॥ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः ॥ 2॥59 
महर्षिवेदव्यासप्रणीतं 
श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
___ श्रीधरीटीका एवं 


गुजरातीव्याख्यासहितम्‌ 
[ चतुर्थ-खण्ड ] 
दशमः स्कन्धः [ पूर्वाद्धः एवं उत्तराद्धः ] 


छ 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्चोत्पत्त्यादिहेतवे । 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः॥ 
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। 
यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌॥ 


अनुवादिका : श्रीमती वैदेही पार्थिवकुमार अध्यारु 


[ गीताप्रेस, गोरखपुर ] 


प्रथम संस्करण ००००० 


अनुवादिका : 


श्रीमती वैदेही पार्थिवकुमार अध्यारु 


प्रकाशक एवं मुद्रक : गीताप्रेस, गोरखपुर---२७३००५ 
गोकिन्दभवन-कार्यालय, कोलकाता का संस्थान 
फोन : (०५५१) ३३४७२१; फैक्स : २३३६९९७ 


website : www.gitapress.org e-mail : booksales@gitapress-org 


॥ श्रीढ(२:॥ 


देठीप्यभान ॐ 


स्वयंप्रआश ३4२४ श्रीमद भाणवतनो ६शम २४१५ भणवाननु छध्य उडेवाय छै. श्रीधर टी5। 
सात. ६शम २<$पनुं विराट 5६ गोर्न, मारु झध्य प्रृछ 65यु. मडपि जरविंधे तेमना मछाऊाव्य 
"सावित्री! मा. शाश्वतीना डिनर वणरना साणरनो 86६७ ड्या. छे, ते या गावी. गयु. मने ७।०युं जे 
जा डाम सा भुन्ममा पूर ची थाय. 

भूम्‌, विराट, सीम, जगत, जमेय सथ्युतनी बी तु जान डरचार भणवान वेदव्यास, 
वाडिया श्री?ऐ,२,७ जने. भाष्य5ता श्रीश्रीषर स्वामी- जा सो जिपुटीने विस्तारेवी क्षितिशे.याणा 
जगाप खाड शमा, कने त ५३ जावडतु नथी तेवा. नान पक्षीने झ3वनो जगरणो शीय्‌ तो? 
तो. तरी श्रीपर स्वाभीज बणेa। शवा नु २५२९ 5रवुं: 


'मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌॥' 


जावी $५। 5२१२ परम जान॑ध्स्व३५ भाषवने प्रणाम ऽरीने मे ]२६व पूळय श्री छोपीसाउंघना 
य्‌२९ जेवा, मूत, ५५३य्‌।, ॐ तेजी उने॥ जया त्यारे हु ५३ त्यां पायी २४. उने॥भा विनिषेगस्थित 
तेमना पुन श्री 3तनभा् शोषीना जाश्रम केवा निवासस्थानमा क रोडने जय जाणण पपाव्यु, थि. 
उतन्‌मा जने. ज.सो, भूमिनां सोळन्य, गुरुमता ज.सो., पूय मीनाणढेनना ओ्रोत्साउन भने धरना 
शांतिपुएं, वातावरएमां जा भछाएंवनो उिनारे हेणाचा बाज्यो, 

केम पोतन प्रशशभय डिरशो प्रसरावीन ४नसमूछने भगत 5२वो. जे सूर्यनुं २७% 5 छे, कभ 
सुवास प्रसरापपी भे पुष्पनु जने. वायुनु सब 5म छै जने. केम वरसी ५३वुं ये मेघनुं स&% 5१ छे, 
तेम छवनने २4.5 5२।२। शानणु छन्‌ रयुं जे शैमनु २७% 5 छे, त१। भूरिदा जनाः ' मर। पू%य. 
गुरुध्यनी, ४पाथी, ६शम २५५ पूर्ण थयो. 

६शम सघन जनं६।४%४५०ण सुधार श/३५ ' आनन्दस्य हरेलीला' जनं६३५ ७रिनी वीला भन 
भरीने माशी, भणवध्भजितपृएशानसुपासरितामां नितांत महच उरावनारा, भणवानना जा 
१॥३मयस्व३५ अंथना ६शम स्थधनु जगुशीलन उरता &ध्य पोरी 65यु...... ॐ खा अंथनो €ध्यभां 
जेब 9५२ थाणो 3 9२१८ 5ष्णप्रेम १२) 68! 5घ्७ने माटे छवता. जने 5ष्णने माटे मरता जावडी 
काय | प्रत्ये: घटनामा 5० 9846 काय जने जेवी ५ष्शत व्यापी काय छ १५५त१॥ जरी ५३! 

जंतरने सुभ जापनारो, वाशीने पवित्र उरनारो जने भनने ९णउनारो तेम ४ श्रीडरिना 
प्रांत यरणतणनी शीतण छाया जापनारो, ५९५१क्ष सरणो अंथ विद्यमान छे त्यारे मन नीळ शा. 
भटे १2५तु ७शे.? 


(४) 


5विवर 2०२ उडे छै - पथ पर रेन जंपरी डु पर दीप 6ळियार..! (जनु१॥६) 

जंपारी रात हवा डरिविडीशा छवनने जदवाणत, दीपाशिणा कवा दीप्यमान पधोने छोडीने 
वाशी व्यथ प्र्षाप उम ऽर्‌ती. ७शे ? 

902) साथै रोसडीडाम वेशुवाध्न 5२त। वेशुधारीनी वेशुना६ 94७, रचा मटे मन उम 
जपीर १७ 860 गढी ढोय? 

भन त्यां सुधी ९ नीके ५२४ छे, वाशी त्यां सुधी, % व्यर्थ प्राप उरे छै जने भन त्यां सुधी % 
वेशुनाध्श्रव७ माटे जपीर 4४ 05तु नथी, कयां सुधी. छव श्री5ष्छशनी ४6 कतो. नधी, कथां सुधी 
१०६भ्रह्ननी, योटे वाजती. नथी, त्या सुधी मन परग्रह्ममा लाजत नथी. 

“शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति॥' ५९५६ 3५. १७ 

१०६५नु सेवन 5२तो 3२१ ५२१ हार ठीघरी काय छे, परश्रह्मनी, 5५.५७ काय छे. २७ 

पथु गेटवे ४ सनुमारी पासे उथाश्रवाश उरवा माटे ६स ७७२ न माजे छे. 


“विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वर: ' श्री4६ (५. ४/२०/२४ 


डे दरे! ६७ डकार 5नथी श्रवश 5२वानी तीव्र 352तथी जमे 4१३ 5रीज तेवी शत. जाप, 
गुनाथी डे ४०६२२! जमे पश जापना ह्टीप्यमान १5.५ मशी प्रयास डरी शडीणे, 


- वेटेडी पार्थिवडुमार जध्यार 


॥ श्रीडरिः ॥ 
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वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। | अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ | तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। | अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जजशलाकया। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ | चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने। | गुरर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः । 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्भ्रये॥ | गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम: ॥ 
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ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं 
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥ 


गोंविन्ददामोदरस्तोत्रम्‌ 


करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌। 
वरस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाल मुकुन्दं मनसा स्मरामि॥ १॥ 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 
जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥ २॥ 


विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः । 
दध्यादिकं मोहवशादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ३॥ 


गुहे गृहे गोपवधूकदम्बा: सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्‌। 
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ४॥ 


सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः । 
ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ५॥ 


जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। 
समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति॥६॥ 


सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्‌। 
देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥७॥ 


श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णो। 
जिह्ले पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ८ ॥ 


od 


॥ श्रीहरि: ॥ 


श्रीमद्गागवतकी उरतो 


आरति अतिपावन 'पुरानकी । 
धर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ 
महापुरान भागवत निरमल। 
शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल। 
'परमानन्द-सुधा-रसमय कल। 
लीला-रति-रस रस-निधानकी ॥ 

॥ आरति०॥ 
कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि। 
जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि। 
सेवत सतत सकल सुर्रकारिनि। 
सुमहौषधि हरि-चरित-गानकी ॥ 

॥ आरति०॥ 
विषय-विलास-विमोह-व्िनाशिनि । 
विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भगवत्तत्त्व-रहस्य प्रकाशिनि । 
'परम ज्योति 'परमात्म-ज्ञानकी ॥ 

॥ आरति०॥ 
'परमहंस-मुनि-मन उल्लासिनि। 
रसिक-हृदय रस-रास-विलासिनि। 


भुक्ति, मुक्ति, रतिप्रेम-सुदासिनि। 
कथा अकिञ्चनप्रिय सुजानकी ॥ 
॥ आरति०॥ 


॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 
॥ 3७ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
॥ श्रीगोपालकृष्णाय नम: ॥ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
दशमः स्कन्ध: ( पूर्वाद्धः ) 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
श्रीडष्शावतार्‌नी भूमि 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम्‌ | 
श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्‌॥ १ 


दशमे दशमं 
क्रीडद्यदुकुलाम्भोधौ 


लक्ष्यमाश्रिताश्रयविग्रहम्‌ । 
परानन्दमुदीर्यते॥ २ 


बंशीधरी-पिपर्ति पालयतीति परः पिता स 
चात्र नंदराजस्तमानन्दयति निजलीलयेति परानंदम्‌। 


दशमे कुष्णसत्कोर्तिवितानायानुवर्ण्यते । 
धर्मग्लानिनिमित्तस्तु निरोधो दुष्टभूभुजाम्‌॥ ३ 


बंशीधरी-तेषां धर्मनाशकत्वेन श्रीकृष्णेन ते 
हता इति तात्पर्यम्‌। 


श्रीयऐशशन चम२४।२ 

विश्वनी ७न५त्ति (२२) जने विश वजेरे (स्थान, 
पोष, 000, मन्यन्तर, ४४५९, निरोध अने. 
भुञ्ति - ग्रेम) चव वक्षशोथी वक्षित धाय & ते परं 
घाम (ॐ्य-४।२शथी पर, नि२५।षिऽ, सतू-यित- 
जानंध्स्व३५) तेम ४ गयाम्‌ (भायाथी विसित थयेला. 
सो५।६५२4३५) श्री $७२ नाभवाणा तेमने (परश्रह्मने) 
खमे (शिष्यो साहित) नभन 3रीजे छीजे, ॥ १ ॥ (सज. 
सने. विसजनो, जय श्रीमद भा.१२/३/११, १२भां 
स्पष्ट ५रवामा सव्यो छे.) 

समा सषमां (नव क्षक्षणोनां) ८१५३ ध्समा 
जाशअ्रय३५ बक्षणवाणा, जामित ९णतना जाश्रय३प 
विअर्वाणा, य६ु$ण पी. स०रभां वि७।२ 5२१॥, (५७५, 
रुद्र वगेरेना) ५२४८३५ (५२५६७4) श्री5०्ने ५७५१ 
जावे छे. ॥ २ ॥ 

पाहन अरे ते पिता जने. गढी ते नंदरायछ छे. 
तेभने पोतानी क्षीक्षाथी जानं६ जापे ते ५२४६३५ 
श्री5४॥ने (वर्शववामां जावे. छे). 

ध्यमा सऊंपमां भणवान $ष्छनी सलीतिनो 
विस्तार उरवा माटे (वेध्मां विधान उरे) धर्भना 
क्षयने, 5२९ ( उ) ६२ पथ्वीपतिजोना संडा२(३५ 
गौए. निरोप)ने व्शववामा जावे छे. ॥ 3 ॥ 

ते दुष्ट रा्चजी धर्मनो, नाश 5२०२ ढोपाथी, 
तेजी, श्रीठूष् द्वारा, ढशाया डता, भेम तात्पर्य छे. 


१२ श्री१६ मागवत भडापुरए. 


प्राकृतादिश्वतुर्धा यो निरोधः स तु वर्णितः। 
तत्तत्प्रसङ्गतः सृष्टिसंहारादिनिरूपणैः ॥ ४ 


कुता नवतिरध्याया दशमे कृष्णकोर्तये। 
आद्यैश्चतुर्भिरध्यायैरहमप्रार्थनयाऽवनेः | 
भारं हर्तु हरेर्जन्म सप्रसङ्गं निरूप्यते॥ ५ 


गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यां ततः क्रमात्‌। 
कृष्णलीला त्रिधा प्रोक्ता तत्द्धेदैस्त्वनेकधा॥ ६ 


सपञ्चत्रिंशताऽ ध्यायैर्बृहद्वृन्दावनादिषु | 
गोकुले वसतो लीला वर्ण्यते सुरदुष्करा॥ ७ 


एकेन यमुनावारिण्यक्रूरेण कृता स्तुतिः। 
एकादशभिराख्याता लीला मधुवने कृता॥ ८ 


शेषैरद्वावतीलीला तन्निर्माणादि वर्ण्यते। 
एवं नवतिरध्याया दशमे विशदार्थकाः॥ ९ 


तत्र तु प्रथमे कंसः स्वमृत्युं देवकीसुतात्‌। 
श्रुत्वा भीतोऽवधीत्तस्याः षङ्गर्भानिति वर्ण्यते॥ १० 


अ० १ 


सृष्टि जने. संदाराध्निा। निउपए द्वारा ते ते 
प्रसंगे आइत वगेरे (नेमितिक, नित्य, प्राहत गने. 
२।त्युति5~ गेम) यार 5२ ४ (औए) निरोध 
(प्रय) छे ते. व्शववामा जाव्या ॥ ४ ॥ 

समा सधन जवान श्रीकृष्णांनी ओति वर्शववा 
भाटे नेवु जध्याय स्यवामा, जाव्या छे. प्रथम यार 
जध्यायो, द्वारा. प्रक्न/|छनी प्रार्थनाथी भूमिनो भार डरी 
देवा. भाटे श्रीडरिनो कन्म प्रसंगसाठित निउपवामा 
जाव्या छे. ॥ ५ ॥ 

(श्रीडरिना कन्म) पछी जनुऊुमे न. प्रश्ररे 
गोडुणभमा. (कन्मोत्सव, पृतनाव५, शऊटभकनचीहा, 
वगेरे), भधुराभां (घनुभंश, १८६१५, इवलयापीऽ- 
उस-१५, पिता वगेरेनी मुऊत. वजेरे) तथा. 6२॥भां 
(&२॥निभाए, अणयवचादिवष, रुडिभशी ड२७, स्थभन्त5 
भिनी. प्राप्ति १३२) कु. फुछ जवान्तर भेध्लेथी 
इष्शलील। जगणे पर डडेवामां जावी. छे. ॥ ६ ॥ 

(कयां जायोना पश. छे ते) गोडुणमा निवास 
उरत. श्रीची. ५७६ प्व वगेरे (मधुवन, ताक्षवन, 
उभुध्वन, भहुलावन, 5ाभ्यवन, णष्सरिवन, १६।१॥, 
भद्रवन, नाडीरवन, निध्ववन, दडवून, भछावन तथा 
निषवन, डीडिक्षावन १३२३ 3प4नो)भां देवो द्वारा पण. 
उरबी जशऊय जेवी. वीवाजो पांगीय जध्यायो सहित 
वर्णेववामा जावे छे. ॥ ७ ॥ 

२5 जध्यायथी, यभुन।छणम्‌ जहूर ६।२। उरवामा. 
जावेशी स्तुति छै तथा जणजियार स्यायो द्वारा 
मधुवनमा, उरायेवी बी ऽडेवाभां जावी छे. ॥ ८ ॥ 

नाडीचा जोगशयाणीस ज्यायो द्वार ६२५।५ी५॥, 
तेनु निर्माण वजेरे वर्णववामा जावे 8. जाम समा 
२४धम| स्पष्ट जर्थवाणा नेवु जध्यायों छे.॥ ८॥ 

(न्म-प्र5२छना-ढ. थध्याय, ५४६-१६।१च- 
क्षीक्षाना-3५ सव्याय, जडुसस्तुतिनो - १ अध्याय, 
मधुपुरीक्षीवाना - ११ अध्यय, 6&२5वीवाना-3८ 
जध्याय.) 

तेम प्रथम खध्यायमा, घेवडीना पुत्रथी 
पोतानु मृत्यु सांगणीने भयनीत थये असे तेना. 
छ णाणडोनो, वध ड्या, ये अथा. वर्शववाभां जावे 
छे. ॥ १० ॥ 


अ० १ 


कृष्णावतारचरितश्रवणामृतनिर्वृतः | 
उक्तानुवादेनौत्सुक्याद्राजा पुच्छति तत्पुन: ॥ ११ 


॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय॥ 
कथितो वंशविस्तार इति। 


राजोवाच 
कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः । 
राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्‌॥ १ 
॥ १॥ 
यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम। 


तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोवीर्याणि शंस न: ॥ २ 


अंशेनेति प्रतीत्यभिप्रायेणोक्तम्‌॥ २॥ 


बा.प्र.-यथाश्रुतांशावतारत्वाङ्गीकारे तु 
' अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरिः किल।' इति 
' कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌? इत्यादिवाक्यविरो धापत्तेः । 


वि.चक्र.--यद्वा अंशेन शंस, सामस्त्येन 
वक्तुं न कस्यापि शक्तिरिति भावः। 

बा.प्र.-'यदोश्च धर्मशीलस्य इति।' न च 
यदोः पितुराज्ञोह्लङ्घनात्‌ कथं धर्मशीलत्वमिति 
शङ्कनीयम्‌। धर्मो मुख्यो भगवद्भक्तिलक्षणः ` धर्मो 
मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्त’ इति भगवदुक्तेः। पितुराज्ञया 
जराङ्गीकारे तया ग्रस्तस्य भगवद्‌भजनलोपमाशङ्कय 
मुख्यजनकस्य भगवतो भजनसिद्धयर्थ स्वयौवनदाने 


दशमः स्कन्धः १३ 


भगवान श्रीडष्शनो, जाविभांव तथा (तेमनी 
नाणलीलाचु) यरिन डर माटे जभृत (कवु मधुर) 
डोवाथी जानंधित थयेल। २० परीक्षित (नास द्वारा 
गवमा. सघन अते. संक्षेपमा) ऽउेवायेदी 5ष्ण5थ।ने 
सते. ठैत्सुऊताधी, जनुवा६३पे. पुनः (प्रश्नस्व३५भां) 
५१७ &.॥११॥ 

उ“आरस्व३५ वासुदेव भणवानने नभरआर 

“कथित: वंशविस्तारः इति।' 

राका (परीक्षित) णोल्या - हे भुनिवरोभां 
परम श्रे (शुडार्‍याय), नापे यंद्रवंश जने. सूर्यवंशनो. 
विस्तार तथा ते गने वशोमां 46 गयेवा राकागोणु 
परम शुत यारिन अद्युं. ॥ १ ॥ १॥ 

वणी, नापे जतिशय धर्मशील यदुरशनुं यरि 
पश उल्यु, ते यृहुवंशभा पोताना जंश३पे जबतार 
धारण 5२४२ भगवान विष्णुनां भडाप्रभावशा।णी 
येरिनी, जमणे उष्टी. ॥ २ ॥ 

अंशेन इति।' (9१३, ५७॥११॥२ छे, परंतु) 
जंश३पे वतर पारए ऽया, जेम सामान्य भनुष्यनी, 
प्रतीतिने जनुवक्षीने उडेवामा जाव्यु छे. ॥ २ ॥ 

अब उरवामा जाव्यु तेम भगवान श्रीडष्छ नो 
जंशावतार स्वीकार ऽरवाम जावे तो ति वसुधेवछ७ गने. 
घ्वडीछना. जा5भा पुन स्वयं श्रीडरि ४ थया. (श्रीम्‌ 
मा.८/२४/५५) तथा. ओ्री5ष्झ, तो स्वयं भणवान छे. 
(श्रीम६ अ।.१/३/२८) वजेरे वाऊ्योमां विरोध जावी. ५३. 

जथवा जमने श्री$ष्शयरित जांशि5३५ ऽद, 
संपूर्णपणे. $डेवा भाटे डी6नी. ५९ ऊत. नथी. 

पितानी जाशानुं ७्बुंधन अयु डोवाथी यहु डेवी 
रीत धर्मशील. डो श? सेम शेड ऽरवी योज्य नथी. 
भणवाननी (गित रवाना बक्षणवाणी, धर्म भुण्य छे. 
"क घम मारी भऊित 952 उरतो. हीय तेने. % शास्त्रमा 
3 उडेवामा जाव्या. छे, (श्री१६. १.११/१९/ 
२७) जम भगवाने ऽदह्युं 8. पितानी जाशाथी १४-११ 
स्वी5रम ते. वृद्धावस्थाधी, प्रस्त थयेवा मनुष्यने माटे 
भगवद्भद्तन लुप्तं थवानी जाशंडा 5रीने मुण्य पिता 
भगणवाननु मिन पोते. सिद्ध उरवा माटे (पिताने 


१४ श्रीभ६ मागवत भडापुराण। 


तेन पित्रा स्वमातृसम्बन्धस्य करिष्यमाणस्यात्य- 
न्तानुचितत्वमाशङ्कय तन्निरासार्थं च गौणपितुर्य- 
यातेराज्ञोल्लङ्कनेनाधर्मः । धर्मस्य हि फलं भक्तिरतो 
धर्मान्तरापेक्षया तस्याः प्रबलत्वात्‌। 


वंशीधरी-तस्य यदोः श्रीदत्तात्रेयावाप्ता- 
त्मतत्त्वाद्धर्मशीलत्वमेव। किञ्च-अन्यथाकारि- 
पित्राज्ञो्लंघनस्य दोषत्वे प्रहलादस्याप्यधर्मितापत्तेः। 
यद्वा-मद्वयसा मन्मातरं भोक्ष्यतीत्यतो मम 
मातृगामितापत्तिर्भविष्यत्यतो न दास्यामि वयस्तेन 
धर्मशीलत्वमेव। 


ननूक्तानि ' जातो गतः पितृगृहाद्व्रजमेधितार्थः ' 
इत्यादिना, सत्यम्‌, पुनर्विस्तरेण वदेत्याह-- 
अवतीर्येति। 


अवतीर्य यदोर्वशे भगवान्‌ भूतभावनः। 
कृतवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्‌॥ ३ 
॥ ३ ॥ 
अत्र लोके त्रिविधा जना: मुक्ता मुमुक्षवो 
विषयिणश्च, तेषां मध्येऽत्र न कस्याप्यलंप्रत्यय 
इत्याह-निवृत्ततर्षैरिति। 


निवृत्ततर्षैरुपगीयमानाद्‌ 
भवौषधाच्छोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 
क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत विना पशुष्नात्‌॥ ४ 
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पीतानु यौवन न जाप्यु], वणी, पोतानुं यौवन 
जापवामा ते यौवन द्वारा पिता साथै पोतानी भाताचा. 
संगपनी जनुयिततानी, शं&। डरीने ते ६२ ५२१। माटे 
गौ. पिता ययातिनी नाशन ठव्दंघनमा जपम न 
छतो. धर्मनुं इण भड्ति ४ छे, गाथी शीश पिताना 
जाशापावन३५ धर्मनी जपेक्षाओ १२१६ ज्तिउप 
घम 9०० डोवाथी, (यहुज पिताने यौवन न आप्यु 
तेभा अप्म्‌ न हतो). 

भगवान श्रीघ्तानेय पासेथी ते यहुने जात्मतत्वनुं 
शान प्राप्तपथयु छतुं, तेथी तेनी पभशीवत, ४ 
(अमाहणित थाय &). वणी, विपरीत (धम) उर्नारी 
पितानी, जाशानुं ७८८धच उरवामा भऊत अछलाध्ने 
पश जपमभनोे होष जावी. परे! जधवा मारा यौवन वडे 
भारी भाताने 'मोजवशे, थाथी भने मातूगमन (३५ 
पाप) बाजशे, जाथी हु यौवन नही जापुं, खेम ते 
हारा धमशीबता. % (५५2 धाय छे.) 

शेड 5२वाभा जावी. & 3 पुरुषोत्तम३१ "नम 
कहने पिप१४थ 9४१ (५१ चोने जान जापवानु) 
अर्थ्‌ कृभशे संवर्धित यु (श्रीमद भा.८!२४६६) 
पजेरे द्वारा. श्रीठृष्टा5्था. उटी. तो. भरी, पश पुन: 
[२।२५्‌१५ ५९, भेम ऽ छे - 'अवतीर्य इति।' 

प्राशीभागनुं पाहन 5२१२, विश्वन। चाल 
भणवान (निरतिशय जेश्र्याद्रि गुणवान) रीष 
यहुवंशमां जवतार धारण. डरीने के. उमा बया ते 
जमने विस्तारथी 5७). ॥ 3 ॥ 3 ॥ 

साडी मृत्युक्षी5मा गए प्रारण मनुष्यो छे. 
मुःतनो, मुमृक्षुछनो. जने. भोजी १ नो, तेमनामांथी 36नी 
पए (भ०वय्यरिनगु श्रवश्‌ ५२१५. अलम्‌) जरुयि३५ 
शुद्धि नथी, खेम ५७ छे - 'निवृत्ततर्षैः इति ।' 

दमनी, मनाजी, निवृत्त 4७ २४७ & तेवा. 
(छवन्मुझत) कनो द्वारा जतिशय जान उरोता, 
संसाररोजना जोषप३प तथा शोम शने भनने 
जान जापनार, उत्तम डीतिवाण। (जथवा रभ 
भयो हार. स्तुति उराता) भणवानन। गुएपनुपाध्थी 
जात्मधाती मनुष्य सिवाय उयो भनुष्य उटणे ?॥४॥ 
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गततृष्णैरमुकैरित्यर्थः । मुमुक्षूणामयमेवोपाय 
इत्याह--भवौषधादिति। विषयिणां परमो 
विषयोऽयमेवेत्याह- श्रोत्रमनो5भिरामादिति । 


अपगता शुग्यस्मात्तमात्मानं हन्तीत्यपशुघ्न- 
स्तस्मात्‌, पशुघातिन इति वा॥ ४॥ 


अन्वि. उपगीयमानात्‌ इति। तैर्मुक्तेरपि 
उप आधिक्येन गीयमानात्‌।' 

बा.प्र.— उद्गच्छति तमः अविद्या यस्मात्स 
उत्तमः, उत्तमः यशो यस्य तस्य।' 


बंशीधरी--' तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के 
चात्महनो जनाः॥' इह श्रुतावप्यात्महन इति 
पदमात्मनाशं वक्ति यत्‌ तदात्माज्ञानमेवात्मघात 
इति वक्ति। “न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ' इति 
श्रुतेः | 


किंचास्मत्कुलदैवतं कृष्णः, अतस्तत्कथैव 
नित्यं श्रोतव्येत्याशयेनाह- पितामहा इति। 


पितामहा मे समरेऽमरंजयै- 
दवव्रताद्यातिरथैस्तिमिंगिलैः । 
दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं 


कृत्वाऽतरन्‌ वत्सपदं स्म यत्प्लवाः॥ ५ 
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गततृष्णैः भनी. उष्शाजो, [निवृत 4७ गर्छ 8 
तेवा छपन्मुऽत कनो. द्वारा, खेम भथ छे, गुञ्त थवानी, 
६२ घरावनाराजीने माटे पण शा ४ पाय छे, 
खेम 5७ 8 - ' भव-औषधात्‌ इति।' (भुभुक्षुजो, माटे) 
संसाररोशनी शौषधि३प (५२६२९/चु५।६)थी (ने. 
जरुयि थाय?) (वणी, नीळा प्रआरना) 'मोजीकनो, माटे 
पाश (दो विषयो. रता) जा ((भ०१६०७/नु१६) 
हु परम जानददाय5 विषय छे, खेम ऽहे छै - 
' ओत्रमनोउभिरामात्‌ इति ।' 5 जने मनने जानं६ जापनार 
(५२६२७॥पु५।६)थी (यो मगुष्य विर5त थाय?) 

६२ 4४ जयो. छे शोऊ केमांथी ते जात्माने (%) 
छ छै ते ' अपशुक्‌-ब्रः ' जात्मचाती. सिवाय जथवा, 
*अपशुब्य:ः' पशुधाती सिवाय ऽयो. भनुष्य उंटाणे?॥४॥ 

ते भुठछतशनो द्वारा पश जतिशय गान उरात 
म१६२९॥।चुवाह्थी (30. ३८०?) 

नीऽणी 6 & यविधा शभाथी ते 3तभ, 
तेवी, त्तम यश छे शमनो ते भजवानन। (२७॥नु१।६थी, 
३९ 5200?) 

“टे 36 पश खालधाती नो छे तो ६४ छोरीने 
मृत्यु पछी (जशानना सघशरथी जा२9दित. सेवी) ते 
सायुरी योनिशोन प्राप्त 5२ छे. (8१॥.७५.३) साडी 
श्रुतिम्‌ ५७ 'आत्महनः' २ ५६ जात्मनाशने थणावे 
छे डे के जात्मानुं जशान छे ते ४ जात्मधात छे. “की 


ते जात्मतत््तनु शान न थयु तो. भछान 


(3न.3५.२/५) 

वणी, श्रीष्श नमार डुणद््व छे, साथी (५७५) 
तेमनी 5था % नित्य 94९ उरवा योग्य छे, खे 
जाशयथी ५ छे - "पितामहाः इति।' 

२९॥)एमा ध्वोने ५२ छती देवा. समध 
जवा ६496 भीष्म वगेरे जतिरथीजो3५ तिर्मिणवोने 
आरण. दुस्तर जेवा, डोरवोना सेन्यरपी साजरने के 
श्री5४७३पी नौ नो ०44 5२नार। मारा पितम 
पाडी, वाछरडना पणला शेटलो मनावी तरी जया 
(ते. भणवान श्रीडष्शनां, भडाप्रभावशाणी यरिनो. 
अ). ॥ १ ॥ 


कप 


विनाश छै.” 


१६ श्रीमद भागवत भडापुराछ, 


अमरान्‌ जयन्ति ये तैर्दवत्रतो भीष्मस्तदाद्यैरतिस्थै- 
स्तिमिङ्गिलैस्तिमिङ्गिलतुल्यैर्ुरत्ययं वत्सपदमि- 
वात्यल्पं कृत्वा तुच्छीकृत्यातरन्स्म। यः श्रीकृष्ण 
एवं प्लवो येषां ते। तस्य वीर्याणि वदस्वेति 
तृतीयश्लोकगतेनान्वय: ॥ ५ ॥ 


सुबोधिनी--' अस्ति मत्स्यतिमिर्नाम 
शतयोजनविस्तृत' इति वाक्यात्तद्धक्षकस्ततो5- 
प्यधिक: सहस्त्रांशेन । अनेन तत्समुद्रे पतितस्तत्रत्यो- 
ऽपि न जीवति, विजातीयस्य का वार्तेत्युक्तम्‌। 


न केवलं पाण्डवानेवारक्षदिदं मम शरीरमपि 
यो रक्षितवानित्याह- द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिति। 


द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदंगं 
सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌। 
जुगोप कुक्षिंगग आत्तचक्रो 
मातुश्च मे यः शरणं गतायाः॥ ६ 
ट्रौणेरश्चत्थाम्नो ब्रह्मास्त्रेण दग्धमिदं मच्छरीरं 
च कुरूणां पाण्डवानां च सन्तानस्य निदानं मम 
मातुः कुक्षौ प्रविष्टो धृतचक्रो यो जुगोपेति॥ ६॥ 


वि.चक्र. चकारान्मातुरङ्गं चेति। 


वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजा- 
मन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः । 
प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च 


मायामनुष्यस्य वदस्व विद्न्‌॥ ७ 
अखिलदेहभाजां सर्वप्राणिनामन्तश्च बहिश्च 
पुरुषरूपेण कालरूपैश्च । अंशाभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । 
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देवोन पश छतवाने समर्थ जेव ते. देवव्रत भीष्म, 
तथा नीका जतिरथीजो३पी तिमिगक्षोन 5२३, तिमिजलो, 
कवा. जतिस्थीजोने २३ हुस्तर (६५।२) सेवा 
डीरवोना सैच्यउपी सागरने, 4७२५ ५१ टवी 
3रीन ज्धातू तुख्छ गनावीने (मारा ६दाजो) तरी. 
जया छता. के श्रीडष्श छे ते ४ नोड छे शेमनी तेवा 
(भार. ६६. पाईप), ते श्रीडष्छनां पराऊमो, टो, भेम 
पूर्वन श्वो5(3) साथै अन्वय छे. ॥ ५ ॥ 

“तिमि नामनो मत्स्य सो योळून थ्टलो विशाण 
डीय 9. खे वाळय परथी (5छी शडाय 3) तेनो मऽ 
तेनाथी पश डकार रशो छशे, या हारा (इलित धाय छे 
3) ते समुद्रमा परी, गयेथो ॐ त्या, डेव. पण. छवतो. 
नथी, तो विश्वतीयनी शी वात? खेम उडेवा्भा जाव्यु छे. 

ठेवण पांउवीनुं ४ नही, जा मारो शरीरनुं 
पए शेमऐ, रक्षण 5यु छतु, भेम ५७ 8 - 'द्रौणि- 
अस्त्रविप्लुष्टम्‌ इति।' 

शर गयेथी मारी मातानी णम प्रवेशेथा 
सुध्शनयरधारी के जवान. श्रीडष्डे द्रोशपुन 
जखत्यामाना श्रह्मास्यथी णी, अये तथा. ञोरव- 
पाठवीन संतानना भीकरप मार णो शरीरनुं जने 
(भारी भातानुं प९) रक्षण अथु तुं. ॥ ६ ॥ 

'द्रौणे:' पु जयश्वत्थामाना अ्रह्नास्तथी, भणी 
जयेबा, मारा जा शरीरनु पण, ओरवीना जने. पाउवोन। 
संतानना 5२२३५ भारी भातानी, डूणमा प्रवेशेक्षा 
सुध्शनथःधारी क श्रीठूष्शे रक्षण ऽयु ७तु. ॥ ६ ॥ 

“4 रथी माताना शरीरनुं ५७ (रक्ष अयु डतुं). 

छै विद्वान, समस्त प्राशीजोनी २६२ पुरु५३५ 
हारा जभृतनु जने. भार ॐच उपो द्वार! भृत्युनुं 
प. प्रधान उरता, भायाथी मनुष्य नने ते भगवान 
श्री4०४ना परळभो, (जमभने) 5७). ॥७॥ 

' अखिलदेहभाजाम्‌' समस्त प्राशीजोनी २६२ 
पुरुष३५ द्वारा जने ५७२ आणना ३५ 8२ (कालरूपै: 
गेम झे) नहुवयन छे ते आणना संशो, (युश, ५९५, 
वर्षे, मास. वजेरे घशा भेध्े)न जलनिप्रायने आरऐे 
उछेवायुं छे. 


अ० १ 


मृत्यु संसारमुत अपि अमृतमपि प्रयच्छतो 
वीर्याणि वदस्व ब्रूहि। अयं भाव:-- 
अन्तर्यामिरूपेणान्तर्ृष्टीनां मुक्तिं बहिर्दृष्टीनां च 
कालरूपेण मृत्युं ददाति यतः, अतोऽन्तर्दृष्ट्या 
तद्वीर्याण्येव श्रोतव्यानीति ॥ ७॥ 


रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया। 
देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना॥ ८ 


ननु-- 
“बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवम्‌। 
वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥' 
इति रोहिण्यास्तनयो रामः प्रोक्तः, 
“वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌। 
कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः ॥ 
मृदुं संतर्दनं भद्रं संकर्षणमहीश्वरम्‌। 
अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरिःकिल॥' 
इति पुनर्देवक्या गर्भसंबन्धस्तस्यैवोक्तः स 
कुतो घटत इत्याक्षेपः ॥ ८ ॥ 
कस्मान्मुकुन्दो भगवान्‌ पितुर्गेहाद्‌ व्रजं गतः । 
कव वासं ज्ञातिभिः सार्ध कृतवान्‌ सात्वतांपतिः॥ ९ 


कस्मादिति। भगवतः 
असंभवादित्यर्थः ॥ ९ ॥ 


कंसभयशङ्काया 


ब्रजे वसन्‌ किमकरोन्मधुपुर्या च केशव: । 
भ्रातरं चावधीत्‌ कंसं मातुरद्धाऽतदहणम्‌॥ १० 


मातुर््रातरं कंसं तस्माद्रधानर्हमद्धा 


साक्षात्कस्मादवधीत्‌॥ १०॥ 


दशमः स्कन्धः १७ 


'मृत्युम्‌' १-५३५ संसार 'उत' पण जापता जने 
(भुऊत३५) सभृत पण. जापता श्रीडष्शना ५२।४भो. 
वदस्व’ 5९. भाव या प्रभारी छे - ४ ररी 
जंतमुण कृनोने जंतयांमी३पे गुज्ति जने. भटिमुण 
ढनोने 5ण३पे मृत्यु जापे छे, साथी जंतर्भुण द ष्टिधी. 
ते भणवाननां ५२४भोचुं ४ 4१९, 5रचु १.8२.॥७॥ 

रोडिएीन। पुन संडप७ शवराम छे, गेम जापे 
उल्यु (त्यार पछ घेवडीना पुजोमा प९७ नर मखनी 
शन! उरी), तो. जन्य ६७ विना तमने घेवडीना 
ज(भनो, संनुंष डेवी रीति थयो? ॥ ८ ॥ 

शेड उरवामा जावी. छै 3 (८/२४/४६भा) 
बसुध्वछ्ण रोडिशीछमां १५२५७, २६, २२३, 
६ुम६, विपुल, ध्रुव तथा, इत. १ेरेने 6त्पन् अय 
उता.” जडी नदरामछ रोडिशीना पुन. छे, 
उछेवामा जाव्युं, (जने. त्यार पछी ८/२४/५३-५५्‌/) 
“३६२ णुद्िवाणा वसुवने देवडी७छभा २१४ पुत्रो 
8त्पन्ने अर्या, डीर्तिमान, सुपेशा, भद्रसेन, १६, संतच, 
मद्र, जडीश4२ शेषना॥३५ संडषश (खेम सात) अने. 
जा5म। स्वयं श्रीहरि ४ नने. वसुद्देव-धेवडीथी कन्भ्य। 
डता.” खेम इरीथी ते णणरामळनो. ४१३ नन 
साथैनो संगंप $डेवाभा भाव्यो, ते डेवी रीति ७)४ श३, 
सवो. संशय छे. ॥ ८ ॥ 

गुञ्तिधत। भणवान ष पिताना. गृडेथी 
प्रमा, म जया? भऊतोना पति भणवाने शातिष॑पुणो 
साथे 5या निवास ऽय? ॥ ८ ॥ 

“कस्मात्‌ इति।' भगवानने उंसना भयनी शेडा 
डीवाचुं जसंमव हीवाथी (ति त्रकभां उम गया?), भेम 
२4 छे. ॥ ८ ॥ 

उशव भणवाने ब्रष्टभां निवास 5रता शु अथु? 
मथुरा (जने. ६।२५।)भ। शु ऽय्‌? वधूने जयो०्य जेवा, 
पोतानी माताना माछ उसनी भणवाने पोते उम १५ 
य? ॥ १० ॥ 

उस भातानो १४ इतो तिथी १५ शरवाने 
खयोज्य इतो, खेवा तेनो 'अद्धा' साक्षात (पोते) उभ्‌ 
वध ड्या? ॥ १० ॥ 


सेभ 


१८ 


बा.प्र--को ब्रह्मा ईशो रुद्रस्तयोरपि वं 
सुखं यस्मात्स केशवो भगवान्‌ । 
देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः। 
यदुपुर्यां सहावात्सीत्‌ पत्यः कत्यभवन्‌ प्रभोः॥ ११ 
॥ ११॥ 
एतदन्यच्च सर्व मे मुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । 
वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रधानाय विस्तृतम्‌ ॥ १२ 
॥ १२॥ 


ननु क्षुत्तुड्भ्यां पीडितस्य तव कुतः श्रवणा- 
वकाशस्तत्राह- नैषेति। 


नैषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते । 
पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌॥ १३ 


त्यक्तोदकस्यापि मम जीवनं हरिकथामृतपान- 
निमित्तं तदुपरमे सद्य एव जीवितं न स्यादित्यर्थः 
॥ १३॥ 

अन्वि.या ब्रह्मण्येनापि मया मुनिगले 
सर्प न्यधापयत्‌ एषा अतिशयेन दुःसहाऽपि क्षुत्‌ 
त्यक्तमुदकं येन तं त्यक्तोदमपि त्वन्मुखमेवाम्भोजं 
ततश्च्युतं हरिकथामेवामृतं पिबन्तं मां न बाधते। 

सूत उवाच 

एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं 

वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌। 


प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषच्नं 
व्याहर्तुमारभत भागवतप्रधानः॥ १४ 
एवं साधुवादं समीचीनं प््रश्रम्‌। 


भागवतप्रधानो भागवतेषु श्रेष्ठः ॥ १४॥ 


सुबोधिनीयोजना-_विष्णुरातमिति विष्णु- 
रक्षितम्‌। रा आदाने यमादत्ते तं रक्षतीति। 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० १ 


कः जर्थात्‌ ७ जने ईशः अथात रुद्र, ते 
नेने. पण केमनाथी, सुण छे ते उशव भगवान, 

(प२श्रह्म शीव छता) भनुष्यशरीरनो जाश्रय 
उरीने याध्वी साथे भणवान यहुपुरी 6२५भां 326 
वर्षा रहा इता? वणी, भणवानने पत्नीजो उटथी, 
डती? ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

डे मुन, डे सर्वश, जा (पूछवामा जावेक्षु) 
खने णीकु (पूछवाम न भ्यु ढोय तेवु) पछ नु 
४ श्रीडष्शयुरिन विस्तार ४ रीति थाय ते रीत श्रद्धाणु 
सेवा. मने. उछेवा माटे जाप योज्य छो. ॥१२॥१२॥ 

शड, 5२ 8 ॐ भूण-तरसथी पीत तमचे श्रवए. 
डरायो जवडाश. डेवी रीते भमणशे? ते. भाटे परीक्षित 
5 छै - “न एषा इति।' 

जापना भुण5भणभांथी उरत. डरिऽथ।भृतु 
पान उरता, ४०४ ५३ छर पिला जेवा. मने. जा. 
जति हुड जेवी क्षुप, पश पीड पती. नथी.॥१३॥ 

कण पश छोडी दीषु छे तेवा. भार छवन 
डरिऽथाउपी. जभृतपानने डारऐ १ छे. ते मंप थता. 
ते % क्षणे मारु छवन पर नडी होय, सेम सर्थ छे. 
॥ १३ ॥ 

क क्षुषाने प्राल्मणभडठत भेव मार. हारा. 
मुनिन गणामा सर्प नंणाव्यों ते. जतिशय हुः 
सेवी क्षुधा, हण पश छोरी घेनार जेवा भने थापना 
भुणडमणभांथी ऊरता. ४२५4३५ जभृतनु पान उस्वाने 
ठारऐे पीड जापती नथी. 

सूतश णोल्या - डे नुयुडुोत्पन्न शौन5, ज। 
प्रमाऐ सुर 44 wlan व्यासनंध्न, भरपधभकतोमाो 
श्रे भेव ते. भणवान श्रीशुऽ६१७ (विष्शु२।त) 
परीक्षितनुं सन्मान उरीने ५णियुजन पापनो नाश 
उरणार श्री५षयरिज ऽ९१। ताज्या. ॥ १४ ॥ 

जा. प्रमाण 'साधुवादम्‌' सुंधर प्रश्न - 
' भागवतप्रधानः ' भणवदनऊतोभा 9 २१। श्रीशु5छव७छ 
॥ १४ ॥ 

विष्छशुरात गेटवे. विष्णु द्वार। रक्षित, रा धातु 
देवाना, रथमा छे, केने (मणवान) स्वीडरे छे, तेनी. 
ते. (भजवान ४) रक्षा, उरे छे. 


अ० १ 


सुबोधिनी- सभगवानिति। भगवता सहितः । 
तदन्तःस्थितो भगवानेवोत्तरं प्रयच्छतीत्यर्थः । नन्वेवं 
भगवान्‌ स्वयमुत्तरं प्रयच्छति कथमित्याशंक्याह- 
विष्णुरातमिति। 


अधेति भिन्नोपक्रमे। एतावत्कालं शुकः 
स्वयमेवाह । इदं चरित्रे तु तत्र स्थितो भगवानेवाऽऽहेति 
भिन्नः प्रक्रमः । विष्णुना एतदर्थमेव रक्षितः । 


श्रीशुक उवाच 
सम्यग्व्यवसिता बुद््रिस्तव राजर्षिसत्तम। 
वासुदेवकथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः॥ १५ 


व्यवसिता कृतनिश्चया। यद्यतो बुद्धेः ॥ १५॥ 


वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांस्त्रीन्‌ पुनाति हि। 
वक्तारं पृच्छकं श्रोतृंस्तत्पादसलिलं यथा॥ १६ 
॥ १६॥ 


तत्र तावत्प्रथमं भगवदवतारकारणमाह- 
भूमिरित्यादिनवभिः श्लोकैः । 


भूमिदूंप्तनृपव्याजदैत्यानीकशतायुतैः । 
आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ॥ १७ 


दृप्तनृपव्याजा ये दैत्यास्तेषामनीकशतानामयुतैर्यो 
भूरिभारस्तेनाक्रान्ता ॥ १७॥ 


गौभूत्वाश्रुमुखी खिना क्रन्दन्ती करुणं विभोः। 
उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत॥ १८ 


दशमः स्कन्धः १९ 


शुद्घ्रेवछजे जंतरभां रखेता भणवान साहित. 54 
डी. तरमा २४८। ते भणवान ९४ पर जापे छे, 
खेम, शर्थ छे. शुड उरे छे 3 जा प्रभाणे भणवान पोते. 
१ शा भटे 8तर जापे छै? ते भाटे उडे छे 3 परीक्षित 
विष्णु द्वार) जापवाभा नावेद्यो. (विष्णुध्प) छतो. 

जी 'अथ' २०६ लिन्न 6५5म-शारेम भाटे 
छे. जत्यार सुधी, स्वयं शु5६१७ ऽथ उछे 8. जा. 
उष्श्यरिन तो तेमनाभां २डेबा भणवान क॑ उदे छे, 
जेटले, लिन्न, उपडम थाय छे. जा भाटे ४ भगवान 
विष्णु द्वारा. परीक्षित रक्षायो छतो. 

श्रीशु5६१७ ५८१ - २%४पिजोमां ३१2७ 
जेव। डे. परीक्षित, तमारी शुद्ध 6यित निश्चय 
उरणारी छै, 3 शनाथी श्रीवासुधेव भणवाननी श्याम 
तभारी निश्च प्रीति छत्पन्न ५४ छे. ॥ १५ ॥ 

“व्यवसिता' निश्चय 5२४।२ी शुद्धि, “यत्‌? १ 
५ द्धिथी, ॥ १५ ॥ 

ते भणवानना यरणएनुं कण श्रीजण७छ केम 
(स्वरवो5, १८५ जने. पाताणवो5 - सेम) 
नेने पविश 3रे छे, तेम श्रीवासुदेव भणवाननी, 
उथान तौ प्रश्न वळता, श्रोता. जने HAA - 
सेम नशे. 9५२. पुरुषोने पति 5२ ६. ॥१६॥१६॥ 

तेभ| (अंशेनाबतीर्णस्य १९५-२, वजेरे २७४ हार! 
पूळवाम जावे प्रश्नोमांधी) प्रथम भणवानना जवतारनु 
नव शलोडथी आरए 5४ छै - 'भूमिः' इति। वणेरे 

विर राजो३उपे रहेन वाणो देत्योना सैन्यना 
भारथी पीडायेथी पृथ्वी, भ्न शरऐ। 9७. 
॥ १७ ॥ 

(शास्मनी, भमयाहाजोनु 6व्वंधन उरनार।॥) 
गुर्वि राजजो३पे २३८। ४ हेत्यो डता, तमचा संडी 
पत्‌ ध्स ४१२ जधातू बानी संण्यावाणां सैन्यो 
वडे के जति भार हीय तेना (लार)थी पीडयेद्वी पृथ्वी 
(५७९० शरऐ ७). ॥ १७ ॥ 

जिन्न, जश्ुभया मुणवाणी, 5२७ $६न 5रती. 
पृथ्वी आय गनीने विभु(भ&॥७)नी पासे. 6पस्थित 
4७ शने तेभने पोतानु ६ःण उछेव। दाशी. ॥१८॥ 


२० श्रीम भागवत मढापुराए 


विभोरन्तिके उपस्थिता सती ॥ १८॥ 
ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह। 
जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥ १९ 


॥१९॥ 
श्रीबुभुत्सुबोधिका--पयोनिधेस्तीरं तीरस्थ- 


श्वेतद्वीपाख्यं भगवतो धाम। तत्र भगवत्प्राकट्यं, 

मथुरावत्‌। 'क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च 

भास्वरम्‌।' 

तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌। 

पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः॥ २० 
॥२०॥ 


अन्वि. वर्षति कामानिति वृषः आकम्पयति 
क्लेशानित्याकपिः। वृषश्चासावाकपिश्चेति वृषाकपिः । 


गिरं समाधौ गगने समीरितां 
निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच ह। 

गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुन- 
विंधीयतामाशु तथैव मा चिरम्‌॥ २१ 


पौरुषीं पुरुषस्य भगवत इयं पौरुषी तां गां 
वाचं मे मत्त आशु शृणुत। मा चिरमविलम्बितं 
तथैव विधीयतां चेति॥ २१॥ 


पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो 
भवद्धिरंशैर्यदुषूपजन्यताम्‌ । 

स॒ यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः 
स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्‌ भुवि॥ २२ 


विज्ञापनात्पुंरैव पुंसा ईश्वरेण 


ज्वरस्तापोऽवधृतोऽवधारितः ॥ २२॥ 


अ० १ 


वि (५6॥७)नी, पासे ७५स्थित ५७. ॥१८॥ 

त्यार पछ (भूमि) ते ६ःण सांभणीने धवी, 
भूमि जने जिनयन शंऊर भणवान सित १९०४ 
क्षीरस॥२२न। तीरे. पधायां, ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

क्षीरसागरने डिनारे खेतद्वी५ नामनुं भणवाननु 
घाम छे. भथुरानी कॅन त्यां भजवाननुं प्राऊटय थयु छे. 
'क्षीरसाजर भने देंटीप्यमान श्वेतद्दीप भारु प्रिय धाम 
छे. (श्रीमद “।.८/४/१८) 

त्या. कने छे देवाधिदेव, जतन 
(सभाम मुण्य) नाथ, (पोताना (ठत. 3५२ 
अमनाजोनी वृष्टि 5२नार शन पापने ध्रुळावनार) 
वृषा पि. मभणवान पुरुषोत्तमनी, जेडाअयित्ते 
पुरुषसूठतथी, स्तुति ऽरी. ॥ २० ॥ 

अभनाजोनी, वर्षा 3२ छे ते वृषः जने उवेशोने 
ध्रुवे छै ते आकपिः, % वृष: छै जने ४ आकपिः 
५७ छे ते वृषाकपिः. 

जाडशमा, ऽेवाये्ी भणवाननी वाशीने 
समाधिमा सांगणीन 4२० देवोन अद्यु: थे धवी, 
भगणवाननी वाशी भारी पासेथी तमे शीत 4१७ रो. 
खने जविशम्ण ते प्रमाणे. ४ तेनु जायरए रो” 
॥ २१ ॥ 

“पौरुषीम्‌' पुरुषनी, भणवाननी जा. पोरुषी 
सेवी ते 'गाम्‌! वाशीने 'मे' मारी पासेथी अ१७ $रो.. 
“मा चिरम्‌' तभार। द्वारा. जविशम्णे ते प्रभारी ४ 
ड्रामा जावे. ॥ २१ ॥ 

(जंतर्यामी) भगवान द्वार (जापणी विशमिनी) 
पूर्व ४ पृथ्यीनुं 52 शाशी देवाना जाव्युं छे. माटे ते 
5श्वराना 584२ पोतानी 572 उतथी पृथ्यीनो, २ 
६२ 5२त। या, सुधी. पृथ्वी. ५२ वियरे, (त्या, सुधी) 
तमारा. द्वारा (७१९७, सात्यडे वगेरे ५५६३पी 
भणवानना) संशो सहित यहुदुणमा कन्म देवाना 
सावे. ॥२२॥ 

विशप्रिथी, ५4 % 'पुंसा' 69२ ६२ “ज्वरः' 
पृथ्वीनु 52 'अवधृतः' शाशी 4११ जाव्युं छे. 
॥ २२ ॥ 


अ० १ 


वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुष: पर: । 
जनिष्यते तत्प्रियार्थ सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥ २३ 
॥ २३॥ 
वासुदेवकलानन्तः सहस्त्रवदनः स्वराट्‌। 
अग्रतो भविता देवो हरः प्रियचिकीर्घया॥ २४ 
॥ २४॥ 


विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌। 
आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति॥ २५ 


देवकीगर्भसंकर्षणयशोदामोहनादिकार्यार्थे 
यशोदायां संभविष्यति ॥ २५॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिश्यामरगणान्‌ प्रजापतिपतिर्विभुः । 
आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ॥ २६ 
॥ २६ ॥ 


भोजेनद्रबन्धनागारेऽवताराय प्रस्तावकथामाह-- 
शूरसेन इत्यादिना यावदध्यायसमाप्ति । 


शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन्‌ पुरीम्‌। 
माथुराञ्छूरसेनांश्च विषयान्‌ बुभुजे पुरा ॥ २७ 


मथुरामावसन्मथुरायां 
देशान्‌॥ २७॥ 
राजधानी ततः साभूत्‌ सर्वयादवभूभुजाम्‌। 
मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं संनिहितो हरि: ॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


वसन्‌। विषयान्‌ 


दशम: स्कन्धः 


२१ 


वसुधेव च। घरमा साक्षत भणवान परमपुरुष 
हनम्‌ थेशे. तेमने (परिययांथी) प्रसन्न 5२१ मटे 
देवांगना पश जवतार थे. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

भणवान श्रीडरिचुं प्रिय उरवानी छस्शाथी 
जवान वासुध्वनी, 5६३५ ढळार मुणवाणा 
स्वयंप्रदआाश भणवान जनत, भगवान श्रीडरिनी 
पूर्व (मोटभाह5३१) अ52 थशे, ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

कनाथी, (संपूर्ण) ४णत संभोडित थयु छै ते, 
भगवान [विष्शुना जंश३५ भाया, प्रभु विष्णु द्वारा. 
हेश पामेची हो, (भणवल्लीवासंपा६न३५) 54 
माटे (यशोधाम) जवतरित थश. ॥ २५ ॥ 

घेवडीना. गर्भनुं सं5पर, यशोध्ाछनो मोड, 
(वसुध्वळछनी, मुठित, भगवाननी प्रेयसीजोना पति 
पजेरेचु संभोडच) वजेरे (मणवाननी दीला, संपादन. 
5२१२३५) आर्य माटे (मणवान विष्शुनी भाया) यशोभ 
जवतरित थश. ॥ २५ ॥ 

श्रीशु58१९७ भोव्या - देवणशोने, ज। प्रमा. 
जाश। जापीने प्रशपतिजोना स्वामी विभु १५७७ 
पृथ्वीने (वु जडोभाण्य छे तारु! भणवानना यरशोधी 
तु सुशोलित थश, शोऊ 5रीश नछी, १३२) 
वयनोथी जाश्वासन जापी पोताना परमधाभभ। 
पधाया. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

मोगरा असन डाराणुरुमभा जवतार १२२ 
5२4 मटे प्रस्तावना३पे 54. ५४ 8 - 'शूरसेनः' 
पजेरेथी भारीने अध्याय समाप्त थाय त्यां सुधी, 

पूर्व याध्वपति राका, शूरसेन मथुरानजरीमा 
निवास उरत, माधुर गने. शूरसेन नामना घेशोगु 
शासन 5२त डत. ॥ २७ ॥ 

“मथुराम्‌ आवसन्‌' मधुर (म [नवास 5२त॥, 
“विषयान्‌' ६शोनुं (शासन) ॥ २७ ॥ 

त्यारथी, ते मथुरानणरी सर्व याध्व राशयोनी 
२ाकधानी डती, कयां भगवान श्रीडरि नित्य समीप 
२४ छै. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 


२२ श्रीम भागवत भढापुराए 


बा.प्र.-- 
“मथ्यते तु जगत्सर्वं ब्रह्मज्ञानेन येन वा। 
तत्सारभूतं यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते॥' 
इति गोपालतापिनीश्रुतिवचनात्‌। 
तस्यां तु कर्हिचिच्छौरिर्वसुदेवः कृतोद्वहः । 
देवक्या सूर्यया सार्ध प्रयाणे रथमारुहत्‌॥ २९ 


सूर्यया नवोढया । प्रयाणे प्रयाणार्थम्‌॥ २९॥ 


उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया । 
रश्मीन्‌ हयानां जग्राह रौक्मै रथशतैर्वृतः ॥ ३० 


रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌॥ ३०॥ 


चतुःशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम्‌। 
अश्वानामयुतं सार्ध रथानां च त्रिषट्शतम्‌॥ ३१ 
दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते समलंकृते। 
दुहित्रे देवकः प्रादाद्‌ याने दुहितृवत्सलः॥ ३२ 


पारिबर्हमुपस्करम्‌॥ ३१॥ ३२॥ 


शंखतूर्यमृदंगाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समम्‌। 
प्रयाणप्रक्रमे तावद्‌ वरवध्वोः सुमंगलम्‌॥ ३३ 
॥ ३३॥ 
पथि प्रग्रहिणं क॑समाभाष्याहाशरीरवाक्‌ । 
अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसेऽबुध॥ ३४ 


आभाष्य रे रे कंसेति संबोध्य। हन्ता 
हनिष्यति ॥ ३४॥ 
इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः । 
भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचेऽग्रहीत्‌॥ ३५ 


कुलपांसनः कुलदूषणः आरब्ध उद्युक्तः । 
कचे केशबन्धे॥ ३५ ॥ 


अ० १ 


“१ ग्रहमान (डे न्तियो) दार संपूर्ण ४२९ 
मंथन पामे छे, ते (शान जने भडिति)ना सारउप 'ष्ण' 
नाभनुं इण थुमा सदय संनिडित छे, ते भथुर उखेवाय 
8. गेम जोपाधतापिनी ७पनिषध्यु वयन छे. 

ते भथुराभा जे5व२ शूरसेन पुन १३६१७ 
विवाह 3रीने नवोढा ६१४ साथे (.७)प्रया७ 5२१ 
माटे रथमा १७. ॥ २८ ॥ 

'सूर्यया' ११९ ६१४, साथै 'प्रयाणे' (२७) 
प्रयाश ४२4 भाटे ॥ २८ ॥ 

सुबएना सेडडी, य्थोथी घे२।येa। 3भ्रसेनना पुन. 
उसे नडेनचुं प्रिय ऽर्वाची. 8०9थी अश्वोनी चरामो 
५५३ क्षीपी, ॥ ३० ॥ 

' रश्मीन्‌? ९२।भोन. ॥ ३० ॥ 

हुडितृवत्स ६१5 राशाञे पुत्री घेवडीने 
प्रयाएसमये पडेराभशीभा सोनानी भाण। पछेरेला 
यारसो. छाथीजो, ५६२ डकार घोड, जदारसो रथ 
खने युध्र रीते २६१८ ३२े& नसो. सुडुमारी 
धासीयो जापी डती. ॥ 3१॥ 3२॥ 

“पारिबर्हम्‌' [५७समये छोडरीने जापवामा 
जावती घन वगेरे सामग्रीजो३प ५९२ामशी ॥3१॥३२॥ 

(अन्य )विध्ययनो, यारेन थता. ४ सोप्रथम 
वरवधूनु सुमंगण थाय ते भाटे शंण, तूरी, भु खणे. 
दुहुलिसो सेश््साथै वाजवा. ह्षाज्या, ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

मामा घोडागोनी. णम पऊडनार (रथ ऽत) 
उसने संगोधीने, जशरीरी (णा5श)वाशी उडे छे: 'हे 
भूर्ण (इस), केने (स्थभां नेसारीने) तु ५७ काय छे, 
ते. जा. (घेवडी)नो, साढमो जनम तने भारशे. ॥३४॥ 

“आभाष्य' सरे 3 उस, शेम संभोपन 5रीने - 
'हन्ता' भारशे. ॥ ३४ ॥ 

जाम, केने. उउेवाभां जाव्यु ते हृष्ट, पापी 
खने 'मोळवंशीजोना इणना 4७१३५ उसे डाथमा 
तथक्षवार ९6 नहेन्‌ने मारवा. तेयार थने तेने. योटलाथी 
५५३. ॥ उप ॥ 

*कुलपांसन: ' ५५.न॥ ०।६१॥३५ ऽसे. ' आरब्धः ' 
8६०, तेयार ५४ 'कचे' अुंथेक्षा 3शथी ॥ 3५ ॥ 


अ० १ 


तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपम्‌। 
वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌॥ ३६ 


वसुदेव उवाच 
श्लाघनीयगुणः शूरैर्भवान्‌ भोजयशस्करः । 
स कथं भगिनीं हन्यात्‌ स्त्रियमुद्वाहपर्वणि॥ ३७ 


नृशंसं क्रूरम्‌। महाभाग इति। अयं भाव:-- 
स्वजन्मनि हर्षण देवैरानकदुन्दुभिघोषणाद्भा- 
विभगवदवतारेण शक्यप्रतीकारता संभवतीति 
सान्त्वयन्स्तुत्या कृपाविषयत्वेनोपपत्तिभिश्च साम- 
मार्गेण संबोधयन्‌। 


(किंच। सामभेदाभ्यां संबोधयन्‌। तत्र साम 
पञ्चविधम्‌। भेदो द्विविधः । तदुक्तम्‌ 


'संबन्धलाभोपकृतिरह्णभेदो गुणकोर्तनम्‌। 
साम पञ्चविधं भेदो दृष्टादृष्टभयं वचः ॥' 


तत्र श्लाघनीयगुण इति गुणकोर्तनम्‌। 
भगिनीमिति संबन्धकथनम्‌। पृत्रिकोपमेत्यभेदं 
वक्ष्यति। हन्यादिति स्त्रीवधनिवृत्त्या यशोलाभं 
दर्शयति। उद्भाहपर्वणीति संतानवृद्धयोपकारं 
दर्शयति।) ॥ ३६॥ ३७॥ 


मरणभयेन हन्मीति चेत्तथापि मरणस्यापरिहरणी- 
यत्वाहेहान्तरस्यावश्यंभावित्वात्तत्रापि च भोग- 


दशमः स्कन्धः २३ 


६९॥२५६ 5म रनर, घाती, निव%% शेवा. 
ते असने. शांत पाहता. महात्मा वसुदेव ५४१। 
€॥3या,. ॥ ३६ ॥ 

पसुद५२४ मोद्य - शूरपीरो द्वार. प्रशंसाने 
योग्य गुणवाणा, भोळवशनी, ओति वधारनार सेवा 
(जनणा) स्त्रीने, (तिमा प९ पोतानी) भछेनने (अने 
ते ५७) विवाउना (शुभ) जवसरे उम छ७। छा? 
॥ 3७ ॥ 

'नृशंसम्‌' ५२, घाती - “महाभाग: इति। 
भाव जा. प्रमाऐ, छे - (वसुधेवछना) पोतन कन्म- 
सभये देवो. द्वारा षपूव5 १६२ जने. दु्दुतिधी, घोष 
उरवामा जावी. ढीवाथी, धनार, भणवानना, 
द्वारा (तेमनो, भिमा रशावीने) अ्रतीडारनी, शठ्यता 
संभवे. छे, जेम उसने समळावता. तेनी. प्रशंस! ६।२। 


4 


सपतार 


खने (नडेन ७५२) 8५ 5२वी 98२, ते माटे आरणो 
जापवा हारा सामभाजथी (समचवीने) संभोधन 5रता 
(वसु६१७ 35७. छे) - 

(वणी, तेजो, साम जने भेध्यी समकावे छे, तमा 
साम पाय प्ररनो छे जने मेद णे प्रशरनो छे. ते 
उछेवाभा जाव्यु छे- 

(१) सं७६ दर्शाववो, (२) दाम्‌ तर$ संडेत 5२वी, 
(3) ७५४२ याह उराववो, (४) रभैध्नु प्रतिपादन 
अर्बु जने. (प) गुशडीतन उस्बु = था पाय प्रधरनां 
वयन थेटब साम, १९९८ (जा थोडनो) जने न 
(परथो5नो) भय शवचार वयन गेटवे. मे. 

ते थनुसार 'इलाघनीयगुण:' २ २२४१ 
खने. 'भगिनीम्‌' २. संथं५ ६११ छे. “पुत्रिकोपमा' 
(शोऽ-४५) रे जमे 5९१. हन्यात्‌? ५६ स्गीनो 
वध उरता. जट4वाथी यशोदाम्‌ ६२१ 8. 'उद्घाहपर्वणि ' 
(बीन त्या) संतानवृद्धियी, 6५७२ ६११ छे.) अश्मा 
जापेवी टी3, श्रीपरछनी नथी. ॥ ३६ ॥ 3७ ॥ 

को उस 5४ डे “हु भरणना भयथी वध 5२ छुँ? 
तो. पण, भरएने ६२ उरी शय तेम न दीवाथी, नीको 
हेड जवश्य मणवानो, % छे, तेथी ते नीका ४हभ। ५२ 


२४ 


प्रेमास्पदत्वादीनामविशेषात्तद्धयेन पापाचरणमयुक्त- 
मित्यभिप्रेत्याह-- मृत्युर्जन्मवतामित्यादि। 


मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। 
अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युवें प्राणिनां धुव: ॥ ३८ 


देहेन सहेति विधात्रा ललाटे लिखितत्वादिति। 
तथापि कालविलम्बार्थं हन्मीति चेत्तत्राह अद्य 
वेति। अवश्यंभाविनि मरणे विलम्बमात्राय न 
पापाचरणं युक्तमिति भावः ॥ ३८ ॥ 


किंच अस्मिन्देहे गते यदि देहान्तरं न स्यात्तदा 
युज्येत पापेनापि तत्पालनम्‌, न तु तदस्तीत्याह- 
पञ्चत्वमापन्न इति। 


देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः। 
देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः॥ ३९ 


आपन्ने आपन्नप्राये। कर्मवशादयत्नत एव 
प्रथमं देहान्तरं प्राप्य पश्चात्पूर्वं वपुस्त्यजति॥ ३९॥ 
अत्र दृष्टान्तः व्रजन्निति। 
व्रजंस्तिष्ठन्‌ पदैकेन यथैवैकेन गच्छति। 
यथा तृणजलूकैवं देही कर्मगतिं गतः॥ ४० 


अत्र _ पूर्वदेहपरित्यागदेहांतरस्वीकारे 
यथा व्रजन्‌ पुरुषः एकेनाग्रतो निहितेन पदा 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १ 


भोज शने प्रमनु स्थान वगेरे समान ४ छीवाथी 
भृत्युन। भयथी ५।५चु जायरए उरवु जयोग्य ४ छे, 
जेवा, नलिप्रायथी 5७५ 8 - 'मृत्युर्जन्मवताम्‌ इत्यादि।' 

डे पीर उस, नम देनार (सव) प्राशीयोनु 
भृत्यु शरीर (न. शनम) साथे % निर्मित थयु ढोय छे. 
२११ सो. वर्षे पछी पए. प्राशीजोनुं भृत्यु वश्य 
छे. ॥ 3८ ॥ 

“देहेन सह इति ।' शरीरना %न्भ साथे ४ 
विधाता. द्वार. मृत्यु ताटे बणायेदुं श हीय छे. तेम 
छता. १७ को. उस उडे डे मार भृत्युना समयमा विन 
थाय ते माटे छणु छु, तो ते माटे 3२ जापे छे - 
'अद्य वा इति।' जवश्य थनार| भृत्यु विषे माज विन 
थाय ते भटे पापनुं जायरए उरवु योग्य नधी, अवो 
भाव छे. ॥ 3८ ॥ 

वणी, जा ६४ मृत्यु पामे त्यारे को नीको ६४ न 
भणवानो हीय, तो पाप ऽरीने पश ते देडनी भाशस 
रक्षा उरे जे योग्य भने छे, परंतु तेम तो. छे नही, भेम 
5९. छे - 'पञ्चत्वं आपन्ने इति।' 

शरीर मृत्यु पाम छे सारे जनुसरनारों विवश 
सवो. छव नीको ६४ प्राप्त उरीने, पूर्वनो, ४७ त्यळे 
छे. ॥ ३८ ॥ 

'आपन्ने' शरीर मरणासन्न होय छे त्यारे, 
उमंबशात्‌ प्रयत्न अय विना ४ पछेक्षां भीळे. ४६ प्राप्त 
3रीने पछी पूर्वनो ६७ छोडे छे. ॥ ३८ ॥ 

जी दृष्टान्त शापे छै - व्रजन्‌ इति'। 

कम थातो. मनुष्य थे पगथी (शरीरने 
पथ्यी ५२) टेऽवीन (पछी ९ नी? पणने ७५.३१) 
जाणण याले & तथा कॅम णउमांऽरी (नीका तशणवानो, 
साधार वहन पढेदु तशणटु छोडे 8), जेम 5भनी 
जने प्राप्त थयेलो, छव पण थे ४ रीति जाति 
3२ छे. ॥ ४० ॥ 

रर (बं. --अत्र पूर्वदेहपरित्यागदेहांतरस्वीकारे-- 
पढेदु वर्तमान शरीर छोरता. नीका भविष्यना शरीरनो, 
२५5२ उरवान) विषयमा केम यावतो मनुष्य 
२५२७ भूऊेधा “एकेन' २5 पणथी शरीरने पृथ्वी, पर 


अ० ९ दशम: 


तिष्ठन्भुवमवष्टभ्य देहं बिभ्रत्पश्चादन्येन पूर्वप्रदेशा- 
दुत्थाप्य पुरो निहितेन गच्छति तद्वत्‌। अत्र च 
स्वीकारपरित्यागौ नात्यन्तभिन्नविषयाविति स्पष्टं 
दृष्टान्तान्तरमाह-- यथा तृणजलूकेति। सा हि यथा 
तृणान्तरमवष्टभ्य पूर्व तृणं त्यजति, एवं कर्मपथे 
वर्तमानोऽन्यो जीवो5पि ॥ ४० ॥ 


(“तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाऽन्य- 
माक्रममाक्र म्याऽऽ त्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेदं 
शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्याऽऽ- 
त्मानमुपसंहरति।') 


देहविषयावेव स्वीकारपरित्यागौ दर्शयितुं 
दृष्टान्तान्तरमाह-स्वप़न इति। 


स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं 
मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः । 

दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन्‌ 
प्रपद्यते तत्‌ किमपि ह्यपस्मृतिः॥ ४१ 


दृष्टं राजादिदर्शनम्‌, श्रुतमिन्द्रादिश्रवणम्‌, 
ताभ्यामाहितसंस्कारेण मनसा तदेवानुचिन्तयन्नी दृशं 
जाग्रददृष्टश्रुतसदृशं देहं राजादिरूपं किमप्यनिरुक्तं 


स्कन्धः २५ 


टेडबीने धारण उरता, पछी नीका पणने पाछणनी 
भूमि परथी 6पाडीने. जाणण भूडीने यादे. छे तेम - 
जडी (पूर्वनी भूमिनो) त्याग जने. (पछीनी नूमिनो) 
स्वीकार तध्न भुध विषयो नथी, गेटवे. (इृष्टांत. 
संतोषडा२5 न छोवाथी) नीकु स्पष्ट ६४० %७॥वे छे 
- यथा तृणजलूका इति।' ते णऊमांउडी ११ 
तएणबानो, जा१२ बहने ४ पढेलुं तशणक्षु छोडे छे, 
जे. % रीति उ्ममाजम| अ्रवर्तभान थयेवों जन्य शव 
पश (लविष्यचुं शरीर प्राप्त ऽरीने पछ ४ पूर्व॑नु 
शरीर छोडे छे.) ॥ ४० ॥ 

(जा. श्वान, भू०ण ५७६।२ए५५ 3५निष६मभां छे.) 

("हम जडमाठरी, जेऊ तमन ७३. पर 
पढांयी नीका तशणवा३प जापारने प5डीने पोताना 
शरीरने संडोये छे, तेवी ४ रीति जा छवात्मा जा 
वर्तमान शरीरने भारीने जयेतनावस्थाने प्राप्त 5रवीने 
जीका शरीर३५ शाश्रयनी जाधार कहने पोतानो. 
3पसंडार उरी. दे. छ. जथांत्‌ जे ४ घेडमां जात्मभाव 
उरवा भाउ छे. या ४ घेछानतरना जारंभनी विधि 
8. १७६।. 3५.४/४/३) 

देडविषयऽ स्वीकार भने परित्याग ध्शोववा 
भाटे भीथु ६८० थापे छै - “स्वप्ने इति।' 

(२ व्ेरेना) ६र्शनथी, जने. (न्द्र वगेरेन)) 
१५७, तेनुं ४ सतत चिंतन उरतो. भनुष्य 
स्वष्नभां जने. (शात जवस्थभां पश) मनोरथ 
साथे तन्मय 4७ गयेवी नुद्धिवाणी, ७6 शेवा 
(७, २७ ॐ हन्द्रना) 38 प७ घेछने फुगे 8 
सने. (भीऊ ४ क्षणे ते ६७ इं ४ छुँ, जम) मानवा, 
जे छे, तारे (ते पोताना वाश्तवि5 ६७न) वीसरी 
काय छे. ॥ ४१ ॥ 

'दृष्टम्‌! (प्रत्यक्ष जेवा) राळा, वगेरेनुं ध्शैन, 
' श्रुतम्‌' (न शोये4) €चद्र वगेरेनुं 9१७ - ते भने 
हार परेला संस्आास्थी भन वडे तेनु ४ सतत थिंतन 
उरतो भनुष्य जावा, काग्रत. जवस्थामा केये जने 
सांभणेशा होय तेवा. ञी6 ५७ देडेन (स्वप्नमा 


जनिवेयनीय) गस्पष्ट रीति भुसे छे गने. भीछ क्षे 
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पश्यति। क्षणान्तरे च तदेवाहमिति प्रपद्यते मन्यते । 
ततश्च जाग्रहेहादपगतस्मृतिर्भवति पुरुषो यथेति। 


जाग्रत्येव दर्शयितुं दृष्टान्तान्तरमाह-- 
मनोरथेनेति। अत्रापि दृष्टश्रुताभ्यामित्यादि सर्व 
योज्यम्‌। तथा च वक्ष्यति— 


' जन्तोर्वै कस्यचिद्धेतोर्मत्युरत्यन्तविस्मृतिः ॥ 
जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद। 
विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः ॥ 
स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ।' 
इत्यादि। तद्वदत्रापि कर्मवशाद्देहान्तरं प्राप्य 
प्राक्तनं त्यजतीति॥ ४१॥ 


ननु विचित्रदेहहेतूनां कर्मणां कृतत्वाहेह- 
विशेषप्राप्तौ किं कारणमत आह--यतो यत इति। 


यतो यतो धावति दैवचोदितं 
मनो विकारात्मकमाप पंचसु। 
गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ 
प्रपद्यमानः सह तेन जायते॥ ४२ 


अ० १ 


ते ४ ई छुँ, खेम "प्रपद्यते? मानव ताजे. छे. तथा 
त्यार पछी कायत देडमांथी तेनी स्मृति ४ती रडी होय 
तेवो. पुरुष ते 6 १५ छे, ते रीति (भनुष्य भेऽ शरीर 
छोडीन नीकु शरीर प्राप्त 5२ छे.) 

गात जवस्थामा, पश. (यितन ३२a देडनो 
स्वीड२ जने. वतमान, वास्तवि5 देनी. विस्भृति) 
६२५१। माटे भीक धष्टांत थापे छे - “मनोरथेन 
इति ।' सही पण. कोयेल्ा जने. सांभगेवानु (यित 
उरतो. मगुष्य जलिश्षषित ६४नुं यिंतन उरतो, तेषो. ९ 
थने पूर्व शरीरने वीसरी आय छे) वगेरे नधो संनंध 
(पूर्वन। छ्टातनी केम) कोवा योग्य छे. ते. जनुसार 
(२२५) $छेशे - 

25 ५७ ॥आरएथी छवनी (पूर्वशरीरनी) जत्वंत 
विस्थाति २२८ भृत्यु. & ७६२ ७६१, कयारे शव (5 
पश शरीरने) जात्म३पे स्भावथी स्वीशरे छे, पारे 
स्वप्नडावीन खने मनोरथडवीन शरीरवाणी “हु ते ४ 
8. खेम भानतो. ते. स्वप्न(घिढने) जने. भनी२५(६७न ) 
स्वीडारी थे & जने. पूर्वना छेडने, या६ उरतो. नथी..' 
(श्रीम६ भा..११॥२२/३८,३८,४०) १३२. तेम मही 
पए। छव उमवशातू भी दने प्राप्त डरीने पूर्वना 
घेढने त्यथ छे. ॥ ४१ ॥ 

प्रश्न उरवामा जावे छे $ जने5 काता. शरीर 
प्राप्त उरवामो आरएभूत लने कतना उभो ५२७ 
डीय छे, तेथी जगुड ४ 5२५ विशिष्ट शरीर प्राप्त 
थवा, भाटे शु आरए छै? या भाटे तर जापे छे - 
“यतः यतः इति ।' 

(६७न। भृत्युसभये) ६५ द्वारा. (इण जापवा 
तत्पर थयेल। 5मथी) प्रेश्येधु, (६. ९६।) वि॥२ना 
स्वउपवाणु भन भाषा द्वारा. (कुद. ५६. ४७३५) 
स्यायेला. पंयमडामूतोभा % १ (धिव, पशु-पक्षी 
वगेरेना) शरीर तर$ ६३ छे जने. (धे४त। % शरीरने 
जासडितपूर्5 शीघ्र) प्राप्त 3२ छे, (त्यां त्या) जे 
जात्मा तेनी. साथे ६३ छै (जने ते मन इं ४ छुँ, खेम 
मानतो) तेनी. साथे 0पन्न थाय छे. (हनन थतो 
मासे. 8.) ॥४२॥ 


A; क 
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दशम: स्कन्धः 


२७ 


६४ भृत्युसभये “मायारचितेषु' माय। हार. 


देहस्य पञ्चत्वसमये पञ्चसु गुणेषु भूतेषु 


मायारचितेषु मायया नानादेहरूपेण रचितेषु दैवेन 
फलाभिमुखेन कर्मणा चोदितं नानाविकारात्मकं 
मनो यं यं देहं देवतिर्यगादिरूपं प्रति धावति। 
धावच्च सद्यं यमापाऽभिनिवेशेन प्राप्तं तत्र 
तत्रासौ देही जायते। 


ननु मनसः कर्तृत्वात्तदेव जायतां न 
त्वकर्तात्मेत्यत आह-- प्रपद्यमान इति । तदेवाहमिति 
मन्यमानस्तेन सह जायत इति॥ ४२॥ 


बा.प्र.-- 
“यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥' 
इत्यादिवाक्यानुसारेण चिन्तनमात्रेणैवेष्टदेह- 
प्राप्तिसम्भवान्न तद्रक्षार्थमपि पापाचरणं युक्तमित्या- 
शयेनाह-यतो यत इति। 


ननु सत्यं, भविष्यत्येव किमपि देहमात्रं, 
तथाप्यस्यातिप्रियस्य राजदेहस्य रक्षणायाकृत्यमपि 
क्रियत इति चेत्तत्राह-ज्योतिरिति। 


ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेष्वदः 
समीरवेगानुगतं विभाव्यते। 
एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान्‌ 
गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति॥ ४३ 


अदश्चन्द्रादिज्योतिः उदकयुक्तेषु पार्थिवेषु 
घटादिषु। यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तैलघृतादिषु 
च प्रतिबिम्बेन स्थितं समीरस्य वायोर्वेगमनुगतं 


कुद. ६७३पे. स्यायेवा, पाय 'गुणेषु' मछाभूतोमां, 
हव द्वारा इण जापवा तत्पर थयेला, 5मधी, प्रेरायेशषु, 
लिन्न-लिन्न विञारमय भन ४ के ६१, पशु-पक्षी 
वगेरे शरीर तरङ धो छे सने धोउता ४ शरीरने 
जासडितपूर्व5 शीघ्र 'आप' प्राप्त उरे छे, त्या त्यां जा. 
६४६।री सात्मा कन्म थे छे. 

शं उरे छै भननु १४ ३१८ छोवाथी ते. मनो 
क कन्म थाय, जडता. जेवा जात्मानो चढी, साथी उदे 
छे - *प्रपद्यमानः इति।' 'ते. मन ई ४ 8. सेम 
मानतो. जात्म। (छव) ते. मन साथै ठत्पन्न थाय छे. 
॥ ४२॥ 

खथपा ठे खुन, (भनुष्य) खंतडाणे हे के 
पद्च्थनु स्मरण, 5२तो शरीरने छोडे छे, ते ते. (५६।4ने) 
क ते पामे छे, (॥२७ ॐ) उमेश (तेरे) ते ४ पध्चर्थनु 
यितन उरेबु शीय्‌ छै. (गीता-८/६) वगेरे वाद्य 
जनुसार माज चिंतन उस्वाथी % प्राप्त 5२१ 8०88 
घ७नी, प्राप्ति संभवित ढोवाथी ते देडनी रक्षा, 5२१। 
माटे पण पापायरए योग्य नथी, जेवा. जाशयथी उडे 
४ - 'यतः यतः इति।' 

शुड! उरवामा जावी. छे 3 986 पश ६४ 
थवान हं छे खे परु, तेम छता. भति प्रिय नेवा 
२ रोकांना शरीरनु रक्षण 5२१ भाटे न ३२१। 
झवु पए उराय, गेम को. उडेवामा जावे तो ते माटे 
86२ राप & - 'ज्योतिः इति।' 

कण रेल भाटीनां पात्रोमा (जथवा तेक, धीम!) 
प्रतिमिन३पे रहेको ते (यंद्र वजेरेचो) १5५ वायुचा 
वेशने जनुसरीने कॅम विविध रीति उपतो धेणाय छे, 
तेम पोतानी नविधाथी स्यायेथां शरीरोम। ते भनुष्य 
राजने जनुसरीने प्रविष्ट ४6 मोळ पामे 8. ॥४३॥ 

'अदः' ते यन्द्र वगेरेनो, 982 - ४० २ 
भाटीन। ६३ वजेरे (पाजो)म!. थव 'उदकेषु पार्थिवेषु' 
तेक, घीभां अतिनिष३प २९ यन्द्र वगेरेनो, 352 
“समीरस्य' १युन। १० ' अनुगतं ( विभाव्यते )' >.नुर॥२ 


कम विविध रीति उपतो ध्णाय छै, खेम पोतानी 
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कम्पादियुक्तं प्रतीयते यथा, एवं स्वाविद्यारचितेषु 
गुणेषु देहेष्वसौ रागेणानुगतः प्रविष्टो मुह्यत्यभिनिवेशं 
प्राप्नोति। अयं भावः--आत्मनस्तावद्देहाद्य- 
ध्यासाजन्मोक्तं सह तेन जायत इति। 


ततश्चान्योन्यधर्माध्यासाद्यथा देहादिधर्माः 
कार्श्यादय आत्मनि प्रतीयन्ते, एवमात्मधर्माः 
प्रेमास्पदत्वादयोऽपि देहादिष्विति राजसूकरदेह- 
योर्विशेषाभावाद्व्यर्थौ मृत्युप्रतीकार इति ॥ ४३ ॥ 


एवमुक्तं सामोपायमुपसंहरन्भेदमाह-- 


तस्मादिति। 


तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरेत्‌ स तथाविधः । 
आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ द्रोग्धुर्वे परतो भयम्‌॥ ४४ 


परत इति। अभिद्रुह्यमाणात्तत्संबन्धिनश्च 
यमादपीहामुत्र च भयमिति भेदो दर्शितः ॥ ४४॥ 


पुनः सामैवाह-एषेति। 


एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा। 
हन्तुं नाईसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः ॥ ४५ 


पुत्रिकोपमा दारुमयीव अचेतनप्राया ॥ ४५ ॥ 
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सविधाथी २य।येक्ां ‘गुणेषु’ शरीरोभां ते शव २० 
3रीने “अनुगतः' प्रविष्ट 45 “मुहाति' मोळ पामे छे. 
(डना वर्मा साथै छव तादात्म्य प्राप्त 3२ छे.) भाव 
चा प्रमाणे छे - जात्माना देडाहि जध्यासने अरण. 
कन्म उडेवामा जाव्या छे. जात्मा तो. ६७ साथे कन्भे 
8. (छन्मतो. भासे. छे.) 

तेथी जेडणीकाना, धर्मानो मध्यास थाय छे. 
कम घेढना इशत वगेरे धर्मा जात्मामां प्रतीत थाय 
छे, जे ४ प्रमाऐ, जात्माना प्रेमास्पध्त्व वगेरे धर्मा 
पर देडादिमां प्रतीत थाय छे, गेटवे. राकांना शरीरमा 
सने भूइना शरीरमा 98 तशवत नथी. भाटे राळीना. 
शरीर णातर भृत्युनी प्रतीकार 5२वो, यथ &. ॥४३॥ 


खान उछेवामा रावेत सामवयनना 
6पायनो, 3पसंछार 5२ता, भेध्नु कथन 5छे छे - 
“तस्मात्‌ इति।' 


तेथी (सात्मा 5भडणनो तोडता ठीवाधी) 
पोतानु उध्याए 6२७त ते मनुष्ये जात्म। (3र्मानु३५ 
घ्डने २७९ 5रे छ) तवो ढोचाथी ३5 पाश. 
प्रो& न डरपो कोने, आरए 3 प्रोष उरनारने. 
(जा. शोभा) केनो द्रोड उरवामा भावी छे तेना 
(संगंधीया)थी, (जने. परवो5भां यभर कधी) भय 
९ छे. ॥४४॥ 

“परतः इति।' भनो द्रो& उस्वामा जाव्यों तेना 
(संभंधीजो, अने यम)थी पश जनुईभे जा लोड 
जने. परवो5भां भय छे, गेम वेध धशाववामा 
जाव्या, छे.॥४४॥ 

वणी, ५६१ वसुध्वछ७ साभवयनोथी 5छे 8 - 
“एषा इति।' 

जा देवडी तमारी नानी नडेन छै, ५८७३ छे, 
दीन छे, (सार-णोट न समळे तेवी) (56)५त०ी. 
कवी. छे. धोनवत्सल जेवा. तमे जा निरपराध 
(5द्याशी)ने. ७७१। माटे योज्य नथी, ॥ ४५ ॥ 

'पुत्रिकोपमा' (55)५तणी. केवी. जयेतन (स॥२।- 
जोटाथी जनलिश-व.,) ॥ ४५ ॥ 
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श्रीशुक उवाच 
एवं स सामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः। 
न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः॥ ४६ 


बोध्यमान उपदिश्यमानः स्वयं दारुणः। 
पुनः पुरुषादान्‌ दैत्याननुव्रतोऽनुसृत इति ॥ ४६॥ 


निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः । 
प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत॥ ४७ 


आनकदुन्दुभिरिति पदं महाभाग 
इत्यत्रोक्ताभिप्रायम्‌। प्रतिव्योढुं प्रतिकर्तुम्‌। 
वञ्चयितुमित्यर्थः । इदं वक्ष्यमाणमपत्यार्पणमन्वपद्यत 
ज्ञातवान्‌ ॥ ४७ ॥ 


ननु खलोऽयमेतन्न मन्येतेत्याशङ्कयाह 
स्वयमेव मृत्युरिति। 


मृत्युबुद्धिमतापोह्यो यावद्बुद्धिबलोदयम्‌। 
यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः॥ ४८ 


॥ ४८॥ 


तस्मादुपेक्षादोषपरिहारायैवं करिष्यामीत्याह- 
प्रदायेति। 


प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्‌ मोचये कृपणामिमाम्‌। 
सुता मे यदि जायेरन्‌ मृत्युर्वा न म्रियेत चेत्‌॥ ४९ 


मृत्यवे कंसाय । नन्विदमपि नैव न्याय्यमित्या- 
शङ्क्थाह-सुता इति। अस्यां यदि मे जायेरंस्तदा 
यद्भावि तद्भवतु, जीवितं तु तावद्धवेदेव। तदन्तरा 
यद्ययमेव म्रियेत तदा न किंचिदन्याय्यम्‌॥ ४९ ॥ 


दशम: स्कन्धः २९ 


श्रीशुडदेबश नोद्य - डे इरुवंशी राळा 
परीक्षित, जाम सामवयनोथी जने. भेध्यी केने 
समशाववामा जाव्या, छोवा छता भानवलनक्षीजोने 
(रोक्षसोने) जनुसरनारों त ५२ स. (६१३चो. वध 
डरता) जटडयो नही. ॥ ४६॥ 

“बोध्यमानः' ४१ ७५६२ ज५॥४ रह्यो 8 ते, % 
पोते ४ २ 8. वणी, 'पुरुषादान्‌' ६त्यो.ने. ' अनुव्रतः ' 
जनुसरनारों, छे. ॥ ४६ ॥ 

तेनी. ते ६२५४ काशीने, प्राप्त थयेल। भृत्युनो 
प्रत4२ ५२१। माटे (3पाय) वियारीने ते सभये 
(भछा।मभाज्यवान) वसुधेव७रणे (मनम) जा. प्रभा, 
निश्चय उरी दीधो, ॥ ४७ ॥ 

'आनकदुन्दुभिः' जे. पष्नो जी मडाभाज्यवाच 
- खेम उडेवानो सलिप्राय्‌ छे. 'प्रतिव्योढुम्‌' ५050२ 
$२१। माटे, मृत्युने. टाणवा, माटे, जेम शर्थ छे. इदम्‌' 
खो, ऽएेवाभां जावनार संतानजप॑३(ना 6पायोनो. 
'अन्वपद्यत' निश्चय 5यो, ॥ ४७ ॥ 

जा अस दुष्ट छे, ते जा वात नडी भाचे, जेवी. 
२१।१५। उरीने, वसुधेवछ पोते ४ (मनमा) उछे छे - 
“मृत्यु: इति।' 

कय सुधी, बुद्धि जने. नणनुं सामर्थ्य होय त्यो 
सुधी लुद्धिमान मनुष्य द्वार मृत्यु प्रतिडार 5२१। 
योज्य छ. (प्रतिळार 5२१ छत ५९) को ते न जटड 
तो. भनुष्यनो जपराप नथी, ॥ ४८ ॥ ४८॥ 

तेथी भृत्युनी, (6६सीनता पी) 6पेक्ष। ५रवानो, 
दोष ६२ ५२१। माटे | 9१७, 5रीश, खेम 5छे छै 
- “प्रदाय इति।' 

भृत्यु३५ उसने पुत्रो जापीने ज। हीन घेवडीने 
छु &३वु, ५७ को. भने पुत्रो धाय जने (जा) मोत, 
(ऽस) न भरे, (तो. शु धाय?) ॥ ४८ ॥ 

*मृत्यवे' उसने (पुत्रो खपी ६१) जेवी शंक. 
3रीने 5४ 8 - 'सुताः इति।' शे. माराथी ज। देपडीम। 
पुत्रो कॅन्मे तो के थवानु छै ते थाजो, पण सा सुधी तो. 
२। देवडी वन रछेशे क. ते ६२भ्य्‌।॥ को. जा ॐस, 
ह भरी काय तो 56 % जन्याय नही थाय, ॥ ४८ ॥ 


३० 


विपर्ययो वा किं न स्याद्‌ गतिर्धातुर्दुरत्यया । 
उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्‌ ॥ ५० 


यदि च सुता भविष्यन्ति न चायं म्रियेत तदा 
मत्ुत्रादेवास्य मरणमिति विपर्ययो वा कि न स्यात्‌ | 
ननु प्रौढस्य कंसस्य तव बालकात्कथं मृत्यु: 
स्यात्तत्राह-गतिरिति। 


धातुः 'अस्यास्त्वामष्टमो गर्भौ हन्ता’ 
इत्युक्तवतः । अत इदानीमपत्यार्पणप्रतिज्ञैव मन्त्रः । 
तथा सति उपस्थितो मृत्युरयं तावन्निवर्तेत। निवृत्तः 
पुनः कालान्तरे आपतेच्चेत्तदा नापराधो ममेत्यर्थः । 


अथवास्य मत्तुत्रादुपस्थितो मृत्युरस्या 
वधाद्यो निवर्तेत स पुनरनेन सन्मन्त्रेण भवेदेवेति। 
यद्वा गतिर्धातुदुरत्ययेत्येतस्य प्रपञ्चः उपस्थित 
इति॥ ५०॥ 


प्राणिनामदृष्टं च दुर्वितर्क्यमिति 
सदृष्टान्तमाह अग्नेरिति। 
अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयो- 


रदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति 
एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः 
शरीरसंयोगवियोगहेतुः ॥ ५९ 


वने वृक्षान्प्रदहन्नग्निः संनिहितानपि वृक्षान्‌ 
परित्यज्य कदाचिइूरस्थानपि दहति ग्रामे गृहान्वा, 
न ह्यस्य प्राण्यदृष्टव्यतिरेकेण किंचिन्नियामकमस्ति 
यथा, एवं जन्तोर्जन्ममरणयोरपि हेतुदुर्विभाव्योऽ- 
चिन्त्यः ॥ ५१ ॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १ 


थव! (को भने पुत्रो थशै जने जा उस ची 
भरे, तो मार, पुजथी ४ जानु. १२३. थशे, सेम) 
902 ५७ अम न धाय? विधातानी जति कावी. 
जतिभुश्डेव 8. 6पस्थित थयेकुं भृत्यु ५७ इरे जने. 
टणी अयेक्ुं मृत्यु ५७ जावी. ५३! ॥ ५० ॥ 

वणी, को पुत्रो थाय जने. जा मरे ची तो भार। 
पुनथी, ४ जानु मरण थश, गेम (5६य) 42 ३ 
ने थाय? शञ्ज उरवामा, जावी. छे 3 युवान जने. 
नण वान असर तमारा, नाणअथी डेवी, रीति मृत्यु धाय? 
ते. माटे 68२ जापे छै - 'गतिः इति ।' 

सानो जाठमो, गर्म तने. भारशे. (श्रीम 
(१.१०/१/३४) खेम 5छेनार विधातानी आते. - 
साथी जत्यारे संतानो. जप, उरवानी, प्रतिशा % 
उपाय छै. तेम थता. जा. ७पस्थित थयेक्षु भृत्यु त्यां सुधी. 
२१९३. टणी, गयेलुं मृत्यु पार्छु थोडा समय पछी को. 
जावी. पठे तो. तेमा भारो सपराध नधी, जेभ जर्थ छे. 

जथवा भारा, पुनथी, जा. असर मृत्यु उपस्थित 
थाय जने ४ मृत्यु जा. घेवडीनो, वष उरवाथी जटडे 
ते मृत्यु जा सहुपायथी इरी. (उसने) जावी ५३! जधवा 
विधातानी गति इना छे, सेनो. ४ जा. विस्तार छे 
- “उपस्थितः इति।' ॥ ५० ॥ 

प्राणीजोनु जद भयिन्त्य 
सहित्‌ 5७ छे - 'अग्नेः इति।' 

कम जज्निनों ७5३ साथै योर थवो जने न 
थवो, तेभ जधर सिवाय जन्य 5२७ नथी, थे ९ 
रीति परेणर, प्राशीने ५९ शरीर साथै संयोग जने 
वियोग थवानु 3२0 (दृष्ट जर्थात दै छे जने ते) 
जयिनत्थ ६. ॥५१॥ 

वनम वृक्षेने नतो. जजन न&5 २७५ वृक्षीने 
१७ छोरी, ६४न 5यां5 ६२ रछेथां वृक्षो हीय तो. ५७ 
तमने माणी नाणे छे जथवा जाममा घरोने नाणी नाणे 
छे. णरेणर, हॅम जा ६७ननो नियाभ5 जद सिवाय 
36 नथी, जे % रीति शीना ०६९ (सूक्ष्म) ५. 
सिवाय छवना च्म गने भरणनु ५७ भीकु ॐ 
3२० नथी, ते ' दुर्विभाव्यः? सयिन्त्य छै. ॥ ५१॥ 


_ ~ 


छे, थे ध्ष्टान्त 
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एवं विमृश्य तं पापं यावदात्मनिदर्शनम्‌। 
पूजयामास वै शौरिर्बहुमानपुरःसरम्‌॥ ५२ 


यावदात्मनिदर्शनं स्वप्रज्ञावधि विचार्य ॥ ५२ ॥ 


प्रसन्नवदनाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपम्‌। 
मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्‌॥ ५३ 


तस्य विश्वासाय विकसितमुखाम्भोजो 
विहसन्नब्रवीत्‌॥ ५३ ॥ 
वसुदेव उवाच 
न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्‌ वागाहाशरीरिणी । 
पुत्रान्‌ समर्पयिष्येऽस्या यतस्ते भयमुत्थितम्‌॥ ५४ 


यद्यथा अशरीरिणी वागाह तथा हि 
निश्चितमस्याः सकाशात्ते भयं नास्ति। यतो येभ्यः 
पत्रेभ्यस्ते भयमुत्थितम्‌ । अष्टमो हन्तेत्युक्तेऽन्योन्या- 
पेक्षया सर्वेऽप्यष्टमा भवेयुरित्युद्धूतं तेनास्याः 
पुत्रान्समर्पयिष्ये ॥ ५४॥ 


श्रीशुक उवाच 
स्वसुर्वधान्निववृते कंसस्तद्वाक्यसारवित्‌। 
वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्‌ गृहम्‌ ॥ ५५ 


निववृते निवृत्तः । तद्वाक्ये सार उपपत्तिस्तद्वित्‌ 
॥ ५५॥ 
अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता। 
पत्रान्‌ प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्‌॥ ५६ 


प्रसूतिकाले प्राप्ते। सर्वः सर्वात्मा भगवानेव 
देवता यस्याः सा, तथा सर्वदेवतामयीति वा 
भगवदाश्रयत्वात्‌ ॥ ५६॥ 


दशमः स्कन्धः 


३१ 


कय सुधी, पोतानी बुद्धि पये त्यां सुधी 
वियार शरीन वसुध्वछणे ते पापी उसनी नई 
जध्यपूर्व4 प्रशंसा. उरी, ॥ ५२॥ 

“यावत्‌-आत्मनिदर्शनम्‌' कय सुधी. पोतानी, णु(्धि 
पाये त्यां सुधी, वियारीने ॥ ५२॥ 

संताप पामता भनथी युडत टी, छत १३०५ 
भुण5भण छे कनु ते वसुधेव इसत इसत {२ 
सन. नि्वक% सने. जा. प्रमाणे हु. ॥ ५३ ॥ 

तेने. विश्वास ५३ ते. माटे प्रईुल्व भुण८म०ण छे 
बनु ते वसुध्यछ उसता इस्तां भोल्या. ॥ ५३ ॥ 

पसुद्ेपश मोव्या - डे सौम्य, छम्‌ ते जशरीरी 
वाशी 5डे छै ते ४ प्रभाएे जा देवडी तर$थी. तभने 
निज्चितपछो भय नधी, ४. के पु्रोथी तभमने भय 
8त्पन्न थयो छे ते जा. घेवडीना पुत्रो तभने समर्पित 
अरी, ६७१५. ॥ ५४ ॥ 

'यत्‌' शेम जशरीरी वाशी उडे छै ते ४ प्रमाणे 
सा देवडी, तरश्थी तभने निश्चितपछो भय नथी. “यतः ' 
के पुत्रोथी तमचे, भय ऐत्पन्न थयो छे, 'अष्टमो 
हन्ता' (२4५-३४) खेम बम जे5नीकानी जपेक्षाथी 
नघा, क॑ गर्ना जामा. भने, जेम को. अर्थ ७52 थतो 
छोय, तो. जा देवीचा (५५६ ४) पुग्रो तमने समर्पित 
उरी. ६6१. ॥ ५४ ॥ 

श्रीशु5६१७ व्या - ते पयुद५छ। वाऊयना 
सत्यने शत अस भडेननो १५ उरता. जटडयी, 
वसुध्व७ ५७ प्रसन्न थर, तेनी. प्रशंसा उरी 
पोतान। शुडभां प्रवेश्या, ॥ ५५ ॥ 

“निववृते' जटठयों - तेमना वाठ्यभांनु 'सारः ' 
गौयित्य (सत्य), तेने. ढाणतो. अस ॥ ५५ ॥ 

त्यार पछी अ्रशुति॥ण प्राप्त धत. भणवान ९ 
कना देवता छे ते (जथवा सर्वध्वभयी) छेवडीगे ६२ 
वर्षे जे5, गेम २४ पुग्रोने जने, जेऊ उन्याने कन्म 
साप्यो, ॥ ५६ ॥ 

प्रयृति॥ण प्राप्त थत. 'सर्वः' सवात्मा जथांत्‌ 
भणवान क देवता. छे शेन ते जथव। तेवी स्वहेवताभयी 
देवी, 3२७ डे जेने. भणवाननो नाश्य डती. ॥५६॥ 


३२ श्री१६ मागवत मडापुराश 


कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः । 
अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽनृतादतिविह्लः ॥ ५७ 
॥ ५७॥ 
मृत्यवे पुत्रं कथमर्पितवानित्यपेक्षायामाह— 
किं दुःसहमिति। 
किं दुःसहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ । 
किमकार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनाम्‌॥ ५८ 


साधूनां सत्यसन्धानाम्‌। पुत्रलालनसुखापेक्षा 
कथं त्यक्तेत्यत आह-विदुषामिति। भगवानेव 
तत्त्वं नान्यदिति जानतामित्यर्थः । 


ननु स्वयं नीते सति कंसो बालं न हन्यादिति 
मत्वा नीतवानिति किं न स्यादिति नेत्याह- 
किमकार्यमिति। ननु देवकी कथं पुत्रं तत्याजेत्यत 
आह-दुस्त्यजमिति। चित्ते धृत आत्मा हरियै- 
स्तेषाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चैव व्यवस्थितिम्‌ । 
कंसस्तुष्टमना राजन्‌ प्रहसन्निदमब्रवीत्‌॥ ५९ 
॥ ५९ ॥ 


प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम्‌। 
अष्टमाद्‌ युवयोर्गर्भान्पृत्ुर्मे विहितः किल॥ ६० 
॥ ६० ॥ 
तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः । 
नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतोऽविजितात्मनः॥ ६१ 
॥ ६१ ॥ 
वंशीधरी--' अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोऽपि 
भयङ्करः ।' इत्यभियुक्तोक्तेः । 


अ० १ 


जसत्यथी [ते ४० 4 ४न।२। १३६१९४२ 
प्रथम कन्मेला डीतिमभानने डष्टथी उसने. जाप्यो, 
॥ ५३ ॥ ५७ ॥ 

भृत्युने पुन डेवी रीत सर्प ऽय? जेवी 
२पेक्ष। माटे 30२ जप 8 - “किं दुःसहम्‌ इति।' 

सत्यप्रतिश (सापु%नोने शु ६:४७ छै? विद्वनोने 
56 जपेक्ष 8? दुष्ट मनुष्यन यु अय. न. डरप। योग्य 
8? गमे यितमा श्रीडरिने ५२७. या. छे तेमने शु 
६२५४ 8? ॥ ५८॥ 

“साधूनाम्‌' सत्यश्रतिश %नोने - पुग्रने बाढ 
लडावबाना सुणनी जपेक्ष। डेवी रीति त्यागी दीधी? 
साथी उडे छे - 'विदुषाम्‌ इति।' भगवान % तत्व 
छे, भीकु नथी, गेम काशत भनुष्योने, खेम खर्थ छे. 

शेड उरवामा जावी. & $ स्वयं वसुद्नेच७ 
७५।७३ने 86 जया. भेटले उस भाणऊने नही मारे, 
खेम भानीने 4४ गया, (पश) शुं गेम न थाय? ते 
भाटे ऽए छै - ना, (स्‌ भाणठने न मारे जेम न 
थय.) 'किमू-अकार्यम्‌ इति।' वणी, शंऽ। उरवामा 
साप छे 3 देवीने पुग्रने डेवी रीते त्यागी ६५? 
जा. माटे 5७ छै - ' दुस्त्यजम्‌ इति।' यितमा १२७ 
अया. छै 'आत्मा' श्रीडरि रैम तेमने ॥ ५८॥ 

हे राका, (परीक्षित), वसुध्वरनु ते (सुण- 
दुःणमां) समत्व जने. सत्यभां पूण, निक ®, 
संतुष्ट भनवाण। उसे नास्य ऽरता स HH ऽदय. 
॥ ५८॥ ५८॥ 

सा. इम।२ पाछो काय, जानाथी मने. भय 
नथी. तमार। गंनेना जा5मा जभथी १ मारु भृत्यु 
(२32५ हार) निर्धारित थयु 8. ॥६०॥६०॥ 

मेले? खेम (उडीत) पुग्ने 4४१ १३६१७ 
(२५१३) गया. (परतु) ६९ जने जसंयमभी यितवाणा 
उसना ते वाउयन तेमऐे यथाथ भान्यु नहीं, ॥६१॥६१॥ 

"व्यवस्थित यित्तवाणा भनुप्योनी 8५. ५९ 
भयंडर हीय छे, खेम जतिशष्टनी दारा. उछेवाभा 
जाव्युं छे. 


अ० १ 


कंसस्य शान्तिर्देवकार्यानुगुणा न भवतीति 
नारदस्य प्रत्यवस्थानं तदाह--नन्दाद्या इत्यादित्रयेण । 


नन्दाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीषां च योषितः। 
वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः ॥ ६२ 
॥ ६२॥ 
सर्वे वै देवताप्राया उभयोरपि भारत। 
ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः॥ ६३ 
एतत्‌ कंसाय भगवाञ्छशंसाभ्येत्य नारदः। 
भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्‌॥ ६४ 


उभयोर्वसुदेवनन्दकुलयोः ॥ ६३॥ 
वधोद्यमं देवकृतमिति शेषः ॥ ६४॥ 


ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदून्‌ मत्वा सुरानिति। 
देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववधं प्रति ॥ ६५ 
॥ ६५॥ 
देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडेरगृहे। 
जातं जातमहन्‌ पुत्रं तयोरजनशंकया॥ ६६ 


निगडैः: शृङ्कलैः। अजनो विष्णुस्तच्छङ्कया 
॥ ६६॥ 
मातरं पितरं भ्रातृन्‌ सर्वाश्च सुहृदस्तथा । 
घ्नन्ति ह्यसुतृपो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि॥ ६७ 
॥ ६७॥ 


आत्मानमिह संजातं जानन्‌ प्राग्‌ विष्णुना हतम्‌ । 
महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत॥ ६८ 
॥ ६८ ॥ 


दशम: स्कन्धः ३३ 


उसनी. शांति देवश्रयने जनु३५ नथी ननती. 
टले ना२६७ उस पासे ज्या, ते. नश श्वोठोथी, $ 
8 - 'नन्द-आद्याः' 43२ 

हे भारत (परीक्षित), भगवान नारे जावीने 
उसने ९ए॥व्युं ॐ प्रम नंद वगेरे ४ गोवाणो, छे, 
जेभनी के पलीसो छै तथा वसुधेव वगेरे वुष्छिणो 
(५६१३), ६4 वजेरे याध्वस्नीजो, (वसुदेव तथा 
नध) म॑ने डुणन। शातिश्चनी, संनेधीयो, मिनो. तथा. 
कणों उसने जनुसरनार। छे तेजी, नघा घए॥ लाजे 
देवो % छै. (२२१) पृथ्वीने भा२३५ धयेल हेत्योनो 
वध उरवा माटे (देवो द्वारा उरवामा, नावेद्यो जा) 
6धभ छ. ॥ ६२॥ ६3 ॥ ६४ ॥ ६२॥ 

'उभयोः' वसुध्देव जने. नंद - भने $ण"न।॥६३3॥ 

हेत्योनो. १५ उरवानो, उधम (8, गेम १ए॥व्युं, 
घेवो. द्वारा अरवमा जवेधो) “देवकृतम्‌' २2५ शेष 
छे. (ते 6भेरवु.) ॥ ६४ ॥ 

च॥२६ क्रषि गया त्यारे उसे याध्योने देवो 
भानीने जने हेवडीन। "भथी कन्मेला, (५2४ पुन), 
पोताना नाश माटे विष्णु मानीने ॥ ६५ ॥ ६५ ॥ 

६५३ जने. वसुध्वने भेरीयोथी माघी 
डरागृडमाो (नाण्य।), ते भनेन ४ है पुन कॅन्मतो. 
गयी तेने. जबदन्मा विष्णु ढशे, तेवी शश्ष उरीने 
ते मारतो. जयो. ॥ ६६ ॥ 

“निगडैः? थेडीओथी - 'अजन:' जन्‍म विष्शु 
छे, जेवी शड. 5रीने ॥ ६६ ॥ 

णरेणर, पृथ्वी, 3प२ दयोली जने पोताना ४ 
प्राएनु पोषण, उरनार रायो धुं उ5रीने 
भाता, पिता, माछ जने. सर्व सुह्होने. मारी नाणे 
छे.॥६७ ॥ ६७ ॥ 

पूर्व विष्छु द्वारा छशायेथों आवनेमि चमनी 
भान जसुर जेवी. इं डमा मठी कन्भ्यो छु, जेम 
काता. असे यहुजी, साथे विरोध उरवा भाउयो, 
॥ €८ ॥ ६८ ॥ 


३४ श्रीभ६ ९०२० भडापुराए। अ० २ 


उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम्‌। मडानणवान असे. यहु, भो जने. जंध5वंशीजोना 
स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान्‌ महाबलः॥ ६९ | २५१५/१ (पित) 3भ्रसेनने 3६ ऽय. जने ते शूरसेन 
॥६९॥ | ३२ रा%य पोते भोजववा बाज्यो. ॥ ६८॥ ६८ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
न क नो 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


_ ~ 6१ _ C 
भणवाननो गश्षप्रवेश मने देवो. हारा जभस्तुति 


द्वितीये कंसघाताय देवक्या गर्भगो हरि: । उसने मारवा माटे घेवडींना गर्भमा (यित्मा) 
ब्रह्मादिभिः स्तुतः सा च सान्त्वितेति निरूप्यते॥ १॥ प्रवेशे श्रीडरिची १९९ देवो हार. सुंधर स्तुति 
उरवाभा जावी, जने ते (घिवडी)ने सांत्वन जापवाभा 
जाव्युं ते नीका जध्यायमां वर्णववामा जावे छे. 
॥ १ ॥ 

“यदुभिः स व्यरुध्यत' इत्युक्तं तमेव “यदुभिः स व्यरुध्यत’ (१०/१/६८) (याध्वो 
विरोधं प्रपञ्चयति-- साथै तेणे. विरोध उरवा भाउयो.) शेम ऽएेवामा 
जावेबा. ते विरोधने % विश्तारपूर्व5 वणवे. छे. 

श्रीशु58१९७७ नोद्य - प्रकभ्नासुर, ११२२, 


३॥२ भद्ध, तणशावर्त, र ए ग 
प्रलम्बबकचाणूरतृणावर्तमहाशनै: । | 42 १९७, (४५१०, र [तशय भक्षए। #२२ 
(सघासुर), मुष्टिऽ, जरिए, दिवि, पूतना, उशी. 


मुष्टिकारिष्टद्विविदपूतनाकेशिधेनुकैः ॥ १ त॑था धैनुजसुर ॥ १ ॥ 


अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः । तेम % णाशासुर, भोमासुर वगेरे जने नीका 


| रै ससुर राभयो साथै नणपान उस भणपनरेश 
यदूनां कदनं चक्रे बली मागधसंश्रय:॥२। `. . Fo 
बरासंपनोी, जाश्रय बहने याध्वोनों नाश 5२१। 


वाण्या. ॥ २ ॥ 


प्रवेशं वेजपूर्व5 संयार द्वाराः भणवाननो प्रवेश ऽडेव। भाटे 
प्रवेशं वक्तुम्‌ प्रलम्बेत्यादिसार्धश्लोकत्रयेण।| ¬ ` डा शो 
प्रलम्ब' वजेरे २३ नए. «09 द्वारा (४४ छे. 
महाशनोऽघासुरः ॥ १॥ २॥ 


'महा-अशनः' जतिशय निक्षः 5२२ यधघासुर 


कुरुपंचालकेकयान्‌ ॥ १ ॥ २॥ 
ते पीडिता निविविशुः उसथी पीडित थयेल। ते याइवोशे $२, 


शाल्वान्‌ विदर्भान्‌ निषधान्‌ विदेहान्‌ कोसलानपि॥ ३ | ५२4४, ५५, २॥०५, विध्य, निष, विदे अने 
॥ ३॥ | 9२८ देशम प्रवेश अर्था. ॥ 3 ॥ 3 ॥ 


श्रीशुक उवाच 
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एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते। 
हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना॥ ४ 


सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते। 
गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः॥ ५ 


अनुरुन्धाना अनुवर्तमानाः ॥ ४॥ 

धाम कला तदेव सप्तमो गर्भो 
बभूव। किं तद्धामेत्यत आह-यमनन्तमिति। 
हर्षशोकविवर्धनः । आनन्दरूपस्यावती्णत्वाद्धर्षः 
पूर्वगर्भसाधारणदृष्ट्या शोक इति॥ ५॥ 


भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्‌। 
यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌॥ ६ 


गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोपगोभिरलंकृतम्‌। 
रोहिणी वसुदेवस्य भार्याऽऽस्ते नन्दगोकुले। 
अन्याश्च कंससंविग्ना विवरेषु वसन्ति हि॥ ७ 


ननु सा गोकुले किमित्यास्तेऽत आह-- 
अन्याश्चेति। न केवलं सैवान्या अपीति। विवरेष्व- 
लक्ष्यस्थानेषु ॥ ७॥ 


देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामकम्‌। 
तत्‌ संनिकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय॥ ८ 


जठरे सन्तम्‌। ननु गर्भ आकृष्यमाणः कथं 
जीवेदित्यत आह-मामकं धामेति। तत्ततः ॥ ८ ॥ 


किमर्थमेवं कार्यमित्यत आह--अथेति। 
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(२१२ पेरे) ३2७५ शातिष्चनी, ते उसने 
जनुसरनार। 4४ तेनी. परियया, ५२१ ताज्या, 
भ्यारे उप्सेनना पुन ३स दारा धेवडीनों छ नाणी 
छाया त्यारे ॥ ४ ॥ केने. (विद्वानों) 'जनंत! 35. 
छे ते विष्शुन, जंश३५ शेष, धेवडीना डप अने. 
शो5ने वधारनार थ, छेवडीना सातभा ३५ 
थय. ॥ ५ ॥ 

'अनुरुन्धाना:' जगुसरनार, ॥ ४ ॥ 

'धाम' ५4 - ते ४ सातभा जर्भउप थया. 
विष्शुनी ५८३५ ते 389, ते छै 5ऐ छै - 'यम्‌ 
अनन्तम्‌ इति।' ७५ जने. शो5 वधारनार - जांनध३पनो, 
जवतार थयो डोवाथी डप्‌ जने. (जा०5भाथी) पूर्वनो 
गर्भ डोवानी दृष्टि स्‌ भारी नाणशे, गे. मयथी,) 
शी5 ॥ ५ ॥ 

विश्वन साला जेवा, भणवाने ५९ स्वयं पोते 
कमचा नाथ छे तेवा. याइवोने उसथी ठत्पन्न थयेक्षो 
भय काशीने योगमायाने लाश उरी. ॥ ६ ॥ 

हे देवी, गोप(जोपी) जने. जायोथी शोत! 
9४१ तमे पारी, ठे उध्याएी, नंधछना जोडुणमा 
वसुध्वछनी माया. रोडिशी 8. तेमनी नीळ भायांणो 
पए इसी. भय पामीने भूणम॑भां (गुप्त स्थानोभां) 
१ २७ छे. ॥ ७ ॥ 

शेड 5२ छे $ ते रोडिशी उम जोडुणम २९ 
8? जा भटे 36२ थापे छे - 'अन्याः च इति।' 
भा रोिशी. छ नडी, जन्य नारयाजों पश गोडुणमा 
२४ छे. 'विवरेषु' 4२५१, गुप्त स्थानोभां ॥ ७ ॥ 

घेवडीना, 0६२ शेष! नामउपे विराळता 
भार जंश३प५ जभने ते घेवडीना ७६२भांथी पेंयीने 
रेडिशीना 8६२म पंधरावी. ॥ ८॥ 

ह&रभां (3६२भां) विराष्ठता गर्भने - शंड. अरे 
छे $ 5ध्यभांथी, जेयवाभा जावेधो गन्‌ डेवी रीति 
छ4? या माटे 30२ शाप छै - 'मामकं धाम 
इति।' “तत्‌' ते ६१४ उध्य्मांथी, ॥ ८ ॥ 

जाम, (गर्भसंडषे७) शा. भटे उस्बु शेरे, ते 
छपे 5छ छे - अथ इति।' 


३६ श्रीम६ भागवत भडापुराण, 


अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे। 
प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपल्याँ भविष्यसि॥ ९ 


अनन्तरमेवेत्यर्थः । 


अंशभागेनेति। 

अंशैः शक्तिभिर्भजतेऽधितिष्ठति सर्वानत्रह्मा- 
दिस्तम्बपर्यन्तानित्यंशभागस्तेन। परिपूर्णेन 
रूपेणेत्यर्थः । 


यद्वा अंशैज्ञनिश्वर्यनलादिभिर्भाजयति योजयति 
स्वीयानिति तथा तेनेति। 


यद्वा अंशेन पुरुषरूपेण मायाया भागो 
भजनमीक्षणं यस्य तेन। 


यद्वा अंशेन मायया गुणावतारादिरूपा भागा 
भेदा यस्य तेन। 

यद्वा अंशा एव मत्स्यकूर्मादिरूपा भजनीया 
न तु साक्षात्स्वरूपं यस्य तेन। 


यद्वा अंशैर्ज्ञाननबलादिभिर्भजनमनुवर्तनं भक्तेषु 
यस्य तेन। सर्वथा परिपूर्णेन रूपेणेति विवक्षितम्‌ । 
“कुष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌' इत्युक्तत्वादिति । 


तां प्रोत्साहयति-- त्वं यशोदायामिति त्र्यक्ष 
रोनसार्धचतुष्टयेन॥ ९॥ 
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डे शुभा (योगमाया), त्यार पछी इं संशो 
सहित (परिपूर्शपे) ६वडीनु पुत्व प्राप्त ऽरीश थने 
तमे. नं&शछना पत्नी यशोहाभां 3त्पन्‍न थशो. ॥ ८ ॥ 

(श्नु संऽपेशः थाय) त्यार पछी ४ (हुं 
टेवडीनु पु०० प्राप्त ऽरीश), थेम यथ छे. 

' अंशभागेन इति।' 

१. अंशैः (संपूण) शश्तिओोथी भजते (भाग- 
भज्‌) [नियमन 5२ 8. भ्रह्माधिथी, तशणव। पर्यन्त 
सवनु, नियमन 3रे ते अंशभागः - ५रिपूण३१ (प्‌ 
जचीश), खेम अर्थ छे. 

२. जधवा, अंशैः शान, अश्वरथ, भण वगेरे 

भाजयति' 
(ब्रेन. पुन. 


SN ६ 


(५३ अश्वया) सित पोताना भठतोने 
संयुङत उरे तेवा. ते जंशभागस्व३१५ 
मनीश.) 

३. भथ अंशेन ५२४३५ भायानुं भागः 
मने, छक्षण छे कनु. (अधातू पुरुष३पे नजान 
भायानु निरीक्षण 5२ छे, तेवा. निरीक्ष5२१३पे 

४. जयथवा अंशेन भाषाथी (स्त्व, २४२, तमस्‌) 
जवत २॥६२३५ भागाः भे छै कना. तेवा. २१३१ 

प, जथवा मत्स्य, डम वजेरेइप संशो ४ मकन 
$२१। योग्य छे (सथात्‌ केन साआर २4३पो भनीय 
छै), पण. साक्षात (निर/भु७) २५३५ भळूनीय नथी, 
(तनु भन, उरबु 550. छे) जेवा जंशभागस्व३पे 

६. जथवा अंशैः शान, १० वगेरे द्वारा भठतोभा २ 
भगवान (शऊितपात डरीने) जनुसरए 5२ तेवा. २५३पे 
(पुर मनीश). (नघा ४ &।२।) 
सर्वथा परिपूश३पे. इं 6तपन्न 4७१५, सेम ऽउेवाची 
849 छे, 3२० ड 'श्रीछूष्य तो स्वयं भणवान छे? 
(श्रीमद म।.१/३/२८) (2१ पूशवतार छै, जंशवतार 
नेथी,) भेम उछेवाभां 

( प्राप्स्यसि’ थे) 
छे तेवा. साठा यार >लोडओथी भणवान योगमायाने 
तडं नपे छै - 'त्वं यशोदायां इति।'॥ ८ ॥ 


>र्थधटनो, 


जातव्युं छे. 
नए. थक्षरो कमा जोछी 
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अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीम्‌। 
धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्‌॥ १० 


सर्वान्युत्रादीन्कामयते ये तेषां वरामी धरी श्रेष्ठां 
नियन्त्रीम्‌। अर्चकानां सर्वान्कामवरान्प्रददाति या 
ताम्‌॥ १०॥ 
नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। 
दुर्गति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च॥ ११ 
कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। 
माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च॥ १२ 
॥११॥१२॥ 
भ. मनो. ' दुर्गा इति दुरधिगमत्वात्‌।' 


* भद्रा मङ्गला चासौ काली नीलेति भद्रकालीति।' 


'सर्वा दिशो विजयतीति विजया ।' 
“विष्णोः इयं वैष्णवीति ।' 


“कौ भूमौ मोदति मोदयति इति वा कुमुदा।' 


“चण्डति शत्रवे कुप्यतीति चण्डिका ।' 


“कृष्णा सदाऽऽनन्दमयत्वात्‌।' 

'मधुकुलोत्पत्तीक्षया माधवी ।' 

“कनति दीप्यते इति कन्या सैव कन्यका इति 
च। क॑ सुखं नयतीति कन्या ।' 

“विश्वं माति यस्यां मिमीते वा इति माया।' 
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पु) वगेरे सर्वनी अमन 5२०२ मगुष्योना 
श्रेर नियंत्री (स्वामिनी) जने. भञ्तोनी सर्व तम 
डामनायो पूर्ण 5२५२ (वरदान जापनार[) तमने 
भनुप्यो धूप, पुष्पाद्िपूळा, ७५७।२ जने. ने१ेध।६ि 
(भो%य) सामग्रीथ ५%. ॥ १० ॥ 

पु). वगेरे सर्वनी आमना गो उरे छे तेमनी 
“वराम्‌ ईश्वरीम्‌’ १७ स्वामिनीने (तेजो, ५४१). 
जयन उरनाराजोनी सर्व 5त्तम आमनाजोनुं वरदान 
उरनारा है देवी छे तेमने ॥ १० ॥ 

पृथ्वी, 3५२ भनुप्यो तमारा मदिरो, णनावशे. 
तथा. हुणा, भद्र, विश्या, वेष्शवी, डुगुध, 
य३५., ५५३, भाषवी, ऽच्यॐ।, माया, नारायशी, 
७शनी, शा२६, जंगिद - जेवा. नामो देशे. ॥ ११ 
॥ १२॥ ११॥ १२॥ 

प्राप्त अर्वां मुळेल. ढोपाथी हु, (डाशीभा 
प्रसिद्द छे.) 

है मंजणा पश छै खने नीला पश छे ते 
द्रवी. (जवन्तीमा प्रसिद्ध छे.) 

सर्व दिशागोते छती थे ते विश्या, (6६, 
जोरिस्साम प्रसिद्ध 8.) 

भणवान विष्शुनी जा. वेष्शवी 8. (महालक्ष्मी 
ॐ८४।प२भ प्रसिद्ध छे.) 

पृथ्वी ७५२ जानं६ 5२ छै जथवा उरावे छे ते 
इमु. 

शत्रुशो, 6५२ ५ उरे ते यंहि. (यर 
भप जर्थातू जासामम छे.) 

सद. गानंध्मय हीवाथी 5४७॥ छे. 

भपुडुणमां ठैत्पन्न थया ते. दृष्टिजे माधवी, 

922 छे ते. उन्या, सुण दावे. छे ते ऽन. 
(उच्याउुभारीमां प्रसिद्ध छे.) 

कुनामा विश्व समाई काय छे थथवा विश्वने 
मापी. शडे ते माया, (भाया, जने. शारदा ७पर्प्रधशभा 
प्रसिद्ध छे.) 


३८ श्री१६ मागवत भडापुराण। 


“नारस्य नरसमुदायस्यायनत्वान्नारायणी, 
नारायणस्य शक्तित्वाद्वा ।' 

“इष्टे इतीशानी ।' 

“शीर्यते इति शारः संसारः तं द्यति खण्डयतीति 
शारदा स्वोपासकानां मुक्तिदात्री।' “या मुक्ति- 
हेतुरविचिन्त्यमहाव्रता त्वम्‌' इति मार्कण्डेयपुराणोक्तेः । 

' अम्बैव अम्बिका, जगन्माता इति च।' 

अन्वि. चकारात्‌ महिषमर्दिनी ' 

त्वद्वक्रमेण च तस्य व्यपदेशा 
भविष्यन्तीत्याह- गर्भसङ्कूर्षणादित्यादिना । 


गर्भसंकर्षणात्‌ तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि। 
रामेति लोकरमणाद्‌ बलं बलवदुच्छ्यात्‌॥ १३ 


रामेति च सम्बोधनं करिष्यन्ति। त्वया 
संकृष्टेन तेन लोकस्य रमणाद्रत्युत्पादनात्‌॥ १३॥ 


सन्दिष्टैबं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः । 
प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्‌ तथाकरोत्‌॥ १४ 


तथेति पुनरप्योमित्यादरेण प्रतिगृह्य। गां 
पृथ्वीम्‌ ॥ १४॥ 


गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया । 
अहो विस्त्रसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुशुः ॥ १५ 


विस््रंसितो विभ्रष्टो विस्रस्त इत्यर्थः । इति 
विचुक्रुशुर्न तु तद्विदुरित्यर्थः ॥ १५॥ 
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नरसभुध्ययना शाश्रय३प दीवाथी चारायणी 
जथव। नारायशनी शङ चारायणी, 

१ शासन ठरे ते ४शानी, 

संसारनो नाश 5२ छे ते शारदा. पोतानी, 
3पासना उरनाराजोने भुठित जापनारी माता. दे 
जाप भुड्तिना, २२३५, सयिन्त्य मदात्रतरपा छो. 
(१४३५ ५२२ - ६ सप्तशती. ४/८) 

संभा. थे ९ जंत्रिड रणतशननी 8. (संन 
रखनिजवनम छे.) 

थ'डारथी मडिपासुरमधिनी देवी (२१४०). 

तमारा (योजमायाना) ५२।४म्‌च आरे. तेमु 
(नबर [मळनु) नाम पाठवामा, जावशे, गेम उठे छे 
- 'गर्भसडूर्षणातू' ५०२ द्वार. 

(गर्भमांथी) णुंयी वेवाने 5२९ ते शेषळने. 
पृथ्वी, पर (वो) सऽ. 3छेशे, थोडीतुं रडून 
उसवाने आरऐ। राम तथा नणवानोमा जचि5 नणशाणी 
डीवाथी ५८२१ उछेशे, ॥ १३ ॥ 

'*नन्षराम' शम्‌ सथोधन उरशे, 5२४ डे 
दोन जानंध 5२११. तभार। हारा 5२१।भा जावेथा 
संडरपएथी (संऽ५९ नाम पाउशे), ॥ १३ ॥ 

श्रीशु58१९७ णोब्या - या प्रमाएे, भणवान 
द्वारा. जाशा पामेतां योगमाया ते प्रभाएे 5रीश.! 
'ओम्‌' - खेम भणवानना ते क्यनने स्वीआरी, 
9६क्षिए॥ ऽरी. भूतण ७५२ पधाया. जने. भणवानना 
ते वयननुं पाक्षन 5युं, ॥ १४ ॥ 

“तथा इति' ते अ्रभाएे 3रीश जने. इरी. पाहु 
'ओम्‌' खेम उ5छीने जाहरपूर्व5 स्वीडार उरीने 
“गाम्‌' भूतण 6५२ पधाया. ॥ १४ ॥ 

योशनिद्र (योगमाया) 6२ ६वडीनो, 3५ 
रोडिशीने प्राप्त उराववामां जाव्या त्यारे नगर&चो. 
जाडीश उरवा क्षाग्या: 'खरे रे, (दिवशीचा) जने 
पारी नाणवामा जाव्या! ॥ १५ ॥ 

*विस्त्रंसित:' सरी पडयो, सेम शर्थ छे, (उस 
द्वार गर्भ पारी नाणवामा जाव्या. जेम होडी) 
जाऊीश &५२१। क्षाण्या, पश (ते. मायाधी, सरी पढ्यो) 
ते. तेजी काशत न दता, खेम जथ छे. ॥ १५ ॥ 


अ० २ 


भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयंकरः। 
आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः ॥ १६ 


मन आविवेश मनस्याविर्बभूव । जीवानामिव 
न धातुसम्बन्ध इत्यर्थः ॥१६॥ 


श्रीसुबोधिनी-अत्र हि नृसिंहहंसादिवन्न 
प्राकट्यं किन्तु यदुवंशसम्बन्धित्वेन शूरपौत्रत्वेन 
वसुदेवपुत्रत्वेन। जीवे शरीरस्यैव वंशसम्बन्धित्वेन 
तस्य च निषेकजन्यत्वेन तथोत्पत्तिरुच्यते। ईश्वरे 
प्राकट्यस्यैवोत्पत्तिपदार्थत्वाद्‌ वक्ष्यमाणप्रकारेण 
वसुदेवद्वारा देवक्यामाविर्भाव उच्यते । अन्यथा देवक्यामेव 
तथोच्येतेत्यानकदुन्दुभेर्मनो भगवानाविवेश अयोगोलके 
वह्लिरिव । अन्यथाऽऽनकदुन्दुभित्वं व्यर्थं स्यात्‌। 


स बिभ्रत्‌ पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः। 
दुरासदोऽतिदुर्धर्घो भूतानां सम्बभूव ह॥ १७ 


धाम श्रीमूर्तिम्‌॥ १७॥ 
बंशीधरी-- 'श्रीमूर्तिम्‌' पुरुषाकारीभूतं तेज 
इत्यर्थः । 


ततो जगन्मंगलमच्युतांशं 
समाहितं शूरसुतेन देवी। 
दधार सर्वात्मकमात्मभूतं 


काष्ठा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः॥ ९८ 


दशमः स्कन्धः 


३९ 


भऊठतोने भूमिय 5२२ विश्वस्व३५ भणवान 
पए, वसुध्वछना मनमा जंश३१ (१७४३) जाविभांव 
पाभ्या (प्रवेश्या). ॥ १६ ॥ 

'मनः आविवेश’ भतम जाविभांव पाम्या, 
(भनभां- सेम उडीने) छवोनी कॅम (सी) धातुसंगप 
नथी, (खेम स्पष्ट र्य &,) जेम यथ &.॥ १६॥ 

जी भणवाननुं प्राउटय चृसिंड तथा छस कपु 
नधी, परंतु भणवानने पोतानो यहुवंशनो, संल, 
शुस्सेननु पौगपणशु जने वसुध्वनु पपु (प७ 9५८ 
रु उतु), छवनो, वंशहि संध शरीर द्वारा, क थाय 
छै. स्नी-पुरुषना संगंधथी, वीर्याधान धाय तेने छवनो, 
गन्म, डडे छे. 8श्वरना संध्भभां होउ भाषामा 3त्पत्ति! 
पध्नो हैं शर्थ छे, तेने प्राऊटय ४ उछेवा्भा जावे छे. 
जागण उछेवाशे ते प्2२ ४ वसुध्वछना भनभांथी, 
घवडीछभां भणवाननों जाविभांव उडे छे. नही तो, 
वसुध्वछना भनभा 'मजवाननो, प्रवेश न उडीने 
घेवडीमा ४ सीधु गर्भाषान ऽह्युं ढोत, बोन 
गोणामा कॅम जजन, प्रवेश ५२ छे, तेम वसुधेवछना 
मनमा भणवाननो प्रवेश थयो छे, जेम न थयु हीत 
तो, (वसुध्वछना «न्मसमये छेवो. द्वारा ढर्षथी हुहुलि, 
बणाउवामा जाव्या. ढोवाथी, जाभने त्यां भणवान 
५५2 थश, चमार सं52 ६२ थशे, ये स्थृतिभां) 
परेदु 'जानअहुदु|त्मि! नाम व्यध शत]! 

पूर्ण पुरुषोत्तमना त%४३५ श्रीभूतिने ५२७ 5२त। 
खने तेथी सूर्यनी केम प्रशशता पसुधप& प्राणीओने 
तेभनी पासे कवा, माटे मुरेल जने. ५२५१ 5२१। 
जश5य भनी जया. ॥ १७ ॥ 

'धाम' श्रीभ[तने. ॥ १७ ॥ 

पूर्ण पुरुषोतमनी ते४३५ श्रीभूतिन (६२२ 
उरता), गेम शर्थ छे. 

पछी शूरसेनपुन पयुद्५४ द्वारा, (मनथी. 
वेधी दीक्षा, दारा) स्थापवाभा भावेल, णतना 
भूतिमंत थयेवा मंजण3प, पोतानामो पढेवेथी % 
२७८ सवना जात्मा, जस्णवित जंशोवाण। भणवानने, 
प्रछशभान थता. ६५३2, कॅम पूव. दिश (४जतने) 
जानंध जापनार यन्द्रने १२७ उरे तेम भनथी क 
घारए ड्या. ॥ १८ ॥ 


४० 


जगन्मङ्गलं जगतो मूर्तिमन्मङ्गलम्‌। 
अच्युतांशमच्युताश्च्युतिरहिता अंशा ऐश्वर्यादयो 
यस्य तम्‌। यद्वा अच्युतस्यांश इवांशः। 
भक्तानामनुग्रहार्थं परिच्छिन्नवपुरित्यर्थः । सम्यग्भूत- 
मेवाहितं वेधदीक्षयार्पितम्‌। देवी द्योतमाना 
शुद्धसत्त्वेत्यर्थः । सर्वात्मकं सर्वस्यात्मानम्‌, अत 
एवात्मभूतं स्वस्मिन्नादावेव सन्तम्‌। मनस्तो मनसैव 
दधार धारणया धृतवती । अत्रानुरूपं दृष्टान्तमाह 
यथा काष्ठा प्राची दिगानन्दकरं चन्द्रमिति॥ १८॥ 


अन्वि.यथा दीक्षाकाले गुरुः शिष्याय 
ध्यानमुपदिशति शिष्यश्च ध्यानोक्तां मूर्ति हदि 
निवेशयति तथा वसुदेवो देवकीदृष्टौ स्वदृष्टिं 
निदधौ। दृष्टिद्वारा च हरिः सङ्क्रामन्‌ देवकीगर्भे 
आविर्बभूव । एतेन रेतोरूपेणाधानं निरस्तम्‌। 
सा देवकी सर्वजगन्निवास- 
निवासभूता नितरां न रेजे। 
भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखेब रुद्धा 
सरस्वती ज्ञानखले यथा सती॥ १९ 


सर्वजगन्निवासस्य श्रीहरेनिवासभूता 
सत्यपि नितरां सर्वजनाह्णादकतया न रेजे, किन्तु 
स्वयमेवानन्दमन्वभवत्‌। यतः कंसस्य गृहे 
रुद्धाऽन्यैर्न दृश्यते। घटादिषु रुद्धाग्निशिखा 
दीपकलिकेव। तथा सती शोभमाना सरस्वती 
ज्ञानखले ज्ञानवञ्चके रुद्धा यथाऽन्येषामनुपकारिणी 
न राजते तद्वत्‌॥ १९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २ 


“जगन्मङ्गलम्‌' ४२7४ भूतिभंत थये्ष। मंगणने, 
' अच्युत-अंशम्‌' थ्युत न धाय तेवा. सस्णलित, 
थ्युतिरडित सेश्वर्या्ि जंशो छै शन तेमने जथव। 
जय्युतना संश वो संश गेटवे. 3 भञ्तोनी ७५२ 
जनुअछ रचा माटे (६२९, उरेवो) मर्यादित श्रीविअछ, 
खेम जथ छे. “समाहितम्‌' भनथी ध्यान द्वारा 
जपायेवी वेधी दीक्षाथी, स्थापवामां सा१ेत। सभय55प 
संशून. - 'देवी' ५5४, शुद्ध सथउप घेवडीळ, 
जेभ अर्थ छे. 'सर्व-आत्मकम्‌' सवना. २।त्न२५३प, 
साथी १ 'आत्मभूतम्‌' पोतानामां पठेवेथी % २७८। 
३पने “मनस्तः' भनधी, % “दधार' धारणाथी ६२७, 
उरत ६१३8. जी जनु३प दात नापे छै - केम 
“काष्ठा' पूर्व ६२॥ (णतने) जानंध जापनार। 
यन्द्रने धारण, ४२ छे तेम! ॥ १८ ॥ 

कम हीक्षाना सभये शुरु शिष्यने ध्याननों ७५६१ 
उरे छै खने ध्यानोठत भूरत्तिने शिष्य केम हृध्यम। 
प्रवेश उरावे. छे, तेम १३६१७ ध्यडीनी दष्टिमा 
पोतानी दृष्टि स्थापे छे. दृष्टि द्वारा. श्रीडरि सडन 
उरता. ध्वडीकना गम जावितमाव पाम्या, जा द्वारा 
पीयउपे जाधाननो, निरास उरवामा भाव्यो छे. 

संपूर्ण विश्वना निवासस्थान जेवा, श्रीडरिना 
निवास3प. होवा छता. पश ते 5१४७ मो४२।%४ 
उसना आरागुडम ३६ थपे ७6 (छिट्रोवाणा. 
घाम ढे येची) दीवानी श्योति जने विधाने गुप्त 
राणनार णल भनुष्यमां संपायेली सरस्वतीची केम 
सर्व बनोने पूर्णतया, (नाडला जापनार. तरीडे) 
शोीभयभान न थया. ॥ १८ ॥ 

संपूर्ण विश्वना निवासस्थान जेवा. श्रीडरिना 
निवास ३५ छोवा. छता. १९ (हिवशी) सर्व नोन पूर्णतया. 
जाळू जापनारां तरी शोत्मायमान न थया, परंतु 
स्वयं (जवां १ जंध्य्थी) शन जनुभवतां डत, 5२२, 
डे सना #२ागृडमा 3६ थयेला ७8 जन्य नोने द्णाता 
न डत. (छिद्रोवाण।) ६2 पजेरेमा ऽये, ' अग्निशिखा ' 
दीवानी श्योतिनी कॅम! रुयोति कृवा “सती ' शोभायमान 
सरस्वती. - 'ज्ञानखले' विधाने. गुप्त राणनार ५९ 
भनुष्यमां उधायेवां सरस्थती७ कॅम भीशजोने 6५५२५ 
ने छोवाथी शोलता नथी तेम! ॥१८॥ 


अ० २ 


तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाऽजितान्तरां 
विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌। 
आहैष मे प्राणहरो हरिगुहां 
ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदूशी॥ २० 


प्रभया भवनं विरोचयन्तीम्‌। अजितोऽन्तरा 
कुक्षिमध्ये यस्यास्ताम्‌। एष विरोचमानो ध्रुवं 
हरिरेव। यद्यस्मादीदूशीयं पुरा पूर्व नासीत्‌ ॥ २०॥ 


किमद्य तस्मिन्‌ करणीयमाशु मे 
यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्‌। 
स्त्रियाः स्वसुर्गुरुमत्या वधोऽयं 
यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः॥ २१ 


ननु सन्ति सामादय उपायाः, नेति स्वयमेवाह । 
अयमर्थतन्त्रो देवकार्यप्रधानो विक्रमं न बिहन्ति। 
मद्धे पराक्रमं करिष्यत्येवेत्यर्थः । यद्वा तर्हीदानी- 
मेवेयं हन्यतामिति विचिन्त्याह-अर्थतन्त्रोऽपि 
पुमान्स्वं विक्रमं न विहन्ति न नाशयति। स्त्रीवधे 
तन्नाशः स्यादिति भावः । तदेवाह-स्त्रिया इति। 
गुरुमत्या गुर्विण्याः॥ २१॥ 


स एष जीवन्‌ खलु सम्परेतो 

वर्तेत योऽत्यन्तनृशंसितेन। 
देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति 

गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो श्रुवम्‌॥ २२ 


दशमः स्कन्धः ४९ 


(पोतानी) yl (Rs) भवनने प्रशशित 
उरता, पवित स्मितवाणा भने केभनी इसभा भणवान 
जद्ित छे तवा. त ६१३२छने. शोहने उस ५९१ यो: 
मभार। प्राएने ढरनारो इरि जवश्य जानी इनम प्रविष्ट 
थयो छे, आरए डे पूर्व जा देवडी नावी न डती. 
॥ २० ॥ 

पथ भवनने 9 3शत उरता. ६१४७ - 
'अन्तरा' मनी. डूणमा भणवान जफत छे तेवां ते 
६१४ (शोच उस उछेवा ज्यो). "वश्य जा 
प्रफाशमान छरे % छे. 'यतू' 5२२ $ जावी. या. 
'पुरा' पूर्व न हती. ॥ २० ॥ 

(भार। प्रा) डरी देवा माटे 6पस्थित थये) 
ते छरिना विषयमा जत्यारे मारे शीघ्र शु 5२१। कवु 
8? बने माटे घेयोनु आय % भुण्य छे तेवो जा इरि 
पोताना पराञभनो नाश नही 5२. (भारो १५ ३२१। 
माटे ते जवश्य पराऊभ 5२शे %. वणी, जा घेवडीने 
तो इं एम क भारी नाणु, परतु) स्त्री, नडेन, 
सने. जर्भवतीनो जा पध यश, श्री जने. जायुष्यनो. 
तरत. ४ नाश 3२ छे. ॥ २१ ॥ 

शुs। उरवामा जावी. छे $ साम (दान, ६५, (१६) 
वगेरे ७पायो छै, परंतु ते 5२१्‌। केवा. नधी, भेम, उस 
२५२९ ३४. 8. २१ &रि, ' अर्थतन्त्रः' धेवानुं आर्य ४ 
भुण्य छे तेवो ते पोताना पराञभनो नाश नहीं 5२. 
मारो, वध उरवा माटे ते जवश्य पराऊम 5२१ ९, जेम 
जर्थ 8. जथवा तौ पछी डमर ९४ जाने डंशवाभां 
जावे, गेम वियार ऽरीने उडे छे - पोतानुं य 
साधनारो, ढोय तो ५७ भनुष्य पोताना पराञभनो “न 
विहन्ति' नश. ३रतो नथी, स्नीनो, वध उरवामा जावे 
तो. ते पराऊमनो, नाश 4४ शाय, शेवो भाव छे. ते 
% ५ 8 - स्त्रियाः इति।' ' गुरुमत्याः ' "मवतीनो॥२१॥ 

कु जत्यंत ईरताथी वर्त ते जा मगुष्य णरेणर 
२७१८। ५ भूजेथों 8. ६४ म२९ पामे त्यारे तेने. 
थो हुवयनोथी (55! छै जथवा जा धेडानिमानीने 
शाप जापे छै 3 (ज भरी कृशे सारे) जवश्य धोर 
न२5भां पडशे. ॥ २२ ॥ 


४२ श्रीम रागवत मढापुराए 


किञ्च स एष जीवन्नपि मृतः स्यात्‌ । 
नृशंसितेन क्रौर्येण यो वर्तेत तं जीवन्तमेव 
मनुजाः शपन्ति दुर्वाक्यैर्धिक्कुर्वन्ति। स च देहे 
मृते तनुमानिनः पापिनो नरकं गच्छति। अथवा 
शापप्रकारमेवाह-तनुमानिनोऽस्य देहे मृतेऽयं 
श्रुवमन्ध॑ंतमो गमिष्यतीति॥ २२॥ 


इति घोरतमाद्‌ भावात्‌ सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः । 
आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हररवैरानुबन्धकृत्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 
आसीनः संविशंस्तिष्ठन्‌ भुंजानः पर्यटन्‌ महीम्‌। 
चिन्तयानो हषीकेशमपश्यत्‌ तन्मयं जगत्‌॥ २४ 
संविशन्‌ शयानः ॥ २४॥ 


ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः। 
देवैः सानुचरैः साकं गी्भिर्वृषणमैडयन्‌॥ २५ 


रम्याभिर्गीसिर्वृषणं कामवर्षिणमैडयंस्तुष्ट्वुः 
॥ २५॥ 

प्रतिश्रुतं सत्यं कृतमिति हृष्टाः सन्तः 
सत्यत्वेनैव प्रथमं स्तुवन्ति-सत्यव्रतमिति। 


सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं 
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं 


सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ २६ 


अ० २ 


वणी, (के जत्यंत ईरताथी वर्त) ते जा मनुष्य 
२७१ डीव छत पण भरेध % 8. १ 'नृशंसितेन' 
ईरताथी वते तेने छवता. ४ (ते. छवतो. होय त्यारे 
शु) थोड़े 'शपन्ति' ६वयनोथी [घेरे छे तथा. ६७ 
भरए। पामे त्यारे ते 'तनुमानिनः' (लीळा. प्राशीनी 
रिस उरीने ५३ पोताना शरीरनु, धाधषनपाक्षन 
5२२ जेवा) पापीना न२5भां हाय छे, जथवा ठेवो. 
शाप शापे छे, ते उडे छै - जा पापीनो छड भरी 
दशे. त्यारे जवश्य घोर नर5भां पडशे. ॥ २२ ॥ 

जाम, (देवडी १६ उरवाना) खत्यंत भयं5२ 
वियारथी पोते समर्थ डोवा छत. जटी जयेलो. उस, 
श्रीडरि प्रत्ये वेरभावने ६6 5रनारो थे तेमना 
कन्मनी प्रतीक्षा, 5२१ ण्यो. ॥ २३ ॥ २३॥ 

नसता, सूत, 020 २डेतां, पात, भूमि पर 
वियरत। भणवान हपीडेशनु ४ थिंतन उरतो. उस 
विश्वने तेना. भय (७मय) ११। कषाण्यो,॥ २४ ॥ 

“संविशन्‌' सूत. ॥ २४ ॥ 

ग२६९७ वगेरे भुनिणों जने. जनुयरो सित. 
देवो, १९।०% तथा भणवान ५५२ त्यां जावीने, 
डामनायोनु वषश उरनार भणवाननी मधुर वाशीथी 
स्तुति 5२१ काण्या, ॥ २५ ॥ 

मधुर १शीथी “वृषणम्‌? ॥मनाजोनु १५३. 
उरणार भणवाननी 'ऐडयन्‌' स्तुति 5२१ ज्या ॥२५॥ 

(“पुथ्यीना भारनु ७२७ 5२य भाटे वसुध्ेष&७न। गुडे 
शुन्म ल्श. जेवा पोताना) प्रतिशाना वयनने सत्य 
अयुं गेटवे. प्रसन्न थयेला (देवि सित ५७२४) सौ. 
प्रथम सत्यस्4३१ ४ स्तुति 5२ छै - ' सत्यत्रतम्‌ इति' 

सत्य संऽल्पवाणा, ससउपी श्रे साधनथी 
प्राप्त थनारा, नशेय आणमां सत्यस्व३प २छेनार।, 
भछामूतपंथ५5३५ सत्यना, 5२३३५, भराभूतपंथ5३५ 
सत्यमा. जंतयांभी३उपे रेवा, मझडाभूतपयञ नाश 
पामे त्यारे पण जवशेष३प रडेनार॥, मधुरवाशी३५ 
ऋत जने समध्शन३५ सत्यनु प्रवर्तन 5२न२ तथा 
सर्व प्रठारे सत्यस्व३५ जेवा जापना शरशने अमे 
प्राप्त थया छी. ॥ २६ ॥ 


अ० २ 


सत्यं व्रतं संकल्पो यस्य तम्‌। सत्यं परं 
श्रेष्ठ प्राप्तिसाधनं यस्मिंस्तम्‌। त्रिसत्यम्‌ त्रिष्वपि 
कालेषु सृष्टे: पूर्व प्रलयानन्तरं च स्थितिसमये 
च सत्यमव्यभिचारेण वर्तमानम्‌। तदेवाहुः— 
सत्यस्य योनिमिति। सच्छब्देन पृथिव्यप्तेजांसि, 
त्यच्छब्देन वाय्वाकाशौ, एवं सच्च त्यच्च सत्त्यं 
भूतपञ्चकम्‌ । 'तत्सत्यमित्याचक्षते' इति श्रुतेः । 
तस्य योनिं कारणम्‌। अनेन (भूतपञ्चकोत्पाद- 
कत्वेन) पूर्व वर्तमानतोक्ता। 


तथा सत्ये तस्मिन्नेव निहितमन्तर्यामितया 
स्थितम्‌। अनेन (भूतपञ्चक-अन्तर्यामित्वेन) 
स्थितिसमयेऽपि सत्यत्वमुक्तम्‌। तथा सत्यस्य 
सत्यं तस्यैव सत्यस्य सत्यं पारमार्थिकं 
तन्नाशेऽप्यवशिष्यमाणरूपम्‌। अनेन 
(अवशिष्यमाणत्वेन) प्रलयेऽप्यवधित्वेन सत्यत्वं 
दर्शितम्‌। एवं त्रिसत्यत्वमुपपादितम्‌। तथा 
ऋतसत्यनेत्रं ऋतं सूनृतावाणी, सत्यं समदर्शनम्‌ । 
तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्वात्‌। 

“सत्यं च समदर्शनम्‌॥ ऋतं च सूनृता 
वाणी कविभिः परिकीर्तिता।' इति। तयोरनेत्रं 
नयनसाधनं नेतारम्‌, प्रवर्तकमिति यावत्‌। एवं 
सर्वप्रकारेण सत्यात्मकं त्वां हे भगवन्‌, वयं 
शरणं प्रपन्नाः प्राप्ता इति॥ २६॥ 


ननु भवन्तोऽपि लोकेश्वरा मत्तुल्या एव 
किमिति मां शरणं प्रपद्यन्ते, नैवं वाच्यम्‌, 
त्वमेवैकः सर्वेश्वरः सर्वसृष्ट्यादिकारणत्वात्‌, 
वयं तु त्वदेकशरणा एव, लोकादिरूपं द्वैतं च 
सर्व त्वद्व्यतिरेकेण नास्तीति वक्तुं द्वैतप्रपञ्चं 
वृक्षरूपकेण निरूपयन्ति-एकायन इति। 


दशमः स्कन्धः 


४३ 


सत्य 8 'ब्रतम्‌' 4५७५ शमनो. तेभना (१२९१), 
सत्य जे क॑ शेमने प्राप्त उस्वानुं श्छ साधन छे 
तेम (शरएने), 'त्रिसत्यम्‌' नय. शणम्‌ के 
सत्यस्व३५ 8. भृष्टिनी पूर्व, प्रय पछी अने. 
स्थितिसभये ससथी वियवित थय। बिना रढेनारना 
(शरएने) - ते ४ 5७ छे - 'सत्यस्य योनिम्‌ इति।' 
सत श०६्थी पृथ्वी, छण जने. तेळ तथा. त्यत १०६थी, 
वायु जने ऽश, जाम सतू जने. तत्‌ गेटवे 
मछ।भूतपंथ5३५ सत्य, तेने सत्य उडे 8.? (तित्ति.6५. 
२/६) जम श्रुति, 8. तेन. 'योनिम्‌' 5॥२ए३पने, जा. 
दार पूर्वमा प्रवर्तती, स्थितिने ऽडेवाभां जावी. 

तथा. “सत्ये' त सत्यभां ४ 'निहितम्‌' जंत्यामी 
तरी स्थित रखेवाने - जा. हारा स्थितिसभये ५९ 
सत्यत्व 5छेवाभा थाप्यु छे तथा. “सत्यस्य सत्यम्‌' ते 
शु सत्यना पारमार्थि3 सत्यने, ते भछाभूतपंथ5 नाश पामे 
त्यारे पश जवशिष्ट रहेता ३पने शरे - या हारा. 
प्रकयमा पण, जवधि३पे सत्यत्व दशाववामा न्यु 
छे. जाम जिसत्यत्व सिद्ध थाय छे. १५। 'क्रतसत्यनेत्रम्‌' 
ऋतम्‌ नधुरभाशी, “सत्यम्‌? समध्शन - जवान 
हारा. ते ४ प्रमाण व्याण्या उरवामा जावे. छे. 
"५[विकूनो, हार. सत्यने समध्शैन गने. ऋतने सत्य 
तथा भपुरवाशी ऽडेवामा जाव्या छे" (श्रीमद ला. 
११॥१८/३७-३८) ते भनेने घोरी शनारने, ते भंगेनुं वढ्न 
उरगारणे. खेटे. $ ते भनेनु ५११ उस्नारने 
(शरऐे) - जाम, सर्व प्रठारे सत्यस्व३५ खेवा जापना 
शरणने हे भणवान, जमे प्राप्त थया छीजे. ॥ २६ ॥ 

(भणवान देवोन) प्रश्न 5२ छे तमे सौ ५९ 
मारा. केवा. ४ दोडेखरो. छो, तो. म भारा, शरण 
जाव्या. छो? (ते. माटे तेजो, उदे छे,) राम डडेवु 
योग्य नधी, जाप जे5 % सर्वेश्वर छो, 4२७ डे जाप 
समस्त सृष्टि 5२२३५ छो. जमे तो. जेऊ माज 
जापना शरशाजत ४ छीगे, ॥ो५ १३२३५ सर्व 
देत जापनाथी पृथ नथी, भेम उछेवा माटे देवो 
जाहिवृक्षना। ३५५थी द्वतप्रपंयनुं [३५७ 3२ छे - 
“एकायनः इति।' 


2. 


एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल- 
श्चतूरसः पंचविधः षडात्मा। 

सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो 
दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः॥ २७ 


असौ प्रपञ्च आदिवृक्षः वृश्च्यत इति 
वृक्षः समष्टिव्यष्टिदेहरूपः । कथंभूतः । 

एकायनः एका प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य 
सः। द्वे सुखदुःखे फले यस्य सः। त्रयो गुणा 
मूलानि यस्य सः। 

चतूरसो धर्मार्थकाममोक्षाश्चत्वारो रसा यस्य 
सः। पञ्चेन्द्रियाणि विधा ज्ञानप्रकारा यस्य सः। 

षडूर्मयः कोशा वा आत्मनः स्वभावा 
यस्य सः। सप्त धातवस्त्वचो यस्य। पञ्च 
भूतानि मनो बुद्भयहङ्काराश्चेत्यष्टौ विटपाः 
शाखाविस्तारा यस्य सः । नव द्वाराण्यक्षाश्छिद्राणि 
यस्य सः। दश प्राणाश्छदाः पत्राणि विद्यन्ते 
यस्य स दशच्छदी। द्वौ जीवेश्वरौ खगौ यस्मिन्स 
द्विखगः॥ २७॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० २ 


२३ प्रति ४ भनो गाश्रय छे, सुण जने 
हुःण कना ५ इण छे, त्रशेय गुशो केन भूषण छे, 
घम, शर्थ, शाम्‌ शने मोक्ष फेनो रस छे, पाय 
&्द्रियो ५३ ४ पाय प्रे झाशी १५4 8, 8 शपो 
२५4 छ ठोमियो केनो स्वभाव छे, सात. ५तुजी 
गुनी. ल. छे, पाय मामूती, भन, शुद्ध जने 
जीर - शेम जा फेनी शाणाजो छे, नव 
8२३५ छिद्रो 8 कना, ६५ 90३५ पशा छे केन 
तथा, ७१ जने. 6खर३प भे पक्षीजो छै कुमा, जे 
७&७॥३३५ जाध्विक्ष 8 (शन जाधार जेऊ माज 
परमात्मा &). ॥२७॥ 

जे विश्वप्रपथ जाह्विक्ष 8. 5पा6 काय ते. 
वृक्ष, (जेवु) ते. समष्टि-व्यष्टिद७३५ वृक्ष उेवु 8? 

“एकायनः ' २५ ५४. 'अयनम्‌' २॥श्रय छे कनो 
ते. ('द्विफलः') सुण जने. दुःण - खेम भे इण छे 
कना. ते. ('त्रिमूल:') शय गुणो कनां मूण छे. 

“चतूरसः' ५०, ज4, डाम, भोक्ष - जेभ यार 
रस. छे कना ते. श०६हि पाय 6च्द्रियोथी, पाय प्रखर 
कने. काशी, ५५ छे ते (पञ्चविधः '). 

(घड़्-आत्मा ' २१4१) क्षुधा, पिपास॥, शोऊ, मोड, 
कहर अने. मुत्यु नामनी छ ठीमिगो३प स्वभाव 
छै शनो. त. (“सप्तत्वक्‌' ) रस, २5०, भास, मेव, 
सस्थि, मछ जने शुड - खेम सात घातुयो कनी 
छा छे. पयमडाभूतो, भन, शुद्धि गने. २४५२ - 
गेम २5 'विटपाः  श/ण।३५ विस्तार छै केनो ते. 
( भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरिव च। अहंकार 
इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥' जीता ७/४) शरीरना, 
(ल. यक्षु, भे अश, ने नासिडा, गुण जने. पायु 
तथा. पस्थ - भे नीयेनां हार, खेम 'नवाक्षः') नव 
&२३५ छिद्रो छे कना ते. (दश प्राणाः 
“प्राणापानसमानव्यानोदाननागकूर्मकृकलदेवदत्त- 
धनञ्जयाख्या:' ५९, जपान, समान, व्यान, 3६न, 
ण, 2१, 554, घेवर. जने. धनंळय नामना) घस. 
'छदाः' पार्शा, विधभान छे केन ते 'दशच्छदी', ७१ 


शड 


खने 6१२ ये थे पक्षीयो 8 केमा ते द्विखगः '.॥२७॥ 


अ० २ 


त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति- 
स्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च। 
त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां 
पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये॥ २८ 
एवंरूपस्य संसारवृक्षस्य सतः कार्यस्य 
त्वमेक एव प्रसूतिः प्रकर्षेण सूतिर्जन्म यस्मात्स 
त्वम्‌। कारणमित्यर्थः । त्वमेव सन्निधानं सम्यङ्- 
निधीयतेऽस्मिन्निति लयस्थानम्‌। त्वमेवानुग्रहश्च 
अनुगृहणातीति पालकः । 
ननु ब्रह्मविष्णुरुद्रा एवंभूताः प्रसिद्धाः 
कथमहमेवेति चेत्तत्राहः-त्वन्माययेति। संवृतं 
पिहितं चेतो ज्ञानं येषां ते त्वामेव नाना पश्यन्ति । 
ये तु विपश्चितो विद्वांसस्ते तथा न पश्यन्ति॥२८॥ 


ननु देवकीपुत्रं मां कथमेवं वर्णयथेति 
चेत्तत्राहः-बिभर्षीति। 
बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा 
क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। 
सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि 
सतामभद्राणि मुहुः खलानाम्‌॥ २९ 
अवबोधैकस्वरूप आत्मा त्वमेव रूपाणि 
मूतीर्निभर्षि धत्से। न तु त्वं कस्यापि पुत्र इत्यर्थः । 
क्षेमाय पालनाय। सतां धर्मवर्तिनां सुखकराणि । 
खलानामभद्राणि नाशकानि॥ २९ ॥ 


न केवलमेतावद्भक्तानां मोक्षार्थमपीत्याहुः- 
त्वयीति। 


दशमः स्कन्धः 


४५ 


जा सद्रूप ९णतनुं जे भन श्रे 30प१५२७, 
क्षयस्थान जने. पाव जाप १ छो. जापनी मायाथी 
कमु शान ७७ भयु छे तेनो. जापने ७६. कु 
उपे भुसे छे, परंतु थयो विद्वानों छे तेजी) जापने 
कुद. फु २१३पे कोत नथी, ॥ २८॥ 

जावा. उपवाणा संसारवृ॥३५ सतः २९५ 
आर्यनो. “प्रसूतिः? ४न्म छे शेमाथी ते संसारवृक्षना 
जेऊ माज डारए३प५ जापने, गेम शर्थ छे. जाप ९ 
“सन्निधानम्‌' कभा सारी रीत क्षय थाय छे ते 
क्षयस्थान छो. जाप % 'अनुग्रहः' २१५४ उरो. छो. 
स्थात्‌ ५७५ छो. 
को. (भगवान) प्रश्न 5२ ॐ भ, विष्णु, रुद्र 
जावा (२९४३, ५७३ जने. संछ।२५ होवा माटे) प्रसिद्ध 
छे, तो. इं डेवी रीते. तिवो. ढो७ शई? ते माटे ५&॥%७ 
वगेरे ५७ छे - 'त्वन्मायया इति ।' पनी भ।य।थी 
“संवृतम्‌' ६५७ २यु छ 'चेतः' शान शेमनु तेजी जापन 
क॑ कुद. कुद. उपे कुने छे, परंतु शो. “विपश्चितः' 
विद्ठानी, छै तेजी ते प्रभाष होता. नथी.॥२८॥ 

गो. भगवान पूछे $ धेवडीना पुन. थेवा भने 
डम्‌ जाम वावो छो? तो ते माटे (५ वगेरे 
देवो) ५७ छे - 'बिभर्षि इति।' 

डवण. शान२५३५ जेवा. जाप यर जने. जयर 
कजत, पावन (उद्या) उरवा माटे संतकनोने 
सुण जापनार जने हुृष्टहनीनो, नाश उरनार। शुद्ध 
सरवमय जवतारो, वारंवार १२७ उरो. छो.॥ २८ ॥ 

“अवबोध आत्मा' 3१० शानस्व३५ मेवा. जाप 
“रूपाणि' जवतारोने 'बिभर्षि' ५२७ 35२) 8, परंतु 
साप डोहना प. पुन नथी, गेम २4 छे. ' क्षेमाय' 
पालन 5२१ माटे 'सतामू' धर्माय२ए. उरनार। संतशनोने 
सुण सापनार।, 'खलानाम्‌' दुष्ट४नोनो नाश ५२४॥२। 
जवतारी, धारण उरो, छो. ॥ २८ ॥ 

ठेवण (सत्पुरुषीना डित माटे जने दुष्ट४नोना 
संडार भाटे जाप जवतार पारए उरो. छो) जेट्थु ४ 
ची, परंतु भश्तोन भोक्ष भाटे पण (जाप ४ 
जवशंधन३५ छ), शेम तेनो. 5छे छे - “त्वयि इति।' 


४६ श्री१६ रागवत भडापुराए 


त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि 
समाधिनाऽऽवेशितचेतसैके । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 
कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌॥ ३० 


त्वयि समाधिना आवेशितचेतसा निमित्तेन 
त्वत्पादपोतेनाश्रितेन। एके मुख्या विवेकिनः । 
महद्भिः कृतेन सेव्यतया सम्पादितेन। यद्वा 
इदमपि मायामयमित्यनादरं परित्यज्येदमेव 
महत्सवोत्कृष्टमिति मनसि कृतेन। बहुमतेनेत्यर्थः । 
भवाब्धिं तुच्छीकुर्वन्ति। अनायासेनैव भजनानु- 
निष्पादिनी तेषां मुक्तिरित्यर्थः ॥ ३०॥ 


ननु तेन पोतेन पूर्वे चेत्पारं गतास्तरहीदानीन्तनानां 
का गतिस्तत्राहुः-स्वयमिति | 


स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन्‌ 
भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः । 

भवत्पदाम्भोरु हनावमत्र ते 
निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌॥ ३९ 


अ० २ 


डे. ऽभलनयन, समस्त छवो! जा१२३५ 
जापना विषे समाधि हारा यित स्थिर उरपामा 
वेदं डोवाने आर भछापुरुषी वडे सेवव योग्य 
तरी भानवाभां सावे जापनी, यरणमण3पी 
यौडनो जाश्रथ 5रीने 325 (विवेडीळनो) 
संसारसभुद्रने जायना १७२॥नु पशु (तेना. कवौ 
तुथ्छ) भनावी. ६ छे. ॥ 3० ॥ 

जापना विषे समाधि द्वार यित. स्थिर ५२१।भ। 
वेलं ढीवाने. उरणे. जापनी य२९३पी नोऊानो. 
जाय उरीने "एके! ३25 मुण्य विवेडीकनो, 
मदापुरुषो, पढे सेववायोज्य तरीऊे “कृतेन' भानवाभा 
२१।१८। जथवा जा यरशनीड पश मायामय छे, 
जेवा, जनाध्यनो सर्वथा साग 3रीने जा यरशनीडा 
१ “महत्‌' सर्वाळूर छे, शेम भनधी. “कृतेन' 
नमान उरीने, गेम खर्थ छे. (जावा. विवेडीकनो) 
संसारसमुद्रने, तुर डरी ६ छे. (तेनुं जश्तित्व ५२ 
काता. नधी.) (दुस्तर भेव संसारसाजरने) जनायासे 
हु (तरी काय छे.) १भने (यरएशडभमणनी 6७पासनाप्रधान 
भडित३५) महनथी निष्पन्न थनारी मुज्ति प्राप्त 
थाय छे, गेम यसर्थ छे. ॥ 30 ॥ 

शुंs। उश्वाभा जावी. छे $ को ते 4२३३५ नौ. 
वरे (नऊतबनो) पूर्व भुठत थ6 जया दीय, तो. 
जाधुनि5 श्योनी भत जेवी रीति थाय? (५२३ ॐ 
यरएनौडा तो. तेमनी, साथे २७. जा दोऊमा चवरी 
प७ पेले. पार ९ती रडी ढोय छै.) तो. ते माटे तेनो 
80२ शप छै - 'स्वयम्‌ इति ।' 

४ २५82, जत्यंत सोडाहवाणा '०तकनो. 
जतिदुस्तर जने. भयंडर सेप संसारतागरने स्वयं 
पोते. तरीने (भुठत थ्न) जापना यरए5म०णनी 
नोने, सही क भूडीन जया छे, (तेथो तो यरणनो अना 
अवश्मागथी ४ भवसाणर तरी गया छे, 5२९ 3) 
जाप भ5तदने ७५२ जनुअछ 5२नार। छो. ॥ ३१ ॥ 


अ० २ 


अयमर्थः-हे द्युमन्स्वप्रकाश, त्वत्पाद- 
पोतसामीप्यमात्रेण भवाम्बुधौ वत्सपदमात्रे जाते, 
अतस्तन्निरपेक्षं स्वयमेवान्येषां भीमं दुस्तरमपि 
भवार्णवं समुत्तीर्य भवत्पदाम्भोरुहरूपां नावमत्रैव 
निधाय। भक्तिमार्गसम्प्रदायं प्रवर्त्यत्यर्थः। पारं 
याताः । 


तत्किम्‌। यतोऽदभ्रसौहृदाः सर्वभूतेष्वति- 
प्रीतियुक्ताः । अतस्तेऽन्येषां तरणाय निधायेति। 


कथं मत्पादपोतश्रवणमात्रेण तीर्णा अत 
उक्तम्‌ भवान्सदनुग्रहः सतो भक्ताननुगृहणातीति 
॥३१॥ 

ननु विवेकिनां किं मद्भजनेन मुक्ता 
एव हि ते तत्राहुः-येऽन्य इति। 


येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन- 
स्त्वस्सस्तभावादविशुद्धबुद्धयः । 

आरुह्य कृच्छेण परं पदं ततः 
पतन्त्यधोऽनादूतयुष्मदङ्घ्रयः ॥ ३२ 


विमुक्तमानिनो विमुक्ता वयमिति 
मन्यमानाः । त्वयि अस्तो निरस्तोऽत एवासन्‌ 
यो भावस्तस्मात्‌। भक्तेरभावादित्यर्थः । न विशुद्धा 
बुद्धिर्येषां ते तथा। यद्वा त्वयि अस्तभाः इति 
च्छेदः। अस्तमतयो वादेष्वेव विशुद्धबुद्धयः । 
कृच्छेण बहुजन्मतपसा परं पदं मोक्षसंनिहितं 
सत्कुलतपःश्रुतादि। पतन्ति विध्नैरभिभूयन्ते। न 
आदूतौ युष्मदड्घ्री यैस्ते॥ ३२॥ 


दशमः स्कन्धः 


४७ 


सा प्रमा जथ 'हे द्युमन्‌' ७ २५५५५, 
जापनी यरएनोडाना, ३१० सामीप्यथी ससारसाणर 
जायना १।६१२५४चु पणक्ष माज मनी. हाय छे. जाथी 
ते. तरशसाधननी अपेक्षा विना पोते ४, जन्य कने. 
भाटे भयंडर जतिदुस्तर डीव छता. पण संसारसाणर 
तरीने जापनी, यरए5मण३उप नाव जही ४ भूडीने, 
जथांत्‌ भठ्तिमागनो संप्रधय प्रवर्तमान डरीने, गेम 
शर्थ छे, तेजो, भुठत थया छे. 

नीड. तेजी, शा. भाटे गढी. भूडीने जय छे? 
आरए छ तेजी 'अदभ्रसौहृदा:' सर्व (शीशी ७५२ 
जतिशय प्रीति 5२२ छे, जाथी तिजो नीका शनोने 
तरव माटे नोड सही ४ भूडीने जया छे. 

भारी यरएनौडाना 440 (जाश्रय) भात्रथी 
तेजी डेवी रीति तरी गया? जा माटे डडेवामा जार्व्यु 
3 - थाप “सदनुग्रह:' सतः भञ्तोनी 3५२ जनुआछ 
$रचार। छो. ॥ 3१ ॥ 

(जवान प्रश्न उरे 3 शानीकनोने मारा (भष्टनथी, 
शु प्रयो४न छे? तेणो तो भुठत ४ छे! तो ते भाटे 
५६६ ६पो 35२ जापे छै - ये अन्ये इति।' 

डे खरविंहाक्ष, पोताने भुठत भाननार ळे 
जीका (शानी) छै, तेजी, जापना विषे नतर हित 
छोवाधी, विशुद्ध भुद्धिवाणा नथी, जपन यरश5भणीनो 
जग ६२ 5२२ तेजो. भोक्षनी पासे ६86 नारा 
(3७ 50०, तप, शान वणेरे)ने, 5४५६४ प्राप्त 
उरीने (५२) साथी नीथे पडे छे. ॥ 3२ ॥ 

“विमुक्तमानिनः ' जमे मुत जने. शानीयो छीरे. 
खेम मानता. = जापना विषे 'अस्त:' ६२ थयो 8 
जाथी जविधमान थयो छे के भाव तेभांथी, (जापना 
विषे) भड्तिभावना जगमावथी, गेम यर्थ छे. (तिथी) 
विशुद्ध नथी, शमनी शुद्ध तेवा तेजी, ज4१॥ 'अस्तभा: 
वादविशुद्धबुद्धयः' जेम ५६२७६ उरीजे तो, थापना 
विषे लुप्त प्रशावाणा तेजो अवण वाध्विवाध्मां ४ शुद्ध 
नुद्धिवा0॥ छे. “कृच्छेण' 52५१५ ६७॥ %न्भोन। तपथी, 
“परे पदम्‌' भोक्षनी, पासे ६6 ४२ श्रे& ६०, तप, 
शान वगेरे (आरुह्य प्राप्त 5रीने) “पतन्ति' विध्नोथी, 
परानव पामे छै. कमना दारा! जापनां यरए5मणनो, 
जा६२ उरवामा जाव्या. नथी तेवा. तेण, ॥ 3२ ॥ 


४८ श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। 


त्वदीयास्तु न कदाचिदपि पतन्तीत्याहुः- 
तथा नेति। 


तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद्‌ 
भ्रश्यन्ति मार्गात्त्वयि बद्धसौहृदाः । 
त्वयाऽभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया 
विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो॥ ३३ 


विनायका विघ्नहेतवस्तेषामनीकानि 
स्तोमास्तानि पान्ति ये तेषां मूर्धसु विचरन्ति। 
विघ्नान्‌ जयन्तीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


सतां सुखावहानि रूपाणि धारयसीत्युक्तं 
बिभर्षि रूपाणीति, तत्केन प्रकारेण 
सुखावहत्वमित्यपेक्षायामाहः सत्त्वं विशुद्धमिति। 


सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितौ 
शरीरिणां श्रेयउपायनं वपुः। 
वेदक्रियायोगतपःसमाधिभि- 
स्तवार्हणं येन जनः समीहते॥ ३४ 


सत्त्वं वपुः श्रयत इत्यन्वयः । श्रेयउपायनं 
कर्मफलदातृ। कथम्‌। येन वपुषा जनस्तवार्हणं 
पूजामीहते करोति। कै: । वेदाश्च क्रियायोगाश्च 
तपश्च समाधिश्च तैश्वतुराश्रमधर्मरित्यर्थ: । 
वपुषोऽनाश्रयणेऽर्हणासंभवान्न कर्मफलसिद्धिः 
स्यादिति॥ ३४॥ 
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(थापना जभऊतो त्ष थाय &,) ५७ जापना 
लतो तो ञ्यारेय पए। भ्रष्ट थता नथी, जेम तेजी, 
5. छै - “तथा न इति।' 

छे माधव, जापना विषे सौडाध्यी थपायेवा 
जपन! मतो (नरवाना) भाजधी, ञ्यारेय अ 
थत नधी, डे प्रभु, जापना द्वारा सर्व रीते. रक्षायेला, 
तेजी विध्न 5२४२ नोन समूडीच। सेनापतिजोना, 
भस्त. 6५२ निर्भय 4४ वियरे छे. ॥ 33 ॥ 

“विनायकाः ' 8पद्रवन। 5२२३५ "नो, तेमना 
' अनीकानि' सभूछी, तेमगु भजी, रक्षण उरनार छे 
तेमना भस्तडी 3५२ वियरे छ. (भस्त सोपान 
जनाची जापना ५६ प्रति जारोछुए 5२ छे.) विध्न 
७५२ विश्य मेणवे छे, जेम जब छे, (तेमनु अधःपतन 
थृतुं नथी, जतर वेयनारने सढळ सुगंधी भणी ४ 
काय तेम जापनाभा नुधा येवो, भजवय्यरण नुर 
भठत पतन पामतो. नधी.) ॥33॥ 

साधुकनोने, सुण पचार! ३पी धार, उरो. 
छै, खेम 5छेव।भां न्य, 'बिभर्षि रूपाणि इति।' 
(शवो७-२८) ते. डेवी रीते सुण जापनारा उपो. छे, 
सेवी जपेक्षा, माटे ५8 छे - 'सत्त्वं विशुद्धम्‌ इति।' 

कणतणु पाहन 5२१३ माटे जाप ६७१रीजोने 
3म$०ण प्रद्वन उरनार जने. (२४सन्तमसथी मिश्र 
न थचार) विशुद्ध सत्वणुशभय श्रीविअछनो जाशय 
थी छी, 3 कॅन. जाश्रयथी ४नसमुध्दय वेधो, हियायोशो, 
तप जने. समाधि द्वारा जापनुं पृष्टन सारी रीते 5२ 
छे. ॥ ३४ ॥ 

सप्पणुशभय शरीर धारए उरो छी, गेम जन्यय 
छे. “श्रेययपायनम्‌' 5भं$०६त।. उवी. रीत? ® 
शरीरना जाश्रयधी, कॅनसमुहाय जापनी, 'अर्हणमू' 
पुष ईहते' 5२ छै. डीनाथी? 4६, डियायोजो, तप 
जने. समाधि - ते यार नाश्रमो द्वारा, (वेद ध्ययन३प 
अ्रह्मयारीनो धम्‌, ज्यायोरइप गुड्य्थधन, त५३५ 
वानप्रस्थवम्‌ जने समाधि३प संन्यासम्‌), जेम जथ 
छे. स्व३पनो जाखय न उरवाथी पूषा 4५६४ श नी, 
तेथी 5म$णनी, सिद्धि न थाय, ॥ 3४ ॥ 
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अन्वि.— श्रेयसः कर्मफलस्य उपायनं प्रापकं 
वपुः श्रयते बिभर्ति। 

त्वय्यम्बुजाक्षेत्यादिना श्लोकत्रयेण 
भगवद्भक्तानामेव मोक्षो नान्येषामित्युक्तम्‌, 
तत्र कर्मफलं भक्तिं विना मा भून्मोक्षस्य तु 
ज्ञानैकसाध्यत्वात्कि भक्त्येति सानुशयान्प्रत्याहः— 
सत्त्वं न चेदिति। 


सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद्‌ 
विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्‌ । 

गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान्‌ 
प्रकाशते यस्य च येन वा गुण: ॥ ३५ 


हे धातः, इदं सत्त्वं निजं तव वपुर्न 
भवेच्चेत्तर्हि विज्ञानं विशिष्टमपरोक्षं ज्ञानं न 
भवेदित्यनुषङ्गः । 

कथंभूतम्‌ । अज्ञानभिदापमार्जनम्‌, अज्ञानं 
च तत्कृता भिदा च तयोरपमार्जनं निवर्तकम्‌। 
यद्वा आज्ञानं भिनत्तीत्यज्ञानभिद्विज्ञानं मार्जनं 
नाशमाप प्राप्तमेवेति। 


ननु जड़ानां बुद्ध्यादीनां यतः 
प्रकाशस्तद्ब्रह्मेति ज्ञानं भवेदेवेति चेन्न। 
गुणप्रकाशैर्गुणावच्छिन्नैः प्रकाशैर्भवान्सर्वसाक्षी 
परिपूर्णः केवलमनुमीयते कल्प्यते न तु 
साक्षात्क्रियत इत्यर्थः । 


दशमः स्कन्धः 


४९ 


जाप उम$णने प्राप्त ५२१२ शरीर धारण 
अरे. छो. 

“त्वय्यम्बुजाक्ष' १३२ 9७ ०८8. (३०,३१,३२) 
द्वारा. भणवद्धमठतोीनी, ४ भोक्ष थाय छे, अन्य 
कनीनी, चढी, खेम डडेवामा जाव्युं, तेमा नित 
विना. ४म$ण. भणतुं नथी, परंतु मोक्ष तो भेऽ भाग 
शानथी सिद्ध थतो छोवाथी भडितिनु शु प्रयोष्टन छे, 


>] `] 
i 


खेम पश्चाताप उस्नाराणोने 5७ छै - 'सत्त्वं न 
चेत्‌ इति।' 

डे धाता. (विश्वना ५२२३५), जापनु सा 
सत्वणुशी, शरीर न हीत तो जशान जने जश।न5त 
मुद्ध, ६२ उसनार साक्षठार 5 जपरोक्ष 
शान न धात! बना संगंधथी (बुद्धि वगेरे) गुशी, 
५52. छै जथव। कॅन #२९. (५४।२न। ६१२) रशो. 
952 छै, ते (नुद्धि वणेरे भुशोन। साक्षी तरी) 
गुशोना प्रााशथी जापनुं अवण जनुभान ५४ १३ 
छे. (साक्ष छार थ शऊतो. नधी.) ॥ उप ॥ 

हे धाता, 'निजम्‌' जापनुं ज। सत्प]ुशी शरीर न 
डीत चेत्‌' तो. २॥पनुं 'विज्ञानम्‌' विशिष्ट स।३।८५।२।-+5 
जपरोक्ष शान न. धाय, सेम कोडवानु छे. 

३वु शान? ' अञ्चानभिदापमार्जनम्‌' जशान 
खने ते सशानदत भेध्थुद्ध, ते मंचन “अपमार्जनम्‌' 
६२ उरनार विशान, जथवा जशानने भेटी. नाणे, 
आपी. नाणे. ते अज्ञानभित्‌ विश 'मार्जनम्‌' नाशने 
'आप' ॥/५० थयेलु ४ छे. 

शेड उसवाभा थापी छे ॐ बुद्धि वगेरे ३ 
ते ५४ छे, 
जेवु शान थाय छे - खेम शो उलेवामां जावे, तो. 
ग. जेवु नथी. “गुणप्रकाशै: ' 
सीमित जेवा गुशोना थी सवना, साक्षी, ५२िपूए 
सेवा जापनुं ३१५ 'अनुमीयते' शनुमान, 5ध्पना 
५१७ श 


_ 


पदार्थांनी, फेने 5२३. ५५. थाय छे 


ते भाटे छ छे 3, 


९९४ 


छ, 
खेम ०५ छे. 


परंतु साक्षाळारे ५6 शतो नथी, 


७० 


अनुमानप्रकारमाहु: । प्रकाशते यस्य च येन 
वा गुण इति। यस्य सम्बन्धी अयं बुद्धया- 
दिगुणः प्रकाशते यो गुणसाक्षीत्येवं, येन वा 
बुद्धयारूढेन प्रमात्रा बुद्धयधिष्ठात्रा बाह्यो गुण: 
प्रकाशते इत्यनुमीयते इत्यर्थ:। शुद्धसत्त्ववपुषि 
त्वयि सेव्यमाने तु तदाकारे5न्त:करणे त्वत्प्रसादेन 
साक्षात्कारो भवेदिति भाव: ॥ ३५॥ 


एवं तावद्भक्तानामभ्युदयापवर्गौर्थं रूपाणि 
बिभर्घीत्युक्तं तान्यपि भजनीयानि केवलं न तु 
ज्ञातुं शक्यन्ते अनन्तत्वादतर्क्यत्वाच्च मनोवच- 
सोरगोचरत्वादित्याहः-न नामरूपे इति। 


न नामरूपे गुणजन्मकर्मभि- 
निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः । 
मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो 
देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि॥ ३६ 


गुणाश्च जन्मानि च कर्माणि च तैर्निरूपितव्ये 
निरूपणा न भवतः। कुतः। अनुमेयं वर्त्म 
मार्गो यस्य तवेति तत्रापि हेतुः-तस्य साक्षिण 
इति। न हि साक्षिणस्तत्त्वं मनोवचोगोचरमित्यर्थः । 


हे देव बहुधा द्योतमान, अथापि 
क्रियायामुपासनादिलक्षणायां त्वां प्रतियन्त्युपासकाः 
साक्षात्पश्यन्ति। हि प्रसिद्धम्‌॥ ३६॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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सनुभाननो 982 ४२१ छै. ' प्रकाशते यस्य 
च येन वा गुणः इति।' रन संभंधवाणा सजा. भुद्धि 
वगेरे गुण ५5 छे, के भुशोन। साक्षी छे, जे ५5२ 
जधवा केने. £।२शे नुद्धिभ २३३ थयेला. नुद्धिणा 
जपिछाता प्रभाता हारा गदारचा. घटा गुणो 922 
छे, गेम जनुभान उरी. शडाय छे, खेम जर्थ छै. शुद्ध 
सरपयुशी शरीरवाणा जापनी सेवा. उरवामा जावे तारे 
छ त६5२ थयेल्। जंतः5२छमां जापनी ४ इपाथी 
साक्षात्कार थाय छे, गेवो. भाव छे. ॥ उप ॥ 

तो. जाम, भञ्तोन। शम्युर्‌ जने. मोक्ष माटे 
उपो धारण. उरो. छो, जम उडडेवामां जाव्युं, ते उपो. 
पए अवण मकन, उरवा योग्य छे पश काशवां शय 
नथी, 5२३ डे जनन्‍त, जतऊय॑ छे, भन अने 
वाशीना विषय3प नथी, भेम ५७ छे - “न नामरूपे 
इति'। 

डे प्रशाशभान, भन (त5)थी जने. वयन 
(जाप्तवा5य)थी केमने प्राप्त ५२१ मार्जनु ३१५ 
जनुभान उरी. शाय छे तेवा. (भन, ४न्द्रिय जाट 
संधातना) ते साक्षी जेवा. जापना नाभ भने ३५ 
शो, %न्मो, जने, उभो द्वार निउपी शडाय तेवा. 
नथी, जाम छता. ५७ (जापना 'भठतो) जापनी 
3प/सना३५ डियामां जापना साक्षात ६शैन उरे 
छे. ॥ ३६ ॥ 

जापना नाम जने. ३५ जुशोथी, शन्मोथी तथा 
3र्भोथी, 'निरूपितव्ये' निउपी शय तेवा. नथी. 
डेम? श्मभनो 'वर्त्म' माज, उेवण जनुभान उरवा. 
योग्य छै (मान प्रयत्नथी, सूक्ष्मणुद्धि द्वारा, केभ्‌ने 
प्राप्त उसवाना सापननुं जनुभान उरी. १४५ छे) 
तेवा, जाप, ते भाटेनुं ५२७९. - “तस्य साक्षिणः इति।' 
(भन, छीन्द्रिय वजेरे संधातना) साक्षीनं २५३५ भन 
जने. वथननो, विषय हो शठे नही, खेम यथ छे. 

ऐ देव, जाप जने5 प्रठारे प्रञाशता छोवा 
छता. ५९ 5पासना वजेरे क्षक्षषवाणी डियाजोमां 
3पासडी २५४ “प्रतियन्ति' त, ६शैन रे छै 
ते 'हि' प्रसिद्ध 8. ॥ 3६ ॥ 


अ० २ 


अन्वि.—तत्र गुणैर्नामरूपे दीनवत्सलादि- 
श्यामसुन्दरादि। कर्मभिर्गोवर्धनधरादि त्रिभङ्गा- 
कृत्यादि। जन्मभिर्देवकोनन्दनादि मत्स्यादि । यद्वा 
तव नामरूपे गुणैः शास्त्राभ्यासाद्यैः कर्मभिः 
नियमादिभिः जन्मभिः सत्कुलादिभिर्हेतुभिरपि न 
निरूपितव्ये निरूपणार्ह न भवतः । 
तस्माद्धकत्यैव मोक्ष इत्युपसंहरन्ति- 
श्रृण्वन्निति। 
श्रृण्वन्‌ गृणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ 
नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। 
क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो- 
राविष्टचेता न भवाय कल्पते॥ ३७ 
अन्यानपि संस्मारयन्‌। 
देवार्चनादिकर्मसु ॥ ३७॥ 
विशेषतः श्रीकृष्णावतारमभिनन्दन्ति— 
दिष्ट्येति। 
दिष्ट्या हरेऽस्या भवतः पदो भुवो 
भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः। 
दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशो भनै- 
द्रक्ष्याम गां द्यां च तवानुकम्पिताम्‌॥ ३८ 


क्रियासु 


दिष्ट्या भद्रम्‌। तव पदः पादभूतायाः । 
ईश्वरस्य तव जन्ममात्रेणापनीत एव। किञ्च 
त्वत्पदकैः कोमलैः पदैः सुशोभनैर्वत्राङ्कुशादि- 
शुभलक्षणैः गां पृथ्वीं द्यां स्वर्गं च तव 
त्वयानुकम्पिताम्‌॥ ३८ ॥ 
बंशी.-पारिजातहरणार्थ, अन्वि.-अदित्याः 
कुण्डलदानार्थं स्वर्गे गमनात्‌ तत्रापि पादाङ्कितत्वं 
बोध्यम्‌। 


दशमः स्कन्धः ५१ 


तेम दीनवत्सa, श्यामसुंदर परे णुषोथी, 
जगोवधनधर, निजी. जाते. वजेरे ऽभाथी, धेवडीनंधन, 
मत्स्य वगेरे कन्मोधी, जापना नाम शने ३५ 
निउपी शाय. तेवा. थता नथी. जथवा शास्थाभ्यास 
वजेरे गुशोधी, नियम वजेरे श्माथी तेम ४ श्रे इण 
पजेरेमो कन्म थवाने डारऐ, पए जापना नाम खणे. 
3पनुं निउपछ उरी. शठातु नथी. 

तेथी भठ्तिथी ४ मोक्ष प्राप्त थाय छे, खेम 
७५२७।२ 3२ छे - ' श्रृण्वन्‌ इति।' 

जापना मंगणभय नाभो जने. उपोनु 4१३, 
डीत॑न, स्मरण जने. यिंतन रतो. जने. उरावतो. फे 
भनुष्य देवपून, वगेरे सव उर्मामा जापनां यरणार्यवध्मा 
ह याटी गये थयित्तवाणो २७ छे ते संसारन प्राप्त 
थतो नथी, ॥ 3७ ॥ 

जन्य भयोने ५७ स्मरण. 5२१०१), 'क्रियासु' 
देवपूछनाि (सर्व) डियाजोभां ॥ 3७ ॥ 

श्री५ष९॥वतारगु विशेष३षे जलिनंध्न ५२ छै - 
“दिष्ट्या इति ।' 
डे दारे, वर जेवा जापना न्मभागथी क 
जापना यरऐ३प जा. पृथ्वीनो, भार जापे हूर डया. 
छे ते प्रसन्ततानो, विषय छे. वणी, १०४, गंडश. वगेरे 
शुभ कक्षा शापना, डीमण यरशोधी संगित 
थयेली तेम ४ (सपनी $५।६्टिथी जवथोड़ित 4७ 
छोवाथी) जनुणुडीत थयेवी पृथ्वीने भने स्वग॑ने जमे 
निडाणीशु, जे पण छपेनी वात छे. ॥ 3८ ॥ 

“दिष्ट्या' प्रसन्नाताची, विषय छे. जापन। “पदः' 
२२३.३५ पृथ्वीनो, श्वर जेवा. जापना ढन्ममाजथी 
क (भार) जापे ६२ ऽया. छे. वणी, थापना 'पदकैः' 
श्रेमण थर्शोथी 'सुशोभनैः' १७, जंडुश वगेरे शुभ 
बक्षणोवाणा, जापनां यरशोथी “गाम्‌! पथ्वीन तथा. 
द्याम्‌! २१५१. -जापना द्वारा. जनुगृडीत थयेवी. 
पृथ्वीने. जने. स्व जने. ॥ ३८ ॥ 

पारिशतनु ४२२ ३२१। माटे, जध्तिने इड 
जापवा भाटे भणवान स्वभा जया छोवाथी, त्यां ५३ 
य२३यिइूनोथी संगित थयेल्ुं २५२ समपु क्रेर्ठथे, 


तव जन्मना भारो5पनीत इत्युक्त्या ममापि कि 
जीववत्संसार उक्तो न हि न हीत्याहु:--नेति । 


न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं 

विना विनोदं बत तर्कयामहे। 
भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया 

कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि॥ ३९ 


बत हे ईश, असंसारिणस्ते जन्मनः कारणं 
क्रीडां विना न तर्कयाम: । किञ्च हे अभयाश्रय, 
न भयमाश्रयत, इति तथा तत्सम्बोधनम्‌। हे 
नित्यमुक्तेत्यर्थः। तव जन्मकारणं नास्तीति किं 
वक्तव्यम्‌, यतो जीवात्मन्यपि भवादयस्त्वयि विषये 
या अविद्या तया कृता न परमार्थतः सन्तीति॥ ३९ ॥ 


प्रस्तुतं प्रार्थयन्ते—मत्स्याश्चेति। 


मत्स्याशवक च्छपनृसिंहवराहहंस- 
राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः । 

त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश 
भारं भुवो हर यदूत्तम वन्दनं ते॥ ४० 


नोऽस्मांस्त्रिभुवनं चान्यदा यथा पासि 
तथाऽधुनापि पाहीति वन्दनं ते इति च वदन्तः 
सर्वे शिरोभिः प्रणमन्ति॥ ४०॥ 


देवकीं प्रत्याहः-दिष्ट्येति। 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० २ 


पचना कन्म्थी शापे पथ्वीनो भार ६२ 
अयो, छे. जम ऽउेवाभां जाव्यु डोवाथी शुं छवनी, 
हम भारो पण संसार ऽडेवायो छे? खेम शो भगवान 
$ऐे, तो. ते माटे तेजी 5हे छै ड चा,  - 'न इति।' 

छे १, ठे जभयाश्रय, जाश्वय छे 3 जसंसारी 
खेवा जापना कन्म्चुं 9२0. विनो६ सिवाय नीकु 
हीय तेम जमे वियारी शऽत। नथी, २९ 3 
ख्वात्माभां पाश "नम, निरोध जने. स्थिति (ध्णाय) 
छे ते जापना सवरप विषे छे जशान छे, तेने. 5२७, 
१ छे! ॥ ३८ ॥ 

डे श्वर, गही! जसंसारी जेवा. जापना 
इन्मनुं 5२0. दीला, सिवाय नीकु जमे वियारी श5त। 
नथी. वणी, ७ ' अभय-आश्रय' भयरछित जाश्रववाणा 
(मनी, जाश्रय मयराडित छे तेवा) डे जलियस्व३प, 
थे रीते ते सेभोधन छे. डे. नित्यमुठता जम जथ 
छै, थापना रन्मनुं आरए नथी, भे शु उलेवायोग्य 
छ? ५२९ ॐ (जीवात्मनि') &वात्मा|भां ५७ कॅन्मा|टि 
हणाय छै, ते जापना २१३५ विषे ३ मशान छै तेने 
ठारऐ, ४ छे, वस्तुतः छवात्माने प, रन्माहि नथी, 
॥ 3८ ॥ 

प्रस्तुत (थूमिना भारने ६२ रवानी) प्रार्थना 

- 'मत्स्य-अश्व इति।' 
छ 8१, डे यहुओ्र७छ, मत्स्य, जश्च, 5२9५, 
तसि, १२, उस, क्षत्रिय (श्रीराम), विप्र (परशुराम) 
तथा देव (वामन) तिजोभा जवतार घारए ऊरी 
कम जाप जमारु तथा पेय धो5नु २७७, 5२) छो, 
तेम गत्यारे पण भूमिन। भारनु ४२९ उरो. जापने 
वंदन. ही. ॥ ४० ॥ 

व्वा) 
सभये कम रक्षो छ), तेम जत्यारे पण रक्षो!, जापने 


का 


5२ छे 


जम्ने तथा. त्रशेय बोडन भीळा 
वंन रो. - गेम णोक्षतां सव देवो. मस्तऽथी प्रश्न 
5२ छ. ॥ ४० ॥ 


माता. घेवडीने. 5७ छे - 'दिष्ट्या इति।' 


अ० ३ 


दिष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमा- 
नंशेन साक्षाद्‌ भगवान्‌ भवाय न: । 
मा भूद भयं भोजपतर्ममूर्षो- 
गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः॥ ४१ 


नोऽस्माकं भवायोद्भवाय साक्षात्परः पुमांस्ते 
कुक्षिं गतः अतो भयं मा भूदिति॥ ४१॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा। 
ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम्‌॥ ४२ 


यस्य रूपमनिदं सर्वप्रत्यग्भूतम्‌। यथा 
यथावत्‌। अस्मान्वञ्चयित्वा एताविह स्थास्येते 
इति मन्यमाना ब्रह्मेशानौ पुरोधाय पुरतः कृत्वा 
ययुरिति॥ ४२॥ 


दशम: स्कन्धः ५३ 


डे माता, पोताना खश (०५५२१७) सहित 
पू, पुरुषोत्तम साक्षात भणवान नपुं 5९4२ 
उर्व, माटे जापनी एणभा पाय छे ते नति. 
भंगणळठारी छै, जापनो जात्मळ याध्वीनुं रक्षण 
3रशे, थाथी कनु मुत्यु निऊट छे तेवा. भोडराळ 
उसथी जापने भय न थाणो! ॥ ४१ ॥ 

*न:' थापए॥ ' भवाय' ५८१ माटे साक्षात 
पूर्ण पुरुषोत्तम जापनी डूणम पाया छे, जाथी 
जापने भय च धाजो! ॥ ४१ ॥ 

श्रीशु58१९७ भोद्या - सर्व ओ्छनी ५६२ 
पसेधु (जथवा जा ३५ जावु छे खेम उडेव। माटे 
जश5य, सर्व गती, विचक्षण) जेवु केमु ३५ छै 
ते पूर्ण पुरुषोतमनी जा. प्रमाणे. स्तुति 5रीने, 
५६२७ तथा. भछाधिवछने जाणण 3रीने सर्वे देवी. 
स्वर्भुभां पधाया. ॥ ४२॥ 

%भनुं ३५ ` अनिदम्‌' ( अन्‌-इदम्‌) सर्वनी २६२ 
जात्मस्व३प २लुं छे, “यथा! वु सपनी २६२ 
२ेुं 8 तेवु ३५ 8 कभु - जमारी वयन ऽरीने 
जा अह जने भछाध्व७ मही. (प्रभुनी, सेवा. 
5२4) रडी कशे, गेम मानता. देवोगे प्रश रने 
म७।धवछने “पुरोधाय' २२० 5रीने पछी स्वर्गभा, 
प्रथाए ऽयु. ॥ ४२॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
गर्भगतविष्णोर््रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
न नो 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
भणवान श्रीठृष्णनु प्रछटय 


तृतीये निजरूपेण संभूतस्तु हरि: स्वयम्‌ । 
पितृभ्यां संस्तुतो नीतः पित्रा भीतेन गोकुलम्‌॥ १॥ 


पोतान। स्वाभावि5 २५३पे 6त्पन्न थयेल। परिपूर्णतम 
स्वयं श्रीडरिनी मातापिता ६१45 जने. १९६१२४ द्वारा. 
स्तुति 4७ जने. भय पामेला पिता द्वारा तेमने गोडुणभां 


दछ कवाम जाव्या, ते ऽथा नीळा जप्यायभा छे. ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभन:। 
यरह्णवाजनजन्मक्ष॑ शान्तर्क्षग्रहतारकम्‌॥ १ 


अथेति मङ्गलार्थम्‌। यर्हि सर्वगुणोपेतः 
कालो बभूव तदा देवक्यां विष्णुराविरासी- 
दित्यष्टमश्लोकगतेनान्वयः। परमशोभनत्व- 
मेवाह-यहीत्यादिना । अजनान्नारायणाजन्म यस्य 
प्रजापतेस्तस्य ऋक्षं रोहिणीनक्षत्रम्‌। कथंभूतम्‌ 
शान्तानि ऋक्षाण्यश्चिन्यादीनि ग्रहाश्च तारकाश्च 
यस्मिंस्तत्‌ । यहीति सर्वत्रानुषञ्यते॥ १॥ 


दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयम्‌। 
मही मंगलभूयिष्ठपुरग्रामत्रजाकरा॥ २ 


निर्मलानामुडुगणानामुदयो यस्मिंस्तत्तथा। 
मङ्गलभूयिष्ठाः पुरादयो यस्यां सा॥ २॥ 


नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रियः। 
द्विजालिकुलसंनादस्तबका वनराजयः॥ ३ 
जलरुहैः श्रीः शोभा येषां ते। द्विजालिकुलानां 


सन्नादो येषु ते स्तनका यासु ताः॥ ३॥ 


ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः । 
अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत॥ ४ 


श्रीम भागवत भएापुराए। 


अ० ३ 


श्री१४६५२ नोद्य - (भणवाननी, स्तुति 
ऽरीने, १५९८ ध्वोज प्रस्थान ऽयु.) त्यार पछी 
सर्वगुशसंपन्न, परमशोनायमान, अण. 6पस्थित थयो, 
3 कयारे जळन्मा जेवा. श्रीनारायशथी %न्मेल। 
१६२७नु रोडिशी नक्ष छतु, 3 शमा (तेन 
सज्वती) नक्ष्त्रो, अडी जने ताराज शांत छतो.॥ १ ॥ 

'अथ इति’ अथ ५६ मयाथ छे. कयारे 
सर्वभुशसंपन्‍न #० उपस्थित थयो त्यारे ४१४७ 
(जवान विष्णु जाविभांव पाम्या, गेम 305१ श्वोऽन। 
खंते जन्यय छे, आणनु परम सोन्य्य ५ वर्शवे छे 
-  'यर्हि' वगेरे द्वारा. सन्मा खेवा 
श्रीनारायएथी कमनो. कन्म थयो छे ते प्रढापतिनु 
“ऋक्षम्‌? २ोिशी नक्ष. उवुं चक्ष? कयारे जश्विनी 
वगेरे (तेना. सडवर्ती) नक्षत्र, अछी जने. तारागी 
शांत छता. त्यारे, 'यर्हि' जथात्‌ श्यारे' १०६ स्व 
साथै कोडाय छे. ॥ १ ॥ 

(क्यारे सर्व) धिशाजों प्रसन्न छती, कयारे 
निमण. नक्षजगाशोनो, 3६५ थयो छे तेषु जा5श तुं, 
भ्यारे प्रयुर मार ७५ 6त्सवो 4४ रह एत तेवा 
गजर, श्रामो, नेस जने. रत्नाध्नी णाशोवाणी 
पृथ्वी भनी. छती. ॥ २॥ 

निमण नक्षनगशोनो, (६५ थयो छे केभां तिवु 
ते जाडाश ळयारे उतु, शमां प्रयुर भांगवि5 6त्सवो. 
4४ रहा छत तेवी. ते पृथ्वी क्यारे ७ती.॥ २॥ 

भ्यारे नद्दीजी, निमंण रणवाणी ५४6 डती, 
सरोवरों 3भणोथी शोभायभान थया डत, पक्षीवृन 
अभरवृन्‍्धना मनोर शब्ध्थी गुत 
पुष्पपुळीवाणी वनरादिजों ४86 इती. ॥ उ ॥ 

उभणोथी, 'श्री:' शोण 8 कमनी. ते सरोवरो. 
पक्षीवू-्ध जने. अमरवृन्‍्धनी मनोडर १०६ छै शमा 
तेवा. पृष्पपुंछो छै कमा. तेवी वनराविजों ॥ उ ॥ 

स्पशथी सुम जापनारो, पवि सुगंध १७, 
उस्नारो, (श्षजतने) पावन उरनारो, वायु कथा 
पातो डतो, प्रा जश वर्शोना शांत जग्नियो 
पोतपोताना उड्ेमा प्रचलित 4६४ जया छता. ॥ ४॥ 


सने. 
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समिन्धत | आडागमो$त्र द्रष्टव्यः । समैन्धतेति । 
सम्यग्दीप्ता बभूवुरित्यर्थः ॥ ४॥ 


मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहाम्‌। 
जायमानेऽजने तस्मिन्‌ नेदुर्दुन्दुभयो दिवि॥ ५ 


असुरद्रुहां कंसादिव्यतिरिक्तानां सर्वप्राणिनां 
देवानां चेति। स्वर्गे तु विशेषमाह-जायमान 
इति। अजने जायमाने॥ ५॥ 


जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः । 
विद्याधर्यश्च ननृतुरप्सरोभिः समं तदा॥ ६ 


तदा आसन्नः प्रसवो यस्मिंस्तस्मिन्समये॥ ६॥ 


मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः । 
मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनु सागरम्‌॥ ७ 
॥ ७॥ 
निशीथे तमउद्भूते जायमाने जनार्दने। 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः । 
आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥ ८ 


तमसोद्भूते घनतमसि निशीथे यथा 
यथावदैश्वरणैव रूपेण॥ ८॥ 
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं 
चतुर्भुजं शंखगदार्युदायुधम्‌। 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं 
पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌॥ ९ 


दशमः स्कन्धः ५५ 


“समिन्धत? शी (स्वरथी, श३ थता. धातुनी. 
पूर्व ह्.भू.5.मा. अ ने ०६६) आ क्षणाइवा्मा जावे 
छे. ( सम्‌+आ+इन्ध्‌+अत=समैन्धत ) सरी रीत प्रष्पलित 
थ& गया इता, गेम आर्थ छे. 

ते जळन्मा भणवानना प्राउटयनोी, समय 
ग जवत, जसुरोनी द्रीड 5२०२ सत्पथवर्ती 
सापुषनोना मन प्रसन्न 4४ गया, स्वगमा दुदुलियों 
वाजवा बाज्या. ॥ ५ ॥ 

ससुरोनो द्रोड उरनारों, अस. वणेरे सिपायना 
सव. प्राशीजोना जने देवोन (भन), स्वर्णमा तो 58 
विशेष भन्यु ढतु - 'जायमाने इति।' २% 
भजवानन। प्राठटयनी, समय नळ भावता ॥ ५ ॥ 

डिन्नरो, जूने जंघर्वा, गान उरसवा दाज्या, 
सिद्दो जने यारशो. स्तुति 5२१ कषाण्या तथा ते 
समये जप्पराजी साथै विधापरीणो नृत्य ३२१। 
काजी. ॥६॥ 

'तदा' थ्यारे भणवानना पाऽटयनो समय 
१९5 जाववा क्षाण्यो ते सभये ॥ ६ ॥ 

भुनिजो, जने. देवो. उर्षान्वित 4४ पुष्पवृष्टि 
उरवा ह्षाज्या, सागरनी साथे कणन मेघ ५७ भट्ट 
भं गर्ना उरवा द्षाज्या. ॥ ७ ॥ ७ ॥ 

मपराते थ्यारे २५३ जंपआर शाभ्यो सने 
[वान शनाधननो 52 थपानो समय जे5६म 
गर जावी, जयो, सारे देवस्वरप देवीमा 
सर्वान्तयांभी भणवान विष्णु, पूर्व दिशामा परिपूए। 
उणाजोवाणी यन्द्र 952 थाय तेभ 6श्वरस्व३पे 
जाविाांव पाम्या. ॥ ८ ॥ 

“तमसा-उद्भूते' 9॥७ २५५२ भपराते आभ्यो 
त्यारे, 'यथा' यथावत्‌ ७५२२१३१ ४ ॥ ८ ॥ 

अमण, हेवा. नेगोवाणा, 3णमेक्षा, शण, 3६, 
यक (जने. शीवापण)३पी जायुधोथी युझत यार 
नुळाजोवाणा, (वक्षस्थणमां) श्रीवत्सयिल. (६क्षिए।वर्ती, 
सुवण, रोभावषशियुकत भुशुवांछन)वाण।, उठन शोभता 
श्रैस्तुभ भश्िवाणा, पीतांभरवाणा, (कृणनर्या, नी॥) 
स्निज्ध मेघ केवा. सोन्द्यवाणा, ॥ ८ ॥ 


५६ 


महाईवैदूर्यकिरीटकुण्डल- 
त्विषा परिष्वक्तसहस्त्रकुन्तलम्‌। 
उद्दामकाञ्च्यङ्कदककणादिभि- 
विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत॥ १० 
तमद्भुतं बालकं वसुदेव ऐक्षतेति द्वितीय- 
श्लोकेनान्वयः । 
अद्भुतत्वे हेतुगर्भाणि विशेषणान्यम्बुजेक्षणमि- 
त्यादीनि। श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीवत्सलक्ष्माणम्‌। गलेन 
शोभत इति गलशोभी स कौस्तुभो यस्मिन्‌॥ ९॥ 


परिष्वक्तसहस्रकुन्तलं किरीटकुण्डलादीनां 
त्विषा स्फुरदपरिमितकेशमित्यर्थः ॥ १०॥ 


बंशीधरी-उदिति झटिति कंसादिहिंसनक्षपणाय। 
उद्यतान्यायुधानि यस्य तं तथा। 

ननु सर्वादिकारणहिरण्यगर्भस्य जनके 
श्रीभगवति कथं बालक इति प्रयुक्तमिति चेन्न 
हि स्तनंधयवाच्ययं प्रयुक्तोऽपि तु स्वयं भगवदर्थक 
एव तथा हि-बालः को ब्रह्मास्येति बालकः । 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌' इति श्रुतेः । 


बालानां गोपानां कं सुखं येनेति वा। 
बालानामज्ञानामपि क॑ सुखं यन्नामोच्चारणादिनेति 
' अज्ञानादपि यन्नाम स्मृतं सर्वार्थसाधकम्‌।' इति 
स्मृतेः । 

बालेषु रोमसु कानि ब्रह्माण्डानि यस्येति 
वा। ' क्वेदृगूिधाविगणितांडपराणुचर्या- 
वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌॥' इति 
वक्ष्यति ब्रह्मा । 


श्री १६ भागवत भडापुराए 
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नईम (नील, पीत, २5० 5तिवाणा) 
वैद्य १७४३ मुई जने. ईडणनी प्रमाथी व्याप्त 
थवाथी 3५5०, गणित उेशसभूडवाण।, 6 
उरो, ५शुण५ जने. 5508 पजेरेथी शोभायमान 
२१६ुत णाणडना. वसुध्वछसे ६र्शन य|. ॥ १० ॥ 

वसुध्वछजे ते जद्भुत णाण5नां दर्शन अया, 
खम्‌ श््वो5(१०) साथै थन्वय छे. 

जद्दभुत ढो१। भाटेनां रश हे विशेषशोभा छे 
तेक. 'अम्बुज-ईक्षणम्‌' वजेरे विशेषण छे. 
' श्रीवत्सलक्ष्मम्‌' १२७१४४ यिल्ञवाण। णाणडना 
(इन, ऽय). (भूषण पाठमा लक्ष्म अश्ररान्त १०६ छे, 
श्रीधरीम। लक्ष्मन्‌ १०६ ४.) 55ने 5२३ शोभे छै ते 
'गलशोभी' डीस्तुनमऐ, 8 शमा ॥ ८ ॥ 

“परिष्वक्तसहस्त्रकुन्तलम्‌' 452 जने $5० पजेरेनी 
प्रभाथी व्याप्त थवाथी ऊणडता जणणित डेशवाणा 
जाण5नां (दर्शन. अय), गेम अर्थ छे. ॥ १० ॥ 

उस पजेरेनो सा द्वारा. नाश ३२१। माटे केन. 
जायुपी ऊडपथी, 6धत. थया छै तेवा. “उदायुधम्‌', 

हो ९७. उरवामा जावे डे सर्वना नाहि ३२९ 
सेवा डिश्यणमना कॅन5 खेवा जवान विषे 
५5? शब्द शा. भाटे प्रयुङत थयो छे? तो. ५ छे 
$ ना, स्तनपान अरनार ५५५ १७६ प्रयुऊत थयो 
छो१। छतां ते भणवाननी नथ 8. (१) 'कः' जर्थातू 
५६२७ फेम भाण छे तेवा. भणवान, 'सृष्टिना 
प्रारभमा है परमात्मा (टेरएयज्भने छत्पन्न अरे छे. 
सेम श्रुति छै. (श्वेत।.७५.६/१८) 

(२) जथव। गोपनाणडीने, शेन ६२ “कम्‌' 
सुण थाय छै ते भवान. (3) “बालानाम्‌' जश।नीजोने 
पश भमना नाभोय्यारशाह्थी, सुण थाय छै ते. 
सशानथी पण शेमनां नामनुं उरेवु स्मरण सर्व 
प्रयोळून सिद्ध 5२२ छै, खेम स्मृति. छे. 

(४) “बालेषु? मच रोम रोममा ग्रह्मांठी, छे. 
“सावा जगणित भ्रह्मांठीउपी, परमाशुजोने 334 माटे 
कुमना इवान छिद्रो गवाक्ष (काणिया) कवा. छे, तेवा. 
जापनो मठिमा ठया? (श्रीमद भ।.१०/१४/११) भेम 
५२ उछेशे, थव 
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बालयति चालयति वातादीनिति वा। 
“यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्‌।' इति। 
' भीषास्माद्वातः पवते।' इत्यादिश्रुतेश्च 


के प्रलयजले बालो वटपत्रपुटशायीति वा । 


स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं 

सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा। 
कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृश- 

न्मुदा द्विजेभ्योऽयुतमाप्लुतो गवाम्‌॥ ११ 


विस्मयेनोत्फुक्ले विकसिते लोचने 
यस्य सः। गवामयुतमस्पृशन्मनसा दत्तवान्‌, 
कंसनिगृहीतस्य दानासंभवात्‌। स्पृष्टौ हेतुः 
कृष्णावतारेति। मुदा आप्लुतो व्याप्तः, स्त्रात 
इति वा॥ ११॥ 


बंशीधरी-विस्मयानाह- अहो मुनीन्द्राणामपि 
दुर्लभदर्शनो मम पुत्रत्वेन दृश्यो बभूवेति 
हेतोर्विस्मयः प्रथम: । सर्वव्यापकं परं ब्रह्मापि 
मानुषगर्भादजनिष्टेति द्वितीयः । विविधास्त्रवस्त्र- 
भूषणविशिष्ट एवं गर्भान्निष्क्रान्त इति तृतीयः । 
साक्षान्महाभयस्यापि भीषण आदिपुरुषो भगवानपि 
मां कंसभीतं पितृत्वेनाङ्गीचक्र इति चतुर्थ 
इत्येवमनन्ता एव विस्मयास्तस्यासन्निति। 


अथैनमस्तौदवधार्य पूरुषं 
परं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः। 
स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं 
विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌॥ १२ 


दशमः स्कन्धः 


५७ 


(५) बालयति १ वायु पजेरेने यक्षावे छे, बना 
भयथी जा वायु वाय छे, कना. भयथी सूर्य तपे छे, 

जाना भयथी वायु वाय छे. - (तिति.6५. 
२/८/१) वगेरे श्रूति ५२ &. जधवा 

(६) 'के' प्रधयषाधीन णमा बढ़ना पूरयाम्‌ 
पोढेलुं ७०७. 

जाश्वर्यथी 9१८८ थयेक्षां नयनोवाणा ते 
वसुधेव श्रीडरिन पु२३पे केने 5ष्छ/वतारना 
864 निमित्ते (उस्वायोग्य) त्वराधी, जानंध्म०न 
थ७ने, आ्राल्मणोने घस ४१२ गायों जापवानो 
२5९५ ऽर्यो. ॥ ११ ॥ 

विस्मयधी, 'उत्फुल्ले' ४३८८ थया छे चयचो 
दमन ते वसुध्े4७, ६स ७४२ शायोनुं ` अस्पृशत्‌' 
भनथी धान अयु (५४णस्पश डे धान उरवानो, अ५९५ 
अय), 5२0. 3 उंस द्वारा. 3६ उरायेला वसुदेव माटे 
धन उरवु जसंभव छतुं, धान 5२१ भाटेनुं आर - 
“कृष्णावतार इति।' २।४थी. 'आप्लुत:' व्याप्त 
थवा ढषाश्रुजोथी, स्नान उरायेला ॥११॥ 

वसुध्वछने जाश्रर्य थयु तेनु वर्णन रे छे - 
सही! मुनीन्द्रीने ५३ शेमनां दर्शन दुवे छि तेवा 
श्रीनारायण मार, पुन तरी ध्श्य३५ भन्या छे, गे 
डारऐ. पबु जाश्वय थयुं. 4५०४ परभ्रह मनुष्यना 
जर्भमोथी कन्भ्या, जे नीकुं जाश्रय, कु. कुछ जस्नो. 
खने (विशिष्ट प्रडारना) वस्ताभुषशो ५२७ उरी. 
विशिष्ट३प गममांथी नीऽण्या, खे गीकु जाश्वय, साक्षात्‌ 
भछाभयने पण भीषछ क्षाणनार। भूणपुरुष भवाने ५३ 
उसथी, भयभीत धयेक्षा, सेवा भने पिता तरीडे 
स्वीडायो, जे योथु गाश्च! जाम, नन्त प्रडारना 
जाश्वयों जेमने थया, 

डे, भारत, सार पछी पोताची दिव्य अतिथी. 
इन्मस्थानने प्रश मय उरता. जा भाणडने "परम 
पुरुष भणवान छै खेम निश्चयपूर्5 भानीने 
भणवाननी प्रभाव शणनार, शुद्ध थुद्धिवाण। 
वसुध्वछज ने हाथ थोरी, घडवत उरी, निर्भय 
थछने जेनी, स्तुति उरी. ॥ १२॥ 


कृतधीः शुद्धबुद्धिः ॥ १२॥ 
वसुदेवः प्रथमं पुत्रबुद्ध्या पश्यंस्तां 
परित्यज्याह-विदितोऽसीति । 


वसुदेव उवाच 
विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । 
केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्‌ ॥ 
॥ १३॥ 


कथं विदितोऽस्मि, भवान्‌ प्रकृतेः 
परः पुरुष इति। ननु किमाश्चर्य, पुरुषस्य 
प्रकृतेरन्यत्वादेवेत्यत आह--साक्षादिति। प्रत्यक्षत 
इत्यर्थः । 


नन्वक्षिसंनिकृष्टं प्रत्यक्षत उपलभ्यते किं 
चित्रमित्यत आह-केवलेति। केवलश्चासावनु- 
भवश्चानन्दश्च ताविव स्वरूपं यस्य सः। 


किंच सर्वबुद्धिदूक्‌। न ह्येवंभूतो दृश्यो 
भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ । 
तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे॥ १४ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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“कृतधीः ' शुद्ध ५०५ वसुधेवछणे ॥ १२॥ 

प्रथम तो. (भगवानने) पुनथुद्धिथी, शेता. 
वसुच्वछ ते. पुनरभुद्धि छी) ६७न ५९ छै - 'विदितः 
असि इति।' जाप ४ भणवान छो, थेम भें 
वार्या छे. 

पसुदेपछ णोष्या - है तिथी पर (तेने. 
द्रष्टा) छै ते जाप छो. १ अवण जनुभवानंध्स्4३५ 
(५२५8, निर्विशेष जात्मा) छे ते पश जाप ४ छो. 
क सर्वनी णुद्धिना द्रष्टा (सवान्तर्यामी परमात्मा) छे 
ते पश जाप क छो. (णा सर्व ३प१७०। होवाथी) 
जापने म॑ भणवत्स्व३५ ढाण्या छे सने नेत्रोथी 
साक्षात धर्शन, बया छे. ॥ १३ ॥ 

(को. भगवान पूछे $)  तमने भणवान 
उवी रीत थयो ७” (त माटे वसुधेव७ 5त्तर जापे 
छे.) जाप प्र्ठातिथी, पर २७८ पुरुष छो, खेम भें 
शाएयुं छे, शंद्र उरवामा जावी. & 3 तेमां शु शश्च 
छे, 3२७ डे पुरुष्‌ प्रईतिथी कु ४ हीय छे. या 
माटे 5७ 8 - “साक्षात्‌ इति।' नत्रोथी. प्रत्यक्ष३पे 
दर्शन अया छे, जेम शर्थ छे. 

शेड 5२ छे $ नेत्रोची साथै संगप शीय्‌ ते 
वस्तु प्रत्यक्ष ४७॥य छे, खेमा जाश्वर्य शु छे? ते. माटे 
560२ थापे छे - “केवल इति।' जे उवण गजनुभव 
खने जानंध, थे भे. ४ कनु २५३५ छे, ते छे. 

वणी, 'सर्वबुद्धिदूक्‌' सपनी थभुद्धिन। द्र - 
साचो द्रष्टा, ध्श्य३प न ठो शडे, खेम अर्थ छे. 
(जध्श्य जने &न्द्रयोधी नाह १७ २१२४ थी £२५- 
ग्राह्य थ6 शडे छे. सपना साक्षीनो साक्षाठार तेनी. 
5५ विना. संभवे नी, जेवो भाव छे.) ॥ १३ ॥ 

ते ४ जाप सृष्टिना जारंभभां पोतानी. 
भायाशडितथी जा. जिशुशत्म5 विश्वनु सन, डरीने 
तदनंतर जप्रविष्ट ४ छो, छता. काहे प्रविष्ट ही 
तेम (श्रूति द्वारा) जापनुं नि३५२ उरवामा, नय 
छे. ॥ १४ ॥ 
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ननु देवकोजठरे प्रविष्टस्य किमियमतिस्तुतिः 
क्रियतेऽत आह--स एवेति। स एव उक्तस्वरूप 
एव त्वं न देवकीजठरे प्रविष्ट इत्यर्थः । 


ननु विश्वं सृष्टा तदनु प्रविष्टस्य किमेतद्वहत 
आह-स्वप्रकृत्येति। स्वमायया सृष्टा वा तदनु 
त्वमप्रविष्ट एवेति। ननु तहि कथं श्रुत्योच्यते- 
'तत्सृष्ट्रा तदेवानुप्राविशत्‌’ इत्यत आह-प्रविष्ट 
इवेति। भाव्यसे निरूप्यसे। 


प्रत्यक्षतो वा सद्रूपेण वा प्रविष्ट इव 
लक्ष्यसे ॥ १४॥ 

अत्र दृष्टान्तःयथेति । 
यथेमेऽविकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह। 
नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति हि॥ १५ 


सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव। 
प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भव: ॥ १६ 
॥ १६॥ 


दशमः स्कन्धः ५९ 


~ 


शंडा, उरवामा जावी. & $ घेवडीना ७६२भ। 
प्रवेशेक्षानी, म. जा जतिशय स्तुति अरवामा जावे छ? 
ज। माटे 3२ जपे 8 ॐ - 'सः एव इति।' ते 
क॑ ऽउेवाभा भावेल, (वण. जनुभवानंधस्व३५ सय्यिधनेद 
प२५&) शेवा, जाप देवीचा! 5६२भां प्रवेश्या. नधी. 
(6६२ तेमनो प्रवेश संभवे. ४ चढी), खेम यसर्थ छे. 

वणी, शेड उरे छे $ विश्वनु सरन डरीने पछी 


_ 


तेभ प्रवेशेदा माटे शुं जाटवु नषु ऽडेवाभां जावे छे? 


`] >] 
he _ 


ते माटे 30२ रापे छे - 'स्वप्रकृत्या इति।' पोतानी 
(जधटनघटनापटीयसी) मायाशङितथी अ%न उरीने 
तदनंतर जाप जप्रविष्ट ४ छो. प्रश्न 5२ 8 3 तो 
पछी श्रुति द्वारा. उम ऽउेवायुं छे $ - ति विश्वयु 
य%च डरीने पछी तेमो % प्रविष्ट थया.” (तेत्ति,3५. 
२/६) जा माटे 30२ थापे 8 - "प्रविष्टः इव इति।' 
(पोतानी प्रधानशडितथी, जा. विश्वने स्ने पछी 
तिमा) काण प्रविष्ट थया दो. तेम (जप्रविष्ट छो, प्रविष्टनी, 
कुंभ प्रतीत थ७ रहा छो.) 'भाव्यसे' (जा. प्रमाऐ 
श्रूति द्वारा) जापनु नि३५७ उरवाभा नयु छे. 
प्रत्यक्ष३पे ॐ सद्रूपे (सर्व तमा जाप प्रथभथी 
१ २४८। छो. २३१, वायु हाम) जाप आए 
प्रविष्ट छौ तेभ प्रतीत थाजो छो. ॥ १४ ॥ 

सही दृष्टांत जापे छै - “यथा इति।' 

२, (मछ्तत्व,. २।४५।२ पाय 
तन्‍्मानाजो३५) जवि5त (५तिविईति) तत्वों (पाथ 
मामूती जने. जणियार छद्रियो३प) विईतिशो 
साथे भणीने भ्रह्माडचुं सहन 3२ छे, 9२७ ॐ कुष्टी 
कुटी जसमान शज्तिलोवा्ण जने फुछ रडेल तेजी, 
(विशिष्ट आर्य उरवा समर्थ थता नथी, माटे साथै 
भणीने) भ्रह्नां33५ र्य सारी रीति सर्छने काणे. 
प्रविष्ट थया हीय तेवां ध्माय छे, कवी रीति प्रथमथी 
छ (2२७३१) विधमान दीवाथी सी सर्गा 
आर्यमा पछी तमनो प्रवेश संभवे नी. (तेवी. रीति 
जाप पूर्वथी ४ विधमन, डोवाथी पुन: प्रविष्ट थता 
नथी, ५७ पुनः छाए प्रविष्ट थया ही तेम प्रतीत 
थाजी 6.) ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


सने. 


६० श्रीम्‌ ९०२० भपुराए 


इमे5विकृता भावा महदादयो यथा तथेति। 
दृष्टान्तं विवृणोति--ते विकृतैरिति। 


ते विकृतैः षोडशविकारै: सह संनिपत्य 
विराजं ब्रह्माण्डं जनयन्ति । संनिपतने हेतु:-- 
यतः पृथग्भूताः सन्तो नानावीर्या विशिष्टकार्य- 
समर्था न भवन्ति-अतः, संनिपत्येति। एवं 
समुत्पाद्यानुगताः प्रविष्टा इव दृश्यन्ते न पुनः 
प्रविष्टाः। कुतः। उत्पत्तेः प्रागेव कारणतया 
विद्यमानत्वान्न तेषामिह सृष्टे कार्ये पश्चात्संभवः 
प्रवेश इति॥ १५॥ १६॥ 


दार्टान्तिकेऽतिदिशति-एवं भवानिति। 


एवं भवान्‌ बुद्धयनुमेयलक्षणै- 
ग्रह्मर्गुणैः सन्नपि तदगुणाग्रहः। 
अनावृतत्वाद्‌ बहिरन्तरं न ते 
सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः॥ १७ 


ननु यद्यहमप्रच्युतस्वरूप एव कारणतया 
कार्येषु वर्ते तर्हि तेष्विन्द्रियैर्गृह्यमाणेषु मम 
ग्रहणं किं नास्ति तत्राह बुद्ध्यनुमेयलक्षणैरिति। 
बुद्ध्या रूपादिज्ञानेनानुमेयं लक्षणं स्वरूपं येषां 
तैर्गणैरिन्द्रिये्ग्राहौर्गुणै: सह सन्नपि वर्तमानोऽपि 
तद्गुणाग्रहस्तैर्गुणैः सह न गृह्यते। 


अ० ३ 


कवी. रीत. “इमे? जा (महत्त्व, जर अने. 
पंयतन्मानाजो३५ आरए) जविड़त त्यो. (विराट 
वगेरे ड्याम प्रथमथी ४ विधमान) & तेवी रीति - 
द्ष्टातनु विवर७ 5२ छै - ते विकृतैः इति’ 

ते' ते ५२९३५ सवित त्यो (भछ॑त्तत्प, 
२४४२ खने पाय तन्माजाजो, मणीने सात १5ति- 
(१५(त२॥.) “विकृतैः? (पाय मडामूती जने जणगियार 
४-द्रियो - जम) सोण विरो साथे मणीने ‘विराजम्‌' 
ग्रह्माडनु सदन 3२ छे, साथे मणवा माटेनुं 5२९ - 
गु रेवा, तशो. “नानावीर्याः? गुठी कुटी. जसमान 
शड्तिगोवाण। होवाथी विशिष्ट आर्य 5२१, समर्थ थता. 
नथी - थी, “संनिपत्य इति' जाम, साथे भणीने 
१8॥३नु सन डरीने तेभ ‘अनुगताः? ४३. प्रविष्ट 
थय, हीय तेम शाय छे, पण पुनः प्रविष्ट थता. 
नथी, हेन? 6त्पत्तिनी. पूर्व ४ आरएश३पे विधमान 
डोवाथी सही सृष्टि३५ ऑर्यभां पाछणथी प्रवेश 
संभवतो नथी. ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

छुने भाटे देष्टांत जाप्यु छे त धुष्टान्त (प्रस्तुत 
विषय)ने कायु पाडे छै - “एवं भवान्‌ इति।' 

शानथी जनुभान 5२4 योग्य बक्षशोवाणी ४(द्रियो 
द्वार, १७४९ 5२ योग्य ५६।थ| साथै जाप (२६३५) 
२७८। दीवा. छता. पण ते विषयोनु 4४३ थाय छे 
त्यारे तेभनी साथै जापनु २७७, ५४ १५० चथी, 
शरए। ड सर्वस्व३५, सर्वना जात्मा जने. २4०५५५, 
पारमार्थिउ पस्तुउप जाप जमर्वाधित, लापरणडीन 
डीवाथी जापने महार डे जंध्रनो भे नथी, ॥१७॥ 

(भगवान द्वार) प्रश्न उस्वाभां जावे को टु 
जविनाशी स्व३पे ४ आयोमा 5२0३पे. ढो8, तो. 
छन्द्रेयो, द्वारा. २७९ उरात. (पार्था) विषयो साथै 
भारु 3७३ डम उरवामा जावतु नथी? ते माटे तर 
० छे - ' बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः इति’ श।नथी जनुभान 
उरवा योग्य बक्षशोवाणु शैमनुं २१३५ छै ते ४(द्रियोथी 
अड 5२वा. योग्य पर्थ साथे 'सन्नपि' २४८। छोपा 
छत ५५. “तदगुणाग्रहः' ते विषयोनी साथै जापनु 
२७७, ५७ शऽएुं चथी. 


अ० ३ 


अयं भावः-न हि ग्राह्यः सह भावमात्रं 
ग्रहणे कारणं किंत्विन्द्रियाणां शक्तिः। सा च 
कार्यैकसमधिगम्या यथाकार्यमेव कल्प्यते। अतो 
यथा चक्षुषा रूपग्रहणे रसादिग्रहणं नास्ति तथैव 
विषयग्रहणे त्वद्ग्रहणमपीति। अविषयत्वेन च 
ग्रहणानर्हत्वमुक्तमेव सर्वबुद्धिदृगित्यत्र। एवं 
तावत्प्रागेब विद्यमानत्वात्प्रवेशो नास्तीत्युक्तम्‌। 
किंच परिच्छिन्नस्य नीडे पक्ष्यादेरिव प्रवेशो 
भवेत्तव त्वनावृतत्वादपरिच्छिन्नत्वेन बहिरन्तर्भेदो 
नास्ति, कुतः प्रवेश इत्याह अनावृतत्वादिति। 
अनावृतत्वे हेतूनाह-सर्वस्येति। न हि सर्वरूप- 
स्यान्यदावरकमस्ति सर्वात्मनः, न ह्येकेनावृतो- 
ऽन्यस्यात्मा भवेत्‌। आत्मवस्तुन इत्यात्मनो 
वस्तुनश्चेति हेतुद्वयम्‌। अत सातत्यगमन 
इत्यस्मादतति व्याप्रोतीत्यात्मा, न हि व्यापकस्यावरणं 
घटते। तथा वस्तुनः परमार्थवस्तुन आवरणं न 
घटत इत्यर्थः । तस्मात्तवान्तर्यामितया प्रवेशो न 
मुख्योऽस्ति कुतस्तरां गर्भे प्रवेशः। अतः 
केवलानुभवानन्दस्वरूप एव त्वं विदितो- 
ऽसीत्याश्चर्यं मम भाग्यमित्यर्थः ॥ १७॥ 


नन्वेतद्धेतुचतुष्टयं प्रपञ्चस्यावस्तुत्वे घटेत, 
तत्तु न संभवति, सत्यत्वेन प्रतीतेरित्याशङ्कयाह- 
य इति। 


दशमः स्कन्धः ६१ 


भाव जा प्रभार छै - डश 5२व योग्य 
पदाथा, साथै भगवतत्तत्ता-भाव २७७ उरवामा 
&न्द्रियोनी शङित 5२९0३५ नथी, %. ते. शऊ्ति ३१५ 
घटाध्शिन३५ आर्य हारा ४ ढाणवा. योग्य छे, शरण 
डे ते आर्य समळ शीय छे. जाथी केम नेतर वडे ३५ 
३४३ उरवामा रस वगेरेनु ३४ न 4७४ १३, ते 
भु प्रभाह पहा्थ २७९७ उरवामा जावे त्यारे जापनुं 
२७७। नथी, थ शऊतु, छन्द्रेयोनो, विषय न दोवाधी, 
आछए ५२१। भाटेनी जयोज्यता छ डडेवाभां जावी छे. 
सपनी भुद्धिना द्रष्टा. ढोपाथी वस्तुतः प्रवेश नधी, खेम 
उछेवायु छै. (द्रष्टा, उटी. ध्श्य ननी. शडे ची.) वणी, 
मर्यादित माणामा पक्षी पजेरेनो प्रवेश धाय, परंतु 
जाप तो. जावरशडीन छोवाथी समर्याष्धित छोवाने 
डारएऐ, जापने जंध्र-षछारनो भे नथी. तो प्रवेश 
उयांथी हीय, गेम 5छे. 8 - 'अनावृतत्वात्‌ इति।' 
२।१२शडीन होवा भाटेनां आरए हावे छै - 
*सर्वस्य इति।' २५३पनु २१२२ न ढोछ शे. 
“सर्वात्मनः' जेडथी जावृत थयेद्षो छोव ते 
सच्यनो जात्मा न भने, 'आत्मवस्तुनः इति।' जात्मानु 
जने वस्तुनु - खेम ने. ५रशो छे. अत्‌ धातु 
सातत्यणमन, व्यापडतानी, ज4 धरावे छे. व्यापे छे ते 
सतम, तेवा, सर्वव्यापडनु, डी परा जावरए ननी 
श नी. तेम % “वस्तुनः' पारमार्थि5 पस्तुनु 
जावर न संभवे, गेम यर्थ छ. तिथी जंतय! भी 
तरीडैनो जापनी प्रवेश भुण्य नथी, तो. पछी भमा 
तो. वणी प्रवेश होय ४ डेवी रीत? जाथी ३१५ 
जनुभवानंध्य्व३५ जापने में ढाण्या छे थे जाश्वर्य 
छे, भार जडोभाग्य छे, गेम आर्थ छे. ॥ १७ ॥ 

शेड उश्वाभां जावी & $ (७५२ श्वोऊभा 
%७३॥वेलां अनावृतत्वात्‌ १जेरे, सर्वस्व३५-सर्वात्मा- 
जात्म३५-वस्तु३५) जा. यार आरो विश्वप्रपय जवस्तु३५ 
डीय्‌ तो. ४ घटी श. परंतु ते तो. संभवित नधी, 
डारए 3 विश्वप्रपय तो सत्य३उपे भासी रह्यो 8! ते 
माटे 5छे छे - `यः इति।' 


६२ श्रीम भागवत भडापुराश 


य आत्मनो दूश्यगुणेषु सन्निति 
व्यवस्यते स्वव्यतिरिकतोऽबुधः। 
विनानुवादं न च तन्मनीषितं 
सम्यग्‌ यतस्त्यक्तमुपाददत्‌ पुमान्‌॥ १८ 


आत्मनो दृश्येषु गुणेषु देहादिषु स्वव्य- 
तिरेकत आत्मव्यतिरेकेण पृथक्‌ सन्नयं देहादिरिति 
व्यवस्यते निश्चिनोति यः पुमान्सोऽबुधोऽविद्वान्‌। 
व्यतिरेकदर्शनात्‌। किंच मनीषितं विचारितं तद्देहादि 
सर्वं यतो विनाऽनुवादं वाचारम्भणमात्रं विना न 
सम्यग्भवति। अतोऽवस्तुत्वेन त्यक्तं बाधितमेव 
वस्तुबुद्ध्या उपाददत्स्वी कुर्वन्नबुध इत्यर्थः ॥ १८॥ 


एवं परमेश्वरदूश्यस्य तद्व्यतिरेकेणासत्त्व- 
मुक्तम्‌, परमेश्वरोपादानत्वादपि तद्व्यतिरेकेणासत्त्व- 
मित्याह-त्वत्तोऽस्येति । 


त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ विभो 
वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्‌ । 

त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते 
त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः॥ १९ 
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१ मनुष्य जात्माना ६४ (द्रि) 
वगेरे प्हार्थाभा जा जात्माथी कुछ, छे" - जेभ 
निश्चय उरे छि, ते भैष्द्शन 5रवाने, आरए शाची. 
छे. वणी, वेद्य्थन। वियार प्रभाएे 8७ संपूण. 
पार्था वाशीना उय्यारए भाटे छे. ते सिवाय तेभां 
नीकु 5.8 तथ्य न डोवाथी जवास्तवि5३५ नापित 
उरवामा जावेल पस्तुने णुद्धियी, वरतु३ेपे स्पीड रत, 
मनुष्य जशाची ४ छे. ॥ १८ ॥ 

के मनुष्य जात्माना छेछाहि दृश्य पृथाम्‌ 
“स्वव्यतिरेकतः' आप्माथी 
“था देडाष्ि पार्था. 


किन्न हीय ते रीति 


जात्माथी, फु छे" सेम 
' व्यवस्यते? निश्चय 3२ छे, ते मनुष्य ६१ 
डरवाथी "अबुधः? जशानी. 8. वणी, “मनीषितम्‌' 
वेधाथना वियार प्रमाणे, ते ४७।हि संपू पहार्था. 
“यतः विनाउनुवादम्‌' पाए उय्यारए सिवाय ॐ 
न छोवाथी 5डेवा भागनां नाम३५ सिवाय तिमा भीकु 
ड तथ्य नथी. साथी वार्त वि5३१. ' त्यक्तम्‌' 
न धित उरवामा जावेवा ४७ पदार्थाने पस्तुनी 
नुद्धिथी. 'उपाददत्‌' २८३२ ऽयतो. मनुष्य जशानी 
४ छै, गेम शर्थ छे. 

परमात्मामा २डेव। ध्श्य पदार्धनी ते ५२मेश्वरथी 
[मिन रीते सत्ता नथी, भेम उछेवाभा जार्व्यु, 
परमेश्वर 6७५४।१४।२९ छोवाथी प. ते परमेश्चरथी 
लिन्न रीत. प६र्थनुं २५२ जस्तित् नधी, खेम उडे 

“त्वत्तः अस्य इति।' 

डे विभु! येष्टारठित, निर्जुछ जने. निर्वि॥र 
जेवा, जापना द्वारा, जा ४णतनी 6त्पत्ति, स्थिति 
खने क्षय धाय छे, खेम (श्रतिशो) उडे छे. 
(न[(व७२) १७ जने. (जयथिन्त्यानंतश5ित३५) 6६२ 
विषे अतृत्वाधिनों जा विरोध नधी, 5२७ ॐ गुशोने 
खापनो जाश्रय डोवाथी गुणो, द्वार (उरवामा 
जावता हणतच रन्माहिना उत्ृत्वनोी) जापनी 
७५२ जारोप उरवामा जावे छे. ॥ १८ ॥ 


_ 


¢9 = 
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न चैवं सत्यपि विकारित्वमित्याह- 
अनीहादिति। अगुणत्वादनीहत्वं ततोऽविकारित्व- 
मित्यर्थः । 


नन्वनीहत्वे कथं कर्तृत्वं, कर्तृत्वे 
वा कुतोऽविकारित्वं तत्राह-त्वयीश्वर 
इति। ब्रह्मत्वादविकारित्वमीश्वरत्वात्कर्तृत्वमिति। 
नन्वेतदपि विरुद्धमेव नेत्याह--त्वदाश्रयत्वादिति। 
गुणैः कुर्वद्धिस्त्वयि सृष्ट्यादिकर्तृत्वमुपचर्यते 
गुणाश्रयत्वात्‌ यथा भृत्यकृत्यं राजनीतिः ॥ १९॥ 


एवंभूतस्यैव तव यथा विश्वस्थितिसर्गप्रलयार्थ 
त्रिवर्णा गुणावतारा: एवमयं भूभारापनयनार्थमिति 
ज्ञातमित्याह-स त्वमिति श्लोकद्वयेन । 


स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया 
बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः। 
रक्तं रजसोपबृंहितं 
कृष्णं च वर्ण तमसा जनात्यये॥ २० 
॥ २०॥ 


सर्गाय 


त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषु- 
गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर। 
राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपै- 
निर्व्यूह्ममाना निहनिष्यसे चमूः॥ २१ 


दशमः स्कन्धः ६३ 


जाम, (कगतनी 6त्पत्ति वर्णेरेना, 6५॥६न- 
5२७३५) होवा छता पश परमेश्वरमा वि4रित्व 
नथी, गेम 5७. छे - 'अनीहात्‌ इति।' परमेश्वर 
(निभुए॥ ढोपाथी येष्टारडित - आमनारछित छे तिथी 
जविडारी छे, गेम जय छे, (कय येष्टा होय त्यां 
[५२ ढोय ४.) 

श्र उरवामा जावी छै 3 येष्टारठित परमात्मामा 
5५८ डेवी रीति होय? जने. परमेश्वरमा 5तृत्व होय 
ती. जविद्वरित्व उबी. रीति हीय? ते भाटे 5त्त२ 
२।।प्‌ 8 - “त्वयि ईश्वरे इति।' ५७ (०५५) ढोपाथी, 
तेभा सविश्ञरित्व छै (२७, $ प्रक्ष 54-५।२९।तीत 
तत्व छै) भने &श्वर डोवाथी उतृत्प सिद्ध ध6 काय 
8. (प्रलतमायास्छैश्वर) शेख उरवामा जावी छै ॐ 
२० पण विरोध ४ छै. ते भाटे 30२ जापे छै $ ना, 
जा. विरोध नथी. - त्वत्‌ आश्रयत्वात्‌' गु हारा. 
हु सृष्टि वगेरे उरवामा जावे छे, २९ छ जाप 
गुशोना २३५३५ छो, सेवओ द्वारा, उरवामा जावेक्षु 
आय केम राशन गशाय छे तेम. ॥ १८ ॥ 

जावा. (निर्विडर) जापना, विश्वनी 3ल्‍पक्ति, 
स्थिति जने. क्षय माटे केम नए. वर्शवाणा युशावतारे. 
छे, जे प्रभार भूमिनो भार छरी देवा. भाटे जा 
जवतार थयो छे, गेम में काएयुं छे, खेम थे 
अडीथी ५ छे - 'सः त्वम्‌ इति।' 

ते जाप पोतानी भायाथी नशेय दोऽ पाहन 
भाटे पोतानो शुड वर्श (सत्ययुशी, (वेष्णुर३५) 
धारण उरो. छो, 6त्पूत्ति भाटे वधी जपेतो रत 
५४ (रहोगुशी ५€।२५३५) जने. कषोडीना नाश भाटे 
तमोजुएथी युत. ३५३ १७ (तमोगुणी, २५२१३५) 
१२७ ऽरो छी. ॥ २० ॥ २० ॥ 

छ विभु, डे जणिवेश्वर, जा. दोऊनी. रक्षा 
उसवानी 6२७वाणा जाप मारा गुडे जवतर्या 
छो! क्षतियनाभधारी उरोडो सेनापतिणों द्वार 
सा तही धेराती सेनाजोनी, जाप नाश 5रशो. 
॥ २१ ॥ 


रिरक्षिषुः रक्षितुमिच्छुरवतीर्णोऽसि कृष्णेन 
वर्णेन। अतः साधूनां रक्षणार्थ राजन्यसंज्ञा 
येऽसुरकोटियूथपास्तैनिरव्यूह्ममाना इतस्ततश्चाल्य- 
मानाश्चमूः सेना निहनिष्यसे संहरिष्यसि॥ २१॥ 


किंतु तथाप्यप्रमत्तेन त्वया भाव्यमित्याह-- 
अयं त्विति । 


अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नौ गृहे 
श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत्‌ सुरेश्वर। 
स॒ तेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं 
श्रुत्वाऽधुनैवाभिसरत्युदायुधः ॥ २२ 
असभ्यः खलः। समर्पितं कथितम्‌। 
अभिसरत्यागमिष्यति॥ २२॥ 


श्रीशुक उवाच 
अधैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम्‌। 
देवको तमुपाधावत्‌ कंसाद्‌ भीता शुचिस्मिता॥ २३ 
उपाधावदस्तौत्‌॥ २३ ॥ 


अन्वि.--अत्रात्मजत्वदर्शनं भयहेतुः महापुरुषत्वदर्शनं 
स्मिते स्तुतौ च तत्रापि भयस्थितिः पुत्रस्नेहप्राबल्यं 
व्यनक्ति । 


त्वयि भयशङ्कैव तावन्नास्तीति श्लोक- 
चतुष्टयेनाह देवको किंचिद्विज्ञापयितुम्‌- 
रूपमिति । 
देवक्युवाच 

रूपं यत्‌ तत्‌ प््राहुरव्यक्तमाद्यं 

ब्रह्म ज्योतिनिर्गुणं निर्विकारम्‌। 
सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं 

स त्वं साक्षाद्‌ विष्णुरध्यात्मदीपः ॥ २४ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 
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'रिरक्षिषुः' रक्षा, 5रवानी, 6२७[वाणा जाप 
इष्ड वर्शे थ6 जवतया छो. गाथी साधुळनोनी, रक्षा 
भाटे क्षनियनामधारी के उरोडो जसुर सेनापतिणो छे, 
तेमना ६२ 'निर्व्यूह्ममानाः' २९ी ती धोराती 
“चमूः ' सेनाजोनो 'निहनिष्यसे' न।श ५२९). ॥ २१ ॥ 

(को. $ जाप हृषेनो, संडार रवा, 9४८ थया 
छ,) तेम छता. पण, शापे सावधान २९ेवुं कोने, 
सेम अडे छै - 'अयं तु इति।' 

डे सुरेश्वर, जभार। नुने! गुडे जापनी ४न्भ, 
थवानों छे ते सांभणीने खा दुष्ट असे जापना कये 
भाठजोनी, इत्या. उरी नाणी छे. पोताना सेवडी 
द्वारा हशाववामा जावेद्षो जापनो जवतार सोभणीन, 
शस्त्रो 89॥मीने ते म % जावी. य३शे. ॥ २२॥ 

“असभ्यः ' ६९, ' समर्पितम्‌' २।१०।म २१८ 
(वात)ने (साभणीने) 'अभिसरति' जावी. यश. 
॥ २२ ॥ 

श्रीशु58१९७ मोद्य - त्यार पछी पोताना 
२ जात्मकने भछ।पुरुषना तक्षणथी संपन्न, कोने, 
उसथी भय पामेवां शुयिस्मिता ६१३७ तेमनी 
स्तुति रवा. काण्यां, ॥ २३ ॥ 

*रूपम्‌ इति।' ' उपाधावत्‌' स्तुति. 5री. ॥२३॥ 

खडी पुग३पे ६शैन थयु ते. भयनुं 3२७ छे. 
ध्वडीकछनां स्मित गने. स्तुति भाटे १९५२१३५ 
दर्शन. 5२0३५ छे, परंतु तेमा पश नयनी स्थिति 
पुनस्नेढनी, प्रणणता जत्मिव्यडत. 5२ छे. 

जापना, विषे सव. प्रठारे भयनी शं. ९४ नथी, 
खेम यार श्वोडथी 565 १७॥५१। भाटे घेवडीछ 
स्तुति 3२ छे - 'रूपम्‌ इति।' 

देवडी नोद्य - जापना के स्व३पने (वे) 
जव्य5त, शध, ५8. कयोति, निशु७, निर्विश्ञर२, 
उबण सत्तास्व३५, विशेषरडित जने. निष्िय 5७ छे, 
ते ४ जाप जध्यात्मदोप (बुद्धि वगेरे ४च्द्रियोना 
संघातना. 9225) साक्षात सर्वव्याप5 (विष्णु) 
छी. ॥ २४ ॥ 
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यत्तत्किमपि रूपं वस्तु प्राहुर्वेदा: । किं 
तद्वस्तु तदाह-अव्यक्तम्‌। अत्र हेतुः आद्यं 
कारणम्‌। किं परमाणवः, न, ब्रह्म बृहत्‌। किं 
प्रधानम्‌, न, ज्योतिश्चेतनम्‌। किं वैशेषिकाणामिव 
ज्ञानगुणम्‌, न, निर्गुणम्‌। किं मीमांसकानामिव 
ज्ञानपरिणामि, न, निर्विकारम्‌। 


किं पुष्कराक्षादीनामिव शक्तिविक्षेप- 
परिणामि, न, सत्तामात्रम्‌। तहि किं सामान्यम्‌, 
न, निर्विशेषम्‌। तर्हि किं कारणत्वात्सक्रियम्‌, 
न, निरीहम्‌। संनिधिमात्रेण कारणम्‌। एवंभूतं 
किमपि कार्यकल्प्यं यद्वस्तु स एव साक्षात्त्वं 
विष्णुरिति। 


अपरोक्षश्चेत्याह-अध्यात्मदीप इति। 


बुद्ध्यादिकरणसंघातप्रकाशक इत्यर्थः । 


दशमः स्कन्धः 


६५ 


है (जेऊ मान वेधांत हारा ४ सारी रीति 
प्राप्त उरी. शडाय तेम &,) ते (किमपि) शवएनीय 
परमात्मस्व३५ पस्तुने वेळे. १७१ छे. ड्रेषुं 8 ते 
पस्तु(यु २१३५) ते 5७ छे - 'अव्यक्तम्‌' जापनुं 
२१३५ खव्यठत. छे. जा भाटेगु आरए - आद्यम्‌' 
सर्वना भूण आरए३५ 8. (भूण 5२७ छोवाथी) शुं ते 
वस्तु परमाशुजो छे? (ताश परमाशुणोने कजत 
डर तरीडे स्वीडरे छे, तेनी निरास 5२ छे.) ना, 
ते वस्तु परमाएु३प चथी,(परमाए १११५ छो शड़े 
गी.) ते थाप& “ब्रह्म छ. (साण्यो णतना 
ठारए३पे पतिन स्वीआरे छे.) तो शु ते प्रधान 
(५११) 8? तो ३४ छे ॐ न, 'ज्योतिः' यैतन्य२५३५ 
भ्योति &. १ तै १४ हीय छे.) वेशेषिश, ऽषे 
छै तेम ते शान३५ गुएथी युत यैतन्य२५३५ श्योति 
छे? (त भाटे ५४ & $) ना, ते निर्गुण छे. 
भीमसेन मत जगुसार शु ते शातपरिषामी छे? 
तो उले छे $ ना, निर्वि॥र छे. (परिशाममा ढेमेशो 
विर जावे ४.) 

पुर क्ष दियो (भीमांसओना सेञ्द्शी विद्वन)" 
सिद्धान्त जनुसार शु ते शञ्तिविक्षेपपरिश्ामी छे? तो. 
ऽहे छै डे ना, ते सामान छे. (सतरय३प २१६४। जेडरस 
छे.) तो. पछी शु ते सर्वमा सामान्य 8? तेनो निरास. 
उरीने ३४ छै $ ना, ते तत्व निर्विशेष छे. (काति, 
२९ वजेरे विशेषथी रडित छे जने विशेष वणर 
सामान्य शी शठे नी.) आरणएस्व३५ हीवाथी शुं ते 
२यऊत तत्व सडिय (ङ्ियावाणु) 8? न, 'निरीहम्‌' 
थेष्टारडित छै. (छिया न उरे तो २९३५ डेवी रीति 
भने? ते माटे उदे छे 3) भान सन्निधिधी ४ जे 
ॐ।२९३५ नने. छे. जा प्रभाष णत३५ थने 
कोने ९ ५९५ ३२4 योग्य वस्तु छे ते साक्षात 
तभे विष्णु ४ छो, 

गो तमे जपरोक्ष (प्रत्यक्ष) & तो 5४ 8 - 
'अध्यात्मदीपः' शुद्धि १३२३ ४ शाननां सधनो, छे 
तेना. संघातना जाप 9525 छो, सेम जथ छे. 


अथवा अव्यक्तं, न केनापि प्रकारेण व्यज्यत 
इत्यव्यक्तम्‌। कथम्‌। उत्पत्त्या तावन्न व्यज्यत 
इत्याह--आद्यं सर्वस्य कार्यस्याद्यम्‌। अनादीत्यर्थः । 


तथा ब्रह्म ज्योतिनिर्गुणं निर्विकारमिति 
चतुर्भिः पदैर्देशेन प्रकाशेन च गुणेन च विकारेण 
च व्यक्तिं निराकरोति-तथा सत्तामात्रमिति 
विशेषेण, निर्विशेषमिति सामान्येन, निरीहमिति 
क्रियया च व्यक्तिं निराकरोति अन्यत्‌ समानम्‌। 


एवंभूतस्य तव न भयशङ्केति भावः ॥ २४॥ 


किंच महाप्रलयेऽप्यवशिष्यमाणस्य कुतो 
भयमित्याह-नष्टे लोके इति। 
नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने 
महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु । 
व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते 
भवानेकः शिष्यतेऽशेषसंज्ञः॥ २५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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२१५4 “ अव्यक्तम्‌’ ४ 36 ५२ 922२ व्यळत. 
ने थाय, 8न्‍्द्रियणभ्य न भने ते जव्य5त, डेवी रीति? 
6त्पूत्ति हारा. ते व्यठत थता. नथी, गेम ऽहे छे - 
'आद्यम्‌' २५ अर्यना जाध (भूण 5२७)२१३५ छो. 
जनाहि, गेम शर्थ छे. 

तथा. “ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम्‌ इति ।' 
सा, यार पदो द्वारा सेती जलिव्यडितनु णंडन उरे 
छे -ब्रहा' (०५५) श०६ यूयवे छे $ देशथी 
*ज्योतिः ' 
3 प्रञाशथी अनी 


हन 


खूनी. जनिव्यडित 5२ शशय नहीं, 


(स्वयं७5॥श) १०६ सूयवे छे 
जजबिव्यडित डरी १५4 नी. 'निर्गुणमू' १०६ सूयवे 
छे 3 युशथी, जेनी, जलिव्याडत. उरी श्य नहीं 


पे 


खने “निर्विकारम्‌' श०६ सूयव छे ॐ वि॥र२थी शनी 
जलिव्यक्ित डरी ४4५ नी, तथा. “सत्तामात्रम्‌ 
इति।' 36 विशेषताथी 9५2 न डरी ५७. 'निर्विशेषम्‌ 
इति।' सामान्य द्वार, जेने. 952 डरी शाय नही. 
“निरीहम्‌' डियाथी ५३. २मि्यऽत 5री शाय नहीं, 
सा सर्व द्वारा जलिव्यजितिनु लंडन. उरे छे. णीं 
समान. छे. (यथात्‌ “यत्तत्राहुरव्यक्तम्‌ शने स 
त्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीप:' २॥. ५होनो, २4 ७पर 
प्रमाऐ. छे.) 

जावा प्रञारचा जापना विषे भयनी ५७. नथी, 
अवो ११ छे. ॥ २४ ॥ 

मछाप्रथ्य थाय. सारे पश शेष रढनार जापने 
(उसथी) भय अवो, भेम उठे 8 - 'नष्टे लोके इति।' 

कयारे ५ह।छनु दिपरा जायुष्य समाप्त थाय 
छे, सारे (स्थावर-४ंगम यौ६) दोऽ नष्ट थता 
पंथमट भूतो. यूक्ष्मभूतोभां दीन धता. णन. वेजथी 
ते सर्व व्यक्त (जछंदारभां, जछं&२ भछतत्वभां 
खने मछततरव) सर्वना 5२९३५ जव्य5त (प्र/ति)भां 
दीन थाय छे, त्यारे प्रशा पारए, 5२२ ठैवण जे5 
जाप % शेष २९ी छो. ॥ २५ ॥ 


अ० ३ 


चराचरे लोके। महाभूतेषु लीनेष्वप्यादिभूतं 
भूतसूक्ष्मं प्रविष्टेषु तस्मिन्नपि व्यक्तेऽव्यक्तं प्रधानं 
प्राप्त अशेषात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य । एवं 
मयि लीनमिदमस्ति पश्चादेवमुद्बोधनीयमिति 
सोऽशेषसंज्ञः। शेषसंज्ञ इति वा॥ २५॥ 


योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो 
चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम्‌। 
निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां- 
स्तं त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्यो॥ २६ 


किंच एवं प्रलयहेतुर्यो$यं काल एनम्‌। 
हे अव्यक्तबन्थो प्रकृतिप्रवर्तक, तस्य 
प्रलयावधिभूतस्य ते तव चेष्टां लीलाम्‌। चेष्टते 
विपरिवर्तते पुनः पुनर्वत्सरावृत्त्या। महीयान्‌ 
द्विपरार्धरूपः। यस्य चेष्टामाहुस्तं त्वा त्वां 
क्षेमधामाभयस्थानं प्रपद्ये शरणं व्रजामि ॥ २६॥ 


क्षेमधामत्वमेवाह। मर्त्य इति-- 


मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन्‌ 
लोकान्‌ सर्वान्निभयं नाध्यगच्छत्‌। 

त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य 
स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति॥ २७ 


दशम: स्कन्धः 


६७ 


क्यारे स्थावर-छणम शत नाश पामे 8 
त्यारे पमडाभूतो। 'आदिभूतम्‌' यूक्ष्मभूतर्मा प्रविष्ट 
थाय छै जने. ते. सूक्ष्मगूतो. ५७ ' व्यक्ते-अव्यक्तम्‌' 
व्यक्त खेवा भछततत्वभां जूते भछततत्व सवना, 5२३३५ 
२्यत (9$त)म धीन थाय छे, त्यारे जशेष 
स्वडपवाणी, पति विषे भने शान छे ते जशेषसंश 
परमात्मा, जा शरत. भारामा जा प्रमाऐ बीन थयु 
छे, पछी सेने जा प्रकारे आशुत्त-उत्पन्न उर्दु 
होने.” ते. 'अशेषसंज्ञ:' जशेषसंश परभात्मा जथव। 
'शेषसंज्ञ:' तभ डेवण भेऽ जाप ४ शेष री 
जो छो, जाथी जापनुं नाम शेष छे. ॥ २५ ॥ 

छे प्रतित! 9445, निमेपथी मारीने वष. 
सुधीनो जने. जाम, वर्षोनां वर्षो जावर्तन उरतो. के 
स. द्विपराध2प जति मान ण छै, 3 केने. 5२ 
सपूर्ण, विश्व थेष्टा 3२ छे, त (800)ने विद्वानों जापनी 
जेड येष्टा उडे छै. ते ॥णना नियंता. जने. ज्मय- 
स्थान३५ जापने शरे. छु जावी छुँ, ॥ २६ ॥ 

वणी, जाम प्रवषना आरए३५ % या आण छे 
ते आणने (हे अव्यक्तबन्धो' ड 9११ ५445, 
प्रधयनी, जवधि३५ जेव 'ते' थापनी 'चेष्टाम्‌' 
दी ऽहे छे. 'चेष्टते' वर्षान वर्षो, जावतंन उरतो. 
के. शा. 'महीयान्‌' [६५२५३५ जतिभरछान आण 
कुंभनी, जे5 येष्टामान 9, जेम विद्वान उदे 
छै, ते 'क्षेमधाम' >भयस्थान 'त्वा' जापने शरण 
जावी छुँ, ॥ २६ ॥ 

भजवान समयन स्थान३५ छे, ते वव 
छे - 'मर्त्यः इति।' 

डे जाध, भृत्यु३५ सपथी भयभीत 4४ (२१) 
थोडमां मटऽतो. मरएधम मनुष्य जनयने प्राप्त 
नथी थतो. 3.65 रीत भाज्योध्य थवाथी जापना 
यरए5भणने प्राप्त 46 स्वस्थ धने, सूछ काय 
छे, २९ ड जापना जा यरए5भणथी भृत्यु ६२ 
भाजे छै. ॥ २७ ॥ 


मृत्युः संसार स एव व्यालः 
तस्मादभीतः लोकान्‌ प्रति यदृच्छया केनापि 
भाग्योदयेन। हे आद्य अस्मात्त्वत्पदाब्जादपैति 
पलायते। “मृत्युर्धावति पञ्चमः।' इति श्रुतेः 
॥ २७॥ (भागवत विद्यापीठ) 


प्रस्तुतं विज्ञापयति-स त्वमिति। 


स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्न- 
स्त्राहि त्रस्तान्‌ भृत्यवित्रासहासि। 
रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं 
मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठाः॥ २८ 


भृत्यानां वित्रासं हन्तीति भृत्यवित्रासहा। 
भृत्यव्रिदिति वा छेदः। 


पौरुषमैश्वरम्‌। ध्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पदम्‌। 
मांसदूशां मांसचक्षुषा प्रत्यक्षं मा कृथाः ॥ २८॥ 


वि.चक्र.--पिता नोग्र: सेना च नोग्रा किन्त्वात्मज 
एवोग्र इति भयेनैव साक्षात्तन्नामाग्रहणम्‌। 
जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन। 
समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः॥ २९ 


भवत एव हेतोर्निमित्तात्कंसात्समुद्विजे 
बिभेमि, यतोऽधीरचित्ता॥ २९॥ 


उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌। 
शंखचक्रगदापदाश्रिया जुष्टं चतुर्भुजम्‌॥ ३० 
॥ ३०॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


4२१९ विधापी5 9526 अनेकव्याख्या- 
समलङ्कृतं श्रीमद्भागवतम्‌ भा २ >क्षो5नी, श्रीघर७नी. 
व्याण्या, नीये प्रभा छै - "मृत्यु: संसार, ते 
संसार ४ सप, तेनाथी भयभीत थयेलो मनुष्य सर्व 
द्षोऊम[ भगत - 'यदूच्छया' 3.65 रीति. भाण्योध्य 
थवाथी - है आद्य' छे २६६१, 'अस्मातू' शा. 
य२ए५मणथी. (भृत्यु) 'अप-एति' ६२ भाजे छे, (जा. 
परमेश्वरना भयथी वायु, सूर्य, जाज्नि, छन्द अने) 
पांयमु मृत्यु भाजे. छे. (तिति.6५.२/८, 55.3५,8/3) 
गेम श्रुति छे.) ॥ २७ ॥ 

भूण विषय ९%७॥वे छै - 'सः त्वम्‌ इति।' 

ते जाप ग्रसेनना। भयंडर पुग्रथी नास. 
पामे भारु रक्षण ऽरो. (आरए छ) जाप 
लृत्यकनोना नासने हूर 5२४२ छो, जापनु शा. 
पुरुषा ते. परम पुरुषस्व३५ यमयक्षुवाणारगो, समक्ष 
७५2 न उरो, आरए ॐ ते (तो मुगुक्षुजीने माटे 
ध्याननो विषय &) ध्यान उरवाने योग्य छै.॥ २८ ॥ 

भृत्यनोन।, सने. ६२ 3२ छै त ' भृत्यवित्रासहा ' 
२५4१। ' भृत्यवित्‌ त्रासहा' शेम ५७ ५६०७६ री 
शाय, सेव5ने शाएनार जने तेनुं हुम ढरनार. 

“पौरुषम्‌' 64२. पुरुष ' ध्यानधिष्ण्यम्‌' ६५ननो, 
विषय छे, “मांसदृशाम्‌' यमयक्षुबाणाओ समक्ष 9५2 
ने उरो. ॥ २८ ॥ 

नथी पिता ७3 डे नथी. सेना 39, 83 तो. पुन. 
उस क छे, जाथी मयने £२९ तेनु नाम पण. 
६५३9 देता. नधी, 

छ मधुसूदन, जा पापी स, भार।भां जापनो 
कॅन्म थयो छे, ते न आए! गवीर णुद्धिवाणी हु 
जापने 5२ उसथी भय पामु §. ॥ २८ ॥ 

जापने ४ 'हेतोः' आरए इं उडंसथी 
'समुद्विजे' भय पामु छुँ, आरए डे इं जपीर 
थित्तवाणी, ६१. ॥ २८ ॥ 

डे, विश्वात्मा, शण, यड, गध जने पनी 
शोनाथी सेवित, जा सबौडिड यतुमु% उपने जाप 
समेटी क्षो. ॥ 30 ॥ ३० ॥ 


अ० ३ 


किमित्युपसंहर्तव्यमेवंभूतेन मया पुत्रेण तव 
महती श्लाघा स्यादिति तत्राह-विश्वमिति। 


विश्वं यदेतत्‌ स्वतनौ निशान्ते 
यथावकाशं पुरुषः परो भवान्‌। 
बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगोऽभू- 
दहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥ ३१ 
निशान्ते प्रलयावसाने। यथावकाशमसंकोचतः । 
असंभावितत्वादुपहास्यतैव स्यादित्यर्थः ॥ ३१॥ 


चतुर्भुजेन रूपेणाविभावि 
तावदाह-त्वमेवेत्यादिचतुर्दशभिः । 


कारणं 


श्रीभगवानुवाच 
त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः पृश्निः स्वायम्भुवे सति। 
तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः॥ ३२ 
पूर्वसर्गे प्रथमजन्मनि। अभूः आसीः । पृश्चि्नाम 
स्वायंभुवे मन्वन्तरे तदा अयं वसुदेवः ॥ ३२॥ 


युवां वै ब्रह्मणाऽऽदिष्टौ प्रजासर्गे यदा तत: । 
सन्नियम्येर्द्रियग्रामं तेपाथे परमं तप: ॥ ३३ 


तेपाथे तपः कृतवन्तौ ॥ ३३॥ 
वर्षवातातपहिमघर्मकालगुणाननु । 
सहमानौ शवासरोधविनिर्धूतमनोमलौ॥ ३४ 

॥ ३४॥ 
शीर्णपर्णानिलाहारावुपशान्तेन चेतसा। 
मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः॥ ३५ 

॥ ३५॥ 


दशम: स्कन्धः ६९ 


भवान घेवडीळने ऽहे $ "वुं ३५ मारे 
शा. भटे समेटी देवु श्रेय? पुन जेवा. मारे उरणे. 
तो. तमारी णून प्रशंसा थशे.! ते. भाटे ६१४७ छत्र 
पे 8 - 'विश्वम्‌ इति।' 

५०५३ राजिन संते जा विश्वने पोताना 
(५६३३५) शरीरमा जसंठोयपणे, जाप १२७ उरो. 
छो, ते जा. जाप परमपुरुष मारा. जमा पारया 
छो. ते. जाश्वय छे! णरेषर, मनुष्यवोऊ माटे (खा 
जसंभवित डोवाथी जतिशय) पाक्ष पाज &8!॥3१॥ 

“निशान्ते' ५७।७ची रानिना शंत जर्थात्‌ 
प्रधयना, शंत. - 'यथा-अवकाशम्‌' २१३५२५९३, 
सं5ॐ।श न थाय तेभ (धारए उरे. छो), पोताना 
शरीरमा विश्वने धारण, उरवु ते जसंभवित छोवाथी, 
8पछासने पार ४ थाय, सेम शर्थ छे. ॥ 3१ ॥ 

पडेल तो. भणवान पोते यतुमुछडपे जाविभांव 
पाम्या ते भाटेचुं आरए यौ६ श्वो द्वार 5 8 - 
“त्वम्‌ एव' १4३२ 

श्रीभणवान णोल्या - छे सती, स्वायभ्भुव 
मन्यन्तर डतो. त्यारे प्रथम कन्मभा तभ पश्च 
गोमवाणा इतां जने सारे जा वसुधेव युतपा 
नामना, निष्पाप पापत खता. ॥ 3२ ॥ 

'पूर्वसर्गे' थम श्न्ममा, 'अभूः' (तभे) 
डता. "तदा? त्यारे स्वायभ्भुव मन्यन्तरभ. 'अयम्‌' 
जा. १२६१७ ॥ ३२ ॥ 

१६१७ द्वारा थ्यारे तमन भनेने प्रका. 
8त्पन्न $२4 माटे जाधेश जापवामा जाव्या, सारे 
छन्द्रियवजने संयमित. ऽरी तमे. थनेजे. भछान तपश्चया, 
उरी ईती. ॥ 33 ॥ 

“तेपाथे' तभे थंनेजे तप 5यु ७तु. ॥ 33 ॥ 

५२२६, वायु, तळी, 26, ताप वजेरे अणिना 
गु सन उरता, प्राशायाम द्वारा भनना मणनु 
केम. प्रक्षालन, अयु छे तेम ४ जरी जयेला पशा 
खने उयारे5 वायुनो राडार 5२१२, भारी पासेथी 
अभनायो प्राप्त 5२१ ७२७त. तमे ननेये (२॥्िथी 
उषित न शीय तेवा) शात. यिते भारी जारापना 
उरी. ईती. ॥ ३४ ॥ उप ॥ ३४ ॥ 3५ ॥ 


७० श्रीम रागवत मढापुराए 


एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करम्‌ । 
दिव्यवर्षसहस्त्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो: ॥ ३६ 


तप्यतोराचरतो: ईयुर्गतानि। मदात्मनो- 
र्मच्चित्तयो: ॥ ३६ ॥ 


तदा वां परितुष्टोऽहममुना वपुषानघे। 
तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः ॥ ३७ 


प्रादुरासं वरदराड्‌ युवयोः कामदित्सया । 
व्रियतां वर इत्युक्ते मादूशो वां वृतः सुतः॥ ३८ 


अमुना वपुषा प्रादुर्भूतोऽस्मि॥ ३७॥ 

वरदराट्‌ वरदेषु श्रेष्ठ इत्यर्थः । तेन सकृद्वरेण 
च वारंवारमाविभवि कारणमुक्तम्‌ । कामस्य दित्सया 
दातुमिच्छया। मादृशो मया सदृश: ॥ ३८॥ 


अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यौ च दम्पती। 
न वव्राथेऽपवर्ग मे मोहितौ मम मायया॥ ३९ 


मे मत्तोऽपि युवामपवर्गं न वत्राथे न 
वृतवन्तौ ॥ ३९ ॥ 
गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदूशं सुतम्‌। 
ग्राम्यान्‌ भोगानभुञ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथौ॥ ४० 


वरं दत्त्वा मयि गते॥ ४०॥ 
अदृष्ट्वाऽन्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम्‌। 
अहं सुतो वामभवं पृश्निगर्भ इति श्रुतः॥ ४१ 
॥ ४१॥ 
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खे प्रमाऐ माराम यित राणीने परम ६४२, 
तीप्र तप जायरता तमारा. भनेन देवता नार 
डकार वर्षे व्यतीत 46 जया. ॥ 3६ ॥ 

“तप्यतोः' जायरतां “ईयुः? व्यतीत ५6 गया. 
*मदात्मनो:' भाराभा कभत यित छै तेवा. तमारा 
भनेन ॥ ३६ ॥ 

छे सर्वध्ोषरछित माता, ते समये तप, श्रद्धा जने 
भज्तिथी ृष्यमां नित्य यितन उरवाभा जावेधो 
खने तेथी तमारा भने ७५२ परितुष्ट थयेथो, 
वरदान जापनाराजोमगां श्रेर सेव छु तभने भनेने 
वर जापवानी 849थी जा (जवौड35 यतुभुष्ठ) 
श्र १५७३५ प्र52 थयो इतो जने 'वर भागो. 
सेम उडेवामा जाव्यु, त्यारे तमे मारा, केवा, पुन 
माज्या, छत. ॥ 3७ ॥ ३८ ॥ 

२. श्रीवेअ७३पे. 952८ थयो हतो. ॥ 3७ ॥ 

“वरदराट्‌! १२६४ जापनाराणोभा ओछ, गेम 
सर्थ छे, ते जेड ४ वणत जापवामा जावेथा 
वरहानथी, वारंवार साविर्नाव पाभवा भाटेचुं २९ 
उछेवारभा शाव्यु छे. “कामस्य दित्सया' १२६ान 
जापवानी ४०७।थी, - 'मादृशः' मार। कृवो. ॥ 3८॥ 

गभे धौडि4 विषयसुणनुं सेवन नथी. अ्थु 
तेवा. संतानरछित तमे ध्यतीण भारी भायाथी 
भोडित ५6 भारी पासेथी मोक्ष पस न अय. 
॥ 3८॥ 

'मे' भारी पासेथी पए। मोक्ष “न वव्राथे' तमे 
नुने. पछ न अया. ॥ ३८ ॥ 

(वरदान जापीने) छु गयो. त्यारे भार. 
कंवा. पुग्रतु १रहान प्राप्त डरीने पूर्ण थयेला 
मनोरधवाण तमे घने दी[35 [विषयत्मीजो, भोजवव। 
क्षाज्या, ॥ ४० ॥ 

वरदान जापीने छु भयो. त्यारे ॥ ४० ॥ 

शीन, शोष्य वगेरे गुशोथी, मारा केवो 
सन्य 3.6 पए। जा. थोडभां न गोता हु ४ तमारा 
भनेनो पुन थयो जने. "पृश्चिजाभ? चामथी प्रण्यात 
थयो, ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 


अ० ३ 


तयोर्वा पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌। 
उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः॥ ४२ 


अदित्यां कश्यपाद्वामन आसेति यत्तदपि 
तद्रूपयोर्युवयोरहमेव पुनरासमित्यर्थः ॥ ४२॥ 


तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथ वाम्‌। 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहतं सति॥ ४३ 
॥ ४३॥ 


एतद्‌ वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे। 
नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते॥ ४४ 


प्राक्प्रथमं तावदेतद्रूपं मे जन्मेति स्मरणाय 
ज्ञानाय दर्शितम्‌। मद्भवं मद्विषयम्‌। अनन्तरं 
त्वदिच्छया बालोऽपि भविष्यामीति भावः ॥ ४४॥ 


ननु त्वयि प्रसन्नेऽपि कथमावयोः पुनःपुन- 
जन्मेत्यतः परं न भविष्यतीत्याह- युवामिति | 


युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌। 
चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्‌॥ ४५ 
॥ ४५ ॥ 


( यदि कंसाद्विभेषि त्वं तर्हि मां गोकुलं नय। 
मन्मायामानयाशु त्वं यशोदागर्भसंभवाम्‌॥ १ ) 
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(इरीथी नीका श्न्ममा) स्टितिभ। अश्यप 
ऋषिथी कृ वामन थया ते पश, ते पशि भने 
सुत५।३पे २४८ तमार। भनेथी ४ छु पुनः ५५2 
थयो जने. 3पन्द्र' नाभथी, प्रण्यात थयो, तेम % 
डीश डोवाथी "वामन? अछेवायो, ॥ ४२॥ 

जदितिमां ऽश्यपथी है वामन थया ते ५९ ते 
पडि जने. सुतपाइपे २३ तमारा भनेथी ४ छु 
पुनः 9५८ थयो, गेम र्थ छे. ॥ ४२॥ 

डे सती, जा नीळा, (वर्तमान) कॅन्मम पण छु 
(शण, येऊ पजेरेथी युझत) ते ४ शरीरे इरीथी ते 
तमार| थ॑नेनो पुन थयो छु, जा. भार वथन सत्य 
छे. ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 

भार. पूर्वशन्मनु शान रायचा माटे मारु जा. 
३५ तमने द्शाव्यु. को. छु जा यतुभुछ ३५ न ६श वु, 
तो भनुष्यशरीरथी मार, जवतारनु शान ऐत्पन्न 
थतु नथी, ॥ ४४ ॥ 

पूर्व जा. स्व३पे भारो कॅन्म इतो. जेवु शान 
उशाववा माटे जा ३५ दर्शाववामा शाव्यु. “मत्‌- 
भवम्‌' भ२। विषेनुं (शान) - त्यार पछी तमारी 
७२६[थी, (जा. ३५ छोरीने) ५।५5नु ३५ ५७ 4४१, 
अवो. भाव छे. ॥ ४४ ॥ 

शड, उरवामा जावी, छे 3 कयारे जाप प्रसन्न 
छो. त्यारे जमारा, ननेनो इरी इरीने कन्म अम 
थाय? ते. भाटे भवान 6तर शापे छ डे डवे पछी 
न्भ नछीं धाय - “युवाम्‌ इति।' 

पुत्रनावे सते भ्रह्मभावे वारंवार भार 
यितन डरता, म मा२. ७५२ स्न७ बया छे तेवा. 
तमे भने मारी ओछ जते. (पामीने वे55)ने. ५८ 
5२. ॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 

को. तमने उसथी भय यागतो होय तो मने. 
गोडुणमां 48 गयो जने. यशोधाना जमथी रन्मेती 
भारी मायाने कल (सही) 6 जावो. ॥ १ ॥ 


दि he he _ _ 


(३२४ विद्वानों जा श्वोडने, क्षेप5 भाने छे.) 


७२ श्रीम रागवत मढापुराए 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वा$5सीद्धरिस्तृष्णी भगवानात्ममायया । 
पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु: ॥ ४६ 


॥ ४६॥ 
ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः 

सुतं समादाय स सूतिकागृहात्‌। 
यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्मजा 


या योगमायाऽजनि नन्दजायया॥ ४७ 

यदि कंसाद्विभेषि तर्हि मां गोकुलं नय 

यशोदायाश्च तां कन्यां मन्मायामानयेति प्रथममेव 

भगवता प्रचोदितो वसुदेवो यदा गन्तुमैच्छत्तदैव 

अजाऽपि या योगमाया सा नन्दजायया निमित्त- 
मात्रभूतया अजनि जाता॥ ४७॥ 


तया हृतप्रत्ययसर्ववृत्तिषु 
द्वाःस्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ। 
द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया 
बृहत्कपाटायसकीलश्ृंखलैः ॥ ४८ 
ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते 
स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमो रवेः। 
ववर्ष पर्जन्य उपांशुगर्जितः 


शेषोऽन्वगाद्‌ वारि निवारयन्‌ फणैः॥ ४९ 


हृताः प्रत्ययार्थाः सर्वा वृत्तयो येषाम्‌ । 
अथवा हताः प्रत्यया अन्याश्च सर्वा वृत्तयो येषां 
जाग्रतामपि तथाभूतेषु द्वारपालेषु सत्सु। बृहत्सु 
कपारेषु लोहकोलकयुक्तश्ृङ्कलैर्बृहद्भिः कपाटादि- 
भिर्दुरत्यया इति वा॥ ४८॥ 


अ० ३ 


श्रीशु5६१९७ नोद्या - जाम उडी भणवान 
श्रीडरि मोन थर्छ जया जने. पोतानी भायाथी माता- 
पिताना णता. ४ तत्कषे, १२७ शिशु भनी जया, 
॥ ४६ ॥ ४६ ॥ 

त्यार पछ भणवान हारा हेमन प्रण। अरवमा 
जावी ते वसुध्वछज प्रसूतिमध्रिमांथी पुत 4४१ 
जथरे ५७२ कवा माटे 8यछयुं, ते ४ सभये 
नुंहाया यशोधथी जन्मा जेवा. है योगमाया छै 
ते ४चभ्या. ॥ ४७ ॥ 

गो श्सथी भय वागतो. होय तौ भने जोडुण 
48 भयो शने यशोध्नी ते ऽन्या सेवी भारी 
योगमायाने 6 जावो, सेम पूर्व भगवान द्वारा क 
(डरिवेशमां डडेवामा साप्यु छे तेम) प्रेरण, उरवाभा 
वेला वसुध्वछण श्यारे (गोडुण) १। छ्यु, 
त्यारे जन्मा डोवा छता, के योगमाया छे ते 
निमित्तभा+ गनेतां नंध्पत्नी, यशो६॥७ द्वार 'अजनि' 
श्न्भ्या, ॥ ४७ ॥ 

त्यार पछी ते योगमाया हारा श्भनी शान 
उशवनारी छॉन्द्रेयवृत्तिजो, डरी वेवामा जावी & ते 
ह्वारपाणोने जने. न०२%नोने निद्राधीन ऽरी घवाया, 
त्यारे मोट 5मारीमा क्षोणंडना णीलावाणी सांउणोने 
डारऐे. जत्यंत मुखेवीथी पसार ऽरी. शय तेवा. सर्व 
५६ दारो, श्रीडष्णने 4७ नारा वसुध्व७ जावता 
४, सूर्यनुं जागभन थतो अंधार काते ४ ६२ ५४ 
शाय तेम (सर्व द्वारो) काते. ४ 0घर) जया. मंद मध 
जळून उरतो. भेष वस्सवा बाज्यो, (पोतानी) इणाजोथी 
पाशीचु निवारण. 5२०५ (छर ारी ५रिय।२५नी कभ) 
शेष पाए याक्षवा क्षाण्या, ॥ ४८ ॥ ४८॥ 

(हृताः प्रत्ययार्था:) उरी वेवाभ। जावी छे 
पध्थनु शान उरावनारी भुद्धिनी बृत्तिणो केमनी, 
जथवा टरी देवामा जाव्युं छे शान जने. नीछ नधी 
१ृत्तिणों कमनी ते द्वारपाणो काता होवा छता. पए. 
तेवा. भनी गया सारे - भोट उमारीमा, दोणंडना. 
णजीतलावाणी सांडणोने रशे, जथवा मोटा, 5भ।डो, 
वोणउना मीत जने. सांउणोने #२९ ॥ ४८ ॥ 
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स्वयमेव व्यवर्यन्त विवृता इत्यर्थः। 
व्यत्रियन्तेति वक्तव्ये गुणश्छान्दसः । रवेर्निमित्तात्‌ 
॥ ४९॥ 


मघोनि वर्षत्यसकृद्‌ यमानुजा 
गम्भीरतोयौघजवोर्मिफेनिला । 
भयानकावर्तशताकुला नदी 
मार्ग ददौ सिन्धुरिव श्रियःपतेः॥ ५० 


गम्भीरो यस्तोयौघस्तस्य जवेन य ऊर्मयस्तै: 
फेनिला फेनव्याप्ता। भयानकैरावर्तशतेर्व्या्तापि। 
श्रियःपते: सीतापतेः ॥ ५० ॥ 


नन्दव्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तान्‌ 
गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया। 
सुतं यशोदाशयने निधाय तत्‌- 
सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्‌ ॥ ५९ 
निद्रया अजया॥ ५१ ॥ 


देवक्याः शयने न्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ । 
प्रतिमुच्य पदोर्लोहमास्ते पूर्ववदावृतः॥ ५२ 


प्रतिमुच्य बद्ध्वा। पदोः पादयोः। लोहं 
निगडम्‌। आस्ते स्म॥ ५२॥ 


यशोदा नन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत। 
न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः॥ ५३ 
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(द्रो) पोतानी काते. % 'व्यवर्यन्त' 883 
गयां, गेम यथ छे. व्यव्रियन्त ऽउेवुं शोभे तेने 
७६९ अभि प्रयोगमा ॐ नो शश अर्‌ श्या छे ते 
२५ 8. (वि+वृ, व्रियते, अब्रियन्त, व्यत्रियन्त ) - 
गुम सूर्यने 9२९. अंधार जापोजाप हूर थाय तेम! 
॥ ४८ ॥ 

छन्द्र वारंवार वर्षा उरता. हता. त्यारे 
वणन जणाप पूरना वेगथी धता. तरंगोथी 
केनित सेवा, शत शत भयान5 वमणीथी व्याप्त 
थये्षं श्रीयभुनाझज, सीतापति. श्रीरामयन्द्रछने 
साजरे माग. जाप्यो डतो. तेम श्रीवसुद्ेपछने माज. 
२१।प्यो. ॥ ५० ॥ 

सजाध जेवु ढणगुं छे पूर छे तेन. वेणथी के 
तरंणी थाय तेभनाथी 'फेनिला' ३ी२५।५। थत, 
भयान5 जेवा, शत शत वमणोथी व्यापेक्षां डीव छता. 
५७ श्रीवसुधेपछन मा. जाप्यो, 'श्रियःपतेः ' सीतापति 
श्रीरामयन्द्रछने ॥ ५० ॥ 

श्रीनंदरायळचा. 9४भ। पढोंथयीने, निद्रा३५ 
मायाने £२९ (नंद वगेरे) ते जोपोने त्यां भूतेश 
होने, ते पुतन यशो६छना पेश पर भुडी, 
(तेमनी) पुग्रीन ७७ १३६१७ १।७। ५२।२६भ्‌ 
रावी, जया. ॥ ५१ ॥ 

*निद्रया' भायाने #२४. ॥ ५१ ॥ 

त्यार पछ घेवडीळनी, शय्या, 3५२ उन्याने 
भूडीने वसु६१७ भन्ने परभां बोढानी भेरी, नोधीने 
पटेक्षानी, कॅन पुरा जया, ॥ ५२॥ 

“प्रतिमुच्य' ५पीने 'पदो:' भने परम बोढानी. 
भेडी - पूर्ववतू ५6 जया. ॥ पर ॥ 

नेध्यायखना पत्नी यशो६छणे (५65) #न्म्यु 
छे, सेटदु ४ ४यु छतुं, योशनिद्राथी कमनी 
स्मृति. ७४२७ २७ डती. तेवा, जने जत्यन्त परिश्रान्त 
थयेक्षां यशो रणे (पु) ॐ पुत्रीचु) थिह. यु 
न छतु. ॥५३॥ 


७४ श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। 


जातं किंचिदिति केवलमबुध्यत न तु 


अण० ४ 


5६5 शन्म्यु छै जेटकु ४ आयु उतु, पण. तेनुं 


तल्लिङ्गं पुत्रः कन्या वेति। योगनिद्रया च यथिह. (काते), पुन ३ पुत्री छे ते गाएयु न तुं. 


मोहितेति॥ ५३॥ 


र 


योजनिद्राथी भोडित थवाने डरे, तथा (परिश्रान्त 
छोवाने 5।२९). ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयो5ध्याय: ॥ ३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
न क नोह 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
उसना डाथभांथी छटीन जाडशभां अयेक्षां योगभायानी (भविष्यवाणी 


चतुर्थे चण्डिकावाक्यमाकरण्यातिभयाकुलः । 
दुर्मन्त्रिभिर्हितं मेने कंसो बालादिहिंसनम्‌॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः। 
ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः ॥ १ 


ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌। 
आचख्युर्भोजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते॥ २ 


तदष्टमं जन्म॥ २॥ 
स तल्पात्‌ तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः । 
सूतीगृहमगात्‌ तूर्ण प्रस्खलन्‌ मुक्तमूर्धज: ॥ ३ 


कालो मृत्युः ॥ ३॥ 
तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती। 
स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं मा हन्तुमर्हसि॥ ४ 
॥ ४॥ 
सुबोधिनी मातुलकन्यापरिणयपक्षे पितृष्व- 
सुरपि कन्या परिणेया यथा मित्रविन्दा । 


यंदिड्नु वयन सांगणीने भयथी जतिव्याइण 
थयेकषा उसे दुष्ट मंगीजी साथै (मना. डरीने) ५ 
(जयो, विप्रो) वजेरेनी, हिसान (पोतानु) छित मार्न्यु, 
(ते. अथा) योथा जध्यायमा छे. ॥ १ ॥ 

श्रीशु58१९७ णोल्या - (मधुर) नजरीना 
नडारना तथा सध्रना सर्व दवारो पढेवांनी केम ५६ 
थ जया. त्यार पर्छ थाण5(ना रुध्न)नो, जवार 
सांगणीने योडीहारो, काजी 054. ॥ १ ॥ १ ॥ 

तेजोजे तरत ९४ छन्‌ घेवडींना ते (जामा) 
२ नो कन्म 'मोळराक (असने. कशाव्यो, 3 कनी ते 
8६०न थहने प्रतीक्षा, उरतो. डती. ॥ २ ॥ 

“तत्‌' ते. २।४म। गर्भनों कॅन्म ॥ २ ॥ 

शय्याभांथी जेडध्म 98) "जा भाण भारो #५ 
छे. जम व्याईण धयेबी,, ७२2. उशवाणी ते वेस माती. 
>3पथी (घेवडीन।) प्रयूतिश४ तरङ पस्यो. ॥३॥ 

“कालः' भृत्य ॥ 3 ॥ 

दीन जेवी सती देवडी रे तेने. अद्युः ७ ५९२, 
सा. तारी. (मविष्यमां धनारी) पुत्रवधू छि. तारे स्त्रीने 
भारवी योज्य नथी. ॥ ४ ॥ ४ ॥ 

भाभा-की6ना संताननां क्षल्नना पक्षमा पितानी 
भे ननी बन्य पश जन ३२१। योग्य छे, थम ॐ 
(भवान श्रीष्णे रााषिधेवी नामनी पोतानी शेर्छनी 
दीऽरी) मित्रविध (साथे वणन अर्या ७त।). 


अ० ४ 

बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः । 

त्वया दैवनिसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्‌ ॥ ५ 
॥५॥ 


नन्वहं ते हावरजा दीना हतसुता प्रभो। 
दातुमर्हसि मन्दाया अंगेमां चरमां प्रजाम्‌॥ ६ 
अङ्ग हे भ्रातः॥ ६॥ 


श्रीशुक उवाच 
उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनदीनवत्‌। 
याचितस्तां विनिर्भरत्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः ॥ ७ 


दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनवन्न तु तथा, 
पुत्रस्यान्यत्र नीतत्वात्सा च योगमायेति ज्ञातत्वात्‌। 
याचितोऽप्याचिच्छिदे हस्तादाकृष्य जग्राह ॥७॥ 


तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुः सुताम्‌। 
अपोथयच्छिलापुष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः ॥ ८ 


अपोथयद्वलेन चिक्षेप ॥ ८॥ 
अन्वि. जातमात्राम्‌ ' गर्भाम्बुक्लिन्नमूर्धजाम्‌' 
इति हरिवंशोक्तेः । 


सा तद्धस्तात्‌ समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता। 
अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा ॥ ९ 


सद्य एव देवी भूत्वा॥ ९॥ 


दशमः स्कन्धः ७५ 


छ मा6, जज्नि केवा (त९स्वी) घ0॥ शिशुर. 
हवथी. प्रेरायेवा जेवा. तारो. द्वारा भारी नाणवाभां 
जाव्या. छे. (जा) से5 ऽन्या भने जापवामा 
२११. ॥५॥५॥ 

ठे समर्थ भार, केन पुत्रो डशवाभा जाव्या 
छे तेवी. इं तारी राऊ, नानी नडेन छुँ, भागी 
सेवी भारी जा. 864 प्रका तु मने. जापवा माटे 
समर्थ छे. ॥६॥ 

अङ्क’ & “5 ॥ ६ ॥ 

श्री१४६५२४ नोव्या - पुतीने (छाती. सरसी) 
यांपीने चत दीननी कॅम २३ता घेवडीळरे कनी 
पासे. ०७ प्रभार यायना उरी, ते $ूर उसे. तेनो 
[ति२२५२ उरी. तेना. छाथभांथी अ्न्याने जूटवी 
दीधी. ॥७॥ 

“दीनदीनवत्‌' टीनथी, प. हीन शीय्‌ तेम, 
जत्यंत दुःणीनी कम, ५३ वास्तवमा तेम नी, 
डार छ पुत्रने तो जन्यम्‌ ब कवाम जाव्या, इती 
खने जा तो. योगमाया छे तेम ६१३४ गत हत. 
कुनी पासे यायना उरवामा जावी. ते. असे ' आचिच्छिदे' 
डाथभांथी ऊंटवीन 86 धीधी, ॥ ७ ॥ 

डंभरां ४ फन्मेदी(नवकात) १०३ सेवी 
पोतानी नुडेननी. ते पुत्री. (माशी)ने भने पणथी 
(04) ५५११, स्वाथने आरऐे केनो स्ने& सर्वथा 
निभुण थ भयो. छे तेवा. उसे. तेने. पथ्थर ७५२ 
कोरथी, पटडी, ॥ ८ ॥ 

“अपोथयत्‌' शोरथी. ५८. ॥ ८ ॥ 

"((गकणथी, कळेना. भस्तडना वाण पश डु 
मीना छे तेवी नवात णाणडीने', जम दरिवंशपुर|एभ! 
वन उरवामा जारव्यु छे. 

भणवान विष्शुनी सु जेवी ते जन्या 
(नीये डेडवबामा जावी, छोवा छता). ते($स)ना 
डाथभांथी ठीछणीने तरत ४ देवी थ्न नाशम 
२४ जने. जायुपी सित जा भडामुशजोवाणी 
(स्‌ वगेरेने) ६५॥४. ॥ ८ ॥ 

तरत. ४ देवी थच ॥ ८ ॥ 


७६ 


अन्वि.--' कंसासुरस्योत्तमाड़े पादं दत्वा 
गता दिवम्‌।' इति भविष्योत्तरम्‌। 


दिव्यस्त्रगम्बरालेपरत्ताभरणभूषिता । 

धनुः शूलेषुचर्मासिशंखचक्रगदाधरा ॥ १० 
॥१०॥ 

सिद्धचारणगन्धर्वैरप्सरःकिन्नरोरगैः । 

उपाहृतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्‌॥ ११ 
॥११॥ 

किं मया हतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌। 

यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसीः कृपणान्‌ वृथा ॥ १२ 


कुपणानिति। अन्यान्‌ शिशून्हनिष्यतीति 
ज्ञात्वा वारयति। पाठान्तरे मा मां कृपणां 
वृथाऽहिंसीर्हिसितवानसीति॥ १२॥ 


इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती भुवि। 
बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूव ह॥ १३ 


बहुनामनिकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु॥ १३॥ 


तयाभिहितमाकण्य कंसः परमविस्मितः । 
देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितोऽब्रवीत्‌॥ १४ 


परमविस्मितः कथं दैवी वागनृता जातेति 
॥ १४॥ 
अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना। 
पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुता: ॥ १५ 


भाम हे भगिनीभर्तः, पुरुषादो राक्षसो यथा 
स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्वत्‌॥ १५॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


३४० ४ 


"मसुर उंसना पम गंज सेवा मस्त» 3५२ 
यरशथी, प्रढार उरीने जाडआशभा गया, खेम भविष्योत्तर- 
पुराए वन छे. 

दिव्य माणा, दिव्य पस्यो, दिव्य यध्न तथा 
दिव्य रोना जाभुषशेथी विभूषित, पनुष्य, निशूण, 
ना, ९८, तक्षवार, शण्‌, य, २६ ५१२७ ४२6, 
समर्पित $रवाभा जावी. छे पूढासामत्री, शमन द्वारा. 
ते. सिद्धो, यारशो, गंधर्वा, जप्सराजो, जिन्नरो तथा 
५२२९. द्वार स्तुति 5रवामा जावतां ते देवी सा 
प्रभाएं, ७८५१. ॥ १० ॥ १० ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

डे भूण, मने. भारवाथी शो. दामि थवानो. छे? 
तने भारनारो तारो पूर्वश्षन्मनो, शयु तो 9.65 स्थणे 
श्न्मी यूश्यो छे, भाटे नियारो नाने पर्थ 
भारीश चढी, ॥ १२ ॥ 

कृपणान्‌ इति। थी शिशुणोने मारशे शेम 
काशीने. देवी तेने. २२३१ छै. पाठन्तरमा (मा 
हिंसीः कृपणान्वृथा' न. ५६६.) 'मा$हिंसीः कृपणां 
वृथा' ५७७भां मा जर्थात्‌ ५९. सेवी. भने तं व्यर्थ 
पीडा, जापी, ॥ १२ || 

ते उसने जाम उदी. देवी नवती. योगमाया 
पथ्वी ७५२ विलिन्‍्न नामोवाणा चश स्थानीमा घा 
नभो. ५२७ 5२४॥२ भन्या, ॥ १३ ॥ 

विलिन्न नामोवाणा घा स्थानोमा, वारसी 
वगेरे स्थानोमा. ॥ १३ ॥ 

ते भणवती देवी हारा. उडेवामा जावु सांभणीने 
जत्यंत जाश्यवयडित थयेला. उसे देवडी जने. वसुध्वने 
भुठत ऽरीने थप्यत विनर थछने उह्यु. ॥ १४॥ 

हेवी. (जाडाश)वाशी उवी रीत शसत्य थ? 
खेम जत्यंत जाश्र्यथडित थयेक्षो अस. ॥ १४ ॥ 

जरे डे घढेनी, जरे जो. ननेवी, जरेरे, पापी 
जेवा, भाराथी, राक्षस कॅम पोताना ९४ संतानने भारी 
गाणे तेम तमारा भनेन घण पुत्रो छशी नाणवामा 
जाव्या! ॥ १५ ॥ 

“भाम' 3 लनेवी, 'पुरुषादः ' २।क्ष्स केन पोताना 
ह संतानने भारी नाणे तेम! ॥ ११५ ॥ 


अण० ४ 


स त्वहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहत्‌ खल: । 
काँल्लोकान्‌ वै गमिष्यामि ब्रह्महेव मृतः श्वसन्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 
दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम्‌। 
यद्विश्रम्भादहं पापः स्वसुर्निहतवाञ्छिशून्‌॥ १७ 
॥ १७॥ 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ स्वकृतम्भुजः। 
जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदासते॥ १८ 


हे महाभागौ, स्वकृतंभुजः स्वारब्धकर्मभोक्तुन्‌ 
स्वात्मजान्‌ मा शोचतम्‌। किंच जन्तवः प्राणिनः 
सदा नासते किंत्वल्पकालमेव । तदाप्येकत्र नासते 
किंतु वियुज्यन्ते। यतो दैवाधीनाः ॥ १८ ॥ 


सदा नासत इत्यनेन यदुक्तं जन्ममरणादि 
तदपि देहानामेव नात्मन इत्याह भुवीति । 


भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च। 
नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः॥ १९ 


भूतानि देहा एव यान्त्यपयान्ति च भवन्ति 
न भवन्ति चेत्यर्थः । यथा भुवि भौमानि घटादीनि 
तद्वत्‌ । एतेषु भूतेषु जन्मादिभिर्विक्रियमाणेष्वयम- 
परोक्षतया प्रत्यभिज्ञायमानो न विपर्येति विपर्ययं 
न प्राप्रोति। एकरूप एव वर्तत इत्यर्थः । भौमेषु 
विक्रियमाणेषु यथा भूस्तथेति। एवं विचार्यमाणे 
सति न शोकाद्यवकाशः॥ १९ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


७७ 


कहे ध्यानो त्याग अर्या, शातिष्चनो जने. मित्रोनो 
त्या. डया. ते दुष्ट, भ्रह्मडत्यारानी केम छवता ७ 
भूजवो जेवो. टु अया. वोऽ १४२? ॥ १६ ॥ १६॥ 

मोज मनुष्या नडी, छेवो पश भक्त्य भोले. 8, 
3 कमना 6प२ विश्वास राणवाथी पापी सेवा भें 
भनने) भाणओने भया. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 

डे भछानभाण्यश।णी (नडेन-भनेवी), पोताना 
प्रार०्वडर्माने. भोजवनार (तमारा) पोतन पुग्रोनो, 
शो न असे, 5२२ डे देव(प्रार०ऊभ)ने. जपीन 
सेवां प्राशीजो, सहाय. साथे थने गे% स्थणे 
रत नथी. ॥ १८ ॥ 

छे मछामाण्यशाणी (नडेन-ननेवी), 'स्वकृतंभुजः ' 
पोतन 9२०६ नि भोगवनार। पोताना पुनोनो. 
शो5 न उरो. वणी, 'जन्तवः' प्राशीयों सहाय साथै 
रहेता नथी, पश. जद्प डाण % साधे रडे 8. तिमा 
पश जे स्थणे रछेतां नथी, प. छटा. परे छे, 5२0. 
ड तेजी देवने जधीन छे. ॥ १८ ॥ 

“सदा न आसते' (श्वो ५5-१८) जा. हाय के 
शुन्म-भरणाहि ऽउेवाभां जाव्या ते तो शरीरोना 
ग छे, जात्मानां नथी, गेम 5४ छे - ' भुवि इति।' 

कम पृथ्वी ७५२ (घट वगेरे) भौति5 ५४ 
उत्पन्न धाय छे जने नाश पामे छे, परतु पृथ्वी 
विर पामती. नथी, तेम (न्माहि द्वारा) जा 
शरीरो विह॥२ पाम छे त्यारे (तमा. रडे) जा 
जात्मा, विऊर पामतो. नथी, ॥ १८ ॥ 

“भूतानि' शरीर % “यान्ति-अपयान्ति' १५ छै 
जने. जावे छे, जम शर्थ छे. केम पृथ्वी पर 
'भौमानि' घट वजेरे भौति5 पर्थ 3तपन्‍न धाय छे 
जने. नाश पामे छे, तेम 'एतेषु' जा शरीर शन्माट्टि 
8२ वि4२ पामे 8, सारे जपरोक्ष तरी जोणणातो. 
जा. जात्म, “न विपर्येति’ शन्माष्टि विहार प्राप्त 
उरतो. नथी, परंतु जे5३प ४ २७ छे, जम शर्थ छे. 
भौत5 पाथ विद्वार पामे छे सारे कभ पृथ्वी 
पामती. नथी) तेम, शाम्‌ वियार उरता. 


(4५२ 
शोडाहि माटे २१३२ नधी, ॥ १८॥ 


७८ श्रीम६ भागवत मढापुराए 


अज्ञानतस्तु न निवर्तत इत्याह--यथेति । 


यथानेवंविदो भेदो यत आत्मविपर्ययः । 
देहयोगवियोगौ च संसृतिर्न निवर्तते॥ २० 


यथा यथावत्‌ अनेवंविद्‌ एवमजानत 
आत्मविपर्ययो देहात्मबुद्धि्भवति यतो 
विपर्ययाद्धेदो भवति। देहाहंकारेण ह्यात्मनि 
परिच्छिन्ने सतीदंकारास्पदं भिन्नं भवति यतो 
भेदात्पुत्रादिदेहै्योगो वियोगश्च ततः संसृतिः 
सुखदुःखे इति यावदज्ञानं न निवर्तते इत्यर्थः 
॥२०॥ 


एवमुक्तप्रकारेण नैते तब तनया अहं 
तु तावन्न घातितवांस्तथाऽप्यज्ञानदृष्ट्या 
स्वतनयान्मया व्यापादितानपि माऽनुशोचेति 
सान्त्वयति—तस्मादिति। 


तस्माद्‌ भद्रे स्वतनयान्‌ मया व्यापादितानपि। 
मानुशोच यतः सर्वः स्वकृतं विन्दतेऽवशः॥ २१ 


आज्चानाश्रयमेव कर्मवादमाह-यत इति 
॥२१॥ 

कथं तर्हि ब्राह्मणादिहन्तुस्तद्वध्यस्य च 
प्रायश्चित्तश्रवणम्‌, अज्ञानमूलमेवेत्याह--यावदिति। 


अ०् ४ 


जशानने ३२९. तो. संसार निवृत्त थतो. नथी, 
सेभ 5७. छे - “यथा इति।' 

जात्मतत्वने यथावत न शआएनारों मनुष्य 
जात्म। विषे जन्यथा, (६४)न्‌[द्धि रणनारों धाय छे, 
कनाथी, भेध्भुद्धि थाय छे, भने ३२३ पिच 
शरीरो साथे संबोगवियो० धाय छे जने तेथी संसार 
निवृत. धतो. नथी, ॥ २० ॥ 

“यथा' यथापत्‌ 'अनेवंविद:' (४४१ 2२ 
जात्माने नधी, गेम) जात्मतत्वने न शएनारो, 
' आत्मविपर्ययः? त्मा विषे ६७[द्धि राणनारो 
थाय छे, क यन्यथा थुद्धथी भेध्णुद्धि थाय 8. ेढना. 
जरंडारथी, सात्मा भयांधित थाय छे सारे शा. 
भाराथी लिन्न छे, खेम गटंडाररुं स्थान लिन्न थाय 
छे. ( शुषा छुँ, जा कु छे, जा मारी छे, शा. 
नीकागुं छे, भेव) क मेध्थी, पुजा हिचा. शरीरो साथै 
संयोगवियोग धाय छे जने. तेनाथी संसार थाय छे 
तथा सुम्‌ जने. छुःण थाय छै. कया सुधी. जशान ६२ 
थतु चथी (त्या. सुधी, संसार जने सुमह दूर थता. 
नथी), गेम शर्थ छे. ॥ २० ॥ 

खाम उछेवाभा यावत प्रठारे (धछाध्थी प्यतिरिकत 
जात्माना, शान पढे) जा पुत्री तारा नथी, जने. तेथी 
तेमने छशावनारों ५७ छु नथी, तेम छत जशान६ प्टिथी, 
मार १३ तारा पुत्रो मराववामा जाव्या छोवा छता. 
तु पोताना। पुग्रोनो शोऊ न. 5२, सेम उस सानत्वन 
सरापे छे - 'तस्मातू इति।' 

भाटे डे उव्याशी, भार द्वारा, दशाववामा 
जाव्या छोवा छता. तुं पोताना पुग्रौनो शोऊ न 5२, 
२७ ॐ सव. प्राशीयों पोते उरेक्षा भु इण 
विवशपएे १२१ छे. ॥ २१ ॥ 

जशान३पी जाशयवाणा उमवाध्नुं वर्णन उरे 
४ - “यतः इति।' ॥ २१ ॥ 

तो. पछी ब्राह्यण, वगेरेने भारनारनुं थने ते 
वध ३२१। योज्यनु प्रायश्चित्त उभ श्रुतिमां ऽडेवाभ। 
जावे छे? ते मटे छत्र जापे छे $ ते. जशान भूक 5 
% छै - “यावत्‌ इति।' 


अण० ४ 


यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यतेऽस्वदृक्‌ । 
तावत्तदभिमान्यञ्चो बाध्यबाधकतामियात्‌॥ २२ 


अस्वदृक्‌ देहाभिमानी । तावत्तदभिमानी तस्य 
देहस्य हननमात्मन्यभिमन्यमान इत्यर्थ: ॥ २२ ॥ 


क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः । 
इत्युक्त्वाश्रुमुखः पादौ श्यालः स्वस्त्रोरथाग्रहीत्‌॥ २३ 


श्यालः कंसः। स्वस्त्रोरिति स्वसृशब्देन 
द्विवचनानुपपत्त्या मिथुनगणद्वारा मिथुनिलक्षणया 
स्वसृतत्पत्योरभिधानं लिङ्गसमवायन्यायेन 
“प्राणभृत उपदधाति’ इतिवत्‌ देवकोवसुदेवयोः 
प्रत्येके पादमग्रहीदित्यर्थः। श्यालशब्देन वा 
कथंचिद्वसुदेवाभिधानम्‌ ॥ २३॥ 


मोचयामास निगडाद्‌ विश्रब्धः कन्यकागिरा । 
देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदम्‌॥ २४ 


आत्मसौहृदं प्रियवादादिना दर्शयन्‌ ॥ २४॥ 


भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्तरोषा च देवकी । 
व्यसृजद्‌ वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच ह॥ २५ 
॥ २५॥ 


दशमः स्कन्धः ७९ 


कय सुधी, द७ा[लिभानी मनुष्य छु भार्यो, भयो. 
सने, छुँ मारनार छुँ, जेम जात्मा विषे माने छे, त्या 
सुधी, दडे जात्म। माननारो ते धेडालिमानी, नाची 
नाध्य-नाध६७ (पीर पामनार भने पीर जापनार, 
तप्य-त५5)भावने पामे छै. ॥ २२ ॥ 

'अस्वदृक्‌' ६७।णिभानी - पीताना २१३५१ 
ने एनार - तैथी ते घेडानिभानी तेना. छेछना 
नाशनुं पोताना विषे. जनुसंपान उरे, गेम अर्थ छे. 
॥ २२ ॥ 

भारी दुष्टताने (तमे नव) क्षमा, उरो, २।१%नो 
हीनवत्सव ढीय छे, जेम उडी. जश्रुत्मर्या, मुणवाणा 
साण। असे. णठेन-भनेवीना पश ५४३ दीधा. 
॥ २३ ॥ 

'श्यालः' २।५ उस - 'स्वस्त्रोः इति।' स्वसृ 
१०६ १.८.4. प्रमा. मे नडेनोना - भेवो श 
जडी संगत भने छे, तेथी (माता-पिता वगेरे) 
ळोडावाणा दीवानी बक्षशाथी नडेन जने. तेनो. 
पूति - भे नुंचेचुं श्थन छे, मिच्न लिन्न बिजन 
समभूछना च्यायथी (मीभांसाध्शन प्रमारो) प्राणी. 
संस्डारवाणी जे 82 डोवा छता. तेना. समूडमां २छेथी 
नधी हटेने पशन संस्थारवाणी 5डेवाय तेम 'स्वस्त्रो: ' 
शब्ध्थी, सी! घेवडी-वसुद्दव भनेन पर पडडया भेम 
शर्थ छे. थप श्याल १०६थी. 9.65 रीत १३६१७०ु 
उथन २१%वुं. (श्यालस्वस्रोः) ॥ २३ ॥ 

(६५5 जने. वसुदेव निर्धप छे - अवी) 
डन्या(उपी योगमाया)नी वाशी, 3५२ कणे. विश्वास 
अर्यो तेवा, उसे पोतानी सह्ध्यता र्शावता, घेवडी 
खने वसुध्वने थोढानी सा5णथी छोडया, ॥ २४ ॥ 

मधुर वाशी, वजेरे द्वारा पोतानी सल्ध्यता 
ध्शांवता ॥ २४ ॥ 

(जरेरे, में भाहियाजोने व्यर्थ ९ भारी नाण्या 
सने. उवण पापनु ४ 3प%न अयु, गेम) णून क 
पश्चाताप उरता. भाहने कनो रोष क्षमायुठत थयो छे 
सेवी देवीने वानी २७ जापी जने वसुधेव. 
उसीने ते($स)ने उल्यु, ॥ २५ ॥ २५ ॥ 


८० श्री१६ भागवत मढापुराए 


टिप्पणी--तत्र च भ्रातुरपराधं क्षान्त्वा रोषं शोकं 
च व्यसृजदिति। 
एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम्‌। 
अज्ञानप्रभवाऽहंधीः स्वपरेति भिदा यत: ॥ २६ 
॥ २६॥ 


स्वपरभेददर्शने किं भवति तदाह- 
शोकहर्षति । 
शोकहर्षभयद्वेषलोभमोहमदान्विताः । 
मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग्दूशः॥ २७ 


भावैरेव निमित्तभूतैर्मिथो भावान्‌ घ्नन्तं 
भावमीश्वरम्‌। पृथग्दूशस्ते न पश्यन्ति किंत्वहमेव 
हन्ता हतश्चेति मन्यन्त इत्यर्थः ॥ २७॥ 


श्रीशुक उवाच 
कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः । 
देवकीवसुदेवाभ्यामनुज्ञातोऽविशद्‌ गृहम्‌॥ २८ 
विशुद्धं यथा भवति॥ २८॥ 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः । 
तेभ्य आचष्ट तत्‌ सर्व यदुक्तं योगनिद्रया॥ २९ 
॥ २९॥ 
आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तमूचुर्देवशत्रवः। 
देवान्‌ प्रति कृतामर्षा दैतेया नातिकोविदाः ॥ ३० 
नातिकोविदा दृष्टमात्रमतयो न दीर्घदर्शनाः 
॥ ३०॥ 


एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुरग्रामत्रजादिषु। 
अनिर्दशान्‌ निर्दशांशच हनिष्यामोऽद्य वै शिशून्‌॥ ३१ 
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“क्षान्त्वा रोषम्‌' ५८म, ६५5२ भाठना जपरापने 
क्षमा. 5रीने पोताना रोषने(शो5ने) & दीधी. 

डे. भछा-(ज)मभाण, जाप केम बढो तेम 
क॑ चा छे डे प्राशीजीनी घेडाधिमां जात्मर्थुद्ध छै 
ते जशानने आरए ऐत्पन्न थनारी छे, 3 
कनाथी, पोतानुं जने ५२४, शेम '६(६ए्टि 
थाय छे. ॥ २६ ॥ 

पीतानामां जने. पार॥मां भेष्ध्शन 5२वामा शु 
थाय छे, ते 5 छे - 'शोकहर्ष इति।' 

शो, ७५, भय, द्वेष, दोन, मोड, मध्थी युऊत. 
जेवा मेध्टप्टिवाण। मनुष्या, (निमित३प थये) 
तावो, द्वारा नाश उरता. &श्वरने होता नथी. ॥ २७॥ 

'भावे:' निमितउप थयेवा. भावी द्वारा ४ 
भावोनो परस्पर नाश 5रता 'भावम्‌' ४श्वरने ते. 
मेध्णुद्धिवाणा, मनुष्या, छोता नधी, परंतु ईँ ४ 
छ चारो छ जने ईँ ४ इंशायो छुँ, जम माने छे, 
गेम अर्ध छे. ॥ २७ ॥ 

श्री१५६५२४ भोव्या - जा. रीति प्रसन्न 
थयेल। देवडी, जने. पयुद्५४ दार. निछपटपछे कने 
डडेवामो जाव्यु ते उस तेमनी जनुभति ७४ (पोताना) 
भवनमभां प्रवेश्यी, ॥ २८ ॥ 

विशुद्ध स्थात्‌ नि्पट केम ढोय तेम ॥ २८ ॥ 

ते रात. वीती. २४ त्यारे उसे मंत्रीणोने 
नोलावीने योगमय द्वारा क उडेवाभा जाव्यु उतु ते 
सर्व तेमने अल्लु. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

२५।भीनु उल्यु सांगणीन, धेवताजोना श, जने 
देवो प्रत्ये डी उरनारा, टूंडी नुद्धिवाणा, घेत्योजे. 
त(5स)ने हु. ॥ 30 ॥ 

'न-अति-कोविदाः' निपु॥ न ढीय तेवा, 
ठेमाय तेने. % भाननारा, टीर्वरष्टि न छोय तेवा. 
॥ 30 ॥ 

हे गेम % ढोय तो ४ ११२४! शहरो, 
जामी, नेस» वेरेमा छस ध्विसनी अध्रना 
खणे. ६५ ध्विसनी, 3परनां नागीन अमे. जाळे 
ह भारी नाणीशु. ॥ ३१ ॥ 


~ 


L 
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न निर्गतानि दश दिनानि येषां तानन्यांश्च 
॥ ३१॥ 


किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः। 
नित्यमुद्विग्नमनसो ज्याघोषैर्धनुषस्तव॥ ३२ 
॥ ३२॥ 
अस्यतस्ते शरव्रातैर्हन्यमानाः समन्ततः। 
जिजीविषव उत्सृज्य पलायनपरा ययुः॥ ३३ 


अस्यतो विध्यतः सतः। उत्सृज्य रणं 
त्यक्त्वा ॥ ३३ ॥ 
केचित्‌ प्रांजलयो दीना न्यस्तशस्त्रा दिवौकसः । 
मुक्तकच्छशिखाः केचिद्‌ भीताः स्म इति वादिनः॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


नत्वं विस्मृतशस्तरास्त्रान्‌ विरथान्‌ भयसंवृतान्‌। 
हंस्यन्यासक्तविमुखान्‌ भग्नचापानयुध्यतः॥ ३५ 


अन्यासक्तान्विमुखांश्चेति न हंसि न 
हिनत्सि ॥ ३५॥ 


किं क्षेमशूरैर्विबुधैरसंयुगविकत्थनैः। 
रहोजुषा किं हरिणा शम्भुना वा वनौकसा। 
किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता॥ ३६ 


दशमः स्कन्धः ८९ 


हमने छस दिवश्च थया नथी, तेवा. मागची 


~ 


जने. नीका (छस ध्विसनी, 3परनां) शिशुणोने 
॥ ३१ ॥ 

युद्धथी ३२४२ जने. आपना पनुष्यनी ६रीना 
टेडारथी सदाय 3द०न मनवाण। देवों तेमना प्रयत्नोथी 
शु उरी. देवान, 8? ॥ 3२॥ 3२॥ 

ना. छोडत. सेवा जापना भाएसमभूठीथी 
योतर$ ढणशाता, छववानी 6२७॥वाणा जने. पायन 
जे ९ केमनो, छवन भाटेनो ७पाय छे तेवा, (दवी) 
(२७) छीरीन भाज्या छे. ॥ 33 ॥ 

'अस्यतः' ०९, 850), वींधत॥ - 'उत्सूज्य' 
२७ छोरीने ॥ 33 ॥ 

दम, शस्त्रो छोडी दीधा छे तेम ४ 
दमनी, 382 जने. योटवी छुटी २४ छे तेवा. 
उटला5 देवो (जापनी समक्ष) छाथ कोडी हीन 
थर्छ जम भयभीत थया छीसे,' खेम उडे छे. 
॥ 3४ ॥ ३४॥ 

(मयने £२९.) खस जने. १२० मूषी ४न।२।, 
रथविडो७॥ थयेला, भयथी युतत थयेक्ष, जन्यन| 
जास5ऊत छोवाथी युद्धथी, विभुण थयेला, मागेल 
पनुषवाण। जने थयो युद्ध 5रता नथी, तेमने तमे 
डत. नथी. ॥ उप ॥ 

सन्य जास5ऊुत छोवाथी. युद्धथी 
न हंसि' तमे छशता नथी, ॥ 3५ ॥ 
(' भयसन्नतान्‌' ५।७म। भयथी १२३ जावेला, देवोन, 
सेभ अर्थ छे.) 

निमय स्थानमा शूरा जने. युद्ध न दोय 
त्या. ५९१ छाउनार। देवोथी जापशु शु जनिष्ट 
थवानु छे? जेऊ[तमा रखेनार। उरिथी ॐ वनम 
रडेनार। शंडरथी, जापणु शु भगडवानु छे? २८५ 
पराऊमवाणा हन्द्रथी, 3 तपश्चर्या, उरत. भ्रह्माथी 
सपु शु थवानु छे? ॥ ३६ ॥ 


विभुण 
६ 


थयेक्षाजोने 


८२ श्रीम्‌ ९०२० भपुराए 


क्षेमे निर्भये देशे शूरै: । संयुगादन्यत्र विकत्थनं 
प्रौढिवादो येषां तै: । ननु हरेर्बिभेमि शंभोश्चेति 
चेत्तत्राहः-रहोजुषेति। सर्वस्याप्यन्तः प्रविष्टेन 
क्वचिदपि बहिरदुष्टेनेत्यर्थः। पुरुषप्रवृत्तिरहित- 
मिलावृतवनमोको यस्य तेन शंभुना वा॥ ३६॥ 


यद्यप्युद्यमैर्देबा न किंचिदपि कर्तृ 
समर्थास्तथापि नीतिरनुसर्तव्येत्याहुः-तथापीति। 


तथापि देवाः सापत्यान्नोपेक्ष्या इति मन्महे। 
ततस्तन्मूलखनने नियुङ्छषवास्माननुव्रतान्‌॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


यथाऽऽमयोऽङ्गे समुपेक्षितो नृभि- 
न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुम्‌। 
यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा 
रिपुर्महान्‌ बद्धबलो न चाल्यते॥ ३८ 


रूढपदो बद्धमूलः ॥ ३८॥ 


मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। 
तस्य च ब्रह्मगोविप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः॥ ३९ 


देवानां मूलं विष्णुः स च यत्र धर्मस्तत्रास्ते । 
धर्मस्य मूलं वेदादय इति॥ ३९॥ 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः। 
तपस्विनो यज्ञशीलान्‌ गाश्च हन्मो हविर्दुघाः ॥ ४० 


॥ ४०॥ 
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क्षेमे? (नगय. स्थानमा शूर जने. युद्ध न छोय 
(य. “विकत्थनम्‌? ५३५ छै कभी. ते देवोथी - 
शेड 3२ 8 3 को (स्‌ 5छ 3) भने रिचो अने 
शडरनो भय लाजे. छे, तो ते भाटे (त्यो) 5७. छे 
डे - 'रहोजुषा इति।' २4 ची जं६२ प्रविष्ट 
डोवाथी उयारेय पश नहर न हेणाता. छरिथी, भेम 
खर्थ छे. जथवा पुरुषनी प्रवृत्त १०२ ४८।१८३५ 
वन निवासस्थान छे शेभनुं ते शेश्यथी (जापणु शु 
जनिष्ट थवानु छे?) ॥ ३६ ॥ 

गो. डे एधभथी. देवो. 58 ५४ 5रवा भाटे समथ 
गंधी, तेम छता. पण २कनीति. जनुसरवा योग्य छे, 
जेम तेजी, ५७ छै - “तथापि इति।' 

तेम छता पण शतत ञारणे देवो 6पेक्षा 
5२4 योग्य नथी, जेम जमे भानीजे छीजे, तेथी 
तेभनु भूण(णोदी) अढी. चाप माटे जनुयरो 
सेव जमने नियुठत 5२, ॥ 33 ॥ 39 ॥ 

शरीरमा पेक्षा उरवामा भावे रोज. भूण 
कामी, कतां मनुष्य द्वारा केम मटारी श्रातो नथी, 
कम (निरंडुश राणवामा जावे) छन्द्रियसमूठ 
(वश उरी. शतो नथी), तेभ ऐपेक्षा उरवामा 
वेद्यो शत्रु पण वधर प्रनण भने छे सारे तेने 
डंरावी. श$।तो नथी, ॥ ३८ ॥ 

*रूढपदः' नुं भूण शमी शयु छे ते रो) 
॥ 3८ ॥ 

घेयोनुं मूण विष्णु ४ छे डे कथां सनातन पम॑ 
8. तेम ४ वेदो, गाया, भ्राह्मशो, तप तथा ध्क्षिए॥ 
सठितना यशो ते सनातन धर्मनु भूण छे. ॥ ३८ ॥ 

घेवोनु. भूण विष्णु 8 सने ते. विष्णु कथां & 
त्यां सनातन धम २४ छे, धर्मनुं भूण १६ वगेरे छे. 
॥ ३८ ॥ 

तेथी हे राळा, ७२ ॐ प्रञारे वेध्वादी 
त्राह्मशोने, तपसवीजोने, यश उरनाराजोन तथा 
छविष्य दोडी जापनारी गायोने जमे मारी नाणीज 
छी, ॥ ४० ॥ ४० ॥ 


~ 


२४० ४ 

विप्रा गावश्च वेदाश्च तप: सत्यं दमः शम: । 

श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनूः ॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 

स हि सर्वसुराध्यक्षो ह्यसुरद्विडू गुहाशयः । 

तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतुर्मुखाः । 

अयं वै तद्वधोपायो यदृषीणां विहिंसनम्‌॥ ४२ 


किंच विप्रादयो हरेरेव तनवो यस्मात्तस्मा- 
दयमेवोपाय इत्याहु:--अयमिति ॥ ४२ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्य दुर्मतिः । 
ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः॥ ४३ 
॥ ४३॥ 
सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌। 
कामरूपधरान्‌ दिक्षु दानवान्‌ गृहमाविशत्‌॥ ४४ 
॥ ४४॥ 


ते वै रजःप्रकृतयस्तमसा मूढचेतसः। 
सतां विद्वेषमाचेरुरारादागतमृत्यवः॥ ४५ 


आरात्समीपमागतो मृत्युर्यषां ते॥ ४५ ॥ 


सतां विद्वेषो न मृत्युमात्रहेतु: किंतु 
बह्ूनर्थकारीत्याह-आयुः श्रियमिति । 


दशमः स्कन्धः 
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विप्रो जने. गायो, बेचे, तप, सत्य, छ द्धयध्भन, 
भनोथ्य, श्रद्धा, च्या, तितिक्षा जने. यशो- (जा. 
२५) श्रीडरिनुं शरीर &. ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

ते. विष्णु (सर्व) ध्वोनो अध्यक्ष छे, जसुरोनो, 
शत्रु छै, जन्‍्तः5र२एभां अुष्त३पे रढेनारो, छे, यार 
भुणवाणा, भ्रह्मा जने. श्वर (शंड२र) सित सर्प 
ध्वोनु भूण छे. (१६ पि, ७५६२ ४२॥२। 
डीवाथी) ऋषिशोनी के सा छे त ४ ते विष्शुन। 
शनो, 3५५ छे. ॥ ४२ ॥ 

वणी, कृथी विप्र वगेरे श्रीएरिनां शरीरो ४ छे, 
तेथी (विप्रोन ७५६२ जापनार। ऋषिणोनी (सा) 
जा ४ उपाय छे, गेम तेजी 5छे छे - 'अयम्‌ 
इति।' ॥ ४२ ॥ 

श्रीशु5 १७ मोद्य - जाम, अणना पारा 
सपडायेला, इद्ध जसुर असे दुष्ट मंजीजो, साथे 
वियार७॥ डरीने भ्राहमिशोची, (साने. पोतानु डित 
मार्न्यु. ॥ ४3 ॥ ४३ ॥ 

(च्य नोने) दुःण पदीर्‍याडवानु केभने 
प्रिय छे तेवा. ४१४२ ३५ पारए 5२१॥२। 
जसुरोने सर्व धिशाओमां २३ सापुषनोनी [टे 
रवानी जाधेश जापी (उस पोताना) भवनमा 
प्रवेश्यी, ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 

केमगु भृत्यु समीपभा ४ जावी. गयु छतु 
तथा, भनु यित तमोणुएथी मूढ न्यु छतु तेवा 
रश्षेगूशी 9$तिवाणा ससुरो सत्पुरुषोचो हेष 
$२५। बाज्या, ॥ ४५ ॥ 

“आरात्‌? [52 थापी शयु छे मृत्यु केभनुं ते 
ससुरो. ॥ ४५ ॥ 

सत्पुरुषोचो हष मान भृत्युनुं ५२0 ४ ची, 
परंतु जत्यंत जनथं॥री छै, जम ५४ छे - 'आयुः 
श्रियम्‌ इति ।' 


८४ श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। 


आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च। 


अ० ५ 


मापुरुषोचो प्राव भनुष्यनां जायुष्य, 


हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥ ४६ | कक्ष्मी, यश, धम, २५२६ दोऽ, आमभनाजो, तथा 
॥ ४६ ॥ | सर्व वयान नाश 5२ छे. ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थ चतुर्थोध्यायः ॥ ४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


न नर 6 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
गोडुणभा. भगवाननो ९न्‍्भभडोत्सव 


पञ्चमे जातकं नन्दः सूनोः कृत्वा महोत्सवम्‌। 
गत्वाऽथ मथुरां प्राप वसुदेवागमोत्सवम्‌॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्नादो महामनाः । 
आहूय विप्रान्‌ वेदज्ञान्‌ स्नातः शुचिरलंकृतः॥ ९ 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। 
कारयामास विधिवत्‌ पितृदेवार्चनं तथा॥ २ 


महामना उदारचित्तः॥ १॥ २॥ 
धेनूनां नियुते प्रादाद्‌ विप्रेभ्यः समलंकृते। 
तिलाद्रीन्‌ सप्त रलौघशातकौम्भाम्बरावृतान्‌॥ ३ 


नियुते द्वे लक्षे। सप्ततिलपर्वतांश्च प्रादात्‌। 
कथंभूतान्‌ । रत्रौधे: रत्नसमूहे: । शातकौम्भाम्बरै: 
सुवर्णरसाक्तैरम्बरैश्चावृतान्‌॥ ३॥ 


पायमा जध्यायभां नेध्यायखये पुत्रो कातऽभ, 
(संस्थार) भछोत्सव डरीने पछी मथुरा शछने 
वसुडेवऊने मणवानो, जानं६ प्राप्त अयो. (ते 5था 
अछेवाशे,) ॥१॥ 

श्रीशु&६१७ णोल्या - नंध्रायळने शतम 
(पु) 3त्पन्‍न थयो त्यारे तेभने जत्य॑ंत जानं६ 
थयो, 5६२ थित्तवाणा तभे १६७ ५९७). 
जोलावी, स्नान उरी, पविम 4४७, जवंडारों १२३ 
उरी, मांगलिक सूठतोनुं वाथन उरावी, पुननो. 
कात. संस्आर डराप् जने. पितृशो, तथा. धेवताओोनु 
विधिपूर्वक पृष्टन 5राव्यु. ॥ १ ॥ २ ॥ 

“महामनाः' ७६२ यित्तवाणा ॥ १ ॥ २ ॥ 

सुंदर रीत २४४९ उरेवी. भे ७५ जायो तथा 
रत्नीना समूछी तेम ४ सुवशना रसम रंगेक्षां 
पस्थ्रोथी पीटायेत सात तबन पर्वतोनुं 2्र लो ने 
धान अयु. ॥ 3 ॥ 

“नियुते' थे क्षाण (गायोनु) तथा. सात तक्षना 
पर्वतोनु रह्मन घान अयु. अवा पर्वतोनु धान यु? 
'रत्न-ओघैः' रत्नोन। सभूछीथी अने. 'शातकौम्भ- 
अम्बरैः? सुवश.ग रसथी, रंगेक्षां (करीना) वस्नोथी. 


वींटायेवा सात. पर्वतोनु धान अयु. ॥ उ ॥ 


अ० ५ 


द्रव्याणां गोहिरण्यादीनां मध्ये केषांचिद्दानैरेव 
शुद्धिर्यथा तथान्नदानादियुक्तजातकर्मादिसंस्कांरैरव 
गर्भाणां शुद्धिरिति दर्शयितुं प्रतिनियतानि 
शोधकानि दृष्टान्तत्वेनोदाहरति-कालेनेति। 


कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया। 
शुध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्माऽऽत्मविद्यया॥ ४ 


कालेन भूम्यादि, खानेन देहादि, 
शौचेनामेध्यलिप्तादि, संस्कारैर्गर्भादि, तपसा 
इन्द्रियादि, इज्यया ब्राह्मणादि, दानेर्द्रव्यादि, संतुष्ट्या 
मनः, आत्मा आत्मविद्यया इति॥ ४॥ 


सौमंगल्यगिरो विप्राः सूतमागधबन्दिनः । 
गायकाश्च जगर्नेदुर्भर्यो दुन्दुभयो मुहुः॥ ५ 


सौमङ्गल्यगिरः स्वस्तिवाचका विप्रादयो 
बभूवुः । तत्र 
“सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसका: । 
बन्दिनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसदूशोक्तयः॥' 
॥ ५॥ 
व्रजः सम्मृष्टसंसिक्त द्वाराजिरगृहान्तरः। 
चित्रध्वजपताकास्त्रकूचैलपल्लवतोरणैः ॥ ६ 


दशमः स्कन्धः ८५ 


जाय, सुवर्ण, वगरेमांथी 32९५ द्रव्योनी शुद्ध 


02०० 


कुंभ धानथी ४ थाय छे, तेम शन्मसमये उरवामा 
सावता. कातऽमि संस्थारोथी, ४ आर्भूनी. शुद्धि थाय 
छे, गेम ६शॉववा माटे नियत उरवामां नावेक शुद्ध 
उस्नारां तप्पीनुं छ्टान्तउपे 3६७२७ थापे छे - 
“कालेन इति।' 

जणी (भूमि वजेरे शुद्ध थाय छे), स्नान 
उरवाथी, (शरीरा), धोवाथी (१२०, १ 
शुद्ध धाय छे), ('ात5भा5) संस्थरो उरवाथी 
(२७ शुद्ध थाय छे), तप 5रवाथी, (४न्द्रियो अने) 
यश 5२वाथी थलो, धान ऽरवाथी (धन), 
संतोषथी (मन) जने. भ्रह्मविद्याथी, छवात्म शुद्ध 
थाय छे. ॥ ४ ॥ 

आणथी भूमि वगेरे शुद्ध थाय छे, स्वानथी 
शरीर, धोवाथी मेवा, थयेतां वस्न-पानाद्वि वगेरे, 
संस्थरोथी गि, तपथी ४-्द्रियाधि, यशथी ताहो, 
धानथी द०्याहि, संतोषथी भन खने भ्रह्मविद्याधी 
छवात्मा, शुद्ध धाय छे. 

विप्रो, पौराशिडो, वंशावणी ५२ (मधो) 
तथा. मिशन (माट, यार) सुंदर १२८४ 
पयनो ३४१ बाज्या, जवैया गान उरवा. ताज्या 
तथा, भेरीसो जने हुइुमिशो वारंवार वागवा 
जय. ॥ ५ ॥ 


॥ ४ ॥ 


विध्रो. वगेरे “सौमंगल्यगिरः ' स्वस्तिवायन 5२।२। 
भन्या, ते विषयमा - 


_ 


सूतशनो. पौराणिडो डडेवाया छे. मागधी. 


वंशावणी उडेनाराजो तथा शुद्ध भुद्िवाणा नंहि्नो. 


पक 


प्रसंगने जनु३५ णोबनार। हीय छे? ॥ ५ ॥ 
वाणी) ने २१२8 ऽरायेक्षं जने. पाशीनो. 

छ2५व. उरायेतां द्वारो, जागशांगो जने. धरना 

णंडीवाणु 9४ २जणेरंजी १९७, पता, माण, वरन 


खने पाष्डान। तोरशोथी (जवत ५४ जयु).॥६॥ 


८६ श्रीम भागवत मढापुराए 


संमृष्टानि संसिक्तानि द्वाराण्यजिराण्यङ्गनानि 
गृहान्तराणि गृहमध्यानि च यस्मिन्स तथा। 
चित्रध्वजेषु पताकानां स्रजश्च चैलपल्लवतोरणानि 
च तैर्भूषिताः ॥ ६॥ 


गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रातैलरूषिताः। 
विचित्रधातुबर्हस्त्रग्वस्त्रकांचनमालिनः ॥ ७ 


हरिद्रातैलै रूषिता लिप्ता: । विचित्रधातवश्च 

बर्हस्रजश्च वस्त्राणि च काञ्चनमालाश्चालंकारतया 

विद्यन्ते येषां ते। तथाभूता गवादयो बभूवुरित्यर्थः 
॥ ७॥ 


महार्हवस्त्राभरणकचचुकोष्णीषभूषिताः । 
गोपाः समाययू राजन्‌ नानोपायनपाणयः॥ ८ 
॥८॥ 


गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ । 
आत्मानं भूषयांचक्रुर्वस्त्राकल्पांजनादिभिः॥ ९ 
आकल्पा अलंकाराः ॥ ९॥ 


नवकुंकुमकिंजल्कमुखपंकजभूतयः । 
बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः॥ १० 


अ० ५ 


वाणीळूडीने साइ अरवमा जावेवां जने. (यंध्न 
वगेरेना. श्‍णथी) ४२५१ डरायेवां दारो, चारो, 
'गृहान्तराणि' धरन २६२४ योर यो छै कमा तेषु 
9४ - रेशभेरजी धढागीमा पताआजोनी सेरो तथा 
वरन. जने पांग, तेमनाथी अबड्त थयेधु 4%॥६॥ 
“भूषिता इत्यध्याहारः' २४५८ 4४ ज्यु, सेटु 
२१६५।४।२ छे. 

चौंध - जा. श्वोडनी. टीम ' भूषिताः' ५।४ 
छ त्यां “भूषितः' ढोपु शने, 5२७ ॐ व्रजः ५६नी. 
साथे तेनो संभंप 8. जन्य टी शोभ. भूषितः ५७ 
मणे. छे. 

जायो, भणी जने. १७२५ ढणदरवाणा 
तेबथी रंणायेतां जने. (गरु वगेरे) कात. शातनी 
घातुगो-मो.२(पिर२छ-माणाजो-वस्नो-सुवशमाण[२॥३५ 
जलंड।रवाणों मन्या, ॥ 3 ॥ 

७०६२५।०। ते4थी “रूषिता:' रंणायेथां तथा 
जेरु वजेरे श्तश्वतनी पातुजी, मझोरपिय्छ, माणाजो 
तथा. वस्त्रो जने. सुवशमाणाजो, जबं5२३प २छेथां छे 
कुंमना, तेवां गायी, नगदे जने. १७२३ भन्या, गेम 


C 


२१4 छे. ॥ ७ ॥ 
छ राका, महामूला वस्तो, लत रो, जंगरणा 
खने पाघरीजोधी, विभूषित थये, गोपळूनो, 
छाथम। कातकातनी भिटो 4४ (नध्यायछन। गृहम) 
जावी. पाथ, ॥ ८ ॥८ ॥ 

यशोधशने सा पुग्नु ऽद्य सांगणीने 
जोपीसो ५९ प्रसन्न थ6 वरन, जबर, जंदन 
पजेरेथी पोताना ध्छने सधड्त ५२१ बाजी. ॥ ८ ॥ 

“आकल्पाः' २4५२; ॥ ८ ॥ 

नवीन उसरना (पिसायेवा) तातरासोथी 
गमना भुण5मणीमां शोभा छे तेवी. तथा. विशाण 
नितभ्ण जने. यवायमान स्तनोवाणी ब्रर्|॑णनाजो, 
8५७२ सहित (नध्यायछन। गुडे) त्वराथी, कवा 
क्षागी, ॥ १० ॥ 


अ० ५ 


नवकुङ्कुमकिंजल्कैर्मुखपङ्कजेषु 
श्रीर्यासां ता: ॥ १०॥ 


भूतिः 


गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्य- 
श्चित्राम्बराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः । 

नन्दालयं सवलया व्रजतीर्विरेजु- 
वर्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः ॥ ११ 


सुमृष्टान्युञ्चलितानि मणिमयानि कुण्डलानि 
यासाम्‌। निष्कानि पदकानि कण्ठेषु यासां ताश्च। 
शिखाभ्यश्चयुतानि माल्यवर्षाणि यासां ताः। 
नन्दालयं व्रजतीर्त्रजन्त्यः । पथि विरेजुः । सवलयाः 
कङ्कणभूषिताः व्यालोलैः कुण्डलादिभिः शोभा 
यासां ताः॥ ११॥ 


ता आशिषः प्रयुंजानाश्चिरं पाहीति बालके । 
हरिद्राचूर्णतेलाद्भिः सिंचन्त्योऽजनमुज्जगुः॥ १२ 


जनं सिंचन्त्यः । अजनमुज्जगुरिति वा॥ १२॥ 


अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। 
कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते नन्दस्य व्रजमागते॥ १३ 
॥ १३॥ 
गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः । 
आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः॥ १४ 
॥ १४॥ 
नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलंकारगोधनम्‌। 
सूतमागधबन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः॥ १५ 


दशमः स्कन्धः 
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नवीन सरन (पिसायेदा) तांतश॥जोथी कमच 
मभुणउभणोभां ' भूतिः' शो & तेवी प्रशणनायो, 
॥ १० ॥ 

गमना 6%%पण, म[ऐकित. पुणो, जने. &ठभा 
सुवर्ण ने ५६५१्‌।णी उञो छे, रंगनेरंजी, पस्यो 
छे, *भनी वेशीभांथी जरे पृष्पोनी वृष्टि 4 
रष्टी, छे, यंयण ईुउण, स्तन जने. ढारथी मनी, 
शोता छे तेवी, नंधाक्षय तर$ कती, 550थी, मूषित 
थये क्रणनाजो मामा शोती. डती. ॥११॥ 

'सुमृष्टानि' 6%%प१ण मणिशडित ईड. छे 
शमना तथा 'निष्कानि' सुव्श'५६५(वाणी, उडीयो) 
छै कभत अंभा ते जोपीयो, श्भनी वेशीभांथी 
प्रेत पुष्पोनी वृष्टि १४ २९ी छै ते. गोपी, 
नाय १२३ 'ब्रजतीः' व्रजन्त्यः (५.५.१.चुं ३५ 
थाय) कती गोपीजो मागमा शोभती डती. “सवलया: ' 
उडशथी भूषित थयेक्षी, यंय्‌ण ईडन वजेरेथी, शोभा. 
छै कमनी ते गोपीश ॥ ११ | 

ते गोपीजो, (डे परमेश्वर, २ “।५५चुं) 
यि२५० पर्यन्त रक्षण 5रशे.' गेम भाणडने जाशी१६ 
जापती (सर्वे नो ७५२) उणध्रनुं यू, तेक अने. 
पाशी, छाटती जन्म (परमेश्व२)ना गुणी, य्य 
स्वरे जवा. क्षाणी, ॥ १२ ॥ 

(सर्व) नो. 6५२ छाटती - अथवा शकून 
(जख्म) परमेश्वरना (गुणो) गावा बागी. ॥ १२॥ 

विश्वेश्वर, सनत, श्री$ष्शः नंध्रायळछना 
प्रम पार्या त्यारे (प्राउटय )मडोत्सवमा कातळातना 
वाका वाजवा, बाज्या. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

छषविभोर गोवाणो अेडनीका 8५२ ध्डीं, 
६१, पी जने, ४णथी 8254 5२त जने. म।णएथी, 
जेडभीशने शींपता, जेडभीष 3१२ (मनच 
क्षा) इेडवा माड्या. ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

परम 3६२ भनवाणा नंध्ययछ७खे ते (गोवाणो, 
पीसो.) सूतो, माजधो, नंदिनी तथा. विधा 
७५२ राव यथावनार। के नीका हत, तेभने 
वस्नो, लहरो, गायो तथा धन जाप्यां, ॥ १५ ॥ 


८८ श्रीम्‌ ९०२० १४५२ 


तेभ्यः प्रादात्‌॥ १५॥ 


तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌। 
विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च॥ १६ 


यथोचितमन्यानप्यपूजयत्‌ ॥ १६॥ 


रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता। 
व्यचरद्‌ दिव्यवासःस्रक्कण्ठाभरणभूषिता॥ १७ 
॥ १७॥ 
तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्द्िमान्‌। 
हरेनिवासात्मगुणै रमाक्रीडमभून्नृप १८ 


हरेनिवासेन ये आत्मनि गुणाः सर्वप्रियत्वा- 
दयस्तैः। रमाया आक्रीडं विहारस्थानम्‌॥ १८॥ 


गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गत: । 
नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरूद्वह॥ १९ 


वार्षिक्यं प्रतिवर्ष देयम्‌॥ १९॥ 


वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतम्‌। 
ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्‌॥ २० 


भ्रातरं सखायम्‌। तदवमोचनं तस्य नन्दस्य 
वसतिस्थानम्‌॥ २०॥ 
तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌। 
प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेमविह्वलः ॥ २१ 
॥२१॥ 


अ० ५ 


तेमने जर्थात्‌ गोवाणोने तथा. सूत वगेरेने 
पस्थाष्ि थाप, ॥ १५ ॥ 

8६२ भनवाण। नंध्ययछजे भणवान विष्णुनी, 
प्रसन्नता माटे जगे. पोताना पुनी हन्नति मट ते 
ते 5श्छित पस्तुखो पढे (सपनु) यथायोज्य पून, 
अयु. ॥ १६ ॥ 

जन्य भनोनु पछ यथायोज्य पुन ऽयु. ॥१६॥ 

चध्याय छ तथा गोवाणो द्वारा सन्भानित 
थयेल। मझडामाज्यशाणी रोडिशीछ प७ दिव्य वस्तो, 
पुष्पमाण जने चा. जानुषशोथी विभूषित 4४ 
वियरए ऽरी. रह्म डत. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 

छे नृप परीक्षित, (श्री$चशचुं प्र।5ट4 थयु) 
त्यारथी भांडीने नंध्रायळनु, 9% संपूण, सभृद्धिवार्णु 
थयु जने. श्रीडरिना निवासने २९. (सवने. प्रिय 
4७ %वा३५) पोतान। ]ुशोधी 9४ २१।(4ौक्ष्मी )धवीनु 
विडास्स्थान भनी. शयु. ॥ १८ ॥ 

श्रीडरिना निवासथी सर्वने, प्रिय 6 ४१३५ 
वगेरे के पोताना युशो, छे तेमनाथी, 9४ रमाधेवीचु 
'आक्रोडम्‌' [व्‌४।२२५।। ॥ १८ ॥ 

छ इरुवंशी राका, (त्यार पछी) गोवाणोने 
गोडुणनी, रक्षा माटे नियुञ्त डरी नंध्रयछ असतो. 
पार्षिई 5२ जापवा माटे मधुर, जया. ॥ १८ ॥ 

“वार्षिक्यम्‌ प्रतिवर्ष जापवार्मा जावतो. 5२ 
॥ १८ ॥ 

(पोताना) मिन नंधरायळणु जाजभन सांभणी 
खने तेम. ५२ यूची ६५, ते काशीने १३६१७४ 
नंध्ययछना 30२ जया. ॥ २० ॥ 

“भ्रातरम्‌' मिलने 
“तत्‌-अवमोचनम्‌' ते नंध्रयछना ठतारे (जया).॥२०॥ 

गुम प्राण भावत ६७ 04 4४ काय तेभ 
तेभने कोने नराय जे5६म१ म! १४, प्रसन्न 
खने प्रेमविडवण 4४ परम प्रिय वसुध्वछने भन्ने 
जछुजोथी भेटी ५४4७, ॥ २१ ॥ २१ ॥ 


(जावेद सांभणीने) - 


अ० ५ 

पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वा5नामयमादूतः । 

प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदमाह विशाम्पते॥ २२ 
॥ २२ ॥ 


दिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीमप्रजस्य ते। 
प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत॥ २३ 
॥ २३॥ 
दिष्ट्या संसारचक्रेऽस्मिन्‌ वर्तमानः पुनर्भवः । 
उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनम्‌॥ २४ 


पुनर्भवः पुनर्जात इव । तत्र हेतुगर्भ विशेषणं 
संसारचक्रे वर्तमान इति॥ २४॥ 


वंशीधरी--बन्धनादिक्लिष्टस्य मम 
पुनर्भवो वर्तमानोश्यं पुनर्जन्मैकाभूदित्यर्थः । 
यतो भवानुपलब्ध इत्येतावत्कालपर्यन्तमहं 
भवदनुपलम्भात्मृत इवेति भाव: । 


दुर्लभत्वमेवाह--नैकत्रेति । 


नैकत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम्‌। 
ओधेन व्यूह्ममानानां प्लवानां स्त्रोतसो यथा ॥ २५ 


प्रियश्चासौ संवासश्च प्रियसंवासः । हे प्रियेति 
वा। स्रोतस ओघेन नीयमानानां प्लवन्तीति 
प्लवास्तृणकाष्ठादयस्तेषां यथैकत्र स्थितिर्नास्ति 
तद्वत्‌॥ २५॥ 

कच्चिदिति । 


कच्चित्‌ पशव्यं निरुजं भूर्यम्बुतृणवीरुधम्‌। 
बृहद्वनं तदधुना यत्रास्से त्वं सुहृदवृतः॥ २६ 


दशमः स्कन्धः ८९ 


हे ३१५ (राका, परीक्षित), ("६२५४ 
हार) सळार पामेला, सुणपूच 5 नेळेला, ५शण. प्रश्न 
पूछीने जाध्र पामेला. तथा पोताना भन्ने पुग्रो 
(श्रीष॥-५९६२॥म)म. मुद्ध वसुध्वछण 
(नं६७ने) ऽह्युं : ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

डे मा6, संतानरछित खने वृद्ध (डोपाथी) 
संताननी, जाशाथी, २छित सेवा तमने डम के 
पुन थयो ते णून जानंध्नी, वात छे. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

सा. संसास्य5भां प्रवर्तमान थयेवा भारो काऐ. 
डे पुनर्थन्न थयो छे, आरए डे जाळे जाप भने 
प्राप्त थय। छी, ते नई सारी थयु, (5२७ ॐ) 
प्रियनुं धर्शन, दुर्वभ ढोय छे. ॥ २४ ॥ 

"पुनर्भव:' ४७ पुनम थयो छे, ससास्यञभा 
प्रवर्तमान येवा भारो - खे ढेतुशर्भ विशेष 
छे. ॥ २४ ॥ 

ञरागुडन। नेधन पजेरेथी उदेश पामीने २७९ 
भारो. सा पुनहून्म थयो छे, खेम जर्थ छे, 5२९ 
ऊँ जाप प्राप्त थया छी, जाटलवा समय दरम्यान 
जाप प्राप्त न थया दोवाथी, इं भूत शव डतो, जेवो, 
(भव छे. 

प्रियना ध्शैननुं ६७०० ४ कशावे छै - 
“न-एकत्र इति।' 

ऊरशाना प्रवाढधी, ताता. घास 
कषाऊअंनी केम कु. कुष्ठ, उर्मावाणा स्नेडीशनोने 
सुणमय जेवु निवासस्थान जेऊ 550 नधी, छोतु. 
॥ २५ ॥ 

प्रिय (सुणभय) छे भेषु ते निवासस्थान छे. 
जथवा हे प्रिय, (संबोधन छे.) ऊरणाना प्रवाडथी 
ताता. - तरे तेवां ते घास, ७५५ वगेरेनी केम 
जेड स्थाने, स्थिति न ढो& शे तेम ॥ रप ॥ 

“कच्चित्‌ इति।' 

सणांसंनंपीजो साथे मश. तमे कयां २९ी 
छी, ते मछावन पशुणोने भाटे डित4॥री, रोजराटेत. 
खेवा पुरण, पाशी, घास तथा वेब्षागोवाणु तो 
छे ने? ॥ २६ ॥ 


सने. 


९० 


पशव्यादिरूपे तस्मिन्वने निर्दोषगोपयोदध्यादि- 
प्रभूतगोपिकास्तन्यादिना पुत्रक्षेमविवक्षया पृच्छति, 
प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरित्युक्तत्वात्‌॥ २६॥ 


भ्रातर्मम सुतः कच्चिन्मात्रा सह भवद्व्रजे। 
तातं भवन्तं मन्वानो भवद्‌भ्यामुपलालितः॥ २७ 


भवद्भ्यामुपलालितः सन्कच्िद्वर्तत इति 
शेषः ॥२७॥ 


पुत्रादर्शनक्लेशानाह-पुंस इति। 


पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः । 
न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते॥ २८ 


सुहृदो बन्धून्प्रत्यनुभावितः संपादितो 
यस्त्रिवर्गः स हि पुंसो विहितो युक्तः शास्त्रेण 
वा प्रोक्तो न स्वमात्रपर्यवसितः। अतस्तेषु 
क्लिश्यमानेषु सुखाय न भवतीत्यर्थः ॥ २८॥ 


नन्दो वसुदेवं सान्त्वयन्नाह-अहो इति । 


नन्द उवाच 
अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो हताः । 
एकावशिष्टावरजा कन्या सापि दिवं गता॥ २९ 
॥ २९॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ५ 


पशुशोने हित्र पजेरेइप ते वनमा (नष. 
गायोनां दूध, ध्डी वजेरेथी, छत्पन्न धता. जोपीन। ६६ 
वगेरे द्वारा, पुणोनु क्षेमडशण काशवानी ४०9थी पूछे 
छे, रश ॐ वसुध्वछ पोताना भन्ने पुत्रीभi 
समासात. थयेती नुद्धिवाणा ४त।. (प्रसक्तधीः 
स्वात्मजयोः' ६५-२२) ॥ २६ ॥ 

(भी विवक्षया नी. ४०. जिज्ञासया १६२ 
सारो ५७७०६ छे.) 

डे, ताई, तभने पिता मानतो. जने. तमारा 
भन्ने द्वारा बावनपालन पामतो. मारो YA AAR 
माता. (रोडिशी) साथे तमारा रभा दुशण तौ छे 
ने? ॥ २७ ॥ 

तमार। भन्ने द्वार कषाक्षनपाक्षन पामतो. पुन. 
नरम झुशण तो छे ने? 'वर्तते' शेष छे (त 
७भे२्वुं). ॥ २७ ॥ 

पुन जांणथी हूर ढीय तेना. 5वेशचुं पेन ३रे 
छै - 'पुंसः इति।' 

पुरुषने भाटे (धम, ज4५, 53३५) मर्श 
पीताना सु&६४नोने 3पयोगी नीवड ते शास्त्रवित्‌ 
छे, ढ्यारे पोताना सुह६४चो ४ 54२ पामता छोय 
त्यारे जिवर्ण साथ थतो नथी. ॥ २८ ॥ 

'सुहृदः' “5 प्रत्ये 'अनुभावितः ' संपाधित 
उश्वाभां नावेद है जिवर्ण छे, ते ४ पुरुष माटे 
“विहितः' योग्य छै जथवा शासन द्वारा, अछेवा्मा 
सावे. छे. जिवण भाग पोताने भाटे क पर्याप्त 
गंधी, जाथी ते सु€६%नो, श्यारे उदेश पामे छे सारे 
मब सार्थक नथी, थतो, गेम अर्थ छे. ॥ २८ ॥ 

चराय वसुध्वने सान्त्य जापतां ५हे 
४ - “अहो इति।' 

नंध्यय७ भोद्या - रेरे, तमारी (पत्नी) 
देवीच घण पुणे अस द्वारा इवान जाव्या, 
जे5 सीधी, नानी ऽन्य! 4४७ ते पण स्वर्ण सिधापी, 
॥ २८ ॥ २८ ॥ 


अ० ५ 


नूनं ह्यदूष्टनिष्ठोऽयमदृष्टपरमो जनः। 
अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न स मुह्यति॥ ३० 


अदृष्टे एव निष्ठा समासिर्यस्य सः। यदैव 
पुत्रादिसुखप्रदमदृष्टं हीयते तदैव ते पुत्रादयो न 
भवन्तीत्यर्थः । अदृष्टपरम: तथा अदृष्टमेव परमं 
यस्य सः। यद्यपि पुत्रादयो वियुक्तास्तथापि 
तानदृष्टमेव पुनः सङ्गमयतीत्यर्थः । एवमदृष्टमात्मन- 
स्तत््वमव्यभिचारिकारणं सुखदुः खयोर्यो वेद स 
न मुह्यति । तस्मादिदानीं त्वया न दुःखं भावनीयम्‌। 
मृतानामपि वियुक्तानामपि च कालान्तरे 
दर्शनयोगयोः संभवात्‌। अस्मदादिभिरपि कालान्तरे 
तद्वियोगे सत्यपीति नन्दस्य दैवी वागेषा 
भाविसूचिका॥ ३०॥ 


तां बुद्ध्वा वसुदेवो दुःखं त्यक्त्वा 
नन्दमाह-करो वै इति। 


वसुदेव उवाच 
करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च व: । 
नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥ ३१ 
वो युष्माभिः ॥ ३१॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः । 
अनोभिरनडुद्यक्तेस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम्‌॥ ३२ 
॥ ३२॥ 
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भ्रेण्र, जा. भनुष्य अद्म ४ स्थिति 
5२च॥रो छे जने. जद क॑ तेनो नियाभ5 छै, के श 
२६९३५ जात्मतत्वने काशे छै, ते भनुष्य भो 
पामतो. नथी, ॥ 3० ॥ 

जद्ट (प्रायीन, पुण्यपाप५भ)भ ४ निष्ठा 
स्थिति, समाप्ति छे कनी ते. मगुष्य - श्यारे 
पुगाद्ियु सुण जापनार सदनी ४ जंत जावे छे, 
त्यारे ते पुआदि(नुं सुण) ४ रछेता नथी, गेम यथ 
छे. ' अदृष्टपरमः' ६९ ४ केने. भ।टे परम नियाभ5 
छे तेवो ते मनुष्य - पुनाहि विणूटा पडी, जया हीय 
तो. पश सह तेभने पाछ। भेणवी जापे छे, गेम 
खर्थ छे, जाम 'अदृष्टम्‌' २६४३५ जात्मतत्वने 
छ ४ सुणदुःणनुं जयूड (सायु) डरए काशे छे ते 
भोड पामतो. नथी, तिथी जत्यारे तभारे हुःणी थवु 
नी, आरए $ भूतनु दर्शन शने विणूटा ५4 
जयेलासोनो संयो पश समयान्तरे संभवे. छे. 
पोती. वगेरे साथै पश. आणान्तरे तेमनो, वियोग 
थयो होवा छत, गेम नंध्शयछनी या दैवी वाशी 
भाविनुं सूयच, उरनारी छे. ॥ 3० ॥ 

गं६रायळची, ते. वाशी(नुं तात्पर्य) समझने 
वसुध्वछ्णे हुःणनो, साग शरीन नध्यायथ्ये 
हुं - 'करः वै इति।' 

वसुधेब७ णोल्या - राकानो, वाषिक 5२ जापी 
क॑ टीधो छे जने. जमे पण जापने भणी दीषु 
छे. डवे तमारी साथे जडी वषु दिवस रोडावु योग्य 
नथी, (२७. 3) गोडुणमा ७पद्र्वो. थ6 २ 8.॥३१॥ 

'बः' तभारी साथै ॥ ३१ ॥ 

श्रीशु58व७ नोव्या - या प्रभाह कमन 
शोरि वसुध्वछ द्वार उछेवामा जाव्यु ते न्याय 
वगेरे गोवाणी तेमनी सनु ७७ ५०६ कोडेला 
गाजी सहित जोडुण जया. ॥ 3२ ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्थे पूर्वार्धि नन्दवसुदेवसङ्गमो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोध्यायः ॥ ५॥ 
न नो 


९२ श्रीम भागवत भडापुराण 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
पूतना-6द्वार 


षष्ठे सख्युर्गिरा नन्दो व्रजं गच्छन्मृतां पथि। 

दृष्टा तु राक्षसीं तस्या मृत्युं श्रुत्वाथ विस्मितः ॥ १ 
श्रीशुक उवाच 

नन्दः पथि वचः शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन्‌। 
हरि जगाम शरणमुत्पातागमशंकितः॥ ९ 
॥ १॥ 

कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। 
शिशूंश्चचार निघ्नन्ती पुरग्राम्रजादिघु॥ २ 
॥२॥ 
कृष्णविषये शङ्कमानं राजानं प्रत्यविषये 
प्रवृत्ता सैव मरिष्यतीति सूचयन्नाह-न यत्रेति । 


न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु । 
कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातुधान्यश्च तत्र हि॥ ३ 


यत्र श्रीकृष्णस्य श्रवणादीनि न सन्ति तत्रैव 
तासां शक्तिः, साक्षात्तस्मिन्नेव सति का शङ्केति 
भाव: ॥ ३॥ 


सा खेचर्येकदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌। 


योषित्त्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत्‌ कामचारिणी ॥ ४ 


योषित्त्वा वेषतो वरां नारीमिवात्मानं 
विधाय। ननु निर्लज्जा निर्विशङ्का च सती कथं 


मिन. वसुE१शछच। वयनथी 9% कता. नंघरायळछ 
रस्तामा, मरेची, राक्षसी को्छने तेनुं मृत्यु सांगणीने 
विस्मय पाभ्या, (ते. ऽथा) ७980 जध्यायभां छे. ॥ १॥ 

श्रीशुअधेब७छ नोद्य - “ययुद्दपछनु वथन 
जोड़ डी6 शडे नहीं. गेम भाभा वियार उरता. 
नंध्यय७ 3पद्रव जाववानी शेंडाथी युक्त ५७ 
श्रीडरिने श२९ जया. ॥ १ ॥ १॥ 

जाणजने मारी नाणनारी भयं5२ पूतना उसे. 
मोठी. छती, नानीन भारी नाणती ते शछेरो, 
जामी, जने ब्रष्टमां $२ती डती. ॥ २ ॥ २ ॥ 

श्रीडष्श विषे (पोताने श्री5७॥ भारी नाणशे, 
तेवी) शंड। उरता. राळा, अस. माटे (नाणडीने भारी 
चयन) डार्यमो प्रवृत्त थयेली ते. पूतना ४ भरी 
कशे, गेम सूथन उरता. 3छे छै - “न यत्र इति।' 

कय, पोतानां दी. आर्योभां रेला. मनुष्यों 
राक्षसोनो नाश उरनारों, भठतपाल5 भणवाननां 
१५७६ रता. नथी, त्या. ४ राक्षपीजो, (तथा 
अन्य विध्न 3रनाराजो विध्न उरवाने) समर्थ थाय 
छै. ॥ 3 ॥ 

कयां श्रीहष्शनां अवशाहि न छोय त्यां ९४ ते 
राक्षमीजोनी शर्त हीय छै, ते भगवान ९ 
साक्षात शीय त्यारे ते राक्षसीजोनु आ6 सामथ्य न 
ढीय, तेमा शी. शश, थेवो भाव छे. ॥ ३ ॥ 

२।5।१भ्‌ वियर 5२च।री जने &य्छ।नुसार 
३५ ५२७ उरनारी ते पूतन जे5 ध्विस सुंध्र 
स्त्रीचं ३५ १२७ उरीने नंध्शयरना जोडुणमा 
प्रवेशी, ॥ ४ ॥ 

योषित्त्वा (योषयित्वा ७.५ १७२). योषित्त्वा आ५ 
प्रयोग छे.) सुंधर नारीनु ३५ १२७ उ3रीने - 
शञ्ज बराम जावी. & ॐ णीळाना घरमा प्रवेश 
उरवाभा स्त्रीने ककढा जने. शड थाय, ते 4०० 
खने शेड तेनामा शु न छती? ते भटे छत्र जापे 


अ० ६ 


परसदानि प्रविष्टाऽत आह--कामचारिणीति। न 
हि कामचारिणीष्विदं चित्रमित्यर्थ: ॥ ४॥ 


ताँ केशबन्धव्यतिषक्तमल्लिकां 
बृहन्नितम्बस्तनकृच्छुमध्यमाम्‌ । 
सुवाससं कम्पितकर्णभूषण- 
त्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम्‌॥ ५ 
वल्गुस्मितापांगविसर्गवीक्षिते- 
मनो हरन्तीं वनितां व्रजौकसाम्‌। 
अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं 


गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्‌॥ ६ 
तां वनितां पतिं द्रष्ट्मागतामतिरूपवतीं 


श्रियमिव गोप्योऽमंसतेत्युत्तरश्लोकेनान्वयः। 
श्रीसाम्यार्थानि विशेषणानि । 
केशबन्धव्यतिषक्तमल्लिकां धम्मिल्लसं- 


सक्तमल्लिकाकुसुमाम्‌। बृहता नितम्बेन स्तनाभ्यां 
चोभयत आक्रान्तमिव कृच्छं कृशं मध्यममुदरं 
यस्यास्ताम्‌ । सुवाससं शोभने रमणीये वाससी 
यस्यास्ताम्‌। कम्मितयोः कर्णभूषणयोस्त्विषो- 
छ़सद्धि: कुन्तलैर्मण्डितमाननं यस्यास्ताम्‌॥ ५ ॥ 


वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैः वल्गु रम्यं 
स्मितं येषु ते तथाभूता अपाङ्गविसर्गा येषु 
तैर्वीक्षितैर्ब्रँजौकसां मनो हरन्तीम्‌। अतो गोपा 
हतमनस्त्वेन तां न निवारितवन्त इत्युक्तं भवति। 
गोप्यश्च श्रियमिव मत्वा तूष्णीमासन्‌। अतः 
केनाप्यनिवारिता सती प्रविवेशेति भावः ॥ ६॥ 


बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून्‌ 

यदृच्छया नन्दगृहेऽसदन्तकम्‌। 
प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं 

ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि॥ ७ 


बालं 
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8 3 "कामचारिणी इति।' ७२७. प्रमाणे ३५ ५२७ 
उर्‌चारी स्त्री माटे सा 58 शाश्चर्यनी वात नधी, 
खेम शर्थ छ. ॥ ४ ॥ 
जंगोआम। भूथाये्षा मालतीचा पुष्पोवाणी, मोटो 
नितन जने. स्तनोन अरऐ 50 १५०२ (3६२)१०ी, 
सुंदर वस्नोवाणी, >0ता इडणडपी जामूषणनी 
अतिथी यगत जेशथी सुशोलित मुणवाणी, ॥ ५ 
॥ युर स्मित॒भर्या ऽटाक्ष्न। ६ष्टिपातथी प्रश्‍वासीजोन 
भन्‌ हरी देती ते जति स्व३पवान सतीने गोपीजो, 
डाथभां अमण, धारए अयु होवाथी पतिने शेवा 
जावेत बक्ष्मीछ हीय तेम मानवा द्यागी, ॥ 5 ॥ 
ते शते. स्व३पवान स्त्रीने जोपीयो, पतिने 
गोवा जावेवां तक्ष्मीछ होय तेम मानवा वाणी, गेम 
पछीना श्वो ७ (ह) साथे जन्वय छे. तक्ष्मी& साथे 
तुलना थाय. तेवा, जर्थवाणां विशेषशो छे. 
“केशबन्धव्यतिषक्तमल्लिकाम्‌' ( धम्मिल्ल: २॥६४त. 
उरायेवा) जंगोडमां गुथायेवां मालतीनां पृष्पोवाणीने, 
भोट नितंन जने. भोट स्तनोने डारऐ, भन्ने तरश्थी 
६०5 गयु शीय तेपु 'कृच्छम' ५५ 'मध्यमम्‌' ७६२ 
छै &नुं तेने, 'सुवाससम्‌' युध्र, रमणीय ने पस्यो 
छे कुना तने, >।तां भन्ने इडणोनी. अतिथी. यण5ता 
उशथी सुशोलित भुण छै केनुं तेने ॥ ५ ॥ 
“वल्गुस्मित-अपाङ्गविसर्गवीक्षितैः' सुंदर स्मित 
छै श्ेभनाम तेवा. उटाक्षना निक्षेप छै कमनामा तेवा. 
दष्टिपातथी प्रश्‍वासीजोना भन डरी. देती. पूतनाने 
= जाथी कुभूनां भन डंरी देवामा जाव्या इतां तेवा. 
जोवाणो तेने. रोठी न शया, गेम उछेवानु थाय छे. 
गोपीजों ५९ तेने. कनक्ष्मीझ दीय तेम भानीने यूप 
4४७ २७. जायी छना दारा रोऽवाभा न जावी ही 
पूतना (नंधक्षयमां) घुस गर्छ, भवो भाव &.॥ ६ ॥ 
त्या, शिशुजोने शोधती, ५१३७३५ पूतनासे 
६१२७॥धी, (पोताना भर७३५ प्रारण्पथी- नाल.) 
नंधावयभां (प्रवेश ऽय जने) मभस्मभां दंडायेथा 
जज्निनी केम, पोतानु प्रय४ तेक केणे. तिरोडित अयु 
छतु तेवा, दुष्टेना ३५३५ णाण5ने श्याम कोयो..॥॥७॥ 


> 


बालग्रह: पूतना असदन्तकं बालं ददर्श । 
असतामन्तकं दृष्टा कथं न बिभेति तत्राह। 
प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसम्‌, बालनाट्येन प्रतिच्छन्न 
तिरोहितं निजमुरु तेजो येन तम्‌। कमिव। भसि 
भस्मन्याहितमग्निमिवेति ॥ ७॥ 


विबुध्य तां बालकमारिकाग्रहं 
चराचरात्मा55स निमीलितेक्षणः । 
अनन्तमारोपयदंकमन्तकं 
यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः॥ ८ 


चराचरात्मत्वादेव तां विबुध्य निमीलितेक्षण 
आस। स्वयमनन्तं दुष्टानामन्तकं बालं मत्वा 
सा अङ्कमारोपयत्‌। यथोरगं सुप्तमबुद्धिश्वासौ 
रजुधीश्च सोऽज्ञानतो रज्जुबुद्धया गृह्णाति तद्वत्‌ 
॥८॥ 


वंशीधरी- निमीलितेक्षणः सम्मीलितलोचनः । 
अत्रायं भाव:--येन नेत्रयोगो भवेत्‌ पुनस्तस्यानिष्टं 
नोत्पादनीयम्‌। “प्रीतिर्नयनयोगतः ' इत्युक्ते- 
मित्रद्रोहता मयि मा भवेदित्यालोच्य नेत्रनिमीलनं 
कृतवान्‌। यद्वा-विषप्रभावो यथा शिवे न जातस्तथा 
मय्यपि मा भूदिति नेत्रनिमीलनेन शिवं दध्यौ 
विषजर्जरताप्तय इति। यद्वा-बालघ्न्या दुष्टाया 
दर्शनमन्याय्यमिति। यद्वा-स्वस्यात्यंतबालत्व- 
भीरुत्वज्ञापनाय। 


ननु यशोदारोहिण्यौ तां कथं न न्यवारयेतां 
तत्राह-तामिति। 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ६ 


नाणडीने, (भारवा भाटे) ५५४नारी (५३७) 
पूतना हुना ३१३५ न।५५१ कोयो. छुष्टोनो 
नाश 5रनारने कोने ते म भय न पामी? ते माटे 
5७, छे - 'प्रतिच्छन्‍ननिज-उरुतेजसम्‌' ५०५ न॥2५5 
5२. तेम “प्रतिच्छन्नम्‌' तिरोडित ऽयु 8, ढंडी दीषु 
छे पोतानु प्रथ४ तेक केणे. शनी केम? 'भसि' 
मभस्मभां दंडायेवा जज्निनी केम ॥ ७ ॥ 

यर जने. जयरना जात्मा भणवान श्रीडष्ऐो 
भाणहत्या री २७३५ पूृतनाने जोणणीने नेगी 
७६ उरी पा, केम सूतेवा सापने ६२३ भाननारी 
भुद्धिवाणो गनुष मनुष्य (सपने ६२३ भानीने 
3५0 थे), तेम ते पृतनाज खंत. 5२ना२, (०३५) 
(जवान जनंतने (सामान्य नाण भानी पोतन) 
णोणामा 48 दीष. ॥ ८ ॥ 

यर जने. जयरना जात्मा छोवाथी ४ ते 
(णाणजत्याआरी 2७३५ पृतना)ने जोणणीने भवाने 
खाण भीयी दीधी. हुष्टोनो नाश उरनार स्वयं 
(जवान जनंतने (सामान्य) भाण भानीने ते 
जोणामां ८४ वीषा. केम सूतेवा सापने ६२३ 
भाननारी भुद्धिवाणो ते जणुप मनुष्य जशानथी 
सापने डोर भानीने ७५३ 4 तेम! ॥ ८ ॥ 

वाने नेतो. मंप उरी दीवा. जडी भाव जा 
प्रमाऐ छे - फेनी साथे जाणो मणे तेनुं गनिष्ट न 
व्यय, 'जांणभां जाण चाणवाथी प्रेम थाय) - 
खेम उडेवायुं हीवाथी मारे माटे मित्रद्रोडता न संभवे. 
तेभ वियारीन जाणो, भीयी दीधी. जथवा केम 
[२१३ ७५२ जेरनो प्रभाव न पड्यो तेम मार. 3५२ 
प७ फेरनो प्रभाव न ५३, तेथी नेम नं अरीन 
विषनी शत प्राप्त ३२१। मटे श5२ भणवाननु 
ध्यान अयु. जथवा नाणडत्यारी हृष्टाने कवी. योग्य 
गंधी, थथवा पोते नवकात शिशु छे जने भीर 8 
जेवु शान उराववा भाटे जाणो, मीथी दीधी. 

शंडा, उरवामा जावी. छे डे यशोधाछ जने. 
रोछिशीछ्ये तेने अम रोडी नडी? ते. भाटे ७१२ 


सपे छै - 'ताम्‌ इति।' 


अ० ६ 


तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां 
वीक्ष्यान्तरा कोशपरिच्छदासिवत्‌। 

वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते 
निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्‌॥ ९ 


वामं वल्गु जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्तां 
वरस्त्रियं च सहसैवान्तरा गृहमध्ये वीक्ष्य। 
अन्तस्तैक्षण्ये नहिमार्दवे च दुष्टान्तः- 
कोशपरिच्छदासिवत्‌। मृदुचित्रचर्ममयः कोशः 
परिच्छद आवरणं यस्यासेः खड्गस्य तद्वत्‌। 
तत्प्रभया च धर्षितेऽभिभूते। अहमस्य जननी इयं 
वेति मोहिते च सत्यौ जननी जनन्यौ निरीक्षमाणे 
एव केवलमतिष्ठतां, न तु निवारितवत्यौ॥ ९ ॥ 


तस्मिन्‌ स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं 
घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। 
गाढं कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीड्य तत्‌ 
प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌॥ १० 


तस्मिन्स्थाने दुर्जरं वीर्य विषं यस्मिंस्तं 
स्तनं श्रीकृष्णमङ्कमादाय तस्मै शिशवे ददौ। 
अथानन्तरमेव प्रपीड्य केवलं विषमपथ्यमिति 
मत्वेव तस्याः प्राणैः सहापिबत्‌॥ १०॥ 
सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी 
निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि । 
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः 
प्रस्विन्नगात्रा क्षिपती रुरोद ह॥ ११ 
चरणौ भुजौ च मुहुर्मुहुः क्षिपन्ती । प्रस्विन्नानि 
स्वेदयुक्तानि गात्राणि यस्याः सा॥ ११॥ 


दशमः स्कन्धः ९५ 


डोभण यम 3५२ सुंदर यिनठारी, उरेल. 
भ्यान३५ जावरशवाणी (तीक्ष्श) तथवारनी कॅम 
(8परथी माता केवी) जाते. मनोहर थे 5२ती 
खने, (खंध्य्थी) $२ यितपाण ते. सनीने. घरची. 
२१६२ शोचे तेनी. आंतिथी जंक जयेली (नन्त) 
भातायो (यशोदाळ जने. रोडिए छ) तेने शेता ४ 
94) री २७. ॥ ८ ॥ 

माता. केवी. “वामम्‌' मनोडर येष्टा छै कनी ते 
सुध्र स्थीन जयान5 ४ 'अन्तरा' घरनी २६२ 
कोने - जंध्य्थी तीक्ष्ा जने. भढारथी भृष्ट ढो१। 
भाटेनु हत - 'कोशपरिच्छद-असिवत्‌' "कोशः ' 
डोमण याम्‌ 6५२ यिश्ञ्ररी ५२६ भ्यान३५ “परिच्छदः ' 
२।१२९ छै % 'असेः' तथवारनुं, तेनी. केम, ते 
स्त्रीची. आंतिथी. 'धर्षिते' जश. येवा. यशो८।९० 
जने. रोडिशीछ. जानी माता छुँ छु $ जा? सेम 
भोऽ पामेथी. 'जननी' (जनन्यौ) भन्ने भाताजो, 
वण कोती ४ हिली रडी 6, पण रोड़ी शडी नी. 
॥ ८ ॥ 

जाति २२१म।१्‌वाणी तेणे. शिशुने णोणामां 
4७, तेने. छरवी न १५५ तेवी शञ्तिथी युझुत 
भयंडर विषवाणु स्तन (धाववा) जाप्यु, गेटवे 
रोषयुठुत थयेव्।। भणवाने तरत ४ भन्ने डाथथी 
तेने. शोथी नाची, प्राएसडित धाववा मयु. 
॥ १० ॥ 

श्रीठ्ृष्शने जोणाम 4७ ते शिशुन ६४२ शञ्तिपाणु, 
विष छै शमा ते स्तन जाप्युं, 'अथ' जेटले भणवाने 
पछी (तरत. क) तेन ध्यापीने, काशे जेडदु विष 
ड।निडा२५ थशे, जेम वियारीने तेना. प्राशी सहित 
विष पीवा भांड्युं, ॥ १० ॥ 

वने, २३१।न। सम भभस्थानोभा जत्य॑ंत 
पीडा पामती, 84, 83, डवे नस” गेम पोडारती, 
खंजो, शरीन डाथ-पर वारंव२ पछ।ती, स्वेध्युकत 
शरीरवाणी ते जाऊन्द ३२५ बाजी. ॥ ११ ॥ 

भने प० रने नभने हाथ वारंवार पछाउती, 
“प्रस्विन्नानि' स्वेध्युझत शत्रो. छै केन. ते पूतन॥॥११॥ 


९६ श्री१६ रागवत भडापुराए 


तस्याः स्वनेनातिगभीररंहसा 
साद्रिर्मही द्यौशच चचाल सग्रहा। 
रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः 


पेतुः क्षितौ वञ्रनिपातशंकया॥ १२ 
रसाः रसातलानि च॥ १२॥ 
निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसु- 
व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावपि। 
प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता 
वज्राहतो वृत्र इवापतन्नृप॥ १३ 


व्यादाय मुखं विवृत्य। निजरूपमास्थिता 
मरणसमये कपटमयुक्तमितीव॥ १३॥ 


तोषणी--'निजरूपम्‌' उलूकपक्षिणीस्वरूपम्‌। 


पतमानोऽपि तद्देहस्त्रिगव्यूत्यन्तरद्रुमान्‌। 
चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्तदद्भुतम्‌॥ १४ 


पतन्नपि तस्या देहः षट्कोशमध्यवर्तिनो 
द्रुमांश्रूणीचकार ॥ १४॥ 
इंषामात्रोग्रदंष्ट्रास्यं गिरिकन्दरनासिकम्‌। 
गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम्‌॥ १५ 
अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणम्‌। 
बद्धसेतुभुजोर्वङ्घ्रि शून्यतोयहृदोदरम्‌॥ १६ 


सन्तत्रसुः स्म तद्‌ वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌। 
पूर्व तु तन्निःस्वनितभिन्नहत्कर्णमस्तकाः॥ १७ 


अ० ६ 


पूत नाना ति. गभीर वेगवाणा जात॑नाध्थी 
पर्वतो सहित पृथ्वी जने. अशी सित जाऊाश 
जणनणी हिया. रसातणी, जन. दिशा प्रतिध्वनित 
4७ हिया. १%पात थयो ॐ शु, गेवी शंडाथी 
मनुष्या, धरशी ७५२ ढ०णी ५४५७. ॥ १२॥ 

“रसाः' स्सातण पश ॥ १२ ॥ 

हे राका परीक्षित, जा. प्रभाएे, (६५।११।थी.) 
स्तनमा सत्यत पीड पामेची. राक्षसी पूतना, पोतन 
(भूज राक्षसी) २व३पमा स्थित 4४ 3७. (भो) 
झरीन, ७५, ५० सने डश डेलावीने विहीन 
थये्षी ते, पन्छथी. १२८। वृनासुरची, शेम 9% 
पडी, ॥ १३ ॥ 

“व्यादाय' भोदु झारीने. - मरशक्षभये दाण. 
उपट जयोज्य हीय तेम पोताना (घुवडन) राक्षसी 
२१३पमा स्थित ४6 3७. ॥ १३ ॥ 

चुद पक्षीच स्व३पभा (पूतना, स्थित ५७ 
२७). 

डे राभन्द्र परीक्षित, तेना शरीरे, पडता, 
पडता. पए। छ डसना घेरावामा जावतां वृक्षीनो, 
यूरो, उरी. नाण्यो, जे भछाजाश्वर्य मन्युं छत. 
॥ १४ ॥ (छ शय = १२ "।४4) 

पडता. परता. ५९ तेना शरीरे छ श्रैसना 
घेरावामा जावता. वृक्षीनो, यूरो, ऽरी नाण्यो, ॥ १४ ॥ 

छन 6स. केवी. 89 धाढोवार्णु जने पर्वतनी 
शुड केवा. नसडोरावाणु भुण छे ४ शरीरमा, 
पर्वत परथी जरी, परेला मोट पथ्थरे केव. स्तन 
8 ४ शरीरमा, वीणरायेता. ताल. उेश छे केमा 
तेवा, भयं5२, ॥ १५ ॥ जपारिया डवा केवी. हिदी 
जाणो, छे कमा, नदीन डिनारा केवा १३ 
(नितन)थी भीष जने. नाधुना सेतुजो, केवी मुशी, 
साथणो जने. पर छे कोमा. तथा. पाशी, विनाना 
तणाव थचु पेट छे कृभां तेवा. ते. (शरीर)ने ॥१६॥ 
कोने, पूर्व तेन यिठारथी थि२।6 गयेथां &ध्य, 
डन जने. मरतळीवाणा गोपगोपीजो, जत्यंत नास. 
पाभी जया. ॥ १७ ॥ 


अ० ६ 


ईषामात्रोग्रदंष्टरास्यम्‌, ईषा लाङ्गलदण्डस्त- 
त्प्रमाणोग्रा दंष्ट्रा यस्मिस्तत्तथाभूतमास्यं यस्मिस्त- 
त्तस्याः कलेवरं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च संतत्रसुः । 
संत्रासहेतुत्वेन पुनरष्टभिः पदैर्विशिनष्टि। गिरिकन्दर 
वन्नासिके यस्मिस्तत्‌। गिरेश्च्युतौ स्थूलोपलौ 
ताविव स्तनौ यस्मिस्तत्‌। रौद्रं घोरम्‌। प्रकीर्णा 
अरुणा मूर्धजा यस्िस्तत्‌॥ १५॥ अन्धकूपाविव 
गभीरे अक्षिणी यस्मिस्तत्‌ । पुलिनवदारोहौ जघने 
ताभ्यां भीषणम्‌। बद्धाः सेतव इव भुजौ ऊरू 
अङ्घ्री च यस्मिस्तत्‌। शून्यतोयहृद इवोदरं 
यस्िस्तत्‌॥ १६॥ पूर्वमेव तस्याः शब्देन भीताः 
पुनर्दर्शनेनातितत्रसुरित्याह- पूर्वं त्विति। तस्याः 
निःस्वनितं शब्दस्तेन निर्भिन्नानि हृत्कर्णमस्तकानि 
येषां ते॥ १७॥ 


बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तमकुतोभयम्‌। 
गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमाः॥ १८ 
॥ १८॥ 


यशोदारोहिणीभ्यां ता: समं बालस्य सर्वतः । 
रक्षां विदधिरे सम्यग्गोपुच्छभ्रमणादिभिः॥ १९ 
॥ १९ ॥ 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्‌। 
रक्षां चक्रुश्च शकृता द्वादशांगेषु नामभिः॥ २० 


द्वादशाङ्गेषु ललाटादिषु केशवादिद्वादश- 
नामभिः ॥ २०॥ 


दशमः स्कन्धः 


९७ 


“ईषामात्र-उग्रदंष्ट-आस्यम्‌' ७णन। ६३ (६२) 
भाप झवी ७3 ६८ छे शमा तेवुं तेनु शरीर को 
गोप-गोपीजो नास पामी गया. जत्व॑ंत नास. पाभवाना 
डारेऐे. पुनः जा पधेथी [वेशेषएपूर्व5 5७. छे - 
(१) पर्वतनी, गुश केवा नक्षीर छै के मुणम ते 
शरीरने, (२) पर्वत परथी गनरी परेला मोट, पथरा 
कवा. स्तन छे कभ ते शरीरने, (3) 'रौद्रम्‌' भयं5र 
(शरीर)ने, (४) पीणराय& बाल. 3१ छै केमा तेवा. 
ते शरीरने, ॥ १५ ॥ (प) जंधारिया, ५व। केवी. छोटी. 
जांणों छै कमा. तेवा ते शरीरने, (६) नधी“ डिनारा 
कवा. नितंभ (१३), तेमनाथी भीषए। शरीरने, (७) 
जांपक्षा सेतुजी केवी. न लुकाजी, साथणी जने. ५१ 
छै कमा तेवा. शरीरने, (८) पाशी विनाना तणाव 
दवु, पेट छे कृभां ते. शरीरेन, ॥ १६ ॥ तेना 
यिळारथी, पूर्व ४ भयभीत थयेक्षां जोप-शोपीसो, 
वणी. तेने कोने तो जत्यंत नास. पामी गया, भेम 
5७, छे- “पूर्व तु इति।' तन). 'निःस्वनितम्‌' (२, 
तेनाथी यिरा6 गयां छे ध्य, जन्‌ जने. मरतठी 
कुमना ते. गोप-गोपीजो ॥ १७ ॥ 

(स्नेडनी, 356थी) व्यादुण थवाथी, जधीरी 
थयेवी गोपीजो गे, निर्भयताथी तेनी. छाती 6५२ 
समता जाणडनी पासे शीघ्र जावीने तेने. थी 
लीधो, ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

तेजोजे यशोदा जने रोटिशींनी साथे ५.०५ 
श्रीडष्शनां सर्व गंगो ७परथी गायनुं पूछई ३$रवर्यु 
वगेरे द्वारा सारी रीति रक्षा ऽरी. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

जगोभूनथी, स्नान रावी, वणी, ५६ जोर४ 
(यनी, भरीनी २%)थी स्नान रावी, णाणडना. 
नार गंगोमा, छाएथी (भार) नामो १३ रक्षा 
5री, ॥ २० ॥ 

वक्षाट वगेरे नार गोमा उशव ११२ थार 
नाभोथी (रक्ष, 5री.) ॥ २० ॥ 


के पत्मपुराएना उत्तरणंउमां भणवाननां नार 
खावी छे, ते जा प्रमाणे छै - 


नाभोथी, बाट वगेरे णारे जंगोभां रक्षा, 5२१।म। 


९८ 


अन्वि. 
ललाटे केशवं ध्यायेत्‌ नारायणमथोदरे। 
वक्षःस्थले माधवं तु गोविन्दं कण्ठकूबरे॥ 
विष्णुं च दक्षिणे कुक्षौ बाहौ च मधुसूदनम्‌ | 
त्रिविक्रमं कन्धरे तु वामनं वामपार्श्वके ॥ 
श्रीधरं वामबाहौ तु हृषीकेशं तु कन्धरे। 
पृष्ठे तु पद्मनाभं च कय्यां दामोदरं न्यसेत्‌॥ 

अनाचान्ता एव प्रथममतिसंभ्रमेणैवं रक्षां 

कृत्वा किंचिल्लब्धश्वासाः पुनस्तात्पर्येण बीजन्या- 

समकुर्वतेत्याह-गोप्य इति। 

गोप्यः संस्पृष्टसलिला अंगेषु करयोः पृथक्‌ । 

न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत॥ २९ 


संस्पृष्टसलिला आचान्तः आत्मनि 
प्रथममङ्गेषु करयोश्च पृथक्‌ । अजाद्येकादशबीजानां 
मध्ये करशुद्धौ त्रीणि, करयोः सन्धिषु चत्वारि 
चत्वारि, तथा अङ्घ्य्रादावेकैकस्मिन्नङ्गे अजाद्येकैकं 
बीजं न्यस्य बालस्याप्यङ्गेषु तथैवाकुर्वत॥ २१ ॥ 


बंशीधरी- बीजन्यासमजादीनामाद्यक्षरस्य सानु- 
स्वार-नमोन्तस्य न्यासं तेन अं नमोऽजस्तवां्री 
अव्यात्‌। मं नमः मणिमांस्तव जानुनी 
अव्यादित्येवमणिमान्नाप्ना भगवतः प्रादुर्भावविशेष 
इति विश्वनाथः । हृत्‌ जीवाधारपद्मम्‌ । 


त्रीण अजो मणिमान्यज्ञश्च मे करौ 
शोधयन्त्विति वाच्यम्‌ । 

अच्युतहयास्यकेशवेशा मे दक्षिणकरसंधीन्‌ 
शोधयन्तु । इनविष्णूरुक्रमेश्वरा मे वामकरसंधीन्‌ 
शोधयन्त्विति। 


श्रीम भाजवत भडापुराए 


अ० ६ 


बटम उशवनु ध्यान परवु शोर्छने. नारायएने 
6६२मा, भाषवन छातीमा, जोविध्ने युन्ध्र 55भां, 
विष्शुने कमी. डूणमा, (कम) णाहुभां भपुसूध्नने, 
जिवि#भने डोऊमा, वामनने डमे पडणे, ठाणा ५।छुभां 
श्रीधरन, हषीडेशने ठोऊमा, प्चनाभने पी&भां अने 
डटिभा दामोदर भणवानने स्थापवा कसे. 

जाति व्याहुणताने, आरएे पडेल. तो. जायमन ड्या. 
विना ह भाणडनी रक्षा उरीने स्डे४ खास. ५० पछी 
पुनः प्रस्तुत योकनान। जाशयपूव5 भीळन्यास ऽय, 
सेम 5छे छे - 'गोप्यः इति।' 

जोपीलोरे भणनु जायभन उरी. पोतानां 
जंगोमा तेम % भन्ने डरमा कुद. ९६ न्यास ऽरीन्‌ 
०५5 श्री5ष्छनां शोमा (त ४ प्रभा) नीशच्यास 
अर्थो. ॥ २१ ॥ 

*संस्पृष्टसलिला:' ११५ऐ. ४०नु जायमन अयु 
छै तेवा. गोपीर्नोजे प्रथम पोतानां जंगोमा जपे 
भन्ने डरमा भु कु न्यास 3रीने (जात्मसंस्थवार 
ऽय, जने) अज वजेरे जजियार नीशेमा 5२शुद्धिभां 
जश थने उरनी संपिणोभां यार यार नीकोनी 
न्यास उर्या. तेम ४ (नन) य२९॥[दि भेऽ खेड 
जंजभां जब वगेरे जे भेऽ भीकनो, न्यास 5रीने, 
जाणडनां जंगोभा पश ते ४ प्रभाह भीढन्यास 
ड्या. ॥२१॥ 

मवचनं सश वजेरे नामोना, जनुस्वार 
सज्तिना प्रथम जक्षरने जंते नमः जे प्रभाएे न्यास 
ऽर्थो. ते प्रभाएे अं नमः। जरा भणवान तारा 
भन्ने थरशोनी रक्षा 5२. मं नमः। भशणिभमान! 
भगवान तारा. भन्ने धूंटशोची रक्षा, उरो, मऐभान 
नवनन. विशिष्ट प्राहुभांव छे, खेम विश्वनाथछनु 
भनन्‍्तव्य छे. €ध्य गेटवे छवना शाधा२र३प पभ. 

जब, मणिमान जने. यश जा जेय भवान 
भार भने उर्‌ी. शुद्धि उरो, गेम उछेवा योग्य छे. 

सय्युत, छढयास्य, उेशव जने. 6श भारा. 
गभा उरनी, संधिणोनी, शुद्धि उरो. तथा छैन, विष्णु, 
8२5मभ रने श्वर भारा. डमा उरनी संघिशोनी 
शुद्धि उरो. 


अ० ६ 


अव्यादजोऽङ्घ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू 
यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः। 

हृत्‌ केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं 
विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्‌॥ २२ 


अङ्घ्रि अङ्घ्री । जानु जानुनी। भुजं भुजौ। 
कं शिरः॥ २२॥ 


तथा दिक्षु रक्षामकुर्वन्नित्याह- चक्रथग्रत 
इति । 


चक्रथग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्‌ 
त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुहाऽजनश्च। 
कोणेषु शंख उरुगाय उपर्युपेन्द्र- 
स्ताव्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्‌॥ २३ 


चक्रसहितो हरिस्तवाग्रतोऽस्तु। सहगदो 
गदासहितो हरिस्तव पश्चादस्तु । त्वतार्श्वयोर्धनुर्धरो 
मधुहाऽसिधरोऽजनश्चैतावास्ताम्‌ । शङ्खधर उरुगाय- 
श्चतुष्कोणेषु। क्षितावधस्तात्‌॥ २३॥ 


एवं बही रक्षां कृत्वाऽन्तरङ्गामकुर्वन्नित्याह— 
इन्द्रियाणीति । 


इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्‌ नारायणोऽवतु । 
शवेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु ॥ २४ 
॥ २४॥ 


दशमः स्कन्धः ९९ 


जद भणवान तारा. थरशोची रक्षा उरो. 
मिमान, भन्ने धूंटशोनी, यश भगवान भन्ने 
साथणोची रक्षा, उरो, य्युत भणवान ठेउनी, 
इंयञ्रीव 'भणवान 6६२नी, 3शव भणवान हृध्यनी, 
छश छातीनी, सूर्यान्तर्गत. नारायण, &5ची, भणवान 
वि भुकाची, भणवान 3२5भ (वामन) भुणनी, 
जगे. 8२ तारा. भश्त5नी रक्षा, 5२. ॥ २२ ॥ 

'अङ्घ्रि' (अङ्घ्री) भन्ने थरशोनी, जानु 
(जानुनी) ० धुंटशोनी, ' भुजम्‌' ( भुजौ) “चन 
भुशोनी, “कम्‌ भस्त5नी (रक्ष, 5२.) ॥ २२ ॥ 

ते ४ प्रमाणे, (सर्व) धिशाजोभां रक्षा, उरो, भेम 
$७ छै - 'चक्री अग्रतः इति ।' 

यडपारी भगवान (श्रीडरि) जण, १दाधारी 
भणवान श्रीडरि ५७००, पनुषपारी भणवान मधुसुधन, 
(कम) पडणे, जने. तकवारधारी भणवान जन 
(दाना) पडणे, शंणधारी भणवान 0रुणाय (यारेय) 
णू॥जो भा, जरुर ३४ भणवान (पेन्द्र (वामनळछ) 
6पर, ढणधारी वान संडर्ष॥ नीये पृथ्वी पर 
खने पुरुषोत्तम थोतरई तारी रक्षा, 5२. ॥ २३॥ 

यईसडित भणवान श्रीडरि तारी जाणण रही. 
'सहगदः' २६।अित भवान श्रीडरि तारी पाण 
२७). तारा. भन्ने पडणे पनुष१री भणवान मधुसूदन 
खने तथवारधारी भणवान मळून - (या भन्ने) 
रही. शंणपारी भगवान 3रुणाय यारेय णृशाशोम। 
तथा. नीये पृथ्वी, पर (भमणवान संडषेए॥ रदी, रक्षा 
5२). ॥२३॥ 

जा. प्रमाऐ ५७२ रक्षा 5रीने जंतरं० (शरीरनी, 
जंध्र्ना, भाणोभां) रक्षा उरो, शेम ठे छै - 
“इन्द्रियाणि इति।' 

वान हषीडेश 6न्द्रियोनी , नारायण प्राशीनी 
२क्ष उरो, खितद्वीपना पति (शुद्ध जन्तः5२एन। 
स्वामी, भणवान वासुद्व) थित्ती. तथा भणवान 
योजेश्वर भननी रक्षा उरो. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 
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पृश्निगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः । 
क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधव: ॥ २५ 


आत्मानमहंकारम्‌॥ २५ ॥ 


ब्रजन्तमव्याद्‌ वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पति: । 
भुंजानं यज्ञभुक्‌ पातु सर्वग्रहभयंकरः॥ २६ 
॥ २६॥ 


डाकिन्यो यातुधान्यश्च कूष्माण्डा येऽभकग्रहाः । 
भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षोविनायकाः॥ २७ 


कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः । 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुहः॥ २८ 


स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये। 
सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरवः॥ २९ 
॥ २७॥॥ २८॥॥ २९॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणम्‌। 
पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम्‌॥ ३० 
संन्यवेशयच्छादयामास ॥ ३०॥ 
तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गता: । 
विलोक्य पूतनादेहं बभूवुरतिविस्मिताः ॥ ३१ 
॥ ३१॥ 
विस्मयमेवाह-नूनमिति । 
नूनं बतर्षिः संजातो योगेशो वा समास सः। 
स एव दृष्टो ह्युत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः॥ ३२ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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५२५ तारी नुद्धिनी रक्षा 5रो. (सर्वनुं 
नियमन, 5२५२) भणवान पर जात्म३५ जछ&रनी, 
रक्षा उरो, रमता. जेवा. तारी जो वि६ रक्षा, उरो, सूत. 
जेवा, तारी माधव रक्षा 5२. ॥ २५ ॥ 

'आत्मानम्‌' २।-म।३५ २।४५।२ची. (रक्षा, 5२)). 
॥ २५ ॥ 

(नाणदीलाथी) जमन 
भणवान वेडुठ रक्षण, उरो, ००८। जेवा. तारी 
लक्ष्मीपति रक्षा उरो, सर्व ग्रढी, माटे भयं5२ 
यशेभोञ्ता नागवान भोकन उरता अवा तारी. 
रक्ष। 5२. ॥ २६ ॥ २६॥ 

डड, रोक्षसीजी, डष्मार नामना रुद्रणए) 
तथा नानीन 0७१३ ढॅनारा क मही छे, 
भूत, प्रेत सने. पिशायो तथा यक्षो, राक्षसी, भने 
विनय, ॥२७॥ 92२ (क्षुद्र जने २१२७०६ स्ती - 
सु.), रेवती, कये७।, पूतना, मातृ. १२ ६७- 
१७ जने. छीन्ट्रियोने हु ण जापनार। १३५७, 
जपस्मार(वा6) वगेरे रोगो, ॥ २८ ॥ स्वप्नम| 
कोयेल्ा, मोटा उत्पाती, तथा ४ १६9ही अने. 
जाणआडी छे, भणवान विष्शुनु गाम देत ४ 
भयभीत थनार। ते सर्व नाश पामो, ॥ २७॥ २८ 
॥ २८ ॥ 

श्रीशु5$४१९७ णोव्या - जाम, प्रेमना ६२५)थी, 
अंधायेवी जोपीसो द्वार. रक्षा 5रायेल्ष पुग्ने माता 
यशोधुखे स्तनपान 5रावीने पोढारी ६।५७.॥ ३० ॥ 

“संन्यवेशयत्‌' ५९१४ दीघ. ॥ 3० ॥ 

तेवाभा भथुराथी 9४ ४ नध्छ वगेरे 
गोवाणो, पूतनानु शरीर केने. जति शश्च 
पाम्या, ॥ 3१ ॥ 3१ ॥ 

जाश्वय॑नुं ४ दर्शन ५२. छै - 'नूनम्‌ इति।' 

जोडी! वसुध्वछ णरेणर ऋषि थ जया 
छै थथवा तो तेजी, योगेश्वर ९४ थ जया छे, 
३२९ ॐ तेभी क 806 अद्यो डतो ते ४ कवाम 
जाव्यो छ! ॥ 3२ ॥ 


इर्त जेवा. तारु 
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बत विस्मये। सांप्रतं स ऋषिस्तपःप्रभाववान्‌ 
योगेशो ज्ञानी वा सम्यगास। यतः स एव दृष्ट 
इति॥ ३२॥ 


कलेवरं परशुभिश्छित्त्वा तत्ते व्रजौकसः । 
दूरे क्षिप्चावयवशो न्यदहन्‌ काष्ठधिष्ठितम्‌॥ ३३ 
॥ ३३॥ 
विस्मयान्तरमाह- दह्यमानस्येति । 
दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभः । 
उत्थितः कृष्णनिर्भुक्तसपद्याहतपाप्मनः॥ ३४ 


कृष्णेन निर्भुक्तोऽत एव सपद्याहतः 
पाप्मा यस्य॥ ३४॥ 
प्रसङ्गात्कैमुत्यन्यायेन भक्तिवैभवमाह- 
पूतनेति । 
पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना । 
जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाऽऽप सद्गतिम्‌॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। 
यच्छन्‌ प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा ॥ ३६ 


श्रद्धया आस्तिक्येन भक्त्या प्रेम्णा। रक्ताः 
रिग्धा: । तन्मातर इति वत्साहरणलीलाभिप्रायेण 
बहुवचनम्‌। गोगोपिकास्तदा मातरोऽभवन्निति 
॥ ३६॥ 


दशमः स्कन्धः 
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कप 


'बत' २७६ जाश्वर्य ध्शार्व 8. झम ते. 
ऋषिः? तपना प्रभाववाणा थथव। “योगेश: ' शनी. 
थ& गया छे, 3२0 3 तेमऐ क 6त्पात उल्ली, डतो. 
ते ४ कोवाभा नाव्यो छे. ॥ 3२ ॥ 

त्यार पछी 9 ४पासीयोथे तेना. शरीरने 
इ७।डजोथी जवयवश: पीने, ६२ ईडी, लाऊड 
पर भूडीने नाणी. ना्ण्यु. ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

नीकु शाश्च १७५ छे - “दह्यमानस्य इति।' 

भणवान श्री5४७ हार. (स्तनपान ५रवाधी) 
(नरवाना मोनो विषय बनवाने ॥रऐे) तरत. 
क॑ कनु पाप नष्ट 4४ अयुं तेवी पृतनाना णता 
शरीरनो जणरुना शवों सुगंधित धूम 6५२ कवा 
क्षाज्यो, ॥ ३४ ॥ 

श्रीडष्श द्वार. भोजनी, विषय नन्यो, गाथी % 
तरत. नष्ट थयु & पाप कनु ॥ ३४ ॥ 

प्रसंगोपात. उमुत्यन्यायथी मभज्तिना वैध्भवनु 
दर्शन 5२ 8 - “पूतना इति।' 

लोडीनां जाणडोनी, इत्या उरनारी, २5ततपान 
उस्नारी, राक्षसी पूतना भारवानी छय्छाथी भणवान 
श्रीडरिन (भुणभां) स्तन जापीन (विष जापव। 
छता) ५३ सतित आप्त 4४! ॥ उप ॥ 

तो. पछी श्रद्धा सने भड्तिथी परमात्मा 
श्रीडष्छने तेमनी, जत्यंत प्रिय वस्तु जप. अरनार 
कॅन. तेमनी वत्स भाताजोनी कॅम सध्यतिने 
प्राप्त थाय तेमा शु अछेवानुं? ॥ ३६ ॥ 

श्रद्धया’ सास्तिञ्ताथी, 'भक्त्या' प्रेमथी, 
*रक्‍ता: ' २१७।५, १९५८ (भातायो) “तन्मातरः इति ।' 
बाछरडखोने टरी, देवानी, दीवाना सलिप्रायथी 
तिमनी माताजो! गेम न.व छे. ते समये १तस।७२७- 
दी्षामां गायों जने गोपिठाणजी भणवाननी भाताजो, 
थया इत. ॥३६॥ 
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पद्भ्यां भक्तहदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः । 
अंगं यस्याः समाक्रम्य भगवानपिबत्‌ स्तनम्‌॥ ३७ 


यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम्‌। 
कृष्णभुक्तस्तनक्षीरां किमु गावो नु मातर: ॥ ३८ 


पयांसि यासामपिबत्‌ पुत्रस्नेहस्नुतान्यलम्‌। 
भगवान्‌ देवकीपुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः॥ ३९ 
॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥ 


तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम्‌। 
न पुनः कल्पते राजन्‌ संसारोऽज्ञानसम्भवः॥ ४० 


कटधूमस्य सौरभ्यमवघ्राय व्रजौकसः । 
किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः ॥ ४१ 


ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकम्‌। 
श्रुत्वा तनिधनं स्वस्ति शिशोश्चासन्‌ सुविस्मिताः ॥ ४२ 


नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः। 
मू्ध्न्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरूद्ठह॥ ४३ 
॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ 


य एतत्‌ पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतम्‌। 

श्रृणुयाच्छुद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्‌॥ ४४ 
एतदार्भकमर्भकचरितम्‌। किं 

पूतनामोक्षमिति॥ ४४॥ 


तत्‌। 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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भञ्तोन। हृध्यम २४८९। जने. थोडबंधित 
(१९६ ध्वताजो हारा ५९ वंदित) जेवा भन्ने 
यरशो हारा कना शरीरने ध्णावीने मजवाने 
स्तनपान अयु छतुं, ॥ 39 ॥ ते राक्षसी. छोवा 
छता पए भाताची सवज३प जतिने प्राप्त 4४6 
छती, तो 50 द्वारा ४ गायों जने. भाताजोनां 
स्तननु ६६ पीवाभा जाव्यु एतु, ते गायो जने 
माताजी, उत्तम तिने प्राप्त थाय तेमा इछेवुं 


शौ 


२ शुं? ॥ ३८ ॥ मोक्ष वगेरे सर्व (पुरुषा 
खने. पद्दार्धा) जापनार। भणवान घेवडीपुजे फे 
भाताजोनां पुञरनेडथी उरता. ६५७ संतोषपूवऽ 
पीधा इत, ॥ 3८ ॥ 3७ ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 

#ध्शने निरन्तर पुजध्ष्टिथी, शोती ते माताजोने 
डे, राका, जशानथी ठत्पन्न थनारे संसार श्रीथी 
थतो नथी. ॥ ४० ॥ (पूतना जावी ते. ५७ 
रायो यारवा नीठणी गये) प्रश्‍वासीजी, शमनी. 
यितान (जणरुनी सुशध केवा) धूमाडानी सुध 
सूंधीने, २ शु, जा. (सुध) श्याथी जावे 8? 
खेम उछेता ब्रह्मा जाव्या, ॥ ४१ ॥ त्यां ढाकर 
२३८। प्रश्‍वासीजी, द्वार ते त्रश्‍वासीजो, पूतणानु 
खभन वगेरे, तेनु भृत्यु जने णाण5 श्रीकूष्नी 
क्षेमडुशणता. साभणीन जत्यंत विस्मित धया.॥ ४२॥ 
छे इुरुवंशी, परीक्षित, 3६२ नुद्धिवाण। नध्यायछ 
भरीने (५६१८) शजावेला. पोतन पुग्ने ७४, मस्त 
यूधी परम जानंध पाम्या, ॥ ४3 ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
४२ ॥ ४3 ॥ 

के भनुष्य पूतनाने मोक्ष जापनार सा 
समुत्‌ भाणयरिन श्रद्धपू५५ 4१९ उरे छे, ते 
भनुष्य श्रीणोर्विष्मां प्रीति ॥प्त 5२ छे. ॥ ४४ ॥ 

सा, 'आर्भकम्‌' नाणयरित्रने (सांगणे छे 
ते) - ते उषु भाणयरिन? पृतनाना मोक्षवाशु 
५।य रि? ॥ ४४ ॥ 
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अत्तुं दैत्यकुलानीशः पूतनायाः शिशुच्छलात्‌। 
स्तन्यापोशनतः प्राणैः प्राणाहुतिमकल्पयत्‌॥ 


दशम: स्कन्धः 


१०३ 


हेत्यडुणोने भावा माटे ईश्वर शिशु३५ ४५ 
डरीने राक्षसीन। ६५३५ी जपीशनथी (%१५।नथी) 
पृतनाना (पंथ) प्राण द्वारा नइति थये छे. 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पूतनामोक्षोनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
म्म 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
श5टमंकनवीला तथा ठृशावतनो 6६२ 


उत्क्षिपन्शकटं व्योस्नि तृणावर्तमधः क्षिपन्‌। 
दर्शयन्विश्वमास्ये च कृष्णः क्रीडति सप्तमे॥ १ 


कृष्णार्भकसुधासिन्धुसंप्लवानन्दनिर्भरः । 
भूयस्तदेव संप्रष्टुं राजाऽन्यदभिनन्दति॥ २ 


राजोवाच 
येन येनावतारेण भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च न: प्रभो॥ १ 


येन येनेति । येन येन मत्स्याद्यवतारेणापि यानि 
यानि कर्माणि करोति तानि नः कर्णसुहावहानि 
मन:प्रीतिकराणि च भवन्त्येव॥ १॥ 


यच्छुण्वतोऽपैत्यरतिर्वितृष्णा 

सत्त्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। 
भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं 

तदेव हारं वद मन्यसे चेत्‌॥ २ 


तथापि तच्छुण्वतः पुंसः पुरुषमात्र- 
स्यारतिर्मनोग्लानिस्तन्मूलभूता विविधा तृष्णा 


जाडाने. हेये ७४०, जाऊआशमभांथी तृशावर्तने. 
नीये अता. जने. भुणभां विश्वनु ध्शंन 5२१० 
श्री4४॥ सातम्‌! सध्यायमो डीड. 5 छे. ॥ १ ॥ 

००६०९३५ सभृतसिंधुभ स्नान ऽरवाथी 
गुने जाते. जान थयो छे तेवा. राका. परीक्षित 
पुण: तेने. ४ (णाण5ष्णनी धीक्षाणोन) सुध्र रीत 
५छ१। भाटे जन्य जवतारयरिनची, प्रशंसा. 5२ 


~ 
iN 


६१. ॥ २ ॥ 

राफा परीक्षित णोब्या - डे प्रभु, (सरवन!) 
छश्चर भणवान श्रीडरि है ४ जवतार द्वारा (के 
छु) अभ उरे छे, ते भारी डशेन्द्रियने, सुण 
जापनारं जने. भनने जानंध जापनारोंं (४) 
थाय छे. ॥ १ ॥ 

“येन येन इति।' (वान श्रीडरि) मत्स्य वगेरे 
जन्य पश हैं हे जवतार हारा. ४ हैं कभ 3२ छे, 
ते. जमारी अर्श न्द्रियने सुण जापनारा. जने भनने 
जानं६ जापनारं ४ थाय छे. ॥१॥ 

कनु 9५७ उरनार भनुष्यना भनी स्वानि जने 
विविध तृष्छ। ५७० ६२ धाय छै, जन्त:5२0| शुद्ध 
थाय &, श्रीडरिमां जतिशय प्रीति ५४ काय छे 
तथा. श्रीडरिना म5तो साथे मेनी. थाय छै, खेम को. 
जाप भानता ही तो ते श्रीडरिनु थरित्र जभने 
5७), ॥ २ ॥ 

(5७[प्रेय शने भनोरं४5 दीवा) 3परांत 
तेनुं ११७. उरनार % “पुंसः' भनुष्य भातनी 'अरतिः' 
भनोग्क्षानि खने तेना. भू०३५ विविध तृष्छ॥ ६२ 4४ 
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चापगच्छति तथा सत्वशुद्धिहरिभक्ति- 
हरिदाससख्यानि च भवन्ति। तदेव हारं 
हरेश्चरितं, मनोहरं वा वद मन्यसे चेत्‌ अनुग्रहं 
यदि करोषीति॥ २॥ 


अत्यौत्सुक्येन पुनर्विशिनष्टि-अथेति। 


अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम्‌। 
मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः॥ ३ 


अनुरुन्धतोऽनुकुर्वतः ॥ ३॥ 


श्रीशुक उवाच 
कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे 
जन्मरक्षयोगे समवेतयोषिताम्‌। 
वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकै- 
श्चकार सूनोरभिषेचनं सती॥ ४ 


उत्थानं शिशोरङ्गपरिवर्तनं तत्र करणीये 
कौतुकाप्लवे उत्सवाभिषेके तथा तस्मिन्नेव दिने 
जन्मर्क्षस्यापि योगेऽतिमहोत्सवे समवेतयोषितां 
मिलितपुरन्ध्रीणां मध्ये वादित्रादिभिः शोभितम- 
भिषेचनं सती यशोदा चकार॥ ४॥ 


नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं 
विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः । 
अन्नाद्यवासःस्त्रगभीष्टधेनुभिः 


संजातनिद्राक्षमशीशयच्छनैः ॥५ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अo० ७ 


काय छै तेम ४ गन्तःऽ२शची शुद्धि, श्रीडरिभां भडित 
जने. श्रीडरिना। छास्िशनोभां मैगी, थाय छे. ते ४ 
'हारम्‌' श्रीडरिनु यरि जथव। भनने छरी देनार 
य(२> “मन्यसे चेत्‌? ४. जाप २११।२। ७५२ च 
उरता. ही, तौ भभने उदो. ॥ २ ॥ 

पुनः जति 6ॐ४।थी विशेषशपूर्वङ 5७ छे - 
“अथ इति।' 

वणी, भनुष्यवो5मां जावीन भनुष्यशतिनु 
जनु5र९ रत. श्री5ष्शनु जन्य, जद्दभुत नरि 
पए, भने. ऽडी. ॥ 3 ॥ 

'अनुरुन्धत:' (भनुष्यश्वतिनु) जनु5रए, उरत 
$ष्ट नु (नाणयरेज) ॥ 3 ॥ 

श्रीशु58व७ णोब्या - जे वणत, ५०५ 
पुडणुं ७६९ त्यारे उस्वायोग्य जलिषेषस्नानना 
उत्सव प्रसंगे तथा ते ४ दिवसे. थता, कॅन्मनक्षिनयो जना, 
मछामडोत्सवर्मा जे थयेधी प्रष्वनिताजोनी, 
बय्ये वाहिनी, जीती, जने शीन स्वश्तिवायनना 
मंत्रोपूर्वऽ सती यशोाछये ००४३ ओी$ष्एनो 
भंजलालनिषे८ ड्या, ॥ ४ ॥ 

“उत्थानम्‌' ५॥०५ ५३णुं ५६८ त्यारे ५२१योज्य 
“कौतुक-आप्लवे' २॥(ऐमिषे५रना नना छत्सवप्रसंजे तथा 
ते ४ दिवसे. धता. ४न्मनक्षजन. “योगे? मछामछीत्सवर्भा 
“समवेतयोषिताम्‌' २५४. थयेक्ी २१४२।तिची. 
9४4 नितायोनी वय्ये वाहि सहित सती यशोधन 
सुंदर जलिषे& आया. ॥ ४ ॥ 

आयु चा, लावा. योग्य सन्च, वर्न, 
भाण।, प्राप्त 5२4 8२8८ सामग्री, तथा गायी 
६।२।, सुंदर रीति पून, 5रायेला. विप्रो, द्वारा भुं 
स्वस्तिवायन (मंगण वयनी हारा. रक्षाणधनाष्टि) 
उस्वाभा सयु एतु तेम ४ कमु स्नान (५२२, 
जलंद२, श्स्पूरीयु तिथड) वगेरे उरवामा 
जाव्युं छलु तेवा. निद्राथी वेरायेधा नेगोवाणा। 
७।०३प। (८॥020)ने नंध्ययणना पत्नी, ५१६,७०५ 
(छ53नी नीये राणेला, णोणियाना उताभा काजी न 
काय. तेम) पीरेथी पोढाड्या. ॥ ५ ॥ 
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अन्नादिभि: सुपूजितैविप्रैः कृतमङ्गलम्‌। 
संजातनिद्रे अक्षिणी यस्य तमशीशयच्छायितवती, 
शकटस्याधस्तात्प्रेज्ञे ॥५॥ 


औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी 
समागतान्‌ पूजयती व्रजौकसः । 
नैवाश्वणोद्‌ वै रुदितं सुतस्य सा 
रुदन्‌ स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत्‌ ॥ ६ 
उदक्षिपदूर्ध्व॑ चालितवान्‌ ॥ ६॥ 


अधःशयानस्य शिशोरनोऽल्पक- 
प्रवालमृद्वङ्घ्रिहतं व्यवर्तत। 

विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं 
व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम्‌ ॥ ७ 


तदधः शयानस्य शिशोरल्पकश्चासौ 
प्रवालवन्मृदुश्च योऽङ्घ्रिस्तन हतमनः शकटं 
व्यवर्तत विपरीतमपतत्‌। कथम्‌। विध्वस्तानि 
नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजतातिरिक्त- 
कांस्यादिमयानि यथा भवन्ति तथा। चक्रे च 
अक्षश्च चक्राक्षाः व्यत्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌, 
विभिन्नः कूबरो युगन्धरो यस्य तच्च तच्च यथा 
भवति तथा व्यवर्ततेति॥ ७॥ 
दृष्ट्वा यशोदाप्रमुखा व्रजस्त्रिय 
औत्थानिके कर्मणि याः समागताः । 
नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः 
कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्‌॥ ८ 
(इति ब्रुवन्तोऽतिविवादमोहिता 
जनाः समन्तात्परिवद्रुरार्तवत्‌ )। * 


दशमः स्कन्धः 


१०५ 


सच्चाद्िथी सुंधर रीति पूळायेला, विप्रो द्वारा. 
कमनु, स्वस्तिवायन उरवामा साप्यु छतु, निद्राथी 
चेरायेवां नेत्रो छे कमचा ते ५५६०२०७२०१ 85डानी. 
नीथे राणेला, म 'अशीशयत्‌' ५।०।५२।.॥ ५ ॥ 

उत्थानना उत्सवर्भा 8त्यु$ मनवाणा, मावेल. 
प्रष्वासीजोनी सार ३रता, 8६२ थित्तaाण ते 
यशोधशसे पुग्नु रुध्न सांमिण्युं ७ नटी. (तिथी) 
स्तनपान उरेवा भटे २५त। भाणषक 
भन्ने २२ 3५२ 680्या. ॥ ६ ॥ 

“उत्‌-अक्षिपत्‌' 6५२ 8804. ॥ ६ ॥ 

553ची. नीये पोे॥ शिशुन। नान, {५५ 
हुवा डोमण थरशथी प्रढार पामेतां (नने तिथी) 
जने& ससथी १२८। असा वजेरेचा पातो ४ रीत 
तूटी-इूटी काय, नभन्ने पेड, जने. परी % रीत 
जस्तव्यस्त 4४ काय तथा. के रीति पूंसरी तूटी काय 
ते रीत ७53 धो. पडी जयो. ॥ ७ ॥ 

ते छड नी नीये पोढेक्षा शिशुनुं नान5३ तथा 
जे {५५ देवु ओमण हे यरए ऽतं, तेनाथी १७२ पामेलो, 
“*अनः' ४53 'व्यवर्तत' 0धो परी, शयो. डेवी रीते? 
(६५, घ्डी वगेरे) जने5 रसोथी मरेक्षां 'कुप्य- 
भाजनानि' सोना-यांदी, सिवायनी असा. वगेरे धातुना 
नगेब्षा, पातो के रीते तूटी-डूटी काय ते रीत. 'चक्राक्षाः ' 
स्थात भे पैड जने. घरी, भे पेड. जने. परी कभा 
जरतव्यस्त 4४ काय ते तथा. %नी. “कूबरः' पूरी तूटी काय. 
ते, जावु क रीते धाय तेम छडडो हिध परी जयो. ॥॥७॥ 

यशो थभनामा मुण्य छै तेवी के त्रश्च 
पुडणुं ५६८१।न। भडोत्सवनी, ७४वशीमा जावी डती 
तेजी. तथा. नंदरायछ वगेरे (गोपळनो, गधा परी 
णयेवा) 853." जाश्व॒वदन5 ६शैनथी व्यछुण ५४ गया, 
६953 काते. % उवी रीति छीघो परी गयो?॥८॥ (जेम 
उछेता, णून १६-विव६थी मोडित 4७, ६ुःणीनी केम 
(85७ भने. ५५५ची) जागुन वीटणा6 जया.) 


के सा जउपोे २65 वीर, जने. विशय.नी, प्रतोमा छे. 
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अद्भुतदर्शनेनाकुला बभूवुः तदेवाह-- 
कथमिति। विपर्यगाद्विपरीतमपतदिति॥ ८॥ 


ऊचुरव्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गोपीश्च बालका: । 
रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः॥ ९ 
॥ ९॥ 


न ते श्रद्दधिरे गोपा बालभाषितमित्युत । 
अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः॥ १० 


न श्रद्दधिरे विश्वासं न जग्मुः, उत अपि 
बालस्यैतन्न संभवति एते च बाला: किं 
जानन्तीति ॥ १०॥ 
रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशंकिता। 
कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैः स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ 

रक्षोध्नैः सूक्तैः कृत्वा ॥ ११॥ 


भगवत्प्रभावानभिज्ञविप्रचेष्टितं विडम्बयन्नाह 
—पूर्ववदित्यादिना । 


पूर्ववत्‌ स्थापितं गोपैर्बलिभिः सपरिच्छदम्‌। 
विप्रा हुत्वार्चयांचक्रुर्दध्यक्षतकुशाम्बुभिः॥ १२ 


बलिभिः शक्तैः । यद्वा अष्टदिक्षु बलिभिः 
सहितं सपरिकरं यथापूर्वं स्थापितं विप्रा दध्यादि- 
भिरर्चयामासुः । हुत्वा ग्रहादिहोमं विधाय॥ १२॥ 


येऽसूयानृतदम्भर्ष्याहिसामानविवर्जिताः । 
न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः॥ १३ 


श्रीम६ ७०५८ भडापुराए 
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(त सर्व) जाश्वयकूनळ ६शनथी प्याइुण ५४ 
जया, त ४ 5 छे - "कथम्‌ इति।' ` विपर्यगात्‌' 
धो पडी जयो. ॥ ८ ॥ 

(२३ धिषु परी, शवान डारणनो निर्णय न 
उरी, शठे तेवी) जनिश्चित गुद्धिवाणों जोप-णोपीजोन 
नन ह्यू, (छानी नीयेन। णोणियाभा २७०) 
२्‌३त। जेवा जाना पणथी % जगा 852 षो परी 
जयो. छे, तेमां शं नथी.” ॥ ८ ॥ 

ते गोपावडोजे छोडरड नी पात्नो विश्वास 
अर्यो नी, (३२७, डे शंडाशीक्ष) तेजो ते नाणडना 
जमाप (सत्य) नणने शाशत न &त।.॥ १० ॥ 

“न श्रहधिरे' [विश्वास अर्या नी, नाणडने माटे 
तो. जावु संभवे ४ नहीं ने? जने. जा 85२४ शुं 
भए? (जेम वियायु,) ॥ १० ॥ 

इष्ट अनी. शंञावाणा यशोध छरे २४ पुणे. 
बहने विप्रो, पासे वेऽ मंजो. हारा. स्वस्तिवायन 
उरव्यु जने. तेने. स्तनपान ५२।व्यु. ॥ ११॥ 

रक्षोष्न सूतो. द्वार ॥ ११॥ 

भणवानना प्रभावने न ढाणता. विप्रोना 
ऽभूनो. परिडास 5२तां 5छे छे - (पूर्ववत्‌ इति।' 
वगेरेथी. 

नणवान गोपावडी हारा ७5३१ सामग्री 
सित पूर्ववत्‌ स्थापवामा भव्यो तथा विप्रोरे 
(अछाहिनी शाति. माटे) डीम्‌ उरीने छी, भक्षत, 
छम्‌ जने. शणथी (855नु) पृष्टन अथु. ॥ १२॥ 

बलिभिः? नणवान गोपावडी हारा. जधवा 


~ >) 


दि 


जादेय ध्शिजोभां स्थापेची, बलिभिः? ध्ही वगेरे 
नेवेधनी सामग्री सित, पूववत्‌, स्थापित ५२९ 85डानुं 
[विप्रो दडी वगेरे द्वारा पृष्टन ऽय. ' हुत्वा? ५७।ि(नी. 
शति भाटे) होम्‌ 35रीने ॥१२॥ 

कशो. सूया, जसत्य, ६१, ष्या, हिंसा जने 
जलिभानथी २छित हीय छै तवा सत्यशील (लशी) 
हारा जापवामा जावेवा जाशीवाध ज्यारेय निष्ईण 
नथी. कता. ॥ १३ ॥ 


अ० ७ 


असूया गुणे दोषाविष्करणम्‌ | ईर्ष्या अक्षान्तिः । 
तेषामाशिष: कृतास्तैः प्रयुक्ताः ॥ १३ ॥ 


इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाकृते: । 
जलैः पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमैः ॥ १४ 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः। 
हुत्वा चाग्नि द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्‌॥ १५ 


इत्येवमभिप्रेत्य सामर्ग्यजुर्भिरुपाकृतै: 
संस्कृतैः । पवित्रा ओषधयो येषु जलेषु तैः 
कृत्वा द्विजोत्तमैः कर्तृभिरभिषिच्याभिषेकं 


कारयित्वा ॥ १४॥ हुत्वा हावयित्वा॥ १५॥ 


गावः सर्वगुणोपेता वासःस्त्रग्रुममालिनीः। 
आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयुञ्जत॥ १६ 


गावो गाश्च प्रादात्‌। अन्वयुञ्जत आशिषो 
युयुजुः ॥ १६॥ 


विप्रा मन्रविदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथा$5शिषः । 
ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌॥ १७ 


तास्तथैव बभूवुरित्यर्थः ॥ १७॥ 


एकदाऽऽरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती। 
गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्‌॥ १८ 


दशमः स्कन्धः 


१०७ 


'असूया' (अन्यना) शुष्टमां दोष 452 उश्वो 
रेट भसूय।. ईर्ष्या! (जन्यना शने) सदन न 
5२वो. ते ७५. “तेषाम्‌-आशिषः कृता: ' तेभन द्वार. 
जापवामा जावेक्षा जाशीरवा६ ॥ १३ ॥ 

जाम वियारीने गोप नंदरायळगे सावधान 
थ, भाणडउने (जोणामां) 48 सामवेद, 35०१६ 
खने यकुर्वद्ना मंजो. द्वार. सुसंरछत 5रायेा, पवि 
खपधियुङत ४णथी श्रेर हशी दारा. (५० पर) 
जलनिषे८ 5२।वी,, पुण्याहवायन 5२वी तथा जणज्निभा 
इवच उरावीने क्राह्मणोने श्रेष युणवाणु अन्न 
जाप्यूं (मोचनं 3राव्यु), ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

'इति' जाम वियारीन सामवेद, %०१६ जने. 
यभुर्वध्ना मंजो, २ 'उपाकृतैः' २२५२ ५२।येकुं तेभ 
कह पवित (सर्व जरिटोने ६२ उरनारी) जौषपधिणो 
गे गणमा छे तेभनाथी, डियाजोना उरता. खेवा श्रेष्ठ 
१।&९॥ हारा. ' अभिषिच्य' जलिषेद 5रावीने 
॥ १४ ॥ 'हुत्वा' वन 5रावीने ॥ १५ ॥ 

(नंद्रायळजे) पुनन व्या, माटे सर्वणुए- 
सम्पन्न, (सिङ ६५ जापनारी, सुं६९, सरण, 
२९५ लोळून उस्नारी,) वरन, पुष्पमाणा गने. 
सुवर्ण न छ।२ १२७ उरेवी. योनु धन यु, त्यार 
पछ ५।७७२े जाशीव६ जाप्या. ॥ १६ ॥ 

“गावः ' (9.[.५.१. छे ते यार छे, (६.व.५.१. 
गाः ३५ धाय) गायोनुं धन अयु. 'अनु-अयुञ्जत' 
त्यार पछी आलह्रणोजे जाशीवाध जाप्या. ॥ १६ ॥ 

(आशिष: ' १७% २॥ पछीन। «८५ (१७) छै.) 

कुरो वेध्मगोना शाता जने संयमी, आहो हीय 
छे, तमना, द्वारा गोकषायेता जाशीवादो 56 पाश निष्ठण 
नथी थता, परंतु ते म. ४ थाय छे, ते स्पष्ट छे. 
॥ १७ ॥ 

ते जाशीर्वाद्य ते प्रभाह ४ चीपडे छै, गेम 
शर्थ छे. ॥ १७ ॥ 

२५ दिवस. रङमा लढवा. पुग्ने ६5 बवता सती. 
यशोहर (जयान5) पर्वतना शिणर केवा. शिशुना 
भारने 6पाडवा भाटे समर्थ थयां नही, ॥ १८ ॥ 


१०८ 


“उत्क्षिप्य मूदुपादेन शकटं व्योग्रि लीलया। 
तृणावर्त पदापीड्य भुव्यपातयदर्भक: ' ॥ १॥ 
आरोहमुत्सङ्गम्‌॥ १८॥ 


भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता । 
महापुरुषमादध्यौ जगतामास कर्मसु॥ १९ 


तृणावर्तात्स्वमृत्युपरिहाराय कृष्णेनैवात्मन 
उत्सङ्गादुत्ताराय कृतं भारमजानत्युत्पातशङ्कया 
महापुरुषमादध्यौ। श्रीकृष्णोदरवर्तिनां जगतां 
भारेण पीडिता विस्मिता च सती। यद्वा जगतां 
मध्ये कर्मसु आस बभूव न तु जगदुदरं तं 
वेदेत्यर्थः ॥ १९॥ 


दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः। 
चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्‌॥ २० 
॥२०॥ 


गोकुलं सर्वमावृण्वन्‌ मुष्णंश्चक्षूंषिरेणुभिः। 
ईरयन्‌ सुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशः॥ २१ 


ईरयन्निनादयन्नित्यर्थः ॥ २१॥ 
मुहूर्तमभवद्‌ गोष्ठं रजसा तमसाऽऽवृतम्‌। 
सुतं यशोदा नापश्यत्तस्मिन्‌ न्यस्तवती यतः॥ २२ 


यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्स्थाने नापश्यत्‌ 
॥ २२॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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"मण यरएथी छन दीद्यापूव5 ७पर 
२5२१ 6छाणीने ५।५६७३०।०९)ये तशायतने 
यरएथी, दणावीने, पृथ्वी पर पछाडयो,' 'आरोहम्‌' 
णोणाम[॥ १८ ॥ 

भारथी पीडायेवां जने. जाश्वर्यथडित थयेतां 
जोपी यशोद्यछज ते भाणऊने, %भीन ५२ भूडीने 
भुंजतन भछापुरुष परमेश्वरनुं ध्यान पर्यु अने 
अ्भुभा दरी जया. ॥ १८ ॥ 

तृरावतथी पोतानुं भृत्यु न थ6 काय ते 
भाटे पोताना णोणामांथी ७तारी देवा माटे श्रीची 
8२ ४ 8तपन्त उरायेला भारने न काता. यशोदे. 
3त्पतनी, शंडाथी महापुरुष परमेश्वरनुं ध्यान पर्थु 
श्रीडष्शान। ७६२१ २७८। णतचा नारथी पीता 
जने. जाश्वय॑ पामेला. यशो अथव, “जगताम्‌' 
स्थत ४णतनां (संसार जापनार यशाष्टि) उर्मामा, 
(ड पुन स्वस्त्वथनाहि अर्मामा) प्रवृत. थया, परंतु 
कजत. कहेमना उध्यमां छै ते भणवानने यशो६।९०२े. 
जोणण्या नडी, जेम जार्थ छे. ॥ १८ ॥ 

(स्‌ हारा) भोडक्षवामी जावे उसनी, सेव5 
एशावत. नोमनो, हेत्य यडवात. (वंटोणिया) २१३पे 
(जावीन) भेडा भाण श्रीकृष्ाने उरी जयो, 
॥ २० ॥ २० ॥ 

(नी) रेशुथी, जाणा य. गोडुणने ढाड 
घेतो, बोडन नत्रो(मा पूण कवाथी, तेमनी ६्टि)ने 
उरी देती. तथा, डिश जो ने. जने. णुएाजोने जत्यंत. 
तयर शण्ध्थी, कावतो. वंटोणियों (५७५ श्री5ष७न 
हरी शयो). ॥ २१ ॥ 

“ईरयन्‌' (६शे. शाख ने) वतो. वंटोणियो, 
खेम शर्थ छे. ॥२१॥ 

घूणथी छवाये्षा, जंपडारथी 9४ णे. घरी, 
सुधी, ४४७ गयु. यशो६ाछणे पुनरत. फय मूळ्यो 
छतो. त्या, तेने. होयो नही. ॥ २२॥ 

“यतः' छया मूळ्या, छतो. ते स्थाने, (पुनने) 


कोयो. नडी. ॥ २२ ॥ 


अ० ७ 


नापश्यत्‌ कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः । 
तृणावर्तनिसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः॥ २३ 
॥ २३॥ 
इति खरपवनचक्रपांसुवर्ष 
सुतपदवीमबलाऽविलक्ष्य माता। 
अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचद्‌ 


भुवि पतिता मृतवत्सका यथा गौ: ॥ २४ 


खरपवनचक्रात्पांसुवर्षे सति॥ २४॥ 


रुदितमनु निशम्य तत्र गोप्यो 


भृशमनुतप्तधियो ऽ भ्रुपूर्णमुख्यः । 
रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं 
पवन उपारतपांसुवर्षवेगे॥ २५ 


उपारतः पांसुवर्षस्य वेगो यस्मिस्तथाभूते 
पवने सति। तत्र तस्या रुदितमनु निशम्य गोप्यो 
रुरुदुः ॥ २५॥ 
तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन्‌। 
कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्नोद्‌ भूरिभारभृत्‌॥ २६ 


वात्या चक्रवातस्तद्रूपधरः कृष्णं हरन्‌ 
शान्तरयः कथंचिन्नभोगतस्ततः परं गन्तुं 
नाशक्रोदित्यर्थः ॥ २६॥ 


तमश्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया। 
गले गृहीत उत्स्रष्टुं नाशकनोदद्भुतार्भकम्‌॥ २७ 


दशमः स्कन्धः 


१०९ 


१२१ ७१३८ अंडरीजोथी सानभान लो 
अडेल जने. 36०न थये 36 ५७ मनुष्य पोताने 
ड ५।२४।न होठ शतो. न डतो. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

गथ।रे 56२ वंटीणियाना यश्रावाने रछ, 
घूणनो, वरसा६ पडतो. डतो, त्यारे पुननी माण न 
मेणवर्ता, पुनगुं वारंवार स्म२३ उरता. उरता, केर 
वा७२ भरी गयु हीय तेवी. आयनी कॅम भूमि पर 
$स३6 परेल जसडाय माता. यशो शो 5२१ 
बाण्या, ॥ २४ ॥ (&६-प्रढर्षिशी) 

कयारे 58२ पवनना यडरावाने डारछे धूणनो, 
वरसा६ पडतो. इतो. त्यारे ॥ २४ ॥ 

त्यार पछी धूणना वस्साध्ना वेणवाणोे पवन 
शांत थयो त्यारे (यशोदाऊनु) २६. सांगणीने 
जोपी९्न त्यां (जावीने) नंध्नंघध्नने न खेत. 
जत्यंत संताप पामेला. भनवाणां सने. जश्रुपूर 
मुणवाणा 4७ २३१॥ दाज्या. ॥ २५ ॥ 

त्यार पछी शांत थयो छै धूणना वरसाध्नी वेज. 
कुंभा तेवो पवन थयो, त्यारे गोपीळूनो, त्यां (जावीने) 
ते यशो८।२छचुं २६१ समन २४१। अय्‌. ॥२५॥ 

यडवातनुं ३५ धारण. उरनारोे, १२१० 
$ष्शने डरी गतो शनो वेग शांत थयो छे तिवो 
१७ (4४५ सुधी) शम गयो, (पए। पछी) 
श्री5०न। जत्यंत भारने पाडतो. जाणण ढवा 
भाटे शञ्तिमान थयो नडी. ॥ २६ ॥ 

“वात्या' 4४१८ (वटोणियो)), तेनुं ३५ ५२७, 
उरनारो, १९॥१८५ इष्शने उरी कतो, शांत वेणवाणो, 
अन्‍्यी, 9७5 रीति थो) सुधी, ते न।४शभां अयो, 
(पश. पछी) तेनाथी जाणण वा भाटे शऊतिमान 
थयो नदी, गेम यर्थ छे. ॥ २६ ॥ 

जाति भारथी युझत 4७ *वाने 5२३ 
ते जद्दभुत भाण उष्णने पथ्थरनो (नी॥)५५८ 
मानतो. तशावर्त, (ते. ५०५ द्वारा) तेना. पोताना 
जणेथी १५४१।१। नावेव, ही तेमने छोडी श्यो 
चढी, ॥ २७ ॥ 


११० 


गुरुमत्तयाउतिगौरवेण तं तथा अश्मानमश्मवन्तं 
पर्वतप्रायं मन्यमानस्तेनैवात्मनो गले गृहीतत्वात्तं 
त्यक्तुमिच्छन्नपि नाशक्नोदित्यर्थः ॥ २७॥ 


गलग्रहणनिश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः । 
अव्यक्तरावो न्यपतत्‌ सहबालो व्यसुर्त्रजे ॥ २८ 
॥ २८ ॥ 
तमन्तरिक्षात्‌ पतितं शिलायां 
विशीर्णसर्वावयवं करालम्‌। 


पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं 
स्त्रियो रुदत्यो ददृशुः समेताः॥ २९ 
॥ २९॥ 
प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः 
कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम्‌। 
तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं 
विहायसा मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तम्‌। 


गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या 
लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्‌॥ ३० 
तस्योरसि लम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे 
प्रतिहृत्य समर्प्य विस्मिताश्च बभूवुरिति । विहायसा 
गगनमार्गेण पुरुषादेन नीतं तथापि मृत्युमुखात्प्रमुक्तं 
पुनर्लब्ध्वा मोदं प्रापुरिति ॥ ३०॥ 


परस्परं हर्षकथामाहुः- अहो बतेति । 


अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा 

बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात्‌ पुनः । 
हिंस्त्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः 

साधुः समत्वेन भयाद्‌ विमुच्यते॥ ३९ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ७ 


'गुरुमत्तया' जाति भारथी युक्त थवाने आर, 
ते ५ण5ने 'अश्मानम्‌' (अश्मवन्तम्‌) ६३. भागे 
पथ्यरनो पर्वत होय तेम मानतो. तृशावत. भणवान 
द्वार तेना. पोताना जणेथी, पठडवाम जावेधो दो, 
तेमने 34, &य्छतो. डोवा छता. छोरी, श5यो नही, 
जेभ शर्थ छे. ॥ २७ ॥ 

२४ 'अश्मानम्‌' म वतुप्‌ प्रत्ययनो ८५ 
०५ 8. अश्मवन्तम्‌ ढोपु 96२. 

गणु पडडावाथी, हेत्य १९०८ थेष्टारडित, 
(५७२) नी5णी, पला रोणपाणो, व्यक्त न 4४ 
शडे तेवा. (जस्पष्ट) जात॑नाध्वाणी तेम % निष्प्राए, 
थ& नाण साधे रभा पडयो, ॥ २८ ॥ २८॥ 

भणवान शंउ२ना नारथी वीषायेल। प्रपुरनी 
केम कना सर्व संशो छिन्नलिन्न थर्छ जया. तेवा 
ते. वि4२० देत्यने जे56 थयेची, २३ती स्नीजो से 
जाऊआशमभांथी शिक्षा पर परतो. कोयो. ॥ २८॥ २८॥ 

तेना. वक्ष:स्थण ७५२ बटेडता. अध्याएयुठुत 
नऽ श्रीकष्ठाने, (तेशी) ब, भाताने समरपीने 
गोपीजो, जाश्वर्ययड्ित ४७6 6. नरभक्षी राक्षस 
हारा जोडाशमाजे 48 कवाम जावेद जने. भृत्युना 
भुणभांथी छूटेवा ते भाणऊने, पुनः प्राप्त शरीन 
नेध्यय४ शमा मुण्य छे ते गोपी जने. गोपीषनो 
णरेणर अत्यंत डे पाभ्यां. ॥ ३० ॥ 

तेना. वक्षःस्थण 3५२ कषटअता श्रीठष्शाने 46 
भाताने “प्रतिहृत्य' सभपीने ओपीकनो, जाश्चर्ययडित 
थ& जया. 'विहायसा' साग शमा हारा. नचरलिक्षी 
राक्षस हारा 86 श्वाम जाव्युं डीव छतां पश्‌ 
मृत्युचा. भुणभांथी छट८। ते १।७३ने पुनः प्राप्त 
डरीने तेजो, जानंध पाभ्यां. ॥ 30 ॥ 

जोप-शोपीयो परस्पर जानंध्नी वात 5२ छे 
- अहो बत इति।' 

डवु सरस! राक्षस ६२। गृष्युने प्राप्त शरायेदु 
जा नाण पा जापणी पासे थापी गयु, जे जाति 
जद्दभुत भ्यु छै! (टला. उरनारो दुष्ट भनुष्य 
पोताना पापथी ४ भरी छाय छे जने सधयारनिष 
समत्वने अरण. भयथी नयी काय छे. ॥ ३१ ॥ 


अ० ७ 

निवृत्तिं गमितो मृत्यु प्रापितः कोऽत्र 
विस्मयो युज्यत एवैतदिति तेष्वेव केचिदाहुः 
हिंस्र इति॥ ३१॥ 


किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनं 
पूर्तेष्टदत्तमुत भूतसौहदम्‌। 
यत्संपरेतः पुनरेव बालको 


दिष्ट्या स्वबन्धून्‌ प्रणयन्नुपस्थितः ॥ ३२ 

नोऽस्माभिः चीर्णं कृतम्‌। पूर्तं वापीकूपादि- 
निर्माणम्‌, इष्टं पञ्चयज्ञाग्निहोत्रादि, दत्तं दानम्‌, 
यद्यस्मात्तपआदेः। प्रणयन्हर्षयन्‌॥ ३२॥ 


दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने । 
वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मित: ॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी । 
प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिष्लुता॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌। 
मुखं लालयती राजन्‌ जुम्भतो ददूशे इदम्‌॥ ३५ 


'तृणावर्तागमे दृष्टगौरवाशङ्किनीं प्रसूम्‌। 
बोधयन्‌ दर्शयामास जृम्भमाणो मुखे जगत्‌'॥ १ 


दशम: स्कन्धः 


१११ 


निवृत्ति गमितः’ भृत्य प्राप्त ५२।येकु 
७०३ - तेभां शु जाश्व५ 8? (७०५ पाहु जावी 
गयु जने. णणवान राक्षस भृत्यु पाभ्यो,) भे योग्य क॑ 
छे. तेभाना $२७७ (शुशशनोने) ऽह्युं - ' हिंस्रः 
इति।' ॥ ३१ ॥ 

जापऐ अयुं तप जाययु इशे? भणवान 
जपोक्षषनी 56 १०७, अयां 6ष्ट-पूत कभ, धान अने. 
छवद्या, जाययां उशे, डे केमनाथी, मृत्यु पामेबुं सा 
०५४ पोतान। स्वशूनोने ७५ 6पढावतुं, सारु थयु 
छ पाछु जापणी पासे ४ जावी, भयु! ॥ 3२ ॥ 

'नः' जाप हारा. (ऽयुं तप) 'चीर्णम्‌' 
जायरवामां जाव्यु ७शे? "पूर्तम्‌? जेटले वाव, ५य। 
(तणाव, परण, धमण, शाणा, ध्वाणानुं, णणीय।) 
१३ेरेनुं निर्मा॥ ५२दु ते. "इष्टम्‌? 92६. नी) 
पाय यशो (जातिथ्य, वेव, भूतयश, पितृथश, 
>5पियश) १२ ५२4 ते. 'दत्तमू' धन, 'यतू' १ 
तप वगेरेधी. - "प्रणयन्‌? ४५ 6पकावतु (जा 
०५) ॥ 3२ ॥ 

गोप नध्यायछ मडापनमाो नेऽ जावया 
भनत!. छने विस्मित 4४ इरी पाछ। पसुदपशना 
(नेह स्थेयं....' १३२ श्रीम६ ५।.१०/५/३१) पथनने 
सत्य मानवा. ज्या, ॥ 33 ॥ ३३ ॥ 

से दिवस. वात्सव्यथी, तरणोण थयेक्षां 
परमसीभाग्यशालिनी यशो शिशुने 4७ पोताना 
जमा (जोणामां) भेसारीने (रनने ॥रऐे) अस्तु 
घावश. पिवडावत. टता. ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 

घे २० परीक्षित, धशा भागे स्तनपान उरी 
लीपला ते. नाणा. भनोछर स्मितवाणा भुणने 
(यूमीने) ८ उरता. कनी, यशो६७० णणासु 
जाता भाणडना (मुणमा) जा. (विश्व) “यु. ॥३५॥ 

तशात जाव्या, त्यारे भारना जनुभवथी 
शेडा, उरेती. भाताने (पोताना जेशखर्यनुं) शान. 
उरावता भणवाने नशस जाता पोताना मुणमा 
विश्व६शैन 5राव्युं, ॥ १ ॥ 


११२ 


पीतप्रायस्य पीत: प्रायः स्तनो येन 
तस्य ॥ ३५॥ 
खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः 
सूर्येन्दुवह्विश्वसनाम्बुधीशच । 
नगांस्तहुहितूर्वनानि 
भूतानि यानि स्थिरजंगमानि॥ ३६ 
सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्‌ संजातवेपथु: । 
सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्‌ सुविस्मिता ॥ ३७ 
नगान्गिरीन्‌ तहुहितूर्नदी: ॥ ३६॥ ३७॥ 


द्वीपान्‌ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ८ 


“पीतप्रायस्य' ४१७, धणुं "५२ दुज्धपान उरी. 
क्षीपु छे तेमना भुणने ॥ उप ॥ 

२५, पृथ्वी जने. स्य, नक्ष+०७, दिशारो, 
सूय, यन्द, जज्नि, वायु, समुद्रे, द्वीपो, पर्वतो, नीज, 
वनी, स्थावर-४जम सर्व प्राशीजो, केया.॥३६॥ 
(पुच भुणभां) जे॥जे5 विश्वने शो6ने डे राळा, 
तेजी पी हिया. भ०श।व१5नयनी, (००४ रि७॥क्षी, 
मोटी मोटी जांणोवाणा) यशो६।७ भन्ने चतरो. मुंध 
उरीने जतिशय विस्मय पाभ्यां, ॥ ३७ ॥ 

'नगान्‌' पर्वतोने, 'तद्‌-दुहितृः' ते ५4 
पुत्री नदीशोने ॥ ३६ ॥ 39 ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
न नो ह 


अथाष्टमोऽध्यायः 
नाभ5२७-सं२5२ जने विश्4व३५६१न 


अष्टमे नामकर्मास्य बालक्रोडाकुतूहले । 
मृद्धक्षणाभियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते ॥ १॥ 


विश्वरूपादि बालस्य निशम्याशङ्किनः पितुः । 
नामकृद्गर्गवाक्येन निजं तत्त्वमसूसुचत्‌॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
गर्गः पुरोहितो राजन्‌ यदूनां सुमहातपाः । 
व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥ १ 
॥ १॥ 
तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः । 
आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरःसरम्‌॥ २ 
॥ २॥ 


जा5भा जध्यायभां जा (भाण5०)न। नामरए! 
(संस्आार)नु जने भाणडीडानी, 6त्सुडताम भाटी णावाना 
जारोपभां विश्व३प६शैननुं ३५७ उरवार्भा जावे छे. 
॥ १ ॥ 

जाणडनी विश्व३प६्शैन 5राववानी वात वगेरे 
सांभणीन जाशंडित थयेक्ष। पिता नेध्यापशने, नाम5र0. 
5२२ जर्जायायना वयनथी, (मणवाने) पोतानुं तस. 
(अ्वर्य) यूयित 5युं. ॥ २ ॥ 

श्रीशुङहेवश णोक्ष्या - रे राका परीक्षित, 
याध्वोना मछातपस्वी पुरोडित गर्णाया4२ वसुद्ेव७ 
हारा (प्राथना, उरायेवा ठी6) प्रेरित थ नध्ययशना। 
प्रश्‍मा पाया, ॥१॥१ ॥ 

तेभने (महर्षि गर्णायार्यछने) छोठने परम 
प्रसन्न थयेला, नं४रायछने सामेथी िल। 4४, थे 
७छथ कोडीने प्रथम ६४१तू प्रशाम सित जधोक्षक 
भणवाननी भावनाथी तेमनु जर्थन ज्यु २ ॥ २॥ 
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सूपविष्टं कृतातिथ्यं गिरा सूनृतया मुनिम्‌। 
नन्दयित्वाऽब्रवीद्‌ ब्रह्मन्‌ पूर्णस्य करवाम किम्‌ ॥ ३ 
॥ ३॥ 


पूर्णश्चेत्कथं धनिनां गृहमागतस्तत्राह- 
महद्विचलनमिति । 


महद्विचलनं नृणां गृहिणां दौनचेतसाम्‌। 
निःश्रेयसाय भगवन्‌ कल्पते नान्यथा क्वचित्‌ ॥ ४ 


महतां स्वाश्रमादन्यत्र विचलनं न स्वार्थ, 
किंतु गृहिणां मङ्गलाय। 


ननु तर्हि त एव महद्दर्शनार्थ किमिति 
नागच्छन्ति तत्राह-दीनचेतसां कृपणानां क्षणमपि 
गृहं त्यक्तुमशक्नुवतामित्यर्थः ॥ ४॥ 


त्वया बालयोर्नामकरणादि करणीयमिति वक्तुं 
तस्य ज्ञानातिशयमाह-ज्योतिषामयनमिति। 


ज्योतिषामयनं साक्षाद्‌ यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियम्‌। 
प्रणीतं भवता येन पुमान्‌ वेद परावरम्‌॥ ५ 


यदतीन्द्रियज्ञानसाधनं ज्योतिषामयनं 
तत्प्रतिपादकं ज्योतिः शास्त्रमित्यर्थः । तत्साक्षाद्भवता 
प्रणीतम्‌। येनान्योऽपि पुमान्परावरं परं कारणं 
पूर्वजन्मकृतं कर्म, अवरं कार्य तस्मिन्‌ जन्मनि 
भाविफलं तद्ठेद। उक्तं च जातके-- 
“ यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः प्राप्तिम्‌। 
व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव॥' 

इति॥ ५॥ 


दशम: स्कन्धः 


११३ 


सुणपृ45 विराष्ठभान थयेक्ष जने. जतिथिसछार 
उरवामा जावेवा भुनिनुं सत्य जने. सुमधुर वाशीथी 
सलमिनुंछन, डरीने नंध्ययछणे निवेध्न 5यु, & 
अहन, (नि्मनंध्थी) पूर्ण जेवा. जापनी 56 सेवा 
जमे उरीजे?” (98 ५९ 6पठार उरवा माटे अमे 
समर्थ नधी.) ॥ 3 ॥ 3 ॥ 

गो. तेजी, निश्षनध्यी परिपूर्ण ढोय तो पनवानोना, 
घरभा उम्‌ पधारे छै? ते माटे 9त्तर शापे छै - 
“महत्‌-विचलनम्‌ इति।' 

डे भणवान, भछापुरुषेनु वियर दीन यित्तवाणा 
२७स्थोन।। उद्या, माटे हीय छे, उष्टी पण. जन्य 
प्रयोळून माटे ढोतु, नथी. ॥ ४ ॥ 

पीताना जाश्रमधी, गन्यन थतु भडापुरुषोनु 
वियरए स्वार्थ भाटे नथी ढोतु, परंतु भृछस्थोन। 
भंगण माटे हीय छे. 

शंडा, उरवामा जावी छे डे (गृटस्थोना मंगण 
भाटे ढोय) तो. पछी ते गृढस्थो ४ महा पुरुषीना दर्शन. 
भाटे अम. नथी कता? तो ते. माटे ५४ छै - 
“दीनचेतसाम्‌' दीन. यित१।०। भछ्स्थे क्षण माटे ५७ 
घर छोडवाने शड्तिभान होता नथी, गेम शर्थ छे. 

जापना द्वारा भन्ने ५५३च नाम5२७॥६ि 5२१ 
योग्य छे, सेम उछेवा माटे गगार्‍यायछना जतिशय 
शाननुं पर्शन 3२ छै - 'ज्योतिषाम्‌-अयनम्‌ इति।' 

खतीन्द्रियि शाननी ०३५. (साधन३५) 
भ्योतिषशास साक्षात्‌ जापना हारा. स्थायुं छे, 
भनाथी मनुष्य आरए, सने अर्यने ढाणे छे. ॥ ५ ॥ 

के जतीन्द्रिय वस्तुविषय5 शानना सापन३५ 
“ज्योतिषाम्‌-अयनम्‌' अछ।ह्निं $०धी१५, तनु प्रतिपाध्न 
उरनार भ्योतिषशास छै, जेम अथ छे. ते साक्षात 
जापना द्वार, र्‍्यायु छे, शैनाथी नीको मनुष्य ५७ 
“पर-अवरम्‌' परम्‌ २१२८ 5२२, पूर्व %न्भभ 5२९ 
5३५ 5२एने शन. 'अवरम्‌' जेटवे #4, ज। कॅन्मभ 
थनार इण, तेने. काणे. छे, छत5भां ते अछेवायुं छ- 
धारामा हीवो. पदार्थाने, ६शांवे छे तेम पूर्व रुच्ममभां 
संपादित. उरेबु के शुभ-जशुभ कभ छे तेनी. प्राप्तिने 
जा. शासन व्यक्त उरे छे" ॥ ५ ॥ 


११४ 


विवक्षितमाह--त्वं हीति। 


त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ: संस्कारान्‌ कर्तुमर्हसि । 
बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः॥ ६ 


दैवज्ञो मन्त्रविच्च त्वम्‌, अतो नामकरणादि- 
संस्कारान्कर्तुमर्हसीत्यर्थः । नन्वेतदगुरुणा करणीय- 
मिति चेत्तत्राह-नृणामिति॥ ६॥ 


अत्युत्साहिनं नन्दं प्रति गुप्तमेतत्कार्यमि- 
त्यभिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाह-यदूनामिति। 


गर्ग उवाच 
यदूनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः। 
सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतम्‌॥ ७ 


भवतु तथापि त्वमत्रागत इति को विद्यादिति 

चेदत आह-ख्यातश्चेति। ततः किमत आह-- 

सुतमिति। कंसो मन्यते मन्येत। कल्पयेदित्यर्थः 
॥ ७॥ 


कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः । 
देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति॥ ८ 


ननु यदुकुमार इति कथंचिज्जानातु। तत्र 
वसुदेवस्य सुतस्तत्रापि देवक्यां जात इति कुतो 
जानीयात्तत्राह-पापमतिरित्यादि ॥ ८ ॥ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 
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उछेवा ७२७ पस्तुने ४७वे छे - 'त्वं हि 
इति।' 

(कयोतिर्वि् डोवा ७परात) वेध्वेत्ताजोमा श्रेऊ 
जेवा. जाप ९ जा. भन्ने माणन (नाभ5२४॥६) 
संरञारो. रवा. योग्य छो, 5२0. 3 प्राहए. *न्मथी 
छ मनुष्यांनो गुरु छे. ॥६॥ 

देवश्च स्थात कयो[तिरविद तो. छ ४, तहुपरात 
वेमो प. जाप शात छो, जाथी नाम5२७॥(६ि 
संरञारो, ५२१। माटे योग्य छो, गेम शर्थ छे. ५७ 
5२ छै $ जा संस्तारों तो गुरु द्वारा उरवा योग्य 
छै, जम शो अ्डेपामा जावे तो ते माटे 6त्तर नापे 
छै - “नृणाम्‌ इति।' ॥ ६ ॥ 

सति. 8त्साडी नंध्यवछने, जा अभ गुप्त रीत 
5२१ योग्य छे, जेवा. जलिप्रायथी रस्वीडर उरता. 
डीय तेम ३छे 8 - 'यदूनाम्‌ इति।' 

गर्णायार्यछ भोद्ष्या - पृथ्वी पर सर्वदा 
याध्वोना जायाय तरीड छु प्रण्यात छ, गाथी. (ईस) 
भार। द्वारा संस्कार अरवामा वेला. तभार। पुग्ने 
घेवडीपुन भानशे, ॥ ७ ॥ 

(नंध्यय७) शो. खेम उदे $ भवे, परंतु 
जाप जडी पार्या छो जे ओए कारे छ? तो ते भाटे 
ऽ 8 - 'यातः च इति।' जाप प्रसिद्ध छो. तेथी 
शु? गेम को नंध्रायछ उछे तो ते माटे अडे छ - 
“सुतम्‌ इति।' ५२. “मन्यते' भानशे, धारी देशे, जेभ 
अर्थ छे. ॥ ७ ॥ 

(खे तो) अस. पापमय भुद्धिवाणी छे, 
(नीकु) तमारी जने. वसुध्वछनी वय्ये मितत छै 
सने. (जीकु) घेवडीनो, जा८भो २५ स्त्री थवाने 
योग्य नथी, ॥ ८ ॥ 

शुंs। उरवामा थापी छे $ (शा. भाण) 
यृहुडुम।२ छे, गेम जेपी रीति ॐ काशे? तेमा य 
वसुध्वछनी पु) छै खाते तेम पण वणी, घेवडीळधी. 
श्ग्भ्यो छै, गेम डेवी रीति ढाऐे? ते माटे उछे छे - 
“पापमतिः? &त्याह. ॥ ८ ॥ 
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इति संचिन्तयन्‌ श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः । 
अपि हन्ता$5गताशंकस्तहि तन्नो$नयो भवेत्‌ ॥ ९ 


“कि मया हतया मन्द' इत्यादि देवको- 
कन्यावच: श्रुत्वा “देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री 
भवितुमर्हति’ इति नित्यं संचिन्तयन्सामान्येन 
क्वचिदस्तीति ज्ञात्वा युवयोश्च सख्यं संचिन्तयं- 
स्त्वद्गृहे भवेदिति संभाव्य मत्संस्कारलिङ्गेन 
चागताशङ्कः आगता आशङ्का यस्य सः अपि 
यदि हन्ता हनिष्यति तहिं तत्तदा नो महाननयः 
स्यादिति ॥९ ॥ 

नन्द उवाच 

अलक्षितोऽस्मिन्‌ रहसि मामकैरपि गोव्रजे। 
कुरु द्विजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌॥ १० 

द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवश्यं कर्तव्यं संस्कार- 
मात्रं केवलं स्वस्तिवाचनपूर्वकं कुर्विति॥ १०॥ 

श्रीशुक उवाच 

एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकोर्षितमेव तत्‌ । 
चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः ॥ ११ 


॥ ११॥ 
गर्ग उवाच 

अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन्‌ सुहृदो गुणैः । 

आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्‌ बलं विदुः । 

यदूनामपृथग्भावात्‌ संकर्षणमुशन्त्युत॥ १२ 


यदूनामपृथग्भावात्कुतश्चिद्धितोर्विप्रतिपद्य- 
मानानां यदूनामपृथग्भावात्‌। भावो भावनं तस्मात्‌। 
अन्योन्यशिक्षया सर्वैकमत्यकरणादित्यर्थः । 
सम्यक्कर्षत्येकोकरोतीति संकर्षणमप्युशन्ति 
मन्यन्ते, वक्ष्यन्तीत्यर्थः। गर्भसंकर्षणं तु न 
प्रकाशयति ॥ १२॥ 


दशम: स्कन्धः 


११५ 


घेवडीनी पुत्रीचु वयन सामिणीति सेतु ४ सतत 
थिंतन उरतो. उस शंडित थते तमार। पुनने एशनारे. 
थाय, तो जापणु जनुयित 4४ काय. ॥ ८॥ 

“शरे मूण, मने भारवाथी शु वणवानुं छे? वगेरे 
घेवडीळनी, अन्यानुं वयन (१०/४/१२) सांगणीने 
हेवडीनो जाठमो, २५ स्जी. थवाने योग्य नथी.” जेम 
सहाय थिंतन उरते, सामान्य रीति श्न्मेलो ते जाठमीो, 
२५ ब्याड तो. छे ४, खेम वियारीने तथा तमार गन्‍नेनी, 
मेगीनो वियार रती, तमारा घरमा घेवडीनो, जाठमो, 
२५ छशे, सेम घटावीने मारा द्वारा नाभ5२७॥६ि संस्थार 
थया ते प्रभाए ६२ ' आगताशङ्कः ' ४. १5 ५४ २४ 
छे तेवो ते 'अपि' 2 'हन्ता' भारी. नाणशे, तर्हि 'तत्‌' 
तो. जापणुं जति जनुयित थशे. ॥८॥ 

नंध्यय७ भोद्या - मारा. अंतरंग गोपो 
पश न. कारे तेम खेञ्जन्तमा गोशाणामा स्वस्ति- 
वार्‍यनपूच दिल तिना सरञार 5२, ॥ १० ॥ 

'द्विजातिसंस्कारम्‌! तिखो जवश्य ३२१। 
योज्य संस्थार ९ उवण स्वस्तिवायनपूर्व5 5२े.. ॥१०॥ 

श्रीशु58१९७ णोक्ष्या - जा. प्रभाएे शेभने 
प्राथना उरवामा. जावी. डती ते विप्र "णायार्यछ्ज 
गुप्त रीति सेञ्जन्तमा ४ पोते. ५२१, 6२७६, भन्ने 
भाणओनुं नाम5२७ ऽय. ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

गयायेश्छ णोल्या - ज। रोिशीपुन (पोतान। 
श्रे) शुशोथी सु&६४नोने रम, उरावता शिभ! 
उवा जने जिक भणने £२३ “भराम? 5४११. 
तथा याध्वोना मतभेद ६२ रवाना, 5२९. भधाने 
पेंयीने जे5 5२शे, तेथी (09) 'संञ्पषए' ऽह. 
॥ १२ ॥ 

“यदूनामपृथग्भावात्‌' 9.७५ 5२२२२ जसरभमत 
थयेल। याध्वोना मतमि६ ६ूर ५२वाने ३२९. - भावः शत्‌ 
भावनम्‌ 5२७, तेथी ५२२५२ शि्षशथी सवने. समत 
३२५।च डर, खेम सर्थ छे. योग्य रीति याश 5२ छे, 
$ 5२ छे, तिथी संऽ१९ ५९ 'उशन्ति' 5२, भेम 
जय छे, (गजयार्यछये सञ्पष नाम जाप्यु ते. भाटे) 
ग्मभांथी सं5षए. ऽय छतुं त १७२ न अथु. ॥ १२ ॥ 


११६ 


आसन्‌ वर्णास्त्रयो हयस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनू: । 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत: ॥ १३ 


अस्य तव पुत्रस्य। अतः कृष्ण इत्येकं 
नाम भविष्यति॥ १३॥ 
प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः । 
वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते॥ १४ 


प्रागयमिति सामान्योक्त्या ऋषिरयं 
जन्मान्तरगतं नाम कथयतीति नन्दो मन्यते स्म। 
अत एनं वासुदेव इति संप्रचक्षत इति॥ १४॥ 


बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। 
गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना: ॥ १५ 
गुणानुरूपाणि ईश्वरः सर्वज्ञ इत्यादीनि, 
कर्मानुरूपाणि गोपतिर्गोवर्धनोद्धरण इत्यादीनि 
तानि सर्वाण्यहमपि नो वेद, जना अपि नो 
विदुरिति॥ १५॥ 
जातकफलमाह-एष इति। 


एष वः श्रेय आधास्यद्‌ गोपगोकुलनन्दनः । 
अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ॥ १६ 


आधास्यदाधास्यति ॥ १६॥ 
पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः। 
अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यून्‌ समेधिताः॥ १७ 


अनेन रक्ष्यमाणाः समेधिताश्च दस्यून्विजिग्यु- 
रिति॥ १७॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ८ 


प्रतेऽ युगभां शरीर धारण उरता. तमारा 
जा पुजन श्वेत, २5० जने पीत- खेम श रंगो. 
छता, परंतु जत्यारे (दवापरना संते) ते उष्शताने 
प्राप्त थयो छे. ॥ १३ ॥ 

*अस्य' (तमार।) जा पुजन (न. रंगो. 
डता), साथी तेमनु ज5 नाम 5०७! थश. ॥१३॥ 

जापना जा श्रीमान पुन पूर्व ञ्या>5 वसुदेव 
(पुन. तरी) कन्म्या डता, साथी जे 2एनाराजो 
जाने 'वासुठेव' 5छेशे, ॥ १४ ॥ 

“प्राक्‌ अयम्‌ इति’ शेम सामान्य३प ञ्ठेवाथी, 
"जा. [याय ऋषि नीका कन्ममा. पडेदु नाम 58 
छे? सेम नंध्ययछ्णे भान्युं छतुं, जाथी जा 
नाणडने, "वासुदेव? तरीड उडे छे (उडेशे), ॥ १४ ॥ 

तमार। पुच गुण जने. ऽभून, जनु३५ जने5 
नाभो. तथा. ३पो छे, तेमने नथी हु काएतो. डे नथी. 
बोडी, १७. ॥ १५ ॥ 

गुशने जनु३५ नामो, 8२, सर्वश वगेरे - 
ऽभून. जनु३५ नामो, गोपाते, गोवधन वगेरे - ते 
स्वने हु पश नथी गातो जने. थो. पश नथी 
काता. ॥ १५ ॥ 

कन्मविषय5 इतित श्योतिषनु इण ऽ 8 - 
“एष: इति।' 

शोवाणो जने. गोडुणने, जान जापनारो जा 
००5 (डे नंध्यय७,) जापनु ५८१९ ५रशे, जाना 
द्वार जाप सर्व विपकत्तिणी सरणताथी पार उरी 
वशा. ॥ १६ ॥ 

' आधास्यतू' आधास्यति 5२१. ॥ १६ ॥ 

'आधास्यत्‌' भा. इ आरनो होप णजाषे छे. 
(आधास्यति ३५ १५ छे.) 

ऐ 9१२, पूर्व जर%5त. थापी ग हती. 
त्यारे दुष्टोथी, पीडायेवा सत्पुरुषो जा पुन द्वारा 
संरक्षित 4७ वृद्धि पाम्या छता जने. दुष्टीने तम 
खती दीघा छत. ॥ १७ ॥ 

शा. १० हार. 'रक्ष्यमाणा:' संरक्षित 4४ वृद्धि 
पामक्षा सत्पुरुषीणे दृष्टीने छती वीषा डत. ॥१७॥ 


अ० ८ 


य एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा: । 
नारयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानिवासुराः॥ १८ 
॥ १८॥ 


तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः । 
श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः ॥ १९ 
॥ १९॥ 


इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते। 
नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्‌॥ २० 


“बालक्रीडाचमत्कांरैः कृष्णो रामेण संयुतः । 
परमानन्दमाधत्त व्रजे नन्दयशोदयोः॥ १॥' 


इति चात्मानं प्रति समादिश्य। आत्मानं 
कृष्णं वा। आशिषामाशीर्भिः ॥ २०॥ 


पूर्णत्वमेव दर्शयन्नाह-कालेनेति। 
कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ । 
जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजहुतुः ॥ २९ 
॥ २१॥ 
तावङ्घ्चियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ 
घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु । 
तन्नादहष्टमनसावनुसृत्य लोकं 
मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः॥ २२ 


(७६ - वसंतात) 


दशमः स्कन्धः 


११७ 


भणवान विष्शुनो जाश्रव. उसनाराजीने 
कम ससुरो परादित नथी उरी श5त, तेम ळे 
म&।म्‌०्यृशाणी भनुष्यो जा. भाण 3५२ प्रीति 5२ 
छै तेजोने शय्रुखो परादित उरी. शकता. नधी, 
॥ १८ ॥ १८ ॥ 

(जानी. ७५२ प्रीति ५२१२१ शशुजो 
प्राक्त नथी, उरी श5त।,) तिथी जाप सावधान 
4४ तेनु (904७) रक्षण, ऽरो. तमार, जा 
रू नेध्डुवर (मठतवात्सध्याह5) मुशोधी, (8 
प्रशसनां) जेखर्यथी, (जथवा शोभाथी), यशथी गने. 
प्रभावी नारायथए॥ समान छे, (स्वयं नारायए ४ 
छे.) ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

श्रीशुङद्ेवश्छ नोत्या - नंधछने सा प्रमाण 
शेश जापीने गर्णायारयछ पोताना जाश्रमे जया 
त्यारे जति. प्रसन्न थयेवा नं&रायश्छने पोताने 
जाशीवाध्थी, परिपूर्ण मान्या. ॥ २० ॥ 

9४१ भाणडी3३५ यमळारो, दारा ७०२।१० 
सित भणवान श्री$ष्श नन्ध्यायछ जने यशोदाछने. 
परम्‌ जान जापता डत. ॥ १ ॥ 

जा. प्रभाष 'आत्मानम्‌' नंध्छने जाधेश 
ज।पीने थवा. “आत्मानम्‌' श्री.5५0न, ' आशिषाम्‌' 
जाशीवाध्थी, ॥ २० ॥ 

पूर्ण तपने % ६श१र्तां 5७ छे - 'कालेन इति।' 

(नाभ5२७ पछी) थोड़ी सभय पसार थता. 
नभणर[भरछ सचे श्रीडष्श भन्ने धूटश अने. 
डाथथी घूटऐया भरता 90 विछार 5२१ धाण्या, 
॥ २१ ॥ २१ ॥ 

9४4 (गोमय, शोभू जने. गोरस वरेन 
पडवाथी, धता) डीयउमाी (भरना जने. यरशना) 
जभूषशनी धृधरीजोना उणञारना नाध्थी, ननोडर 
यरणयुगक्ष पारे वारे घसडीने णून वेगथी (दुत, 
डटिन गतिथी) याहत. जने. धृधरीजोना ऊउ0रथी. 
जानंधित भनवाणा ते भन्ने भा» (१-४) 
थषोडनी, ५७० (थोडे सुधी) %8ने, उधायेवा २१ 
उरेल हीय तेम भन्ने भाताजों पासे हता. २७ेत.॥२२॥ 


११८ 


अनुकृष्य पुनःपुनराकृष्य । सरीसृपन्तावतिशयेन 
चलन्तौ । कथम्‌ । घोषा: कटिपादभूषणकिङ्किण्य- 
स्तेषां प्रघोषेण रुचिरं यथा तथा। तेषां घोषाणां 
नदेन हृष्टं मनो ययोस्तौ। लोकमितस्ततो गच्छन्तं 
जनमनुसृत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य मुग्धव- 
त्प्रभीतवन्मात्रोरन्ति समीपे उपेयतुरुपजग्मतुः ॥ २२॥ 


तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ 
पङ्काङ्गरागरुचिरावुपगुह्य दोर्भ्याम्‌। 

दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म मुखं निरीक्ष्य 
मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्‌॥ २३ 


तदा च तन्मातरौ। निजसुतौ दो्भ्यामुपगुह्य 
प्रमोदं ययतुः । कथंभूते । घृणया कृपया स्नुवन्त्यौ 
पयः पूर्णपयोधरे सत्यौ । पङ्केनाङ्गरागेण च रुचिरौ। 
कथंभूतं मुखं निरीक्ष्य । मुग्धं मन्दं स्मितं यस्मिन्‌, 
अल्पा दशनाश्च यस्मिंस्तच्च तच्च॥ २३॥ 


यह्ङ्गनादर्शनीयकुमारलीला- 

वन्तर्ब्रंजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः । 
वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ 

प्रेक्षनत्य उज्झितगृहा जहषुर्हसन्त्य: ॥ २४ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ८ 


'अनुकृष्य' वारे वारे धसरीने “सरीसृपन्तौ' 
जून वेणथी याहत. - उवी रीति? 'घोषा:' 5५२ सने. 
यरएना. जबंआरों (उदय जने चूपुर)नी धूघरीसो, 
तमना निनाध्थी, भनोझर होय तेम (याक्षता) - 
तेमना 3३5२१ निनाध्थी जानंधित छै कमना भन 
नच 'लोकम्‌' 
(ब्रश्‍वासीजो.)नी. ' अनुसृत्य' ५8० २७।-4।२ ४२८ 
हर्ने (ते प्रश्वासी पाछे इरीने भुसे त्यारे 
तेने. ५२० ढाशीने), उचायेत। जने उरेवा होय तम, 
भन्ने माताजोनी 'अन्ति' पासे 'उपेयतुः' ता 


तेवा. ते जोवता-कता 09 


रेढेता. ॥२२ ॥ 

वात्सव्यने अरऐ. कॅमना स्तनोमाथी, ६५ जरी. 
रयु छे तेवी. लन्नेनी, माताओं 9४5६म्‌३प जगराजथी, 
भनोडर सेप पोताना. भन्ने पुग्रौने भन्ने छथथी 
छाती सरस यांपीने, मुणर्मा स्तन जापीने, दूध 
पीता भन्ने नीच मुज्च स्मितवाण। जने (5णी 
कवी) नानी. नानी ध्वूडीजोवाणा भुणने कोन 
जान पामती. ॥ २३ ॥ 

खने तारे तेमनी, भन्ने भाताजों पोताना 
पुरोत ७।थथी, 
भन्ने माताजी, जेपी? “घृणया' ४पाथी, पात्सद्यने 


छाती सरसा यापीने जान पामती. 


डारऐ उरता. दूषधी, भरपूर स्तनोवाणी मातारो 
प्४न। ठीय३३५ जंगरागथी, भनोडर शेवा, भन्ने 
पुत्रो - ठेवा. भुणने को छने? भु०५, मं स्मित छे 
कमा. तेवा. भुणने तथा (णी. केवी) नानी ध्वूरीयो, 
छै कमा. तेवा. भुणने ॥ २३ ॥ 

कयारे त्रकाजनारगीने दर्शनीय जेवी. $म२वीवा। 
उरनार। भन्ने भाणड भन्या, त्यारे ब्रह्मा ते 
भन्ने ५५३ हारा थम पूछ पशउवामा जाव्या 
डता, ते १२३ द्वारा ५७५ जामतेम णंयाता ते 
भन्‍नेनां दर्शन 5रती, गृष्डायने विसारे पाडनारी 
प्रश्‍व निती, उसतां उसतां प्रसन्न 4४ कती 
छती. ॥ २४ ॥ 


अ० ८ 


यरह्मङ्गनानां दर्शनीया कुमारलीला 
ययोस्तथाभूतौ जातौ तदान्तर्त्रजे व्रजस्य मध्ये 
तदबला व्रजाङ्गनास्तौ प्रेक्षन्त्यः प्रेक्षमाणा 
विस्मृतगृहकृत्या हसन्त्यो जहृषुईप्टा बभूवुः । 
कथंभूतौ। ताभ्यां प्रगृहीतानि पुच्छानि येषां 
तैर्वत्सैरितस्ततोऽनुकृष्यमाणौ ॥ २४॥ 


शृङ्ग्यग्निदंष्ट्र्यसिजलट्िजकण्टकेभ्यः 
क्रीडापरावतिचलौ स्वसुतौ निषेद्धुम्‌ । 

गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ 
शेकात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌॥ २५ 


अतिचपलौ तौ शभ्ृङ्गयादिभ्यो निषेद्धुं 
गृहोचितानि कर्माणि च कर्तु यत्र यदा तज्जनन्यौ 
न शेकाते तदाऽलं मनसोऽनवस्थामापतुरिति 
गृहसौख्यस्य पराकाष्ठा दर्शिता॥ २५॥ 


कालेनाल्पेन राजर्षे राम: कृष्णश्च गोकुले। 
अघुष्टजानुभिः पद्धिर्विचक्रमतुरंजसा॥ २६ 
॥ २६॥ 
ततस्तु भगवान्‌ कृष्णो वयस्यैरब्र॑जबालकैः । 
सहरामो व्रजस्त्रीणां चिक्रोडे जनयन्‌ मुदम्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 
कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलम्‌। 
शृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः॥ २८ 
॥ २८॥ 


दशमः स्कन्धः 


११९ 


कमनी. इमारबीवा त्रशॉगनाशोने दर्शनीय छे 
तेवा ते भन्ने नाणी, थया त्यारे 'अन्तर्त्रजे' कनी. 
'अबला:' प्रश्‍वनिताजो, ते 
'प्रेक्षन्त्य:' ध्शेन ऽरती, यृ्डायाने विसरी गयेवी 
उसता इसत “जह॒षु:' प्रसन्न ५७ कती, अवा. भन्ने 
जाणडी? ते भन्ने द्वारा शैमनां ५७३ पडडवाभा 


शर, ते भनेन 


जाव्या. ढत, तेथी ते पाछरशयो द्वारा जामतेभ 
पाण भेयाता नभन्ने ॥ २४ ॥ 

डीडापरायए जने. जतियपण जेवा. पोताना 
भन्ने पुनीने. (जय पजेरे) शीजडावाणा 9७0२), 
जजिनि, (इतर वजेरे) ६ढवाणां शी, तथवार, 
हण, (503, शीष १३२) पक्षीजो, तथा. अंटजोथी, 
(१२०१) रोेऊवा. माटे समर्थ न थती त्यारे 
सने, (स्नान, 'भोळन, घेवार्यन वगेरे) गृषोयित 
डमी, ३२१ भाटे श्यारे ते भन्ने श्‍ॅननीजो, समर्थ 
न थती, त्यारे भननी जतिशय च प्राप्त 
थती. छती, ॥ २५ ॥ 

जतियपण खेवा ते भन्ने पुत्रोने शीजडावाणा 
प्राशीजो, वगेरेथी, (५२।११।) रोठया. भाटे अने 
जृढोयित उमा. ५२१ भाटे 'यत्र' कयारे ते भन्ने 
भाताणों समर्थ न थती, त्यारे ' अलं मनसः अनवस्थाम्‌' 
भननी सस्वस्थताने प्राप थती डती. जाम, गृडसुणची 
पराठाछा शाची छे. ॥ २५ ॥ 

डे रषि, थोड, समय पछी नदरामछ गने. 
श्री५ष गोडुणभां ढींय॥ घस्य विना सरणताथी 
पणे याक्षवा मांड्या. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

त्यार पछी तो पोताना केवडा प्रश्‍सणाजीनी 
साथे नबराम्‌छ सडित भगवाच श्री 
प्रश्‍वनिताजीने खाने६ उपावत डीड, रवा. ताज्या, 
॥ २७ ॥ २७ ॥ 

श्री4७नी इमारावस्थानी भनोडर यपणता 
कोने गोपीकूनो, जेडन थहने तेमनी माता सनी 
तेम ४ 5छती, ॥ २८ ॥ २८ ॥ 


१२० 
वत्सान्‌ मुंचन्‌ क्वचिदसमये 
क्रोशसंजातहासः 
स्तेयं स्वाद्वत्यय दधि पयः 
कल्पितैः स्तेययोगैः। 
मर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स चे- 
न्नात्ति भाण्डं भिनत्ति 
द्रव्यालाभे स गृहकुपितो 
यात्युपक्रोश्य तोकान्‌॥ २९ 


“कृष्णचापलचौर्याणि सहैवाखिलसद्मतः । 
प्रजल्पन्त्यः समागत्य गोप्यो गोप्यै मुदं ददुः ' ॥ १॥ 


असमयेऽदोहकाले। क्रोशे संजातहासः। 
स्तेयं चौर्याजितम्‌, न तु दत्तम्‌। तत्रापि स्वादु नेतरत्‌। 
दधि च पयश्चात्ति। किंच भोक्ष्यन्मर्कान्मर्कटान्प्रति 
विभज्य ददाति। तेषां मध्ये तृप्तत्वेन कोऽपि 
नात्ति चेत्तर्हि भाण्डं भिनत्ति। क्वचिद्द्रव्यस्यालाभे 
सति सः गृहाय धक्ष्यामीति कुपितो याति। यद्वा 
सगृहा गृहिणस्तेभ्यः कुपितस्तेषां तोकान्पर्यङ्कादिषु 
सुप्तानुपक्रोश्य रोदयित्वा यातीति॥ २९॥ 


कल्पितैः स्तेययोगैरित्युक्तं तत्प्रपञ्चयति-- 
हस्ताग्राह्य इति । 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० ८ 

उयारे5 &छवानो, समय न हीय सारे १७१२४ 
छोरी, भूउतो ते आनुओे, जमे 5प5. जापीज 
त्यारे इस्री पडे छे. (पोताना) उद्पेत्षा योरीना 
6पार्‍यो, द्वारा योरीथी, मेणवेक्षां मीठा ध्डी-दृप 
जारोगे छे, (पोते. पाता पढे) माठडाजीने 
णवडववा, ४२8 ते छी वगेरे वढेंयी जाप छै 
खने तेजीमाधी, को. 986 पश णाय नी, तो. मा2 
डोडी नाणे छै! मादपाशी, भणे नडी तो घरची 
७५२ गुस्से थर्छने, ५५३१ २३वीने नासी. आय 
छे. ॥ २८ ॥ 

नधा घरोभांथी साथे ४ जावीने श्रीडष्णना 
यपणताभर्या योरऽर्मानी वातो. ऽरती गोपीगोगे 
रोपी यशोदाळने थाने६ सो, ॥ १ ॥ (dan 
प्रसंग 24२० श्वोऽनी रथन। 5२ छे.) 

'असमये' ॥योने ६७वानो समय. न हीय त्यारे. 
(५३३, भारो, णांधो)) खेम राडीश उरवामा 
जावे त्यारे उसी ५३ छे. 'स्तेयम्‌' योरी 5रीने भेणव्युं 
हीय ते (क) जाय छे, पण जापीजे तो नथी जातो. 
तेमा य ५६ मीठा, घ्ढी-दूध णाय छे, नीका ची. 
वणी, 'भोक्ष्यन्‌ मर्कान्‌' (पोते लाता. पछेक्षां) 
वांध्याजोने पढयी जापे छै. तेजो, पराये छोवाथी, 
तेमनामांथी को 986 णाय नही तो माट शर नाणे 
8. अयारेड घी, दूध वगेरे मणे नही तो. (स 
गृहकुपितः) त. ६२ 3५२ ५पित. ५७ने (४४ छे, हे गृह, 
त्वां धक््यामि--वं. ७ घर, तने नाणी, मूडीश!) याव्यो, 
काय. छै. खथप। (सगृहकुपितः) २७स्थो, ७५२ इपित 


१४ तेमना पत? पजेरेम सूत. णाण॥ने ' उपक्रोश्य' 
स्डावीने नासी. काय छै. ॥ २८ ॥ 
पोते. अध्ये योरीन। ४पायो द्वारा, भेम 


टि C 


के अडेपायु, ते विस्तारपृवं5 समकावे. 8 - 'हस्त- 
अग्राह्यो इति।' 


अ० ८ 
हस्ताग्राहे रचयति विधिं 
पीठकोलूखलाद्ै- 
श्छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुन: 
शिक्यभाण्डेषु तदवित्‌। 
ध्वान्तागारे धृतमणिगणं 
स्वांगमर्थप्रदीपं 


काले गोप्यो यर्हि गृहकृ- 
त्येषु सुव्यग्रचित्ताः॥ ३० 


तुङ्गशिक्यस्थभाण्डेष्वन्तर्हिते दध्यादौ वयुनं 
ज्ञानं यस्य स छिद्रं रचयति। तद्ठिच्छिद्ररचनादिवित्‌ । 
ध्वान्तयुक्ते गृहे स्वाङ्गमेवार्थप्रदीपं रचयति। विशेषतो 
धृतमणिगणम्‌। यर्हि यस्मिन्काले ॥ ३०॥ 


एवं धार्ष्ट्यान्युशति कुरुते 
मेहनादीनि वास्तौ 
स्तेयोपायैर्विरचितकृतिः 
सुप्रतीको यथाऽऽस्ते। 
इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन- 
श्रीमुखालोकिनीभि- 
व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी 


न ह्युपालब्धुमैच्छत्‌॥ ३१ 


रेरे चोरेत्याक्षिप्त: सन्नुशति जल्पति त्वमेव 
चोरोऽहं गृहस्वामीत्यादीनि धार्ष्र्यानि प्रागल्भ्यानि । 
अथवा उशति हे कमनीये यशोदे । यद्वा उशति 
वास्तौ स्वर्चिते गृहे मेहनादीनि पुरीषोत्सर्गादीनि 


दशम: स्कन्धः 


१२१ 


(छोया. २9 पर रहदा भाटलाभा) हाथ न 
पर्डये त्यारे नाळे, जांउजिया वगेरे (जेडनी ७५२ 
नीकु भू5१७) द्वार, देवानी, युज्ति 3२ 8. शीरमा 
२७८। पात्रोमा राणेला घी पजेरेनु थेन शान छै 
तेवो जने. “६ पाउवानी उणानो ५३5२ भवो. 
ते शी पर रेला. माटबांशोभा माई पाडे छे. 
जधार। योर (दिव्य) भमएिखोथी प्रशआाशित 
जेवु पोतानु श्रीले दृप-ध्डी वजेरे पदार्थाने 
पत. उरे छे जने के सभये जमे घरचा डार्यामा 
जाते. व्यअ यित्तवाणी होर्न छीन (त्यारे ४ 
ते. 3पद्र4 5२ छे.) ॥ ३० ॥ 

हिया शीऊामा, रहें भाटबांनी २६२ रजेथां 
छडी वगेरेनुं “वयुनः' शान केने. छे ते (तिम नीथेथी) 
०३ पाडे &. 'तत्‌-वित्‌' नई, पाठवा. वगेरेनी 
उणानी ४२४२ - संघठारयुठत. जो२३भां 'स्व- 
अङ्गम्‌-एव-अर्थप्रदीपम्‌' पोत।चुं शरीर % (६५- 
ध्डी वगेरे) पदार्थाने, प्रशाशित उरे छे. (a) 
भषियोथी विभूषित भेषु पोतानुं श्रीरंग डोवाथी ते 
विशेष३प ५5५५ भने छे. 'यर्हि' ९ समये ॥३०॥ 

(शरे, योर, योर, ५५३७. - 
जाक्षेप उरवामा जावे त्यारे) ते योपडावे छै: (“तु 
ग योर छे, घरनो १८४ हुं. $', खेम) ज5536 
5२ छै! (२११८ रेला) घरमा (जाय पजेरेना 
&।,) भूज वगेरे नाणी काय छे. युन्तिप्रयुज्तथी 
योरी उरवारु कनु आम छे ते तमारी जाणण जाम 
शल्योईमरो धने, १2 छे! या प्रमाऐ भयभीत 
थयेल्षा, नयनोवाणु श्रीमुण भवद्योऽती. जोपीसो द्वारा 
गमने, श्रीडष्शना उपद्रवो उडेवाभां जाव्या छे ते 
५$८॥ मुणवाणा यशेन, (ऽनयत) 5५३ 
सोपवा, भटे ययु ची, ॥ ३१ ॥ 

"जरे, थोर, थोर, ५४३.' - खेम आक्षेप 
उरवाभा नवेव त 'उशति' योपडावे छे: “तु ४ 
योर छे, घरचे, भाविक तो छु छुँ, वगेरे ' धाष्ट्यांनि ' 
२१५5५ उरे छे, जथवा. 'उशति' ७ सुं६२ यशो८।२, 
२१५4 “उशति वास्तौ' 4०५८ २९। ६२५ 'मेहनादीनि ' 


सेभ 


१२२ 


कुरुते। एवं स्तेयोपायैर्विरचिता कृतिः कर्म येन 
स: । त्वत्समीपे सुप्रतीकः साधुरिवास्ते। सभये 
नयने यस्मिस्तच्च तच्छीयुक्तं मुखं च तदालोकिनी- 
भिर्व्याख्यातार्था प्रख्यापितजन्मफला तत्तत्कर्मफला 
वा उपाहब्धुमाक्षेपुँ नैच्छत्‌॥ ३१॥ 


कदाचिदपराधान्तरे उपालभत तदा तु 
महदाश्चर्यमभूदिति कथयन्नाह-एकदेति। 


एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः । 
कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌॥ ३२ 
॥ ३२॥ 

सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी । 
यशोदा भयसम्श्रान्तप्रेक्षणाक्षमभाषत॥ ३३ 
उपालभ्य निर्भत्स्य। भयेन संश्रान्तप्रेक्षणे 

चपलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम्‌॥ ३३॥ 

कस्मान्मृदमदान्तात्मन्‌ भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः। 
वदन्ति तावका होते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌॥ ३४ 


अदान्तात्मन्‌ चपलगात्र। रह एकान्ते॥ ३४॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 
नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः । 
यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्‌॥ ३५ 


नाहं भक्षितवानिति। न हि बाह्यं किंचिन्मया 
भक्ष्यते मत्कुक्षावादावेव सर्वमस्तीति भाव: । 
समक्षं प्रत्यक्षम्‌॥ ३५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


(गोमय, शोभून, वजेरे जथवा पशुपक्षीजोना) मणमूजन 
गाणे छे. योरीनी युडतप्रयूड्तिथी (योरी उरवानु) 
भर्नु 'कृतिः' डभ छे ते. तभारी ज।०० ' सुप्रतीकः ' 


१9१ 


तयूतीत थयेक्ष नेत्रो छे 


2 १७ अल १ _ 


डाह्योडमरो, धने, भ&. 8! 
कमा. तेषु गने. श्रीथी युञत छै तेवु ते मुण 
जवदोडती. गोपीजो, दवार. मने 'व्याख्यात-अर्था' 
श्रीडष्शन। ७पद्र्वो उछेवाभां जाव्या छे, श्वाथी 
शुन्मनु इण. जथवा ते. ते. (शुभ) माना $ण 4५2 
थया छै केमना, ते. यशो (३३) ४५३ 
जापवानुं छय्छयुं गढी. ॥ 3१ ॥ 

खजे5 वणत. जीका जपराध भाटे भाते 
डानुंडाने. 5प७ी जाप्या त्यारे तो. भछान जाश्वय थयु, 
सेम ऽउत शवे छे - 'एकदा इति' । 

जे5 वभत नतराम्‌ वगेरे गोपनाणडोरे 
रमता. रमता, भाताझने ढशाऱ्यु ॐ श्रीडष्छे, माटी 
जधी. ॥ 3२ ॥ 3२॥ 

श्ीइष्शनुं डित 6२७नारा त यशो 
(श्री५षना) भन्ने छाथथी पडरीने, भयथी ययण 
नने नेत्रो! श्रीकूष्टाने पमआवीने अद्यु। 33॥ 

“उपालभ्य' ६५५।वीने, - 'भयथी “सम्ध्रान्तप्रेक्षणे ' 
युंयुण नूने्षां नेगी छै कना. तेने ॥ 33 ॥ 

डे जसंबभी मनवाणा, जापश्रीज जे॥न्तभा, 
भाटी अम माधी? जा तारा (मित्रो) गोपडुमारो, जने. 
ज। तारो मोटो पए। ऽहे छै %. ॥ ३४ ॥ 

'अदान्त-आत्मन्‌' डे ससयमी मनवाण। - 
'रहः' थेजन्तम ॥ 3४ ॥ 

श्रीहृष्श भगवाच उल्यु - डे शंन, में 
(भाटी) नथी माघी, (शा) नवा लोटे नोना 
को तेमनी वाशी. सत्य हीय तो भारु गुण प्रत्यक्ष 

॥ 3५ ॥ 

'न-अहं भक्षितवान्‌ इति।' ५७।२ छोय खेवु 
ड पछ मार. द्वारा निक्ष उरवामा जाव्यु नधी, 
भारी. इणभां पेवेथी ४ सर्व 3४8 छे, गेवो. भाव 
8. 'समक्षम्‌' प्रत्यक्ष ॥ 3५ ॥ 


छे. 
श, 
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यद्येव॑ तर्हि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्‌ हरि: । 
व्यादत्ताव्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः॥ ३६ 


व्यादेहि मुखं प्रसारयेति। 
प्रसारितवान्‌ ॥ ३६॥ 

तत्र तस्मिन्मुखे विश्वं ददृशे ददर्श। 
तत्‌ प्रपञ्चयति— 
सा तत्र ददूशे विश्वं जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः । 
साद्रिद्वीपान्धिभूगोलं सवास्वग्नीन्दुतारकम्‌॥ ३७ 


व्यादत्त 


ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्‌ वियदेव च। 
वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्रा गुणास्त्रयः॥ ३८ 


एतद्‌ विचित्रं सह जीवकाल- 
स्वभावकर्माशयलिंगभेदम्‌ । 
सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये 
व्रजं सहात्मानमवाप शंकाम्‌॥ ३९ 


जगज्जङ्गमम्‌। स्थास्नु स्थावरम्‌ । खमन्तरिक्ष- 
लोकम्‌ । साद्रिट्वीपान्धिभूगोलं पर्वतद्वीपसमुद्र्सहितं 
भूगोलं भूर्लोकम्‌। वायुः प्रवहः अग्रिर्वैद्युत:, 
इन्दुश्च तारकाश्च तत्सहितम्‌॥ ३७॥ 

ज्योतिश्चक्रं स्वर्लोकम्‌। वैकारिकाणि 
देवाः। मन इति वैकारिकशब्देन गृहीतमपि 
देववैलक्षण्यात्पुनरुक्तम्‌। इन्द्रियाणि च तैजसानि । 
मात्रास्तामसाः शब्दादयः ॥ ३८ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


१२३ 


~ 


यशो ६७२ इयु - श्रे जम हीय तो तारु 
भुण 8६5. जाम उछेवामा जावेवा, सतित 
(जय्युत) जेश्ववान तेन ४ वीक माटे भनुष्यणा०५ 
अनेता भणवान श्रीडरिज पोतानु गुण &वाड्यु।॥3६॥ 

'व्यादेहि' (भुषण) 0६ - 'व्यादत्त' भुण 
७ध।ऽयु. ॥ 3६ ॥ 

'तत्र' ते भुणभा विश्व 'ददृशे' शोयुं, ते 
विस्तारपुर्व८ सभावे छे - 

ते भुणभां तेभ थर जने. जयर विश्व 
श्ोयु, जंतरिक्ष, िशजो, पर्वतो-दीपी-सभुद्र सडित 
भूल, (कनाथी कयो[तेख5 ११९ 5२ छे ते 
प्रब नाभनो) वायु, विधुतनो जण्नि, थन्द जने 
तारा. सहित. ॥ ३७ ॥ 

कृयोतिश्चङ (२५२४), ४ण, सस्नि, वायु भने, 
२७१, सात्वि: भरन यप ४-द्रियानिभानी, 
देवतान, रास गईंडारना 54३५ छन्द्रियो अने. 
भन्‌, तामस जछंडरना आर्यउप ५०६४ तन्‍्मानाजोी, 
खने शे. यशो, ॥ 3८ ॥ 

९७७१, 50, स्वभाव, ऽम्‌ जने. वासनासछित 
बिंगशरीरोना भेध्पाण जा वियिन विश्व तथा 
पीतानी साथे (जणु) 9४, पुनना Gaal नाना 
भुणभां जे5 क सभये कोर्छने माता. यशोहाने. १5 
3५७. ॥ ३८ ॥ 

“जगत्‌' 4२ (४००), ' स्थास्नु' २4२ (स्थावर), 
*खम्‌' शन्तरिक्ष 3, 'स-अद्वि-द्वीप-अब्धि- भूगोलम्‌' 
पूर्वतो, द्वीपो. जने. समुद्रो सहित १२८४, ५१९? 
नाभनो वायु, “अग्निः? विधुतनो. जण्नि, यच्द्र शते. 
तारा, ते साहित ॥ 39 ॥ 

“ज्योतिश्चक्रम्‌' २१०5, ' वैकारिकाणि ' (२९३३ 
जछंडरना अर्य३५ ४न्द्रियानिभानी) ध्वतायो, 
“मनः इति।' 4५२५ श०६थी मननुं १७७, थ "पा 
छता. भन मुण्य छीन्द्रेय ढोपाने अरण. गुः ^ 
छे. तथा. “इन्द्रियाणि' रास जरलंडारना आर्यउप 
७न्द्रियो, “मात्राः तामस ज७ं&२ना 54३५ ५०६ 
तन्माजाजी, ॥ ३८ ॥ 


१२४ 


एवमेतद्विचित्रै विश्वं सहैकदैव वीक्ष्य 
विचित्रमाह-जीवश्च॒ गुणक्षोभकः, कालश्च 
परिणामहेतुः, स्वभावश्च जन्महेतुः, कर्म च 
तत्संस्कारः, आशयश्च, एतै्लिङ्गानां चराचरशरीराणां 
भेदो यस्मिस्तत्‌। तत्र व्रजं च सहात्मानं स्वसहितं 
क्वचिद्वीक्ष्य। सूनोस्तनावल्पे विदारिते आस्ये 
शङ्कामवाप ॥ ३९ ॥ 


तामेवाह-किं स्वप्न इति। 
किं स्वप्न एतदुत देवमाया 
किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः। 
अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य 
यः कश्चनौत्पत्तिक आत्मयोगः॥ ४० 
परितो विलोक्याह-नायं स्वप्नः । तर्हि किं 
देवस्य हरेर्माया। तथा चेदन्ये किं न पश्यन्ति 
तर्हि, किंवा मदीय एव कश्चिद्बुद्धिमोहो विपर्यासो 
दर्पणे मुखवत्‌। एवं तर्ह्मयं कृष्णोऽपि कथमन्तः 
प्रतीयते। अन्तर्बहिश्चैकरूपेण च कथं जगत्प्रतीयते। 
तथा सति बिम्बप्रतिबिम्बयोरिव परस्परं वैपरीत्येन 
प्रतीतिः स्यादित्याशङ्कयान्यथा वितर्कयति— 
अथो इति। अथवा ममामुष्यार्भकस्यापि सतो 
यः ककश्चनाचिन्त्य आत्मयोगः स्वीयमैश्वर्यम्‌। 
औत्पत्तिकः स्वाभाविकः ॥ ४०॥ 
चरमं पक्षमाश्रित्यायमीश्वर इति निश्चित्याह-- 
अथो इति। 


अथो यथावन्न वितर्कगोचरं 
चेतोमनःकर्मबचोभिरंजसा । 

यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते 
सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्‌॥ ४१ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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जाम, जा वियिन विश्व 'सह' २५ ४ सभये 
कोने. वैथिज्य ४७७१ छै - 'जीवः' कत्वाहि मुशोभा. 
क्षो (वेषभ्य) 3तपन्‍न डरनार जने “कालः ' परिणाम 
$ उपांतरनुं ३२९ जने “स्वभावः' शन्भनु आरए 
तथा, तेना. संखार जने, जंत:5२७ (वासना) - या 
“लिङ्गानाम्‌' २4५२ रने जम शरीरोना भे६ छे 
कमा ते विश्वने - तथा. तेम. 9% 'सह-आत्मानम्‌' 
पीताना सित श्रीहष्शने रेड स्थणे छोहने - पुलंना. 
७४।३७। “तनौ' नान53 भुणभां (व३३५६शन डरीने) 
भाताखने १५. 8५७. ॥ 3८ ॥ 

ते शंडागुं % १७न 5२ 8 - 'किं स्वप्नः इति।' 

शु जा स्वप्न 8? ॐ श्रीडरिनी भाषा छै? 
छ पछी मारो बुद्धिनो मोड छे? अथवा मारो के 
स, पु छे तेनुं ४ 38 स्वाभावि5 जेवु पोतानु 
सवर्य छे? ॥ ४० ॥ 

यारे मानु कोने माता उडे छै - ना, जा 
स्वप्न नधी, तो शु 'देवस्य' श्रीडरिनी माया छे? 
गेम हीय तो. भीळाजो, उम कोत. नथी? तो. पछी शु 
स. भारो ४ णुद्धिनो 36 मोड छे? “मोहः' विपरीतता, 
ध्पशमां भुण ढोय तेवो भ्रम, खेम हीय तो जा 
श्री$ष पए डेम अधर धेणाय छे? कजत. संध्र गे 
५७२ रे३३प डेम देणाय छे? तेभ हीय तो निभ्न 
खने प्रतिनिभ्थनी, रैम परस्पर विपरीत३प प्रतीति 
थाय, सेवी जाशंडा डरीने नी रीते वित5 3२ छे 
- 'अथो इति।' जथवा मारा. ५।५५च पण % 38 
जयिन्त्य हीय तेवुं 'आत्मयोगः' पोतानु श्य छे? 
'औत्पत्तिक:' स्वाभावि5 ॥ ४० ॥ 

छब्द पि5९५चो जाश्रय डरीने जा ४श्व२ छे' 
सेम निश्चय डरीने उठे 8 - 'अथो इति।' 

यित, भन, म जने. वाशीथी जनायासे 
(लजपाननी 5५॥ विना) के यथावत्‌ त (वियार)नो 
विषय नथी, समित ब्रह्मांड, ९४ जपिछान 
छे, ४*्द्रियोन। के जपिछाता हारा, भुद्धिवृत्तिमा 
जलबिव्यकत थपाने ॐ।२शे के प्रतीत धाय छे तेवा. 
जत्यन्त जयिन्तय परमात्माना यरएने छु प्रशाम 
5२ छु, ॥ ४१ ॥ 
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चेतश्चित्तम्‌। चित्तादिभिर्न वितर्कगोचरम्‌। 
जगद्यदाश्रयं यदधिष्ठानम्‌। येन करणाधिष्ठात्रा । 
यतो बुद्धिवृत्त्यभिव्यक्तात्‌। नन्विदमवितर्क्य 
भवतु, तत्पदं कीदूगत आह--सुदुर्विभाव्यमिति। 
इदमत्यन्तमचिन्त्यमित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


एवं प्रपञ्चप्रतीत्योन्नीत॑ तत्त्वं पुनर्जीव- 
संसृतिहेतुमायाश्रयत्वेनोन्नयन्त्याह--अहमिति । 


अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो 
व्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती। 

गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाश्च मे 
यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गति: ॥ ४२ 


यशोदा नामाहमसौ मम पति: । अमुष्य 
ब्रजेश्वरस्याखिलवित्ताधिष्ठात्र्यहं सती जाया, एष 
कृष्णो मे सुतः, गोप्यादयश्च मदीयाः, इतीत्थं 
कुमतिर्यन्मायया स एष मे शरणमिति॥ ४२॥ 


इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः । 
वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुः ॥ ४३ 


वैष्णवीं स्वीयाम्‌॥ ४३ ॥ 


सद्योनष्टस्मृतिर्गोपी साऽऽरोप्यारोहमात्मजम्‌। 
प्रवृद्धस्नेहकलिलहृदयाऽऽसीद्‌ यथा पुरा॥ ४४ 


दशम: स्कन्धः 


१२५ 


UO मुक 


'चेतः' यित - थित वगेरे द्वारा हे वियारनो 
विषय नथी, 'यत्‌-आश्रयम्‌' जपिक ब्रह्माडनु भे 
जपिछान छे, 'येन' ९ ४६*्ट्रियोन, अघिष्षता हारा, 
“यतः' भुद्धिवृत्तिमा, जनिव्यक्त थवाने २९, (४ 


प्रतीत थाय छे.) - शंडा उरवामा जावी छे 3 
तऊचो. विषय न भने ते २१३५ असुं 8? जा. माटे उठे 


सा 
छै - 'सुदुर्विभाव्यम्‌ इति।' २१ २१३५ सर्वथा 
जयिन्त्य छै, गेम शर्थ छे. ॥ ४१ ॥ 
प्रभार विश्वपध्शन्‌ द्वारा शेष 
यथार्थ स4३पने वणी, छवोना संसारना 5२९३५ 
भाषाना, खाश्रय३पे काता. यशोध& उदे छे - 
“अहम्‌ इति।' 

इं (यशोदा), थे मारी पति (नंदरायरछ), खा. 
भारो पुन, ज। प्रशेश्वरनी समअ्र संपत्तिनी जधिरानी 
छु तेभनी पत्नी, गोधन सहित. गोपीजों अने. 
वाथो, मारा-गेवी, दुमत. कनी, मायाने, आरण. 
मने. थ6 छै त जा भणवान भारु शर थाजी!॥ ४२ ॥ 

यशो नामनी हु, जे मारा पति, जा प्रकेखरची. 


ज़ 


सम संपतिनी सघिश्षणी ७ *सती' पत्नी, खा श्री5५७ 
भारो पुन, गोपीजों वगेरे ५७ मारो - गावी. इमाति 
कनी मायाने आरऐ, मने. थछ छे त जा श्रीडष्श नवाच 
मारु शरण थायो! (जा मायाथी मारु रक्षण 5२!)॥४२॥ 

भ्रेभने सा प्रभा परम तत्वनु शान ४७ 
शयु छे तेवा. गोपिडा। (यशोदा) थया त्यारे 
सर्व5रशसमर्थ जेवा. ते. भणवान श्रीकृष्णे. (पोतानी) 
पुनस्ने&मयी, (प्रयुर पुजस्ने& 5त्पन्‍न 5२नारी) 
वैष्टवी भाया इलावी. ॥ ४३ ॥ 

पोतानी वेष्णवी, मायाने. ॥ ४३ ॥ 

कुभ्‌ची (परम तर्वना शान३५) स्थृति 
तरत % नाश पामी तेवा. गोपी यशोदाछ सात“ 
श्रीकृष्णाने, जंडमा धार. ऽरीने पूर्व इतां तेवा. 
जतिशय वधी जयेवा. स्नेडथी व्यापे्षा €ध्यवाणा 
थ शयां. ॥ ४४ ॥ 


१२६ 


प्रवृद्धेन स्रेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्याः 
सा पुरेवासीत्‌॥ ४४॥ 


मायाबलोद्रेकमाह--त्रस्येति । 


त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वतैः । 
उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं साऽमन्यतात्मजम्‌॥ ४५ 


त्रय्या कर्मकाण्डरूपया इन्द्रादिरूपेण, 
उपनिषद्धिब्रह्मेत, सांख्यैः पुरुष इति, योगैः 
परमात्मेति, सात्वतैर्भगवानित्युपगीयमानं माहात्म्यं 
यस्य तम्‌॥ ४५॥ 


अतिविस्मयेन पृच्छति-नन्द इति। 
राजोवाच 
नन्दः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌। 
यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः॥ ४६ 


महोदयं महानुदय उद्भवो यस्य तत्‌॥ ४६॥ 


पितरौ नान्वविन्देतां कृष्णोदारार्भकेहितम्‌। 
गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्‌॥ ४७ 


ययोः प्रसन्नोऽवतीर्णस्तौ पितरावपि यं 
नान्वविन्देतां न प्राप्रुताम्‌। कृष्णस्योदारं महदर्भकेहितं 
बाललीलाम्‌। यच्च कवयो गायन्ति तद्योऽविन्दत्स 
किं श्रेयोऽकरोदिति॥ ४७॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ८ 


जतिशय वधी गयेव। स्नडथी "कलिलम्‌' 
व्यापेकुं €ध्य छै शैमनु तेवां ते पूर्व डता तेवा. ४७ 
जया, ॥ ४४ ॥ 

भायाना भणनी, जतिशयतानुं वर्णन अरे छै - 
“त्रय्या इति।' 

वृ, हपनिपधी, साण्यशास्ञ्, योगशास्त्र 
तथा, वेष्शव(तंगोी) द्वारा शेमनुं भाडात्म्य गवाय 
छे, ते. भणवान श्रीडरिने यशोध माता पोतानो, 
पुत्र मानवा ताज्या, ॥ ४५ ॥ 

'त्रय्या' वेह्ना अभ होरा 
हन्द्रा[2३१, १६५ 6२१२ 3पनिष६ हारा. ५७३५, 
साण्यशारत्रो द्वार. पुरुष३१, योजशास्त द्वार. परमात्मा३पे 
तथा. (पंथरान १३२) वेष्शव(-तंनो.) द्वारा भणवान३पे 
केमनु माहात्म्य जवाय छे तेमने ॥ ४५ ॥ 

जतिविस्मथथी, २७ पू छे - 'नन्दः इति।' 

राका, (परीक्षित) णोल्या - ३ ५७१, 
नेध्ययछरे तथा डेमन स्तननुं पान श्रीडरिजे अयु 
त्‌ झडानाज्यशाणी यशोधशसे जावा, भछान (इणना) 
७६०१३५ अयुं अध्याएनुं साधन अयु उतुं? ॥ ४६॥ 

*महा-उदयम्‌' मछान (इणनो) ७६५ छै 
कमा ते ॥ ४६ ॥ 

माता-पिता देवडी भने वसुधेव७ (प७) % 
नागीन पामी न श5य, ते भणवान श्रीची 
6६२ भाणलीवा, डे भनु उविजों जाके ५७ जान 
3२ 8 तथा % (24९ 5२२) धो पाप री 
वनारी 8. (ति नाणबीलान। जनुभवनोी परम- 
जान प्राप्त 5२२ तेमएे यु पुण्य ऽय 
७०?) ॥ ४७ ॥ 

दमनी. 3५२ प्रसन्न थर्छने जवतार दीधो ते 
माता-पिता. देवडी, जने. वसुधेव७ पछ के नवीच 
'न-अनु-अविन्देताम्‌' पामी. न ऽय, ते. भणवान 
श्री शनी. 'उदारम्‌' मछान ' अर्भक-ईहितम्‌' 9०६ &ने, 
ड भनु ऽविशो जान उरे छे, ते. रैमऐ, प्राप्त उरी. 


११५२, 


उती, ते नेध्यायशसे 5यूं पुएथ 5यु इतुं? ॥ ४७ ॥ 


अ० ८ 


श्रीशुक उवाच 
द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया। 
करिष्यमाण आदेशान्‌ ब्रह्मणस्तमुवाच ह॥ ४८ 


ब्रह्मण आदेशान्गोपालनादिलक्षणान्‌॥ ४८ ॥ 


जातयोनौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ। 
भक्तिः स्यात्‌ परमा लोके ययाऽञ्जो दुर्गतिं तरेत्‌॥ ४९ 
॥ ४९॥ 


अस्त्वित्युक्तः स भगवान्‌ व्रजे द्रोणो महायशाः । 
जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सा धराभवत्‌॥ ५० 


स एवेह द्रोणो जज्ञे। स च नन्द इति 
ख्यातः सा च धरा यशोदाऽभवत्‌॥ ५०॥ 


ततो भक्तिर्भगवति पुत्रीभूते जनार्दने। 
दम्पत्योर्नितरामासीद्‌ गोपगोपीषु भारत॥ ५१ 


गोपगोपीनामपि वस्तुस्वभावादस्त्येव 
भक्तिस्तयोः पुनर्नितरामिति॥ ५१॥ 


कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तृ व्रजे विभुः। 
सहरामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया॥ ५२ 


स्वलीलया पुत्रभावानुकारिण्या॥ ५२॥ 


दशमः स्कन्धः 


१२७ 


श्रीशु5६१७ नोद्य - पसुखोमा परमश्रे७ 
जेवा. द्रोण नामना वसु, धरा नामनी. नार्या साथै 
प्रका), जाध्शोनुं पाक्षन उरता. AS (प्रसन्न 
थयेल) ते ५६४१ द्रोण. उह्यु. ॥ ४८ ॥ 

भ्रह्लाछना गोपालन वगेरे बक्षणवाणा नाशो 
॥ ४८ ॥ 

पृथ्वी पर जमे कॅन्म बि त्यारे विश्वनियंता, 
महान देव भणवान श्रीडरि 3५२ अभने नन्नेने 
परमभ ठत. थाजो, ऊ है भडित १३ संसारमा 
(रेषो. मनुष्य) जनायासे इरति (संसारदु:ण)ने 
तरी हाय, ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

१६२० दारा, "तथास्तु? ऽउेवाभा सवल 
जेख्र्यवान, मडायृशस्वी द्रोहे प्रश्‍ूम “नष्ट! नामे 
कन्म लीधो जने ते १९ “यशो? थया. ॥ ५० ॥ 

ते द्रो. ४ पृथ्वी पर कन्म्या भने ते "नं 
डेवाया जने ते धरा. “यशो? थया. ॥ ५० ॥ 

छे भारत परीक्षित, ते (9ल्लाछन। जाशी१६)थी, 
पुन. थयेक्षा भगवान छनन 6५२ गोप-गोपीशोनी. 
अपेक्षा दंपती. (नध्ययशोध)ने जतिशय जाइ 
खनुर॥२ छतो. ॥ ५१ ॥ 

जोप-शोपीयोने पण वस्तुन स्वभावथी (कनान 
७५२) (ऊत इती %. ते भन्ने (नध्ययशोध्)ने तो. 
जतिशय प्रगाढ (गत. इती. ॥ ५१ ॥ 

सर्वसमर्थ (विनु) श्रीष्णे ळच. जाधेशने 
सत्य रवा माटे नदरामछ साथै प्रभां वसत. 
(पुनभावनु जनु5२ए उरनारी) पोतानी (नाण)- 
दीबाथी, तमनी (गोप, गोपी, नंद, यशोद्दानी) ७५२ 
प्रीति 5२). ॥ ५२ ॥ 

“स्वलीलया' ५११।बचु जनुडरए उरनारी 
पोतानी (णाण)वीक्षाथी, ॥ पर ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे विश्वरूपदर्शने5ष्टमो5 ध्यायः ॥ ८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां विश्वरूपदर्शनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
ने 2 32 


१२८ 


श्रीमह भागवत भडापुराए 


अथ नवमोऽध्यायः 
६भो६२ीक्षा 


नवमे पयउत्सिक्ते गत्वा गोप्यथ तत्कृतम्‌। 
विलोक्य भाण्डभङ्गादि कृष्णं दाम्ना बबन्ध तम्‌॥ १ 


तनूदराश्रितं विश्वं दृष्टा विस्मितचेतसः । 
बन्धनद्वयङ्गुलापूर्त्या पूर्णतामन्वदर्शयत्‌॥ २ 


श्रीशुक उवाच 
एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी। 
कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि॥ १ 


स्वयं दधि निर्ममन्थ॥ १॥ 


यानि यानीह गीतानि तट्वालचरितानि च। 
दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत॥ २ 


तदा चागायतेति चकारान्वयः ॥ २॥ 


क्षौमं वासः पृथुकटितटे 
बिभ्रती सूत्रनद्धं 
पुत्रस्नेहस्नुतकु चयुगं 
जातकम्पं चच सुभ्रूः । 
रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्‌- 
ककणौ कुण्डले च 
स्विन्नं वक्त्रं कबरविगल- 
न्मालती निर्ममन्थ॥ ३ 


(छ६-१६३।त।) 


प्यार पछी दूध 04२४ «ता गोपी (यशी६छ)ज 
भुछने (६६ने यूवा. परथी ७तायु) सेटमा श्रीद्प्छे 
गोणी, माजी, (भाणए डेडयुं) वगेरे (आर्य) कने 
पछी श्रीडष्शन घोरडाथी, गांध्या, (ते. ऽथ) नवभा 
जध्यायमा छे. ॥१॥ 

रप भुठरम रहे विश्वने कोने विस्मित 


म 


थयेक्षी गुद्धिवाणा यशोधखने गंधनमा भे जांगणीनी, 
च्यूनता द्वारा (भजवाने) परिपूर्णता ६शावी, ॥ २ ॥ 

श्रीशु54२७ णोल्या - २5 समये (हीपावविना 
सवसरे कयारे भणवान श्री5७ भेथी न वर्षना 
७०।,) धरनी. दासीने जन्य मा नियुक्त उरवाभा 
जावी. छती, तारे नंदरायळचा. गुडिए॥) यशो६।२० 
स्वयं ध्पिभंथन उरता. छत. ॥ १ ॥ 

काते. घडी वोचता डत. ॥ १ ॥ 

(दोऽ जने. शास्त्रभ। प्रसिद्ध सेवा) % ७ 
जाणयरिनों (विशो हारा) जान उरवामा जाव्या 
छता, तेभनुं ६घिमथन 5२ती वणते २१२९, उरत 
भाताछ जाता. ५७ एता. ॥ २ ॥ 

ते सभये गाता. पर इता, गेम था आरनो 
सॅभंध छे. ॥ २ ॥ 

स[तिसुंदर ११६५।०।, 
७५२ उचोराथी नाघेचु रेशभी ५२२ १२७ 35रता, 
पुनस्नेढने. रणे. धाव टप5ता भन्ने स्तनोपाण, 
चेतर जंयवाना अमने डारऐे. भन्ने मुशजोभां 
डालता डड जने. ऽश्मा ने डुडणो याणा स्वेध्युकत 
मुणवाणा तथा (घ्डी वद्षोववाने, #२३ शरीर 
डालतु डोवाथी) केमना जंगोडामाधी, मावतीना 
पुष्पा, भरी र्यां ढत. तेवा. यशो६ा७ ध्पिभंथन 
5२त छत. ॥३॥ 


व नितभ्ण 
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सूत्रनद्ध॑ काञ्चीबद्धम्‌। रज्जोराकर्षेण श्रमो 
ययोस्तयोर्भुजयोश्चलन्तौ कङ्कणौ च। कबराद्वि- 
गलन्त्यो मालत्यो यस्याः सा॥३॥ 


तां स्तन्यकाम आसाद्या मथ्नन्तीं जननीं हरि: । 
गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्‌ प्रीतिमावहन्‌ ॥ ४ 
॥४॥ 


तमंकमारूढमपाययत्‌ स्तनं 
स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षती मुखम्‌। 

अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा यया- 
बुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते॥ ५ 


अधिश्रिते चुल्लीमारोपिते। उत्सिच्यमाने 
अतितापेनो द्रिच्यमाने ॥ ५ ॥ 


संजातकोपः स्फुरितारुणाधरं 
संदश्य दद्िर्दधिमन्थभाजनम्‌। 
भित्त्वा मृषाश्रुर्दूषदश्मना रहो 


जघास हैयंगवमन्तरं गतः॥ ६ 


दूषदश्मना शिलापुत्रेण। अन्तरं गृहमध्यं 
गतः। रह एकान्ते नवनीतमभक्षयत्‌॥ ६॥ 


उत्तार्य गोपी सुश्रृतं पयः पुनः 

प्रविश्य संदूश्य च दध्यमत्रकम्‌। 
भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म त- 

ज्जहास तं चापि न तत्र पश्यती॥ ७ 


सुशृतं सुतप्तम्‌। दधिमन्थनस्थानं प्रविश्य 
भिन्नं संदृश्य दृष्ठा॥ ७॥ 


दशमः स्कन्धः 


१२९ 


'सूत्रनद्धम्‌' 5४.२थी भांपिता (५२०)न (५२७ 
उरता), नेतरु मंयवाथी कृभने श्रम थयो छतो ते 


_ 


भन्चे भुडागोमा हालता उड छै केमना, उशन 
(रंगो ड)भांथी मरता मालतीचा पुष्पो छै केमन ते 
4१0६७ ॥ उ ॥ 

स्तनपान उस्वानी ४१4 श्रीदारे 
वक्षोशु ऽरती. त कनी. यशोहा पासे जावीने 
घडी वद्षाववानो, २वेयो पढ्डीने प्रीत. 3:११ 
जटडाववा माड्या. ॥ ४ ॥ ४ ॥ 

यशोध8 जंउभा भेस तेमनु स्मितयुकुत 
भुण निडाणतां, स्तनपान उरावव। कषाण्यां, (तेवामा 
यूक्षा, ७५२ भूऊंषु) ६५ 04२ ता जतृप्त 
जाण5ने छोरीने, तेजी ऊडपधी, (६५ 3त२१।) शया. 
॥ ५ ॥ 

'अधिश्रिते' यूवा. ७५२ भूऊेधु ६६ कथा 
“उत्सिच्यमाने' १धारे ताप. डोवाथी 02२ 6 तु 
छतुं त्यारे ॥ ५ ॥ 

ओपायमान धयेला, मोट जांसुवाण। श्री 
डीधधी, $२5ता. २३१७ जपरने धांतथी ६५।वी, 
घडी वलोबवाना पालने, पथ्यथरना 253थी तोडी 
नाणीने, (घरची) अधर गया जने. अन्तमा भाणए, 
णावा कषाण्य।, ॥ ६ ॥ 

“दृषत्‌-अश्मना' ५५२४ ९४३4 - ' अन्तरम्‌' 
चरनी. जंधर गया - 'रहः' जेडान्तभां माण जाया 
॥ ६ ॥ 

७5 ६६ने (यूवा परथी) ऐतारी, (घट 
वद्षीववाना स्थानमा) पुनः प्रवेशीन, ध्डीन। पाळणे 
भांजेषु शेछने पोताना पुननु ते ५२४म छे, जम 
वियारी गोपी यशो डस्य, ५७ ते (श्री5७)न 
न शोता (तेभने शोपवा क्षाण्यो), ॥ ७ ॥ 

'सुश्रुतम्‌' ७५०७ दूधने - ध्ड व्षोववाना 
स्थानम प्रवेशीने - ५११ “गदु 'संदृश्य' शेन. 
॥ ७ ॥ 


दय. 


१३० 


उलूखलाङ्घेरुपरि व्यवस्थितं 

मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम्‌। 
चौर्यविशंकितेक्षणं 

निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतमागमच्छनैः॥ ८ 


हैयंगवं 


उलूखलाड्घरे: परिवर्तितस्योलूखलस्योपरि । 
शिचि शिक्ये। चौर्येण विशङ्कितं चञ्चलमीक्षणं 
यस्य तं सुतम्‌॥ ८॥ 


तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वर- 
स्ततोऽवरुह्यापससार भीतवत्‌। 
गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनां 
क्षमं प्रवेष्टं तपसेरितं मनः॥ ९ 


तपसा ऐकाग्रयेणेरितं तदाकारतां नीतमत 
एव क्षमं प्रवेष्टं योगिनां मनोऽपि यं नाप तम्‌। 
अथवा अन्वधावत्केवलं न त्वाप, यतो योगिनां 
मनोऽपि यं प्रवेष्टुं न क्षममिति॥ ९॥ 


अन्वञ्चमाना जननी बृहच्चल- 

च्छोणीभराक्रान्तगतिः सुमध्यमा। 
विस्त्रंसितकेशबन्धन- 

च्युतप्रसूनानुगतिः परामृशत्‌॥ १० 


जवेन 


अन्वञ्चमाना एवं कृष्णमनुगच्छन्ती। 
बृहत्योश्चलन्त्योः श्रोण्योरभारिणाक्रान्ता स्तब्धा 
गतिर्यस्याः सा, विन्रंसितात्केशबन्धाच्च्युतैः 
प्रसूनैरनुगतिरनुगमनं यस्याः सा। यद्वा जवेन 
कम्मितात्केशबन्धात्पुरः पतितानि प्रसूनान्यनु 
पश्चाद्गतिर्यस्याः सा। परामृशद्‌ धृतवती॥ १०॥ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 
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924 पाउला णार्या पर भिदा, शीम्‌ 
रडेलु नवनीत. वाहराणोने. यथैथ्छ जापता जने. 
योरी ऽरवाथी (मा. भारशे, खेवा भयथी) ययण 
नेत्रो भाण5ने कोने माता ५७णथी धीरे 
रडीने पुन पासे भयां. ॥ ८ ॥ 

'*उलूखल-अडूत्रे:' 94, पाउेथा णांउशियानी, 
8५२ - 'शिचि' शीऽ।भ। थोरी ऽरवाथी (मा. मारशे, 
जेवा, भयथी) 'विशङ्कितम्‌' थंथण नेत्रो छे कनां ते 
पुन पासे ॥ ८ ॥ 

डाथृभां ति कषाऊडीवाणी तेने (भाताने) 
कोने. त्वरायुठत थयेल। श्री5०७ त्यांथी इध्येने भय 
पभ्या छोय तेम ताज्या, ज॥अतापूरव5 तर थवाथी 
(मणवानमां) प्रवेश ५२१ माटे समथ जेवु योगीओनु 
भने ५७ केमने प्राप्त उरी शेळ्या नथी, ते. भणवाननी 
५७०० गोपी, (यशो६) घोड्या. ॥ ८ ॥ 

“तपसा' २5 अतापुर्व4 'ईरितम्‌' तद्गपताने पप 
थयेलुं शने जाथी ४ मणवानभां प्रवेश उस्वाने 
समर्थ जेवु योगीजोनु भन पण शेमने प्राप्त नधी 
उरी, शङ्यु तेमनी पाळण, थवा योशीशोचुं मन 
प७ अवण पीछी ४ रे छै ५३ प्राप्त नथी, उरी. 
शऊतु, 5२0. ॐ योगीजोनुं मन. प७ कया. प्रवेश उरवा 
भाटे समर्थ थतु नथी. ॥८॥ 

(जाम) ५६१५ धेउता, डालता जेवा, विशाण 
नितंघना भारथी जवरोधाती. (१६) गतिवाणा, 
सुंदर भवष्यमभागवाणां जने. वेण(थी छोडवा)ने 
रहे छूटी जयेव। कळमना 3शनंधमाथी, पुष्पो १२७ 
र्यां 8 तेमशे (मतान) (श्रीडष्शने) ५५३ 
पय, ॥ १० ॥ 

' अनु-अञ्चमाना' २।म, ६२ी. ५८६१५ ४5, 
डालता विशाण नितंगना “रथी. “आक्रान्ता! जवरोपाती 
भुं गते. छे दमनी, ते - छुटी गयेवा उेशनंधमांथी. 
जरत पुष्पो द्वारा शेमनु जनुणभन 4४ रह्युं 8 ते, 
जथवा वेगने डआारऐ, दावता. डेशनंधभांथी जाणण 
वेराता. पुष्पोनी 'अनु' पछ" जति छै केमनी ते 
मात. यशोदे. - “परामृशत्‌' ५५३. थी५।.॥ १० ॥ 
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कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी 
कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना। 
उद्टीक्षमाणं भयविह्लेक्षणं 
हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌॥ १९ 
अञ्जन्मषिणी अञ्जन्ती सर्वतः प्रसरन्ती 
मघी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कषन्तं 
संमर्दयन्तम्‌। भिषयन्ती हस्वश्छान्दसः । भीषयन्ती 
भयमुत्पादयन्ती। अवागुरदभर्त्सयत्‌॥ ११ ॥ 


त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला। 
इयेष किल तं बद्धुं दाम्नातद्वीर्यकोविदा॥ १२ 
इयेष ऐच्छत्‌ । अतद्वीर्यकोविदा तत्प्रभावान- 
भिज्ञा॥ १२॥ 
अकोविदत्वमाह-न चान्तरिति पञ्चभिः । 


न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरम्‌। 
पूर्वापरं बहिश्चान्तर्जगतो यो जगच्च यः॥ १३ 


बन्धनं हि बहिःपरिवृतेन दाम्ना अन्तरावृतस्य 
भवति। तथा च पूर्वापरविभागवतो वस्तुनः पूर्वतो 
दाम धृत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति न 
त्वेतदस्तीत्याह-न चान्तरिति। किंच व्यापकेन 
व्याप्यस्य बन्धो भवति तच्च विपरीतमित्याह- 
पूर्वापरमिति। किंच तद्व्यतिरिक्तस्य चाभावान्न 
बन्ध इत्याह-जगच्च य इति॥ १३॥ 


तं मत्वाऽऽत्मजमव्यत्तं मर्त्यलिंगमधोक्षजम्‌। 
गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥ १४ 


दशम: स्कन्धः 
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(सर्व त२३) इेलाता अहणवाणी नून जाणोन. 
पीताना डाथथी योगता, भयथी विडवण नेहा. 
नेजीवाणा, हिथे शो रेला, कोरथी २४० सपराधी 
५ण5ने छाथथी प5डीने भय Gपकावतां भाता. 
यशो६& पमडावव। दऱ्या. ॥ ११ ॥ 

' अज्जन्मषिणी' २५ तर$ इय छै 5%ण. 
कमनु ते भन्ने जांणोने पोताना. डाथथी 'कषन्तम्‌' 
योणता भाण5ने - 'भिषयन्ती' भा ६२4 भि जाप. 
प्रयो छै. ' भीषयन्ती' भय 3५७१० “अवागुरत्‌' 
घमडाववा दाज्या, ॥ ११ ॥ 

तेमना प्रभावन न काता पुनवत्सकष मातर 
पुग्ने भयभीत थयेवो काशीने ६७३ इडीने तेणे. 
घोरडाधी, नाधवानुं ४ ७२७यु. ॥ १२ ॥ 

'इयेष' ४२यु - 'अतद्‌-वीर्यकोविदा' तेमन। 
प्रभावने न. हाता. यशो६॥७०), ॥ १२ ॥ 

(भाताना) जशानने क॑ पाय शोथी १७१ छे 
- नि च अन्तः इति।' 

कुभ्‌ने नथी जं६२ $ णढार, नथी जाजण 3 
पाछ०, * पोते ४ शणतनी, ज६२, ५४२, जाणण, 
५६१५ २७०१॥ छे जने के पोते ४००३५ छे, ॥१३॥ 

न७।२ वीटणायेल। धेरडाथी जं६२ प्रवेशेक्षानुं ४ 
अपन थाय जने ते % रीति जाणण-पा७०ण विभाणवाणी 
पस्तुनु भंधन जाणणथी घोर १७ सव. तर$ वीटाणवाधी. 
थाय, परंतु खा थे प्रमाणे नथी, भेम 5छे 8 - न 
च अन्तः इति।' वणी, व्याप्त द्वारा. व्याप5 वस्तुनुं 
अंपन थाय ते विपरीत छे (व्यापडने व्याप्यथी नांधी 
शाय नही), भेम 5७ छे - “पूर्व -अपरम्‌ इति।' 
वणी, ते श्री5ष्छाथी व्यतिरिऽत (५६) शीय तेवु 5 
छै % चढी, तेथी नंधन थाय नही, गेम उदे छे - 
“जगत्‌ च यः इति।' ॥ १३ ॥ 

ते भनुष्य३५१७०॥ (प्रत्यक्ष वजेरे सर्व प्रमाशोना 
विषय३५ न ठोवाथी) जव्य5त भने (छन्द्रेयकूच्य 
शान हॅमनाथी 02 छे तेवा. ४च्द्रियातीत) अधोक्ष४ 
(परमात्मा)ने जोपिश यशोधाछरणे पु) भानीने 
सामान्य नाणऽची कम दोरडाथी जांडशिया साथै 
माधी दोष. ॥ १४ ॥ 
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तं मर्त्य॑लिङ्गमधोक्षजमात्मजं मत्वा 
बबन्धेति॥ १४॥ 
तद्‌ दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः। 


इथङ्गुलोनमभूत्तेन सन्दधेऽन्यच्च गोपिका ॥ १५ 
इयङ्गुलोनं दवाभ्यामङ्भुलाभ्यामूनमपूर्णम्‌॥ १५॥ 


यदाऽऽसीत्तदपि न्यूनं तेनान्यदपि सन्दधे। 
तदपि ट्वयङ्खले न्यूनं यद्‌ यदादत्त बन्धनम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 


एवं स्वगेहदामानि यशोदा सन्दधत्यपि। 
गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्‌॥ १७ 


स्मितं कुर्वतीनां मध्ये स्वयमपि हसन्ती 
विस्मयमाप॥ १७॥ 
स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्त्रस्तकबरस्त्रजः । 
दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने ॥ १८ 
॥ १८॥ 


न चैवं स्वातन्त्र्यभङ्ग इत्याहएवं 
संदर्शितेति। 


एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता। 
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे॥ १९ 


सेश्वरमिदं विश्वं यस्य वशे यदधीनमित्यर्थः 
॥ १९॥ 

भगवत्प्रसादमन्येऽपि भक्ता लभन्ते, इदं 
त्वतिचित्रमिति सरोमाञ्चितमाह-नेममिति । 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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ते. भनुष्य३पवाणा जधपोक्षद भणवानने पुन 
मानीन. गांधी दधा. ॥ १४ ॥ 

७६११ जावता पीताना जपरापी पुत ते 
६२३ ५ जांगण नानु पद, तिथी गोपि (यशोध्छ)रे 
नीकु ६२३ तेनी. साथै बध्यु. ॥ १५ ॥ 

“द्वि-अङ्गुल-ञनम्‌' ५ २॥७० 'ऊनम्‌' 80 
(नानु) पड्यु. ॥ १५ ॥ 

परतु ते (नापि) ६२३ ५७ नानु पयु त्यारे 
तेची. साथै नीकु घर नांध्यु, ते पण भे. जांगण 
ननु पडयु. (जाम, माता. यशोहर जनुशने 
जांपवा माटे) के % ६२३ वीषु ते नै जांगण नानुं 
% पडयु. ॥ १६ ॥ १६ ॥ 

जाम, पोताना घरमा डता ते नधा ४ ६२४ 
सांधी हता. यशोदाछ (६२३ नाना पडवाधी) छसती. 
गोपीजोनी, वय्ये (पोते प) हास्य उरता जाश्वर्य 
पाम्या, ॥ १७ ॥ 

डास्य्‌ उरती. जोपीयोनी पय्ये पोते. 
छास्य उरता. जाश्वय पाभ्यां. ॥ १७ ॥ 

भेभनु शरीर श्रमवारिथी नीतरी रह्यु 8 थने 
हैमना जंभोडामांथी इलो. री. पढ्यो छे तेवी. पोतानी 
मतच परिश्रमने शो&ने श्री पोते ४ 5५॥५१५ 
भाताचा जपनमभां स्वयं गधा जया.॥१८ ॥ १८ ॥ 

जाम, (मणवान ५६७ गया तेथी तेमु) 
स्वातण्न्य नाश नथी पामतुं, खेम 5छे छे - “एवं 
सन्दर्शिता इति।' 

छे प्रिय (परीक्षित), (ग्रह्मा, ५५२ वगेरे) 
छैश्वरसडित जा. विश्व कमना वशमा छे तेवा. सर्वथा 
स्वाधीन श्रीडरि श्रीह दारा २ प्रमाऐ. भठतापीनता 
दृशाववम| जावी, ॥ १८ ॥ 

5श्वस्सडित जा. विश्व केमने. “वशे? जधीन छे, 
खेम अर्थ छे. ॥ १८ ॥ 

मजवाननो (ठपा)प्रसा सत्य 'मठतो. ५२ 
प्राप्त उरे छे, परंतु जा तो गाते. सञ्चय छे, खेम 
रोमायपूर्व& 5७. & - “न इमम्‌ इति।' 


प 
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नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंगसंश्रया। 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌॥ २० 


विरिञ्चः पुत्रोऽपि, भवः स्वात्माऽपि 
श्रीर्जायापि॥ २०॥ 


फलितमाह-नायमिति । 


नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह २१ 


देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां 
निवृत्ताभिमानानामपि॥ २१॥ 


भक्तैर्बद्धस्याप्यन्यमोचकत्वमाह-कृष्ण- 
स्त्विति । 


कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभुः । 
अद्राक्षीदर्जुनौ पूर्व गुह्यकौ धनदात्मजौ॥ २२ 
॥ २२॥ 


पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात्‌। 
नलकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातौ श्रियान्वितौ॥ २३ 
॥ २३॥ 


दशम: स्कन्धः 


१३३ 


गुञ्तिधता भणवान श्रीडष्श पासेथी गोपी 
(यशो्।छ) ने शवो (पा) प्रसाद प्राप्त डया, तेवो 
(पा) प्रसा (नालिडभणमभांथी 52 थनार पुन) 
१६२२, जत्मरव३प शंऊरे जने (वक्ष-स्थणउपी) 
श्रीजणनोी शाश्रय अरनार वक्ष्मीझज ५२ प्राप्त 
र्या. नथी, ॥ २० ॥ 

पुन डीव छत. भ्रश्य, पोतानो जात्मा 
डोवा छतां भगवान शंऊरे जने काया (पत्नी) छोया. 
छत. बक्ष्मीछझणे ५३ प्राप्त ड्या. नथी. ॥ २० ॥ 

(जा. घामो६रलीवामांथी है) इलित. थयु ते उडे 
छे - “न अयम्‌ इति।' 

जा यशोधनध्न्‌ भणवान जा संसारमा 
भज्तिभान नोने टला सुक्षम ॐ सुणथी प्राप्त 
१७ श तेम छे, त26॥ ध्डालिमानी (तपस्वी) नोने 
जने. (घ्डानिभानरजडित) जात्मस्व३५ शानीयोने 
५४७ नथी. ॥ २१ ॥ 

'देहिनाम्‌' ६७/निभानी तपस्वीलोने तथा शेभनु 
जलनिभान निवृत्त 4७ गयु छे तेवा. शानीजोने ५९ 
(तेटक। सुक्ष्म $ सुण नथी.) ॥ २१ ॥ 


भऊती, दार मंधाये्षा। दीवा छता. ५२ 
भणवान सच्यने मुत. जापनार छे, भेम, उदे छे 
- “कृष्णः तु इति।' 


(पछी) कयारे माता यशोहा गृडडायाभां 
व्यस्त थया त्यारे प्रभु श्रीठष्णे ने जग्ुनवृक्षो 
कोया, $ है पूर्वश्न्‍्ममां डुलेरना ने यक्षपुग्रो 
डत. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

पूर्व १&२ जने. मिव नामना, (जा) थे 
धनवान यक्षपुतओ, नारध्छना शापथी (धन 
खने योवनना।) भध्ने अरऐ. वृक्षत्वने प्राप्त थय 
इत. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
न नो 
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श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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अथ दशमोऽध्यायः 
यमद्षाकुननो, ७६२ 


दशमेऽपातयद्रिङ्गन्नन्तरा यमलार्जुनौ । 
तत्रत्याभ्यां च देवाभ्यां कृष्णः स्तुत इतीर्यते ॥ १ 


राजोवाच 
कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणम्‌। 
यत्तद्‌ विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः॥ १ 


यट्विगहितं कर्म येन वा देवर्षर्भागवतोत्तम- 
स्यापि तमः क्रोधस्तदेतत्कथ्यतामिति॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ। 
कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ॥ २ 
वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूणितलोचनौ। 
स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने॥ ३ 
॥२॥३॥ 


अन्तः प्रविश्य गंगायामम्भोजवनराजिनि। 
चिक्रोडतुर्युवतिभिर्गजाविव करेणुभिः॥ ४ 


गङ्गायामन्तर्मध्ये। कथंभूते । अम्भोजानां वनानि 
तेषां राजयस्ता विद्यन्ते यस्मिस्तस्मिन्‌॥ ४॥ 


यदृच्छया च देवर्षिर्भगवांस्तत्र कौरव। 
अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणौ समबुध्यत॥ ५ 


ननन जरकुनवृक्षीनी वय्येथी घूटशिया, भरीने 
शत रीष ते भन्ने वृक्षोने पारी नाण्या जने त्या 
(वृक्षोभा) २७१॥ भन्ने देवो (७५२ जने. १३24) 
हार! श्रीडष्शनी. स्तुति रवामा जावी, ते (था) 
॥ १ ॥ 
डे भणवान 


ध्सभा खध्यायमा ऽडेवाभां जावे छे. 
राका. परीक्षित णोल्या - 

१५६५), ते. न शापनु 5२९ ऽ. (तिभ 

जेब) ऽय्‌ निद्चित 5१ ऽय्‌  कनाथी, (परम शत) 


~ रपे 


वषि २६७. ५७ कोघ थयो? ॥ १ ॥ 


ट्ट 


है निंट्टित 5भ छ केनाथी परम माजवत. देवर्षि 
२६७१ ५२ 'तमः' ६ थयो, ते. अडी. ॥ १ ॥ 

रुद्र जगुयरो, जेवा. जतिगर्वि७ ते भन्ने 
डभेरपुत्रो (से$ वणत) मंध्वडिनी(गंग।)ने तटे 
नवेद डेवासजि[रिना रभ्य 6पवनभा भछ्थी छी 
४5, ॥ २ ॥ वारुणी माहिरा पीने मध्यी घूमराता 
नेगोवाण। थर्छ णीवेबा. पुष्पीचाणा वनमा, जाता 
स्नीसभुधाय दारा वियरता, 
॥ २ ॥ उ ॥ 


कना मध्य मागमा उअभणीनां उओनी पज्तियो 


र चुसर॥त। डत. 


छे तेवा. गंगाळछनी अंदर प्रवेशीने, दाथशीरो 
साथे भे. डाथीयो डीडी, उरे तेम तेजी युवतीजोी, 
साथे डी) उरता. छता. ॥ ४ ॥ 

२९० 'अन्त:' मध्यमाणभां, ठेवा. भध्य- 
माणम? उभणोनां झुंडी, तेभनी पज्तिलो छे केभा, 
तेभ ॥ ४ ॥ 

छे इरुवंशी. रोका, परीक्षित, त्या वाचि. भणवान 
न॥२६०खे दवेय्छाथी ते भन्ने देवोन कोया, गने. 


मध्थी ६१३ आएय।. ॥ ५ ॥ 
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अपश्यत्‌, दृष्टा च क्षीबाणौ मत्तौ समबुध्यत 
॥ ५॥ 
कुत इत्यत आह--तं दृष्टेति। 


तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा: शापशंकिताः । 
वासांसि पर्यधुः शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ॥ ६ 
॥ ६॥ 


तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ। 
तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ॥ ७ 


अनुग्रहार्थाय अनुग्रहश्च मदनाशोऽर्थश्च 
श्रीकृष्णदर्शनं तदर्थम्‌। इदं वक्ष्यमाणं न ह्यन्य 
इत्यादि॥ ७॥ 


नारद उवाच 
न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान्‌ बुद्धिभ्रंशो रजोगुण: । 
श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र स्त्री द्यूतमासव: ॥ ८ 


जोष्यान्प्रियान्विषयान्‌ जुषतः सेवमानस्य 
पुंसः श्रीमदादन्य आभिजात्यादिः सत्कुलविद्यादि- 
जनितो मदः । अन्यो वा रजोगुणो रजःकार्यहास्य- 
हर्षादिरूपो न हि। तथा बुद्धिभ्रंशो बुद्धि 
भ्रंशयतीति तथा किंतु श्रीमद एवेति। तदाह 
यत्रेत्यादिचतुर्भिः। यत्र श्रीमदे॥ ८ ॥ 


हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः। 
मन्यमानैरिमं देहमजरामृत्यु नश्वरम्‌॥ ९ 


दशमः स्कन्धः 
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छोय जने ® 'क्षीबाणौ' मध्थी ६१३८। 
वाण्या. ॥ ५ ॥ 

ते भन्नेने मध्थी 8५८। डेवी रीति आएया, ते 
इवे ऽहे छे - 'तं दृष्ट्वा इति।' 

तेभने को्छने ककत. थयेवी निवसत देवीगोगे 
शाप(नी श5)थी भयभीत थर्छने तरत ४ वस्नो 
घारए ड्या, (परंतु) भन्ने नण्न यक्षोजे वस्नो 
पेया छ नडी. ॥ ६ ॥ ६ ॥ 

भध्रिथी हुन्न जने. तक्ष्मीना भध्थी अंध 
सेवा ते भन्ने घेवपुजीने शोच तेमनी ७५२ 
(मध्नाश३५) जनुआअछ (खने श्री५०४६शन३५ प्रयोष्न 
सिद्ध) ५२4 माटे शाप जापता नारध्छ सा 
प्रमाणे भोध्या. ॥ ७ ॥ 

' अनुग्रहार्थाय' मध्नाश रे ४ ५४ 
जने 'अर्थः' श्रीठ्ृष्टाना, दर्शन थे ४ प्रयोळून, 
(समा७।२ दन्द समास). 'न हि अन्यः' वजेरे जाजण 
उछ्वामा जावनार जा वयनथी शाप जाप्यो.॥॥७॥ 

ना२६७ णोष्या. - प्रिय विषयोनुं सेवन 
रेत भनुष्यने तक्ष्मीना मध्यी टवी ुद्धिनाश 
थाय छे, तेटवी जन्य म६ - सुणमा. न्भ वजेरे 
ड रकोगुशना 343५ 3५७।७।६३५ १६ - भुद्धिनो 
नश उरतो. नथी, 5२४ ३ ४ दक्ष्मीना महमा 
परस्त्री, धूत. जने. माहेरा ढोय छे. ॥ ८ ॥ 

*जोष्यान्‌' 94 विषयोनु - “जुषतः' सेवन 
उरता भनुष्यने बक्ष्मीच। म६थी, जन्य, 'आभिजात्यादिः ' 
सर्डुणमा, कन्म, विधा वगेरेथी, थतो. भम६ जथवा, 
'रजोगुणः' २शेगुए.न 54.३५ ढाऱ्य. (6पडास), ड्‌ 
वगेरेनो. म६ तेटको. 'बुद्धिभ्रंशः' णद्वत नथी. 
उरतो, परंतु ८क्ष्मीनो १६ ४ (णुद्धिनो नाश 5२ छे). 
ते % यार श्वो5 १३ 5७ छे - “यत्र' हत्या - 
'यत्र' % वक्ष्मीना भध्मां ॥ ८ ॥ 
गु लक्ष्मीचा मधमा जा नाशवंत. शरीरने 
जदर-जभमर हीय तेम भाननारा जळितोन्येय 
निध्य मनुष्या द्वारा. पशुजोने मारवामा जावे 


ल 


9. ॥ ८ ॥ 


१३६ 


इमं नश्वरं देहमजरामृत्यु अजरश्च अमृत्युश्च 
यथा तथा मन्यमानै: ॥ ९॥ 


देवसंज्ञितमप्यन्ते कृमिविड्भस्मसंज्ञितम्‌। 
भूतधरुक्‌ तत्कृते स्वार्थ किं वेद निरयो यतः॥ १० 


नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि  श्रादिभिर्भक्षितं 
बिट्संज्ितं दग्धं भस्मसंज्ञितमन्यदा कुमिसंज्ञितम्‌। 
तत्कृते तदर्थं यो भूतधुक्‌ भूतद्रोग्धा। यतो 
भूतद्रोहान्निरयो भवति स किं स्वार्थ वेद। नैव 
वेदेत्यर्थः ॥ १०॥ 


इदानीं देहेऽहंभावोऽपि न घटत इत्याह 
देह इति । 


देहः किमन्नदातुः स्वं निषेक्तुर्मातुरेव च। 
मातुःपितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्नेः शुनोऽपि वा॥ ११ 


निषेक्तुः पितुः । मातुःपितुर्वा मातामहस्य 
पुत्रिकाकरणे ॥ ११॥ 


एवं साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌। 
को विद्वानात्मसात्‌ कृत्वा हन्ति जन्तूनृतेऽसतः॥ १२ 
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जा. नश्वर (नाशवंत) शरीरने 'अजर-अमृत्यु 
ररित जने. भरएरडछित केम हीय तेम माननार| 
भनुष्यो द्वारा ॥ ८ ॥ 

नरेधेव 3 १६५ तरीडे जोणणातु शरीर शीय्‌ 
तो. ५३ अते डीड, विक डे राण नाम १२७ 
5२२ ते शरीर भाटे प्राशीजोनो, दरड अरनार 
पीतानुं हित शु काशे? (न ४ ढाऐे,) 4२७ डे क 
प्राशीद्रोड 5रवाथी, नर ४ भ छे. ॥ १० ॥ 

चर२६५ ॐ भूदेव तरीडे जोणणातुं शरीर ढोय 
तो. ५९ इतरा वजेरे द्वारा जावामा जावे तो ते विधा, 
उछ्वाय छे, नाणवाभा जावे तो भस्म डछेवाय छै 
जथवा (हाटवामां जावे तो) डीड, उछेवाय छे. 
“तत्कृते' ते शरीर भाटे * 'भूतधुक्‌' प्राणीयोनो, 
दरो उरनारो, छे ते पोतानुं हित शु ढाणे? न ४ 
गाए, 5२९ 3 “यतः' % प्राशीद्रोड 5रवाधी, न२५ 
भणे छे. ॥ १० ॥ 

(१२७ पछी ज। शरीर उमे ते 5छेवातुं ढोय,) 
जत्यारे (छवित होय सारे) शरीरमा जडंलाव प. 
राणवो योग्य नथी, शेम 5७ छे - 'देहः इति।' 

शरीर शु जन्नत जापनारनुं पोतानुं (धन) 
8? गर्भाषान उरनार पितानु 8? (हस्‌ मास. 
पर्यन्त 6६रभमा राणनार) कॅननीनुं ४ छे? 3 
(पुत्रीच पुग्ने ६ देनार) भाताभछनुं छे? 
७०५३ ५५% उरनारनु 8? $ (धन जापीने) 
परीध्नारनुं 8? (जते १५5५ती यितामा णाणवानु 
डोवाथी) जज्निनुं 8? $ (जज्निसरञार प्राप्त न 
थवाथी 9२१) $त२।४ 8? ॥ ११ ॥ 

“निषेक्तु:' वीवसियन 5२०२ पितानुं-मातुःपितु: 
भाताना पितानुं - पुत्री पिता पुग्रीन। पुग्ने ६5 
थे ते पुलिडआाउरएमां (शरीर चुं 8)? ॥११॥ 

जम्‌, (निर्णय उरवो जश5य छोवाथी) 
सर्वसाधारए। प्रयेऽनी. माविडीना तेम ४ प्ईतिभांथी 
ठत्पन्न थनार जने तेमा ४ क्षय पामनार शरीरने 
खत्म भानीने (तेने. भाटे) भूर्ण सिवाय थ्यो 
विवे मनुष्य प्राशीजोनी, छिंस। ५२? ॥ १२॥ 
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अव्यक्तप्रभवाप्ययमव्यक्तात्प्रभवस्तस्मिन्नेवा- 
प्ययो यस्य तमात्मसात्कृत्वा आत्मेति मत्वा। 
असतो मूढादूते॥ १२॥ 


एवं श्रीमदविचेष्टितमुक्त्वा तत्प्रतीकारं 
निश्चिनोति-असत इति । 


असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रयं परमञ्जनम्‌। 
आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते॥ १३ 


परं श्रेष्ठं, दारिद्र्यमेव केवलमिति वा। 
कुत इत्यत आह--आत्मौपम्येनेति। ततो न 
रुह्यतीति भाव: ॥ १३॥ 


सदृष्टान्तमाह यथेति । 


यथा कण्टकविद्धांगो जन्तोर्नेच्छति तां व्यथाम्‌। 
जीवसाम्यं गतो लिङ्गै तथाविद्धकण्टकः॥ १४ 


मुखम्लान्यादिलिङ्गैः सर्वेषां जीवानां सुखदुः खे 
समे इति ज्ञातवानित्यर्थः ॥ १४॥ 

किंच दारिद्र्यं मोक्षमपि साधयतीत्याह- 
दरिद्र इति श्लोकचतुष्टयेन । 
दरिद्रो निरहंस्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिह। 
कृच्छं यदूच्छयाऽऽप्नोति तद्धि तस्य परं तप: ॥ १५ 


निरहंस्तम्भो निर्गतोऽहंकाररूपः स्तम्भो 
यस्मात्सः ॥ १५॥ 


दशमः स्कन्धः 


१३७ 
' अव्यक्त-प्रभव-अप्ययम्‌' 2६[तिमथी कनी. 
6त्पूत्ति छ जने ते प्रइृतिमां ४ शनो थय & ते 
शरीरन आत्मसात्‌ कृत्वा’ त्मा भानीने - 
'असतः' मूर्ण सिवाय ॥ १२ ॥ 

जाम, हक्ष्मीना मध्ये डआरऐ, धत ६ु%ूत 5छीने 
तेनी. प्रती5२(8पाय) निश्चित 5२ & - 'असतः 
इति।' 

दक्ष्मीना मध्यी जप नते! सर्शिताद्धिय भनुष्यन 
भाटे दरिद्रता. ४ (तिनो. जंधापी ६२ 5रवानु) श्रेष 
जन छै, (७२७ 3) दरिद्र मनुष्य नीका प्राशीत 
पोतान। कवा ४ कुजणे छे. ॥ १३ ॥ 

“परम्‌' श्रे भन. “परम्‌? १५ दरिद्रता ४, 
डेवी रीते. ते. छवे 5९ छे - 'आत्मौपम्येन इति।' 
(आत्मना औपम्यं तेन आत्मौपम्येन) (६२५ मनुष्य 
भीश्षने पोताना केवो. भुसे छे,) तेथी द्रोड नथी. 


उरतो, शेवो. भाव छे. ॥ १३ ॥ 


टष्टान्. सित ५७९ छै - यथा इति।' 

अंठाथी वीघायेला जंगवाणे मनुष्य (नीकाच। 
भुणनी भिन्नता वगेरे) यिह्लोथी सर्व छवोनी पीडा 
समान छै, जेम काएतो, केम नीका प्राशीने ते 
व्यथा, थाय सेभ यतो नथी, तेम अंटाथी, न 
वीवायेचा, जंगवाणी (नीकाना दुःणनु जनुभान उरी. 
शती नथी), ॥ १४ ॥ 

मुणनी, जिन्नता. वगेरे यिल्लोथी सव. शवोनी 
पीड समान छै गेम छएनार, जेम जर्थ छे. ॥१४॥ 

वणी, दरिद्रता. मोक्ष पश साधी शापे छे, 
जेम या२ श्वोडथी उडे 8 - 'दरिद्रः इति।' 

स, संसारमा ६रिद भनुष्य २४३२३५ २॥७३७ 
विनानो, ढोय छे. सर्व प्रदारना मध्थी ते मुऊत हीय 
8. देवेय्छाथी ते के 5ष्ट पामे छे त ४ तेने माटे 
श्रे तपश्चर्या 4७ दाय छे. ॥ १५ ॥ 

'निरहंस्तम्भः ' २७५।२३५ २१५३७ श्रेमांथी ६२ 
4४ छै ते. ॥ १५ ॥ 


१३८ 


नित्यं क्षुतक्षामदेहस्य दरिद्रस्यान्नकांक्षिणः । 
इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते॥ १६ 
॥ १६॥ 


दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः । 
सद्भिः क्षिणोति तं तर्ष तत आराद्‌ विशुद्धयति॥ १७ 


युज्यन्त स्वत एव सङ्गच्छन्ते। तर्ष 
तृष्णाम्‌ ॥ १७ ॥ 
ननु साधूनामपि धनिक: प्रिय: स्यान्न 


दरिद्र इति तत्राह--साधूनामिति । 


साधूनां समचित्तानां मुकुन्दचरणैषिणाम्‌। 
उपेक्ष्यैः किं धनस्तम्भैरसद्भिरसदाश्रयैः॥ १८ 


धनेन स्तम्भो गर्वो येषां तै: ॥ १८॥ 


तदहं मत्तयोर्माध्च्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः। 
तमोमदं हरिष्यामि स्त्रैणयोरजितात्मनोः॥ १९ 


तमोमदमज्ञानकृतं मदम्‌॥ १९॥ 


यदिमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमःप्लुतौ। 
न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ॥ २० 


तमःप्लुतौ तमोव्याप्तौ ॥ २०॥ 
शपति-अतोऽहत इति। 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 
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उमेश) जन्‍ननी जाओंक्ष। उरता, क्षुपाथी 
हून शरीरवाण। ध्रेद्र भनुष्यनी शन्द्रयो (५०० 
न. ढीपाथी विषयरसथी) 3प२त थयेती छोय 
छै (सने तेथी न२5ना 5२२.३५) हिंसा ५७ 23 
छे. ॥ १६ ॥ 

ध्रिद्रने ४ समध्शी साधुळनोनो, संज पोतानी 
मेणे. क प्राप्त थाय छे. सत्पुरुषी (ना सत्सं०)थी, 
तेनी. विषयतण्छ। नाश पामे छै जने तेथी (अन्त:5२8७) 
जविधम्ष विशुद्ध धाय छे. ॥ १७ ॥ 

'युज्यन्ते' पोतानी मेणे ४ प्राप्त थाय छे. 
“तर्षम्‌' विषयतृ४॥॥ ॥ १७ ॥ 

शेड उरवामा, जावी. & ॐ सापुणोने ५२ 
धनवान प्रिय होय खने ६२४ प्रिय न हीय, 
- साधूनाम्‌ इति।' 
समान थित्तवाणा जने. श्रीम भणवानना 


ती ते. 


माटे घ्छे छे 


थरए नी गलिवाषा सेपनार। साधुष्षयोने पनने 
डर, शमने, गर्व छे तेवा. तथा हृष्ट विषयोन 
जाश्रय डरचार। जने. 6पेक्ष। 5२१। योग्य जेव। दुष्ट 
घनवानोधी, शु प्रयोशन छे? ॥ १८ ॥ 

पनने 5२९ 'स्तम्भ:' गर्व छे रेभने तेमनाथी, 
॥ १८ ॥ 

तेथी भपुभयी भध्रिथी 0न्मत्त “च, 
लक्ष्मीचा मध्यी ज५ नना, स्नीव५2ट जने. जडितन्द्रिय 
सेवा (जा) मननेन जशानानित भध्ने छु डरी 
५७१. ॥ १८ ॥ 

“तमोमदम्‌' सशान४नित भध्ने ॥ १८ ॥ 

आरए ॐ थोडपाकन। पुग्रो 4&१ जंपडारमां 
इमेल जने. जत्यंत धुमध्थी छडी गयेक्ष। जा मननेन 
पोतानी नग्नावस्थानुं ५३ भान नथी, ॥ २० ॥ 

“तमःप्लुतौ' २५५२१ इभे ते भने ॥ २०॥ 


हक 


शाप जापे छै - 'अतः अर्हतः इति।' 
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अतो$हतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः । 
स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌॥ २१ 


वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते। 
वृत्ते स्वर्लाकतां भूयो लब्धभक्ती भविष्यतः॥ २२ 


अनुगृह्णाति- स्यातां नैवमित्यादिना । 
मत्प्रसादेन स्मृतिः स्यात्‌॥ २१॥ स्वर्लोकतां 
देवत्वं पुनर्लब्ध्वा मदनुग्रहाल्लब्धभक्तो भविष्यत 
इति॥ २२॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायणा श्रमम्‌। 
नलकूबरमणिग्रीवावासतुर्यमलार्जुनौ ॥ २३ 
॥ २३॥ 
प्रस्तुतमाह-ऋषेरिति । 
ऋषेर्भागवतमुख्यस्य सत्यं कर्तु वचो हरिः । 
जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ॥ २४ 
॥ २४॥ 


किमिति सत्यं कर्तव्यं तत्राह-देवर्षिरिति। 
देवर्षिर्मे प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजौ। 


तत्तथा साधयिष्यामि यद्‌ गीतं तन्महात्मना॥ २५ 
यद्यतः। तत्ततः ॥ २५॥ 

इत्यन्तरेणार्जुनयोः कृष्णस्तु यमयोर्ययौ । 

आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यग्गतमुलूखलम्‌॥ २६ 


यमयोर्यमलयोः सहजातयोः। आत्मनः 


कृष्णस्य तन्मध्यप्रवेशमात्रेण ॥ २६॥ 


दशमः स्कन्धः 


१३९ 


_ 


तेथी ते भन्ने वृक्षत्वने योग्य छे,  कळेथी. 
तेजी, पुनः जाम न वर्त. ते वृक्षत्वभां पण 
भारी इपाथी ते भन्नेने (पूर्वशच्मनुं) स्मरण 
रडेशे, धैवताओनां सो. वर्षे वीत्या पछी भगवान 
वासुध्वना, (धशन-स्पर्शउप) सानिध्य प्राप्त 
3रीने, पुनः घेवत्यने. प्रप्त उरीने मारा जनुअछ्थी 
हमने (ऊत. प्राप्त थर्छ छै तेवा. तेजी थशे. 
॥ २१ ॥ २२ ॥। 

जनुगृष्टीत उरे छे - गा. प्रभाएे, न पर्त वगेरे 
द्वार - भारी इपाथी (पूवढन्मनुं) स्मरए. रछेशे, 
॥ २१ ॥ 'स्वर्लोकताम्‌' घेवत्यने पुन: प्राप्त 5रीने, 
भार। जनुअड्थी शैमने भडित प्राप्त 45 छे तेवा. 
तेजो. थशे, ॥ २२ ॥ 

श्रीशु5छ१९७ मोव्या - जाम उडीने ते वषि 
भगवान श्रीनरनारायशना भध्रेजश्रममा यालय 
जया, जडी नवडूनर जने. मणिओव कोडिया जबुनवक्षो 
4४७ जय. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

प्रस्तुत विषय %७॥वे छे - 'क्रषेः इति" 

१२५६५३तोमा भुण्य भेव घेवर्षिनुं वयन 
सत्य ३२१। भाटे भणवान श्रीडरि कयां जगुनवृक्षोनुं 
को छतु त्यां धीरे धीरे जया, ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

(६५ नारध्छनुं कथन) शा. मटे सत्य अर्वुं 
गर्छन, ते माटे 5छे छे - 'देवर्षिः इति।' ॥२४॥ 

यक्ष श्रीडुभेरना जा पुत्री छे जने. घेवषि 
२६ मने. अत्यंत प्रिय छे, तेथी ते मढात्मा द्वारा. 
कम उदेवामा जाव्युं छे तेम छु ऽरीश. ॥ २५ ॥ 

'यत्‌' आरए ॐ - 'ततू' तेथी ॥ २५ ॥ 

जाम वियार 35रीने साथै 6तपच् थयेक्षां 
भन्ने सर्भुनपृक्षोनी वय्येथी, श्रीड७। छवा ८७०. 
(त समये) भणवानना अ्रवेशभागथी, भारणियो, 
पासो 4४ जयो. ॥ २६ ॥ 

“यमयोः' साथै 8पन्न थयेक्षां भन्ने जर्कु न- 
वक्षो - आत्मनः' भणवान श्रीडष्शझना तेमनी 
पथ्ये प्रवेशमाणथी ॥ २६ ॥ 
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बालेन निष्कर्षयतान्वगुलूखलं तद्‌ 
दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ। 

निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेप- 
स्कन्धप्रवालविटपौ कृतचण्डशब्दौ॥ २७ 


अनु अञ्चतीत्यन्वक्‌। तत्र हेतुः 
दामोदरेणेति। उत्कलितः उत्पाटितोऽङ्घ्रिबन्धो 
मूलबन्धो ययोस्तौ। परमस्य श्रीकृष्णस्य 
विक्रमितं विक्रमस्तेनातिवेपः कम्पो येषु ते 
स्कन्धप्रवालविटपा ययोस्तौ॥ २७॥ 


तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तौ 
सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः। 
कृष्णं प्रणम्य शिरसाऽखिललोकनाथं 
बद्धाञ्जली विरजसाविदमूचतुः स्म॥ २८ 
ककुभः प्रति सर्वतः स्फुरन्तावित्यर्थः । 
यद्वा दिशः प्रकाशयन्ताविति। कुजयोर्वृक्षयोः 
स्थितोऽय्निर्यथा मूर्तिमानुपैति तथोपेत्य। विरजसौ 
निर्मदौ निरहंकारिणौ नष्टगर्वाविति यावत्‌॥ २८ ॥ 


गोपालं मां युवां देवौ किमिति प्रणताविति 
चेत्तत्राहतुः- 


कृष्ण कृष्ण महायोगिंस्त्वमाद्यः पुरुषः परः। 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः॥ २९ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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पोताची ५७५ पाइणियाने पयत कमचा 
७६२ पर घामएुं नांधवाभा जाव्यु छे तेवा. नाण 
(६मो६२) १४ ००५३ 8१ नाणवामा 
जाव्या, छे मूणना भंधन कृ नन्नेना तथ परमेश्वर 
श्री5४४ना परम (विडमथी, जतिशय उपन थयु 
छे तेवां 4३, आणीजी जने पांड छै के मननेन, 
ते. जकुनवृक्षो, प्रयंड १०६ उरता. पराशायी ५४ 
पड्या. ॥ २७ ॥ 

पाछण णेयाय ते. 'अनु-अक्‌' (णाडशियो), ते 
भाटेनु 3२७ - 'दाम-उदरेण इति।' रेमना ७६२ 
७५२ धेरई ७६११ साप्यु छै - 'उत्कलितः' 
8णाडी नाणवामा जातव्यां छे 'अङ्घ्रिबन्धः' १ृक्षन। 
भूणनां नधन शेभर्ना ते भन्ने वृक्षो - 'परमस्य' 
श्री5५७नु 'विक्रमितम्‌' ५२० (वे5म, तेनाथी 'अतिवेपः' 
जतिशय उपन छै केमनामा, ते 4३, अपण रने 
अणीणो छे के मननेन, ते युणव सर्थुनवृक्षो ॥ २७ ॥ 

त्यां 3७2 अतिथी (4५) दिशाजोने प्रशशभान 
उरता. जज्नि केवा. तथा. केमनी, गर्व नष्ट थयो छे 
तेवा. ते भन्ने, वृक्षीमांथी, नीउणीने समग्र लोन 
नाथ श्रीकूष्टाने भस्त5थी प्रणाम उरी ने डाथ कोडी 
२। प्रमाऐ, उछेव। शय. ॥ २८ ॥ 

दिशा, त२३ शेटे सर्प १२६ ॐत, 
खेम जय छै जथवा (सर्व) ध्शिजोने म 
5२त - 'कुजयोः' भन्ने वृक्षीमा, रठेबो, (न, 
भूतिभान थाय तेम पासे भन - 'विरजसोौ' 
भध्रडित, ज७ं॥२२छित, केमनो गर्व नष्ट थयो 8 
तेव ते भन्ने ॥ २८ ॥ 


~ 


को. भणवान उदे ॐ 
देवो. 
sइे छै - 
छ ५५४, हे ५४, हे मछायोणी, जाप जाध 
(भूण 5२२३५) परम पुरुष छी, स्थूण जने. सूक्ष्म 
जेवु जा. विश्व जापनु ४ २५३५ छे, जम वेध्वेत्ताणो 
भए छे. ॥ २८ ॥ 


जोपाव खेवा भने तमे 


भन्ने, डम पशाम्‌ उरो. छो? ते भाटे ते भन्ने 
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हे कृष्णकृष्ण महायोगिन्‌, अचिन्त्यप्रभावस्त्वं 
न गोपालः, किंतु परः पुरुषः। यत आद्यः 
कारणभूतः । तत्रापि न निमित्तमात्रं किंतूपादानमपि 
त्वमेवेत्याशयेन तुष्टुवतुः—व्यक्ताव्यक्तमिति। 
स्थूलसूक्ष्ममिदं ते रूपं विदुः ॥ २९॥ 


नियन्तापि त्वमेवेत्यूचतुः—त्वमेक इति। 


त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः। 
त्वमेव कालो भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईश्वर: ॥ ३० 


देहः, असवः प्राणाः, आत्माऽहंकारः, 
इन्द्रियाणि च तेषामीश्वरः। नन्वस्य कालो 
निमित्तं प्रकृतिरुपादानं प्रकृतेर्जातो महान्विश्वात्मतया 
परिणमते पुरुषः कर्ता नियन्ता च किमत्राहमत 
आहतुः—त्वमेव काल इत्यादिना सार्धेन। यतो 
भगवानीश्वरो विष्णुस्त्वमतः कालो नाम तव 
लीला॥ ३०॥ 


त्वं महान्‌ प्रकृतिः सूक्ष्मा रजःसत्त्वतमोमयी। 
त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवित्‌॥ ३९ 


प्रकृतिः शक्तिः, पुरुषोंऽशः, महान्कार्यम्‌, 
अतस्त्वमेव सर्वमित्यर्थः ॥ ३१॥ 


दशम: स्कन्धः 
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डे ५५३, हे ५७३, डे भडायोजी, जाप भयिन्त्य 
प्रभाववाण। छो, गोपाल नथी परंतु परम पुरुष 
छी, 5२९. ॐ 'आद्यः' मूण 5२४३५ छी, तेभ 
पश भाज निमित्तरश नथी, ५७ (3५६न५।२७ 
पश जाप ४ छो, जे जाशयथी ते भन्ने स्तुति 
5२ छै - “व्यक्त-अव्यक्तम्‌ इति।' स्थूण न 
सूक्ष्म जेवा. जापना जा ३पने (वेध्वेत्ताणो) आए, 


G2 


.॥ २८ ॥ 
[नियन्त ५३ जाप ४ छो, थेम ते भन्ने ऽषे 

छै - 'त्वम्‌-एकः इति।' 

जाप जे5 ९ सर्व प्राशीजोना शरीर, ५४, 
जरंद२ तथा. ४-चद्रियोना, नियन्ता छो, नाप ४ 
आणस्व३५ छो, जाप ९ नवाच विष्णु (सवज 
व्या१प५) जविनाशी 6६२ छो. ॥ ३० ॥ 

शरीर, 'असवः ' १७, 'आत्मा' ४५२ तथा 
छनद्रयो जने तेभना नियन्ता - शेड अरवामा जावी 
छे छै खा विश्वनुं निमितठारश ५५ छे, अति 
७५६१३२९ छै. प्रडतिभांथी, छत्पन्न थयेबु भछतर्व 
विश्व तम तरीडे परिएमे छे, पुरुष 3र्ता जने. नियंता 
छे, तो. जी टु (५५४) शु छु? जा. माटे ते भन्ने ६६ 
904) ३४ छे - जाप ४ आण & वगेरे द्वार. २ 
डरे भगवाच ४श्वर विष्णु जाप छो, जाथी डाण 
जापनी दीदा छे. ॥ ३० ॥ 

जा५ भछत्तत्व छी, सप्पणुष, २१२२३ 
खने तमोशुशमय सूक्ष्म ईति छौ, पुरुष (जापनो, 
संश हीवाथी 9$[024५५ पुरुष-छवात्मा ५४) 
जाप ९ छो, सर्व शरीरोभां रढेवां भन वगेरे 
विठारोना, शात! जने. अध्यक्ष (सर्वसाक्षी) जाप 
% छो. ॥ 3१ ॥ 

“प्रकृतिः' शत, “पुरुषः' पुरुष पए। आपनो, 
१ अंश छै. (अंशांशिनोरप्यभेद:- वं. अंश अने. 
खशीनो प७ सभे६ 8.) 'महान्‌' ५5[त॥। 54३५ 
भडत्तत्च पछ जाप ५ छो, जाथी थाप ४ सर्व३५ 
॥ 3१ ॥ 


बहन 


छो, खेम स्थ छे. 
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नन्वहमेव चेत्सर्व तर्हि घटादिज्ञाने 
मज्ज्ञानं कि न भवति, भवतीति चेत्सर्वोऽपि 
ब्रह्मवित्स्यादत आहतुः गृह्यमाणैरिति । 


गृह्यमाणैस्त्वमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः । 
को न्विहार्हति विज्ञातुं प्राक्‌सिद्धं गुणसंवृतः॥ ३२ 


दृश्यत्वेन वर्तमानैर्बुद्धयहंकारेन्द्रियादिभिर्द्रष्टा 
त्वं न गृह्यसे इति भावः। ननु तर्हि जीवो जानातु 
नैवेत्याहतुः-को न्विहेति। जीवाद्युत्पत्तेः प्रागेव 
स्वप्रकाशतया सिद्धं त्वां को वा जानाति। 
गुणसंवृतो देहाद्यावृतः॥ ३२॥ 


अतो _ ुर्ञयत्वात्केवलं 
तस्मै तुभ्यमिति । 
तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे। 
आत्मद्योतगुणैश्छन्नमहिम्ने ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ 


प्रणमतः — 


आत्मनः स्वस्मात्‌ द्योतः प्रकाशो येषां 
तैर्गुणैश्छन्नो महिमा यस्य । अभ्रेरिव रवेस्तस्मै॥ ३३॥ 


अहोऽहमीश्वर इति कुतो ज्ञानं तत्राहतु:-- 
यस्येति । 
यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः। 
तैस्तैरतुल्यातिशयैवीयेर्देहिष्वसंगतैः ॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १० 

शो. ७ ४ २१३५ ४8 तो. घट वणेरेनु शान 
थता. भारु शान अम नथी थतु? (वो नवन जाम 
उले तो) ते भाटे भन्ने (यक्षडमारो) 5९ छ डे की. 
जेम थाय तो. मधा % ग्रह्शानी ४6 काय - 
'गृह्ममाणै: इति ।' 

वृत्तिजोथी, अडर उरात. (शुद्धि, ज७५२, 
छीन्ह्रियो बणेरे) 86 युशो3पी. [वेडरोथी. ३१2३५ 
जाप आछए न उरी शाय तेवा. छो. छवोत्पत्तिथी 
पूर्व ४ स्वप्रशश३पे सिद्ध जेवा जापने जा. 
संसारभां ६७॥६ गु १३ वीटायेली, ऽयो. भनुष्य 
शाशी ५७१, समर्थ 8? ॥ 3२ ॥ 

६१५३५ २७८। शुद्धि, जार, 8न्द्रियों, वगेरे 
हारा द्रष्ट३५ जाप अडर उरी शाता नथी, भवो 
(११ छे. शेड अरे छे तो पछी छव जापने शाशी 
थे! ते माटे ऽहे 8 ड २१ काशी. शड % नी - *को 
नु-इह इति।' ७4 १३२्‌नी. 6-५त्तिनी. पूर्व % २१५५१ 
तरीडे डोवाथी सिद्ध जेवा. जापने वणी औए। काशी 
१३? “गुणसंवृतः ' ६७ शशो. ५४३ वींटायेवो ॥ ३२॥ 

जाम, भणवान शेय छोवाथी अवण प्रशाम 
5२ छै - 'तस्मै तुभ्यम्‌ इति।' 

विश्वन। विधाता. जाप वासुदेव भणवानने 
नम२5२ डी. पोतानामाथी 952 थनार। शुशो 
वडे थ्भनो भिन जा२७न्न (656 गयो) 8 ते 
परप्रलने नभ२5२ छो, ॥ 33 ॥ 

'आत्मन:' पतानाभांथी 'द्योत:' ५१5५ छै कमनो. 
ते - शुशोथी ८55 गयो छे भएिम्‌। शैभनो- 
पाध्णोथी ढ5र्‍येला. सूर्यनी, कम - तेमने (नमरार 
डी). ॥ 33 ॥ 

सही! हु. 544२ छु, ये डेवी रीति आएयू, गे 
माटे भन्ने 30२ जापे छै - 'यस्य इति।' 
६४६।री प्राशीगोमा (सवथा) न घटी शे 
तेवा. ड कृनाथी जषि5 (तो शु), कना समान 
(५७) 98 नथी! कुछ कुळ. १२७भोथी, जशरीरी 
जेवा, के (जापना) जवतारो. (भत्स्या5) शरीरोभा 
शाशी शाय छै. ॥ 3४ ॥ 


अ० १० 


स भवान्‌ सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च। 
अवतीर्णोऽशभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्‌॥ ३५ 


भवायोद्भवाय। विभवाय विगतो भवो 
यस्मिस्तस्मै। कैवल्यायेत्यर्थः ॥ ३५॥ 


नमः परमकल्याण नमः परममंगल। 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


अनुजानीहि नौ भूमंस्तवानुचरकिकरौ। 
दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्‌॥ ३७ 


नौ आवाम्‌। अनुचरः कुबेरो नारदो वा 
तस्य किङ्करौ। भगवतस्तव दर्शनम्‌ ॥ ३७॥ 


वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां 

हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 

दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌॥ ३८ 


तत्र गतयोरावयोः पूर्वस्वभावो मा 
भूत्‌ किंतु वाणी गुणानुकथन इत्यादि। नः 
' अस्मदो द्वयोश्च' इति द्विवचनस्थाने बहुवचनम्‌, 
अस्मत्सङ्गिनां सर्वेषामपीति बहुवचनं वा। तव 
निवासभूतं यज्जगत्तस्य प्रणामे । त्वन्निवासभूतमिति। 
बहुमानेन जगतः प्रणामे शिरोऽस्त्वित्यर्थः। 
भवत्तनूनां भवतो मूर्तीनाम्‌॥ ३८॥ 


दशमः स्कन्धः 


१४३ 


सर्व अमनाजोना। छाता जेवा. ते जाप समस्त 
लोउना, ७६५ भाटे तथा मोक्ष माटे इलम 
पोताना जंश३पे जवतीश थया छो. ॥ उप ॥ 

' भवाय' 6६(भव भाटे, 'विभवाय' ६२ थयो 
छै संसार 9ेमांथी ते. माटे, उवध्य रथात भोक्ष 
माटे, गेम जथ छे. ॥ उप ॥ 

हे. प्रभ उद्या, (मापने) नमरार. हे 
परम भंणण, (जापने) चभखार, याध्वोना पति 
सेवा परम शान्त भणवान वासुध्वने नभ२७२. 
॥ ३६ ॥ 3६ ॥ 

हे. जन॑न्त, जापना सेव5ना (पश) सेव 
जेवा, खभन भन्नेने जाप (वानी) जनुभति 
सापो. देवर्षि नारध्छन। नगडी जमने भन्नेने 
जाप भणवानना दर्शन, थयां छे. ॥ 3७ ॥ 

'नौ' जमन. “ननी. - 'अनुचरः' ३५२ ॐ न।२६७, 
तेभना धास - जाप भणवाननां दर्शन ॥ 3७ ॥ 

मरी वाशी निरंतर यापन शुशोीना 
संडीतनभां, जमार। भन्ने जन्‌ जापनी अथाना 
श्रवशमा, भन्ने ढाथ जापना (भंधिरिम।४न। ६5) 
सेवाऊभम[, मन्‌ जापना यरएना स्मरणमा, मरत» 
जापना निवास३५ ९णतने प्रशाम उस्वाभां जने. 
जमभारी, ष्टि जापना श्रीवअ७३५ संतनोनी 
दर्शन उस्वाभा तत्पर री. ॥ 3८ ॥ 

त्यां (जलडापुरीमां) येला. जमार। भन्नेनी 
जवस्थाजोभां. पूर्वनो, स्वभाव (विषयप्रवशता) 
न थाजो! परंतु वाशी गुशानुवामा, वगेरे - 'नः' 
५.१., नौ द्विवयनना स्थाने छे. 'अस्मदो द्वयोश्र' 
(५.२.१/२/५८) समे. णधानो शर्थ थे डे खेड 
माटे पए प्रयोचिय छे. जथवा जभार। सर्व 
संभंधीजोनी, वाशी, मेवा. जलिप्रायथी न.व. छे. 
जापना निवास३५ ९ ९णत छे तेने. प्रशाम उरवामा 
(नमर भस्त) - जापना निवास३५, खेम 
नहुमानथी कढजतने. प्रशाम उरवाभा मसत» तत्पर रो, 
शेम २4 छे. ' भवतू-तनूनाम्‌' २॥॥पना, श्रीविअ७३५ 
सतषयोन्‌। ॥ ३८ ॥ 


१४४ 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेश्वर: । 
दाम्ना चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यकौ ॥ ३९ 


संकोर्तितः संस्तुतः ॥ ३९॥ 


श्रीभगवानुवाच 
ज्ञातं मम पुरैवैतदूषिणा करूणात्मना। 
यच्छीमदान्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंशोऽनुग्रहः कृतः ॥ ४० 


वाग्भिः-'न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान्‌' 
इत्यादिभिः । श्रीविभ्रंशरूपोऽनुग्रहः कृत इति ॥ ४० ॥ 


युक्तमेवैतदित्याह— 


साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌। 
दर्शनान्नो भवेद्‌ बन्धः पुंसोऽक्ष्णोः सवितुर्यथा॥ ४१ 


साधूनां स्वधर्मवर्तिनां समचित्तानामात्मविदां 
सुतरां मत्कृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानाम्‌। तेषां 
कृपातिरेकात्सुतरामित्युक्तम्‌। सवितुर्दर्शनादक्ष्णोर्यथा 
बन्धो न भवेत्तद्वत्‌॥ ४१ ॥ 


तद्‌ गच्छतं मत्परमौ नलकूबर सादनम्‌। 
संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमोऽभवः॥ ४२ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १० 


श्री१५६५२४ मोद्य - जा. प्रभाह. स्तुति 
डरमा २।१८९। जेवा. छामशाथी माइया साथै 
जंधायेता भवान गोडुवेखर उसता उसता यक्षोने 
ऽहे छै. ॥ ३८ ॥ 

'संकीर्तित:' स्तुति ५२वामा जावेधा ॥ ३८ ॥ 

श्रीभ्रणवान मोद्य - ६५०" जेवा, देवष 
२६२ हार. तक्ष्मीन। भध्थी अंध नने तमने 
भन्चेने वाशी, वडे (शाप जापीने) बक्ष्मीथी अष 
5२१।३५ जनुअछ ऽरवाभा जाव्यो, खे भने पठेवेथी 
ह शात छे. ॥ ४० ॥ 

वाशी, वडे - 'विषयोनु सेवन उरता. भरुष्यने 
जीको ॐ ५७ म६.... (>क्षी5-८) वगेरे हारा (शाप 
जापीने) कक्ष्मीथी अष्ट ५२५३५ जनुआछ उरवामां 
व्यो छे. ॥ ४० ॥ 

जा (के जनुआर उरवामां जाव्या, ते) योग्य 
ह छे, थेभ अे छे. 

यूर्यनारायएनां,. ध्शनथी केम मनुष्यच 
नेम्रौनो जंपआ२ ६२ 4४ आय छे, तेम स्वपर्भनि८, 
समध्शी खने यित्तने मारामा समर्पित डरनारा॥ 
(साधुशनोनां ६शैनथी (५ जतिरेडथी) मनुष्यने 
(संसारनुं) नधन रछेतुं नथी, ॥ ४१ ॥ 

'साधूनाम्‌' (साधु)४नोनी, 
“समचित्तानाम्‌' २॥त्मवेत॥ (छोवाथी) समध्शी %नोनी, 
“सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌' थिएन मारमा समर्पित ५२१२ 
कनोनी - तेमनी 5५न। जतिरेश्थी, खेम “सुतराम्‌' 
वधारे सारी रीति 5उेवामा जाव्युं, सूर्यनारायशनां 


२१धम[नर 


धर्शनथी भनुष्यनां नेत्रोनो ज॑ंप॥२ हूर ५४ शाय छे, 
तेची. कॅम ॥ ४१ ॥ 

तेथी छै नवडूणर, छु ४ शभने मटे परम 
सेवय छुँ तेवा. तमे भन्ने पोताना स्थानमा भने 
प्रायश थर्छने प्रयाश डरो, तमने भनेने भारामा 
प्राप्त 5२१ 8२8८ जतिशय प्रेम ठत्पन्न थयो छे, 
कमा इरी. संसार नथी, ॥ ४२ ॥ 


अ० ११ 


प्राधान्यादेकस्य संबोधनम्‌। हे नलकूबर, 
युवां तत्तस्मात्सादनं स्वनिकेतं मत्परमौ सन्तौ 
गच्छतम्‌। वां युवयोरपेक्षितो मयि प्रेमा जात 
एव। अभवः न भवो यस्मिन्सः ॥ ४२ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । 
बद्धोलूखलमामन्त््य जग्मतुर्दिशमुत्तराम्‌॥ ४३ 


बद्धोलूखलं बद्धमुलूखलं यस्मिस्तम्‌॥ ४३॥ 


दशमः स्कन्धः 


१४५ 


प्राधान्यने आर, जडने ९ संगोधन उरवामा गाव्यु 
छे. ठे नवडूनर, तमे भन्ने, तेथी 'सादनम्‌" पोत!" 
स्थानमा माराम परायण 4 प्रयाश ऽरो. 'वाम्‌' तमप. 
भन्नेने माराम प्राप्त 5२4 828८ प्रेम्‌ ठैत्पन्न थयो 
% छे. 'अभवः' थम संसार चथी ते मोक्ष. ॥ ४२ ॥ 

श्रीशु5 4१७ नोद्य - सा प्रमा केभने 
उउेवाम्‌ जाव्यु ते भन्नेखे णाऽणिये नावेत. (धमोध्र 
भणवान)नी, शाश १७ प्रधक्षिए। 5२ी, पुन: पुन: 
प्राशाम 3रीने 8तर (२ तरङ प्रस्थान ऽय. ॥४३॥ 

'बद्ध-उलूखलम्‌' न[घवामा जाव्युं छे णाडशियु 
कमनामा तेभने ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
नारदशापो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


गॅल्नल्नल्यल्यः 


अथैकादशोऽध्यायः 
जगोडुणथी वृद्यवनप्रयाए तथा वत्सासुर जने णडासुरनो ७६२ 


एकादशे समागत्य वृन्दावनमथार्भकैः । 
वत्सान्पालयता5नेन हतौ वत्सबकासुरौ॥ १ 


श्रीशुक उवाच 
गोपा नन्दादयः श्रुत्वा द्रमयो: पततो रवम्‌। 
तत्राजग्मुः कुरु श्रेष्ठ निर्घातभयशंकिताः ॥ १ 


निर्घातो वज्रपात इति भयेन शङ्किताः ॥ १॥ 


भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ। 
बभ्रमुस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्‌॥ २ 


(सुन, स्तो55७ वगेरे) “णः साथै 
१६६ जावीने पाछरडयोचु पाहन, उरतो. 
जामना (श्री५ष)) हार, वत्सासुर जने णासुर 
हणशार्‍या, (थे 54) जणियारभा जध्यायभा छे. 
॥१॥ 

श्रीशु58१२७ मोद्या - ७ $२ओ७ (परीक्षित), 
लग्ने. परता. वृक्षीनो, २१% साोभणीने नध 
वगेरे गोपळनो, वळाधातना भयथी शेडित थ 
त्या १२य।. ॥ १ ॥ 

'निर्घातः' ५%घातन। भयथी शंडित थये. 
॥१॥ 

त्यां भूमि 3५२ नीये पठे ने जबुनवृक्षोने 
गोया. वृक्षोना पडवाना 5२७३५ ते (श्री) 
६ष्टिशोयर थवा. छता तमने 3२७ न भानीने तेजी, 
अन्तिम पंड्या. ॥ २ ॥ 


१४६ 


तल्लक्ष्यं प्रत्यक्षतः पुरतो दृश्यमपि पतन- 
कारणमविज्ञाय बभ्रमुः ॥ २॥ 
लक्ष्यं कारणं दर्शयति—उलूखलमिति। 


उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकम्‌ । 
कस्येदं कुत आश्‍श्चर्यमुत्पात इति कातराः॥ ३ 


भ्रमकारणमाह-कस्येदं॑राक्षसादेः कर्म 
कुतो वा कारणादाश्चर्यमुत्पात इति कातरा 
भीताः सन्तो बभ्रमुरित्यर्थः॥ ३॥ 


बाला ऊचुरनेनेति तिर्यग्गतमुलूखलम्‌। 
विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि॥ ४ 


मध्यगेन वृक्षयोर्मध्यगतेन । न 
केवलमेतावत्‌। वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यौ 
पुरुषावप्यचक्ष्महि दृष्टवन्तो वयमिति॥ ४॥ 

न ते तदुक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत्‌। 
बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित्‌ सन्दिग्धचेतसः॥ ५ 


केवलं तार्किका न जगृहुरेव। अन्ये तु 
संदेहयुक्तचित्ता बभूवुरिति॥ ५॥ 
भगवन्मायाविमोहितस्य नन्दस्याचरितमाह- 
उलूखलमिति । 
उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजम्‌। 
विलोक्य नन्दः प्रहसद्ददनो विमुमोच ह॥ ६ 


श्रीम ७०५८ भछापुराए 
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तेनु अर अत्यक्ष३पे सामे ध्णातु ढो१। छता. 
पडवाना आरछने न भानीने आंतिभा पडया, ॥ २॥ 

प्रत्यक्ष णात. 5२९. ४७११ छे - ' उलूखलम्‌ 
इति।' 

दामए॥थी, भघायेत जने. पाइणियु जेयता 
७०३ने यु, (११०३, ६ष्टिगोयर थवा) छत 
"जा, आम डीनुं 8? जा जाश्वय जने. 30१० ऊँची 
रीति थयो? जेम भयभीत थये तेजो (आर्तिभो 
पडय।). ॥ 3 ॥ 

[ततिषु 5२२ उले 


i 


छे - या राक्षसाहिनु 
जा डाम 8?” जथवा. या आरणथी र ' आश्चर्यम्‌? 
जाश्र्य जने. 3त्पात थयो?- भेम "कातराः? भयभीत 
थयेला तेजी आ्तिभां पडया, गेम अर्थ 8.॥ 3 ॥ 

नने. वृक्षांनी, वय्ये गये जने जाड परी 
गये, णाडणियाने णयता, जाभना (श्री) होर! 
(वृक्षो पाठी नाणवामा जाव्या छै.) (नाण. विस्मित 
थया, हीवाथी जधूरु वाठय नोद्य.) (सटु ४ 
गडी, ५२, वृक्षोभांथी नी5णत॥) भे. (६०५) पुरुषोने 
प जमे कोया डता, जेम माणी नोद्य. ४ ॥ 

“मध्यगेन' भने पृक्षोनी पथ्ये जमल श्री$ष्ण! 
हारा, अवण. सेटदु ४ नी, भने वृक्षोभांथी, चीउणता 
दिव्य पुरुषोने पश जमे कोया दता. 

ते भाण (50३)नुं भने वृक्षीने णारी नाणवु 
शय. नथी, शेम टल तेभनुं उछेथु भाग्यु ची 
खने भी ५१ संध्छयुकत थित्तव०। थय।.॥ ५ ॥ 

भात तॐ उस्नाराजोजे न ४ भान्यु, ५७ नीका 


॥ ४ ॥ 


नघा, तो. संटेडयुडत यितवाण धया. ॥ ५ ॥ 
मजवाचनी मायाथी, मोडित थये! चध्रायथ्यु 
“उलूखलम्‌ इति।' 
जांउशियाने जंयता जने. धोरअथी नंधायेल। 
पीताना जात्म९ने (पुग्ने) छने प्रसन्न मुणवाणा 


नेध्रायछये तेमने छोरी, मूळ्या, ॥ 8 ॥ 


he 


आर्य ऽहे छे - 
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ज्ञास्यन्ते मामिति शङ्कमानोऽतीव बाल्य- 
मनुकरोति स्म तदाह-गोपीभिरिति। 


गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यद्‌ भगवान्‌ बालवत्‌ क्वचित्‌ । 
उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयन्त्रवत्‌ ॥ 
॥ ७॥ 


स्तोभितः करतालादिना प्रोत्साहित: ॥ ७॥ 


बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपाटुकम्‌। 
बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌॥ ८ 


इदमानयेत्याज्ञत्त आनेतुमसमर्थ इव बिभर्ति 
केवलं पीठादि। बाहुक्षेपं करचालनं च। तद्विदां 
चेति चकारान्वयः ॥ ८ ॥ 


दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम्‌। 
व्रजस्योवाह वै हर्ष भगवान्‌ बालचेष्टितैः॥ ९ 


तदैश्वर्यं विदन्ति ये तेषाम्‌। एवं व्रजस्य 
हर्षमुवाहेति ॥ ९॥ 

तोषणी--इत आरभ्यैकादशश्लोकी 
श्रीधरस्वाम्यनादूतापि पुस्तकेषु दृश्यमानत्वा- 


च्चित्सुखाचायैर्व्याख्यातत्वाच्च व्याख्यायते। तत्र 
क्रोणीहीति पद्यद्वयं क्वाचित्क । 


दशमः स्कन्धः 


१४७ 


भने जोणणी देशे, जेम शंऊ, उरता. भणवान 
जत्यंत. नाणलाव उरी भतावे छे, ते 5७ छै - 
“गोपीभिः इति ।' 

जोपीळूनो, हारा (छाथनी ताणी ११२ १३) 
ग्रात्सा[ठित. ५२१ वेल 9209, भणवान 54२5 
नाणऽची. कॅम नृत्य 5२त।, 5थारे5 55५तणीनी कम 
तेभने (गोपीकनोने) वश 4६४ म०६ हीय तेम य्य 
स्वरे (8६)२॥५ उरता. ॥७॥ 

“स्तोभितः' ढाथनी ताणी ११२ १३ प्रोत्साहित 
ड्रामा जावेला. जवान ॥ ७ ॥ 

उयारे5 जोपीशनो हारा. पाटो, पवादी ॐ 
पावरी ५4७ जाव, अवी साशा पामेवा भणवान 
(त्यारे ते बाववाने, जसमर्ध शोय तेम) ऐीयडी 
लावता, पोताना 'भठतोने जने. (तेमनो, पानी 
भडिभा शरीन) प्रीति Guna 'भजवान 
भद्लनी कॅम नाई ठीडता डत. ॥ ८ ॥ 

"जा, 6 साप.” जम गाशा पामेता भणवान 
लावबवाने समर्थ होय तेम पराए पाटली, १३२ 
शयडी क्षावता गने. 'बाहुक्षेपम्‌' म०्कषनी शम ५ 
8ऽत इता. पोताना भठ्तोने जने. तेमनो, भडिभा 
8५११ - य? श्ररथी 
“तद्विदाम्‌' (१ध.५-८) नो संगंध छे. ॥ ८॥ 

तेमनुं जेखय काता. शनोने धोडभां पोतानी 
Asda ead नाणलीलाथी 
9्४नोने ढर्ष 3पवता इत. ॥ ८॥ 


शा नारासोने प्रीति 


नयन 


तेमनु जेखय केशो फाशे छे तेमने - जाम 
प्४%चोने डप्‌ ७५०५ ॥ ८ ॥ 

सडीथी जारम्‌ उरेधी जडध्शश्थोडी श्रीषरस्वाभी 
दार सस्वीजय डोवा छतां पुस्तशीभां देणाती ७)।१।थी, 
तेम क यित्सुणायायछ द्वारा व्याण्या ऽरवामां भावी. 
री 


डोवाथी, तेनी. व्याण्या उरवामा जावे. छे. 


“क्रोणीहि' थी थे >लोडो 5या5 कोवा मणे छे. 


१४८ 


किं वाच्यं व्रजस्य हर्षदातृत्वं 
पुलिन्दजातीनामपीत्याह-क्रीणीहीति द्वाभ्याम्‌। 


क्रोणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः। 
फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः॥ १० 


तोषणी-सर्वफलप्रदः सर्वपुरुषार्थदोऽपि 
धान्यमेवादाय ययावेव । न तु 
स्वल्पहस्तधृतमत्यल्पमिदमिति विचारितवान्‌ 
बाललीलत्वात्‌॥ १०॥) 


'फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम्‌। 
फलैरपूरयद्‌ रत्नैः फलभाण्डमपूरि च॥ ११ 


तोषणी-सत्वरगत्या पथ्येव च्युतानि 
धान्यान्यपि यस्मात्‌। तदपि अच्युतस्य करद्वयं 
विक्रयिण्यद्धुतस्रेह फलैर्नानावर्णत्वाद्रत्नाकारैः 
अपूरयत्‌। च्युतधान्यकरेणापि अच्युतेन सा संपन्ना 
कृतेत्याह-स्वयमुद्भूतैः सर्वरल्नैस्तस्याः फलभाण्डं 
पूर्णमिति॥ ११॥ 


अथ दामोदरलीलानन्तरैकदिनकृत्यमाह- 
सरिदित्यष्टभिः । 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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94 
(वजेरे जाध्विसी) अआतिजोने प, जान जापनार 


जानंध जापनार श्रीइृष्शः पृथि 


हीय, तेम शु उडेवुं? गेम भे श्वो १३ ऽहे छे - 
“क्रीणीहि इति।' 

इण वेके रे! जम सांगणीने (यश, याग, 
कप, तप, प्रत वगेरे) सर्व पुरुषार्थानु इण. जापनार 
(छ१। छत) $णनी, 8%9व७०। जश्युत शीतर धान्य 
कने (इणवाणी पासे) जया. ॥ १० ॥ 

*सर्वफलप्रदः' सव. पुरुषाथीनुं इण जापनार 
डोवा छता धान्य % बर्हन गया, भाणवीवाने #२२ 
नानऊड, श्रीडस्तभां तो. जाते. ०८५ धान्य समाय, 
जेम. श्रीनाणडष्शे, वियायु चढी, ॥ १० ॥ 

केमाथी, सना४ पेरातु लुं ते भणवानना, 
भने 5२5मणने इण वेयनारीगे इणोथी भरी हीषा 
खने (श्री हार) इणोनी टोपली. रोधी भरी 
देवाभा जावी, ॥ ११ ॥ 

8१८ छोइवाथी रस्ताम % श्माथी (नानडड 
३२४भ्‌णोमाथी घणु परु) धान्य वेरा6 गयु छतुं - 
तेम छता. ५९ स्यूत भणवाननां ते 5२5मणोने $ण 
वेयनारीण (तेमना स्वरपने केने) जदध्टभुत स्नथी 
जपायेवां, फुछ भुध रंगवाणां डोवाथी रत्न 
जाऊारवाणां इणोथी भरी दीष. कमाथी धान्य १२४ 
केतु एठुं तेवा, 5२5मणधी पश जय्युत भगवान द्वारा. 
ते. इणवाणीने धनवान मनावी देवाभा जावी, जेभ 
डे छै - स्वयं ऐत्पन्न थयेतां सर्व रत्नोथी तेनी 
$णनी, टोप भराह २४. ॥ ११ ॥ 

ध्विसनी, 
- “सरित्‌ 


डवे धामोष्य्वीषा पछीना अड 


त 


दीलानुं गाठ श्वो १३ वन 5२ छे 
इति।' 


यित्युणायायछनी मागवत परनी व्याण्या जमने प्राप्त ४6 नथी. जे मछान जद्वत वेदान्ती. १३भी. 
सीमा. 4छ गया, यौणम्भाना संपाचे जा जजियार श्वोडी एपरनी तोषणी! टीडा जापी छे, ते जनुसार 


गर्थे उरवामा जाव्यो छे. 
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सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाह्वयत्‌। 
रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भशम्‌॥ १२ 


तोषणी-कृष्णं क्रोडाकृष्टचित्तम्‌। अथेति 
कार्त्स्न्ये । सर्वैरैव नामभिरित्यर्थः । अत्र रोहिणीति 
कर््रध्याहारो यशोदां प्रेषयामासेत्युत्तरात्‌। अत्र 
रामाह्वानमप्यूह्मम्‌ ॥ १२॥ 


नोपेयातां यदाऽऽहूतौ क्रीडासंगेन पुत्रकौ । 
यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम्‌ ॥ १३ 


तोषणी--ततश्च नोपेति यशोदामिति द्वयोरपि 
तस्या वात्सल्याधिक्यात्तदाकर्षणसामर्थ्याच्च। 
तदाह-पुत्रयोर्वात्सल्यमिति॥ १३॥ 


क्रीडन्तं सा सुतं बालैरतिवेलं सहाग्रजम्‌। 
यशोदाजोहवीत्‌ कृष्णं पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी॥ १४ 


तोषणी-सातिवत्सला सरामं कृष्णमजोहवीत्‌ 
पुनःपुनरुच्चैराजुहाव। सरित्तीरे नानोपद्रवशङ्कया 
सत्रपनभोजनाय चेति भावः। तत्र हेत्वन्तरं 
स््ुतस्तनीति। अत एवाग्रे स्तनं पिबेति॥ १४॥ 


श्रीकृष्ण एव रामादीनाकृष्य क्रीडति तदागमने 
रामोऽप्यायास्यतीति धिया प्रथमं श्रीकृष्ण- 
माहयति--कृष्णेति । 


दशम: स्कन्धः 


१४९ 


कभ भे सर्भुनवृक्षोने भाजी. नाण्या तेवा, 
(यमुना) चीने उिनारे गये तथा थाणडी साथै 
जून, छ डीडी, उरता. श्रीठृष्शाने जने. नराम्‌, 
रोठिशीळगे नो. ॥ १२ ॥ 

स्मतभां जासत. छे यित केम ते श्री$ूष्शने - 
*अथ' १०६ पृष्ठताना, जर्धमा छे. रोडिशीझण 
डे 50, हे नवराम - खेम गध पूर्ण नामोथी 
नोन. सही प्रे२३ उत सेटिशींनी साथे भुण्य 
अता. यशो जप्याडार छे, आरए $ डवे पछी 
जागण सेचु विधान जावे छै 3 रोडिणीरे यशोदाळऊने. 
भोडल्या, जी नुबरामशछने गोलाच्या, जे ५७ तथी 
समळ लेवानुं छे. ॥ १२ ॥ 

जोकाव्य। छता. रमतमा जासत. छोवाथी, 
भने पुत्रो जाव्या नी, सारे रोटिशीळरे पुनवत्स& 
यशोधाखने भोझव्या. ॥ १३ ॥ 

(पुत्रो) जाव्या नी त्यारे यशोदाळने. भोठव्या, 
यशो जने. रोिशीश भे गनेभां यशोष्धछयु 
वात्सल्य जधिड डोवाथी जने. तेजी भाणडीने, श।५५१। 
समर्थ डोवाथी (यशोध्यछने भोजध्यां), ते उडे छे - 
भने पुत्रो. ७५२ वात्सव्यवाणंं यशेन. ॥ १३ ॥ 
(उपेति ने ५६६. उपैति योग्य छे.) 

पुन 3५२ स्नेढने आरऐ ६६ उरत स्तनवाणा 
यशो) णून समय वीती गयी डोवाथी, नाणी. 
साथे रमता. श्री4ष्शने जने. साथै भोटामाठने जा 
प्रभारी वारंवार नोलाववा बाज्या, ॥ १४ ॥ 

सति प्रेमाण यशो नवराम्‌ साथै श्री५ष्ाने 
' अजोहवीत्‌? वारंवार भोटेथी भोल्लावव। दाज्या, 
चटीडिनारे जनेऊ शातन 3पद्रवनी, शंडाथी सने 
स्नान-भोष्न भाटे पण. गोकाववा क्षाण्यों, अवो 
(भव छे. त्यां बीकु 5२२. जाप छै - 'स्नुतस्तनी इति।' 
(६५ उरता स्तनोवाणा, यशो६७) साथी ९४, पेक्षां 
स्तनपान 5२, जेभ (५४ ४). ॥ १४ ॥ 

श्री$ूष ४ ५८२१ पजेरेने णंथीने डीड उरे छे, 
सेटल ६७३ जावशे त्यारे नवर[म ५९ जावशे, सेभ 
वियारीने पेला श्री5०ने भोव छै - कुष्ण इति।' 


१५० 


कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब। 
अलं विहारः क्ुत्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक ॥ १५ 


तोषणी--वीप्सा प्रेम्णा। यद्वा हे क्रीडया 
सर्वबालाकर्षक। किंच सौन्दर्येणापीत्याह- 
अरविन्दाक्षेति। कृष्णारविन्दाक्ष नीलोत्पलनेत्रेति 
वा। स्तनं पिबेति स्तनपाने तत्प्रेमातिशयस्य 
पिबतस्त्यागे क्रोधातिशयदर्शनेन अनुभूतत्वात्‌ 
स्बुतस्तनीत्वाच्च॥ १५॥ 


आह्वानमश्ुण्वन्तमिव दृष्टा राम एव नूनमेनं 
रमयतीत्याशयेन द्वाभ्यां राममाह्ृयति--हे रामेति। 


हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन। 
प्रातरेव कृताहारस्तद्‌ भवान्‌ भोक्तुमरहति॥ १६ 
तोषणी-सानुज इति च। अनुजत्वात््वदधीन 
एव स इति भावः॥ १६॥ 
उपविष्टपात्रो व्रजनाथस्त्वां विना न भुङ्क 
इत्याह_प्रतीक्षत इति । 


प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः । 
एह्यावयोः प्रियं धेहि स्वगृहान्‌ यात बालका: ॥ १७ 
तोषणी- आवयोः पित्रोर्मत्रोर्वा॥ १७॥ 


धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्र मज्जनमावह। 
जन्मक्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचि: ॥ १८ 
॥ १८॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ११ 


छ 50७, ऐ 5७ ऐं 5मभवनयन, भेट, जाव, 
स्तनपान 5२! २म्‌व[चुं ६ 5२. पुश, २भी रभीने 
तु थायो छे जने. क्षुपाथी पीडय छे! ॥ १५ ॥ 

छि 50७, ट्रष्ट सेम [द्विशत प्रेमने आर 
छे, जथवा नीका संगोधननो, अर्थ - रमतथी सर्व 
नागीन जाई 5२४२ जने. वणी. सन्ध्यथी ५७ 
सवने. जाठृष्ट 5रनार, जम 5७. छे - 'अरविन्द- 
अक्ष-इति।' २4५१ “कृष्ण-अरविन्दाक्ष' 5७ गर्थात्‌ 
नील रेगन 5भण केवा. नेत्री छे ना (७ 
नी॥&भशधने३)- (नीका “५५2? शबण्ध्ने जिरविंधानुं 
विशेष ननापायु छै.) 'स्तनं पिब इति।' स्तनपान 
रामा जतिशय प्रेमवाणा नाणडष्शनो, स्तनपान उरता 
त्याग उर्वाभां तेमनी, जतिशय डी५ थयो तेवा ६शैनथी, 
श्रीकृष्णांना, डीपना शाननो जनुभव थयो छोवाथी, 
यृशो्।२छच। स्तनभांथी, दूध >रतु छतु. ॥ १५ ॥ 

जोक्षाव्या छता. न सालणता. हीय तेवा. श्रीडष्शने 
कोने, यो55स भवराम % जेने. रमाठे 9 गेम वियारीने 
नदर[मने थे ००३ हार. थोकावे 8 - ' हे राम इति।' 
छे लढराम, डे डुणनंदन, नाना माछ साथै 
भुली जाव! 85 सवारमा केणे. जलपाछ।२ अर्या 
छे तेवा, तभारे इवे मोन 5२बुं 982. ॥ १६॥ 
नाना माछ साथे (जाव), नानो माछ दोवाथी 
(तारु ऽह्युं भानशे ९४), भवो. भाव छे. ॥ १६ ॥ 

मोकननी थाणी ७५२ १७८ 9४२% 
नंध्यायछ तारा. विना. हभता नधी, गेम 5छे 8 - 
“प्रतीक्षते इति।' 
डे ६।श७डणमा 8पपन्न थये&। (५८२१), 
कमचा. पेड 9४२% तारी प्रतीक्षा 5२ छे. जाव 
खने जमभारा भनेनु प्रिय ३२. जरे “५३, तमे 
पोतपोताने घरे शो! ॥ १७ ॥ 

*आवयो:' जमार। “नेतुं जर्थात्‌ माता-पितानुं 
जथवा भने माताजोनुं (प्रिय ५२). ॥ १७ ॥ 

भेट, धूणथी, णरडायेथा शरीरवाणो तुं स्नान 
उरी वे. जाळे तारु श्न्भनक्ष२ छे, (भाटे) पावर 
थ ब्राह्मशोने जोहान. 5२. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 


अ० ११ 


तोषणी--उभौ प्रत्यपि साधारण्येनाह--पश्येति । 


पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान्‌ स्वलंकृतान्‌ । 
त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृत: ॥ १९ 


तोषणी--पदावृत्तिरुभयं प्रत्युक्ते: 
सर्वस्याप्यावृत्तिसूचनाय। वीप्सा वा खेदेन। 
मातृमृष्टान्‌ स्तपनादिना निर्मलीकृतान्‌॥ १९॥ 


उपसंहति--इत्थमिति । 


इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं 
मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीर्नृप। 
गृहीत्वा सहराममच्युतं 
नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥ २० 


हस्ते 


तोषणी- अशेषशेखरमपि सुतत्वेनानुभूय 
अत एव क्रोडन्तमपि हस्ते गृहीत्वा स्ववाटं 
स्वगृहस्थानं। स्त्रपनभोजनालंकारादिमङ्गलं 
जन्मर्क्षमद्येत्युक्तिसत्यापनाय॒ तद्योग्याभ्युदयमेव 
वा। अथ कार्त्स्न्ये॥ २०॥ 


रन्तुं वृन्दावनं गन्तुमन्तः कृष्णेन यन्त्रिताः । 
स्वतन्त्रा इव नन्दाद्या मन्त्रमेतममन्त्रयन्‌। 


गोपवृद्धा महोत्पाताननुभूय बृहद्ठने। 
नन्दादयः समागम्य व्रजकार्यममन्त्रयन्‌॥ २९ 


व्रजकार्य गोकुलस्य हितकृत्यम्‌॥ २१॥ 


दशमः स्कन्धः 


१५१ 


श्रीूष् जने. गवराम - णंनेने “तु को,” तु 
जेम २५२७ रीते. 5७ छे - 'पश्य इति।' 
गो, माताजी, द्वारा. स्नानाधिथी २१२७ उरायेला 
खने सारी रीति जवत. उरायेवा तारा मित्रोत 
वो! तु ५0. स्नान डरीने वस्ताकष॥२ पडेरीने २१%. 
॥ १८ ॥ 

“पश्य' पध्नी पुनरुछित भने प्रत्ये रडेथी 
छे, सर्व गाणडीने पश सूयन जापवा माटे जावृत्ति 
उरवामां सावी छे. जथवा णेध्थी हिरत छे. 
“मातृमृष्टान्‌' माताजी ६२. स्नानाध्थी २५२७ 5२येवा 
मित्रोने (छो). ॥ १८ ॥ 

8पसंछ।२ 5२ 8 - इत्थम्‌ इति।' 

डे राका. (परीक्षित), पुग्रस्नेछने 5२३ तामा 
क॑ वश थयेथी नुद्धिवाणा जवां जा. प्रमाणे, उठेता 
यशाने जिल विश्वन। मुडुटमऐ. यय्युत 
श्रीडष्शाने पुन भानीने भथरामछ सडित टाथमा 
परीने, पोताना गुडे 6 कने. संपूर्ण ७८५१ 
ड्या. ॥ २० ॥ 

जिल विश्वन। भुइटमऐि दीवा छता. ५९ 
पुत्र तरीडे जनुभवीने जने. जाथी ४ डोडा, उरता. 
श्रीडष्शन ५२ छाधभ परीने. “स्ववाटम्‌' पोताना 
जमा - स्नान, भोकन, जबर वगेरे सर्व मंजण 
डाय (यु) जथवा जाळे शन्मनक्ष छे. जे 8ऊत. 
सत्य ३२१। भाटे तेने. योग्य उत्सव ४ अर्या. “'अथ' 
संपूर्णपणे ॥ २० ॥ 

श्रीषश दार (भननी) २६२ नियमित 
उरयेवा नध्वष्टि गोपळनो, वृध्यवनभा कवा माटे 
जने, रम. 5२ब्‌ माटे स्तर हीय तेम जा. प्रमाऐ 
वियार ५२१। ०७०, 

भडावन जोडुणम मोटा मोटा 6त्पातो. थत 
जनुभवीने नद वजेरे वृद्ध शोपळूनो, भे5४ थहने 
शडग (डित. माटे) 5रवा. योज्य हीय ते वियारचा. 
ज्या, ॥ २१ ॥ 

“ब्रजकार्यम्‌' 9॥६णना, (छित माटे) 5२वा. योग्य 
थून ॥ २१ ॥ 


१ 


व्ही 


१५२ 


तत्रोपनन्दनामाऽऽह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः। 
देशकालार्थतत्त्वज्ञः प्रियकृद्‌ रामकृष्णयोः॥ २२ 
॥ २२॥ 


उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः। 
आयातन्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतव:॥ २३ 


॥ २३॥ 

मुक्तः कथंचिद्‌ राक्षस्या बालघ्या बालको ह्यसौ । 

हरेरनुग्रहान्नूनमनश्चोपरि नापतत्‌॥ २४ 
॥ २४॥ 


चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वरियत्‌। 
शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः॥ २५ 


विपदं वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानम्‌। 
वियन्नभः। विगतप्रतिष्ठं वा॥ २५॥ 


यन्न प्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः। 
असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम्‌॥ २६ 


अन्यतमो वा कश्चिद्वालः अच्यृतेनैव 
रक्षणमासीत्‌॥ २६॥ 
यावदौत्पातिकोऽरिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः। 
तावद्‌ बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः ॥ २७ 


अरिष्टोऽनर्थः। इतः स्थानात्‌॥ २७॥ 
वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननम्‌। 
गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्रितृणवीरुधम्‌॥ २८ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


त्यारे भक्षरम-श्री$ष्शनु प्रिय 5२ना२, स्थण, 
समय जने प्रयोळूनना. तत्वने का0नार (क स्थणे, 
गृ सभये, के प्रयोष्न ४ रीति सिद्ध थाय तेनो 
७५4५ काशना), शानवृद्ध जने. वयोवृद्ध शेवा 
6पनं६ नामना, जोपा0 ऽह्युं. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

गोडुणनु त ७२७२ जेवा. नापरे जडींथी 
खच्य२ क्यु भये, (५२९, ॐ) गही भाणओनो 
नश थवामा 3२९३५ मेवा, मोट 6त्पातो थाय 
छे. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

नाणधा[तिची राक्षसी पूतनाथी जा ०१०३ 
वणी, 9.85 रीति भयो छै गने श्रीडरिना जगुप्रटथी 
क जाना 3५२ ई पऽयु नी. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

यडवात३५ तशाच हेत्य द्वारा पक्षीजोना 
विडारस्थान भवा जाऊाशमां चछ कवाम जावेदो. 
खने ५६१ शिक्षा 6पर पेशी जा छोडरो, (जाप 
द्वारा जाराधित) देवो द्वारा ४ रक्षायी छे. ॥ २५॥ 

“विपदम्‌' विः अर्थात्‌ पक्षी, वीनाम्‌ २२८ 
पक्षीजोनु "पदम्‌? विढारस्थान - 'वियतू' नभ, 
२52 जयथव। भ्माथी जापार (भाप) यादी जयो. 
छै ते 'विगतप्रतिष्ठम्‌! सनत जाआशमा ॥ २५ ॥ 

थे वृक्षीनी, पय्ये जावी, वर्ठने ५३ २ 
भाण श्री5४॥ 3 णीकु 38 नाण है भृत्यु न 
पार्म्यु, तेनुं परा थय्युत्‌ भणवान दारा ४ रक्ष 
थयु छे. ॥ २६ ॥ 

'अन्यतमो वा' 3 शीर 36 नाण5, ततुं 
जय्युत द्वारा ४ रक्षण थयु छे. ॥ २६ ॥ 

इत्पातोथी थनारो अनर्थ कयां सुपीभां प्रश्‍नो. 
विनाश ने नोतरे, त्यां सुधीमा (गोधन, परिवार 
जने. परियारडी सहित) नापरे भाडने कहने 
जष्टीथी, भ्यम्‌ थाली. नीडणी.शु. ॥ २७ ॥ 

' अरिष्ट:' १4 - 'इतः' ज। स्थानेथी ॥२७॥ 

पशुजोने भाटे छिताव७, गोप-गोपी-जर्‍योने 
सेवन $२१। योग्य, पवित्र (गोवधन) पर्वत, (विपु4) 
चास जने. (डंरी-लरी) बताजोवाणु, जन्य नवा. 
गवा वनवाणु वृंधावन चाभु वन छे. ॥ २८ ॥ 


अ० ११ 


पशव्यं पशुभ्यो हितम्‌। नवानि 
काननान्यवान्तराणि विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌॥ २८ ॥ 


तततत्रद्यैव यास्यामः शकटान्‌ युडूक्त मा चिरम्‌। 
गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते॥ २९ 
॥ २९॥ 
तच्छुत्वैकथियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः । 
व्रजान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥ ३० 


एकधियो वितप्रतिपत्तिरहिताः। व्रजान्‌ 
शकटव्यूहान्‌। रूढाः शकटादिष्वारोपिताः परिच्छदा 
यैस्ते ॥ ३०॥ 


वृद्धान्‌ बालान्‌ स्त्रियो राजन्‌ सर्वापकरणानि च। 
अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः॥ ३१ 


यत्ताः कृतप्रयला; ॥ ३१॥ 


गोधनानि पुरस्कृत्य शृंगाण्यापूर्य सर्वतः । 
तूर्यघोषेण महता ययुः सहपुरोहिताः॥ ३२ 
॥ ३२॥ 
गोप्यो रूढरथा नूलकुचकुंकुमकान्तय: । 
कृष्णलीला जगुः प्रीता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ॥ ३३ 


नूः कुचगतैः कुङ्कमैः कान्तिर्यासां ताः । 
नूलेषु कुचेषु यत्कुङ्कुमं तेन कान्ति्यासामिति 
वा॥ ३३॥ 


तथा यशोदारोहिण्यावेकं शकटमास्थिते। 
रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


दशमः स्कन्धः 


१५३ 


"पशव्यम्‌? पशुजोने छितआरी - भीश नवा 
नव वन छे कभा त ॥ २८ ॥ 

शो जापने रुये तो नापे शाके % त्यां 
हने. गाअंजोने (नगदै साथै) शेडा, विदन न 
डरो. खपी संपत्ति३प जायोने जाणण ऽरीने 
प्रस्थान 5२. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

ते सांभणीन नइ सारु, नइ सारा शेम, 
जोलता, कमे सरसामान यावी दीधो छे तेवा 
जे&भत थये गोपन. पोतपीतानों आना सभूडीने 
होडीने गया. ॥ ३० ॥ 

'एकधियः' विशेष न हीय तेवा, जेडभत 
थयेश।, 'ब्रजान्‌' २५ सभूछीने, (रूढपरिच्छदाः ') 
२३ पजेरेमा सरसामान यराववामा नाव्यो छे 
कुमना, हारा ते गोपळनो. ॥ 30 ॥ 

हे २०, फेम हारा यत्न (3६१) ५रवाम| 
जाव्या छे 6 २५४, वृद्धो, ५०३, स्जीजो, जने. 
सर्व सापनसामओने गांजोमां युवीने, धनुष्य 
घारए 3रीने (याव्या), ॥ 3१ ॥ 

*यत्ता:' %मना द्वारा धम उरवाभां जाव्या & 
तेजो, ॥ ३१ ॥ 

जोधनने सण्‌ उरीने सर्व त२३ शिंगजीजो 
डूडीने मठान तूरीना पू पुरोडितो साथै तेजोजे 
प्रयाए ड्यू. ॥ 3२ ॥ 3२ ॥ 

पक्षस्थण ७५२ बारका नपर्डुछुमनी शतिवाण, 
म युपर्णपध्डवाण माणाजों जने. सुंधर पस्यो 
धारए उरेल प्रसन्न औपीरश्नी रथ पर पसीने 
$३ त. छत. ॥ 33 ॥ 

वक्षःस्थण ७५२ बजाठेला. नवडुईभनी आते. 
छे कमनी ते गोपीळनो, जथवा नवयीवनयुऊुत वक्षःस्थण 
७५२ ४ 55२ छे तेनाथी शति छे केभनी ते 
गोपीश. ॥ 33 ॥ 

श्री$ष जगने. भदरामनी साथै रथम नेढेला 
यश६७ जने. रो डि पए. (णून) शोभत. डता 
जने. तेभमनी (तिभन पराडऊभोनी) जथा. साभणवामा 
8त्यु$ ढत. ॥ 3४ ॥ ३४ ॥ 


१५४ 


वृन्दावनं संप्रविश्य सर्वकालसुखावहम्‌। 
तत्र चक्रुर्ब्रजावासं शकटैरर्थचन्द्रवत्‌॥ ३५ 


व्रजावासं गोकुलवसतिस्थानम्‌॥ ३५ ॥ 


वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलिनानि च। 
वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोर्नृप॥ ३६ 
॥ ३६॥ 
एवं व्रजौकसां प्रीतिं यच्छन्तौ बालचेष्टितैः । 
कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः ॥ ३७ 


स्वकालेन तद्योग्यकालेन॥ ३७॥ 

कौमारलीलां निरूपयति-—अविदूर 
इत्यादिना- 
अविदूरे व्रजभुवः सह गोपालदारकैः। 
चारयामासतुर्वत्सान्‌ नानाक्रीडापरिच्छदौ॥ ३८ 

॥ ३८॥ 

क्वचिद्‌ वादयतो वेणुं क्षेपणैः क्षिपतः क्वचित्‌। 
क्वचित्‌ पादैः किंकिणीभिः क्वचित्‌ कृत्रिमगोवृषैः । 
वृषायमाणौ नर्दन्तौ युयुधाते परस्परम्‌॥ ३९ 


अनुकृत्य रुतैर्जन्तूंश्चेरतुः प्राकृतौ यथा ॥ ४० 


क्षेपणैरबिल्वामलकादि क्षिपतो दूरे 
चालयतः । किङ्किणीयुक्तेः पादैः क्षिपतस्ताडयतः । 
वत्सपाला एव द्वित्राः कम्बलादिपिहिता 


वृषरूपमनुकुर्वन्ति तैः सह स्वयमपि तथैव 
वृषायमाणौ नर्दन्तौ तदनुकारिशब्दान्कुर्वन्तौ 
युयुधाते इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ११ 


सर्व आगमा सुण जापनार वृंदावनमा प्रवेशीने 
जअंजोथी, सघ थन्द्र देवु मंडण स्थीने त्यां 
जायोन। पशन, २४१।नु स्थान ननार्व्यु. ॥ 3५॥ 

'व्रज-आवासम्‌' २।यो॥। धएने रखेवाना स्थानने 
“च्य. ॥ उप ॥ 

डे चुप, वृंदावन, गोवधन पर्वत अने 
श्रीयभुनाछझना डिनर. होठ ५६२१ जने श्री ने 
जाते. जानंध थयो. ॥ 3६ ॥ 3६ ॥ 

(मधुर) ७०८८।लोथी जने. मनोरम डावी. 
वाशीथी प्रश्‍श्‍चीने जान जापता षशराम अने. 
श्री5०४ पोतानी योग्य वय थता वत्सपाल 3. (4२५. 
यरावनार।) भन्या, ॥ ३७ ॥ 

“स्वकालेन' तेमनी योग्य वये ॥ 3७॥ 

डुभारवयनी, कषीक्षानुं नि३५७ ५२ 8 - 'अविदूरे 
इति।' वगेरे ६&२. 

प्रहभूमिनी पासे जोपनणडोनी साथे (१७, 
वेज, शुंशी, छडी. १३२) ११४, रमवानां सृतो, 
छे, कमच ते भने (श्री5४॥ जने भवराभ डीड, 
उरता) १७२३ यरावव। क्षाण्या, ॥ 3८ ॥ 3८ ॥ 

(नभने भाहजो) ञ्यारे9 भी ज्वता 
हत, श्यारे$ जोश्णथी (णीला, जामणा वगेरे) 
$$त। ढत, 5यारे5 धृषरीजोवाणां यरशोथी (ताक 
जापता), श्यारे$ (आमणा वजेरे जोढीने) गाय 
खने णणहनी, जिभ वेष घारए उरेला गोपणाणओ 
साथै गाय-नणद६ ननीने तमना, केवा जवाद ऽरीने 
परस्पर युद्ध उरत. एता. ॥ ३८ ॥ 

(७२, भोर वगेरे) प्रशीजोनी च54 उरता. 
रवाळ उरीने सामान्य भनुष्यन। नाणऽची केम 
[१९२ 5२त। त. ॥ ४० ॥ 

'क्षेपणै:' थीक्षां, जाभ०णा वजेरे 'क्षिपतः' ६२ 
३ऽत। इत. धृधरीजोवाणां यरशोधी. 'क्षिपतः' ५७।२ 
उरत छता. (ताल जापता हता). शम वगेरे 
जोढ़ेत। भे-नाश गोपन १ ७०६३ १५4 अरे 
सने तेमनी, साथे स्वयं ते भने पश ते ४ प्रभा 
५०६ भनीने. ' नर्दन्तौ? तेमनी न५८ 35रीने ०१% 
उरत. युद्ध उरत. छता, गेम यसर्थ छे. ॥ ३८ ॥ 


अ० ११ 


रुतैः शब्दैः । जन्तून्‌ हंसमयूरादीन्‌ ॥ ४० ॥ 


कदाचिद्‌ यमुनातीरे वत्सांश्चारयतो: स्वकैः । 
वयस्यैः कृष्णबलयोर्जिघांसुर्देत्य आगमत्‌॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 


तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः। 
दर्शयन्‌ बलदेवाय शनैर्मुःध इवासदत्‌॥ ४२ 


मुग्ध इवाजानन्निव । आसदत्‌ समीपमागमत्‌ 
॥ ४२॥ 


गृहीत्वापरपादाभ्यां सहलाङ्गूलमच्युतः । 
भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्‌ गतजीवितम्‌। 
स कपित्थैर्महाकायः पात्यमानैः पपात ह॥ ४३ 


अपरपादाभ्यां सह लाङ्गूलं यथा भवति 
तथा गृहीत्वा॥ ४३॥ 
तं वीक्ष्य विस्मिता बालाः शशंसुः साधु साध्विति । 
देवाश्च परिसन्तुष्टा बभूवुः पुष्पवर्षिणः॥ ४४ 
॥ ४४॥ 
तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ। 
सप्रातराशौ गोवत्सांश्चारयन्तौ विचेरतुः ॥ ४५ 


सर्वेषां लोकानामेकौ मुख्यौ पालकौ। 
प्रातराशः प्रातर्भोज्यमन्नं तत्सहितौ॥ ४५ ॥ 


स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा । 
गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुर्जलम्‌॥ ४६ 


अभ्याशं समीपम्‌॥ ४६॥ 


दशम: स्कन्धः 


१५५ 


'रूतैः? अ५।५थी ढेस, मोर वगेरे आशीजोने 
जनुसरता छत. ॥ ४० ॥ 

ॐ शे5 सभये यभुनाझना डिनाओे 
पीताना मित्रो साथै ११२५ यरावता 90 
जने. भशलराभखने भारी नाणवा ७२७तो. जे5 
हेत्य जाव्यो, ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

वाछरडानुं ३५ 48 १।७२५च। टम धूशी. 
जयेद तेने. छन ननदन (6शाराधी) ६५३०७ 
श्रीडरि 56 छाशता न होय तेम धीरे धीरे तेनी 
पासे जया, ॥ ४२॥ 

'मुग्धः इव' १७ न शीय्‌ तेम 'आसदतू' 
पासे जया. ॥ ४२॥ 

पूछ सित भने ५७५ पजथी ५५३ 
(शोण जण) धुमावीने १७२ ४ित थये तेने. 
जययुत भणवाने ॐच वृक्षनी, ७५२ ३२१ दीधी. 
94४ डायावाणी ते हेत्य, पाउवामा जावता Bn 
इणो साथे ४ (नीये) पश्यो, ॥ ४३ ॥ 

५७७ सित. १७८। पणथी क रीति पडडाय 
तेम पडडीने ॥ ४३ ॥ 

ते होर्न, जाश्वर्य पामेला नाणी, हमत, 
जद्भुत! पोरी हक्य जने देवो ५७ पुष्पवृष्टि 
उरता जाति संतुष्ट 4७ गया, ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 

संपूए विश्वना भुण्य पाव गेव ते भने 
(श्री, जने भथर।म) १७७२३ ना पाह ५७ 
प्रात:झणनी, (मंजणतमोजनी) सामग्री साथै राणीने 
जायोना बाछरडायोने यरावता (वनमा) वियरता 
हत. ॥ ४५ ॥ 

संपूण बोऊना एकौ'  भुण्य पाथडी - 
“प्रातराशः ' १6:50 मोन ५२वा. योग्य जन्नसामग्री, 
तेनी साथे ॥ ४५ ॥ 

जे दिवस. (श्री5ष्॥, ०८२१ वजेरे) सव. 
जोपणाणडी पोतपोताना वाछरशजोना पशन पाशी 
पिवडाववा, भाटे (जया), हृणाशयनी पासे कने 
तेमने पाशी पिव॥वी पोते. ५७ पीधु. ॥ ४६ ॥ 

“अभ्याशम्‌' पसे ॥ ४६ ॥ 


१५६ 


ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितम्‌। 
तत्रसुर्वज्रनिर्भिन्नं गिरे: श्रृंगमिव च्युतम्‌॥ ४७ 


॥ ४७॥ 


सवै बको नाम महानसुरो बकरूपधृक्‌ । 
आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डोऽग्रसद्‌ बली ॥ ४८ 
॥ ४८ ॥ 
कृष्णं महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयो3र्भका: । 
बभूवुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः॥ ४९ 


राम आदिर्येषां ते न तु रामः॥ ४९॥ 


तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवद्‌ 
गोपालसूनुं पितरं जगदगुरोः। 
चच्छर्द सद्योऽतिरुषाऽक्षतं बक- 
स्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत॥ ५० 
॥ ५०॥ 


तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयो- 
दोर्भ्यां बकं कंससखं सतां पतिः । 

पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया 
मुदावहो वीरणवद्‌ दिवौकसाम्‌॥ ५९ 


तुण्डयोश्चञ्च्चोः । 
विशेषवत्‌ ॥ ५१॥ 


वीरणवदग्रन्थितृण- 


तदा बकारिं सुरलोकवासिनः 
समाकिरन्‌ नन्दनमल्लिकादिभिः। 
समीडिरे चानकणशंखसंस्तवै- 
स्तद्‌ वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे॥ ५२ 


समीडिरे तुष्टुवु:। आनकैः शङ्ककरन्यैश्च 
संस्तवैः सह॥ ५२॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ११ 


त्यां (हणाशयना तीरे) त ५५३ (न्द्र) 
वन्छथी 5५।$न पेला पर्वतना शिणर देवु गे 
भोट प्राशी, हिभिलुं शोयुं जने तेजी, भयभीत ५७ 
जाया. ॥ ४9 ॥ ४७ ॥ 

जानु ३५ धारण ऽरेवो, तीक्ष॥ योयवाणो, 
अणवान ५५ नामनी ते भछान जसुर जेडध्म 
जावीने श्रीडष्शन गणी. जयो, ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

9३ विना &(द्रियो जयेतन 4७ काय तेम 
५२4५ नक दवार! श्रीडष्शने अस्त थये कोच 
नराम्‌ केमनामा भुण्य छे ते ५०७ लऽ 
4४ शया. ॥ ४८ ॥ 

नर मछ श्मनामा मुण्य छे त १३ 
(भतान थया), ५९ नराम्‌ नी. ॥ ४८ ॥ 

४१६२२ (५७।७)न। पित (जने दीलाथी) 
२१८ नध्रायछन। पु) (नच), ५५३२ 
तणवान। भूणने जज्निनी केम जत्यंत भाणत ते. 
श्री4ष्छने तरे बार ढी, नाण्या जने शीष 
प्रभुने 90२७ (सक्षत) १8१ ५३सुर यायथी 
मारवा. भाटे इरी प जत्य॑ंत डीषथी होडयो. 
॥ ५० ॥ ५० ॥ 

सापुजीना रक्ष जने देवोत, लाने जापनार 
ते श्री5ष्झे, वेगथी पसी जावता जेवा, उसना मिन 
अडासुरने तेनी. भने यायने भने डाथथी पडरीने 
जाणओना देणां ४ वीरश नामना धासनी केम 
जनायासे यीरी चाण्यो, ॥ ५१ ॥ 

“तुण्डयोः' ०१. यन. - 'वीरणबत्‌!' 3७ 
वणरना विशिष्ट 5२५ वीरश नामना. धासनी, 
कुम (यीरी नाण्यो), ॥ ५१ ॥ 

ते. सभये सुरोऽनिवाी सुस्सभुध्ये 
नंध्नवनभां यमेक्षी वजेरे पुष्पोथी नुन श 
श्री4ष्छने ढांडी दीष तथा नगर. जने. शणध्वनि 
सित. स्तुति उरी, ते केने गोपनाणओ शश्च 
पाम्या, ॥ ५२ ॥ 

“समीडिरे' स्तुति उरी - नजारा, शण गने. 
सन्य ध्वनि सहित. स्तोगोथी ॥ पर ॥ 


अ० ११ 


मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका 
रामादयः प्राणमिवैन्द्रियो गण: । 
स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृताः 
प्रणीय वत्सान्‌ व्रजमेत्य तज्जगुः॥ ५३ 


स्वस्थानमागतं प्राणमिव कृष्णम्‌। प्रणीय 
एकोकृत्य॥ ५३ ॥ 
शरुत्वा तद्‌ विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियादूताः । 
प्रे्यागतमिवौत्सुक्यादैक्षन्त तृषितेक्षणा: ॥ ५४ 


अतिप्रियेण प्रीत्या आदृताः सादराः 
प्रेत्यागतमिव लोकान्तरादागतमिव । तृषितान्यतृप्ता- 
न्यमृतं पिबन्तीवेक्षणानि येषां ते॥ ५४॥ 


अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवोऽभवन्‌। 
अप्यासीद्‌ विप्रियं तेषां कृतं पूर्व यतो भयम्‌॥ ५५ 


अहो बतेत्यादिश्लोकत्रयस्य इति नन्दादय 
इत्यनेनान्वयः । अपि एवमपि तेषामेवानिष्टमासीत्‌। 
यतस्तैः पूर्वमन्येषां भयं कृतम्‌॥ ५५॥ 


अधथाप्यभिभवन्त्येनं नैव ते घोरदर्शनाः । 
जिघांसयैनमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतंगवत्‌॥ ५६ 


अथ घोरदर्शना अपि नाभिभवन्ति न 
धर्षयन्ति ॥ ५६ ॥ 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्हिचित्‌ । 
गर्गो यदाह भगवानन्वभावि तथैव तत्‌ ॥ ५७ 


दशम: स्कन्धः 


१५७ 


कम पोताने स्थाने जावी. जयेता प्राणन प्राप्त 
उरीने छॉन्द्रियोनो, समभूछ स्वस्थ धाय छे, तेम 
अडासुरना भुणथी भुठत थये श्रीष्ठने प्राप्त 
उरीने नवरमर वगेरे ०१३ तेमने भेटीने 
जानंध्ति थया जने. पोताना १७७२३ जे56 ऽरी. 
9४१ जावीने (सवने णडासुरवधनी) ते अथा. 
5९ ७।२य्‌।. ॥ ५३ ॥ 

हम पोताने स्थाने जावी. गयेवा प्राएने तेम 
श्री5ष्शने - प्रणीय' २55 5रीने ॥ ५३ ॥ 

ते सांभणीने गोप-गोपीजी, जाश्वर्य पाभ्यां. 
जाति प्रभथी जाध्यवाणा। तेजी, श्री$ष ५२८७ 
सिधावीने पाछा जाव्या. होय तेम संतृप्त नेरे 
जातुस्ताथी छो रह्या. ॥ ५४ ॥ 

जाति प्रेमथी 'आदृताः' जाध्यवाण। तेणो, 
“प्रेत्त-आगतम्‌-इव' परवोी5थी जाव्या हीय तेम, 
“तृषितानि' जतृप्त नेले. अभृत. पीता. शोय तेवा. नेत्रो 
छे कृभना ते जोप-णोपीणों ॥ १४ ॥ 

जडी! जाश्व्य छे $ जा भाड्न भृत्युनां 
खने छारो नाच्या! (भयो जा ५।०३5नु 
रखनिष्ट ५२१ जाव्या) तेभनु ४ जनिष्ट थयु, 
5२९ हे पूर्व तेमना द्वारा जनिष्ट उरवामा जाव्यु 
इशे. ॥ ५५ ॥ 

'अहो बत' त्याहि २ श्वोठनो. “इति 
नन्दादयः' जे ००५ साथै संभं५ छै. 'अपि' जाम, 
तेमनुं ४ जनिष्ट थयुं, £२९ छ तेमन द्वारा पूर्व 
जीशजोनुं जनिष्ट उरवामा जाव्यु इशे. ॥ पप ॥ 

मयर धेणाववाण। (६शैनमानथी पश डरी 
ले तेवा) हीचा छता जा गाणउनो वाण ५९ वांडो 
डरी श्या नथी. जाने भारवाची ७२७थी जावीने 
जज्निमा पतंणियानी कभ नाश पाम्या छे. ॥ ५६॥ 

सयर देणाववाणा होवा छत. “'न-अभिभवन्ति' 
धृष्टता डरी श्या चढी, ॥ ५६ ॥ 

जी! प्रल्नवेतताजीनी, वाशी 5६. जसत्य थती 
नथी, भणवान गर्णायार्य के उल्लु तु ते प्रमाणे १४ 
जाप जनुभव्यु छे. ॥ ५७ ॥ 


१५८ 


गर्गो यदाह--'तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते 
नारायणसमो गुणैः ।' इत्यादि ॥ ५७॥ 


इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा । 
कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌॥ ५८ 
॥ ५८ ॥ 


एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्त्रजे । 
निलायनैः सेतुबन्धेर्मर्कटोत्प्लबनादिभिः ॥ ५९ 
॥ ५९॥ 


वत्सयूथगतं हत्वा वत्सदम्भासुरं हरि: । 
मुनियूथगतं चाहन्नग्रण्यं दम्भिनां बकम्‌॥ १ 


श्री १६ भागवत मढापुराए 


अ० १२ 


२२यथार्य १ इह्युं ढं - भाटे रे नंदरायळछ, 
तमारो ज पु गुणो, (मऊतवात्सध्याधि)थी नारायए| 
समान छे, वगेरे ॥ ५७ ॥ (श्रीमद भा.१०/८/१८) 

साम, श्रीहूष् जने. गधराभणनी <था 
जानंध्पूर्व5 उछेता जने. ते. भनेमा ४ २य्य्‌।५य्य्‌। 
२हेत। नेध्रायछ वरे गोपढळूनो, संसारनी वेध्ना 
पामता न एता. ॥ पट ॥ पट ॥ 

जाम, श्री जन गवरामछण कुमार वस्थानी 
संता&53, सेतुनिर्भाए, पाध्यानी केम 30०५६ 
3रवी, वजेरे विशिष्ट डोडा, डरीने ग्रहमा पोतानी 
उइभारावस्था व्यतीत उरी, ॥ पट ॥ ५८ ॥ 

५२ न। परभा २४८। ६१३ वत्सासुरने 
उशीने श्रीडरिज भुनिकनोचा समूडभा २७८ 
ध्भीजोना भुण्य नऽन पण द्या. ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वत्सबकवधो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
म 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
जधासुरनो ७६२ 


द्वादशे तु महासर्पवपुर्धरमघासुरम्‌। 
वत्सपालगिलं क्रुद्धो गलेऽहन्निति वर्ण्यते॥ १ 


महाबकगलक्रीडा केवलस्य न कौतुकम्‌। 
इतीवाघासुरमुखे ससख: प्राविशद्धरिः ॥ २ 


श्रीशुक उवाच 
क्वचिद्‌ वनाशाय मनो दधद्‌ व्रजात्‌ 
प्रातः समुत्थाय वयस्यवत्सपान्‌। 
प्रबोधयञ्छुंगरवेण चारुणा 
विनिर्गतो वत्सपुरःसरो हरिः॥ १ 


विर2 ०%१२ु शरीर धारण 5२१२ जवासुर, 
१ १8२७ यरावनारा, गोपणाणडीने जणी, जयो. 
छतो, तेनी. 6५२ डीप नरायेवा श्रीकृष्टो, तेना. 
जणामा (प्रवेश उरी. तेने) छएयो इतो, ते. अथा. 
भारमा, जध्यायमा वर्शववामा जावे छे. ॥ १ ॥ 

भडान्‌ भठासुरन, जणामा ऽरेवी डीश थे 
उवण श्रीडष्शनु जाश्वर्यळूनळ इत्य न होय तेम 
धासुर गुम श्रीडरिज पोताना सणाजो 
सहित प्रवेश ड्या. ॥ २ ॥ 

श्री१५६५२४ मोद्य - ओह जेऊ वणत 
पनभोश्ष्न्‌ डरप। भाटे मनोरथ सेवत. श्रीडरि 
प्रातआण 004 वत्सपाव सणाजोन ब मनोछर 
ध्यनिथी जासत, १७०२३न जाजण ऽरीने ब्रश्‍माथी 
(वनमा) याली नी.5०य।, ॥१ ॥ 


अ० १२ 


क्नचित्कदाचिद्रनगाशाय वने एव प्रथमं 
भोजनं कर्तुम्‌॥ १॥ 


तेनैव साकं पृथुकाः सहस्त्रशः 
स्निग्धाः सुशिग्वेत्रविषाणवेणवः। 

स्वान्‌ स्वान्‌ सहस्त्रोपरिसंख्ययान्वितान्‌ 
वत्सान्‌ पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा॥ २ 


तेनैव शृङ्गरवेण श्रीकृष्णेन वा सह। पृथुका 
बालाः स्रिग्धाः स््रेहयुक्ताः। शिक्‌ शिक्यम्‌। 
रम्याः शिग्वेत्रादयो येषां ते। सहस्राधिकसंख्या- 
युक्तान्वत्सान्‌ ॥ २॥ 


कृष्णवत्सैरसंख्यातैर्यृथीकृत्य स्ववत्सकान्‌। 
चारयन्तोऽभलीलाभिर्विजहुस्तत्र तत्र ह॥ ३ 
॥ ३॥ 


फलप्रवालस्तबकसुमनःपिच्छधातुभिः । 

काचगुंजामणिस्वर्णभूषिता अप्यभूषयन्‌॥ ४ 
काचादिभिः पूर्व मातृभिर्भूषिता अपि 

फलादिभिरात्मानमभूषयन्नित्यर्थः ॥ ४॥ 


मुष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन्‌ ज्ञातानाराच्च चिक्षिपुः । 
तत्रत्याश्च पुनर्दूराद्धसन्तश्च पुनर्ददुः ॥ ५ 


मुष्णन्तश्चोरयन्तः ॥ ५ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


१५९ 


क्वचित्‌’ 36 खेद पणत वन्‍नभोद्न 
भाटे - वनभा % प्रथम तमोळून ३२१। माटे (यादी. 
गीऊण्या.) ॥ १ ॥ 

ते शुजीना चा६ साथे ४ (जथव। श्यामसुधरनी, 
साथे ४) तेमन प्रेमी उरी गोपनाणी, सु६२ 
सुध्र शीड, शिंगडी, १७ जने १२ ने उकारोथी 
पश वधु संण्यावाणो पोतपोतानों १६१२५१ जाण 
3रीने जानंध्पूर्व८ ५१ ७।२य्‌।. ॥ २ ॥ 

“तेन-एव' ते. शिशरीन। नाह साथै ४ जधवा ते 
श्रीष्शनी साथे ४ - 'पृथुका: ' ५०५ - 'स्निग्धा: ' 
>ने७१।०, - शिक्‌' शिक्यम्‌ शीई - सुं६२ शी, 
बेन वगेरे कमना छे ते २५०५३, सडसथी ५३ 
वधारे संण्यावाण। वाछरडीजोने ॥ २ ॥ 

श्री4ष्शनी. ससंण्य्‌ वाछरअंजो,.. साथे 
पोताना १७७२३ भे डरीने तेमने यारत ते सर्व 
त्यां (श्रीयभुनापुलिन 3५२ तथा. गोवधन पर्वत 
७५२) णाणडी3, सहित (डर्षपूर्वऽ) विहार 5२१। 
लाण्या, ॥ 3 ॥ 3 ॥ 

(पोतपोतानी माताजी, हारा) आय, यशोही, 
मणि जने. सुवर्शधी, शएजाराया होवा छता. तेणो. 
पीताने इण, न१५७४१, ५०५२२9, पुष्प, मयूर (पि२६9 
खने पर्वतीय धातुजोथी, शएजारता ढत. ॥ ४ ॥ 

डाय वजेरेथी, पूर्व माताजी. द्वारा. शशगाराया, 
डोवा छता. इण पणजेरेथी पोताने शएगारता छत, 
भ्‌ शर्थ छे. ॥ ४ ॥ 

जेडणीकाना शी वगेरे योरत तेजी (शीळ. 
योरायां 8, तेवी तना भाविडने भए थाय त्यारे) 
कावाम जावेतां ते शीक, वरेन दर्थी ४ 
(नीका पासे) ईडी घेता. त्यां रडेदा नीका गोवाणो, 
हूरथी इरी. (ीकानी पासे) ३3. (जाम) विनोद 
उरता. तेजो. (ते शीञ्ज वगेरे भावि5ने) ५७७७ जापी 
हता डत. ॥ ५ ॥ 

'मुष्णन्तः' योरता गोपनाणडोी ॥५॥ 


१६० 


यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणाय तम्‌ । 
अहं पूर्वमहं पूर्वमिति संस्पृश्य रेमिरे॥ ६ 


यदि दूरं गतः कृष्णो भवति तर्हि॥ ६॥ 


केचिद्‌ वेणून्‌ वादयन्तो ध्मान्तः श्रंगाणि केचन। 
केचिद्‌ भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे ॥ ७ 


विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकैः । 
बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः॥ ८ 


विकर्षन्तः कीशवालानारोहन्तश्च तेर्ट्रमान्‌। 
विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु॥ ९ 


साकं भेकैर्विलंघन्तः सरित्प्रस्नवसम्प्लुता: । 
विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनान्‌॥ १० 


ध्मान्तो वादयन्तः। भृङ्गैः सह॥७॥ 
विच्छायाभिः पक्षिच्छायाभिः। कलापिभिर्मयूरैः 
॥ ८॥ कोशवालान्‌ वृक्षशाख्रासु लम्बमानानि 
वानरलाङ्गलान्याकर्षन्तो लाङ्गलममुञ्चन्तस्तैः सह 
ट्रुमानारोहन्तः । विकुर्वन्तो दन्तदर्शनभ्रूविजुम्भा- 
दिभिस्तैः सह विकारान्कुर्वन्तः । पलाशिषु वृक्षेषु 
प्लवन्तः शाखायाः शाखान्तरमुद्गच्छन्तः ॥ ९ ॥ 
प्रतिच्छायाः प्रतिबिम्बानि ॥ १०॥ 


तानतिविस्मितः श्लोकद्वयेनाभिनन्दति— 
इत्थमिति । 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १२ 


वनश्री निवा भाटे को श्री$ष् हूर जया 
डोय तो. "पटेल इं, पडेल. इं (५५३ 40.)' खेम 
उष्टीने श्री5ष्शन परीने, तेभने (सबिन शरीन) 
तेजी, जानंध पामता छता. ॥ 8 ॥ 

को. श्री$ष, हूर जया हीय तो ॥ ६ ॥ 

३25 जोीपणाणओी वेणू १२॥४त।, तो 36 
ॐ इड मारीने शिजरीजीो, १२॥४त। ढत. 52९५ 
भभराजी साथै जुशरप उरता, तो. नीका ॐ 
ज्यो साथै टछु5।॥ 5२त। इत. ॥ 9 ॥ 

५265 पक्षीजोनी छाया साथै ६३०७, 3.05 
उसी साथै सुधर गतिथी याता, डेटला 5 गोपना 
पणलाजोनी साथे (जाण नंप उरीने) नेसता, तो. 
३2९५ वणी, भयूरो साथे नृत्य उरता. ॥ ८ ॥ 

५26५ (२५०।०३) वान२(णाणने जथवा 
तेभ)नी पूछडीने यता तेमनी साथै २४ ५२ 
यही, कृता, तो 986 96 पाध्रानी साथै तेमनी 
54 ऐतारत जने. उटवाड वांध्यं साथे वृक्षो 
७५२ $६त।. ॥ ८ ॥ 

६४५ साथै $६त। (श्रीयभुना) नीना 
प्रवाढमा, नाछएता, पडछायाने शेछने इसत खने 
३2९5 पोतानो Maa सोभणीने AA 
उरता. ॥ १०॥ 

'ध्मान्तः' 25 भारीने वगात. छता. = भमरासोनी 
साथे. ॥ ७ ॥ “विच्छायाभिः  पक्षीजोनी छाया साथै 
- *कलापिभि:' भयूरों साथे ॥ ८ ॥ वृक्षनी. अणीजोभां 
६2५ती. “कीशवालान्‌' वांध्यंजोनी पूंछटीजोने 
पयत, पू्छरीने पडरीने ते वांध्यंजणों साथै वृक्षो ५२ 
येढी, ४त॥ - 'विकुर्वन्तः' ६(तेया. वा, भम्मरो, 
तवी. वजेरे न$८. ७त।२१। द्वारा. तेमनी साथै याणा 
5२०।. “पलाशिषु' वृक्ष, 3५२ 'प्लवन्तः' २५ १॥णाथी. 
नीर शाला 3५२ ५६5. भरत ॥ ८ ॥ “प्रतिच्छाया: ' 
पडछायाजोने ॥ १० ॥ 

जतिशय विस्मय पामेक्षा (श्रीशुऽ४१७) 
ते गोपनाणडोनी, थे ०७५ दारा. प्रशंसा 5२ छे - 
“इत्थम्‌ इति ।' 


आ० १२ 

इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या 
दास्यं गतानां परदैवतेन। 

मायाश्रितानां नरदारकेण 


साकं विजहुः कृतपुण्यपुंजाः॥ १९ 


सतां विदुषां ब्रह्म च तत्सुखं चानुभूतिश्च 
तया। स्वप्रकाशपरमसुखेनेत्यर्थः । भक्तानां परदैव- 
तेनात्मप्रदेन नाथेन मायाश्रितानां तु नरदारकतया 
प्रतीयमानेन सह विजहुः । कृतानां पुण्यानां पुञ्ज 
राशयो येषां ते। ब्रह्मविदां तदनुभव एव 
भक्तानामतिगौरवेणैव भजनम्‌। एते तु तेन सह 
सख्येन विजहुः । अहो भाग्यमिति भावः ॥ ११॥ 


यत्पादपांसुर्बहुजन्मकृ च्छ्ृतो 
धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः । 

स एव यद्दृग्विषयः स्वयं स्थितः 
किं वण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम्‌॥ १२ 


बहुजन्मभिः कृच्छेण धृत आत्मा मनो 
यैस्तैरपि ॥ १२॥ 


दशम: स्कन्धः 


१६१ 
शाची संतोने परम सुणना जनुभ१३५ 
परक्रल्लस्व३५ काता, दासत्य पामेवा (परम 
भाणवत)%नोने (जात्मानुं धान उरनार) परम 
जाराध्य 5रघ१३प कशात जने. भायानो जाश्रय 
5२२ (जशानी)%४नोने भनुष्यना ०।५५३पे 
प्रतीत थता, भणवान साथै सु503५ पुएथर्पु&१७०। 
जगोपनाणठी, विछार उरत. ऽत. ॥ ११ ॥ 

“सताम्‌' शान संतोने ५२५९१२१३५ तथा. 
ते. परभल्लस्व३पना सुण सने तेनी. जनुभूति, ते 
जनुभूतिथी, सर्थातू २१५४१ परमसुणानुभूति३५ 
परश्रह्मस्वउपे, जेम यसर्थ छे, भणवदमभऊतोने जात्मानुं 
धान 5२२ परम जाराष्य ४पट४१त॥ स्वामी२५३पे, 
मायानी, जाय उसनार। (जशानी)श४नोने भनुष्यना 
७।०३३प प्रतीत धता. भणवान साथै (गोपनाण) 
विडार उरता. दता. सुठतो ३५. 5२९ पुएयोन। 'पुज्जा: ' 
कणव छै केमना ते गोपणाणडो, भ्रत्नवेत्ताजोनी ते. 
जनुभव थे ९ नऊतोनुं जतिणौरवपूर्व5 उरवा्भा 
जावेधु मन, छे. जा गोपना तो ते. श्रीडष्ण नी 


दि 02१ क 


साथे विडार उरत. टत. तेमगुं जरीनाण्य छे, गेवो. 
भाव छे. ॥ ११ ॥ 

सने5 कन्म हारा उष्टपूव5 (जनुछान 
राये ९५, प्रत, तप, समाधि वजेरेथी) 
कमनु भन वश उरायु छे तेवा, योगीषनो &२। 
पए शेभनी यरशरेशु प्राप्त उरी. शाती. नथी, 
ते ९४ भगवान स्वयं केमनी, दृष्टिनोी विषय 
घनता डता (प्रत्यक्ष दर्शन हेत. २छेता डता), तिथी 
खेवा ष्वासीजणोना भाज्यने डेवी रीते वर्शवी 
शाय? ॥ १२ ॥ 

सने नमो. द्वारा, 52११५ (नुन उरायेक्षां 
वप, त्रत, तप, समाधि वगेरेथी) वश उर्वाभा, 
जार्व्यु 8 'आत्मा' भन के योजीकनो, परे, तेमना 
8२ ५७ ॥ १२ ॥ 


१६२ 
अथाघनामाभ्यपतन्महासुर- 
स्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः । 
यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः 
पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्ष्यते॥ १३ 


नित्यं 


सुखक्रीडनवीक्षणे न क्षमा यस्य सः। 
कथंभूतः । यस्यान्तरन्तरं छिद्रं पीतामृतैरपि ततो 
मृत्युभीतैरमरै: प्रतीक्ष्यते कथं मरिष्यति कदा 
वेति। यद्वा कथंभूतं सुखक्रीडनम्‌। यदन्तर्हदये 
अमरैः प्रतीक्ष्यते विचिन्त्यते पीतामृतैरपि 
पुनर्निजजीवितेप्सुभिः। अयं भावः 
नामृतपानमात्रेण जीवनं सफलं भवति, किंतु 
भगवल्लीलानुस्मरणेनेति तदेव नित्यमन्तश्चिन्त्यत 
इति॥ १३॥ 


दृष्ट्वार्भकान्‌ कृष्णमुखानघासुरः 
कंसानुशिष्टः स बकीबकानुज: । 

अयं तु मे सोदरनाशकृत्तयो- 
इयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये॥ १४ 


कृष्णप्रमुखानर्भकान्‌ दृष्टा स इति व्यवस्य 
निश्चित्याजगरं वपुर्धृत्वा तेषां ग्रसनाशया पथि 
व्यशेतेति तृतीयेनान्वयः । कंसेनानुशिष्टः प्रहितः । 
बको पूतना। कथं व्यवस्य तदाह-अयं त्विति 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १२ 


पछी तेभनी, (909, जने. गोपनाणडीनी) 
सुणपूए डीड कोवी कने. माटे सह्य छे ते जप 
नाभनो मदान, मसुर जयान5 पसी जाव्यो, जमृतपान 
5२२ ढो१। छतां पोतानु ७वन छैय्छत। शेवा 
(तेनाथी मृत्यु थवाना भयवाणा) देवो द्वार ते 
जधासुर, कना छिद्ननी-नाशनी, [नित्य प्रतीक्षा 
उस्वाभा जावती ती (3 ते डेवी रीति भने 5यारे 
२१२१). ॥ १३ ॥ 

सुणपूएं डीश. कोवी होने भाटे जसह छे 
ते जधासुर, डवो? देना 'अन्तः' छिद्र यर्थातू 
भरएनी प्रतीक्षा उरवामा जावती डती. जमृतपान 
अयुं दीवा. छता. तेनाथी, मृत्यु थवाना मभयवाण। 
देवो द्वारा. ते डरी रीति जने. ञ्यारे मरशे, जथवा 
सुणपूए, दीला, डेवी? देवो द्वार. 'अन्तः' हृध्यमा 
नुं, “प्रतीक्ष्यते? थिंतन 5२वामा जावे छे. जभूतपान 
अयुं छो१। छता. पश पुनः पोताना वनने 2५वी. 
राण१ 6२७ता. चेव. द्वारा (सुणपूर्ण णाणवीक्षानु 
स्मर. उरवामा जावे छे.) भाव जा प्रभा छै - 
ठेवण, जभृतपानथी, छवन सइ थतु नथी, परंतु 
भगणवाननी कीक्षाना थिंतनथी, छवन सश्ण थाय 
छे, तेथी मनमा सहाय तेनु ४ थिंतन उरवाभा 
जावतुं छतुं, ॥ १३ ॥ 

उसे मोडलेला, पूतना, शते गडासुरना 
नाना १४ ते जधासुरे 5७३ शेमनाभां मुण्य 
छत ते णाणडीने, शन "जा. तो भार। ते भने 
स&ी६२ भार-गढेननो, नाश उरनारो छै, जाथी 
गेमने, भाटे हु जाने १छर४ जने. तेमना ५७5 
जोपनाणड साथै भारी नाणीश. (जेम निश्चय 
अया.) ॥ १४ ॥ 

श्री५ष मनाम भुण्य छे तेणाणडीने कोने जाम 
“व्यवस्य' निश्चय ऽरी, जळगरगुं शरीर १२७ डरीने 
तेमने जणी, कवाची जाशाथी ते मागम सू6 जयो, गेम 
तरीक ८५ (१६) साथै संभंध छे. 5२ ६।२। ` अनुशिष्टः ' 
भोउक्षवाभां नवेव. - 'बको' पूतना-उठवी रीत निश्चय 


अरीने, ते ४३ श्थोऽथी 5७. छे - 'अयं तु इति।' 


अ० १२ 


सार्धेन। मम तयोर्यो: सोदरयोः स्थाने 
एनं कृष्णं सबलं ससैन्यं वत्सतत्पालसहितं 
हनिष्यामि ॥ १४॥ 


ननु तथापि व्रजस्थास्त्ववशिष्येरन्नेत्याह- 
एत इति। 


एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः 
कृतास्तदा नष्टसमा व्रजौकसः। 

प्राणे गते वर्ष्मसु का नु चिन्ता 
प्रजासवः प्राणभृतो हि ये ते॥ १५ 


तिलापः कृतास्तिलोदकतया कल्पिताः । 
वर्ष्मसु देहेषु। प्रजा एवासवो येषां ते तथा॥ १५॥ 


इति व्यवस्याजगरं बृहद्‌ वपुः 
सयोजनायाममहाद्रिपीवरम्‌ । 
धृत्वाऽद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा 
पथि व्यशेत ग्रसनाशया खल: ॥ १६ 


सयोजनायामं योजनप्रमाणेन दैर्घ्येण 
युक्तं च तन्महाद्रिवत्पीवरं च। व्यात्तं प्रसारितं 
गुहातुल्यमाननं यस्िस्तत्‌॥ १६ ॥ 

अद्भुतमिति यदुक्तं तद्र्शयितुं विशिनष्टि । 


धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो 
दर्याननान्तो गिरिश्ृंगदंष्ट्ः। 

ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्नः 
परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः ॥ १७ 


दशमः स्कन्धः 


१६३ 


भार. ते भने सढीध्रो (नाछ-नईेन भडासुर अने. 
पृतनानो नाश 5२२ हीवाथी. वेर देवा. माटे जथवा 
तेभने पिंडधान 5२१॥) भाटे शा. 5ष्णने 'सबलम्‌' 
सैन्यसडित जथांतू १७२४ जने. तेना. पावडी सडित 
भारी नाणीश, ॥१४॥ 

शुंs। 5२ छै $ (जा ५५ भरी शाय) तो. ५९ 
9५,4२१ तो. छवता. नाडी २डी ४ राय! ते भटे 
डे छे डे च ( 9 ४पसीयो ५२ छवी. नी 2३.) 
- “एते इति।' 

जा ५६ भ्यारे मार. मनहेननी तिल बि३५ 
थशे त्यारे ्रकवासीशो भृततुध्य 4४ कशे. भ्यारे 
ग्रा याव्या काय त्यारे शरीरोनी शी यिता? कुरो 
प्राए ६२७ ५२-२ छे तेजी, ५ॐ (सत) ३५ 
प्राशवाणा हीय छे. (तिथी संतानो मृत्यु पामता 
तेजी ५७ मृत्यु ४ पामशे.) ॥ १५ ॥ 

“तिल-आपः कृताः ' [त०।४.३५ 5२।य७। - 
'वर्ष्मषु' शरीरोमां - संतानो. ४ केभ्‌न। ५२ छे 
तेवा 9४4२. ॥ १५ ॥ 

जाम, निश्चय ऽरीने ते दुष्ट जधासुर ते सभये 
जे योळून, माप देटवी ४०।७१।७ु, मोटा ५७३ 
झवु पढोणु जने गुश्‌ केवा. १३८। मोढावाणु 
भोटे जध्भुत जकगरगुं शरीर १२७ डरीने तेमने 
जणी, वानी जाशाथी सू6 गयो. (टोय तेम त्या 
पड्यो. रह). ॥ १६ ॥ 

'सयोजन-आयामम्‌' २5 योकून माप शेटथी 
९०७१ जने. मोटा पढाई कवु काई. पछोणु, 
“व्यात्तम्‌' 53दु, शुई! “दु मोटु 8 थम ते ॥ १६॥ 

जधासुरनुं शरीर जद्दभुत &तु जेम १ उछेवायु, 
ते ध्शाववा माटे विशेषणपू्व७ वन 5२ छे. 

(जधासुरनो) नीयवोी ४5 पृथ्वी 6५२ जने. 
पथ ७७ चा६णीभा छतो. तेना मोढाना नुने छेड, 
(हना) मे गुनो केवा, जने. छह पर्वतनो शिणरे. 
कवी, भुणनो जंध्रनो भार जंधारो, शन (जेर 
रणना) विशाण माज केवी, श्चास प्रथड पवन देवो. 
सने ६ष्टि धान केवी, ६७५ छती. ॥ १७ ॥ 


१६४ 


धरायामधरोष्ठो यस्य सः: । जलदेषूत्तरोष्टो 
यस्य सः । दर्याविवाननस्यान्तौ सृक्किणी यस्य 
स: । गिरेः शृङ्गाणीव दंष्टा यस्य स: । ध्वान्त- 
वदन्तरास्यं यस्य स: । वितताध्ववज्जिह्वा यस्य 
सः। परुषानिलवच्छासो यस्य सः। 
दववदीक्षणयोरुष्ण:, दाववद्दृष्टिरित्यर्थ: । 
परुषानिलश्वासश्वासौ दवेक्षणोष्णश्च तथा ॥ १७॥ 


दृष्ट्वा तं तादूशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियम्‌। 
व्यात्ताजगरतुण्डेन ह्युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया ॥ १८ 


वस्तुतोऽजगरमेव व्यात्ततुण्डं दृष्टा 
वृन्दावनस्य श्रीः संपदेषेति भ्रान्त्या मत्वा विपरीतं 
व्यात्ताजगरतुण्डसादृश्येनोत्प्रेक्षितवन्तः ॥ १८ ॥ 


उत्रेक्षामेव प्रश्रोत्तराभ्यामाहुः-अहो इति। 


अहो मित्राणि गदत सत्त्वकूटं पुरः स्थितम्‌। 
अस्मत्संग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा॥ १९ 


सत्त्वकूटं सत्त्वाभासमिदं वा न वा। 
तत्राप्यस्मत्संग्रसनाय व्यात्तं यद्व्यालतुण्डं 
तद्वदाचरति वा न वा॥ १९॥ 


निश्चितं तथैवेत्याहुः- सत्यमिति । 


सत्यमर्ककरारक्तमुत्तराहनुवद्‌ घनम्‌। 
अधराहनुवद्‌ रोधस्तत्प्रतिच्छाययारुणम्‌॥ २० 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० १२ 


पृथ्वी 3५२ नीयबो, ढो6 छै कनो. ते, १६०ीभां, 
गनो 8परनो ४८ छे ते, भे गुणों केवा छे कळेना. 
मोढाना णे. 8३. 'सृक्किणी' उनारीजी तेवो. ते, 
पूर्वतना शिणरो, केवी, हाही छे फेनी ते, मुणनो. 
जंध्यस्नो, १२ जंपारों छे फेनो ते, (गेरी रंणना) 
विशाण भाज, केवी. छल छे कनी. ते, जाऊर। वायु 
(पपन) वो श्वास 8 केनो. त. “दववत्‌-ईक्षणयोः' 
8७॥ धापानण केवी. बने जाणो, धवानण केवी. 
६७५ दृष्टि, सेम जय छे, ते जधासुर प्रथंड वंटोण 
हुवा खासवाणों पश. डतो. जने. होवानण कवी. ६.७ 
दृष्टिवाणो, १९ इतो. ॥ १७ ॥ 

तेवा, ते जवासुरने. कोने, सर्व गोपणाणओं 
वृंदावनी, शोमा भानीने इला मावाणा सगर 
साथे दीलाथी (जावेश पामेत। यित्त हारा) ठटयेक्षा 
उरता. छत. ॥ १८ ॥ 

वस्तुतः इवा मोवाणा ०४०२१ ४ कोन 
आन्तिथी वृंदावनी ना “श्रीः? शोत मानीन श्रीथी 
३, १३८। भावाना २१२२ साथै साम्य हीवाथी 
839 उरता. छता. ॥ १८ ॥ 

प्रश्नोत्तर द्वारा. तेथो 5ट्पेक्षनुं ४ वर्णन उरे 
४ - “अहो इति।' 

जरे मित्रो, जा सामे फिमेल प्राश्ीनो 
जाभास छे ॐ शु? कर उछी तो जर, छ नपश, 
जणी, कवा. माटे शाह डेल मोढावाणी, जदुणर तो. 
गंथी ने? ॥ १८ ॥ 

जा प्राशीना जामास थ्यु छे $ शु? तेभ 
य्‌ पछी जापएने, जणी, कवा. भाटे भए इ।३। 
मोढावाणो, है जळजर दीय तेनी. कॅम वरते छ 3 
शु? ॥ १८ ॥ 

णरेणर, ते (जरगर)ना शवु ४ 8, गेम तेणो, 
5९ छै - 'सत्यम्‌ इति।' 

सूयन डिरशोथी जत्यंत बाल थयेक्षुं वाध्णुं 
परेणर, जाना. ७५८। ७6 केवु छे. ते १६०।न। 
प्रतिनिन्थी दाल थयेवी भूमि जाना नीय ठी6 
कवी. छे. ॥ २० ॥ 


अ० १२ 


अर्ककरैरारक्त घनमुत्तरोष्ठवत्पश्यत। तस्य 
घनस्य प्रतिच्छायया5रुणं रोध: स्थलमधरोष्ठव- 
त्पश्यत। पश्यतेति सर्वत्रान्वेति॥ २०॥ 


प्रतिस्पर्धते सृक्किभ्यां सव्यासव्ये नगोदरे। 
तुंगश्वृगालयोऽप्येतास्तहंष्ट्राभिश्च पश्यत॥ २१ 


सुक्किभ्यामोष्टठप्रान्ताभ्यां प्रतिस्पर्धेते तुल्यतया 
वर्तेते। नगोदरे गिरिदयौं । एतास्तुङ्ग शृङ्गालयस्तस्य 
दंष्टाभिः स्पर्धमानाः ॥ २१॥ 


आस्तृतायाममार्गोऽयं रसनां प्रतिगर्जति। 
एषामन्तर्गतं ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌॥ २२ 
आस्तृतायाममार्गो विस्तृतो दैर्घ्यवान्मार्गः । 
प्रतिगर्जति प्रतिस्पर्धते। एषां भशृङ्गाणामन्तर्गतं 
मध्यगतं ध्वान्तमेतदन्तराननमाननस्य मध्यं 
प्रतिगर्जति ॥ २२॥ 
दावोष्णखरवातोऽयं शवासवद्‌ भाति पश्यत। 
तद्दग्धसत्त्चदुर्गन्धोऽप्यन्तरामिषगन्धवत्‌॥ २३ 


दावेनोष्णः खरो वातोऽयम्‌। तेन 
दावाग्निना दग्धानां सत्त्वानां यो दुर्गन्धः स 
एव सर्पान्तर्गतामिषगन्धवद्भाति॥ २३ ॥ 


अस्मान्‌ किमत्र ग्रसिता निविष्टा- 
नयं तथा चेद्‌ बकवद्‌ विनङ्क्ष्यति। 
क्षणादनेनेति बकार्युशन्मुखं 
वीक्ष्योद्धसन्तः करताडनैर्ययुः॥ २४ 


दशमः स्कन्धः 


१६५ 


सूर्यन डिरशोथी जत्यंत बाह. धयेबु वाध्णुं 
3परना ४४ केवुं छै, कुशो! त १६णाना प्रतिनिंनधी, 
वान थयेथु 'रोध:' स्थान नीयला ४४ केवु छे, 
कुजो, 'गुशो? सर्व स्थणे कोडाय छे. ॥ २० ॥ 

पढाउन उमे जने हमे. जावेती पढाउइनी मंन 
गुज, ढो5ठन। छेड, (कडन) साथै स्पा 5२ छे, 
खने, कुजो, जा. शैया [शिणरोनी ढारमाणा ५२ 
तेनी. छठी साथै स्पर्धा 5२ती ढोय तेवी छ! ॥ २१॥ 

“सृक्किभ्याम्‌' डो5ना छेड, (ऽना) साथे 
“प्रतिस्पर्धेते' तुक्षना। 5२ती. ध्णाय छे 'नग-उदरे' 
पडाउनी भने युझीजी, - २ ('तुङ्ग- शृङ्ग-आलयः') 
होया. शिणरोनी दारमाणा तेनी. हाढो. साथै स्पर्धा 
डरती हीय तेवी. छै! ॥ २१ ॥ (आलि नुं. ५.१. 
आलय: ७।२भ।०॥) 

२ विशाण दीर्ध भाण निड साथे स्पधा. 
3२ 8. जा शिणरोची वय्ये २हेवो ज॑ंप॥२ भुणनी 
अध्रना भार साथै स्पर्धा ऽरे छै! ॥ २२ ॥ 

' आस्तृत-आयाम-मार्गः' 4िश॥/० दीर्घ माज, 
“प्रतिगर्जति' ५[तेर५्. ४रे 8. जा. शिणरोनी ` अन्तर्गतम्‌' 
वय्ये २७ेधों गंधार ज। ' अन्तर-आननम्‌' भुलनी. 
जंध्स्ना, भाण साथे स्पर्धा ४रे छे. ॥ २२ ॥ 

हवाच लाणवाधी 3७ सने तीक्ष। थयेदो. 
सा. वायु, कुणो तो जर, (तेना) खास केवा, ४३4 
छ. ते धावानणथी नणी, गयेक्षां प्राशीजोनी ६०१६ 
प, (जबूगरे मावेल) जंहरचा मासनी, ६०४५ 
कवी. ७० छे. ॥ २३ ॥ 

६११० द्याजवाथी, 3७ जने. तीक्ष्श थयेद्षो शा 
वायु - तेन' ते धावानणथी नणी भये प्राणीयोनी 
झु ६०५ छे, ते ४ जदरूणरनी जंधर २९ब। भांसनी 
६५ कवी. बाजे छे. ॥ २३ ॥ 

सिडी प्रवेशला मापने शु जा. ५५सुरनी, 
कम जणी कशे? को तेम थशे तो जाना (शीष) 
द्वारा पणवारम नाश पामशे.' गेम (वियारीने) 
रिना (श्री5ष्शन।) 5भनीय मुणने होने. मोटेथी 
हसता. जने. ताणीसो पाइता (जोपल गड जकगरचा 
मुणमा) जया. ॥ २४ ॥ 


१६६ 
एवं सन्तमेवाजगरमन्यथोत्प्रेक्ष्य निर्भया 


ययुः। किं ग्रसिता ग्रसिष्यति। अनेन श्रीकृष्णेन 
हन्त्रा। बकारेरुशत्कमनीयं मुखम्‌॥ २४॥ 


इत्थं मिथोऽतथ्यमतज्ज्ञभाषितं 
श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषा मृषायते । 
रक्षो विदित्वाऽखिलभूतहृत्स्थितः 
स्वानां निरोब्द् भगवान्‌ मनो दधे॥ २५ 
तावत्‌ प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं 
परं न गीर्णाः शिशवः सवत्साः। 
प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं 
हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा॥ २६ 


अमृषा वस्तुतः सर्पवपुरसुर एव मृषायते 
स्वानां सर्पसादृश्यगोचरत्वेन प्रतीयते इति 
तान्निरोद्धुं वारयितुं यावन्मनो दधे तावत्प्रविष्टा 
इत्युत्तरेणान्वयः ॥ २५ ॥ तावत्प्रविष्टा एव केवलं, 
न तु तेन गीर्णा गिलिताः। 'जीर्णाः' इति 
पाठेऽपि स एवार्थः । कथंभूतेन । हतयोः स्वकयोरन्तं 
स्मरत्यनुध्यायतीति तथा तेन। अत एव बकारेः 
श्रीकृष्णस्य प्रवेशं प्रतीक्षमाणेन॥ २६ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १२ 


जाम, भरेणर जदुणरनी ९४, सक्त्य हीय तेम 
ठत्येक्षा, (प) ऽरीने तेजी निर्भय थत जया, 
(२५२२ देवु. वागतं जा पाशी जापशने) शु 
“ग्रसिता' ००४) ९४२? उशनार। 'अनेन' २१ श्री5० 
६।२। - गआसुरना जरि जेव श्री5ष्शन। 'उशत्‌' 
उभनीय भुणने शोठने ॥ २४ ॥ 

(जा. ज%ज२3पी राक्षस छे.) खेम न 
जोणणत। पोतीश जोपनाण केन परस्परना (भाषएने 
सांगणीने, वस्तुतः (५%४जरगु शरीर १२७ 5२०१) 
जसुरने ससल माचे छे, (गोपणाणडने %०२ 
वृध्यवननी शोल तरीओ प्रतीत थाय छ,) सेम 
वियारीन तेने. राक्षस आएीने सब प्राशीजोना 
हृध्यमां वेर कत भणवान पीती॥ बनोने जट॥बवा 
भाटे वियार उरता. ढत, त्यां सुधीमा १७२३ साथै 
गोपनाणठी, जसुरना पेटनी २६२ भार प्रवेश्या ४ 
छता, परतु पोतान। येला भा5-णडेननां भृत्युनु 
यिंतन उरता. तेम ४ णठासुरचा श श्रीडष्णाना 
प्रवेशनी प्रतीक्षा, उरता ते राक्षस हार. १७२३ 
सडित. गोपणाणडने जणी, वाभा जाव्या न ता. 
॥ २५ ॥ २६ ॥ 

*अमृषा' वस्तुत: जदूणरनु शरीर धारण उरनार| 
जसुरने ४ 'मृषायते' २२-५ भाने छे. पोतीळा 
बनोने (सर्प नथी बाणतो पश) सपनु साम्य 
विषय३पे %२।य छै, नथी. तेभने “निरोद्धुम्‌? 2५ ववा 
भाटे श्री वियार उरे त्यां सुषीभां तेणो प्रवेशी 
गया हता, गेम पछीना श्वो ७ (२६) साथे संघ 
छे. ॥ २५ ॥ त्या सुधीमा तेजो, माज प्रविष्ट श थया 
छता, परंतु ते ०४१२ द्वारा 'न गीर्णाः' २०. 
कुवामा जाव्या न छत, “जीर्णाः? पाठमा पए. 
पयाववाभा जाव्या न्‌ हता, ते ४ यसर्थ छे. अवा. 
२५१२ हारा? पोतान इमेल भाह-णडेन ५5 
खने णडीनां भृत्युनुं 'स्मरति' थिंतन उरत ते. 
२४२२ हारा, साथी ४ घडासुरना श श्रीडष्श ना 
प्रवेशनी, प्रतीक्षा, 5२त। ते २४१२ हारा ॥ २६ ॥ 


अ० १२ दशम: स्कन्धः १६७ 
तान्‌ वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो २50 विश्वने सभय प्रन 5२१२ 
ह्यनन्यनाथान्‌ स्वकरादवच्युतान्‌। श्री5०४, २४ पोताना सिवाय नीके 96 % देभनो 


दीनांश्च मृत्योर्जठराग्निघासान्‌ 
घृणार्दितो दिष्टकृतेन विस्मित: ॥ २७ 


कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं 
न वा अमीषां च सतां विहिंसनम्‌। 

द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य त- 
ज्ज्ञात्वाविशत्तुण्डमशेषदृग्घरिः ॥ २८ 


स्वकरादवच्युतान्विनिःसृतान्‌। विस्मितः 
सन्कृत्यं किमत्रेत्यादि विचिन्त्य तत्रोपायं ज्ञात्वा 
स्वयमप्यक्रिशदित्यन्वयः ॥ २७॥ कथं विचिन्त्य । 
अस्य जीवनममीषां च विहिंसनमिति द्वयं वै 
निश्चितं कथं न स्यादिति॥ २८॥ 


तदा घनच्छदा देवा भयाद्धा हेति चुक्रुशुः । 
जहुषुर्ये च कंसाद्या: कौणपास्त्वघबान्धवाः॥ २९ 


घनच्छदा मेघान्तरिताः। कौणपाः 
कुणपाशिनो राक्षसाः, कोणपो निर्क्रतिस्तदीया 
इति वा॥ २९॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ कृष्णस्त्वव्ययः सार्भवत्सकम्‌। 
चूर्णीचिकीर्षोरात्मानं तरसा ववृधे गले॥ ३० 


स्वाभी नथी तेवा. ते दोनो, (१७२३ जने. तेभनी, 
पाली गोपना) पोताना डाथभांथी २२४ 
जयेवा जने. भृत्यु३५ जधासुरना ४४२।३नच। 
अणिया3प. (जथवा तशणलाउप) भनी गयेथा 
कोने डरुखाथी व्यथित थया जने घेवन इत्यथी 
विस्मित थय. ॥ २७ ॥ 

जत्यारे शु उरवु झर्छ 3 कृथी जा हपु 
वून न २९ जने. जा मार मतों १२९ न 
थाय - जा. भने डेवी रीत भने, जेनो वियार 
3रीने ते. १७ उपाय काशीने सर्वना. द्रष्टा. 
(सर्वश्च) श्रीडरि तेना. मुणभा प्रवेश्या. ॥ २८ ॥ 

पोतन दाधमाधी, "अवच्युतान्‌? सरी गयल, 
- विस्मित ५७ 'कृत्यं किम्‌-अत्र' वजेरे (श्वो.&- 
२८) गत्यारे शु श्रपु 98-ये, जम वियारीने, ते 
माटे 8पाय काशीने पोते ५९ तेम प्रवेश्या, गेम 
संगंप छे. ॥ २७ ॥ शु वियारीने? जा जधासुरगु 
वून, जने. जा सर्वनुं मरण - खेम भने ४ 
नि्चित३प 3म न थाय, (गेम वियारीने) ॥ २८॥ 

(नवाच जधासुरना भुणभा प्रवेश्या) 
त्यारे (उस जने. जधासुरना भयथी) वाहणोभा 
छुपयेत। देवो (मभणवानना ५७ भरएानी शेंडा. 
उरीन) भयथी दाढाञर 5री. ठोढया जने. अस 
वगेरे के जवासुरना संगंधीजो, डत। ते राक्षसो. ७१ 
पाभ्या. ॥ २८ ॥ 

'घनच्छदा:' १६०।भा छुपायेत। - “कौणपाः ' 
कुणप-अशिनः "५६ णानार। राक्षस जथव। “कोणपः' 
जथांत्‌ नित्रतिः' रक्षक, ते राक्षस तिन ॥ २८॥ 

ते (७७85२) सांभणीन जविनाशी भणवान 
श्री4४॥ १७७२३ जने. औपनाणडी सहित पोतानु 
यू, 5२१५ 6२७न२ (सघासुर)न। गणाभा वेज पूव 5 
वधवा. ब्षाज्या, ॥ 30 ॥ 


१६८ 


चूर्णीकर्तुमिच्छोस्तस्य गले आदावेव तरसा 
ववृधे अवर्धत॥ ३०॥ 


ततो$तिकायस्य निरुद्धमार्गिणो 
ह्युद्गीर्ण दृष्टे भ्मतस्त्वितस्ततः । 

पूर्णोऽन्तरंगे पवनो निरुद्धो 
मूर्धन्‌ विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः॥ ३९ 


निरुद्धो मुखादीनां मार्गभूतः कण्ठो यस्यास्ति 
तस्योद्गी ्णदृष्टेबहिनिर्गतलोचनस्यान्तरङ्गे देहमध्ये 
पूर्णः परिभृतो मूर्धन्‌ मूर्धनि ब्रह्मरन्ध्रं निर्भिद्य 
बहिविनिर्गतः ॥ ३१॥ 


तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु 
प्राणेषु वत्सान्‌ सुहृदः परेतान्‌। 
दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुन- 


वक्त्रान्मुकुन्दो भगवान्‌ विनिर्ययौ॥ ३२ 


प्राणेष्विन्द्रियेषु । स्वयाऽमृतवर्षिण्या दृष्ट्यैव 
॥३२॥ 
पीनाहिभोगोत्थितमद्भुतं मह- 
ज्ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयद्‌ दिशो दश । 
प्रतीक्ष खेऽवस्थितमीशनिर्गमं 
विवेश तस्मिन्‌ मिषतां दिवौकसाम्‌॥ ३३ 


अहिदेहे स्थितं शुद्धसत्त्वमयं ज्योतिर्निर्गत्य 
खेऽवस्थितम्‌। तस्मिन्नीशे विवेश॥ ३३॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १२ 

युए, ५२१ ७२७नार (जधासुर)ना जगणामा 
पटेदेथी, ४ १०५१५ “ववृधे' वधवा. बाज्या.॥ 30 ॥ 

(मानु, 5६ वधी गयु) तथी. कनो. म०(३५ 
55) ३१४४ गयो जने रैना डोण। नहार नीडणी 
पुड्या, तेवा, जामतेभ तर$5ता ५4५४4 (सघासुर)न। 
शरीरची अधर यारे नाकु भराठने रखेवों वायु 
भश्त5(भां अ्रह्न२चच)ने भेष्ीन्‌ ५७।२ नीङणी जयो. 
॥ 3१ ॥ 

३५४७ भयो. छे गुण वजेरेना भाग३प 55 केनो. 
तेन! - 'उद्गीर्णदृष्टेः' ५७॥२ चीऽणी ५५य्‌। छे ३० 
कना. ते. जधासुरना - ' अन्तरडूगे' शरीरनी अध्र 
'पूर्णः' यारे नाकु मराहने २४८) वायु 'मूर्धन्‌' 
(मूर्धनि) मस्त5मां ५हरन्त्रने भेटीने. ५७२ नीडणी 
जयो. ॥ ३१ ॥ 

ते मार्गथी, ४ कयारे आए (सर्व छीन्त्रयो) 
नी5णी, जया, त्यारे पोतानी (जभृतवर्षिशी) ६षटिथी 
भरेल १७२३ जने सुहककनीने. सछवन उरीने 
तेभनी साथे भणवान मुड" पुनः तेना भुणभांथी 
५७२ नीऊण्या, ॥ 3२ ॥ 

“प्राणेषु' &न्द्रयो ५७२ नीडणी २४ त्यारे 
पोतानी जभृतवर्षिशी ६ष्टिथी ४ ॥ ३२ ॥ 

२१४१२४ स्थूण शरीरमा २४८) शुद्ध 
सर्वभय थ्योति (शरीरभांथी) नीऽणीन पोताना 
तेश्ष्थी ध्शैय धिशाजीन प्रशशमभान उ२ती, भणवानना 
५७२ नी5णवानी प्रतीक्षा 5रीने लाश स्थित 
4७ जने (मणवान जधासुरना मुणमाथी नदार 
नीठण्या त्यां ४) धेवताजोना हणत ते भणवानभा, 
प्रविष्ट 4४ 3७. ॥ 33 ॥ 

जदूणरना शरीरमा रखेवी शुद्ध सत्वम्‌ कयो[ते. 
नीऽणीने नाशम स्थित ५७, ते गवाना प्रविष्ट 
4४ २७. ॥ 33 ॥ 


अ० १२ 


ततोऽतिहृष्टाः स्वकृतो5कृताईणं 

पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नर्तनैः । 
गीतैः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यकैः 

स्तवैश्च विप्रा जयनिःस्वनैर्गणाः॥ ३४ 


स्वकृतः स्वकार्यकृतः श्रीकृष्णस्यार्हणम- 
कृताकुर्वत पूजामकुर्वन्‌। सुगाः सुष्ठु गायन्तीति 
गन्धर्वादयः ॥ ३४॥ 


तदद्भुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिका- 
जयादिनैकोत्सवमंगलस्वनान्‌ । 

शरुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतोऽचिराद्‌ 
दृष्ट्वा महीशस्य जगाम विस्मयम्‌॥ ३५ 


किंच तेषां यान्यद्भुतस्तोत्रादीनि तेषां 
नैकोत्सवा ये मङ्गलस्वनास्तान्स्वधाम्नोऽन्ति समीपे 
श्रुत्वाऽजो ब्रह्माऽचिरादागत ईशस्य श्रीकृष्णस्य 
महि महिमानं दृष्टा विस्मयं प्रापेति॥ ३५॥ 


राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृन्दावनेऽद्भुतम्‌। 
व्रजौकसां बहुतिथं बभूवाक्रीडगहरम्‌॥ ३६ 


बहुतिथं बहुकालम्‌। आक्रोडगह्ररं क्रोडार्थं 
महाबिलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्यच्चातिचित्रं वृत्तमित्याह-एतदिति । 


एतत्‌ कौमारजं कर्म हरेरात्माहिमोक्षणम्‌। 
मृत्योः पौगण्डके बाला दृष्ट्वोचुर्विस्मिता व्रजे॥ ३७ 


' कौमारं पञ्चमाब्दान्तं पौगण्डं दशमावधि । 
कैशोरमापञ्चदशाद्यौबनं तु ततः परम्‌॥' 


दशमः स्कन्धः 


१६९ 
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त्यार पछी शते. प्रसन्न थये देवोन पोतानु 
आर्य साधनार श्रीइष्शनी पृष्पोथी पृष्ठ उरी. 
जप्यराजणोजे नृत्य उरीने, सुंधर गान 5२१।२ 
अंपवोजे गीतोथी, विधाधरोजे वादिनों १णाओने, 
विप्रोज स्तुतिणों डरीने जने मळत शो. (५५६)) 
कयधोष डरीने जन अथु. ॥ 3४ ॥ (स्वकृत्‌ नुं 
५.२)..५. स्वकृतः) 

“स्वकृतः' पोतानुं आर्य उरनार श्री$षशनी 
' अ्हणम्‌' ५%. 'अकृत' (अकुर्वत) ५२. 'सुगाः' 
सुं&२ गाय छे ते. गंधर्वा, वजेरे ॥ 3४ ॥ अन्वि. 
“एकत्वमार्षम्‌।' अकृत २.१. छे ते जाष छे. 

ते जदभुत स्तोजो, सुध्र पाधो, गीतो, ४यधोष 
वगेरे जने उत्सवना भंणण ध्वनिशोते पोताना 
धामनी पासे सांगणीने १९४७ शीघ्र जाव्या अने 
भणवान श्रीठ्ृष्शाना मछिमानुं ६शैन डरीने विस्मित 
थय।, ॥ उप ॥ 

वणी, तमचा के जद्दभुत स्तोजो बेरे छत. तेमना 
तथा. जने5 उत्सवोना के मंगण ध्वनिजों टता, तेभने 
पोताना धामनी 'अन्ति' समीपमा सांभणीने 'अजः' 
१६७ शीघ्र जाव्या जने. ईशस्य' भवान शी" 
“महि' मछिमानु ६र्शन 5रीने विस्मित थया, ॥ उप ॥ 

हे राळा, जद्भुत गकगरनु, सुऊ6 भयेकुं 
याम पृं६वनभां प्रश्‍वासीजोने घरा समय सुधी 
रेमवानी, मोटी, यु$३५ भ्यु €ठुं. ॥ ३६ ॥ 

“बहुतिथम्‌' ६७॥ भय सुधी. - आक्रीडगहवरम्‌' 
रभव भाटेनी भोटी गुशउप ॥ 3६ ॥ 

भीकु पण. जति जाश्वर्यदन5 565 नन्यु, जेम 
5 छै - “एतत्‌ इति।' 
भृत्यु(न भुण)भांथी पोतीडानोनो अणे. 
२१%२२नो द्वार ऽयो, जे इमारावस्थामा उरायेदु कभ 
(जे ४ सभये) कोने विस्मित थयेता गोपनाण तोरे 
त्रम पोजडावस्थामा, (७२८) अ्द्यु. ॥ 3७ ॥ 

"पाय वर्षे सुधी डुमारावस्था, ६श. १५ सुधी 
पोजडावस्था, प्र वर्षे सुधी, डिशोरावस्था जने त्यार 
पछी युपावस्था उछेवाय छे. 


१७० 


हरेः कौमारजं पञ्चमाब्दकृतं कर्म तदैव 
दृष्टा पौगण्डके षष्टेउब्दे बाला अग्यैतद्वृत्तमित्यूचुः । 
किं तत्कर्म। मृत्योः सकाशादात्मनामहेश्च मोक्षणम्‌। 
आत्मनां प्रसिद्धान्मृत्योरहेस्तु संसारलक्षणात्‌। 
अघासुरस्य ज्योतिषः श्रीकृष्णे प्रवेशमपि तदा 
दृष्ट कथितवन्त इत्यर्थः ॥ ३७॥ 


नैतद्‌ विचित्रं मनुजार्भमायिनः 
परावराणां परमस्य वेधसः। 

अघोऽपि यत्स्पर्शनधौतपातकः 
प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्‌॥ ३८ 


नैतद्विचित्रमिति। किं तदित्यपेक्षायामाह- 
अघोऽपीति। आत्मसाम्यं स्वसमानरूपताम्‌॥ ३८॥ 


यदंगप्रतिमान्तराहिता 
मनोमयीं भागवतीं ददौ गतिम्‌। 
स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभि- 
व्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः ॥ ३९ 


सकृद्‌ 


यस्याङ्गं मूर्तिस्तस्य प्रतिमा प्रतिकृतिस्त- 
त्रापि केवलं मनोमयी साऽपि बलादन्तराहिता 
सती भागवतीं गतिं ददौ प्रह्मदादिभ्यः स 
एव साक्षात्स्वयमन्तर्गतः किं पुनः नित्या 
चासावात्मसुखानुभूतिश्च तयाऽभितो व्युदस्ता माया 
येन सः॥ ३९॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १२ 


श्रीडरिचुं “कौमारजम्‌' ५५ ५५ युधीनी ५मार 
जवस्थामां ऽराये्ुं अभ ते ४ अभये कोने, ५५३. 
'पौगण्डके' छ8 वर्षे पौणंडावस्थामां जा जाळे 
क॑ भच्यु,' जेम उल्यु, ते ऽयुं 5१? भृत्यु(ना। भुण)मांथी, 
पोतीळाजोना जने. न%४१२ उद्धा२३५ 54 - 
पोतीआयोनो प्रसिद्ध भृत्युभांथी द्वार जने जदूणरनो 
संसार३५ ८५७।५०। भृत्युमांथी, ७६२. श्रीकृष्टाभा 
जधासुरनी कयोतिन। थयेथा प्रवेशने पण ते ४४ 
समये उल्यो, गेम शर्थ छे. ॥ 3७ ॥ 

कमन स्पशथी धोवाह जया छे पाप केना ते 
जधासुर ५९ दुष्टीने जत्यंत हुर्वभ सेवी. स्वयं 
भणवाननी समानताने आप्त थयो, मायाथी मगुष्यनाण 
ननेता, ५९६ (पर) तथा. स्थ।१२६ (अवर)न। 
स्हनडार परमेश्वरने माटे थे जाश्वर्थनी, वात 
नथी. ॥ 3८ ॥ 

(जही! धुष्टनी, ५७ जावी, सायुळ्य भु5ित! 
जेम जाश्वर्य पामनाराजोने 5७. छे ॐ) “न एतद्‌ 
विचित्रम्‌ इति।' जे. 58 जाश्वरयनी वात नथी, ते ड, 
जाश्वर्यनी वात नथी, जेवी जपेक्षा माटे 5७. छे - 
' अघः अपि इति। ' आत्मसाम्यम्‌' पोतानी सभानताने 
॥ 3८ ॥ 

मना श्रीज॑गनी भनोभयी प्रतिभा भाज 
जेड २ पार ह्ध्यमां स्थपा हीय तो पए 
(५९६१ वजेरेने) भाणवती जति रधान 5२ छे, 
तो जधासुरनी २६२ येल ते ५ (साक्षातू स्वयं) 
भणवान भाटे तो. उछेवु ४ शु, » केम जात्मानी 
नित्य सेवी जानंध्नी, जनुभूतिथी, मायाने, सर्व 
तरश्थ ६२ उरी 8! ॥ ३८ ॥ 

कमग 'अङ्गम्‌' श्री, तेनी. “प्रतिमा ' ५050, 
ते प९ ३१० मनोमयी, ते. पण हृध्यभां १०५१४ स्थ५४ 
डोय, तो. ते ५२ ५६६७ वणेरेने भाणवती जति 
जापे छे, तो पछी. (जधासुरची) जं६धर गयेथा ते ४ 
साक्षात्‌ स्वयं भगवान माटे तो 5छेवु ४ शु, ड कमे, 
है नित्य छे जने के जात्माना जानंध्नी, जनुभूति 
५७ छे तेनाथी मायाने, सर्व त२$थी ६२ 5री 8.॥३८॥ 


अ० १२ 
सूत उवाच 
इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः 
श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम्‌। 


पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं 
वैयासकिं यन्निगृहीतचेताः॥ ४० 


येन श्रवणेन निगृहीतं वशीकृतं चेतो 
यस्य सः॥ ४०॥ 
राजोवाच 
ब्रह्मन्‌ कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत्‌। 
यत्‌ कौमारे हरिकृतं जगुः पौगण्डकेऽभकाः ॥ ४९ 


कालान्तरे कौमारे कृतं पौगण्डके कथं 
ज्ञात्वोचुरित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


तद्‌ ब्रूहि मे महायोगिन्‌ परं कौतूहलं गुरो। 
नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा॥ ४२ 
॥ ४२॥ 


वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः । 
यत्‌ पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथामृतम्‌॥ ४३ 
॥ ४३॥ 


सूत उवाच 
इत्थं स्म पृष्टः स तु बादरायणि- 
स्तत्स्मारितानन्तहताखिलेन्द्रियः । 
कृच्छ्रात्‌ पुनर्लब्धबहिर्दूशिः शनैः 
प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तम॥ ४४ 


दशमः स्कन्धः 
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सूत& णोल्या - डे (शोना) ब्राह्मो, 
२ प्रभा याध्योना ६१ (श्री) हारा. शेभने 
छवनधान जापवामा जाव्यु ७तु, तेम (परीक्षित) 
पोताना. २॥षकनुं नध््भुत थरि सातमणीने संपूर्शपणे 
वशीभूत यित्तवाण। 4४ व्यासनंध्न (श्रीशु5६4२७)ने. 
इरी. ५७ ते ९४ परम पवि श्री$ूष्शयरिज विषे ४ 
प्रश्न झ्या, ॥ ४० ॥ 

बनु 4१९ 5२१थी 'निगृहीतम्‌' ५२१८ थयु 
छे थित केभनुं ते परीक्षित ॥ ४० ॥ 

राहा णोल्या - डे ब्रह्मन, है अभ श्रीडरि 
हारा, डुमारवस्थामा उरवामा जाव्यूं छतु ते 
जोपणाणडीज पौणंडावस्थामां उल्ुं, तो भेऽ डाणमां 
श्रा्येतु ऽम्‌ नीळा, डाणमां उरायेदु डेवी रीति 
भने? ॥ ४१ ॥ 

इमारावस्थामा स्थात्‌ नीका अणभां ऽये 
ऽभून ऊँची रीति पौजडावस्थामा ऽरायेदुं काशीने. अह्यु, 
जेम 4 छे. ॥ ४१ ॥ 

डे भछायोणी, निश्चितउपे ना श्रीडरिनी माया 
हु छै, जन्यधा सेम न भने, डे गुरु, (जा 
विषयमा) भारी जत्यंत दिशासा 8. जाप ते भने 
उषी. ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 

छ ]ुरुव), जपम क्षेत्रियो ढो१। छत. 
(जा) संसारमा जमे जत्यंत भाज्यशाणी छीन, 
ड जापनी पासेथी अी4०॥५५॥३५ी पवित्र जभृतनु 
जमे वारंवार पान 3रीजे छीजे, ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 

सूत णोल्या - सम भणवहद्भठतोभां ५३। 
8पभ (जेवा. हे शौन5), (राकांना ते प्रश्नधी) 
सचंत जवान, २१२९, उराववाथी दमनी, नधी 
छन्द्रयो ७२४ २७ छे ते व्यासनंध्न शुउ६१रने 
र प्रमाणे पूछवामा जाव्यु, तारे (व्यास७ वणेरे 
हारा श॑णना द, वाधयो, डीत॑नाहि प्रयासोथी)केमने 
52११५ धीरे धीरे नाह दृष्टि 9५ 4७ ते राकाने 
उवा. क्षाण्य।, ॥ ४४ ॥ 


१७२ 

तेन यः स्मारितो5नन्तस्तेन 
हतान्यखिलेन्द्रियाणि यस्य स: । तथाभूतोऽपि 
कथंचिल्लब्धबहिदृष्टि; हे भागवतोत्तमोत्तम हे 
शौनक ॥ ४४॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १३ 


राशन ते प्रश्रथी ४ नंत भगवानु 
स्मरए, ऽराववाभां जाव्यु, तेनाथी कृभ्नी सर्व 
6न्द्रियो, ७२७6 तेवा. त ५६१, तेवा, छोव। छता 
५७ 385 रीति कमन माछ हट प्राप्त 4७ तेवा. 
शु६व९७ - पभ भणवद्धभ5तोभा ५३ उत्तम सेवा 


शक 


छे शौन5! ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धेऽघासुरवधो नाम द्वादशो5 ध्याय: ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
न नो 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
प्रह्मा७नो भोड जने तेनो नाश 


त्रयोदशे5हरट्रह्या वत्सान्पालांश्च मायया । 
तदा तत्सर्वरूपोऽब्दं कृष्ण: पूर्ववदाचरत्‌॥ १ 


श्रीशुक उवाच 
साधु पृष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तम। 
यन्नूतनयसीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः ॥ १ 


नूतनयसि नव्यवत्करोषि॥ १॥ 


सतामयं सारभृतां निसर्गो 
यदर्थवाणीश्रुतिचेतसामपि । 

प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्‌ 
स्त्रिया विटानामिव साधु वार्ता॥ २ 


तथा हि सारभृतां सारग्राहिणामयं निसर्गः 
स्वभावः। कोऽसौ। अच्युतस्य वार्ता प्रतिक्षणं 
साधु नव्यवद्भवतीति यत्सः। विटानां स्त्रैणानां 


तेरमा, जध्यायमां ५९।छ-े १७७२३ गने. 
तमन ५७5 गोपनाणडीनु मायाथी ७२७ अथु, 
त्यारे (गोपणाणडी, १७२३, बाही, शी. वगेरे) 
२५२५३५ ननेल। श्रीडृष्शे जे» व्ष सुधी, पूर्व 
कम छतु तेम जायरए ऽय छतु (ते. 5थानुं नि३प७ 
६). ॥ १॥ 

श्रीशु533व७छ नोद्या - डे मछामाण्यवान, 
हे श्रेछ मभणवद्मठत, जापना हार सु६२ प्रश्न 
पूछवामा जाव्या. छे, 5२९ हे वारंवार 4१९, 
उरता. डीव छत. जाप 6खरनी अथाने (प्रश्न 
हार) नवीन उरो. छो. ॥ १ ॥ 

“नूतनयसि' नवीन शीय तेवी. उरो छो. ॥ १॥ 

जययुत भणवाननी 540 ४ केमनो. विषय छे 
तेवां वाशी, 44७ जने. यित भन छे ते 
स२आएी सत्पुरुषोचो ५३ स्वभाव छे 3 थय्युत 
भणवाननी था (तेभने) प्रत्ये क्षणे. सुंदर थने 
चवी. ४ हीय तेम दाजे, केम स्त्रीवंप्ट पुरुषाने 
औमिनीनी, 54॥ सुंदर क्षाणे तेम! ॥ २ ॥ 

कभ 3 'सारभृताम्‌' २।२॥छी सत्पुरुषोनो २ 
“निसर्गः? स्वभाव छे. जे स्वभाव ठेवो. 8? (जप्नय्युत 
खेखय वगेरे गुषो शेमना छे ते) थय्युत भणवाननी, 
३थ। अ्त्ये5 क्षणे. सुंधर जने नवी. हीय ते+ ३ 


अ० १३ 


स्त्रियाः कामिन्या वार्तेव। कथंभूतानामपि 
सताम्‌। या अच्युतवार्तेव अर्थो येषां तानि 
वाणीश्रुतिचेतांसि येषां तथाभूतानामपि ॥ २॥ 


श्रृणुष्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते। 
ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत॥ ३ 
॥ ३॥ 


तथाघवदनान्मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌। 
सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत्‌॥ ४ 
॥ ४॥ 
भोजनविधानाय पुलिनं स्तौति-अहो इति। 


अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्याः 
स्वकेलिसम्पन्मृदुलाच्छवालुकम्‌। 

स्फुटत्सरोगन्धहतालिपत्रिक- 
ध्वनिप्रतिध्वानलसदट्रुमाकुलम्‌ ॥ ५ 


स्वीयानां केलीनां संपदो विद्यन्ते 
यस्मिस्तत्‌। मृदुला अच्छा वालुका यस्मिस्तत्‌। 
किंच स्फुटद्विकसत्‌ सर: । सरोजबाहुल्येनोपचारतः 
सर एव विकसदित्युक्तम्‌। तस्य गन्धस्तेन 
हता आकृष्टा अलयः पत्रिणश्च ये तेषां के उदके 
ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानास्तैर्लसन्तो द्रुमास्तैराकुलं 
व्याप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढं क्षुधार्दिताः । 
वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्‌॥ ६ 


दशमः स्कन्धः 
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तेवो, % स्वभाव 8 ते. “विटानाम्‌' स्त्रीं ५2 पुरुषीने 
"स्त्रियाः ' &मिनीनी ऽथ! कभ (सुं६२ ०० छे तेम). 
उवा सत्पुरुषोचो? सय्युत भणवाननी, के ५थ। 8 ते 
ह विषय छै कमनो तेवा. वाशी, श्रवश्‌ खने थित 
केमनां छे तेवा. सत्पुरुषोनो. ५२ ॥ २ ॥ 

छ राळा परीक्षित, जति २डय्य दीवा छतां हुं 
तभने उषु छु. तमे. सावधान ४७ 44९ 5२, 
(5२७ ॐ) गुरु५ न स्नेडपान शिष्यन गाते. २४२4 
५७ अँ ६ (छ). ॥ ३ ॥ ३ ॥ 

ते जनुसार जधासुरना भुण३५ भृत्युथी 6)॥रीने 
१२ तथा. गोपणाणडने (यमुना) नीना ७8 
क्षावीने, भगवान जा. प्रमाणे, उठेवा ह्याज्या, ॥४॥४॥ 

लोळून उरवा माटे यमुनापुतिननी प्रशंसा 5२ 
छै - “अहो इति।' 

डे मिञ, पोतानी डीड माटे (तरश, 92, 
$5२ न छो१३५) संपत्तिवाणी, डओमण २१२१ 
वादुडाथी, मरेल तथा णीते सरोवरभा 92 त 
श्मणोनी सुंगधधी, जाऊषित थयेथा अमरो(ना 
जन) जने पक्षीजोना, (उक्षरवथी) कणम्‌ थत 
धनिखोन। प्रतिध्यानेजोथी, शोतात वृक्षीथी 
छवायेवो श्रीयभुनाझनो ठी, जी! जति रभ्य 
छै, ॥ ५ ॥ 

पीतानी, डोडानी संपत्ति छे शमा ते यमुना- 
पुलिन, डोमण, २१२७ रेणु छे शमा ते यमुनापुतिन 
- वणी, 'स्फुटतू' णीक्षतु 'सरः' सरोवर, श्मणो, 
जून्‌ ४ छोपाथी बक्षशाथी सरोवरने ४ णीकषतु 
उेवामा मार्व्यु &. तेनी. सुंगध, तेनाधी, 'हताः' 
जाठपायेता है अमरो गने पक्षीजो, छे, तेभना 'के' 
हुणभां थता ध्वनिजणो, तेभना प्रतिध्यानिजो, (५३४), 
तेमनाथी शोमता वृक्षा, तेमनाथी 'आकुलम्‌' ७१।येवो 
अळी. ॥ ५ ॥ 

हिवस. यही गयो छे, जाप, सो. क्षुधात. 
46 गया छीज, जपणे गही भोगन्‌, उरी देवु 
बज, १७२३. पाशी पीने. नछ5भा मे धीमे 
धीमे घास येरे. ॥ ६ ॥ 


१७४ 


दिवारूढं वेलातीतेत्यर्थ: ॥ ६॥ 


तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य शाद्वले । 
मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा ॥ ७ 


आरुध्य संरुध्य। शाद्वले हरिततृणे देशे 
॥७॥ 
कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डलै- 
रभ्यानना: फुल्लदूशो व्रजार्भकाः । 
सहोपविष्टा विपिने विरेजु- 
श्छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः॥ ८ 
तदा ते विरेजु: कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः 
पुरुराजिमण्डलैर्बहुभि: पङ्क्तिमण्डलैः सह नैरन्त- 
र्येणोपविष्टा: । श्रीकृष्णाभिमुखान्याननानि येषां ते। 
फुल्दूशोे विकसितनयना: । कमलकर्णिकाया: 
परितः पत्राणि यथेति॥ ८॥ 


केचित्‌ पुष्पैर्दलैः केचित्‌ पल्लवैरंकुरैः फलैः । 
शिग्भिस्त्वग्भिर्दूषद्धिशच बुभुजुः कृतभाजनाः॥ ९ 


पुष्पैस्तहलै: अन्यैश्च पत्रैः कृतानि भाजनानि 
यैस्ते ॥ ९ ॥ 


सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक्‌ । 
हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजह्वः सहेश्वराः॥ १० 


रुचिं स्वादविशेषम्‌। अभ्यवजहुर्बुभुजिरे। 
सहेश्वराः श्रीकृष्णसहिताः ॥ १०॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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'दिवारूढम्‌' ५२ यदी गयो. छे, समय वीती. 
गयो छे, भेम ज4 छ. ॥ हु ॥ 

ले जेम (डी) जीपणाणडी १६१२४ 
(पाशी) पाठन जने. तीला. धास(ना भेध्न)भो, 
रोडीने पोतपोतानां शीड जोवीन भगवान साधे 
जानंध्पुवं5 भोद्न 5२ दाण्या. ॥ ७ ॥ 

'आरुध्य' रोठीने, 'शाद्वले’ धी&। घासना 
मेधनभा ॥ ७ ॥ 

वृधविपिनमो 5भणनी 50ि5नी, सर्व त२$ 
रेकी पाषरीयोनी केम इष्शानी सर्व तर$ जने5 
जगोणार भंडणोपूर्व5 भजवाननी सन्मुण पासे 
पासे शरीन भे, ॥$८८ नयनोवाणा प्रश्‍डुमारो, 
शोत इत. ॥ ८ ॥ 

ते समये तेशो शोभता इता. श्रीकूष्शनी 
“विष्वक्‌' २4 १२३ 'पुरुराजिमण्डलै:' २१५ गोणाआर 
मंडणोपूवंऽ पासे पासे. जीने मेडल! - श्रीष्शनी. 
सामे भुण & हेमन ते त्रश्‍डुमारो - “फुल्लदृशः' 
१३८८ नयनोवाणा - 5भणनी अहिन. सर्व तरङ 
रड पांणरीगोनी कॅम ॥ ८ ॥ 

32७॥५ जोपदुमारोरे पुप्पोथी, ३2७ 
पाणरीजोधी, उटला (जाना, 5मण वगेरेन!) 
पाध्डथी, 52९ (कॅच. वरेन) गंईरोथी, 32९5 
इणोथी, शीऽगोथी, (वृक्षनी) &64) तो. ३2७३ 
पथ्थरोभांथी, मोकनपातरो. णनाव्या, जने. (ते. सव) 
भोद्न 3२१ अया. ॥ ८ ॥ 

पुष्पाथी, तेमनी, पाणिडीजोथी, तथा सब्य 
पाथी ननाववामा जाव्या छै भोश्नपात्रो केभना. 
हारा ते. गोपडुमारो, 'मोळून उरवा बाज्या. ॥ ८ ॥ 

पोतपोताचा कु. कु व्यश्वनोनो विशिष्ट 
स्वा६ गेडणीकाने थए॥पता, इस्ता जने. ढसावता. 
ते सव. श्री$ष् साथे मोन उरता. ७त॥.॥ १० ॥ 

“रुचिम्‌' विशिष्ट २५६१ - ' अभ्यवजहुः ' भोळन 
उरता ४त. (अभि+अव+ह ५.म.५.. नी.पु.५.4.) 
“सहेश्वराः' श्री४४४ सछित ते सर्वे ॥ १० ॥ 
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बिभ्रद्‌ वेणुं जठरपटयोः 


श्रृंगवेत्रे च्च कक्षे 
वामे पाणौ मसृणकवलं 

तत्फलान्यङ्गुलीषु 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो 

हासयन्‌ नर्मभिः स्वैः 
स्वर्ग लोके मिषति बुभुजे 

यज्ञभुग्‌ बालकेलिः॥ ११ 


यज्ञभुगपि तेषु बुभुजे। बालानामिव केलिर्यस्य 
सः । तदाह-उदरवस्त्रयोर्मध्ये वेणुं बिभ्रह्दिति 
सर्वत्र संबध्यते। वाम इति कक्षपाण्योर्विशेषणम्‌। 
मसृणं स्निग्धं दध्योदनकवलम्‌। तदुचितानि 
बिल्वादिफलान्यङ्गुलिसन्धिषु । कर्णिकेव 
सर्वाभिमुखो मध्ये तिष्ठन्‌। स्वस्य परित 
उपविष्टान्‌ सुहृदः स्वैर्नर्मभिः परिहासवाक्यैः 
स्वर्गे स्वर्गवासिनि जने मिषत्याश्चर्येण पश्यति 
सति लोके जनानां मध्ये बुभुजे॥ ११॥ 


भारतैवं वत्सपेषु भुंजानेष्वच्युतात्मसु। 
वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशुस्तृणलोभिताः॥ १२ 
॥१२॥ 


तान्‌ दृष्ट्वा भयसंत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम्‌। 
मित्राण्याशान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌॥ १३ 


दशम: स्कन्धः 


१७५ 


७६२ खने वस्ननी, वथ्ये (भरनी भेटमा) 
वेणु तथा डनी डआणमा वणाउवानी शिंगडी भने 
82 धारण उरता, वाम श्रीडस्तमां (घडीलातनो) 
सनि श्रेणियो जने. तेनी साथे (११। योज्य) 
इणोने जांगणीरोमां धारण उरता, (5भ०नी डिन 
कुम) मध्यमा सर्वनी खलिभुण रहेता पोतानी 
सर्व त२$ १७८। मित्रोने पोताना विनोध्मया 
वाउ्योथी, डसावता जेवा न।णलीलायुऽत यशत्भोऊत 
भगवान, स्वगमा. पसता श्नो (शाश्चर्यथी) 
कोत. छत त्यारे सु€%%नोनी, पथ्ये मोन, उरता 
हता. ॥ ११ ॥ 

यृशभोऽत छोव। छता. गोपडुमारोनी, वथ्ये 
भोश्षन्‌ उरता. एता. माणी झवी ओड. छे कुनी ते. 
ते ४ ऽए छे - ७६२ खने वरननी, वथ्ये 5मरची 
भेटभां वेशुने 'बिभ्रतू' ५२७ 5२त। - खेम सवन. 
संभंध छे. "वामे? शे. जाम्‌ शने श्रीस्त खे भनेनु 
विशेष॥ छै. 'मसृणम्‌' स्नि०५, डोमण ध्डॉमातना 
डीणियाने (4७), तेनी. साधे णजावा योग्य नीक्षां वगेरे 
$णीने जांणणीजोना वेढामा धारण. 5२त। - (5भणनी,) 
इशिंडानी, कम मध्यमा सपनी जलिमुण रडेता - 
पोतानी सर्व तर$ भेके मित्रोत पोताना “नर्मभिः' 
विनोध्भयों वाऽ्योथी (हसवता. भजपान) 'स्वर्गे' 
स्वजभा वसत भनो 'मिषति' जाश्वर्यथी शत ढत 
त्यारे “लोके' सह%४चोची. पथ्यै 'मोळून उरता. छता. 
॥ ११ ॥ 

छ भरतवंशी (परीक्षित), जाम, यय्युत 
भणवानभा शेभमनु भन वाजेल छतुं तेवा 
वत्सपावडी (मोडून, उरता. डता, सारे धासथी 
बोलायला ५७२७ वचनी. वय्ये दूर याव्या जया 
छता. ॥ १२ ॥ १२ ॥ 

(२२९) तेभने भयथी नासेता कोने जा 
विश्वन। भयना पण. भय३५ श्री5ष्ऐो| अद्युं : डे 
मित्रो, तमे भोळून उरता जट5शी नडी. १७२३ न 
छु री दावी जापीश, ॥ १३ ॥ 


१७६ 


भीभयं भयहेतुभ्यो भयमस्यापास्य। यद्वा 
अस्य विश्वस्य भियोऽपि भयं यः श्रीकृष्ण: । 
आशाद्भोजनात्‌। अस्मिन्पादे अक्षराधिक्यमार्षम्‌ 
॥ १३ ॥ 


इत्युक्त्वाद्रिदरीकुञ्जगह्रेष्वात्मवत्सकान्‌। 
विचिन्वन्‌ भगवान्‌ कृष्णः सपाणिकवलो ययौ॥ १४ 


अद्रिषु तदरीषु, कुञ्जेषु लतादिपिहितोदर- 
विवरेषु। गह्वरेषु संकटस्थानेषु॥ १४॥ 
अम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो 
मायार्भकस्येशितु- 
ष्टुं मंजु महित्वमन्यदपि तद्‌ 
वत्सानितो वत्सपान्‌। 
नीत्वाऽन्यत्र कुरूद्वृहान्तरदधात्‌ 
खेऽवस्थितो यः 
दृष्ट्वाउघासुरमोक्षणं प्रभवतः 
प्रातः परं विस्मयम्‌॥ १५ 
(8६ - शाहूवावेडी[रित) 
अम्भोजन्मनः पद्याजनिर्यस्य स ब्रह्मा । 
तदन्तरे तस्मिन्नवसरे गत आगतस्तच्छिद्रं प्राप्त 
वा मञ्जु मनोहरमन्यदपि महित्वं महिमानं द्रष्ट 
तस्य वत्सानितः स्थानाद्ृत्सपांश्चान्यत्र नीत्वा 
स्वयं तिरोबभूव। प्रभवतः श्रीकृष्णस्य॥ १५॥ 


पुरा 


ततो वत्सानदृष्ट्वैत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌। 
उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥ १६ 


श्रीमह भागवत भडापुराए 


अ० १३ 


'भीभयम्‌' भयना डेतुणोथी थता. भयते 
“अस्य' ६२ 5रीने (अस्‌= ३५५) जथव। ' अस्य' 
जा विश्वना त्यना पए भयउप है श्रीक्षए॥ - 
'आशात्‌' भो%न उस्वाभांथी - जा (नीका) यरएमां 
खेद जक्षर जषि5 छ (८ ने ५६० ८ जक्षर 8), 
ते थार्ष छे. ॥ १३ ॥ 

डाथमां २४८। जोणिया. साथै भणवान 
श्री5०॥ पोताचा वाछ२अंने शोधता. पर्वतोमां, ते 
पर्वतोनी गुझाजोमा, जारीथी ढंझायेवां जंध्रना 
सख्त स्थानोम तथा संडटवाणों हुजम स्थणोमा 
जया. ॥ १४ ॥ 

पवतोमा, ते पर्वतोनी भुशाजोभां, 'कुज्जेषु' 
ऊारीधी, ढंआयेलां जंध्रनां जेडंत स्थानोम।, 'गहुरेषु' 
संडटवाण हुणम स्थणोमा ॥ १४ ॥ 

छे इुरुवंशी, (राका), % (५७९०) पछेतां 
सा आशमा रछीने प्रभाववाणा भणवानना (सति 
जपम भेव) जधासुरना मोक्ष(नी, वीदा)न केने. 
जत्यंत विस्मित थया डता, ते (नानि)5भणभांथी 
नम देनार अभ्रह्मा७, भायाथी (सजे) भाण 
नृनेदा भणवानना नीका पश भनोछर भडिभाने 
निडाणवा भाटे ते जवसरे नावेत जने. जीथी 
पावडीने तथा. तेभना वाछरडने पण जन्यज १४6 
हने पोते. जध्श्य 4४ गया. ॥ १५ ॥ 

अम्भोजन्मन: 5भणभांथी, "नम छे केमनो ते. 
१६१७ 'तत्‌-अन्तरे' त जवसरे 'गतः' जावेकषा 
सथप। (तेभनु, ७२, उरवा माटे) हमने जवसर 
प्राप्त थयो छे ते 'मञ्जु' भनोछर शेवा सब्य 
*महित्वम्‌' मडिमाने छोवा भाटे जडींथी तेभनां 
वा&७२३ने. तथा तेभना पालडोने. जन्यम्‌ 4४७ कने. 
पोते. जध्श्य 4४ जया. “प्रभवतः? भणवान श्री$ूण्शना 
॥ १५ ॥ 

पछी (श्रीयभुन।छना) 38 जावीने (त्यां) 
पश. १७२३४ जने. तेम पावडीने न ®^ 
श्री5४७, वनभ थोतर$ ते भनेनी शोध उरेवा 
तलाज्य. ॥ १६ ॥ 


अ० १३ 


उभावपि वत्सान्वत्सपांश्च। विचिकायान्वी- 
क्षितवान्‌॥ १६॥ 


क्वाप्पदृष्ट्वान्तर्विपिने वत्सान्‌ पालांशच विश्ववित्‌। 
सर्व विधिकृतं कृष्णः सहसावजगाम ह॥ १७ 


विधिकृतं ब्रह्मणा कृतम्‌॥ १७॥ 


ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातृणां च कस्य च। 
उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः॥ १८ 


उभयायितं वत्सतत्पालरूपेण वर्तमान- 
मित्यर्थः। अयं भाव:--यदि तूष्णीमासे तर्हि 
तन्मातृणां विषादः स्याद्यदि च तानेवानयिष्यामि 
तर्हि ब्रह्मणो मोहो न स्यादिति तदुभयप्रीतये 
तथा चक्रे इति॥ १८॥ 


तदेव दर्शयति-यावदिति। 


यावद्‌ वत्सपवत्सकाल्पकवपु- 
र्यावत्‌ कराङ्घ्रयादिकं 
यावद्‌ यष्टिविषाणवेणुदलशिग्‌ 
यावद्‌ विभूषाम्बरम्‌। 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो 
यावद्‌ विहारादिकं 
सर्व विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः 
सर्वस्वरूपो बभौ॥ १९ 


(8६ - शाहूवावेडी[रित) 


दशम: स्कन्धः 


१७७ 


'उभौ-अपि' १७२३. जने. तेभना पाक्षओने 
'विचिकाय' १६१ बाज्या. (वि+चि नु परोक्ष 
भू.५..नी..पु.गे..५.) 

पननी अंदर श्याय पश 4७२३ रने 
वत्सपावडओने च शोहने सवश. श्रीठूष्श॥ तरत १ 
काशी. गया $ (जा) सर्व ५ह।छ नु डाम छे. 
॥ १७ ॥ 

“विधिकृतम्‌' १६२ ६२। उरायेलुं ॥ १७ ॥ 

(गु. 5२तूत काय) पछी विश्वना 
सगड।र (५8२) न। ५७२ ४५२ जेवा. श्रीठष्ऐे 
ते 4७२३ जने. तेम पावडोनी भाताजोने 
जने. शने जानंध जापवा माटे पोताना 
२१३५१ (५8२७ जने तेमना पाव, जे) भने 
उपे भनार्व्यु. ॥ १८ ॥ 

“उभयायितम्‌' ५8२७ जने. तेमना ५७४. - 
6मयउपे भनी जया, खेम सरथ छे. भाव जा प्रभाणे 
छै - को शात भेसी रडीश तो तेभची भाताजोने 


दि "५ i “9 


(तेभना वियोगथी) विषाद थशे जने. को तेमने % 
48 जावीश तो १७७ मोड नही थाय, गेम 
भनेनी प्रसन्नता भाटे तेम, अथु. ॥ १८ ॥ 

(बान २१२१३५ डेवी रीति भन्या) ते ९ 
- यावत्‌ इति।' 

वत्सपातशी तथ पाएर ११५ 
नन5डी शरीर डत, केवडा, 5२, य्‌२श वगेरे 
छता, फेवा ०४३, शिंगरी, वेणु, पुष्पपतरो, 
शीड तथा, केवा. जागूषशो, जने. वर्त्रो डत, 
कवा. स्वभाव, गुण, वाशी, जाऊार तथा जवस्था 
जगे. फेवा विछार वजेरे छता, तेवा. थने 
ते2& सर्वस्व३५ मनीन सनम भणवान श्रीठ्ठष्श 
शोलता डता. सर्व कंत विष्णुस्व३प छै जे 
है प्रसिद्ध १६ वाशी छे, ते भूर्तिभंत ५४ 952 
4४ २७. ॥ १८ ॥ 


9 


६११ छै 


१७८ 


वत्सपानां वत्सकानां चाल्पकं वपुः 
प्रमाणमनतिक्रम्य। एवमुपर्यपि योज्यम्‌। यद्वा 
यावद्वत्सपादिवपुस्तावत्सर्वस्वरूपोऽजः कृष्णो 
बभावित्यर्थः। उत्तरत्राप्येवम्‌। ' सर्व विष्णुमयं 
जगत्‌' इति प्रसिद्धा या गीस्तस्या अङ्गवत्‌ सा 
गीरेवार्थस्वरूपेण प्रत्यक्षा यथा तथा बभूवेत्यर्थः 
॥ १९॥ 


स्वयमात्माऽऽत्मगोवत्सान्‌ प्रतिवार्यात्मवत्सपैः । 
क्रीडनात्मविहारैशच सर्वात्मा प्राविशद्‌ व्रजम्‌॥ २० 


एवं सर्वात्मा सन्त्रजं प्राविशत्‌। कथं 
स्वयमात्मैव प्रयोजकः । आत्मरूपान्‌ गोवत्सानिति 
कर्मापि स्वयमेवेत्युक्तम्‌। आत्मरूपैर्वत्सपैः 
प्रतिवार्य । प्रयोज्यकर्तापि स्वयमेव । आत्मविहारै: 
क्रोडन्निति क्रियापि कारकाण्यपि स्वयमेवेत्यर्थः 
॥ २०॥ 


तत्तद्वत्सान्‌ पृथङ्नीत्वा तत्तदगोष्ठे निवेश्य सः । 
तत्तदात्माभवद्‌ राजंस्तत्तत्सदा प्रविष्टवान्‌॥ २१ 
तत्तदात्मा तत्तद्गोपबालरूपोऽभवत्‌। 


ततस्तत्तत्सद्य प्रविष्टः ॥ २१॥ 


गोपिकामोहमाह-तन्मातर इति । 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १३ 


वृत्सपालडी तथा, वत्सीना १4३ नानळई शरीर 
= प्रभाएनु चतिङमए अया. विना - मूण माप 
जनुसार - सेम जागणे पए वायची योन 
रवी, कोरे, जथवा वत्सपावडोनां कटला, शरीर 
डता. तेटवां सर्वस्व३५ गनीने सशुन्म भगवान 
9५०9 'बभौ' शोमता डत, गेम शर्थ 8. जाणण 
पश खे % रीते (समपु). सब शत. विष्णुस्वउप 
छे. (सर्व विश्वमिदं नारायणः? न।.9.त. 6५.२/५ 
जा सर्व फगत नाययए३५ छे.) थे हे प्रसिद्ध 
वेधवाशी छे, तेन ` अङ्कवत्‌? २4३५, ते वाशी ४ 
सर्थसव३पे प्रत्यक्ष केम थाय तेम भन्या, गेम 
अर्थ्‌ छे. ॥ १८ ॥ 

जवान. पोते पोता २१३५ गायोना 
पाछरडने पोताना३उप वत्सपावडी हारा पाछ। 
वाणीने पोतान। % स्व३प विडारोथी डोडा, रत 
सर्वस्व३५ थ& त्रम प्रवेश्या. ॥ २० ॥ 

जा. प्रभाह भणवान सर्वात्मा 6 त्रम 
प्रवेश्या, जात्मा पोते. % डेवी रीति प्रयो१०४ ऽत - 
9२५ भने? पोताना २१३५ जायोनां १७१२५१ - 
खेम अभ प७ पोते. ४ छे, थे डडेवायुं, पोताना३५ 
वत्सपावडो हारा पाछा वाणीने - गेम प्रयोकय्‌ ऽत 
पश पोते ४ छै. पोताना २्१३पे डोडा, रता. - शेम 
झिया. जने £२३ ५२ पोते. ४ छे, खेम शर्थ छे. 
॥ २० ॥ 

डे राळा, (क दे जोपथाणकना के ळे 
वाछ२३. %% जमाएमा इतां) ते ते गोपनाण5 
नूनी. तेमना पाछरशने कुं 8 ४४ तेनी. गमाएमां. 
प्रवेश उरावीने पोते ५३ ते ते. गोपणाणडना. 
भवनभा प्रविष्ट थया. ॥ २१ ॥ 

“तत्‌-तत्‌-आत्मा' ते ते गोपनाण5 भन्या, 
त्यार पछी ते ते गोपथाणदना भवनमा प्रविष्ट थया. 
॥ २१ ॥ 

जोपिडाजोना मोठनु वन ५२ छे - 
“तन्मातरः इति ।' 
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तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता 

उत्थाप्य दोर्भि: परिरभ्य निर्भरम्‌। 
स्नेहस्नुतस्तन्यपयःसुधासवं 

मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्‌॥ २२ 


तन्मातरो वेणुरवेण त्वरयोत्थिताः सत्य: 
सुतान्मत्वा परं ब्रह्मैव दोर्भिरुत्थाप्योदुह्य। 
पयःसुधासवं पयः एव सुधावत्स्वादु 
आसववन्मादकं पाययामासुरित्यर्थः ॥ २२॥ 


ततो नृपोन्मर्दनमज्जलेपना- 
लंकाररक्षातिलकाशनादिभिः । 
संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन्‌ 


सायं गतो यामयमेन माधवः॥ २३ 


एवं यामयमेन तत्तत्कालक्रोडानियमेन 
सायं गतः प्राप्तः स्वाचरितैः स्वस्याचरितैः, 
शोभनैराचरितैर्वा मातृ: प्रहर्षय॑स्ततस्ताभिरु्मर्दनादि- 
भिरुपलालित इति॥ २३॥ 


गवां मोहनमाह-गाव इति। 
गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं 
हुंकारघोषैः परिहूतसंगतान्‌। 
स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन्‌ 
मुहुलिहन्त्यः स्त्रवदौधसं पयः॥ २४ 


परिहूता आहूताश्च ते सङ्गताश्च तान्‌॥ २४॥ 


एतावत्तु वैषम्यं कृष्णस्यापि दुर्निवारमासी- 
दित्याह-गोगोपीनामिति। 


दशम: स्कन्धः 


१७९ 


वेशुनाध्थी, १८६ 38 गयेथी त औपणाणओनी 
भाताजों प२भ्रह्म श्रीठ्रष्शाने ४ पोताना पुग भानीने 
डाथथी तेडीने जत्यंत (प्रेभथी) भेटीने स्नेडथी 
जरता, जमृत केवा मधुर जने. जासव केवा मा६ 
पावशचुं पान वरावती डती. ॥२२ ॥ 

वेशुनाध्थी, ४८ 02 जयेवी. ते. गोपनाणडीनी, 
भतार परश्रह्म श्रीकृष्टाने ४ पोताना पु भानीने 
७।थथी, 'उत्थाप्य' तने “पयःसुधा-आसवम्‌' २५१८ 
झवु मधुर जने. जासव केचु माझ ६५ ४ पिवडावती. 
हती, गेम यसर्थ छे. ॥ २२ ॥ 

छे नृप, ते ते प्रढरनी डीडाना, नियम 
जनुसार सांडे पोताना (वेशुवाध्नाध) शुभ 
जायरशोथी माधव (भाताजोन) जति जानंध जापता 
२५१७ बता ढत. जने. ते माताजी, 8२ (१०॥६थी) 
म६च, स्नान, विवेषन, 45२, रक्षाविधि, [तिद 
खने भया, द्वारा तेमने सुं६र ७३ 4९५१ 
सावता. ४त।. ॥ २३ ॥ 

२. रमाऐ. 'यामयमेन' ते ते. 08२ डीडाना, 
नियम जनुसार साथै २११४ “गतः' जया. 'स्व- 
आचरितैः' पोताना. जायरशोथी, अथवा. 'सु-आचरितै: ' 
शुभ जायरणीथी भाताजोने जति जानंध जापता 
जने. पछी ते भाताजो हारा (तेकाध्थी) म६न वणेरे 
हारा बाड ८९५१ जावता ॥ २३ ॥ 

(4७२४३५ श्री षः प्रत्ये थये, जधिड स्नेछने 
3२७) योना भोडनुं पर्छन 5२ छे - “गाव: इति।' 

त्या (वनभा)थी जायो, 3तावणे जमाएमा 
जावीने इंड।२न। घोषधी मोल्लावेक्षं जने. पासे. घोटी. 
जावेतां पोतपोतान वाछरडाने १२१२ याटती, 
जांयणभांथी, ऊरतु ६६ पिवडावती. ॥ २४ ॥ 

“परिहूताः' ०।८॥१८। रुने पाये घोरी नव्‌ 
ते १७२३, तेभने ॥ २४ ॥ 

स्नेडनी, जाटली जपधिडता तो. 
भाटे पर, जटडाववी मुरेल छती, जेभ उछे छै - 
“गोगोपीनाम्‌ इति।' 


भजवानने 
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गोगोपीनां मातृतास्मिन्‌ सर्वा स्नेहद्धिकां विना । 
पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना॥ २५ 


गवां गोपीनाँ चास्मिन्कृष्णे मातृता 
उपलालनादिरूपा पुरोवदेवासीत्किंतु स्रेहद्धिकां 
विना। स्नेहाधिक्यं त्विदानीं विशेष इत्यर्थः । 
आसु गोगोपीषु हरेस्तोकता च बालभावनादि 
पूर्ववदेवासीत्किंतु मायया विना, ममेयं माता 
अहमस्याः पुत्र इति मोहं विनेत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


स्रेहद्धिमेव दर्शयति-—व्रजौकसामिति। 


ब्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्लयाब्दमन्वहम्‌। 
शनैर्निःसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्‌॥ २६ 


यथा कृष्णे यशोदानन्दने स्वपुत्रेभ्योऽपि 
सन्नेहाधिक्यं पूर्वमासीत्‌। इदानीं स्वतोकेष्वपि 
तथैवावर्धतित्यर्थः। आ अब्दं यावत्संवत्सरम्‌। 
निःसीम यथा भवति॥ २६॥ 


इत्थमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं वत्सपालमिषेण सः। 
पालयन्‌ वत्सपो वर्ष चिक्रीडे वनगोष्ठयोः॥ २७ 


एवमात्मा श्रीकृष्णो वत्सपो भूत्वा 
तत्रापि वत्सानां पालानां च मिषेणात्मानमात्मना 
पालयन्‌ क्रोडितवानित्यर्थः ॥ २७॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० १३ 


रायो जने गोपीजोनु मातृत्व तो. जा श्री4ष्छनी 
6पर पूर्ववत्‌ ४ छतु, परंतु तेभां (पूर्व) स्नेडनी 
जतिरेड न डतो. श्रीडरिनो पश जा गायों गने. 
जोपीजो, 6परनो, नामाव पूर्ववत्‌ इतो, परंतु 
तेमा माया न छती, ॥ रप ॥ 

रायो जने. गोपीजीनु “अस्मिन्‌' २। ६१२. 
8परनु बाढ ७३११३५ म।तृत्व पूर्ववत्‌ ४ छतु, 
परंतु (पूर्व) तमां स्नेडनी जतिरेड न छतो. अत्यारे 
तो. स्नेडनी जपिडता विशेष डती, खेम शर्थ छे. 
'आसु' ५॥ जायो जने. गोपीणोनी ७५२ श्रीडरिचो 
“तोकता' थाणभाव १३२ पूर्ववत्‌ ४ छतो, परंतु 
भायाथी रछित भाव डतो. जा भारी माता. जने हुँ 
जानी. पुर! - खेवा भोडथी रखित नाणनाव छतो. 
॥ २५ ॥ 

स्ने&नी, जपिउताने ४ ६१५१ छै - “ब्रज- 
ओकसाम्‌-इति।' 

(यशोधनध्न) श्री5७8 ७५२ ॥९वासीजोने 
पूर्व (केम पोताना नागडी उरता. ५९) धिऽ 
स्नो (व५१तो) डतो, तेम जा. सभये ५९ तेजोनी, 
पीताना पुतो. 3परनी स्नेढवव्वरी जे& वर्ष 
पर्यन्त प्रतिदिन धीरे धीरे निःस्रीमपे. वषती 
डती. ॥ २६ ॥ 

यशोधनध्व श्रीडष्श 6५२ त्रश्‍वासीसीने 
पीताना पुणे उरता. पुश जिऊ स्नेड इतो. शा. 
समये पोताना “५ 6५२ ५९ ते ४ रीति २१४ 
वधतो. इतो. “आ अब्दम्‌’ जे& १५ पर्यन्त, निःसीम 
हीय तेम ॥ २६ ॥ 

र प्रमाऐ, (सर्वना) जात्मा। श्री$ष्े १७७२४ 
सन पाठन नहाने वत्सपाल थ्न पोतान। 
हार, (वत्स३५) पोताचुं पालन उरता. संवत्सर 
पर्यन्त वनमा जने 9४१ डीड अरी. ॥ २७ ॥ 

सा, प्रमाणे 'आत्मा' श्रीषष्ठ वत्स५७५ 
थने, तेभ ५९ पाछरडीना जने पावडोना नह 
पोताना हारा. पोताचुं पालन. उरता. डीड, उरी, 


व ¢ ~ 
जम २५ 8. ॥ २७ ॥ 
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एतावत्पर्यन्तं रामस्यापि मोह एवासीत्संवत्सरान्ते 
तु कथंचिज्ज्ञातवानिति दर्शयन्नाह-एकदेति | 


एकदा चारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो वनमाविशत्‌। 

पंचषासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वजः॥ २८ 
पञ्चषासु पञ्चसु वा षट्सु वा रात्रिषु हायनस्या- 

5ऽपूरणीषु पूरकतयाऽवशिष्टास्वित्यर्थः ॥ २८॥ 


ततो विदूराच्चरतो गावो वत्सानुपत्रजम्‌। 
गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददूशुस्तृणम्‌॥ २९ 


ततो दूरत एव गोवर्धनशिखरे चरन्त्यो 
गावो व्रजसमीपे चरतो वत्सान्‌ ददृशुः ॥ २९ ॥ 


दृष्ट्वाथ तत्स्नेहवशोऽस्मृतात्मा 
स गोव्रजोऽत्यात्मपदुर्गमार्गः। 
द्विपात्‌ ककुदग्रीव उदास्यपुच्छो- 
ऽगादधुङ्कृतैरास्त्रुपया जवेन॥ ३० 


तदैव स गोत्रजो गवां कलापस्तल्स्रेहवशस्तेषां 
वत्सानां स््नेहेनाकृष्टोऽत एव न स्मृत आत्मा येन 
स जवेनोपत्रजमगात्‌। कथंभूतः । अत्यात्मपदुर्गमार्गः 
अतिक्रान्त आत्मपान्‌ गोपालान्यः सोऽत्यात्मपः, 
तथा दुर्गो दुर्गमो मार्गो यस्य सः स च स च। 
तथा युक्ताभ्यां पद्भ्यां धावन्‌ द्विपादिव प्रतीयमानः । 
ककुद्याकुञ्चिता ग्रीवा यस्य सः। उदास्यपुच्छः 
उन्नमितान्यास्यानि पुच्छानि च येन सः । आस्रुपयाः 
सर्वतः स्रवन्ति पयांसि यस्य सः । ' आस्नुपयाः ' 
इत्यपि पाठे स एवार्थः। गोत्रज इत्यनेन 
वृषभादयोऽप्यगुरित्युक्तम्‌॥ ३०॥ 


दशमः स्कन्धः 


१८१ 


जाटवा समय सुधी, नबर[मळने पण भोई ९ 
थयो इतो, पश वर्षेने, जंते (शेमशे) 65 रीत 
शाएयुं, गेम ६शवर्ता ३ 8 - “एकदा इति।' 

२१५ दिवस, वष पूरु थवामा पायन्छ रात्रियो, 
नाडी, छती त्यारे, शक्टन्म भणजवान, नदराम२ 
सित १७२७ यरावत। वनम प्रवेश्या. ॥ २८ ॥ 

“पञ्चषासु' पाय ॐ छ रात्रियो १५ 'आपूरणीषु' 
पूरु थवामा नाडी, डती. त्यारे, गेम नथ छे. ॥ २८॥ 

त्यारे गोवधन पूर्वतन शिणर ७५२ यरती 
गायोणे दूरथ ४ प्रश्न पासे वाछरडाने. घास. 
यरता कोया. ॥ २८ ॥ 

प्यारे धूरथी छ गोवन, पर्वतना शिणर 3५२ यरती. 
गायोजे प्रश्‍नी, पासे १वाछरअने यरेता कोया.॥२८॥ 

(१७७०२अने) शोतांनी साथे ४ पोतानी आतने 
पीसरी हने तेमना स्नेडथी णंयायेु, सर्व त२$ 
अरत धृपवाणुं तेम ४ गोवाणोने जने. ६+ 
भागने जोणंगतु, गुण तथा, पूछ शिया आया 8 
तेवु, ऊर 3रीने (भांगरतु) सने णूंषभां वाणी 
टीपी डोऊवाणु ते गयो नु. धश, (जेब) वेणथी 
धोडयु, (ड गाश) भ पणवा्ु णुं छतुं.॥ 3० ॥ 

ते सभये % त ‘गोत्रजः? जयोनु ५७ ' तत्स्नेहवशः ' 
तेभना, १७०२५१ स्नेडथी णंयायेलुं, साथी ४ 
विस्मृत. 4७ छे पोतानी शत केन द्वारा ते १३ 
वेगथी प्रमा. यु, वुं १३? ' अत्यात्मपदुर्गमार्गः ' 
आत्मपान्‌ २५7 गोवाणोने है जतिडमी जयु तेवु 
('सच') ते. ५७ तथ दुर्ग: अर्थात्‌ ६०३ मा छ 
गनो (स च') तेवु ते घण. तथा नै पर साथै राणी 
घोडं ते पश ने पणवाणी गायोनु शीय तेवु प्रतीत 
थतु = जूंपमां वाणी दीधी छे 35 केरे ते १९ - 
' उत्‌-आस्य-पुच्छः' यां 5रवामा जाव्यां छे भुण 
तथा. पुऽ कन द्वारा ते १५७. भूण ५॥७ ' आस्त्रुपयाः ' 
छे. सव तरङ >री दुं छै दूध &नु ते ५७. ' आस्तरुपयाः ' 
पाठन ५७ खे ९४ अर्थ छे. 'गोब्रजः' गो १०६ दवार. 
वृषभ वजेरे पश घोड्या, गेम 5डेवाभां जाव्युं छे. 
(स्नु-शत 5२वी, स्नु-2५५५्‌) ॥ 3० ॥ 


१८२ 


तत्र विशेषतो धेनूनां चेष्टितमाह-- 
समेत्येति । 
समेत्य गावोऽधो वत्सान्‌ वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌। 


गिलन्त्य इव चांगानि लिहन्त्यः स्वौधसं पयः ॥ ३९ 


गोवर्धनस्याधः। वत्सवत्यः पुनः प्रसूता 
अपि॥ ३१ ॥ 

रामेण दृष्टं वत्सेषु गवां स्रेहातिशयमुक्त्वा 
गोपानामपि दर्शयितुमाह-गोपा इति। 


गोपास्तद्रोधनायासमौघ्यलज्जोरु मन्युना । 
दुर्गाध्वकृच्छ्तोऽभ्येत्य गोवत्सैर्ददूशुः सुतान्‌॥ ३२ 


तासां गवां रोधने य आयासस्तस्य मौध्येन 
मोघत्वेन लज्जया सहोरुमन्युना दुर्गमार्गजनितक्लेशेन 
चाभ्येत्य गोवत्सैः सह सुतान्‌ ददृशु: ॥ ३२॥ 


तदीक्षणोत्प्रेमरसाप्लुताशया 
जातानुरागा गतमन्यवोऽर्भकान्‌। 
उदुह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि 
घ्राणैरवापुः परमां मुदं ते॥ ३३ 


ततश्च तेषामीक्षणेनोद्‌गतो यः 
प्रेमरसस्तस्मिन्नाप्लुता निमग्रा आशया येषां 
ते। लजञ्ञामन्युकृच्छ्रैस्तानपि ताडयितुमागताः 
सन्तोऽपि गतमन्यवः प्रत्युत जातोऽनुरागो येषां 
ते मूर्धनि घ्राणैरवघ्राणैः परमां मुदमवापुः ॥ ३३ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १३ 


त्या. विशेषउपे, जायोनी येष्टानु, वर्न अरे 
छै ~ समेत्य इति।' 

(गोवधन, पर्वतनी) नीये (यरतां) १७७२अंने 
मणी वाछरडावाणी जायो, तेमने जणी कती हीय 
तेम तेभनां जंगोने याटती पोताना जांयणनुं ६५ 
पिव॥बव द्षागी, ॥ 3१ ॥ 

“वत्सवत्यः ' 


वा&२३वाणी, इरीथी वियायेद्ी यो, ५७ ॥ 3१ ॥ 


गोवर्धन पर्वती नीथे - 

पशरामर द्वार, १७२३ 6५२ गायोनो, जतिशय 
सेड कोवामा जाव्यो, ते 5डीने गोवाणोन पाश जतिशय 
स्नेढने. ६१११। भाटे हे छे - “गोपाः इति।' 

ते. गायीने रोडवाना प्रयासनी निष्डणताथी 
बका जने. जाते. डोधपूव5 गोवाणोगे ६+, 
माजथी, थये मठऊष्टधी, (त्या, नीये) जावीने. 
रायो जने. १४२७ साथे (पोताना) नाणळीने 
कया, ॥ ३२॥ 

ते जायोने रो5वानो हे प्रयास, तेनी. “मौध्येन' 
(नष्छणताथी जति डी५ सहित बळकाधी, जने. हम 
भाजथी थयेवा भछाऊष्टथी जावीने यो. भने १७२३ 
सित. (पोताना) नाणी, कोया. ॥ 3२ ॥ 

ते नाणी कोत. ४ ऐत्पन्न थये 
प्रेमरसमा इनी गयेवा जंत:5२0१७०ण।, ऐत्पन्न 
थये जनुराणवाण। जने. शमी गयेल। डीपवाण। 
तेजो (गोवाणो) नाणठीने. ७।थथी छीयडी, भेटीने 
भस्त5ने सुंधीने परम जानं६ पाम्या. ॥ 33 ॥ 


९१, 


पछी तेभने होता ४ ४ प्रेमरस ठैत्पन्न 


वड 


थयो, तेमा. 'आप्लुताः' हनी. जया छे 
कुंमना ते गोवाणो, - दळका, कोष जने. मछ।5ष्टथी 


२५:५२७। 


जावेथा जने. तेभ पश मारवा माटे जाव्या छोवा 
छता. डीपरडित 4७ गया, तहुपरांत केमते जनुर।ण 
8त्पन्न थयो छे तेवा. तेजो भश्त5ने घ्राणैः' सुंधी-ने 
परम सान पाम्या,. ॥ 33 ॥ 


अ० १३ 


ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषसुनिर्वृता: । 
कृच्छाच्छनैरपगतास्तदनुस्मृत्युदश्रवः ॥ ३४ 


कृच्छात्ततो5$पगता निवृत्ताः। तेषां 
सुतानामनुस्मृत्योद्गच्छन्त्यश्रूणि येषां ते॥ ३४॥ 


व्रजस्य रामः प्रेमद्धेवीक्ष्यौत्कण्ठ्यमनुक्षणम्‌। 
मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्‌॥ ३५ 


प्रेमद्धेरौत्कण्ठ्यमतिशयं मुक्तस्तनेष्वपत्येषु 
वीक्ष्य हेतुमजानन्नचिन्तयत्‌॥ ३५ ॥ 


चिन्तामेवाह-किमेतदिति द्वाभ्याम्‌ । 


किमेतदद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि। 
व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्व प्रेम वर्धते॥ ३६ 


वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा स्वतोकेष्वपि 
व्रजस्य प्रेम वर्धते किमेतदद्भुतमिति। किंच 
सात्मनो मत्सहितस्य व्रजस्य। मम तेषु प्रेमकारणं 
किमिति भावः ॥ ३६॥ 


केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी। 
प्रायो मायाऽस्तु मे भर्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी ॥ ३७ 


दशमः स्कन्धः 


१८३ 
जाणडोने जाविंणन ऽरीने जत्यंत जानंध 
पामेला वयोवृद्ध गोवाणो, उष्टपूव 5 धीमे धीमे 
जणग॥ थया, ५९७ वणी पाहु तेमनुं स्मरण उरीने 
तेमने 3णऊणियां जावी. गया, ॥ ३४ ॥ 

उष्टपूर्व5 तेमनाथी 'अपगताः' २१२ थया. 
तेमना, नाचु वणी पार्छु स्मर. उरीने केमने 
('उद्‌-अश्रवः') ऊअणऊणियां जावी, ढत. तेवा ते. 
जोवाण ॥ ३४ ॥ 

धाव छोरी, दी१८। ७०३. ७५२ ५७ 9% 
(वासीशो)ना प्रेमनी समृद्धिनी प्रतिक्षशे जधिउता 
कोने. तेनु २0 नी शाशत १७२५७७ वेयारमा 
पड्या. ॥ उप ॥ 

प्रेमनी, समभृद्धितनी 'औत्कण्ठ्यम्‌' जपि&ताने 
६१९ छोडी दो६८। ००३ 8५२ कोर्ने तेनु 5२२ 
न शत! (नहरामछ) वियारभा ५५य्‌।. ॥ उप ॥ 

नतरामशख्नी यिन्ताने ने श्वोडथी वर्णवे छै - 
“किम्‌ एतत्‌ इति।' 

जा डेवुं शाश्च छे? सना गात्मा पासुदव 
श्र ३ष्श ७५२ मार, सित समग्र 9४(प।सीयो)नो 
गवो. जपूर्व प्रेम पेवा डतो, तेवो. जपूर्व प्रेम 
(डमा) जा पाएको (तथा १७२७) 8५२ वषती 
काय छ! ॥ ३६ ॥ 

वासुदेव श्री, ७५२ देवी प्रेम पटका, इतो तिवो, 
(झालम) पोताना १०३. 3५२ ५७ त्रकी(वासीजी) नो. 
प्रेम वषे छे, जे चु जाश्व५ 8? वणी, “स-आत्मनः' 
मारा. सहित 9 ४(पासीयो)नो प्रेम (वधी र्यो 
छे.) - तेमना (गोपनाणडी) 6५२ भारो प्रेम छोवानु 
आरए शु 8? शेवो भाव छे. ॥ 3६ ॥ 

देवी, मानुषी डे जासुरी जेवी. जा. 58 भाषा 
छै? जने. उयाथी (जने, म्‌ प्रयोळवामा) जावी. 
हशे? मने. ५३ विभोछित डरनारी (छोवाथी) जा. 
भाया चुं उरीने भार। स्वाभी श्रीछूष्णानी % ७शे, 
मीश 56 न ढोय. ॥ 39 ॥ 


१८४ 


केयं माया देवानां वा नराणां वा 
असुराणां कुतो वा कस्मात्प्रयुक्ता। तत्रान्यमाया 
न संभवति। यतो ममापि मोहो वर्तते, अतः 
प्रायशो मत्स्वामिनः श्रीकृष्णस्यैव मायेयमस्त्विति 
संभावयति॥ ३७॥ 


इति संचिन्त्य दाशार्हे वत्सान्‌ सवयसानपि। 
सर्वानाचष्ट वैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सः॥ ३८ 


सवयसान्सखीनपि वयुनेन ज्ञानमयेन चक्षुषा 
वैकुण्ठं श्रीकृष्णमेवापश्यत्‌॥ ३८॥ 


एवं कृष्णरूपान्सामान्यतो ज्ञात्वा कृष्णं 
पृष्ठा कृष्णोपदेशेन विशेषतो ज्ञातवानित्याह- 
नैत इति। 
नैते सुरेशा ऋषयो न चैते 
त्वमेव भासीश भिदाश्रयेऽपि। 
सर्व पृथक्त्वं निगमात्‌ कथं वदे- 
त्युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलोऽवैत्‌॥ ३९ 


अयमर्थः-—पाल्यमानास्तावद्वत्सा ऋषीणामंशाः 
पालाश्च देवानामंशा इति तावदहं वेद्मि, इदानीं तु 
न तथा, किंत्वस्मिन्‌ भिदाश्रयेऽपि त्वमेव भासि, 
अतस्त्वं सर्व॑ पृथक्‌ विविच्य कथं वृत्तमिति 
वदेत्युक्तेन प्रभुणा वक्त्रा निगमात्संक्षेपत एवोक्तं 
वृत्तं बलोऽवैत्‌ विदितवानित्यर्थः ॥ ३९॥ 


तत: किं वृत्तमित्यपेक्षायामाह-तावदिति। 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १३ 


जा 56 माया छे? घेवोनी, भनुष्योनी ॐ 
जसुरोनी? जा. माया "कुतः वा! ऽय्‌! ऐतुथी. 
प्रयोकवामां जावी इशे? त्यां नीछ १७ माया च 
संभव 3 केनाथी भने पण मोड थाय छे! जाथी धुं 
उरीने भार स्वाभी श्रीडष्शानी ४ जा भाषा ७8 
श३, भेम (७८२१) ५९५ 5२ छै. ॥ ३9 ॥ 

जाम वियार ऽरीने ते णक्षरामछ)णे शानभय 
ट्ष्टिथी सव मित्रो साहित १छ२अंमां प७ श्रीठ्ूष्शने 
९ (नछ।०य।, ॥ 3८ ॥ 

“सवयसान्‌' मित्र सहित. (५4७२) ५२ 
“वयुनेन' श/नभय ६्टिथी “वैकुण्ठम्‌' 2६०१. ४ 
(ि७॥०य।, ॥ ३८ ॥ 

जाम, सरवन सामान्यपणे, श्री5०४३५ शी 
श्रीडष्शने पूछीने नदरामछसे श्रीश ७५६शथी 
विशेष३१ का क्षीपु, जेम ५ 8 - 'न-एते इति।' 

२0 (गोवाणो) घेवो(ना अंशो) नथी जने. था 
(१७२०) ऋषिणो(ना जंशो) नथी. ढे. 6श, 
गोपनाणड वगेरे भिना जाश्रयमा अवण तमे ९ 
डम्‌ मासी, छो, तेम 5७). (जेम नदरामशसे पूछयु 
त्यारे) पूछवामा वेत प्रमु द्वार संक्षेपमा (ऊठेवामा 
जावेक्षु) २4 वृत्तान्त १९२१९. कायु. 3८ ॥ 

जा प्रभार सर्थ छे - इं आए छ त्यां सुधी 
पाणवामा जावतां ११२३ ऋषिणोना जंशो छै जने 
पाहन अरनार गोवाणोी, देवोन संशो छे, पछ 
जत्यारे तेभ नथी, जत्यारे तो जा (१७२३, “५३, 
शुंगी, शीड वगेरे) भेना जा जाश्रयमा (कु. ९६ 
उपो डोवा छता) प. अवण तमे ४ नाशो छो, 
साथी, जा. सर्व डम मन्यु ते वियारीने ञ्डो, (सेम) 
“उक्तेन' पृछवामा जावेला. अनु श्रीकूष्टाना भुणेथी 
“निगमात्‌' संक्षेपथी ४ ५४११ जावेशु वृतान्त 
७९२।११७२े 'अवैतू' आएयुं, जेम शर्थ छ.॥ ३८ ॥ 

पछी शु थयु, जेवी अपेक्षा माटे उडे 8 - 
“तावत्‌ इति ।' 


अ० १३ 


तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन त्रुट्यनेहसा । 
पुरोवदब्दं क्रीडन्तं ददूशे सकलं हरिम्‌॥ ४० 


वर्षे जाते आत्मनो मानेन त्रुट्यनेहसा त्रुटिमात्रेण 
कालेन सकलं सानुचरं हरिं ददर्श॥ ४०॥ 


दृष्टा च व्यतर्कयदित्याह-यावन्त इति 
द्वाभ्याम्‌। 
यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि। 
मायाशये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिताः ४९ 


इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे। 
तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌॥ ४२ 


मे मायाशये मायातल्पे॥ ४१॥ मन्माया- 
मोहितेभ्य इतरे कुत्रत्या: ॥ ४२॥ 


इति वितर्कयन्नमुह्यदित्याह-एवमिति 
द्वाभ्याम्‌। 
एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः । 
सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन॥ ४३ 


(एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स 
आत्मभूः । इति पाठः |) ॥ ४३ ॥ 
एवं सम्मोहयन्‌ विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्‌। 
स्वयैव माययाऽजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ ४४ 


॥ ४४॥ 


ननु मायाश्रयस्य तस्य कुतो मोह 
इत्यत आह-तम्यामिति। 


दशमः स्कन्धः 


१८५ 


तेवाभां (अ्ल्लाछना) पोताना समयना माप 
जनुसार जे शुटि समय पछी ५९७२ गावीत. 
श्रीडरिने पूर्ववत्‌ जेऊ पषथी पोताना जनुयरो 
साथे डीड, रता. निछ।०य।, ॥ ४० ॥ 

वर्षे पूर थता. पोताना समयना माप जनुसार 
त्रुटि-अनेहसा' १२ २५ [टे समय पछी “सकलम्‌' 
जनुयरो, सहित श्रीडरिन निदाण्या, ॥ ४० ॥ 

खने शोहने वियार उरवा थाज्या, जेम थे 

४ - 'यावन्तः इति।' 


4 


श्लोडोथी डड छे 

जोडुणमा १६१२५ सित. १2९, ५१३ छे ^ 
नध ९ भारी मायामयी शय्यामां पोढेला हो ड 
सुधी, इरीथी छीढ्या नथी. ॥ ४१ ॥ 

भारी भायाथी भो[ित थयेद्षां (५३ 
जने. १७२३) सिवायना जा नीका तट 
भु, विष्शुनी. साथै चे वर्षेथी डीड उरता. अयांथी 
2५.४ पडया ? ॥ ४२ ॥ 

भारी 'मायाशये' भ।य।भयी शय्याम ॥ ४१॥ 
भारी भायाथी मोडित थयेतां १६१२४ जने. “५३ 
सिवायना नीका श्याथी ८५३ पडया? ॥ ४२ ॥ 

२ प्रमाऐ वियार उरता भ्रह्मा मोड पाम्या, 
सेम थे श्वो5थी, ५४ छै - “एवम्‌ इति।' 

जाम, ते ५९७ ज। फुं गुं भाण. अने 
वा8२५. विषे. घए॥ समय सुधी, विय।२ 5रीने भ्या 
सायां रने या. नडी, जे ढाणवा माटे 986 ५३ 
952२ समथ थया नी. ॥ ४३ ॥ 

ज़ी टीड। श्वोडना प्रथम यरए जनुसार छे. 
॥ ४3 ॥ 

जाम, विश्वने मोड पमाउनार जने. स्वयं 
मोडी रित जेवा. विष्णु भणवानने पोतानी, 
ह भायाथी संमोहित ५रवा कता. जन्मा दीवा. 
छता. पए ५७७ पोते ४ भोछित ५४ जया. 
॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 

शुंs। उरवामा जावी. छै 3 मायाना जाश्रय३५ 
जेवा ते प्रहाखने मोड डेवी रीति थाय? ते माटे 5छे 
छै - “तम्याम्‌ इति।' 


१८६ 


तम्यां तमोबन्नेहारं खद्योतार्चिरिवाहनि । 
महतीतरमायैश्यं निहन्त्यात्मनि युंजत: ॥ ४५ 


महामायाविनि भगवत्यन्यमायाया 
आवरणविक्षेपकत्वाभावे दृष्टान्तद्वयम--तम्यां 
तमिस्रायां रात्र्यां नैहारं हिमकणप्रभवं तम 
इव। तद्धितार्थोपसर्जनस्यापि तमसो नैहारमिति 
विशेषणं छान्दसम्‌। तत्तमो यथा पृथगावरणं 
न करोति किंतु तत्रैव लीयते। यथा च 
खद्योताचिरहनि पृथक्‌ प्रकाशं न करोति। 
एवं महति पुरुषे मायां युञ्जतः पुंस इतरा 
नीचा माया तत्र न किंचित्करोति किंत्वात्मनि 
स्वस्मिन्नेव ऐश्यं सामर्थ्य निहन्तीति॥ ४५॥ 


अन्यदप्याश्चर्यमाह-तावदिति । 


तावत्‌ सर्वे वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य ततक्षणात्‌। 
व्यदूश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः ॥ ४६ 


वत्सपालाः वत्साः सर्वे 
यष्टरिविषाणादयश्च॥ ४६ ॥ 

चतुर्भुजाः शंखचक्रगदाराजीवपाणय: । 
किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिन: ॥ ४७ 


॥ ४७ ॥ 


पालाञ्च। 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १३ 


झुम रात्रि यंघधशर)म घुम्मसनो 
अपर (तीन 4४७ काय छै) जने. धिवस(ना 992)म। 
जाणियानो ५२ (डतप्रम्‌ थ6 काय छ), तेम 
भडान (मायावी) पुरुष 6५२ भाया. प्रयुऊत 5२त 
भनुष्यनी, नीळ (तुथ्छ) माया (5४ ४ री. श5ती, 
नथी, परंतु) पोतानी अधर २४८। साम्थ्यनो % 
नश. 5२ छे. ॥ ४५ ॥ 

मछाभायावी, भणवान 6५२ भीळछ तुय्छ भाषा 
२१२७, जने. विक्षेप न श्री शऽती छोवाथी (तेनो. 
प्रभाव परतो. नथी.) थे भाटे थे दृष्टांत जापे छे - 
*तम्याम्‌' रात्रि जंपठारभां 'नैहारम्‌' धुम्मसना 
जंप&रनी केन - तमोवत्‌ ये तद्विताथवाणो. तमस्‌ 
श०६ शी, ७१, त तमोवत्‌ ९५% नुं नैहारम्‌ 
विशेषण भने शे. छान्च्स छे. ते अंघशर कुटु 
जावरए. उरतो. नथी, परंतु ते त्यां (राजिना, जंपठरमां) 
क तीन थ७ काय छे, तथा कॅम जाणियानो ५5 
दिवसे. कुटो. 9502 उरी, शऊतो. नथी, गे ४ रीत 
भछान पुरुष 8पर माया. प्रयुक्त उरता. मरुष्यनी 
सन्य तुर माया ते भछापुरुषने 58 % उरी शऊती. 
नथी, परंतु 'आत्मनि' पोतानाभां २७०। % 'एऐश्यम्‌' 
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स।मर्थ्युनो नाश 3२ छे. ॥ ४५ ॥ 

नीका पण (जद्ूभुत) जाश्वयने वर्शवे छ - 
“तावत्‌ इति।' 

(५७ वियार 5२) A2१५ ५88 
घेणता क सर्व १६१२४ जने. वत्सपाक्षठी ते ४ क्षे 
मेघ कवा. श्याम (वर्शवाणा) जने. रेशमी पीतांनर 
घारए उरेला. देणाया, ॥ ४६ ॥ 

*बत्सपाला: ' १७२३ न तेमना १-४५६ 
पश, छडी जने शिंणडी वजेरे सर्व ॥ ४६ ॥ 

(त सर्व) यार लुकाजोवाणा, छाथभां शंण, 
यक, जद. जने. पच धारण. ५२०, भु52, 55०, 
(मनोछ२) दार तथा (जापाध्कश्शिनी) वनमाण 
घारण ३२८, ॥ ४७ ॥ ४७ ॥ 


अ० १३ 


श्रीवत्सांगददोरलकम्बुकंकणपाणय: । 
नुपुरैः कटकैर्भाताः कटिसूत्रांगुलीयकै: ॥ ४८ 


श्रीवत्सप्रभायुक्तान्यङ्गदादीनि दोष्षु येषाम्‌, 
रत्नमयानि कम्बुवत्‌ त्रिधाराणि कङ्कणानि पाणिषु 
येषां, ते च ते च॥४८॥ 
आइङ्घ्रिमस्तकमापूर्णास्तुलसीनवदामभिः। 
कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरिपुण्यवदर्पितैः॥ ४९ 

तथा भूरि बहुजन्मार्जितं 
तद्युक्तैर्जनैरर्पितैः ॥ ४९ ॥ 


चन्द्रिकाविशदस्मेरैः सारुणापांगवीक्षितैः । 
स्वकार्थानामिव रजःसत्त्वाभ्यां स्रष्ट्पालका:॥ ५० 


पुण्यं 


चन्द्रिकाविशदस्मितयुक्तैः सहारुणगुणेन 
च वर्तमाना येऽपाङ्गास्तैवीक्षितैः। स्वकार्थानां 
स्वभक्तमनोरथानां रजःसत्त्वाभ्यां स्त्रष्टपालका 
इव व्यदूश्यन्त। सत्त्ववद्विशदस्मितेन पालका 
इव, रजोवदरुणगुणेन च स्त्रष्टा इव 
तादुक्कटाक्षेद्योतमाना इत्यर्थः ॥ ५०॥ 


आत्मादिस्तम्बपर्यन्तैमूर्तिमद्भिश्चराचरैः । 
नृत्यगीताद्यनेकाहैः पृथक्‌ पृथगुपासिताः॥ ५१ 

आत्मा ब्रह्मा तदादिस्तम्बपर्यन्तैः 
अनेकाहरनेकार्हणैः ॥ ५१॥ 


दशमः स्कन्धः 


१८७ 


श्रीवत्स (यि्ूननी, प्रमाथी) युञ्त ॥ाकुणंध 
छे कॅम तेवा. नाळुजोवाणा तथा शण केवा. (निरेण) 
रमय 550 युऊत श्रीडस्तव०ण।, नूपुर, 53, ६२. 
जगे. वीटीजोथी शोभता, ॥ ४८ ॥ 

श्रीवत्स यिल्लनी प्रभाथी युझत भाकुनंध छे मना 
णाडुजोम[ तेवा. तथा शेण केवा. जिरेण, रत्नभय 55090 
छे मना श्रीडस्तोमां तेवा. ॥ ४८ ॥ 

यरएऽमणथी भारीने श्रीभस्त5 पर्यत 
(नणशिणांत) सर्व श्रीञंगोभां जत्यंत पुए१श।०णी 
वनी. दारा समर्पित जरामा जावेबी मण 
नवतुब॒सी६णनी भाणाजोथी शोनित, ॥ ४८ ॥ 

तथा. 'भूरि' जने5 रन्मोथी जळत 3रेथुं पुण्य, 
तेनाथी युळत. जेवा. म5तनो द्वारा समर्पित उरेची. 
(भाणाजोथी) ॥ ४८ ॥ 

याहुनी, कुवा 6७%चण, स्मितयुठुत तेम ४ 
जरुए (६६) रश) सहित दीय तेवा. ने+52क्षेथी 
पीताना भठतोना भनोस्थीनु सत्वणुशथी पोष 
5२१२ जने. ते मनोरथोनु रशेयुणथी, सन, ५२२ 
डीय तेवा (ते. सर्व) कणात त. ॥ ५० ॥ 

यांध्नी, कवा. 6७कपण, स्मितयु ऊत जने. जरा. 
२३ सहित. हीय तेवा. ४ 'अपाङ्गाः' नेनउटोक्षो छै 
तेमन। १३ 'स्वकार्थानामू' पोतान। भठतोना मनोरथोने. 
रशोुश जने. सत्पणुशथी जनुईमे सब्नार अने. 
पालन 5२२ ढीय तेवा ध्णाता छता. सर्व 
कवा. 6%%पण, स्मितथी पालन. उरनार षीय तेवा. 
सने २४२ केवा जरुए गुणधी सहन उरनार 
डीय तेवा नेग्रञटाक्षोथी धोतित थता. इता, शेम 
शर्थ छे. ॥ ५० ॥ 

अह पजेरेथी मारीने तशणव। पर्यन्त भूतिभान 
थयेत। सयरायर छवो. द्वारा चृत्य, गीत. वगेरे 
जने5 प्रकारची पूढासामग्रीजीथी, प्रत्येडनी १५५ 
पथ्‌ 6पासना ५४ २७) छे. ॥ ५१ ॥ 

'आत्मा' ब्रह्मा, तेभनाथी भांडीने तशणला 
पर्यन्त सर्व शवो द्वारा थने$ प्रशरनी 'अहेः' 
पूषासामग्रीयो द्वारा, ॥ ५१ ॥ 


१८८ 


अणिमाद्यैर्महिमभिरजाद्याभिर्विभूतिभिः । 
चतुर्विशतिभिस्तत्त्वे: परीता महदादिभिः॥ ५२ 


अजाद्याभिर्मायाविद्यादिभिर्विभूतिभि: शक्तिभिः । 
महदादिभिरिति महत्सूत्रयोः पृथवत्वविवक्षया 
चतुर्विशतितत्त्वैर्जगत्कारणैः ॥ ५२ ॥ 


कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः। 
स्वमहिध्वस्तमहिभिर्मूर्तिमद्भिरुपासिताः॥ ५३ 


कालादिभिश्च तत्सहकारिभिः। तत्र 
कालः क्षोभक: । स्वभावः परिणामहेतुः । संस्कारो 
वासनाया उद्टोधक: । स्वमहिध्वस्तमहिभिर्भगवन्‌ 
महिम्ना तिरस्कृतस्वातन्त्रयैरुक्तै: सर्वैरणिमाद्चैः ॥ ५३॥ 


सर्वेषां 
सत्यज्ञानेति । 


मूर्तिमत््वेऽपि विशेषमाह 


सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः । 
अस्पृष्टभूरिमाहात््या अपि ह्युपनिषद्दृशाम्‌॥ ५४ 


सत्याश्च ज्ञानरूपाश्चानन्ताश्चानन्दरूपाश्च 
तत्रापि तदेकमात्रा विजातीयसंभेदरहितास्तत्रापि 
चैकरसाः सदैकरूपा मूर्तयो येषां ते। यद्वा 
सत्यज्ञानादिमात्रैकरसं यट्रह्म तदेव मूर्तयो येषामिति । 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० १३ 


जशिमाहि मडासिद्धिजो, माया वगेरे विभूतियणों 
खने भछत्‌ वगेरे योवीस तत्वोथी तेभने वीटायेव। 
कया. ॥ ५२ ॥ 

“अजा-आद्याभि:' भाषा, विधा वगेरे 
“विभूतिभिः' श[5तशोथी. - 'महत्‌-आदिभिः इति' 
भछत्तरव जने. सूजने कु. डडेवानी ६२9 हीवाथी 
शंजतन। 5२२३५ योवीस तत्वोथी, (मछत्तत्व, सूज (वायु), 
संर, भन, पाय शानेन्द्रियो, पाय 5मान्द्रेयो, पाय 
त्मा, जने. पाय भडामूतो) ॥ पर ॥ 

भजवानन। पोताना भडिभाथी ध्वस्त थये 
भजिभावाण।, भूर्तिभान थयेला. डाण, स्वभाव, 
सर$ार, आम, 5, गुशो वगेरे द्वारा तेमनी. 3प/सना 
4४ रडी डती. ॥ ५३ ॥ 

अण वगेरे जने तेमना जधिरात. धैवताजो३५ 
सारी, तत्वो द्वारा - पेमा अण तितो. क्षोभडती, 
स्वभाव. उपांतरना 5२९३५, संस्आर वासनाने ४णाउनार 
-- 'स्वमहिध्बस्तमहिभि: ' 'भणवानना पोतान। भडिभाथी, 
नाश पामेत। स्वातच्य्यवाणा हशाववामा जावेथा 
सव. निमि द्वार (3पासित) ॥ ५३ ॥ 

सर्व (घन) मूर्तिमान थया. ढो१। छत. १६७ 
उरता. ५65 विशेष स्व३पनुं वर्णन ५२ छे - 
“सत्यञ्चान इति ।' 

सत्यस्व३५, शान२१३५, जनंतस्व३५, सहाय 
जे4३५, जेडरस, जानंध्स्व३५ भूर्तिजोवाण। तेम ९ 
जात्मशान३५ ६प्टिवाणा, शानीकनो भाटे ५३ 
निश्चितपणे, न स्पर्शी, १ाय (न शी १५4) तेवा. 
मडान (सनत, जपार) माहात्म्यवाणा ते सर्व 
डत. ॥ ५४ ॥ 

(मधित) ५२१३५ शने १२१३५ 
तथा जनंतस्व३५ जने. जानंध्स्य३५, जने. तेम 
पश जे5 माज ते ९, विश्वतीय भेध्रछित, मने तेभा 


_ 


५७ जेडरस, जे5३प मूर्तिजो छे कमनी ते - 


जथव। सत्य, शान १२३५ भाम गे5२स के 9४ 


अ० १३ 


अत एवोपनिषदात्मज्ञानं सैव दृक्‌ चक्षुर्येषां 
तेषामपि हि निश्चितमस्पृष्टभूरिमाहात्म्या न स्पृष्ट 
स्पर्शयोग्यं भूरि माहात्म्यं येषां ते तथाभूताः 
सन्तो व्यदृश्यन्तेति॥ ५४॥ 


एवं सकृद्‌ ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान्‌। 
यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्‌॥ ५५ 


एवं सकृदेकदैव ददर्श। परब्रह्मणो 


विशेषणं यस्येति॥ ५५॥ 


ततोऽतिकुतुकोद्‌वृत्यस्तिमितेकादशेन्द्रियः । 
तद्धाम्नाभूदजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका ॥ ५६ 


अतिकुतुकेनाश्चर्येणोद्वृत्य दृष्टीः परावृत्य 
हंसपृष्ठे निपत्येति वा। कुतुकशब्दे तृतीयायाश्छान्दसो 
लुक्‌। यद्वा उद्वृत्यः इति छेद: । अतिकुतुकेन 
उद्वृत्यो विलोड्यो विपर्यस्तः स्वस्मिन्निति 
यावत्‌। पाठान्तरे त्वतिकुतुकेनोद्वृत्तः क्षुभितः। 
तेषां धाम्ना तेजसा स्तब्धसर्वेन्द्रियो ब्रह्मा तूष्णीं 
निश्चलोऽभूत्‌। अत्र दृष्टान्तः-पूर्देवी व्रजाधिष्ठात्री 
काचिद्देवता तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका 
चतुर्मुखीकृतकप्रतिमेव ॥ ५६ ॥ 


एवं मोहमग्रमजमुज्जहारेत्याह-इतीति । 


दशमः स्कन्धः 


१८९ 


छे त ४ भूतिणों 8 फेभनी. साथ % “उपनिषत्‌' 
जात्मशान ते ४ दृक यक्षु, धष्टि छै मची तेमने 
भाटे ५७ 'हि' निश्चित५ऐ। 'अस्पृष्टभूरिमाहात्म्याः ' 
कंमनु माठात्म्य स्पर्शयोज्य नधी, तेवा ते सर्वे देणाया, 
॥ ५४ ॥ 

जा प्रठारे ते. परभ्रह्नस्व३प २४८। सर्व 
(पत्सपा॥ पजेरे)न ५७२७ थे$ वभत ४४ 
गोया, डे क(प२क्रह्म)चा प्रशशथी जा सर्व सयरायर 
विश्व 352 छै. ॥ ५५ ॥ 

२0 ५5।२ 'सकृत्‌' जे ४ वणत कोय. 
'यस्य' थे परश्रह्मगुं विशेष॥ छे. ॥ पप ॥ 

त्यार पछी शाश्चयैथी इष्टि पछी. ३ेरवीने 
२०६ थयेद्षी जजणियार छन्द्रियवाणा भ्रह्मा नगरी 
जपधिछ।नी देवी पासे ते भणवद्रपीना तथी जया 
१७ पूतणा कवा. 4७ जया. ॥ ५६ ॥ 

' अतिकुतुकेन' २१44) “उद्वृत्य' ६ष्टि पाछी. 
३रवीने अथवा ढेसनी पी परथी ढणी परीने - 
सी कुतुक १०६भा ती वि.ना प्रत्ययनो, ४६२ 
दोप थयो छे. (कुतुक-उद्वृत्य २४ उद्‌वृत्य 
से सं.'भू.४. साथे समास थर शडे नी, तिथी गही 
कुतुकेन ५७ जपेक्षित छै.) २१५१। (उद्वृत्य ने 
स.भू.५.ने. १६८ विध्यथ 5६न्‍त कर्ज तो 9 खनु 
[११९ भने.) उद्वृत्यः भेम ५६२७६ 5२ता, जति 
२।श्चर्यथी “उद्वृत्यः' पोताना २१३५ विषे. विपर्यास 
= आन्तिभा परी जया, परंतु पाठतरमा ' अतिकुतुकेन- 
उद्वृत्तः' २[त. जाश्चर्यथी, “उद्वृत्तः' क्षोभ ५।१य।. 
भगणवत्स्व३पोना 'धाग्मा' ते%थी २८०६ थयेवी सर्व 
6द्रियोवाण। ५९४७ 'तूष्णीम्‌' निश्चण 4४ जया, 
सी ध्टात 8 - 'पूर्देवी' 9४ जधिरछ।ती 38 
देवी, तेनी. 'अन्ति' सभीपे “पुत्रिका' थार भुणवाणा, 
ननावटी, पूतणा कृवा ॥ ५६ ॥ 

जाम, मोडंभां इनी जये अशनो. नबने. 
5द्धा२ अर्या, जेभ 5ऐे छे - "इति इति।' 


१९० 


इतीरेशेतर्क्ये 
निजमहिमनि स्वप्रमितिके 
परत्राजातोऽत- 
न्निरसनमुखब्रह्मकमितौ । 
अनीशेऽपि द्रष्टु 
किमिदमिति वा मुह्यति सति 
चछादाजो ज्ञात्वा 
सपदि परमोऽजाजवनिकाम्‌॥ ५७ 
(७६ - शिणरिशी) 
इरेशे इरा सरस्वती तस्या ईशे ब्रह्मणि 
किमिदमिति मुह्यति सति पश्चाततद्द्रष्टमप्यनीशे 
सति परमोऽजः श्रीकृष्णः सपद्यजाजवनिकां 
मायारूपां तिरस्करिणीं ययाद्धुतं दर्शितं तां चछाद 
तिरोधत्त। अपसारितवानित्यर्थः। अथवा अयं 
लोकाभिमानी ममैश्वर्य द्रष्टुमयोग्य इति तस्योपरि 
मायां प्रसारितवानिति। क्क मुह्यति सति। अतर्क्य 
तर्कागोचरे। निजोऽसाधारणो महिमा यस्य 
तस्मिन्निति मोहे हेतुरुक्तः। दर्शनायोग्यत्वाय 
त्रीणि विशेषणानि स्वप्रमितिके स्वप्रमिति 
स्वप्रकाशं च तत्कं सुखं च यस्मिन्‌। अत 
एवाजातः प्रकृतेः परत्र परस्मिन्‌। अतन्निरसनमुखेन 
ब्रह्मकैः श्रुतिशिरोभिर्मितिरज्ञानं यस्मिस्तस्मिन्स्वरूपे 
॥ ५७॥ 


(“नेति नेति’ ' अस्थूलमनण्वहृस्वम्‌'।) 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १३ 


स्वयंॐ।श, सुण२५३५, तिथी. पर ते नहीं, 
ते गढी) खेम भ्रह्ललिन्न वस्तुन। त्याज द्वार AR“ 
भस्त5३प्‌ 3पनिषचे हारा कमच शान थाय छे तेवा. 
भगणवानना पोताना भडिमाम जा शु? खेम ४रपति 
(वाडपति मछाणुद्धिमान ५९७) कयारे मोड पाम्या 
जने. ते कोवा भाटे पण. समर्थ थया, त्यारे (तिमनी 
स्थितिने) काशीने जदनमा जेवा श्रीड७ परमात्मा 
जविलमभ्ष भाया३पी पर्‌े ढाड धीधो, ॥ ५७ ॥ 

*इरेशे' ७२. रथात सरस्वती, तेमना पति 
भ्रह्मा कयारे जा शु? गेम मोड पाम्या जने. पछी 
ते. शेवा. माटे पश समर्थ न थया, तारे 'परम-अजः ' 
जदनमा श्रीकृष्टा परमात्माजे जवि4भ्णे 'अजा- 
जवनिकाम्‌' भाया३पी २१२२, ॐ 
धर्शन, उश्व्यां तेने, 'चछाद' ढाड दीधु, मायाउपी. 
परध. भसेरी दीपो, जेम जब छे. (श्री.५ष२4३पे 
ध्णातु डतुं ते इर उरी दीषु.) जथवा बो बिपत्ययु 


कनाथी जद्दभुत 


जलिभमान राणनार जा ग्रह्मा भार खेश्चयने कोवा योग्य 
नथी, गेम वियारीने तेना. 6५२ भाया इलावी दीधी. 
५६२ ॐच विषयमा भो पाम्या? 'अतर्क्ये' 
तर्डन्‌ जविषय३५ खेवा मटिमामा, केनो पोतानो. 
महिमा जसाधारश छै ते मठिमामा भोड पाम्या, 
खेम मोड थपानु आरए ऽउेवाभां जाव्युं, दर्शन माटे 
त्रह्माशछनी ययोज्यता होवा भाटे नश विशेषशो 
२१५५ 8. “स्वप्रमितिके ' स्वप्रमिति २२८ २१५५२ 
तथा. तेगु कम्‌ सुण छै भा, जाथी ४ 'अजातः' 
(मायातः) (तिथी. 'परत्र' पर जेवा मिम, 
' अतत्‌-निरसन-मुखेन' ब्रह्मकैः श्रुतिशिरोभिः त. 
भुण३५ 6५१६ द्वार मितिः शान छे कना [विषे ते 
२१३५ भडिमाभां ॥ ५७ ॥ 

खा नडी, जा नडी! गेम समग्र विषयोना 
निषेषनी जवधि३५, निषेधा जपिछान३५ १७. 
(५४६।.७५.२/३/६) "य जक्षर स्थूण नधी, सूक्ष्म 
नथी, नानुं नथी.” (५४६।.७५.३/८।८) 


अ० १३ 


ततोऽर्वाक्‌ प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः । 
कृच्छादुन्मील्य वै दृष्टीराचष्टेदं सहात्मना ॥ ५८ 


अर्वाक्‌ बहिः प्रतिलब्धान्यक्षीणि येन स: । 
परेतवन्मृतो यदि कथंचित्पुनरुत्तिष्ठति तथा । 
दृष्टीनेत्राणि ॥ ५८ ॥ 


सपद्येवाभितः पश्यन्‌ दिशोऽपश्यत्‌ पुरः स्थितम्‌। 
वृन्दावनं जनाजीव्यद्रुमाकीर्ण समाप्रियम्‌॥ ५९ 


जनानामाजीव्यै्रुमैराकीर्णम्‌। समाप्रियं 
संततान्यासमन्तात्प्रियाणि यस्मिस्तत्‌॥ ५९ ॥ 


तदाह-यत्रेति । 


यत्र नैसर्गदुर्वैराः सहासन्‌ नृमृगादयः। 
मित्राणीवाजितावासङ्रुतरुट्तर्षकादिकम्‌ ॥ ६० 


नैसर्गदुर्वैराः स्वाभाविकाप्रतिकार्यवैरवन्तोऽपि 
नराः सिंहादयश्च मित्राणीव यत्र सहैवासन्‌। 
अजितस्यावासेन द्रुताः पलायिताः रुट्तर्षादयः 
क्रोधलोभादयो यस्मात्तथाभूतं वृन्दावनमपश्यदिति 
॥ ६०॥ 


तत्रोद्रहत्‌ पशुपवंशशिशुत्वनाट्यं 
ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधम्‌। 
वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्व- 
देकं सपाणिकवलं परमेष्ठ्यचष्ट॥ ६१ 


दशमः स्कन्धः 


१९१ 


(भायाना साय्छाध्न) पछी रभमने “थ 
धद्रियोचुं शान प्राप्त थयु ते ५९२२, भृत्यु 
i (२ € दि ~ ~ र 
पामेलो 38 पुनछवित थाय तेम 88ने 5९५१५ 
नेगोने जोधीन पोताना ६७।हि सडित जा विश्वने 

'ोयु. ॥ ५८ ॥ 
'अर्वाक्‌' नाह. 8च्द्रियोनुं शान प्राप्त थयु 


छै केभने ते ५७७०२ - 'परेतवत्‌' मृत्यु पामेदो. 
ठो को. 385 रीत. इरीथी ७8 तेम - 'दृष्टीः' 
नेने ॥ ५८ ॥ 


दि SN ~ 


तरत. ४ यारे हिशाशोने शोता. ५६२२. 
भनुप्योनी जाऊझवि5३५ तरुवरोधी, छवायेधु जने 
सहाय सर्व तर$ प्रिय वाणनार श्रीवृधपन घाम 
सामे २९लुं शोयु, ॥ ५८ ॥ 

मनुष्याची जाऊावि5 ३५ तरुवरोधी, छवायेदु 
तथा, Yेभ। “समाप्रियम्‌' २६य सर्व तर$ प्रिय छे ते 
श्रीवृंधावन धामने ॥ ५८ ॥ 

(सर्व तर$ ४ प्रियत्व छे) ते वर्णवे छे - 
“यत्र इति।' 

है वृद्यवनभां स्वाभावि5 रीते सश न शकय 
तेवा, वेरवाणा मनुष्यों तथा सिंड वजेरे पशुजणो 
भित्रोनी. कुम सडवास उरता. इता जने. जित. 
भणवानना (नित्य) निवासथी ३६, क्रोम वगेरे 
त्यांथी नाशी जया छत. ॥ ६0 ॥ 

'नैसर्गदुर्वेराः' स्वाभ।वि5 रीत त्यछ न श५।य 
तेवा, वेरवाणा, ढो१। छता. भनुष्यो जने. सिंड वगेरे 
(साप जने. नोणियो, 5६२ जने निवाडी) मिजोनी. 
कम कयां सडवास. उरता. डता. जफत भणवानना 
(नित्य) निवासथी 'द्वुताः' चासी. गया छै ६, बोन 
वगेरे शथ्याथी तेवा पृध्यावनने ओयुं, ॥ ६० ॥ 

त्यां परमेछी प्रह्माझ्ण जद्गेत, जनंत, २६ 
शानवाणा।, सर्वश्रे७ १२५७ श्रीड०्७ने जेडकषाने १ 
जीवाणना वशमा नाण छोवानुं नाट5 'भ%४१०॥, 
पछेल। नी कम छाथमां श्रणियो बहने मित्रो जने. 
पाछरडने यारे नाकु शोधता. कोया, ॥ ६१ ॥ 


१९२ 


तत्र च परमेष्ठी ब्रह्मा इव पुरा पूर्ववदेव 
ब्रह्म अचष्टापश्यत्‌। कथंभूतम्‌। पशुपवंशशिशुत्वं 
नास्यमुद्वहत्‌। नाट्यमित्यत्र हेतु:--अद्वयमित्यादि । 
अद्वयं च वत्सान्विचिन्वत्‌, एकं च सखीन्‌, 
अगाधबोधं च विचिन्वत्‌, अनन्तं च परितो 
विचिन्वत्‌, परं च शिशुत्वमुद्वहत्‌, ब्रह्म च 
सपाणिकवलमिति नाट्यमेवोद्वहदित्यर्थ: ॥ ६१॥ 


दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीर्य 

पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य। 
स्पृष्ट्वा चतुर्मकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं 

नत्वा मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकम्‌॥ ६२ 


(४६ - व१अत[तिaऽ।) 


निजधोरणतः स्ववाहनात्त्वरेण वेगेनावतीर्य 
दण्डवन्नत्वा चतुर्णा मुकुटानामग्रैरड्घ्रियुग्मं स्पृष्टा 
मुदश्रुसुजलैरानन्दाश्रुरूपैः सुजलैरभिषेकमकरोदिति 
॥ ६२॥ 


उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌। 
आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः ॥ ६३ 


चिरस्य चिरं पादयोः पतन्नास्ते ॥ ६३ ॥ 


शनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने 
मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्धरः। 
कृतांजलिः प्रश्रयवान्‌ समाहितः 


सवेपथुर्गद्गदयैलतेलया ॥ ६४ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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शने. त्या, “परमेष्ठी' ५६७२ “पुरा' पढेक्षांनी 
कभ १४ १४ (श्री5०)ने 'अचष्ट' शोय. अवा. 
भ्रमन कोया? गोवाणना वंशमा भाण ढोपायु 
25 मवत - सी नाट5 छोपानु डरए जापे 
छे - ' अद्यम्‌ इत्यादि।' १७२५१ शोधता. जद्देतने, 
मित्रच शोधता. जेडलाने, शोधता. थेवा जणाप 
शानवाण। (स्वश)ने, यारे नाकु शोधता. जनंतने, 
वणी, ००४ डोवानुं चाटड मवत सर्वश्रेष्ठने, 
डाथृभां ड्रोणिया सित नाटय उरता. प्रशमने, शेम 
२4 छे. ॥ ६१ ॥ 

(पवल. पुरुषोत्तमनां) दर्शन ऽरीने 
पोतन बाड्न परथी वेजपूर्व» छोतरीने पोताना 
ध्छने युप७६नी केम पृथ्वी पर पारी, ६७, यारेय 
भुडटोना जप्रमाजथी, प्रलुना, भने यरऐमणनो, 
स्पर्श उरी, नभने उरी छउषाश्र॒ु३पी श्रे णथी 
जलिषे& अया, ॥ ६२ ॥ 

“निजधोरणतः ' पोताना वाउन (छंस) परथी 
वेगपूर्व» 9 तरीने, ६३वत नमन डरीने यारेय मुडुटोना 
जअभाणथी. भने यरश5मणनो. स्पर्श ऽरीने 
“मुदश्रुसुजलैः ' ४५३५ श्रेछ कणथी जलिषे८ 
मर्या. ॥ ६२ ॥ 

पूर्व ळोयेला. श्रीडष्शना भमछिमानुं स्मर 
उरी डरीन १२१२ 386 004 ५२ 980 न 
यरए5मणम[. यि२5०ण सुधी, पड्या, (२६॥).॥ ६३ ॥ 
“चिरस्य' यिरशाण सुधी, यरशोभा पड्या 
॥ ६३ ॥ 
त्यार पछी धीमेथी ि&ीने (जा& धोयनो 
छ१। छता. भणवाननी सामेनां) थे वोन धुछीने, 
भुडुच्ट भणवाननी सन्गुण कोने, आवा नभावी, 
भन्ने छाथ कोरीन विनभ्र जने. भे 4४, 
स्णवित थता. जक्षरोनाणी (६०६ थती) वाशीथीब्रूक्षत. 
ध्रुत स्तुति उरी. ॥ ६४ ॥ 


२. 
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सवेपथुः सकम्प:। अत एव गद्दया। 
अनुकरणमेतत्‌। इलया वाचा। ऐलत अस्तौत्‌ 
॥ ६४॥ 


दशम: स्कन्धः 


१९३ 


"सवेपथुः? ध्री. सित, जाथी ४ स्णलित, 
२६२६ (थती), 'इलया' वाशीथी जा (६०६ 
भावनुं वारंवार) जगु5रए. (धाय तेम) 'ऐलत' 
स्तुति 5री, ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
ने ह 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
५8२७ हार भगवाननी स्तुति 


चतुर्दशेऽद्भुतं दृष्टा पूर्वागन्तुकनिश्चयम्‌। 
अनीशः कर्तुमस्तौषीत्कृष्णं ब्रह्मा विमोहितः ॥ १ 


स्वकृतापराधेन भिया सकम्पतया 
भगवन्महिमानमनवगाहमानो यथादृष्टस्वरूपमेव 
कोर्तयन्नाह-नौमीति। 


ब्रह्मोवाच 
नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय 
गुंजावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । 
वन्यस्त्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु- 
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय॥ १ 


(७६ - वर्संततिथ5, ००५ - १, २, 3) 


हे ईड्य स्तुत्य, ते तुभ्यं नौमि। द्वितीयार्थे 
चतुर्थ्यः, अथवा नौमीत्युक्त्वा प्रस्तुतस्य भगवतः 


(वत्सपाल मनीन पुनः सत्यशानाधि उपे 
प्रतिनासित थयेवा मभणवद्रपनां) जध्भुत दर्शन. 
3रीने (जा. शु छे जने. शा. मटे छे, गेम) पूर्वना 
अध्यायमा प्राप्त पहार्ध विषे निश्चय 5२१ माटे 
समर्थ थयेला. विभोडित भ्रह्माछ्णे श्री३ष्शनी स्तुति 
डरी, ते यौध्मा जध्यायभां छे. ॥ १ ॥ 

पोते उरेवा जपराधथी थयेता नयने आरऐ उप 
सित भणवानना भडिमाने यथावत्‌ न काता. १६१४, 
केवा. स्व३पनां दर्शन डया. छता. तेवा. ४ स्वउपनु 
डीर्तन 5२त ऽहे छे - 'नौमि इति।' 

श्रह्मशछ भोव्या - ३ गुएजान अरव योग्य 
(श्री4४७), (सर्व छवोने छवनानं६ जापनार) मेघ 
कवा. (श्याम, सुंदर, स्तर) श्रीजजवाणा, विद्युत 
१चु (तशेमय पीत) नर १२७ उरनार, यशेहीजोना, 
अमृषा जने. योमेर भयूरपंणमंडित मुडुटधी, शोलित। 
भुणवाण।, वचना पुष्पपर्णानी माणा १२७ 5रनार, 
(श्रीडस्तभां घ्डीलातचनो मण) श्रेणियो, ४2, 
शुंशी जने. (उभरनी, भेटमा) वेशुनां (मंगण) 
यिल्लोजी, शोभावाण। तथा. भू६ु (५५भ६न-शी५) 
य२२५म०१्‌॥ गोपाल नंधराकूडुमारणी, छु स्तुति 
5२ छु. ॥ १ ॥ 

'हे ईड्य' ७ स्तुति ५२१. योग्य, 'ते' जपनी स्तुति 
5२ छुँ, (जाद५) यतुर्थी विभठितिजों द्वितीया, विभडिततना 
जथमा छे. अ4थ१॥ नौमि सेम 5डीने प्रस्तुत भणवानने 


१९४ 


कर्मत्वे ज्ञाते प्रयोजनापेक्षायामेवंभूतो भगवानेव 
प्रयोजनमिति तादर्थ्ये चतुर्थी। यद्वा, तुभ्यं 
त्वामेव प्रसादयितुं त्वामेव स्तौमीत्यर्थः। 
अभ्रवद्वपुर्यस्य तस्मै। तडिद्वदम्बरै यस्य 
तस्मै। गुञ्जाभिरवतंसौ कर्णभूषणे परिपिच्छं 
च बर्हापीडं तैर्लसन्मुखं यस्य तस्मै। वन्याः 
स्रजो यस्य तस्मै। कवलादिभिर्लक्ष्मभिः श्रीः 
शोभा यस्य तस्मै। मृदू पादौ यस्य तस्मै 
पशुपस्याङ्गजाय ॥ १ ॥ 


ननु नौमीति प्रतिज्ञाय किं स्वरूपानुवादमात्रं 
क्रियते अत आह-अस्यापीति | 


अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि। 

नेशे महि त्ववसितुं मनसाऽऽन्तरेण 
साक्षात्तवैव किमुतात्मसुखानुभूतेः॥ २ 


भो देव, अस्यापि सुलभत्वेन प्रकाशितस्यापि 
तव वपुषोऽवतारस्य महि महिमानमवसितुं 
ज्ञातुं कोऽपि को ब्रह्मा अहमपि नेशे न 
शक्रोमि। यद्वा कश्चिदपि नेशे न समर्थ आसीत्‌। 
सुलभत्वाय विशेषणद्वयम्‌। मदनुग्रहस्य ममानुग्रहो 
यस्मात्तन्मदनुग्रहं तस्य। किंच स्वेच्छामयस्य 
स्वीयानां भक्तानां यथा यथेच्छा तथा तथा भवतः । 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अ० १४ 


उभ३पे काता. प्रयोडन्‌नी सपेक्षा माटे जावा. 
भणवान ९ प्रयोळून छे, गेम यतुर्थी विभज्तिन। 
जथमा ९ यतुर्थी विमित. छे. जथवा जापने % 
प्रसन्न. रप भाटे जापनी ४ स्तुति 5९ छु, गेम 
शर्थ छे, केमनुं श्रीजं० मेघ देवु छै तेमने - विधुत 
दवु वस्त छे केमनुं तेमने = यशोहीजोधी, नने 
*अवतंसौ' डन नने. आभूषण तथा सर्व त२$ 
पीछापाणो भोरमुडुट, तेभनाथी शोमतु भुण छे केभनु 
तेमने - पनन पुष्पपशनी माणा छे कमनी तमने 
= डीणिया वगेरे यिल्लेथी श्री: शोभा छै केमनी 
तेमने - जीमण यरशो. छे कमच! तेमने - पशुपाल 5 
नंध्रायछन। 'अडुजाय' पुग्ने ॥ १ ॥ 

शेड उरवामा, जावी. छे $ स्तुति 5२ छुँ 
गे. प्रातशा माटे मार्‌ २१३पनु ४ डेम वारंवार 
वर्णन ऽरवाभा जावे? चा भाटे अडे छे - 'अस्य- 
अपि इति।' 

भार। 6५२ ईप्‌ उरवा माटे तथा पोताना 
भठतोनी 849 पूर्ण, ५२च माटे पार उरेला जा. 
पयभूत॥त१ न. दीय तेवा जापना (दिव्य) जवतारना 
भडिमाने खन्तर्भुण रेला मनधी भ्रह्मा गवो छुँ 
(जथवा 36) पश. एवाने समर्थ नथी, तो. 
साक्षात्‌ यापन) जातमसुणना. जनुभव३५ 
(सय्यधनध्मय) श्रीविअडना मिमाने कावा 
माटे 36 समर्थ न छोय तेमा शु अछेवु? ॥ २॥ 

डे ६५, (इदम्‌ - जा. - जेभ शाची. शाय तेवा) 
सुलभइपे जाविभाव पामेबा चा (शुद्ध समय) “वपुषः ' 
जवतारना 'महि' मडिभान 'अवसितुम्‌' कावा. 
भाटे "कोऽपि' कः € अवो. ई ५७ 'न-ईशे' 
समर्थ नधी, जथवा कः ॐ ५७ 'न-ईशे' समर्थ 
थतो नथी, सुम ढो१। माटे ने विशेष छै - 
“मत्‌-अनुग्रहस्य' (सष्टिता पाक्षनाहि द्वारा) के 
(जवतार)ने 5२९. मारा, पर जनुआर थयो छे, 
तेवा, मारा. पर जनुआछ छे भनो ते. (जबतार)ना 
(भिमाने) - १०ी, 'स्व-इच्छामयस्य' पोतान। (भ5तोनी, 
कवी. केवी, 6२७. हीय तेवा. तेवा. जापना 
(जवतारना भडिभाने) - तौ पछी तेने. डावा माटे 


अ० १४ 


तर्हि किमिति ज्ञातुं न शक्यतेऽत आह--न तु 
भूतमयस्याचिन्त्यशुद्धसत्त्वात्मकस्य। यदाऽस्यैवं 
तदा कथं पुनः साक्षात्तव केवलस्यात्मसुखानुभूतेरव 
स्वसुखानुभवमात्रस्यावतारिणो गुणातीतस्य 
महिमानमान्तरेण निरुद्धेनापि मनसा को वा 
ज्ञातुं समर्थो भवेत्‌। अथवा भूतमयस्यापि 
तु विराङ्रूपस्य तव त्वन्नियम्यस्य वपुषो 
महिमानमेवावसितुं कोऽपि नेशे तदा 
साक्षात्तवैवासाधारणस्य नियम्यनियन्तृभेदरहित- 
स्योक्तलक्षणस्यास्य महिमानमवसितुं कोऽपि 
नेश इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ २॥ 

तर्ह्यज्ञः कथं संसारं तरेयुरत आह-- 
ज्ञान इति। 


ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव 
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌। 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभि- 
यें प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्‌॥ ३ 


उदपास्य ईषदप्यकृत्वा सद्धिर्मुखरितां स्वत 
एव नित्यं प्रकटितां भवदीयवार्ता स्वस्वस्थान 
एव स्थितास्तत्सन्निधिमात्रेण स्वत एव श्रुतिगतां 
श्रवणं प्राप्तां तनुवाङ्मनोभिर्नमन्तः सत्कुर्वन्तो 
ये जीवन्ति केवलं यद्यपि नान्यत्कुर्वन्ति 
तैः प्रायशस्त्रिलोक्यामन्यैरजितोऽपि त्वं जितः 
प्रा्ोऽसौति किं ज्ञानश्रमेणेत्यर्थः ॥ ३॥ 


भक्ति विना ज्ञानं तु नैव सिध्येदित्याह 
श्रेयः स्त्रुतिमिति । 


दशमः स्कन्धः 


१९५ 


उम ॐ शङ्तिभान नथी, भे भाटे 5७. छे - 
पयभूतात्मऽ नथी, तेवा. भयिन्त्य शुद्ध सत्वमय 
खवतारना भडिमाने कारवो कयारे शठ्य नथी, सारे 
वणी. २।५च। 3१० * आत्मसुख-अनुभूतेः ' २१२०१ 
जनुभ१३५ यतीत मडिभाने “ आन्तरेण' २० 
उरेल भनथी पश. अश. काएवाने समर्थ धाय? 
जथवा जापने जपीन खेवा थापना पंयमूतात्म 
विश्ट्स्व३पना भडिभाने ४ थ्यारे कावा भाटे 98 
पए. समध नथी, तारे साक्षात जापना ४ जस।५२७, 
नियम्य जने. नियन्ताना भेध्यी २छित, ४९१० 
बक्षणवाणा (निरतिशय जानंध्मथ, नि, निर्विश्ञर) 
श्रीविअछना भडिमाने कावा माटे ॐ पश समर्थ 
न छोय, तेमा शु उछेवु ? गेम यर्थ छे. ॥ २ ॥ 

(को. जापने काशव जश5य ढोय,) तो पछी 
जशानीजो डेवी रीति संसा२(३पी साणथर)ने तरे? जा. 
माटे 5७ छै - ज्ञाने इति।' 

( जित!) शान माटे सछे% पए प्रयासने 
जाकुज राणीने, पोताना निवासस्थानभां २छीने 
संतदनो (ना श्रीमुण)थी ५५८ थये्षी जापनी थाने 
डोया, वयन जने. मनथी सठारता ४ फेनो छवे 
छे, तमना हारा जेय बोन जित. जेवा जाप 
महददशे. छित जया छो. ॥३॥ 

शान माटे 'उदपास्य' सठे% पए. प्रयास अय 
विना. संतकनो(न श्रीमुण)थी, २६4. २१०१: “मुखरिताम्‌' 
५५८ थयेद्दी जापनी, था. पोताना निवासस्थानभां ९ 
रछीने तेमनी, सन्निधि माजधी, % २११: ' श्रुतिगताम्‌' 
अवशने प्राप्त थयेती जापनी उथाने ठाया, वयन 
सने भनथी भार “नमन्तः सठारत। ४ थ्यो शवे 
छे, जन्य औछ नही उरता ढो१। छता ५९ तमन! 
द्वार मेय दोडभा सन्पश्नो द्वारा सर्त खेवा 
जाप मइश 'जितः' [कित जया ७, प्राप्त 4४ 
जया छो. तो पछी शान भाटे श्रम उरवानु शु 
प्रयोष्न छे, भेम शर्थ छे. ॥ 3 ॥ 
डित विना तो शान सिद्ध * न थाय, गेम 
७ - ' श्रेयःस्थुतिम्‌ इति ।' 


5छे & - 
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श्रेयःस्त्रुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। 

तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌॥ ४ 


श्रेयसामभ्युदयापवर्गलक्षणानां खुति: स्रवणं 
यस्याः सरस इव निर्झराणाम्‌। तां ते तव 
भक्तिमुदस्य त्यक्त्वा। श्रेयसां मार्गभूतामिति 
वा। तेषां क्लेशलः क्लेश एवावशिष्यते। अयं 
भावः-यथा अल्पप्रमाणं धान्यं परित्यज्य 
अन्त:कणहीनान्‌ स्थूलधान्याभासांस्तुषानेवावघ्नन्ति 
तेषां न किंचित्फलम्‌, एवं भक्तिं तुच्छीकृत्य ये 
केवल-बोधाय प्रयतन्ते तेषामपीति॥ ४॥ 


भक्तचैव ज्ञानं नान्यथेत्यत्र सदाचारं 
प्रमाणयति पुरेति । 


पुरेह भूमन्‌ बहवोऽपि योगिन- 
स्त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया। 

विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया 
प्रपेदिरेऽञ्जोऽच्युत ते गतिं पराम्‌॥ ५ 


हे भूमन्नपरिच्छिन्न, इह लोके पूर्व योगिनोऽपि 
सन्तो योगैर्ज्ञानमप्राप्य पश्चातत्वदर्पितेहास्त्वय्यर्पिता 
लौकिक्यपीहा चेष्टा यैस्ते निजकर्मलब्धया, 
त्वदर्पितैनिजैः कर्मभिर्लब्धया। त्वय्यर्पिता 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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~ [द 


डे विनु, उध्याएना भूण शोत केवी. जापनी 
मडित्‌ने छोडीने सो वण शान प्राप्त 5२१ माटे 
(२॥२०।०।सन। परि 4३५) 542 5२ छे तेमने, 
(धान्य विनाना) स्थूण डोतरा. जांउनाराजोने केम 
उलेश % नाडी भये छे तेम नीकु 38 ४ प थतु 
गंधी, ॥ ४ ॥ 

' श्रेयसाम्‌' २९५६4२५. भोक्षय वक्षो “स्रुतिः' 
शोत. छै फेनो ते, >रशांगोन। सरोवर केवी. “तव' 
जापनी [डत 'उदस्य' छोरीने, जथव। उद्याशोना 
१३५ तडित्‌ - तेभने 'क्लेशलः' 54२ ४ 


माडी भये &. भाव जा छे - कम प्रमाएभ। २५७५ 


शुणात। पान्य(ना ७२७।)ने छोडीने जंध्य्थी धान्य 
पणरना (जाति प्रमाएमा) देणाता. स्थूण शीतर केशो 
जाउ छे तमने 58 क इण भणतु नथी, जे ४ प्रमाणे. 
"तने. तु गशीने को उेवण शान माटे प्रयास 
5२ छै तेमने पए (56 ४ प्राप्त थतु नथी.) ॥४॥ 

भञ्तिथी ४ शान (प्राप्त थाय छे), भीळछ 
रीति नरी, जे सधयारने जही प्रमाणित ५२ छ - 
“पुरा इति।' 

डे सीम, ऐे जय्युत, जा. संसारमा पूर्व 
गभे पोतानी येष्टाजो, जापने समर्पित उरी दीधी 
छे, तेवा. जने5 योजीयोसे पोतानां माथी प्राप्त 
उरेती जापनी वीवाडउथाजो(ना श्रवश)थी, जापनी, 
सभीप लावनारी भठितथी ९४ जापना स्व३पनी 
१६ प्राप्त 3रीने सरणताथी जापनु परम ५६ 
प्राप्त ऽय छतु. ॥ ५ ॥ 

'हे भूमन्‌' ३ अमर्यादित, जा संसारमा पूर्व 
योजीयो पए 4५७ जया, योगाध्थिी, शान प्राप्त न 
3रीने, पछी 'त्वत्‌-अर्पिता-ईहाः' २।५१ केभना. 
६२ गप उरवामा जावी, छे (१६५) जने. धो(35 
येष्टाजो, तेजी 'निजकर्म-लब्धया' जापने २५९ 
उरायेवा पोतन उर्माथी प्राप्त रेली भड्तिथी, जथवा, 
सपना विषे रमन द्वार येष्टाजो, जने. पोतानां उमा. 
जर्पए डरपामाो जाव्या. छै तेभना हार प्राप्त उरेची 
[तथी - “त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया' शेम २५ 
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ईहा निजानि कर्माणि च तैर्लब्धयेत्येकं पदं 
वा। कथोपनीतया कथया त्वत्समीपं प्रापितया 
भक्तयैव विबुध्यात्मानं ज्ञात्वा अञ्जः सुखेनैव 
ते परां गतिं प्राप्ताः ॥ ५॥ 

एवं तावत्सगुणनिर्गुणयोरुभयोरपि ज्ञानं 
दुर्घटमिति त्वत्कथाश्रवणादिनैव त्वत्प्रातिर्नान्य- 
थेत्युक्तम्‌, इदानीं यद्यप्युभयोरविशेषेण दुर्जञयत्वमुक्तं 
तथापि गुणातीतस्य ज्ञानं कथंचिद्धवेन्न तु सगुणस्य 
तव अचिन्त्यानन्तगुणत्वादिति श्लोकद्वयेन 
स्तौति तथापीति । 


तथापि भूमन्‌ महिमाऽगुणस्य ते 
विबोदधुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः । 

अविक्रियात्‌ स्वानुभवादरूपतो 
ह्यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा॥ ६ 


हे भूमन्‌, अपरिच्छिन्नगुणस्य ते 
महिमा अमलैरन्तरात्मभिः प्रत्याहृतेन्द्रयैर्विबो द्भ 
बोधगोचरीभवितुमर्हति योग्यो भवति। अथवा 
विबोद्धु ज्ञातुमर्हति अर्ह्मते शक्यत इत्यर्थः । 
यद्वा महिमेति महिमानं ककश्चिद्वोद्धुमर्हतीत्यर्थः । 
कथम्‌। स्वानुभवादात्माकारान्तःकरणसाक्षात्कारात्‌। 


दशमः स्कन्धः 
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५६ छे. "कथा-उपनीतया' श्याथी राप्ती समीप 
शावनार भञ्तिथी फ जापना २१३पनो, 'विबुध्य' 
शोध प्राप्त उरीने 'अज्जः' सरणताथी ४ सापनु ५६ 
प्राप्त यु छतुं, ॥ ५ ॥ 

जाम, वस्तुतः सगुण, जने. निर्गुण ननेनु शान 
थु ५७ मुरेल छे, तेधी, जापनी उथाना श्रवए| हार! 
ह जापनी प्राप्ति थाय छे, भी रीते नही, 
सेम ऽउेवायुं. डवे को ड सगुण भने निश[९ भनेनु 
शान समान रीति दुर्शय ऽडेवायुं छे, तेम छता. ५७ 
गुशातीतणगु. शान 905 रीते थाय परंतु सणुणनु 
शान थतु नधी, ॐ२९ डे जापना गुशी जयिनय 
जने. जनंत छे, खेम ने श्वोश्ीथी स्तुति 5२ & - 
“तथापि इति।' 

तेम छता. पण. डे जसीम, निजुश गेव 
जापनी भडिम। शुद्ध जंतःड२ए७१७ण। (यतियो) 
द्वारा ४ भोधनो, विषय ननवा योग्य छे, आरए ॐ 
(“स्वानुभवात्‌') २८३२ थये जंतः:5२७थी. 
साक्षर थाय छे, तेथी (“अविक्रियात्‌') रत्न 
विशेष साआररडित छोवाथी जने (अरूपतः ') 
खत्म ($णना नी, ५७) वत्ति विषयउप 
७)१।थी (' अनन्यबोध्यात्मतया) २॥तम॥थी, लिन्न 
मन-४प्ट्रियथी थत थोपना विषय३५ जात्मा कशात 
नथी, भाटे (न अन्यथा) २ ते छै, शेम 
खात्मा, विषय भनतो नधी, ॥ € ॥ 

डे जसीम, जमयांधित शुशवाणा जापनो, मडिभा 
विशुद्ध जंतःडरएवाणा। जर्धातू जंतमुण . थयेक्षी 
6न्द्रियोवाण। (याती) ६२ 'विबोद्धुम्‌' शतो 
विषय गनवा माटे 'अर्हति' योग्य भने छे, जथवा 
(जापनो. भिम) 'विबोब्धुम्‌' %२।१। भाटे 'अर्हति' 
शय. छे (डत्‌रि प्रयोजमाथी, ५म[ऐ. प्रयोग अर्या), 
शेम शर्थ छे. २५4 'महिमा' २२८ महिमानम्‌ 
(प्रथमा वि.ने द्वितीया वि. गरे छे.) मिमाते 
गारवा भाटे £55 (पीर मनुष्य) शञ्तिमान छे, 
खेम, स्थ छि. डेवी. रीत? 'स्व-अनुभवात्‌' २।-म।५।२ 
थये गंत:5२९थी साक्षाळार थवाने आरऐे (शतम 


१९८ 


नन्वन्तःकरणमपि सविकारमेव विषयीकरोतीति 
कथमात्माकारता तस्येत्यत आह--अविक्रियादिति। 


विक्रिया विशेषाकारस्तद्रहितात्‌। विशेष- 
परित्याग एवात्माकारतेत्यर्थ: । नन्वन्तःकरणसाक्षा- 
त्कारविषयत्वेञनात्मत्वप्रसङ्ग: स्यादत आह-- 
अरूपत इति। रूपं विषय:। अविषयात्‌। 
वृत्तिविषयत्वमेवात्मनो न फलविषयत्वम्‌। अतो 
नायं दोष इति भाव:। कथं तर्हि स्फूर्तिः । 


अनन्यबोध्यात्मतया स्वप्रकाशत्वेनेव, न 
त्वन्यथा इदं तदिति विषयत्वेनेत्यर्थः। अथवा 
मा सर्वतोऽन्तरङ्गा लक्ष्मीरप्यगुणस्य ते 
महि महिमानममलैरन्तर्वृत्तिभिरिन्द्रियैरपि तथा 
यादूग्वस्तुतस्तेन रूपेण विबोद्धुं किमर्हति, 
नारहत्येवेत्यर्थः। कथं तरह्र्हति तदाह 
स्वानुभवादित्यादिना। उक्तार्थमेवैतत्‌॥ ६ ॥ 


गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातुं 
हितावतीर्णस्य क ईशिरेऽस्य। 

कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पै- 
भूपांसवः खे मिहिका झुभासः॥ ७ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० १४ 


जोपनो विषय घनवा योग्य छे.) - शेश्ज उरवामा 
जावी, छे 3 जंतः5२0 १७ विशरयुञ्तने ४ विषय३५ 
डरे छै, तो तेनी. जात्मा4२त डेवी रीति थाय? (3२७ 
डे जात्मा तो. जविठारी छे.) ते भाटे उडे छे - 
'अविक्रियात्‌ इति।' विक्रियाः २१५ 
स्वामीयरशो) विशेष जा॥२ (उरे 8.) (जात्मा) तेनाथी 
रडित डोवाथी विशेषनो परित्याग % जात्माआरता छे 
(तिथी जात्म भोपनो विषय भने छे), गेम यसर्थ छे. 
शंख उरे 8 डे जंतः5२णथी साक्षाळार अरवानो विषय 
खोवाथी, तिभां जनात्मत्वनी, प्रसंग थाय छे, याथी 
$छे 8 - 'अरूपत: इति । रूपम्‌ २५१ विषय, (सात) 
विषय न ठोवाथी, (१९५२ १ृत्तिथी तेनु अढए. थाय 
छ,) खात्मा, सतःडरणनी वृत्तिता विषय३५ छे, (परंतु 
में जात्माने थए द्वीधो, छे, तेवा) $०३५ मोनो, 
विषय नथी, जाथी जा ६५ नथी, गेवो. भाव छे. तो. 
पछी नि्गुश सव३पगु २6२७ (शान) उवी रीत धाय? 
'अनन्यबोध्यात्मतया' थन्य गेटले. जात्माथी 
लिन्न भन-७न्द्रियथी, थता नोधना विषय३पे जात्मा 
वशाती, नथी. ते स्वयं१5५३५ होवाथी %, ' अन्यथा ' 
७२ 58 ५७ रीति या ते 8 ये रीति खाता विषय 
जनतो नथी, जेम शर्थ छे. थथपा “महि-मा' सव 
रीति जंतरंण शेवा “मा! वक्ष्मीछ प, सगुए भेव 
जापन। “महि? मठिभाने विशुद्ध ज॑१:5२७नी वृत्तियोधी, 
छन्द्र्योथी ५७ वस्तुतः केचुं ३५ 8 तेवा. उपे काणवाने 
शु समर्थ छे ? नथी. १, गेम जथ छे. तो पछी ते उपने 
डेवी रीत झाशी १५५, ते 5७ छै - 'स्वानुभवात्‌' १३२ 
द्वारा जा उउेवामा जावेद ग्ध ४ छे. ॥ ६ ॥ 
जुन नवित सेवा जापना युशोने 
गशवा भाटे शेश समर्थ होय? (ड क॑ नी.) 
जति निपुष जेवा, के मनुप्यो द्वारा, (जने5 कन्भोच। 
टी4)500 पर्यन्त पृथ्थीना २४5७, जाऊआशनां 
ॐ५५्‌मिुशो जने. नभोमडण्‌च नक्षि, डिरशो. 
जने परमाएुजो, (५७) गाय हीय, तेजी पाश 
जा विश्वना उद्या, कळे जवतरित थये मेवा. 
जापना गुष्ोनी जष्टन। (उरी शडे ची). ॥ ७ ॥ 


अ० १४ 


गुणात्मनो गुणानामात्मनो गुणाधिष्ठातुस्ते 
तव पुनर्गुणान्विमातुमेतावन्त इति गणयितुमपि 
के ईशिरे समर्था बभूवुः दूरतस्तद्विशेषवार्ता । 
कथंभूतस्य तव। अस्य विश्वस्य हिताय पालनाय 
बहुगुणाविष्कारेणावतीर्णस्य। ननु कालेन निपुणैः 
किमशक्यमत आह--कालेनेति। वाशब्दो वितर्के। 
सुकल्पैरतिनिपुणैर्बहुजन्मना कालेन भूपरमाणवो 
विमिता विशेषेण गणिता भवेयुः। तथा खे 
मिहिका हिमकणा अपि। तथा द्युभासो दिवि 
नक्षत्रादिकिरणपरमाणवोऽपि ॥ ७॥ 


तस्माद्भक्तिरेव 
तत्तेऽनुकम्पामिति । 
तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो 
भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्‌। 
हद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते 
जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ ८ 


सङ्गच्छत इत्याह 


सुसमीक्षमाणस्तव कृपा कदा भविष्यतीति 
बहुमन्यमानः स्वार्जितं च कर्मफलमनासक्तः 
सन्‌ भुञ्जान एव नातीव तप आदिना किलश्यन्नेवं 
यो जीवेत स मुक्तौ दायभाग्भवति। भक्तस्य 
जीवनव्यतिरेकेण दायप्राप्ताविव मुक्तौ नान्यदुपयुज्यत 
इति भावः॥ ८॥ 


तदेवं स्तुत्वा भगवन्तं क्षमापयितुं स्वापराधं 
निवेदयति--पश्येति । 


दशमः स्कन्धः 


१९९ 


'गुण-आत्मनः' शुशोन। रात जथांत्‌ वित 


i 


सेवा 'ते' जापना गुणो, वणी, जाटवा छे, शेम 
जवा भाटे ५३ गो ईशिरे' समर्थ शीय? तेगुं 
विशिष्ट शान तो. ६२ रदु. वा. जापना? २॥ विश्वनु 
“हिताय' पालन, $२१। माटे श गुशोन। प्राऊटय 
हारा जबतीएं, थयेवा जापना - प्रश्न ३रे छे 3 
निपुण. मनुष्यों द्वार शु जशठथय छे? खा भाटे उले 
छे - “कालेन इति।' “वा' १ हशाववा. भाटे छे. 
“सुकल्पैः' जाति [नपु0, मनुष्या, द्वारा. जने5 कॅन्मोना. 
डाण पर्यन्त पृथ्वीच २४5श जाया होय तथा 
२१. “मिहिकाः ' 3>उणनिंदुओ तम ४ 'द्युभासः ' 
नभोमंडणमा नक्षि, डिरेशो जने. परमाशुजोी ५२ 
(जय शीय). ॥ ७ ॥ 

(शान धुघट छे,) तेथी ऊत. ४ समुयित छे, 
सेभ ऽं छै - 'ततू-ते-अनुकम्पाम्‌ इति।' 

सपनी, जनुईंपानी, (सदय) प्रतीक्षा, 5२तो, 
पोते. रेला अर्भोनां इणने (जनास5त थर्छने) 
भोजवतो तथा. €ध्य, वाशी जने. पपुथी (सपना 
श्रीयरशम[) प्रशाम उरतो के मनुष्य छवन व्यतीत 
$रे छे, ते गुज्तिपध्नो जपधिदरी छे. ॥ ८ ॥ 

'सुसमीक्षमाणः' उयारे भगवाननोी जनुआछ 
थशे? खेम अत्यंत प्रतीक्षा रती, पोते सित 5२७ 
उभेच इणने ४ जनास5त धने, भोजवतौ, जतिशय 
तप वगेरेथी, दुःणी न थतो के मनुष्य छवन व्यतीत 
अरे छै, ते भुडित भाटे जपिडारी छे. भऊतने माटे 
वन सवय सिवाय मुठितदशामा. भीकु 58 
उपयोशी थतु नथी, केम वन छवता. भरुष्यने 
वारसानी, भाग भणी काय तेम, (भऊतने माटे गत. 
क मुण्य छे, भुत तो. तेने. जापोजाप भणी काय 
छे.) ॥ ८ ॥ 

तो. ज। प्रमाणे स्तुति 5रीने भणवाननी, क्षमापना 
उरवा माटे पोताना जपरापने ४७॥१ & - "पश्य इति।' 


२०० 

पश्येश मेऽनार्यमनन्त आद्ये 
परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि। 

मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवं 


ह्यहं कियानैच्छमिवार्चिरग्नौ॥ ९ 


हे ईश, मेऽनार्य॑ दौर्जन्यं पश्य। यदहं 
मायिनामपि मायिनि विमोहके त्वय्यपि स्वमायां 
प्रसार्यात्मैश्वर्यमीक्षितुमैच्छमभिलषितवान्‌। अहो 
एवं कर्तु त्वय्यहं कियान्‌ न किंचित्‌। यथाऽग्रेरुद्भूता 
ज्वाला अग्नौ न किंचित्तद्वदिति॥ ९॥ 


अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो 
ह्यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः । 

अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष 
एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति॥ १० 


रजोभुवो रजसो जातस्य, अतोऽजानतः, 
अत एवाजावलेपान्धतमोन्धचक्षुषः अजो 
जगत्कर्ताहमिति मदेन गाढतमोरूपेणान्धी भूते 
नेत्रे यस्यातस्त्वत्तः पृथगीशमानिनः । अन्यत्र 
प्रभुत्वेन वर्तमानोऽपि मयि नाथे सति 
नाथवान्मद्भृत्य एवात एषोऽनुकम्प्य इति 
मत्वा क्षमस्वेत्यर्थः ॥ १०॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० ९४ 


08? 


छ ४२१, डे जनंत, भारी हुनत कुशो. डे 
सध (सवना. भूण 5२७३५), परमात्मा (सर्वना 
नियंता) तेम ४ भायावीजोना पश भायावी सेवा 
जापने विषे ९ भारी माया ड्वापीने भारु भेश्वर 
गोवा माटे हु जलिब्ाष सेवी १७! (सज्चिमाथी 
ठत्पन्न थयेदी) रुचाण। जज्नि जाणण 56 ४४ 
5२य्‌। समर्थ नथी, तेम जापनी जाणण जादु 
5२4 माटे मारी शी विसात? ॥ ८ ॥ 

ड 6श, भारी “अनार्यम्‌' ६४नत। कुशो. 3 
भायावीजोना प मायावी. - अंभोडन 5२१२ सेवा 
जापने विषे भारी भाया डेवावीने भार जेखर्य शोचा. 
भाटे हु जनिवाप सेवी बी! नही! जापनी जाणण 
जावु उरवा माटे भारु शु गकु? 58 ४ नहीं, केम 
जज्निभांथी, ठत्पन्न थयेक्षी, रुषाणा जज्नि सामे 56 
क उरवा समर्थ नधी, तेनी केम! ॥ ८ ॥ 

साथ ऐ जय्युत, हु ४णतनो सर्थनडार 
8. जेवा, म६३पी घोर संघशरथी संप थयेक्षा 
नेगोवाण।, (थापना प्रभावने) न शत तेम ९ 
जापनाथी, [लिन्न पोताने 52४२ भाची ^ 
सेवा मारो, (जप२॥५) (“हु (श्रीडरि) रुयारे नाथ 
छु पारे सनाथ अेवो जा (मारो, हास. १७) 
जनुडपाने योग्य छै" - खेम भानीने क्षमा 
5२. ॥ १० ॥ 

“रजोभुवः' २४२७थी 6-५४ थयेक्षानो (ज५२५) 
- थी 'अजानतः यापन प्रभावने न ॐत 
जेवा, (मारो. ज५२५) - थाथी % 'अज-अवलेप- 
अन्धतम-अन्धचक्षुषः' अजः “छु ४णतनो २४१७।२' 


कह 


जेवा. भध्डपी घोर सघश्जरथी संघ थया छे नेगी 
गुना, थाथी जापनाथी लिन्न पोताने श्वर मानी. 
नेठेबानी, (परा) - छु (ग्रह्मा) जन्य ठेडा0ऐ. 
प्रभु३५ डीव छत पण इं (श्रीडरि) कयारे नाथ छु 
त्यारे सनाथ जेवी जा मारो. दास (ग्रह्मा) जनुडपाने 
योग्य छे, - खेम भानीने क्षमा उरो, खेम गध 
छे. ॥ १० ॥ 


अ० १४ 
ननु ब्रह्याण्डविग्रहस्त्वमपीश्वर एवेति 
चेत्तत्राह--क्काहमिति । 


क्वाहं तमोमहदहंखचराग्निवार्भू- 
संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकाय: । 

क्वेदृग्विधाविगणिताण्डपराणुचर्या- 
वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌॥ ११ 


तमः प्रकृतिः, महान्‌ महत्तत्त्वम्‌, अहंकारः, 
खमाकाशः, चरो वायुः, अग्निः, वार्जलं, भूश्च। 
प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तैरेतैः संवेष्टितो योऽण्डघटः 
स एव तस्मिन्वा स्वमानेन सप्तवितस्तिः कायो 
यस्य सोऽहं क्क क्र च ते महित्वम्‌। कथंभूतस्य । 
ईदूग्विधानि यान्यविगणितान्यण्डानि त एव 
परमाणवस्तेषां चर्या परिभ्रमणं तदर्थ वाताध्वानो 
गवाक्षा इव रोमविवराणि यत्र तस्य तव। 
अतोऽतितुच्छत्वात्त्वयाऽनुकम्प्योऽहमिति॥ ११॥ 
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः 

किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे। 
किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं 
तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः॥ १२ 

अपि च गर्भगतस्य शिशोः पादयोरुत्क्षेपणं 
मातुः किमपराधाय भवति लोके। अस्तिनास्ति- 
व्यपदेशाभ्यां भावाभावशब्दाभ्यां स्थूलसूक्ष्मकार्य- 
कारणशब्दैर्वा भूषितमभिहितम्‌। एतेषां शब्दानां 
भुवि विषये उषितं स्थितमिति वा । सर्वं वस्त्वित्यर्थः । 
हे अधोक्षज, तव कुक्षेरनन्तर्बहिः कियदपि 
किंचिन्मात्रमपि किमस्ति। न किंचिदस्तीत्यर्थः । 
अतः सर्वस्य तव कुक्षिगतत्वेन ममापि तथा- 
त्वान्मातृवदपराधः सोढव्य इति भावः॥ १२॥ 


दशमः स्कन्धः 


२०१ 


७३३५. विअछ्वाण। जाप ५७ 6२ ४ छो, 
जेम को. 98 प्रश्न उरे, तो ते. माटे 49 १२ 
शप छे - 'क्व-अहम्‌ इति।' 


पति, भछतत्प, जरुर, १, वायु, श्नि, 
गण जने पुथ्वीथी, वीटयेला 98७॥३3पी (नश्वर) घाम 
सात वेतनी. डायावाणे टु डया जने. जावा. जगशित 
प्रह्माठी3पी परमाशुजोन 334, भाटे शमना इंचाचा 
[छिद्रो गवाक्ष (काणिया) केवा. छै, तेवा. जापनो. 
महिमा अय? ॥ ११ ॥ (विषम २८५२) 

“तमः ५४0, “महान्‌? +७तर५, २५४५।२, 'खम्‌' 
सश, “चरः' वायु, जज्नि, "वाः? ४०. > पृथ्वी 
(गीता ७/४) - अ5तिथी भांडीने पृथ्वी सुधीना खा. 
तत्पोथी पीटणापेलो के अ्रह्मांउ3पी घर छे, ते ४ 
जयथवा तेभां ४ पोताना भाषथी सात वेतनी आया कुनी 
छे तेवो इं ड्या जने. डया जापनी भडिम।? डवा. 
जापनो? जावा. फुटला जगएित प्रहार 8 ते ९४ 
परभाशुजो, - तभु 'चर्या' परि9१९।, तेमने (6.54) 
भाटे 'वाताध्वान:' का.णिया, केवा. उंवाडाना छिद्रो छे 
कम तेवा. जापनी (महिमा), साथी जतितु&9 ढोचाथी 
२।५च द्वारा छु जनुडपाने, योग्य छु, ॥ ११ ॥ 

डे जधोक्षश्‍, गर्भभां रेला शिशुना! पशन 
G9१ (क्षातने) शु भाताना। जपराध३प जणी 
शाय? भाव-जनमाव शन्होथी 3छेवातु (४जत) 
जापना ७४२थी वणी, 32९ १४।२ छे? ॥ १२ ॥ 

जने, वणी, गर्भमा रखता शिशुना पणना 
8छाणाने कजतमा. शु मतच जपराप३५ जशी 
२५५? ' अस्तिनास्तिव्यपदेशाभ्याम्‌' भाव-जमाव 
१०६थी, स्थुण-सूक्ष्म ॐ डय-डरए। १०६ थी ' भूषितम्‌' 
ऽडेवाती, जथव। भू-उषितम्‌' (स्थूण-यूद्षन, ड आाय- 
5२७) जा. श०६१।णी पृथ्वी ७५२ उषितम्‌ - री 
नधी वर्तुजी, गेम शर्थ 8. डे. जधोक्षळ, शु जापना 
6६२नी. 'अनू-अन्तर्‌' ५७।२ 'कियतू-अपि' ५२. ४2ुं 
पर छै मर? 56 % नथी, जेम सर्थ छे. जाथी सर्व 
ड जापना ९६२मा छ, तेथी भारु पश तेम ९ 
डीपाथी भातानी, कुम शापे भारो जपराप सहन 
5२१ योग्य छे, गेवो. भाव छे. ॥ १२ ॥ 


२०२ 


किंच विशेषतोऽपि त्वत्तो मम जन्म 
प्रसिद्धमित्याह- जगत्त्रयेत्यादि । 
जगत्रयान्तोदधिसम्प्लवोदे 

नारायणस्योदरनाभिनालात्‌ । 
विनिर्गतोऽजस्त्विति वाङ्न वै मृषा 

किं त्वीशवर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि॥ १३ 


जगत्त्रयस्यान्ते प्रलये य उदधीनां 
संप्लवः संश्लेषस्तस्मिन्नुदे उदके नारायणस्योदरे 
नाभिस्तस्य नालादजो विनिर्गतः इति या वाकू 
सा तावन्मृषा न भवति। वै निश्चितम्‌। तथापि तु 
हे ईश्वर, त्वत्तोऽहं किं न विनिर्गतो नोत्पन्नोऽस्मि। 
अपि तु त्वत्त एवोत्पन्न इत्यर्थः ॥ १३॥ 

तर्हि नारायणस्य पुत्रः स्यास्त्वं, मम किमायातं 
तत्राह-नारायणस्त्वमिति । 


नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना- 
मात्माऽस्यधीशाखिललोकसाक्षी । 

नारायणो$डुं नरभूजलायना- 
्तच्चापि सत्यं न तवैव माया॥ १४ 


न हीति। काक्का त्वमेव नारायण इत्यापादयति। 
कुतोऽहं नारायण इति चेदत आह-- 
सर्वदेहिनामात्माऽसीति। एवमपि किं नारायणो 
न भवसि। नारं जीवसमूहोऽयनमाश्रयो यस्य 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ९४ 


[३ 


वणी, (५७७०) 5छ छे 3 जापनाथी, विशिष्ट३१ 
थयेक्षो मारो. %नम प्रसिद्ध 8 - 'जगतू-त्रय इति।' १३२. 

“जेय थंजतनो प्रथ्य थयो सारे गे5 4४ 
येल मछासाणरना थणमा (पोढेवा) नारायशना, 
8६२नी, नालिभांथी नी5णेद्वी 5मणनाणमभांथी अह 
ठत्पन्न थया. ? - थे (१्‌६)१।शी जसत्य नथी ४. 
तो. पछी ७ छखर, शु इं जापनाभांथी नथी. ठत्पन्न 
थयो? ॥१३॥ 

जेय भंजतना 'अन्ते' 944 समये भछासागरोनु 
कै गेऊनी»२७| थयु ते. 'उदे' उदके ४५ नारायन 
6६२भा चालि, तेनी. 5मणनाणमांधी, ५७ GA 
थया - थे ९ (१६)१७) छे ते कराय गसत्य नथी, 
'बै' निश्चितपणे - तौ पछी डे ईश्वर, शु छु 
जापनामभांथी नथी. छत्पन्न थयो ? हु तो जापनामांथी, 
ग उत्पन्न थयो छुँ, ॥ १३ ॥ 

तो पछी तमे नारायएना पुष थारी. (नंध्नंध्न 
जेवा) भाराथी शु? (गेम श्रीड७ पूछे तो) ते माटे 
(५६१२) 5७ छे - 'नारायणः त्वम्‌ इति।' 

छ जपीश, शु जाप चारायए नथी ? (जाप 
कह नारायए। छो, शरए 3) जाप सर्व देडपारीगोचा 
जात्मा छो, समग्र थोडना द्रष्टा छो, (तिथी ५७ 
जाप नारायण छी.) न२३५ परमात्माथी 3ल्‍पच्न 
थयेत। पद्ार्थीनी, तथा शणनो जाशयव 5रनार 
डोवाथी के नारायए९३१ प्रसिद्ध छै, ते पश जापनी 
छ मूर्त छै गने. ते सत्य नथी, अवण जापनी 
माया छे. ॥१४॥ 

“न हि इति।' शु जाप नारायण नथी? खेम हट 
895त्तथी "जाप ९४ नाययए छो. थे सिद्ध 5२ छे. 
हो. भणवान उदे डे ुं डेवी रीति नारायण ७” तो 
ते माटे १६१४ ५४ छे - 'सर्वदेहिनामू-आत्मा- 
असि-इति।' जाप सर्व देडपारीजोना जात्मा छो. 
जाम ५७ शु जाप नारायण नधी? “नारम्‌? छवोनो 


के स्वर जने. शब्ध्मां जेवी रीते परिवर्तन उरवमा जावे डे केथी, जलीष्ट स्थ प्रडट थाय, तेने. 55 


8056 <5छेव।भां जावे छे. 
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स तथेति। त्वमेव सर्वदेहिनामात्मत्वान्नारायण 
इति भावः। हे अधीश, त्वं नारायणो न हीति 
पुनः काकुः । अधीशः प्रवर्तकः । ततश्च नारस्यायनं 
प्रवृत्तिर्यस्मात्स तथेति पुनस्त्वमेवासाविति। 
किंच त्वमखिललोकसाक्षी अखिलं लोकं 
साक्षात्पश्यसि। अतो नारमयसे जानासीति। त्वमेव 
नारायण इत्यर्थः। नन्वेवं नारायणपदव्युत्पत्तौ 
भवेदेवं तत्त्वन्यथप्रसिद्धमित्याशङ्कयाह- 
नारायणोऽङ्गमिति। नरादुद्धूता येऽर्थास्तथा नराज्जातं 
यज्जलं तदयनाद्यो नारायणः प्रसिद्धः सोऽपि 
तवैवाङ्गं मूर्तिः। तथा च स्मर्यते 
“नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः । 
तस्य तान्ययनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ।' 
इति, तथा 
“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ।' 
इति च। ननु मन्मूर्तेरपरिच्छिन्नायाः कथं 
जलाश्रयत्वमत आह-तच्चापि सत्यं नेति॥ १४॥ 


अपरिच्छेदमेवोपपादयति-तच्चेदिति । 


तच्चेज्जलस्थं तव सज्जगद्वपुः 

किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव। 
किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव 

किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि॥ १५ 


दशमः स्कन्धः 
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सभू& 'अयनम्‌' जाश्रय देनी छे तेवा, सर्व 
देडपारीजोना जाप छ खाल होवाथी नारायण छो, 
अवो भाव छे. जपीश, शु तमे नारायए७ नधी? भेम 
पुनः 5 350 छे. ' अधीशः ' ११०५ जने. तेथी ( नरस्य 
समूहः नारम्‌) नारस्य २4।त, ०१२.म,४ची. 'अयनम्‌' 
प्रत्त कृनाथी. छे तेवा. जाप ४ जे छी, वणी, जाप 
' अखिललोकसाक्षी' 4११ वोन साक्षात्‌ द्रष्टा छो. 
साथी साप छवसमूडने 'अयसे' १७) छो. सेटल जाप 
क नारायण छो, भेम यसर्थ छे. ४७. उरे छे 3 
"नाराय? पध्नी व्युत्पत्तिमां जा प्रमे थाय, परंतु 
ते नायायएतत््व ऽक्षा जर्थथी जन्य रीति ५९ 
प्रसिद्ध 8. जेवी. जश5 5रीने 5७ छै - “नारायण: 
अङ्गम्‌ इति।' न२३५ परमात्माथी ऐत्पन्न थयेल। के 
पथ, छे तेमनो, तथा चरथी छत्पन्न थयेकुं % ४५ 
छै तचो. जाश्रय उरवाधी, ४ नारायएईपे प्रसिद्ध 8, 
ते ५३ जापनी ४ 'अङ्गम्‌' मूर्त छे. ते जनुसार 
(स्मतिनु) स्मरण उरावे छे. 'नर३५ परमात्माथी 
ठत्पन्न थयेक्षां तत्वीने विद्वानोी नार 5७ छे. ते 
तप्पोनी, केणे. प्रथम शश्र र्या तेने नारायए उले 
छे. “हण पण. परमात्माथी ठत्पन्न थयु छे, माटे 
नार ५३१५ छे. ते शणनो के प्रथम जाय र्या 
ते. नारायण, डडेवाय छे. (मनुस्मृति. १/१०) (गा. 
यथ स्वीडारीरे, तो. भणवान) शंड. उरे छे 3 जभयाहित 
(६५, अण, वस्तु = थे नऐेयनी मर्याध्रडित गवी) 
भारी भूर्तिनो नाश्य कण. डेवी रीते ढोय? ते. माटे 
(५६७) ऽं छ - ते ५७ सत्य नथी, ॥१४॥ 

र्मयादित स्व३पने ४ सिद्ध 3२ छे - 'तत्‌- 
चेत्‌ इति।' 

डे जयिन्त्य जेश्वर्यवान, शणतना साश्रय३प 
जापनोी ९णमा २४८ ते श्रीविअछ को सत्य हीय, 
तो. (5मणनाणना माथी, २६२ प्रवेशीने सो. वर्ष 
सुधी. शोधता. जेवा) मने. ते ४ सभये डेम दर्शन 
थया नडी? हृष्यभां प७ मने डेम दर्शन थया 
नडी? (तपश्चर्या डया) पछी तरत ४ भने सारी. 
रीति धर्शन थया. ॥ १५ ॥ 


२०४ 


जगदाश्रयभूतं तव तद्ठपुर्जलस्थमित्येव॑ यदि 
सत्सत्यं स्यात्तहि तदैव कमलनालमार्गेणान्तः- 
प्रविश्य संवत्सरशतं विचिन्वतापि मया हे 
भगवन्नचिन्त्यैश्वर्य, तत्र किमिति न दृष्टम्‌। 
हृद्यपि किमिति नो व्यदर्शि न दृष्टम्‌। तदैव 
तप:करणानन्तरं सपद्येव सुदृष्टम्‌, अतो मायैव। 
अतस्त्वन्मू्तेर्देशविशेषपरिच्छेदः सत्यो न 
भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥ 


अपि च यदि जलादिप्रपञ्चः सत्यः स्यात्तर्हि 
तेन तव परिच्छेदो भवेत्‌। स तु मायाविलसित 
इति त्वयैव दर्शितमित्याह श्लोकत्रयेण 


मायाधमनावतारे 
ह्यस्य प्रपंचस्य बहिः स्फुटस्य। 
कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या 
मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते॥ १६ 


अत्रैव 


हे मायाधमन मायोपशमन, अत्रैवावतारे 
बहिः स्फुटस्यापि स्वजठरमध्ये जनन्याः 
प्रदर्शनेन ॥ १६॥ 


ननु बहिः सत एवान्तर्जठरे प्रतिबिम्बो ऽस्तु, 
कुतः सर्वथा मायात्वं तत्राह यस्येति । 


यस्य कुक्षाविदं सर्व सात्मं भाति यथा तथा। 
तत्त्वय्यपीह तत्‌ सर्व किमिदं मायया विना ॥ १७ 


श्रीम६ ७०५८ भडापुराए 


अ० १४ 


करतना थाश्रय३५ जापनो फणभा रखेथो 
ते श्रीविअढ हो. जाम 'सत्‌' सत्य शीय तो “तदा- 
एव' 5भणनाणना माजधी २६२ प्रवेशीने सो. वर्षे 
सुधी, शोधत सेवा भने 'हे भगवन्‌' ४ रयिन्त्य 
जेश्वयवान! ते ४ सभये डेम दर्शन थयां नहीं? 
ह्ध्यभा पश. उभ “नो व्यदर्शि' ध्शैन थयां नहीं? 
“तदा-एव' तपश्चर्या, 5या. पर्छ तरत ४ सारी रीत 
दर्शन. थया. जाथी (ते. जापनी) माया ४ छे, साथी 
जापना श्रीविअछनी विशिष्ट स्थणे भर्यादितता होय 


हक 


ते सत्य नथी, सेम भथ छे. ॥ १५ ॥ 


सने. हो. रण वगेरे प्रप्य सत्य हीय तो ते 
(अपंय)ने रणे. जापनी मर्यादा 4७ काय, जापनो, 


७, साथी 


“९ 


खभ > 


ते श्रीविI्रड तो. मायाथी ४ 5२० 
जापना द्वारा ४ ६२।५११। गाव्यु छे, 
शलोडोथी, 5७. छे - 
डे, भायाविनाश5, जा ९ जवतारभां भार 
स्पष्ट भएता जा समग्र (४०१३५) प्रपंथने 
जापना 3६२नी सध्र हनुनी यशो६छने ६शववा 
६।२ अवण भायात्व कँ 9४८ उरवामा गाव्यु 
छे. ॥ १६ ॥ 

“हे मायाधमन' ७ 


जवतारभ ५७२ स्पष्ट शाता जा. (सम ०३२५ 


भायाविनाश5! जी ४ 
प्रपय)नु पोतन 3६२नी, जं६२ ४ननी यशो्।९छने. 
(4४३५)६शन 5२।्यु. ॥ १६ ॥ 

शेड उरवामा जावी. छै डे नदार ९ (श्‍जतप्रपंय) 
छे ते ४ जापना 6६२ची अधर प्रतिनिन्‌३पे छे, तो 
ॐ प प्रठारे भायाइपत। डेवी रीति होय ? तोते 
माटे 30२ थापे छै - `यस्य इति।' 

गृ खप्न रमा. जापना पोताना 
सित. जा सर्व (विश्वप्रपय) यथावत नासे छे 
ते क रीते ते सर्व गढी. नहार पश लासे छे. 
ती. ते जा जातास जापनामा भाया विना. डेवी 
रीते घटे? ॥ १७ ॥ 


अ० १४ 


यस्य तव कुक्षौ सर्वमिदं यथा भाति 
तत्सर्वमिहापि बहिरपि तथैव भाति। किंच 
सात्मं त्वत्सहितं तदिदं सर्वं त्वयि मायया विना 
किं घटते। अयं भावः-त्वयि प्रतिनिम्ब- 
श्चद्वाह्माद्विलोमतया प्रतीयेत न तु तदस्ति, तव 
चादर्शस्थानीयस्य त्वयि प्रतीतिर्न स्यात्‌ अतः 
सर्वथा मिथ्यात्वमेवेति॥ १७॥ 
अपि च न केवलं जनन्या ममापि तथैव 
दर्शितमित्याह अद्यैबेति । 
अझैव त्वदृतेऽस्य किं मम न ते 
मायात्वमादर्शित- 
मेकोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृद्‌- 
वत्साः समस्ता अपि। 
तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः 
साकं मयोपासिता- 
स्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं 
ब्रह्माद्वयं शिष्यते॥ १८ 
(5६-२६९३) 
त्वदूते त्वां विना अस्य विश्वस्य मायात्वं 
त्वया ममैव च, तदप्यच्चैव किं न दितं, 
किंतु दर्शितमेव। तथा हि-एकोऽसीत्यादि। 
तत्ततो मया सहाखिलैस्तत््वादिभिरुपासितास्ता- 
वन्तश्चतुर्भुजा असि, जगन्ति ब्रह्माण्डानीति 
प्रागनुक्तमपि दृष्टमिति ज्ञातव्यम्‌॥ १८॥ 


ननु ब्रह्मंस्तव मया दर्शितं शुद्धमेव चैतन्यं 
कथं प्रपञ्चवन्मायेत्युच्यते, सत्यम्‌, किंत्वद्वितीये 
त्वयि नानात्वं गुणावतारमत्स्याद्यवतारेष्विव 
कार्यवशेन स्वतन्त्रमायानिबन्धनमित्याह श्लोक- 
द्वयेन अजानतामिति। 


दशमः स्कन्धः 


२०५ 


है जापना 6६रमा जा सर्व विश्वप्रपय के रीति 
हेमाय छे, ते सर्व इह-अपि' शी णडार पण ते ९ 
रीति ६५५ 8. वणी, “स-आत्मम्‌' जाप सहित ते श 
सर्व सपनामा भाषा विना डेवी रीति घटे? भाव शा. 
प्रमाऐे छे - को जापनाभां प्रतिनिन देणातु ढोय तो. 
नहार उरता. 042 धैणाय, पश केम छे सेम ४ न 
हेणाय, ६५४३५ जेवा. जापनुं अतिनिंण जापनामा न 
टेणाय. (६पएनुं प्रतिनिण दर्षणामा न हेणाय तेम!) 
साथी सर्व रीति विश्वप्रपंय मिथ्या३५ ४ छिे.॥१७॥ 

अवण कनीने माया शाची जेटथु % नी, मने 
पश जापे तेम ४ (भातानी केम क) भाया ध्शवी, 
जेभ ५७ & - 'अद्य-एव इति।' 

जाप सिवाय जा विश्व उवण माया3प छे शे. 
जापना द्वार, शु मने जाळे  ६शाववार्भा नथी. 
जाव्यु? प्रथम जाप से ४ हता. पछी जाप 
समस्त 9्४च॥ मित्रो जने. वा8२३३५ थया. पछी 
पाछ। जाप भारा सहित समग्र त्योथी सेवाता 
तेटक ५ यतुभुष३प५ थया, त्यार पछी जाप तट 
ग १४३५ थया जने इवे उवण जेड सद्र 
जपरिमगेय प्रह्मस्व3पे जवशिष्ट छो. ॥ १८ ॥ 

'त्वत्‌-ऋते' आप सिवाय जा विश्व अवण भायाउप 
छै थे जापना द्वारा शु मने. ६शाववामां नथी जाव्यु? 
खने ते. पश जाळे ९४? ते तो. धशांववामा जाव्यु क 
छे, ते. जनुसार जाप प्रथम जेडक्षा ४ हत पेरे. 
“तत्‌' त्यार पछी मार, सित समग्र तत्वोथी सेवाता 
ते2. % यतुभु%३५ थय, 'जगन्ति' ५७५8. (तेटकां 
क॑ श्र्मां3३3५ थया) खेम जाणण ज्ढेवामा जाव्यु 
नथी, छत (भणवाने अहन तेटकां १५७३ ५७) 
घेणाऱ्या. एता, गेम सभव्वुं, ॥ १८ ॥ 

(वान) प्रश्न 3२ $ '४ ध, भार। द्वारा 
ध्शावेक्षा शुद्ध यैतन्यने ४ प्रपंथनी, केम माया ठेवी 
रीति ऽऐेवाय्‌? (ते. माटे ५ह।७ उछे 8 3) था सत्य 
छे, परंतु जद्वेतस्व३५ जाप विषे १65 आय॑ने सिद्ध 
5२१। माटे जुशावतार३प मत्त्याहि जवतारोमा भासतु 
जनेऊत्व पोताने जपीन जेवी. मायाने ॥२ऐ, छे. जा. 
भाटे ५ श्वो5थी, 8१२ २॥पे छे - 'अजानताम्‌ इति।' 


२०६ 


अजानतां त्वत्पदवीमनात्म- 
न्यात्मा55त्मना भासि वितत्य मायाम्‌। 
सृष्टाविवाहं जगतो विधान 
इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः १९ 


त्वत्पदवीं तव स्वरूपमजानतामनात्मनि 
प्रकृतौ स्थित आत्मैव त्वमात्मनैव स्वातन्त्र्येण 
मायां वितत्य भासि। कथम्‌। जगतः सृष्टावहमिव 
ब्रह्मेव विधाने पालने च एष त्वमिव। अन्ते 
त्रिनेत्र इवेति॥ १९॥ 


सुरेष्वृषिष्वीश तथैव नृष्वपि 
तिर्यक्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य। 
जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय 


प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च॥ २० 
सुरेषु उपेन्द्रः । ऋषिषु परशुरामः । नृष्वपि 
रामः ॥ २०॥ 
ननु च स्वातन्त्र्ये कथं कुत्तसितेषु 
मत्स्यादिषु जन्म, कथं वा वामनाद्यवतारे याच्ञादि 
कार्पण्यं, कथं वास्मिन्नेव कदाचिद्भयपलायनादि, 
अत आह--को वेत्तीति | 
को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ 
योगेश्वरोतीर्भवतस्त्रिलोक्याम्‌ । 
कव वा कथं वा कति वा कदेति 
विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥ २१ 
अन्वर्थैः संबोधनैर्ुर्ञैयत्वमेवाह- भूमन्नि- 
त्यादिभिः । भवत ऊतीलीलास्त्रिलोक्यां को वेत्ति 
क्क वा, कथं वा, कदा वा, कति वेति। अचिन्त्यं 
तव योगमायावैभवमिति भावः॥ २१॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १४ 


जापना परमस्व३पने न शणनार। भनुष्योने 
सन्म पार्थम रडे जात्माउपे (जात्माथी,) ४ 
जाप स्वतंगपएे भायाने विस्तारीने भासो छो. 
हणतना सन समये 'दु! ग्रह्मास्वउपे. डो5 तेम, 
पालन सभये जा जाप विष्शुस्व३प ही तेभ जने. 
प्रय सभये जिन रुद्र ही तेम भासो छो.॥ १८॥ 

'त्वत्‌-पदवीम्‌' २।५४। ५२१२१३५. न शशनार। 
भनुप्योने जाप जनात्म पर्थमा - प्रतिमा. रेवा 
२।-५।३प्‌ % 'आत्मना-एव' स्वतंगपए, माया विस्तारीने 
लासो. छो. डेवी. रीत? करतना! सर्थन अभये. 'अहम्‌ 
इव' इ ५७॥२१3३प. ७७6 तेम, “विधाने? ५।६ अभये 
जा जाप विष्शुस्वरपे छो. तेम जने. प्रथय अभये 
जिनेग रुद्र ही तेभ भासो. छो. ॥ १८ ॥ 

छ ४१, डे प्रमु, छं विधाता, जन्म 
जेवा जापनो न्म हुर्खनोन। दुष्ट भध्नों निअछ 
$२१। माटे जने. सकेशंनो पर जनुआछ 5२१ भाटे 
देवो, ऋषियों, मनुप्यो, पशुपक्षीजो, तथा. शणयरोभा 
पए धाय छे. ॥ २० ॥ 

घेवोमा वामन३पे, ऋषियोमा परशुराम३पे जने 
मनुष्यांना ५७ श्रीराभ३५ ॥ २० ॥ 

शंख उरवाभा जावी छै डे जवान स्वतन्त्र छे, 
तो निहित जेवा मत्स्या[द्विमा, उन नम थे 8? वणी, 
वामन जवतारमां यायना वगेरे देन्य शा. माटे? खने 
जा. हन्ममभां उयारेड भयथी मागी. ढर्वु वगेरे शा. 
मा2? ०0 माटे 30२ शापे छै - 'कः वेत्ति इति।' 

हे भूमन, छे भणवान, हे परमात्मा, डे योज २, 
योगभायानो विस्तार रत. जाप अयां, डेवी रीति, 
54२ जने. उटी ओड. उरो छो, भे जापनी, 
दीदाजोते जिभुवनभां 90. काणे 8? ॥ २१ ॥ 

खर्थने जनुसरतां संभोपनो द्वारा (भणवाननी, 
क्षीक्षानी) हुर्शयता. छ कवे. छे - 'भूमन्‌' छे जसीम, 
वगेरे (सथोधनो) हारा. जापनी “ऊतीः? क्षीक्षाओने 
पेय द्योऽमां जोश कार छै? ठया, डेवी रीते, ञ्यारे 
खने उटली - जापनी योगमायानो वेभव थयिन्त्य 


छै, थेवो भाव छे. ॥ २१ ॥ 


अ० १४ 


ननु भवत्ववताराणामचिन्त्यो महिमा, 
प्रपञ्चस्य ह्यसत्त्वे कथं सत्त्वप्रतीतिरितीमामाशङ्कां 
सपरिकरमुपसंहरन्परिहरति-तस्मादिति। 


तस्मादिद॑ जगदशेषमसत्स्वरूपं 
स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुः खदुः खम्‌। 
त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते 
मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति॥ २२ 


अस्तधिषणं निरस्तप्रतिभासम्‌ । त्वय्येवोद्यदु- 
द्धवदपि यन्नश्यत्‌। सदिवेत्युपलक्षणमेतत्‌। 
नित्यमिव, सुखमिव, चेतनमिव, चाधिष्ठानभूतस्य 
तव गुणैस्तथा तथा भातीत्यर्थः ॥ २२॥ 


त्वमेव तु सत्य इत्याह 


एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः 
सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्य: । 

नित्योऽक्षरोऽजस्त्रसुखो निरंजनः 
पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः॥ २३ 


एकस्त्वं सत्यः | कुतः । आत्मा । दृश्यमसत्यं 
दृष्टं न चात्मा दृश्यः, अतः सत्यः। किंच 
यद्विकारवत्तदसत्यं, न च त्वयि जन्मादयो विकाराः 
सन्तीत्याह--आद्यः कारणम्‌, अतो न जन्म। 
आद्यत्वे हेतुः पुराणः पुरापि नवः । कार्यात्पूर्वमपि 


दशमः स्कन्धः 


२०७ 


शंडा, उरे छे डे जवतारोनो भिमा भवे 
डोय पश विश्वप्रपय सत्य नथी, त्यारे ते सत्य होय 
तेवी. प्रतीति म थाय छे? सेम जा जाशंआनुं 
प्रयोष्नादि सित (विषय, प्रयोष्टन, जिर, संगंप 
- गेम जनुगपयतुष्टय सहित) निराउरछ ५२ छे - 
“तस्मात्‌ इति।' 

तेथी मिथ्या३५, स्वष्नवत्‌, णुद्धिने विपरीत 
5२१२ सचे जतिशय दुःणनी परपरावाणु % जा 
सम २९ नित्य जानं६, शानस्व३५ तथा नेत 
जेवा. जापनामा फ भायाथी ठत्पन्न थाय छै (अने 
नश पामे छे), छता कारे ते सत्य हीय तेम तासे 
8. ॥ २२ ॥ 

' अस्तधिषणम्‌' निरस्तप्रतिभासम्‌ २१५, 
जपिछान ब्रह्मन शान सिवाय कचु स्वतंर रीत 
शान थतुं नथी, (णुद्धिन विपरीत ५२०।२-५।६.) 
जापनामभा % ‘उद्यत्‌? ठैत्पन्न थतुं जने. के नाश 
पाभतु - “सत्‌ इव' सत्य ढोय तेवु - इव शे 45 
छै जथांत्‌ जन्यज पण शेडवानुं 8. नित्य $ेवुं, सुण 
वु, येतन झवु. - जपधिछान३५ जापना गुशोथी 
| तेवु भासे. छे, भेम अर्ध छे. ॥२२॥ 
(८०० मिथ्या3प छे,) ५७ जाप १ सत्य छो, 
सेम 5छे & - 

जाप अवण, सॐ, जात्मा, पुरुष, पुराए, 
सत्य, स्वयश्योति, नंत, जाध, नित्य, जक्षर 
(सपक्षयरडित), जद्ससुण (नित्थ जानंध, 
निर्न, पूर्ण, सय, ७पाधिथी भुठत सने 
२१Nत२4३५ छो. ॥ २३ ॥ 

(जे& जाप ४ सत्य) डेवी रीत छो? (आरए 
ड जाप) साला छो. ९ ध्श्य छे ते जसत छे. 


हे 


(कुत) ध्श्य छे, (तिथी ससत्य छे.) जात्मा दृश्य 
नधी, जाथी सत्य छे. वणी, क॑ विश्वास्वाणु छे ते 
खसत्य छै, जापनाभां श्न्भाष्टि विरो नथी, गेम 
ऽषे छे - आद्यः (जाप सर्वनुं परम) डार. छो, 
साथी जापनो कन्म नधी, नाध डोवानु 5२९ - 
“पुराणः' जाप पूर्व छता. छता. नवीन छो. अर्यनी 


A’ ०१९० 


२०८ 


वर्तमान इत्यर्थ:। अत्र हेतु:--पुरुष इति। तथा 
च श्रुतिः--'पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य 
पुरुषत्वम्‌ इति। जन्मानन्तरास्तित्वलक्षणं विकारं 
वारयति-नित्य इति। सनातन इत्यर्थः। 
पूर्णोऽजस्रसुखोऽक्षरोऽमृत इति चतुर्भिः पदैः 
क्रमेण वृद्धिविपरिणामापक्षयविनाशान्वारयति। 
पूर्णत्वे हेतुः अनन्तोऽद्ठय इति च। देशकाल- 
परिच्छेदरहितो वस्तुपरिच्छेदरहितोऽपि अमृतत्वोप- 
पादनाय चतुर्विधक्रियाफलत्वं वारयति। स्वयं- 
ज्योतिर्निरञ्जज उपाधितो मुक्त इति पदत्रयेण। 
अयं भावः-तत्रोत्पत्तिराद्य इत्यनेनैव निराकृता, 
प्राप्तिरपि क्रियया ज्ञानेन वा भवेत्‌, क्रियया 
प्राप्िरात्मपदेनैव निराकृता, ज्ञानतः प्राप्ति वारयति 
स्वयंज्योतिरिति। विकृतिरपि तुषापाकरणेनावघातेन 
ब्रीहीणामिवोपाध्यपाकरणेन भवेत्‌, तत््सङ्गत्वान्न 
संभवतीत्याह-मुक्त उपाधित इति। संस्कारोऽपि 
किमप्यतिशयाधानेन मलापाकरणेन वा। तत्राति- 
शयाधानं पूर्णत्वेनैव निराकृतम्‌। मलापाकरणं 
निवारयति—निरञ्जन इति। निर्मल इत्यर्थः ॥ २३॥ 


तस्मादेवंभूतज्ञानान्मुच्यन्त 
एवंविधमिति । 


इत्याह— 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १४ 


१५ पए रडेल छो, गेम शर्थ छ. गडी अरण नपे 
छै - "पुरुषः इति।' त जनुसार श्रुति 8. जा, 
शतमा हु प्रथभथी ४ छतो. कणतभां पूर्वथी होवु 
थे ४ पुरुषनु पुरुषत्व छे (श्रुतिनुं भूण भण्यु 
नथी.) नम पर्छ जस्तित्वना, क्क्ष॥३५ विश्वरचु 
([नव१२७ 5२ छै - 'नित्यः इति। जाप सनातन छो, 
खेम जय छै. पूण, सतत सुणस्व३५, जक्षर भने. 
जभृत - थे यार पढ्ने द्वारा जनुऊमे वृद्धि, विपरिशम, 
जपक्षय जने. विनाशनुं नि१।२९ उरे 8. पूण छोवानु 
३२९. - 'अनन्तः अद्दयः इति च।' ६श७णनी 
भया६थी, रडित जने. वस्तुची, मयाहाथी २छित होवा 
छता. प जभृतत्वने प्राप्त 5२१। भाटे 'स्वयंज्योतिः ' 
'निरंजनः' २१ 'उपाधितः मुक्तः' २ 0. ५४ोथी 
यार प्रडारनी डियाइण३प०॥ (6-५४, जाप्य, विय 
खने संस्कार्य)नुं निवारण उरे छे. भाव या प्रमाऐ. 
छै - तेभ 'आद्यः' शण्ध्थी ठत्पत्तिगु. नि२।५२२। 
ड्रामा जाव्युं छे. प्राप्ति ५७ डियाथी डे शानथी, 
थाय, 'आत्मन्‌' पध्थी ४ चिया द्वारा आप्तिनु 
निर५२७ छे. 'स्वयंज्योतिः' ५८्थी शान हारा 
प्राप्तिनु निरा5२७, छै. विति जथात्‌ उपातर ५७ 
(अगरने) "५१ द्वारा डोतरा ६२ श्यपाथी अंगरनी, 
6पा[धिने ६२ रवा भने, परंतु जात्माने ॐ पछ 
6पा[धिनो. संश्‌ न. डोवाथी 3पाधिन ६२ 5२१३५ 
विडति जात्माना विषयमा संगवित नथी, खेम उडे 
छे - “मुक्त उपाधितः इति।' २२५२ प७ 98 
वस्तुमां 9.65 वधारे शश स्थापवाथी ॐ ते वस्तुणी. 
भलिनताने ६२ उरवाथी, थाय छे. ते भ्रह्मना विषयमा 
५8९ पूछ, डोवाथी तिभां 96 पधारे गुण स्थापवानुं 
शक्य नथी. भ्रह्न निरेशन (सध्ष) छोवाथी तेमाथी 
भणन। धृरी45२७ने २८५4 छे - “निरंजन: इति।' 
१७ निर्भण छे, ॥ २३ ॥ 

(१ ५२९ जाप सर्व विद्वराध्थी, २छित &,) 
तेथी जावा, शानथी, छवो मु5त थाय छे, सेम उदे 
छे - “एवंविधम्‌ इति।' 


पक 


खेम खर्थ छे. 


अ० १४ 


एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि 
स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते। 
गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सुचक्षुषा 
ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌॥ २४ 


त्वां ये विचक्षते सम्यक्‌ पश्यन्ति। कथम्‌। 
आत्मात्मतया आत्मा प्रत्यक्‌ तस्य स्वरूपेण। न 
चैतत्पुत्रादिष्विव गौणमित्याह। सकलात्मना- 
मपि स्वात्मानम्‌। केन। गुरुरेवार्कस्तस्माल्लब्धा 
उपनिषज्ज्ञानं तदेव सुचक्षुस्तेन। भव एवानृता- 
म्बुधिस्तं ते तरन्तीव॥ २४॥ 


तत्र च ज्ञानेन तरन्तीति, तच्च तरन्तीवेति, 
तच्चात्मात्मतया ज्ञानेन, इत्यर्थत्रयं प्रतिज्ञातं 
क्रमेणोपपाद्यते । 


तत्रात्मानमेवात्मतयेत्यनेन श्लोकेन 
ज्ञानेन तरन्तीत्युपपाद्यते। अआज्ञानसंज्ञावित्यनेन 
तरन्तीवेत्येतत्‌। त्वामित्यादिश्लोकद्टयेन 
त्वात्मात्मतयेत्येतदुपपाद्यते । 


ननु ज्ञानेन कथं भवं तरन्तीति तस्याज्ञान- 
मूलत्वादित्याह- आत्मानमेवेति । 


आत्मानमेवात्मतयाऽविजानतां 
तेनैव जातं निखिलं प्रपंचितम्‌। 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ प्रलीयते 
रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवौ यथा॥ २५ 


दशमः स्कन्धः 


२०९ 


जुरु३पी सूर्यथी प्राप्त अरे 6५निष६३्‌प 
शच रम (दिव्य) यक्षु द्वारा शशो अम 
जात्माजीना पर नात्मा मेवा. (सत्यशान[83५) 
जापने पोताना जात्मा३५ निछाणे छै, तो. संसा२२३प 
जसत्यना भछासाणरने काणे. डे तरी काय छे. 
॥ २४ ॥ 

जापने रणजी 'विचक्षते' स*य५3प. निछाणे छे. 
डेवी रीते? ' आत्मा-आत्मतया' 'आत्मा' २।7२।-म।, 
तेना. २५३पे - पुमां केम गए जात्मधष्टि हीय 
तेम नछीं, गेम 5७. छ. समग्र जात्माजोना ५३ 
जात्मा जेवा जापने - शैन द्वारा? गुरु थे ५ सूय, 
तेमना द्वारा प्राप्त 3रेक्ु 'उपनिषतू' शान, ते ४ 
(दिव्य) सुयक्षु, तेना. द्वारा - संसार थे ४ जसत्यनी, 
सागर, तेने. तेजी, शाही डे तरी काय छे. ॥ २४ ॥ 

तेभ (संसारसाणर तरवामा) स्वीठारेला नेय 
जथने जगुऊमे, सिद्ध 3२ 8. १- शानथी तरी काय 
छे. २- काएे डे तरी शाय 8. जने 3- जात्माने 
रतम तरी काणवाधी, (तरी काय छे.) 

तभ 'आत्मानम्‌ एवं आत्मतया' २ २०६ 
(२५) द्वार शानथी तरी कीय छे, ते सिद्ध 5२ छे. 
' अज्ञानसंज्ञौ इति।' (2९५-२६) &२ काणे ड तरी 
काय छे, भे सिद्ध 5२ छे. 'त्वाम्‌' ४५६ (२4५-२७, 
२८) जे ५ श्वो हारा जापने जात्म३५ आाशवाथी 
तरी काय छे, शेम सिद्ध उरे छे. 

प्रश्न उरवामा जाव्या. छे ॐ (भनुष्यो) 
शानथी डेवी रीति संसार तरी काय छे? ते भाटे 
७त्तर शापे छे $ संसार जशान३पी मूणवाणो 
डीवाथी (जात्मशान थता अपयनी ग्रान्ति ६२ 
थाय. छे.) - 'आत्मानम्‌-एव-इति।' 

गुनो जात्माने जात्मा तरी3 काशत नथी 
तेजोने ते जात्माना जशानथी ४ थये्षो सम 
प्रपंथ जात्मानुं शान थता. वणी पाछो नाश पामे 
छे, कभ (घोरडाना जशानथी) घोरडामा सपना 
शरीरनो जामास जने. (६ोरडाना शानथी सर्पन। 
शरीरनो) पुनः नाश थाय छे तेम! ॥ २५ ॥ 


२१० 


तेनैवाज्ञानेनिव प्रपञ्चितं प्रपञ्चः । 
रज्चामहेभोगभवाभवौ सर्पशरीरस्याध्यासापवादौ 
यथेति ॥ २५॥ 


ननु ज्ञानेन तरन्त्येव किमिदमुच्यते तरन्तीवेति 
तत्राह-अज्ञानसंज्ञाविति । 


अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ 
द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात्‌। 
अजस्त्रचित्यात्मनि केवले परे 
विचार्यमाणे तरणाविवाहनी॥ २६ 


अज्ञानेन संज्ञा ययोस्तौ भवबन्धमोक्षौ भवेन 
बन्धस्तन्मोक्षश्च तौ द्वौ नाम प्रसिद्धौ ऋतज्ञभावात्‌ 
ऋतश्चासौ ज्ञश्च यो भावस्तस्मादन्यौ न स्तः। 
ननु कथं महानपलापः क्रियते, परमार्थविचारा- 
दित्याह-अजस्रेति। अखण्डानुभवरूपे परे शुद्धे 
आत्मन्यज्ञानं न च बन्धः। अत एव न ज्ञानं न 
च मोक्षः। तरणौ सूर्ये रात्र्यहनी इवेति॥ २६॥ 


ननु परमार्थज्ञानादज्ञानकृतो बन्धो 
निवर्तताम्‌, आत्मात्मतयैव ज्ञानादिति कोऽयमाग्रह 
इत्याशङ्कय, यदध्यासादात्मनः पररूपास्फूर्ति- 
स्तदपवादेन तत्रैव ज्ञानं युक्तमितीममर्थ 
विस्मयेनाक्रोशन्रिवाह—त्वामिति । 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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'तेन-एव' ते जश।नथी % 'प्रपंचितम्‌' थयेध). 
संसारप्रपय - कभ 'रज्चाम्‌-अहेः-भोग-भव-अभवौ' 
(रहना जशानथी) धोरडामो सपना शरीरनो जातास 
जने. (धेरशन। शानथी सपना शरीरनो) नाश धाय 
छे तेम! ॥ २५ ॥ 

शेड उरवामा जावी. छे $ शानथी (मनुष्यो 
संसारसमुद्रने) तरी ४ काय छे, तो. थे डे तरी. 
काय छे.' गेम उम ऽएेवाभां जावे छै? ते माटे 68२ 
ज।पे छे - 'अज्ञानसंज्ञो इति।' 

जशानने 5२0, प्रतीत थनारा संसारणंपन 
सने. संसारथी मोक्ष खे नंने प्रसिद्ध 8. सत्यस्व३५ 
खने शानस्व३५ भाव परमा44३५ जात्माथी, कुद 
नथी, जणं जनुभवस्व३५, अहेत, शुद्ध जात्मा 
विषे. थ्यारे वियार जरामा जावे, त्यारे सूर्यभां 
कम. दिवस. जने. रात नथी, तेम जात्मामा, नंधन्‌ 
जगे. भोक्ष डीत नथी, ॥ २६ ॥ 

जशानने आरशे. प्रतीति छै क भभेनी ते 
“भवबन्धमोक्षौ' सस।रथी भंघन जने तेनाथी (संसार धी) 
भुञ्ति खेम भने “नाम! प्रसिद्ध छे. 'क्रतज्ञभावातू' 
सत्यस्व३५ छै जने. शानस्व३५ पश. छे, सेवी भे 
भाव (जात्मा) छै तेनाथी ते भने फुं नथी. १5 
उर्वाभा जावी छे 3 


ड (नधन जने भोक्षनो) श माटे 
साटो भघो, निषेध उरवामा जावे छे? परमार्थउप 
जात्मानी वियार उरवाथी गंध जने. भोक्षनो निषेध 
थ& काय छे, गेम 5७. 8 - 'अजस्त्र इति।' शणं 
जनुभवस्व३५ परे! शुद्ध जात्मामां नधी. जशान ॐ 
गंधी, तेनाथी थचारु भंधन, साथी ४ नथी शान डे 
नथी. मोक्ष. म “तरणौ' सूर्यभां रात-ध्विस शेवु £ 
छै ४ नी ते+! ॥ २६ ॥ 

परमाथशानथी जशानठ्रत. भंधन मृते हूर थाय, परंतु 
जात्मानु सात तरीडे छ शान थतु डीवाथी जा. निषेधनो, 
दु।२७ उम, जेवी, जाशंडा उरीने ना सध्यासथी 
जात्माना परमाथस्व३पनुं जशान थाय छे अने ते 
जधष्यासनो (६७ जे जात्मा नथी, गेम) निषेध ऽरवाथी 
ते विषयमा शान थवुं योग्य 8. जावा. जा यर्थने 
विस्मथथी, जाडीश डरता ०१९७ ५७ छै - ' त्वाम्‌ इति।' 


अ० १४ 


त्वामात्मान परं मत्वा परमात्मानमेव च। 
आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोऽज्ञजनताऽज्ञता॥ २७ 


त्वामात्मानं परं देहादिं मत्वा आत्मनि 
देहादिमध्यस्य तथा परं देहादिमात्मानं मत्वा 
देहादावात्मानमध्यस्यात्र नष्ट आत्मा बहिर्मग्य 
इति चित्रम्‌। न हि गृहे नष्टं वने मृग्यत 
इत्यर्थः ॥ २७॥ 


विवेकिनस्तु प्रत्यक्स्वरूपे एव परमात्मानं 
विचिन्वन्तीत्याह-अन्तर्भव इति। 
अन्तर्भवेऽनन्त भवन्तमेव 
ह्यतत्त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः। 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण 
सन्तं गुणं तं किमु यन्ति सन्तः॥ २८ 
भवतीति भवश्चिज्जडात्मकं शरीरं तन्मध्य 
एव त्वां मृगयन्ति। अतञ्जडं त्यजन्तोऽपवदन्तः । 
ननु सतो ज्ञानेनालं, किमसतोऽपवादेनेत्याशङ्कय 
अध्यस्तापवादं विना अधिष्ठानतत्त्वं न ज्ञायत 
इति सतां व्यवहारेणाह-असन्तमिति। अन्ति 
समीपे असन्तमप्यहिमन्तरेण तन्निषेधं विनेत्यर्थः । 
सन्तं गुणं रज्जुं सन्तः किमु यन्ति जानन्ति। 
अन्ति सन्तमपि गुणमिति वा। न जानन्तीत्यर्थः । 
तस्मादात्मात्मतयैव ज्ञानान्मुक्तिरिति भावः ॥ २८॥ 


दशमः स्कन्धः 


२११ 


जात्मा३उ५ जापने ६६३५ भानीने जने 
जात्माथी भु ६७॥टिने जात्म।३५ भानीने पछी 
जात्माने (शरीराध्थी) ५७४२ शोषवो कोन! 
जही! जशानी शनतानी जशानता (जश्वर्यश्चन५ 
छे)! ॥ २७ ॥ 

जात्मा३५ जापने “परम्‌' ६७ भानीने स्थात्‌ 
२त्माभा देहादिना. सध्याच ऽरीने तथा परम्‌' 
घ्डाहिने जात्मा मानीने स्थात दादिमा जात्मानो, 
जध्यास उरीने जडी (टम) जोवायेवा जात्माने 
नहर शोषवो कोने, भे वात थाश्चय३इप छे. 
णरेणर, घरमा णोवायेवी वस्तुने वनभ शोषवाभा 
शावती नथी, खेम यर्थ छ. ॥ २७ ॥ 

विवेडीळूनो, जन्परात्माना स्व३पभां % परमात्माने 
शोधे छै, जम 5७ 8 - 'अन्तःभवे इति।' 

डे, जनंत, विवेडीकनो उथेतनात्म5 शरीरमा 
२ कृ वस्तु भ्र नथी ते ४३ वस्तुनो. तार उरत 
जापने शोधे छे. साप छोरशमा जविधमान होवा छता 
तेनो निषेध 5यो विना. विवेठीळनो, पासे रछेता घेरडने 
डेवी रीति हाणे? (न ४ काशी, २७.) ॥ २८ ॥ 

१ भने छे ते ' भवः' *वउयेतनात्म5& शरीर, 
तेची. संध्र ४ जापने शोधे 8. 'अततू' ४ येतन 
(१४) नथी. ते ४३ ५६।थनो “त्यजन्तः' निषेध 5रता. 
= सत तत्वनुं शान थवुं ते ४ पया छे, ४५ 
पृथून्‌ निषेधनु शु प्रयोडून छे? जेवी शड. ऽरीने, 
गुनो (देडनो) मध्यास उरवामा, जाव्या. छे तेवा. 
१४९ ध्डाद्िता निषेध विना जपिछान (जात्माना) 
तत्वने शाशी शडाय नही, खेम विवेषी९नोना यवहार 
६।२। 5 8 - 'असन्तम्‌ इति।' 'अन्ति' सभीपमा 
सर्प विधभान छोवा छता. ५७ ' अन्तरेण' तेना. निषेध 
विना, ९, विधमान “गुणम्‌' २७९ (६॥२३)न विवन). 
उवी. रीति “यन्ति? शे? (न ४ काशी २७.) ०4१ 
पासे ६२३ दीवा. छतां ५९ (सापना निषेध विना) 
दोरडाने. काशी शडे नही, जेम सार्थ छे. तथी 
जात्माने जात्मा३प काशवाथी ४ भुठत थपाय छे, 


सेवी भाव छे. ॥ २८ ॥ 


२१२ 


नन्वेवं ज्ञानैकसाध्ये मोक्षे किमिति 
भक्तिरुद्बोधिताऽत आह-अथापीति। 


अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय- 
प्रसादलेशानुगृहीत एव हि। 
जानाति तत्त्वं भगवन्‌ महिम्नो 
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌॥ २९ 


यद्यपि हस्तप्राप्यमिव ज्ञानमुक्तं तथापि 
हे देव, तव पादाम्बुजद्वयमध्ये एकदेशस्यापि यः 
प्रसादलेशोऽपि तेनानुगृहीत एव भगवतस्तव 
महिम्रस्तत्वे जानाति। हे भगवन्‌, ते 
महिम्रस्तत्वमिति वा। एकोऽपि, कश्चिदपि, 
चिरमपि, विचिन्वन्नपि, अतदंशापवादेन 
विचारयन्नपीत्यर्थः ॥ २९ ॥ 


तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो 

भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌। 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां 

भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ॥ ३० 


तत्तस्मात्‌ भूरिभागो महद्भाग्यम्‌। अत्र भवे 
ब्रह्मजन्मनि तिरश्चामपि मध्ये यजान्म तस्मिन्वा 
येन भाग्येन भवदीयानां जनानामेकोऽपि यः 
कश्चिदपि भूत्वा निषेवेऽत्यर्थं सेवेयेति॥ ३०॥ 


देवादिजन्मनोऽपि यत्र कुत्रचित्त्वद्भक्ति- 
मजन्मैव श्रेष्ठमित्यौत्सुक्येन सप्तभिः श्लोकैरभि- 
नन्दति अहोऽतिधन्या इत्यादिभिः । 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 
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शंख उरवामा जावी छै $ शान सिद्ध थत % 
मोक्ष थाय छे, तौ भञ्तिने विशेषइपे वर्शबवाची 
शी ४३२ छे? ते माटे 8२ शापे छै - 'अथ- 
अपि-इति।' 

जाम छता. पण हे ६१, ७. भणवान, 4२७- 
3मणयुणवनी सेक मान 5पाथी गचुगुडीत थयेथो 
भनुष्य ४ जापना मठिमाना तत्वने काणे. 8. (जापनी, 
भञ्तिथी पयित जेवी) नीको मनुष्य यिरञाण 
पर्यन्त जापने णोण्या उरतो. होवा छता ५७ 
जापना भडिमाना तत्वने शाशी शतो नथी.॥ २८ ॥ 

हे. डे शान छाथवेंतभां ह॑ हीय शेम 
उेवाभा जाव्यु छे, तेम छता. ५९ रे ६१, जापना 
यरए5मणयुगक्षमां सऽ अशनी, परः है सेक 
पश 58५ छे, तेनाथी जनुशुढीत थयो हीय ते ४ 
जाप भणवानना “महिम्नः? माठेमाना तत्वने आए, 
छै. थप दे भणवान, (सिभ संशोधन छे.) अपना 
मडिभाना तत्पने (हाणे. ७8). जापनी भडितथी, 
पयित जेवी) 265 जेडंतभां, यिरञण. सुधी, जापने 
जोण्या उरतो. सतत (९४३) जंशना त्याग द्वारा 
जापनुं यितन अर्या उरे, तो. पण, जापना स्व३पने 
काशी. शतो नथी, जेम गर छे. ॥ २८ ॥ 

तेथी डे नाथ, जा. कॅन्ममा, पशुपक्षी डे नीका 
ठी.6प0ए. कॅन्मम मारु (जेवु) भछाभाण्य थाजो, ॐ 
कुनाथी, थापना भश्तोमानो 986 प. अड 
ऊत्‌ थर्छने जापना यरएपक्ववनी छु जत्यंत सेवा 
5२. ॥ 3० ॥ 

“तत्‌' तेथी ' भूरिभागः ' मछ।भाण्य - 'अत्र भवे' 
२। १९ तरीन! भवभां, पशुपक्षीना ५७ कॅन्ममा, 
जथवा फे नीको कन्म हीय तेमा, है भाज्यथी 
जापना ४ 'भठतोमभांनी “एकः अपि’ 36 ५२ जे5 
ऽत थ्छने “निषेवे? अत्यंत सेवा. 5२. ॥ 30 ॥ 

देवो वगेरेना हनम उरता. ५२ है 96 (योनिमा) 
जापनी मभड्तिवाणो कॅन्म ४ श्रेष्ठ 8, खेम ऐत्सुझताधी. 
सात श्वो. १३ प्रशंसा, 3२ छे - 'अहो अतिधन्याः ' 


वगेरे द्वारा. 
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अहोऽतिधन्या व्रजगोरमण्यः 
स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा। 

यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना 
यत्तृप्तयेऽद्यापि न चालमध्वराः॥ ३१ 


व्रजगोरमण्यः व्रजस्था गावो रमण्यो गोप्यश्च। 
ते त्वया वत्सतरात्मजात्मना वत्सानामात्मजानां 
च रूपेण। यस्य तव तृप्ये सर्वेऽपि यज्ञा 
अद्यापि न शक्तास्तेन त्वया प्रतिक्षणं तृप्यता 
यासां स्तन्यममृतरूपं पीतमिति॥ ३१॥ 


अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम्‌। 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌॥ ३२ 


अहो इति पुनरुक्त्या भाग्यस्य सर्वथा- 
ऽपरिच्छिन्नत्वमुक्तम्‌॥ ३२॥ 


एषां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्ता- 
मेकादशैव हि वयं बत भूरिभागाः। 
एतद्धृषीकचषकैरसकृत्‌ पिबामः 
शर्वादयोऽङ्घ्रयुदजमध्वमृतासवं ते॥ ३३ 


किंच एषां भाग्यस्य तावन्महिमा आस्तां, 
कस्तं वक्तुं शक्रोति। शर्वादयः शर्वोऽहंकाराधिष्ठाता 
आदिर्येषां चन्द्रादीनामेकादशानां ते तथा वयं 
च। वयमित्यात्मानमेव बहुमन्यमान आह- एवं 


दशम: स्कन्धः 


२१३ 


प्रश्‍नी, जयो, तथा. प्रश्‍नी, रमणीय णून % 
$त4 ५6 छे, $ भमन धायएउपी जभृतनु 
जी! डे विभु (हे सवमवनसमथ प्रमु), जापे 
गा. १७२३४ जने जोपीशनोनां मच २१३पे 
जत्यंत छषपूर्व८ पान अयु, के जापने परितप्त 
5२4 माटे (मोटा मोटा वाळपेय, सोम वगेरे) यशो 
७९७ प९ समर्थ थया नथी, ॥ 3१ ॥ 

“व्रजगोरमण्य:' भा २७८) जयो. 
'रमण्यः' जोपीणो - 'ते' जापना ६।२। 'वत्सतरा- 
आत्मज-आत्मना' नाना. १७२३ जने. भाणडीना 
२५३१ - छे जापने तृप्त 3२१७ भाटे नघ। % यशो. 
७७ पश समर्थ थया नथी, 'तेन' ते प्रतिक्षणे, एप्त 
थता. जापना द्वारा केभना पावछ३पी जभृतनुं पान 
उर्वाभा जाव्यु.॥ ३१ ॥ 

जी. नंध्यय७, गोपछनो जने प्रश्‍वासीयजीचना 
भाज्यनो, भिम जपार छै! परम ज।नं६२१३५, 
सनातन, पूछ भ्र श्रीश शेमना मिञ छे! 
॥ 3२ ॥ 

मी) थे शनी, पुनराडिति द्वार तेभना 
भाग्यने सर्व रीति जपरंपार वर्शववाभां व्यु 
छे! ॥ 3२ ॥ 

हं यय्युत, जा. 9%“नोन। नयन 
भिमानी वात कवा दो, तेने वशववाने तो डवे 
अ. शञ्तिमान छै? सही! रुद्र वजेरे जमे 
जजियार देवो भरेणर, जाते. भाज्यशाणी 
छीसे, 3२७ डे जा. प्रश्‍वासीजोना ४-चद्रियो३पी 
पानपानो. हारा जापनां यरएडमणोना भ5२०६३५ 
मधुर मा६ जमत जासवनुं वारंवार पान 5रीजे 
छरे. ॥ 33 ॥ 

वणी, जा. 9४५ चोन। भाण्यना मडिमाने नाकु 
भूडी, तेने. व्णववाने, तो. डवे और शश्तिमान छे? 


सने. 


'शर्वादयः' जछं॥रना जपिछाता रुद्र शभना निम 
छे ते यंद्र वगेरे जणियार, तेभ ४ जमे ५९ - 
“वयम्‌' जम पोताने नहुमान जापता उडे - या 


२१४ 


मनोबुद्ध्यहंकारचक्षुराद्यधिष्ठातारस्त्रयोदशदेवा * 
एव तावद्वताञ्हो भूरिभागाः। यस्मादेतेषां 
हृषीकाणीन्द्रियाण्येव चषकाणि पानपात्राणि तैस्ते 
चतुर्दशस्य चित्ताधिष्ठातुरङ्घ्री एव उदजे वारिजे 
तयोर्मधु मकरन्दस्तदेवामृतं स्वाद्वासवं मादकं 
पिबामः । एतदुक्तं भवति--यदा प्रत्येकमिन्द्रिया- 
भिमानिनो वयं की्तिसौन्दर्यसौगन्ध्याद्येकदेश- 
सेविनोऽपि कृतार्थास्तदा सर्वेन्द्रयैः सर्वसेविनामेतेषां 
किं वर्ण्यते भाग्यमिति॥ ३३॥ 


अतो मया प्रार्थितं तदस्तु मे नाथ स 
भूरिभागः ' इति यत्तदेवेत्याह-तद्भूरिभाग्यमिति । 


तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां 
यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्‌। 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव॥ ३४ 


ने 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० ९४ 


प्रमे मन, मुद्ध, णार, यक्षु वजेरेना नवित 
ते2 शभे तेर देयो % 'बत' सही! रति 
भाग्यशाणी छीजे, डारश डे या प्रश्‍वासीजोनी 
“हृषीकाणि' ४(चद्रेयो. ४ “चषकाणि' पीवानां पाजो, 
तेमना हार योम, यित्तना जपिछाता. जेवा जापना 
भने थर % 'उदजे' भने डभणो, तेभनुं “मधु' 
५५२४६, ते % 'अमृतम्‌' मधुर १६३ जभूत जासवनुं 
जमे पान उरीजे छीज, अढेवानो भाव या पमी 
छै - प्रत्येऽ €्द्रियनाः जलिभानी देवो जेवा. सभे 
जापनी, डीत, सोन्ख्य, सुगंध वगेरे (जेऊ ४ 
७न्द्रियना भाष्यमथी) जेड % भार सेवनार। छीगे, 
तो. पण. इत्थ थने छीजे, तो सर्व छीन्द्रेयो, द्वारा. 
(रसरा% सेवा) आपना सर्व डीर्त, सौन्ध्याहिनुं 
सेवन उरनारा था प्रषनोना भाज्यने डेवी रीति 
ववी श७य? ॥ 33 ॥ 

जाथी मारा, हारा हनी. जनिवाषा सेववामा 
जावी. हती, छै नाथ, भारु तेपुं मछामाग्य 
थाजो.' (१०/१४/३०) ते ४ ५४ छे - “तत्‌ 
भूरिभाग्यम्‌ इति ।' 

दमनी यरणर% वेद. द्वारा जाळे पण शोधवामां 
क॑ जावे छे तेवा. भणवान मुन ४ कमपु 
छवनसरवस्व छे, तेवा. गोडुणवासीजोमाना 38 
पश गेऊनी यरए२%नी कमा जनिषे८ थय। 5२ छे, 
तेवा, जा. भनुष्यवो5ना वृष्धवचर्मा जने. तेभ ५२ 
गोडुणमां कृन्म धाय, जे मछाभाण्य छे. ॥ 3४ ॥ 


तेर देयो - (१) अहंकारस्याधिष्ठाता शिवः २॥७५॥२न॥ जधि७।त। शिव (२) बुद्धेब्रह्मा दवना, ७५ (३) 


मनसश्चन्द्रः भनना यन्द्र (४) श्रोत्रयोर्दिशः भने 9 नना, धिशाजो (५) त्वचो वातः त्वथाना वायु (६) चक्षुषोरर्कः 
भने, थक्षुन। सूर्य (७) रसनाया वरुण: २२४५५ १२७ (८) नासयोरेकत्वेन विवक्षितावश्चिनौ भ॑ने. नासिआना, जे २१३५ 
उडेवाची. ७6२8. ढोवाथी, रश्चिनीईभारो (९) वाचो वहिः वाशीना जने (१०) हस्तयोरिन्द्रः भने ढाथना, ४न६ (११) 
पादयोरुपेन्द्रः भने पणना ७५०४ (वेष्शु) (१२) पायोर्मित्रः पायुना मिश्र २११. (१३) उपस्थस्य प्रजापतिः 6पस्थना 
५११ - खेम तेर देवो छै. थित्तना घेवता. विष्णु छे, १ यौध्मा छे सने श्रीडष्शथी जलिन्न्‌ छे. 

तत्र पायूपस्थयोः सेवायामुपयोगाभावात्तयोर्देवते विहायैकादशेत्युक्तम्‌ । 

तेमां पायु जने. 6पस्थनो सेवामा ७पयोर न डोवाथी ते नै धेवताजोने छोडीने तेरमाथी जणियार, खेम उछेवामा 
जाव्युं छे. 


अ० १४ 


कि ततू इह मनुष्यलोके यत्किमपि 
जन्म, तत्राप्यटव्यां यत्‌, तत्रापि गोकुले यत्‌ 
अहो सत्यलोकं विहायात्र जन्मनि जाते को 
लाभोऽत आह--अपि कतमाडङ्घ्रिरजोभिषेकमिति। 
गोकुल-वासिनां मध्येऽपि कतमस्य यस्य 
कस्याप्यङ्घ्रिरजसाऽभिषेको यस्मिस्तत्‌। ननु 
कुतो गोकुलवासिन एव धन्यास्तत्राह-यदिति। 
येषां जीवितं निखिलं भगवान्मुकुन्दः । मुकुन्दपरमेव 
जीवनमित्यर्थः। दुर्लभतामाह-अद्यापीति। 
श्रुतिमृग्यं वेदैरपि मृग्यत एव न तु दृश्यत 
इत्यर्थः ॥ ३४॥ 


अपि च किं वर्ण्यते कृतार्थत्वमेतेषां 
येषां भक्तया भवानपि ऋणीवास्ते। ननु किं 
दातुमसमर्थोऽहं येन ऋणी स्यामत आह 
एषां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ 
किं देव रातेति न- 
श्चेतो विश्वफलात्‌ फलं त्वदपरं 
कुत्राप्ययन्‌ मुह्यति। 
सद्वेषादिव पूतनापि सकुला 
त्वामेव देवापिता 
यद्धामार्थसुहत्प्रियात्मतनय- 
प्राणाशयास्त्वत्कृते॥ ३५ 
उत अपि भवानपि एषां कुत्रापि किं 
विश्वफलात्सर्वफलात्मकात्त्वत््वत्तः परं फलं राता 
दास्यतीति नश्चेतः अयत्सर्वत्र गच्छद्विचारयत्‌ मुह्यति । 
ननु मामेव दत्त्वाऽनृणः स्यामिति। चेन्न हि न हि। 


दशम: स्कन्धः 


२१५ 


ते १४।म।२य अयु? 'इह' जा. मनुष्यदोऽमा % 
डो पछ कन्म थाय, ते पण. वृंधावनमा, जने. तेम 
पश जोडुणमा (कन्म थाय, थे महानाथ छे). 
रहो] सत्यवोऽ छोरीने जी कृन्म थाय त्यारे तेभा 
शो. ७५? जा माटे 5७8. छै - 'कतम-अङ्घ्रि- 
रजोभिषेकम्‌ इति।' ओडुणवासीजोनी २६२ ५९ 
*कतमस्य' % ॐ ५२ शेऽनी यरए२४ द्वारा 
जत्मिषे3 छै कमा ते (नम), शा ५२ छै 3 
शोडणवासीशो ४ डेम धन्य 8? ते माटे 5७ 8 - 
“यत्‌ इति।' भुं ०११२१२१ (२१७, ५०, परिवार, 
धन्‌ जेडभाग) भगवान मुड" ४ छे. तेमनु छवन 
अवण भुईन्ध्परायए॥ छे, गेम जब छे. भणवाननी, 
के. थरए२४ छे, तेनी. दुर्वभतानु पशन 5२ छे - 
' अद्य-अपि इति ।' ' श्रुतिमृग्यम्‌' १६ हारा, प७ 
गुभनी यरएर% शोधवामा, ४ जावे छे, कोवामा 
जावती नथी, गेम यर्थ छे. ॥ 3४ ॥ 

सने वणी, जा 9४“ नोनी ट्तार्थता डेवी रीति 


गी. व [5 = 
ववी शाय, ॐ कमनी भञ्तिथी जाप ५७ कारे 


3 तेम ऋणी रहा छ! (जवान) शंऊ. 5२ ॐ 
शु इं तमने, (इण) जापवाने जसमर्थ छ, 3 फेथी 
तेमनो, अशी २६? शा माटे 30२ शापे छे - 

छे ६4, भठतना माज वेषथी % पूतन पश पोताना 
डज सहित. जापने ९ प्राप्त 4७, तो. जापने "०२ 
कम. घर, धन, मित्रो, प्रियशनो, शरीर, पुरो, प्रा, 
तथा, भन समर्पित री. हीषा छे सेवा जा प्रश्वासीओोने 
ठी86पए. स्थणे समग्र इण३प खेवा जापनाथी अयु 
362 इण जापशो, जेम सर्व रीते वियार उरता 
जमारः यित डे देव, व्याइुण 4४ काय छै! ॥ 3५ ॥ 

'उत' ५९. २० अ्रशशनोने ॐ ५९ स्थणे. 
'विश्वफलात्‌' सभ२ ३०३५ शेवा. 'त्वतू' जापना 
पोतानाथी उयूं ७६४ $० 'राता' २॥पशो, जम 'अयत्‌' 
वियार उरता. भमर यित. व्याइुण 4४ काय छे. शे. 
(भणवान) ऽहे ड 'ठम वणी, भने पोताने % 
जापीने & 50. इरी.” (तो ते. भाटे 5७ छे 3) 
न, च. (जाप तेमनुं ऋए यूश्वी शी तेम ९४ नथी, 


२१६ 


सद्वेषादिव सतां भक्तानां यो वेषस्तदनुकरणमात्रेण 
पापिष्ठा पूतनापि त्वामेवापिता प्रापिता तर्हि 
तत्संबन्धिनामपि दास्यामीति चेत्तत्राह--सकुलेति 
बकाघासुरसहिता। एषामपि तावदेव चेदपर्याप्त- 
मित्याह-यदिति। येषां धामादयस्त्वत्कृते 
त्वदर्थमेवेत्यर्थः ॥ ३५॥ 


ननु वीतरागादिदोषाणां संन्यासिनामपि न 
मत्तः परं किंचिदस्ति कथमेषामपर्याप्तमित्यत 
आह--तावदिति । 


तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं गृहम्‌। 
तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जना: ॥ ३६ 


हे कृष्ण, रागादयस्तावदेव स्तेनाश्चोरा भवन्ति। 
तथा तावद्‌ गृहमपि कारागृहं बन्धनागारम्‌। 
मोहोऽपि तावदेवाङ्ध्रिनिगडः पादश्ूङ्कला । यावत्ते 
त्वदीया जना न भवन्ति । त्वदीयानां तु 
रागादयोऽपि त्वन्नष्ठा मोचका एवेति न यतिभ्यो 
विशेषो भजनं त्वधिकमिति भावः ॥ ३६॥ 


नन्वत एवाहमेषां पुत्रादिरूपेण वर्ते इति 
चेत्तत्राह प्रपञ्जमिति । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० ९४ 


5२२ ॐ) “सत्‌-वेषात्‌' सताम्‌ 'भ5तोनी ९ वेष 8 
तेषु माज जनुडरए७ डरीने गजावेवी पापिर पूतना. 
५३ जापने ४ 'आपिता' प्राप्त 45. को. (भणवान) 
उछे हे तेना. संनंषीजोने पछ छु (भारु पीतानुं) छन 
उरीश, तो ते माटे 3छे छे ॐ - 'सकुलः इति।' 
न5।सु२, जवासुर (पूतनान बायो) सित (पृतनाने 
सापे जापनुं धान अयु छै.) जा त्रश्‍वासीजोने ५३ 
(कटु, पृतनाने जाप्युं) तेटथुं ४ जापशो. तो ते पूरतु 
नथी, माटे ऽ छै 'यद्‌ इति।' शैमनां घर वजेरे 
*त्वतू-कृते' जापने भातर ४ (न्योछावर उरवामां 
जाव्यां छे), गेम जथ छे. ॥ उप ॥ 

शं उरवामा जावी. 8 $ रण वगेरे धोषोथी 
रहित. जेवा, संन्यासीजोने, पछ भाराथी वधीने 55 
क॑ ढोतु नथी, तो. जा ब्रद्वासीजोने (समग्र $५३५ 
सवो. छु) डेम पर्याप्त नथी? जा. भाटे 6त्तर नापे छे 
- “तावत्‌ इति।' 

डे 5७ (सर्वयित्ता5५६, २४।४८३५), कथां 
सुधी मनुष्यो जापना मडतकनो मनत नथी, त्या 
सुधी, तेखोने माटे २० वजेरे योर३५ धाय छे, त्या 
सुधी घर उध्णाना३५ थाय छे जने त्यां सुधी मोड 
पणनी, १३३५ थाय छे. ॥ 3६ ॥ 

डे ५७३, 'रागः' जत्यंत जास तप राजा 
त्यां सुधी. % 'स्तेनाः यो२३५ भने छै, घर पण त्यां 
सुधी ४ 'कारागृहम्‌' उध्णानु “न छे तेम ४ भोऽ 
५७ त्यां सुधी. ४ 'अङ्घ्रिनिगडः' ५०नी, ११२३५ 
भने छै, कयां सुधी, (मनुष्या) जापना पोताना नची. 
बता. नथी, जापना (न) नतो माटे तो २ 
“त्वत्‌-निष्ठाः' जापनाभा सुस्थिर थया दोय, तो ते 
राणा भुञ्ति जपावनारा ४ णने. 8. संन्यासीजीथी, 
भठतोमा भेह न. ही मठतोभा कून जे विशेष 
गुण छे. ॥ 3६ ॥ 

गो (वान) शश्ज 5२ $ (यतिनो उरता. 
डतो. जधिड गुशवाण। छे) गाथी क तो ई जा 
ब्रहवासीजीना पुन वगेरेउपे २६ छुँ। तो ते माटे 


80२ सरापे छे - 'प्रपंचम्‌ इति।' 
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प्रपञ्च निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले । 
प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहं प्रथितुं प्रभो॥ ३७ 


प्रपन्ना या जनता जनसमूहस्तस्या आनन्दानां 
संदोहं समूहं प्रथयितुमिति। न हि कपटपुत्रत्वादिना 
तादुग्भक्तेरानृण्यं संपद्यत इत्यर्थः ॥ ३७॥ 


तदेवमादित आरभ्याचिन्त्यानन्तगुणत्वेन 
स्वयं दुर््ञयत्वमुक्तम्‌, केचित्तु जानीम इति 
स्थितास्तानुपहसन्निवाह-जानन्त इति। 


जानन्त एव जानन्तु किं बहूक्त्या न मे प्रभो। 
मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः॥ ३८ 


न तु मे मनआदीनां तव वैभवं विषय 
इति॥ ३८ ॥ 

जगदीशत्वाद्यभिमानं 
अनुजानीहीति। 
अनुजानीहि मां कृष्ण सर्व त्वं वेत्सि सर्वदृक्‌ । 
त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्‌॥ ३९ 


परित्यज्याह— 


स्वमहिमानमस्मदादीनां च ज्ञानबलादि सर्व 
त्वमेव वेत्सि। यतः सर्वदृक्‌ जगतां नाथस्तु 
त्वमेवेत्येतावज्ज्ञातम्‌, अतो ममतास्पदं जगदेतच्छरीरं 


च तवार्पितम्‌॥ ३९ ॥ 
तदेवं किङ्करं प्रस्थापयेत्यत्यादरेण 
नमस्करोति श्रीकृष्णेति । 


दशमः स्कन्धः 


२१७ 


छ ३५, १२७॥२ भठतदनोना जानंध्सभूछनो 
विस्तार &२१। माटे प्रपयरडित जेवा जाप भूतण 
8५२ प्रपयनो जलिनय उरो. छो. ॥ ३७ ॥ 

१२७॥२९ गेवो. १ 'जनता' ४चसभूछ छै तेना. 
जानंध्न। “सन्दोहम्‌' २,४. विस्तारप। भाटे - 
उपटथी पुआहिनी, दीला, 5२वाथी (9४१७ तोची) तेवी. 
(परम प्रेमउपा) भज्तिने आर कएमुञ्ति चढी ४ 
थाय, शेम शर्थ छे. ॥ ३७ ॥ 

तो. जा प्रमाणे भणवानना गुणो, जयिन्‍त्य, 
सचेत डोवाथी, पढेदेथी जारमीने पोते. ते शुशु 
दुशयत्व ढणाव्यु, पण डेटला (माने छे 3 भणवानना 
गु) जमे काशीने छीज, त्या, रखेवा तमतो 
6पडास. उरता. हीय तेम (५७२) ५४ छै - 
“जानन्तः इति ।' 

छे प्रभु, आफ्नो वेभव थेगो झारे 8 
तेजी, मते गे! वषु उडेवाथी शु प्रयोष्न छे? 
(वधु ऽडेवुं जे मू्णतानु प्रध्शैन छे, 5२७. ॐ) 
जापनी, वैभव भारा, भन, वयन जने. शयानो 
विषय नधी, ॥ 3८ ॥ 

परंतु जापनी वैभव मार. मन वजेरेनो, विषय 
नथी. ॥ 3८ ॥ 

शंजतन। स्वामी छोवानुं जलिमान छोडी ६४१ 
(१६१२) ५७ छे - 'अनुजानीहि इति।' 

हे 5७, भने वानी नाश जापी, जाप 
सर्वना साक्षी छो, (तिथी) जाप सर्व 6 शो, 
छो. जाप ९४ गभजतना नाथ छो, (जाथी) शा. 
शरीर जने कजत. जापने भप छे. ॥ ३८ ॥ 

जापना भडिभाने तथा जमार। वणेरेनां शान, 
जण वगेरे सवने जाप ९४ काशो छो, आरए छ जाप 
सर्वना साक्षी छो जने. जाप ९ णतना नाथ छो, 
जेटवु ९ में आएयु छे. साथी जा मभतास्प६ शरीर 
जने. हणत. थाप्ने जप छे. ॥ ३८ ॥ 

तँ जाम, सेवडने वानी साशा शापो, 
(खेम ऽषीने) सति जा६रपूर्व७ नमर$ा२ $२ छे - 
' श्रीकृष्ण इति।' 


२१८ 


श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन्‌ 
क्ष्मानिर्जरद्विजपशूदधिवृद्द्रिकारिन्‌। 

उद्धर्मशार्वरहर क्षितिराक्षसध्चु- 
गाकल्पमार्कमर्हन्‌ भगवन्‌ नमस्ते ॥ ४० 


वृष्णिकुलपद्मस्य प्रीतिदातृत्वेन हे सूर्योपम। 
क्ष्मा चावनिनिर्जरा देवाश्च द्विजाश्च पशवश्च 
त एवोदधयस्तेषां वृद्धिकारित्वेन हे चन्द्रोपम। 
उद्धर्मः पाखण्डधर्मस्तदेव शार्वरं तमस्तद्धरतीति 
तथा, अनेन द्वयोपम। हे क्षितिराक्षसध्रुक्‌ क्षितौ 
राक्षसाः कंसादयः उद्यन्नेव तेभ्यो द्रुह्यतीति पुनः 
सूर्योपम। सूर्याद्युपमापि न्यूनेति मत्वाह 
आर्कमर्कमभिव्याप्य सर्वेषामर्हन्‌ पूज्य भगवन्‌, 
आकल्पं कल्पपर्यन्तं ते तुभ्यं नम इति॥ ४०॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः । 
नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत॥ ४१ 
ससखिवत्सकमोक्षणकौतुक- 
द्रुतविलम्बितपुत्रमुदेऽद्भुतम्‌ । 
निखिलरूपमतो दधदच्युतो- 
ऽवतु स वः कलयन्‌ व्रजमङ्गलम्‌॥ १॥ 
(&६-%०१६नित-नभभर२ १२ क्षर) 
पादयोर्नत्वा। अभीष्टं सर्वतः पूजितमभिप्रेतं 
वा॥ ४१॥ 


ततोऽनुज्ञाप्य भगवान्‌ स्वभुवं प्रागवस्थितान्‌। 
वत्सान्‌ पुलिनमानिन्ये यथापूर्वसखं स्वकम्‌॥ ४२ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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i 


ऐ श्री$ष्श, डे याध्व4ण३पी 5भणने प्रीति 
जापनार (सूर्य समान)! छे पृथ्वी, वो, ब्राह्मो. 
तथा, पशुसोउपी समुद्रोनी वृद्धि 5२-२ (यन्द 
समान)! डे पाणंडपम३पी जंघडारने. डरी. देनार 
(सूर्य जने यंद्र समान)! डे पृथ्वी परना राक्षसोन। 
शु! सूर्यपर्यन्त सर्व छन पूय खेवा डे भणवान, 
जापने ५५प्‌र्यृन्तं नभर5।२ छो! ॥ ४० ॥ 

य।६१६५३पी उमणने प्रीति जापनार। हीवाथी 
छै सूर्य समान] तथा 'क्ष्मा' पृथ्वी अने. “निर्जराः 
देवो तथा. भ्राह्मशी जने पशुजे - ते ४ समुद्रो, 
तेमनी वृद्धि उरनार। हीवाथी. हे यन्दर समान! 'उतू- 
धर्मः? ५।णं३५म, ते % 'शार्वरम्‌' ५७२, तेनुं ७२७, 
उरे तेवा. - या द्वारा सूर्य जने. थन्द्र भने समान! 
'हे क्षितिराक्षसश्रुक्‌' १२५ परना (य ११२) राक्षसो, 
इद्य थता. ४ तेभ्‌नो नाश उरे तेवा, गेम पुन: सूय 
समान! सूयि ७पमा पण जोछी छे गेम भानीने 
5७ 8 - आर्कम्‌' सूय सुधीना सव. 3.6न. ' अर्हन्‌' 
पूय जेवा ठे भणवान, 'आकल्पम्‌' 5९पपर्यन्त 
ते’ आपने नमरार छो. ॥ ४० ॥ 

स प्रमाऐ सर्व 45२ ष्ट सेवा सर्वव्याप5 
प्रभुनी, स्तुति 5रीने, २९ वार प्रध्क्षिए॥ उरीने तथा 
तमन यरशोमा नभन डरीने ढणतना सर्थनडार 
५६९७ पोताना पामभां पाया, ॥ ४१ ॥ 

गीपसणायजी सडित नाना. 4७२३ ने छोडाववाथी 
के शश्च थयुं, ते आरऐ कमनो. पृथ्वी ५२ना जे वर्षनो, 
[विदन ६२ 4७ जयो, छे, ते श्रीठूष्शना पुन अत 
जानंध भाटे सर्व उपो घारश रता. जने. प्रश्‍न मंगणनी, 
रथना उरता. जय्युतप्रभु जाप सीनुं रक्षण 5२. ॥ १ ॥ 

यरशोमा नमन ऽरीन - 'अभीष्टम्‌' २4५ रीत 
पूषन उरायेता जथवा सर्व 45२ छट खेवा सर्वव्याप& 
प्रभुने ॥ ४१ ॥ 

अ्रह्चाछने नतु! जापीने पछी भणवान 
श्रीहष पूर्वची केम कयां पोतान। मित्रो. छत त्यां 
पोतन (भोळनस्थान) यभुनापुलिन पर, पूर्व कया 
यरता डता त्यां ते ०७२५. 48 जाव्या, ॥४२॥ 
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अनुज्ञाप्यानुज्ञां प्रदाप्य, पृष्ठेत्यर्थ:। स्वभुवं 
ब्रह्माणम्‌। यथापूर्वं सखायो यरिंमस्तत्स्वकं 
पुलिनम्‌॥ ४२॥ 


नन्वेतावन्तं कालं कथं तत्रैवोपविष्टाः 
कथं च क्षुत्पिपासादिविस्मरणमत आह 
एकस्मिन्निति श्लोकद्वयेन । 


एकस्मिनपि यातेऽब्दे प्राणेशं चान्तराऽऽत्मनः। 
कृष्णमायाहता राजन्‌ क्षणार्ध मेनिरेऽभकाः॥ ४३ 


अब्देऽपि याते प्राणेशं कृष्णमन्तरा च विनापि। 
प्रियविरहे क्षणोऽपि वर्षाधिको भवति, तथापि 
मायाहता: क्षणार्धं मेनिरे॥ ४३ ॥ 


किं किं न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः । 
यन्मोहितं जगत्‌ सर्वमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्‌॥ ४४ 


यद्यया मायया मोहितं जगदभीक्ष्णं 
पुनःपुनविस्मृतात्मकं विस्मृत आत्मैव येन 
तत्तथा ॥ ४४॥ 

अत एवमूचुश्च- 
ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं तेऽतिरंहसा। 
नैकोऽप्यभोजि कवल एहीतः साधु भुज्यताम्‌॥ ४५ 


ते त्वयाऽतिवेगेन स्वागतं सम्यगागतम्‌। 
एकोऽपि ग्रासस्त्वां विनास्माभिर्नाभोजि न भुक्तः । 
इति एहि, साधु अविक्षेपेण भुज्यतामिति ॥ ४५ ॥ 


ततो हसन्‌ हषीकेशोऽभ्यवहत्य सहार्भकैः । 
दर्शयंश्चर्माजगरं न्यवर्तत वनाद्‌ व्रजम्‌॥ ४६ 


दशमः स्कन्धः 


२१९ 


' अनुज्ञाप्य? जनुशा जपावीन गेटवे. पृछीने, 
सेम यथ छे. 'स्वभुवम्‌' ५७।२न. - पूर्वनी केम 
कया. मित्रो डता त्या पोताना (लोश्नस्थान) 
यभुन!पुक्षिन ५२ ॥ ४२ ॥ 

शुंs। उरे छै $ (गोपनाणठी) जाटवा समय 
सुधी, त्या. डेवी रीति भेसी. रह? गने. भूण-तरस 
वजेरे डेवी रीति भूही जया? ते माटे भे श्वोऽथी 
80२ शाप. छे - 'एकस्मिन्‌ इति।' 

हे राका, पोतान। प्राऐखर श्री5०॥ विना. शे 
वर्षे वीती. गयु, तो. ५७ श्रीृष्शनी मायाथी मोडित 
थयेला ते. जोपनाणश्रेरे तेने. ६९॥६ % भानी.॥ ४3 ॥ 

9५०9 'अन्तरा' (विना, १५ वीती ज्यु तो. 
पए, प्रियना विरडमा क्षण पण. पर्षथी जपधिड ताजे 
छे, तेम छता. भाषाथी भोडित थये तिमे क्षशाध 
मानी. ॥ ४३ ॥ 

क (भाया)थी, मोडित थयेक्षु श्‍गत वारंवार 
स्व३पने ४ पीसरी काय छे तेवा ते जा संसारमा 
भायाथी भोडित थये थित्तवाणो प्राशीजी शु शु 
पीसरी तो नथी? ॥ ४४ ॥ 

"यत्‌' के भाषाथी मोडित थयेहु ४०० 'अभीक्ष्णम्‌' 
१२१२ “विस्मृत-आत्मकम्‌' विस्तृत थयु छै २१३५ 
क भेना द्वारा तेयु थत ॥ ४४ ॥ 

खने जाथी तेशो जा. प्रमाएे, थोध्या - 

खने मित्रो श्री5ष्शने ३७१ लाग्या : तमे 
णून >3पथी सारी रीते जावी, गया! रही 
जावो, जमाराथी (तमारा विना) जे5 शणियो 
पश णवायो नथी, विक्षेपरडित 46न सारी रीते 
लोळून उरो. ॥ ४५ ॥ 

ते? तमारा द्वारा - तमे णून >उपथी जावी. 
जया, जमे तमारा, विना. जेऊ ५७ डीणियो 'न- 
अभोजि' माघी नथी, जी जावो, “साधु' सारी रीते 
विक्षेपरडित धने, भोश्न ऽरो. ॥ एप ॥ 

त्यार पछी जोपणाणओ साथै 'मोळून 5रीने 
जदगरनु याम भतावत. भणवान हृषीडेश इसत 
छसता. वनमांथी प्रम पाछ। इय. ॥ ४६ ॥ 


अभ्यवहृत्य भुक्त्वा ॥ ४६॥ 

बर्हप्रसूननवधातुविचित्रितांगः 
प्रोहामवेणुदलश्वंगरवोत्सवाढ्यः । 

वत्सान्‌ गृणन्ननुगगीतपवित्रकीर्ति- 
गौपीदूगुत्सवटूशिः प्रविवेश गोष्ठम्‌॥ ४७ 


प्रोहामो वेण्वादिस्तस्य रवैरुत्सवस्तेनाढ्यः 
संपन्नः । गृणन्नुपलालनैराह्वयन्‌। गोपीदृशामुत्सव- 
रूपा दृशिर्दर्शन॑ यस्य स: ॥ ४७॥ 


अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसूनुना। 
हतोऽविता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगुः॥ ४८ 


यशोदानन्दसूनुनेति बहूनामुक्तिः सहैव 
दर्शिता, केचिदाहुर्यशोदासूनुना अपरे नन्दसूनुनेति। 
यद्वा यशोदां नन्दयतीति यशोदानन्दः स चासौ 
सूनुश्चेति तथा तेन। अस्मान्महाव्यालाद्टयं चाविता 
रक्षिताः ॥ ४८ ॥ 


' व्रजौकसां स्वतोकेषु स्रेहवल्लथाऽब्दमन्वहम्‌। 
शनैनिःसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्‌॥' 
इत्यादिना स्वतोकेभ्योऽपि परपुत्रे कृष्णे 
प्रेमाधिक्यमुक्तं तत्र पृच्छति ब्रह्मन्निति । 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १४ 


' अभ्यवहत्य' १४१ 35रीने ॥ ४६ ॥ 

भोरपिथ्छ-पुष्प-(जेरु, सिंदूर, यंध्न वगेरे 
पर्वतीय) नव धातुगोथी, विभूषित ५२।य्‌७। 
श्रीजंगवाणा।, पशु, ६० (पणवाध), १२ पजेरेना 852 
प्वानिथी ७२9लित. धता. जानंध्थी, परम सभूृद्धिभान, 
पोताने जनुसरता गोपनाणओ द्वार गान श्राती 
पविन डीतिंवाण।, वाछरडने (नामथी) १८१ 
खने जोपि॥रजोना नयनो माटे केन दशन 6त्सव३५ 
छे ते श्रीठष्णे प्रमा प्रवेश ड्या. || ४७ ॥ 

वेणु वगेरे, तेन 6८52 स्वरधी, 3<9लित थतो 
8९५१ (जानं६), तेनाथी 'आढ्यः ' परम सभ द्धिभान - 
“गृणन्‌' (“उपलालनैः ओष्ठसंयोगजशब्दादिभिः' - 
वं.) डो5ना संयोग द्वारा शन्मेल। (पंवर्यना) वर्शोन।, 
ध्वनिथी पाछरडने नामधी) पो॥२त, गोपिडाजोना, 
नयनो. माटे ७५१३५ 'दृशि' ६शन 8 शभु ते ॥४७॥ 

प्रशमा (शने) गोपनगरीश इयं 
'यृशो जने नंधछना जा पुश द्वारा जार मोटा 
सकरन मारवामा जाव्या. जने. जेनाथी जमे 
रक्ष. ॥ ४८ ॥ 

“यशोदानन्दसूनुना' 4४१६. थने नंधछना पुन. 
द्वारा - गेम धघए॥ धी हारा (माता-पिता) a नाम 
साथे ४ (नाणडणु गम) वेवाकुं, ते र्शाचवामा जाव्यु 
8. थशोधनध्न हारा, - खेम $२०।३ उछेता तो. 
जीका 265 नुध्नंधघन हारा) - खेम डछेता, थप 
यशोदाने जान जापे ते यशोहानं्न ५७ छे अने 
के यशो६छन। पुन ५७ छे, तेन ४।२। - 'अस्मातू' 
जानाधी-मोटा जदणरथी समे रक्षाया, ॥ ४८ ॥ 

यिशोधनध्न श्रीष्टष्ए, ७५२ त्रश्‍वासीजीने पूर्व 
(शेन पोतन पुत्रो उरता. ५२) शिक स्नेछ, 
(वधतो) हतो, तेम जा समये पण तेजोनी पोताना 
पुत्रो 3परनी स्नेडवेधी, जे वर्षे पर्यन्त अतिधिन 
धीरे धीरे निःसीमपछो पधती इती. (श्रीम६ था. 
१०/१३/२६) वगेरे द्वार पोताना संतान उरता. ५७ 
नीकान। संतान श्रीडष्शमा जपिड प्रेम उछेवामा साम्यो, 


ते भाटे (२४) पू छे - “ब्रह्मन्‌ इति।' 


अ० १४ 
राजोबाच 
ब्रह्मन्‌ परोद्धवे कृष्णे इयान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌ । 
यो5भूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्धवेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥ ४९ 
॥ ४९ ॥ 
श्रीकृष्णस्य साक्षादात्मत्वात्तस्मिन्नात्मीयेभ्य: 
प्रेमाधिक्यं युज्यत इति वक्तुं प्रथमं तावदात्मनः 
स्वतः प्रेष्ठत्वमन्येषां तु तदुपाधिकमिति दर्शयति 
पञ्चभिः—सर्वेषामपीति । 


श्रीशुक उवाच 
सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः । 
इतरेऽपत्यवित्ताद्यास्तदट्ठल्लभतयैव हि॥ ५० 
॥ ५० ॥ 


कुत: । तथादर्शनादित्याह-तदिति। 


तद्‌ राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌। 
न तथा ममतालम्बिपुत्रवित्तगृहादिषु॥ ५९ 


तस्मादेव कारणात्स्वस्वकात्मन्यहंकारास्पदे 
देहे॥ ५१॥ 


आत्माध्यासतारतम्येन प्रेमतारतम्यं दृश्यमानं 
तन्निबन्धनमेवेति दर्शयितुं मूढामूढभेदेन विशेषमाह 
—देहात्मवादिनामिति द्वाभ्याम्‌ । 


देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम। 
यथा देहः प्रियतमस्तथा न ह्यनु ये च तम्‌॥ ५२ 


दशम: स्कन्धः 


२२१ 


राका. परीक्षित भोद्या - टे भ्र, (१९१० 
मोड पाम्या) तेनी पूर्व ळे प्रेम (पोताना नाण ७५२ 
पश) न छतो, ते. गावो (जाते. ७52) प्रेम नीकाना 
नाण श्री५ष ७५२ डेवी रीति थयो? ॥ ४८ ॥ 

श्री५ष् साक्षात त्मा डीवाथी (जात्मस्व३५ 
जेवा) तेभनामां पोतन जात्मीय (६७-५०॥६) 
उरता. ५३ जच प्रेम थाय छै ते योग्य छे, जेम 
उडवा माटे प्रथम जात्मानुं जतित्रियत्व पोताने 
5२९ छे, नीक 3परनु 94५० तो (६४ व्ेरेनी) 
७पाधिने आरऐे छे, जे पाय श्योओथी ६९4१ छै - 
“सर्वेषाम्‌-अपि-इति।' 

डे राळा, सर्व प्राशीजोने पोताने जात्मा ९ 
प्रिय छै. संतान, धन वजेरे नीकु नषु तो णरेणर, ते 
जात्मा प्रिय छोवाने 3२0, % प्रिय छे. ॥५०॥५०॥ 

(सरणावो. ५४६।..७५.२/४।५) 

(साता सर्वथी प्रिय) शा माटे छे? (जात्मा 
७५२ सर्वथी धिऽ प्रेम छे) गेम %७॥तु छोवाथी. 
जा. प्रमा डे छे - 'तत्‌ इति।' 

तेथी छे राळेच्ध, "७पारीजोने पोतपोताना 
शतम 3५२ जछंडारास्प६ ६४ 38५२ केवी प्रेम 
डीय छे, तेवो प्रेम पोतानी ममताना जाश्रथवाणो, 
पुन, धन, घर, (पत्नी) 6५२ ढोतो. नथी, ॥५१॥ 

खात्मा जत्यंत प्रेमास्प६ ढोपाथी क पोतपोताना 
'आत्मनि' २॥त्मा 3५२ - (६७ ये इं § शेवा) 
जछंडारना जाअय३५ ६४ 3५२ (प्रेम हीय छे.) 
॥ ५१ ॥ 

जात्मा 6५२ थता. ६४, पुन. वजेरेना जध्यासना. 
पत्ताखोछापराने आर प्रेम कतोजोछी शेवा भणे 
छे ते जध्यासने ञरऐे छे, गेम दर्शाववा माटे शाची 
जने. जशानीना भिध्थी भे श्वो हारा. नंनेची 
विशिष्टता. %७॥१ छै - 'देह-आत्मवादिनाम्‌ इति।' 

छ राश्षिश्रे७, हेडन, नात्म भाननार। पुरुषोने 
प९ कुवचो छेड अत्यंत प्रिय छे, ते धनी पाण. 


२४८ है (पुत्र, धन वगेरे) छे तेभो. १८७ प्रिय 
डीत नथी. ॥ पर ॥ 


२२२ 


तं देहमनु भवन्ति ये पुत्रादयस्ते तु न 
तथा प्रियतमा इत्यर्थ: ॥५२॥ 


देहोऽपि ममताभाक्‌ चेत्तर्हासो नात्मवत्‌ प्रियः । 
यज्जीर्यत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीविताशा बलीयसी ॥ ५३ 


यद्यस्माजीर्यत्यप्यासन्नमरणे$पि जीविताशा 
भवति। अयं भाव: । न जीविष्यतीति निश्चिते$पि 
देहे यत्प्रेमास्पदत्वं तदात्मगतमेव सङ्गच्छत 
इति। अथवा यद्यस्मिन्देहे जीर्यत्यपि जीविताशा 
अविवेकदशायामासीत्सापि विवेकिनो यदा 
ममताभाग्भवति तदात्मवत्प्रियो न भवति, 
अतस्तत्र नातीवास्थेति॥ ५३ ॥ 


तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌। 
तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरम्‌॥ ५४ 


तदर्थमेव सकलं प्रियमित्यर्थः॥ ५४॥ 
प्रस्तुतमाह-कृष्णमेनमिति । 


कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌। 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया॥ ५५ 
॥ ५५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ९४ 
ते घेढनी, पाण २३८। के पुआहि छे ते तेवा 
जत्यंत प्रिय नधी, गेम शर्थ छे. ॥ ५२ ॥ 

(विवे& शामा) जा शरीर (हु नथी,) पए. 
भारु छे, खेम ममताना जाश्रयवाणुं भने छे. ते 
शरीर पछ जात्मा कवु प्रिय बाजतुं नथी, (परतु शा. 
शरीर छु छुँ, थेषी जविवे5 ६शामा शरीर जात्मा 
झवु प्रिय बाजे छे.) ३२७ डे शरीर ७९ थयु हीय 
त्यारे पर खवपाची नाश जत्यंत नणवान हीय 
छे. ॥ ५३ ॥ 

“यत्‌? 5२७ ॐ 'जीर्यति-अपि’ शरीर ७0. 
थयु हीय तारे पुर छववाची नाशा हीय छे. भाव 
२ प्रमाऐ छे - मनुष्य छवशे नी, जेम निश्चित 
डीव छता पश शरीर ४ 
णरेणर, शात्माने शारी ४ थाय छे, गेम संगति 
नेसे 8. जथवा जविवे& ६श।भ “यद्‌? १ ६७ शरश 


प्रमनु स्थान छे ते प्रेम 


थयो छोय त्यारे पश फेना भाटे श्ववानी जाश। 
राणवामा जावती, तेवी लाश (विवेशीरनोभां होती 
नथी.) विवेश्ेष्नोने ढयारे (थोडा विवन, २७) 


२ शरीर (हु नथी, ५७) भारु छे, 
जाश्रय भने छे, सारे जा छेड जात्मा कवी प्रिय 


गेम भभतानो, 


दातो नथी, जाथी (शरीर ४१ $ भरे) तेनी 
छे. ॥ ५३ ॥ 

भाटे सर्व धेडपारीणोने पोतानो जात्मा क 
प्रियतम छै. ते जात्मा माटे ४ या स्थावर-शणम 
सण. कजत. प्रिय क्षाणे छे. ॥ ५४ ॥ 


ते जात्माने माटे ४ सर्व £$ प्रिय ०० 


_ त छ C 
जपेक्षा, २७ती नथी, जेम जथ 


हक. 


छे, जेभ शर्थ छे. 
प्रस्तुत विषयने % १७१ 8 - “कृष्णम्‌ एनम्‌ 
इति।' 
श्री4०्शने क तमे समग्र प्राशीजीना जात्मा 
काश. विश्वना 5०4३ भाटे ते श्री5०७ पश गही 
(भूतण 6५२) पोतानी मायाथी छेडपारी केवा 
प्रतीत थाय छे. ॥ ५५ ॥ 


॥ ५४ ॥ 


अ० १४ 


न केवलमात्मनामात्मा, अपि तु जडानाम- 
पीत्याह--वस्तुत इति। 


वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च। 
भगवद्रूपमखिलं नान्यद्‌ वस्त्विहकिचन॥ ५६ 


सर्वजगत्कारणमिति कृष्णं जानतां पुंसां 
स्थावरं जङ्गमं च सर्व॑ भगवद्रूपं भगवानेव 
स्वरूपं यस्य ततन्नान्यत्‌॥ ५६॥ 

कुत इति तदाह-सर्वेषामिति। 


सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः। 
तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः किमतद्‌ वस्तु रूप्यताम्‌॥ ५७ 


भावार्थः परमार्थः । भवतीति भवत्परिणामं 
पराप्रुवत्कारणं तस्मिन्‌। तस्यापि भवतः कारणस्यापि 
भवान्कृष्णो भवत्कारणम्‌। अतः किमतत्‌ 
श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं वस्तु रूप्यताम्‌॥ ५७॥ 


तस्माच्छीकृष्णस्यैव परमार्थत्वात्तदेकशरणा- 
नामयत्नसिद्धो मोक्ष इति प्रकरणार्थमुपसंहरति— 
समाश्रिता इति। 


समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवं 

महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः। 
भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 

पदं पदं यद्‌ विपदां न तेषाम्‌॥ ५८ 


दशमः स्कन्धः 


२२३ 


श्रीष्श ७५४ वोचा ४ साला नधी, 
परंतु कडन पश खात्मा छे, सेम उछे छे - 
“वस्तुतः इति।' 

श्री5ष्शन वस्तुतः (कतना ॐ२९३प) काएनार| 
भनुष्योने भाटे जा संसारमा स्थावर जने णम 
सव5.6 भगवाननुं ४ २५३५ छे, (भगवानथी) 
जनन्‍य 98 छे ४ नछीं, ॥ ५६ ॥ 

श्रीडष्णने शणतनुं आरए, आएनार। मनुष्याने 
स्थ।१२-४०भ २१७४ ' भगवद-रूपम्‌' भणवान % 
२१३५ छै कनु ते छे, थीकु नथी. ॥ ५६ ॥ 

(मणवान श्रीकूष्ण २५२५३५) डेवी रीति छे, 
ते 5 छै - 'सर्वेषाम्‌ इति।' 

सर्व वस्तुजोनों परमार्थ (सत्यस्4व३५) तेभना 
भूण डारएमां रडेटो दोय छे. (स्थात्‌ 36 ५२ 
वस्तु तेन ॐ२शथी लिन्न डोती नधी.) भणवान 
श्री$ूष डारशना प९ 3२७ छे, (तो. ५४) 
श्रीहष्शथी कुटी. 98 वस्तु छोय तो ढणावो.॥ ५७ ॥ 

'भावार्थ:' परमार्थ - ' भवति' (३५०२) 
परिष्षामने प्राप्त थतु अरछ, तेभ - तेना. ५९ 
' भवत:' उपांतर पामता. अहति३५ 5२९ पए. 
ठार. नावान श्री$ष छे. गाथी “किम्‌-अतत्‌' 
इष्शाथी लिन्न 98 वस्तु छोय तो भ्णापो, (णरेणर 
गेवी, 98 वस्तु नथी.) ॥ ५७ ॥ 

(श्री, २५२५३५ छै,) तिथी श्री $५३. परमाथ ३५ 
डोवाथी रेड भार श्रीडष्शन। ४ श२३।गत कनोने 
मोक्ष विना प्रयत्ने, सिद्ध धाय छे, खेवा प्रश्रशार्थनो 
8पसं७।२ रे छै - 'समाश्रिताः इति ।' 

के भनुष्यो पवित्र यशवाण। मुरारि भणवानन।, 
भछापुरुषोना जाश्रय३५ यरएपल्यवनी, नौअनो 
जाय 5२ छे, तेमने माटे संसारसमुद्र १७०२३ 
पल कवरी (पार ऽर्‌वो सरण) भनी. काय छे. 
तेभने भाटे विपत्तिजोना स्थान३५ संसार रखेती 
गंधी, तेमने ५२५ ५६ वेड5 प्राप्त थाय छै अने. 
वेडच ५७ जाश्रयउप ५६ श्रीकृष्णाने तेजी, प्राप्त 
अरे छे. ॥ ५८ ॥ 


२२४ 


पुण्यं यशो यस्य स पुण्ययशा: स चासौ 
मुरारिश्च तस्य पदपल्लव एव प्लवस्तं ते 
सम्यगाश्रिता:। महत्पदं महतां पदमाश्रयम्‌। 
यद्वा महच्च तत्पदं चेति तथा। तेषां 
भवाम्बुधिर्वत्सपदमात्रं भवति। किंच परं पदं 
श्रीवैकुण्ठाख्यं पदं स्थानं भवति। विपदां यत्पदं 
विषयस्तत्पुनः कदाचिदपि तेषां न भवति। न 
ततः पुनरावर्तन्त इत्यर्थः ॥ ५८॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्‌ पृष्टोऽहमिह त्वया। 
यत्‌ कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम्‌॥ ५९ 
॥ ५९ ॥ 


एतत्‌ सुहद्भिश्चरितं मुरारे- 
रघार्दनं॑ शाद्ठलजेमनं 
व्यक्तेतरद्‌ सूपमजोर्वभिष्टवं 
श्रृण्वन्‌ गुणन्नेति नरोऽखिलार्थान्‌॥ ६० 


च। 


सुहद्धिश्वरितं ' मुष्णन्तो5न्योन्यशिक्यादीन्‌' 
इत्यादिनोक्तम्‌। अघार्दनं च शाद्वले जेमनं 
भोजनं च। व्यक्तेतरत्‌ व्यक्ताज्जडप्रपञ्चादि- 
तरच्छुद्धसत्त्वात्मकं वत्सवत्सपालरूपम्‌। यद्वा 
व्यक्तेतरच्चिद्विलासस्तद्रूप्यत इति रूपम्‌। अजस्य 
उरुर्महानभिष्टवः स्तवस्तं ब्रह्मकृतां स्तुतिम्‌। 
एतच्छुण्वन्गृणनायन्नरः सर्वपुरुषार्थानग्राप्रोति 
॥ ६०॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १४ 

पवि यश छे केनो ते 'पुण्ययशा: ' ५७4४ 
गने. ते भ२।२ ५७ छे, तेमनुं यरएपल्वव ४ नौ, 
६ महत्‌- 
पदम्‌? मछान पुरुषोना साश्रयदप (यरए5भणनो) 


पुन 


तेनो. फेम जनन्य शाश्रय कर्यो छे. 


जथवा भछान & तेवा. य२९ऽभण्‌नो - तेभने माटे 
भान पाछर न परवा कटा ४ 
वणी, 'परं पदम्‌' श्रीव55 नामना 


२२।२२।२२ 


ho 


भन काय छे. 
ते 4६४५६ ५७ ५६३५-२३५३५ छे. 
'पदम्‌' ® विषय त 
इरी श्यारेय पश तेमने माटे होतो नथी. त्या 
विपत्तिशो इरी शावती नथी, जेम रथ छे. 
॥ ५८ ॥ 

जोपनाणठीणे खैमार जवस्थाभा थयेवी 
श्रीडरिनी बीबानु पीगंडावस्थाभा १ दशन अथु, 
ते भाटे तमे. भने. पूछयुं छत ते सर्व में अद्यु. 
॥ ५८ ॥ ५८ ॥ 

(गोप)मियों साथे म२।२ श्रीइष्शे ऽरेवी दीला, 
जवासुरनो नाश, (पत्स३पे) डीमण तृ७३र 8५२ 
लोळून, भगणवाननु अपंयातीत शुद्ध सत्पमय 
२५३५ जने. ५६७ नी मछान स्तुतिनु १९ 5२१२ 
सने. डीत॑न उरनार मनुष्य सर्व पुरुषाथने प्राप्त 
5२ 8. ॥ ६० ॥ 

मित्रो साथैनी “नेऽनीकान! शीळ. वगेरे योरता! 
(श्रीम६ अ.१०/१२/५) द्वार ञ्डेपाये दीला, जधासुरनी 
चश तथ। (१०७३९) मण 0७४३२ ७५२ 'जेमनम्‌' 
मो%न, “व्यक्त-इतरत्‌' व्यक्त ९३ प्रपयथी 6तर 


स्थान सने. 


विर्षत्तिजोनो, संसार 


(अपंयातीत) शुद्ध स्वात्म, वत्स जने. वत्सपा4३५ 
जथव। “व्यक्त-इतरत्‌' व्यक्तथी, 86२, भणवाननी, 
२५३५ यितशडितनी, विलास कथां ५५2 थाय 
छे ते. ३५, ५७।९०ची 'उरुः' भछान “अभिष्टवः 
स्तुति, ते ५६४८ स्तुति - जानुं श्रवश उरतो. गने. 
“गृणन्‌' गान 5रतो. मनुष्य सर्व पुरुषाथने प्राप्त अरे 
छे. ॥६०॥ 


अ० १५ 

एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे । 

निलायनैः सेतुबन्धैरमर्कटोत्प्लवनादिभिः॥ ६९ 
॥ ६१॥ 


इति श्रीपरमानन्दनूसिंहपदषट्पदः । 
व्याकरोच्छीधरस्वामी यथामति विधिस्तुतिम्‌॥ १॥ 


दशमः स्कन्धः 


२२५ 


जाम, श्रीष् तथा. बरम संत।६53, सेतुं, 
वानरोनी कॅम ५६५६ ११२ उभारावस्थाने ७यित 
सेवी. नाणवीक्षाओं उरीने प्रकमा इमारावस्थाने 
वितायी, डती. ॥ ६१ ॥ ६१॥ 

जा प्रभा. परमानंध३५ चृसिएंकना यरए. 
(5मभण)ना अमर श्रीपर स्वामीज पोतानी भाते. जनुसार 
१8७ स्तुतिनी व्याण्या उरी छे. ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
न नो ह 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
धेनुआसुरनो १५ 


ततः पञ्चदशे धेनुपालनं धेनुकार्दनम्‌। 
कालियक्ष्वेडतो गोपरक्षणं च निरूप्यते ॥ १॥ 


अहिवक्त्रप्रवेशेन वृथा खिन्नान्सखीनतः । 
कृष्ण: प्रावेशयत्पक्कफलं तालालिकाननम्‌॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
ततश्च पौगण्डवयःश्रितौ व्रजे 
बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ। 
गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदै- 
बृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः॥ १ 


पशुपालसंमतौ पशुपालने संमतौ, पशुपालानां 
वा संमतौ । ईषद्टयोबलातिरेकमनुकृतवन्तावित्यर्थः । 
अतीव चक्रतुः सर्वतः प्रसर्पणेन ॥ १॥ 


(भ्रह्माछनी, स्तुति) पर्छ पंध्रमा सध्यायमा 
(श्री5ष्छनु ) गोपालन, धैनुश्सुरनो १५ जने. डआलिय- 
गाना, विषथी गोवाणोना रक्षणनु नि३५९. उरवाभा 
२१।८युं ६. ॥ १ ॥ 
ड्या, दोवाथी 
निरथ दुःणी थयेक्षा सणाजोने श्रीश, इवे पा 
$०७५।०। ताथवृक्षीनी, छार खोप वनभां प्रवेश 
उशवे छे. ॥२ ॥ 

श्रीशु58व७ णोल्या - (भारावस्थ।) पछी, 
पोजडावस्थामा प्रवेशिषा जने. गायों यरा११। माटे 
संभति पामेवा श्री$ूष् जने भराम सणाजी साथै 
रायो यरावता, पोताना ्रीयरशोथी १६॥व१नने ति 
पवित्र उरता डत. ॥१ ॥ 

“पशुपालसंमतौ' ५५५॥न. ५२वा. माटे संभति 
पामेला थथव। पशुपावडीनी स्वी5त पामेला. श्री. 
जने, भक्षराम - वय्‌ जने, गणमां थयेला, थोडा. 


२४१२, भुणमां प्रवेश 


पधाराने जनुसरता ते भने, गेम शर्थ छे. २५ त२$ 
पोतानो पदविन्यास - जते. उरवाथी (वृंधावनने) 
जाते पविम्‌ उरता. ढत. ॥ १ ॥ 


२२६ 


तन्माधवो वेणुमुदीरयन्‌ वृतो 
गोपैर्गृणद्द्रिः स्वयशो बलान्वितः । 

पशून्‌ पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद्‌ 
विहर्तुकामः कुसुमाकरं वनम्‌॥ २ 


स्वयशोगृणद्भिगोपिर्वृतस्तद्वनं प्राविशत्‌॥ २॥ 


तन्मंजुघोषालिमृगद्विजाकुलं 
महन्मनःप्रख्यपयःसरस्वता । 
वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना 
निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्‌ मनो दधे॥ ३ 


तद्वनं निरीक्ष्य रन्तुं मनो दधे। कथंभूतम्‌ । 
मञ्जुघोषा येऽलिमृगद्विजा भ्रमरमृगपक्षिणस्तैराकुलं 
व्याप्तं महन्मनःप्रख्यपयःसरस्वता महतां मनसा 
प्रख्यं तुल्यं स्वच्छं पयो यस्मिस्तत्सर 
आश्रयत्वेनास्ति यस्य तेन वातेनेति शैत्यमुक्तम्‌। 
शतपत्रगन्धिनेति परिमलवत्त्वम्‌। जुष्टं वनमिति 
मान्द्यं सूचितम्‌॥ ३॥ 


स॒ तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया 
फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः। 
स्पृशच्छिखान्‌ वीक्ष्य वनस्पतीन्‌ मुदा 
स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुषः ॥ ४ 
अरुणपल्र्वाश्रया सह। स्पृशन्त्यः शिखाः 
शाखाग्राणि येषां तान्‌॥ ४॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० १५ 


पोतानु यशोजान रत गोवाणीधी, वीटनायेa 
श्रीमाधव गायोने जनुडण (पुछण्‌ घास, ४०ण गने. 
छावावाण।) पृष्पणयित वनम वेशुवाध्न रत, 
१८ मनी साथै विर रवानी, 6२9(थी, जायोने 
२२० उरीने प्रवेश्या. ॥ २ ॥ 

पोताचुं यशोजान उरता. गोवाणोथी, वीटणायब। 
श्री १६५ ते वनम. प्रवेश्या. ॥ २ ॥ 

मधुर ध्वनिथी युक्त (मर, ७२९ अने. 
पक्षीजोधी, व्यापेषा जगे. मान पुरुषीना मन 
दुवा. (२१२७) भणवाण सरोवरनो जाश्रय 
उरेनारा, अभणोन। सुजित वायुथी सेवायेथा ते 
बनने निछाणीने भणवाने त्यां रमण, उरस्वानो 
निश्चय अर्या. ॥ 3 ॥ 

ते बनने निडाणीने २५३ 5२१।चो निश्चय ऽय. 
डवा वनने? मधुर ध्यानिधी, युऊत % ' अलिमृगद्विजा: ' 
भभर।, रशा जने. पक्षीजो, छै तेमनाथी 'आकुलम्‌' 
“५ पेथुं, “महन्मनःप्रख्यपयःसरस्वता' मछछछनोन। भन. 
वु प्रख्यम्‌ २५२७ १० छे कृभां ते सरोवर ना 
जाश्रय तरीछ रढेलु छे, ते वायुथी - सेम उडीने 
शीतणतानुं पेन अयु. 5मणनी, सौरथी वन युजधपाणु 
छे, शेम, वर्णन अयु. (वातेन) 'जुष्ठम्‌' वायुथी 
सेवायेशा वनने, (बॉन वृक्षोथी छवायेक्षु हीवाथी 
त्यां वायुचो वेश मुंध ढोय,) थे रीति वायुनी भंध्ता 
सूयित थाय छे. (मंद, सुगंधित, शीतण वायुथी 
सेवित वचन कैयु.) ॥३॥ 

(त्या. वनमा) सवज रुरु डूपणोनी 
शोभाथी युञ्त इण, इनन जतिभारथी (>डीने 
भगवाननां) श्रीयरशोने स्पर्श उरता गग्रभागवाणी, 
शणीसो छे कमनी ते वृक्षोने कोन जानंध्थी स्मित. 
उरता. दीय तेम राहि पुरुष श्री5० पोताना 
भोटामाठने उछेवा क्षाण्य।, ॥ ४ ॥ 

खरु {पोनी शोथी युझुत - स्पर्श ऽरती 
'शिखाः' जअञभागवाणी इणीशो छे कमनी ते 
वृक्षीने ॥ ४ ॥ 


अ० १५ 


श्रीभगवानुवाच 
अहो अमी देववरामराचितं 
पादाम्बुजं ते सुमनःफलाईणम्‌। 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन- 
स्तमोऽपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्‌॥ ५ 


तरुजन्म येन तमसा कृतं तस्य तमसः 
पापस्यापहत्यै नाशाय। अथवा येन त्वयेश्वरेण 
सर्वोपकारकं तरुजन्म कृतं तं त्वां नमन्ति। एवं 
श्लाघ्येऽपि जन्मनि यदज्ञानरूपं तमोऽस्ति 
तस्यापहत्यै ॥ ५ ॥ 


एतेऽलिनस्तव यशो5खिललोकतीर्थ 

गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते। 
प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या 

गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्‌॥ ६ 


हेऽनघ, वने गूढमपि त्वां न त्यजन्ति। 
त्वयि मनुष्यवेषेण निगूढे सति मुनयोऽप्यलिवेषेण 
निगूढास्त्वां भजन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


नृत्यन्त्यमी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्यः 
कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन। 
सूक्तेशच कोकिलगणा गृहमागताय 
धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां निसर्गः ॥ ७ 


इयान्‌ हि सतां निसर्ग इति। यदस्ति 
स्वस्मिस्तद्‌ गृहमागताय महते महापुरुषाय 
समर्पयन्तीति॥ ७॥ 


दशम: स्कन्धः 


२२७ 


oN ~ _ 


श्रीभणवान णोल्या - हे देवशिरोमाऐ 
(०२।म९), है पापथी वृक्षोने पोताने १क४च्भ 
मण्या, छे, ते पापनो नाश 5२१॥ माटे अ वृक्षो, 
सी! इल5०ण।६ 5प७२ बर्हन पोतानी शाणाजोथी, 
(अहि) ध्वोज पूछता जापना यरएभणने 
नभन उरे छै! ॥ ५ ॥ 

है पापथी वृक्षीने, पोताने १ृक्ष४ नम मण्यो छे ते 
“तमसः ' पापनो 'अपहत्यै' नाश 3२१ माटे जथवा, 
84२ जेवा फे जापना द्वारा सर्वाप१२५ तरुकन्म 
थयो छे ते जापने (जा वृक्षो) नमन 5२ छै. जाभ, 
प्रशशायोग्य होवा छता. वृक्षश्‍न्ममा, है जशान३पी 
२१५२ छै तेने. ६२ ५२१। भाटे ॥ ५ ॥ 

छै साष्टि पुरुष, ठे निष्पाप (५०२।५०), 
सम भुवनोने पावन उरगारा जापना यशनु 
गान 5२त खा भ्रमरो (मयम्‌) पधे पण 
जापनु सेवन उरे छै, प्राय: जापना सेवञ्जेमा भुण्य 
जेवा जा भुनिणशी छे. वनमा (भनुष्यवेषे) गुप्त 
डोवा छता पोतान। ७०६१ जेवा. जापने छोउता. 
नथी. ॥ ६ ॥ 

डे. [नष्पाप, ्रभरो 
भनुष्यवेषे) गुप्त छोवा छता. जापने छो5त नधी. 
जाप मनुष्यवेषे गुप्त छो. त्यारे भ्रमरो वेष बहने 
मुनिशो, प. गुप्त खेवा जापनुं सेवन 5२ छे, भेम 
शर्थ छे. ॥ ६ ॥ 

छे स्तुति 5२१। योग्य, गुडे जावेवा (जतिथिने 
प्रसन्‍त उरवा) भाटे जा मयूरो चृत्य 5२ छे, 
७रिशीजी, गोपीजोनी कॅम नेन(उटक्ष) द्वारा जापनु 
प्रिय 5२ छे, डीयशोनां २७ मधुर टछु७ उरीने 
(जापनुं प्रिय 5२ छ), वनवासीजो (डोवा छत 
तेजी) धन्य छै! णरेणर, साधुपुरुषीनो, (स्वतःसिद्ध) 
स्वभाव जावो. ४ हीय छे! ॥७॥ 

प्रेण्र, साधुपुरुषीनो, (स्वत:सिद्ध) स्वभाव. 
गावो, छ हीय छे! पोताने गुडे जावेला भछापुरुषने 


~ ० N he ~ पं मु 5१ 
पाताचु ४ टोय ते समापित उरी. ६ छै. ॥ ७ ॥ 


२ वनभ (जाप 


२२८ 


धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत्‌- 
पादस्पृशो द्रमलता: करजाभिमृष्टाः । 

नद्योऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोकै- 
गॉप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः॥ ८ 


तृणवीरुधश्च तव पादौ स्पृशन्तीति तथा। 
करजाभिमृष्टा नखैः स्पृष्टाः । सदयैरवलोकनैः । 
श्रीरपि यस्मै स्पृहयति केवलं तेन भुजयोरन्तरेण 
वक्षसा गोप्यो धन्या इति॥ ८॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं वृन्दावनं श्रीमत्‌ कृष्णः प्रीतमनाः पशून्‌। 
रेमे संचारयन्नद्रेः सरिद्रोधस्सु सानुगः॥ ९ 


एवं श्रीमद्‌ वृन्दावनं प्रति प्रीतः सन्नद्रे 
समीपवर्तिसरित्तटेषु पशून्संचारयन्सानुगो गोपैः 
सह वर्तमानः प्रीतमना रेमे॥ ९॥ 


तामेव रतिमाह-क्रचिदित्यादिदशभिः । 


क्वचिद्‌ गायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुव्रतैः । 
उपगीयमानचरितः स्त्रग्वी संकर्षणान्वितः॥ १० 
॥१०॥ 


क्वचिच्च कलहंसानामनुकूजति कूजितम्‌। 
अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन्‌ क्वचित्‌ ॥ ११ 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० १५ 


जा धरती जाळे धन्य थ छै. जापना 
्रीयरशोथी स्पर्शायेचा, १९॥४रो, पेधीजो तेम ४ 
नणोथी स्पशायेवां वृक्षो जने. क्षताओो पश धन्य 
जन्य छे, जापना ध्या सडितनां भवद्ोऽचोथी 
नही, पर्वत, पशु-पक्षी. ५७ धन्य थयो छे, श्रीलक्ष्मीछ 
कनी. स्प७। राणे छे ते भने नुझागोची मध्ये २९a 
पक्षस्थणथी (जाविंगन प्राप्त उरीने) (वननी) 
गोपीजो, ५३ धन्य थ6 छे. ॥ ८ ॥ 

घास जने. वेशीजों जापना भने श्रीयरशोने 
२५५ 4२ छे तथा. “करजा-अभिपूष्ठा:' नणोथी स्पर्शायेता, 
= घ्या सहितना जवलो5नोथी - श्रीबक्ष्मीछ ५२ 
कनी. २१७। राणे छै अवण ते भुश्चणोनी मध्ये रडेथा 
वक्ष:स्थणधी, (जालिंणन प्राप्त डरीने) (वननी) गोपी, 
५७ धन्य थ छे. ॥ ८ ॥ 

श्रीशुउध्वछ नोद्या - जाम, श्रीमद 
(परम सुंदर) १६१ प्रत्ये अ्रीकत्ियुकत भनवाणा 
थ&, (गोवर्धन) पर्वतनी सभीपभा रडेबी सरिता 
(श्रीयभुन।&)न। डिनाराजोभा यो ने. यरावता 
श्री, जोपणाणओं साथै रेडी प्रसन्न भनवाणा 
थ डीड, उरता. ढत. ॥ ८ ॥ 

जाम, परम सुंदर १६० प्रत्ये ग्रीतिवाणा 
थ (गोवर्धन) पर्वतनी सभीपमा २४३८ सरिता 
(श्रीयमुनाछ)न। डिनाराजोमां पशुजणोने यरावता 
श्री5०॥ “सानुगः? जोपणाणडी साथै री, प्रसन्न. 
मनवाण। थर्छ डीड, 5२त छता. ॥ ८ ॥ 

ते जानंध्नुं ४ धस श्वोडीथी, वर्णन रे छे - 
“क्वचित्‌' 4३२. 

गोवाणमिजो, (जथव। घेवो) द्वार कॅमनी वीला 
जन थ रह्यु छै ते वनमाणापारी श्री5० १६४५ 
नने भ्रमरो २0२१ 3२ तारे 5५२५ (पोते ५७) 
अलरामझनी साथै (मधुर) आन 5२ छ! ॥१०॥१०॥ 

54२5 राकटंसोना डूकून साथै (न54 उरतो. 
पोते ५९) ४%न 5२ छे जने. उयारे5 (भितीच) 
उसावता पोते. चायता भोरचुं जनु5रए उरीने. 
(तेनी. सामे) नाथे छे! ॥ ११ || 


अ० १५ 


बर्हिणं नृत्यन्तमनु अभिनृत्यति। बर्हिणम- 
भिमुखो नृत्यतीति वा। सखीन्हासयन्‌॥ ११॥ 


मेघगम्भीरया वाचा नामभिदूरगान्‌ पशून्‌। 
क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्ञया॥ १२ 
॥ १२॥ 
चकोरक्रौञ्चचक्राह्भारद्राजांश्च बर्हिणः । 
अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवत्‌ व्याघ्रसिंहयोः ॥ १३ 


चकोरादीननुकृत्य रौति। कदाचिच्च 
सत्त्वानां मध्ये व्याघ्रसिंहयोस्ताभ्यां भीतवद्भवति। 
सत्त्वेषु पलायमानेषु पलायत इत्यर्थः। तयोः 
सत्त्वानां बलोद्रेकाणां भीतवद्भवतीति वा॥ १३॥ 


क्वचित्‌ क्रोडापरिश्रान्तं गोपोत्संगोपबर्हणम्‌। 
स्वयं विश्रमयत्यार्य पादसंवाहनादिभिः॥ ९४ 


आर्यमग्रजम्‌। विश्रमयति विगतश्रमं करोति 
॥ १४॥ 
नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः। 
गृहीतहस्तौ गोपालान्‌ हसन्तौ प्रशशंसतुः॥ १५ 


मिथो नृत्यादीन्कुर्वतो गोपान्प्रशशंसतुः ॥ १५॥ 


क्वचित्‌ पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्शितः। 
वृक्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्संगोपबर्हण: ॥ १६ 
॥ १६॥ 


दशम: स्कन्धः 


२२९ 


नायता भोरनुं जनु5र७ ऽरीने चाये छे खथवा 
भोरनी सामे नाथे छै! मिजोने उसावता ॥ ११ ॥ 

उयारेड जायो जने. गोवाणीने मधुर «१ 
तेवी. भेष केवी. जतीर वाशी, वडे हूर नचीऽणी 
गये पशुन (गायोने) नाम कहने प्रेमथी 
पोडरे छे. ॥ १२ ॥ १२ ॥ 

यडोर, डॉय, २१५, १२६१ जने. मयूरीना 
ध्वनिनु तेजी, जनु5र२ए॥ 5२त छता, तो. 5य।रे5 
पशुजोनी, वय्ये १वधघ-सिंड्थी भय पाम्य। दोय तेवा 
4४ ता ४त।. ॥ १३ ॥ 

य्‌9२ वगेरेनुं अनुशरण ऽरीन तिवो. % श०६ उरता. 
खने श्यारेड पशुजीनी, वय्ये वाघ-सिंख्धी, भय 
पाम्या हीय तेवा. ५6 फत. भयथी पशुशो नासे. 
त्यारे पोते पश नासता, गेम सरथ 8. जथव। वधारे 
नणवान सेवा पशुजीना (मयथी) भय पाम्या हीय 
तेवा. 4 ढत. ॥ १३ ॥ 

उयारे5 डीडथी श्रमित थये, (मने. तेथी) 
गोपसाणाना 84२ (जोणा)मां सोशीडु उरीने 
(पाढी गये) मोटालाछ मबराभछनी स्वयं 
य२९सेव। वजेरे 5२१ हारा. भणवान तेमनो, श्रम 
६२ 5२ छे. ॥ १४ ॥ 

“आर्यम्‌' २३% मो2(&6न. 'विश्रमयति' (वे 
उरावे 8, श्रम ६२ 5२ छे. ॥ १४ ॥ 

डो पार जेडणीहा साथे चायता, जाता, 
इता. जने. कहता गोपनाणडीनी राम अने 
श्याम छाथम दाथ नाणीने सता छउसता प्रशंसा 
उरता. ॥ १५ ॥ 

जेडनीश साथै चृत्य वगेरे उरता. गोपनाणडीची. 
(राम शने. श्याम) प्रशंसा. उरत. त. ॥ १५ ॥ 

श्यारे$ १८८युद्ध उरवाथी अभने 5२९ था 
शषपाथी पृक्षन। भूण पासे (छायामा) जाश्रय 5रीने 
(मण) पानी शय्यामा जोपमिनना, णोणानुं 
जोशी उरीने भणवान पोढी कता. ॥१६॥१६॥ 


२३० 


पादसंवाहनं चक्रुः केचित्तस्य महात्मन: । 
अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन्‌॥ १७ 


व्यजनैः पल्लवादिनिर्मितैः ॥ १७॥ 


अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । 
गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिनधियः शने: ॥ १८ 
॥ १८ ॥ 


एवं निगूढात्मगतिः स्वमायया 

गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन्‌। 
रमालालितपादपल्लवो 

ग्राम्यैः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः॥ १९ 


रेमे 


इंशचेष्टित इति निगूढस्वभावत्वेऽप्यन्तरान्तरा 
ईशस्यैव चेष्टितानि दृश्यन्तेऽस्मिन्सः ॥ १९॥ 


इशचेष्टितत्वमेव दर्शयितुमाह- श्रीदामेति। 


श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा। 
सुबलस्तोककृष्णाद्या गोपाः प्रेम्णेदमब्रुवन्‌॥ २० 


स्तोककृष्णः क्वचित्‌॥ २०॥ 


राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्टनिबईण। 
इतोऽविदूरे सुमहद्‌ वनं तालालिसंकुलम्‌॥ २९ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० १५ 


कुमना पाप नष्ट थयां इतां तेवा. ३२७४ 
जोपशनो ते मातम श्री4०४नी यरशयंपी रता छता. 
खने नीका 32९5 (पथ ननावेचा) वीकशागोथी 
पवन नाणता हता. ॥ १७ ॥ 

पाडा, पजेरेमाथी गनावे।ा वीळणाजोथी 
॥ १७ ॥ 

डे म७।२।% (परीक्षित), नीक (5265) 
स्नेडादर गुद्धिवाण। मछात्म, श्रीडष्शनी ते क्षीक्षाने 
जनु३५, तेभने सुण5२ शीय तेवा, शीतो (निन, 
न थाय तेम) घीमेथी गाता छत, ॥१८ ॥ १८ ॥ 

थ्रीक्षक्षमीछ कॅमना यरएापट्ववनी सेवा 5२ 
छे ते नवाच ४ पोतानी माया (8२७।)थी २१३५ 
२।२१हित्‌ ऽरीने पोताना यरिनोथी जोपावषना 
पु्रोखु जनु5र२७ उरत आभीए नाणी साथै 
ग्रामीण हीय तेम डीड, उरता. तेम छत (5यारे5 
श्यारे$ तेभनी) जेखश्वर्यभयी, बीबाजो, केमनामा, 
(श्री५ष)म ४५८ 4४ कती) ईती तेवा. ते. छता. 
॥ १८ ॥ 

पोतानु २५३५ नयित अथु डीव छता. 
उयारे5 54२५ (हेत्य६कन वगेरे &२।) 'ईशचेष्टितः' 
छश्वरनी, (अश्वर्यृभयी) क्षीक्षाओों जामनामा (श्रीष्शभा) 
५५८ थ कती इती ते श्रीड७॥ ॥ १८ ॥ 

भणवाननी बीवाने ४ ध्शॉववा माटे पर्छन 
5२ छै - 'श्रीदामा इति।' 

नलराम्‌छ सने श्री (प्रिय) सणा. 
श्रीदामा नामना गोपाल सुनन तथा. स्ती550७ 
वगेरे शोपमित्रो जेऊ दिवस प्रेमथी जाम उछेवा 
ज्या, ॥ २० ॥ 

'स्तोककृष्णः' छोटे ५५३ (११०३, “वु ३५ 
डोवाथी स्तो, नाम ५५यु.) क्वचित्‌ २५ 
१५ ॥ २०॥ 

डे नबरामशछ, डे मोटी मुळाजोवाणा १७२१९४, 
हुष्टोनो नाश 5२०२ डे 5४, जडींथी थोडे ६२ 
तदच पृक्षोनी डरमाणाजोथी छवायेलुं गे 
भो, सुध्र पन छे. ॥ २१ ॥ 


अ० १५ 


तालालिसंकुलं तालपड्क्तिभिवर्याप्तम्‌॥ २१ ॥ 


'फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च । 

सन्ति किंत्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना॥ २२ 
॥ २२॥ 

सोऽतिवीर्योऽसुरो राम हे कृष्ण खररूपधृक्‌ । 

आत्मतुल्यबलैरन्यैज्ञातिभिर्बहुभिर्वृतः॥ २३ 
॥ २३॥ 

तस्मात्‌ कृतनराहाराद्‌ भीतैर्नृभिरमित्रहन्‌। 

न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसंघैर्विवर्जितम्‌॥ २४ 
॥ २४॥ 

विद्यन्तेऽभुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च। 

एष वै सुरभिर्गन्धो विषूचीनोऽवगृह्यते॥ २५ 


विषूचीनः सर्वतः प्रसृतः ॥ २५॥ 


प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसाम्‌। 
वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते॥ २६ 
॥ २६॥ 


एवं सुहृद्वचः श्रुत्वा सुहृत्प्रियचिकीर्षया । 
प्रहस्य जग्मतुर्गोपैर्वृतौ तालवनं प्रभू॥ २७ 
॥ २७॥ 


बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्‌ सम्परिकम्पयन्‌। 

फलानि पातयामास मतंगज इवौजसा॥ २८ 
॥ २८ ॥ 

'फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः । 

अभ्यधावत्‌ क्षितितलं सनगं परिकम्पयन्‌॥ २९ 

सनगं सवृक्षम्‌॥ २९॥ 
समेत्य तरसा प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पद्‌भ्यां बलं बली । 
निहत्योरसि काशब्दं मुंचन्‌ पर्यसरत्‌ खल: ॥ ३० 


दशमः स्कन्धः 


२३१ 


“ताल-अलि-संकुलम्‌' ५८१क्षोन ढछा२भाणाजोथी, 
छवायेक्षु ॥ २१ ॥ 

त्यां ५५४० इणो, परेका छे, ५३य्‌। 5२ छे, 
परंतु हुटात। पेनुआसुर द्वार. भे इणो रोड देवामा 
जाव्या छे. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

हे राम, छे 5४७, जाति णणवान जेवो ते 
ससुर अपडनु ३५ १२७ उरनारो छै जने पोताना 
हुवा नणवान नीका जन5 शतमभाठजोथी वीटणायेतो. 
छो५ छे. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

तेथी दे. शशुनाश5, भनुष्योनी, जार 
5२२ (पेनुआसुर)थी, भयभीत धयेल. मनुष्या, 
पशु. जने पक्षीसंघो द्वार त्यये, वनने 
सेववामा जावतु नथी. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

पूर्व अपि न णाधां छोय तेवा. गने. सुअंपी 
इणो त्या, २३८ 8. योमेर इवायेव्ी | सुरलिण५ 
ह (साप द्वार) २७९ 3रवाभा जावे छै. ॥२५॥ 

“विषूचीनः' योमे२ ३वायेधी ॥ २५ ॥ 

डे श्रीड७७, सुगंपथी लोलायेक्षां थित्तवाणा 
जमने ते इणो जापो. ठे नब्षरामळ, (इण णावानी, 
जमभने) तीव्र 8२७। छै. (तिथी) को तभने सये तो 
जाप त्या. ९5०. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

जाम, सणाणोनु वयन सांगणी, छसीने 
सणायजोनु प्रिय उसवानी ७<०9थी गोपकनोथी 
वीटणायेवा नने. प्रभुनी. (श्रीश जने ५६२१) 
ताक्षवनभा जया. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

पथषरामरजे (वनमा) प्रवेश ऽरीने भने 
छ।थथी ताथवृक्षोने मधोन्मत्‌ ७।थीनी कॅम भणपूर्व5 
७०१ इणो पाउवा मांड्या. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

पडता. इणोनो, जवा सांभणीने ग६भासुर 
१५ सहित परातणने पावतो. सामे धस्थो, ॥ २८ ॥ 

“सनगम्‌' वृक्ष २७८ ॥ २८ ॥ 

वेगपूर्व» सामे जावीने दुष्ट भणवान (राक्षस) 
पथषरामणरने पाछला मंचे पाथी छातीमा (वात) 
भारीन गूडवानों नवक उरतो. यारे नाकु धोडवा 
ब्षाण्यो. ॥ 30 ॥ 


२३२ 

प्रत्यग्द्वाभ्यां पश्चिमाभ्याम्‌। काशब्दमिति 
गर्दभजातिशब्दानुकरणम्‌। पर्यसरत्परितो5धाव- 
दित्यर्थः ॥ ३०॥ 


पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराक्‌ स्थितः । 
चरणावपरौ राजन्‌ बलाय प्राक्षिपद्‌ रुषा॥ ३९ 


उपक्रोष्टा गर्दभः । पराक्‌ प्रतिमुखः। अपरौ 
पश्चिमौ। बलाय बलं हन्तुम्‌॥ ३१॥ 


स तं गृहीत्वा प्रपदोर्भ्रामयित्वैकपाणिना। 
चिक्षेप तृणराजाग्रे भ्रामणत्यक्तजीवितम्‌॥ ३२ 


तृणराजस्तालः ॥ ३२॥ 

तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिराः । 

पाएव॑स्थं कम्पयन्‌ भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरम्‌॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


बलस्य लीलयोत्सृष्टखरदेहहताहताः। 
तालाश्चकम्पिरे सर्वे महावातेरिता इव॥ ३४ 


उत्सृष्टेन खरदेहेन हतैराहताः। चकम्पिरे 
अकम्पन्त ॥ ३४॥ 
नैतच्चित्रं भगवति ह्यानन्ते जगदीश्वरे। 
ओतप्रोतमिदं यस्मिंस्तन्तुष्वंग यथा पट: ॥ ३५ 


श्रीमह भागवत भडापुराए 


अ० १५ 


'प्रत्यक्‌-द्वाभ्याम्‌' ५७८ णन. ५०थी “काशब्दम्‌' 
(इत्सित १०६) जपिडानी, तन जवादनुं जनुडरए, 
- 'पर्यसरतू' यारे ७१ होडया. भांउयो, खेम शर्थ 
छे. ॥ ३० ॥ 

डे राळा, डीषित थयेवा अध्भाभुरे इरीथी 
पासे जावीने भुण डेस्वीने (तेमनी तरङ ५७ 
उरीन) 0%। रही, नवरामळने (मारवा, माटे) 
पाल. ले. ५० डीपथी ७छाण्या, ॥ 3१॥ 

*उपक्रोष्टा' २१४ - 'पराक्‌' भुण डेस्वीने 
(१ 5रीने) 'अपरौ' ५॥७६ थे ५० - 'बलाय' 
णहरमळने भारवा माटे ॥ 3१ ॥ 

५८ भसे तेना. पना जअपाण (पंका)ने 
परीने, गे छाथथी (साडशमा) धुभावीने, 
धुमाववाथी क॑ केनो 9 चीडणी जयो, छतो. तेवा 
तेने. मोटा ताक्षवृक्षना। भूणमां ३ऽयो. ॥ 3२॥ 

“तृणराजः' भट ८११ ॥३२॥ 

ते शरीरथी मांगी गयेथ्ु, विशाण 
अणीजोवाणु, (६2६२) 5तुंण तावपृक्ष पासेना 
जीका वृक्षे 5पावतु तूटी पड्यु जने तेथी पित 
थयेलुं ताक्षवृक्ष पासेना नीका वृक्षने अपावतु भागी 
शयु, वृणी ते पण नीका वृक्षने 5पावतुं भाजी, अयु. 
॥ 33 ॥ 33 ॥ 

भशलराभणछनी डीडाधी, इंडयेवा २६भद्डथी 
भेल जने. तेमनाथी 3परा३परी भागी परदा, 
सर्व (वृक्षो मोट. पटोणियाथी डयभथी होड्या 
छोय तेम ऊंपवा ताज्या, ॥ ३४ ॥ 

इ5ायेला. २६भदडथी भाजी येल वृक्षोधी भजी. 
जयेल पृक्षो - 'चकम्पिरे' &५५। ब्ाज्या ॥३४॥ 

शुंज्धीश्वर भणवान जनंत माटे (डस्तप्रडियाथी 
जसुरनुं भरण जने. ताथषवक्षोनुं प्रईपन) भे. भाश्च 
नथी, डे शैमना विषे डे राळा, तंतणशाजोमा वस्जनी. 
कम जा. विश्व जोतप्रोत छे! ॥ उप ॥ 


अ० १५ 


यस्मिन्निदं विश्वमोतमूर्ध्वतन्तुषु पट इव 
ग्रथितम्‌, प्रोतं तिर्यक्तन्तुषु पटवदेव संग्रथितम्‌। 
सर्वतोऽनुस्यूतं वर्तत इत्यर्थः ॥ ३५॥ 


ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये। 
क्रोष्टारोऽभ्यद्रवन्‌ सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः ॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


तांस्तानापततः कृष्णो रामश्च नृप लीलया। 
गृहीतपश्चाच्चरणान्‌ प्राहिणोत्तृणराजसु॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


फलप्रकरसंकीर्ण दैत्यदेहैर्गतासुभिः। 
रराज भू: सतालाग्नैर्घनैरिव नभस्तलम्‌॥ ३८ 


घनैर्नभ इव भुवस्तलं रराज। तत्र 
फलप्रकरसंकीर्णमिति दैत्यदेहैश्च सतालाग्रैः 
संकोर्णमित्यरुणश्वेतनीलघनसादृश्यसंपादनम्‌ 
॥ ३८ ॥ 


तयोस्तत्‌ सुमहत्‌ कर्म निशम्य विबुधादयः। 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुवुः ॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


अथ तालफलान्यादन्‌ मनुष्या गतसाध्वसाः । 
तृणं च पशवश्चेरुहतधेनुककानने॥ ४० 


आदन्नभक्षयन्‌ ॥ ४०॥ 


कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तन: । 
स्तूयमानो5नुगैर्गोपिः साग्रजो व्रजमाव्रजत्‌॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


२३३ 
गुमनाम जा, विश्व “ओतम्‌? होम| तांतशाजोमां 
वस्ननी थम भूथायेलुं जने “प्रोतम्‌' जाड. ततो भा. 
पर्नी केम गृथायेधु 8 - सर्व रीते संडवित. २९कुं 
छे, जेभ शर्थ छे. ॥ उप ॥ 

पछी कुमनो १६१ इशायो छे तेवा, 
धनुशसुरना है कातनाछनो. टता. ते. सर्वे डीपे 
लर गूऊता भूउता भरभ जने श्रीष्टानी साम 
घस्थ. ॥ 3६ ॥ 3६ ॥ 

छे चूप, थक्षराम जने श्रीडष्छे कमचा १५७० 
पणने रमत उरता होय तेम प5३या इता, ते ते 
धसी. खपत जविडीजीने ताठना. वृक्षो 3५२ ऊीडचा. 
माड्या. ॥ ३७ ॥ 3७ ॥ 

इण्‌ ढगद्षाथी, १॥९ीन हेत्योना ध्डोथी 
जने. २4१२ (रणीयो) सित (भाजी. येल) 
ताक्षवृक्षीथी, ५२।& जयेधु भूतण ५६५ १३ छवायेला 
२७९ केयु शोमितुं ऽदं. ॥ ३८ ॥ 

(सरश, चित जने नील) वाध्णो पढे जा5श 
शोमे तेम परातण शोनतुं छु. इण ढगदाथी. 
छवायेचु शरश, चैत्योना शरीरोधी श्वेत गने. उाणीसो, 
सित. ताबवृक्षोथी, ७वायेलु नील भूतण - खेम 
जरुए, खेत जने. नील वाध्णोनी सरणामशी संपन्न 
थाय छे. ॥ ३८ ॥ 

9209 जने नरामनु ते जति मान 5 
सांगणीने (कोने) घ्यो. व्गेरेणे पुष्पवृष्टि 5री, 
पायो १णा३उयां जने. स्तुति ऽरी. ॥ ३८ ॥ ३८॥ 

(नुस ७७१) पछ निर्भय थयेक्षा भनुष्यो 
घेनुऊ सुर डरायो ते वभा तथो जावा. बोऱ्या 
खने पशुजो, घास यर१। क्षाण्यां, ॥ ४० ॥ 

'आदन्‌' ६ ॥ ४० ॥ 

केंमनु श्रवश खणे. डीत॑न पविन छै तेवा. 
भणध्कनेन भणवान श, जनुसरता जोपसणासो, 
हारा. शभनी स्तुति 4४ २९ी छै तेवा. थक्षरामछनी 
साथे प्रम पाया, ॥ ४१ ॥ ४१॥ 


२३४ 
तं गोरजएछुरितकुन्तलबद्धबई- 
वन्यप्रसूनरुचिरे क्षणचारु हासम्‌ । 
वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीतिं 
गोप्यो दिदृक्षितदृशोऽभ्यगमन्‌ समेताः॥ ४२ 


गोरजोभिश्छुरितेषु कुन्तलेषु बद्धं बर्ह 
वन्यानि प्रसूनानि च यस्य। रुचिरमीक्षणं 
चारुहासश्च यस्य तं च तं च। दिदृक्षितदुशो 
दिदृक्षिता दर्शनोत्कण्ठायुक्ता दृशो यासां ताः 
॥ ४२॥ 


पीत्वा मुकुन्दमुखसारघमक्षिभृङ्गै- 
स्तापं जहूर्विरहजं व्रजयोषितोऽह्नि। 
तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं 
सव्रीडहासविनयं यदपांगमोक्षम्‌॥ ४३ 


मुकुन्दस्य मुखपद्मगतं सारघं मधु। अहि 
यो विरहस्तस्माञ्जातं तापम्‌। स॒ च तासां 
सत्कृतिं पूजाम्‌। कां सत्कृतिं कथं वा कृतां 
तामाह-सत्रीडेति। सब्रीडेन सलज्जेन हासेन 
विनयो यथा भवति तथा यदेतत्‌। किं तत्‌। 
अपाङ्गमोक्षं कटाक्षदर्शनम्‌। तथा तां सत्कृतिं 
प्राप्येति ॥ ४३ ॥ 


तयोर्यशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले। 
यथाकामं यथाकालं व्यधत्तां परमाशिषः॥ ४४ 
॥ ४४॥ 


श्रीम भागवत भएापुराए। 


अ० १५ 


जायोनी भरीथ 02 024 परेली २४थी 
&वायेला उशभा गृथेकां मोरपय्छ जने. वन्य 
पुष्पोवाणा, सु६२ नेगडटाक्ष जने मधुर स्मितवाणा, 
वेणु वजाउता. जने जनुसरता जोपसणासो द्वार। 
जवाती. डीतिवाणा, (वर्नभांथी, जावत।) श्रीश 
दर्शनी. 6ळंठावाणा नेतो. छे ढेमना ते गोपीळूनो, 
परस्पर भणीने तेमनी सन्मुण जया, ॥ ४२॥ 

गायोनी जरीथी 02 084 पडेधी रथी 
छवायेल। उशमां जृथेक्षां मोरपिय) शने वन्य पुष्पा 
छै केमना, सुंधर नेनऊटाक्ष छे कमनो तेभने रने. 


पु 


मनोहर स्मित छे 


4 


कैमनुं तेभने - 'दिदृक्षितदूशः 
दिदृक्षित: ६शैननी, ७ॐ४।थी. युझत नेत्रो छै शेमनां 
ते शोपीकनो. ॥ ४२ ॥ 

थीभुइन्धना भुण(३पी ५५)ना १५२८८२२९ 
नेगोउपी 9भरो द्वारा पान उरीने दिवस दरम्यान 
थयेत। विरथी श्न्मेत। तापने ब्रर॑णनाजोये 
६२ ड्या, बककासाठेत. स्मितथी विनय ४2 थाय 
तेवो % इष्टिपात छे ते ४ तेभनो सार छे, ते 
स्वीशरीने श्री५ष| 9४ प्रवेश्या, ॥ ४३ ॥ 

भुईच्टच। भुण५%मभां २७५॥ 'सारघम्‌' १५२४८२२५ 


i 


- द्विस्‌ दरम्यान ४ विर थयो इतो तमांथी 


8तपन्न थयेल तापने - सते ते विरल्ताप गे क 
जोपीजोनो श्रीडष्छ प्रये सलार जथवा पृष्ठ डती. 
डवो सार जथव। डेवी रीति डरायेधो सळार, तेण 
पन 5२ छै - 'सत्रीड-इति।' सत्रीडेन ५२३ 
स्मितथी विनय केम थाय तेम भे जा छै - ते शु? 


Re _ 


' अपाङ्गमोक्षम्‌' ६ष्टिपातनां ६र्शन, तेवो ते सार 
स्वीडारीने ॥ ४3 ॥ 
(वनभाधी, जावेधा) ते भने 


७२७॥गुसार यशोदा गने. रोडिशीने तु जनुसार 


पुग्रोनी 


एष्ट पार्था संपन्न बया डता. ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 


अ० १५ 


गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभि: । 
नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमण्डितौ ॥ ४५ 
॥ ४५॥ 
जनन्युपहतं प्राश्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ । 
संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्त्रजे॥ ४६ 
॥ ४६ ॥ 


एवं स भगवान्‌ कृष्णो वृन्दावनचरः क्वचित्‌। 
ययौ राममृते राजन्‌ कालिन्दीं सखिभिर्वृत: ॥ ४७ 


॥ ४७ ॥ 


अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः। 
दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृषार्ता विषदूषितम्‌॥ ४८ 
॥ ४८ ॥ 
विषाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहतचेतसः। 
निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरूद्वह॥ ४९ 
॥ ४९ ॥ 
वीक्ष्य तान्‌ वै तथाभूतान्‌ कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 
ईक्षयाऽमृतवर्षिण्या स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌॥ ५० 
॥ ५० ॥ 


ते सम्प्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात्‌। 
आसन्‌ सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम्‌॥ ५९ 
संप्रति सद्य एव इता प्राप्ता स्मृतिर्यैस्ते 
संप्रतीतस्मृतयः। यद्वा सम्यवप्रतीता प्रतिप्राप्ता 
स्मृतिर्येस्ते तथेति॥ ५१॥ 
अन्वमंसत तद्‌ राजन्‌ गोविन्दानुग्रहेक्षितम्‌। 
पीत्वा विषं परेतस्य पुनरु त्थानमात्मनः॥ ५२ 
॥५२॥ 


दशमः स्कन्धः 


२३५ 


त्या भ्रमा (नधभवनमा) स्नान, मर्दन १गेरेथी 
कंमनो, मनो श्रम हूर थयो छे तेवा. श्री$ष खणे. 
नलराम्‌ सुंदर १२० पेरी, छिन पुष्पमाला, 
थध्नथी जवंदत १४, १ननीजी, द्वारा काववाभा 
जावेधु स्वादिष्ट जन्‍ननु मोहन, उरी, भने ४ननीणो, 
होरा (त१७, वीकाशी, जान वगेरेथी) बाड 4३१ 
सुध्र शय्यामां प्रवेशी सुणपूर्व5 पोढी जया, ॥ ४५ 
॥ ४६ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

डे राका, जाम, पृं६व्नमां वियरए। 5२ना२ 
ते भणवान श्री 38 से दिवस. मिनोथी 
पीटणाछने गधरामछझ विन ४ यमुनाखच। तीरे 
जया. ॥ ४७ ॥ ४७ ॥ 

ग्रीष्मना तापथी व्याइुण जने. (५० थयेक्षां 
रायो जने. गोवाणोज (॥लियनाणना) विषधी दूषित 
थयेल ते फेरी यमुना णन पान अ्यु॥ ४८॥ ४८॥ 

छे $२१शी. परीक्षित, ६१ द्वार मोडित थयेल। 
यित्तवाणा तेभो. सर्व विषयुद्त ४०. पीने नदीडिनारे 
प्रएरछित थछने पड्या, ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

योजेखरोना श्वर श्रीहृषो स्वयं कमचा 
नाथ & तेवा. तेमने तेवी (प्राए२छित) थवस्थामा 
कोने, पोतानी जभृतवषिशी दष्टिथी २७११ 
थ|. ॥ ५० ॥ ५० ॥ 

तरत. ४ शेमने स्मृति. प्राप्त थ४ छे तेवा. 
तेजी, चधीडिनारेथ हिला थ6 जेडणीशनी साम 
कता जाश्वर्यथडित थया. ॥ ५१॥ 

'संप्रति' तरत. % 'इता' ० 4४ 8 स्भाति. 
हमने तेजी) |4१॥ “सं-प्रतीत-स्मृतयः' सरी रीत 
प्राप्त थ6 छे स्मृति. हमने तेवा. तेजी, ॥ ५१ ॥ 

डे राका, विष पीने मृत्यु पामेलो पोतानो ६४ 
सवन थयो तेन तेभी जोविध्नी सनुप्रडटप्टिन। 
3२७३५ भान्यु, ॥ ५२ ॥ पर ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
न नो 


२३६ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १६ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
डालियचान 6५२ ईप 


षोडशे कालियस्योक्तो निग्रहो यमुनाहुदे । 
तत्पत्नीभि: स्तुतेनाथ कृष्णेनानुग्रहः कृतः ॥ १॥ 


हत्वा रासभदैतेयान्‌ जग्ध्वा तालफलान्यलम्‌। 
प्रीतोऽनृत्यत्फणारङ्गे कालियस्य कलानिधिः ॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः । 
तस्या विशुद््रिमन्विच्छन्‌ सर्प तमुदवासयत्‌॥ १ 
उदवासयन्निःसारितवान्‌॥ १॥ 
राजोवाच 
कथमन्तर्जलेऽगाधे न्यगृह्णाद्‌ भगवानहिम्‌। 
स वै बहुयुगावासं यथा55सीद्‌ विप्र कथ्यताम्‌॥ २ 


बहूनि युगान्यावासो यस्य तमहिम्‌ । स वै 
अहिरजलचरोऽपि तस्मिन्नन्तर्जले यथा येन 
प्रकारेणासीत्‌। अथवा बहूनि युगान्यावासो यथा 
भवति तथा येन प्रकारेण स वै तत्रासीदिति 
कथ्यतामिति॥ २॥ 
ब्रह्मन्‌ भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः। 
गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतामृतं जुषन्‌॥ ३ 

गोपालेन यदुदारं चरितमाचरितं तदेवामृतम्‌। 
अतः कथ्यतामिति॥ ३॥ 

श्रीशुक उवाच 

कालिन्धां कालियस्यासीदध्रदः कश्चिद्‌ विषाग्निना । 
श्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्त्युपरिगाः खगाः॥ ४ 


सोणम्‌। सध्यायमा श्रीयमुचाछना। घरामा 
डालियान निड (मन) तेम % त्यार पछी तेनी. 
पत्नीजणी वडे स्तुति उरायेशा श्री5ष द्वारा. ५२।येवो 
जनुआछ वर्शवायो, छे. ॥ १ ॥ 

पनुआसुरोने छीन त5३8णी ण।७ अधियनाणनी, 
(३८१८) ₹ऐ।योउपी रंगभूमि पर (नृत्यादि) 
उशाजोना निधि श्री गति प्रसन्‍नताथी नृत्य 
अथु. ॥ २ ॥ 

श्रीशु58व७ णोल्या - 5नियनाणने 5२७ 
दूषित. थयेक्षां श्य१०९॥ (श्रीयमुनाछ)ने कोने 
तेमने शुद्ध 5२१ ७6२७त. सामर्थ्यवान श्रीठृष्णे ते 
सपने. त्याथी आढी मूळ्यो, डतो. ॥ १ ॥ 

“उदवासयत्‌' 5ढी, मूळ्यो, छतो. ॥ १ ॥ 

राका. परीक्षित भोद्या - हे विप्र, नाष (0) 
शणनी रर भणवाने आधियनाणनु उवी रीत 
ध्मन अयु? (कणयर न डोवा छता) जने5 युणोथी 
ते थणनी ६२ % रीति रखेतो डतो, ते 5७.॥ २ ॥ 

जने युणोथी केनो जावास छतो. ते सपने 
(उवी रीत ६३ अर्या?) - ते सर्प कणयर न डोवा 
छता ते ४णनी खंर 'यथा' ४ रीत रछेतो डतो, 
जथव। जने5 युगोथी गावास के रीति हीय तेम ४ 
१ रीते ते त्यां रछेतो डतो, ते अडी. ॥ २ ॥ 

४ ५६, जत्व॑त भछान, परम स्वत रीत 
वर्तत। ते भगवानना गोपाव3पे उरायेका 5६२ 
यरिन३५ जभृतन सेवतो. ऽयो, मनुष्य तृप्तः धाय? ॥ 3 ॥ 

गोपाक३पे के 8६२ थरि जाययु ते ४ जभृत 
छै, जाथी ते उडी. ॥ 3 ॥ 

श्रीशुऽधेवश्छ मोत्या - यमुना नमा 
डलियनाणनो, जे5 घरो, छतो कमा. तेना. विषउपी 
जज्निन आरो ९४ 5५4 उरतु एतुं. ते धरानी 8५२ 
98 पक्षीजो, (फेरी ४णपाणो वायु इेबावाथी मित 
थ) परी ढत. डता. ॥ ४ ॥ 


अ० १६ 


श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य सः। अत 
उपरि गच्छन्तः खगा यस्मिन्पतन्ति॥ ४॥ 


विप्रुष्मता विषोदोर्मिमारुतेनाभिमर्शिताः। 
म्रियन्ते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः॥ ५ 


किंच विप्रुष्ता अम्बुकणयुक्तेन 
विषोदतरङ्गस्पर्शिमारुतेन स्पृष्टा यस्य तीरगा 
म्रियन्ते स हृद आसीदिति॥५॥ 


तं चण्डवेगविषवीर्यमवेक्ष्य तेन 
दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः। 
कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्ग- 
मास्फोट्य गाढरशनो न्यपतद्‌ विषोदे॥ ६ 


तं कालियम्‌। चण्डो वेगो यस्य 
तद्विषमेव वीर्य यस्य तम्‌। कदम्बमिति। भाविना 
श्रीकृष्णचरणस्पर्शभाग्येन स एकस्तत्तीरै न 
शुष्कः । अमृतमाहरता गरुत्मता क्रान्तत्वादिति च 
पुराणान्तरम्‌। आस्फोट्य बाहुं करतलेनाहत्य। गाढा 
दृढं बद्धा रशना कटिबन्धनवस्त्रं येन सः ॥ ६॥ 


सर्पहृदः पुरुषसारनिपातवेग- 
संक्षोभितोरगविषोच्छ्वसिताम्बुराशिः । 
पर्यक्‌ प्लुतो विषकषायविभीषणोर्मि- 
धावन्‌ धनुःशतमनन्तबलस्य किं तत्‌॥ ७ 


दशमः स्कन्धः 


२३७ 
' श्रप्यमाणम्‌' 0506 ४५ & छेनु ते धरो - 
साथी ७५२ 020 पक्षीजो कभा परी कतां हत. 
॥ ४ ॥ 

गणनिष्ट्युङत जने घेरी. कणन तरंओोने 
स्पर्शत। वायुथी स्पशयि्ा, छ धराने डिनारे २छेक्षां 
(घास, वृक्ष वजेरे) स्थावर जने. (पशु, पणी वगेरे) 
गगम प्राशीजो मृत्यु पामता. ॥ ५ ॥ 

वणी, 'विपुष्मता' %१[१६य5त, फेरी कणना, 
तरेजोने स्पर्शता वायुथी स्पशायेला, है पराने तीरे 
२४८ आणीजो मृत्यु पाभतं इतां जेवी, ते परो. 
छतो. ॥ ५ ॥ 

हुनु ध्मन उरवा माटे शमनो जबतार थयो 
छै जेवा, मढनूत उसेवा अटिषणंपन वस्नवाणीा ते 
श्री5०। 94४ वेणवाणुं विष ४ भ्यु नण छे ते 
आधियनागने जने तेने. आरऐ दूषित धयेला. यभुनाछझन 
कोने. (तेमने शुद्ध ५२वानी, ४२७4) जति 8पुं) 
उध्म्णवृक्ष ५२ यढी क$ (डथेणीथी) नाहुने 
थपथपावीने जेरी ४णभां 5६) पड्या. ॥ ६ ॥ 

गुनो प्रयंड १२ छे तेवु ते विष ४ कनु नण 
छे ते. आलियने, 'कदंबम्‌ इति।' भविष्यमा थ्‌च॥२। 
9५0१ यरएस्पशना मभाग्यथी ते. ५६५ % ते 
युभुनाना तीरे सुडायुं न छकुं. जन्य पुरामा छै 3 
२११ (४०२) दावता. २२४४ द्वारा (त वृक्ष 3५२ 
तेभनां यरए) स्पर्शायां एत. 'आस्फोट्य' ढथेणीथी 
इने. थपथपावीने, (“गाढरशनः  ) गाढा १४०९ 
सवा शाव्यु छै 'रशना' अटिषंपन वरन. केमचा. 
द्वार ते श्रीठृष्श ॥ ६ ॥ 

पुरुषोत्तम श्री4ष्शन। नीये पडवाना वे>थी. 
थाई थयेक्ष। सर्पोना विषधी 9806 ४णराशिवाणी 
घरो, बाल-पीणा, रंणना भयंडर तरंगोथी यारे 
नाकु पसतो सो. पनुष्‌ (यारसो दाथ) सुधी, ३६७ 
जयो, गे जनंत मणी श्रीठ्ठष्शने माटे शु भचर 
छे? ॥ ७ ॥ 


२३८ 


तदा सर्पस्य हृद:। पुरुषश्रेष्ठस्य पतनभारेण 
संक्षोभितानामुरगाणां विषैरुन्नतोऽम्बुराशिर्यस्य 
सः। विषेण कषायीकृता भयंकरा ऊर्मयो यस्य 
सः। पर्यक्‌ परितो धावन्‌ धनुःशतं प्लुतः प्रसृतः । 
नैतच्ित्रमित्याह- अनन्तबलस्येति ॥ ७॥ 


अन्वि.-कषायीकृताः क्वथिताः रक्तपीतादि- 
वर्णीकृता वा। 
भ. मनो.--' चतुर्हस्तं धनुः प्रोक्तं द्विहस्तं 
इषुरुच्यते ।' 
तस्य हृदे विहरतो भुजदण्डधूर्ण- 
वार्घोषमंग वरवारणविक्रमस्य। 
आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य 
चक्षुः श्रवाः समसरत्तदमृष्यमाण: ॥ ८ 


हृदे विहरतो भुजदण्डाहतोदकघोषं श्रुत्वा 
ततः स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य तदसहमानः 
सर्पः समसरत्‌ समाजगाम॥ ८॥ 


तं प््रेक्षणीयसुकुमारघनावदातं 
श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम्‌। 
क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्निं 
सन्दश्य मर्मसु रुषा भुजया चछाद॥ ९ 


प्रेक्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवदुञ्चलश्च 
तम्‌। श्रीवत्सपीतवसनं हृदे विहरतः श्रीवत्सेन 
संयुक्तमुच्चलत्पीतं वस्त्रं यस्य तम्‌। भुजया 
भोगेन चछादावेष्टयत्‌॥ ९॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १६ 


(मणवान धा) त्यारे सापनी परो - पुरुषोत्तम, 
श्रीडष्शना, पठवाना भारथी व्याहुण थये सर्पाना 
विषथी 0806 ४५२ छै कुनो ते घरो. - विषथी 
(क्षाक्-पीण।) रंजना भयंडर तरंणो छै कळेना ते 
धरो - “पर्यक्‌' यारे भावु धसतो, सो धनुष 'प्लुतः ' 
इलायेवो, धरो - थे आश्चर्य नधी, भेम ऽहे 8 - 
' अनन्तबलस्य इति।' ॥ ७ ॥ 

9250 जथवा १९, पीणा वगेरे रंणना 
थये, (तरंग). 

यार छथने धनुष उडेवामा जावे 
माए उछेव।भां जावे छे. 

घरामा, २१%२।१४ केवचु पराऊम 5२।२ जने 
विरार २२ श्रीकष्ना ुकछडी, साथै ज4॥वाथी 
धुमराता शणनो मवाळ सांभणीन डे प्रिय परीक्षित! 
तेनाथी (ते. यवाश्थी) पोताना निवासस्थाननी 
जवगएन। शोहने तेने. सदन न उरतो यक्षु३५ 
5एवाणी आनियनाण श्रीडष्शनी सामे जाव्यी.॥ ८ ॥ 

धराम्‌ विडार उरनार भगवानना लुकडी. 
साथै जथडावाथी थती भणनो सवाह सांगणीने 
“ततः' ते जवाबथी पोताना निवासस्थाननी जवश्च 
शने तेने. सडन न रतो. २५ 'समसरत्‌' श्री5०नी. 
सामे जाव्या. ॥ ८ ॥ 

दर्शनीय, सु&भार, (वर्षाआक्षीन) मेघ केवा. 
6%%पवण, श्रीवत्स यिक्ष सहित पीताभ्णभर १२७ 
उरेल, स्मितयुकत मनोहर भुणवाण।, डभणना गर्म 
कवा. (भ्ण) थरशवाना, निर्भय थहने, डीड 
उरत. तेमने (श्रीकृष्णाने) (आ[वियनाजे) मर्मस्थानमा 
डीपथी ६२ छने पोताना ध्ड्थी पीटाणी दीष. 
(६५) दीधा.) ॥ ८ ॥ 

दर्शनीय भने सुदमार तथा मेष केवा. 6%%पण 
ते श्री5७ने - ' श्रीवत्सपीतवसनम्‌' ६२।(न। ४०)भां 
विहार ऽरवाथी श्रीवत्स साथै संक्षण्न थे श्वाने 
आर, ७पसेदु (3पसतुं) पीणु १२२ छे ळेमनुं ते 
श्री5ष्शने - 'भुजया' पोताना ६्डथी “चछाद' 
वीटाणी ६५७, ढांडी दीष. ॥ ८ ॥ 


हक ie 


छे, ५ हाथने 


अ० १६ 
अन्वि. मर्मसु ' प्राणहानिकरेषु कण्ठाद्य- 
वयवेषु । 
तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट- 
मालोक्य तत्प्रियसखाः पशुपा भृशार्ताः। 
कृष्णेऽर्पितात्मसुहदर्थकलत्रकामा 
दुःखानुशोक भयमूढधियो निपेतुः॥ १० 


स प्रियो येषां ते तत्तप्रियास्ते च ते 
सखायश्चेति तथा॥ १०॥ 


गावो वृषा वत्सतर्यः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः । 
कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य इव तस्थिरे॥ ११ 
॥११॥ 


अथ ब्रजे महोत्पातास्त्रिविधा ह्यतिदारुणाः। 
उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्नभयशंसिनः॥ १२ 


भुवि भूकम्पादयः। दिवि उल्कापातादयः । 
आत्मनि वामनेत्रस्फुरणादयः। आसन्नं भयं 
शंसितुं शीलं येषां ते॥ १२॥ 


तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपा नन्दपुरोगमाः । 
विना रामेण गा: कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्‌॥ १३ 


तैदुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः। 
तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः॥ १४ 


आबालवृद्धवनिताः सर्वेऽङ्ग पशुवृत्तयः । 
निर्जम्मुर्गोकुलाद्‌ दीनाः कृष्णदर्शनलालसाः॥ १५ 


दशम: स्कन्धः 


२३९ 


प्राएडानि रनर 56 १३२ जवयवोभा (६२ 
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ते. श्रीष्श कृम्‌ने प्रिय छे तेवा. तेमना 
पशुपा॥5 जोप-सणाजो ते श्रीडष्शन चायना शरीरथी. 
वीटणायेला जने. मनी येष्टा ेणाती. नथी, तेवा. 
छने जाति पीडा पाम्या, कमे. ६७, २७६, धन, 
पत्नी तथा, (सर्व) आमनाजों श्रीूष्णने समर्पित 
उरी, धीध छे तेवा, तेणो ६ुःण, पश्चाताप अने 
यथी भूढ भुद्धिवाणा ५७ ढणी पडया. ॥ १० ॥ 

ते. शीष कमन. प्रिय छै तत्प्रिया: जने तेजी. 
मित्रो ५७ छे त१। “तत्प्रियसखा:' ॥ १० ॥ 

रायो, नगद गने. पाछररीयो जति हुःणी 
थयो जने. श्री4४॥ तर धृष्टे राणी, भयभीत 
थर्ठ २5६ उरता. रहता छोय तेम ठीमा री 
जया. ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

पछ, जे फ सभये प्रश्‍न पृथ्वी पर, खाउ शमा, 
खने. शरीरमो समीप सावित नयने सूयवत। 
त्रेय पचा जाति भयंडर मठा. 6त्पातो. थवा. 
ब्ाज्या. ॥ १२ ॥ 

पृथ्वी ५२ धरती&प १३२, शशभ 8 पात 
वगेरे, शरीरमा डनी जाण इरऽवी वजेरे - समीप 
जावेवा भयने सूयववानो, स्वभाव छे केमनो, तेवा. 
ते. ठैत्पातो. ॥ १२ ॥ 

ते उत्पातोने कोने भयथी ०4० थयेथा 
नेध्यायछ वगेरे योवाणी श्री5ष्शने ५५२५७ 
बिना आयी यारवा अये काशीने. ॥ १३ ॥ त ते. 
जपशुडनोथी, श्री5७ भृत्युने प्राप्त थया छे 
शेम भानीने, श्री5०७ क देभना प्राए छे अने 
०09१ ४ देभनु मन छे तेवा, ते श्रीकृष्ठाने 
नडी शाता तेजी दुःण, शोऊ जने भयथी 3६०न 
4७ गया. ॥ १४ ॥ छं प्रिय (राहा), पशु (जाय) 
कंवा. (वात्सव्यपूर्ण) स्वभाववाणो, इप्णध्शननी 
बाहसावाणा जाणाववृद्ध, वनिता. सौ 9१86 हीन 
थहने गोडुणथी, नीऽणी. पया. ॥ १५ ॥ 


२४० 


तानालक्ष्य गोकुलान्निर्जग्मुरिति तृतीयेनान्वयः । 
भयोद्विग्रा भयहेतुभ्यो भीता:। भयेन कम्पमाना 
इति वा॥ १३॥ न तं विदन्तीत्यतद्विदः ॥ १४॥ 
पशुवृत्तयोऽतिवत्सलाः ॥ १५ ॥ 


तांस्तथा कातरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवो बल: । 
प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य स: ॥ १६ 


कातरान्‌ भीतान्‌॥ १६॥ 


तेऽन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सूचितया पदैः । 
भगवल्लक्षणैर्जग्मुः पदव्या यमुनातटम्‌॥ १७ 


भगवन्तं लक्षयन्ति यानि पदानि तैः पदैः 
सूचितया पदव्या मार्गेण॥ १७॥ 


पदैर्मर्गज्ञानप्रकारमाह-त इति । 


ते तत्र तत्राब्जयवांकुशाशनि- 

ध्वजोपपन्नानि पदानि विश्पतेः। 
गवामन्यपदान्तरान्तरे 

निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वराः॥ १८ 


मार्गे 


विश्पतेः श्रीकृष्णस्यान्येषां पदानामन्तरान्तरे 
मध्ये मध्ये तत्तदपोहेन। गवां श्रुतीनां मार्गे 
सत्वरा अप्रमत्ता योगिनस्तत्तदुपाध्यपवादेन यथा 
परं तत्त्वं मृगयन्ते तद्वदिति भावः॥ १८॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १६ 


ते उत्पातोने शोठने जोडुणथी नीऽणी पड्या, 
गेम जानाथी. तरीका २04 (१५) साथे संभंघ छे. 
'भय-उद्विग्राः भयन 5रशोधी, भयभीत थये 
जथवा यथी 99. ॥ १३ ॥ “अतत्‌-विदः' ते. 
श्री5ष्झने न काता. ॥ १४ ॥ “पशुवृत्तयः' पशु 
(गाय) कुवा वात्सव्यपूएं, स्वभाववाणा ॥ १५ ॥ 

सनु श्रीडष्णना प्रभावने कात, भपुवंशभां 
8त्पन्न थयेक्ष। ते बक्षरभछ तेभने (सर्वे गोडुण- 
वबासीजोने) तेवा. भयभीत थयेला. न, उसीने 
$8 ७९५१ नी. ॥ १६ ॥ 

“कातरान्‌' भयभीत थयेक्षाजीने ॥ १६ ॥ 

(१०४, शश १२ यरए)यिह्लोथी, भणवानने 
सूयवता पजद्षाथी, आता माथी, (पोताना) प्यारा 
श्री5०ने शोधता. ते (ब्रश्‍वासीजो) यभुनाडिनारे 
भुवा लाया, ॥ १७ ॥ 

(१०४, गंडुश. वजेरे यरए.यिल्लोथी) भणवानने 


दु 


गु सूयित ५5२ छे, 


< 


ववे. छे ते पथं - ते. 
पजद्षांथी, %श।त। “पदव्या' भाजथी ॥ १७ ॥ 
शएवानी रीत वार्शवे 


पगता द्वारा माज 


छे - ते इति।' 
डे प्रिय (राका), त्यां त्यां (गोवाणो, जने) 
गायोना मागमा भीकाना पणक्षांनी वय्ये वथ्ये 
वेश्यपति श्रीकूष्शाना, 5मण, ४१, जडुश, ५% तथा 
पाथी युञ्व पर्नु निरीक्षण उरता. -१२।५५१ 
9४५२ (यभुनाडिनारे) जया. ॥ १८ ॥ 
वेश्यपति श्रीडष्शनां, जन्य शनोमां पक्षांची 
ते ते जायोना पण 
छोडन - “गवाम्‌' शति भा. (गो' जयात वाशी 


' अन्तरान्तरे' पथ्ये वय्ये 


परे श्रुति व्यक्त थती छोवाथी "गो? २०६ 4५4५ 


_ 


४.) 'सत्वराः' 
(जनन्‍नभयाहि) 3५पिना AR द्वारा शुद्ध Ya 


सावधान थयेला, योगीजो ते ते 


जण्येषाश 5२ छे तेम, खेषो भाव छे. ॥१८॥ 


अ० १६ 


अन्तहुंदे भुजगभोगपरीतमारात्‌ 
कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते। 
गोपांश्च मूढधिषणान्‌ परितः पशूंश्च 
संक्रन्दतः परमकश्मलमापुरार्ताः॥ १९ 


ततश्च सर्पशरीरवेष्टितं कृष्णं दूरान्निरीक्ष्य 
गोपांश्च पशूंश्च तथा निरीक्ष्य, आर्ताः परमकश्मलं 
परं मोहं प्रापुः ॥ १९॥ 


गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते 
तत्सौहदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः। 
ग्रस्तेऽहिना प्रियतमे भृशदुः खतप्ताः 
शून्यं प्रियव्यतिहतं ददूशुस्त्रिलोकम्‌॥ २० 


प्रियेण श्रीकृष्णेन व्यतिहतं विरहितं 
त्रैलोक्यं शून्यं ददृशुः ॥ २०॥ 


ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां 

तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः स्त्रवन्त्यः । 

तास्ता व्रजप्रियकथाः कथयन्त्य आसन्‌ 
कृष्णाननेऽपितदूशो मृतकप्रतीकाः ॥ २९ 


॥२१॥ 
अनुप्रविष्टां तदेकचित्तां विस्मृतस्वरूपामित्यर्थः । 
कृष्णप्राणानिर्विशतो नन्दादीन्‌ वीक्ष्य तं हृदम्‌। 


प्रत्यषेधत्‌ स भगवान्‌ रामः कृष्णानुभाववित्‌॥ २२ 
॥ २२॥ 


दशमः स्कन्धः 


२४१ 


घराची. २६२ सपना शरीरथी वीटणार्‍येहा 
श्री4ष्शने छूरथी ४ येष्टारडित थयेत। गोच 
तेम ४ भणाशयनी पासे मूढ मुद्धामा गोवाणोने 
खने. पशुशोने योतर३ ४६ उरता. छत 
हुःणी, थये 9४४4 अत्यंत गभणीनीने प्राप्त 
थय, ॥ १८ ॥ 

सचे, त्यां सापना शरीरथी वीटणायेल। श्री.५ष्एने. 
दूरथी, कने. तथा गोवाणी जने. पशुजणोने तेवा. (मूढ 
भुद्धिपाण 4७ धरती पर ढणी पेला) कोने ६:णी 
थये 4%%४नो. “परमकश्मलम्‌' जत्वंत )मजीनीने 
प्रप्त थया. ॥ १८ ॥ 

(पोताना) प्रियतम सर्प वडे कऊडाया. त्यारे 
तेमनुं सोडा, प्रेम, स्मित, (प्रेयमया) दष्टिपात 
खने (मधुर) क्यनोनु स्म२श ४७6 जावता, जत्यंत 
दुःणथी संतप्त थयेक्षा, जनंत भणवानभा जनुरा युत 
भनवाणा गोपीश्नोजे प्रियथी रित थयेल। नऐेय 
दोऽ शून्य कोया. ॥ २० ॥ 

“प्रियेण' श्री.5"॥थी, “व्यतिहृतम्‌' २७० यय्‌ 
पय ०५ शून्य कोया. ॥ २० ॥ 

पुत्रची. ५७० (परामा) कता श्री5०७नां माता. 
यशोध्ने छाथथी, ५५३ राणीने शासु सारत, 
प्रश्‍वल्व म. श्रीडष्शनी, (पूतना-मोक्ष, २४८१ 
वगेरे शीला) ऽथा ऽउेतां ऽडेतां, माताना. कवी. 
व्यथावाणां गने श्रीडृष्शना गुण ७५२ यॉटेवी 
ट्ष्टिवाणा ते गोपीळूनो, म$६. केवा. 4४७ जया, 
॥ २१ || २१ ॥ 

सेभ श्रीडष्छभां थित्तवाणां, पोतानी तपु 
१७ केभने स्मर७ नथी, रह्लुं तेवा, पुग्नी ५७५ 
(घरामा) कतां भात यशोदाळने, गेम समर्थ छे. 

श्री), कभ प्रा॥ छै ते नद ११२१ 
ते. पराभा अ्रवेशता कोने, श्रीछूष्शनो, प्रभाव 
कात. ते. भणवान गथषरामे तेमने जटडाव्य।, 
॥ २२ ॥ २२ ॥ 


२४२ 


इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य 
सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतो: । 
आशाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमान: 
स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठदुरंगबन्धात्‌॥ २३ 


अनन्यगतिमात्मानमित्थ निरीक्ष्यात एवात्महेतो: 
स्वगोकुलमतिदुःखितमाज्ञायोरङ्गबन्धादुदतिष्ठ- 
दित्यन्वयः ॥ २३ ॥ 


तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग- 
स्त्यक्त्वोन्नमय्य कुपितः स्वफणान्‌ भुजंगः । 

तस्थौ श्वसञ्छवसनरन्ध्रविषाम्बरीष- 
स्तब्धेक्षणोल्मुकमुखो हरिमीक्षमाण: ॥ २४ 


तस्य प्रथ्यमानेन वपुषा व्यथितात्मशरीरो 
भुजङ्गः कुण्डलीमुन्मुच्य तं त्यक्त्वा कुपितः 
स्वफणानुन्नमय्य श्वसन्केवलमीक्षमाणस्तस्थौ। 
कथंभूतः । श्वसनरन्ध्रेषु नासाविवरेषु विषं यस्य 
स तथा, अम्बरीषो मण्डकपाकभाजनं तद्वत्संत्तानि 
स्तब्धानीक्षणानि यस्य स तथा, उल्मुकानि मुखेषु 
यस्य स च स च स च॥ २४॥ 


तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानं 

द्वे सृक्किणी ह्यतिकरालविषार्निदृष्टिम्‌। 
क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो 

बभ्राम सोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः॥ २५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


जाम, पोताना सिवाय कमनो, मीके 98 
रक्ष नथी जेवा, पोताने (श्री$ूष्शने) सचे स्त्रीश. 
तथा गोपडुमारो, सडित पोताना जोडुणने पोताने 
जातर जत्यंत ६ःणी काशीने भनुष्यना भाजने 
जनुसरता भणवान श्री5७, ज5 भुतं (७ घरी. = 
४८ मिनिट) रीचे सापना भघधनमाथी नीडणी 
जया. ॥ २३ ॥ 

' अनन्यगतिम्‌' मनो. शीषे 56 रक्षऽ नथी 
सेवा, 'आत्मानम्‌' पोताने शोठने, जाथी ४ पोताने 
डरे पोताना गोडुणने जति ६:णी. काशीने सापना 
अंपनभांथी (पोतानी काते ४) नीडणी जया, गेम 
जनवय छे. ॥ २३ ॥ 

ते. श्रीकृष्णाचा १६त। श्रीजजने दीषे व्यथित 
थये पोताना शरी, Rs Bani 
विष (0७00), (त'पावेत्षा) ताव॥ केवी. जोणोवाणी 
खने मुणोमा जाणनी शषाणाजोवाणे लुन (ईडी 
= ५१ छोडीने) ते श्री$ष्णन त्वथने डी 
(२6 पोतानी श्णा॥यो 0यी 3रीन, इडर. मारतो, 
उवण श्रीडरिन होतो. हिमो रह्यो. ॥ २४ ॥ 

ते. श्रीक्षएकना वधता. श्रीजंगने वीपे व्यथित 
थये पोताना (आत्म) शरीरवाणो, मुरं ढुउणी 
(ना५५१५) 'उन्मुच्य' छोडीन, ते श्रीडष्णने सख्ने 
इपित थ७ पोतानी इशानो शयी उरीने ३९ 
मारती. वण (श्रीडरिने) गोतो हिलो रह्यो. अवो. 
मुग्‌? कुनी नासिकांना, छिद्रोमा, विष छे ते तथा 
'अम्बरीषः' शीरो शेडवानो (१३, तेना. कवी तपावेधी, 
स्थिर भाणो छे कनी. तिवो ते तथा कना भुणमभां 
जाजनी, श्वाणायो छे तिवो. ते. ॥ २४ ॥ 

न शिणाजोवाणी, छमथी भे जोश 
वारवार याटता, जाति भयर विषाज्नियुऊत 
ृष्टिवाण। ते. सपनी, वतुणाआरे डीड उरत श्रीडरि 
जरुडनी, केम सर्व त२३ जति 5२१ दाज्या, अने 
भभव। बाज्या, ते सर्प ५९ (तेमने, ६श घेवा) 
जवसरनी प्रतीक्षा, रतो. (तेमनी नकु धूम्‌१। 
भ।उयो). ॥ २५ ॥ 


अ० १६ 


हरिश्च क्रोडंस्तममुं सर्व॑ परिससार परितो 
बभ्राम। अतिकरालविषाग्नियुक्ता दृष्टिर्यस्य तम्‌। 
जिह्वया द्विशिखयेति प्रतिमुखम्‌॥ २५॥ 


परिश्रमहतौजसमुन्नतांस- 
मानम्य तत्पृथुशिरःस्वधिरूढ आद्यः। 
तन्मूर्धरतलनिकरस्पर्शातिताम्र- 
पादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरु्ननर्त ॥ २६ 


एवं 


एवं परिभ्रमेणैव हतमोजो यस्य तम्‌। 
उन्नतावंसौ यस्य तम्‌। तस्य मूर्धसु ये 
रत्ननिकरास्तेषां स्पर्शेनात्यरुणं पादाम्बुजं यस्य 
सः। ननु कथं चञ्चलेषु शिरस्सु ननर्त तत्राह 
अखिलकला-नामादिगुरुः ॥ २६॥ 


तं नर्तृमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीय- 
गन्धर्वसिद्धसुरचारणदेववध्वः । 
प्रीत्या मृदंगपणवानकवाद्यगीत- 
पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदुः॥ २७ 
उपसेदुः प्राप्ताः ॥ २७॥ 


यद्‌ यच्छिरो न नमतेऽङ्ग शतैकशीर्ष्ण- 
स्तत्तन्मर्द खरदण्डधरोऽङ्घ्रिपातैः। 

क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽसृ- 
ङ्गस्तो वमन्‌ परमकश्मलमाप नागः॥ २८ 


दशमः स्कन्धः 


२४३ 


जने. डीड, उरता. श्रीडरि जा सापनी सव. त२ई 
“परिससार' १९०।४।२ गति उसवा क्षाग्या शने. 
भगवा क्षाग्या, जाते. भयडर विषाज्नियुडत दृष्टि छै 
कनी. तेनी. (सर्व तरङ) - थे शिणावाणी छलथी 
प्रत्येक भुणनां ने जहोशने ॥ रप ॥ 

जाम, परिमर उरवाधी, कनु णण नाश 
पाभ्यु ते छीयी, आंधवाण। नाणने संपूण, नभावीने 
तेना विशाण मरती, 3५२ $९, २॥३७ ५७ 
जया, तेना. मरती, 6५२ २७८ रोच समूछना, 
स्पशथी जति जरुए 4७ गयेल्षां यरशवाणा, सर्व 
5णाजोना नटि (५११5) गुरु, सर्वना 5२७0३५ 
श्रीडष्श प्रभु चृत्य 5२१। दाज्या. ॥ २६ ॥ 

जाम, परिण्रमए, उरवाधी क॑ कनु नण नाश 
पाभ्यु ते नाणने - कनी थे डच (इशाणोनो 
पा) जयी छे ते नाजने, - तेना. भस्तडी, 6५२ 
के रत्नोना समूडी छै, तेमना स्पर्शथी कॅमनु यर मण. 
ति शरुए छे ते श्री5ष प्रभु - प्रश्न 5२ 8 ॐ 
छत भरतऊी 3५२ डेवी रीति चृत्य अयु? ते माटे 
ऐर शपे छे 
१८७) 

तेमने चृत्य उरवा माटे धत. थयेला, कोने 
ते. समये जयान5 तेभना पार्षेदो, गंधर्वो, सिद्धो, 
देवो, यारशो, धेवांगनाणों प्रेमपू्व» १६२, ढोल, 
चजार। वगेरे वाद्यो, शीतो, पुष्पीना 3५७२) गने. 
स्तुति सित तेमनी पासे जया. ॥ २७ ॥ 

(त सौ.) उपसेदुः तभी. पासे जया. ॥ २७ ॥ 

डे. प्रिय (परीक्षित), भृतप्राय्‌ थर्छ गयो 
डीव छत (णम) ममत भुण्य सो. मस्त5१।॥। 
चार नु, छे फे मरत नभतु न ढत ते ते भस्त5नु, 
प्रथंड ६४ घेनारा भणवान, यरशना अछारोथी 
मन उरता. टता. ते समये भुण जने. नाअभांथी 
भयं5२ (रीकु) २5० जोडतो. नाज. सत्यंत्‌ 5ष्ने 
प्राप्त थयो, ॥ २८ ॥ 


- सव उगाजोना नाहि (मूण, 


कक 


२ भगवान, श्री4०७ ४. ॥ २६ ॥ 


२४४ 


शतैकशीर्ष्णः शतमेकानि मुख्यानि 
शीर्षाणि यस्य तस्य क्षीणायुषोऽपि पुनर्भ्रमतो 
यद्यच्छिरो न नमते स्तब्धतां न जहाति। 
नृत्यच्छलेनाङ्घ्रिपातैस्तत्तन्ममर्द तदा चास्यतो 
मुखेभ्यो नस्तो नासाविवरेभ्यश्चासृग्वमन्‌॥ २८॥ 


बा.प्र. एकपदमत्रमुख्यवाचकम्‌। 
* अत्र मुख्येत्युक्तेरमुख्यान्यन्यान्यपि सन्ति। 
अग्रे फणासहस्रोक्तेः । 


तस्याक्षिभिर्गरलमुद्रमतः शिरस्सु 

यद्‌ यत्‌ समुन्नमति निःश्वसतो रुषोच्चैः । 
नृत्यन्‌ पदानुनमयन्‌ दमयाम्बभूव 

पुष्पैः प्रपूजित इवेह पुमान्‌ पुराणः॥ २९ 


पुनरपि रुषा उच्चैर्निःश्वसतो यद्यत्समुन्नमति 
तत्तत्पदाघाते नानुनमयन्निहास्मिन्नवसरे हृष्टेर्गन्ध- 
वादिभिः शेषासनः पुराणः पुरुष इव यशोदानन्दनः 
पुष्पैः प्रपूजितः। यद्वा तदा गन्धर्वादिभिः पुष्पैः 
प्रपूजितो गोपैः पुराणः पुमानिव दृष्ट इति। 
यद्वा पुष्पैः प्रपूजित इव प्रसन्नः सन्‌ दमयाम्बभूव । 
हितं कृतवानित्यर्थः ॥ २९॥ 


तच्चित्रताण्डवविरुणफणातपत्रो 
रक्तं मुखैरुरु वमन्‌ नृप भग्नगात्रः। 
स्मृत्वा चराचरगुरु पुरुषं पुराणं 
नारायणं तमरणं मनसा जगाम॥ ३० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


शतैकशीर्ष्णः शतम्‌ एकानि २१4 भुण्य सो 
मरती. छै केन. तेनुं, क्षीणायुषः (ण डीन. थपाथी) 
भृतप्राथ 46 गयो होवा छता. पश (णमा) 
भभता सेवा तेनु है के मरत नभतुं न छु, 
२१५३5 छोडतुं न ऽतुं, ते ते मस्तऽचुं चृत्थना गटाने 
यरएना अछारोथी (भगवान) मदन उरता. छता. 
त्यारे आस्यतः भुणभांथी, जने नस्तः चाख्न छिद्रोभाथी, 
२5त. जोडतो. (नाज) ॥ २८ ॥ 

खडी जिडा श०६ भुण्यना जर्थमा छे. 

खडी भुण्या (सो भस्तडी) उडेवाभां जाव्युं छे, 
आरए डे भुण्य न दीय तेवा. पश नीका भस्त छता. 
२२० फणासहस्त्र थेम ३४११ जाव्युं हीवाथी 
(जन्य जभुण्य छथर भसतडी पश छता.) 

ठीषधथी मोटा इडा मारता, नेग्रोथी 3२ 
खोडत ते. जलिय नाणनां भस्तडीभांनुं के मस्तक 
हियुं थतु, चृत्य उरत. भणवान (पोताना) यरएथी 
गमावता. तेनु ध्मन उरता. एता. जा जवसरे 
(प्रसन्न थये्ष। जेघर्वा वजेरे द्वारा) पुरए।पुरुष 
पुष्पोथी पूळाया, हीय तेम (गोपळनो, द्वारा. निछाणवामी 
जार्व्यु.) ॥ २८ ॥ 

इरी. पा. डीपथी मोट डूडाश मारी २९a 
(नाथ)नुं ४ के मस्त» हियुं थतु, ते ते मस्त 
यरएना प्ररारथी, नमवत - इह जा. जवसरे, 
प्रसन्न. थयेब्षा, जंधर्वा. वरे द्वारा शेषनाण केमगुं 
जासन छे ते पुरापुरुष समान यशोध्नंध्न पुष्पाथी 
पूणत थया, खथवा ते. सभये गंधव वगेरे द्वारा. 
पुरएपुरुष पुष्पोथी पूकाया। हीय तेम जोपथनो द्वारा. 
निछाणवाभा जाव्यु, जथवा पुष्पोथी, पूढाया, हीय 
तेम प्रसन्न थर्छने नाजनु ध्मन अयु. (६४ जापवाना 
नाने) तेनु [हित अयु, जेम जथ छे. ॥ २८ ॥ 

छै चुप, ते श्रीडष्शना सबै 35 तांडवथी नष्ट 
थयेदी ३0३५ 8२१७, भुणथी पु%ण रपिर 
जोडतो, तांशी अयेद्षां शात्रोवाणी अवियनाज 
२५१२-४०म्‌च गुरु, प५२।शपुरुष नारायएने 
जोणणीने भनथी तेम्‌न १२७ शयो. ॥ 3० ॥ 


अ० १६ 
अरणं शरणम्‌ ॥ ३०॥ 

कृष्णस्य गर्भजगतो$तिभरावसन्नं 
पार्ष्णिप्रहारपरिरुग्णफणातपत्रम्‌ । 

दृष्ट्वाउहिमाद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्य 
आर्ताः श्लथद्वसनभूषणकेशबन्धाः ॥ ३१ 


गर्भ जगन्ति यस्य तस्यातिभारेणावसन्नमा- 
क्रान्तम्‌। पार्ष्णिः पादपृष्ठम्‌। आद्यं श्रीकृष्णम्‌ | 
श्लथन्तो विस्त्रंसमाना वसनादयो यासां ताः 
॥३१॥ 
तास्तं सुविग्नमनसो5थ पुरस्कृतार्भाः 

कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः । 
साध्व्यः कृतांजलिपुटाः शमलस्य भर्तु- 

मक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः॥ ३२ 


ताः शरणं प्रपन्नाः सत्यस्तं प्रणेमुः। 
सुविग्रमनसोऽतिविह्वलचित्ताः । भुवीति 
तस्मिन्स्थाने जलाधस्ताद्वा तीरे वा। शमलस्य 
पापात्मनोऽपि भर्तुरमोक्षेप्सवः। भर्तुर्यच्छमलं 
तस्य वा। भूतपतिं प्राणिमात्रस्य पतिम्‌। 
शरणदमाश्रयप्रदम्‌॥ ३२॥ 


प्रथमं तावत्कुपितं भगवन्तं दण्डानुमोदने- 
नोपशमयन्त्यः स्तुवन्ति-न्याय्यो हीति। 
तत्र 


“ दण्डानुमोदनं षड्भिर्दशभिश्च हरेर्नतिः । 
प्रार्थनं पञ्चभिः श्लोकैस्ततः पन्नगयोषिताम्‌' ॥ १॥ 


दशम: स्कन्धः 


२४५ 


अरणम्‌ १२९. ॥ ३० ॥ 

मना गर्भमा श्रह्मांठी, छे ते श्रीडष्णना 
जतिभारथी पीर पेत जने श्रीडष्शन। य२७५७ 
(जेरी)न प्रडारोथी नजी गये ३२३५ छनवाणा 
रने कोने कमना वस्नो, जवंडारों जने. सोर 
शिथिल. ५6 गयां तेवी. जा नाणनी जात. पत्नीजो 
जाध सेप श्री5ष्शनी, पासे जावी, ॥ ३१ ॥ 

गमन गर्ममा 9807 छै तेमना जाति. नारथी 
'अवसन्नम्‌' पीये नाणने - पार्णिणि:' श. - 
“आद्यम्‌' 2७२१. - 'श्लथन्तः' (शलथत्‌) शिथिव थता. 


पक 


वस्नो. वगेरे छै केमना ते नाणपत्नीणोी ॥ ३१ ॥ 

खने पछी अत्यंत विडवण यित्तवाणी ते 
पतिप्रता नाणपत्नीजोजे. पीतान भाणडीने 
सजण, उरीने पृथ्वी ७प२ आया नमावीने, सर्व 
903 न। ५७5 श्रीडष्शने प्रणाम अय. पापात्मा 
खेवा पोताना पतिनों ७2३२. ७२8ती. ते सर्व 
भने हाथ गोडीने शर७ प्रधान 5२५२ भणवानने 
शरऐ २७. ॥ ३२ ॥ 

शरऐ शावी परेली ते नाणपत्नीजोजे ते 
श्री५षने. परम ऽय. “सुविग्रमनसः' जति [१७०० 
यित्तवाणी तेजी - 'भुवि इति।' ४णनी नीयेना ते 
स्थानभां जथवा यमुनाउिनारे - 'शमलस्य' पापात्मा 
डीवा छता. तेवा पतिनो छुटआरों छैय्छती, जथवा, 
पतिनुं ४ पाप छे, (ते) पतिन पापनो, छुटआरो 
७२६. - ' भूतपतिम्‌' - ॥॥शीमानना पतिने (१२३ 
२5). 'शरणदम्‌' १२९ (जाश्रय) प्रधान उरनार 
श्रीहूष्शाने (१२७. २७.) ॥ ३२ ॥ 

प्रथम तो डीपायभान थयेक्षा भणवानने, ६३ना 
समर्थन द्वारा शांत पाउती नाणपत्नीजो स्तुति 5२ छे 
= “न्याय्य: हि इति।' 

ते स्तुतिभा 'छ 445 १३ ध्डनु समर्थन, च्य 
श्रो वडे श्रीडरिने नमर5ार खने त्यार पछी पाय 


ho 


902 पढे नागपत्नीजोनी प्रार्थना छे, ॥ १ | 


२४६ 
नागपत्न्य ऊचुः 
न्याय्यो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिं- 
स्तवावतारः खलनिग्रहाय । 


रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टे- 
धत्से दमं फलमेवानुशंसन्‌॥ ३३ 


न च निग्रहानुग्रहलक्षणं वैषम्यं 
तवास्तीत्याहुः- धत्से दममिति। अनुशंसन्नालोचयन्‌ 
॥ ३३॥ 


'निग्रहोऽप्यनुग्रहाय' इत्युक्तम्‌, इदानीमनुग्रह 
एवायं न निग्रह इत्याहुः-अनुग्रह इति। 


अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो 
दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापहः। 

यद्‌ दन्दशूकत्वममुष्य देहिनः 
क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः॥ ३४ 


नोऽस्माकम्‌। यस्मादमुष्य सर्पत्वं दृश्यते, 
अतस्तन्मूलपापनिवर्तको दण्डोऽनुग्रह एव 
क्रोधत्वेन प्रतीयमानोऽपीत्यर्थः ॥ ३४॥ 


वंशीधरी-- क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ' 
इत्युक्तिमाश्रित्य लोकदृष्टौ निग्रहोऽपि फलतोऽनुग्रह 
एवेति भावः । 


महांश्चायमनुग्रह इति तस्य पूर्वपुण्यमभि- 
नन्दन्ति--तप इति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


नाजपत्नीजणों भोक्षी - जपराप 5२१२ जा 
नी. ७५२ उरवामा जावेधों निग्रह (६५, ६भन) 
8यित ४ छे. शत्रु जने. पुत्र माटे समध्शी भेव 
जापनो जवतार णीझाने, पीड जापनार (णथ)ने ६३ 


9 


घेवा. भाटे ४ छे, (जपरापने जनु३५) इणचो ४ 
वियार 5२त। जाप ६४ ५२७ उरो. छो. ॥ 33 ॥ 

वणी, निड शते जनुआछना 4१२३५ 
विषमता जापनामा नथी, गेम तेजो ऽहे छे - 
' धत्से दमम्‌ इति।' ' अनुशंसन्‌' वियार 5२(। (जाप 
समध्शी हो जपरापने जनु३५ 28 वियारीने 
६४ जापो छो.) ॥ 33 ॥ 


श्व 


नि४ १७ जनुआछ ३२१। भाटे ड्या. छे, 


जक 


सेम ऽएेवामां व्यु. इवे चागपलीशो ऽहे छै 


0० 


डे जा तौ अवण जनुअछ छे, निड नथी - 
' अनुग्रहः इति।' 

जापना द्वारा जभारी ७५२ ६३३५ जनुअछ 
हु उरवामा जाव्या. छे, अर डे के आरऐ जा. 
छवगु (जने5 शरीर प्राप्त 5रावनार) सर्पत्व 
ध््माय छे ते मूण पापने ६२ 5२।२ ६३ $4(३पे 
प्रतीत थतो) दीवा छतां भरेणर, जमने जापना 
जनुआछ३१ % भाष्य छे. ॥ ३४ ॥ 

'नः' समारी ७प२ - ४ डारशे जा छ१नुं 
स्पत्य हेणाय छै, जाथी ते भूण पापने ६२ अरनारो, 
६३ ठोघईपे प्रतीत थतो. ढो१। छता. थपु२& ४ 


कह 


६. ॥ ३४ ॥ 


_ 


“भजवाननो डोध पश वरदान समान छे. 
(भूण मण्यु नथी.) जा $ज्तनो जाश्रय ऽरीते 
बोच ष्टिज उरवामा जावेबो. (न२७ ३०२५३पे नच 
ह छे, थेपो नाव छे. 


जने. णा भछान जनुअछ छे, गेम (उछीने) 
तेन पूर्व पुष्यनी तेथो प्रशंसा ५२ छे - 


“तपः इति।' 


अ० १६ 


तपः सुतप्तं किमनेन पूर्व 
निरस्तमानेन च मानदेन। 
धर्मोऽथ वा सर्वजनानुकम्पया 


यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः॥ ३५ 


स्वयं मानरहितेनान्येभ्यो मानदेन च। सर्व 
जीवयतीति सर्वजीवः॥ ३५॥ 


न तप आदिनिमित्त एष भाग्योदयः, 
किंत्वचिन्त्यं तव कृपावैभवमित्याहुः श्लोकत्रयेण 
कस्यानुभाव इति । 


कस्यानुभावोऽस्य न देव विदाहे 
तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः । 
यदह्वाञ्छया श्रीर्ललनाऽऽचरत्तपो 
विहाय कामान्‌ सुचिरं धृतब्रता॥ ३६ 


तपआदिना ब्रह्मादयोऽपि यस्याः श्रियः 
प्रसादमिच्छन्ति सा श्रीर्ललना उत्तमा स्त्री 
यस्य॒ त्वदङ्प्रिस्पर्शाधिकारस्य वाञ्छया तप 
आचरत्‌। अस्य सर्पस्य। स किंकृत इति को 
वेत्तीत्यर्थः ॥ ३६॥ 


न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं 
न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्‌। 

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
वाञ्छन्ति यत्पादरजःप्रपन्नाः॥ ३७ 


यत्तव पादरजः प्रपन्नाः प्राप्ताः पारमेष्ठ्याद्यपि 
तुच्छं मन्यन्ते॥ ३७॥ 


दशम: स्कन्धः 


२४७ 


(स्वयं) निरलिमाची थने (जन्य छनोच) 
भान. जापनार जा. सप द्वारा पूर्व (वन्म)मां या. 
तपनु सभ्य जनुछान उरवामा जाव्यु ईशे तेम ४ 
सर्व भनो 6५२ ५5५ डरपा हारा. डया. धर्मनु 
जायरए उरवाभा जाव्यु दशे, 3 १ (तप जने. धम)थी, 
सर्वने दिवाउनार जाप प्रसन्न थया छो? ॥ 3५॥ 

स्वयं निरलिमानी थहने जने. जन्य नोने 
मान. जापवा द्वार - सर्पने निवा} ते “सर्वजीवः' 

॥ 3५ ॥ 

सा, भाज्योध्यनुँ डार तप वजेरे नथी परंतु 
जापनोी जयिन्त्व डपावैभव छे, जेम तेशो न 
श्वोडरोथी 5छे छे - 'कस्य अनुभावः इति।' 

डे देव, था सर्पने जापनी यरएरेशुन। 
स्पर्शनो. सघिशर प्राप्त थयो ते जाना ड्या, पुएय5मनो, 
प्रभाव छै ते जमे नथी शत, ॥र डे के 
य्‌२९२%४न॥ सरुपर्शनी 6०छथी स्त्रीगोमा श्रे गेवां 
बक्ष्मीछने सर्व आभनाजी त्य (ज।७।२शयन।६) 
90 १२७ ऽरीने दी्धslणपर्थृन्त (निरंतर पतिनी, 
जारापना३५) तपश्चर्या उरी डती, ॥ ३६ ॥ 

तप वगेरे द्वार ५७ वगेरे ५७ % धक्ष्मीछनी 
इ५ ७२७ छे त 'ललना' स्त्रीशोभां श्रेछ सेवा 
लक्ष्मीझजे फें जापना यरएना, स्पर्शन जपि॥२नी, 
छय्थी (पातिनी जारापना३५) तपश्चर्या डरी इती. 
'अस्य' जा. सपना, - 'सः' (जापनी यरएरेणुना 
स्पर्शनो. २॥४२) ते. किंकृतः (केन कृतः-वं. ) 
डीना द्वारा नळी, उरवामा जावे, ते. डो काणे. 8? 
खेम जर्थ छे. (३8 नथी हाणत.) ॥ 3६ ॥ 

है. थरणरक(ना शरश)ने पापत थये 
ङतो. स्वजने, सर्व भूमिना राळ्यने, १ह।छन। 
पध्ने, पाताण वजेरेना जापिपत्वने, (जिभा 
सेश्चर्यदप) योगसिद्धिजोने जने. भोक्षने पश. 8289 
नथी, ॥ 33 ॥ 

खापनी है 4य२७२९ने “प्रपन्नाः? ५ थयेल। 
मतो. परमेष्ठी १ह।छन। ५६ वजेरेने ५७ ९२१ 
माने. छै. ॥ 3७ ॥ 


२४८ 


तदेष नाथाप दुरापमन्ये- 
स्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः। 
संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो 


यदिच्छतः स्याद्‌ विभवः समक्षः॥ ३८ 


अहो तदेषः अयलत एव प्राप। अन्यैः 
श्र्यादिभिरपि | कथंभूतं पादरजः । यदिच्छतः सेव्यं 
मे भवत्विति प्रार्थयमानस्यैव समक्ष: प्रत्यक्ष एव 
विभवोऽपेक्षिता संपद्भवति॥ ३८ ॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। 
भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने॥ ३९ 


नमस्तुभ्यं भगवतेऽचिन्त्यैश्वर्यादिगुणाय । 
तदुपपादनाय दशभिः श्लोकैर्विशेषणानि । पुरुषाय 
ूर्ष्वन्तर्यामिरूपेण वर्तमानाय। महात्मने एवमपि 
नातिपरिच्छिन्नाय। कुतः । भूतावासायाकाशाद्या- 
श्रयाय। एतदपि कुतः। भूताय पूर्वमपि सते। 
कुतः। पराय कारणाय। किंच परमात्मने 
कारणातीताय॥ ३९ ॥ 


कारणत्वं कारणातीतत्वं च समर्थयितुमाहुः— 


ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्माणेऽनन्तशक्तये। 
अगुणायाविकाराय नमस्तेऽप्राकृताय च॥ ४० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


छै नाथ, ते(यरए२%०)ने तमोगुएथी ऐत्पन्न 
थनारो जने. डोधने वश थचारो जा नागराळ 
पाभ्यो छे! संसारयडमा ममता घेळखधारीने थे 
यरए२%नी, मना. उरता. % प्रत्यक्ष सर्व जपेल्षित 
सम्पत्ति प्राप्त थाय छे. ॥ ३८ ॥ 

खडी! ते (जप्राप्प य२श२४)ने जा. (नागरा१) 
विना. प्रयत्ने, ४ पाम्यो छै! 'अन्यैः' (७७) अन्य 
ध्वो द्वार जने. लक्ष्मीझ १२ द्वारा ५९ (६4६). 
उवी य२0२%ने? 'यत्‌-इच्छतः' मारे सेववायोज्य 
थाजो, जेवी. (के य२श२४नी) प्रार्थना उरता. भनुष्यने 
'समक्षः' प्रत्यक्ष ४ 'विभव:' जपेक्षित संपति प्राप्त 
थाय छे. ॥ 3८ ॥ 

जयिन्त्य जैश्वर्याधि गुशोवाणा (भणवान)ने 
गंमरडार, शरीरोमा जंतर्याभी३पे २९० (पुरुष)ने, 
खभर्याित (मठात्मा)ने, जा॥शधि पयमडाभूतोना 
जाश्रप३५ (भूतावास)ने, पूर्व ५७ देनी सत्ता छे 
ते (भूत)ने, भूषण 5२७३५ (पर)ने तथा सर्व 
आरशोथी पर (परमात्मा) जेवा जापने नम२5२ 
छी. ॥ ३८ ॥ 

'भगवते' जयिन्त्य अश्व्या गुशोवाणा 
खाप्ने चमरार ही. ते सिद्ध 5२१। माटे ६स श 
हारा. विशेषण साप्य छे. 'पुरुषाय' शरीरोमां 
जंतयांभी३फे २छेवाने - 'महात्मने' खाम (शरीरोभां 
रेला) छता जतिभर्याधित नथी तेभने - डेवी रीत? 
' भूतावासाय' २।५।२।[६ पंयमछामूतोना जाश्रयने, 
जे प. डेवी रीत? 'भूताय' पूव ५७ सप छे 
हमनी तेमने - डेवी रीत? “पराय' मूण ॥२७३पने 
- वणी, “परमात्ने' २4 आरशोथी पर येपा 
परभात्माने (नमर$र). ॥ ३८ ॥ 

२९ सने डारए॥तीत ढोपानु समर्थन 
जापवा माटे तेजो. 5७ छे - 

बुद्धि गने यितृशज्तिता निधिने, व्याप 
(भ्र), जनंत शड्तिसंपन्‍नने, 5तिना शोधी. 
परने, निर्विडारने, जने. तित 9१५७ भे 
जापने नमर5ा२र. ॥ ४० ॥ 


अ० १६ 


ज्ञानविज्ञाननिधये। ज्ञानं ज्ञसिः, विज्ञान 
चिच्छक्तिः, उभयोर्निधये ताभ्यां पूर्णाय। कथं 
तथात्वमत उक्तं ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये। कथंभूताय 
ब्रह्मणे। अगुणायाविकाराय। कथंभूताय। 
अनन्तशक्तये। प्राकृताय प्रकृतिप्रवर्तकाय, 
अप्राकृतायेति वा। अप्राकृतानन्तशक्तियुक्ताय। 
अयमर्थः अगुणत्वादविकारं ब्रह्मज्ञसिमात्रत्वा- 
त्कारणातीतं प्रकृतिप्रवर्तकोऽनन्तशक्तिर्विज्ञान- 
निधित्वादीश्वरः कारणं तदुभयात्मने नम इति॥ ४०॥ 


अनन्तशक्तित्वात्कालशक्त्या 
त्वादिरूपेण नमस्यन्ति। 


विश्वस्रष्ट- 


कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे। 
विश्वाय तदुपद्रष्टरे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे॥ ४१ 


कालाय कालस्वरूपाय। कालनाभाय 
कालशक्त्याश्रयाय। कालावयवानां सृष्ट्यादि- 
समयानां साक्षिणे। ततश्च विश्वाय विश्वरूपाय। 
तर्हि किं जडोऽहम्‌। न हि, तदुपद्रष्ट। न च 
द्रष्टमात्राय, किंतु तत्कर्त्रे। न च कर्तृमात्राय, 
विश्वहेतवे सर्वकारकरूपाय॥ ४१॥ 


तदेवाहु:-- 
भूतमात्रेन्द्रियप्राणमनोबुद्धयाशयात्मने । 
त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये॥ ४२ 


दशम: स्कन्धः 


२४९ 


'ज्ञानविज्ञाननिधये '। 'ज्ञानम्‌' ५६ ' विज्ञानम्‌' 
सचे, यितूशऊत, “नेन 'निधये' निधिने, ते. भनेथी 
पूछने - तेवा. (बुद्धि जने. यितशज्तिना निधिउप) 
सम डेवी. रीति, 5डेवामा. २॥्यु? ' ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये' 
व भ्रमन? निर्शुछ, निर्वि॥२ भ्रमन - 3व। भरने? 
सनत. शञ्तिथी संपन्न सेवा ५७१ - 'प्राकृताय' 
प्र्ठतिना, प्रवर्तऊने. ५१ (“नमस्तेज्प्राकृताय' ) 
जआउतने - रग्राडत सचंत शञ्तिथी युठतने - 
जय जा प्रमाऐ छ - शुशरडित डोवाथी विश्वररडित 
उवण्‌ १ न३५ छोवाथी डआरणातीत जने. प्र्तिना. 
५५५४ जेवा, जनंत शड्तियुऽत विशान (यितृशञ्त)न। 
भंडार 8२३५ $२७। - थेभ शान जने. विशानना, 
एलयात्म5 स्व३पने नभरार, ॥ ४० ॥ 

यजनंतशऊ्ति३५ डोवाथी, 5णशऊित द्वारा विश्वना, 
सथनडार पणजेरेउपे तेजो, नमस्थर 3२ छे. 

३०२१३५१, डणशछितिना जाशयवने तथा 
ड (सृष्टि समय वजेरे) जवयवोने चम२४२. 
विशव३पने, ते विश्वना साक्षीने, ते विश्वना ऽति 
जने. विना 53२७ने (५२४।२). ॥ ४१॥ 

“कालाय' ५१२१३५१ १२५२. 'कालनाभाय' 
डाणशरडित्तना, जाश्रयने. - डाणना जवयवो भृष्टि 
वगेरे (स्थिति, द्वय) समयोना साक्षीने - अने. 
पछी 'विश्वाय' 42३३पने - (भणवान ऽहे 3) तो. 
शु छु ४४ छु? ते माटे ३४ छै $ ना, विश्वन साक्षीने 
खने माज साक्षीने ४ नहीं, परंतु तेना उतने - 
वृणी, तेना. माज. उतने. ४ चढी, 'विश्वहेतवे' विश्वत 
5२३१ (नमरञर छो), ॥ ४१ ॥ 

(भगवान २१५२५३५ छे) ते % ५९ छे - 

(पाय) मडालूतो, (१०६ पाय) तन्माजाजो, 
छीन्द्रयो, प्राण, भन, शुद्धि, यित तथा. २४५२(३५ 
जाप)ने नभर4२ छी. (सृष्टिचा. 54३५ ६७८ भा 
२३८।) नियुण[त्म: जलिभानथी केम ६।२। 
पीताना सशइप छवोनी जनुभूति ४55 छै तेमने 
(११२४।२ छो). ॥ ४२ ॥ 


२७० 


भूतमात्रेन्द्रियप्राणमनोबुद्ध्याशयात्मने, आशय- 
श्वित्तम, भूतादिरूपाय । अत: सर्वकारकरूपायेति। 
अहंकारात्मतया नमस्यन्ति--त्रिगुणेनेति। एवं 
सृष्टे कार्ये यस्त्रिगुणोऽभिमानस्तेन गूढा 
स्वांशभूतानामात्मनां जीवानामनुभूतिर्येन तस्मै 
॥ ४२॥ 


त्वं त्वहंकारानावृत इति स्तुवन्ति। 


नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते । 
नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये॥ ४३ 


नमोऽनन्ताय, अहंकारापरिच्छेदात्‌। अतः 
सूक्ष्माय, अदृश्यत्वात्‌। अत एव कूटस्थाय, 
उपाधिकृतविकाराभावात्‌। अत एव विपश्चिते 
सर्वज्ञाय। एवं वस्तुतः स्तुत्वाऽचिन्त्यमायात्वेन 
स्तुबन्ति-नानावादानुरोधाय। अस्ति नास्ति 
सर्वज्ञः किंचिज्ज्ञो बद्धो मुक्त एकोऽनेक 
इत्यादिनानावादाननुरुणद्धि माययाऽनुवर्तति यस्तस्मै । 
किंच वाच्यवाचकशक्तये। अभिधानाभिधेय- 
शक्तिभेदादपि नानात्वेन प्रतीयमानायेत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


अनावृतत्वमेव हेत्वन्तरेणापि सूचयन्त्यः 
स्तुवन्ति— 


नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये। 
प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः ॥ ४४ 


श्रीम भाजवत भडापुराए 
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पयमडालूतो, तन्मानाशो, 8ल्‍्ट्रियो, प्रा, मन, 
द्धि, थित्त तथा २४४२३५१. (नभ२७।२) - 'आशयः' 
यित्त-पंथमछाभूतना 5२७३५ जात्माने - ज्ंडारने, 
साथी २१५।२५३५्‌च, (नभर २), ज७ं&२३प नमस्कार 
3२ छै - 'त्रिगुणेन इति।' जाम कणाच्या प्रमाऐ 
सष्टि३५ यमा (टेडाहिमा) १ मिशुशात्मऽ जलिभान 
छे तेनाथी 658 छै पोतन! २५३५ ' आत्मनाम्‌' 
२४पोनी जनुभूति शमन 6२ तिमत (नम२७२ ठो). 
॥ ४२ ॥ 

जाप तो. जछंडारना जावरशथी रित छो, 
गेम तेणी स्तुति 5२ छे. 

सनुत, सुक्ष्म, निर्वि॥२ भने सर्वशने +२२. 
जन पाधेनु जनुसरए उरनारने नमरञार, शैभनाथी 
२७६ जने. जर्धनी शर्त छे ते शड्ति३पने नभ२4२., 
॥ ४३ ॥ 

“नमः अनंताय' ज७५5२५१ मयधनो जमाव 
डीपाथी जनंतने नमरञार. जाथी जध्श्य दोवाथी 
सूक्ष्मस्व३पने नभस्श्रर, साथी ४ “कूटस्थाय' 6५॥(१5त. 
विद्वरोनो, जाव छोवाथी निर्वि॥रने - थाथी 
% “विपश्चिते? सर्वशने, जाम वस्तुतः स्तुति डरीने 
खयिन्त्य भा५।३ स्तुति 5२ छै - 'नानावादानुरोधाय ' 
सस्ति, चस्ति, सर्वश, २९५, नद, भुठत, शेड, 
जेऊ पेरे जने& वाहविवाहीने के माथी जनुसरे 
छै तेभने - वणी, “बाच्यवाचकशक्तये' २4 शने. 
श०६नी, शञ्ति कृमनाथी छै तेमने - १७६३५ अने 
ज4३५ शञ्तिना भेदने ॥रऐे. प. जने5३प प्रतीत 
थृत। (जापने नमर5२), भेम शर्थ छे. ॥ ४3 ॥ 

जावरएराजित्यने ४ नीका ढेतुथी प यूथपती 
चाजपलीसो स्तुति 5२ छे - 

यक्षु वगेरे ६च्रियोना भूण 95७. नम२५5२. 
स्वत:सिद्ध शानवाणा (5वि)ने जने शास्थ्रीन। 
5त्पत्तिस्थान जेवा. जापने नभर5ा२., विधि३पने 
जगे. निषेष३पने नम२४२, १६२१३५१ नम२५२., 
॥ ४४ ॥ 
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नमः प्रमाणमूलाय चक्षुरादीनां चक्षुरादिरूपाय। 
अत एव कवये स्वयं तन्निरपेक्षज्ञानाय। कुत: । 
शास्त्रयोनये वेदात्मकनिःश्वासाय। किंच प्रवृत्ताय 
निवृत्ताय निगमाय नमो नमः ॥ ४४॥ 


वंशीधरी--' चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌' 
इत्यादि श्रुतेः । 


किंच आनावृतैश्वर्यत्वादेव चतुर्मूर्तिरूपेण 
सर्वोपास्यत्वेन नमन्ति-नमः कृष्णायेति श्लोकेन । 


नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च। 
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नम: ॥ ४५ 


रामाय संकर्षणाय। वसुदेवसुताय च। 
वसुदेवशब्दितं शुद्धं सत्त्वं तत्र प्रकाशमानाय 
वासुदेवायेत्यर्थः। सात्वतामुपासकानां पतये 
सालोक्यादिपालकाय। एवं चतुर्मूर्तये कृष्णाय 
तुभ्यं नम इति॥ ४५॥ 


कथं चतुर्मूर्तितेति तदाहुः-नमो गुण- 
प्रदीपायेति। 


नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च। 
गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ट्रे स्वसंविदे॥ ४६ 


दशमः स्कन्धः 


२५१ 
“नमः प्रमाणमूलाय' यक्षु वजेरेना यक्षु वजेरे 
३पने - शाथी ५ 'कवये' यक्षु वजेरेधी, निरपेक्ष 
शानवाणा स्वयंसिद्धने - डेवी रीत? “शास्त्रयोनये' 
१६३५ निःश्वास 8 कुनी. तेवा. शास्तना 3त्पत्तिस्थान३पन 
= वणी, विधि-नषे१३५ वेने नमरार, नमरार. 
॥ ४४ ॥ 

(भ्रह्ननी, शड््तिथी, सघिष्डित नेताध्भि| ६शैन- 
सामथ्य डोवाथी ते ग्रह्मने केशो.) यक्षुनुं यक्षु, श्रोनगुं 
श्रोज... (गारी 8 तेजी % हने शाही 8.) - 
(५७६।.३५.४/४/१ ८) 

वणी, जावरशरछित स्वर्यं दोवाथी ४ यतुभू[त पे. 
सवना! 8पास्य तरीडे जे श्लोडथी, नमन उरे छे - 
“नमः कृष्णाय इति।' 

(२६।६३५) श्री4७७ने प्रशाम, सं5५७३५ 
)&६२॥मळणे. प्रशाम, शुद्ध भंत:5२३म। प्रशभान 
(वसुध्वनंध्न)ने चम२४।२. (जुद्धिमां उपासना 5२१ 
योग्य) प्रधुम्नने, खने (मना उपासना उरवा 
योग्य) जनिरुद्धनें, चम२४।२. 3पासडोीना १८५ 
(पति)ने नम२७।२. ॥ ४५ ॥ 

'*रामाय' २५५९३५ 
“वसुदेवसुताय च' वसुध्वथी ध्वनित थतुं शुद्ध 
जंतः5२७, तेभ है प्रञशमान छे ते पासुध्वने, खेम 
स्थ. छै. 'सात्वताम्‌' 3५सडोना पतिने, सोऽ 
मुझित द्वारा. पाहन उस्नारने नंमरडार, जाम यार 


पथरामख्ने सुने, 


भूतिस्व३५ श्री5७॥ जेवा. जापने १२४२. ॥४५॥ 
भणवाननु यतुर्भूतिस्व३५ जेपी रीत छे, ते 
तेजी ऽं छै - “नमः गुणप्रदीपाय इति।' 

(भन, थुद्धि, यित, ४४२ - खेम यार) 
खेत:५२७०३५ गुशोन 9526 डरचारने नभ२५२. 
(जरंडरधि) गुण १३ १8३पनु जाय) धन 
5२२१ च१२५।२. २२३५ जंत:5२७नी वृत्तिशो 
हारा आएवायोज्यने नमरञार, यशो साक्षीने तथा 
स्वयंभ्रडाश३पने नमरञार. ॥ ४६ ॥ 


२५२ 


गुणा अन्तःकरणानि तानि प्रदीपयति। 
प्रकाशयतीति तथा तस्मै । चित्ताद्यधिष्ठातृत्वेन 
चतुर्मूर्तितित्यर्थ: । ननु तथाप्येकस्यैव कथं चतुष्टमत 
आहु:--गुणात्मच्छादनाय तैरेव गुणैरुपासकानां 
फलवैचित्र्यायात्मानमाच्छाद्य नानात्वेन प्रकाश- 
मानायेत्यर्थः । ननु तर्हि कथं प्रतीतिरत उक्तम्‌- 
गुणवृत्त्युपलक्ष्याय चित्तादीनां चेतनाध्यवसायादि- 
वृत्तिभिरुपलक्ष्याय। उपलक्षणमेवाहु:-गुणद्रष्ट 
तत्साक्षिणि। कथंचिदुपलक्ष्य एव न ज्ञेय 
इत्याहुः-स्वसंविदे, अगोचरायेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 


अगोचरत्वमुपलक्ष्यत्वं च दर्शयन्त्यो 
नमन्ति 


अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये। 
हृषीकेश नमस्तेऽस्तु मुनये मौनशीलिने॥ ४७ 


अव्याकृतविहाराय, अतर्क्यमहिम्र इत्यर्थः । 
सर्वव्याकृतसिद्धये सर्वकार्योत्पत्तिप्रकाशहेतुत्वेनो- 
पलक्षणयोग्यायेत्यर्थः। उपलक्षणान्तरमाहुः-हे 
हृषीकेश करणप्रवर्तक। किं विषयलिप्सया, न, 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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“गुणाः' अंत:5२७), तेभने “प्रदीपयति' ५५३८. 
$२. छे तेवा. तेमने नभर5ा२, यित पजेरेना जपित 
डोवाथी यतुरभूति३पता छे, जेम यसर्थ 8. ॐ शेडा 
3रे ॐ, तो ५७ जेडनु ४ यार डोवु उवी रीति धाय? ते 
माटे 30२ जाप. 8 - ' गुणात्मच्छादनाय' 0५4» ना 
गुं कुं इण माटे ते ४ गुरो वडे (शुद्ध ५७३५४) 
२५२६७६. 35रीने ((मठतोनी, कवी. केवी, आभनाजो, 
डीय तेवा. तेवा) जने5३प प्रशमाच थनारने 
(नभ२5२), जेभ यर्थ छे, शंऊ, उरवामा जावी छे 
ड तो पछी भणवाननी प्रतीति डेवी रीति थाय? जा. 
भाटे (ना)पत्नी२.) ५७९ छे - 'गुणवृत्ति-उपलक्ष्याय' 
यित वगेरे गुशोनी येतना, निश्चय वगेरे वृत्तिजो 
हारा आाशवायो०्यने (नमस्थर), (२९३त्तिशोन। ५१०४ 
डीवाथी, ते बक्षराथी सयित थवा, योग्य) सुऽ ९ 
वश्वे छे - 'गुणद्रष्ट्र' गुषोना साक्षी (द्रष्ट)ने 
(प्रणाम), 365 रीति सूयन दारा कावा योग्य ४ 
छे, प्रमाएथी शाशवा योग्य नही, जेभ ऽहे छे - 
“स्वसंविदे' &न्द्रयोन जविषयने - स्वयंप्रञाश2प 
(भगवान)ने पशाम्‌, गेम शर्थ छे. ॥ ४६ ॥ 

परमात्मानुं जगोयरत्व (४[द्रियोच। विषय३५ 
न छोवु ते) जने. उपक्षक्षषत्व (सूयित थवा, योग्य हीवु 
ते) ६शॉवती नाणपत्नीजणो, नमन उरे छे - 

(कमनो, विषार जप्र52 छे तेथी) सत्य, 
भडिभावाणाने नमरञार. सर्व आर्यानी 5त्पत्तिना 
जगे. शानना £२९३५ छोवाथी, (तन द्वार) 
सूथित थवा. योज्यने नमरळार, डे हृषीडेश! (४(द्रियोच। 
प्रवत,) भौन (जेटले जात्मामा रमण. श्यवु, गे. 
क) कमनो स्वभाव छे तेवा. जात्माराम भुनिस्व३५ 
जापने नमरञार छो. ॥ ४७ ॥ 

“अव्याकृतविहाराय' (मनो. [वेळार २०३८ 
छे तेथी) सत्य मडिभावाणाने (प्रशाम), गेम सार्थ 
छे. 'सर्वव्याकृतसिद्धये' २५ यची. 6-५. अने. 
शनन. 5२२३५ डोवाथी सूयित थवा योज्यने नमस्कार, 
जेम ज4 छे. नीगु सूथ5 लक्षशः कावे छे - डे 


दि NN 


हपीऊेश, छन्द्रयोन 94८5! शु विषयोने प्राप्त 
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मुनये आत्मारामाय। किं साधनवशेन वा, न 
हि, मौनशीलिने मौनमात्मारामता तत्स्वभावाय 
॥ ४७॥ 


परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः । 
अविश्वाय च विश्वाय तदद्रष्ट्ेश्‍स्य च हेतवे ॥ ४८ 


कुत:। परावरगतिज्ञाय। स्थूलसूक्ष्माणां 
गतिज्ञत्वेन न क्वापि सज्जमानायेत्यर्थ:। अपि 
च सर्वाध्यक्षाय सर्वस्याधिष्ठात्रे। कुत एतत्‌। 
अविश्वाय न विश्वं यस्मिस्ततन्रिषेधावधये। 
विश्वाय च तद्विवर्ताधिष्ठानायेत्यर्थः। किंच तदद्रष्ट 
अध्यासापवादसाक्षिणे। अपि च अस्य 
विश्वाध्यासस्य तदपवादस्य चाविद्याविद्याभ्यां 
हेतवे। यद्वा अविश्वाय विश्वतैजसाद्यवस्थारहिताय । 
विश्वाय च मायया स्तांशैस्तत्तदवस्थाय तदद्रष्ट 
तासामवस्थानां भावाभावसाक्षिणे। अन्यत्समानम्‌। 


दशम: स्कन्धः 


२५३ 
अर्वाची. &य्छाथी &[द्रयोनुं प्रवर्तन डरो छो? नहीं, 
(जाप जात्माराम छो, तेथी) जात्माराम भुनिस्व३५ 
जापने (न१२४।२). जथवा शु जाप. सापनसंपत्तिने 
जपीन थ्न जात्मार।भ भनो छ? नीं, 'मौनशीलिने' 
भौन जयथांतू जात्मारामता जापनो स्वभाव डोवाथी 
जात्माराम स्वभाववाण। भुनिने (नमर$ा२).॥ ४७ ॥ 
स्थूण खने सूक्ष्मनी, जति आएनारने तथा 
सर्वच जपिछाता जापने नमरार, शमा विश्व 
नथी (णा. ५७ नथी.” खेम निषेध 5रता उरता. ७ 
शेष २७) ते निषेषनी जवधि३पन तथा ते 42३३५ 
विपत (शाला) जधिष्यानने नमस्डार, विश्वना 
जध्यास जने. जपवाध्ना साक्षीने तथा विश्वना 
(जविधा द्वारा) जध्यास जने. (विधा हार) 
जपवाध्न। छेतु३पने नभ२७२., ॥ ४८ ॥ 
(भगवान जात्माराम) श भाटे छे? “पर- 
अवर-गतिज्ञाय' स्थुण जने सूक्ष्मनी, जति ४२१२ 


बम 


डीपाथी ञ्यांय पश के जासऊत थता. नथी, तेमने 
(नभ२5।२), गेम यर्थ छे. वणी, 'सर्व-अध्यक्षाय' 
सवना जपिछाताने (प्रशाम), जा. डेवी रीति ? 
'अविश्वाय' भा विश्व नथी (“णा 9४ नथी.” जेम 
निषेध उरता 5रता. क शेष २७) ते निषेधनी न१धि३पने 
(9५) तथा. 'विश्वाय' ते 4३३५ विपत (जामभास)ना 
जपिषानने, जेम शर्थ छे. वणी, 'तद-द्रष्टे' ते विश्वन। 
जध्यास जने जपवाध्ना साक्षीने (नमर5 २). वणी, 
जा. विश्वना जविध्या द्वारा जध्यासना जने विधा द्वारा 
जपवाध्ना 5२९,३५१. (नमर5२). थप ' अविश्वाय' 
विश्व, तेश्‍स वजेरे जवस्थाजोथी २छितने तथा विश्वाय' 
भायाथी पोताना अंशो. वडे ते ते (विश्व वगेरे) 
जवस्थ३पने नमर5२. 'तद-द्रप्रे' त जवस्थाजीना रोया. 
जने. न छोवाना साक्षीने. - जन्य गर्थ समान छे, जान, 


सर्वनी, गतिना! शान३५, सवना जपिछाता३५ अने 
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तस्मात्सर्वगतिज्ञत्वसर्वाधिष्ठातृत्वात्मारामत्वादि- 
भिर्निरतिशयैश्वर्याय तुभ्यं नम इति। 
“विशेषणैरसंकीर्णैः पञ्चपञ्चाशता नतः । 
अहिस्त्रीभिः प्रसन्नो वस्तासामिव भवेद्धरिः ॥' 
॥ ४८ ॥ 


एवं तावद्दण्डानुमोदनेन नमस्कारैश्च भगवन्तं 
प्रसाद्येदानीं त्वदधीनानां प्राणिनां कोऽपराध 
इत्याशयवत्यः प्रार्थयन्ते—त्वं हीति। 


त्वं ह्यस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ प्रभो 
गुणैरनीहोऽकृत कालशक्तिधृक्‌ । 

तत्तत्स्वभावान्‌ प्रतिबोधयन्‌ सतः 
समीक्षयाऽमोघविहार ईहसे॥ ४९ 


अस्य लोकस्य जन्मादि त्वमेव 
अकृताकरोः, ततश्च तांस्तान्संस्काररूपेण सतः 
स्वभावान्घोरत्वादीन्‌ प्रतिबोधयन्नीहसे क्रोडसि। 
यद्वा अस्य जन्मादाँस्त्वमीहस इत्यन्वयः । कथंभूतः । 
अकृता अनादिर्या कालशक्तिस्तां धारयतीति 
तथा। अन्यत्समानम्‌ ॥ ४९॥ 


तस्यैव तेऽमूस्तनवस्त्रिलोक्यां 
शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः। 
शान्ताः प्रियास्ते ह्यधुनाऽवितुं सतां 


स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सयेहतः॥ ५० 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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जात्माराम३५ वणेरे द्वारा सव भेश्वर्य गेव 
खाप्ने नभ२५२. 

नागपत्नीणो, हर पुनरुछितध्यषथी रहित 
पंयथावन विशेषशेथी नभरू२ उरायेता श्रीडरि केम 
ते नागपत्नीजो, ७५२ प्रसन्न थय, तेम तभारी ७५२ 
प्रसन्न थासो.” ॥ ४८ ॥ 

जा. प्रभाह ६उन। समर्थन हारा जने. नभमरळार 
हारा. 'भणवानने प्रसन्न उरीने डवे जापने जपीन 
प्राशीजोनो शो. जपर५, खेवा जाशयवाणी नागपलीगो 
प्रार्थना ५२ छे - "त्वं हि इति।' 

डे प्रभु, सर्व प्रडारनी छय्छाथी रित. जेवा 
जाप आणशज्तिने धारण उरीने जा विश्वना कॅन्म, 
स्थिति, धय उरो. छी, कॅमनो, (४६वय५॥२३५) 
विहार जमोघ छे तेवा. जाप क्षा (शेवा) 
भाग्रथी ते ते संस्थार३प प्रथमथी % २९a, 
प्राशीजीना डूर वगेरे स्वभावोने %णाउता डोडा 
ऽर. छी, ॥ ४८ ॥ 

खा विश्वन। गन्म नटि माप ४ 'अकृत' 
*अकरो:' रो & जने पछी ते ते संखार३पे 
प्रथमथी % २९, 9090 न। डूर वगेरे स्वनावोने 
हण३त ईहसे' 83 डरो छो, जथवा जा विश्वना 
न्भ शाप 'ईहसे' उसे छो, गेम जन्वय छे. 
ठेवा, साप? 'अकृता' हि ४ अणशऊित. छे तेने. 
धार, उरो, छो. नीकु समान छे. ॥ ४८ ॥ 

नेय द्ोऽभां ४ शत (सात्विऊ ६१९), 
जशांत (राहस भनुष्याधि) जने मूढ योनिवाणा 
(तामस चमार केवा) छे, तेजो, पण, (जता 
जेवा) जापना (द्वारा ४ विस्तारवामा, मावेल!) 
ज। शरीरो. छे. तेम छता. सत्पुरुषीना धर्भनी रक्ष 
उस्वानी, ७२७4. प्रवृत्तं थये जने सत्पुरुषोची 
रक्षा) अरवा माटे रखेथा मापने इवे (या 
श्री5ष॥%न्मभ[) स। सिड शरीरो (४) प्रिय छे. 
॥ ५० ॥ 
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अतस्तस्य तवैवामूस्तनवस्तन्यन्त इति 
क्रीडोपस्करा: । तथापि तवाधुना शान्ताः प्रिया: । 
कुतः । सतां धर्मपरिपालनेच्छया ईहत: प्रवर्तमानस्य, 
अतस्तानवितुं स्थातुः स्थितस्य ॥ ५० ॥ 


एवं तवाप्रियाचरणाद्यपराधस्तर्हि--सोढव्य 
इति। 


अपराधः सकृद्‌ भर्त्रा सोढव्यः स्वप्रजाकृतः । 
क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन्‌ मूढस्य त्वामजानतः॥ ५९ 
॥५१॥ 


अनुगृह्णीष्व भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति पन्नगः । 
स्त्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌॥ ५२ 
॥ ५२ ॥ 
युष्मदनुग्रहेऽन्येषां मृत्युरेवेति चेत्तन्नेत्याहु:-- 
विधेहीति। 


विधेहि ते किकरीणामनुष्ठेयं तवाज्ञया। 
यच्छूद्धयानुतिष्ठन्‌ वै मुच्यते सर्वतोभयात्‌॥ ५३ 


त्वदाज्ञया प्राणिनो नाद्यामेति भाव: ॥ ५३॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं स नागपत्नीभिर्भगवान्‌ समभिष्टुतः । 
मूच्छितं भग्नशिरसं विससर्जाङ्घ्रिकुद्वनैः ॥ ५४ 
॥ ५४॥ 


दशमः स्कन्धः 
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साथी ते भगत खेवा जापनां शा. (सपदि) 
“तनवः' ( तन्यन्ते ) विस्तास्वाभां जावे ते शरीरो, 
औडाना साधनी छे. तेम छता. ढाल जापने 
स्विः भयो प्रिय छे. शा माटे ? सत्पुरुषीना धर्मनी 
रक्षा, रवानी, ४२्छाथी 'ईहत:' प्रवृत्त थयेदाने - 
साधी, तेमनी रक्षा, उरवा. माटे 'स्थातुः' रछेक्षने 
॥ ५० ॥ 

तो. पछी जाम, जापने प्रिय जायरए 
वगेरे जपराप शापे सडन उरवो, कोळे, (खेम 
स्वामीघम कशावती. नागपत्नीजो, क्षमा भाजे छे) - 
“सोढव्यः इति।' 

डे शात. जात्मा, पोतानी प्राण उरेलो. जपरा५प 
स्वाभीज जेऊ वार सडन 5रवो कोर्ने. जापने न 
शाशत जेवा, मूळ चायना जपरापने जाप सन 
$२१। योग्य छो. ॥ ११ ॥ ५१ ॥ 

डे, भणवान, नाज प्राण ४ रह्यो 8. जाप 
शप उरे! सत्पुरुषो द्वार, ध्यनीय स्त्रीजों गवी नमार! 
१७३५ पतिनुं प्रधान उरो. ॥ ५२॥ ५२॥ 

तमारी ७५२ जनुआछ श्याम भीकागोगु 
भृत्यु क छे? - खेम को भगवान उठे, तो ते 
माटे नाजपत्नीजो उडे 8 $ ना, खे प्रमाणे नहीं 
थाय. - विधेहि इति।' 

जापनी डिंडरीजो, जेबी जमने के उरवा 
योग्य हीय तेनी जाशा उरो, आरए ड जापनी 
जाश। जनुसार ५१.5 5१ रतो. भनुष्य शमा 
सर्व तरश्थी भय छे तेवा. संसारथी, णरेणर, छुटी 
काय छ. ॥ ५३ ॥ 

खाप्नी जाशी. प्रभा जमे प्राशीजोने नहीं 
उरडीजे, थेषो भाव छे. ॥ ५३ ॥ 

श्र १४६५२४ ०८ - ज। प्रभाशे नाथपत्नीओो 
द्वार संस्तुतिपूर्व५ प्रार्थना उरवाम भवेथ ते 
नवाच श्री यरएप्रधारोथी नांगी येला. 
भस्तडीवाण।, मूर्छित थयेल। नाणने छोडी ६५. 
॥ ५४ ॥ ५४ ॥ 


२५६ 


प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः कालियः शनकैहरिम्‌। 
कृच्छात्‌ समुच्छ्वसन्‌ दीनः कृष्णं प्राह कृतांजलि: ॥ ५५ 
॥ ५५॥ 


कालिय उवाच 
वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः। 
स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसदग्रहः ॥ ५६ 


यदसद्ग्रह इति। यतः स्वभावोऽसद्ग्रहरूपः । 
यद्वा यतः स्वभावादसति देहादौ ग्रहः स दुस्त्यज 
इति॥ ५६॥ 


त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्गुणविसर्जनम्‌। 
नानास्वभाववीर्यौजोयोनिबीजाशयाकृति॥ ५७ 


गुणैविविधतया सृज्यत इति गुणविसर्जनम्‌ । 
तत्रापि नानास्वभावादयो यस्य तत्‌॥ ५७॥ 


वयं च तत्र भगवन्‌ सर्पा जात्युरुमन्यवः। 
कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः स्वयम्‌॥ ५८ 


जात्या जन्मनैवोरमन्युर्येषां ते वयं स्वयं 
कथं त्यजामः ॥ ५८ ॥ 


भवान्‌ हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः । 
अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्‌ विधेहि नः॥ ५९ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १६ 


धीमे धीमे कने. €[द्रियो जने. प्रा पाछा. 
प्राप्त थया छे ते अविय नाग भछा5ष्थी दीष खास. 
छोडतो. (पोताना ६१६६ घोषो डरी. देनार) री 
प्रभुने दीन थ इताविपूवऽ निवेधन 5२१ बाज्यो, 
॥ ५५ ॥ ५५ ॥ 

अशधियनाण पोद्यो - हे नाथ, जमे कन्मधी क 
इष्ट, पमोगुए॥ जने भछाऊीपी छी, तिथी प्राशीशोने 
भाटे, हेनाथी, जसतूने २७७, 5२१३५ स्वभाव 
थाय छे, तेने. त्यळवो, जत्यंत धरो छे. ॥ ५६ ॥ 

“यत्‌-असत्‌-ग्रहः इति' नाथ जसतूने २७९। 
$५२१।३५ स्वभाव धाय छ जथवा बे स्वनापने 5२९ 
मिथ्या, ध्डाष्धिम (जरुता-भभता३पी) २३४ छे, ते 
६२५४ छे. ॥ ५६ ॥ 

डे सर्थनडार, (शात, घोर वजेरे) जने5 
प्रडशारना स्वभाव, वीर्य (घेडशऊित), शोष 
(8द्रिवश5ित), योनि (भातूशाऊत), नीक (पि0- 
शत), जाशय (वासना), साङ ति (२१३५) केन. 
छे ते, भुशोथी, जने5 प्रडारे सर्चयेश्षु जा. विश्व 
जापना ६।२। सयुं छे. ॥ ५७ ॥ 

गुशोधी, समे प्रठारे सर्चयेक्ष 
'गुणविसर्जनम्‌,' तेम ५९. जने प्रआरना स्वभाव 
वगेरे छे कना ते विश्व ॥ ५७ ॥ 

डे भणवान, तभा (जापनी जा. स्टिभ) 
समो. सर्पा कन्मथी ४ त्युत डोषी छीजे, (साथी 
5५६३१ परिषमेथ्षी) जापनी हस्त्य मायाने 
भोडित थयेवा जमे जमारी आते (जापना जनु 
विना) डेवी रीति त्वछ शड्रीजे? ॥ ५८ ॥ 

'जात्या' शन्मथी ४ जात्यंत कध छे शेमनो 
तेवा. जमे जभारी आते डेवी रीत त्वछ शडीने? 


सेटल 


॥ ५८ ॥ 

तेथी तभी, (सपनी मायानो लाग ५२ववामा) 
सश कॅगटीखर जेवा जाप क 5२0 छो, (माटे) 
जाप जभारी 6५२ पु (5५॥) ॐ ४ (६३) 
(कु योग्य) भानत! ही ते 5२. ॥ ५८ ॥ 


अ० १६ 


हि यस्मात्तत्र त्वन्मायात्यागे भवानेव 
कारणमित्यनुग्रहं विधेहि ममाज्ञया खादन्तीति। 
ईश्वरत्वान्निग्रहं वा विधेहीति॥ ५९॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्याकर्ण्य वचः प्राह भगवान्‌ कार्यमानुषः । 
नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि मा चिरम्‌। 
स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोनूभिर्भुज्यतां नदी॥ ६० 


यतो गोभिर्नृभिश्च नदी भुज्यत इति॥ ६०॥ 


य एतत्‌ संस्मरेन्मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनम्‌। 
कीर्तयन्नुभयोः सन्ध्योर्न युष्पद्भयमाण्नुयात्‌॥ ६९ 


न युष्मत्तो भयमाप्रुयात्‌। तस्य युष्माभिर्भयं 
नोत्पादनीयमित्याज्ञा ॥ ६१ ॥ 

इतोऽपि त्वया निर्गन्तव्यमित्याह- 
योऽस्मिन्निति । 
योऽस्मिन्‌ स्नात्वा मदाक्रीडे देवादीस्तर्पयेज्जलैः । 
उपोष्य मां स्मरन्नर्चत्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ६२ 


त्वयि स्थिते तन्न संभवतीति भावः॥ ६२॥ 


न च तव गरुडभयं भवेदित्याह-द्वीपमिति । 


द्वीपं रमणकं हित्वा हृदमेतमुपाश्चितः। 
यद्भयात्‌ स सुपर्णस्त्वा नाद्यान्मत्पादलाञ्छितम्‌॥ ६३ 
॥ ६३ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


२५७ 


'हि' तेथी 'तत्र' तेमा, जापनी भायानो साग 
उराववाभा जाप क 5२३ छो. मट थपु२४ उरो. 
भारी जाशाथी, (जनुआडथी) (प्राशीजो, जन्नट्िगु) 
थक्षए, 3२े छै जथवा ४8२ छोवाथी [नआ७ उरो. 
॥ ५८ ॥ 

श्रीशु$१९७ १८ - (नऽतोचा) अये 
माटे मनुष्य नने भगवान तेनुं थेयु वयन सांगणीने 
भोव्या : डे सप, गायो जने. मनुष्यों द्वारा यमुना 
नदधोनु ४०४ पीवामा जावे, तेथी तारे जही रखेवु 
गोहन नहीं, पोताना शातिश्नो, संतानी अने 
पत्नीसोथी समृद्ध खेपो तु समुद्रमा प्रस्थान 5२, 
विधण 3उरीश नी, ॥ ६० ॥ 

कथी, जयो, जने. भनुष्यो द्वारा यमुना न्ीरुं 
कण पीवामा जावे, ॥ ६0 ॥ 

तारे माटेना मारा, जा जाध्शनुं फे भनुष्य, 
प्रात: जने. सायं - खेम नने. संध्यासभये डीत॑न 
उस्तो स्म२९ उरे, ते तमारा (सर्पा)थी भय प्राप्त 
ग. उरे, ॥ ६१ ॥ 

तमाराथी भय प्राप्त न उरे, तेने तमाराथी 
भय ठत्पन्न न्‌ थवो कोम, थे माशा 8.॥ ६१ ॥ 

सीधी पए, तारे «वु झर्ने, सेम उछे छे - 
“यः अस्मिन्‌ इति।' 

है मनुष्य उपवास उरी, भारा. शा. 
विडारस्थानम स्नान उरी भारु स्मरण उरतो, 
(जा) ढणथी, देवो. वगेरेनु तपण. उरतो. भारी 
पूकाजर्यना उरे, ते सव. पापोथी छुटी काय छे.॥६२॥ 

तु गर्दी २हे तो. जाम न 4७ श, (तिथी जडींथी, 
पुश तारे कता. रखेवुं योग्य छे.) जेवी भाव छे. 
॥ 86२ ॥ 

वणी, तने शरुडछनो भय ची थाय, जेम उदे 
छे - “द्वीपम्‌ इति ।' 

बुना भयथी (पोताना स्थान) २५४५ दीपने 
छोडीने. ते. जा परानो नाश्य थीपो डतो, ते सुप. 
२२३ मारा. यरणश(ना वन्दि यिन्डी)थी ७8९ 
थयेक्षा तने नही भाय. ॥ ६3 ॥ ६३ ॥ 


२५८ 


श्रीशुक उवाच 

एवमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्धुतकर्मणा । 

तं पूजयामास मुदा नागपल्यश्च सादरम्‌॥ ६४ 
॥ ६४॥ 

दिव्याम्बरस्त्रङ्मणिभिः पराध्यैरपि भूषणैः । 

दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया॥ ६५ 
॥ ६५॥ 

पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजम्‌ । 

ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्य तम्‌ ॥ ६६ 
॥ ६६॥ 

सकलत्रसुहत्पुत्रो द्वीपमब्धेर्जगाम ह। 

तदैव साऽमृतजला यमुना निर्विषाभवत्‌। 

अनुग्रहाद्‌ भगवतः क्रीडामानुषरूपिणः॥ ६७ 
॥ ६७॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १७ 


श्रीशु5६१७ णोल्या - जदभुत उम्‌, 5२४२ 
नवाच श्रीडष्श द्वार जा प्रमाण केने उडेवाभा 
जाव्यु ते विय नाजे जने नागपत्नीणोज जाध्रपूर्व5 
प्रसन्‍नयित्ते तेमनी १७ उरी, ॥ ६४ ॥ ६४ ॥ 

सै 84 वस्त्री, दिव्य. भाणाजो, (मस्त5नां) 
भि, समूह साभूषणो, दिव्य येन शे 
विपच. तथा. सापाध्वनिनी 5मणनी भाणाथी, 
२२४१ भजन्ताथ भणवाननुं पून 5रीने 
खने तेमने प्रसन्‍न डरीने तेनाथी जानंधित थयेला 
तथा तेमनी, जनुश। प्राप्त उरेला. अआनियनाओे 
प्रदक्षिणा जने प्रणाम उरीने पत्नीणो, सु&६४नो, 
खने पुरो. साथै समुद्रन। २मभ७५ हीपभां प्रयाए इयु 
डीड, भाटे मनुष्यरप धार उरचार भणवानना 
जनुआअछथी श्रीयमुनाछ ते ४ सभये निर्विष भने 
जमृतभय कृणवाण नन्या. ॥ ६५ ॥ ६8 ॥ ६७ 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
कालियनिर्यापणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
न नो 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
डालियिचाणची विहाय तथा त्रकवासीगोतुं छावाचणथी रक्ष 


नागं सप्तदशे नागालयं तं निरयापयत्‌। 
बन्धून्स्वदुःखतः श्रान्तान्‌ सुप्तांस्तत्र दवादपात्‌॥ १॥ 


राजोवाच 
नागालयं रमणकं कस्मात्तत्याज कालियः। 
कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेनासमंजसम्‌॥ १ 


असमञ्जसमप्रियम्‌॥ १॥ 


(मणवान श्रीकृष्ण) ते अधियनागने नागाक्षय 
(पताण)मां अढी, मूळ्यो, (त. ऽथा) जने. त्या. (लिन्धीना 
तटे) पोताना दुःणथी धाडला. जने. सूतेन पोताना 
नांध्वोचुं ६वानणथी रक्षण अयु, (ते. अथा) कततरभा 
अध्यायमा छे. ॥ १ ॥ 

राका भोध््या - आनियनाणे नाणोना स्थान 
२१९६ द्वीपनो शा. माटे साग डय डतो? जे5 भाग 
[लियन द्वार ४ (सुप) जरुडनु शु अप्रिय 
$२१।भ। राव्य छतु? ॥ १ ॥ 

“असमञ्जसम्‌' २१५ ॥ १ ॥ 


अ० १७ 


श्रीशुक उवाच 
उपहार्ये: सर्पजनैर्मासि मासीह यो बलि: । 
वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः ॥ २ 


स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि। 
गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने॥ ३ 


उपहारयैर्भक्ष्यैः । सर्पजनैः सर्पायत्तैर्जनैः । 
वानस्पत्यो वनस्पतेर्मूले देयो नागानां तद्वाधापरिहाराय 
यो बलिरनिरूपित उपकल्पितः ॥ २॥ ते च नागाः 
स्वं स्वं भागं जनैर्दत्तं सुपर्णाय प्रयच्छन्ति ततो 
भीताः। गोपीथाय रक्षणाय ॥ ३॥ 


बा.प्र.--' वानस्पत्यः ' पुष्पं विनैव यः फलति 
स वृक्षो वनस्पतिः अश्वत्थादिः, तस्य मूले। 

अन्वि.अत्रैवं ह्याख्यायिका । गरुडः सर्वानेव 
सर्पान्‌ सर्वदा भक्षयति मातृवैरमनुस्मरन्‌ वृथैव 
कांश्चिन्मारयति च। ततो वासुकिप्रमुखा नागाः 
गरुडाद्भीता ब्रह्माणं शरणं गताः । 


ततो ब्रह्मा गरुडं समाहूय सन्धिं कारयित्वा 
मासि मासि सुपर्णाय प्रयच्छन्ति । 


विषवीर्यमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः । 
कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिम्‌॥ ४ 


तच्छुत्वा कुपितो राजन्‌ भगवान्‌ भगवत्प्रियः । 
विजिघांसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥ ५ 


दशमः स्कन्धः 


२५९ 


श्री १४६५ णोल्या - डे मडानाइं परीक्षित, 
सप३प कनो द्वार महिने. भिन वनस्पतिना 
भूणमां नायोमाना है नाणनो, २२५ मक्ष्य३पे 
3पदारयोग्य 3५७२ जडी (२१९३ द्वीपभां) पूर्व 
निश्चित उसवामां जाव्यों डतो, ॥ २ ॥ तेभ सर्व 
चगो, पोतानु रक्षण $२१। माटे महात्म सुप 
२रु४छने प्रयेऽ मासनी जमासना पर्व पोतपोतानो 
भाण जापता ढत. ॥ 3 ॥ 

भक्ष्य३५ 3५७२ योग्य (स५३५ कनो) सर्पने 
जपीन नो. द्वार पचस्पतिना भूणमां जापवा 


~ 


योग्य, तेभनु 5 ६२ ३२4 मटे के ७५७।२ निश्चित 


उर्वाभा खाव्यो इतो. ॥ २ ॥जने ते नागो. 
सर्पशनो द्वार जापवामा जावेवोी पोतपोतानो भाण 
जरुड्थी, भयभीत 4४ (पोतानु) 'गोपीथाय' रक्षए. 
उरेवा, भाटे सुपण, जरुडने, जापता ढत. ॥ उ ॥ 

पुष्प हीज्या, बिना ४ बने इण जावे ते 
पीपणो वगेरे वनस्पति छे, तेना, भूणभां - 

जली जा प्रमाणे. जाण्यायिडा &. १२५ 
उमेश नघा, क॑ सपाने णा कतो जने, भाताना 
वरचु स्मर0, उरतो 326 5ने, ज॥रए, भारी ५२ 
गणती. तेथी जरुडथी, भय पामेला वासु वगेरे 
नागो. ५६७०१ शरऐ जया. 

अटते हासे जरुडने, भोहावीने संधि 
रवीने. ६२५ मिन, सुपने (नयमपूर्व» 68५७२) 
जापवानुं (निश्चित अयु.) 
णन भध्थी जावेशवाणी 
उद्दुपुञप डआालिय तो. गरुउनुं जपभान ऽरीने ते 
8५७२ पोते ४ पाह कतो. ॥ ४ ॥ ७ राळा, 
(रक्ष पासेथी) ते सांभणीने डीपघित थये, 
वानुना प्यारा, भजवध्त सामर्थ्थवाण। अने. 
जते. वेगवाणा २२३७ अआलियने भारवानी 
8<9थी, तेनी सामे घस्या. ॥ ५ ॥ 


विष अने. 


२६० 


विषवीर्याभ्यां यो मदस्तेनाविष्ट: । काद्रवेयः 
कद्रूपुत्रः । गरुडं कदर्थीकृत्य अविगणय्य। यद्वा 
उपहारैः सुपर्णभक्ष्यैः सर्पा एव जनास्तैर्नागानां 
संबन्धी यस्मिन्नेकेको नागो दीयते तथाभूतो यो 
बलिः सुपर्णाय निरूपितस्तत्र स्वं स्वं भागं 
सर्वे नागाः प्रयच्छन्ति, कालियस्तु न प्रयच्छति, 
किंत्वन्यैर्दत्तमपि तं बलिं स्वयमेव बुभुजे॥ ४॥ ५॥ 


तमापतन्तं तरसा विषायुधः 
प्रत्यभ्ययादुच्छितनैकमस्तकः । 
दद्धिः सुपर्ण व्यदशद्‌ ददायुधः 
करालजिह्वोच्छ्वसितोग्रलोचनः ॥ ६ 
विषमेवायुधं यस्य स: । प्रत्यभ्ययाद्योद्धु 
प्रतिजगाम। उच्छितनैकमस्तक उन्नमितानेकफण: । 
ददायुधो दन्तायुधः। करालजिह्वश्वासावुच्छ- 
सितोग्रलोचनश्च॒ उच्छुसितान्यु्जुम्भितान्युग्राणि 
लोचनानि यस्य सः॥६॥ 
तं तार्क्ष्यपुत्रः: स निरस्य मन्युमान्‌ 
प्रचण्डवेगो मधुसूदनासनः। 


पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा 
जघान क्रूसुतमुग्रविक्रमः॥ ७ 
तार्क्ष्यपुत्रो गरुडः। मधुसूदनस्यासनं 
यस्मिन्सः ॥ ७॥ 


सुपर्णपक्षाभिहतः कालियोऽतीव विह्वलः । 
हृदं विवेश कालिन्द्यास्तदगम्यं दुरासदम्‌॥ ८ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १७ 


विष जने. नणनो के मद होय तेनाथी जावेशवाणी 
'काद्रवेय: ' 5६.५० २२४१ “कदर्थीकृत्य' २५०७ने - 
जथव। सुपएने भक्षए उरवा योग्य एपडारथी 
युद्त - सप ४ शनो, तेमनाथी युऊत - केमा जे 
जेड नाण जापवाभा जावतो डतो तेवो नाणनी के 
8५७२ सुप, माटे निश्चित उरवामा जाव्यों छतो, 
तेभ पोतपोतानो भाण सर्व नागो, जापता हता. 
डालिय तो. भाग शापतो न छतो, पण पीसो 
हारा. जपायेता ते 3पछारने पोते छ णा तो छतो. 
॥ ४ ॥ ५ ॥ 

(योथ। श्ोऽनी जी टी डया! पछी खामी- 
यरशो. ६२ भीक श्वो5न. “उपहार्ये: सर्पजनैः ' ५६नो. 
नीको वेड्पिऽ जब जापवाभा जाव्यो छे.) 

वेगी जावता ते (सुपण)नी सामे विषउपी 
जायुधवाणी, शयी 3रेथी जने $७॥१७०), ६१३पी. 
जायुपवाणो, मयर छमवाणे, इला. 3 ओणावाणी 
जलिय पछ (युद्ध ३२१। माटे) सामे धेज्यो रने. 
(पासे न) जरुउने धातथी दश ६५, ॥ हु ॥ 

विष % भनु जयु५ छै त 'प्रत्यभ्ययात्‌' युद्ध ५२१। 
भाटे सामे गयो. 'उच्छितनेकमस्तक:' थी 5रेली. 
२११५ इहणोवाणो, 'दत-आयुधः' ६०३५ ज0२५१।०), 
भयंडर छत्भवाणे जने “उच्छ्वसित-उग्रलोचन: ' १९८ 
छग्र डोणा छे कना ते ॥ ६ ॥ 

भिधु' राक्षसने भारनार भणवान श्रीडरिना। 
वाहन जेवा मडापराङमी, (जतिशय) डीपवाणा 
सने. प्रयंड वेणवाणा ते ताक्ष्यपुने (०२३) ते. 
इद्षुपुनने, (॥लियने) सुवण, केवी. आंतिवाणी ठाणी. 
पांणथी भार्या, ॥ ७ ॥ 

'तार्क्ष्यपुत्रः' २२३, भपुसूध्न भणवाननुं सासन 
मनी, 3५२ छे ते. ॥ ७ ॥ 

सुपर्णनी पांणथी घवायेवीं (जने. तेथी) अत्यंत. 
विदूवण थयेबो, आलियना॥ ते. गरुड केम प्रवेश 
डरी शञतो न छतो. खेवा जने 0३ छोवाथी प्रवेश 
उरवो मुरेल शेवा परामभा पेसी जयो. ॥ ८ ॥ 


अ० १७ 


तस्य गरुडस्यागम्यमगाधतया च दुरासदम्‌ 
॥८॥ 
तदगम्यत्वे कारणमाह--तत्रेति । 


तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्ष्यमीप्सितम्‌। 
निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितोऽहरत्‌॥ ९ 


निवारितोऽपि ॥ ९॥ 


मीनान्‌ सुदुःखितान्‌ दृष्ट्वा दीनान्‌ मीनपतौ हते। 
कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्यक्षेममाचरन्‌॥ १० 
॥ १०॥ 
अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्‌ स खादति। 
सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌॥ ११ 
॥ ११ ॥ 
तं कालियः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः । 
अवात्सीद्‌ गरुडाद्‌ भीतः कृष्णेन च विवासितः ॥ १२ 


लेलिहः सर्पः। अतस्तत्रावात्सीत्‌॥ १२॥ 


कृष्णं हृदाद्‌ विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससम्‌ । 
महामणिगणाकीर्ण जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌॥ १३ 


उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्धप्राणा इवासवः। 
प्रमोदनिभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याऽभिरेभिरे॥ १४ 


जाम्बूनदं सुवर्णं तेनालंकृतम्‌॥ १३॥ असव 
इन्द्रियाणि। प्रमोदनिभृतात्मान आनन्दपूर्णमनसः 
॥ १४॥ 


दशमः स्कन्धः 


२६१ 
ते २२५ माटे 'अगम्यम्‌' २६ (63) 
डीवाथी प्रवेश ३२१ मुरेल जेवा. परामां ॥८ ॥ 

ते २२५९४ भाटे ते स्थान जगभ्य हीवा माटेनु 
5२२ 5९. छे - “तत्र इति।' 

त्यां (यमुनाडिचारे) सेङ हिवस पोते प्राप्त 
$२१। 6२8 शणयर भक्ष्यने ब्रुधित थयेध। गरुड 
सोलरि ऋषि द्वारा जटअआववाभा जाव्या होवा छता. 
७०५५ हरी बीधु. ॥ ८ ॥ 

(२२३९१) जटकवबाभा जाव्या. दीवा. छता. 
५७ ॥ ८ ॥ 

माछतथांजीनो, राका (जेवो ते थणयर) माया. 
जयो. त्यारे हीन माछलबाजीने जतिशय हुःणी थयेतां 
कोने घ्या. जाववाथी, त्यां रेवां प्राणीजोनु 
उध्याए 5२त। सोमर ऋषि णोव्या.॥॥ १० ॥ १० ॥ 

को. ते. २२३ जी प्रवेशीने मा6 (४णयरो)न 
पाशे, तो. ते. तळाण ॥्राएविडीन 4४ दशे, हु भ 
सत्यवयन 5ई छु. ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

ते. (शाप)ने भाग लिय ४ ढाणतो. हती, 
जीको 3.6 साप ते ढाणतो. न डतो. जाथी, जरुड्थी. 
भय पामेदो. ते त्या. २डेतो डतो. पश श्री4४॥ दारा. 
तेने. त्याथी, ढी, मूडवामा जाव्या, ॥ १२ ॥ 

“लेलिहः' २॥५ - जाथी. त त्यां खेती डतो. 
॥ १२ ॥ 

दिव्य पृष्पमाणाजो, दिव्य थध्न जने. दिव्य 
पीताम्बर १२३ उरेला, थने$ हम भणिजोथी 
युठत. जने. सुवर्शधी, शोभत, परामांथी, नदार 
नीडणेह श्रीश, ॥ १३ ॥ प्राप्त उरीने (कोने) 
सर्व जोपथनो प्राण प्राप्त 3रेवी छन्द्रियोनी केम, 
जानंध्पूएं, मनवाणा थर्छने 0१ ७6 गया जने. 
प्रमथी भेटी पड्या,. ॥ १४ ॥ 

“जाम्बूनदम्‌' सुव, तेनाथी थत थये 
श्री5षने. ॥ १३ ॥ 'असव:' &न्द्रयो - “प्रमोदनिभृत- 
आत्मानः' जानंदपूर्णे मनवाणा शो५%४नो. ॥ १४ ॥ 


२६२ 


यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाएच कौरव । 
कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसॅल्लब्धमनोरथा: ॥ १५ 


लब्धेहा लब्धचेष्टा:॥ १५॥ 


रामश्चाच्युतमालिंगय जहासास्यानुभाववित्‌। 
नगा गावो वृषा वत्सा लेभिरे परमां मुदम्‌॥ १६ 


नगा वृक्षा अपि पूर्व शुष्का: सन्तः सद्य 
एव विरूढा इत्यर्थः ॥ १६॥ 


नन्दं विप्राः समागत्य गुरवः सकलत्रकाः । 
ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः॥ १७ 


देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिर्मुक्तिहेतवे। 
नन्दः प्रीतमना राजन्‌ गाः सुवर्ण तदादिशत्‌॥ १८ 
ते विप्रा ऊचुः ॥ १७॥ १८॥ 
यशोदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सती । 
परिष्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचाश्रुकलां मुहुः ॥ १९ 


नष्टलब्धप्रजा नष्टप्राया पुनर्लब्धा प्रजा 
यया सा॥ १९॥ 


तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र क्षुत्तड्भ्यां श्रमकर्षिताः । 
ऊषुर्व्रजौकसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः॥ २० 
श्रमेण च कर्षिताः उपकूलत: कूलप्रान्ते॥ २०॥ 


तदा शुचिवनोद्भूतो दावाग्निः सर्वतो व्रजम्‌। 
सुप्तं निशीथ आवृत्य प्रदग्धुमुपचक्रमे॥ २९ 
॥ २१॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १७ 


छे इरुवशी! यशो६७, २डिशीछ), नं६२।५०, 
जोपीशनो तथा. गोपो. श्रीठृष्णने मणीन (भूर्मांथी 
भूत 4४७) येतनवंता. थया जने. (भनन) भनोरथने. 
प्राप्त 5२२ भन्या, ॥ १५ ॥ 

“लब्धेहा:' ॥पत 5री छे यष्ट, कमे तेवा. ॥१५॥ 

२। श्रीूष्शनो, प्रभाव छएनार। ५९२. मळ, 
जय्युत श्री$ष्ाने भेटीने सवा. ताज्या, वक्षो, 
रायो, णणही, १७२३ खजत्यंत प्रसन्नता पाम्या. 
॥ १६ ॥ 

“नगाः' पूर्व सुडाह ययेवं पृक्षो पण तरत ४ 
जंडरित थवा. द्याज्या, गेम सार्थ छे. ॥ १६ ॥ 

पीरो. सहित गुरुजी जने. विश्रोजे जावीने 
नंध्छने उद्युं : 'अधियनाण दार अस्त थपे 
तमभारो पुन छूटी गयो, त ५४ सारु थयु. श्रीडष्शची 
भतन निमित्ते जाप [दिशातिशोने (शी) 
धान शापो.” छे राळा, प्रसन्न थये नंछछभे 
तेमने जायो जने. सुवर्ण जाप्यां, ॥ १७ ॥ १८॥ 

१८ ॥ 


ते विप्रो. ७९. 

पोतानु नाश पामेचु संतान केने ५६१ भण्यु 
ते ५४।।२य्‌शाणी सती यशोद ५७ श्री$ष्टने 
जाबिंगन उरी, णोणामा नेसारीने वारंवार ड 
२२१ ताज्या. ॥ १८ ॥ 

'नष्टलब्धप्रजा' नष्टप्राय थयेधु संतान केने 
पार्छु भण्युं ते यशो६ाछ ॥ १८ ॥ 

डे २।२्द! क्षुधा, एषा जने. अमथी ६५५ 
भने त्रश्‍वासीजो, जने. गायों ते राजिये त्या 
श्रीयभुनाकना डिनर ९ रह्या, (रोय). ॥ २० ॥ 

श्रमथी, हुनण नने तेजो, “उपकूलतः' डिनारानी, 


॥ १७ ॥ 


पासे ॥ २० ॥ 

त्यारे भपराते ग्रीष्म ऋतुना (३र२ऐ। सुकी 8 
येल वृक्षोथी) वनभ ३त्पन्न थयेधो ६ वा ज्नि 
निद्राधीन थये प्रश्‍वासी, शनोने योमेरथी धेरीने 
णाणचा. माटे धत. 4७ गयो. ॥ २१ ॥ २१ ॥ 


अ० १८ 


तत उत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना व्रजौकसः । 

कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्‌॥ २२ 
॥ २२॥ 

कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम। 

एष घोरतमो वहिस्तावकान्‌ ग्रसते हि न: ॥ २३ 
॥ २३॥ 

सुदुस्तरान्नः स्वान्‌ पाहि कालाग्नेः सुहृद: प्रभो । 

न शकनुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुमकुतोभयम्‌॥ २४ 


कालाग्नेर्मत्युरूपादग्रे: । न मृत्योर्बिभीमः किंतु 
त्वच्चरणवियोगादित्याहुः-न शक्कुम इति॥ २४॥ 


इत्थं स्वजनवैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः । 
तमग्निमपिबत्तीव्रमनन्तोऽनन्तशक्तिधृक्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 


विमोहानहिदण्डेन ततः स्वं शरणागतान्‌। 
गोपानपादनन्तोऽसावनन्तवनवह्वितः ॥१॥ 


दशमः स्कन्धः 


२६३ 


त्यारे (धावानणथी) पण ते प्रथवासीयो 
२५२६ 00 कने भाषाथी भनुष्य नचे 
54२ श्रीडष्शने शर. जया. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

छे. 50७, हे 50४, हे भछामाण्यवान, डे 
भडापराञभी ५८२१, शा जत्यंत. भयं5२ 
जि जापना पोताना जेवा जमने भरणी काय 
8! ॥ २३॥ २३ ॥ 

छ प्रभु, जत्य॑त ६ःणथी निवारी. शडाय तेवा 
जा ५५३५ जज्निथी, स्वढीय सुहककनो. जेवा 
जभने गारो! कमा ज्यायथी भय नथी वागतो 
तेवा. जापना यरए5भणनी साग 5२4 माटे जमे 
समर्थं नधी, ॥ २४ ॥ 

“कालाग्नेः? १८३५ २नथी, - अमे भृत्युथी 
भय नथी पामता परंतु गापना यरएन वियोगथी 
भय पामीरे छीने, खेम तेजो 5७. छै - “न 
शक्नुमः इति।' 

२७ पम २१३4 कनोची. व्याईणता कोने, 
कजत 5श्व२, जनंत शर्त धार उरनार जनंत 
भगणवाने ते तीप्र (सत्यत शस) जण्निनु पान 
अयु. ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

(भमछा।विष१२) वियन ६३ जापवा द्वारा (गे. 
साक्षात ७६२ छै, गेम शान थवाथी) शेभनु जशान ६२ 
थर्यु तेवा. पोताने. शरऐ. भावेल गोपशनोनुं स 
भवाने बनन जनंत धावानणथी रक्षण ड्यू. ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
न नो ह 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
प्रबंभासुरनो ७६२ 


अष्टादशे ततो ग्रीष्मे वसन्तगुणलक्षिते। 


पछ जढारमा जध्यायमां वसंत. ऋतुना मुशोवाणी. 


अघातयट्वलेनालं प्रलम्बं लीलया हरिः | | १ | | व0॥ती. ग्रीष्म तुम श्रीडरिे “ARH वरो 


स्मतमां प्रबंनासुर ७शाव्यो (जे अथा. छे), ॥१ ॥ 


२६४ 


कृत्वा नृत्यं फणाग्रेषु कालियस्य सकौतुकम्‌ । 
बलं प्रलम्बतुङ्गांसमारोहयदरातिहा ॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः। 
अनुगीयमानो न्यविशद्‌ व्रजं गोकुलमण्डितम्‌॥ ९ 
॥ १॥ 


ब्रजे विक्रीडतोरेवं गोपालच्छदामायया। 
ग्रीष्मो नामर्तुरभवन्नातिप्रेयाञ्छरीरिणाम्‌॥ २ 


गोपालच्छद्ममायया गोपालनमेव च्छदा 


यस्यां तया मायया॥ २॥ 
स च वृन्दावनगुणैर्वसन्त इव लक्षितः। 
यत्रास्ते भगवान्‌ साक्षाद्‌ रामेण सह केशव: ॥ ३ 
॥ ३॥ 
वसन्तसाम्यमाह चतुर्भिः 


यत्र निर्झरनिर्हादनिवृत्तस्वनझिल्लिकम्‌। 
शश्वत्तच्छीकरजीषद्रुममण्डलमण्डितम्‌॥ ४ 


यत्र ग्रीष्मेऽपि निर्झराणां निहृदिन घोषेण 
निवृत्तस्वनाच्छन्नध्वनयो झिल्लिकाः कठोरध्वनि- 
सृक्ष्मकीटा यस्िस्तथाभूतं वृन्दावनं भवति। 
किंच शश्वत्तेषां निर्झराणां शीकरैरम्बुकणैऋजीषाः 
स्तरिगधा ये द्रुमास्तेषां मण्डलैर्मण्डितम्‌॥ ४॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अ० १८ 


आधियनाणनी, शणायोनी 3५२ ाश्चर्यपूर्छ 
चृत्य ऽरीने शत्रुन छएनार श्री गक्षरामझने 
प्रबंभासुरना 6त्तुंश जमा ७५२ यी दीष, (जे 
अथा छे). ॥ २ ॥ 

श्रीशु&६१७ णोब्या - (६वज्निपान) पछी 
प्रसन्न भनवाण। जोपथ्नो द्वारा केमची स्तुति 
4७ रडी छे तेवा, जने. तेमनाथी वीटणार्‍येहा 
श्री), योना धएथी शोमता प्रभा प्रवेश्या, 
॥ १ ॥ १ ॥ 

जाम, गायोनु पावन ९ कमा गडानुं छे ते 
भायाथी प्रश्‍मा भथराम जने श्रीषष्श [वेटर उर्ता 
छत, त्यारे (ति सभये) ६पारीशोन नइ प्रिय न 
दागती ग्रीष्म नामनी ऋतु भावी. ॥ २ ॥ 


ie 


'गोपालच्छदामायया' % भायाभा गोपावन ९ 


५७।नुं छै 

साक्षात भणवान 9२५ गवराभझछझ साथै 
बयां रहे छै, त्या (वृ६।१नभां) ते (औष्म-७0) ५७ 
वृावनना, गुशोने ॥रऐ वसत>तु केवी. णाती. 
डती. ॥३॥३॥ 

वसतु साम्य यार शोथी वर्शवे छे - 

कय, (औष्मऋतुर्भा ५७) >3२०0|जोना (५4 
डद) निनाध्य घना गये ध्वनिवषाणी तभरा 
छे तेम ४ ते उरशागीना णलनिदुज (3.54 )थी, 
सधय स्चिज्ध गेवा. वृक्षसभूछीथी % शोभि छे ते 
वनेम (भणवान प्रवेश्य). ॥ ४ ॥ 


ते भायाथी ॥ २ ॥ 


भया ग्रीष्म ५९ ॐ२शांञोच। 'निह्वादेन' 
(5७५७) निनाध्थी ' निवृत्तस्वनाच्छन्नध्वनयः' ६५।७ 
जयेब्षा, ध्वनिशोवाणा तमरा. - 58२ ध्वनि उरता. 
सूक्ष्म डीड छे कमा तेषु वृंधावन थयुं 8. वणी, ते 
ऊ२ए[गी ना. 'शीकरैः' %णनिंधुओथी 'क्रजीषाः ' 
सहाय. स्नि२६ छे के वृक्षो तिमा समूडीथी शोमता 
वनम ॥ ४ ॥ 


अ० १८ 


सरित्सरःप्रस्त्रवणोर्मिवायुना 
कह्वारकजोत्पलरेणुहारिणा । 
न विद्याते यत्र वनौकसां दवो 


निदाघवह्वयर्कभवोःतिशाद्वले ॥५ 


यत्र ग्रीष्मे वने वा। निदाघो ग्रीष्मस्तेन 
तत्कालीनवह्यर्काभ्यां च भवति यो दवस्ताप: । 
अतिशाद्वले$तिहरिततृणाकोर्णे । यद्वा अतिक्रान्त- 
शाट्ठले$पि स्थाने॥ ५॥ 


ननु शाद्वलमेव कुतस्त्यं तत्राह--अगाधेति । 


अगाधतोयहुदिनीतटोर्मिभि- 

्रवत्पुरीष्याः पुलिनैः समन्ततः। 
न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा 

भुवो रसं शाद्ठलितं च गृह्णते॥ ६ 


अगाधानि तोयानि यासां तासां हृदिनीनां 
तटस्पर्शिभिरूरमिभिः पुलिनैः सह द्रवत्पुरीषं 
पङ्को यस्यास्तस्या भुवः रसं शाद्वलितं 
शाद्दलरूपतां च विषवदुल्बणा अपि सूर्यरश्मयो 
न गृह्णते न हरन्ति॥६॥ 
वनं कुसुमितं श्रीमन्नदच्चित्रमृगद्विजम्‌। 
गायन्मयूरश्रमरं कूजत्कोकिलसारसम्‌॥ ७ 


तद्वनम्‌। नदन्तक्चित्रा मृगा द्विजाश्च यस्मिन्‌। 
गायन्तो मयूरा भ्रमराश्च यस्मिन्‌। कूजन्तः 
कोकिलाः सारसाश्च यस्मिस्तदविशत्‌॥ ७॥ 


दशम: स्कन्धः 


२६५ 


जति डरियाण। घासथी छवायेला. वृंदावन 
(संध्या॥णे, दिवसे जने. राजे णीक्षनारंं चुमे) 
उछलार, ४४ जने उत्पवनी पराणरढने टरी. 
क्षावनार, (मंद, सुगंधित) अने. नी, सरोवर, 
ऊउरणाजीना तरंगोधी, (शीतण) नने वायुने अरण. 
ओष्मअवीन ताप जन यूयथी थतो. ताप पनेवासीसोने 
लागत नी. ॥ ५ ॥ 

“यत्र' कयां औष्ममां ॐ १६५१ “निदाघः ' 209५, 
तेने. आर ते सभये थतो. ताप जने. सूर्यथी, १ “दवः' 
ताप थाय छे - 'अतिशाद्वले' जति ढरियाण। घासथी 
छवायेथा वृंदधावनमा, जथवा एरियाणुं घास न ढोय 
ते स्थानमा पण. (ताप धाणतो नही.) ॥ ५ ॥ 

शेड उरवामा जावी, छे 3 औष्मऋतुभां छरियाएुं 
घास श्याथी? ते माटे 5४५ छे - 'अगाध इति।' 

है १६११ 02 ढणवाणी, नध्ेजोना डिनारे 
स्पशता तरंगोने डआरऐ, उिनाराजो सित योत२$ 
मीची. पँडिन (दध्ववाणी) २डेती भूमिना ससने 
खने डरियाणीने सूर्या विष केवा. 89 डिरशो, डरी 
देत. नथी. ॥ 8 ॥ 

92 छै ४४ शेमनों ते. चधीयोन। डिनारे 
स्पर्शता. तरंगोधी, नाराजी, सित भीनो “पुरीषम्‌' 
५६१. छे रनों ते. भूमिना रसने अने. 'शाद्वलितम्‌' 
डरियाणीन विष केवा. 39 डोवा छता. सूर्यना, रश 
'न गृहते' डरी. 9८ नथी. ॥ 8 ॥ 

गाद उरता. कातळात. पशु-पक्षीचाणा, 2७50 
भोर जने. (गुत) भभराजोवाण।, ६४च रती. 
ओडिका जने सारसवाणा जतिसु६२ इसुमित वनमा 
(प्रभु प्रवेश्य). ॥ ७ ॥ 

ते वनभ - गा उरता. कातळात. पशुसो 
खने पक्षीजी छे कमा - टुऊत मोरा जने यत 
अमरे छै कमा. - डूकन उरती. डीडिता जने. सारस. 
छै कमा. तेम (प्रलु) प्रवेश्या. ॥ ७ ॥ 


२६६ 


क्रीडिष्यमाणस्तत्‌ कृष्णो भगवान्‌ बलसंयुतः। 
वेणुं विरणयन्‌ गोपैर्गोधनैः संवृतोऽविशत्‌॥ ८ 
॥८॥ 


प्रवालबईस्तबकस्त्रग्धातुकृतभूषणाः । 
रामकृष्णादयो गोपा ननृतुर्युयुधुर्जगुः॥ ९ 
॥ ९॥ 


कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्जगुः केचिदवादयन्‌। 
वेणुपाणितलैः शृङ्गैः प्रशशंसुरथापरे॥ १० 
॥ १०॥ 


गोपजातिप्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूपिण: । 
ईडिरे कृष्णरामौ च नटा इव नटं नृप॥ ११ 
॥११॥ 


भ्रामणैर्लङ्कनैः क्षेपरास्फोटनविकर्षणै: । 
चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित्‌॥ १२ 


काकपक्षाश्वूडाकरणात्प्राक्तनकेशा: । भ्रामणादि- 
प्रकारैर्नियुद्धेन बाहुयुद्धेन चिक्रीडतुः ॥ १२॥ 


क्वचिनृत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादको स्वयम्‌। 
शशंसतुर्महाराज साधु साध्विति वादिनो॥ १३ 
॥ १३॥ 


श्रीम ७२५८ भडापुराए 


अ० १८ 

जायोना, धश जने. जोवाणोथी वींटणायेला 
(४०य्यितत 5५७ लीलाव जने. इवे पछी 
ते. वनभ) डोडा 5२२ ते. भणवान श्रीष्ा 
७९२।१२७ साथै पेणुने विविध स्वरे वणाउता 
प्रवेश्या. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

पणा, मो२पि२9, पुष्पणुय्छ, पुष्पमाण। तथा 
(गर वगेरे) पातुनां उरवामा वेल जामूषशवाणा। 
७९२।भ, 909, वजेरे जोवाणी नाथ, जान 
खने इस्ती. रवा बाज्या. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

नायता नी, जाणण 25 गाता 
छत, उंटला5ड बांसणी वणाउता छता, ३2९5 
ड्थेणीथी, (ती) वगत. ४त।. 32९5 शुणीजोथी, 
(ना६ उरता) जने. णीळा प्रशंसा उरता. इत. 
॥ १० ॥ १० ॥ 

डे राळा, (श्रीडष्शनी शीक्षाना मधुर्यनो 
स्सास्वा६ मावा) (सणाउपे) गोपळा[तिमा जुप्त 
रडेल जोवाणी3पी देवो नेटो केम नट (नाथ5)नी, 
प्रशंसा 5रे तेम ५८२१ रने श्रीष्ठप्नी प्रश 
उश्त। ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

कमनो. भमुंऽनसं२5२ नथी थयो 
(८७, १५३) ७५७2१ राम 
श्याम ३२३६२३ इरवी, (णाडाजोने) ईदी. कवा, 
(५4२) ३५य।, जन 6540, गेऊणीळाने "4१, 
१॥छुयुद्ध ऽरपु वगेरे 92२ 54२५ डीडी, उरता. 
छता. ॥ १२ ॥ 

“काकपक्षाः' भुउनसं२5२ ऽय पढेलान। अश- 
$२३६२३ वजेरे प्रअरे 'नियुद्धेन' णाहुयुद्ध ५२१। 
दार, ॥१२॥ 

डे. मदाराकू (परीक्षित), 36 वार नीका 
जोवाणी नाथे त्यारे (राम जने. श्याम) पोते जान 
उरता. जने, (वेशु)वा६्न उरता. जने. धन्य, धन्य! 
उछीने प्रशंसा, 5२त।. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 


तेवी. 


सने, 


अ० १८ 


क्वचिद्‌ बिल्वैः क्वचित्‌ कुम्भैः क्व चामलकमृष्टिभिः । 
अस्पृश्यनेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन्मृगखगेहया॥ १४ 


क्वचिच्च दर्दुरप्लावैर्विविधैरुपहासकैः । 
कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया कर्हिचिन्नृपचेष्टया॥ १५ 


एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने। 
नद्यद्रिद्रोणिकुं जेषु काननेषु सरस्सु च॥ १६ 


कुम्भैः कुम्भवृक्षफलैः अस्पृश्यत्वं नेत्रबन्धश्च 
तदाद्यैः। मृगाणां खगाणां च चेष्टया॥ १४॥ 
द्दुरप्लावैर्मण्ड्कप्लुतिभिः । स्पन्दोलिकया दोला- 
लम्बनेन। नृपाणामिव लीलया॥ १५॥ नद्योऽ- 
द्विद्रोण्यः कुझानि च एतेषु॥ १६॥ 
पशूंश्चारयतोर्गोपैस्तद्ने रामकृष्णयोः । 
गोपरूपी प्रलम्बोऽगादसुरस्तज्जिहीर्घया॥ १७ 


चारयतो: सतोः तद्वने तस्मिन्वने। 
तयोजिहीर्षया ॥ १७॥ 
तं विद्वानपि दाशार्हो भगवान्‌ सर्वदर्शनः। 
अन्वमोदत तत्सख्यं वधं तस्य विचिन्तयन्‌॥ १८ 
॥ १८ ॥ 
तत्रोपाहूय गोपालान्‌ कृष्णः प्राह विहारवित्‌। 
हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्दीभूय यथायथम्‌॥ १९ 


यथायथं वयोबलाद्यनुरूपं द्वन्द्वीभूय ॥ १९॥ 


तत्र चक्रुः परिवृढौ गोपा रामजनार्दनौ । 
कृष्णसंघट्टिन: केचिदासन्‌ रामस्य चापरे॥ २० 


दशमः स्कन्धः 


२६७ 


58 वणत भीद्वांथी, 986 वणत झुम्भड्णो, 
(४१३०), यारे» जामणा, ५२८ भुडीगोथी, 
स्पर्श न. थव। देवो. जने. (वस्त्रथी) नेण. णांपी देवा 
वगेरे रमतोथी, 54२५ पशु-पक्षीजीनी, थे, 5२१ 
होरा. ॥ १४ ॥ तो ञ्यारे५ ६5४।ची. कॅम ५६वा द्वार, 
कातकातची. 68मररीजो हारा, £$ वणत हीय 
जावा द्वारा जने. उयारे5 राका. भनवानी, १54 हारा 
॥ १५ ॥ जाम, तोम प्रसिद्ध जेवी रभतोथी ते 
भने (राभ श्याम) वृंदावनमा नही, 
पर्वत, णीए, डळ, शनन जने. सरोवरोमा इरता 
डत. ॥ १६ ॥ 

*कुम्भे:' 3भ्भवृक्षनां इणोथी, स्पर्श न थवा देवो, 
वस्नथी, नेत्र नांधी घेवा. वगेरे द्वारा, पशु-पक्षीजोनी येष्टा. 
5२4, द्वारा, ॥ १४ ॥ ' दर्दुरप्लावैः' ६३५नी, केम ‰६१। 
६२), “स्पन्दोलिकया' डीय5. णाव। द्वारा, २४जोनी, 
कम नङ 5२4 द्वारा, ॥ १५ ॥ नही, पर्वत, णीशो. 
जने. उँ. - थे सर्व स्थणे ॥ १६ ॥ 

ते. बनमा गोवाणो, साथै राम जने. श्याम 
रायो यारता डता त्यारे तेमने हरी देवानी छय्छाथी 
प्रधंणासुर गोवाणनु ३५ ८७&ने जाव्यो, ॥ १७ ॥ 

(गायो) यारता छत त्यारे 'ततू-वने' ते 
वनेम ते नुंनेने इरी देवानी, 8<9थी ॥ १७ ॥ 

६१४ दुणमा ऐत्पन्न सवश. भणवान श्रीह 
तेने जोणण्या डोवा छता. पण तेना. वधनो, वियार 
उरत तेची मेत्रीनो. स्वी5ार ऽय. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

(२५) डीआजोने काना श्री4ष्ऐो गोवाणीने. 
त्यां पासे णोक्षावीने अल्लु: डे जोपमिनो, पय 
खने नगन जनु३५ थे मागम वटेयाहने जाप 
रभीशु.' ॥ १८ ॥ 

*यथायथम्‌' पय जने. ५० वणेरेने जनु३५, थे 
भागमा पढेयाधने ॥ १८ ॥ 

(श्री5ष्श द्वारा, जाम डडेवाभा जाव्यु) सारे 
जोवाणोरे भबर[म७छ जने. कनन रीच - 
भन्नेने सेनानाय5 न. 92८५ श पक्षनाणा 
जगे. मीक न्षरामळचा पक्षवाणा धया. ॥ २० ॥ 


सने. 


२६८ 


परिवृढौ नायकौ । तत्र केचन कृष्णसंघट्टिनः 
कृष्णपक्षीयाः ॥ २०॥ 
आचेरुर्विविधाः क्रीडा वाह्यवाहकलक्षणाः । 
यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः॥ २१ 
॥ २१ ॥ 


वहन्तो वाह्ममानाएच चारयन्तश्च गोधनम्‌। 
भाण्डीरकं नाम वटं जग्मुः कुष्णपुरोगमाः॥ २२ 


वाह्ममाना: पृष्ठेनोह्ममाना: ॥ २२॥ 
रामसंघट्टिनो यर्हि श्रीदामवृषभादयः। 
क्रीडायां जयिनस्तांस्तानूहुः कृष्णादयो नृप ॥ २३ 

॥ २३॥ 


उवाहकृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजित: । 
वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम्‌॥ २४ 
॥ २४॥ 
अविषह्या मन्यमानः कृष्णं दानवपुंगवः । 
वहन्‌ द्रुततरं प्रागादवरोहणतः परम्‌॥ २५ 


कृष्णटृष्टिवञ्चनाय अवरुह्यतेऽस्मिन्नित्यवरोहणं 
मर्यादा ततः परं दूरमगात्‌॥ २५॥ 


तमुद्रहन्‌ धरणिधरेन्द्रगौरवं 
महासुरो विगतरयो निजं वपुः। 

स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ 
तडिदद्युमानुडुपतिवाडिवाम्बुद: ॥ २६ 


(७६ - २्यि२।, ४ मि स ९ | 
अक्षर - १३ ००५ - २६ थी २८) 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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“*परिवृढौ' ५ नय. - तिभ अटल।5 
*कृष्णसंघद्टिन:' १०३१ पक्षवाणा ॥ २० ॥ 

गु २भतभां छतनार। (ठारेवानी पी ७५२) 
यही, कीय जने. डारेथाजों तेभने यड अेवी. 
ॉय5वा-आेंयडवानी शरतवाणी कुटी, भु रमतो. 
तेजी, २५१। दाज्या,. ॥ २१ ॥ २१ ॥ 
(पी6 ७५२) 4५२ 


अंयडावनार। श्री5४७॥ वजेरे गोवाणो, गायोनां घण. 


जम, शने 
यारता तांडीर5 नामना १५ पासे पायी गय. 
॥ २२ ॥ 
“वाह्ममानाः' ५७ ७५२ 4५१०२ ॥ २२ ॥ 
डे चप, क्यारे भरमा पक्षवाणा 
श्रीमा, वृषल वणेरे (विशयी थया,) त्यारे रमतमा. 


श्री5४७ १२२ त त 
॥ २३ ॥ २३ ॥ 


विश्यीजोने 3पाउवा ९२. 


परादित थये भणवान श्रीष्ऐे श्रीधम।ने, 
भद्रसेने वृषभने जने. प्रबने ती रोडिशीनंध्न 
पश्षराभमण्ने 3पाउय।, ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

श्रीडष्शान (सन ३२१) जशडय भानतो 
जसुरओ७ प्रन (नबर (मळने) 9456, 30२१ 
भाटे (नळी. 3रेवी) सीमाथी सारण हूर सुधी, णून 
ऊरपथी होड्यो. ॥ २५ ॥ 

श्री4षछनी, १४२ यूडववा भाटे - री सुधी 
७तारवाभा जावे, जेम 6तारवाची सीमा, तेनाथी 
“परम्‌' सारण, ६२ शयो. ॥ २५ ॥ 

भेरुपर्वतन। 
94५ गतिडीन ५७ गयेवो मान जसुर पीताना 
(राक्षसी) २१३पमा जावी. गयो, सुवन भरो 


ग 


मारवाण। ते भदराभळने 


६२७, उरेक्षो ते. मसुर, त्यारे वीकणीनी अआतिवाणी 
भेष (औ२यु६२ भवर[म७३पी) यंद्रने पछ्न 5२ 
तेवो शोभतो. डतो. ॥ २६ ॥ 
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धरणिधरेन्द्रवद्गौरवं यस्य तन्निजमासुरं 
वपुरास्थितः। पुरटपरिच्छदः सुवर्णालंकार: । 
तडित्युमान्विद्युहीप्तिमानित्यलंकारोपमा। उडुपति- 
वाडिति रामोपमा। उडुपति वहतीत्युडु- 
पतिवाट्‌। यदि यथोचितस्थानेषु स्थिता विद्युतो 
भवन्त्युपरि। चोडुपतिस्तदा सोऽम्बुदो यथा भाति 
तद्वद्भभावित्यर्थः ॥ २६॥ 


निरीक्ष्य तद्वपुरलमम्बरे चरत्‌ 
प्रदीप्तदृग्‌ भ्रुकुटितटो ग्रदंष्ट्रकम्‌ । 

ज्वलच्छिखं कटककिरीटकुण्डल- 
त्विषाद्धुत॑ हलधर ईषदत्रसत्‌॥ २७ 


अलमतिवेगेन। प्रदीप्ते दृशौ यस्मिन्वपुषि 

तत्‌। भ्रुकुटितटसँ्लग्रा उग्रा दंष्टा यस्मिस्तत्‌ । 
प्रदीप्तदूक्‌ भ्रुकुटितर्ट यस्मिन्‌, उग्रा दंष्ट्रा यस्मिस्तच्च 
तच्चेति वा। ज्वलन्त्यः शिखाः केशा यस्मिस्तत्‌ 
॥ २७॥ 
अथागतस्मृतिरभयो रिपुं बलो 

विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः। 
रुषाहनच्छिरसि दृढेन मुष्टिना 

सुराधिपो गिरिमिव वज्ररंहसा॥ २८ 


आगतस्मृतिरभय इवात्मनः सार्थ गोपसमूहं 
विहाय हरन्तं रिपुमहनत्‌। यद्वा विहायसाऽऽ- 
काशमार्गेणात्मनः प्राप्तमर्थमिव हरन्तमिति। 
वञ्ररंहसा वज्रवेगेन मुष्टिना॥ २८॥ 


दशम: स्कन्धः 


२६९ 


' धरणिधर-इन्द्र' ५4१% मेरु १२८ १२ छे 
दमनी, तेमने (नवर[मळचे) ७प४त जसुर पोताना 
जामुरी स्व३५भा रावी. भयो. “पुरटपरिच्छदः ' सोनाना 
२१<६५।२१।५. - “तडित्‌-द्युमान्‌' वी%णीनी शतिवाणो, 
थे जवं॥रोनी ७५म। छे. 'उडुपतिवाडू इति' भा. 
“उडुपतिम्‌' २. (गौरसु६२) भबर[मळचनी. 6पभा छे. 
यंद्रनुं 4१७न 3२ ते. “उडुपतिवाट्‌' मेघ, को. यथोयित 
स्थानीमा, रठेवी, वीकूणी धाय जने 6५२ यंद्र हीय 
त्यारे मेघ कृवो शोभे, तेवो ते. गसुर शोभतो छतो, 
खेम शर्थ छे. ॥ २६ ॥ 

पप5त। (२०२ केवा) डोणावाणु, भ्रुडुटित 
83 सुपीनी भयं5२ ६ढोवाणु, गणती. कवन 
कवा 3शवणु, 53-]52-530)नी, अतिथी जद्धभुत 
जेवु. जाडाशभां जाति पेगथी याहतुं ते शरीर 
गो्छने उणपारी (नराम्‌) सहे भय पाम्या, 
॥ २७ ॥ 

'अलम्‌' रति वेगथी - प१५5ती साग केवा. 
डीणा छै के शरीरमा तेने. - भ्रुडटिना, छेड. सुधीनी 
(मयर दाही. छे कमा. तेने. जथवा अुड्नटिना 83 
सुपीना ६१५त (जा). केवा) होणा छे शमा तेवा. 
जने. भयं5२ हठी. छै कमा. तेवा ते शरीरने, भणती 
वाणो. शेव, ३२ छे कमा ते शरीरने ॥ २७ ॥ 

पछी स्वउपनी स्मृति. प्रप्त धता. निर्भय 
थयेद्ष। नतराम्‌छने पोताना जोपसभूहने छोएन 
पोताने डरी. कत शयुने, तेना मरत 3५२ ६१२४ 
छन्द (वक वडे) पर्वतने डीपथी, मोरे तेम वळ 
कंवा. वेगवाणी, मुठ्ठीथी प्रढार अय. ॥ २८ ॥ 

हमने स्व३पनी स्मृति प्राप्त ४6 छे तेवा, 
[निमय थयेला, होय तेम नब मरे पोताना 'सार्थम्‌' 
जोपसमूहने छोडीने उरी छता शत्रु प्रधम्भने मार्यु 
जथ१। “सार्थम्‌? पोताने भरे धन प्राप्त थयु शीय 
तभ विहायसा' २३२१. हरी, ता शुने 
*बजरंहसा' ५४ केवा, वेगवाणी मुठीथी अडार 
ड्या. ॥२८ ॥ 


२७० 


स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको 
मुखाद्‌ वमन्‌ रुधिरमपस्मृतोऽसुरः। 
महारवं व्यसुरपतत्‌ समीरयन्‌ 
गिरिर्यथा मघवत आयुधाहतः॥ २९ 
अपस्मृतो गतस्मृतिः। महारवं समीरयन्‌ 
॥ २९॥ 
दृष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना। 
गोपाः सुविस्मिता आसन्‌ साधु साध्विति वादिनः॥ ३० 
॥ ३०॥ 
आशिषोऽभिगृणन्तस्तं प्रशशंसुस्तदहणम्‌। 
प्रेत्यागतमिवालिङ्ग्य प्रेमविह्लचेतसः॥ ३१ 


तदर्हणं प्रशंसार्हम्‌॥ ३१ ॥ 


पापे प्रलम्बे निहते देवाः परमनिर्वृताः। 
अभ्यवर्षन्‌ बलं माल्यैः शशंसुः साधु साध्विति॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १९ 


प्रताडित थयेलो ते. मसुर तत्वए शाटी येल. 
भस्त5वाणो 4७ भुणथी रषिर शोऽतो नेभान थ 
जयी. च्द्रना, जायुध (५%)थी अछार प।मेका 
पर्वतनी केम भयंडर १०६ 5रतो. ते निष्प्राण थहने 
6णी पश्यो, ॥ २८ ॥ 

'अपस्मृतः' २१[(ते. 4०२ - भयं5२ २०६ उरतो. 
॥ २८ ॥ 

जणवान ७५८२।१४ द्वार 36भनने इशायेक्षो 
कोने. धन्यवाद, धन्यवाद? उछेता जोवाणो नति 
विस्मित थय. ॥ 30 ॥ ३० ॥ 

५२८५ कने, (पाछा) इया, शोय तेम ते 
नलराम्‌छने जाबिंणगन उरीने प्रेमथी विवन 
यित्तवाण। तेजी, शुभ डामनाजों उरता, प्रशंसाने 
योग्य मेवा. तेमनी प्रशंसा. 5२१ शज्या. ॥ 3१ ॥ 

“तत्‌-अईणम्‌' प्रशंसा. उरवा योग्य खेवा 
तेमनी ॥ ३१ ॥ 

पापी ७१५ इशायी त्यारे परम जानंध “म 
घ्वोज पुष्पाथी जनिवृष्टि ऽरी ने धन्य, धन्य 
डीन तेभनी प्रशंसा, 5री, ॥ 3२ ॥ 3२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
प्रलम्बवधो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टादशोऽ ध्यायः ॥ १८॥ 
मम 22 


अधथैकोनविंशोऽध्यायः 


रायो खने गोवाणोची होवानणथी रक्षा 


ऊनविंशे निविष्टं तु गोपगोकुलमच्युत: । 
मुझारण्यमरण्याग्रे ररक्ष तन्निपानतः॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
क्रोडासक्तेषु गोपेषु तदगावो दूरचारिणी: । 
स्वैरं चरन्त्यो विविशुस्तृणलोभेन गहूरम्‌॥ १ 
दूरचारिणीः दूरचारिण्यः ॥ १॥ 


मुंड घासना जरएयमां प्रवेशे गोवाणी, जने 
जायीन पछनुं अय्युत भणवाने वनना ते धावान५नुं 
पान ऽरीन्‌ रक्षण 5यु (त ऽथा) जोणशीक्षमा जधष्यायभां 
छे. ॥ १ ॥ 

श्रीशु5४१९७ मोव्या - गोवाणो, रमतमा मग्न छता 
त्यारे 6२8नुसर यरती तेमनी, गायो घासना दोत्मधी. 
६२ यरती घनि$ वनभ पायी, 8. ॥ १ ॥ 

'दूरचारिणी:' ((8.५.५. छे.) 'दूरचारिण्यः ' 
(प्र.भ.१. ३५ थाय.) ॥ १ ॥ 


अ० १९ 


अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्‌ वनम्‌। 
इषीकाटवीं निर्विविशुः क्रन्दन्त्यो दावतर्षिता: ॥ २ 


वनाद्वनान्तरं निर्विशन्त्यो दावेन तर्षितास्तृषिता: 
क्रन्दन्त्य इषीकाटवीमत्युच्छ्ितघनतृणविशेषारण्यं 
निर्विविशुः ॥ २॥ 


तेऽपश्यन्तः पशून्‌ गोपाः कृष्णरामादयस्तदा। 
जातानुतापा न विदुर्विचिन्वन्तो गवां गतिम्‌॥ ३ 


कृष्णरामावादी येषां ते न तु तौ॥ ३॥ 


तृणैस्तत्खुरदच्छिन्नैर्गोष्पदैरंकितैर्गवाम्‌ । 
मार्गमन्वगमन्‌ सर्वे नष्टाजीव्या विचेतसः॥ ४ 


तासां गवां खुरैर्दद्धिश्व च्छिन्नैस्तृणैगोष्पदै- 
रङ्कितैश्च भूम्रदेशैस्तृणैर्वा गवां मार्गमन्वगमन्‌। 
नष्टाजीव्या गतजीविकासाधनाः ॥ ४॥ 


मुंजाटव्यां भ्रष्टमार्ग क्रन्दमानं स्वगोधनम्‌। 
सम्प्राप्य तृषिताः श्रान्तास्ततस्ते संन्यवर्तयन्‌॥ ५ 


मुञ्जाटव्यपि सैव इषीकाटवी ॥ ५॥ 


दशमः स्कन्धः 


२७१ 


जे वनभांथी नीका वनम पेसी कती. वारी, 
(ङश) गायो जने गर्भवती गायो (ओऔष्मना) 
तापने £२९ तरसी. थने 5६ रती. (या 
या) भुं घासना वनम प्रवेशी. ॥ २ ॥ 

रेड वनभांथी नीका वनमा पेसी हती, (ओऔष्मन।) 
त।पथी, “तर्षिताः' ( “तृषिताः ' ३५ थाय. छे.) तरयी थछने 
२३०६ रती. 'इषीका-अटवीम्‌' त 4 विशेष 
प्रशारनां घनि$ घासना जरएयमां प्रवेशी. ॥ २ ॥ 

राम सने श्याम केमनामा भुण्य छे ते 
रोवणी पशुजोने न शोत संताप 5२१ ७।०य्‌। 
जने. शोधवा. छतां शायोची लाग मेणवी शळ्या| 
डी. ॥ 3 ॥ 

राम जने. श्याम केमनामा भुण्य छे ते गोवाणो, 
(गायोनी, लान भेणवी शळ्या, नही.) ५७ (राम खच 
श्याम) ते. भनेनो शाभा समावेश नधी, (5२९ 3 
ते. भने तो नषु शाशत! ४ छता.) ॥ 3 ॥ 

(सही नतहशुशसंविशान नईंत्रीडि समास छे, 
कमा सामासिऽ ५६ समासना सर्थमाो जेड 'भाज३पे 
वावा, मणतु नधी.) 

कमनी सा विजना साघनो नाश पाम्या छे 
तेवा. ते सर्वे व्याइुण यित्तवाणा 4४७ ते जायोनी 
परीजोथी जने. दातथी, तूटेचा घासथी जने. जायोना 
पगवांथी निशानीवाणा थयेता ते. घासथी गायोना 
भागने जगुसरचा वाण्या. ॥ ४ ॥ 

“तासाम्‌' ते )॥योनी णरीजोथी जने. धतथी तूटेव। 
घासथी जने. जायोनां पणक्षांनी, निशानीवाण। प्रधशो. 
जथवा घासथी जायोना भार्णने जनुसरवा बाज्या, 
“नष्ट-आजीव्याः' २७ विजन साधनो नाश पाभ्यां 
छै कृमना ते रोवणी ॥ ४ ॥ 

मुंड खटेवीभा माज, मूली अये खने 
२३६ उरता. पोताना जायोना पृशने भेणवीने 
थाउला जने. तरस्य! थयेता ते गोवाणो, पछी 
५६१ इरत डत. ॥ ५ ॥ 

ते मुंड जटवी पण, छैपीश जटवी ४ छे. 
॥ ५ ॥ 


२७२ 


ता आहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा। 
स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिता: ॥ ६ 
॥ ६॥ 


ततः समन्ताद्‌ वनधूमकेतु- 
र्यदृच्छयाभूत्‌ क्षयकृद्‌ वनौकसाम्‌। 
समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुकै- 


विलेलिहानः स्थिरजंगमान्‌ महान्‌॥ ७ 


गोगोपानां नाशहेतुर्वनवह्िः सर्वतः प्रादुरभूत्‌ । 
सारथिना वायुना ॥ ७॥ 


तमापतन्तं परितो दवाग्निं 
गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः। 
ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना 
यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जनाः॥ ८ 
॥ ८ ॥ 
कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितविक्रम। 
दावाग्निना दह्वामानान्‌ प्रपन्नांस्त्रातुमर्हथः॥ ९ 
॥ ९॥ 


नूनं त्वद्वान्धवाः कृष्ण न चाहन्त्यवसीदितुम्‌। 
वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः॥ १० 


श्रीशुक उवाच 
वचो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान्‌ हरिः । 
निमीलयत मा भेष्ट लोचनानीत्यभाषत॥ ११ 
तथेति मीलिताक्षेषु भगवानग्निमुल्बणम्‌। 
पीत्वा मुखेन तान्‌ कृच्छाद्‌ योगाधीशो व्यमोचयत्‌॥ १२ 


कच्छाद्‌ गह्—रप्रवेशक्षुत्तुङ्श्रमादिजनितात्‌ 


॥ १२ ॥ 


श्री १६ ७०५८ भरापुराए। 


अ० १९ 


मेघ झवी जमीर वाशीथी भणवान द्वारा 
जोलाववाभा जावेती ते गायो पोतानां नाभोनो 
ध्वनि सांगणी जत्यंत डपित थने प्तिसाध जापवा 
लागी. ॥ 8४ ॥ ६ ॥ 

त्यारे घेववशात वायु द्वारा उद्दीप्त थयेथो 
जते. भयं5२, 365 केवा. तएणाजोथी यरायर 
खवोने जतिशय जणी तो, वनवासीजोनोी नाश. 
उरतो. वननो, भछान धावान०ण सर्व तर$ (मूडी) 
@्यो.. ॥ ७ ॥ 

गायों, जने गोवाणीनो, नाश 5२१३ माटे धावानण 
सर्व तरङ मभू ठी&यो, 'सारथिना' १।य३पी. 
२।२थि हार ॥ 9 ॥ 

सर्व तरश्थी पसी जावता ते धावानणने 
चेन भयभीत थयेल्षां जोवाणो जने. गायी 
नराम्‌ सहित श्रीडष्णने शरण येला. ७6 
भृत्युन भयथी पीडायेवा मनुष्या श्रीडरिने शरण 
शाय तेम (रक्षा माटे प्रार्थना उरत) उछेव। ॥ाज्या, 
॥ ८ ॥ ८ ॥ 

हं 50, छे 5४७, डे भडावीर, डे अमाप 
५२।३भी. नदरामछ, दोवाज्निथी, भगत, शरणे 
परेला जेवा. जभने जयाववा भाटे थाप भन्ने 
समर्थ छो. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

डे ५५३, ठे सर्वधर्मश, जाप गेमन मषु छो 
तेवा जमे, जाप ९ कमना नाथ छौ जने जाप थु 
मना परम जाश्रयरप छो. तेवा. छीजे, (गाथी 
ह) दुःण पामवाने योग्य नथी, ॥ १० ॥ १० ॥ 

श्रीशु5१७ भोद्या - गोपनाधवोनु (सति) 
हीन वयन सामणीने भणवान श्रीडरि नोव्या : 
"जाणो ५५ उरो, जने भय पामशो नी. ११ ॥ ११ ॥ 

मदे, खेम 5छीने तिमे नेत्रो. भध ड्या 
त्यारे योजमायान अधीश्वर भणवान श्रीकृष्ण 
भुणथी मयर जज्निनु पान ऽरीने तेमने उष्टमाथी 
छोडाव्या, ॥ १२ ॥ 

'कृच्छात्‌' धनधोर वनप्रवेश, भूण, तरस, धाऊ 
वगेरेथी, 3त्पन्‍न थयेक्षा, ऽष्टभांथी ॥ १२ ॥ 


अ० २० 


ततश्च तेऽक्षीण्युन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिताः । 
निशाम्य विस्मिता आसनात्मानं गाएच मोचिताः॥ १३ 


क्षणेनैव भाण्डीरं प्रापिताः । ततोऽक्षीण्युन्मील्य 
विस्मिताः ॥ १३॥ 
कृष्णस्य योगवीर्यं तद्‌ योगमायानुभावितम्‌। 
दावाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्ष्य ते मेनिरेऽमरम्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 
गाः सन्निवर्त्य सायाह्ने सहरामो जनार्दनः । 
वेणुं विरणयन्‌ गोष्ठमगाद्‌ गोपैरभिष्टुतः॥ १५ 
॥ १५॥ 
गोपीनां परमानन्द आसीद्‌ गोविन्ददर्शने। 
क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाभवत्‌॥ १६ 
॥ १६ ॥ 
' श्रीदामादिस्वगोपानां स्वाङ्गमारुह्य हृष्यताम्‌। 
स्वैश्वर्यमाविरकरोद्वनवह्विनिपानतः  ॥१॥' 


दशमः स्कन्धः 


२७३ 


पछ पाछ। लडीर वनभा लाववाभा जावेत 
जोवाणी (मणवाननी जाशाथी) नेत्रो 3घाडीने 
पोताने जने. गायोने (धावानणथी) भुठत थये 
कोने. विस्मित थय. ॥ १३ ॥ 

क्षएभां ४ मारीर वनम ८१११ शवे - 
पछी नेत्रो. वाटीने विस्मित थया. ॥ १३ ॥ 

श्री5ष्शनी योगभायाथी संपाधित थयेला. योगनो 
(जपूव) अभाव जने. धावाज्निथी पोतानी रक्षा 
थयेक्षी कोर्ने ते. गोबाणी श्रीडष्शन (मरशधम[नेवत ५) 
परमेश्वर भानवा वाण्या, ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

संध्या॥णे पेनुजोने पाछी वाणीने ५७२/भ७ 
साथै वेणु वगात. जने. गोवाणी, द्वार, स्तुति 5२ 
भणवान भनाध्न वब्रष्टभा पार्या, ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

हे जोपीशनोने के श्री विन क्षण पण सो 
यु» कृटली थती. डती, ते गोपीशनोने गोर्विध्नां 
दर्शन. थृत परम्‌ जानं६ थयो, ॥ १६ ॥ १६ ॥ 

(जमे श्रीूष्शाना श्रीस? ५२ जा३७ थय? 
खेम) हर्षे पाभता श्रीद्वामा वजेरे जोवाणोने ठीयडीने. 
(श्रीठूष्शे) वनमा धावानणनु पान उरवाधी पोताणु 
अश्चर्यं ४८ श्युँ ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निपानं नामैकोनविशो5 ध्यायः ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
2 22 ह 


अथ विंशोऽध्यायः 
वषा जने २२६ ऋतुनुं बच 


विशे प्रावृट्शरच्छोभावर्णनेन वनोचिता: । 
प्रावृट्क्रीडा निरूप्यन्ते गोपरामयुजो हरेः ॥ १॥ 


हेयादेयोपमानेन 
वर्णनं 


प्रावृट्शरदृतुश्रियोः । 
त्वद्भुतैश्वर्यकृष्णलीलाविवक्षया ॥ २॥ 


वीसमा जप्यायमां वर्षाऋतु जने श२६३७तुची. 
शेत्माना वन, द्वारा गोवाणे जने. नवर[म% साथै 
श्रीडरिनी ५१०४तुनी पनोयित डीनुं ३५७ 5रवामां 
गाव्यु छे. ॥ १ ॥ 

जद्भुत जेश्वपुण श्री5ष्शवीकानु वर्शेन ऽर्वाची 
8२४ त्याणवा योग्य (पाणराष्ट) जने. ५४९ उरवा 
योग्य (झञ्तयरियो)नी तुलना दार पर्षाक्रतु अगे. 
२२६२४तुनी शोन।नुं वर्णन उरवामा जाव्युं 8.॥ २ ॥ 


२७४ 


श्रीशुक उवाच 

तयोस्तदद्धुत॑ कर्म दावाग्नेर्मोक्षमात्मनः । 
गोपाः स्त्रीभ्यः समाचख्युः प्रलम्बवधमेव च॥ १ 
॥ १॥ 

गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्य विस्मिता: । 
मेनिरे देवप्रवरौ कृष्णरामौ व्रजं गतौ॥ २ 
॥ २॥ 
तत्र प्रावृड्वर्णनं--तत इत्यादि द्वाविंशत्या । 


ततः प्रावर्तत प्रावृट्‌ सर्वसत्त्वसमुद्धवा । 
विद्योतमानपरिधिर्विस्फूजितनभस्तला ॥ ३ 


सर्वेषां प्राणिनां समुद्भव उत्पत्तितो जीवनतश्च 
यस्यां सा प्रावृट्‌। विद्योतमाना: परिधयः 
परिवेषादिशोभा यस्यां सा। विस्फूर्जितं संक्षुभितं 
नभस्तलं यस्यां सा॥ ३॥ 
सान्द्रनीलाम्बुदैर्व्योम सविद्युत्स्तनयिल्लुभिः । 
अस्पष्टज्योतिराच्छन्नं ब्रहोव सगुणं बभौ॥ ४ 


सान््रनिनिडैनीलाम्बुदैविद्युदगर्जितसहितैरा- 
च्छन्नम्‌। सगुणं गुणैराच्छन्नं जीवाख्यम्‌। विद्युद्‌- 
गर्जिताम्बुदानां सत्त्वरजस्तमोभिरुपमा ॥ ४॥ 


अष्टौ मासान्निपीतं यद्भूम्याश्चोदमयं वसु । 
स्वगोभिर्मोक्तुमारेभे पर्जन्यः काल आगते॥ ५ 


पर्जन्यः सूर्य: । स्वगोभिर्निजरश्मिभि: । 
काले यथोचितसमये। अत्र राजोपमा करादानत: 
समये पुनर्दनतश्च सूचिता॥ ५ ॥ 


श्री १६ तावत भडापुराए 


३४० २० 


श्री ४६५ भोव्या - ते भनेनु (राम अने. 
श्यामनु) धावानणथी पोताने गयाववानुं गने. 
प्रबंधासुरना १घनु जध्भुत ऽम्‌ गोवाणोजे (यशो 
पजेरे गोप)स्नीजोने वशर्व्यु. ॥ १ ॥ १ ॥ 

ते साभणीन वयोवृद्ध औपदुनो जने. गोपी%नो. 
जाश्वव पाभ्यां जने. राम तथा श्यामने प्रश्‍न पधारेला 
भे श्रेछ देवोइपे मानवा. ताज्या. ॥ २ ॥ २ ॥ 

नावी श्वोश्थी वषाऋतुनुं १७५ - “ततः 
इति।' वजेरे ८२ 

(ग्रीष्म) पछी, कमा सर्व छवोनी 6-५ छे, 
कमा (सूर्य जने. यंद्रनां) प्रशाशभान मंडणो. छे अने. 
कमा, >शनयुठत नमोभंडण छे तेवी. वषाळतु जावी. 
॥ उ ॥ 

सव खपोनी “समुद्धवः' न्मथी छवनन। ॥२७३५ 
वृद्धि छे दमा ते, प्रडशमान “परिधयः' (सूर्य अने. 
यंद्रनां) भइणोनी शोन। 8 शेभां ते, 'विस्फूर्जितम्‌' 
कुलित, 3कनयुऊत. नभोमंडण & कृभां ते ॥ उ ॥ 

वीकृणीखो. जने. गर्नाजो सहित. धनधोर, 
नील पाष्णोथी छवायेदुं छोवाथी केमा (यपर, 
सूर्यादि) कयो[ते. अस्पष्ट (6३येली, कती) डती 
तेवु जश, १६२५३५ ढो१। छत २७ गृशोथी 
ढै3 येला, ९७१ कवु शोलतु छतुं, ॥ ४ ॥ 

वीश्ष्णीलो भने णर्शनालो सहित सान्द्रे:' 
घनघोर, ची पाध्णोथी छपयेधु - 'सगुणम्‌' 2. 
गुशोथी, ढंडायेक्षा। ७4 ३४११ (१४) - पीशणी, 
कुना जने. वाध्णोनी सत्व, २४२ गने. तमस्‌ 
नशे. गुण साथे ७५" छे. ॥ ४ ॥ 

सूर्य पोताना. रशो. द्वार २४ मिना 
सुधी भूमिना है कण३प५ पननुं पान अयु डतु, तेने. 
पुनः 3यित समये. (वर्षाळतु नवता) छोडवानो 
शरं, अय. ॥ ५ ॥ 

“पर्जन्यः? २३ “स्वगोभिः? पोतानां (रो. द्वार! 
“काले' ७यित समय जनुसार - सी 5२ स्वीडारवाथी 
खने, समय थतां पुनः धान जापवाथी (सूर्य साधे) 
रानी 3पमा सूयित थाय छे. ॥ ५ ॥ 


अ० २० 


तडित्त्वन्तो महामेघाश्वण्डश्वसनवेपिता: । 
प्रीणनं जीवनं हास्य मुमुचुः करुणा इव ॥ ६ 


अस्य विश्वस्य प्रीणनमाप्यायनकरं 
जीवनमुदकं मुमुचुः। कृपालवो यथा तप्तं जनं 
निरीक्ष्यानुकम्पमानास्तदाप्यायनाय स्वजीवनमपि 
त्यजन्ति तद्वन्महान्तो मेघास्तडिन्नत्रै्विश्वं तपं 
निरीक्ष्य वायुभिर्वेपिता जीवनं मुमुचुरिति॥ ६॥ 


तपःकृशा देवमीढा आसीद्वर्षीयसी मही । 
यथैव काम्यतपसस्तनुः संप्राप्य तत्फलम्‌ ॥ ७ 


तपसा ग्रीष्मेण कृशा । देवमीढा पर्जन्यसिक्ता। 
वर्षीयसी उच्छूना पुष्टा। काम्यं तपो यस्य तस्य 
तनुः कामान्संप्राप्य यथेति॥ ७॥ 


निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः । 
यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदा: कलौ युगे॥ ८ 
॥८॥ 


श्रुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूका व्यसृजनिारः। 
तृष्णीं शयानाः प्राग्यद्वट्राह्मणा नियमात्यये॥ ९ 


नित्यकर्मावसाने आचार्यनिनदं श्रुत्वा 
तच्छिष्या यथाऽधीयते तद्वदिति ॥ ९॥ 


दशमः स्कन्धः 


२७५ 


इपाण भनुष्यो (६:णथी तप्त थयेल। भनुष्यने 
कोने. गुपित 4४) थम जेना सुण (पुष्टि) 
भाटे पोतानुं छवन ५२, त्यऊ ६ छै, तम वी९४णीयु5त 
खने प्रयंड वायुथी उपता वाध्णोजे जा विश्वने पृष्ट 
5२२ शणनी त्याग ऽर्यो. ॥६॥ 

खा. विच “प्रीणनम्‌' पुष्ट ५२न॥२. 'जीवनम्‌' 
भुणनो त्याग अर्या. पाण मनुष्या केवी. रीति (६:णथी) 
त थये भनुष्यने कोने, जनुडंपित 4७ तेमना 
सुण भाटे पोताचुं छवन ५७ सै छे, तेवी रीत 
भोट वाध्णोज वीळणीउपी, नेगोथी विश्वने तपेक्षु 
बहने पायुथी उपित ५6 रणनो लाग श्या,॥ ६ ॥ 

3भनानी प्राप्ति माटे तप ३२२४ शरीर 
दम (पटेल) तपथी सु काय छे, पछी ते 
तपन इणने प्राप्त उरीने पुष्ट थाय छे, तेम 
(ग्रीष्मना) तापथी सुअयेची. पृथ्वी भेधथी सियाछने, 
वधारे पुष्ट (उरीभरी) ननी. ॥ ७ ॥ 

ग्रीष्म ऋतुना तापथी सुठायेथी (पथ्वी) “देवमीढा' 
मेधथी सिंथायेती “वर्षीयसी' १७८), पुष्ट धाय छे. 
मनाची, प्राप्ति माटे कनु तप छै ते तपस्वीचु शरीर 
(पेक्षा तपथी सुऊ 6 काय छै जने पछी ते तपन $५३५) 
मनाजी. प्राप्त उरीने केम (पुष्ट थाय & तेम). ॥७॥ 

उणियुणमां कॅम पापने 5२९. पाणडशास्जो. 
प्रडाशे छे, परतु (नित्यसिद्ध) वेधे ॐत नथी, 
तेम (वषा तुना) शाजिना जारे. जंघडारने आरण. 
जाजिया 952 छै, ५७ (यद्र, शुरु, शुऊ वगेरे) 
28 922 नथी, ॥८॥८॥ 

(नित्य5म समापन थाय तेनी) पूर्व भौन रठेवा. 
प्रा), (विधयार्धीजी) नित्यनियभ्‌ समाप्त थता. 
जायाय॑नुं वयन सांभणीने वाशीने भुठत 5२ छे, 
(वे६पा5 5२१३ ७० छे.) तेम पूर्व शोतिथी सूत 
६३७ मेघनी, जूना सांभणीने (08 6) श०६ 
5२५। काजे छे. ॥ ८ ॥ 

नित्यनियम समाप्त थता. जायार्यनु वयन 
सांगणीने (जाधेश भणत) तमचा शिष्यो जध्ययन 


5२4 दा छे तेम ॥ ८ ॥ 


२७६ 


आसन्नुत्पथवाहिन्यः क्षुद्रनद्योऽनुशुष्यतीः । 
पुंसो यथाऽस्वतन्त्रस्य देहद्रविणसम्पद: ॥ १० 


अनुशुष्यतीरनुशुष्यन्त्य: । अस्वतन्त्रस्येन्द्रिय- 
परतन्त्रस्य । स्वतन्त्रस्य निरङ्कुशस्येति वा॥ १०॥ 


हरिता हरिभिः शष्पैरिन्द्रगोपैश्च लोहिता। 
उच्छिलीन्ध्रकृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत्‌॥ ११ 


हरिभिर्नीलैः शष्पैर्बालतृणैरनीलवर्णा। 
क्वचिदिन्द्रगोपैः कीटविशेषैर्लोहिता। तत्र 
तत्रोच्छिलीन्ध्रैश्छत्राकारैरुद्धिदैः कृतच्छाया 


नृणां राज्ञां श्रीः सेनासम्पदिव॥ ११॥ 


क्षेत्राणि सस्यसम्पद्धिः कर्षकाणां मुदं ददुः । 
धनिनामुपतापं च दैवाधीनमजानताम्‌॥ १२ 


क्षेत्राणीति। तदा हि वृष्टेरविच्छेदे लसन्तः 
प्रियंग्वादयो मुदं ददति, विच्छेदे शुष्यन्तोऽनुतापं 
चेति॥ १२॥ 


जलस्थलौकसः सर्वे नववारिनिषेवया। 
अबिभ्रद्रुचिरे रूपं यथा हरिनिषेवया॥ १३ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


३४० २० 


छीन्द्रियोना, घास जेवा, भनुष्यनी घेडसंपत्ति 
सने. धूनसंपत्ति हेम जवणे म काय छे, तेम 
(ग्रीष्म) सुजता नाना. नही-नाणा (वर्षानु कण 
प्राप्त थतां ९) जाओजवणों वढेवा भाउ छै. ॥१०॥ 

“अनुशुष्यतीः ' अनुशुष्यन्त्यः (प्रथम। ५.१.न ७६१, 
जी ह्वि.ण.१. छै, ते आार्घप्रयो२ छे.) 'अस्वतन्त्रस्य' 
छन्द्र्योता घास जेवा जदितेन्द्रिय भनुष्यनी जथव। 
*स्वतन्त्रस्य' ५७७) निरढुश भनुष्यनी, ॥ १० ॥ 

रानी (सेना३पी) सम्पत्ति (१७५३१ 
३२९ कभ रंणणरंणी जने शिया उरायेतां छत्रोची 
छावावाणी) होय छे, तेम (वर्षातुमा) भूमि वीला 
मण घासथी नीबवरशी, च्द्रणीप! नामना डीआने 
ती तात निलीन टोपोथी 5रायेदी 
छायावाणी ननी. ७. ॥ ११ ॥ 

“हरिभिः' नीक्षरंणी 'शष्पै:' घासना ओोमण. 
संडुरोथी, नीलवर्शी, उयां5 हन्द्रगोप नामना विशिष्ट 


सने. 


प्रडारना डीअजोथी ०१८, कया त्या छीजी, नीडणेथा 
छत्री जाठारना जिवाजीना टोपोथी, उरायेवी छायावाणी 
भूमि "नृणाम्‌? रणशणोनी श्री: सेनाउपी संपात. 
कवी. ॥ ११ ॥ 

(वृष्टि थता) पान्यशंपत्तिथी भेतरो णेडतोने. 
जानंध जापवा क्षाग्यां जने. सर्व घेवाधीन छे. 
जेम न हाणत. (धान्यउपी धनवाणा) धनिने 
वृष्टि न थाय त्यारे संताप 6पळाववा ताज्या. 
॥ १२ ॥ 

क्षेत्राणि इति।' सतत १२२॥६ हीय त्यारे 


०१ 


लडेरात २७ वजेरे धान्य थाने६ जापे छे अने 
वरसा६ न दीय त्यारे सुडातां २४ वगेरे धान्य संताप 
जापे छे. ॥ १२ ॥ 

कुम श्रीडरिनी सेवाथी (जांतरिड जने. ५६) 
२१३५ सुं&र नने. छे, तेम (वर्षाना) नवीन १रिना 
सेवनधी, सर्व णवासी जने. स्थणवासी प्राशीयोसे 
सुं&२ ३५ ५२७ ऽय. ॥ १३ ॥ 


अ० २० 


अबिभ्रदबिभरुः यथा हरिनिषेवयेति। 
हरिसेवायां प्रवृत्ता हि सद्य एव सर्वे रुचिरा भवन्ति। 
तस्याः परमधर्मत्वात्परमसुखत्वाच्च तद्वदिति ॥ १३ ॥ 


सरिद्भिः सङ्गतः सिन्धुशरुक्षुभे श्वसनोर्मिमान्‌। 
अपक्वयोगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयुग्यथा॥ १४ 


कामाक्तं कामवासनायुक्तमिति श्वसनोर्मि- 
साम्यम्‌। गुणैर्विषयैर्युज्यत इति सरित्सङ्गतिसाम्यम्‌ 
॥ १४॥ 


गिरयो वर्षधाराभिर्हन्यमाना न विव्यथुः। 
अभिभूयमाना व्यसनैर्यथाऽधोक्षजचेतसः॥ १५ 


अधोक्षज एव चेतो येषां ते॥ १५॥ 


मार्गा बभूवुः संदिग्धास्तृणैश्छन्ना ह्यसंस्कृताः । 
नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव॥ १६ 


असंस्कृता अक्षुण्णा नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्कृत- 
साम्यम्‌। कालेन चाहता इति तृणाच्छादनसाम्यम्‌ 
॥ १६॥ 


लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसौहदाः। 
स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव॥ १७ 


यथा कामिन्यः पुंश्चल्यः ॥ १७॥ 


दशमः स्कन्धः 


२७७ 


' अबिभ्रतू' ५२७ ऽय्‌. 'अबिभरु:' (३५ थाय 
छे. छ. मूड. जीको पु.ण.व.) केम श्रीडरिनी 
सेवाथी - श्रीडरिनी सेवामा प्रवृत्त थयेक्ष। सर्व “नो 
तरत. ४ सुंदर भने छै. सेवा परम धमप जने. परम 
सुण३५ डोवाथी, तेनी. केन ॥ १३ ॥ 

न५९िपऽव्‌ योगीनुं डामवासनावाणुं यित 
विष्यो, साथै कोडाय छे सारे कॅन विॐ२ पाम 
छे, तेम पायुथी 0800 तरंगोवाणी, समुद्र 
(वर्षाछतुभां) नद्दोजो, साथै मणवाधी, जणत्मणी 
ऽयो. ॥ १४ ॥ 

*कामाक्तम्‌' 5मवासनावाणु यित वायुथी 
9806 तरंग साथै साम्य १२4 छे. “गुणैः' विषयी 
साथे कोडाय छे, जे नद्दोजी साथे शोडावानुं साम्य 
धरावे छे. ॥ १४ ॥ 

सधोक्षश मजा नम ९ केमनु थित छे तेवा. 
भनुष्यो उष्टेधी पीता ढो१। छतां पण व्यथा पामता 
गंधी, तेम (मुशण)पार वरसाध्यी प्रहार पामता 


पर्वती. व्यथा, पाभ्या नी. ॥ १५ ॥ 


जधोक्षश भणवानभां ४ यित छे केमु 
तेशो ॥ १५ ॥ 
राहो द्वारा खल्यास न उर्वामभां 


जावता वेदो आणऊमे नाश पाभ्या हीय तेम 
कवी. रीत 658 काय छे, तेवी. रीति वशणेडायेहा 
माज. घासथी ७45 *४ने संध्छयुकत नूनी. जया, 
॥ १६ ॥ 

'असंस्कृता:' १एण३येला. माजा, सतत नव्या 
न्‌ उरेवामा जावता (वृध) साथै जाम ससंस्तपषायु 
साम्य छे तथा डआणडमे बेच मुला चुं साम्य 
घासथी ७वा6 कवा साथे छे. ॥ १६ ॥ 

यंयण, प्रेभवाणी व्यनियारिशी स्नीजो, कभ 
जुशवान पुरुषो. प्रत्ये स्थिर नथी. ढोती, तेम सर्व 
प्राशीजो, प्रत्ये ७५४२ 5२२ १६णीमां वीळणीजो, 
स्थिर रउेती न छती. ॥ १७ ॥ 

गभ 'कामिन्य:' व्यलियारिशी स्त्रीञो॥ १७ ॥ 


२७८ 


धनुर्वियति माहेन्द्र निर्गुणं च गुणिन्यभात्‌। 
व्यक्ते गुणव्यतिकरेऽगुणवान्पुरुषो यथा॥ १८ 


निर्गुणं ज्यारहितमपि गुणिनि गर्जितशब्द- 
वति अभादशोभत। गुणव्यतिकरात्मके व्यक्ते 
प्रपञ्चेऽगुणवान्निर्गुणः पुरुषो यथेति॥ १८॥ 


न रराजोडुपश्छन्नः स्वज्योत्सतराराजितैर्घनैः। 
अहँमत्या भासितया स्वभासा पुरुषो यथा॥ १९ 


स्वभासा भासितयाऽहंमत्येति स्वचैतन्येनैव 
प्रकाशितेनाहंकारेण च्छन्नो जीवो यथा। यद्वा 
अहं विद्वान्‌ दाता वेत्ता शूर इति स्वप्रतीत्यैवारोपितया 
इति॥ १९॥ 


मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः । 
गृहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागमे॥ २० 


मेघागमेनोत्सवो येषामतो हृष्टा: ॥ २०॥ 


बा.प्र.— अतस्तप्तैर्जनैस्तापनिरासार्थं भगवज्जन- 
संगतिः पूजानमस्कारादिसत्कृतिश्च प्रयत्नेन कार्या 
इत्युपादेयोपमा । 


पीत्वापः पादपाः पद्धिरासन्नानात्ममूर्तयः। 
प्रावक्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया॥ २९ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


३४० २० 


कम जात्मा निर्यु७ छोवा छता. गुशोन। 
मिश्र व्यक्त प्रपय(३५ विश्व)म ते. भासे. 
छै, तेम [नरप २७६ युशवाणा जाडाशमां निभु९ 
(होरी. विनानु) 6न्दधनुष शोभव। बाज्यु. ॥ १८ ॥ 

“निर्गुणम्‌' घोरी. विनानुं ढो१ 80 'गुणिनि' 
१३५ १०६ २२।१।५। जा॥शभां 'अभातू' शो भवा 
बाज्यु. गुशी मि॥्र७३५ व्य5त पथम 'अगुणवान्‌ 
कम निभुण जात्मा (भासे. तेम!) ॥ १८ ॥ 

पोतन 9२३५ यैतन्य)थी शित धयेती. 
जंगुद्धिथी ५येलो, छव्‌ कम्‌ पशुतो नथी, तेम 
पोतानी याहनीथी, प्रशत. पाध्णोथी ढेडायेलो यद 
पए प्रशाशती न छतो. ॥ १८ ॥ 

“स्वभासा भासितया अहंमत्या इति।' पोताना 
क॑ यैतन्यथी शित. थयेक्षी जडंगुद्धिथी &5येथो 
२७१ केम (9226 नथी तेम), जथवा इ विद्वान 
छु, ६० छु, १२३२ छु, शूरवीर छुँ - खेम 
पोतानी प्रतीतिथी ४ जारोपायेला जधी ॥ १८ ॥ 

जीम (त्रिविध) तापथी तपेक्षा जने. (गृडस्थीनी 
गाणी) ऊटाणेला मनुष्यों कम भणवानना भठतौनु 
सामन धाय त्यारे प्रसन्न. ४७ (पृष्ठ, नमरः, स्तुति 
वगेरे द्वारा) स्वागत उरे छे, तेम मेघना जाणभनथी 
कमने, उत्सव छे तेवा, ते भयूरो प्रसन्न १४ (३५२१ 
खणे. चृत्य द्वारा) स्वागत उरवा ८।२१।. ॥ २० ॥ 

मेघना जाणभनथी 044१ & केमने, माथी 
प्रसन्न थयेत। (मयूरो) ॥ २० ॥ 

साथी (सेसारच। जिविप) तापथी तपेल्ष। मनुप्योर 
ताप हूर उरवा माटे भगवानना भड्तोनो सत्संश 
खने. तेभनी पूळा, नभ२5।२ वजेरे सळार प्रयत्नपूर्व5 
ड्रप कोळे, जेम २७९ ३२१। योग्य &पभा छे. 

पूर्व तपथी सुडान दुषण नने जने. पछी, 
(पुण्यवश त) डमा सेवन ऽ२वाथी (तप 
उस्नार। भनुप्यो) कम (स्थूण वजेरे) कु कुच. 
शरीरो३प थाय छे, तेम पूर्व (ग्रीष्मना तापथी) शु 
अनेतां वृक्षो. मूण वडे कृण पीने (२२, ५०, पुष्प, 
इण वजेरे) ९६ कुछ 3१. इूव्या-इाव्या.॥ २१ ॥ 


अ० २० 
नानात्ममूर्तयः अनेकरूपदेहा: ॥ २१॥ 


सरस्स्वशान्तरोधस्सु न्यूषुरड्रापि सारसाः । 
गृहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशया: ॥ २२ 


अशान्तानि पङ्ककण्टकादियुक्तानि रोधांसि 
तटानि येषां तेष्वपि न्यूषुर्नितरामवसन्‌। सारसा- 
श्रक्रवाका: । अशान्तानि घोराण्यनुपरतानि वा 
कृत्यानि येषु तेष्वपि गृहेषु॥ २२॥ 


जलौधैर्निरभिद्यन्त सेतवो वर्षतीश्वरे। 
पाखणिडनामसद्वादैर्वदमार्गाः कलौ यथा॥ २३ 


इश्वरे इन्द्रे॥ २३ ॥ 
व्यमुञ्चन्वायुभिर्नुन्ना भूतेभ्योऽथामृतं घनाः । 
यथाशिषो विश्पतयः काले काले द्विजेरिताः २४ 


ुन्नाः प्रेरिताः । आशिषः कामान्‌। विश्पतयो 
राजानः, वणिजां पतयो वा। द्विजेरिताः 
पुरोहितैरुक्ताः ॥ २४॥ 

प्रावृषि कृतां क्रीडां वर्णयति--एवं वनमिति 
सप्तभिः । 
एवं वनं तद्वर्षिष्ठं पक्वखर्जूरजम्बुमत्‌। 
गोगोपालैर्वृतो रन्तुं सबलः प्राविशद्धरिः॥ २५ 


वर्षिष्ठं समृद्धम्‌॥ २५॥ 
धेनवो मन्दगामिन्य ऊधोभारेण भूयसा। 
ययुर्भगवताहूता द्रुतं प्रीत्या स्त्रुतस्तनीः॥ २६ 
॥ २६॥ 


दशमः स्कन्धः 


२७९ 


“नाना-आत्ममूर्तयः ' ९६ ९६ शरीरोवाणा ॥२१॥ 
छ प्रिय (परीक्षित), (६:५३५ परिणाम 
जापनारं) जशांत डमा छे केमा तेवा घरोमा फेम 
जशुद्ध €्ध्यवाण। विषयी मनुष्यो परी २४ छे, तेम 
(५६१, डाटाथी) जशात 54५ सरोवरोभा 
सारस. पक्षीजो, रखेवा ताज्या. ॥ २२ ॥ 

“अशान्तानि' ५६१, ५2 १०२१।०। 'रोधांसि' 
56 शैभना छै तेमना ५२ ५७ 'न्यूषुः' (सतत) 
२७५। ७।०य।. 'सारसा:' 4३१७ पक्षी. - 'अशान्तानि' 
भयंडर जथवा उयारेय पूरा न. थाय तेवां भा. छे 
कमा तेवा. घरोमा ५९ ॥ २२ ॥ 

५णियु)म[. केम (वेधेन. देष 35रनार।) 
पाणजीजोना ((ुत93५) मिथ्या वाविवाद्वीथी १६५0०) 
छिन्नलिन्न 4 काय छे, तेम मेघराळ न्द्रे वषा. 
डरी त्यारे कणन प्रवाडीथी (नी. वगेरे ७५२ 
५६११ २।१८।) सेतुजी तूटी ५३य. ॥ २३॥ 

“इश्वरे? मे॥२।% न्द्रे वृष्टि डरी तारे ॥ २३॥ 

त्राह्मशोथी प्रेरायेत। राकाजी फेम थित 
नवसरे (प्रश्जोनी) जनलिलाषाओ पूर्ण, 4२ छे, 
तेम वायुथी प्रेरायेचा मेघोज रागो. माटे जमृतभय 
वणनी, वर्ष उरी, ॥ २४ ॥ 

'नुन्ना:' प्रेशायेता (नुद्‌' - प्रेर९॥ जापवी), 
* आशिषः? जलिवाषाजणोने, 'विश्पतयः' राजी 
जथव, १ऐ५श्रे७ी), 'द्विज-ईरिताः' ५७९) ६२ 
जाश जापवामा जावेला ॥ २४ ॥ 

पर्षाक्रतुमा उरायेवी डीडानु, सात श्वोळोथी. 
दर्शन 5२ 8 - “एवं वनम्‌ इति।' 

पाउला जकूर सने शनुवाण जावा. सभृद्ध 
बनमा विछार रवा. भाटे गायो जने. गोपादोथी 
पीटणायेत। श्रीडरिजे नवरामछ साथै प्रवेश ऽय. 
॥ २५ ॥। 

“वर्षिष्ठम्‌' सभद्ध (वनभा) ॥ २५ ॥ 

जायणीना जति भारने आर भं जतिथी 
यावती रायो भगवान हारा २६ उसवाभां जावता, 
प्रमपरवश थर्छ गजांयणीमांथी छूष ऊरती. कली 
६३4 दाजती. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 


२८० 


वनौकसः प्रमुदिता वनराजीर्मधुच्युतः । 
जलधारा गिरेनादानासन्ना ददृशे गुहा: ॥ २७ 


वनौकस: पुलिन्दी: प्रमुदिता भगवान्ददृशे । 
तथा वनराजीर्मधुच्युतो मधुस्रवा ददृशे। गिरे: 
सकाशाज्जलधाराश्च तासां नादानासन्ना निकट- 
वर्तिनीर्गुहाश्च। यद्वा वनौकसः प्रमुदिता आसन्‌। 
तथा वनराजीर्वनराजयो वनपरम्परा मधुच्युत 
आसन्‌। गिरेर्जलधारा आसन्‌। तानेवंभूतानाददृशे 
सर्वतो ददर्श भगवान्‌। तथा धाराणां नादान्‌ 
गुहाश्चेति॥ २७॥ 


क्वचिद्वनस्पतिक्रोडे गुहायां चाभिवर्षति। 
निर्विश्य भगवान्रेमे कन्दमूलफलाशनः ॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके । 
संभोजनीयैर्बुभुजे गोपैः संकर्षणान्वितः॥ २९ 
॥ २९ ॥ 


शाद्वलोपरि संविश्य चर्वतो मीलितेक्षणान्‌। 
तृस्तान्वृषान्वत्सतरान्गाश्च स्वोधोभरश्रमाः॥ ३० 
प्रावृट्श्रियं च तां वीक्ष्य सर्वभूतमुदावहाम्‌। 
भगवान्पूजयांचक्रे आत्मशक्तृ्युपबहिताम्‌॥ ३१ 
॥ ३० ॥ ३१॥ 


शरदं वर्णयति--एवं निवसतोरित्यष्टादशभिः । 


श्रीम रागवत भडापुराए 


३४० २० 


भणवाने जानंधित थयेक्षी वनवासिनी 
भीषीजोन को, मधु जरती वनराझ्णोने क, 
पर्व॑तमांथी नीडणती श्‍णधार जीने शे6, ४णपाराजोनो, 
निना६ सोमभण्यो जने. पासे रठेवी. गुशयो (५७) 
शो. ॥ २७ ॥ 

भजवाने थयेती, 'वन-ओकसः' 
वनंवा[सिनी, भीषडीजोने को तेम % “वनराजीः' 


जनित, 


मधु >रती पचराखयोने शो. पवतभांथी नीडणती. 
शणघारालो 28. तेमनो, निना६ (सामप्यो) अने 
'आसन्नाः' पासे. रडेथी शुझञो पश, शो. जथवा 
(भगवाने वनभा प्रवेश अर्यो त्यारे) वनवासिनीगो. 
ज।नंधित ५४ तथ. 'वनराजी:' ( बनराजयः ) पनोनी 
पञ्तिजो मधु ऊरती डती. पवतभांथी ४णपाराजो 
पेत डती. ते सवने. भणवाने ०७ प्रभाएे 'आददृशे' 
सर्व तरङ कोया तथा ४णपाराजोनो निना८ सांभण्यो 
सने. शुई! ५७ शो. ॥ २७ ॥ 

वरसा& वरसतो. हीय त्यारे भगवान £$ 
१२ वृक्षनी. घटाभां डे (पर्वतनी) शुक्षाभां प्रवेशी 
5६, मूण जने. इणनो, राडार डरीने जानं६ उरत. 
॥ २८ ॥ २८ ॥ 

(यारे5) णाशय पासे शिक्षा 3५२ (नयीत) 
भोष्न उशाववा योग्य गोवाणो, साथे (घरेथी) 
क्षाववामा २१९ घ्ढीं-भात भणवान ५३२५२ 
सहित. जारोणता, ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

दीला घास ७१२ भैसीने जाणो, भीयीने 
वागोणता. दप भणदो, नाना १४२३ अने 
जांयणना नारथी थाडली गायोने होन तथा सर्व 
प्राशीजोने जानंध जापनारी तेभ ४ पोतानी 
(जानी) शङ्तिथी संवर्धित थयेली, वर्षानी 
ते शोभा कोर्छने भगवाने तेनी प्रशसा उरी. 
॥ ३० ॥ ३१॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

२२६ ऋतुनुं जढार «05 द्वारा वेन 5२ छे 
- “एवं निवसतोः इति।' 


अ० २० 


एवं निवसतोस्तस्मिन्‌ रामकेशवयोर्ब्रजे। 
शरत्समभवद्व्यभ्रा स्वच्छाम्ब्वपरुषानिला॥ ३२ 


विगतान्यभ्राणि यस्यां सा, स्वच्छान्यम्बूनि 
यस्यां सा, अपरुषः शान्तोऽनिलो यस्यां सा च 
सा च॥ ३२॥ 


शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययुः । 
भ्रष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिषेवया॥ ३३ 


नीरजानामुत्पत्तिर्यया तया शरदा कृत्वा। 
नीरजानामुत्पत््या वा॥ ३३॥ 


व्योम्नोऽब्दं भूतशाबल्यं भुवः पङ्कमपां मलम्‌। 
शरज्हाराश्रमिणां कृष्णे भक्तिर्यथाऽशुभम्‌॥ ३४ 


व्योम्नोऽब्दमिति व्योमादीनां चतुर्णां चतुरो 
मलान्‌ शरदहरत्‌, आश्रमिणां चतुर्णां कृष्णे जाता 
भक्तिर्यथाऽशुभमसुखं हरति। तथा हि— ब्रह्मचारिणो 
गुर्वर्थोदकाहरणादिकष्टं यथा भक्तिर्हरति। तया 
पूर्णस्य तेनानुपयोगात्‌। गुरुभिरपि कृतार्थस्य 
तस्यानियोगात्‌। एवं व्योम्नोऽब्दं शरञ्जहार। 
यथा च गृहिणोऽपत्यादिसांकर्यं भक्तिर्हरति, 
विविक्तवासरुच्युत्पत्तेः। तथा भूतानां शाबल्यं 


दशमः स्कन्धः 


२८१ 


जाम, राम जने. श्याम प्र४१। वसत टता. 
त्यारे २५२७ %४ण, १६ पवन जने. [न२५ भनेची 
२२६ ऋतु जावी. ॥ 3२ ॥ 

कमा वांडणा। ६२ 4४ जया छै तेवी. ते. १२६ 
>२७छु = २१२७ कण छे कमा तेवी तथा. 'अपरुषः' 
- 56२ न शीय्‌ तेवो शांत (मं) ५११ छे कुंभा 
तेवी. ते १२६ ऋतु ॥ 3२ ॥ 

कम (इसंगथी) योगअञष्ट थयेवा भनुष्योनां 
यित. पुनः योगनु सेवन उरवाने £२९ निमण थाय 
छे, तेम शेचाथी $भु६ पजेरेनी 6त्पत्ति थाय छे, ते 
श२६ ऋतुने »रऐे. (कणा शयोन[) कण. पोतानी 
भूण पति (२१२७त, मधुरता, जने शीतणता)ने 
प्राप्त थथा. ॥ 33 ॥ 

इमु वगेरेनी 6त्पत्ति शैनाथी धाय छे ते १२६ 
ऋतुने £२९ जथवा धमु पजेरेनी 6त्पत्तिथी (कम्‌ 
कण. निर्मण थाय छे तेम) ॥ 33 ॥ 

केम भजपान श्रीडष्शभां कन्मेली, नडत 
(भ्रह्मयर्य, गृष्टस्थ, वानप्रस्थ जने. संन्यस्त - गे) 
यारेय जाश्रमवासीजोनु शुभ ढरी थे छे, तेम 
२२६ ऋतुजे जाडाशभांथी मेघने, प्राशीजोनी 
सई नए ने, पृथ्वी परना डीयडने, थने रणना 
मेक्षने डरी. दीधो, ॥ 3४ ॥ 

“व्योम्न: अब्दम्‌ इति।' २॥५॥५. १जेरे “चतुर्णाम्‌' 
यारेयना मेलने श२६ तुझे डरी धीधो, २ श्री5१९. 
भगणवानभां ढन्मेती, नडत यारेय जाश्रमवासीजोगु 
'अशुभम्‌' 5८ हरी. ते छे तेम, ते जनुसार केम 
भ्रह्मयारीने गुरु भाटे ४० क्षाबबुं बणेरे श्रम नडत 
उरी थे छे, आरए, डे भज्तिथी परिपूर्ण (इता) 
थयेल। शिष्यने गुरुथी प्रयोळून नथी, छोतुं जने शुरु 
द्वारा पण 504 थयेक्षा शिष्यने जाश डरवामां जावती, 
नथी. जाम, (ग्रह्मयारीनो, श्रम भरत हरी के तेम) 
२।३।९ वाध्णोने १२६ ऋतुणे उरी वीषा. वणी, 
हम गुडस्थाश्रमीने संतान पजेरेथी थती. संऊडश. (भत. 
उरी थे छे, 5२0. डे तेने जेअंतवासभां रुयि ठत्पन्न 
थाय छे; तेम ४ भनुप्योनी "शाबल्यम्‌? २५5२१ 


२८२ 


सांकर्य शरत्‌। वर्षासु वृष्टिभिया संकुलानि 
वसन्ति। यथा च वनस्थस्य मलधारणक्लेशं 
भक्तिर्हरति एवं भुवः पङ्कं शरत्‌। यथा च 
यतीनां कामादिवासनामलं श्रीकृष्णभक्तिर्हरति 
एवमपां मलं शरदिति॥ ३४॥ 


सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजुः शुभ्रवर्चसः। 
यथा त्यक्तैषणाः शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषाः ॥ ३५ 


त्यक्तैषणा: त्यक्ताः पुत्रवित्तलोकैषणा यैस्ते 
॥ ३५॥ 


गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्न मुमुचुः शिवम्‌। 
यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा॥ ३६ 


गिरय इति। अयं भाव:--न ह्युपाध्यायाः 
कर्मविद्यामिव ज्ञानिनो ज्ञानामृतं सर्वतो वितरन्ति, 
अपितु कृपया क्वचिदेव । एवं गिरयः शिवं निर्मलं 
तोयं क्वचिन्मुमुचुः क्वचिन्न। न पुनः प्रावृषीव 
सर्वत इति॥ ३६॥ 


नैवाविदन्क्षीयमाणं जलं गाधजलेचराः। 
यथायुरन्वहं क्षय्यं नरा मूढाः कुटुम्बिनः॥ ३७ 


श्रीमह भागवत भडापुराए 


3०२० 


१२६ ॐत छरी दे. छे, (3२७ डे) वषाळतुभ तो. 
वरसाध्ना भयथी प्राशीजी, संडडाशमा रहे छे. 
वणी, कम वानप्रस्थाश्रमीने मण. (डश, नण १३२) 
राणवानो, 5थेश ऊत हरी के छे, (३२२ डते 
भाटे तेमनो, २५४ हीतो. नथी.) तेभ पृथ्वीन। 
डीयडने १२६ ऋतुण छरी वीधो. तथा केम 
संन्‍्यासीणोना डआभाहि वासना३५ भणने श्रीइष्शची 
भडित डरी वे छै, गेम ९णना मणने १२६ ऋतुरे 
छरी बीधा, ॥ ३४ ॥ 

केमना द्वारा पुन, वित्त जने धो5नी जेष९॥नो 
त्याग उरवामा जाव्यों छे तथा हमे. 5॥मना3प 
पापनी, परित्याग अर्यो छे तेवा. पापरडित, शांत 
(अक्षमित यित्तवाण।) भुनिङृनो कॅम 6%%पण 
आंतिवाणा थेने. शोभे छे, तेम पोतानुं सर्वस्व 
(णपु ५ गण) त्यने, 6७कपण, आंतिवाण। थयेक्षा 
मेधो. शोभता छता. ॥ उप ॥ 

“त्यक्त-एषणाः' पुर, वित्त धोनी, 
जेषशाजोनी कमन द्वारा लाग उरवामा नाव्यो छे 
तेजी, (मुनिकनो) ॥ उप ॥ 

कभ शानीरो (£65 जपिडारीने ४) 
समय जावता शानामृत जापे छै भने (3.6 वणत) 
न्‌थी पए जपता, तेम पर्वतो 96 स्थणे निमण 
कण बढावता डता जने. 38 स्थणे वडावता न. 
५७ छता. ॥ 3६ ॥ 

“गिरयः इति।' भाव २॥ प्रमाऐ छे - 6पाध्यायो 
सहाय उमविधाा जापे छे तेम शानीजों शानाभृतनु 
सधय वितरष उरता. नथी, परंतु 8५ उरीने 
उयारेड % उरे छे. थे ४ रीत पर्वतो. ५७ 'शिवम्‌' 
निमण कण ब्याड जापे छै खने ज्यां नथी 
खपत. पर्षाक्रतुमा केम सर्व तर$ कण १२से छे 
तेम नीं.॥ 3६ ॥ 

डुटुभम जासऊत जेवा, मूढ कनो प्रतिदिन, 
क्षी थत जायुष्यने कॅम क्त नथी, तेम छीछर। 
गणमा इरत (भाछता वगेरे) शणयरो प्रतिदिन 
सुजता कणने, हाता. नथी, ॥ 3७ ॥ 


ने. 


अ० २० 
गाधे क्षुद्रे जले चरन्तीति तथा ते 
मीनादय: ॥ ३७॥ 


गाधवारिचरास्तापमविन्दन्‌ शरदकजम्‌। 
यथा दरिद्रः कृपणः कुटुम्ब्यविजितेन्द्रियः ॥ ३८ 


अविन्दन्‌ लेभिरे॥ ३८॥ 


शनैः शनैर्जहुः पङ्कं स्थलान्यामं च वीरुधः । 
यथाहंममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु॥ ३९ 


शनैः शनैरिति। तत्र ममतामिव पङ्कमहन्तामिव 
आमतामपक्वतां जहुरिति ॥ ३९॥ 


वैष्णवतोषिणी-ममताया बाह्यविषयत्वात्‌ 
पङ्केन अहन्तायाश्चान्तरविषयत्वादात्मतया साम्यम्‌। 


निश्चलाम्बुरभूत्तूष्णीं समुद्रः शरदागमे। 
आत्मन्युपरते सम्यङ्मुनिर्व्युपरतागमः॥ ४० 


आत्मन्युपरते त्यक्तक्रिये मुनिरिव निश्चलाम्बुः 
स एव व्युपरतागमो निवृत्तवेदघोष इव 
तूष्णीमभूदिति॥ ४०॥ 


केदारेभ्यस्त्वपोऽगृह्नन्कर्षका दूढसेतुभिः। 
यथा प्राणैः स्त्रवज्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः॥ ४९ 


दशमः स्कन्धः 


२८३ 
“गाधे' छ।8२। कणभां इरे तेवा. त भाछ 
वगेरे ॥ 3७ ॥ 

डुटुंणडणी हा वाणी, जदितेन्द्रेय, दीन, ६२द 
भनुष्य कॅम संसारना तापने पामे छै, तेम छीछरा. 
गणमा रठेनार प्राशीयों २२६ ऋतुना सूर्यनो, ताप 
पाभवा बाज्या, ॥ 3८ ॥ 

'अविन्दन्‌! ५।५१। बाज्या. ॥ ३८ ॥ 

कम धीर पुरुषो के सात नथी ते शरीरादिभांथी 
धीमे धीमे जडता छोर छे, तेम वेद्षा(ना इणो) 
जप5वता ६५4 ताज्या. जने. धीर पुरुषो केम 
ममत. छी छै, तेम भूमि ५६११३५ छोडवा 
क्षागी. ॥ 3८ ॥ 

'शनेः शनेः इति।' ते भनेमा, भभतानी केम 
(भूमिजे) डीयडनो जने. जरंतानी कॅम (वेक्षाना इणो खे) 
जप5वतानो, धीमे धीमे साग डया. ॥ ३८॥ 

ममता. जाहल ढोपाथ ५६५ सामे साम्य छे 
जगे. जूता सात रे डीवाथी जपरिपठवता. साथै 
साम्य छै (जम सभकवुं शे७अे). 

भन्‌ सारी रीत स्थिर थाय (खर्थातू डियाडठनो. 
त्या. उरे) त्यारे कम मुनि १६५०थी (निवृत्त 4४ने 
शात ४७ काय छे, तेम शरध्नुं जाजमन थता 
समुद्र स्थिर श्‍ृणवाणो, 4४ शत १७ आय छे.॥४०॥ 

“आत्मनि उपरते' भन सारी रीति स्थिर थाय, 
जिया उनी, त्याज उरे, त्यारे (शांत थयेक्ष)) भुनिनी, 
कम स्थिर ४ण्‌वाणो ते. समुद्र ५७, 'वि-उपरत- 
आगम: ' १६५थी, निवृत्त 4७ गयेक्ष। भुनिनी कभ, 
शांत थछ जयो. ॥४०॥ 

ते ७न्द्रियोने. (विष्यो तरङ ती) जट4वीने 
छ्द्रियो द्वारा सरी शता शाननी योणीशनो शन 
रक्षा, 3२ छे, तेम (अगरनां) णेतरोभांथी वडी ता 
पाशीने. मळनूत पाणो नांधीने भेइतो जटडवव। 
ताज्या, (रक्षण ५२वा ताज्या.) ॥ ४१ ॥ 


२८४ 


केदारेभ्यो बद्धे  सेतुशालिक्षेत्रेभ्यो 
दृढैः सेतुभिरपोऽगृह्णन्‌। ततः परं वृष्ट्यभावात्‌ । 
प्राणैरिन्द्रियैः । तन्निरोधेनेन्द्रियप्रत्याहारेण ॥ ४१ ॥ 


शरदर्काशुजांस्तापान्भूतानामुडुपोऽहरत्‌। 
देहाभिमानजं बोधो मुकुन्दो व्रजयोषिताम्‌॥ ४२ 


देहाभिमानजं बोध इव व्रजयोषितां मुकुन्द 
इव चेत्यर्थः ॥ ४२॥ 


खमशोभत निर्मेघं शरद्विमलतारकम्‌। 
सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम्‌॥ ४३ 


शरदा विमलास्तारका यस्मिस्तत्‌। शब्दब्रह्मणो 
वेदस्यार्थान्‌ पूर्वोत्तरमीमांसानिर्णीतान्दर्शयतीति 
तथा तद्वत्‌॥ ४३ ॥ 


बंशीधरी--शुद्धचित्ते एव श्रवणादिना ज्ञानं 
जायते नान्यथेति तात्पर्यम्‌। 

अखण्डमण्डलो व्योक्नि रराजोडुगणैः शशी । 
यथा यटुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्रावृतो भुवि॥ ४४ 


॥ ४४॥ 


आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतम्‌। 
जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्णहतचेतसः॥ ४५ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


३४० २० 


केदारेभ्यः पाणो थांपितां अंगरनां णेतरोभांथी, 
मळणूत. पाथो गांधीने भेडतो (वडी ढत) पशन 
जटडाववा ऽया, आरए छ त्यार पछी वरसा६ न 
पठे (तो. ते ३56 काय). प्राणैः ४[द्रियो द्वारा, 
तन्निरोधेन त &न्द्र्योन जटआवीने ॥ ४१ ॥ 

देडालिभानथी कन्म तापने रैम जात्मशान 
दूर रे छे जने प्रष्चवनिताजोना ((भ०१६(व२७न।) 
तापने श्रीष्टष् हूर 5२ छै, तेम १२६ ॐत 
सू्यडिरशोथी न्मे, ॥शीजोना तापने यन्द्र ६२ 
5२५ ययो. ॥ ४२ ॥ 

देडालिमानथी कन्मेला (त५)ने केम जात्मशान 
६२ अरे छै तेम ने प्रशवनिताोन। ताप्ने 
मुड" भणवान हूर उरे छै तेम, सेम शर्थ छे. 
॥ ४२ ॥ 

वेध्ना स्थाने इशावनार, सप्पणुणथी 
यु5त थयेलुं यित केम शोले छै, ते+ शरध्ने 5२३ 
निम तारागोवाणु निअ ४१ शोलवा 
लाज्यु. ॥ ४३ ॥ 


जट 


न 


२२६ तुने. 5२९ निमण तारायो छ कभा ते 
२५१ - १७६अच जर्थात्‌ वेदना पूर्वमीमांसा 
जने. 6तरभीभांस द्वारा निश्चित उरायेवा स्थाने 
ध्शावता यित शेवुं (२।५।१.) ॥ ४३ ॥ 

शुद्ध यिनमा ४ 9१७६ द्वारा शान ऐत्पन्न 
थाय छे, नी रीति ची, गेम तात्पर्य छे. 

१45 (याध्वसभूछ)थी, वींटणायेथा यहुपति 
श्री$ष पृथ्वी 6५२ (सुपर्मा सभामा) शोते, तेभ 
गक्षनोथी, परिपूर्ण 5णाजोवाणों (पू) यंद्र जाडाशमभां 
शोभवा। दाज्यो, ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 

उसुमित वनना समशीतोष्ण, वायुने स्पशीने 
भनुष्योजे ताप हूर आया, (पश) श्री$ष्षे डरी 
५३८ यित्तवाणी ब्र॑गनाजोज. (ताप ६२ 
अर्यो) नी. ॥ ४५ ॥ 


अ० २० 


समोऽन्यूनाधिकः शीतश्चोष्णश्च तम्‌, न तु 
गोप्यः । कृष्णापहतचेतस्त्वेन तासां संतापो दुःसह 
इति। यद्वा नकार उपमार्थः । तदा कृष्णहतचेतस 
इति चेतसा कृष्णमाश्लिष्य यथेत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


बा.प्र.— भगवद्भक्तानां सुखं न विषयजनितम्‌, 
किन्तु तद्धजनजनितमेव इति सूचितम्‌। 


गावो मृगाः खगा नार्यः पुष्पिण्यः शरदाभवन्‌। 
अन्वीयमानाः स्ववृषैः फलैरीशक्रिया इव॥ ४६ 


पुष्पिण्यो गर्भिण्यः। अन्वीयमानाः स्ववृषैः 
स्वपतिभिरनिच्छन्त्योऽपि बलादनुगम्यमानाः । 
इश्वराराधनार्थाः क्रिया: बलात्फलैरनुगम्यमानाः 
समस्तभोगगर्भा यथेति॥ ४६॥ 


अन्वि. धर्मादिसर्वपुरुषार्थजनिका भवन्ति। 
मृगाः खगा इत्यार्षम्‌। मृग्यः खग्यः इत्यर्थः । 


उदहुष्यन्वारिजानि सूर्योत्थाने कुमुद्विना। 
राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्यून्विना नृप ॥ ४७ 


कुमुत्‌ कुमुदम्‌। कुत्सिता मुत्‌ यस्येति 
दस्युसाम्यम्‌ ॥ ४७॥ 


दशम: स्कन्धः 


२८५ 


“समः' चढी खोछी $ ची वधु तेवा. सम, 
शीत जने. 3७ यप ते वायुने, (स्पशीने मनुष्योज 
ताप ६२ अया.) पश जोपीजोजे नही. श्रीडष्शे डरी 
दीषेलुं यित शीवाथी तेमनो, संताप हुःसढ हतो. 
जथवा श्वोडम न नो प्रयोग 3पमाना प्रयोळून 
भाटे 8. (कम्‌ श्रीहष्शथी डराये्षा थित्तवाणी जोपीजोज 
तापने ६२ डया. तेम...) ॥ एप ॥ 

भगवध्भ5तोनु युज विषयोमांथी नथी. 6-५ 
थृतुं, परंतु भणवद्भद्ननभांथी, ४ ठत्पन्न थाय छे, 
सेभ सूथित थाय छे. 

8शवरनी जारापना मोठे राती डियाणो केम 
$७। वडे (७०५५) जनुसराय छे, (8०8 न छोय 
तो पण जवश्य इण जापे छे.) तेम पोताना पतियों, 
द्वार (6२७ती. न ढो१। छत) (न५५३5) जनुसराती 
जायो, भृणवीजों, पक्षीजो, जने. नारीज, १२६ 
तुने आरऐ, गर्भवती नवा बागी, ॥ ४६ ॥ 

“पुष्पिण्य: ' २५१ती२॥. ' अन्वीयमानाः स्ववृषैः ' 
पोताना पतिणो द्वारा छैय्छती न डोवा छता. गण पूर्व & 
जनुसराती - 8-4२नी जारापना माटे राती. डियाजो, 
$० ५३ भणपूर्व» जनुसराय छे, केमना गर्भमा समस्त. 
मोओो छे तेवी. डियागो, केम (इण वडे जनुसराय & 
तेम). ॥ ४5 ॥ 

धर्म वजेरे सर्व पुरुषार्थ ठत्पन्न उरनारी 
“ने. छे. मृगाः खगाः राप प्रयो? छे. मृग्यः खग्यः 
५.१. नु ३५ थाय, 

डे राका, फेम (धर्मात्मा) राने आरए थोरो. 
सिवाय सर्व हनो. निर्भय थहने रडे छे, तेम सूर्य 
@ ३, त्यारे इमु (रजिविडासी 5मण) सिवाय सर्व 
डभणो णीक्षव। क्षाण्यां, ॥ ४9 ॥ 

“कुमुत्‌ कुमुदम्‌' (१०८ छै.) [निहित ज।नं६ छे 
भुनो. ते 'कुमुतू' जेम योर साथै साम्य छे. ॥ ४७॥ 


२८६ 


पुरग्रामेष्वाग्रयणैरैन्द्रियैश्च महोत्सवैः । 
बभौ भू: पक्वसस्याढ्या कलाभ्यां नितरां हरे: ॥ ४८ 


आग्रयणैर्नवान्नप्राशना्थेवैदिकेरैन्दरियैरिन्द्रियार्थे- 
लौंकिकैश्च महोत्सवै: । कलाभ्यां रामकृष्णाभ्यां 
दर्शनादिमहोत्सवाभ्याम्‌ ॥ ४८ ॥ 


वणिङ्मुनिनृपस्त्राता निर्गम्यार्थान्प्रपेदिरे। 
वर्षरुद्धा यथा सिद्धाः स्वपिण्डान्काल आगते॥ ४९ 


वणिजो यतयो नृपाः स्त्रातकाश्च दृष्ादृष्टाभ्यां 
वर्षरुद्धाः सन्तो निर्गम्यार्थान्वाणिज्यस्वाच्छन्द्य- 
दिग्विजयविद्यादीन्प्रपेदिरे प्रापद्यन्त। यथा मन्त्र- 
योगादिसिद्धाः । आयुषा रुद्धाः काले आगते 
स्वपिण्डान्योगादिप्राप्यान्देवादिदेहानिति ॥ ४९ ॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


३4० २० 


र ~ 


(पेतरोभा) परिपठव थयेद्वां (नवा) धान्यथी 
संपन्‍न थये्षी भूमि वेदऽ यशोथी जने. थोड 
मडोत्सवोथी तेम ४ श्रीडरिना जवतार न१२म५२छ 
जने श्रीड०४(नां ६शैनाहि झडोल्सपो)थी अत्यंत 
शोभवा क्षाणी, ॥ ४८ ॥ 

'आग्रयणै:' नवा. धान्यना 3पभोण मटे डराता 
वेऽ यशोथी नने 'ऐन्द्रिये:' 6न्द्रेयोना प्रयोषनवाणा 
धौ 85 भछोत्सवोथी (इन्द्रदेवताकैः - अन्वि. ६नद्रधव 
संनंधी उराता धौ 85 मछोत्सवोथी) - “कलाभ्याम्‌' 
श्रीडरिना जवतार नवरामछ जने श्री$ष्शचां दर्शति 
भडीत्सवोधी ॥ ४८ ॥ 

(जायुष्यने आरऐे) २55 २७८। सिद्धशनो, 
कुम. जंतडाण प्राप्त थता. पोताने योग्य (६१, 
भणजवत्पाष६ वजेरे) ध्डोने प्राप्त 3२ छे, तेम 
वर्षाअणने, थीप रोड २३७। वेपारीजो, संन्यासीजो, 
राकाजो तथा अ्रह्ययारीजोजे नडार नीडणीने 
पोतानां प्रयोशनना क्षेत्रो प्राप्त ड्या. ॥ ४८ ॥ 

वेपारीजो, संन्यासीजो, याशा तथा प्रह्मयारीजो, 
(डीय३ वजेरेथी, माज, रो॥6 श्वो वजेरे) ६८ अने. 
(५।९ी[इंसा वगेरे) जधर डरशोधी वर्षाअणने थीपे 
रो» रछा ही (स्वस्थानेथी) ५७॥२ नीडणीने 
पीतानां 'अर्थान्‌' अयक्षेत्रीने जनुऊमे वेपार, २५२ 
वियर, दिग्विशय जने. विधाभ्यास १गेरेने. “प्रपेदिरे ' 
प्राप्त थया, केम मंत्रसिद्ध जने योगसिद्धि शनो 
जायुष्यन डारऐे रोडायेक्षा ही संत जावता 
“स्वपिण्डान्‌' योगाध्थी प्राप्त ५२५। योग्य ६१६ 


ग 


ध्डोने (प्राप्त 5२ छै तेम), ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
शरद्वर्णनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशतितमोऽध्यायः ॥ २०॥ 
न नो 2 


अ० २१ दशमः स्कन्धः २८७ 
अथैकविंशोऽध्यायः 
वृशुशीत 
एकविंशे शरट्रम्यवृन्दावनगते हरौ। शरध्छतुने 5२९. रभ्य नने १६।११म 
तद्वेणुस्वनमाकर्ण्यं गोपीभिर्गीतमीर्यते ॥ १॥ श्रीडरि पधाया, तारे तेमनो वेणुना६ सांगणीने 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं शरत्स्वच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना। 
न्यविशद्‌ वायुना वातं स गोगोपालकोऽच्युतः ॥ १ 


इत्थमेवंभूतं वनम्‌। तदेवाह-शरदा 
स्वच्छानि जलानि यस्मिंस्तत्‌। वायुना वातमनुगतं 
तदेकव्याप्तमित्यर्थः ॥ १॥ 


कुसुमितवनराजिशुष्मिभृङ्ग- 
द्विजकुलघुष्टसरःसरिन्महीश्रम्‌ । 
मधुपतिरवगाह्णय चारयन्‌ गाः 
सहपशुपालबलश्चुकूज वेणुम्‌॥ २ 
(४६ - पुष्पित२।) 


ततश्च कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणो 
मत्ता भृङ्गा द्विजाः खगाश्च तेषां कुलानि 
तैर्घुष्टाः सरांसि सरितो महीध्राश्च यस्मिंस्तद्वनं 
कृष्णोऽवगाह्य प्रविश्य वेणुमवादयत्‌॥ २॥ 


तद्व्रजस्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम्‌। 
काश्चित्परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्‌॥ ३ 


hn 


शोपीकनो. द्वारा. गवायेदुं (वेश)गीत जेडवीसमा 
खव्यायृभां वर्णववामा जावे छ. ॥ १ ॥ 

श्री१५६५२४ मोद्य - १२६%तुने अरण. 
२१२१ कणवाणा, 5भणथी, मरे सरोवरना (१६), 
सुरित, (शीतण) वायुथी व्याप्त धयेला, जावा 
(वृष्यवन)मां रायो जने. गोवाणो, साथै ते. (मणवान) 
जय्युते प्रवेश ड्या. ॥ १ ॥ 

'इत्थम्‌' जाव। (बृ६)वनभां - ते वृंधावननु ४ 


ko 


पर्छन उरे छे - शरष्क्रतुने 5२९. २१२७ कण छे 
कमा ते, ऽभणथी भरेल सरोवरन. पायुथी 'बातम्‌' 
जनुणत, जेऊमान ते. वायुथी व्याप्त, गेम यथ छे. 
॥१ ॥ 

(त्या) मत. थये भगरायो(न। गुंारव)थी 
सने. पक्षीवृध(न ५८२१)थी गुंत सरोवरो, 
सरिताजो तथा. वृक्षीचाणा तेम ४ (जतिशय पुप्पोथी) 
पुष्पित थयेवी वृक्षीनी पैडतिजोवाणा वनभा मधुपाते. 
(पसेतन स्वामी) भणवान श्रीडष्झे गोपी रने. 
पलराम& सहित प्रवेशीन गायों यारत वेशु 
वणाउवा। माडी, ॥ २ ॥ 

जने. ता पुष्पित थयेलो वृक्षोनी पडतो 
पचर्मा “शुष्मिणः? मत भमरायो, 'द्विजाः' पक्षीय, 
तेमनां वृधे, तिमचांथी जुंडता. सरोवरो, सरितारो 


2 


तथा. वक्षो छै कमा ते वनभ 'अवगाह्य' प्रवेशीन 
वेणु वणाउवा मांडी, ॥ २ ॥ 

कंमाथी, ॥मध्वनो जाविराव थाय छे तेवु 
श्री4ष्णनु वेशुभीत सांगणीने उटली 942 नायो 
(श्री5षनी) परोक्ष २डीने पोतानी सणीजो जाणण 
(वेशुनाध्नुं) पर्छन रवा बागी. ॥ उ ॥ 


२८८ 


तत्कृष्णवेणुगीतं स्मरस्योदयो यस्मात्तदाश्रुत्य 
श्रुत्वा परोक्षं यथा भवति तथा, व्रजे स्थितत्वात्‌ 
॥ ३॥ 


तद्वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌। 
नाशकन्‌ स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप॥ ४ 


विक्षि्तमनसो व्याकुलचित्ताः॥ ४॥ 


यादृशं कुष्णस्मरणं तासां मनसः क्षोभकं 
जातं तदाह-बर्हापीडमिति। 


बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌। 
रन्धान्वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दै- 
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्रीतकीर्तिः ॥ ५ 
(६६ - भाता) 


नटवद्वरं वपुर्बिभ्रद्‌ वृन्दावनं प्राविशत्‌। 
कथंभूतं वनम्‌। स्वपदैरङ्कितै रमणं रतिजनकम्‌। 
गोपठुन्दैगीतकीर्तिः । तथा बर्हमयमापीडं शिरोभूषणं 
बिभ्रत्‌। बर्हमापीडो यस्मिन्निति वपुषो विशेषणं 
वा। वेणुवादनमुत्प्रेक्षते-रन्ध्ान्वेणोरिति। अतो 
नूनमधरसुधेव पूणद्विणोरुच्चलन्ती गीतवत्‌ 
प्रसर्पितुमर्हतीति भाव:॥ ५॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० २१ 


भ्भाथी अमदेवनो, जाविभाव थाय छे तेषु श्रीठ्ृष्शनुं 
वेशुजीत. 'आश्रुत्य' (रथी) सातणीने, प्रध नासो, 
प्रभ रडी, ढोपाथी कॅम परोक्ष हीय तेम सडीने 
(वंशीनाध्न। माधुयनुं वर्णन ३२१। बाजी.) ॥ 3 ॥ 

डे राळा. परीक्षित, श्री5ष४नी, वत यनु स्मरण 
3स्ती ब्र॑णनाजोये तेनु पशन उरवा माटे जारंग 
अर्यो, प. मडवन, वेजधी, व्याुण थित्तवणी थवाथी, 
तेखो ते भाटे समर्थ थ शी नही, ॥ ४ ॥ 

*विक्षिप्रमनसः ' ८५५५ यित्तवाणी अनाशो 
॥ ४ ॥ 

श्रीडष्शचुं ४ प्रशरचु स्भरए। तेमरना सिने 
व्याहुण 5२।२ छतु, ते १७१ छे - 'बर्ह-आपीडम्‌ 
इति।' 

भयूरपिय्छी (नी. यद्रेश)नो मुढ्ठुट, श्र 
चट चु श्रीजज, (उयारे5 क्षि ने 5य२५ 
पाम = खेम) भने अर्णोमो 5एि4२नुं पुष्प, ३१३ 
केंचु सोनेरी पीतांनर जने. (पाय वना. पुष्पोथी 
जुथायेती) वेश्यन्ती माण धारण, उरत, जधरसुधा 
(भुणना वायु)थी वंशीनां छिद्र पूरत। (वेशुवाच्न 
उरत) तथा गोपवृंदो, द्वारा. यशोजान उराता भणवान 
श्री पोताना यरणयिल्लोथी २१4 ७५१९ वृधवनमाो 
प्रवेश ड्या. ॥ ५ ॥ 

चट शेचु श्रेछ श्रीस? घारए उरता. 
80. १६५१ प्रवेश ऽय. डेवुं १६५५ ? पोतानां 
यरएयिलोथी जंडित धये 'रमणम्‌' प्रेम 6-५ 
5२४२ ननेल। वृधवनमा - जोपदृन्ध्े हारा केभी 
औत जवा& रडी छै तथा. भोरपियओ (नी. योद्रे5)नी. 
' आपीडम्‌' श्रीभस्त5नो, ज्वर (मुडुट) १२७ उरता. 
थव भोरपिय्छनो भुडुट ऐैमां छे तेवा. श्रीशजने 
६२७ उरता. - सेम श्रीज॑गनुं विशेष॥ 8. वेशुवाध्नने 
ठत्पेक्षा जबंडार (जपरसुधामा वेशुवाध्न डोवाना 
जारो५)थी, 5छ७े छे - 'रंश्रान्‌ वेणो: इति।' थी. 
भए डे जपराभृत ४ नाध्यू॥ वेशुभांथी ७&णतु 
न छीय तेम गीतनी कम सर्वा. भाटे योग्य भने 


छै, थेवो भाव छे. ॥ ५ ॥ 


अ० २१ 


इति वेणुरवं राजन्सर्वभूतमनोहरम्‌। 
श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा: वर्णयन्त्योऽभिरेभिरे॥ ६ 


अभिरेभिरे वर्णयन्त्य: पदे पदे परमानन्दमूर्ति 
कृष्णं परिरब्धवत्यः ॥ ६ ॥ 


अनुवर्णनमेवाह--अक्षण्वतामिति त्रयो- 
दशभि: । 
गोप्यः ऊचुः 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः 
सख्यः पशूननुविवेशयतोर्वयस्यैः । 
वक्त्रं ब्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं 
यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ ७ 


(8६ - वसंतात 5, ८५ - ७ थी १८) 


अक्षण्वतां चक्षुष्मतां तावदिदमेव फलं 
प्रियदर्शनं परमन्यन्न विदामः, न विद्या इत्यर्थः । 
तच्च फलं सखिभिः सह पशून्वनं प्रवेशयतो 
रामकृष्णयोर्वक्त्रं यैनिपीतं तैरेव जुष्टं सेवितं, 
नान्यैरित्यर्थः। कथंभूतं वक्त्रम्‌। अनुवेणु 
वेणुमनुवर्तमानं तं वादयत्‌। तथाऽनुरक्तकटाक्षमोक्षं 
स्तरिगधकटाक्षविसर्गम्‌। अथवा यैर्निपीतं तयोर्वक्त्र 
तैर्यज्ुष्टमिदमेवाक्षण्वतामक्ष्णोः फलमिति॥ ७॥ 


दशमः स्कन्धः 


२८९ 


छ राळा, (जभत३१ ठत्पेक्षित लब 35) भेव 
सर्व आशीणोनां भनने हरी देनारु वेशुवाध्न 
सांभणीन (श्री5०४न। गुशोनुं) वर्णन 5२ती. सर्व 
प्रश॑णनाजो, (भेऽ पम. परमानंध्स्व३५ श्री5७७४न 
भनथी) जाविंगन 5२१७ बाजी. ॥ ६ ॥ 

“अभिरेभिरे' (29०० गुशोनु) ५४७१ डरती 
प्र नय प्रत्येऽ पद्मा, ५२५४८२१३५ श्रीद्ष्टाने 
[वियन उरती. इती. ॥ हु ॥ 

जोपीशनोना पशेननु तेर श्वोडो नि३५३. अरे 
छे -  अक्षण्वताम्‌ इति।' 

गोपीजो, (गेडणीकाने) 5छेवा बाजी - 
हे सणीजी, मित्रोनी साथै पशुशोचे वनभ 
प्रवेश उरावता 9%२।१४ च६२।य७च। पुत्रो, वेशुने 
वणाउता तथा, जनुराणनर्या हष्टिपात 5२त भुणने 
के मनुष्यों द्वारा निडाणवामा जाव्यु छे, ते भनुष्यो 
द्वारा ४ नेगनु इण 9 उरवामा जाव्यु छे. 
नेगोवाणां आशीजोनुं जा. (श्रीडष्शध्शंन) ४ भुण्य 
इण छै, जेनाथी नीकु (3७७) इण जमे एती 
नथी, ॥ ७ ॥ 

'अक्षण्वताम्‌' नेत्ीवाणां आशीणोन प्रियनुं 
ध्शन थे ४ भुण्य इण छे. जेनाथी “परम्‌' भीरु 
(3७४) $० शभे “न विदामः' (“न विदाः') नथी. 
हाती, सेम जर्थ छे, मित्रो साथे पशुजोने वनम 
प्रवेश उरावता ५६२५२9 सते श्रीकूषशना मुणने के 
मनुष्या, द्वारा निछाणवाभां जाव्युं छे, तेमना द्वार ४ 
ते $० 'जुष्टम्‌' प्राप्त अरवामा जाव्यु 8, भन्यो द्वारा 
नही, गेम सर्थ छे. (जन्योनां नेत्रो निष्ठण छे, 
अवो, भाव छे.) अवा. भुणने? 'अनुवेणु' वेशुनुं 
जनुसरऐ, उरता, ते. वेशुने वणाउता भुणने तेम ४ 
*अनुरक्‍्तकटाक्षमोक्षम्‌' जनुराणनयां नेनडटाक्षोने 
856 ते. भुणने - जथव। नेत्रो द्वार। के भुणने 
ह्ध्यमां ६११ शालु छै तेने, निडाणवा्मा 
शवे! ते. गन्‍नेना भुणने ते नेत्रो द्वारा के सेववामा 
जाव्युं छे ये ४ नेत्रोवाणां प्राशीजीना नेगी (वगेरे 
छन्द्रियो) नु. $० छे. ॥ ७ ॥ 


अन्या आहु:--चूतेति । 


चूतप्रवालबर्हस्तबकोत्पलाब्ज- 
मालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेषौ । 
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ट्यां 
रङ्गे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ॥ ८ 


चूतप्रवालादीनां चित्राभिर्मालाभिरनुपृक्ते 
ईषदन्तरान्तरतः संयुक्ते परिधाने नीलपीताम्बरे 
ताभ्यां विचित्रो वेषो ययोस्तौ क्वच 
कदाचित्पशुपालगोष्ठयां गोपालसभायां मध्ये 
अलमत्यर्थं विरेजतुः। अहो गोपानां पुण्यमिति 
भाव: ॥ ८॥ 

अन्या ऊचु:-- 
गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु- 

रदामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌। 
भुङ्के स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो 

हष्यत्त्वचोऽश्रु मुमुचुस्तरवो यथार्याः॥ ९ 


हे गोप्यः, अयं वेणुः किं स्म पुण्य- 
माचरत्कृतवान्‌। कथम्‌। यद्यस्माद्वोपिकानामेव 
भोग्यां सतीमपि दामोदराधरसुधां स्वयं स्वातन्त्र्येण 
यथेष्टं भुङ्के। कथम्‌। अवशिष्टरसं केवलमवशिष्टं 
रसमात्रं यथा भवति तथा। यतो यासां हृदिनीनां 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 


अ० २१ 


खन्य्‌ (भणवत्तत्वना शानवाणी) जोपीयो ऽषे 
छे - "चूत इति।' 
खाना नी 5५०), भोरनां पीछ।, पृष्पोना २२६, 
दुगु जने. 5भणीनी (रंगणेरंगी) माणाजीनी साथै 
(वय्ये पथ्ये थोडा जंतरे) सपमा जावतां वरन 
(नीक्षाभर जने. पीतांभर)थी, जद्दभुत वेषवाण। ते 
भने (राम जने श्याम) जोपावडोनी सभानी वथ्ये 
उयारेड गाता, त्यारे २णमंय 3प२ गान उरता. श्रे 
नटोनी कॅम जतिशय शोभता डता. ॥ ८ ॥ 
जांगानी ईपणो वजेरेची रशभेरशी भाणाणोने 
5।२९ “अनुपृक्ते' पथ्ये पथ्ये थोडा जंतरे संप5भां 
जावतां “परिधाने? ५२२ नीवागर अने पीत[भर - 
ते भंनेथी, जधभुत छे वेष ४ भनेनो, ते भने “क्वच' 
54२५ “पशुपाल-गोष्ठ्याम्‌' 9॥५॥६५.नी, सभानी व्ये 
- 'अलम्‌' जतिशय शोभता त. भी! गोपावडोनु 
पुण्य (जतिशय) छै, जेवी भाव छे. ॥ ८ ॥ 
नीर (जनुरागवाणी) गोपीजो, ठेवा. बा) - 
डे जोपीजो, जा. वेशुज 5यूं पुण्य 5यु छतु ॐ 
है जीपिह्रणोना ह (भोजववा योग्य छीव। छत!) 
६मो६२ श्रीडष्शना जपर।भृतने उवण रस (जाद्रता 
ह) जवशेष र तेम (नधु ४) पोते ४39चुस।२ 
भोव. 8! केम इगना वृद्ध॒॑नों, (पोताना वशमा येता 
भणवच्भ5तने को.6ने) रोमायित थने दर्षाश्रु सारे 
छै, तेम १ (नद्टीगोना ४ण३पी दूधथी वेणु पोष 
डीवाथी माता. केवी) नदीजो (णी लेला. 5मणीना 
बनने षाने) रोभांयित थयेती त्वथावाणी शशाय 
छै जने. (कमना वशमा वेणु ढन्मी छे ते) वृक्षो. 
(ऊरती. मधुधाराने भढाने) छर्षाश्रु सारे छै! ॥ ८ ॥ 
डे जोपीजणो, गा. वेशुणे अयुं पुष्य 'आचरत्‌' 
डतु? उभ? 'यतू' ५२९ ॐ जोपिश्जोने के 
भोणववा योग्य छोवा छतां पश हामोइर भणवाननी 
जपरसु५ 'स्वयम्‌' स्वतंगपएे &२्छ।नुसार भोगवे 
छे. डेवी. रीत? 'अवशिष्टरसम्‌' ३१५ जाद्रता ९४ के 
रीति जवशेष २७ ते रीत. (जपर।भृतने भोगवे छे.), 


डम्‌ डे ४ नद्दोेजोनां (४ण३पी) ध्वथी वेणु पोषाछ 


G 


ञ्यु 


>] 
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पयसा पुष्टस्ता मातृतुल्या हृदिन्यो हृष्यत्त्वचो 
विकसितकमलवनमिषेण रोमाञ्चिता लक्ष्यन्ते। 
येषां वंशे जातस्ते तरवो मधुधारामिषेणानन्दाश्रु 
मुमुचुः। यथा आर्याः कुलवृद्धाः स्ववंशे 
भगवत्सेवकं दृष्ट्या हृष्यत्त्वचोऽश्रु मुञ्चन्ति 
तद्वदिति ॥ ९॥ 


काश्चिदाहुः- 


वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं 
यहदेबकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मि। 

गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं 
्रक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्‌॥ १० 


हे सखि, वृन्दावनं भुवः कीर्ति स्वर्गादपि 
विशेषेण वितनोति। कथंभूतम्‌। यद्देबकोसुतस्य 
पदाम्बुजाभ्यां लब्धा लक्ष्मीः शोभासंपद्येन तत्‌। 
किंच गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुनिनादं श्रृत्वाऽनन्तरं 
मन्दगर्जितं नीलमेघं तं मत्वा मत्ता ये मयूरास्तेषां 
नृत्यं प्रेक्ष्य सङ्घशस्तत्र तत्राद्रिसानुष्वपरतान्युपरत- 
क्रियाण्यन्यानि समस्तानि सत्त्वानि यस्मिस्तत्‌ । 
नैतदन्येषु लोकेषु विद्यते। अतो भुवः कीर्ति 
वितनोतीत्यर्थः ॥ १०॥ 


बंशीधरी-लोके च पृथिवी धन्या तत्र 
जम्बुद्वीपस्तत्र भारतं तत्रार्यावर्तं तत्र माथुरमंडलं 
तत्रापि श्रीवृन्दावनादधिकं न किमपीति। 


दशमः स्कन्धः 


२९१ 


डीवाथी ते माता केवी नदीशी जीतेक्षां उभणोनाो 
पनने ष७।ने “हृष्यत्‌-त्वचः ' रोभांयित धयेची त्ययावाणी 
कय छे. कमना वंशमां वेणु नमी छे ते वृक्षो 
ऊरती. भधुधाराना गछाने उर्षाओु सारे छे. केम 
*आर्याः' डुणना, १८४नो पोतान वशमा थयेक्षा 
मृगुवहमिऽतंने कोहने, रोमांयित थर्छने इर्षाश्चु सारे 
छे तेम! ॥ ८ ॥ 

(पोताना भूतण 3पर२ना पासनी प्रशंसा 5२०) 
उटी जोपीयो षे छै - 

डे सणी, वृंदावन, गूबो5न यशने (२4२६ 
45 उरता. ५३ विशेष३५) विस्तारे छै, ५२२ 
डे वृंदावन घेवडीनंहचना, यरएउभण (नो वळ, 
सश, पन, प्व वजेरे थिल्लोथी जडित ५१॥)थी, 
शोभा३पी संपत्ति प्राप्त उरनारी भन्यु छे तथा 
गोविंद प्रभ(३पी नीक्षमघ)नोी वेशुना६(३५ी २५२३८) 
सांभण्या पछ मत्त भने भयूरोनु चृत्य शोच 
पर्वतना शिणरो, 6परना (मोर सिवायना) जन्य 
समस्त प्रारीजी, डया उरत. के वृध्यवनमभां टेडी. 
कीय छे तेवु १६०५ छे. ॥ १० ॥ 

डे सणी, वृंदावन पृथ्वीना यशने २१५ उरता. 
५७ विशेष३१ विस्तारे 8. वु १६५५? घेवडीनंदनना. 
यर२७५म०ण(नां यिल्लोथी जडित थवा)थी "लब्धा लक्ष्मीः ' 
प्राप्त 45 छे शोभा३पी संपत्ति केने तेषु वृंधावन. 
वणी, गोविं& प्रभुनो 'वेणुम्‌ अनु' १शुन६ स[मण्या 
पछी तेने. मंद 35०३2 5२तो नीक्षमेघ भानीने भत. 
थयेक्षा के भयूरो, छे, तेमनु चृत्य ओोहने ते ते 
पूर्वतना शिणरो 3५२ अन्य समस्त प्राशीजणों जेडसाये 
“उपरतानि' (या, उरता जटडी गयां छे कमा तेवु 
१६५५ 8. नीका २५२८ बोडम। जावु ढीतु नथी. 
जाथी जा वृष्धपन पृथ्यीना यशने विस्तारे छे, 
शर्थ छे.॥ १० ॥ 

(योह) लुवचोभां पृथ्वी, धन्य छे, तेभां य 
कॅम्लुद्दीप, तेमा भारत, तमा जार्यावर्त, तेभां य 
भथुर।मंडण जने. तेम पश. वृंधावनधी, शधिऽ 
(भडिभावंत) 58 ५७ नथी. 


सेभ 


२९२ 
हनु. पोद्दार 
“त्रिलोक्यां पृथिवी धन्या यत्र वृन्दावनं शुभम्‌।' 
(पद्मपुराण) 
अपरा आहुः 


धन्याः स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता 

या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌। 
आकर्ण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः 

पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकै: ॥ ११ 


हे सखि, मूढमतयस्तिर्यगूजातयोऽप्येता 
हरिण्यो धन्याः कृतार्थाः । या वेणुरणितं वेणुनाद- 
माकर्ण्य नन्दनन्दनं प्रति प्रणयसहितैरवलोक- 
नैविरचितां पूजां संमानं दधुः कृतवत्यः। किंच 
कृष्णसारः स्वपतिभिः सहिता एव दधुः । अस्मत्‌- 
पतयस्तु गोपाः क्षुद्राः समक्षं तन्न सहन्त इति 
भावः ॥ ११॥ 
अन्या ऊचुः 
कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं 
श्रुत्वा च तत्कवणितवेणुविचित्रगीतम्‌। 
देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा 
भ्रश्यत्प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनीव्यः॥ १२ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २१ 


"जय ह्योऊम पृथ्वी, धन्य छे कयां मंगणमय 
वृंदावन छे. 


७२०७ (प्रेमाण) जोपीयो डछेवा दागी - 

(हे सणी!) (पशुषतिनी, हीवाथी) भ& 
मतिवाणी जा डरणीयो इता्ध ५6 छे, देणो, 
जदध्भुत वेष १२७ 3रनार नंध्नंध्ननु पशीपाध्न 
सागभणीन पोताना पति 5ष्शसा२ 92 साथे तेभना 
प्रति प्रमभरी नळरोथी, विशेष३५ र्यायेन १०४न(३५ 
सन्भान) 5२ती डती. ॥ ११ ॥ 

डे सणी, “मूढमतयः' पशु [तिची ढो१। छत 
ना इरणीयो 'धन्याः' इत्थ ५6 छे, $ भेथो 
“वेणुरणितम्‌' वंशीवाध्न सांगणीने नधनं प्रति 
प्रमभरी नळरोधी विशेष३पे स्यायेक्षु “पूजाम्‌' सन्भाच, 
“दधुः' 5२ती डती. वणी, पोताना पति ड्षष्टसार भृगो, 
साथे ४ सन्मान 5रेती. छती, जापए॥ गोवाण पतियों, 
तो. क्षुद्र 8. तोची समक्ष भणवाननु सन्मान धाय 
ते तेजीने सन चथी थतु, जेवी भाव छे. ॥ ११ ॥ 

मीश (मिनी) जोपीयो ऽइव क्षाणी - 

(जरे जो गोपीजो, 'नाथी) वनिताजोन स" 
थाय तेवा. उप जने शीक्षवाणा श्री5ष्छने निछ।णीने 
खने तेमना द्वारा वणाअती वेशुचुं जद्भुत गीत 
साभणीन विमान दारा इती. देवांगना. आमावेशथी, 
धैयय्युत थर्छने भूर्य्छित 4४6 १४, 3 थी तेमना 
जंगोडाजोमांथी पुष्पो भरी पंड्या जने. जपीवपस्न 
(यशिया)नां नेधन्‌ छूटी जया. ॥ १२ ॥ 


है छ देवांगना छती ढोय तो जंभोडना पुष्पो जरी. काय ते स्वालाविड छै, पश खे सर्व तो विमानमा स्थिर नेसीने 
[निमेष नयन श्री$ष्एनुं २५३५६शन्‌ शने आन ६४ने वेशुणीतनुं 4१९, उरी २९ी डती, पण के आमनो 5६५ थयो, मिक्षननी, 
प्रणण आमना ऐत्पन्न 4४, जे अमनासे तेभनु पैय हरी वीषु. तेजो, ५३१। बाजी, तेमना जेशनध वियलित ५४ जया, पस्यो 
शिथिल ५४ भय. “विनीव्यः ' »५(१ 'स्खलितकटिवसना: ' ५२२) स्णलित थता. ४ तेयो मूर्त थ २७. 

भणवान माटे श्यारे मनुष्यनुं च्य जत्यंत व्याड 4४ काय छे, त्यारे ४णतना पदार्था माटेनी मोड गणी काय छे तथा 
खे सर्वनुं मंचन, पोतानी काते ९ तूटी काय छे, भणवानना मिक्षननी वालस।चुं नेधन समस्त णंधनोने तोडी नाणनार छे. जे 
अपन श्यारे €ृध्यने नांचे छे, त्यारे नघा नंधनोने पोतानी काते. ४ तोरी नाणे छे. नीका भंघन रशी शतां नथी. जा दिव्य 
भोडनो 5ध्य थता ५६। मोळ नणी काय छ, गणी काय छे, रहेता नथी. 


अ० २१ 


हे गोप्यः, आश्चर्य श्रुणुत। वनितानामुत्सवो 
यस्मात्तद्रूपं शीलं च यस्य तं कृष्णं निरीक्ष्य तेन 
वादितवेणोरसंकीर्ण गीतं च श्रुत्वा विमानैर्गच्छन्त्यो 
देव्यो देवानामङ्केषु स्थिता अपि स्मरेण नुन्नसाराः 
परिक्षिपतधैर्या मुमुहुः। मोहे लिङ्गमाहुः- 
भ्रश्यत्प्रसूनाः कबराश्ूडा यासां ता: । विगता 
नीव्यो यासां ता: । अत्र सर्वत्र वक्तृभेदान्नातीव 


दशमः स्कन्धः 


२९३ 


डे गोपीजो, जाश्वर्यनी, वात सांलणो. केनाथी 
वनिताजोने जानंध थाय छे तेवुं ३५ जने. शील कनु 
छे ते श्रीक्षष्शने निडाणीने जने तेमना द्वारा 
वजाडाती. वेशुनु जदध्भुत (रसोधीप&) जीत सांगणीने 
विमानों, द्वारा. कती. घेवाजनाजो, घेवोना णोणामां 
२४८ ढोवा. छता. ५७ 5मावेशधी. 'नुन्नसाराः ' 
धैयय्युत थर्छने मूत. 4४७ २७. मोड थवानुं वक्ष, 
तेजी, दहावे छे - भरत पुष्पोषाण। (चूडाः) 


खभ? छै हमना तेवी ते ध्वांगनाजो, छूटी गया छे 
जपोवस्ण (यहिया)नां मधून श्भना, तेवी ते 
घेवागनाजी, जी नघा पमां कुटी कुष्टी आयिडआजोी, 
डीवाथी सुसंग[ति विवक्षित नथी. ॥ १२ ॥ 

रायो पए श्रीडष्शना। भुणभांथी [निःसृत थयेवा 
वेशुगीत३पी पीयूषने (५७२ 2५5. ५३वानी. भीतिथी) 
छोया. उरेल अन३पी परियाथी पान 5२ती (स्थिर) भी 
रडी २७. उरेल जांयणना दूषना. घुर. हेमन मुणमा 
कै २छी जया दता, तेवा, 0य। 5रेला 50३पी पियाथी 
वेणुजीतउपी पीयूषनु पान उरता. नाना जने मोटी 
५8२१ स्थिर २९ी भया (६६ पीवानी (याने वीसरी 
जया.) जने. ननन भाणथी गोविंद प्रथुने मनमा 
स्थापीन ललिजन खपत आयी जने. १७२३, 
डर्षाश्रु सारत. नेत्रोवाणा थ8 जया. ॥ १३ ॥ 


सङ्गतिर्वक्तव्या॥ १२॥ 


गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत- 
पीयूषमुत्तभितकर्णपुटैः पिबन्त्यः। 

शावाः स्वुतस्तनपयःकवलाः स्म तस्थु- 
र्गोविन्दमात्मनि दूशाश्रुकला: स्पृशन्त्यः ॥ १३ 


भजवानना, जे ललित निज, जत्यंत मनोडर ३पसोच्यने को्छने ५ष्शानुराणवती धेववनितायो विभु०५ 4४ २४. 
तेमना टेल उशणंपमांथी पुष्पवर्षा थवा. बाजी, देवांगनाजों भे-यार नडी, डरो डती. घेववोडना. पुष्पोनी ऊरी १२१ 
बाजी त्यारे गोषांगनाजोनु ध्यान 6५२ तर$ णेंयायु, ते सभये श्रीणोपांणनाजोने विमान देवांणनाओना मंजणमय दर्शन 
थया, अप्रत्याशित पुष्पवृष्टि १४. 

संसारमां धन्य गे ९ छै क भणवानना मिथननी बाहसाथी जावी. रीति विमु०ध थाय, 

- श्री उनुभानप्रसा६७ पोहरा 'वेणुजीत'मांथी 


के दशीना भूतं पान, जास्वाध्न डरती. जने. भणवाननी भुवनभोडिनी३५ माधुरीने कोने परमानंध्य्सभां 
उन्मत थती. हानो. निष्पन्ध 4४ २४ छे, पथ्यरनी प्रतिमानी केम भी 8, ५३ सासु पढी रह्मा 8. भणवानना 
उपभाघुर्यनु गायो पान उरी रड छे, गेम सासु संडेत उरे 8. जांसुजोना परदाने आरऐ, गढारना. दर्शन नंप थ 
गया. रर स्थापित रेला भणवानना ३प्सौंध्यनां दर्शन थवा दाज्या, आनना पिया तो. हिया उरेता ४ छे. जा 
रीते तेमना भावोनु स्मरए। उरीने 5०॥नुराणिशी, मछानाग्यवती, प्रेमरसमयी प्रश्‍रमणीसजी, भावावेशभां पोतागु भान 
मूली. २७. - श्री उनुभानप्रसा६७ पोद्चारना 'वेशुणीत'भांथी 


२९४ 


क्षरणशङ्कयैवोत्तम्भितैरुन्नमितैः कर्णपुरैः 
पिबन्त्यः सत्य: | तथा शावाश्च वत्साश्च स्तनपाने 
प्रवृत्ताः । समनन्तरमेव गीतं श्रुत्वा तदेव 
पीयूषमुत्तम्भितकर्णपुटैः पिबन्तः स्रुतस्तनपयः- 
कवलाः केवलं स्तनेभ्यः क्षरितक्षीरग्रासा मुखेषु 
येषां ते तस्थुः, विस्मृतक्रिया बभूवुरित्यर्थः । तत्र 
हेतुः— गोविन्दं दृशा मार्गेणात्मनि मनसि स्पृशन्त्य 
आलिङ्गन्त्यः । अत एवाश्रूणां कला लेशा लोचन- 
योर्यासां ता गावस्ते च शावाः ॥ १३॥ 


प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेऽस्मि- 
न्कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌। 

आरुह्य ये द्रुमभुजान्‌ रुचिरप्रवालान्‌ 
श्रृण्वन्त्यमीलितदूशो विगतान्यवाचः॥ १४ 


भो अम्ब मातः, अस्मिन्वने ये विहगाः 
पक्षिणस्ते प्रायेण मुनयो भवितुमर्हन्ति। कुतः। 
कृष्णेक्षितं कृष्णदर्शनं पुष्पफलाद्यन्तर विना यथा 
भवति तथा रुचिराः प्रवाला येषां तान्द्रुमभुजान्‌ 
वृक्षाणां शाखा आरुह्य तेन श्रीकृष्णेनोदितं प्रकटितं 
कलवेणुगीतं केनापि सुखेनाऽमीलितदृशस्त्य- 
क्तान्यवाचश्च सन्तो ये शृण्वन्तीति। तथा हि-- 
मुनयः श्रीकृष्णदर्शनं यथा भवति तथा वेदोक्तकर्म- 
फलपरित्यागेन वेदद्रुमशाखारूढा रुचिरप्रवाल- 
स्थानीयानि कर्माण्येवोपाददानाः सुखिनः सन्तः 
श्रीकृष्णगीतमेव शृण्वन्ति। अतस्त एवैते 
भवितुमर्हन्तीति भावः॥ १४॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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नीये टप पडवानी, भीतिथी ४ 'उत्तम्भितेः ' 
होया, उरेक्षा ऽनच पडियाजोथी पान श्रती गायो 
तथ. 'शावाः' (थो दिवस पेक्षां &न्मेला) शिशु 
१७२४ खने (नीका) १४२७ स्तनपानभां प्रवूर 
थयो छता. ते ४ सभये वेशुगीत सोभणीने - ते. 
गीत थे ४ पीयूष - तेने. शैया ३२८ अना. 
परियाथी पीता. पीता - 'स्नुतस्तनपयःकवलाः' 
अरे जायणना दुधना धूड भुणोची जंधर छता. 
कमना, तेजी, स्थिर 04 २छी जया, द्ध पीवानी 
डियाने वीसरी जया होय तेवा. भन्या, गेम जर्थ छे. 
ते माटेनुं 5२९ - श्रीणाविं६ प्रभुने नेच माजथी, 
'आत्मनि' भनन “स्पृशन्त्यः' तिर ऽ२्‌ती. तेशी. - 
साथी छ जांसुणोनां “कलाः' बिंदुओं कमच नेगोभां 
छता. तेवी. जायो जने. तेवा. १७२३ ॥१३॥ 

जरे थो भा! जा वनम जपलड नेत्रे, अन्य 
समस्त वाशीने छोडीने, सुंदर ईपणोपाणी वृक्षीनी, 
शणो. ७५२ २३३ थर्छने केशो. श्रीडष्शना र्शन 
अरे छै खने तेमना द्वार 9५८ श्राप मधुर 
वेशुगीतनुं 4१३ 5२ छे, ते मोट जना पक्षीश, 
भुनिशो. छे. ॥ १४ ॥ 

“भो अम्ब' जो. भा! सा वनभ मोटा भागनां 
% 'विहगाः' पक्षीय छे तशो, भुनिणों थवाने योग्य 
8. डम ? “कृष्ण-ईक्षितम्‌' ४५७ ६२०५ इलो. अने. 
इणोच। जंतराय विना है रीते थाय ते रीति, सुंध्र 
ईपणो छै श्भनी ते 'द्रुमभुजान्‌' १क्षो न शाणाजों ७५२ 
थढीने ते श्री $४२, ६२॥ “उदितम्‌' ५52 ५२।य्‌७। “कल' 
मधुर वेशुभीतने 265 जवश्नीय जेवा, सुणथी 
जपत नेत्रे जन्य समस्त वाणीने छोरीने थलो 94१९ 
उरे 8. ते जनुसार - श्रीईष्शनां दर्शन के रीते 
थाय ते रीते भुनियों वेहोळत. ऽणो, परित्याज 
६।२। वेध्वृक्षनी, शाणा ७५२ २३४ थहने सुंध्र 
डप्ण्‌-श्थानीय्‌ [नाम माने. स्वीडारता, सुणी. 
थहने श्रीडष्शाचुं जीत ४ 4१९ उरे छे, जाथी ते 
मुनिजो, ४ जा. पक्षीजो, दीवाने योज्य छे, गेवो. 


भाव छे. ॥ १४ ॥ 


अ० २१ 


वंशीधरी--न हि जन्मान्तराभ्यासं विना 
भगवद्गीतश्रवणे प्रवृत्तिर्भवति- पूर्वाभ्यासेन तेनैव 
ह्रियते ह्यवशोऽपि सः।' इति गीतासूक्तेः । 


नद्यस्तदा तदुपधार्यमुकुन्दगीत- 
मावर्तलक्षितमनोभवभग्रवेगाः । 
आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्मुरारे- 
गुह्नन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः॥ १५ 


आस्तां चेतनानां कथा, नद्योऽप्यावर्तैः 
परिभ्रमैर्लक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्नो 
वेगो यासां ता आलिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितं 
यथा भवति तथा ऊर्मय एव भुजास्तैः कमलोपहारा 
कमलान्युपहरन्त्यो मुरारेः पादयुगलं गृह्णन्ति 
धारयन्ति॥ १५॥ 


दृष्ट्वाऽऽतपे व्रजपशून्सह रामगोपैः 
संचारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम्‌ । 

प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः 
सख्युर्व्यधात्स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम्‌॥ १६ 


लोकार्तिहरणशीलत्वादिसाम्यात्सख्युः श्री- 
कृष्णस्याम्बुदस्तदुपर्युदितः पुनः प्रेम्णा प्रवृद्धः 
सन्‌ कुसुमावलीभिः पुष्पसमूहैस्तत्तुल्यैस्तुषारैर्वा 
सह स्ववपुषा छत्रं विहितवान्‌॥ १६॥ 


दशमः स्कन्धः 


२९५ 
पूर्वकून्मना जल्यास. विना भणवाननुं शीत 
११७, उरवामा प्रवृति ४ थती. नथी, साथी ४ 
गीतामां उछेवामा जाव्युं छे : ते (योज ७१) 
खसंयभी (डोवा छता) प ते पूर्वन ज्यास वे 
(७9६२ त२$) पयाय ७ %.? (गीता. ६/४४) 

(वेशुन६ थाय छै) सारे मुड भणवानना 
ते वेशुगीतने सांगणीन वमणोथी यूयित थता. 
आभावेशने आरछे श्भनो वेग जटडी गयो छे, 
तेवी, चीसो तरंणो३पी भुश्षसोथी उमणोनो 
8५७२ समरपए। उरती श्रीमुर[रि भणवाननां 
यरएयुणकषने जाबिणगन द्वार ढा ६७न ६२७, 
5२ &. ॥ १५ ॥ 

येतन प्राशीजोनी, वात माकुने मूडी, चद्दोजो 
५७ 'आवर्तैः' वमणोधी. “लक्षितेन यूयित थता. 
“मनोभवेन? &मावेशने ५।२९ केमनो, वेश ०९३ 


~ ~ ie 


गयो छे तेवी. थ6 २४. जाविंजन हारा ४ रीते 
ढैडाय ते रीते - तरंग, थे ४ मुण्यणो, तेभनाथी 
“कमल-उपहारा:' ऽमनो ७५७२ सम्प 5२ती, 
श्रीमुरारि भणवाननां थरएयु)ने ' गृह्णन्ति’ १२७ 
5२ छे. ॥१५॥ 

७९२१ जने. गोवाणोनी साथै तडडाभां 
प्रश्‍न पशुसोने यारता जने तेमनी, ५७० वेशु 
११३१ श्र १०७१ 964 मेघ तेभनी, 6५२ मट 
जावे छै जन प्रेमन £२९ वृद्धि ५भीने (४०३पी) 
पुष्पसभूठीथी, (वृष्टि 5रीन) पोताचा गंगी मित्रची 
७५२ ४ घरे छे. ॥ १६ ॥ 

संसारनी पीर छरए उरवानो, स्वभाव होवो 
वगेरे साम्य हीवाथी सणा जेवा श्रीक४७नी 3५२ मेघ 


0 


छोमटी, जावे. छे खने पाछी प्रेमने ररी वृद्धि 
पाभीने. 'कुसुमावलीभिः' पुष्पाना, समूछोथी, जथवा 
तेमना, केवा, श्णनिद्ुणोथी मिननी, 6५२ पोताना 


जंगथी 8१ परे छे. ॥ १६ ॥ 


२९६ 


साहंकारमाहु:-- 
पूर्णाः पुलिन्द्य उरुगायपदाब्जराग- 
श्रीकुङ्कमेन दयितास्तनमण्डितेन। 
तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन 
लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌॥ १७ 


पूर्णाः कृतार्थाः। पुलिन्द्यः शबराङ्गनाः । 
कथमित्यत आहुः प्रथमं दयितानां स्तनेषु 
मण्डितेनानुलिप्तेन पुनश्च रतिसमये उरुगायस्य 
श्रीकृष्णस्य पदाब्जयो रागेणारुण्येन श्री: कान्तिर्यस्य 
तेन कुङ्कुमेन पुनस्तस्य वनस्थलौषु चंक्रमणेन 
तृणेषु रूषितेन लग्नेन तद्दर्शनेन तथाभूतस्य कुङ्कुमस्य 
दर्शनेन स्मरकृता रुक्‌ तापो यासां तास्तेन 
कुङ्रुमेनाननेषु कुचेषु च कामतसेषु लिम्पन्त्यस्तदाधिं 
कामव्यथां जहुः। अतस्ता: कृतार्थाः, धिगन्या 
मादूश्यो या एवंभूतमप्याधिशमनं न लभन्त इति 
भावः ॥ १७॥ 


वैष्णवतोषणी--उरुधा वेणुना गायति इति 
उरुगायः । 


हन्तायमद्रिरबला हरिदासवर्यो 
यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः । 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत्‌ 


पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः ॥ १८ 


हन्तेति हर्षे। हे सख्यः, अयमद्रिरगोवर्धनो 
भ्रुवं हरिंदासेषु श्रेष्ठः। कुत इत्यत आहुः 
यस्माद्‌ रामकृष्णयोश्चरणस्पर्शन प्रमोदो यस्य 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


(जन्य जोपीयो) ७ष्यासटित उले छे - 

(प्रथम) प्रिय वनिताजोना स्तनो ७५२ an 
थयेल (जने. पछी) 6२०॥य श्री5ष्शना यरण5भमणनी 
वालिभाची अतिथी युऊत थयेल्षा, (तमना, वनवियरणन 
३२९) तृशाडुरोमा बाजी येला, जेवा, इडुभथी जने. 
तेना. ध्शनथी ॥भनी पीडावाणी शषरांणनाजोज 
भुषण जने. स्तन 3५२ तेनु वेपन उरता. उरता. ते 
आमव्यथाने दूर डरी सने ईतार्थ ५७. ॥ १७ ॥ 

“पूर्णाः {4 - “पुलिन्द्यः' १५२ अतिनी स्त्रीश 
- डेवी रीत इताथ 4, ते &१ उडे छे - प्रथम 
श्रीडष्शनी प्रिय वनिताजोनां स्तनी. ७५२ “मण्डितेन' 
लेपित उरेवा जने. ५४ २(तिही.॥न। सभये. ' उरुगायस्य' 
श्री5ष्शनां य२७५भ०नी “रागेण' जरुशिभाथी, ' श्रीः ' 
डति छै कनी. तेवा इुडुमथी. - वणी, वचनी. भूमिमा 
भणवानना वियरशथी १७।४रोम। 'रूषितेन' ९।३८। 
“तद्‌-दर्शनेन' तेव. भरना, ६शैनथी थये 5भथी 
थयेथी 'रुक' पीडा, छै शमने ते शषरांगनाजोजे ते 
श्रीडुडमथी भुणो जने. 5मताप्त स्तनो. ७५२ थेप" 
उरता. ५२त। “तत्‌ -आधिम्‌' ते ॥मव्यथाने, ६२ ऽरी.. 
साथी तेजी इतथ 8. मारा, केवी जन्य जोपीयोने 
(5२ छै, $ भेजो जावु पीडशाम5 पछ प्राप्त उरी. 
शती. नथी, जेवो, भाव छे. ॥ १७ ॥ 

पेणु द्वारा जने रीति गान उरे छे ते. 3रुणाय 
श्रील. 

खरे शो जगणाजो, जा (गोवर्धन) पर्वत 
डरिछासोभा श्रेष छे, आरए 3 ते राम अने 
श्यामना यरएस्पर्शथी, प्रमुदित. थाय छे तथा जयो. 
खने गोपसमूठ सडित राम जने श्यामगु (सुपेय) 
गण, उरियाण। घास, उंध्याजो जने. अध््मूणोथी 
समच 5२ छे. ॥ १८ ॥ 

'हन्त' जेभ छषभा ३४४ छे, छे सणीजो, शा. 
गोवधन पर्वत निश्चय ४ ढरिदासोम 46 8. डेवी 
रीते, ते. डवे 5७ छै - £२९ 3 राम जने श्यामना 


पह) १ 


२२७।२पशथ 9१६ (४१ १८६) छे केने ते, अर. 


अ० २१ 


सः। तृणाद्युदूगमनिभेन रोमहर्षदर्शनात्‌। किंच 
यद्यस्मान्मानं तनोति सह गोभिर्गणेन सखिसमूहेन 
च वर्तमानयोस्तयो: । कै: । पानीयैः सूयवसैः 
शोभनतृणै: कन्दरैश्व कन्दमूलैश्च यथोचितम्‌। 
अतोऽयमतिधन्य इत्यर्थः ॥ १८॥ 


वैष्णवानन्दिनी--अयमद्रि: गोवर्धनो हरिदासवर्यः 
“हरिदासस्य राजर्षे राजसूयं महोत्सवम्‌।' 
इति युधिष्ठिरः “कृष्णं संस्मारयन्‌ रेमे हरिदासो 
व्रजौकसाम्‌।' इत्युद्धवश्च हरिदासः । हन्तायमित्यत्र 
गोवरद्धनो हरिदासवर्योऽ भ्यधायीत्यर्थः । 


गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार- 
वेणुस्वनैः कलपदैस्तनुभृत्सु सख्य: । 

अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां 
निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्‌॥ १९ 


दशमः स्कन्धः 


२९७ 


३ तशांडुरो, 02) नी5००।३पे रोमडर्षे व्यक्त थाय 
छै, वणी, ते. जयो, शन “गणेन? जपमिजोना समूळ 
सित ते भने राम गने. श्यामचुं सभ्मान 5२ छे 
तेथी, शेनाथी सन्मान 5२ छे? (मधुर, शीतण) सुपेय 
&णथी. 'सूयबसैः' (०१६ माटे ओमण, ४रियाण।) 
30१ घासथी, (सी छेदन जनुरोधधी 'सू' दीघ 8 
ते जाष छे.) (सुणावछ) उंध्यजोथी जने. डंद्मूण 
पजेरेथी यथोयित सन्मान उरे छे. जाथी जा रति 
धन्य छे, खेम जथ छे. ॥ १८ ॥ (वर्संतति45। ४६ 
जनुसार त म्‌ श ९४ जै ० ना गशनो भा टीच 
छोवो, छो6थे, तेथी सू दीघ छे.) 

सजा. गोवर्धन पर्वत श्रीडरिना धसोम श्रेष्ठ 
छे. इरि जेवा २७४ युधिझिरना राश्यूय 
यशेन। झडीत्सवनी (प्रशंसा उरता. तोडी तृप्त 
थता. न. त. श्रीमदभा.१०/७५/२७), गेम (गे 
७(२६२.) युविष्ठिर छै 
९६५४ त्रश्‍वासीजोने श्रीडष्शनु स्मरश रावता 
(प्रश्‍मा) जानंध्थी, रह. (श्रीम६ भा..१०/४७/५६) 
नीका ७(२६[स. 68६१९७ छै. 'हन्त-अयम्‌” थे ०७5१ 
गोवर्धन पर्वत डरिधासवर्य डडेवायो छे, सेम यसर्थ 


जने. ११ ओडरिना घास. 


छे. (पोताना संपूर्ण शरीरने बीदाक्षेन ननावनारो, 
प्रतिदिन नित्य नवा. नवा. 6त्साडंथी पोतानुं सर्वस्व 
जापीने के. श्रीडष्शनी सेवा. 5२ छै ते सर्वश्रे८् 
७रिदास. छे.) 

हे सणीजो, गायोने पजे भाधवाना नोळश 
(ने. मस्त» ७५२ ४१२८) अने. (ऽ ७५२ 
नाणेली) राशन! यिल्लवाण। तथा गोवाणो, साथै 
खड वनभांथी, नीका वनभां जायो ने 6 छता ते 
(और गने. श्याम) ननेना मनोहर पद्दोवाणा, 8६२ 
वेशुनाध्थी, ६७पारीजोमा के गाते. उसनारों (कम 
प्राशीजो)ने. स्थावरधम. भने वृक्षो (वजेरे स्थावरो)ने 
रोभांय (वगेरे शथंजमधर्म) प्राप्त थाय छे, ते 
(सति) नाश्व छै! ॥ १८ ॥ 


२९८ 


हे सख्यः, इदं त्वतिचित्रम्‌। गोपैः सह वने 
वने गा: संचारयतोस्तयो रामकृष्णयोर्मधुरपदै- 
महावेणुनादैः । शरीरिषु ये गतिमन्तस्तेषामस्पन्दनं 
स्थावरधर्मः, तरूणां पुलको जङ्गमधर्म इति। 
निर्युज्यन्ते गाव आभिरिति निर्योगाः पादबन्धर- 
ज्ञवोऽधृष्यगवां कर्षणार्थाः पाशाश्च तैः कृतं 
लक्षणं चिह्णं ययोः। शिरसि निर्योगवेष्टनेन 
स्कन्धस्थपाशेन च गोपपरिवृढश्रिया विराजमान- 
योरित्यर्थः ॥ १९॥ 


एवंविधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः। 
वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रोडास्तन्मयतां ययुः॥ २० 
॥ २०॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


आ० २२ 

डे सणीजो, जा तो जते. जाश्वर्य छे | गोवाणो. 
साथै जे5 वनभांथी नीळा वनम जायोने छांउता ते. 
(और जने श्याम) भनेन मनोहर पधोचाण। 8६२ 
(9) वेशुनाध्थी देडपारीगोभां है गाते. श्रचारा 
(४०) छै तेभने अस्पन्दनम्‌ निश्येरत३५ स्थाव२१म 
खने वृक्षो. (वजेरे)ने. पुलकः रोभांथ (वजेरे ४०मध*) 
प्राप्त धाय छे. (६५ धोडती वणते) गायो(ना ५०) 
निर्योगाः ५३. 


जांपवाना नोळणा तथा. तोशनी जायोने णेथी कवाची 


९ 


ज। २कुथी गांधवामा जावे & ते 
२ाशो, तेनाथी 5रवामा जावी. लक्षणम्‌ जोणण के 
नुंनेनी. - भरत 3५२ नोंकशा तपेटवाथी खने अध 
8५२ नाणेद्ी राशथी गोवाणीना जधिपतिनी शोत्माथी 
शोमता श्याम जने. गौर ननेन। (वेशुनाध्थी), भेम 
जथथ छे. ॥ १८ ॥ 

वृधपनविडारी भगवाननी के जावा प्रअरची. 
डीडी, डती, तेमनु परस्पर वर्णन 5२ती गोपीशो. 
तेमनी, शीक्षामय थ४ गती डती. ॥ २० ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतनामैकविशो5 ध्याय: ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामेकविंशोऽ ध्यायः ॥ २१॥ 
न नो 2 
अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
थी२४२९ 


गोपीनां कामतः कृष्णे निःसीमप्रेमसङ्गमः । 
कात्यायन्यर्चनोद्भूततत्प्रसादमहोदयः ॥ १॥ 


द्वाविंशे गोपकन्यानां वस्त्राहरणलीलया। 
वरं दत्त्वा गतः कृष्णो यज्ञशालामितीर्यते॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजकुमारिकाः। 
चेरुहविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चनव्रतम्‌॥ १ 


श्रीडष्शमा गोपीषनोनचो प्रेम दीवाथी आत्यायची 
देवीची जयनाथी ऐैत्पन्न थयेक्षी तेमनी $५४ 
महान ७६य३५ असीम प्रेमसंगम थयो. ॥ १ ॥ 

गोपडच्याजोना पस्थोना। छरएनी वी 
उरीने, वरदान जापीने श्रीडष्श यज्षशाणामा जया, ते 
नावीसमा सध्यायमा उछेवाभां जावे छे. ॥ २ ॥ 

श्रीशु&६१०७ णोव्या - श्रीनं६२५७न। प्रश्‍नी 
उइमारिआजो, डेमंत ऋतुना प्रथम मास. (भाणशर)मां 
उविष्यान्ननु भोळून उरती. र२डीने आत्यायनी धेवीनु 


जर्यन३१ 90 5२वा दी. ॥ १ ॥ 


अ० २२ 
प्रथमे मासि मार्गशीर्ष ॥ १॥ 


आप्लुत्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेऽरुणे। 
कृत्वा प्रतिकृतिं देवीमानर्चुर्नृप सैकतीम्‌॥ २ 
॥ २॥ 
गन्धैर्माल्यैः सुरभिभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः । 
उच्चावचैश्चोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः॥ ३ 
॥ ३॥ 
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि। 
नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः। 
इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः॥ ४ 


महामाये इत्यादिसंबोधनैस्तव न किंचिद- 
शक्यमिति सूचयन्त्यः प्रत्येकं प्रार्थयन्ते ॥ ४॥ 
कृष्णचेतस्त्वमाह— 
एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः । 
भद्रकालीं समानर्चुर्भूयान्नन्दसुतः पतिः॥ ५ 


भूयान्नन्दसुतः पतिरित्यानर्चुरिति॥ ५॥ 
व्रतस्य पूर्वाङ्गमाह-उषसीति। 


उषस्युत्थाय गोत्रैः स्वैरन्योन्याबद्धबाहवः । 
कृष्णमुच्चैजंगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्रातुमन्वहम्‌॥ ६ 


गोत्रैर्नामभिः । अन्योन्याबद्धबाहवः परस्परं 
गृहीतपाणयः ॥ ६ ॥ 
नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत्‌। 
वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहुः सलिले मुदा॥ ७ 


॥ ७॥ 


दशम: स्कन्धः 


२९९ 


उमंत ऋतुना प्रथम भाभा गेटवे. माजशर 
भासभां ॥ १ ॥ 

ऐ राका, जरुए६्य थतां ॥ाविन्डीना ९णमा, 
स्नान 3रीने (मरि) नदीचा ४णनी पसे 
वाक्षु॥भयी, (रेतीची) प्रतिभा भनावीने आत्यायनी, 
घ्यीनु पृष्टन उरती. ईती. ॥ २ ॥ २ ॥ 

यं, वजेरे सुगंधित द्रव्योधी, सुअधित 
पुष्पमाणाजोधी, नेवेधोथी, धुप जने ६१४ जोथी, 
शातकषतना 3पछ७रोथी, नवपब्लवोथी, इण अने 
जक्षतथी, त. म रिडजो, & अत्यायनी, डे मछाभाय।, 
डे. भडायोजिनी, डे जधीखरी, डे देवी, नंध्योपना 
बाहा. श्रीठ्ृष्शाने मार पति नच।१%. तने नमर5ार 
छौ,” गेम (प्राथनापूर्व5 नमरारत्मः) भज कापता. 
पूछ रती. ॥ 3 ॥ ४ ॥ 3 ॥ 

"ठे भडामाया? वगेरे संगोपनोथी जापने भाटे 
उ क॑ सशय नथी - खेम सूयन उरती. पत्ये 
गोपी प्रार्थना उरे छे. ॥ ४ ॥ 

इमारिश्रणों, श्रीडष्शभय थित्तवाणी इती, ते 
5 छ- 

केमनु यित श्रीकृूष्णामा छतु ते डुमारीजोगे 
जाम जेऊ मास. पर्यन्त प्रत अयु जने 'नंध्दुमार 
(जमार।) पति थानो!” जेम (सं5९५ ऽरीने) देवी 
मद्र॥णीनु अयन अयु. ॥ ५ ॥ 

"नंदकुमार (जमार।) पति थाणो! जेम (सं5९५ 
ऽरीने) शर्यन अथु. ॥ ५ ॥ 

त्रत॑नो. पूर्व$भ. 5७. छे - 'उषसि इति।' 

प्रतिदिन MASA ABN पोतानी, (सणीजो न) 
नाभो. 4४8 नोल्ावती, जेऊडणीकाना “ई ५53ीने, 
6. स्वरे श्री$ष्शन (नाम, दीला वगेरे) जीत 
जाती. ॥विन्डीमा स्नान 5२१, कती डती. ॥ ६ ॥ 

'गोत्रै:' नाभोथी - ' अन्योन्य-आबद्धबाहवः ' 
जेडनीशना “इ प5डीने ॥ ६ ॥ 

जेऊ दिवस ध्य्रोष्धनी थेम्‌ नही जावीने 
छिनारे पस्यो भूठीने जानंध्थी श्री5०नु जान 5२ती 
तेजी, णभ विछार 5२१। क्षाणी, ॥७॥७॥ 


३०० 


अन्वि.--कदाचिदिति व्रतपूर्तिदिने पौर्णमास्यां 
पूजासमाप्त्यनन्तरमवभृथस्त्रानदिनस्यायं जलविहार: । 


भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगे श्वरे श्वर: । 
वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्धये॥ ८ 


योगेश्वराणामीश्वर इति प्रत्येकं तादृङ्मनोरथ- 
पूरणसामर्थ्य॑दर्शयति—तासां कर्मणः सिद्धये 
फलदानायेति॥ ८॥ 


अन्वि.वयस्या अत्र बाला एव द्ित्रि- 
वर्षवयस्काः स्त्रीपुंसभेदविवेकशून्याः दिग्वाससः । 
तोषण्यां तु श्रीकृष्णस्यान्तःकरणरूपा दामसुदाम- 
वसुदामकिंकणयो गौतमीयतन्त्रोक्ताः इत्युक्तम्‌ । 


तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः। 
हसद्भिः प्रहसन्बालैः परिहासमुवाच ह॥ ९ 
नीपं कदम्बम्‌। बालैः सह॥ ९॥ 
अत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । 
सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्यूयं व्रतकर्शिताः ॥ १० 


हे अबलाः, नो नर्म न परिहासः। 
यस्माद्यूयं व्रतश्रान्ताः ॥ १०॥ 


न मयोदितपूर्व वा अनृतं तदिमे विदुः। 
एकैकशः प्रतीच्छध्वं सहैवोत सुमध्यमाः॥ ११ 


एकैकशो वा आगत्य स्वीकुरुत सहैव वा, 
न तत्रास्माकमाग्रह इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


अ० २२ 


टि io i 


२5 हिवस भेटते त्रत पूरु थवाना दिवसे. 
पू्टिमाजे पृश्षनी समाप्ति पछी थता. जवलृथरनानना, 
दिवश्च. जा हण विषार छे. 

(शु5, सनऊाहि योगीजों तथा १९७, भणवान 
शंऽ२ वगेरे) योजेखरोना पश. 6खर भणवान 
श्री5०५ तेमना जलिय्राथने काशीने तेमना 5मंनी, 
सिद्ध माटे (इण जापवा) मिग्रोथी वीटणा6ने. त्या 
पधाया. ॥ ८ ॥ 

योजेश्वरोन। ५७ श्वर छे पत्ये 
इभारिऽ।चा। सर्व मनोरथ परिपुर्श उरवानु साम्य 
६२१ छे - तेमना मनी सिद्धि भाटे जथात्‌ $ण 
प्रधान 5रवा भाटे ॥ ८ ॥ 

खडी भजवानना मितो भे-नए पर्षना जाणओं 
हु छे, तेजी स्नीपुरुषना, मेध्ना विवेऽथी २छित, 
६२२०२ छै. वेष्शवतोषशीभा तो. ऽडेवामां जाव्युं छे 
डे गौतभीय तंनमा, ३३८। धम, सुदाम, वसु दाम 
सने, ठिंडशी, श्रीकृष्णांना जंत:5२७३५ छे. 

(त्या. जावीने) तमना, वस्तो 66 मयने 
तरासडित वृक्ष पर यही रहने हसत ००४३, 
साथे हास्य उरता. विनोध्मां अद्युं - ॥ ८ ॥ 

“नीपम्‌' 5६भ७नी, (3५२) - १५» साथे ॥ ८ ॥ 

डे जणणाजो, जडी जावीन 6२७. हीय तो. 
पोतपोताचा वस्नो. 48 शायी. सत्य 5७ (छु), 
विनोद नथी, रती, 5२४ छ तमे प्रतने आरो 
निर्षण थ २४ छो. ॥ १० ॥ 

डे जगणाजो, "नो नर्म' विनो६ 5२तो नधी, 
डारए। छे तमे प्रतने. #रशे निभण थ २४ छो. 
॥ १० ॥ 
डे इशअंटिवाणी इमारीजो, पूर्व ५९३ में 
(उपि) ससत्य भाषए अयु नथी, ते जा. (मारा 
मित्रो) गारे छे. जेऊ पछी जे५ थथवा साथे 
जावीने (वस्त्रो) स्वीळारो. ॥ ११ ॥ 

खे पछी भेऽ थप साथे थापीने (वस्त्रो) 
स्वीआरो, ते माटे समारो जागर नधी, गेम यसर्थ 


क 


छ. ॥ ११ ॥ 


“९ 


शेटे, 


अ० २२ 


तस्य तत्झवेलितं दृष्ट्रा गोप्यः प्रेमपरिप्लुताः । 
व्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निर्ययुः॥ १२ 


क्ष्वेलितं परिहासः । प्रेमपरिप्लुताः प्रेमरस- 
निमग्नाः ॥ १२॥ 


एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतस: । 
आकण्ठमग्नाः शीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन्‌॥ १३ 
॥ १३॥ 
तत्र मुग्धा ऊचुः 
माऽनयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियम्‌। 
जानीमो5ड़ ब्रजश्लाघ्यं देहि वासांसि वेपिताः ॥ १४ 


अङ्ग भोः कृष्ण, अनयमन्याय्यं मा कृथाः 
॥ १४॥ 

प्रौढा ऊचु: 
श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌। 
देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुवाम हे ॥ १५ 


नो चेद्राज्ञे नन्दाय कंसाय वा ब्रवाम। 
हे कृष्णेति॥ १५॥ 


श्रीभगवानुवाच 
भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ। 
अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥ १६ 
॥ १६ ॥ 
ततो जलाशयात्सर्वा दारिकाः शीतवेपिताः। 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरः शीतकर्शिता: ॥ १७ 


प्रोत्तेरुनिर्गता: ॥ १७॥ 


दशमः स्कन्धः 


३०१ 
तेमनो, ते परिषास्‌ कोन प्रमस्सभां इनी. 
जयेथी, शोपीञोशे जडनीशने कोने स्मित 
अयु, (५७) बका पामे तेजो. नहार न चीडणी. 
॥ १२ ॥ 

' वेलितम्‌' (२७. - 'प्रेमपरिप्लुताः ' 9२२५. 
इनी. गयेक्षी जोपीलो ॥ १२ ॥ 

भणवान गोविंद जाम उह्यु त्यारे ५रि७।स- 
(लय वयनो)थी जाऊषायेल्षा थित्तवाणी, शीतण 
गणम 58 सुधी, इभेवी १%त। ध्रुत तेमते उछेवा। 
९२). ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

तेमांनी, भुग्याजोजे उल्यु - 

छे प्रिय, प्रश्‍मा प्रशंसायोग्य नरायन 
प्रिय पु अवा मापने तो जमे झाशीने छीसे, 
खन्याय न उरो, नमार पस्यो जापी, जमे घ्रूऊरे 
छरे. ॥ १४ ॥ 

'अङ्ग' छे प्रिय 5४७७, 'अनयम्‌' सन्याय न 
अरे. ॥ १४ ॥ 

प्रोढ इन॥रिऽ[शो मोक्षी - 

छ श्यामसु६२, जमे तभारी सीजी, छी>, 
(जाथी) तमारु अद्यु ऽरीशुं. डे धर्मश, वस्त्रो. जापी, 
नी तो जमे राकाने उदी ६४शु, ॥ १५ ॥ 

नी तो 'राज्ञे' नंध्यायळने, जथवा उंसने 
(“ब्रुवाम' २१५ छे.) 'ब्रवाम' (३५ थाय.) 5छीजे 
छीन. (उष्टी. ६७शुं.) 'हे' छं ६७२ ॥ १५ ॥ 

श्रीभणवान मोड्या - हे पवित्र स्मितवाणी 
गोपीजो, को तमे भारी धसीयो छो, तो. मार 
उद्यु ऽयो. जी जावीने पोताना वस्त्रो ९86 शशो. 
॥ १६ ॥ १६ ॥ 

त्यार ५४ ४रीथी धरती जने. 53थी पीती. 
सव. डुमारिडाजो, योनिने उरडमणोथी जावृत 
उरीने शणाशयमांथी, णढार नी5णी, ॥ १७ ॥ 

“प्रोत्तेरः ' ५७.२ नी5णी ॥ १७ ॥ प्र+उद्‌+तृ - 
तरवुंगु परोक्ष 4.$. ०५.१. 
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भगवानाहता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः । 
स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्‌॥ १८ 


आहता: ईषदक्षतयोनीर्वीक्ष्य ॥ १८ ॥ 


यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता 

व्यगाहतैतत्तदु देवहेलनम्‌। 
बद्ध्वाञ्जलिं मूर्ध्न्यपनुत्तयेंःहसः 

कृत्वा नमोऽधो वसनं प्रगृह्यताम्‌॥ १९ 

धृतव्रताः सत्यो विवस्त्रा अपो व्यगाहताप्सु 
स्नाता इति यत्तदेतत्‌ उ एव देवहेलनं, अपराध 
एवेत्यर्थः । व्रतवैगुण्यभीतानां प्रायश्चित्तमिवाह- 
अस्यांहसः पापस्य निवृत्तये मूर्ध्न्यञ्जलि बद्ध्वाऽधो 
नमः प्रणामं कृत्वेति॥ १९ ॥ 


बा.प्र.--' अप्स्वग्निदेवताश्च तिष्ठन्ति अतो 
नाप्सु मूत्रपुरीषं कुर्यान्न ष्ठीवेन्न विवसनः स्नायात्‌ 
गुह्यो वा एषोऽग्निः ।' इति श्रुतेः । 


इत्यच्युतेनाभिहितं व्रजाबला 

मत्वा विवस्त्राप्लवनं व्रतच्युतिम्‌। 
तत्पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणां 

साक्षात्कृतं नेमुरवद्यमृग्यतः॥ २० 


इति दोषत्वेनाच्युतेनाभिहितं वरिवस्त्राप्लवनं 
व्रतस्य च्युतिहेतुं मत्वा तस्य पूर्तिकामास्तदशेष- 
कर्मणां तस्य॒ त्रतस्यान्येषामशेषकर्मणां च 
साक्षात्कृतं फलभूतं तमेव नेमुः । स एवावद्यमृकू 
पापमार्जकः ॥ २०॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० २२ 


तेमना शुद्ध भावथी प्रसन्न थयेवा भणवान 
श्री4४॥ तेमने सक्षत योनिवाणी कोने तेमचा. 
वस्नो. (5६भ्णनी, अणी परथी पोताना) ए“ 8५२ 
भूडीन प्रसन्न 4४ सस्मित. डडेवा कषाण्या,॥ १८ ॥ 

* आहता: ' संपूर्णपणे जक्षत योनिवाणी ओोपीजोने 
कोने ॥१८॥ 

प्रतषारी डोवा छता. तमे निवस्न ५४ 
दुणभां क स्नान अथु, ते जा ४ (णमभां २७ता) 
देवोनी. जपराध छे. जा. जपरापनी [नवृत्ति माटे 
मरत» 3५२ ५ ढाथ कोडीने नीये शाम शरीन 
५२२ २७९, 5२. ॥ १८ ॥ 

प्रतधारी डोवा छता. निर्वस 4७. 'अपो व्यगाहत' 
तमे. शणभां स्नान अयु, भभ % “ततू-एततू-उ' शज. 
ते. % 'देवहेलनम्‌' घेवोनो, जपरा५प ९४, जेभ रथ 
छे, क्रतभंग थवाथी भय पामेवाजोनु प्रायश्चित हीय 
तेम 5छे छै - ०0 'अंहसः' जपरापनी निवृत्ति भाटे 
मरत» 6५२ न ढाथ कोटीने. नीये “नमः भ 
3रीने (वस 6 दो). ॥ १८ ॥ 

"णम, जज्नि जने. देवो. रहे 8. जाथी हणम 
मणमूजनी, त्याग, उरवोी नही, थुंडवुं चढी, निरस, 
4७ स्नान उरपु ची. जरेणर शण खे. गुप्त जज्नि 
छे. - खेम श्रुति दीवाथी. 

जाम, खथ्युत भगवान द्वारा श्डेवामा 
रावे, णमा विवस थछने उरायेवा स्नानने 
90१२ भानीने ते प्रतनी पूर्णतानी छय्छापाणी 
ब्र॑णनाजोजे ते समग्र उमोना साक्षात $५३५ 
श्रीडष्छने नमस्कार अर्या, आरए छ ते ४ पापनुं 
भान-प्रक्षाधन 5२ना२ छे. ॥ २० ॥ 

जाम, जययुत भगवान द्वारा धोष३पे उछेवामां 
रावे, विवस थहने शणमा उरायेवा स्नानने 
प्रत भंगु, आरए भानीने ते बरतनी, पूएतानी 
छय्छावाणी 9902 ते त्रतचा मने. अन्य “तत्‌- 
अशेषकर्मणाम्‌' २१३ 5११ “साक्षात्कृतम्‌' २।कषत 
१०३५ ते. श्रीठष्शने ४ चमस्ार अया, ते ४“अव्द्यमृक्‌' 


पापनुं भाथन-प्रक्षतन्‌ 5रनार छे. ॥२०॥ 


अ० २२ 


तास्तथा$वनता दृष्ट्वा भगवान्देवकीसुतः । 
वासांसि ताभ्य: प्रायच्छत्करुणस्तेन तोषित: ॥ २९ 
॥ २१॥ 


दृढं प्रलब्धास्त्रपया च हापिताः 

प्रस्तोभिताः क्रीडनवच्च कारिताः । 
वस्त्राणि चैवापहतान्यथाप्यमुं 

ता नाभ्यसूयन्प्रियसङ्कनिर्वृताः॥ २२ 

दूढमत्यर्थं प्रलब्धा वञ्चिताः ' यूयं विवस्त्रा: ' 
इत्यादिना, त्रपया लज्जया हापितास्त्याजिताः 
' अत्रागत्य स्ववासांसि इत्याग्रहेण, प्रस्तोभिता 
उपहसिताः “सत्यं ब्रवाणि नो नर्म ' इत्यादिना, 
क्रोडनवत्कारिताश्च ' बद्धाञ्जलि ' इत्यादिप्रायश्चित्त- 
च्छलेन । ता नाभ्यसूयन्‌ दोषदृष्ट्या नापश्यन्‌॥ २२॥ 


परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठसंगमसञ्जिताः । 
गृहीतचित्ता नो चेलुस्तस्मिल्लजायितेक्षणाः ॥ २३ 


प्रेष्ठसङ्गमेन सञ्जिता वशीकृता अतो 
गृहीतचित्ताः सत्यो नो चेलुः । गृहीतचित्तत्वमाह- 
तस्मिन्कृष्णे लज्जायितेक्षणा:-लज्जाविलसितमीक्षणं 
यासां ता इत्यर्थः ॥ २३॥ 


तासां विज्ञाय भगवान्स्वपादस्पर्शकाम्यया। 
धृतव्रतानां संकल्पमाह दामोदरोऽबलाः॥ २४ 


दामोदर इति भक्तवात्सल्यं दर्शयति— 
अबला: प्रति॥ २४॥ 


दशमः स्कन्धः 
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ते प्रहनाणाजीने (पोते. अद्युं दुं) ते रीते 
नभर5२ श्रेधी कोर्ने तेनाथी प्रसन्न थर्छने 
घ्याणु भगवान घेवडीनंध्ने तेमने वस्त्री थापी 
६५, ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

घी वंथना, ऽरायेदी, तककाथी छोडायेची, 
3प७स डरापेती जने 55पूतणी केवी. ५रायेची 
उमारिडाजोजे, जाम वस्नो पश हरी. देवामा 
जाव्यां छता. य श्री5ष्शना संगथी परमानंद पामे 
७७, ज। श्री5०/न ६१ प्टिथी, कोया नढी.॥ २२ ॥ 

*दृढम्‌' जतिना जथभां छे. 'तमे निवसन... 
(०७५-१८)' वगेरे द्वारा, णन “प्रलब्धा:' वंयना 
उरायेक्षी, "मही. जावीने पोतानों वस्त्रो (>्थो5- 
१६)' मेवा. जाअछ्थी, 'त्रपया' ४९%७थी “हापिताः ' 
छोडायेली, 'सायु ऽइ छु, विनोद नथी ५२तो. (>शो5- 
१२), वगेरे ६२. “प्रस्तोभिताः' 8५७२ ऽरायेवी, 
“ने दाथ कोटीने, वजेरे प्रायश्चित्त नहाने 55पूतणी, 
दवी, ऽराये्षी (डीव छतां. ५0.) तेम “न-अभ्यसूयन्‌' 
दोषट्ष्टिथी, कोया नही. ॥ २२ ॥ 

प्रियतम श्रीडष्शना संगभथी वश ऽरायेद्ी जने. 
श्री$ूष द्वारा. री 9११ नावेद थित्तवाणी 
त्रशागनाजो पोताना वस्नो धारण डरीने (पश) ते 
श्रीडष्शामां ४ बकी विसित धष्टिवाणी टो 
(त्यांथी जे उगक्षु १७) याही शी ची. ॥ २३ ॥ 

प्रियतमना, संशमथी 'सञ्जिताः' १५ उरा येची. 
खने शोथी श्रीडृष्श द्वारा डरी १११ जावेवा 
यित्तवाणी ७6 याली. श नी. 5७ हार यितुं 
3२७ 4५४ जयु ते १७१ छै. ते. ४५५. “लज्जायित- 
ईक्षणा:' ६%काथी. विवशित थती ६्टि छे कमनी ते 
प्रशीणनाजो, गेम जथ॑ छे. ॥ २३ ॥ 

(पूतिता भावथी) पोताना यरएस्पर्शनी 
४२७4 90 १२७ 3रनारी ते ब्रर॑गनाजोना 
संउल्पन काशीने, भगवान दामोदर सणणासो 
त ढे छे. ॥ २४ ॥ 

दामो६२र नामथी, भऊठतवात्यव्य ध्शीव छे - 
जनगणायजी प्रति ॥ २४ ॥ 
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संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्चनम्‌। 
मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति॥ २५ 


भोः साध्व्यः, भवतीनां मदर्चनमेव संकल्पो 
मनोरथः, स॒ च लज्जया युष्माभिरकथितोऽपि 
मया विदितः, स मयानुमोदितः। अतः सत्यो 
भवितुमर्हति। अर्हतीति संभावनोक्त्या आत्यन्तिको 
न भविष्यतीति सूचितम्‌॥ २५॥ 


तत्कुत इत्यत आह-न मयीति। 


न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 
भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते॥ २६ 


कामाय पुनः कामभोगाय। विषयमहिम्ना 
कामस्यापि शान्तिहेतुत्वादिति भावः । कामाप्ररोहे 
दृष्टान्त:--भर्जिता दग्धा क्वथिता पक्वा 
धाना यवादिबीजायाङ्कुरोद्गमाय। प्राय इति 
स्वेच्छया पुनः प्ररोहमपि सूचयति ध्रुवादीनां 
तथा दर्शनात्‌॥ २६॥ 


याताबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः। 
यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं सतीः॥ २७ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० २२ 


डे साध्वीगो, (मारी प्राप्ति3५) भारु जर्यन 
उसवानो, तभारे, मनोरथ भें ढाण्या & भने भें 
जनुभोध्न १५७ जाप्यु छै, (साथी) ते सं5€५ सत्य 
थप घटे छे. ॥ २५ ॥ 

डे सध्ययारसंपनन (मरीज)! (भारी ॥प्ति३५) 
भारु जर्थन उस्वानो तभारो “संकल्पः' भनोरथ छे 
ते भने आरऐ। तमारा द्वारा श्ढेवामा नथी 
जाव्या, पण. इं ते काण छुँ खते में तेनुं जनुभोध्न 
प९ जापेबु 8. जाथी ते सं5९५ सत्य थवो. घटे 
छे, जेम संभावना उछेवामा जावी. &. स्थायीउपे ते 
थशे नी, (ते. २।१५।[लि5 इशे नी.) जेम सूयित 


हे 


अथु छे. ॥२५॥ 

ते. सावि ठेवी. रीति नही दोय, ते. डवे 
$७े छै - “न मयि इति।' 

गमरे भारामा नुद्धि स्थापी छै तमनो 
विषयनमोगनोी संडल्प पुनः सासारि भोज माटे 
योज्य थतो नधी, भूशदु ॐ यधेधु धान्य धएुं 5रीने 
जंडरित थवा, माटे समर्थ थतु नथी. ॥ २६ ॥ 

“कामाय' पुनः साँसारिछ भोगो, माटे योग्य 


~ 


5२७ ॐ [१८%७। विषयना 


मिमाने डर, डामवासना पर शांतिना 5२९२३५ 


नथी, २।त4[ति.5, 


_ 


भने छे, अेवो भाव छे. शमना खंडुरित न. थवा 
भाटेनु दष्टा - १५ वगेरे 'भर्जिता:' मल (3) 
“क्वथिताः? २।६। धान्य 'बीजाय' २।5[त. थ१। 
माटे (समर्थ थता नथी.) “प्रायः? ञ्डीने स्वेथ्छाथी 
(भगवाननी 6२७धी) पुनः जंडरित थाय, गेम 


~ 


सूथवे छे, ५२९. ॐ 


(छु 


गोवामा व्यु छे. 


ध्रुव वगेरेना, यरिगोभां तेम 
॥ २६ ॥ 

डे जनणाजो, कमनो. मनोरथ परिपूर्ण थयो 
छे तेवी तभे प्रभां फागो! केने 5६शीने तमे 
घेवीआत्यायनीनुं प्न अयु छे, तेवी. तभे, डे सतीयो! 
भारी साथे जा (जाणामिनी शारदीय) रात्रिजोमा 
रम. 5२श), ॥ २७ ॥ 


अ० २२ 


सिद्धाः पूर्णमनोरथाः। तदाह-इमा 
आगामिनी रात्रीर्मया रंस्यथेति। आर्या कात्यायनी । 
सती: सत्यः॥ २७॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामा: कुमारिकाः । 
ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृच्छान्रिर्विविशुर्त्रजम्‌ ॥ २८ 
॥ २८॥ 
अथ गोपैः परिवृतो भगवान्देवकीसुतः । 
वृन्दावनाद्गतो दूरं चारयन्गाः सहाग्रजः॥ २९ 
॥ २९॥ 
निदाघार्कातपे तिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः। 
आतपत्रायितान्वीक्ष्य द्रुमानाह व्रजौकसः॥ ३० 
॥ ३०॥ 
हे स्तोककृष्ण हे अंशो श्रीदामन्सुबलार्जुन। 
विशालर्षभ तेजस्विन्देवप्रस्थ वरूथप॥ ३९ 
॥ ३१ ॥ 


लट 
भक्त्यानुकम्प्य कन्यास्तास्तद्विवर्जितयज्चनाम्‌। 
पत्न्यनुग्रहतस्तेषामहन्कर्ममहामदम्‌ ॥ १॥' 


विप्रभार्यानुग्रहाय यज्ञवाटं गच्छन्विप्राणां 
काठिन्यमभिप्रेत्य तेभ्योऽपि द्रुमाः श्रेष्ठा इति 
तानभिनन्दति चतुर्भिः~पश्यतेति। 


पश्यतैतान्महाभागान्परार्थेकान्तजीवितान्‌। 
वातवर्षातपहिमान्सहन्तो वारयन्ति नः॥ ३२ 


दशम: 


स्कन्धः ३०५ 


सिद्धाः) छेभनो. भनोरथ परिपूर्ण थयो छे. 
ते मनोरथ हावे छै - "इमाः? |. जाणामिनी 
(शारदीय) राजिगोभा तमे भारी साथे रमण. 5उरशो. 
' आर्या? 5त्यायनी देवी. - “सती: ' सत्यः (५.५.१. 
नु ३५ थाय. 'सतीः' जाप छे.) ॥ २७ ॥ 

श्रीशुङधेवश नोद्य - जा. प्रमाणे भणवान 
हारा, जाएेश पामेची, सङ्घ मनोरथोयाणी $भारि॥जो, 
भणवान श्री4ष्शना यरए5भणनु ध्यान 5२ती मछ।5ष्टथी, 
त्रम पविष्ट 45, ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

डवे जोवाणीथी वींटणायेवा 'भणवान घेवडीन्न 
२३% ७८२।१२ साथै गायों यारता १६।१नथी, 
६२ नी5णी जया. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

ओष्मना सूर्यना तीका तापमा पोताना 
9० माटे पोतानी छायाथी 8२३५ ननी कता. 
वक्षोने शन (भणवान) ब्रष्वासीजोन $इेव। 
«२4. ॥ ३० ॥ ३० ॥ 

हे स्तो, हे अंशु, ७ श्री६मा, हे सुन, 

जबुन, ऐ विशाल, ऐे कष, ढे तेश्स्वी, 
६११२4, & १३५५! ॥ ३१ ॥ ३१ ॥ 


ते उच्याजणों 6५२ (तेमनी) भज्तिथी जनुऊईप। 


(0८7 (८7 


उरीने लपली ७५२ जनुअछ रवाना, ऐेतुथी. 
ते भञ्तिथी रडित जेवा. ते यश उरनाराजोना 
उभडाउन। मठा, महनी, भणवाने नाश ऽय.” ॥१॥ 

रह्नएपत्नीणी, ७५२ जनुअछ 5२१ भटे, 
यशभूमि पर शत श्रीष्टष भ्रामरी ळीरताने 
5घ्शीन, तेभना उरता. ५२ वक्षो 4 छे, गेम 
ते. वृक्षेनुं यार श्वोडीथी जलिनंधन 5२ छे - 
“पश्यत इति ।' 

सेङ माज परोपठाराथे ४ छवनारा सा 
म७।म्‌।०य्‌शाणी, वृक्षीने कुशो! वायु, १२२६, ताप 


Re क क 


खने टोढ सन 5२त तेजी वायु वजेरेने जापए॥ 


माटे ज25वे छे. ॥ ३२ ॥ 


के २। 2045 श्रीधरी टीना डेटला5 पाठोमा 


नथी. 


३०६ 
हे स्तोककृष्णादयो गोपाः, एतान्‌ 

द्रुमान्पश्यत। गरार्थमेवैकान्तेन जीवितं येषां 

तान्‌। तदाह-वातवर्षादीन्स्वयं सहन्त: सहमाना 

अस्माकं वारयन्ति॥ ३२॥ 

अहो एषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम्‌। 

सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः॥ ३३ 


सुजनस्य कृपालोररथिन इव॥ ३३॥ 


पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः। 
गन्थनिर्यासभस्मास्थितोक्मैः कामान्वितन्वते॥ ३४ 


निर्यासो घनरसः। तोक्माः पल्लवाद्यङ्कुराः 
॥ ३४॥ 
एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । 
प्राणैरथैंधिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


इति प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करैः । 
तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यमुनां गतः॥ ३६ 


इत्यभिनन्दन्‌ प्रवालादिसमूहैर्नतशाखानां 
तरूणां मध्येन यमुनां प्राप्तः ॥ ३६॥ 


तत्र गाः पाययित्वाऽपः सुमृष्टाः शीतलाः शिवा: । 
ततो नृप स्वयं गोपाः कामं स्वादु पपुर्जलम्‌॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशूचूप । 
कृष्णरामावुपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन्‌॥ ३८ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० २२ 


ऐ स्तो. वजेरे जोवाणी, जा वृक्षीने भुजो! 
से भाज नीकाने भाटे ४ छवन छे शेभनु तेभने, 
ते वशवे छे - वायु, वर्षा वगेरेने पोते “सहन्तः' 
सहन उरता. जाप माटे ज2$ावे. छे. ॥ 3२ ॥ 

सर्व प्राशीजोना छवनना जाश्रय३५ जा 
वृक्षांनी, नम श्रेऊ 8! (६५५) सळकननी पासेथी 
कुम यायडी निष्ण थने पाछा छता नथी, तम 
क वृक्षोनी पासे जावेला. भनुष्यो निराश थर्छने 
वता. नथी. ॥ 33 ॥ 

इपाण, सळकननी, पासेथी केम यायडी ॥ 33 ॥ 

(वृक्ष) ५०, पुष्प, इण, छाया, भूण, १९५६ 
(800), 4५३, सुध, २६२, भस्म, 6णिया जने. 
इपणोथी (- गेम ५२ जंगोथी सर्व प्राशीजो.न) 
मनोरथो. पूण, 3२ छे. ॥ 3४ ॥ 

“निर्यासः' १८२, “तोक्माः ' ५८०५ वजेरे ग॑ंडुरे. 
॥ ३४ ॥ 

१७, पन, णुद्धि गने. वाशीथी मनुष्य 
सर्व देडधारीजी, प्रत्ये सहाय ५९५॥।९चु जायरए, 
3२, जेटली ९ घेढपारीजोीना कॅन्मनी स$णता. छे. 
॥ 3५ ॥ उप ॥ 

जा प्रमा (पृक्षोन प्रशंसा. रत. भणवान) 
गवपल्ववोना २२9, $ण, डूल. जने. ५७४५५ 
पोथी द्वयी परेली शाणाजोवाणा वृक्षोनी वथ्ये 
4७ यमुनातटे जया. ॥ ३६ ॥ 

जा प्रमा, वृक्षोनी प्रशंसा. उरता. भगवान 
गवपव्यवाहिना समूडोथी धयी पेब्षी शाणाजोवाणा 
वृक्षोनी वय्ये 48 यभुनातटे जया. ॥ 3६ ॥ 

डे, राळा, त्यां गायोने २१२७, शीतण जने. 
सुण5२ कण. पिवढावीने पछी नवाते पोते. जने 
जोवाणोरे छय्छ।नुसार स्वाहिष्ट श्‍णनु पान अयु 
॥ 3७ ॥ 39 ॥ 

हं राळा, ते यमच 3पक्‍नभां 
७२७!नुसार पशुजोने यारता, क्षुध धयेला 
गोवाणो, नद्षरामरछ जने. इष्शनी पासे कने 
सा. प्रमा ५४०५। लाया : ॥ ३८ ॥ 


अ० २३ 


कुमारिकाभ्य: पूर्वमेव तन्नर्माकुलतया अगृहीत- 
भोज्यानामेव निर्गमात्क्षुधार्ता इत्युक्तम्‌॥ ३८ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


३०७ 


डुभारिड रो साथै परिछासमां व्यस्त थवाने 
डारऐे. पूर्व भोश्य पार्थानि २४९ अया. विना ४ 
धेरथी नीडणी. %१।च #२९ 'शक्षुधार्ता:' ५३०१ 
जाव्यु, ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीवस्त्रापहारो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
ने 2 322 


अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 
विप्रभायांजो पर भच 


त्रयोविंशे ततो गोपैरन्नयाच्ञापदेशतः । 
तत्पत्न्यनुग्रहात्कृष्णो दीक्षितानन्वतापयत्‌॥ १॥ 


गोपा ऊचुः 
राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्टनिबर्हण। 
एषा वै बाधते क्षुन्नस्तच्छान्ति कर्तुमर्हथः ॥ १ 


श्रीशुक उवाच 
इति विज्ञापितो गोपैर्भगवान्देवकीसुतः। 
भक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसीदन्निदमब्रवीत्‌॥ २ 


भक्ताया इत्येकवचनं सद्यः सायुज्या- 
भिप्रायेण॥ २॥ 


प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । 
सत्रमाङ्गिरसं नाम ह्यासते स्वर्गकाम्यया॥ ३ 
॥ ३॥ 
तत्र गत्वौदनं गोपा याचतास्मद्विसरजिताः। 
कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम चाभिधाम्‌॥ ४ 


(कृणपाच, झ्या) पछी श्रीडष्श भणवाने 
रोवा दारा जन्ननी यायना उरावबाना “डाने 
ग्राहपत्नीजो, पर उरे।ा जनुअज्ने 5२९ यशदीक्षित 
आह्मशोने पश्चाताप उराव्या, ते (ऽथ) त्रेवीसम। 
(जध्याय)भां छे. ॥ १ ॥ 

गोवाणो, णोल्या - हे. नबरामळ, हे. 
भछापराऊभी नबर[भळ, डे इुषोनो नाश डरचार 
श्री4४॥ ज। क्षुधा ४ जमने पीठे 8. जाप जने तेने 
शांत ५२५। समर्थ छो. ॥ १ ॥ १ ॥ 

श्रीशु5 १९७ णोल्या - जाम, विनंति 
उरवाभा सावे भणवान देवडीनंध्ने,. पोतानी 
भ5ताशी, अपली ७५२ प्रसन्न थत (AA 
$२१। माटे) जा प्रमाऐ ऽह्युं : ॥ २ ॥ 

' भक्तायाः ' 
पत्नी तळण सायुळ्य पामी डती, जे जलिप्रायथी 
छे. ॥ २ ॥ 

(8 गोवाणो,) वेधनी ७५६२ 5२२ 96) 
स्यप्तिनी ७०9थी जागिरस नामना सत्रमा 
५७ छै, ते यशभूमि ७५२ भयो, ॥ 3 ॥ ३ ॥ 

डे जोवाणो, जभार। भने हारा. भोडलवाभो 
जावे तमे त्या भने मोटामाछ नवाच घथर।भनु 
तथा, (श्री५ष? जेम) भार नाम 3छेता मोशन 
माजळे. ॥ ४ ॥ 


गेम जेडबयन थे$ आराह्मए- 


३०८ 


अस्मद्विसर्जिता आवाभ्यां प्रहिताः सन्तो 
याचध्वम्‌। युष्माकं का तत्र लज्जा। ननु 
तथाप्यपात्रत्वादस्मभ्यं किमिति दास्यन्तीति 
चेत्तत्राह-कोर्तयन्त इति॥ ४॥ 


इत्यादिष्टा भगवता गत्वाऽयाचन्त ते तथा। 
कृताञ्जलिपुटा विप्रान्दण्डवत्पतिता भुवि॥ ५ 
॥५॥ 


हे भूमिदेवाः शृणुत कृष्णस्यादेशकारिण: । 
प्राप्तान्‌ जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितान्‌॥ ६ 
॥ ६ ॥ 
गाश्चारयन्तावविदूर ओदनं 
रामाच्युतौ वो लषतो बुभुक्षितौ। 
तयोद्विजा ओदनमर्थिनोर्यदि 
श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमा:॥ ७ 


अविदूरे वर्तमानौ सन्तौ वो यदन्नं 
तल्लषतोऽभिलषतः । व: ओदनं श्रद्धा च यद्यस्ति 
तर्हि यच्छतेति॥ ७॥ 

दीक्षिता वयमभोज्यान्ना इति वदिष्यन्तीति 
स्वयमेवाशङ्क्याहुः- 


दीक्षायाः पशुसंस्थायाः सौत्रामण्याश्च सत्तमाः। 
अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमश्नन्‌ हि दुष्यति॥ ८ 


दीक्षाया आरभ्याग्नीषोमीयपश्वालम्भनात्‌ 
पूर्व दोषः। न ततोऽन्यत्र। तथा सौत्रामण्याश्चा- 
न्यत्रान्यदा ॥ ८ ॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० २३ 


' अस्मद्‌-विसर्जिताः' २५१।२। भने द्वार मोउलवामाो 
खावेत। तमे भागको. तिमा तमने शानी ०३%? श5। 
डरे 85 तो पश जपान होवाथी मने शा माटे 
लोकन शापे? को. जेम हीय तो अडे छै - 
“कीर्तयन्तः इति।' ॥ ४ ॥ 

जा प्रभाएे भणवान हारा ६१ पामेला ते 
जोवाणीज कने न डाथ कोडी, भूमि 6५२ परीने 
- ६४१त प्रशाम ऽरीन (जयाने अद्यु छतुं) तेम 
(मोन) भाज्यु ॥ ५ ॥ ५ ॥ 

छ मूवी, समणो, जापनुं अव्या, धाजो.! 
श्री$ष्ाानी जा पाणनार।, ५०२१ भोऽAेa।, 
जापनी पासे नावेद जमने गोवाणो, काशो.।॥॥६॥६॥ 

परम छाशनारागोमां श्रेछ जेवा डे नूहेवो, 
सी पासे ४ गायो यारत, क्षुषित थयेल। न१२।५१छ 
खने जय्युत (श्रीष्श) जापनी पासेथी जन्‍्ननी, 
जलिलाष। राणे छे, को. जापने श्रद्धा हीय तो. 
(भोळून 6२७त ते भनेने) 'भोळून जापो. ॥७॥ 

पासे १ २४९। हीह, के अन्न छै तेनी 
तभारी पासेथी “लषतः' जनिवाष। 5२ 8. शो श्रद्धा 
होय तो. जापो. ॥ ७ ॥ 

१69) उछेशे ड जमे यशद्ीक्षा दीधी छ. नमार 
खन्न भावा योग्य नथी', गेम पोते ४ शेड 5रीने 
गोवाणे 5७ छे - 

छ श्रेष्ठ १६५, यशट्टीक्ष वीधी. होय त्यारथी 
जारंभीने (जग्नीषोभीय) पशुच १५ पछी गने. 
सौता म, सिवायनी नी? 6प्टिजोमां पण दीक्षित 
थनारनुं भच चरोः धेषपार नथी, ॥ ८ ॥ 

यृशष्टीक्ष। दीधी हीय 
२१०नीषोभीय्‌ पशुना पधथी पूर्व (यशमा दीक्षित 
8, 
दोष नथी. ते ४ प्रभाएे सीमि ' अन्यत्र' सिवायनी 
नीछ ४प्टिशोभा 5५७ द्विसे (दीक्षा वेनारनुं 
खन्न दृषित ढोठु नथी). ॥ ८ ॥ 


त्यारथी यारभीने 


थनारनुं जन्नणावामा) घोष छे, ते पछी उयारेय 


अ० २३ 


इति ते भगवद्याच्ञां शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः । 
षुद्राशा भूरिकर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः॥ ९ 


क्षुद्रे स्वर्गादावाशामात्रं येषाम्‌। भूरीणि 
क्लेशाधिकानि कर्माणि येषाम्‌। अतोऽज्ञा वृथा 
ज्ञानवृद्धा इति मानवन्तः॥ ९॥ 


ननु कर्मक्रममुल्लङ्घ्य अदेशकालेऽन्यार्थ- 
मन्नमन्यस्मै कथं देयं तत्राह--देश इति। 


देशः कालः पृथग्द्रव्यं मनत्रतन्त्रत्विजोऽग्रयः। 
देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः॥ १० 


पृथक्‌ चरुपुरोडाशादिद्रव्यम्‌। तन्त्र 


प्रयोग: । धर्मोऽपूर्वम्‌ ॥ १०॥ 


तं ब्रह्म परमं साक्षाद्धगवन्तमधोक्षजम्‌। 
मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे॥ ११ 


मनुष्योञ्यमिति दृष्ट्या मर्त्यात्मानो 
ब्राह्मणा वयं महान्त इति मन्यमाना: ॥ ११ ॥ 


न ते यदोमिति प्रोचुर्न नेति च परन्तप। 
गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्णरामयोः॥ १२ 
॥ १२॥ 


तदुपाकर्ण्य भगवान्प्रहस्य जगदीश्वरः। 
व्याजहार पुनर्गोपान्दर्शयँल्लैकिकीं गतिम्‌॥ १३ 
॥ १३॥ 


दशम: स्कन्धः 


३०९ 


स्वगांहि तुय इणोनी डामना उरनार।, पुरण. 
(शेशवाणा) यरोऊरभी. ५रनार जने. जशान छोया. 
छता. पोताने शानवृद्ध भाननार ते १७७२. 
(जोवाणीना मुणेधी, ५रायेची) भणवाननी यायनाने 
सनत दीवा. छत. सांनणी नडी. (ध्यान नाप्य 
नडी.) ॥ ८ ॥ 

२५२ वगेरे तुख्छ ञमनासो छ केभनी, “भूरीणि' 
पुरण डलेशवाणां उम छै कमना, साथी जशानी, 
डोवा छता. पोताने यर्थ ४ शानवृद्ध छीजे, जेभ 
भाननार। ॥ ८ ॥ 

शड. उरवामा थापी छे छ अ्भनो $म 
जतिडमीने थयोज्य देश, आणमो जन्य भाटेचुं 
सन्न थन्पने डेवी रीति जापी ६१२५? ते माटे 5छे 
छे - 'देशः इति।' 

देश, अण, कुद. कु. द्री, मत्र, तंग, 
ऋतिक, सज्नियो, देवो, यक्ूमान, यश खने धम्‌ 
क श्री$ष्शन। २१३५्‌त. छे, ॥ १० ॥ 

२२, पुरो श वजेरे कुच. कुळ. द्रव्यो, ‘तन्त्रम्‌ 
२च७।चनी. विधि३५ प्रयोग, धर्मः? शष्ट थप 
जपूर्व ॥ १० ॥ 

ते साक्षात (नयन)२), ५२५७, ४न्द्रियातीत 
भणवान श्रीठ्ृष्णने, मत्यद्डम्‌ जलिमान राणनारा, 
हुष्ट गुद्धिवाण। ब्राह्मणे जा मनुष्य छे.' जेवी 
ध्ष्टिथी, जा६२ थप्यो नडी. ॥ ११ || 

"जा, भनुष्य छे.' सेवी (्टिथी. “मर्त्य-आत्मान: ' 
(मत्यदेडमा जलिभान राोणनारा-णा.प्र.) जमे माच, 
960 शेम भाननार। ॥ ११ || 

हं शयुतापन परीक्षित, ते भ्राह्मशोगे 
कयारे (जन्न जापवानी) डा न पारी जने चा ५२ 
न्‌ पारी, त्यारे निराश थयेल्ष। गोवाणीजे 'पाछ। 
गर्छन ५८२।१-श्री$प७०|न ४ भन्यु छतु ते ऽदय. 
॥ १२ ॥ १२ ॥ 

ते (आह्वणनो दु०१५७।२) सांभणीन ४णहीश्व२ 
भवान श्री5ष्ऐे, दास्य शरीन वोडसिद्ध रीत 
६२१९, गोवाणोने इरी अल्युं : ॥ १३ ॥ 


३१० 
लौकिकों गति नहि कार्यार्थिनो निर्विद्यन्ते 
को वा याचको न पराभूयत इत्यादि लोकस्थितिं 
दर्शयन्‌ ॥ १३॥ 
बंशीधरी-लौकिकीं गतिम्‌ इति। यत्र 
पुरुषेषु याचितं न सिद्धयेत्‌ तत्र तत्पत्न्यो याच्ञा 
इति शिक्षयन्निति भावः। 
मां ज्ञापयत पलीभ्यः ससंकर्षणमागतम्‌। 
दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मय्युषिता धिया॥ १४ 


केवलं देहेन गृहे वसन्ति धिया च 
मय्येवोषिताः। यतो मयि स्निग्धा अतो 
दास्यन्तीति ॥ १४॥ 


गत्वाथ पलीशालायां दृष्ट्वासीनाः स्वलंकृताः । 
नत्वा द्विजसतीर्गोपाः प्रश्रिता इदमब्रुवन्‌॥ १५ 
॥ १५॥ 


नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः। 
इतोऽविदूरे चरता कृष्णेनेहेषिता वयम्‌॥ १६ 


ईषिता: प्रेषिताः ॥ १६॥ 


गाश्चारयन्स गोपालैः सरामो दूरमागतः। 
बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम्‌॥ १७ 


स कृष्णो गोपालैः सह॥ १७॥ 


्रुत्वाच्युतमुपायान्तं नित्यं तददर्शनोत्सुकाः । 
तत्कथाक्षि्तमनसो बभूवुर्जातसंभ्रमाः॥ १८ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २३ 


धषोडसिद्ध रीत :- आर्य सापवा 6२8नारे उंटाणवुं 
नडी जथव। उयो याय जना६र नथी पामतो, वगेरे 
धौ 85 स्थिति ६धशोवता ॥ १३ ॥ 

श्यारे पुरुषो. पासे. यायना डरायेक्षी वस्तु स$ण. 
न थाय, सारे तेमनी पलीसो पासे यायना, 5२वी, 
जेम शिणवाउइता, थेषो भाव छे. 

संडपेए ५६१४ सहित भार, जाणभननी, 
॥ह्चएपत्नीजोने का. उरो. (जेभने तो क्षुपाहिन 
उथन उर्बु २।११५५ नथी.) मार, 3५२ स 
शाषनारी जने. भनथी भारामां % रछेनारी तेजी 
तमने 59 नुसार सन्त जापशे, ॥ १४ ॥ 

माज शरीरथी % घरमा २९ छै, ५७ मनथी तो. 
भाराम % २७ छै. मारा. 6५२ स्नेढ राषनारी अने 
भनथी भाराभां ४ रछेनारी छोवाने रहे तेनी 
तमन ७२७नुसार खन्न जापशे, ॥ १४ ॥ 

त्यार पछी पत्नीजोना विभागमा कने 
सुंध२ रीते जबंदत थ्छने भेडेबी सती गवी 
आह्वएपत्नीजोने होने विनीत गोवाणोजमे जा 
प्रमा अल. ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

विप्रपत्नीजी, जेवा. जापने नम२5२ छी. 
जाप जभारा! वयनी सांगणा, सही पासे ४४ 
वियरता श्री$ूष् द्वारा. जमने भोडलवाभा जाव्या 
छे. ॥ १६ ॥ 

'ईपिता:' भोउलवाभां जाव्या छे. ॥ १६ ॥ 

जोवाणी साथै गायो यारता “२।१९४ 
सहित श्री, (घरथी) हूर नी5णी, जया छे. 
क्षुपेत सेव, सेवऽसडित ते. श्रीकूष्टाने सन्त 
प्रधान उरो. ॥ १७ ॥ 

जोवाणी साथे ते ६५३ ॥ १७ ॥ 

जययुत भणवाननी श्यासो सांभणवाथी, 
तेभना तर$ आजित थयेवां भनवाणी होवाथी 
सहाय तेमनां दर्शन माटे 30२5 जेवी. विप्रभायाजों 
जय्युतने पासे नावेद सांगणीने जाते. त्सा[ठित 
4४ २७. ॥ १८ ॥ 


अ० २३ 


तत्कथाक्षिप्तमनस्त्वात्तदर्शनोत्सुका:। अत 
एव तमुपागतं श्रुत्वा जातसंभ्रमा बभूवुः ॥ १८॥ 


चतुर्विधं बहुगुणमन्नमादाय भाजनैः। 
अभिसस्रुः प्रियं सर्वाः समुद्रमिव निम्नगाः॥ १९ 


भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यभेदैश्चतु्विधम्‌ । बहुगुणं 
संस्कारविशेषैर्बहवो गुणा रससौरभ्यादयो 
यस्मिस्तत्‌। भाजनैरमत्रैर्भाण्डैर्वा। पत्यादि- 
भिर्वार्यमाणा अपि प्रियं श्रीकृष्णमभिसस्रुरभि- 
जग्मुः। अप्रतिबन्धे दृष्टान्तः-समुद्रं निम्नगा 
नद्य इवेति॥ १९॥ 


निषिध्यमानाः पतिभिर्भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतैः । 
भगवत्युत्तमश्लोके दीर्घ श्रुतधृताशयाः॥ २० 


अत्र हेतुः-भगवतीति। दीर्घं बहुकालं 
श्रुतेन श्रवणेन धृत आशयो याभिस्ताः ॥ २०॥ 


यमुनोपवनेऽशोकनवपलवमण्डिते । 
विचरन्तं वृतं गोपैः साग्रजं ददृशुः स्त्रियः ॥ २१ 


तथागताः सत्यो ददृशुः ॥ २१॥ 


दशमः स्कन्धः 


३११ 


तेमनी ऽथाशो साभणवाथी तेभ त२३$ 
जाऊषित थयो मनवाणी होवाथी तेमना दर्शन भाटे 
3त्सुड जेवी. विप्रमयो इती. जाथी ४ तेमने 
रावे सांभणीने नति 3तावणी - 5त्साडित ५४ 
२७. ॥ १८ ॥ 

सरिता समुद्र तर जनिसरए, 3रे तेम 
पात्रो सहित यार प्रडारनु गति मुकारी भोक्त 
कहने सर्व विप्रभायांजो प्रिय श्रीड७७ पासे यादी. 
गीठणी. ॥ १८ ॥ 

यार प्रडारनुं 'भोळून : भक्ष्य (याववा योग्य, 
रोटवी), मोक्य (शीरो - धोतना विनियोणनी जपेक्ष। 
वजरनु लावा. योग्य), १६ (२८१७ योज्य - यटशी, 
मध) जने. योष्य (यूसवा योय, शर्‌ी) - गेम यार 
प्रआरनु 'भो&%न - 'बहुगुणम्‌' A१४९ २२५२ ५२य।थी. 
रस, सोरम वजेरे जनेऊ गुशी. 8 मां तेषु भो 
- "भाजनैः? पतराण थवा पातो सहित - पति 
वगेरे द्वारा रोऽवाभा जावी, ढो१। छत ५३ “प्रियम्‌' 
प्रिय श्रीष्शनी, पासे 'अभिसस्त्रु:' 4६) चीऽणी. 
जटडावी न १५१ भाटे छ्टान्त - समुद्र त२$ 
“निम्नगाः? चीसो. (१४ छै तेम) ॥ १८॥ 

पतियों, माछो, सांसंनंधीनो. जने पुरी 
हारा, रोच्चामा जावती ते विप्रपलीयो हीघजाणना 
श्रवशथी Gत्तमश्वोऽ भणवानभां थित्तने स्थापनारी 
७.७ (श्रीडष्श पासे कृवा याही, नी5०ी.) ॥ २० ॥ 

(याही, नी5णी) थे भाटेनुं £२२ - ' भगवति 
इति।' 'दीर्घम्‌? बाला, समयना ' श्रुतेन’ 2१२थी. 
स्थापवामा जाव्यु 8 थित केमना द्वारा ते विप्रपलीसो, 


॥ २० ॥ 
२५२३ वृक्षोनी नावी 2ईपणोथी शोमता 
यमुनाळना 3पक्‍नभां विप्रपत्नीजोजे गोवाणोथी 


वीटणायेच्षा जने. नदरामछ साथे वियरता श्रीष्ठना 
ध्शन अथा. ॥ २१ ॥ 
ते प्रम सापटी तेजोजे दर्शन श्या. ॥ २१ ॥ 


३१२ 


श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्ह- 
धातुप्रवालनटवेषमनुव्रतांसे । 

विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं 
कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम्‌॥ २२ 


हिरण्यवत्परिधिः परिधानं यस्य तं 
पीताम्बरमित्यर्थ: । वनमाल्यैर्बहैर्धातुभिः 
प्रवालैश्च नटवद्वेषो यस्य तम्‌। अनुव्रतस्य 
सख्युरंसे विन्यस्तो निहितो हस्तो येन तम्‌। 
इतरेण हस्तेन लीलयाऽब्जं धुनानं भ्रामयन्तम्‌। 
कर्णयोरुत्पले यस्य, अलकाः कपोलयोर्यस्य, 
मुखाब्जे हासो यस्य, तं च तं च तं च॥ २२॥ 


वृत्तपि लयेन सामरस्यमाह-प्राय इति। 


प्रायः  श्रुतप्रियतमोदयकर्णपूरै- 
यस्मिन्निमग्नमनसस्तमथाक्षिरन्धैः । 
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं 
प्राज्ञं यथाभिमतयो विजहुनरिन्द्र॥ २३ 


बहुशः श्रुता ये प्रियतमस्योदया 
उत्कर्षास्त एव कर्णपूरः कर्णौ पूरयन्ति 
कृतार्थौ कुर्वन्तीति तथा तैः, कर्णाभरणैरिति 
वा। यस्मिन्कृष्णे निमग्रमनस आविष्टचेतसस्तं 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० २३ 


श्यामपण, सोनेरी पीतानरवाणा, वनमाणाओ, 
भोरपिय्छी, (जेर वगेरे) पातुणो(ना रंगो) गने. 
डपणोथी चट केवा. वेषवाणा, ५७० २हे। भिन 
णभ, 3५२ श्रीडस्त भूडीने रठेवा, नीका ्रीडस्तथी 
श्मणने थीलपूर्यऽ घुमावता, भने आनभां 5मण 
धारण ५२६, गाव सुधी, (4८५) शव विशोवाणा 
खने स्मितयुठुत भुणारविध्वाण। श्री भणवानना 
(६र्शन डया), ॥ २२ ॥ 

सुवर्ण समान “परिधिः' ५४२११ छै केमनो. ते 
पीतांभरवाणाने, खेम यर्थ छे. वनमाणागोथी, 
भोरपिय्छीथी, (जेर १३२) पातुणोी (ना २०)थी अने. 
उपणोथी नट ळेवो. वेष छै केमो ते श्रीठूष्णने, 
' अनुत्रतस्य' ५१५ 0990 मित्रता जमा ७५२ 
“विन्यस्तः' भूडवा्मा जाव्या. छै श्र७२त केमना, 
द्वार. ते श्रीडष्शने, नीका श्रीडस्तथी 5भणने वील पू 5 
' धुनानम्‌' धुमावत। ते श्रीष्ठाने, शेभना भने आनभां 
डभणो छे तेवा. तथा. याह. सुधी, ब2ऽती. जधडावलियों 
छै शभनी तेवा. तथा शमना भुणा२विं६ 6५२ स्मित 
२८७ रह्यु छै तेवा. श्रीडष्श भणवाननां दर्शन, अय. 
॥ २२ ॥ 

(जरं&२नी,) वृत्तिता पण. तय साथेना साध्श्यने 
१ए॥१ & - प्रायः इति।' 

हे नरेन्द्र, जने5 वार १९ उरेला. प्रियतम 
श्रीूष्शना ७६२ गुशवीवा३पी 50॥गूषशोथी, % 
480१ विप्रभायाजी, जासऊत यित्तवाणी, 4४ 
छती, ते श्रीडष्शने तेमऐ। बोयनना द्वारोथी डवे 
२६२ प्रविष्ट उरावीने घण समय सुपी [विजन 
3रीने संताप हूर अया, केम ज्ंडारनी. पृत्तिजो 
(सुषुष्तिन। साक्षी) प्राशपुरुषणु, जाधिंगन उरीने 
संता५ ६२ 5२ 8 तेम! ॥ २३ ॥ 

२१५१।२ श्रवण उरेक्षा प्रियतभन। % 'उदयाः' 
6६२ २ु७८७।३५ ७८5४, ते ४ 'कर्णपूरा:' भने आनने 
पूरे छे, 504 3रे छै तेवा. ते 5शथी, जथव। 6ळपाउपी. 
अशामुषशोथी विभ्रनार्यागो के श्री5५५५| “निमग्नमनसः ' 
जासऊत यित्तवाणी 4४ डती, ते श्रीष्णने धोयनना 


अ० २३ 


लोचनद्वारैरन्त: प्रवेश्य सुचिरमुपगुह्य तापं जहुः । 
अभिमतयोउहंवृत्तयः प्राज्ञं सुषुप्तिसाक्षिणं परिरभ्य 
तस्मिन्‌ लयं प्राप्य यथेति॥ २३॥ 


तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया । 
विज्ञायाखिलदृग्द्रष्टा प्राह प्रहसिताननः ॥ २४ 


अखिलदृग्द्रश सर्वबुद्धिसाक्षी । तास्तथा प्राप्त 
विज्ञायापि। तथेत्येतद्विवृणोति--त्यक्तसर्वाशा- 
स्त्यक्ताः सर्वा आशा याभिस्ताः । केवलमात्मनः 
स्वस्यैव दिदृक्षयेति॥ २४॥ 


स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किम्‌। 
यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि व: ॥ २५ 


हे महाभागाः, वः स्वागतं शुभमागमनम्‌। 
तदेवाह -यद्यस्मात्प्रतिबन्धतिरस्कारे णास्माकं 
दिदृक्षया प्राप्ता इति। इदं व उपपन्नं संपन्नं 
युक्तमिति वा॥ २५॥ 


युक्तत्वमाह- नन्विति । 


नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थदर्शनाः । 
अहैतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥ २६ 


दशमः स्कन्धः 


३१३ 


दारोथी २६२ प्रविष्ट उरावीने तेभी घण समय सुधी. 
जा[विंजन, डरीने संताप ६२ ऽयी. 'अभिमतय:  ज७4२नी, 
वृत्तिणो, "प्राज्ञम्‌? सुषुप्तिना साक्षी प्राश पुरुषनुं 
जादिंणन 3रीने तेभां क्षय पाभीने रैम (संताप तके 
छे तेम)! ॥ २३ ॥ 

(२१४, संतान, पाते. वगेरे विषयऽ) सव 
शशो छोरीने अवण भणवानना पोतानां 
ध्शननी ७२७धी, वेची, (भवान, जागून थाणी 
पीरसता पटेल % मूर्छित 4४ २४ होय) तेवी. 
ते. विप्मपत्नीजोने, काशीने. सर्वनी नुद्धिन साक्षी 
भणवान श्री5ष प्रसन्तवध्ने मोत्या, ॥ २४ ॥ 

' अखिलदृक्‌-द्रष्टा' ५५१ भुदद्धिन साक्षी - ते 
विप्रपत्नीजोने “तथा' तेवी. “प्राप्ता:' काशीने - 
“तथा' थे १०६नु वि१२७ ५२ छे - “त्यक्त-सर्वा- 
आशाः? (घर, संतान, पतिविषय५) सर्व जाशाणो 

जावी. छे तेवी ते 
विप्रपत्नीजी, ३१० ' आत्मनः ' भणवाननां पोतानां 
क धर्शननी 6२७थी ॥ २४ ॥ 

डे, णडभाजिनी विप्रपत्नीजो, तमारु स्वागत. 
8. (नराळे, जमे तमारु शु (स्वागत) 5रीजे? 
(जने5 प्रतिनधोने जवणशीने) गभर ६शैननी, 
७२६॥धी तमे जाव्या छो, तेथी जा यित ४ 
छे. ॥ २५ ॥ 

डे नइभाजिनीसजी, "बः स्वागतम्‌' त"।२ 
स्वागत छे. ते % 5९ छे - 'यत्‌' 5२९ ॐ (२१.५) 
प्रतिभधोने जवणशीने जभारा धर्शननी ४०७9 थी, 


कळमना हारा. छोडी देवाभा 


जाव्या, छो. जा तभने “उपपन्नम्‌' शोभि छै जथवा, 


हक 


थित ७. ॥ २५ ॥ 


जौयित्य ४७॥व३ छे - 'ननु इति।' 

पीतानु परकषोडछित कोचर निपुश नो 
जात्मा जने. प्रिय भेव मारा विषे निश्चय ४ 
$णणी, ७२७. (छत) वरची जने. साक्षात निरंतर 


डोय तेवी. यथोयित भर्ठित 5२ 8. ॥ २६ ॥ 


३१४ 


आत्मप्रिये आत्मा च प्रियश्च तस्मिन्मयि 
कुशला विवेकिनोऽत एव स्वस्यात्मनोऽर्थ पुरुषार्थ 
पश्यन्ति ये ते यथा यथावद्भक्ति कुर्वन्ति। 
यथावत्त्वमाह-अद्धा साक्षात्‌। अत्र हेतुः 
अहैतुक्यव्यबहितां फलाभिसंधिरहितामत एवाव्य- 
वहितां निरन्तराम्‌ ॥ २६॥ 


आत्मनः सर्वतः 
प्राणेति । 
प्राणबुद्धिमनः स्वात्मदारापत्यधनादयः । 


यत्संपर्कात्प्रिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रिय: ॥ २७ 


प्रेष्ठत्वमुपपादयति-- 


स्वा ज्ञातय: आत्मा देह:। एते सर्वे 
यत्संपर्काद्यस्याध्यासेनोपकरणत्वेन वा॥ २७॥ 


तद्यात देवयजनं पतयो वो द्विजातयः। 
स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिर्गृहमेधिनः॥ २८ 


तत्तस्मात्कृतार्था यूयं देवयजनं यज्ञवाटं 
यात गच्छत। ननु कृतार्थाः किमिति यास्याम 
इति चेदत आह-पतय इति। पारयिष्यन्ति 
समापयिष्यन्ति। पतीनामनुग्रहायेत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


बा.प्र.- द्विजातीनां गृहस्थानां भार्यासाहित्येनैव 
कर्मस्वधिकारादित्याशयः । 


पल्य ऊचुः 
मैवं विभोऽर्हति भवान्‌ गदितुं नृशंसं 
सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्‌। 
प्राता वयं तुलसिदाम पदावसुष्टं 
केशैर्निबोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून्‌॥ २९ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० २३ 


'आत्मप्रिये' २।तम जने. प्रिय खेवा ते मारा 
विषे “कुशलाः ' विवे, निपुण, यो नथी, “स्वस्य 
पोतानो 'अर्थम्‌' पुरुषार्थ, परथोडछित कुणे छे. 
तेजी यथा! यथापत्‌, 3यित भछित उरे छे. जौयित्व 
कवे 8 - 'अद्धा' साक्षात्‌ - सी साक्षात (गाठत. 
डीव।नुं 5२२ ४७१ छे - ' अहैतुकी-अव्यवहिताम्‌' 
इनी. ७२७. वणरनी जने. थी % 'अव्यवहिताम्‌' 
[निरंतर ॥ २६ ॥ 

सर्व उरता. जात्मारु, प्रियतमत्व सिद्ध हरे 
छे - “प्राण इति।' 

प्रा, शुद्ध, मन, स्वनो, ६७, पत्नी, संतान, 
धन्‌ बेरे के जात्माना संगंपथी क प्रिय बागे छे, 
ते जात्माथी वधारे प्रिय नीकु लोण शीय? ॥ २७ ॥ 

'स्वाः' स्वष्टनो, 'आत्मा' ६७, रा सर्व 
“यत्‌-संपर्कात्‌' ना जप्यासने £२९ जथवा कना. 
सापन३५ छोवाने आरे ॥ २७ ॥ 

तेथी, तमे यशेलूमिना स्थाने. पधारो, तभार। 
पति २४२4 ब्राह्मणी 8. तमारी साथै तेजी 
पीताना यशनुं समापन उरी श5शे, ॥ २८ ॥ 

“तत्‌' तेथी $५ थेपा तभे “देवयजनम्‌' 
यृशभूमिच। स्थाने. 'यात' पपारो, शंख उरवामा 
सावी छे डे शो विप्रपत्नीणों उछे डे जमे 5त4 थयां 
डीजे तो शा माटे पाछा ४७२? तो ते माटे 
(भवान 80२ शा छै - "पतयः इति।' “पारयिष्यन्ति' 
समापन उरी शडशे, पतिजों ७पर ५४ ठरवा. 
माटे (पधारो), जेम र्थ छे. ॥ २८ ॥ 

देति गृ्स्थोनो, मायासाठित ९४ (यशि) भीमा 
जपिडार डोवाथी, (तमारा श्वाथी ४ यशनु समापन 
थ २४२.) सवो जाशय छे. 

विप्रमायाजो, मोती - डे विभु, जावु 58२ 
वयन उडवा भाटे जाप योग्य नधी, जापनी गतिश 
सत्य 5२. (पतिपुणाहि) समस्त स्व%नोने [२२४१ 
उरीने जापना यरशभा पडवी तुक्षसीमाणाने जमार। 
डश वडे धारण उरवा माटे जापना यरएउभणमा 
जमे जाव्या छी+, ॥ २८ ॥ 
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अ० २३ 


नृशंसं परुषम्‌। निगमं प्रतिज्ञां-*न मे भक्तः 
प्रणश्यति’ इति। वेदं वा-'न स पुनरावर्तते ' 
इति। पदावसृष्टमवज्ञयापि दत्तम्‌। बहुमानेन 
केशैर्निबोढुं दासीभवितुम्‌॥ २९॥ 


गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा 
न भ्रातुबन्धुसुहृदः कुत एव चान्ये। 
तस्मादभवत्प्रपदयोः पतितात्मनां नो 
नान्या भवेद्गतिररिन्दम तद्विधेहि॥ ३० 


किंच न गृह्णन्ति नोऽस्मान्‌। हे अरिन्दम 
कामलोभपापादिदमन, भवतः प्रपदयोः पादाग्रयोः 
पतितदेहानामन्या स्वर्गादिगतिरपि न भवेन्मा 
भूत्‌। तत्तस्माद्दास्यमेव विधेहीति॥ ३०॥ 


श्रीभगवानुवाच 
पतयो नाभ्यसूयेरन्पितृभ्रातृसुतादयः। 
लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते॥ ३९ 


मयोपेता अनुज्ञाताः। प्रत्यक्षं देवान्‌ 
प्रदर्श्याह-देवा अपीति॥ ३१॥ 


तथापि त्वां त्यक्तुं न शक्नुम इति 
चेत्तत्राह-नेति। 


न प्रीतयेऽनुरागाय ह्यङ्गसङ्गो नृणामिह। 
तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामवाप्स्यथ॥ ३२ 


दशमः स्कन्धः 


३१५ 


“नूशंसम्‌' 58२ (वयनने) -  निगमम्‌' प्रतिशाने 
= भारो भठत नाश पामी नथी? (गीता. 
८/3१) जथवा वेध्ने - तै संसारभा ५६१ इरतो. 
गंधी.) (नारध्परित्र।४ड५निष६ ८/२०) “पदा- 
अवसूष्टम्‌!' यरएथी पए। जपायेती तुक्षसीने 
नहुमानपूर्व5 डश पढे ६२९ ३२१। माटे स्थात, हासी 
अनवा माटे ॥ २८ ॥ 

हे माट शशुजोनु ध्मन रनर! जभारो 
पतियों, माता-पिता, पुत्रो तेम ४ भयो, सनधीरो 
जगे. मित्रो जमने नौं स्वीडारे, तो नीकानो तो. 
स्वीडारे ४ डेवी रीते? भाटे जापना यरशनी 
रगण परेला छेडवबाणी जभारी नी (स्व०६) 
जति पण न थायो] तेथी (जापनु दास्य मणे) तेम 
शु 5२! ॥ ३० ॥ 

वणी, 'नः' तेजी, ची स्वीआरे. 
'हे अरिन्दम' डे डाम, कोम, पाप वजेरे शत्रुशोनुं 
दमन. 5२ना२, जापन। “प्रपदयो:' यरएनी जाणण 
परेला ६४१४ जमारी, नीळ स्वर्णाहि गाते. ५९ 
“न भवेत्‌' न थाजी! 'तत्‌' तेथी जापनुं ६।२य भणे 
तेम ४ 35२! ॥ 30 ॥ 

श्रीभणवान मोद्य - मारा द्वारा सुश 
पामेली (मठत तरी स्वीठारवामा, जावेली) तमने. 
पतिजणो, पित-भाछ-पु> वगेरे जने. नीका थो 
पए दोषट्ष्टिधी नडी कुने. (जा) हवो पण तमारो 
२॥६२ 5२ छ. ॥ 3१ ॥ 

*मया-उपेता: ' 4२ हार. जनुश॥ पामली. ((भ5त. 
तरी& स्वीळरवामा, वेली) तभने - देवोन प्रत्यक्ष 
धर्शावीने 5७ छे - देवाः अपि इति।' ॥ 3१ ॥ 

कौ. विप्रपत्नीजी, ऽहे ड (पति वगेरे 
जभारो स्वी5२ 3२) तो प जमे जापने छोरी 
श5त नथी, ते माटे भणवान 5७ छे - 'न इति।' 

२ संसारमा भनुष्योने शरीरोनो सं). सुण, 
मेणववा माटे जने स्नेड बारवा भाटे नथी. तेथी 
भाराभां भनने कोडी हेत. तमे जल्प समयमा भने 
५१. ॥ ३२ ॥ 


जमने. 


३१६ 


प्रीतये सुखाय अनुरागाय स्नेहवृद्धये। 
अङ्गसङ्गोऽङ्गाभ्यां सङ्ग: ॥ ३२॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ता मुनिपल्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गताः । 
ते चानसूयवः स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयन्‌॥ ३३ 


अनसूयवः अदोषदृष्टय: ॥ ३३ ॥ 
तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथा श्रुतम्‌ । 
हृदोपगुह्य विजहौ देहं कर्मानुबन्धनम्‌॥ ३४ 


देहमिति। तदीयं देहं तत्र विहाय चैतन्येन 
भगवन्तं प्रापेत्यर्थः ॥ ३४॥ 


भगवानपि गोविन्दस्तेनैवान्नेन गोपकान्‌। 
चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु: ॥ ३५ 
॥ ३५ ॥ 


एवं लीलानरवपुर्नुलोकमनुशीलयन्‌। 
रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्‌ रूपवाक्कृतैः ॥ ३६ 


अनुशीलयन्ननुकुर्वन्‌। गोगोपगोपीनामिति 
कर्मणि घष्टी। रूपवाक्कृतैः रूपेण वाचा कृतै- 
्वरित्रैश्च रमयन्‌। ता रमयितुं रेम इत्यर्थः ॥ ३६॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० २३ 


“प्रीतये? सुल. मेणववा. भाटे अने. ' अनुरागाय' 
स्न& १५२१ माटे नथी, 'अङ्गसङ्गः' शरीरोनो, 
से? ॥ 3२ ॥ 

श्रीशु584२७ १८य। - सेम ऽउेवामां जावेधी 
ऋषिपत्नीजी यशशाणामा पाछी 6. ते. AA 
पश धेषटष्टिरडित थने पोतानी पत्नीजो, साथै 
यश समाप्त अरय. ॥ 33 ॥ 

' अनसूयवः' ४४६१०२ १।६॥३॥२१. ॥३३॥ 

ते यशेशाणामा पति द्वारा (५०५१५) 
पडी राणवाभा सव जे भ्राह्मशीगे केवा 
भवान 940 ऽय डलं, ते भणवानने मनथी 
जाशिंगन डरीने अभथी नंधायेचा शरीरनो त्यान 
अर्यो तो. ॥ 3४ ॥ 

'देहम्‌ इति।' (पति 6२ शा. पलीनु शरीर 
भारु छै, सेम स्वीठारवामा, नावे) तेना. पोताना 
घ्डने त्यां छीरने तेशे यैतन्य३प (शुद्ध २१३१) 
भणवानने प्राप्त उया, गेम शर्थ छे. ॥ ३४ ॥ 

(विप्रपत्नीजी, &२ क्ाववाभमा जावेदा) ते 
क॑ यार ५5२ जन्‍नथी भणवान प्रभु गवि 
जोवाणीने भोद्न उरावीने पोते पश. मोडून 
5यु, ॥ 3५ ॥ उप ॥ 

जाम, थी माटे भनुष्यशरीर ६२७ 5रनार। 
खने भनुष्यवोडनु जरुर उरता. भणवान 
उप, वाशी जने. उर्माथी, जायो, गोवाणो, अने. 
जोपीजोने जानंध ७५११ (9४१) रम0. 
उरता. छत. ॥ 3६ ॥ 

' अनुशीलयन्‌' 
“गोगोपगोपीनाम्‌ इति।' (रमयन्‌ 4.५.४५ योजमा) 
अमची ५.वि. 4४ छे. (5२७ ॐ ' कर्तृकर्मणोः षष्ठी।' 
पा.सू. २/३/३५ ईछ्च्तच। योगमां ऽत. जने ऽभुनी 
५.वि. थाय छे.) 'रूपबाककृतैः' ३५, वाशी. अने. 
यरिगोथी जानंद 6पढावता - ते गोपीजोने जानं६ 


खजुर ५२ - 


जापव। माटे पीते रमए। अयु, गेम जर्थ छे. ॥ 38 ॥ 


अ० २३ 


अनुस्मृतिप्रकारमाह-- 


अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्कृतागसः। 
यद्विश्चेश्वरयोर्याच्ञामहन्म नृविडम्बयोः॥ ३७ 


नरानुकरणवतो्विश्चैश्वरयोर्याच्ञां यदहन्म 
हतवन्तस्तत्कृतागसो वयमित्यनुस्मृत्येति॥ ३७॥ 


तदा च भार्या गुरूनिव मानयन्तो 
भगवद्भक्तिरहितमात्मानं व्यनिन्दन्नित्याह— 
दृष्ट्वेति । 
दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलौकिकीम्‌। 
आत्मानं च तया हीनमनुतप्ता व्यगर्हयन्‌॥ ३८ 


अलौकिकी लोकातीताम्‌॥ ३८॥ 


धिग्जन्म नस्त्रिवृद्धिद्यां धिग्व्रतं धिग्बहुञ्ञताम्‌। 
धिक्कुलं धिक्‌ क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे॥ ३९ 


त्रिवृत्‌ शौकलं सावित्रं दैक्षमिति त्रिगुणितं 
जन्म। व्रतं ब्रह्मचर्यम्‌। क्रियाः कर्माणि दाक्ष्यं 
च। क्रियादाक्ष्यमित्येकं वा पदम्‌ । धिगित्यधिक्षेपे। 
ये वयं त्वधोक्षजे विमुखास्तेषां जन्मादि तत्सर्व 
धिगिति व्यगर्हन्नित्यर्थः ॥ ३९॥ 


दशम: स्कन्धः 


३१७ 


(ब्राह्मणा) १२१२ ४ रीत पश्चात्ताप उरता. 
हत, ते वरवे छे - 

त्यार पछी, ते 9080) पश्चाताप 5२१। 
बाज्या ॐ भनुष्य३प तीला 5२१ ९ण६)श्वरो श्री! 
जने नलरामनी यायनानो शापे है २२७२ 
अर्यो, तेथी शापे जपरापी छी. ॥ ३७ ॥ 

भनुष्य३१ वील 5रत। भने कणृष्टीश्वरोची यायनानो, 
[पशे % 'अहन्म' ति२२॥२ ऽय, तिथी साप जपरापी 
छीजे, गेम पश्चाताप उरत भ्राह्माशो, ॥ 39 ॥ 

जने. ते समये थार्याखोने गुरुशो होय तेम 
भानता, भणवद्मडितथी रछित जेवा. पोतानी [निंदा 
उरता. उदे “दृष्ट्या इति ।' 

नवाच श्रीडष्शमा पोतानी. पत्नीजोनी 
जलोडि5 भठित केने जने पोताने तेनाथी हीन 
कोने पश्चाताप रता १।७७। पोतानी [नंद 5रवा 
ह्षाज्या, ॥ ३८ ॥ 

'अलौकिकीम्‌! २॥ धोऽनी. न हीय तेवी. 
(मतने ॥ ३८ ॥ 

भवान जधोक्षक प्रये झो विमुण छे तवा. 
२५ जेय कन्मोने पिर छे, जापणशी, (१६) 
विद्याने (१55२ छे, (ग्रह्मथर्य) प्रत. जने. ५छशताने 
(55॥र छे, $णने ६55२ छे जने. डियादक्षताने 
55।२ छै! ॥ ३८ ॥ 

'त्रिवृत्‌' 'शौक्लम्‌' शुद्ध भातापिताथी "नम, 
“सावित्रम्‌? 3॥यजीनो, ७५६२ 0१4) थतो नम, 
'दैक्षम' १२४१ लेवाथी थतो कन्म - था गए 
प्रशारना १३. क-म छे. 'व्रतम्‌' अल्लययत्रतने तथा. 
*क्रिया:' 5माने. (१०२ छे जने. ६क्षताने धि55।२ छे 
२१५्‌4। “क्रियादाक्ष्यम्‌' 35 ५६ 4७२ तो. डियादक्षताने 
5२ छे, धिक्‌' (तिरळारना, जर्थभां छे. के जापणे. 


वकर 


20 > 


जपीक्षण भगवान प्रत्ये. विमुण छीन तेभनां कन्म 
पजेरेने - ते सर्वने धिळार छे, खेम निध 5२१, 
खेम जथ॑ छे. ॥ ३८॥ 


३१८ 


नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी । 
यद्वयं गुरवो नृणां स्वार्थ मुद्यामहे द्विजाः ॥ ४० 
॥ ४० ॥ 


अन्वि.--हे इति मिथ: सम्बोधयन्ति। 


वैष्णव.--मुद्यामह इत्यात्मनेपदत्वमार्षम्‌ । 


अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगदगुरौ। 
दुरन्तभावं योऽविध्यन्मृत्युपाशान्ृहाभिधान्‌॥ ४९ 


योऽविध्यदच्छिनत्तं दुरन्तं भावं भक्ति पश्येति 
॥ ४१॥ 
नासां द्विजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि। 
न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रियाः शुभा: ॥ ४२ 


द्विजातिसंस्कार उपनयनम्‌। क्रियाः 
सन्ध्योपासनादयः ॥ ४२॥ 

अथापि ह्युत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे। 
भक्तिदूढा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि॥ ४३ 


॥ ४३॥ 


ननु स्वार्थविमूढानां प्रमत्तानां गृहेहया। 
अहो नः स्मारयामास गोपवाक्यैः सतां गति: ॥ ४४ 
॥ ४४ ॥ 


अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्याशिषां पते: । 
ईशितव्यै: किमस्माभिरीशस्यैतद्विडम्बनम्‌॥ ४५ 
॥ ४५॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० २३ 


भजवाननी भाया निश्चय १ योगीजोने ५३ 
मोड Gपावनारी छे, छ थी, नापरे ब्राहमशो 
धोना गुरुखो थर्छने पण स्वार्थ भाटे मोडित थय। 
छी. ॥ ४० ॥ ४० ॥ 
मुह्याम हे, शेम ह्मी. परस्पर सोधन 
अरे छे. 
“मुद्यामहे' शोभ जात्मनेप६ ५ छे. 

जाश्वय॑ छे! के. जवान श्रीडृष्डे घर 
गमन भृत्युपाशोने आपी नाण्या, ते ९०६२२ 
नवाच श्रीडष्शभा स्तीजोनी, पश जपरिमित 
(मत. हुआ! ॥ ४१ ॥ 

गे श्रीडष्झो। अविध्यत्‌’ ऽपी. ०५ - ते 
परिमित. ' भावम्‌? भडितने कुशो. ॥ ४१ ॥ 

२१ स्नीजोने लक्ष तिनो (एपनयन) २३२ 
खने गुरुडुणम वास ५९ भण्यो नथी, नथी, तेभ 
(54७9 याद्रायए केंचु) तप अयु, तेमनामा नथी 
जात्मयिंतन, नथी, (ज६२ जने. नढारनी) पवित्रता 3 
नथी (सच्ध्योपासन वजेरे शुभ) डियाजो! ॥ ४२ ॥ 

“द्विजातिसंस्कार:' 8५नयन २२५२, 'क्रियाः' 
सच्ध्योपासन वगेरे छिया ॥ ४२ ॥ 

जाम्‌ दीवा. छता पश 3त्तम डीतिवाणा, 
योजेखरोना प७ श्वर जवान श्रीडष्शमा (तेभने) 
६७ (ऊत. 4७ छे! २२७२ध्थी युऊत. ४१। छता! 
जापएने ते भडित न 4४! ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 

परम प्रयोळून, (मोक्षमा.) विषे अत्यंत मूठ, 
२७स्थाश्रमन। (55) व्यापारोने आरऐे प्रमादी 
जेवा. जापशने सथ्श्ष्योनी जतिइप भणवाने 
गोवाणीना वयनो द्वारा (५२१६५३५ परमात्मानु) 
स्मरण उरात्यूं, ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 

स्मर. 5राव्यु न ढोत तो, पूणम, भोक्षाट्टि 
यतुर्विध पुरुषा्थीन (9६०) पति नवन श्रीकष्णन 
(58 ५९ न उरी. शञ्चार, जपीन,) नियम्य खेवा 
जापशी साथै (परमात्मानुं स्भरष ५२वव ३५ 
५७ सिवाय) शु प्रयोष्टन 8? सर्वथा. समर्थ 
अवा 8श्वरनी ना दीला (४) छे. ॥ ४५ ॥ ४५॥ 


अ० २३ 


हित्वान्यान्भजते यं श्रीः पादस्पर्शाशयासकृत्‌। 
आत्मदोषापवर्गेण तद्याच्ञा जनमोहिनी ॥ ४६ 


आत्मनो दोषापवर्गेण चाञ्चल्यगर्वादित्यागेन 
॥ ४६॥ 
देशः कालः पृथग्द्रव्यं मन्त्रतनत्रत्विजोऽग्नयः । 
देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः॥ ४७ 


स एष भगवान्साक्षाद्विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः। 
जातो यदुष्वित्यशृण्म ह्यपि मूढा न विदमहे॥ ४८ 


इत्यशृण्म एवं सर्वत्र श्रुतवन्तो वयं हि 
तथाऽपीति॥ ४७॥॥ ४८ ॥ 
अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादूशीः स्त्रियः । 
भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरौ॥ ४९ 
॥ ४९ ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णयाकुण्ठमेधसे। 
यन्मायामोहितधियो भ्रमामः कर्मवर्त्मसु॥ ५० 
॥ ५० ॥ 
स वै न आद्यः पुरुषः स्वमायामोहितात्मनाम्‌। 
अविज्ञातानुभावानां क्षन्तुमर्हत्यतिक्रमम्‌॥ ५१ 
॥५१॥ 


इति स्वाघमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः । 
दिदृक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसादभीता न चाचलन्‌॥ ५२ 


दशमः स्कन्धः 


३१९ 


(कमना) यरऐ5मणना स्पर्शनी जाशाधी 
श्रीलक्ष्मी देवी जन्य देवताजोने छोरीने तथा. पोताना 
(यांयव्या[हि) धोषोनो लाग ऽरीने शेभने सहाय 
मळे छे, ते भगवान तेनी. (सन्नी) याथना! अरे 
ते. (शाची) *नोने (५७) खाद्य पमाठे छे! 
॥ ४६ ॥ 

पोतन यायध्य, गर्व वगेरे दोषोना 'अपवर्गेण' 
त्याज. द्वारा ॥ ४६ ॥ 

हेश, अण, फुछ हुछ ५०५, मंज, तंज, 9१ 
(याशि5) प्राहमशे, जग्निजो, देवो, यमान, यश 
तथा. धर्म - थे (सर्व) शेभनुं २१३५ छे, ॥ ४७॥ 

ते योजेखरोना छत्र साक्षात्‌ भणवान विष्शु 
सेवा जा (श्री) यहुवशमा थन्म्या छे, गेम 
जाप, सांगण्यु ढो१। छत ५७ मूढ जेवा, साप, 
जेभने जोणण्या नही! ॥ ४८ ॥ 

“इति अश्वृण्म' खेम २५५ नषे साभर्ण्यु क 
छे, छता पश ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

जेही! नापरे जत्यंत भाग्यशाणी छी डे क 
नपश पीनो. नावी (श्री5ष॥ नुर जशी) छे 
जने. ४ पत्नीजोना भज्तिभावथी जापएने ५७ 
श्रीडरिभा निश्चण भडित 4४ छे. ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

जऊडुदित (पु शानशऊित३५, ९५१) 
शानस्व३५ जाप भणवान श्री5ष्शने नभ२5२ छो, 
केमनी मायाथी भोडित थयेथी नुद्धिवाणा जाप 
उमंमाजमा भटडीजे छीजे, ॥ ५० ॥ ५० ॥ 

ते (सर्वप्रसिद्ध) सि पुरुष भणवान श्री5०७ 
पोतानी भायाथी मोडित थयेवा थित्तवाणा जने तेभना 
प्रभावन नही काशना मेवा. जापणशा (भणवाननी, 
जाशाना उध्वंधन३५) जपरापने क्षमा अरव योग्य 
छे. ॥ ५१ ॥ ५१ ॥ 

कमचा द्वारा भणवान श्रीडष्श प्रत्ये जपश। 
उरवामा जावी. डती ते भ्राह्मशो पोताना जपरापनु 
घरी घरी स्मरण डरीने राम खने श्याभनां दर्शन 
उस्वानी 8०छावाण। दीवा. छता. अस्थी भय पामेला 
तेजी, दर्शन 5शवा जया नी. ॥ पर ॥ 


३२० 


न चाचलन्‌ तयोर्दर्शनाय न जग्मु: ॥५२॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अण० २४ 


“न च-अचलन्‌' ५२ ते. भनेन ६शैन 5२१ 
तेजी, गया ची. ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपत्त्युद्धरणं नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोविंशोऽ ध्यायः ॥ २३॥ 
न क नो 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
छैन्द्रयशनिवारए। 


चतुर्विशे महेन्द्रस्य मखं व्यावर्त्य हेतुभिः । 
कृष्णः प्रवर्तयामास गोवर्धनमखोत्सवम्‌॥ १॥ 


भूसुराणां क्रियागर्वं निरस्य स्वःसुरेषु च। 
मघवन्मदभङ्गाय तन्मखं समवारयत्‌॥ २॥ 


अन्वि. अथ गोवर्धनपूजनोत्सवः स 
चायं कार्तिकशुक्लप्रतिपदि प्रवृत्तोऽपि 
आश्चिनपूर्णिमाप्रवृत्तरासक्रोडायाः पूर्वभावी ज्ञेयः । 
रासलीलायां गोपीभिरनुकृतत्वात्‌। रासश्च 
वस्त्राहरणानन्तराव्यवहितशरदि इमा रंस्यथ 
क्षपा इत्यव्यवधानोक्तेः। तथा चायं क्रम: । 


अष्टमवर्षस्याश्चिने वेणुगीतम्‌। कार्तिके 
गोवर्धनोद्धरणम्‌। कार्तिकशुक्लैकादश्यां 
गोविन्दाभिषेकः। द्वादश्यां वरुणलोकगमनम्‌। 
तत्पूर्णिमायां ब्रह्महृदावगाहः। ततो हेमन्ते 
वस्त्राहरणलीला। तत्रैव निदाघे यज्ञपत्नीप्रसादः । 
नवमवर्षस्य शरदि रासलीलेति वैपरीत्योक्तिः 
प्रेमावेशात्‌। 


२९ ध्शपता वाऽ्योथी छद्धने यश 
जटआवीने श्रीडष्झे। जोपधन पर्वतनो, यशमडोत्सव 
ne 
१३ अर्या. ॥ १ ॥ 
लमृहेवोनो. 5५७5 भाटेनो, २4 ६२ ऽरीन्‌ 


स्वर्गना, ध्वोमा हन्द्रना म्नो भग उरवा भाटे 


७ he 


तेना. यशने ज2डाव्यो. ॥ २ ॥ 

इवे जा गोवप॑नपृष्टन महोत्सव 5२१5 २६ 
जमे (नेसता. वर्षे) श३ थयो, ५७ १२६५्‌णिम्‌ a 
१३ थयेथ्षी रासडीडानी, पेला धयेचो, झाशवो कोम, 


~ 


डरए 3 रासती॥। गोपीजो, साथे पछी उरपामा 
जावी, छती, वस।डरश पछी. ये ४ पर्षनी श२६%तुमा. 
२।4८८। 4४ छे. "जा. जाणामिनी शारदीय राजियोभां 
तमे समए उरशे.' गेम रासलील्षा पर्षना व्यवधान 


_ 


पणर छे. ते क्षीक्षाणोनी उम जा. प्रमाऐ छे. 
जा5भा, वर्षेना, जमिन भाशसभां वेणुजीतनी 
दील थ6, डरतडभां गोवून पर्वतने ऐीयळयो, 
डारत सुद जणियारशे शोविंधामिषेऽ थयो. नारशे. 
वरुशक्षोऽभा जया, उरत सुष्ट पूर्णिमाले १७३पी 
घराभा पिता सते गोवाणोन स्नान उराव्यु, ते 
पछीनी डेमंतऋतुभा, ५२२।७२७६८। १४७. ते ४ 
पर्षनी ओष्मऋतुमां यशपत्नीजो, 3५९ 8५५ उरी, 
गवमा पर्षेनी श२६७तुभां रासी 46. (थाना) 
प्रेमना जावेशने उरणे. 


5भभा विपरीतता तो. 


५४ छे. 


अ० २४ 


श्रीशुक उवाच 
भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः। 
अपश्यन्निवसन्गोपानिन्द्रयागकृतोद्यमान्‌॥ १ 


ब्राह्मणाः कंसाद्भीताः स्वाश्रमस्था एव 
भगवन्तमभजन्‌। भगवानपि तत्रैव निवसन्निन्द्रयाग- 
कृतोद्यमान्गोपानपश्यदिति संबन्धः॥ १॥ 


तदभिज्ञोऽपि भगवान्सर्वात्मा सर्वदर्शनः । 
प्रश्रयावनतोऽपृच्छद्वृद्धान्नन्दपुरोगमान्‌॥ २ 
॥ २॥ 
कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो ब उपागतः । 
किं फलं कस्य चोहेशः केन वा साध्यते मखः॥ ३ 


वृथासंभ्रमो न भवति। मखोऽयमित्येवं 
चेत्‌ किमत्र फलं, का देवता, केनाधिकारिणा, 
केन वा साधनेन साध्यते॥ ३॥ 
एतद्ब्रूहि महान्कामो मह्या शुश्रूषवे पित: । 
न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह॥ ४ 


एतद्ब्रूहि महान्कामो मम श्रवणे वर्तते । 
यद्वा तव महान्कामो दृश्यत इति। तूष्णीं स्थितं 
प्रत्याह-नेति। सर्वात्मनां सर्वत्रात्मदृष्टीनाम्‌ ॥ ४॥ 


अस्त्यस्वपर दृष्टीनाममित्रोदास्तविद्विषाम्‌। 
उदासीनोऽरिवद्वर्ज्य आत्मवत्सुहृदुच्यते॥ ५ 


दशमः स्कन्धः 


३२१ 


श्री१५६५ थव्या - भजपाने ५३ 
नददेवशछनी साथे त्यां (वृध्ावनमा) ४ निवास 
उरत, छन्द्र्याज माटे शेभना द्वारा तेयारीजों उरवामा 
जावी, इती ते गोवाणीने कोया, ॥ १ ॥ 

उसथी भय पामेता आ्राह्षणेज पोताना जाश्रमभ। 
क॑ रडीने भणवाननुं १४ अयु जने. भणवाने ५९ 
त्यां (वृष्यवनभां) ४ निवास उरता. ेभना हरा 
हन्द्रयाग माटे तेयारीजो, उरवामा जावी सती ते 
जगोवाणाने कोया, गेम संबंध छे. ॥१ ॥ 

सर्च! जात्मा, सर्वश भगवान श्रीकृष्ण ते 
काता. होवा छता. तिमे विनयथी नअ 46 
नंध्रय केम मुण्य छे ते वृद्धशनोने पृछयु:॥ २ ॥ २ ॥ 

डे पिता, तभारे जा शेनी व्यग्रत जावी 
५३ छे, ते 5७). जेनुं इण शु छे जने जीने. ७६१ 
ते डशय छे तथा या जपिडारी डे सापनथी जा. 
यश सिद्ध थाय छे? ॥ उ ॥ 

जऊारए व्यग्रता न थाय, “था यश छे. गेम शो, 
उछेवामा जावे तो थेनु इण शु 8? ३य। देवत छे? 
अया सषिज्यरी डे सापनथी सिद्ध थाय 8? ॥ उ ॥ 

छ पिताछ, जा. साभणवानी भने णून १ 6२६9 
छै, (साथी) 9१७, 5२१ 8२७ भने जाप उदी. 
$र२ए। डे गडी (व्यव७।रभूमिभां) सव. थेजत्म- 
धृष्टिवाण। २६४ नोनु आर्य गुप्त छोतुं नथी. ॥४॥ 

सांधभणवानी भने जून ४ 8०9 छे, (साथी) मने. 
सा, डो, जथवा जापने (महान आर्य उरवानी) मुन 
४२9 होय तेम शाय छे. भौन २९4 नंदरायछ 
प्रत्ये भगवान ३ छे - “न इति।' 'सर्वात्मनाम्‌' 
२५२ जेआत्मदष्टिवाण। २१९नोनु (डाय गुप्त छोतु 
नथी.) ॥ ४ ॥ 

दमनी, शत्र 3 मित्र सेवी (भे६)६ ष्टि नथी तेमने 
मि, 3६सीन 3 शम छोता नथी, (माटे तमचा सर्व 
5भ शर पछ गुप्त राणव योज्य नथी.) (नेष्टष्टि दोय 
त्यारे प) 5६सीन भनुष्य शत्रुची, कॅम त्याज 5२१। 
योग्य छै. भित्र पोताना समान $डेवाय छै. (तिथी 
भंगशाजोभां मिनी. लाग न उरवो कने.) ५ ॥ 


३२२ 


अत एव न विद्यते स्व: पर इति 
दृष्टिर्येघामिति। स्वपरदृष्ट्यभावादेव तत्तदभेदा 
अमित्रादयोऽपि तेषां न सन्तीत्याह--अमित्रेति । 
न मित्रमुदास्त उदासीनो विद्विड्येषां तेषां कृत्यं 
सर्व कर्म न गोपनीयं किंचिदस्तीत्यर्थ: । सत्यपि 
भेददर्शने उदासीनः शत्रुवद्वर्ज्यं आत्मतुल्यत्वात्‌ 
सुहन्मत्रेषु न वर्जनीय इत्याह-उदासीन इति॥ ५॥ 


किंच सुहृद्भिः सह विचार्य ज्ञात्वैव कर्म 
कर्तव्यं, न तु गतानुगतिकत्वमात्रेणेत्याह-ज्ञात्वेति। 


ज्ञात्वाऽज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति। 
विदुषः कर्मसिद्धिः स्यात्तथा नाविदुषो भवेत्‌॥ ६ 


आज्जात्वा च। तत्र विदुषो यथा तत्कर्मफलं 
स्यात्तथा नाविदुषः॥ ६ ॥ 


तत्र तावत्क्रियायोगो भवतां किंविचारितः। 
अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्‌॥ ७ 


भवतामयं क्रियायोगः शस्त्रतोऽपि 
किंविचारितः प्रवृत्तो लौकिकाचारप्रा्तो वेति 
साधु सोपपत्तिकं भण्यतां कथ्यतामिति॥ ७॥ 


आचारप्राप्त एवेति सहेतुकमाह- पर्जन्य इति । 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 


अ० २४ 


(सत्पुरुषो पोताना जात्माने सवन कुने छे.) 
साथी ४ नथी 25 मि 3 नथी, 6 शशु सेवी 
कभनी, दृष्टि छे तेवा. - भिन 3 शत्रुेष्टिनो, जमाव. 
डीवाथी क ते ते मिन पेरे (6६ासीन, थळ) शेवा. 
भे६ तेमने नथी, भेम उडे & - 'अमित्र इति। 
गुभ्‌न। समिर, 'उदास्त:' 6६सीन जने. मिम नथी. 
तेभनो 'कृत्यम्‌' २१ ऽ ढरा ५९ गुप्त राजवा, 
योग्य नथी, जेभ सरथ छै. '६६९्टि होय सारे पश 
उदासीन शयुनी केम त्याग उरवा योग्य छे. मि 
पोताना समान डोवाथी भंगशाजोमां मित्रनो त्याग 
न डर को, शेम उडे छै - 'उदासीन: इति ।' 
॥ ५ ॥ 

वणी, मित्रो साथे वियारीने, (तेनुं २४य२्य्‌) 
काशीने. 5म उरपु कोम, परंतु माज परपराथी 
याही, जावतुं 5म न. उरपु शेरे, भेम चढे छै - 
“ज्ञात्वा इति ।' 

36 मनुष्य समझ वियारीने उर्मानुं जनुछान 
3२ छे जने. ओ6 भनुष्य समया वियार्या विना ९ 
उरे 8. तेमनामा समझने डरनारनी केवी. अर्यसिद्धि 
थाय छे तेवी. समळ्या, विना 5र२नारनी थती. नथी, 
॥ ६ ॥ 

'अज्ञात्वा च' स 36 समया वियार्या 
विना, 5२ छे - तेजोमा समझने उरनारने ते ऽमुं 
चु इण भणे छे, तेवु न समझने उरनारने नधी, 
भणतु, ॥ ६ ॥ 

ते. विषयमा जापना जनुछाननोी. ५5२ 
(शास्ननी दृष्टि) वियारवाभा नाव्यो छे $ धौ5 
छे, जेम पूछता जेवा, भने (ते) शरणसछित सारी 
रीत ४७॥१. ॥७॥ 

जापनी जा सचुफाननो ५5२ शु शास्गनी, 
ध्ष्टिशे' 'विचारितः' प्रवृत थयो छे छ धौ 55 
सायारथी प्राप्त थयो छै ते “साधु' आरएसडित 
' भण्यताम्‌' 5९. ॥७॥ 

जा उत्सव तो. बोळयारथी, ४ प्राप्त थयेक्षो 
छे, जेम ॥आरशसछ्ति 5७ छे - 'पर्जन्यः इति ।' 


अ० २४ 


नन्द उवाच 
पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः । 
तेऽभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः॥ ८ 
आत्ममूर्तयः प्रियमूर्तयः ॥ ८ ॥ 
ततः किमित्यत आह-तमिति। 
तं तात वयमन्ये च वार्मुचां पतिमीश्वरम्‌। 
दरव्यैस्तद्रेतसा सिद्धैर्यजन्ते क्रतुभिर्नराः॥ ९ 


तमिन्द्रं वार्मुचां मेघानां पतिं स्वामिनमीश्वरं 
नियन्तारम्‌। तद्रेतसा तद्वृष्टिपयसा॥ ९॥ 


तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे। 
पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्यः फलभावनः॥ १० 


उपजीवन्त्युपजीविकां कल्पयन्ति। धर्मार्थ- 
कामसिद्धये । ननु कृष्यादिभिर्जीवन्ति, किमिन्द्रेण 
तत्राह-पुंसामिति। फलभावनः फलसाधक: । 
पर्जन्यं विना कृष्यादिवैफल्यादित्यर्थः ॥ १०॥ 


य एवं विसूजेद्धर्म पारम्पर्यागतं नरः। 
कामाल्लोभादभयादद्वेषात्स वै नाप्नोति शोभनम्‌॥ ११ 
॥ ११॥ 
श्रीशुक उवाच 
वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां व्रजौकसाम्‌ । 
इन्द्राय मन्युं जनयन्पितरं प्राह केशवः॥ १२ 
इन्द्राय मन्युं जनयन्निति। कोपजननद्वारा 
गर्वपर्वतादिन्द्रमवतारयितुं देवतानिराकरणं न 
त्वयमेवाभिप्राय इत्यर्थः ॥ १२॥ 


दशमः स्कन्धः 


३२३ 


नंहरायश्छ भोद्या - भणवान एन्द्र वर्षाधिपति 
पुन्य देवत छे. (सर्व) मेधो. तेना (जात्मवतु) प्रिय 
स्वउपो छै. त भेषो से प्रणीयोन संतृष्त रनर अने. 
वून, जापनार ९०ण सर्व वरसावे छे. ॥ ८ ॥ 

“आत्मपमूर्तयः' जात्मवत्‌ प्रिय स्वपो ॥ ८ ॥ 

तेथी शु, ते <4 ३४ 8 - “तम्‌ इति।' 

दाला, राप तथा, नीका भनुष्यो भेधोना 
स्वामी, नियन्ता ते €च्दनुं तेशे ४ वरसावेथा 
शणथी सिद्ध थयेवा द्रव्योथी थत यशो. दारा 
जारापन 5रीजे छीज, ॥ ८ ॥ 

'वार्मुचाम्‌' भेधोन। “पतिम्‌' २५।भीने, ईश्वरम्‌' 
नियन्ताने ~ ते नषु “ तत्‌ररेतसा' तेऐे, वरस वेला. 
कुणथी. ॥ ८ ॥ 

ते यशि जन्‍्नाध्थी, (५५-ज५-५।५३५) 
जिवर्णनी सिद्धि भाटे मनुष्यो छवननिवाढ $२ छे. 
भनुष्योना णेती वगेरे पुरुषार्थानो, $५२१५ (तो) 
मेघ (४) छ! ॥ १० ॥ 

*उपजीवन्ति' ६म-जर्ध-5मनी सिद्धि 
छवनानर्वाळ ठरे छे. शेड उरवामा जावी. 
मनुष्यो, मेती वगेरे उरीने छवननिवा ठरे 
छन्द्रथी, शु प्रयोषन छे? ते. माटे ७१२ जापे 
“पुंसाम्‌ इति।' 'फलभावनः' ३५२५५ शेवा. मेघ 
विना, भेती. १३२ निष्ठण थाय छे ते 


भाट 
3 
तो. 


छे 
छे - 
छे तेथी, (मेघोना 
स्वामी न्द्री जारापना उरवामा, जावे छे,) शेम 
शर्थ छे. ॥१०॥ 

परपराथी याच्या जावता जा. (छन द्रय२ ३५) 
घर्भनो, आम, थोमभ, भय जने द्वेषथी. फे मनुष्य 
त्याग उरे ते सुण पामतो. ४ नथी, ॥११ ॥ ११ ॥ 

श्रीशुऊछेव७ णोक्या - नंदरायळछ तथा जन्य 
प्रश्‍वासीजोनु वयन सांभणीन चने डी पावत 
जवान डेशव पिताने 5डे छै. ॥ १२ ॥ 

'इन्द्राय मन्युं जनयन्‌ इति।' 9५ ७५%५१। द्वारा. 
जर्वना पर्वत परथी छैद्धने ७१२१। भाटे छैद्धध्वनो 
[त२२४।२ ऽरवाभ नाव्यो छे, परंतु वस्तुतः भणवाननो, 


kK छ रा कृ 
२। सलिप्रा५ नथी, जेम थथ ६. ॥ १२ ॥ 


३२४ 


वंशीधरी-सात्त्विकत्वाददेवानां गर्वरूपराजसधरमे 
प्रवृत्तिं बाधयितुमिति भाव: । 


प्रथमं तावत्कर्मवादेन देवान्निराकरोति- 

कर्मणेति । 
श्रीभगवानुवाच 

कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव निलीयते। 
सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते॥ १३ 

ननु जडात्कर्मणः केवलात्कथं फल- 
सिद्धिः स्यादिति चेत्‌, अहो अशीलितमीमांसानां 
स्वमतिविलसिता श्रद्धा। कर्मणां फलकारणत्वे 
वचनतोऽवगते कि ततोऽनुपपन्नं नाम॥ १३॥ 


केचित्पुनरतिसाहसभीताः कर्मपरतन्त्रमीश्वरं 
मन्यन्ते तन्मतमनूद्य निराकरोति- अस्ति चेदिति। 


अस्ति चेदीश्वरः कश्षित्फलरूप्यन्यकर्मणाम्‌। 
कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यकर्तुःप्रभुर्हि सः॥ १४ 


स्वयं कर्मभिरलिप्तोऽन्येषां जीवानां कर्मणां 
'फलरूपी फलदाता कर्तारं भजते तत्तत्कर्मफल- 
दानेन॥ १४॥ 


अत: कर्मण एव फलसिद्धेस्तत्पारतन्त्र्ये 
-चाजागलस्तनतुल्यत्वान्न देवतया कृत्यमित्याह-- 
किमिन्द्रेणेति । 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० २४ 


देवो सा[त्विऊ होवाथी गर्वडपी राक धर्मम 
तेमने प्रवृत्त थता. २२५१११। माटे, (भणवाने नद्य 
भेष इराव्यो.) सेवी १५ छे. 

ते. भाटे (भणवान) प्रथम उमवाध्थी ध्वोनु 
पंड अरे छै - 'कर्मणा इति ।' 

श्रीभणवान णोब्या. - प्राशीमान तेना. 5मथी. 
8त्पन्न थाय छै जने. श्मथी % नाश पामे छै. सुण, 
हुःण, भय जने. उद्या उभथी ४ प्राप्त थाय छे. 
॥ १३ ॥ 

शंऊ, उरवामा जावी. छे छ डेवण कढ 
उमथी इण्‌सिद्धि उवी रीति थाय? जाश्चर्य छे $ हेमन 
द्वार (किमिनीय) भीमांसा शास्त्र विथारवाभा नथी. 
जाव्युं, तेमनी पोतानी नुद्वथी अशित थयेदी शा. 
श्रद्धा 8. (3 इणहात। 84२ ऽभुथी लिन्न छे.) मी. 
इन 5२२३५ छे, त शास्त्रवयनथी (कर्मणा 
जायते 5भथी ४ मधुं %न्मे 8, जे पयनथी) अभ॑नुं 
प्राधान्य थ्यारे कशाय छै, त्यारे तो. मना विषयमा 
शु जसंजत. छे! (इण६त। &श्वरची ४३२ नथी.) 
॥ १३ ॥ 

2९% नई साइंस न. उरी, 5२ 6श्रने. 
उभाधीन माने 8. ते मतने इरी. ऽछीने तेनुं लंडन. 
5२ छे - “अस्ति चेत्‌ इति ।' 

हे 98 इण जापनारों र छे तो ते पए. 
मना उर्ताजीने इण शापे छे, पश $म न्‌ 
5२४।२न इण. जापी शतो. नधी, ते उता. % प्रभु 
छे. ॥ १४ ॥ 

544२ पोते. उमथी अलिप्त होवा छता. नीका 
भनुष्योनां माना. 'फलरूपी' $णने जापनार ४शव२ 
ते ते अभना इणने जापवा दारा. (भन) अतन क 
सेवे छे. ॥ १४ ॥ 

साथी, डभथी ४ $० सिद्ध थतुं छोवाथी शर 
प्रत (उर्भाधीन) छे, त्यारे नऽरीना जागणना 
(नर45) सायण केवा. देवताथी शु प्रयोडून छे, 
खेभ 5७ छै - “किम्‌ इन्द्रेण इति।' 


अ० २४ 


किमिन्द्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम्‌। 
अनीशेनान्यथा कर्तृ स्वभावविहितं नृणाम्‌॥ १५ 


ननु कर्मणोऽपि प्रवृत्तिरन्तर्याम्यपेक्षेव कथं 
सर्वथा देवताया अनुपयोग इत्याशङ्क्याह 
स्वभावविहितमिति। स्वभावेन प्राकतनसंस्कारेणैव 
विहितं यत्कर्म तदन्यथाकर्तुमनीशेन॥ १५॥ 


एतद्विवृणोति-स्वभावतन्त्र इति। 


स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते। 
स्वभावस्थमिदं सर्व सदेवासुरमानुषम्‌॥ १६ 


प्रवृत्तेः संस्काराधीनत्वात्किमन्तर्यामिणेत्यर्थः 
॥ १६॥ 


तस्मात्स्वभावतो निष्पन्नस्य कर्मण एव 
सर्वकारणत्वात्कर्मैव पूज्यमित्याह-देहानिति 
सार्धेन । 
देहानुच्चावचान्‌ जन्तुः प्राप्योत्सृूजति कर्मणा। 
शन्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः॥ १७ 
॥ १७॥ 
तस्मात्संपूजयेत्कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत्‌। 
अञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्‌॥ १८ 


संपूजयेत्संमानयेत्‌। ननु देवतोद्देशेन 
द्रव्यत्यागात्मकत्वात्कर्मणः कथं देवतां विना 
सिद्धिरित्याशङ्क्य कर्माङ्गमात्रं देवतेति 
पक्षमुपसंहरन्निव हेतुवादमाग्रित्यान्यामेब देवतां 
समर्थयते अञ्जसेति॥ १८॥ 


दशमः स्कन्धः 
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जा संसारमा पोतपोतानां उमाने. जनुसरीने 
रडे आशीयोने पूना संस्थरोथी थता. अभने 
विपरीत ३२५ माटे जसमथ जेवा छद्र्थी शु 
प्रयोळून छे? ॥ १५ ॥ 

उमनी, प्रवृत्ति पर अंतर्यामीनी जपेक्षाजे ४ छे, 
ती. देवता स्तर निरुषयोणी डेवी रीति होय, खपी 
२१।शंॐ। 3रीने 5७ छे - 'स्वभाव-विहितम्‌ इति ।' 
“स्वभावेन' ५५६१ संरञारधी, ४ उरशयेक्षु देउन छे 
तेने. विपरीत उर्वाभां जसभर्थ जेवा, छन्द्रथी, शु 
प्रयोळून छे? ॥ १५ ॥ 

(पूर्वन, सरकारने. अधीन दोव) जे समळावे. 
छै - 'स्वभावतन्त्रः इति।' 

मनुष्य पूर्वकन्मना संस्कारने जपीन हो 
पूर्व*न्मना संस्डारने ४ जनुसरे छे. घेयो, जसुरो 
खने. भनुष्यो सडित जा सव. (फगत) पूर्वना 
संस्कारोने ४ जपीन छे. ॥ १६ ॥ 

भनुष्योनी प्रवृत्ति पूर्वना संस्थारोने जपीन 
94) गजंत्याभीनु शु प्रयोडून छे, सेम सर्थ 
छे. ॥ १६ ॥ 

तेथी पूर्वश्षन्मना संस्थारथी संपन्न थतु 5. 
क सर्वना आरए३५ ढोपाथी उर्भ % पूकय छे, जेभ 
६ श्वोऽथी 5७. 8 - 'देहान्‌ इति।' 

908 5म पढे ४ 6य्य-नीय ध्डोने प्राप्त 
3रीने 5भ, पढे ४ तेमने त्यळे छे, डभ क शु, भि 
सने, 8६सीन छै तथा गुर जने 84२ छे. ॥ १७॥ 

भाटे पूर्वश्षन्मन। संस्थरमो रडीने पोतानु 5+, 
उरता. मगुष्ये 5मंनी ४ सारी रीति ५१७ ऽरवी, 
5२९ ॐ केनाथी सुणपूर्व, छवननिवा धाय ते 
क॑ तेनो. ६५ छे. ॥ १८ ॥ 

“संपूजयेत्‌' सन्मान, जापे - घेवताने 5६शीने 
५०५ जापवा३५ उभनी, देवता. विना डेवी रीति सिद्धि 
थाय, थेम जाशंडा उरीने देवता जंगी, गेव अभ॑नुं 
सग माज छे, थे पक्षनो, 3पसंडार उरता. तो. 
जाशय 3रीने (गोवधन पर्वत, गायो वगेरे) नीळा. 
क॑ घेवताोनु समर्थन ५२ छै - ' अञ्जसा इति।' ॥१८॥ 


३२६ 


हेतुबलेनैव विपक्षे दोषमाह-आजीव्येति। 


आजीव्यैकतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीवति। 
न तस्माट्ठिन्दते क्षेमं जारं नार्यसती यथा॥ १९ 


उपजीवति सेवते॥ १९॥ 
स्ववृत्तिं वक्तुं दृष्टान्तत्वेन वर्णानां 
वृत्तिभिदमाह--वर्तेतेति । 


वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः । 
वैश्यस्तु वार्तया जीवेच्छूद्रस्तु द्विजसेवया॥ २० 


ब्रह्मणा वेदाध्यापनादिना॥ २०॥ 
वैश्यवृत्तेश्चातुर्विध्यमाह-कृषीति। 


कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते। 
वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिशम्‌॥ २९ 


कुषिवाणिज्यसहिता गोरक्षा एवं त्रयम्‌। 
कुसीदं वृद्धिजीवनं चतुर्थम्‌॥ २१॥ 


ननु गवामपि वृत्तिमहेन्द्राधीनैवेत्याशङ्क्य 
निरीश्वरसांख्यमताश्रयेण निराकरोति- सत्त्वमिति 
श्लोकद्वयेन । 


सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः। 
रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विविधं जगत्‌॥ २२ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० २४ 


तच! नणथी क विपक्षमा दोष कशावे छे - 
“आजीव्य इति ।' 

(पोतन पतिन छोडीने) कार पुरुषने सेवती 
व्यञियारिशी स्ती हम ५८०९ पाभती नथी, तेम 
देवताविशेषुनो जाशय 5रीने ९ भनुष्य जन्यने 
सेवे छे ते उच्याए पामतो. नथी. ॥ १८ ॥ 

“उपजीवति' सेवे 8. ॥ १८ ॥ 

पोतानी सा वि श्णाव१। भाटे १ष्टान्त३पे 
यारेय वर्शानी गुष्टी कुटी, भाछछवि$। वर्शवे छे - 
“वर्तेत इति।' 

१।७७। वेदना (अध्ययन) अध्यापन हारा, 
क्षत्रिये पथ्वीनी रक्षा द्वारा, वेश्ये मेती, गोरक्षा 
खने वेपार द्वार! जने. शूद्र ४ (२, क्षत्रिय 
जने. वैश्य)नी सेवा द्वारा जारुविडा यक्षावची 
श्र. ॥ २० ॥ 

'ब्रह्मणा' वेदना थध्यापन वगेरे (यशाहि 5२4, 
$रा११।) हार ॥ २० ॥ 

वैश्योनी २॥७विठाना यार ५5२ 5७. छै - 
“कृषि इति।' 

(वेश्यनी) जाळतविठ, यार प्रडारनती 5७१७ 
छे: भती, वेपार सहित गोरक्षा जने. योथी पीरधार 
उस्वानी, तेभां जापणे तो सधय गोपालन उरता 
जाव्या छीजे, ॥ २१ ॥ 

णेती. जने. वेपार सहित गोपालन - भेम नए. 
जने. योथी 'कुसीदम्‌' धीरधार रवानी, साखविज् 
॥२१ ॥ 

डवे जोरक्षाउपी २७१३ ५२ छ्न ४ 
खधीन छै, सेवी शश उरवामा जावे तो निरीश्चर 
सांण्यमतना जापारे ने श्वोडथी तेनुं निरा5२७ 5२ 
छै - 'सत्त्वम्‌ इति।' 

स्थिति, ठत्पत शने यन शरण अप, 
रस जने तमस छे. रशेगुशना आरछे विश्व 
उत्पन्न थाय छै जने पछी स्नी-पुरुषना परस्परना 
संयोशथी १२ (६१, मनुष्य, पशुपक्षी वगेरे) 
[विवि१३पे ठत्पन्न थाय छ. ॥ २२ ॥ 


अ० २४ 


अन्योन्यं स्त्रीपुरुषयोगेन ॥ २२॥ 


रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः । 
प्रजास्तैरेब सिध्यन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति॥ २३ 


सर्वत इति। समुद्रशिलोषरादिष्वपि 
वृष्टिदर्शनान्न प्रेक्षावत्पूर्वकत्व॑ वृष्टेरिति भाव: । 
तैरेव मेधैरेव। सिध्यन्ति जीवन्ति॥ २३॥ 


तथापि योगक्षेमार्थं देवतापेक्षेति चेदत 
आह-न नः पुर इति। 


न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम्‌। 
वनौकसस्तात नित्यं वनशैलनिवासिनः॥ २४ 


पुरः पत्तनानि। जनपदा देशा: । अस्माकं 
योगक्षेमहेतुर्वनशैलादय एवेति भावः॥ २४॥ 


ब्राह्मणानपि संगृहन्तिगमयति-तस्मादिति। 


तस्मादूगवां ब्राह्मणानामद्रेश्चारभ्यतां मख: । 
य इन्द्रयागसंभारास्तैरयं साध्यतां मखः॥ २५ 


स्वयमुत्प्रेक्षितयागप्रयोगकल्पनामाह-य 
इन्द्रयागसंभारा इति सार्धपञ्चभिः। संभाराः 
साधनानि॥ २५॥ 

बंशीधरी-ब्राह्मणान्‌ विना कर्ममात्रं न 
सेत्स्यतीत्यभिप्रेत्याह । 
पच्यन्तां विविधाः पाका सूपान्ताः पायसादयः । 
संयावापूपशष्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम्‌॥ २६ 


दशम: स्कन्धः 
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' अन्योन्यम्‌? स्तीपुरुषना ५२२५२४ संयोजी. 
॥ २२ ॥ 

२ोगुशथी. प्रेरायेला, मेघो सर्व त२३ ९णवर्षा 
3२ छै. ते भेधो हारा ४ (नन्ति प्रयोनो सिद्ध 
थत) प्रका, छवे छे, सारे न्द्रं शु उरी, २४२? 
(छन्द शु प्रयोळून छै?) ॥ २३ ॥ 

'सर्वतः इति।' समुद्र, [शो 
७ष्‌२भूमि वजेरे 6५२ पश. वृष्टि थती. हेणाती 
डीवाथी. भुद्धिमत्तापूरव5 वृष्टि थती नधी, होती, भवो. 
भाव छे. 'तैः एव' त मेधो. दवार. ४ ' सिध्यन्ति’ 
(प्राश) ७4१ ४. ॥२३॥ 

(देवो विना. ५२ *णतनी 6-प५त्ति १३२ थाय 

तेम छतां योग (जप्राप्तनी प्राप्ति) अने. 
क्षेम (प्राप्तना रक्षण) माटे ध्वनी जपेक्ष। छे, 
गो ऽउेवाभां जावे तो ते भाटे 6त्तर शापे छै - 
'न नः पुरः इति।' 

डे पिताछ, साप पासे नथी शऐेरो, नथी देशो, 
नेथी शाभो डे नथी घरो. शापे वनवासी. ७6 
सहाय वन जने पडारीभा वश्चीने छीजे.॥ २४ ॥ 

'पुरः' शरो, 'जनपदाः' ६१ - शाप 
योगक्षेमनुं आरए पन, पर्वत वगेरे ४ छे, गेवो. 
भाव छे. ॥ २४ ॥ 

ब्राह्मशोने. ५२ साथे हने. [न्य 5३ छे - 
“तस्मात्‌ इति ।' 

तेथी जयो, ५७७) खने पर्वतोना यश्चो. 
जार 3रो! च््रयाणनी के सामग्रीजो छे तेमनाथी 
जा. यश सिद्ध 5२! ॥ २५ ॥ 

भणवाने पोते ४ वियारेवा यशना प्रयोजनी 
उल्पना साठा पाय श्वो5थी ढशावे छै - ये 
इन्द्रयागसंभाराः इति।' 'सम्भारा:' सामओी ॥२५॥ 

ग्राह्य, विना जेऊेय डार्य सिद्ध थतु नथी, 
जेवा. सलिप्रायथी ऽहे छै - 

६५५।३थी भांडीने भणनी दाण. सुधीनी विविध 
पाचजीयो राधो. लापशी, भाध१३, शलेणी राधो 
तथा. भर्घु ६५ जे56 5२. ॥ २६ ॥ 


सने, 


छ,) 


सेभ 
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सूपं मौद्गम्‌। पायसं केवले पयसि 
पक्वम्‌। संयावादयो गोधूमादिविक्रियाः । क्रमश्च 
सूपपायसयोः श्रुत्या। दोहस्यार्थतोऽन्येषां पाठतः 
॥ २६॥ 


यागशोभार्थ श्रद्धोत्पादनार्थं चाह--हूयन्तामिति । 


हूयन्तामग्नयः सम्यक्‌ ब्राह्मणै्ब्रह्यवादिभि: । 
अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणाः॥ २७ 


धेनुदक्षिणाः धेनुसहिता दक्षिणाः, ता एव 
वा दक्षिणाः, वो युष्माभिः ॥ २७॥ 


अन्येभ्यश्चाश्चचाण्डालपतितेभ्यो यथार्हतः । 
यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः॥ २८ 


यवसं तृणम्‌॥ २८॥ 
स्वलंकृता भुक्तवन्तः स्वनुलिप्ताः सुवाससः । 
प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलपर्वतान्‌॥ २९ 
॥ २९॥ 


एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते। 
अयं गोब्राह्माणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः॥ ३० 


सर्वान्‌ शिरःकम्पेनानुमोदयन्नाह— 
गोब्राह्मणाद्रीणामिति। मह्यं मम च॥ ३०॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० २४ 


'सूपम्‌' भणनी ६० - 'पायसम्‌' ५५ दूधमा 
रंधैधु, “संयावः ' ६७ क्षोट (घी. जने. णां3)नी विविध 
वानणीयो वगेरे - वानणीयणोनो 5म प्रथम पायस जने 
जंतभां भणनी, दाण, जेम शण्ध्ना अवश्थी निश्चित 
थाय. छे. 'दोहः' (६५प)नो २4 (६५, घडी, छाश, 
माणए. सेम) प्रयोळून जनुसार तथा. नीकाचो (शीर 
पजेरेचो $भ) भूण ५७७ प्रमाऐ अभवो. ॥ २६ ॥ 

यशनी शोल भाटे जने. श्रद्धा ठत्पन्न ४२१। 
भाटे ऽ छै - 'हूयन्ताम्‌ इति ।' 

वृष्टी विप्रो हार (गार्ईपत्याष्ध) शज्निमोमा, 
विधिवत्‌ इति जापवामा जावे, ते प्राहमशोने 
(देह, थोष्य वजेरे) जने5 प्रारण, मन्ना, जयो. 
जने ध्क्षिए) तमारा. द्वारा, जापवा योग्य छे. 
॥ २७ ॥ 

'धेनुदक्षिणा:' जय सछ्ति धक्षिए। जथवा ते. 
जयो, जे ४ धक्षिए। 'व:' तमार। 6२५ (त.वि.म. वः 
३५ यापतु नधी.) ॥२७॥ 

डूतराथी मादीने यांडाण जने पतितो सुपीना 
जीका सवने, यथायोज्य (जनन), आयोने घासयारो, 
जने. गोवर्धन पर्वतने (पायसाहि) भोग घरवामा, 
जावे. ॥ २८ ॥ 

“यवसम्‌' घासयारो ॥ २८ ॥ 

सारी रीते जबंदत ५७, भोकन उरी, 
(यंधन।धिनो) सुंदर ६५ ऽरीने, सुध्र वस्त्रो पढेरीने 
जयो, विप्रो, जज्निजों, जने गोवर्धन पर्वतनी 
प्रधक्षिए॥ 5२. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

डे, पित, जा भारु भन्तव्य छे, को तभने 
रुथे तो उरो. (भारो उडेवो) जा यश जायोने, 
पाहोन, गोवर्धन पर्वतने जने. भने ५९ प्रिय 
छे. ॥ ३० ॥ 

भाथु धुशाववा, द्वारा सर्वने जानं६ जापता 
“१ 5७ छै - “गोब्राह्मणाद्रीणाम्‌ इति।' ' मह्यम्‌' 
मम भने पश. ॥ ३० ॥ 


अ० २४ 


श्रीशुक उवाच 
कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिघांसता। 
प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्या साध्वगृहन्त तद्वचः ॥ ३१ 
॥ ३१॥ 
वंशीधरी--कालस्य सर्वदर्पहरत्वाद्धगवतो५- 
पीन्द्रदर्पहरणात्तद्रूपत्वेन विशिनष्टि--कालात्मनेति। 


तथा च व्यदधुः सर्व यथाह मधुसूदन: । 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तदद्रव्येण गिरिद्विजान्‌॥ ३२ 


उपहत्य बलीन्सर्वानादूता यवसं गवाम्‌। 
गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम्‌॥ ३३ 


अनांस्यनडुद्युक्तानि ते चारुह्य स्वलंकृताः । 
गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः॥ ३४ 


तद्द्रव्येण तेन महेन्द्रमखद्रव्येण गिरिं 
द्विजान्प्रति यथायथम्‌॥ ३२॥ बलीनुपहृत्य दत्त्वा। 
आदूताः सादराः ॥ ३३॥ अनड्य्युक्तान्युत्तमान- 
डुद्धिर्युक्तानि । सद्विजाशिषो द्विजाशीर्भिः सहिताः 
॥ ३४॥ 


कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गत: । 
शैलोऽस्मीति ब्रुवन्भूरि बलिमादद्बृहदवपुः॥ ३५ 


गोपविश्रम्भणं गोपानां विश्वासजनकं रूपं 
गतः प्राप्तः सन्‌ बलिमुपहारमाददभक्षयत्‌॥ ३५॥ 


दशम: स्कन्धः 


३२९ 
श्री १४६५ नोव्या - चना गर्वृनो नाश 
5२१ ७२७ता. 5५२१३५ भणवान हारा उछेवाभां 
जावेदु त वयन सांगणीने नेध्यायछ वर्णेरेज साध्र 
स्वीडार्यु, ॥ 3१ ॥ 3१ ॥ 

ठाण. सर्वनो गर्व डरनारो होवाथी मणवानने 
आण३पे विशेषशपूर६ ५।५२१३५ ठल्या. छे, आरए 
डे भणवान ५३ छन्दनी गर्व हरचार। छे. 
भगवान भधुसुध्ने केम अद्युं छतुं तेम नय 


€ 


डय्‌. 


>] 


(त्राह्मशो पासे) स्वस्तिवायन उशवीने (हन्द्रयाज. 
माटे तैयार उरेल) ते द्रव्योथी गोवर्धन पर्वत भने 
१।७७)ने सर्व नेवेधो तथा आयोने घासयारो सभपीने 
तेम % भ्राहमशो, पासेथी जाशीरवी६ प्राप्त डरीने सारी 
रीत जबंडत थये, २।६२युॐत च६२।५७ वगेरे 
वाणो जने श्रीकूष्शना, ५२४मोचु जान उरता 
रोपीकनोगे गोधशने जाणण उरीने नही करेल 
गाओजोभां भेसीने B२४ गोवधननी, प्रक्षिशा 
री, ॥ 3२ ॥ 33 ॥ ३४ ॥ 

“तत्‌-द्रव्येण' नद्य माटे तेयार उरेवां ते 
द्र पढे गोवधन पर्वत गने. क्राह्मणोने यथायोज्य 
रीत (नेवेध समपीने) ॥ 3२ ॥ ' बलीन्‌ उपहत्य' 
नेवेधी परावीने 'आदूताः' २।६२य५त नंधाटे 
॥ 33 ॥ ' अनडुद्‌-युक्तानि’ १.९ नणदोथी. 
युःत थयेक्षा (॥४सगीभा) - 'सद्दिजाशिष:' ५।६।२ो.॥। 
जाशीवाद्द प्राप्त उरेवा नधुष्टि गोपो ॥ ३४ ॥ 

श्रीकूष्णो गोपशनोने (गोवध॑न पर्वतमा) 
विश्वास 6पकावनारुी, (पर्वत केवा) विशाण 
वपुवाणु जन्य ३५ १२७ 35यु गने. ‘इं जिरिराळ 
छुँ? सेम उडेतां ते. पुळण पडवानों जारोणवा 
बाण्या,. ॥ उप ॥ 


के 


जोपो. 


“गोपविश्रम्भणम्‌' २।५%नोने विश्वास ७५४१२ 
३५. “गतः' प्राप्त. 5रीने “बलिम्‌? 6५७२(३पे बाववामा 
२११८ पडवानी) जारोजवा, ताज्या. ॥ उप ॥ 


३३० 


वि. चक्र. अन्यतमं गोवर्द्धनपर्वतोपरि द्वितयं 
पर्वतमिव सर्वेन्द्रियवत्‌ स्वरूपं गतः प्राप्तः गोपानां 
विश्रम्भणं पर्वत एवायमिति विश्वासो यत्र तत्‌ 
शैलोऽस्मीति एतद्देशाधिपतिरहमेव युष्मद्भक्त्या प्रसन्नः 
प्रादुरभूवं स्वस्वाभिमतं वरं वृणुतेति विब्रुवन्‌ बलिं 
नैवेद्यं दूरस्थैर्निकटस्थैः नन्दग्रामादिवर्तिभिर्वा व्रज- 
वासीजनैरपरोक्षतः परोक्षतो वा ध्यानेन समर्प्यमाणं 
सहस्रकोटिहस्तस्ततस्तत्स्थानादतिदीर्घानतिदीर्घीकृत- 
पाणिभिरादयंस्तांस्तानानन्दयन्नादत्‌ भुङ्क्ते स्म। 


तस्मै नमो व्रजजनैः सह चक्रेऽऽत्मनात्मने। 
अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपी नोऽनुग्रहं व्यधात्‌॥ ३६ 


तस्मै आत्मने आत्मना स्वयं व्रजजनैः सह 
नमश्चक्रे। अहो इति सार्धश्लोकं पठन्‌॥ ३६॥ 


एषोऽवजानतो मर्त्यान्कामरूपी वनौकसः । 
हन्ति ह्यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम्‌॥ ३७ 


कामरूपी सर्पादिरूपः। अस्मै अद्रये। 
शर्मणे क्षेमाय॥ ३७॥ 


इत्यद्रिगोद्विजमखं वासुदेवप्रणोदिताः। 
यथा विधाय ते गोपाः सहकृष्णा व्रजं ययुः॥ ३८ 
॥ ३८॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० २४ 


गोवधन पवत. ७५२ थीकु जेवु ४ पतु 
शिणर छोय तेवु, सब न्ट्रियोवाणुं २५३५ ५२७ 
3रीने ४वासीशोने कयां खेवो विश्वास डतो. ड “सा 
पर्वत ४ छे, त्यां “दु जिरिराळ छु, जा प्रहेशनो 
सघिपति हु ४ छुँ, तभारी भज्तिथी प्रसन्न ५७ 
जाविभांव पाम्यो छ. पोतपोताना मनव[सछित वरदाननुं 
खेम गोक्षता 


वर्श उरी. दो. भणवान हूर, 


~ 


पासेना डे नंध्णामना प्रश्‍वासीजो, द्वार. प्रत्यक्ष, 
परोक्ष डे ध्यानपूर्व समर्पण उरवामा जावेत. (व्यंकूनो)) 
सहरको टि श्रीडस्तवाणा। ते. जने5 स्थानेथी जतिशय 
दंनावेची, डथेणीनोधी पात, त्यां रठेला, 9४४ नोने 
जानंध जापता जारोणवा दाज्या. 

नवाच श्रीहष्शे पीते पोताना ते २१३५१ 
प्रश्‍वासीजी, सित नमस्कार ड्या, (जने. 5ह्यु:) 
खडी! कुशो, जा गिरिरा% गोवपने प्रत्यक्ष (५५2) 


थ जापशी 6५२ जनुआछ डया. छे. ॥ ३६ ॥ 


पोताना. ते स्व३पन पोते पन साथे नम२5२ 
54|. “अहो इति' सेम ६४८ श्वो5 उछेता भणवान 
वाशावे छे. ॥ 3६ ॥ 

हे प्र्वासीजणो, यथेष्ट ३५ २७९ उरवाने. 
समर्थ जा. जिरिराब पोतानी जवलेध्षना 5२२ 
भगुंष्योनो, (सर्प, वींछी वजेरे ३५ ९७) नाश उरे 
छे, माटे जापर तथा गायींना उद्याए| माटे जाप, 
ज। जिरिरा४ जोपधनने नमर5ार 35रीजे छीन. 
॥ ३७ ॥ 

यथेष्ट ३५ अडर डरपाने समर्थ हो सप वगेरे 
३५ कहने - जा. २२४ पर्वतने - 'शर्मणे' 
अथ्या॥ए, भाटे ॥ 39 ॥ 

जाम, भगवान वासुध्व श्रीडष्ण द्वारा 
प्रेरणा पामेता ते (नंराय७छ १३२) जोपश्नो श्री 
जि(र२रि% भछाराब, गायो जने. प्राहमिशोनी, यश 
विधिवत्‌ डरीने भणवान श्रीडष्शयंद्र साथे प्रकमा 
पधाया. ॥ ३८ ॥ ३८॥ 


अ० २५ 


“कर्मैवाले प्राक्‌ स्वभावो गुणो वा 

कर्माङ्गं वा तद्दशो वा महेशः । 
देवतेतीयमुक्ता 

देवक्षोभे षण्मती न त्वभीष्टा॥' 


वार्ताकर्त्री 


दशम: स्कन्धः 


३३९ 


१ 5म क समर्ध छे. २ ऽमुं 5२३ पूर्वशन्मना 
संस्थरो छे. उ गु ४ 6त्पत्ति, स्थिति जने. नाशगु 
ऊारए छै. ४ देवों ऽभून जं।३५ छे. ५ श्वर प्‌ 
अभून जपीन छे जने. ६ जापशी याखविश 
जापनार जे क जाप छष्टच्व छे. जा छ मंतव्यो 
भगवान श्रीडष्झो। जा सध्यायमा ऽः छे, ते ३१५ 
€च्द्रध्वने ञोपाववा माटे ४ ऽह छे. श्रीडष्णने 
पोताने शा मान्य नधी, 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध इद्धयज्ञनिवारणनाम्न: चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४॥ 
न क नोह 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
जोवधनधार0 


पञ्चविंशे रुषा शक्रे व्रजनाशाय वर्षति। 
उद्धृत्य गिरिमासारादरक्षद्गोकुलं प्रभु: ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप। 
गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोप सः ॥ ९ 


कृष्णो नाथो येषां तेभ्यः ॥ १॥ 
गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम्‌। 
इन्द्रः प्राचोदयत्क्रुद्धो वाक्यं चाहेशमान्युत॥ २ 


क्रुद्धः सन्निन्द्रः सांवर्तकं नाम संवर्तः 
प्रलयस्तत्कर्तारं मेघानां प्रसिद्धं गणं प्राचोदयत्‌ 
प्रेषयामास। ननु कृष्णनाथानां घाते कथं प्रवृत्त 
इत्याशङ्क्य आत्मसंभावनया निरस्तविवेकत्वादि- 


प्रश्‍नी, नाश 5२१ माटे न्द्र डोषथी वरसवा, 
बाज्यो, त्यारे जोवप॑नणिरि ठोंयडीन मुशणधार धोधमार 
वरसाद्यी, 9१, प्रभुणे. गोडुणनी रक्ष उरी, (ते 5थ) 
पथ्यीसभा जध्यायमा छे.॥१ ॥ 

श्री१५६५२४ णोक्ष्या - ३ २०७, पोतानी. 
पुने (गोवाणी, द्वारा) नाश पामेली काशीने 
श्री, थेमा नाथ छे ते नंध्रायऊ वगेरे 
गोवाणो, ७५२ ते (प्रसिद्ध ६१२४) छुद्र डीपे 
भरायो, ॥ १ ॥ 

श्रीडष्श नाथ छे कमच! तेभनी 8५२ ॥१ ॥ 

पोताने 54२ भानता हन्द्रे डीषित थच 
५७५३री मेधोना सवत नामना समुद्दायने, (शन 
नाश माटे) प्रेयो. जने. (प्रेरश। जापतुं) वाऊुय 
७८. ॥ २ ॥ 

ओषित थरछने हन्द्रे सांवत नाभना 'संवर्तः' 
१८4, तेना. 5२२ भेधोना प्रसिद्ध समुधयने 
“प्राचोदयत्‌' 9२७॥ ऽरी. श्री केमना नाथ छे 
तेमने मारवा. भटे ते. ईन्द्र डेवी. रीति. प्रवृ. थयो, 
जेवी, २१५. 3रीने, 'आत्मसम्भावनया' (पृथ्वी 
पर) भाराथी यडियातो नीके जोश & तेवो छोवाथी 


३३२ 


त्याशयेनाह-- वाक्यं चाहेत्यादिपञ्चभि:--ईशमानी 
अहमेवेश्वर इति गर्ववान्‌॥ २ ॥ 


अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसाम्‌। 
कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चकरुर्दबहेलनम्‌॥ ३ 


देवहेलनं देवस्य ममावज्ञाम्‌॥ ३ ॥ 


यथाउद्ढैः कर्ममयैः क्रतुभिर्नामनौनिभेः । 
विद्यामान्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम्‌॥ ४ 


वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पण्डितमानिनम्‌। 
कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुरप्रियम्‌॥ ५ 


अदूढैरसमर्थैः कर्ममयैः क्रियानिर्वत्यैरत 
एव नामनौनिभेर्नाममात्रेण या नौरिति व्यवह्रियते 
तत्सदृशैः । आन्वीक्षिकीमात्मानुस्मृतिरूपाम्‌ ॥ ४॥ 
तथा वाचालं बहुभाषिणं बालिशं शिशुं, पण्डित- 
मानिनं पण्डितंमन्यम्‌, अतः स्तब्धमविनीतमिति 
निन्दायां योजितापीन्द्रस्य भारती कृष्णं स्तौति। 
तथा हि-—वाचालं शास्त्रयोनिम्‌। बालिशमेवमपि 
शिशुवन्निरभिमानिनम्‌। स्तब्धमन्यस्य वन्द्यस्या- 
भावादनम्रम्‌। अज्ञं नास्ति ज्ञो यस्मात्तं सर्वज्ञमित्यर्थः । 
पण्डितमानिनं ब्रह्मविदां बहुमाननीयम्‌। कृष्णं 
सदानन्दरूपं परं ब्रह्म मर्त्य॑ तथापि भक्तवात्सल्येन 
मनुष्यतया प्रतीयमानमिति॥ ५॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० २५ 


तेनो. विवे5 ६२ 4७ शयो छोठने (ते प्रवृत्त थयो), 
जेवा, जाशयथी पाय लोड द्वारा 5७ छै - 'वाक्यं 
च आह' १३२ - ईशमानी' ७ ४ ७6२ 8. भेव 
जर्ववाणी ॥ २ ॥ 

शोषी ही, जा रणलवासी गोवाणियाजोना 
श्रीम६नी भछता (कुजो), 3 कृशो ५१९ नामना 
भनुप्यनो शाय उरीने घेव जेवा. भारी जबशा। 
35री! ॥ ३ ॥ 

“देवहेलनम्‌' ६५ शेवा. भारी, १५ डरी ! ॥3॥ 

कम उ2।5 (मंध्मतिजोी) जात्मशान3प 
(जान्वीक्षिडी) विधान छोडीने, जियाथी, सम्पन्न 
थनारा, समर्थ जने. नाम भागनी नो केवा 
यशोथी संसारसाणरने तरवा ७२७ छै, ॥ ४ ॥ 
(तेम) गोवाणियाजोज वातोडिया, छो5रभत, २553, 
मूर्ण अने. पोताने पंडित मानता. ह नामना 
भनुष्यनी जाश्रय ऽरीने, मारी प्रिय इयु. 
॥ प ॥ (सरणावी मुंड १/२/७-८) 

*अदृढे:' असभ 'कर्ममयैः' डियाथी सम्पन्न 
थनारा, जतिशय डियाव्यापारवाण।, जाथी “नाम- 
नौ-निभैः नाभभागनी है नौश् छै, गेम उछेवाभा, 
जावे छै, तेना. केवा. यशोथी - ' आन्वीक्षिकोम्‌' 
जात्मशान३प विधाने ॥ ४ ॥ तेम “वाचालम्‌' ५।तोडिय।, 
“बालिशम्‌' ६0५२५, ' पण्डितमानिनम्‌' पतन पंडित 
भानना२, साथी 'स्तब्धम्‌' २५55 सेम निधन माटे 
प्रयुञ्त थयेक्षी €चद्ननी, सरस्वती (वाशी) श्री5०७ नी, 
स्तुति 5२ छे. त अनुसार - वाचालम्‌' १।२१य[^.३५ 
(५.२.१/१/३), 'बालिशम्‌' (शास्त्योनि३५) जाया 
डीव छता. शिशु केवा निरलिमानी, 'स्तब्धम्‌' भी 
डो पध्नने योग्य न. छोवाथी जविनीत, २553, 
'अज्ञम्‌' शैना उरता. थानी ॐ नथी. ते सर्वश, सेम 
खर्थ छे. “पण्डितमानिनम्‌' श्रक्नशनीजोना जाते. 
माननीय, “कृष्णम्‌' २६. शान६३५ १२१४ - 
'मर्त्यम्‌' मरएशील मनुष्य डोवा, छता. भडतवात्सध्यथी, 
मनुष्य तरी अतीत थता ॥ ५ ॥ 


अ० २५ 


एषां श्रिया$वलिप्तानां कृष्णेनाध्मायितात्मनाम्‌। 
धुनुत श्रीमदस्तम्भं पशून्नयत संक्षयम्‌॥ ६ 


अवलिप्तानां मत्तानाम्‌। आध्मायितात्मनां 
बृंहितदेहानाम्‌। धुनुतापनयत। श्रीमदेन यः स्तम्भो 
गर्वस्तम्‌ ॥ ६॥ 


निभ्यतस्तान्प्रत्याह-अहं चेति। 


अहं चैरावतं नागमारुह्यानुव्रजे व्रजम्‌। 
मरुद्गणैर्महावीयैर्नन्दगोष्ठजिघांसया ॥ ७ 


अनुव्रजे अन्वनन्तरमेवागमिष्यामि। 
मरुद्गणैर्देवगणैः सह ॥ ७॥ 
श्रीशुक उवाच 


इत्थं मघवताज्ञप्ता मेघा निर्मुक्तबन्धनाः। 
नन्दगोकुलमासारैः पीडयामासुरोजसा॥ ८ 


मघवता इन्द्रेण निर्मुक्तं बन्धनं येषां ते। 
प्रलयाभिप्रायेण बद्धा आसन्‌। तदा निर्मुक्तबन्धनाः 
सन्त आसारैर्धारासंपातैः पीडयामासुः ॥ ८ ॥ 


विद्योतमाना विद्युद्भिः स्तनन्तः स्तनयिलुभिः। 
तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुज्ना ववृषुर्जलशर्कराः॥ ९ 


स्तनयित्नुभिरशनिभिः। स्तनन्तो गर्जन्तः । 
मरुद्गणैरावहप्रवहादिवायुसमूहैर्नुनाः प्रेरिताः । 
जलशर्करा जलोपलान्‌॥ ९॥ 


दशमः स्कन्धः 


३३३ 


संपत्तिथी छडी येवा, ५१५ द्वार. इंवाववा्भा 
जावेधा मनवाणा जा जोवाणियाना धक्ष्मीन। मध्यी. 
थपे २५३5 ६२ उरो. जने. (तेमनां) पशुजोने 
विनाश प्राप्त अरावी. ॥ ६ ॥ 

“अवलिप्तानाम्‌' ७9. 9।येत|२॥.न, ' आध्मायित- 
आत्मनाम्‌' $८।५०।१। वेल मनवाण। गोवाणोना 
बक्ष्मीना। मध्थी थयेती १ "स्तम्भः? २॥५३॥७ छै तेने. 
“धुनुत' ६२ रो. ॥ ६ ॥ 

भय पामता ते भेधोने ५९ छै - अहं च 
इति।' 

इं पश जेरावत हाथी 3५२ मेसीन मछ।पर।$भी, 
वायुणशनी, साथे नंध्ना रचो नाश उरवानी 
छय्छाथी पछी तरत ४ त्रकमा जावी. पढोयीश, 
(पायु §.) ॥७॥ 

'अनुव्रजे' पी तरत ४ जावी, पढोंयीश - 
“मरुद्गणैः? मरुत्‌ घेवोनी साथे ॥ ७ ॥ 

श्रीशु5$ १२ नोव्या - जाम, ४न्द्र द्वारा 
जाशी. प्राप्त उरेला जने. भंपनभुठत थये मेधो 
नंधछना गोडुणने, वेजपूर्व5 घारासेपात डरीने पी३वा 
ताज्या, ॥ ८ ॥ 

“मघवता' 65% द्वार, भुठत उरवामा भ्यु छे 
अपन हेमन ते मेधो - प्रलय उरवाना जलिप्रायथी 
(वयन)णद्ध थये - ते सभये. “निर्मुक्तबन्धना:' 
(विगलित-जलस्तम्भाः-१. भंधनधी, मुत थयेल। ४णच। 
थांभवा) 4४न 'आसारैः' मुशणधारे २5 साथै ५३१ 
द्वारा पीडा, ३२१। ।२य।. ॥ ८ ॥ 

(भयान5) वी९णीजोथी यमत, १%(न। 
5३) थी २२४, प्रयंड जाधीजोथी प्रेरित 
थयेला, (मेधो मोटा मोटा) ९णना ५२. वरसाववा. 
ताज्या, ॥ ८ ॥ 

“स्तनयिलुभिः' १०४(पात थवाथी, थता. 
535 जी) थी. 'स्तनन्तः ' २२%४। - “मरुद्गणै: ' आवह, 
प्रवह (निवह, विवह, संवह, उद्वह, परावह ) १3२ 
पायुसमूहोथी “नुन्नाः ' प्रेरित थयेल। मेधो. “जलशर्करा: ' 
१२३ मोटा मोट उरशाजोने ॥ ८ ॥ 


३३४ 


स्थूणास्थूला वर्षधारा मुञ्जत्स्वभ्रेष्वभीक्ष्णशः । 
जलौधै: प्लाव्यमाना भूर्नादृश्यत नतोन्नतम्‌॥ १० 


स्थूणावत्स्थूला: । अभ्रेषु मुञ्चत्सु सत्सु। 
नतोन्नतं निम्नमुन्नत॑ तद्विपरीतं यथा भवति तथा 
भूर्नादृश्यत॥ १०॥ 


अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः। 
गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरणं ययु: ॥ ११ 


जातवेपना जातकम्पाः ॥ ११॥ 
तत्र पशूनां यानं विशिनष्टि-शिर इति। 


शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिताः । 
वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययुः॥ १२ 
॥ १२॥ 


गोपगोपीनां प्रार्थनामाह--कृष्ण कृष्णेति। 


कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो । 
त्रातुमर्हसि देवान्न: कुपितादभक्तवत्सल॥ १३ 


त्वमेव नाथो यस्य तद्गोकुलं गवां कुलं वंशं 
नोऽस्मांश्च देवादिन्द्रात्रातुँ रक्षितुमर्हसि ॥ १३॥ 


शिलावर्षनिपातेन हन्यमानमचेतनम्‌। 
निरीक्ष्य भगवान्मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः॥ १४ 


विज्ञापनात्पूर्वमेव कुपितेनेन्द्रेण कृतं तद्वर्षं 
मेने॥ १४॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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वाटणी, कयारे थांभला। वो, स्थूण (मुशणधार) 
१२२६ वारवार परसा११। क्षाण्या, सारे ठीयाएनी 
8 $ चीयाएनी छे, गेम ४१२१ पूरथी इनी 
गयेल्ी भूमि शती. न ईती. ॥ १० ॥ 

थामा कुची ऊरी - वाइणो वरसावतां डत 
प्यारे “नत-उन्नतम्‌' नीयाएनी, ठीयाएनी, तेनाथी 
विपरीत, समतण केम हीय ते रीति, भूमि कराती. 
न. छती. ॥ १०॥ 

जतिशय मुशणधार वस्साध्थी रने 5 वंटोणन 
आरए शर्त जने. 25थी पीडायेल्। पशुजो, जोपाणो 
जने. गोपीजो, गोविंद भणवानने शरण जया[.॥११॥ 

*जातवेपना: ' £४त। (ढोर जने. गोपजगोपी जो) 
॥ ११ ॥ 

ते जायोनी गवानी. जियाने विशेषश५१५ उडे 
छै - शिरः इति।' 

मुशणधार वरसा६ (जने. डरासोनी ज्रीयो)थी 
पीडायेद्ची, जने श्रृती. यो, मरत जने १७२अजोने 
पोतान। शरीरथी ढांडीने भणवानना यरएभणनी. 
समीपभा जया. ॥ १२ ॥ १२ ॥ 

जोपजोपीयोनी प्रार्थनाने ववे छै - “कृष्ण 
कृष्ण इति।' 

छै 5७, हे ५४, हे भड।॥१॥२,, डे प्रभु, डे 
भऊतवत्स4, जाप ९४ कमचा नाथ छी ते गोवशगुं 
जगे. नभर, ६१२८४ हन्द्रथी, रक्षण 5र२वाने जाप 
समर्थ छो. ॥ १३ ॥ 

जाप क केमना नाथ & ते 'गो-कुलम्‌' 
जायोन। “वंशम्‌' वंशनु त्या. "नः? समर घेवराळ 
छन्द्र्थी 'त्रातुम्‌' २क्षण ५२५।न. जाप समर्थ छो.॥१3॥ 

(नरश्नी) शिक्षाओोना वरसाहनी, निछुर रीओ, 
पडवाथी, (गोडुणने) नाश पामतु येतनाडीन थयेक्ष 
कोने, नवाच श्रीडरिने ढोघे मरायेला छन्द्रगुं 
डरपूत काशी. धीर्पु, ॥ १४ ॥ 

प्रश्‍वासीजोना भणापता पढें ४ डोपित 
थये न्द्रे उरेल ते. वर्षानि भणवाने काशी दीधी 
डती. ॥ १४ ॥ 


अ० २५ 


कथं मेने तदाह--अपर्त्विति। 


अपर्त्वत्युल्बणं वर्षमतिवातं शिलामयम्‌। 
स्वयागे निहतेऽस्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति॥ १५ 


अपगत ऋतुर्यस्य तद्‌वर्षमतिशयितो वातो 
यस्मिस्तदतिवातम्‌। शिलामयं शिलाप्रचुरम्‌॥ १५ ॥ 


तत्र प्रतिज्ञापूर्वं गोवर्धनोद्‌धरणमाह--तत्रेति । 


तत्र प्रतिविधि सम्यगात्मयोगेन साधये। 
लोकेशमानिनां मौढ्याद्धरिष्ये श्रीमदं तमः॥ १६ 


तत्र प्रतिविधि प्रतीकारं स्वसामर्थ्यन 
साधयिष्यामि। तेन च मौढ्याल्लोकेशमानिनां 
श्रीमदलक्षणं तमो हरिष्यामि। बहुवचनेन 
वरुणादीनभिप्रैति॥ १६॥ 


वैष्णवतोषिणी--सम्यक्‌ सर्वेषां सुखपूर्वक- 
निजदासवर्यमाहात्म्यप्रदर्शनादिप्रकारण साधये। 

ननु देवाः सात्त्वकास्त्वदभक्ताश्च कुतस्तेषां 
तमस्तत्राह-न हीति। 


न हि सदूभावयुक्तानां सुराणामीशविस्मयः। 
मत्तोऽसतां मानभंगः प्रशमायोपकल्पते॥ १७ 


दशमः स्कन्धः 


३३५ 
भगवाने डेवी रीति कायु, ते उछे छै - 
“अपर्तु इति।' 

२५९ हारा (६च्द्रनो) पोतानो यश नाश 
उरवाभां जाव्या छे सारे छन्द (प्र४न।) नाश माटे 
जाते. भयंड२, जतिशय वावाऊोडावाणी, (नरश्नी) 
प्रयुर शिक्षायोवाणी ऽभोसभी १२२६ वरसावे. छे. 
॥ १५ ॥ 

कनी. ऋतु पीती 6 छे तेवा. वरसाध्ने, 
सते. ११७३ छे शमा, 'शिलामयम्‌!' शिक्षाप्रयुर 
परसाध्ने ॥ १५ ॥ 

त्यारे प्राति्ापूव 5 जोपधनने हीयडीने धरी 
राणवानुं 5७. छे - 'तत्र इति।' 

ते भाटे मारा, पोताना सामथ्यथी (वर्षाथी 
थये्षी पीडनो) सवने. सुण5र हीय तेवो प्रतीडार 
साधीश. “जमे क्षोडपाद्ो? रेभ भूढतापूर्व5 
भाननाराजोना श्रीम६३५ी, जशानने ई री 
६४१. ॥ १६ ॥ 

ते. माटे “प्रतिविधिम्‌' १5२ पोताना स।भर्थ्यथी 
सापीश, जने. तेनाथी पोताने भूढता५१५ धोडीना 544२ 
भाननाराजोीना श्रीमध्ना तक्षण3प जशानने छरी 
8४१५, न्‌इवय्‌न द्वार (छन्द साथे) १२९. वगेरेने ५९. 
॥१६॥ 
पीताना छरिधासवर्यनु माडात्म ५2 थाय 


दि ~ 


जल्मिप्रायनो. विषय ननावे. छे. 


तेम, सर्वने सुण5२ अरे (प्रती॥२) साधी. 


5 


शंञा, उरवामा जावी. & डे देवो सात्विक छे 
खने जापना भठतो छे, तो. तेभने जशान डेवी रीत 
डीय्‌? ते माटे 30२ थापे छै - “न हि इति।' 

(भार।) भठ्तिभावथी युङत शेवा, घेवीनो. 
जमे शश्चर छीजे. जेवी विशिष्ट गर्व (योग्य) 
गंथी, तेथी (पोताने 82४२ भाननारा) जस%कचीनी, 
गृ मारा तरश्थी भानभंग छे, ते शाति माटे 
तथा, सर्व जनर्थनी निवृत्ति माटे ययायो छै. 
॥ १७ ॥ 


३३६ 


सद्भाव: सत्त्वं मद्भक्तिर्वा तद्युक्तानां 
सुराणामीशा वयमिति विस्मयो गर्वो हि यस्मान्न 
घटतेऽतोऽसन्तस्ते। किंच तेषां मानभंगोऽनुग्रह 
एवेत्याह-मत्त इति॥ १७॥ 


तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌। 
गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः ॥ १८ 


गोपाये रक्षिष्यामि। किंच सोऽयं मे 
मया व्रतो नियमः संकल्पो वा आहितो धृत 
इत्यर्थः ॥ १८॥ 
इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्त्वा गोवर्धनाचलम्‌। 
दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः॥ १९ 


कृत्त्वा उत्कृत््य। छत्राकमुच्छिलीन्ध्रम्‌॥ १९॥ 


अथाह भगवान्गोपान्‌ हेऽम्ब तात व्रजौकसः । 
यथोपजोषं विशत गिरिगर्त सगोधनाः॥ २० 


यथोपजोषं यथासुखम्‌ ॥ २०॥ 
वंशीधरी- स्वल्पे गोवर्द्धनगर्ते सर्वत्रजस्थिति- 
योग्यता तु भगवत्प्रभावादेव। 


“शैलोत्पाटनभूरेषा महती निर्मिता मया। 
त्रैलोक्यमुत्सहेऽनेन रक्षितुं किं पुनर्त्रजम्‌ ॥' 
इति हरिवंशोक्तेः । 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० २५ 


"सद्‌-भावः? सत्वशु॥ जथवा भारी भरत, 
तेनाथी युऽत घेवीनो, जमे श्वर छीन.” जेवी के 
आरऐ योग्य 


हक ie 


“विस्मयः? (विशिष्ट) 4 छे ते षे 
नथी, जाथी तेजी, ससश्शनो छे. वणी, तमनो 
भानभंण जनुआछ ४ छे, 
इति।' ॥ १७ ॥ 

तेथी इं ४ जे भार शरए फेनो, इं % 
गुनो. नाथ छुँ जने. मारा होरा केने. स्वडीयउपे 
स्वीऊारवामा जाव्यु छे, त 9“४4ु ई मारा पोताना 
साभथ्यथी रक्षण, 5रीश, तिवो भें खा नियम घार 
अर्थो छे. ॥ १८ ॥ 

“गोपाये' रक्षण ऽरीश जने. ते जा व्रतः' 
नियम छ सं<८प 'मे' भार. 6२ ' आहितः? ६२0. 
उरवाभा भाव्यो छे. ॥ १८ ॥ 

जम (मनमा) उडीत भणवान श्रीह जनायासे 
जे छ श्रीडस्तथी जोपधन पर्वतने 8णाओने, 
नाण केम [निरी टोपने 6५३ तेम (वाम 
श्रीडस्तथी) १२७ अया. ॥ १८ ॥ 

“कृत्त्वा' 5५॥३न, 'छत्राकम्‌' (भरीन. टोपने 
॥ १८ ॥ 

(श्री. जिरिराख्ने ५२९ अर्या) पछी भणवान 
080. ७ मत, हे पितळ, डे 9्४वासीगो, 
जायोना पश सित तमे सुणपूर्. जा जिरिणडवरमा 
प्रवेशी कानी,” - गेम गोवाणोने इह्युं. ॥ २० ॥ 

“यथा-उपजोषम्‌' यु धाय तेम ॥ २० ॥ 

रोवून, पर्वतना जति सह गड्वरमां संपूण. 


खेम 5ऐे छै - “मत्तः 


प्र४न २डेवानी योग्यता तो भगवानना अ्रभावने 
डरे. १४ छे. 

"पाडला जिरिराहूना गडवरनी जा भछान 
भूमि मारा द्वारा निर्मित थयेक्षी 8. जा जिरिराळ 
हारा, छुँ गशेय धोडनी रक्षा 5२१॥ माटे 6त्साडित छुँ, 
तो. प्रश्‍नी, तो वणी, शी वात? खेम छरिवंशमां 
उछेवाममा जार्व्यु छे. 


अ० २५ 


न त्रास इह ब: कार्यो मद्धस्ताद्रिनिपातने । 
वातवर्षभयेनालं तत्त्राणं विहितं हि व: ॥ २१ 
॥२१॥ 


तथा निर्विविशुर्गर्त कृष्णा श्रासितमानसा: । 
यथावकाशं सधनाः सत्रजा: सोपजीविनः॥ २२ 


सव्रजाः शकटमण्डलसहिताः सोपजीविनो 
भृत्यपुरोहितादिसहिताः ॥ २२॥ 


क्षुत्तूडव्यथां सुखापेक्षा हित्वा तेत्रजवासिभि: । 
वीक्ष्यमाणो दधावद्रिं सप्ताहं नाचलत्पदात्‌॥ २३ 


पदात्स्थानात्‌ ॥ २३ ॥ 

कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्येन्द्रोऽतिविस्मितः । 

निस्तम्भो भ्रष्टसंकल्पः स्वान्मेघान्संन्यवारयत्‌ ॥ २४ 
॥ २४॥ 


खंव्यभ्रमुदितादित्यं वातवर्ष च दारुणम्‌। 
निशाम्योपरतं गोपानोवर्धनधरोऽब्रवीत्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 


निर्यात त्यजत त्रासं गोपा: सस्त्रीधनार्भकाः । 
उपारतं वातवर्ष व्युदप्रायाश्च निम्नगाः॥ २६ 


व्युदप्राया विगतोदकप्रायाः। स्वल्पजला 
इत्यर्थः ॥ २६॥ 


दशमः स्कन्धः 


३३७ 
जडी (जा जिरिणडवरभां) मार, डाथमांथी 
पर्वत परी रवाना विषयमा तथा वायु भने. 
परसाध्नो ४२ ५३ भय राणवा योग्य नथी, 
अर, ॐ तेभनाथी (भारा. हारा) तमारु रक्ष 
उस्वाभा जारव्यु छे. ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

(५४११ जाव्यु) ते ५5२ 909, दवार. 
जाखासन पामेद्यं मनवाणा तेजो गोध, सामग्री 
नरेला जाड तथा जाश्रितो सित सं5आश न थाय 
तेम जिरियड्वरभां प्रवेशी जया. ॥ २२ ॥ 

“सव्रजाः' सामग्री, नरेद आउंगी सित, 
'स-उपजीविनः' सेव, पुरोडितो वगेरे जाश्रितशनो 
सडित ॥ २२ ॥ 

प्रश्‍वासीजीो, द्वार नीरणवाभा जावता भणवान 
भूण-तरसनी व्यथा. जने. निद्राधि सुणनी 628 
छोरीने सात दिवस. सुधी, श्री जिरिरा४छने १२७ 
अया, (जने. कयांथी धारण डया छता ते) स्थानेथी 
ते. मस्या नडी. ॥ २३ ॥ 

“पदात्‌' स्थानेथी, ॥ २३ ॥ 

श्री5ष्शन। ते योगसामर्थ्यनुं (पोताना जनुयर 
मेघ हारा) 4१३ ऽरीने थ्नो प्रश्‍विनाशविषय5 
सं5९५ नष्ट थ6 गयो छे तेवा. जाते. विस्मित थयेक्षा 
खने जर्वरडधित थयैेल। छन्द्र पोताना भेधोने २24पी. 
दीघ. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

पाध्ण विनानु जाठाश, (हित थयेक्षो सूय 
जगे. जटडी गयेवोी, भयं5२ वंटोण जने. १२२७६ 
कोने. जोपधनधारी भणवाने गोवाणोने अद्यु : 
॥ २५ ॥ २५ ॥ 

डे शोपकनो, स्ती, धन जने. नाण सहित 
नहार नीडो. भयनो त्याग उरो. वंटोण गने. 
वर्सा भंप 4७ गया छै. नदटीगो पण बशा जोछ 
कणवाणी 4४७ २४ छे. ॥ २६ ॥ 

“वि-उदप्राया:' तरी पाशीवाणी, 
जो&, कणवाणी, भेम शर्थ छे. ॥ २६ ॥ 


जयेन्षा. 


३३८ 


ततस्ते निर्ययुर्गापाः स्वं स्वमादाय गोधनम्‌। 
शकटोढोपकरणं स्त्रीबालस्थविराः शनैः॥ २७ 


शकटोढोपकरणं शकटैरूढमुपकरणं यथा 
भवति तथा॥ २७॥ 
भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत्प्रभुः । 
पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया ॥ २८ 


तं प्रेमवेगान्निभृता व्रजौकसो 
यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः। 
गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्मुदा 
दध्यक्षताद्धिर्युयुजुः सदाशिषः॥ २९ 


निभृताः पूर्णाः। यथा यथोचितं परि- 
रम्भणादिभिः समीयुरुपजग्मुः। सदाशिषः 
श्रेष्ठानाशीर्वादान्‌ ॥ २९॥ 
यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वर: । 
कृष्णमालिङ्ग्य युयुजुराशिषः स्नेहकातराः॥ ३० 
॥ ३०॥ 
दिवि देवगणाः साध्याः सिद्धगन्धर्वचारणाः । 
तुष्टवुर्मुमुचुस्तुष्टा: पुष्पवर्षाणि पार्थिव॥ ३१ 


॥ ३१॥ 

शङ्खदुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवप्रणोदिताः । 

जगुर्गन्धर्वपतयस्तुम्बुरुप्रमुखा नृप॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


ततोऽनुरक्तैः पशुपैः परिश्रितो 
राजन्सगोष्ठं सबलोऽब्रजद्धरिः। 
तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका 
गायन्त्य ईयुर्मुदिता हृदिस्पृशः॥ ३३ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० २५ 


त्यार पछी. गाडाखोमा सामान टीने तथा 
पोतपोताचां गायींना. धश बने स्नीजो, म 
तथा. वृद्धी साथे ते गोवाणो, शातिथी. नर नी5०्य।, 
॥ २७ ॥ 

'शकट-ऊढ-उपकरणम्‌' २।५शो ७५२ सामान 
कम 4६५१ जावे तेभ ॥ २७ ॥ 

भणवाने पण ते जिरिराषछने सर्व प्राणीयो 
शोता. डत त्यारे, पूर्व शेम छता. तेम ९ स्वस्थाने 
जनायासे स्थापित बया. ॥ २८ ॥ 

ते (२क्ष॥ 5२ना२) श्री ने प्रेमन वे3धी. 
पूर्ण थये&। त्रश्‍वासीजो, यथोयित ललिजन वणेरे 
8२ पासे हने मण्या, गोपीजोगे पश सस्‍्नेर 
घडी, सक्षत जने कण वडे भणवाननी पृष्ठ उरी. 
जने जानंध्थी एम जाशिषो जापी, ॥ २८ ॥ 

'निभृताः' पूछ, थयेवा प्रश्‍वासीजओो., 'यथा' 
यथोयित साबिशन ११२ हार. 'समीयुः' पासे ४७न. 
मण्या. “*सतू-आशिष:' 5त्तम जाशीवादी, शाप्या, 
॥ २८ ॥ 

यशो, रोडिशी, नंदछ जने णणवानोभा 
श्रे नलराम्‌छ ६०१ भेटी प्रेमविडवण थ 
जाशिपे जापवा बाज्या, ॥ 30 ॥ ३० ॥ 

घे राळा!, जाडाशभां घेवगशो, साध्या, सिद्धो, 
जंधवा, जने. यारशो, प्रसन्न थर्ठ स्तुति 5२१। ७।२य। 
खने पुष्पवृष्टि ५२१। ऱ्या, ॥ 3१ ॥ ३१ ॥ 

डे राळा! जाऊाशमां देवो द्वारा वजाडवामा 
२१८ शेष जने. दृदुलिजो ना 5२१ कषाण्यों, 
तुम्भुरु शमा मुण्य छे ते गंपर्वपतिजणों जान ५२१। 
क्षाण्या. ॥ 3२ ॥ 3२ ॥ 

डे राळा! त्यार पछी पोताना पर जनुराण 
राणनारा, गोवाणोथी युद्त ५४6 ५८२।५२४ सहित 
ते श्रीडरि प्रमा पाया, गोपिश्गो पश जा 
श्री$ष्शनी (२५६नने धारण 5२१३५ तथा. यन्य) 
उस्वाभा जावेद तेवा प्रशरनी धीवाजोनुं गान 
डरती, जानंधित थर्छने प्रेमथी श्री$ष्टाने &ध्यभां 
स्पर्शती र्भा परी. ॥ 33 ॥ 


अ० २६ 


ततो गोवर्धनस्थानात्‌। अस्य श्रीकृष्णस्य 
तथाविधानि गोवर्धनोद्धरणादिरूपाणि कृतानि 
कर्माणि गायन्त्य ईयुर्ययु:। कथंभूता:। एवं 
प्रेम्णा हृदि स्पृशन्तीति हृदिस्पृशस्ताः। यद्वा 
कथंभूतस्य। प्ररेष्ठत्वेन तासां हृदि स्पृशतीति 
हृदिस्पृकू तस्य॥ ३३ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


३३९ 


“ततः' गोवधनना स्थानेथी ' अस्य’ २॥ श्री5ष्णनी 
“तथाविधानि' २१६११ ६।२९ २१।३५ ५२१।म। 
जावेवी तेवा. प्रडारनी धीक्षाओीनुं जान अर्ती “ईयुः ' 
२5. उवी गोपीश? जाम, प्रेमथी श्री$ष्शने हध्यभां 
स्पर्शती ते गोपीशो, जथवा डवा. इष्शनी ? अत्यंत. 
प्रिय डोवाथी तेमनां छध्यने स्पर्श, 3२ तेवा. हृध्यस्पर्शी 
भगणवाननी (वी॥। सोनु) ॥ 33 ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध गोवर्धनोद्धरणलीलानाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
नो लस्ल6 


अथ षड्विंशोऽध्यायः 
श्रीठष्णना प्रभाव विषे चं&रायछ जने गोवाणोची वातयीत 


षड्विंशे विस्मितानोपान्कृष्णस्याद्भुतकर्मभिः । 
नन्दो गर्गोक्तिमाश्राव्य तदैश्वर्यमवर्णयत्‌॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवंविधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्य ते। 
अतदवीर्यविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः ॥ ९ 


समभ्येत्य नन्दमभिगम्य॥ १॥ 
यदूचुस्तदाह-बालकस्येति । 


बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै। 
कथमर्हत्यसौ जन्म ग्राम्येष्वात्मजुगुप्सितम्‌॥ २ 


यद्यस्मादद्भुतानि कर्माणि तस्माद्ग्राम्येषु 
गोपालेषु कथं जन्मार्हति। आत्मजुगुप्सितमात्मानर्हम्‌ 
॥ २॥ 

अद्भुतानि कर्माण्याहु:--य: सप्तहायन इति। 


श्रीडष्शनां, जद्भुत ऽभाथी विस्मित थये 
गोवाणोने नंध्यायछे गणायायनी वाशी संभणावीने 
तेमनुं जेश्व4 वणव्यु डकुं, ते छष्वीसमा जध्यायमा 
छे. ॥ १ ॥ 

श्री१५६५२७ ०६२ - श्रीइष्श भणवाननां 
सज. प्रडआरनां (जोवर्धनने धारण उरवो. वगेरे) ऊमी. 
कोने. जतिविश्मित थयेला. गोवाणो, श्रीश 
प्रभावने न हाणत. € (नंधराय०७) पासे ४७ने 
३४े५। द्याज्या. ॥ १ ॥ 

*समभ्येत्य' नेध्रा१७ पासे ४१ ॥ १ ॥ 

जोचाणो क 
“बालकस्य इति ।' 

के. रहे. भाणडना. जा उमा. २६ 
१ छे, तेथी गोवाणो, वय्ये. तेमने पोताने जयीण्य 
सवो कन्म डेवी रीत. योग्य छ? ॥ २ ॥ 

“यत्‌' % 5२९. जध्भुत 5भी 8 तेथी 'ग्राम्येषु' 


नोष्या. ते (शु5६4७) ऽहे 8 - 


जगोवाणो, वय्ये कन्म ठेवी. रीति योग्य छे? 'आत्म- 
जुगुप्सितम्‌' पोताने थयोज्य ॥ २ ॥ 

सहमत अर्मानु गोवाणी वन ठरे छे - 
“यः सप्तहायनः इति।' 


३४० 


य: सप्तहायनो बाल: करेणैकेन लीलया। 
कथं बिभ्रद्‌ गिरिवरं पुष्करं गजराडिव॥ ३ 


कथं बिभ्रत्स्थित इति। पुष्करं पद्मं 
गजराण्महागज इव॥ ३॥ 
तोकेनामीलिताक्षेण पूतनाया महौजसः। 
पीतः स्तनः सह प्राणैः कालेनेव वयस्तनोः॥ ४ 


महौजसो महाबलायाः तनोर्वय आयुर्यौवनं वा 
कालेन यथा पीयते तद्वत्‌ । कथमित्यनुवर्तते ॥ ४॥ 


हिन्वतोऽधः शयानस्य मास्यस्य चरणावुदक्‌ । 
अनोऽपतद्विपर्यस्तं रुदतः प्रपदाहतम्‌॥ ५ 


अनसोऽधः शयानस्य । मास्यस्य मासास्त्रयः 
परिच्छेदका यस्य । उदगूर्ध्व चरणौ हिन्वतश्चालयतः । 
प्रपदेन पादाग्रेण हतं विपर्यस्तमनः कथमपतत्‌॥ ५॥ 


एकहायन आसीनो हियमाणो विहायसा । 
दैत्येन यस्तृणावर्तमहन्कण्ठग्रहातुरम्‌॥ ६ 


यः कृष्णो दैत्येन हियमाणः संस्तं तृणावर्त 
दैत्यं कथमहन्नित्यर्थः ॥ ६॥ 


क्वचिदधैयंगवस्तैन्ये मात्रा बद्ध उलूखले। 
गच्छन्नर्जुनयोर्मध्ये बाहुभ्यां तावपातयत्‌॥ ७ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० २६ 


हे सात वर्षो नाण जे८ डाथथी जनायासे, 
उमणने धारण रता. २%२।४ची हेम डेवी रीति 
जिरिराण्ख्ने १२७ उरीने 00) रह्यो? ॥ 3 ॥ 

“कथं बिभ्रत्‌ स्थितः इति।' ' पुष्करम्‌? 5भणने 
गम 'गजराङ्‌' मोटो छाथी ॥ उ ॥ 

शरीरना जायुष्यन (जथवा योवनने) केम 
अण हारा पी पाम जावे छे, तेम (सेह) मीयी 
दीध॥। नेनवाणा (नवात) शिशु द्वार म्ानणवती. 
पृतनानु स्तन प्राण साथै (उवी रीत) पीवामा 
२५! ॥ ४ ॥ 

“महा-ओजसः' भछ।५०णवती पृतनानु - तनोः' 
शरीरनु 'बयः' जायुष्य जथवा यौवन, अण. हारा 
पी कवाभां जावे छै तेम - 'कथसम्‌' १०६ (सवज) 
जनुसरे छे. ॥ ४ ॥ 

(छ नी) नीये पोढेला, रुध्न 5२ नश. 
मिनन न।तमुडुछन।, हीये २४८ (68०) 
(सुऊीमण) यरशोन। नअनागथी जाधात पामेवो 
६953 (उवी रीत) धो थन पडी जयो! ॥ ५ ॥ 

छानी नीये पोढेधाना - 'मास्यस्य' 22 
भ[उिन। उभरनुं माप ६।।१।२. 8. 'उदक' ७५२ 
'हिन्वतः' ५६११८ 'प्रपदेन’ २२९ २2 (भाज 
(पा)थी जाधात पामेलो ७53 ठेवी. रीति ऐीधो. 
थछने परी गयो! ॥ ५ ॥ 

(मातन मोणामाथी नीये) भेके जेऊ वर्षना 
नाण के श्रीडष्शे, देतय एशावत द्वारा साई शमा 
पोताने 4४ वाभा जावत, तेनु जणु ६५।१्‌१्‌।थी 
जूंगणा6 अये तृशावतने, डिवी रीति) भारी नाण्यो 
डतो! ॥ ६ ॥ 

झे श्रीकृष्णे, देतय द्वारा, पीताने 4४ कवाम 
जावतां, ते हेत्य तृशावर्तने, डेवी रीति भार्या, भेम 
शर्थ छे. ॥ ६ ॥ 

खे5 वणत नवनीत. योर्यु तारे (पित. थयेक्ी) 
भात द्वारा वूणतमा गपायेवा नालभमुडृ्े भे 
जबुनवृक्षोनी वथ्ये भने डाथथी (घूटणिया भरीन) 
कता. गता, ते जकुनवृक्षीने, डिवी रीति) पारी 
गाण्या डता! ॥ ७ ॥ 


अ० २६ 


हैयंगवस्तैन्ये नवनीतचौर्ये। बाहुभ्यां गच्छन्‌ 
रिङ्गन्नित्यर्थः ॥ ७॥ 
वने संचारयन्वत्सान्सरामो बालकैर्वृतः । 
हन्तुकामं बकं दोर्भ्यां मुखतोऽरिमपाटयत्‌॥ ८ 


मुखतो हन्तुं कामो यस्य तं बकवेषमरिं 
बाहुभ्यां मुखतः कथमपाटयत्‌॥ ८ ॥ 


वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया। 
हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया ॥ ९ 
॥ ९॥ 


हत्वा रासभदैतेयं तद्बन्धूंश्च बलान्वितः। 
चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्वफलान्वितम्‌॥ १० 
॥ १०॥ 


प्रलम्बं घातयित्वोग्रं बलेन बलशालिना। 
अमोचयद्व्रजपशून्गोपांश्चारण्यवह्नितः॥ ११ 
॥ ११ ॥ 


आशीविषतमाहीन्द्रं दमित्वा विमदं हृदात्‌। 
प्रसहोद्वास्य यमुनां चक्रेऽसौ निर्विषोदकाम्‌॥ १२ 


आशीविषतमोऽतिक्रूरविषश्चासावहीन्द्रश्च 
तम्‌॥ १२॥ 
दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्सर्वेषां नो व्रजौकसाम्‌। 
नन्द ते तनयेऽस्मासु तस्याष्यौत्पत्तिकः कथम्‌॥ ९३ 


दशमः स्कन्धः 


३४१ 
' हैयंगवस्तैन्ये' नवनीतयोरीना प्रसंशमो भने 
डाथथी घूंटरियां भरीने शता, गेम खर्थ छे. ॥ ७ ॥ 

७८२।भ सहित णाणडथी वीट०।४ने बनभ 
१६१२४ यरावता, (पोताने) भारी नाणवा 629A 
शत्रु ५३।सुरने (णाक्षभु5६ उवी रीति) ५।७ुजी १३ 
मुणमाथी (याय पडरीने) यीरी नाण्यो डतो! ॥ ८॥ 

भुणभांथी - भारी नाणवानी 6२29. 8 केने ते 
जडवेषवाण। शत्रुन नाइंशो वडे मुणमांथी डेवी रीति 
यीरी नाण्यो इतो! ॥ ८ ॥ 

भारवाची छैय्छाथी 4।७२४₹ंशोची वथ्ये 
१॥७२३३प पेसी &नार (क्त्सासुर)ने उवी रीति 
दीबाथी हीन तेना (भृत शरीर) १३ चा इण 
पारी नाण्या इता! ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

नलराम्‌छनी साथे पेनुडआसुरने जने. तेना. 
बतभाहठजोने इंशीन (इष्ड) ५५5 इणवाणा 
ताक्षबनने (डेवी. रीत) निलय श्यु तुं! 
॥ १० ॥ १० ॥ 

७५०२ गवराभमझ द्वारा. भयर 
प्रधंणासुरने ७७/पीनि (29०9 वी रीति) प्रश्‍न 
पशुञोने जने. गोवाणोने जरएयना जज्निथी ७० 
डत! ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

जत्यंत 89 विषवाण। नाजरीक् आवियतुं 
७०पून5 ६भन 35रीने, मध्रडित थये्ष। तेने. १२भांथी 
७७।२ अढी. भूडीने तेभी (2800 उवी रीते) 
यमुना, चीच, जेयथी रडित कृणवाणी डरी. सती! 
॥१२ ॥ 

' आशीविषतम: ' जत्यंत 89 विषवाणो, ५७ 8 
जने. ते. नाणर।%४ ५७ छे 

डे चंध्यायछ, (पशुपक्षी सित) सव. 
त्रश्‍वासीजो, जेवा सभारो जापना ज। पुन श्री5षभ 
हुस्त्य% जनुराण छे गने. जभमार। 3५२ तेनो पश 
स्वाभावि5 जनुराण उवी, रीत 8? ॥ १३ ॥ 


तेने ॥ १२ ॥ 


३४२ 


औत्पत्तिक: स्वाभाविकः कथमिति कि 
सर्वेषामात्मायं स्यादिति शंका॥ १३॥ 


उक्तमप्यतिविस्मयेनाभिनयेन वदन्ति--क्व 
सप्तहायन इति | 


कव सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम्‌। 
ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे॥ १४ 
॥ १४॥ 


प्राक्‌ श्रुतमेव गर्गाचार्यवाक्यं तच्चरित- 
परिशीलनेन निवृत्तासंभावनस्य नन्दस्य कृष्ण- 
तत््वावबोधकं जातं स इदानीं तेनैव वाक्येन 
गोपानुपदिशति- श्रूयतामिति । 


नन्द उवाच 

श्रूयतां मे वचो गोपा व्येतु शंका च वो$्भके । 

एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाच ह॥ १५ 
॥ १५॥ 

वर्णास्त्रयः किलास्यासन्‌ गृह्णतोऽनुयुगं तनू: । 

शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत: ॥ १६ 
॥ १६॥ 

प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः। 

वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः संप्रचक्षते॥ १७ 
॥ १७॥ 


बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। 
गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः॥ १८ 
॥ १८ ॥ 
अन्वि.--गुणानुरूपाणि सर्वेश्वरः सर्वज्ञ 
इत्यादीनि कर्मानुरूपाणि गोवर्द्धनोद्धरणः कालियदमन 
इत्यादीनि (नामानि)। 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० २६ 


'औत्पत्तिक:' स्वाभावि5 जनुर।० ठेवी. रीति 
8? २ श्रीकृष्ण सवना जात्मा छे डे शु? जेवी. शड. 
सेवे छे. ॥ १३ ॥ 

गोवाणो, द्वारा उषेवामा जाव्यु ते पण गाते. 
विस्मयपूर्व5 जनिनय ऽरीने. तेगी, 5७ छे - 'क्व 
सप्तहायनः इति ।' 

छया सात पर्षनो नाण. खने इया. जाते. मारे 
जोपर्धन जिरिराकूने धारण रवो? तेथी डे १९2४२, 
जापना पुण विषे जमने ५७. 9५४ छे. 
॥ १४ ॥ १४ ॥ 

पूर्व गर्णायार्यना, वथन३पे १९ उरवामा 
जावेधु वयन ४, ते श्रीडष्शयरितना, परिशीलन 
(जनवस्त संपड)थी कमनी जरंभावषना ६२ १४ 
छै तेवा, नध्ययकने श्री$ष्छतत्वनु शान अरापचारु 
नीवडयुं छे. इवे ते ४ वयनथी नध्यायछ गोवाणोने 
8५६९५ राप छे - ' श्रूयताम्‌ इति।' 

नंध्शय७ मोद्य - डे गोवाणो, शा. ईुझारने, 
8६शीन ग्णायार्य मने के वयन अद्युं तुं, ते भार 
वयन तमे सामणो जने. मारा, ५।०५ संभंधी 
तमारी शं ६२ थो. ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

प्रत्येऽ युगमां शरीर घारए उरत. तभार। जा 
पुनन सङ६, वाल सने पीणी - सेभ णरेणर, 
नाण. व्शा, छता, हातमा (दपरना अंते) ते 5५७ 
(श्याम) वर्णने प्राप्त थयो. छे. ॥१६ ॥ १६ ॥ 

सपनो जात्मह जा श्रीमान उयारे५ 
वसुध्वछनोी पुन इतो, साथी जाना २१३५१, 
काएग२. (सलिश) नो जाने “4३६१? 5छे छे. 
॥ १७ ॥ १७ ॥ 

तमार। पुजन णुए अने. ऽभून जनु३५ 
जने5 नामो. छे, तमने सर्व हनो कता नथी, 
पए छु ढा छु, ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

गुशोने, जनु३५ सर्वश्वर, सर्वश पणेरे 
गामी, जने कमन जनु३५ जोवधनधारी, आशियध्मन 
वगेरे नामो. छे. 


अ० २६ 


एष वः श्रेय आधास्यद्गोपगोकुलनन्दनः । 
अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ॥ १९ 
॥ १९॥ 


पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः। 
अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यून्समेधिताः॥ २० 
॥ २०॥ 


य एतस्मिन्महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा: । 
नारयोऽभिभवन्त्येतान्विष्णुपक्षानिवासुराः॥ २९ 
॥ २१॥ 


तस्मान्नन्द कुमारोऽयं नारायणसमो गुणैः । 
श्रिया कीर्त्याऽनुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः॥ २२ 


तस्मात्तस्य कर्मसु विस्मयो नास्तीति 
नन्दस्योक्तिः ॥ २२॥ 
इत्यद्धा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते। 
मन्ये नारायणस्यांशं कृष्णमक्लिष्टकारिणम्‌॥ २३ 


इत्यद्धा साक्षान्मां प्रति समादिश्य गर्गे च 
स्वगृहं गते सति तदानीं तथा मन्यमानोऽपि 
इदानीं कृष्णं नारायणस्यांशं मन्ये। अत्र हेतुः 
अक्लिष्टकारिणमिति॥ २३॥ 

वंशीधरी- अक्लिष्टमलौकिकं कर्म, तत्कर्तृ 
शीलमस्येति तथा। 


दशमः स्कन्धः 


३४३ 
शोपनो जने. जोडुणने जानंध जापे & तेवा. 
२ श्री$ष्ड, तमारा सर्वनुं अव्या 5२श, (२१४ 
खेवा) जाने आरऐ, ४ तमे सर्व संडटो जनायासे 
तरी शी, ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

डे 9४५९, पूर्व 986 राश्ष न छतो. त्यारे 
धुंटाराजोथी पीडायेक्षा. (डोवाथी) जा भगवान 
हार रक्षा पामेला, जने. णणवान भेल सत्पुरुषीज 
धूंटराजीने. छत्या एता. ॥ २० ॥ २० ॥ 

विष्ट शुभना पक्षमा छे ते या घेयोने भन 
ससुरो परक्ित उरी. शता. नथी, तेम जापना 


ie 


जा पु 0पर ४ भछामाण्यश।णी भनुष्यो प्रेम 
राणे छे, तेजोने शयुखो परादित उरी. शकता 
गंधी, ॥ २१ ॥ २१ || 

भाटे हे. नंदरायळछ, (तमारा) जा 3भार 
शशो, लक्ष्मी, ओर्त जने. प्रभावधी नारायण 
समान छै. (नंदराय७ 5७ छ $ हे गोवाणो!) तिथी 
तमारे सेना उमा. विषे. विस्मय पाभवुं गोभ, 
डी. ॥ २२ ॥ 

तेथी तेना, उमा, विषे. जाश्वर्य नथी, खेम 


व 


न६रायळनी, 35त 8. ॥ २२ ॥ 

जाम, साक्षात्‌ भार प्रत्ये (grt Hoa) 
[३५३ <रीने गर्णायार्य स्वगुडे पधार्या, सारथी 
श्री5०ने छु चारायणशनी, अंश. मागु छुँ, 5२0९ ॐ 
तेभना, जद, शमा ऽथेश ११२ (नयासे) 
थनारा. छै. ॥ २३ ॥ 

जाम, 'अद्धा' साक्षात मार. प्रत्ये नि३प७. 
उरीने गर्णायार्य स्वगृधे गया, सारथी तेम मानतो. 
इं ५७ इवे श्रीडष्शन नारायशनो, जंश भानु §. शा. 
भाटेनु २४, - 'अक्लिष्टकारिणम्‌ इति।' ॥ २३ ॥ 

निविष्ट सर्थात्‌ गवीडिऽ अभ, ते उरवानो, 


९2०० 


स्वभाव छे या श्रीठृष्शानो, तेवा. (छोपाथी) 


३४४ 


इति नन्दवचः श्रुत्वा गर्गगीतं त्रजौकस: । 

( दृष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यामिततेजसः। ) 

मुदिता नन्दमानर्चुः कृष्णं च गतविस्मयाः॥ २४ 
॥ २४॥ 


गोवर्धनोद्धरणं सपरिकरमनुस्मरन्‌ प्रकटितै- 
श्वर्यस्य श्रीकृष्णस्य प्रीति प्रार्थयते—देव इति। 


देवे वर्षति यज्ञविप्लवरुषा 
वज्जाश्मपर्षानिलैः 
सीदत्पालपशुस्त्रि आत्मशरणं 
दूष्ट्वानुकम्प्युत्स्मयन्‌। 
उत्पाट्यैककरेण शैलमबलो 
लीलोच्छिलीन्धं यथा 
बिश्नद्गोष्ठमपान्महेन्द्रमदभित्‌ 
प्रीयान्न इन्द्रो गवाम्‌॥ २५॥ 


8६ - १।६८विडी३ित (१८ जक्षर मसकसतत.॥) 


यज्ञविप्लवेन या रुट्‌ तया देवे इन्द्रे वर्षति 
सति । वञ्जाश्मपर्षानिलैरशनिजलशर्करातीव्रवायुभिः 
सीदत्पालपशुस्त्रि आत्मशरणं सीदन्त: पाला: 
पशवः स्त्रियश्च यस्मिस्तत्तथा, आत्मा स्वयमेव 
शरणं यस्य तद्गोष्ठं दृष्ट्वा अनुकम्पी उत्स्मयन्‌ 
हसन्प्रौढिमाविष्कुर्वन्‌ शैलमुत्पाट्याबलो बालो 
लीलार्थमुच्छिलीन्ध्रं यथा तथैकेन करेण बिभ्रद्दधद्‌- 
गोष्ठमपात्पालितवान्‌। एवं महेन्द्रमदभित्‌ गवामिन्द्र 
इत्युत्तराध्यायार्थं च स्मरति। स एवंभूतः श्रीकृष्णो 
नः प्रीयात्‌ प्रीयतामिति। 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २६ 


जभाप तेळवाणा श्रीडष्शना (ययिन्त्य) 
प्रभावन फेम कोयो जने. सामिण्यो ते प्रषवासीजोजे 
(पूर्व जपायेदु) गणणीत भने नेध्ययखनु वयन 
सामणीने विस्मयरडित प्रसन्न थाने 
(नरायन पितानी थुद्धिधी) नेध्यायश्नु सप 
(पनभाथी ५६२८) श्री$ष्शनु (नारायए/भु(द्रथ) 
जर्यन उयु, ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

गोवन्‌ ७६२शनी. लीवानुं सांगोपांग स्मरण 
उरता, 52 थयेक्ष। जेश्वर्थवाण। श्री$ष्श प्रभुनी 
प्रीति माटे प्रार्थना ५२ छे - 'देवे इति।' 

यशनोी नाश थवाथी डीपने #२९ हच्द्रध्वे 
वरसा६ वरसाव्यों त्यारे ५२ नने प्रयंड वंटोणोथी 
दुणी थत गोवाणी, पशुशो जने स्ीयो मा छे 
तेवा, जेऊमान पोतानुं ४ भने १२९ छै ते प्रकूने 
कोने इपाणु परमात्माजे डसता इसत, भाण 
स्मतभां निदान टोपने शयी थे तेम जोपधन 
पर्वतने यीन जेड ४ श्रीडस्तथी १२७ 5२ता, 
प्रश्‍नी, रक्षा, उरी डती. ते न्द्रा मधनी. नाश. 
3रनार।, वेध्वाशीना ४-५३5 श्री प्रभु 
जभार। 3५२ प्रसन्न थागजो! ॥ २५ ॥ 

यशनोी, नाश थवाथी फे डो थयो, तेनाथी 
छैन्द्र६५ परस्थ। त्यारे * बज्जाश्मपर्शानिलः' १%, 5२ 
सने. प्रथंड वंटोणोथी “सीदत्पालपशुस्त्रि' ६:णी थता. 
रोवणी, पशुशो जने. स्त्रीरो शमा छे तेवा. प्रश्न 
तथ, ' आत्मशरणम्‌' आत्मा पोत ४ १२२. छे नु 
ते 4४ श्रेर्ठने ' अनुकम्पी’ द्वित ६६५१।५। ५।५ 
परमात्माओे उसता सता, सामर्थ्य ५52 5२त, 
5९२४ 4१ अबलः ' ५०५ रमत. माटे कुम्‌ 


सने, 


[मारीन टोपने (9245 थे) तेम जे5 % ढाथथी 
'बिश्चत्‌' १२७ ५5२त॥, 9 ४ची 'अपातू' रक्ष, ऽरी. 
डती. जाम भछेन्द्रन। भध्नो नाश 5२४२ - जायोना 
हन्द्र, गेम पछीना सध्यायनो ज4 स्मरश उरे छे. 
ते जावा. श्री{ष्शः जभारी 6५२ 'प्रीयातू' प्रसन्न. 
था! 


अ० २७ 
“षड्विंशे दशमे व्यक्त: षड्विंशो दशमो हरि: । 
व्यनक्तु पञ्चविंशं मां चतुर्विशतितः पृथक्‌ ॥' 
॥ २५॥ 


दशमः स्कन्धः 


३४५ 


हशम सपना छव्यी्षम्‌ खध्यायमां ६शभ 
रंपना वक्ष्यभूत "नाश्रयः शब्ध्धी डडेवायेवा सते, 
(॥४नी, रक्षा माटे गोवून, पर्वतनुं 98२७. ५२१।३प्‌) 
५५2 थयेल।, पथ्यीस तत््वोना। नियाभ5 परमात्मा 
नंध्नंघन, योवीस तत्त्वो (पयमडाभूतो, पाय अर्भनद्रयो, 
पाय शानेन्द्रियो, पाय तमाम सचे अति, 
भइ, सकर, भन)थी भनेत क्षेर नामन! 
शरीरथी पथ्यीसम छवात्माने लिन्नउपे 952 
उरो! ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्गोक्तवाक्यैः 
समाधाननाम षड्विंशतितमोऽ ध्यायः ॥ २६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६॥ 


न ह 


अथ सप्षविंशोऽध्यायः 
श्रीडष्शनो जध्मिषे5 


सप्तविंशे तदालक्ष्य कृष्णस्य प्राभवं परम्‌ । 
वर्ण्यते सुरभीन्द्राभ्यामभिषेकमहोत्सवः ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
गोवर्धने धृते शैल आसाराद्रक्षिते ब्रजे। 
गोलोकादाव्रजत्कृष्णं सुरभिः शक्र एव च॥ १ 


गोवर्धने धृते शैल इति शक्रस्य भयेनागमने 
हेतुः-आसाराद्रक्षिते व्रज इति सुरभेहर्षेणागमने 
॥ १॥ 


अन्वि. तत्सुरभेरिन्द्रसाहित्यानुपपत्तेः । ब्रह्म- 
मन्त्रितः शक्रो ब्रह्माज्ञया गोलोकं गत्वा गवा 
सहागत इति ज्ञेयम्‌। 


ते (गोवधनोद्वर॥ पजेरे३५) जाते. 6 प्रभुता 
होने सुरि जने छन्द द्वार. श्री4४७नी जलिषेऽ- 
भडीत्सव 5रवाभां जाव्या, ते सत्यावीसभा अध्यायभ। 
वर्शववामा जावे छे. ॥ १ ॥ 

श्रीशुऽेब्‌ नोद्य - जोपधन पर्वत घ२७ 
उरवाभा जाव्या, त्यारे जने. वर्षाचा पारासंपातथी 9% 
रक्षा यु त्यारे गोद्ोऽभांथी छन्द (क्ष मावा) 
खने सुरेमि जय (११४ २।१५१।) श्रीष्शानी पासे 
जाव्या. ॥ १ ॥ 

“गोवर्धने धृते शैले इति।' जोवधन पर्वत 
६२७, उरवामा जाव्या सारे भयने आरछे हन्दगुं 
खभन थयु जने 'आसारातू-रक्षिते-व्रजे इति।' 
पारासंपातथी 9४ रक्षायु त्यारे ढषने आरऐे युरलिनु 
सजाजमन थर्यु. ॥ १ ॥ 

१९१२ हारा हेने साड जापवामा जावी ते 
छन्द भ्रह्लाछ्नी जाशाथी जो कने सुरलि गाय 
सडित जाव्यों इतो गेम समथ्यु 48ये, आरए 
ड सुरलि सने न्त्र साथे हीय ते सुसंगत नधी. 


३४६ 


तत्रेन्र आगत्य कि कृतवांस्तदाह-- 
विविक्त उपसंगम्य व्रीडितः कृतहेलनः । 
पस्पर्श पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा॥ २ 


विविक्त उपसंगम्येत्यादिना अथाह 
सुरभिरित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन। विविक्ते 
एकान्ते। पादयो: पस्पर्श नमश्चकार॥ २॥ 


दृष्टश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामिततेजसः । 
नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः॥ ३ 


अस्य श्रीकृष्णस्य श्रुतश्चासावनुभावश्च 
श्रुतानुभावः दृष्टः श्रुतानुभावो येन स इन्द्रः । 
नष्टस्त्रिलोकेशोऽहमिति मदो यस्य सः॥३॥ 


बा. प्र. दृषटश्रुतानुभावः दृष्टः गोवर्धनोद्धरण- 
ब्रजरक्षादिरूपः श्रुतश्च पूतनानिधनादिरूपोऽनुभावो 
येन स: । 


वंशीधरी--गोवर्धनधारणे स्वाक्षिभ्यामादौ 
तत्प्रभावं दृष्ट्वा पश्चात्स्वस्यापराधित्वं निश्चित्य 
स्वात्मरक्षार्थ मेरुपृष्ठस्थब्रह्ममुखाच्छुतोऽयमेवास्माकं 
परमगुरुरित्येवंलक्षणो यस्य स तथा। 


तत्र ममापराधं क्षमस्वेति वक्तुं तव 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० २७ 


त्यां प्रभां जावीने हन्द्रे शुं 5यु ते ऽषे छे - 

जपराप ऽर्यो दोवाथी भति किकित्‌ 
थयेक्षा छन्द्रे जेअंतमां श्रीडष्शनी समीप छने सूय 
समान तेशस्वी मुदुटथी, जेमनां यरशोचो. स्पर्श 
अर्यो. ॥ २ ॥ 

“विविक्तः उपसंगम्य’ ११२थी भन. ' अथाह 
सुरभि: ' (६५-१८) पछ (५७५ शमी रवी) 
सुरनि पोतानु. १5०4 २॥ 8. 'विविक्ते' सऽ" 
यरशोभा "पस्पर्श? नमस्कार ऽय, शेम यर्थ छे. 
॥ २ ॥ (श्वो5-१७ सुधी, छन्द्रे 3रेक्षी स्तुति छे.) 

जनंत तेशवाणा जा श्रीईष्शनो 94९ उरवाभा 
जावेद, प्रभाव कणे. कोयो, (तिथी) कनो गशेय 
धी5ना श्वर डढोपानो गर्व नाश पाम्यो ते छैद्र थे 
हाथ. कोटीने. उडे छे. ॥ 3 ॥ 

सा. श्रीडष्शनो, - 940 उरवामा भाव्यो छे 
अवो. ते प्रभाव. २२७ ' श्रुत-अनुभावः' (उमपारय 
समास) 44० ५२११ जावेवा प्रत्मावने, केणे. कोयो. 
ते छन्द (नइंत्रीडि समास) छु जिवोडनो. स्वामी छु 
जेवी फेनो जर्व नाश पाम्यो छे ते छन्द ॥ 3 ॥ 

श्रीगोवर्धन जिरिराकूने, पारए उरीने प्रश्‍नी 
रक्षा, ५२१३५ श्रेयेक्ो प्रभाव जने. पूतनाना निधन 
(भृत्यु) वजेरे३प 940 उरवामा, जावेवोी प्रभाव, 
शेम कना दारा प्रभाव कोवाभा जाव्यो छे 
श्रवाश उरवामा याप्यो छे ते. छैद्ध, (भने उमधारय 
समास. छे.) 

पडेतां जोपधन पारए डय सारे पोतानी 
खाजोथी तेमनो प्रभाव वर्ने पछी पोताना जपराधनो. 
निश्चय डरीने पोतानी शातनी. रक्षा, भाटे भे२५७ 
७५२ २४०८ ५६२४ (पासे कर्ने तेम)ना मुणथी 
"जा ४ नापर परमणुरु 8.” भेषु तक्षण छे कनु 
तेवो. 94९ डरमा जावेवी (६ुशेय) प्रभाव, 

त्या. (श्री$ष्शनी सभीपभा) मारा. जपरापने 
क्षमा, उरो, थेम्‌ अपु छे. (नणवान उदे डे 
#च्द्रथश में नंध उराव्यो तेथी जपरा५ मारो. छे, 
तो. ते माटे छन्द उडे छे 3) वस्तुतः जापनो जपराध 


सने, 


अ० २७ 


तावदपराधो नास्त्येव त्वयानुग्रह एव कृत इत्याह 
चतुर्भि:--विशुद्धसत्त्वमिति । 


इन्द्र उवाच 

विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं 
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌। 

मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो 


न विद्यते तेऽग्रहणानुबन्धः॥ ४ 


धाम स्वरूपं शान्तमेकरूपमतश्च तपोमयं 
प्रचुरज्ञानं सर्वज्ञमित्यर्थः | कुतः । ध्वस्तरजस्तमस्कं 
ध्वस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यस्मिन्‌। अत 
एवायमस्मदादिषु दृश्यमानो मायाकार्यरूपो 
गुणसंप्रवाहः गुणैः संप्रोह्मत इति तथा, संसार 
इत्यर्थः। स ते तव न विद्यते। यतः 
अग्रहणेनाज्ञानेनानुनध्यत इति तथा स सर्वज्ञस्य 
ते नास्तीत्यर्थः । अज्ञानसंबन्धो वा॥ ४॥ 

यदा आज्ञानतत्कृतदेहसंबन्धौ न स्तस्तदा 
तत्कृतानां लोभादीनां का वर्तेत्याह-कुतो 
नु इति। 
कुतो नु तद्धेतव ईश तत्कृता 

लोभादयो येऽबुधलिङ्गभावाः। 
तथापि दण्डं भगवान्बिभर्ति 

धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय॥ ५ 


तत्कृता देहसंबन्धकृताः तद्धेतवः पुनरन्यस्य 
देहस्य हेतवः। ननु ज्ञानिनामपि ते दृश्यन्तेऽत 
आह-अबुधलिङ्गभावा आज्ञानिनां गमका: । 
यावद्रागादिमत्त्वं तावज्ज्ञानित्वमेव न सिद्धमित्यर्थः । 


दशमः स्कन्धः 


३४७ 


छै % नडी, जे तो जापना हारा 5रवाभा नावेद 
जनुअछ ४ छे, गेम यार श्लोडीथी डड छे - 
'विशुद्धसत्त्वम्‌ इति।' 

जापनु २१३५ शातः (सब्य ५३५) छे, 
(साथी) प्रयुर शानमय छे, (३२७ 3) रस्‌ 
खने तमस्‌ कमा विद्यमान नथी तेवु विशुद्ध 
सत्वगुशमय्‌ छे, (जाथी ४) (मायाना 543५) 
जगुशोधी, संयालित थतो संसार जापने नथी, (5२२ 
डे) ते. जशानथी प्राप्त थाय छे, (जने. जाप सर्वश 
छो.) ॥ ४ ॥ 

' धाम' २५३५ “शान्तम्‌' २५३५ जने. जाथी. 
“तपोमयम्‌' प्रयुर शानमय, सपश खेम यसर्थ छे. 
उवी रीत? 'ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌' ध्वस्ते २4. 
विद्यमान नधी, कस्‌ जने तमस केमा - गाथी % 
जभार। वगेरेमा ढणातो, मायान। 54३५ 'गुणसंप्रवाहः ' 
गुशोथी, संया[लित थतो होय तेवो संसार, गेम शर्थ 
छे. ते संसार जापनामा विद्यमान नथी. * 5२, 
'अग्रहणेन' जशानथी प्राप्त थाय छै तेवो ते संसार 
सर्वश जेवा जापने नधी, गेम यसर्थ छ. जथवा 
सर्वश जेवा जापने जशाननो संगंघ नथी. ॥ ४ ॥ 

कयारे जशान जने. जशानथी थतो घेढनो, 
संभंघ न हीय, त्यारे तेने. रहे थतो दो वगेरेनो. 
संभंघ तो (जापने) होय क श्याथी, भेम ५७ छ - 
'कुतः नु इति।' 

डे 6श, घटना. संनंषथी थता जने. नीका 
घना 9२७३ ही जशानीजोनां यिल३प कशात. 
दोलाहि तो. जापने हीय ४ श्र्याथी? तेम छता. 
पर्मनी रक्षा भाटे जने. दृष्टीने. शिक्षा ५२१। मारे 
जवान ६५ १२७ 35२ छे. ॥ ५ ॥ 

'तत्‌-कृताः' ६छना संशंधधी, थत अने. “ततू- 
हेतवः' ५१ ६४न। 5२४३५ (दोनहि) - शंऊा 
5२ छै $ शानीजोमा पण द्ोनाहि ढशाय छे! ते 
माटे 30२ जप छे ॐ - ' अबुधलिङ्गभावाः ' (८६) 
जशानीजोना यिल३प. भावों छे, जशानीजोनु सूयन 
उरनार। 8. कथां सुधी, मनुष्य राणाहिवाणोे छे, त्यां 


३४८ 


लोभाद्यभावेऽपि मन्मानभङ्गो दण्डार्थमित्याह-- 
तथापीति॥ ५॥ 


ननु त्वदण्डे च मम गोपपुत्रस्य का 
शक्तिः, कि वा कारणं, को वा दण्डो मया 
कृत इत्यत आह--पितेति। 


पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो 
दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः। 
हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे 
मानं विधुन्वञ्जगदीशमानिनाम्‌॥ ६ 


त्वं पिता जगतां जनकः, गुरुरुपदेष्टा, 
अधीशो नियन्ता, इति दण्डधारणे हेतुत्रयम्‌। 
कालत्वात्समर्थः, तस्मादुपात्तदण्डो हिताय 
कल्याणाय स्वेच्छातनुभिलीलावतारैः समीहसे। 
तव समीहा लीलैव जगदीशमानिनामस्माकं 
मानविधूननमित्यर्थः ॥ ६॥ 


कथमेतदित्यत आह-य इति। 


ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिन- 

स्त्वां वीक्ष्य कालेऽभयमाशु तन्मदम्‌। 
हित्वाऽऽर्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया 

ईहा खलानामपि तेऽनुशासनम्‌॥ ७ 


श्रीम६ रागवत भडापुराए 


अ० २७ 


सुधी, तेनुं शानीपशु सिद्ध थतुं नथी, जेम शर्थ 
छै, (जापनाभां) द्ोलाहि नथी तो ५३ भारो. 
मानभंग थयो, ते ६३ भाटे छे, शेम 5छे छे - 
“तथापि इति।' तेभ छतां (भणवान ६३ ५२७, 
5२ छे), ॥ ५ ॥ 

२३ ३२११ रावी छे 3 (भणवान हच्द्रने 
ऽ 3) तने ६३ उरवामा गोवाणियाना छो5रा सेप 
भारी 56 शक्ति? जथवा तने ६३ 5२बाचुं शु 3२७ 
खथृवा भार द्वारा उयो ६३ उरवाम भाव्यो? तो ते 
माटे 6न्द 6२ शपे छै - पिता इति।' 

जाप ९गतना (प्राशीजोना) पिता, १२, 
नियाम5 जने. दुस्तर 3०३५ ४8 ६५ १२७ उरे. 
छो. पोतानी &य्छाथी द्ीलावतारो, धारण, अरश्वा 
द्वारा पोताने हॅजतना 62२ भाननाराजोना 
जर्वनो, नाश उरत. (जमार।) ५८१७ भाटे येष 
उरो. छो. ॥ ६ ॥ 

साप 'पिता' विश्वन। नङ, 'गुरुः' 6५६श. 
जापना२, 'अधीश:' नियंता, नियाभ5 - जाम ६३ 
धारश उरवा भाटेना नश, रशो - ठण. दीवाथी 
समर्थ छो, तिथी. ६३ १५२७ 5रो. छ. 'हिताय' 5640. 
भाटे 'स्वेच्छातनुभिः' पोतानी ४२थी बीबावतारो, 
घारए. 5२१ हार. येष्टा उरो. छो, शापनी 'समीहा' 
दीला ४ पोताने शणतना 52२ भाननारा खेवा 
जभार। अर्वनो स्थ 
छे. ॥६॥ 

(जापनी दीला, ४ ६ु८ नोने ६५३५ भने छे.) 
जे डेवी रीति, त डवे छे छै - ये इति।' 

पोताने णतना श्वर भानता भार। 
हुवा जशानीजी भयनो समय गावे. त्यारे भयन 
न २२४५२२ (भय) सेवा जापने कोने 
वगटीखर ढोपानो गर्व छोडीने, जलिमाचरित 
थर्छ (जापनी भिन बक्षश३प) यार्यमार्थनो, 
जाश्रय अरे छे. साथी जापनी तीह ४ हुष्कनोने 
६५३५ भने छ. ॥ ७ ॥ 


नाश शअरचारी ७, खेम 


अ० २७ 


मद्विधाश्च ते अज्ञाश्व ते, अतो जगदीशमानिनः 
काले भयकालेऽपि यथाधुनैवातिवृष्टौ त्वामभयं 
भयमगणयन्तं वीक्ष्याशु तन्मदं जगदीशा इति 
मदं हित्वा विगतगर्वा: सन्तः आर्यमार्ग त्वद्भक्ति- 
लक्षणं भजन्ति। अतस्तवेहैव खलानामनुशासनं 
दण्ड इत्यर्थः ॥ ७॥ 


एवं भगवत्स्वरूपमभिप्रायं चानुवर्ण्य 
क्षमापयति-स त्वमिति। 
स त्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य 
कृतागसस्तेऽविदुषः प्रभावम्‌। 
क्षन्तुं प्रभोऽथार्हसि मूढचेतसो 
मैवं पुनर्भून्मतिरीश मेऽसती॥ ८ 
एवंभूता असती मतिर्मे पुनर्मा भूदिति 
प्रार्थनान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 


महानयमपराध: कथं क्षन्तव्य इति चेदत 
आह--तवेति। 


तवावतारोऽयमधोक्षजेह 

स्वयंभराणामुरुभारजन्मनाम्‌ । 
चमूपतीनामभवाय देव 

भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम्‌॥ ९ 

स्वयंभराणां पुनश्चोरुभारजन्मनां बहूनां 
भाराणां जन्म येभ्यस्तेषामभवाय नाशाय, 
युष्मच्चरणसेवरिनां तु भवाय। अतो मम 
त्वत्सेवकत्वादत्यन्तापराधिनोऽपि क्षन्तव्यमिति 
भावः ॥ ९॥ 


दशमः स्कन्धः 


३४९ 


मारा. केवा छै तेजो तथा जशानीजो छे तेसो, 
साथी पोताने जतन श्वर भाननाराजो 'काले' 
यूनो समय. जावे त्यारे पश, केम डे उम ४ 
२[त4ष्टिभ अभयम्‌? भयने न जएारनार जापने 
होने तरत. ४ 'तत्‌-मदम्‌' ४१४२ छोवानो. ते 
गर्व छोडीने जनिभानरछित १४ “आर्यमार्गम्‌' २।५ची. 
भञ्तिना €क्ष ७३५ जायभाजनो जाश्रयथ 5२ छे. 
साथ जापनी क्षीव। ४ ६९%नोने “अनुशासनम्‌' 
६४३५ भने छै. ॥ ७ ॥ 

जाम, (विशुद्ध सत्व वगेरे द्वारा) भणवानना 
२५३५ भाटे पोताना सलिप्रायनु नि३५७ ऽरीने 
क्षमापना 5२ छै - 'सः त्वम्‌ इति।' 

छे प्रभु, डे 6५, जेश्वर्यना भध्मां इणेथा, 
२।पच प्रभावने न काता, जपरापी अने. मूढ 
यित्तवाणा मारा, जपरापने जाप क्षमा 5२१। योग्य 
छ, गावी हृष्ट मुद्ध इरी मने न थाजो! ॥ ८ ॥ 

खावी (सत जनाध्यथी प्रवृत्त थयेक्षी) 
६८ भुद्धि भने इरी न थाजो, गेम भीड प्राथना 
5२ छे. ॥ ८ ॥ 

(भारी जवशा३इप बक्षरवाणो) जा भछान 


१३१ 


जपर।५ डेवी रीति क्षमा ३२१। योग्य छे, 
गो (नजान उछे) तो ते भाटे हर जापे 8 - 
“तव इति।' 

डे, सधोक्ष%, ऐ ६१, नी जापनो जवतार, 
घरा १२३५ थयेवाजोनो केमनाथी कन्म थयो 
छे तेवा स्वयं १२३५ थये है) सेनापति 
(जो )नो नाश रवा भटे जने. जापना य२शोु 
सेवन 3रनार। ((भडठतो)ना 5९4३ भाटे छे. ॥ ८ ॥ 

स्वयं भा२३५ थयेथाजोना, वणी, १७ 'उरुभार- 
जन्मनाम्‌' ४७ २२३५ थयेक्षाओनो ४न्म थयो छे 
शेभनाथी तेभ्‌च। 'अभवाय' नाश भाटे - परंतु 
जापना यरए नु सेवन उरनाराजोन। उल्याऐ माटे - 
जाथी जापनो सेव5 हीवाथी जत्यन्त जपराधी ढोवा. 
छता. भारो (५२६) क्षमा 5२4 योग्य छे, गेवो. 


भाव छे. ॥८॥ 


सेभ 


३५० 
क्षमापयन्नमस्करोति--नम इति। 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। 
वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नम: ॥ १० 


तुभ्यं भगवते कृष्णाय नमः। पुरुषाय 
सर्वान्तर्यामिणे । महात्मनेऽन्तस्थत्वेऽप्यपरिच्छिन्नाय । 
कुतः । वासुदेवाय सर्वनिवासाय । सात्वतां यादवानां 
पतये ॥ १०॥ 


स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये। 
सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः॥ १९ 


तर्हि किमहं यादवः, न, स्वच्छन्दोपात्तदेहाय 
स्वेषां भक्तानां छन्देनेच्छया स्वीकृतदेहाय । तत्रापि 
विशुद्धं ज्ञानमेव मूर्तिर्यस्य तस्मै । मायया सर्वस्मै 
सर्वरूपाय। कुतः। सर्वस्य बीजाय कारणाय। 
अत एव सर्वभूतात्मने नम इति॥ ११॥ 


कृतागस इत्यनेनोक्तमपराधं निवेदयति 
मयेदमिति । 
मयेदं भगवन्गोष्ठनाशायासारवायुभिः। 
चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना॥ १२ 


आसारवायुभिर्गोष्ठनाशाय मयेदमकृत्यं 
चेष्टितं कृतम्‌॥ १२॥ 


त्वयेशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यमः। 
ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः॥ १३ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २७ 


क्षमापना 5२त नमर5२ 5२ छै - “नमः इति।' 

(सर्वना) जंतर्याभी, अधर रह होवा छता. 
पए अमर्यादित (महान जात्मा), सर्वमा निवास 
उरनार, याध्वीना पति श्रीडष्श नवाच सेवा 
जापने नमरञार शी. ॥ १० ॥ 

भगवान श्रीडष्श जेवा. जापने नम ७). 
“पुरुषाय' सवना. सतर्याभीने, “महात्मने' २६२ 
स्थित होच छता. पए जमभरयाध्तिने, डेवी रीते? 
“वासुदेवाय' सवभ. निवास 5२न॥२ने, 'सात्वताम्‌' 
याध्वोना पतिने ॥ १० ॥ 

भडतोनी, ७२७4 ६४ स्वी4२०२, विशुद्ध 
शानस्व३५, २१२१३५, सवना २२३५, सर्व 
प्राशीजीना जात्माने नभ२5२ ही. ॥ ११ ॥ 

तो शुं इं याध्व छु? (खेम नवाच पूछे तो 
ते माटे 30२ ०0१ छै ॐ) न।, 'स्वच्छन्द-उपात्तदेहाय' 
पोताना. भश्तोनी 'छन्देन' &२्छ।थी ६७ स्वीडार 
उरनारने, तेभ पश विशुद्ध शान ४ २१३५ छै केमगु 
तेमने, भायाथी 'सर्वस्मै' सर्वस्व३पने, डेवी रीते? 
सर्वना 'बीजाय' 5२९१, जाथी % सर्व प्राणीजोना 
यात्माने नमरञार ही. ॥ ११ ॥ 

“कृत-आगसः' (»५)५-८) जे द्वारा. ५४१।म। 
जावेक्षा जपरापनुं निषेध्न 3२े छे - 'मया-इदम्‌ 
इति।' 

डे भणवान, (छन्द्र)यशनो नाश थयो त्यारे 
जलिभानी जने. जत्यंत डीपवाण। में घारासपात 
वर्षा जने. वंटोणोथी प्रश्‍नी, नाश उरवा भाटे जा 
इत्य 5यु छतु, ॥ १२ ॥ 

धारासंपात वर्षा, जने. वंटोणी द्वारा प्रषना 
च माटे मार हारा, जा २५त्य 'चेष्टितम्‌' ५२५।म। 
जाव्यु छतु. ॥ १२ ॥ 

तेम छत ५७ डे श, केना गर्वनो विध्वंस 
थयो छे जने फेनो Gधभ व्यर्थ थयो छै गेवो इ 
(गर्वना विध्वसने अरऐे) जापना द्वार जगुंगूढीत 
थयो छु. (साथी) (सर्वना) 54२, गुरु जने. चाल्न 
सेव जापने शरे छु जाव्या छुँ, ॥ १३ ॥ 


अ० २७ 


तथापि भो ईश, त्वयानुगृहीतोऽस्मि। 
अनुग्रहं दर्शयति--ध्वस्तस्तम्भ इति, वृथोद्यम 
इति च॥१३॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं संकीर्तित: कृष्णो मघोना भगवानमुम्‌। 
मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमन्रवीत्‌॥ १४ 


इन्द्रेण स्वाभिप्राये निवेदिते भगवानपि 
तथैवाह-मयेति। 


श्रीभगवानुवाच 
मया तेऽकारि मघवन्‌ मखभंगोऽनुगुह्णता। 
मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रश्रिया भृशम्‌॥ १५ 


इन्द्रश्रिया देवराज्येन ॥ १५॥ 


मामैश्वर्यश्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति। 
तं भ्रंशयामि संपदभ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 


गम्यतां शक्र भत्रं वः क्रियतां मेऽनुशासनम्‌। 
स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तम्भवर्जितैः॥ १७ 
॥ १७॥ 


वो युष्माभिः । बहुवचनं वरुणाद्यभिप्रायेण। 
क्व गन्तव्यं स्वर्गेऽपि तवैवेश्वरत्वादिति 
चेत्तत्राह-क्रियतामिति। मदनुशासनेन यथापूर्व 
तत्र स्थीयतामित्यर्थः । युक्तैरप्रमत्तः । स्तम्भवर्जितै- 
निरहंकांरैः ॥ १७॥ 


दशमः स्कन्धः 


३५१ 


(मारा. द्वारा जनुयित आर्य थयु छ,) तेम छता. 
पश छै ४8१, जापना द्वारा छु सनुगृडीत थयो छुँ, 
2४ ६१९१ छै - “ध्वस्तस्तम्भ: इति।' कळेना 
जर्वनो विध्यस. थयो छे जने फेनो 6धम व्यर्थ थयो 
छे. ॥१३॥ 

श्री१५६५२४ भोद्या - जा. प्रमाणे छन्द 
६।२। स्तुति उस्वाभा जावेल श्रीड७॥ मधुर ढास्य 
उरता, भेषणभीर वाशीथी जेने. जाम ३४१। काण्या 
॥ १४ ॥ १४ ॥ 

एन्द्र हारा पोतानो जलनिप्राय निवेदित उश्वाभां 
जाव्यो, त्यारे भणवान पश पोतानोी, लिय 
१ए॥१ & - “मया इति।' 

श्रीभगवान मोड्या - डे मधवन्‌, धेवेन्द्रपध्नी 
सभ्पत्तिथी जतिशय 6न्भत्त भेव तमने नित्य भारु 
स्मरए र ते भाटे जनुअछ उरता. भेव मारा द्वार 
तमार। यशनी मंग 5रवामां जाव्या छतो.॥ १५ ॥ 

'इन्द्रश्रिया' न द्रपध्नी संपत्तिथी ॥ १५ ॥ 

जेशखरय जने. लक्ष्मी मध्थी अंध ननेदीो. 
भनुष्य डाम ६३ १२७ उरेल मने. शोतो. नथी, 
वणी, हु कना 3५२ जनुआछ 5२१, ४०७ छु, तेने 
सम्पत्तिजोथी १०२ ५२ छुँ, ॥ १६ ॥ १६ ॥ 

डे, २३, तमे ढाजो, तमार उद्या थानो! 
भारी जाशानुं पावन 5रवाम जावे तथा जर्वरडित 
जने. सावधान थह तमारा द्वारा पोताना अघिज्जरमा 
रछेवाभां जावे. ॥ १७ ॥ 

“वः' तमारा हारा, ५.१. वरुण वगेरेना 
जलिप्रायथी छे, (को छुद्र छे 3) यां कवा. योग्य 
छे? स्वजंभा पश जाप % छत्र छो. ते भाटे 
("वान ऽहे छै - 'क्रियताम्‌ इति।' मारी. २।।थी. 
त्यां ४ पूर्ववत रखेवामा जावे, जेम यथ छे. 
“युक्तैः' सावधान थ्न तेभ % 'स्तम्भवर्जितेः' 
जर्वरडित थर्हने ॥ १७ ॥ 


३५२ 


अथाह सुरभिः कृष्णमभिवन्द्य मनस्विनी । 
स्वसन्तानैरुपामन्त्रय गोपरूपिणमीश्वरम्‌॥ १८ 


स्वसन्तानैर्गोभि: सहोपामन्त्र्य कृष्णकृष्णे- 
त्यादिसंबोध्य ॥ १८ ॥ 


भक्त,--मनस्विनी तत्तद्वाञ्छितप्रदानप्रवणता- 
रूपप्रशस्तमनस्का । 
सुरभिरुवाच 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसंभव । 
भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत॥ १९ 


इन्द्रेण हता अपि भवता सनाथा वयं 
कृता: । रक्षिता इत्यर्थः ॥ १९॥ 


त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते। 
भवाय भव गोविप्रदेवानां ये च साधव:॥ २० 


त्वं नः परमं दैवं देवता। अतो हे जगत्पते, 
गोविप्रदेवानां येऽन्ये च साधवस्तेषां भवाया- 
भ्युदयायाद्य त्वमेव नोऽस्माकमिन्द्रो भव॥ २०॥ 


ननु भवतामिन्द्रोऽस्तीति चेदत आह-- 
इन्द्रमिति । 
इन्द्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌। 
अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन्‌ भूमेर्भारापनुत्तये॥ २१ 


अलं पुरन्दरस्ये्द्रतयेत्यर्थः । ननु देव एवेन्द्रो 
भवति, कथमहं भवेयमिति चेदत आह-- 
अवतीर्णोऽसीति॥ २१॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० २७ 


त्यार पछ मनस्विनी, सुरा गोपावनु ३५ 
धार 5२१२ श्वर श्रीकृष्टाने पोताना सेतानो 
साथे वंदन उरी (भगवानने) संभोपन उरीने 
54 बागी. ॥ १८ ॥ 

“स्वसन्तानैः' 9४4 रायो (युरलिन। वंशनी 
डोवाथी) पोताना. संतानो सहित “उपामन्त्र्य' 5४), 
50४ वगेरे संभोपन उरीने ॥ १८ ॥ 

सर्व भनवांछित इण प्रधान रवाना वक्षण३५ 
प्रशंसनीय भनवाणी ते मनस्विनी, सुरलि 

सुरमिमाता. भोबी - डे 5०७, ७ ५१५, डे 
भछायोगी, डे विश्वात्ना, डे विश्वस%५, छे जय्थुत, 
दोऽचाथ खेवा जापना हारा जमे सनाथ उरवामा 
जाव्या छीजे, ॥ १८ ॥ 

एन्द्र हारा (गहनो) नाश उरवामा नवय 
डतो, पश जापना हारा. जमे सनाथ उरवामा 
जाव्यां छीजे, रक्षायां छीजे, जेम मध 9.॥ १८ ॥ 

डे शणत्पति, जाप मारा सर्वाळूृष्ट देव 
छो. (तिथी) रायो, विप्रो मने. देवोन! तथा ७ 
सत्पुरुष छे तेमना, (पश) सन्युध्य माटे जभार। 
छन्द्र थाजी! ॥ २० ॥ 

जाप जभार। सर्वा 'दैवम्‌' ६५ छै, थी. 
डे कशत्पूति, रायो, विप्रो जने देवोन! तथा के 
जन्य सत्पुरुषो छै तेमना 'भवाय' जब्युध्य माटे 
जाके जाप ९ 'नः' जमार। छन्द थाञो! ॥ २० ॥ 

गो अडेपामा जावे छै तभारो छन्द छे, तो ते 

माटे 5७. 8 - 'इन्द्रम्‌ इति।' 
डे, विश्वात्मा, ५२ हारा. जाश। उरवामा 
रावेत जमे जापनी ४ जभार। €न्द्र तरीडे 
२[िषेऽ डरीशु, भूमिनो भार ढरवा जाप (भूतण 
8५२) जवतर्या छो. ॥ २१ ॥ 
२०६२ (€८नद्र)नी ६चद्रताथी, डवे नइ थयु, भेम 
, (नवाच) शा 3३ $ ६१ ४ इन्द्र भने 
इं उवी रीति छन्द भनु ? तो ते भाटे सुरलिभाता 
छै - 'अवतीर्णः असि इति।' ॥ २१ ॥ 


5 
र क 
२१५ छे 


9 


ऽं 


अ० २७ 


श्रीशुक उवाच 
एवं कृष्णमुपामन्त्रय सुरभि: पयसात्मनः। 
जलैराकाशगंगाया ऐरावतकरोदधृतैः॥ २२ 


इन्द्र: सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः। 
अभ्यषिञ्चत दाशार्हं गोविन्द इति चाभ्यधात्‌॥ २३ 


सुरभिरात्मनः पयसाभ्यषिञ्चदिन्द्रशक्चाकाश- 
गङ्गाया जलैरभ्यषिञ्चत्‌॥ २२॥ देवमातृभि- 
रदित्यादिभिः, देवैर्मातृभिश्चेति वा। गाः पशून्‌, 
गां स्वर्ग वा इन्द्रत्वेन विन्दतीति कृत्वा गोविन्द 
इत्यभ्यधात्‌, नाम कृतवानित्यर्थः ॥ २३॥ 


बंशीधरी-दाशाहम्‌ दशार्हकुलमुख्यम्‌ । 
यद्वा दाशं सुखादिदानमर्ह॑तीति तथा तम्‌ | 
तत्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो 
गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणाः । 
जगुर्यशो लोकमलापहं हरेः 
सुराङ्गनाः संननुतुर्मुदान्विताः॥ २४ 
॥ २४॥ 
तं तुष्टुवुर्देवनिकायकेतवो 
व्यवाकिरंश्चाद्धुतपुष्पवृष्टिभिः । 
लोकाः परां निर्वृतिमाण्नुवंस्त्रयो 
गावस्तदा गामनयन्‌ पयोद्रुताम्‌ ॥ २५ 
देवनिकायेषु केतव इव दर्शनीया मुख्या 
इत्यर्थः । गावो गां पृथ्वीं पयोभिर्ट्रुतामार्द्रामनयन्‌। 
अकुर्वन्नित्यर्थः ॥ २५॥ 
नानारसौघाः सरितो वृक्षा आसन्‌ मधुस्त्रवाः । 
अकृष्टपच्यौषधयो गिरयोऽबिभ्रदुन्मणीन्‌॥ २६ 


दशमः स्कन्धः 


३५३ 


श्री१५६५२४ नोव्या - जाम, सुरलिमाताजे 
श्रीडष्छाने प्राथना उरीने पोताना दपथी, नलिषेड 
यो. तथा (खिति वगेरे) माताजी, जने. देवो ६२ 
प्रेराये्षा न्द्र पश देवो जने ऋषिणों सहित जेरावत 
इाथीनी. सूंड द्वारा बाववामा जावेधा लाउ शजजान। 
भुणथी ६।२।४ (श्री$षश)नो. जलिषेऽ ऽयो. अने. 
गोविंदा! भेवुं नाभालिधान अयु. ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

सुरलिमाताखे पोताना दूषधी, भलिषे5 अया. जने 
छन्द जाठाशजगाना फणी जलिषेऽ ऽय. ॥ २२॥ 
'देव-मातृभिः' २॥(६[ते. १३२ देवोनी. माताजी, द्वार. 
जथवा देवो द्वारा जने. माताजी, हार - गाः पशुजीने 
(रायाचे) छुन्द्र भनीने (विन्द) प्राप्त ५२ छै ते 
"गोविंद छे. जथवा “गाम्‌? २१५१. &न्दर मनीन 
(विन्द) प्राप्त ५२ छै ते ६? छे, (गवाम्‌ 
इन्द्रः ) जम उडीन गोविंद! गेम भणवाननुं 'अभ्यधात्‌' 
नाम पाडयु, गेम शर्थ छे. ॥ २३ ॥ 

६ाशार्ड गेटवे. ६२।४६णभा श्रे जथव। सुण 
वगेरे धान 5२१ समर्थ छे तेभने (जलिषि5त 3र्या). 

(ते. सभये) त्यां यापे॥। तुंगुर, "॥२६७ 
वगेरे, गंधर्वा, विधाधरो, सिद्धो जने. यारणो धोना 
पापोनो नाश उरनार श्रीडरिनो. यश गावा. बाज्या 
खणे. ध्वोणनाजी जानंधित ५४ नृत्य 5२१ दरी. 
॥ २४ ॥ २४ ॥ 

देवसभूडोमा ६शनीय (अश वगेरे धेव)वर्यीज 
तेभनी, स्तुति उरी. जने. जद्दूभुत पुष्पोनी पृष्टिजोथी 
तेमने २।२9दित. उरी. दीष. ने. थोड परम शॉति 
पाम्या, गायोजे (जांयणमांथी, उरता) दुधथी १२तीने 
भीषवी दोषी. ॥ २५ ॥ 

घ्वसमूछीमां पाशो केवा. दर्शनीय, मुण्य देवो, 
जेम सर्थ छे, गयो जे. 'गामू' धरतीने ६ूधधी. “द्रुताम्‌' 
ीडवी दीधी, जेम जथ छे. ॥ २५ ॥ 

ग्टीजो, दूध पेरे जने5 5२ रशो 
पढापनारी ननी. २७. वृक्षो मपनी पाराजी जारता. 
छोय्‌ तेवां जन्यां. जोषधिजो, पेय विना ४ 
परिपव थ ग. पवतो (जमा रखेध। मशिजोने) 
५८ रीत (५७।२) घारण उरवा ७।२य।. ॥ २६ ॥ 


३५४ 


नानारसौघा: क्षीरादिवाहिन्य: । अकृष्टपच्या: 
कर्षणं विनैव पक्वा ओषधयो ब्रीह्मादय आसन्‌। 
यद्वा अकृष्टपच्या ओषधयो येषु ते गिरय 
उन्मणीनार्भगतान्मणीन्‌ उत्‌ उद्गतान्‌ बहिः 
प्रकटानबिभ्रदबिभरुः ॥ २६ ॥ 


कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन। 
निर्वैराण्यभवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः॥ २७ 
॥ २७॥ 
इति गोगोकुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य सः । 
अनुज्ञातो ययौ शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्‌॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


श्री १६ भाजवत मढापुराए 


अ० २८ 


दूध पेरे जनेड 5२४ रयो वछावनारी - 
' अकृष्टपच्या:' ७०२ वजेरे जौषधिजों णेडया विना. 
हु परिपऽव 46 २४. यथपा णेडया विनाची 
जौषधिणी शोभा छे ते पर्वती 'उन्मणीन्‌! शमा 
२४८। भणियोने 'उतू' ७५२ कावीने लढार ३४८ 
रीत. 'अबिभ्रतू' अबिभरुः (३५ थाय छे.) ५२७, 
उरेवा, बाज्या. ॥ २६ ॥ 

हे इरुचंछच, श्री4ष्शनो, जलिषे८ थयो तारे 
२। $ूर प्राणीजों पण हे तात, स्वभभावथी (परस्पर) 
वेररडित ४७ जया. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

२ प्रम जायो जने गोडुणना, पति शीन 
गोविंद नाम धारएपूर्व, जनिषे८ ऽरीने श्री, 
द्वार भाश पामी. ते शक, देवो वगेरे साथै 
वीटणाछने, स्वगभ गयो. ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूवार्धे इन्द्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
म 
अथाष्टाविंशोऽध्यायः 
वरुएवोडमांधी नंध्रायण्नु प्रत्याभभन 


अष्टाविशे ततो नन्दानयनं वरुणालयात्‌। 
वैकुण्ठदर्शनं चाथ गोपानामनुवर्ण्यते॥ १॥ 


गोवर्धनं समुद्धृत्य वशे कृत्वाऽमरेश्वरम्‌। 
नन्दानयनतः कृष्णो वरुणं च वशेऽनयत्‌॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्‌। 
स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्‌॥ १ 
॥ १॥ 
तं गृहीत्वाऽनयद्भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम्‌। 
अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि॥ २ 


त्यार पछी नंदरायळने वरुशबोऽभांथी ५६१ 
दानय ते जने. पछी गोवाणोने वेडुळना, ६र्शन ५२।०4। 
ते थध्यावीसमा जध्यायुभां वरशववाभा जावे छे. 
॥ १ ॥ 

गोवर्धन घार श्री ४१२४ छद्रने वश 
3रीने नेध्यायखने ५६१ दाववाथी (समय & 3) 
9५9 वरुशदेवने पश वृशभ अर्या. ॥ २ ॥ 

श्री१५६५२७ भोव्या - ज॥६शीजे नराडार 
२७८। नंध्रयछजे भणवान ४नाध्ननुं सुं&२ पृष्टन 
$रीने ढध्शीज (णून पडेल 6ी8ीने) स्नान 5२१ 
माटे (यभुनाझुना) ४०णमां प्रवेश झ्या. ॥ १ ॥ १॥ 

(पवी) शराजिनी जासुरी वेणाने न 
काशीने णभ ११ ते नंदरायळने, १२९६ब्‌नो 
जसुर सेव प5३ीने परुषष्५ पासे 4७ भयो. 
॥ २ ॥ 
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कलामात्रायां द्वादश्यां पारणादराभिनिवेशेनासुरीं 
वेलामविज्ञायारुणोदयात्पूर्वमेव शास्त्रबलेन निश्युदकं 
प्रविष्टं तदनभिज्ञो वरुणस्य भृत्योऽनयदिति। 
तथा च शस्त्रम्‌ 
'कलार्धा द्वादशीं दृष्ट्या निशीथादूर्ध्वमेव हि। 
आमध्याह्नाः क्रियाः सर्वाः कर्तव्याः शम्भुशासनात्‌॥' 

इत्यादि। वक्ष्यति च वरुणः ' अजानता 
मामकेन' इति, भगवदधर्ममजानतेत्यर्थः ॥ २॥ 


चुक्रुशुस्तमपश्यन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः। 
भगवांस्तदुपश्रुत्य पितरं वरुणाहतम्‌। 
तदन्तिकं गतो राजन्‌ स्वानामभयदो विभुः॥ ३ 


स्वानां भगवद्धर्मपराणामभयदो मा 
भैष्टेत्यभयं ददत्‌॥ ३॥ 


प्राप्तं वीक्ष्य हृषीकेशं लोकपालः सपर्यया । 
महत्या पूजयित्वाह तद्दर्शनमहोत्सवः ॥ ४ 


सपर्ययाऽर्हणेन ॥ ४॥ 


वरुण उवाच 
अद्या मे निभृतो देहोऽद्यैवार्थोऽधिगतः प्रभो। 
त्वत्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः॥ ५ 


दशमः स्कन्धः 


३५५ 


भान थे$ उदा (१मि.४८से.) कटला &६्शीना 
सभयभा जणियारशनाी ५२९ उरवाना २६२ 
जाअउने आर, जासुरी वेणाने नडी काशीने, 
खरुशोयनी. पूर्व ४ शास्तन समर्थन प्रभाएे, राजिमां 
शणभां प्रवेशे नंध्ययकने, भगवद्पमने नहीं 
बएनारो वरुएध्वनो सेव८ 4४ जयो. ते जनुसार 
शासन छे "जधी. इला सभयवाणी &६शीने 
काशीने भष्यराति पछी तरत क भमध्याल सुधीमा नधी 
यानो. उरी. वेवी कोने, 5२३. 3 गेवी शंभुनी 
जाशा छै, १२६१ जाणण उछेशे : भार सेव 
हारा जळाएता. (बाववामा जाव्या 9 - 4५ ७), 


_ 


मृशवद्दपृभने न शाशत, खेम शर्थ छे. ॥२॥ 

(स्नान माटे जयेता) ते नेध्यायश्ने न कीत! 
जोवाणोज डे ६७२! हे राम! (स्नान मटे येला. 
६२२९ नथी. मणता) भेम भूमाणूम (२३) 
उरी. भूडी. डे राका, पोताना (लजपध्धमपरायए।) 
शुनोने जय जापनार भणवान ५९ ते (जाऊीश 
उरत गोवाणोने) सोमभणीने जने. पिती वरुएद््व 
दछ गयेद। काशीने तेमनी पासे जया. ॥ 3 ॥ 

“स्वानाम्‌' पत भगवदध्परमंपरायए॥ कनो 
'अभयदः' (मय पामशो. नही, गेम भय जापनार 
॥ 3 ॥ 

पोतानी पासे नावेत, €पी3श श्री5षएने 
गोन, तेमनं घर्शनथी कमन मान हत्य छे ते 
७५५८ वरुण (णून सामग्रीजोधी) मोटी पृ 
3रीने श्द्यु : ॥ ४ ॥ 

“सपर्यया' ५७ 35रीने ॥ ४ ॥ 

वरु९६4 भोद्या - जाळे ४ मारा द्वारा ६७ 
घारए उरवाभो जाव्या छे. भारो ६४ डवे जाळे % 
परम इणने भान थयो छै, जापना यरएने भनार 
मतो संसारमाणना पारने, (मोक्षते) (भणवानने) 
प्राप्त थया छे. ॥ ५ ॥ 


३५६ 


अद्येदानीं मे मया देहो निभृतो धृत:। यदा 
त्वद्दर्शनं जातं तदैव देहसाफल्यं प्राप्तमित्यर्थः । 
यद्वा निभृतः पूर्णमनोरथ इत्यर्थः। किच 
अद्यैवार्थोऽधिगतः । सर्वरत्नाकरपतिनापीतः पूर्व 
नैवंविधोऽर्थः प्राप्त इत्यर्थ: । किंच संसारोऽपि 
निवृत्त एवेत्याशयेनाह-त्वत्पादभाज इति। अध्वनः 
पारं मोक्षम्‌॥ ५॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। 
न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना॥ ६ 


भगवते निरतिशयैश्वर्याय। ब्रह्मणे पूर्णाय। 
परमात्मने सर्वजीवनियन्त्रे इति। तत्र हेतुः-न 
यत्रेति। लोकसृष्टिं विकल्पयति या माया सा 
यत्र न श्रूयते। अविद्यमानेव तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ६॥ 


अजानता मामकेन मुूढेनाकार्यवेदिना। 
आनीतोऽयं तव पिता तदभवान्क्षन्तुमर्हति॥ ७ 


अजानता मद्भृत्येन त्वत्पित्राहरणं यत्कृतं 
तदिति॥ ७॥ 
नन्दं विमुच्य समर्पयति गोविन्देति | 


( ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्यशेषदूक्‌ । ) * 
गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितृवत्सल॥ ८ 
॥ ८ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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*अद्य' उवे भार ६२. 'निभृतः ' ६२७, ५२१।भ। 
२१८ ६४ - थ्यारे जापनां दर्शन थाय छे सारे 
क देडनी सइणता. प्राप्त थाय छे, सेम यर्थ छे. 
थवा “निभृतः? मनोरथ. पूछ, थाय छे, खेम शर्थ 
8. वणी, (६७) जाळे ४ परम इणने प्राप्त थयो छे. 
रत्नोनी णाए३प सर्व समुद्रोना पोते. पति शीव छत. 
प्‌ जा. पेवा जा. प्रआसरनुं $० प्राप्त थयु नधी, 
जेम शर्थ छे. वणी, संसार ५७ ६२ १ थयो छे, शे. 
जाशयथी 5७ 8 - 'त्वत्पादभाजः इति।' संसारभाणना 
“पारम्‌? 8३, मभोक्षने (मणवानने) ॥ ५ ॥ 

जत्यंत अेन्वर्यवाणा, परिपूर्ण, सर्व खवोना 
नियंता. जापने नमरञार हो, कयां (सपनामा) 
वो5सृ प्टिनी, विविध ५९५१० ४रनारी भाया विधमान 
ने छौय तेम २७ छे. ॥ ६ ॥ 

'भगवते' अत्यंत जेख्वर्यवाणाने, “ब्रह्मणे' 
परिपूएने, 'परमात्मने' सर्व. ७वोना. नियताने (नभ२॥२) 
- तत्र जथातू सर्व छवीना नियंता छोवानुं 5२२ 
- 'न यत्र इति। ोऽशृष्टिनी विविध ५९५० 
उरनारी के माया & ते “यत्र न श्रूयते' कथ ते माया 
ऽडेवाभा जावी नथी जर्थात्‌ भाया काणे. विधमन 
न्‌ ठीय तेम २छे छे, गेम अर्थ 8. ॥ हु ॥ 

आर्य ५२युं ७यित छे ॐ नी ते न काता. 
भार भूढ सेव द्वार जा. जापना पिताने ४ 
२११७ जाएवामा जाव्या छे तेने. जाप क्षमा 
$२१। योग्य छो. ॥ ७ ॥ 

मार. से१5 द्वारा जापना पिताचुं हें जनता 
उरए उरवामा जाव्यु छे तेने ॥ ७ ॥ 

नेध्ययशने मुत. उरीने समर्पित 5२ छै - 
“गोविन्द इति।' 

(हे 50४, सपना साक्षी खेवा जाप मारा 
७५२ ५७ जनुआछ ऽरवाते योग्य छो.) ७ गोवि, 
छे पिप५८५८, जापना जा पिताने जाप 4४ 
बाजी, ॥ ८ ॥ ८ ॥ 


* डोंसमा पेत 2454 9245 प्रतोभां प्राप्त थाय छे. 
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श्रीशुक उवाच 
एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानी श्वरेश्वरः । 
आदायागात्स्वपितरं बन्धूनां चावहन्मुदम्‌॥ ९ 
॥ ९॥ 
नन्दस्त्वतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयम्‌। 
कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽब्रवीत्‌॥ १० 


अतीन्द्रियमदृष्टपूर्व 
महोदयमैश्वर्यम्‌॥ १०॥ 


लोकपालस्य 


ते त्वौत्सुक्यधियो राजन्‌ मत्वा गोपास्तमीश्वरम्‌। 
अपि नः स्वगतिं सूक्ष्मामुपाधास्यदधीश्वरः॥ ११ 


औत्सुक्ययुक्ता धीर्येषां ते। अपि किं स्वगतिं 
स्वस्थानं सूक्ष्मां ब्रह्माख्यां चोपाधास्यदुपाधास्यति। 
नोऽस्मान्प्रापयिष्यतीति संकल्पितवन्त इत्यर्थः 
॥ ११॥ 
इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञायाखिलदूक्‌ स्वयम्‌ । 
संकल्पसिद्धये तेषां कृपयैतदचिन्तयत्‌॥ १२ 


इत्येवंभूतं स्वानां तेषां संकल्पमखिलदूक्‌ 
सर्वज्ञः स्वयमेव विज्ञाय तेषां संकल्पसिद्धये 
कृपयैतद्वक्ष्ममाणमचिन्तयत्‌ ॥ १२॥ 


जनो वै लोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्मभिः । 
उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां गतिं भ्रमन्‌॥ १३ 


अविद्या देहाद्यहंबुद्धिस्ततः कामस्ततः कर्म 
तैरुच्चावचासु देवतिर्यगादिषु भ्रमन्‌ स्वीयां गतिं 
न वेद॥ १३॥ 


दशमः स्कन्धः 


३५७ 


श्री१५६५२४ नोद्य - जाम, (१२३४१ 
होर) प्रसन्न अरव जावेद &श्वरन। 52३२ 
श्रीह संभंधीयोन जान जापता, पीताना पिताने 
लने जावी जया. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

पूर्व न कोयेला, दोऽप वरुएढेवना, जेश्वर्यन 
खने ते १२३ वणेरेनी श्रीश प्रते नम्रता. कोछने 
विस्मित. थयेक्षा नंध्यायछजण पोताना शतिनो 
(२ सर्व) ४३॥्यु. ॥ १० ॥ 

‘अतीन्द्रियम्‌? पूर्व न शोयेश।, धो५५।७च॥ 
“महोदयम्‌? २५१ ॥ १० ॥ 

छे राका. परीक्षित, त्यार पछी ोवाणी श्रीूष्शने 
84२ माचीचे ७5४य्‌5त [aN थया 
(मनम स॑5९प रवा ताज्या) 3 ते णतना 5:४२ 
शु जापणने ५३. ५७।४६३५ पोताना धामने प्राप्त 
5२।वश.? ॥ ११ ॥ 

ठत्सुडत वाणी, मुद्ध छै केमनी ते गोवाणो - 
शु जापशने. “सृक्ष्माम्‌' ५९६३ ' स्वगतिम्‌' प।त। 
धामने. “उपाधास्यत्‌' १५ ५5२ वशे? “नः' जापएने 
पोताचुं धाम ध्शवशे, सेम संडल्प उरवा लाण्या, 
खेम सर्थ छे. ॥ ११ ॥ 

जा प्रमा. स्वडीय हृनोचो (जलिय) 
बाते ४ काशी ने सर्वश खेवा ते भणवान 
श्रीडरिज तेमना मनोरथनी, सिद्धि माटे $५५१४ 
जाभ वियायु, ॥ १२ ॥ 

जा. प्रभाएे ते “स्वानाम्‌? २५३4 नोन 
ज[भप्राय 'अखिलद्क्‌' सश भजवाने काते ४ 
शाशी कहने तेमना मनोरधनी, सिद्धि माटे 5५५१५ (इवे 
पछी) डछेवामा जावनारी छै ते वियार्यु. ॥ १२ ॥ 

स्‌ संसारमा जविधा, 5म जने. उभने मरणे. 
(६५, पशु-पक्षी वरे) ७य्यनीय्‌ योनिजोमा १2५तो. 
बनसभूछ पीताना % स्व३पने कत नथी.॥ १३ ॥ 

'अविद्या' ६७।टिमा २१४१, तेनाथी आमवासना 
खने तेनाथी अभ 5२ छे, ते अर्भाथी “उच्चावचासु' 
६१, पशु-पक्षी वजेरे उथ्यनीय योनियोमा भटतो 
ते पोताना ४ स्व३पने ढाणतो. नथी. ॥ १३ ॥ 


३५८ 


इति संचिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरिः। 
दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌॥ १४ 


स्वं ब्रह्मस्वरूपं लोकं वैकुण्ठाख्यं च। 
तमसः प्रकृतेः परम्‌॥ १४॥ 


देहादिपिहितानां दर्शनमशक्यमिति प्रथमं 
देहादिव्यतिरिक्तं ब्रह्मस्वरूपं दर्शयामास। तदाह 
सत्यमिति । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌। 
यद्रि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः॥ १५ 


सत्यमबाध्यं ज्ञानमजडमनन्तमपरिच्छिन्न 
ज्योतिः स्वप्रकाशं सनातनं शश्चत्सिद्धं ब्रह्म 
गुणापाये गुणापोहे ज्ञानिनो यत्पश्यन्ति तत्कृपयैव 
दर्शयामास ॥ १५॥ * 


तेतु ब्रह्मह्ृदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृताः । 
दटूशुर्ब्रह्मणो लोकं यत्राक्रूरो5 ध्यगात्पुरा ॥ १६ 


एवं ब्रह्महदं ब्रह्मैव हृदवद्ध्रदः। तत्र 
निमग्नस्य विशेषविज्ञानाभावात्तं ब्रह्महदं ते तु 
नीताः प्रापितास्तस्मिन्मग्नाश्च। तुशब्दोक्तं विशेष- 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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खेम वियार डरीने १९।5२९।वाच भगवान 
श्रीडरिज गोवाणोने प्रडतिथी, पर भवा पोताना 
अ्रह्नस्व३पनां जने. पोताना वे55वो5नां, ५७ दर्शन. 
अराव्या, ॥ १४ ॥ 

पोतान। भ्रत्चस्य३पनां जने. वेड नाभना पोताना 
दोऽच ५७ - तमसः' [तिथी ५२ (पोतन अने. 
पोतन धो5)नां ॥ १४ ॥ 

देडादिमा 5येचा, स्व३पवाणाजोने ६शैन जशडय 
छै, गेटवे प्रथम ध्डाष्धिथी व्यतित. ५७२१३५ 
दशार्व्यु, ते 5७. 8 - 'सत्यम्‌ इति।' 

मधित, यैतन्य३५, ६१७णनी, भर्यााथी 

रहित, स्वयंप्रडाश, शाश्वतसिद्ध जेवा. १ अ्रह्मस्व३पनो, 
जुन निरास थत समा[घिनर भुनिश्नो 
साक्ष छार 3२ 8. (त २५३५ गोवाणीने जनायासे 
६शाव्युं)) ॥ १५ ॥ 
% “सत्यम्‌' (5.६, 'ज्ञानम्‌' येतन्य३५, 
*अनन्तम्‌' ६१५५. मयाध्थी राडेत, “ज्योतिः ' 
२१4५५२, "सनातनम्‌? शश्वतसिद्ध १२०३ 
'गुण-अपाये' (०७२५) गुशोनो. निरास थाय त्यारे 
शनी. साक्षाठार ३रे छे, तेना. 5५ द्वारा ६शैन 
डराप्था, ॥ १५ ॥ 

१७३५ घरामा परोयाउवार्मा भावेल 
ते गोवाणी तेम इनी जया पछी श्रीश हारा 
समभाषिभांथी व्युत्थान ध्यान ७११ जाव्या, पछी, 
तेजोजे परश्रह्नना (वे5५)85नां ६र्शन बया, कया 
२६२०७ पूर्व जया हता. ॥ १६ ॥ 

२।म, “ब्रह्महुदम्‌' 98. % ५२ शेवो धरो 
छै, परंतु तेभ इनी. उयेला. भनुष्यन मेनु शान न 
डीवाने आर, ते ५७१२भ “नीताः? ५९।२।३१।भ। 
२१८ जने. तेभ भन, थयेक्षा ते गोवाणी - 
ऽेवाभां जावेवी "तु? १०६ 58 विशेष कवे छे - 
पछी श्रीष्श 6२ ४ 'उद्धूताः' सभाषिभांथी व्युत्थान 


दशामा लावबाभा जावे. तेम णाउवा तेणोगे 


* ' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।' तै. २/१/१ (५. सत्यस्व३५, शानस्व३५ जने. "श-॥ण-वस्तुइत भर्या६थी रछित छे.) 
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माह--पुनः कृष्णेनोद्धृता: समाधेरिवोत्थापिता: 
सन्तो ब्रह्मणस्तस्यैव लोकं वैकुण्ठाख्यं ददृशुरिति । 
ननु ब्रह्मनिमग्नानां पुनर्लोकदर्शनमघटितमेवेत्याश- 
ङ्क्याह-यत्रेति। यत्र यस्मिन्कृष्णे निमित्ते सति 
पूर्वमक्रूरोऽध्यगाद्‌ दृष्टवान्‌ । शुकपरीक्षित्संवादा- 
त्प्राक्तनत्वादभूतनिर्देशः । न ह्यत्क्यैश्वर्ये भगवति 
किचिदप्यसंभावितमिति भाव: । अथवा अङ्कूरो यत्र 
दृष्टवांस्तस्य यमुनाहृदस्य ब्रह्महृद इति नाम। तं 
हृदं नीताः सन्तो ब्रह्मणो लोकं ददृशुः । पुनश्च 
कृष्णेनोद्धृताः पूर्ववत्तं दृष्ट्वा विस्मिता बभूवुः । 
व्यवहितान्वयोऽप्रसिद्धकल्पना च सोढव्येति 
॥ १६॥ 


बंशीधरी-- प्रेमरहितादब्रह्मसुखानुभवात्प्रेम- 
सहितो वैकुण्ठसुखानुभवः श्रेष्ठस्ततोऽपि प्रेममयो 
गोकुलसुखानुभवः श्रेष्ठ इति सिद्धान्तो ज्ञापितः । 


नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृताः । 
कृष्णं च तत्र च्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः॥ १७ 
॥ १७॥ 


दशमः स्कन्धः 
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'ब्रह्मणः' ते ४ ५२५७१ “लोकम्‌? 4५5 नामना. 
बोडा. दर्शन अय. भ्रह्ममा निम्न थयेक्षाशोने पुन: 
संसार कोषो जसंभवित ४ छे! सेवी श॥ ऽरीने उदे 
छै - “यत्र इति।' “यत्र' १ श्रीठूष्शने ५।२७ पूर्व 
जडू२छ७जे 'अध्यगात्‌' ६शैन डया. हता. (4५, १०/ 
३८/४०,४१,४२भ छे.) श्रीशु5६४१९० सने. परीक्षित 
राळा. संवाध्नी पूर्व जडूरखने ६शैन थया ढोपाथी 
लूतडाणनो नि६श 8. जत5य जेश्वचवाण। भणवान 
विषे 58 पश जसंभवित नथी, जेबी माव छे. 
जथवा २६२२२ “यत्र' कथां दर्शन ड्या. ते यमुनाखन। 
परानुं नाम ५९९६ छे. ते धरामा, 86 कवामा 
जावेल हो तिमे भ्रह्मदोडना। दर्शन, डया. वणी, 
श्री$ष, द्वारा. इरीथी आबिधना धरामाथी “७२ 
ञाढवामो जावेवा ते गोवाणो, पूर्वनी म्‌ ते श्रीठूष्णने 
(गापाक्षना वशमा) शोच विस्मित थया, भवो 
“१ छे. ( उद्धृताः तं दृष्ट्वा सुविस्मिताः इति। - 
जा शब्दों कोइवाथी जाणु वाऽय भने छे. वथ्ये 
व्यवधानना, शन्धे ६२ उरीने जा प्रमे, ०४१4 
ड्या, तेने. व्यवदित-जन्वय उदे 8.) जा व्यवित- 
जनन्‍वय जने (श्रीयमुना[छणो, घरो, जे ४ छोवानी) 
जप्रसिद्ध ५९५ (भने धष) सहन ३२१। 
योज्य छे. ॥ १६ ॥ 

प्रमरछित भ्रह्नसुणना जनुभव उरता. प्रेमसडित 
उरवा्मा नावेव वेडुठसुणनी, जनुभव श्रे छे. 
तेनाथी ५७ प्रेममय गोडुणनो सुणानुभव ओ७ छे, 
गरे. सिद्धान्त शात. उराववाभा नाव्यो छे. 

नंध्यय७ वजेरे गोवाणीो, ते (१५५०५)ना, 
दर्शन, डरीने परम जानंध्थी शान्ति पाम्या जने त्या 
वेधे द्वारा स्तुति 5राता. श्रीडु.ष्ण भणवाननां दर्शन 
3रीने जाति जाश्वरय पाम्या. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध वैकुण्ठदर्शनं नामाष्यविंशतितमो5 ध्याय: ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायामष्टाविंशतितमोऽ ध्यायः ॥ २८॥ 
मै न र नह 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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अथेकोनत्रिंशोऽध्यायः 


रासवीक्षानो सारम 


ऊनत्रिंशे तु रासार्थमुक्तिप्रत्युक्तयो हरेः । 
गोपीभी राससंरम्भे तस्य चान्तर्धिकौतुकम्‌॥ १॥ 


ब्रह्मादिजयसंरूढदर्पकन्दर्पदर्पहा | 
जयति श्रीपतिर्गोपीरासमण्डलमण्डन: ॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिका: । 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित: ॥ १ 


ननु विपरीतमिदम्‌, परदारविनोदेन कन्दर्प- 
विजेतृत्वप्रतीतेः। मैवम्‌, ' योगमायामुपाश्रितः ', 
' आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌', ' साक्षान्मन्मथमन्मथः ', 
' आत्मन्यवरुद्धसौरतः ' इत्यादिषु स्वातन्त्र्याभि- 
धानात्‌। तस्माद्रासक्री डाविडम्बनं कामविजयख्या- 
पनायेत्येव तत्त्वम्‌। किंच श्रङ्गारकथापदेशेन 
विशेषतो निवृत्तिपरेयं पञ्चाध्यायीति व्यक्ती- 
करिष्यामः। ता रात्रीः “याताबला व्रजं सिद्धा 
मयेमा रंस्यथ क्षपाः ' इति प्रतिश्रुता इत्यर्थः ॥ १॥ 


जोगणत्रीसमा जध्यायमा रासडीडा भाटे श्रीडरिन। 
जोपीयो साथै 6त२-प्रत्युत्तर जने रासना शरनम्‌ 
तेभनु जंतपान थ6 कवाचुं सञ्चय वर्शववाम। 
२१।८्यु छे. ॥ १ ॥ 

१६१६ देवो ७५२ विश्य मेणववाधी, केनो १4 
६७ थयो छे तेवा. डामध्वना जवनी नाश ५२२ 
खने जोपीयोन। रासमंडणनी, शोम।३प श्रीपति रीष 
विश्य्‌ प्राप्त अरे छे. ॥ २ ॥ 

श्रीशुअ६१७ णोल्या. - १२६ %0ने 5२0 
थमेतीन। पुष्पो कृभां णील्यां छता. ते राजियोने 
(कभा पोते जोपीयो साथे २१३ 5२वानी HA 
डरी. डती तेमने) शर्छने भणवाने पश योगमायानो, 
श्रय 5रीने रम उस्वानो निश्चय ड्या. ॥ १ ॥ 

शुड उरवामा, जावी छे 3 परस्नीणों साथे 
विनोद उरवाथी, श्री5०॥ ३१६५ ७५२ विद्य प्राप्त 
३२२ तरीऊे कशाय छे, तेथी जा. वस्तु नियम 
विरुद्धनी, छे. (जा. शंऊनी, निरास रता. 5छे छे 3) 
ना, गेम नथी, नजाने योजमायानो, शाश्रय डय 
डतो.” (१०/२८/१), 'गजात्मामा रमण. 5रनार हीव। 
छत गोपीकनोनी साथै २भए अयु. (१०/२८/४२), 
साक्षात्‌ आमध्वने मथी नाणनार! (१०/३२/२), 
पोतानाभां वीर्यातिरोषध उरीने भाषाथी विधास 
$रनार२' (१०/३३/२६) वगेरे वयनोमां 'भणवानना, 
स्वातण्न्यराु, अथच थाय छे. तेथी रासडीडानी, दीला. 
डामध्य 3५२ विश्यनी घोषणा 5२4 भाटे उरवामा 
जावी, छती, जे ४ तेनुं २७य्य्‌ छे. वणी, शा. 
रासपंयाध्यायी शुंज२5थाना नहाने शुंगारधी विशेष३पे 
निवृत 5२५।री छे, गेम (सगण) ध्शावीशुं. शमा 
पोते रभ अरवानी प्रतिश। उरी डती ते राजनिणोमा. 
'इे जनणाजो, तमे प्रमा कीजो. जा श२६२जिजोभां 
तमे भारी साथै रभ९ 5२शो.' (१०/२२/२७) भेम 


२१५. छे. ॥ १ ॥ 
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बा.प्र.-- अपिशब्दात्‌ गोपीनां तु भगवता सह 
रमणेच्छा सदैवास्ति, तदर्थमेव कात्यायन्यर्चनादि- 
प्रयत्नस्य कृतत्वात्‌। 

यद्यपि शरदि न मल्लिकाकुसुमानि प्रफुल्लानि 
भवन्ति, तथापि भगवत्प्रभावात्‌ वृन्दावने तथा नियमो 
नास्ति। निदाघोऽपि “वसन्त इव लक्षित ' इत्युक्तत्वात्‌। 
रात्रिः इत्यनेन श्रंगाररसस्य रात्रिष्वेव प्रौढत्वादिवसे 
तन्निषेधाच्च तास्वेव रमणसमय इति सूचितम्‌। 


अन्वि.रात्रीरिति बह्वीषु रात्रिषु रमणं 
सूचितम्‌। एकस्या रात्रेर्बहुरात्रितुल्यत्वापादनं वा 
भगवत्प्रभावात्‌। 
तदोडुराजः ककुभः करेर्मुखं 

प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः। 
स चर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन्‌ 

प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः॥ २ 


तदा तस्मिन्नेव क्षणे तत्प्रीतये उडुराजश्चन्द्र 
उदगादुदितः। किं कुर्वन्‌। दीर्घकालेन दर्शनं 
यस्य स प्रियः स्वप्रियाया मुखमरुणेन कुङ्कुमेन 
यथा विलिम्पति तथा प्राच्याः ककुभो दिशो 
मुखं शन्तमैः सुखतमैः करै रश्मिभिररुणेनोदयरागेण 
विलिम्पन्नरुणीकुर्वन्नित्यर्थः । स प्रसिद्ध उडुराजः । 
तथा चर्षणीनां जनानां शुचस्तापग्लानीर्मृजन्न- 
पनयन्‌॥ २॥ 
दृष्ट्या कुमुद्रन्तमखण्डमण्डलं 

रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम्‌। 
वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं 

जगौ कलं वामदूशां मनोहरम्‌॥ ३ 


दशमः स्कन्धः 
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*अपि' १०६थी जापीजोने प 'मजवान साथै 
सदेव रमए। उरसवानी 6२७. छती, ते माटे ४ तेगो गे 
डीत्यायनी, देवीची जयथना वगेरे प्रयो. अया छता. 

वो 3 श२६%तुमा. यमेवीच पुष्पो लीवता. नधी, 
तो. पश. भरत नन प्रभावथी वृध्वनमो शेवो. नियम 
रह्यो नथी, 3२७ 3 'ग्रीष्म पश वसंत केवी. हेमाय 
8.” (१०/१८/३ मा.) जेम ऽडेवाभां जाव्युं 8. “यत्र 
जा हाय शृंगारस्स राजिना सभये 852 थतो. छोवाथी, 
सने. दिवसे तेनो. निषेध ढोवाथी ते शाजिणोभां २१४ 
उस्वानों यित. समय छे, गेम सूथववाभां जाव्युं छे. 

'रात्रीः' ((.५.4.) जने5 राजिणोमा रमण उरवाभो 
जाव्युं उतु, खेम सूयित थाय छे, जधवा, भगवान्‌ 
प्रभावधी जे5 रात्रि जने रातिशो समान मनी. 

ते ४ समये दीर्घडाण पछी मणे (प्रिय 
पति प्रिया भुणने ईडन (केवी. जरुहिम।)थी वपे 
तेम पोतानां, जत्य॑ंत सुणडारी, डिश बड़े पूर्व 
दिशा भुणने (3ध्य५५नी) जरुशिमाथी वितिम्पित 
रती. जने. होड न ज्याने. ६२ उरतो. ते यन्द ७६4 
पाम्या. ॥ २ ॥ 

'तदा' ते ४ क्षे भवाननी प्रसन्नता भाटे 
'उडुराजः' 4" 'उदगात्‌' 5६५ पाम्या, शु उरता. ? 
दीर्चञाण पछी रेनुं दर्शन थयु छे ते प्रिय पोतानी 
प्रियाना भुणने 'अरुणेन' 5ईभथी. कॅम थपे छे, तेम 
पू५ 'ककुभः' हिशाना भुणने “शन्तमैः' अत्यंत. 
सुण&री “करैः? 3२७) ५४ 'अरुणेन' 8६५५५नी, 
जरुएिभाथी 'विलिम्पन्‌' १५ 5रतो, खेम २4 छे. 
*सः' ते प्रसिद्ध थन्द्र - तथा. 'चर्षणीनाम्‌' न 
“शुचः' ६:०१, २७।निने 'मृजन्‌' ६२ 5रतो. ॥ २ ॥ 

(सोणे उणाजे णीवेता) जणं मंडणवाणा, 
लक्ष्मीझना भुण केवी, 9न्तिवाणा, ओभण उेसर 
कंची अरुएिमावाण।, उमुध्ने विऊसावनार (पूर्णिमाना 
यंद्र)ने तेम % तेनी डीभण डिरशावश्षिथी, २०।येथ। 
वनने होन (रसर % नजान श्रीह) वमवीयना 
(ब्र्काजना) योन भनने हरी देनारी (अस्पष्ट) 
भपुर (मुरक्षी))॥न छेड्यु. ॥ 3 ॥ 


३६२ 


कुमुत्कुमुद॑ विकसनीयं विद्यते यस्य तं 
कुमुद्वन्तम्‌। न खण्डं मण्डलं यस्य तम्‌ । रमाया 
आननस्यामेव आभा यस्य तम्‌ । नवकुड्कुम- 
मिवारुणमेवंविधं चन्द्रं दृष्ट्वा। तथा वनं च 
तस्य कोमलैर्गोभी रश्मिभी रञ्जितं दृष्ट्या कलं 
मधुरं जगौ अगायत। कथम्‌। वामदूशां वामा 
मनोहरा दृशो यासां तासां मनोहरं यथा॥ ३॥ 

क्रम. रमा अत्र श्रीराधा। 

अन्वि. कोमलगोभिरिति तृतीयान्तत्वस्वीकारे 
दीर्घाभावः आर्ष: । अञ्जितमिति वा पदच्छेदः । 
कलं ककारलकारात्मकं वामदृशां ईकारेण 
साक्षात्पठितेनानुस्वारेण च सहितं क्लीमिति कामबीजं 
सर्ववशीकरणमन्त्रं जगौ इत्यर्थः । 


निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं 
ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः। 
आजम्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः 


स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः॥ ४ 


असापत््यायान्योन्यमलक्षितो न ज्ञापित 
उद्यमो याभिस्ताः। स कान्तो यत्र तत्र गीत- 
ध्वनिमार्गेण आजग्मुः। जवेन वेगेन लोलानि 
चञ्चलानि कुण्डलानि यासां ताः ॥ ४॥ 


श्रीकृष्णसूचकशब्दश्रवणेन तत्प्रवणचित्तानां 
तत्क्षणमेव त्रैवर्गिककर्मनिवृत्ति द्योतयन्त्य 
इवार्धावसितं कर्म विहाय ययुः। तदाह 
दुहन्त्य इति। 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० २९ 


'कुमुत्‌' पोयछशु णीक्षवायोग्य भने छे कनी. 
यांध्नीमां ते यंद्रने - शषेतु मंडण (वतुण) भंड छे 
तेने. - बक्ष्मीझना भुण केवी. अति छै कनी. तेने - 
डोमण असर केवी. जरुशिमा छे फेनी शेवा. यंद्रने 
होठने तेम ४ तेना. डीमण 'गोभिः' 6रशोथी 
रंगायेल वनने शन - 'कलम्‌' मधुर (भुरक्षी))न 
)॥यु. डव? “वामद्शाम्‌' वामाः भनोछर नयतो छै 
भर्ना तेमन भनने छरी देनारु हीय तेयु ॥ 3 ॥ 

डी तक्ष्मीछ गेटवे. श्रीराधाछ. 

“कोमलगोभिः' शेम तृतीयान्त३पे स्वीळारवामा 
गोभिः म. दीधनो, जमाव जापे छे, थथवा 'गोभि:- 
अञ्जितम्‌ जेम ५६२७६ थाय. कलम्‌ ५६ यार 
जने. ६५२३५ छे. 'वामदृशाम्‌' ईकारथी अने. 
साक्षात वंयाता जनुस्थारथी, सर्ववशी5२७ डामनीक 
*क्लीम्‌' भन्नु जान अयु, जेम शर्थ छे. 
(क्‌ ल्‌ ई म्‌) 

आमोद्दपन उरनारु ते (मुरवी)न सांगणीने 
श्री5०, द्वारा जाऊर्षित थये मनवाणी, पोतानो, 
हवानो उद्यम जेऊणीळाने न ९७॥१ती जने. वेशथी 
(बवाने £२९) छत इउणीवाणी अकश 
कया. ते (पोतन उभनीय) शत छे त्यां जावी 
पायी. ॥ ४ ॥ 

सपत्नीमावने हूर उरवा माटे शैमना द्वारा 
पीतानी वानी उधम जेडनीशने ४३।१बा मा. जाव्यो 
नथी, तेवा. गोपीकनी कयां ते (पोताना 5भनीय) अत. 
छे त्यां जीतना प्वनिथी जनुभान उरात. मार्गे. जावी. 
परया. 'जवेन' 4११ 5२९. 'लोलानि' ४८ 
डुडणो छै कळमना तेवां जोपीळनो ॥ ४ ॥ 

नु सूयन उरता. वेशुनाध्ना श्रवशथी ते 
80७१ जाऽषयिल्षां मनवाणी जोपीशोनी ते 
शु क्षरे जेय प्रशारनां ऽमा (धम, यसर्थ अने. 
डाम)भांथी निवृत्ति ध्यवता ढोय तेम तेशो अर्घा 
थयेक्षां शर्या पडता. भूठीने याही. नीडणी, ते उदे 
छे - 'दुहन्त्यः इति।' 


अ० २९ 


दुहन्त्यो$भिययु: काश्चिहोहं हित्वा समुत्सुकाः । 
पयोऽधिश्रित्य संयावमनुद्वास्यापरा ययुः॥ ५ 


परिवेषयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून्पयः । 
शुश्रूषन्त्यः पतीन्काश्चिदश्नन्त्योऽपास्य भोजनम्‌॥ ६ 


लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने । 
व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित्कृष्णान्तिकं ययुः॥ ७ 


पयः स्थालीस्थं चुल्लयामधिश्रित्यैतत्ववाथम- 
प्रतीक्षमाणाः काश्चिद्ययुः। संयावं गोधूमकणान्नं 
पक्वमनुद्वास्यानुत्तार्य ॥ ५॥ ६ ॥ अन्याः प्रमृजन्त्यः 
अड्गोद्वर्तनादि कुर्वत्यः। काश्च काश्चित्‌ 
कृष्णतुष्ट्यर्थं कर्म तदासक्तमनसामन्यथा कृतमपि 
फलत्येवेति द्योतयन्नाह-व्यत्यस्तेति। स्थानतः 
स्वरूपतश्चोर्ध्वाधोधारणेन विपर्ययं प्राप्तानि 
वस्त्राभरणानि यासां ताः ॥ ७॥ 


न च कृष्णाकृष्टमनसां विघ्नाः 


प्रभवन्तीत्याह-ता वार्यमाणा इति। 


ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः । 
गोविन्दापहतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिता: ॥ ८ 
॥८॥ 


दशमः स्कन्धः 


३६३ 


(श्री5ष्शनी, पासे कवा माटे) नति. त्सु 
उटबीड जोपीयो शाय धोडती, धेष्पानु छोरीने 
याली. नीडणी. नीळ $२८५ (युश। ७५२) ६५ 
२म 5२4 भूडीने तथा उटली» (यू ७५२ 
मूडी) धापशीने 3तया विना, ४ यादी. नीडणी, 
॥ ५ ॥ 92८५ शभवानु पीरसती गोपीजो ते पडत 
भूडीन घोडी, तो उटली (स्तनंपथ) शिशुजोने ६५ 
पिवडावती. घोडी पडी, पतिजोनी शुश्रूषा 5२ती रने 
भोष्न रती उटेवी गोपीजों ते छोरीने याची. 
नी5णी, ॥ ६ ॥ उटवीड शरीर पर तेल पणेरेनो, 
लेप उरती, नी उेटवी5 जंगराय क्षणाउती तो. 
उटबीड खोजमा शण जाती छोटी जने. उटली 
तो. वस्त्रो. जने. जवडारोने षीवटासुधटा ६२0. 
3रीने श्री4ष्शनी, पासे होडी परी. ॥ ७ ॥ 

पाजमां २३९। इषे यूवा पर जरम उरवा 
भूडीने तेना. नराची. २७ कोया, विना, ४ उटी 
जगोपीजो, याली. नी5णी, 'संयावम्‌' 4४१। भूखल 
वना. ३३३५ जन्‍नने (वापशीने) 'अनुद्वास्य' ७तया. 
विना ॥ ५ ॥ ६ ॥ भीड रोपी “प्रमृजन्त्य: ' 
शरीर 3५२ (यंध्नाध्थि)) 8५ 5२ती (घोरी). “काः 
च' जने उटवीड तेमनामा जास5त भनवाणी गोपीणोनु 
श्री$ष्ानी, प्रीति माटे उरेदु 5म गभे तेवुं थयु हीय 
ती. पश सइण ४ थाय छे, गेम श्णापता 5हे छे 
- “व्यत्यस्त इति।' (पजनो, २८७२ छाथमा जने 
छाधनो, परमां, ग्रेम) स्थानथी, जने. 3परनां अंजु 
वरन. नीये जने नीयेना जंणनु वर्न ७५२, खेम 
२१३पथी छोवटांसुकटां: वस्णाथंडारों घारए अर्था छे 
कमऐ. तेवी. रोपी. ॥७ ॥ 

श्रीष्ण द्वारा जाऊषवा्मा यावत मनवाणाजोन 
(२2५यवामा) विध्नो समर्थ थता. नधी, खेम उदे छे 
- “ताः वार्यमाणाः इति ।' 

श्री3॥[(व६ द्वार, कमना मन डरी वेवामा जाव्या 
हता. (तिथी) भोडित थयट्वी ते प्रशणनाजो पाते, 
पिता, १४ जने. संबंघीजो, दारा ज25ाववामा 
जावेद्ी, (8१। छत) पाछी इरी नहीं, ॥ ८ ॥ ८॥ 


३६४ 


अन्तर्गृहगताः काश्चिद्गोप्योऽलब्धविनिर्गमाः । 
कृष्णं तदभावनायुक्ताः दध्युमीलितलोचनाः॥ ९ 


न लब्धो निर्गमो याभिस्ताः। प्रागपि 
तद्‌भावनायुक्तास्तदा नितरां दध्युरित्यर्थः ॥ ९॥ 


किंच तदानीमेवं तं परमात्मानं कृष्णं 
ध्यानतः प्राप्ताः सत्यो गुणमयं देहं जहुरित्याह 
श्लोकद्वयेन--दुःसहेति । 


दुःसहप्रेष्ठविरहतीव्रतापधुताशुभा: । 
ध्यानप्राप्ताच्युताएलेषनिर्वृत्या क्षीणमड्गला: ॥ १० 


तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगताः। 
जहुर्गुणमयं देहं सद्यःप्रक्षीणबन्धनाः॥ ११ 


ननु कथं जहुः परमात्मेति ज्ञानाभावा- 
दित्याशङ्क्याह- जारबुद्ध्यापीति। न हि वस्तु- 
शवितर्बुद्धिमपेक्षते। अन्यथा मत्वापि पीतामृतवदिति 
भाव: । ननु तदपि प्रारब्धकर्मनन्धने सति कथं 
जहुस्तत्राह-सद्यःप्रक्षीणबन्धना इति। ननु कथं 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २९ 


कुभ्‌ने (भणवाननी पासे वा माटे) ५४।२ 
नी5णवानो, माज. न भण्यो तेवी, चरनी अधर २छेथी, 
उटबीड (नित्यसिद्धा) जोपीसो ते श्रीडष्शभडितिना 
भावथी, युठत, छो (६:णथी) नेतो. गंध #रीने, 
(निरंतर) ध्यान 5२4 दरी डती. ॥ ८ ॥ 

(घरनी सध्र पति वगेरे द्वारा द्वार मंप उरी 
देवाथी) कमनाथी, नहार नीडणवानो भार्ज प्राप्त उरी. 
शडायो नडी, ते जोपीयो (वेशुनाध्ना श्रवशनी) पूर्व 
१७ श्रीडष्शमङितचा भावथी युठत. ७06 (वेशुध्वनिनु 
श्रवश्‌ इयु) तारे निरंतर ध्यान 5२१ बाजी, डती, 
गेम शर्थ छे. ॥ ८ ॥ 

वणी, ध्यानसमये क तेम. ते श्रीठठष्ण. 
परमात्माने ध्यानथी प्राप्त वया हो ने. शुशोना 
३.३५ हेडन छोडी हीधो, गेम भे श््ोशथी उडे 
छै - 'दुःसह इति।' 

प्रियतम श्री5ष्शन। हुस& वि२७(३पी न) 
तीर तापथी कमना जशुभ 5 छुटी जया तथा. 
ध्यानथी, प्रात थयेवा जथ्युत प्रभुना जाश्शेषथी 
थयेल। परमसुणथी शेमनां पश्य्‌ नाश पाभ्यां, 
॥ १०॥ अवी तळण नाश पामेवां नंधनवाणी 
थयेदी शोपीजोगे ते ४ परमात्मा श्री5षशनो 
शारनुद्धथी. संगम प्राप्त अया, डोवा छत तिभ. 
शुशभ्य्‌ शरीरनो त्याग. अर्या, (जर्थात्‌ तेरो. 
परमात्माना २१३५१ प्राप्त 4४७ इती.) ॥ ११ ॥ 

36 प्रश्न उरे 3 श्री$ष्श परमात्मा 8, जेवु शान 
न. छोपाथी हेढनो. त्याग डेवी रीति अर्या? (जात 
तेजी परमात्माने डेवी रीति प्राप्त थ?) सेवी 
सशश डरीने ते माटे 30२ सापे 8 - 'जारबुद्धया- 
अपि इति।' भरेणर, वरतुशऊतने शाननी सपेक्षा 
गंधी, (कण. डे) णीकु 58 मानीन प७ केम जमृतपान 
5२२ (करा, भृत्युने पामतो. नथी,) येवो भाव 
8. (जज्निनी, ६७5शडितिनुं शान न छोथ तो ५२ 
जज्नि ६७३ छै.) शेड 3२ छे $ लोजष्या विना 
१२०६ 5भ डेवी रीत क्षी थाय? ते माटे 8१२ थापे 


_ 


छे 3 प्रारण्प5भो तो ततक्षे. ४ भोगथी क्षीए थ 


अ० २९ 


भोगमन्तरेण प्रारब्धं कर्म क्षीणं भोगेनैव सद्यः 
क्षीणमित्याह-दुःसहेति। दुःसहो यः प्रष्ठविरहस्तेन 
तीव्रस्तापस्तेन धुतानि गतान्यशुभानि यासाम्‌। 
तदप्राप्तिपरमदुःखभोगेन पापं क्षीणमित्यर्थः । तथा 
ध्यानेन प्राप्ता अच्युतस्य आश्लेषेण या निर्वृतिः 
परमसुखभोगस्तया क्षीणं मङ्गलं पुण्यबन्धनं 
यासां ता: । अतो ध्यानेन परमात्मप्रापतेस्तत्काल- 
सुखदुःखाभ्यां निःशेषकर्मक्षयाद्गुणमयं देहं 
जहुरिति॥ १०॥ ११॥ 


ननु यथा पतिपुत्रादीनां वस्तुतो ब्रह्मत्वेऽपि 
न तदूभजनान्मोक्षस्तथा बुद्ध्यभावादेवं कृष्णेऽपि 
ब्रह्मबुद्भयभावेन तत्सङ्गतिः कथं मोक्षहेतुरिति 
शङ्कते-कृष्णं विदुरिति । 


राजोवाच 
कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने। 
गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌॥ १२ 


परं केवलं कान्तं कमनीयम्‌ ॥ १२॥ 
परिहरति-उक्तमिति | 
श्रीशुक उवाच 
उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गत: । 
द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः॥ १३ 


अयं भावः-जीवेष्वावृतं ब्रह्मत्वं 
कृष्णस्य तु हृषीकेशत्वादनावृतमतो न तत्र 
बुद्धयपेक्षेति ॥ १३॥ 


दशम: स्कन्धः 


३६५ 


जया. - "दुःसह इति।' प्रियतम, श्रीडष्शनो, % ६:स७ 
विर छे तेनाथी तीव्र (तप5थेश३५) दुःण थयुं, 
तेनाथी शैमनां नशुल र्मा. छूटी गयां. तेमनी प्राप्ति 
न. थवा३प परम दुःण भोगववाथी पाप क्षीण 4७ 
जया, गेम यर्थ छे. तथा ध्यानथी प्राप्त थयेथा 
सय्युत प्रभुन, जाश्लेषथी % 'निर्वृतिः' परम 
सुणनो, जनुभव अया, तेनाथी “मंगलम्‌' पुएयनुं 
अपन शेभनु नाश पाम्यु ते गोपीजो, जाथी ध्यानथी 
परमात्मानी प्राप्ति थवाने £२३ तळाण सुण अने. 
दुःण थपाथी संपूर्ण, उर्मानो, क्षय थर्छ जयो, तेथी 
गुशमय नो. तार थयो, ॥ १० ॥ ११ ॥ 

पतिपुणाहदि वस्तुतः ५७३५ छे, छत ५२ 
तेभ्ची. सेवा. उरवाथी कम भोक्ष नथी भणतो, #२९ 
ड तेमना ७५२ श्रह्नमभुद्धि होती नथी, तेम श्री$ष्शः 
७५२ पए, त्रांगनागोनी भ्रह्मनूद्धि न दीवाथी 
तेभनी संगति भोक्षनु 5२२ ठेवी. रीति भनी १३? 
सेवी श5। ५२ छे - 'कृष्णम्‌ विदुः इति।' 

राका परीक्षित मोद्या - डे (सवश) मुनि, 
9024 श्रीड०्छने उवण 5मनीय अन्त भानती 
हती, पए भ्रक्मस्व३प भानती न डती. तो. विषयोमा 
जुद्धिवाणी तेमनो, सुशोना ५4७३५ संसार उवी 
रीत 3पराम पाम्यो (६२ थयो)? ॥ १२ ॥ 

“परम्‌ कान्तम्‌' $५० श्मनीय डन्तने ॥१२॥ 

नि२॥४२७, ४२ छै - 'उक्तम्‌ इति।' 

श्र १४६५ "ल्या - पेवा (सातमा, पमां) 
स, संगंपी ऽवा गयु छे $ छीन्द्रियोना, नियत 
(श्री5०४)नो, द्वेष उरतो. छोव। छता. ५९ थेष्टिनरेश 
शिशुपाण केवी. रीते भणवत्सायुकयने प्राप्त थयो 
छतो, तो. 8चद्रियातीत भणवाननी, प्रिया सायुळयने 
प्राप्त धाय, सेम शु जाश्वय? ॥ १३ ॥ 

भाव शा. प्रमा छै - खवोभा ५९०७ 
ढंडायेलो छे. श्रीडष्णनो, भ्रह्मनाव तो ४च्द्रियोना 
स्वामी, डोवाथी ढंडायेलो. नथी, जाथी. श्रीडुष्छाना 
विषयमा (ते साक्षात परश्रह्म छे, गेम) काएवानी 
९४३२ नथी. ॥ १३ ॥ 


३६६ 


ननु देही कथमनावृतः स्यादत आह-- 
नृणामिति । 


नृणां निः श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन: ॥ १४ 


गुणात्मनो गुणनियन्तु:। भगवत एवंरूपा 
अभिव्यक्तिरतो न देहिसादृश्यमत्र वक्तुं युज्यत 
इति भावः॥ १४॥ 


अतो यथाकथंचित्तदासक्तिमुंक्तिकारण- 
मित्याह काममिति | 


कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च। 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ १५ 

ऐक्यं संबन्धम्‌। सौहृदं भक्तिम्‌॥ १५॥ 

वंशीधरी--तस्मात्वया सामान्यतस्तावदेष 
सिद्धान्तोऽवधार्यतामित्याह-कामं गोपीजनादयः, 
क्रोधं द्वेषं चैद्यादय; भयं कंसादयः, स्नेहं वात्सल्यं 
नंदादयः, ऐक्यमात्मारामाः, सौहृदं वृष्णिपांडवादयः 
नित्यं विदधते। अधुनापि ते ते तं तं भावं 
कुर्वन्तस्तन्मयतां यांतीति। 


न च भगवतोऽयमतिभार इत्याह 
न चैवमिति । 
न चैवं विस्मय: कार्यो भवता भगवत्यजे। 


योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते॥ १६ 


यतः श्रीकृष्णादेतत्स्थावरादिकमपि विमुच्यते 
॥ १६॥ 
प्रस्तुतमाह-ता दृष्ट्वेति। 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० २९ 


शेड उसवामा जावी. & ॐ छवनुं २१३५ 
२१।२१हित डेवी रीति थय? ते डवे ऽषे छै - 
'नुणाम्‌ इति।' 

डे नृप, निर्वि॥२ (अव्यय), शाशवाने जश5य 
(अप्रमेय), ५१८ शुशोथी २छित जने. (२१६) 
शुशोच नियत भणवाननुं प्राऊटय भनुप्योन। 5९4२ 
(भोक्ष) माटे थाय छे. ॥ १४ ॥ 

'गुणात्मनः' २२० नियंता भणवाननु जा 
उपे (जना२७॥टित १8२१३१) प्राञ्टय छोवाथी जी 
७१. सायेनुं साध्श्य डडेवुं योग्य नधी, भवो भाव 
छे. ॥ १४ ॥ 

साथी येन डेन 9२९ तेमनाम ३रेकी 
जासऊित मुठितना. 5२९३५ छे, भेम अदे छे - 
“कामम्‌ इति।' 

श्रीडरि प्रत्ये निरंतर £ाभ, ७६, भय, स्नेह, 
संभघ जने. सोह६ (भजत) 5२ता तेजी श्रीडरिमा 
> सायुश्यने प्राप्त थया. ॥ १५ ॥ 

'ऐक्यम्‌' 4०५६ - 'सौहृदम्‌' [ऊत ॥ १५ ॥ 

तेथी (हे २%,) तमारे सामान्यत: जा सिद्धांत 
निग्चितपणे, काशवो, भेम उदे छे - श्रीडरि प्रत्ये 
शोपीकनो. वर्णेरेजे आम, शिशुपाण पेरेञ ॐ 
शने. हष, उंस वजेरेणे भय, नध्यायछ वगेरेगे 
वात्सल्य, जात्माराम शनोजे जेठय जने. वृष्ठिणो, 
पाडवी वर्णेरेज निरंतर भडठित उरी डती. जाळे ५३ 
ते ते भाव उसनार। ते ते शनो. श्रीडरिभां सायुश्यने 
प्राप्त 5२ छे. 

वणी, भणवानने भाटे जा 56 ६४८ नथी, 
सेम ५७ छै - 'न-च-एवम्‌-इति।' 

योजेखरोना ५३ 6खर, जन्मा जवान 
विषे जापना द्वारा जा रीते विस्मय पामवु 
योग्य नथी, ड ४ श्री5ष्शथी, जा (स्थावर शम 
प्राशीमाज) भुठत धाय छे. ॥ १६ ॥ 

“्यतः' ४ श्रीकष्शथी, “एतत्‌' ०॥ २५।१२।६ 
५१७ भुठत थाय छे. ॥ १६ ॥ 

प्रस्तुत विषयने ४७॥१े 8 - 'ताः दृष्ट्वा इति।' 


अ० २९ 


ता दृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान्‌ ब्रजयोषित: । 
अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्‌॥ १७ 


वाचः: पेशैर्वाग्विलासैः ॥ १७॥ 


श्रीभगवानुवाच 
स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि व: । 
व्रजस्यानामयं कच्चिद्ब्रूतागमनकारणम्‌॥ १८ 


सर्वाः ससंभ्रममागता विलोक्य 


सभयमिवाह-व्रजस्येति॥ १८॥ 


लञ्जया मन्दहसितमालक्ष्याह-रजन्येषेति। 


रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता। 
प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः॥ १९ 
॥ १९॥ 


मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। 
विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कृध्वं बन्धुसाध्वसम्‌॥ २० 


किंच मातर इति। विचिन्वन्ति मृगयन्ते। 
बन्धूनां साध्वसं कृच्छं मा कृध्वं मा कुरुतेत्यर्थः 
॥२०॥ 

ईषत्प्रणयकोपेनान्यतो 
प्रत्याह दृष्टमिति । 


विलोकयन्ती 
दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌। 
यमुनानिललीलैजत्तरुपललवशोभितम्‌॥ २१ 


तद्यात मा चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन्सतीः । 
क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्पाययत दुह्यत ॥ २२ 


दशमः स्कन्धः 


३६७ 


ते ब्रष्टर्वनिताजोने पासे जावेदी कोछने 
बठताजोभा श्रे नवाच वाशीना विद्यासोथी 
तेभने भोडित उरता. 5छेवा कषाण्या, ॥ १७ ॥ 

“वाचः पेशैः' पाएन विवासोथी, पाश्यातुयथी 
॥ १७ ॥ 

श्रीभणवान णोब्या - हे महाभाज्यशाणी 
जोपीयो, तमारु स्वागत छे. प्रश्‍म सव. क्षेमडुशण. 
छै ने? टु तमारु शु प्रिय 5२? तमारा. जाजमननु 
३२२ 5७, ॥ १८ ॥ 

सर्व प्णनाजोने भयसडित शावेदी कोर्ने 
पोते पश गाए डे भयसजित ३४१। काण्या - 
“व्रजस्य इति।' ॥ १८ ॥ 

दककाथी मं स्मित 5रती. गोपीजोने कोने 
भणवान 5छे छै - 'रजनी-एषा इति।' 

छ सुंद्रीजो, जा राजि भयं5२ इपवाणी छे. 
(वाघ वगेरे) भयं5२ प्राशीजो, हार सेपायेत छे. 
तमे. प्रभा पाछी काजी, मही (वनमा) स्त्रीनो 
६।२। २९ेवुं योग्य नथी, ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

तभारी माता, पिता, पुत्रो, मागो गने. 
पतिणों तमने न कोत, शोधे छे. तमारा. संनंधीनोने 
तभे भय न पावो. ॥ २० ॥ 

वणी, तभारी भाताजो वगेरे 'विचिन्वन्ति' 
शोधे छे. संगधीयोने 'साध्वसम्‌' ५७ “मा कृध्वम्‌' 
न्‌ पदढीयाठी, गेम जथ छे. ॥ २० ॥ 

प्रेमने, आरए सेड रीसावाथी नी त२$ 
(वननु) जवधोडन उरती. गोपीजोने भणवान उले 
छे - 'दृष्टम्‌ इति ।' 

पूर्ण. यन्द्र्ता डिरजोथी रजायेदु जने यभुनाना 
(धीर) समीरनी मध्णतिथी डालता वृक्षोचा पर्शाथी 
शोमतु ५७५।२१[हित वन तमे १४ वीषु छे, 
॥ २१ ॥ तेथी छे सतीनो, तमे रभ शीर 
पाछी जो! पतिगोनी सेवा उरो, नाण सने 
प।६०२५ २३ छे, (तेमने धव) पिवडवोी तथा 
(जायोने) धी. ॥ २२ ॥ 


३६८ 

राकेशस्य पूर्णचन्द्रस्य करै रञ्जितम्‌। 
यमुनास्पर्शिनो$निलस्य लीला मन्दगतिस्तया 
एजन्तः कम्पमानास्तरूणां पल्लवास्तैः शोभितम्‌ 
॥ २१॥ सतीः हे सत्य: ॥ २२॥ 


संरम्भक्षुभितदृष्टीः प्रत्याह-अथवेति। 


अथवा मदभिस्नेहादभवत्यो यन्त्रिताशयाः । 
आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः॥ २३ 


यन्त्रिताशया वशीकृतचित्ताः। उपपन्नं 
युक्तम्‌। प्रीयन्ते प्रीता भवन्ति॥ २३॥ 
दृष्टादृष्टभयप्रदर्शनेन निवर्तयति 


भर्तुरित्यादिश्लोकत्रयेण। 


भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यममायया । 
तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌॥ २४ 
॥ २४॥ 
दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा। 
पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥ २५ 
॥ २५॥ 
अस्वर्ग्यमयशस्यं च फल्गु कृच्छं भयावहम्‌। 
जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः ॥ २६ 


फल्गु तुच्छम्‌। कृच्छं दुःसंपाद्यम्‌। 
औपपत्यं जारसौख्यम्‌॥ २६॥ 
किच श्रबणादिति। 
श्रवणाहर्शनादध्यानान्मयि भावोऽनुकीर्तनात्‌। 
न तथा संनिकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० २९ 


'राकेशस्य' पूर मान यच्द्रनां 6िरशोथी. २०येला 
(पन)ने, यमुनाळणनो, स्पर्श ऽरीने पाता वायुनी 
'लीला' 4६ जति, तेनाथी “एजन्तः? पत. वृक्षीना 
पर्णा, तेमनांथी, शोता (वन)ने ॥ २१ ॥ “सतीः ' 
(सत्यः ३५ धाय.) ७ सतीजणो! ॥ २२ ॥ 

कीपना जावेशने आर १७१० दप्टिवाणी 
गोपीजोने भगवान 5छे छे - “अथवा इति।' 

जयथवा भ।२। 3५२ स्नेडने 5२ऐ वश थयेतां 
सत: वरएवाणी तमे (सही) जावी. छो. ते योग्य 
है छे, 3२७ $ (जात्मा३५) मोर, 3५२ (२१) 
प्राणीसो प्रेम राजे छे. ॥ २३ ॥ 

'यन्त्रिताशयाः' १५. थप जंतः:5२७१०णी - 
“उपपन्नम्‌' यो.>य. - 'प्रीयन्ते' प्रेम राणे छै. ॥ २३॥ 

(८५ने६ १३२) ६ भय अने. (२५६) 
रष भय ६२११ द्वारा भणवान गोपीकनोने नश 
श्त द्वार, पाछ। श्पानु 5छे छे - 'भर्तुः' वगेरे. 

हे ५८५७)! पति, पतिना (भाता-पिता वगेरे) 
अपनी, संतानो तथा सेवडीनी, नि्पटनावे सेवा 
उर्वी. खे स्नीजीनो, परम धम छ.॥ २४ ॥ २४ ॥ 

हुरप्यारी, ६र्भाणी, वृद्ध, भूण, रोशी डे [निधन 
पात. होय, पश को खे भछापापी न होय, तो 
(२१०६) बोडने पाप 5२4 ७२७ती. स्त्रीजो. हार! 
पतिनो साग ५रवा योग्य नथी. ॥ २५ ॥ २५॥ 

डुणवान स्त्रीशी भाटे 3पपतिथी प्राप्त थतु 
सुण स्वगप्राप्तियी प्रतिदूण, जपयशडारी, जत्य॑त 
तु, मछा5ष्थी प्राप्त थनारी, 'भयकून ने. 
सर्व निंधनीय छे. ॥ २६ ॥ 

“फल्गु' अत्यंत ९२७, 'कृच्छुम्‌' २७।5ष्टथी. 
प्राप्त थनारु - ' औपपत्यम्‌' 3५५6 (कार पुरुष)थी 
प्राप्त थचारु सुण ॥ २६ ॥ 

वणी, ' श्रवणात्‌ इति।' 

भार श्रवश, दर्शन, ध्यान जने. डीतनथी माराम 
कुचो भाव थाय छे, तेवो भारी पासे रडेवाथी नथी 
थतो, भाटे तमे पाछी घेर हो! ॥ २७ ॥ २७॥ 


अ० २९ 


श्रीशुक उवाच 
इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितम्‌ । 
विषण्णा भग्नसंकल्पाश्चिन्तामापुर्दुरत्ययाम्‌ ॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


चिन्तां प्राप्तानां स्थितिमाह--कृत्वेति । 


कृत्वा मुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यद्‌- 
बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। 
अस्रैरुपात्तमषिभिः कुचकुंकुमानि 
तस्थुर्मृजन्त्य उरुदुःखभराः स्म तूष्णीम्‌॥ २९ 

(७६ - परसर्तत॥३, श्वो5 २८ थी ४१) 

शुचः शोकादुद्गतेन श्वसनेन शुष्यन्तो 
बिम्बफलसदूशा अधरा येषु मुखेषु तानि अव 
अवाञ्चि कृत्वा तथाऽङ्गुष्ठेन महीं लिखन्त्यः । 
तथा गृहीतकज्जलैरश्रुभिः कुचकुङ्कुमानि 
क्षालयन्त्यस्तूष्णीं स्थिताः । यत उरुदुःखस्य भरो 
भारो यासां ता: ॥ २९॥ 


किंच प्रेष्ठमिति। 


प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं 
कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामाः। 
नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किंचित्‌ 
संरम्भगद्गदगिरोऽब्रुवतानुरक्ताः ॥ ३० 


किचित्संरम्भेण कोपावेशेन गद्गदा गिरो 
यासां ता अब्रुवत स्म। संरम्भे कारणं 
प्रेष्ठमित्यादि। प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं 
प्रत्याचक्षाणम्‌॥ ३०॥ 


दशम: स्कन्धः 


३६९ 


श्रीश्ुङध्व नोब्या - गोविंद भणवाननु 
जावु. जप्रिय (मनी. 5त्सुडता दी नाणनार) 
माष सांगणीने, (जमे नंध्नंधघन साथै २१३ 
उरीशु सेवा) केमना मनोरथो, भाशी पडया 
तेवी, विषाध्युकत प्रधानता जत्यत णे पामी. 
॥ २८ ॥ २८ ॥ 

भनी स्वस्थता. प्राप्त उरनारी, गोपीजोनी, 
स्थितिनु ५७५ 5२ छे - 'कृत्वा इति।' 

शो5थी ठत्पन्न थता. निःश्वास(न। 30७ वायु)थी. 
सुखात. निगड़ण केवा. (शर) जपरवाण मुणडओोने. 
नीयां ढणीने यरशथी भूमिने णोतरती, 5॥कणत्मर्या 
जश्ुुजोथी स्तन पर जला. उसरने पोती, जतिशय 
दुःणना भारवाणी प्र४॑णनाजों मोन ली २७ी. 
॥ २८ ॥ 

“शुचः' शोडथी ठत्पन्न थता. निर्‍्खास(ना. 
8७ वायु)थी सुआता, निंग$ण, केवा. जपरो 8 
हे भुणअंजोभा ते भुणअंजोने 'अव' चीय ऽरीने 
तथा, शंशूडाथी भूमि ७५२ णोतरती. गोपीशो - तेम 
क॑ कण आए उरेल जश्ुजोथी स्तन. ५२ 4२३८ 
उसरने प्रक्षालित 5२ती, भौन हिली री - #२२ 
$ जतिशय दुः्णनो 'भरः' भार छै हमने तेवी 
र्नो ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

वणी, 'प्रेष्ठम्‌ इति।' 

ते. (श्यामसुध्र)नी प्राप्ति भाटे शैभना हारा 
सर्व आमभनाजोनो, साग ५रवामा नाव्यो छे तेवी, 
श्रीहृष्शमा जनुराणवाणी जने. 585 डीपना जावेशथी, 
स्मतित थती वाशीवाणी, प्रकाजनामी, रुध्नने रणे. 
घेणातुं न छोय तेवा. नेगो बुछीने, जत्यत. प्रिय 
छीवा छत. शुनी कॅन विपरीत गोक्षता श्रीकूष्शने 
5छ१। जी, ॥ 30 ॥ 

565 'संरम्भेण' डीपना जावेशथी स्णलित 
थती. वाशी छे वमनी ते प्रशणतायो डेव बाजी, 
डी भाटेनुं £२९, - जत्वंत प्रिय ढो१। छता. शत्रुची. 
भ “प्रतिभाषमाणम्‌' (पतन मनोरथथी) विपरीत 
भोहत.. श्री$७छने ॥ 3० ॥ 


३७० 


गोप्य ऊचुः 
मैवं विभो5ह॑ति भवानादितुं नृशंसं 
संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्‌। 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्‌॥ ३१ 


नृशंसं क्रूरम्‌। हे दुरवग्रह स्वच्छन्द, तव 
पादमूलं भक्ताः सेवितवतीरस्मान्भजस्व मा 
त्यजेति॥ ३१॥ 


यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग 

स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌। 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे 
प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा॥ ३२ 


अपि च यदुक्तं “पत्यपत्य-- ' इत्यादि त्वया 
धर्मविदेति सोपहासमेवम्‌, एतदुपदेशानां पदे 
विषये त्वय्येवास्तु। उपदेशपदत्वे हेतु:--ईश 
इति। *“विविदिषावाक्येन सर्वोपदेशानामीशपर- 
त्वावगमादिति भावः। ईशत्वे हेतुः आत्मा 
किल भवानिति। भोग्यस्य हि सर्वस्य भोक्ता 
आत्मैवेश इत्यतः प्रेष्ठो बन्धुश्च भवानेवेति 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० २९ 


गोपीळूनो, भोध्यां - डे विभु, ७ २१२७६, 
जादु. (जस्वीडारात्म5) निछुर पयच अछेवाने जाप 
योग्य नधी, केम जाहिपुरुष नारायए भुभुक्षुषनोने 


SSS 
दि ho 


तेमनुं जनिवषित प्राप्त उरावे छे, तेम सव विषयाने 
त्यते थापना यरएभूणनु सेवन उरती जभने 
जाप त्यो भा, जभार जलिशषित संपन्न उरो. 
॥ 3१ ॥ 

'नृशंसम्‌' ५२, हे दुरवग्रह' ७ २१२७६, २।५च। 
थरएभूणनु “भक्ताः? सेवन रती जभने त्यो मा. 
“भजस्व' ( अस्मदभिलषितं सम्पादय-बा.प्र.) २५१२ 
जलिलषित संपन्न 5२. ॥ ३१ ॥ 
छै प्रिय! पति, १४७ जने. सु&४४नोनी. 
सेव स्त्रीगोनो स्वधर्म छै. सेम पर्मने शएनारा 
जापना ६।२ है उछेवामा जाव्यु, ते 3५६शन। 
विषय३प (यरम क्ष्य) श अवा जापने विषे 
छे, 5२९ $ जाप ९ शरीरधारीजोना प्रियतम, 
सु€६ सने खात छो. (जापने छोडीने पति 
वगेरेची. जारापनानु शु प्रयो४न छे? साक्षात जाप 
क जारापनीय छो.) ॥ 3२ ॥ 

जने. वणी, 'पति-पु० (पजेरेनी सेवा. स्नीजोनो, 
२५६५ छे.)' खेम पमवेत्ता जापना हारा है उडेवाभां 
जाव्युं गे. 3पडासयुझुत ४ छे. गे. 6पEशो। 'पदे' 
विषय३५ जाप ४ छो. 8पधेशना विषय३५ ढोवानु 
3२७ - “ईशे इति।' २॥५ ४ ४१५ छो, 'विविदिषा' ग 
पाञ्यथी सर्व 8पदशो परमेश्वरनी प्राप्ति भाटे ४ 
कणात. ढोचाथी (&श्वरची. जाराधना % मुण्य उतव्य 
छै), गेवो भाव छे, छत्र दीवा भाटेनुं ३२३ - 
जाप ९ सवना जात्मा छो, भोगववा योग्य सर्वना 
भोऊता, जात्मा३उप स्वामी छो. जाथी. निरतिशय 
प्रेमास्प८ जाप क छो. सर्व संजंपीणों प्रत्ये 5२१ 
योग्य छै ते थापना विषे % थाजो, गेम यथ छे. 


कँ विविदिषावाक्येन--तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन। 
(५७६.७५. ४/४/२२) ते जा जात्माने प्रह्लक्िशासुजी जधव ब्राह्मो, वेधेन स्वाध्यायथी, यश, धान तथा 


के 


मिताछ।२३५ तपथी कावा, ७२७ 


छै. (५४६।.७५.४/४।२२) 
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सर्वबन्धुषु करणीयं त्वय्येवास्त्वित्यर्थः । अथवा 
धर्मोपदेशानां पदे स्थाने धर्मोपदेष्टरि त्वयि 
सत्यस्मासु च धर्म जिज्ञासमानासु सतीषु त्वया 
धर्मविदा यदुक्‍तमेवमेतदस्तु। न तु त्वं धर्मोपदेष्टा 
किंतु भवानात्मेति। अथवा यदुक्तमेतदुपदेशपदे 
तद्गोचरे पुरुषेऽस्तु नाम, त्वयि तु ईशे स्वामिनि 
सत्येवम्‌। काक्वा नैवमित्यर्थः। यतस्तनुभृतां 
त्वमात्मा फलरूप इति। यद्वा यदुक्तं 
“पत्यादिशुश्रूषणं धर्म' इति एवमेतत्त्वय्येवास्तु । 
कुतः। उपदेशपदे शुश्रूषणीयत्वेनोपदिश्यमानानां 
पत्यादीनां पदेऽधिष्ठाने। कुतः ईशे। न 
हीश्वरमधिष्ठानं विना कोऽपि पतिपुत्रादिनमिति। 
अन्यत्समानम्‌। अलमतिविस्तरेण॥ ३२॥ 


एतत्सदाचारेण द्रढयन्त्यः प्रार्थयन्ते 
कुर्वन्तीति । 
कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन्‌ 


नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैः किम्‌। 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्द्या 
आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र॥ ३३ 


कुशलाः शास्त्रनिपुणाः । तथा च शास्त्रम्‌ 
“कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं च 
लोक: इति॥ ३३॥ 


किंच 'प्रतियात' इति यदुक्तं तदशक्यं, 
त्वयैव चित्तादीनामपहतत्वादित्याहुः- चित्तमिति । 


दशमः स्कन्धः 


३७१ 


जथवा पर्माषध्शना विषय३५ पुरुषना “पदे? स्थाने. 
जाप ग्यारे धर्भापदृष्टा छो. सारे जने. जमे थ्यारे 
धर्म शाशवानी ७6२७वाणी छी तारे जमन पम॑वेत्ता 
जापना द्वारा हे उछेवामां जाव्युं ते भवे. तेम शीय, 
परंतु जाप पमोपधेश5 नडी पण, (जमार।) खात्मा 
छो. जथवा जापना द्वारा के. डडेवाभां जार्व्यु गे 
पशनो. विषय इत पुरुष भवे दीय, परंतु 
स्वाभी, 84२ जेवा जापने विषे जाम होय? शेम 
पठोज्तिथी ब्&ै 8. (जापने विषे जाम न % हीय, 
खेम यथ छे.) आरए ३ देडपारीजोना जात्मा 
सेवा जाप इण३प छो. थथवा ४ उछेवामां जाव्यु 
डे पति व्णेरेनी सेवा धम छे. खे जापना विषे 
३4३५ थायो! शा. भाटे? 'उपदेशपदे' सेवा. ५२१ 
योग्य ७१६२ ऽरवाभां सावे पाते. वगेरेना 
जपधिछान३५ जाप % छो. ४श्वर ठेवी रीति जपधिषछान 
छ? ४२३५ भूण जपिछान विना. पतिपुनादि 58 
छै ४ नही, नीकु नधु समान छै, जति विस्तारथी 
डवे नस. ॥ 3२ ॥ 

(जाप ४ ध्डपारीयोन। जात्मा छो, भेम के 
पूर्व उडेवामा जाव्युं)) जा वातने सशश्ष्नोनी प्रवृति 
दार ६४ उरता. प्रार्थना ५२ छे - 'कुर्वन्ति इति'। 

हे इम्यून, शास्तनिपुष नो नित्य प्रिय 
पोतान। सात्मा खेवा जापनाभा % प्रीति 5२ छे. 
थी. ६:ण६यी पतिपुनाध्थी शु प्रयोळून छे? ९. 
परमेश्वर, जाप प्रसन्न थाजो! थिर्‌ऽ।णथी जाप 
[विषे ५२३ उरायेवी, जमारी, जाश।(१८थी)ने छदी 
न गाणी! ॥ 33 ॥ 

“कुशलाः' शासनिपुष ४नो, - ते जनुसार शासन 
प्‌ उडे छै - 'खिमारे संतानथी शु प्रयोळून छे? 
मोक्षातिवाषी जेवा. क जमारे माटे खा जात्मवो5 प्राप्त 
उरवो | % जमीर छे! (५४६।.७५.४/४।/२२) ॥ 33 ॥ 

वणी, पाछी छागो.” गेम है उदेवाभां जाव्यु 
ते २१५५ छे, आरए छ जापना हारा % यित ११२ 
उरी. 0११ जाव्या छे, गेम तेशो उडे छै - 
“चित्तम्‌ इति ।' 


३७२ 


चित्तं सुखेन भवताऽपहृतं गृहेषु 
यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये। 
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला- 
द्यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा॥ ३४ 


यदस्माकं चित्तमेतावन्तं कालं सुखेन 
गृहेषु निर्विशति तत्त्वयापहतम्‌। करावपि यौ 
गृहकृत्ये निर्विशतस्तावपि। सुखात्मना त्वयेति 
वा॥ ३४॥ 


सिञ्चाङ्ग नस्त्वदधरामृतपूरकेण 
हासावलोककलगीतजहच्छयाग्निम्‌। 

नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा 
ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते॥ ३५ 


अतोऽङ्ग हे कृष्ण, नोऽस्माकं तवाधरामृत- 
पूरकेण तवैव हाससहितेनावलोकेन कलगीतेन 
च जातो यो हच्छयाग्निः कामाग्निस्तं सिञ्च। नो 
चेद्वयं तावदेकोऽग्निस्तथा विरहाञ्जनिष्यते 
योऽग्निस्तैन चोपयुक्तदेहा दग्धशरीरा योगिन 
इव ते पदवीमन्तिकं ध्यानेन याम प्राप्नुयामः 
॥ ३५॥ 


अन्वि.--मृत्वापि त्वां न त्यक्ष्यामः । 


ननु स्वपतीनेवोपगच्छत त एनमग्नि 
सिञ्चेयुरिति चेत्तत्राहुः-यरहीति । 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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घरोमा सुणपूर्व5 लगबु जमार यित जापना 
हारा डरी वेवामा जाव्यु छे जने. घरना आयोभां 
दाग जभारा भने हाथ पए (जापना हारा हरी 
देवामा जाव्या छे), जमार। भने पंग जापना 
यरएभूणनी पासेथी ज5 उणु पण जसत. नथी, 
ती. जमे प्रश्‍मा, डेवी रीत ४७०? (जने त्यां 
भने) उरीजे ५९ शु? ॥ ३४ ॥ 


“१ हक 


जमार ४ यित छै ते जाटवा समय सुधी. 
ही 'सुखेन' ३५५१५ बाणेक्षु ७तुं, ते जापना 
हारा. छर देवामा जाब्युं छे. भने ढाथ पण के 
ड्याम बाजेला डता, ते भने ५४ (जापना द्वारा 
उरी वेवाभां जाव्या 8.) २५१।, “सुखेन' २०२१३५ 
जापना हारा ॥ 3४ ॥ 

छ प्रिय, डे सणा, जापना स्मितयुझत. नेगडटाक्ष 
खने मधुर भुरक्षी नथी, कन्मेला, जमार। म ज्निने 
जापना जपरा।भृतना पूरथी सीयो, (शत ऽरो..) 
नछी तो जे5 आमाज्नि तथा नीका जापना विरध्थी 
हृन्मे जगश्निथी णणी गयेतां शरीरवाणी जमे 
जापन। पध्यानथी (योजीजोनी कम) जापना यरणोनी 
सन्तिधिने प्रप्त 3रीशु. ॥ उप ॥ 

साथी 'अंग' डे ५४, 'नः' जमभार। - आपना 
जपराभृतना पूरथी, जापना १ स्मितयुउत नेलऊटाक्ष 
% 'हत्‌-शय- 
तेने. सीयो, (शत उरो.) नी 
तो जमे, जे तो. जाटवो 5॥माज्नि तथा विरडथी १ 
जणज्नि %न्मशे. तेनाथी 'उपयुक्तदेहा:' थणी गयेथा 
शरीरोबाणी 4४ योगीजोनी कुम ध्यानथी जापना 
(य२७॥न॥) “पदवीम्‌' स्थाननी सन्निधिने “याम' 
प्राप्त डरीशु. ॥ उप ॥ 


जने. मधुर भुरक्षीणानथी भन्मेल्लो, 


[छ 


अग्निः? &भाज्नि छे 


भृत्यु पामीने पण, जापने चढी छोडी शठीसे, 
(भणवान) को. 
पतिञोनी पासे शानो, तेजी, जा जज्निने करे, ते 


भाटे जोपीशनो 5७. छे - 'यर्हि इति।' 


~ 


जोपीजणोने उछे $ पोताना 
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यहाम्बुजाक्ष तब पादतलं रमाया 
दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य। 
अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग 
स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः॥ ३६ 


रमाया लक्ष्म्या दत्तक्षणं दत्तोत्सवं दत्तावसरं 
वा। तदपि क्वचिदेव न सर्वदा। अरण्यजनाः 
प्रिया यस्य तस्य तव। अरण्यजनप्रियत्वादरण्ये 
क्वचिद्यर्दास्प्राक्ष्म स्मृष्टवत्यो वयं तत्र च 
त्वयाभिरमिता आनन्दिताः सत्यस्तदारभ्यान्यसमक्षं 
स्थातुमपि न पारयामः। तुच्छास्ते न रोचन्त 
इत्यर्थः ॥ ३६॥ 


त्वत्पादसौभाग्यं 
श्रीरिति । 


श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या 
लब्ध्वाऽपि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम्‌। 

यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयास- 
स्तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः॥ ३७ 


त्वतिचित्रमित्याहु: -- 


वक्षस्यसापत्न्यं स्थानं लब्ध्वापि तुलस्या 
सपत्न्या सह तव पादाम्बुजरज:ः कामयते स्म | 
भृत्यैः सवैर्जुष्टमिति सौभाग्यातिरिकोक्तिः । यस्याः 
स्ववीक्षणकृते श्रीरात्मानं विलोकयत्वित्येतदर्थमन्येषां 
ब्रह्मादीनां तपोभिः प्रयासः सा तद्रजस्तद्वद्वयमपि 
प्रपन्ना इति॥ ३७॥ 


दशमः स्कन्धः 


३७३ 


डे, 5मदनेज, छे प्रिय, पन(न। .९)१सीजो, 
कमने प्रिय छे तेवा. जापनु य२९5म्‌ण छ भनो 
8९५५ (जानं६) तक्ष्मीछने ५२ ञ्यारे थ पायो 
छे, तेनो. जमे स्पर्श अया सारथी बने जापना 
द्वार जानंधित ज्रायेती जमे जन्य समक्ष ठी ली 
रडेवाने पश समर्थ नधी, ॥ 3६ ॥ 

“रमायाः ' क््ष्मी&न ५७ 'दत्तक्षणम्‌' जापवामां 
जाव्यों छे 8९५५ जथवा जवसर, ते ५२ 5यारे5 
ह, सहाय नही, वन(ना ब्रश्‍)वासीजो, कमन प्रिय छे 
तेवा. जापना (यरए5भणनो) - वनवासीजो, प्रिय 
छोवाधी, वनभ ञ्यारे5 रुयारे जमे (तेनो.) 'अस्प्राक्ष्म' 
स्पर्श, अर्या, त्यारे सपना द्वार ' अभिरमिताः ' २॥नंदित. 
5२ येकी, जमे सारथी कहने जन्य समक्ष शमी 
स्डेवाने पण, समर्थ नथी, तुय्छ जेवा. तेजो, जमने 
रुयता नथी, सेम र्थ छे. ॥ 3६ ॥ 

जापना य२शोनुं सौभाग्य (सौनन्‍्ध्य - १.) तो. 
जाति जध्भुत छे, खेम तेजी ऽहे छे - ' श्रीः इति।' 

१ लक्ष्मीची 8५५24 पोताना 3५२ ५३ ते 
माटे (५९७ वगेरे) जन्य देवोनी प्रयास होय छे 
ते बक्ष्मी७, भणवानना वक्षःस्थणमा (जे5 भाज 
पोते) स्थान प्राप्त अयु डोवा, छता. तुलसी साथै, 
(सर्व) लतो द्वारा सेवायेचा, यरए5भणनी के 
२%ची, (सघर्षसहित) मना उरे छे, तेवी ते 
य२७।२%न। शरशे. जमे थापी छीज, ॥ ३७ ॥ 

वक्षःस्थणभ[ जेऊ माज पोते ४ शोळयर हित 
स्थान प्राप्त अयुं दीवा छता. सपत्नी तुधसीड साथे 
तक्ष्मीछ जापना यर७५भणनी २४नी 5ामना 5२ छे, 
कै सर्व भञ्तो द्वार सेवायेवी छे ते 4२७५भण२%नी, 
मना, 3२ छै, शेम सौन्ध्यना जतिरेइनी 35त 
8. 'स्ववीक्षणकृते' ५॥०॥नी, 6५२ % (लक्ष्मी) 
(वात्सत्यरसमय) ६५।४टाक्ष भाटे, कक्ष्मीझ पोताने 
निछाणे खे माटे भ्रह्मा वगेरे जन्य देवोनो तप वगेरे 
हार. प्रयास हीय छै. तेवी. त २४१ शरण, तेमनी केम 
खमे पश जावी, छी. ॥ 39 ॥ 


३७४ 


तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलं 
प्राप्ता विसृज्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः । 
त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकाम- 
तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्‌॥ ३८ 


हे वृजिनार्दन दुःखहन्तः, त्वदुपासने त्वद्भजन 
एवाशा यासां ता वयं वसतीर्गृहान्विसृज्य हित्वा 
योगिन इव प्राप्ताः। तव सुन्दरस्मितविलसित- 
निरीक्षणेन यस्तीव्रः कामस्तेन तप्तचित्तानाम्‌। 
हे पुरुषरत्न, दास्यं देहि॥ ३८॥ 


ननु गृहस्वाम्यं विहाय दास्यं किमिति 
्रर्थ्यतेऽत आहुः-वीक्ष्येति । 


वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री- 
गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम्‌। 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य 
वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम दास्यः॥ ३९ 


अलकावृतमुखं केशान्तरैरावृतमुखम्‌। 
तथा कुण्डलयोः श्रीर्ययोस्ते गण्डस्थले यस्मिन्‌, 
अधरे सुधा यस्मिस्तच्च तच्च तव मुखं वीक्ष्य 
दत्ताभयं भुजदण्डयुग्मं वक्षश्च श्रिया एकमेव 
रमणं रतिजनकं वीक्ष्य दास्य एव भवामेति 
॥ ३९॥ 


ननु जुगुप्सितमौपपत्यमित्युक्तम्‌, तत्राहुः 
का स्त्रीति । 


श्रीम ७०५८ भछापुराए 


अ० २९ 


छे. पापनाश5, जापनुं कून ४ केमनी 
खलिल छै तेवी जमे (पतिपुग्राटि सित) 
घरोने छोरीने जापना यरएभूणने पाण 4४ छी. 
तथी. छे पुरुषरत्न, जापना सुध्र स्मितोकश्‍वलित 
जवशा5नथी ७५%८। तीप्र आमधी तप्त थयेतां 
भनवाणी जमारी, 6५२ प्रसन्न थाणी, जने जापनु 
दास्य प्रधान 5२. ॥ ३८ ॥ 

छ 'वृजिनार्दन' ६:७५न।५५, “त्वत्‌-उपासने' 
जापनु, मन ४ केमनी, जतिबाषा छे तेवी. 
अमे “वसतीः' २९१ 'विसृज्य' छोडीन योगीजोनी, 
कम (जापन) प्राप्त थ6 छीन. जापना सुंध्र 
स्मितथी, 0१५ पतित थयेता जवदोडनथी के तीप्र 
डाम छे, तेनाथी तप्त थयेवां भनवाणी शमारा. 8५२ 
(प्रसन्न थारी.) - डे पुरुषरत्न, जभने ६।२4 
प्रधान उरो. ॥ ३८ ॥ 

शंडा, श्याम जावी छै छै भृछ्यवामिनीत्व 
छोडीने छास्यची डेम प्रार्थना उरवामा जावे छे? या 
माटे जोपीशनो उडे छे - “वीक्ष्य इति।' 

(७2. शनी) बटेधी, ॥२६॥दित. थयेल। जने. 
नने. डडणोथी शोभायुक्त डपोधोपाण।, जपरोष्भां 
जभृतवाण। जने स्मितयुऊत दृष्टिपातवाणा जापना 
भुणने, शतय जापनार। भने भुद्च्डोने तथा 
तक्ष्मीशछन। जे5 माज रेतिकूनळ जापना वक्षस्थणने 
चेन जमे जापनी दासीजो, ननी (छीन). ॥३८॥ 

'अलक-आवृत-मुखम्‌' छट ७2थी २।२१।ित, 
थये मुणने तथा भन्ने डुडणीनी, शोमा छे कृभां 
तेवा, ऽपोद्यो (भने ६) छै कभा तेवा. तथा जपरमां 
जमभृत छे कमा. तेवा. भुणने केने - शषभना द्वारा 
भऊतोने संसारथी जलय जापवामा जावे छे तेवा. 
भंगे. भुद्ध्ठोने कोर्छने तेम ४ कक्ष्मीछना खेड माज 
रतन जापना पक्षस्थणने कोने जमे जापनी, 
धासीजोी ४ भनी (छीजे), ॥ ३८ ॥ 

भणवाने “जुगुप्सितँ औपपत्यम्‌' (24५-२६) 
खेम अं तुं, तेनो. 50२ जोपीशयो जापे छे - 
“का स्त्री इति।' 


अ० २९ 


का स्त्र्यकु ते कलपदायतमूच्छितेन 
संमोहितार्यचरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम्‌। 

त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं 
यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्चन्‌॥ ४० 


अङ्ग हे कृष्ण, कलानि पदानि यस्मिस्तदायतं 
दीर्घ मूच्छितं स्वरालापभेदस्तेन। पाठान्तरे 
कलपदामृतमयं वेणुगीतं तेन संमोहिता का वा 
स्त्री आर्यचरितान्निजधर्म्न चलेत्‌। यन्मोहिताः 
पुरुषा अपि चलिताः, किंच त्रैलोक्यसौभगमिति 
यद्यतः अनिभ्रन्नबिभरुः । त्वद्द्योतकशब्दश्रवण- 
मात्रेणापि तावन्निजधर्मत्यागो युक्तः, किं 
पुनस्त्वदनुभवेनेति भावः ॥ ४०॥ 


व्यक्तं भवान्व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो 
देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता। 
तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो 
तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणाम्‌॥ ४९ 


व्यक्तं निश्चितम्‌॥ ४१॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगे श्वरेश्वर: । 
प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌॥ ४२ 


दशमः स्कन्धः 


३७५ 
हं प्राणप्रिय, मधुर पदो, गने. विविध 
प्रडारना दीर्ध स्वरना, जाबापथी, २४१९ थयेतां 
यित्तवाणी, नशे. दोडभ जेवी. 56 स्त्री छे 3 े 
जिभुवनसुधर सेवा जा. ३पने कोन पोताना 
जार्ययरितथी (पातिब्रत्य धर्मृथी) यित न थाय? 
बनाथी. (वेशुणीतना श्रवश जने. जिभुवनसु६२ 
3पना ध्शेनथी) यो, पक्षीजो, वृक्षो जने भृगो ५३ 
रोभांय ६२९, उरता. इत! ॥ ४० ॥ 

'अंग' ७ ष्ण, मधुर ५४. छै शमा तेव. ' आयतम्‌' 
६६ “मूच्छितम्‌’ विविध 45२५ २५२ जने. जातापथी - 
“कलपदायतमूच्छितेन' "ने ५६६. “कलपदामृत- 
वेणुगीत-' - खेम पाठातरमां, मधुर ५४।१।५ जमृतमय 
वेशुगीत, थयेक्षी 5 
“आर्यचरितात्‌' पोताना धर्भथी यवित न थाय? 
कुनाथी मोहित थयेत। (छन्द, शं5२ जने भ्रह्मा, हेवा) 
देवो ५७ यकित थया छै! वणी, 'त्रैलोक्यसौभगम्‌ 
इति' “यत्‌' १ >मभुवनसु६२ ३५थी (रोभांय्‌) 'अबिभ्रन्‌' 
अबिभरुः (३५ धाय.) घार उरता. हता! जापना 


तेनाथी संभोडित स्त्री 


नाम 3७०२ उरता. (मधुसूदन, १२२, जोविध शेव) 
शन्हीना, श्रवशभात्रथी पश पोताना धमनी त्याग योग्य 
छे, तो वणी जापना जनुभवथी (स्वप्मनो तयार धाय 
तो. तेभ) शु जाश्वय छे, गवो भाव छे. ॥ ४० ॥ 
डे दीनबंधु, जाध्पुरुष भणवान च॥२।५९६१ 
कम देवो जने. वोडीना रक्षक तरीडे अवतरे छे, तेम 
जाप प९ निज्चितपछे प्रश्‍मंडणना भय रने हण 
६२ 5२४२ उपे कन्म्या छो, तेथी सपनी दासीस, 
सेवी अमरा तापथी तपेवां स्तनी, जने. मस्त» 
७५२ जापनु 5२५५० पपरावी, ॥ ४१ ॥ 
“व्यक्तम्‌' निश्चय ४ ॥ ४१ ॥ 
श्री१५६५२७ णोल्या - जाम, ते 
डामपरवशता पूव 5चो, प्प्‌ आमीन 
पए 84२ श्रीकृष्ण निशनेध्यी पूरण, 


गोपीकनीचो. 
योजेश्वरोना 
डीव छत 
उसीने ध्यापूर्वक जोपीशनोने रमण. 5राव्यु.॥ ४२ ॥ 


३७६ 
विक्लवितं पारवश्यप्रलपितम्‌। गोपीः 


अरीरमद्रमयामास ॥ ४२॥ 


ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः 
प्रियेक्षणोत्फुलमुखीभिरच्युतः । 

उदारहासद्विजकुन्ददीधिति- 
व्यरोचतैणाङ्क इवोड्भिर्वृतः॥ ४३ 


(७६ - ६्द्१श, त त % २, १२ जक्षर) 


प्रियस्येक्षणेनोत्फुलानि मुखानि यासां 
ताभिः । उदारहासश्च द्विजाश्च तेषु कुन्दकुसुमव- 
द्दीधितिर्यस्य सः। एणाङ्कश्चन्द्रः ॥ ४३ ॥ 


उपगीयमान उद्गायन्वनिताशतयूथपः। 
मालां बिभ्रदवैजयन्तीं व्यचरन्मण्डयन्वनम्‌॥ ४४ 


॥ ४४॥ 

सुबोधिनी-मालाम्‌ इति। वैजयन्तीं 
नवरत्नखचितां स्वाभाविकोमैश्वर्यबोधिकां 
कीर्तिमयीं मालाम्‌। 


नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकम्‌। 


रेमे तत्तरलानन्दकुमुदामोदवायुना॥ ४५ 
॥ ४५॥ 
बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरु- 
नीवीस्तनालभननर्मनखाग्रपातैः । 
क्ष्वेल्याऽवलोकहसितैर्व्रजसुन्दरीणा- 


मुत्तम्भयन्‌ रतिपतिं रमयांचकार॥ ४६ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० २९ 


'विक्लवितम्‌' ५१५२११०५१५ प्रवापने 
- शोपी%नोन अरीरमत्‌’ २५0, 5२।८यु. ॥ ४२ ॥ 

(जोपीकनोना मनोरथो. पूर्ण 5२नारी) 8६२ 
येष्यजोवाणा, 3६२ (सुण) डास्य१०।, (डास्यथी) 
कती. ध्तावक्षिमां मोजराना पुष्पमा हीय तेवा, 
दीघ डिस्शोवाण।, नक्षनोथी, पीटायेत। यंद्र केवा. 
प्रिय जय्युतनी 5५६ ्टिथी, १६९६. मुणवाणी, गेडी 
भणेथ्षी जोपीजोथी पीटायेध भणवान श्रीड०। 
शनत ढत. ॥ ४३ ॥ 

प्रिय जय्युतनी, ४पाद प्टिथी, 2804 मुणश छे 
कमना, तेमनाथी, (वीटणायेक्षा) - 8६२ (सुण५६) 
हास्य तथा. ध्तावलि, तिमा भोगराना पुष्पम हीय 
तेवां दीर्ध हिरशो 8 केने ते श्री५५॥ - एण-अङ्कः' 
भृश कना खंडमा छे ते भूज (यंद्र) ॥ ४३ ॥ 

त्रहवूनिताशोता। शत. शत. यूथोना स्वाभी 
सेवा थेभनु (]ु९)गान 4 रहुं छे तेवा 
भणवान श्रीश (स्वयं पश सर्व ब्रढववनिताजोनां 
३पजुशना, 6ळषेगुं) जान उरता. जने. वेळयन्ती. 
माणा धारण उरता, पनने शोभावत वियरवा 
बाज्या, ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 

चवरलोथी जयित, पोताची निळ पइतिथी 
सम्नद्धं (संतकीत), जेश्चर्यृनो मोष उरावनारी डीतिभयी 
भाणाने वेळयन्ती. माणा, ऽषे छे. 

यृभुन।२छच। तरेन तरगोथी जानदित थयेकषा 
खने इभुिचीची सुजधथी युजषित थयेल वायुथी 
शीतण थयेक्षी रेतीवाणा (यमुना) नहीन। डिनारे 
प्रवेशीने भणवाने जोपीशोनी साथै रमण. अथु 
॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 

नाहुजी गु. प्रस२७, जालिंगन, 5२-३१- 
8२-नीवी-स्तनना स्पर्श, परिडास, नणक्षत, डीड, 
नेगडटाक्ष जने छास्य दार 9४सुध्रीलोन। मने 
उद्देषित उरता. भगणवाने तेमने, रम. ५२।यु. 
॥ ४६ ॥ 


अ० ३० 


बाहुप्रसारश्च परिरम्भश्च करादीनामालभनं 
स्पर्शश्च नर्म परिहासश्च नखाग्रपातश्च तैः । क्ष्वेल्या 
क्रीडया। अवलोकैश्च हसितैश्च कामं तासामुद्दीप- 
यंस्ता रमयामास ॥ ४६॥ 


एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः । 
आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि॥ ४७ 


महात्मनो विमुक्तचित्तात्‌॥ ४७॥ 
तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशव: । 


प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत॥ ४८ 


तत्सौभगेन मदमस्वाधीनताम्‌। मानं गर्वम्‌। 
केशवः कश्च ईशश्च तौ वशयतीति तथा स: ॥ ४८ ॥ 


दशमः स्कन्धः 
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इथ ३१५, जालिंगन ऽ२बु, ढाथ वजेरेनो. 
'आलभनम्‌' २५५ 5रवो. तथा. ' नर्म’ परिछास तेम 
ह नणक्षत 5२१७ - ते. ६२, 'क्ष्वेल्या' 35. दार, 
चेश्रडटाक्षो द्वार) रने हास्य द्वारा तेमना आमने 
उद्दीपित 5२त तेमने २५९ उराव्यु. ॥ ४६ ॥ 

जाम, जनास5त मगवाणा, परेश्वर्य५ए 
श्री5४७ तर$३थी सभ्मानने भाप थयेक्षी, मानिती 
संसारनी, (सव) स्जीजोमा पोताने सर्वश्रेष मानवा. 
दी. ॥ ४9 ॥ 

“महात्मनः ' जनास5त भनवाणा श्री5४॥ तरश्थी 
॥ ४७ ॥ 

ते अष्सुध्रीणोना सौँध्यनो १६ (जस्थाधीनता) 
जने र्व कोने, ते विनाश उसवा भाटे अने. 
तेभनी ७५२ ५४ उरवा माटे उशव भणवान 
त्यां (यमुनापुलिन 3५२) % अंतर्धान, ५6 जया, 
॥४८॥ 

तेभन। सौँध्यथी थयेबी. 'मदम्‌' सस्वाधीनताने 
तथा. “मानम्‌' गर्ने - केशवः' ५६ जने. शिव, 
ते भनेने वश उरे तेवा. ते श्रीडृष्श। ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध भगवतो रासक्रीडावर्णनं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ २९॥ 
ने लस्ल8र 


अथ त्रिंशोऽध्यायः 
श्रीडष्शना विरडंभां जोपीजोनी हशा 


त्रिशे विरहसंतप्तगोपीभिः कृष्णमार्गणम्‌। 
उन्मत्तवन्ननियतं भ्रमन्तीभिर्वनेवने ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
अन्तर्हिते भगवति सहसैव व्रजाङ्गनाः । 
अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्‌॥ १ 
अचक्षाणा अपश्यन्त्यः ॥ १॥ 


(श्री5ष्छना) विरथी संताप पामेली, वने. पने 
वियरती प्रश्रानायो हारा. जनियंजितपणे 6न्भत्तनी 
कम थतु श्री5७नु जनन्‍वेष॥७ (शोध) नीसमा (जपध्याय)भां 
(५७५यु) छे. ॥ १ ॥ 

श्री ५६५७ णोक्ष्या - भणवान जयान5 जंतपान 
थय त्यारे तेभने न कीती. प्रधीरनायो, यूथपति १४२% 
न शोती. ७।थशीजोनी रैम संताप ५२१ बाजी. ॥ १॥ 

'अचक्षाणा:' श्री5ष्शने न शोती प्रशणनायो, 
॥ १ ॥ 


३७८ 


गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षितै- 
मनोरमालापविहारविभ्रमैः 
आक्षिप्तचित्ता: प्रमदा रमापते- 
स्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः॥ २ 


गत्या चानुरागस्मिताभ्यां विभ्रमेक्षितानि 
सविलासनिरीक्षणानि तैश्च मनोरमा आलापाश्च 
विहाराः क्रीडाश्च विभ्रमा अन्ये च विलासास्तैश्च 
रमापतेर्गत्यादिभिरेतैराक्षिप्तान्याकृष्टानि चित्तानि 
यासां ताः, अतस्तस्मिन्नेवात्मा यासां तास्तस्य 
विविधाश्चेष्टा जगृहुस्तदनुकरणेनाक्रोडन्‌॥ २॥ 


अपि च गतिस्मितेति। 


गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु 
प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः। 
असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका 
न्यवेदिषुः कृष्णविहारविभ्रमाः॥ ३ 


प्रियस्य गत्यादिषु प्रतिरूढा आविष्टा मूर्तयो 
यासां ता: । अतः कृष्णविहारविभ्रमाः कृष्णस्येव 
विहारविभ्रमाः क्रोडाविलासा यासां ता: । अहमेव 
कृष्ण इति परस्परं निवेदितवत्यः ॥ ३॥ 


किंच गायन्त्य इति। 
गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता 
विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनादवनम्‌ । 
पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहि- 
भूतिषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌॥ ४॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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रमा पात. श्री$ष्शनी (बाधित) जति, जनुराण 
खने, स्मितयुऽत. विधासपूर्व॑5ना ६ष्टिपातो, त सडितन। 
हृध्युगम वाताबापो, डीडी, जने (मोठ) विधासोथी 
जा5र्पायिवां थित्तवाणी जने तेमनामा क॑ भनवाणी, 
प्रमधयो श्रीडुष्शनी ते त विविध येषाजोनु जनु5२७ 
5२१ «शी. ॥ २ ॥ 

रमापति (राधापति श्रीड०)नी (ळत) जति, 
जनुराण शने स्मितयुऽत विश्रम-ईक्षितानि' (१.६॥२- 
पूर्व ना, ६ष्टिपातो, ते सहितन। हृध्यं+म वाताापो, 
“विहारा:' डीडजी जने. जन्य 'विश्रमाः विवासो 
(येष्टाजो), तेभनाथी, - रमापंतिना जा जति वगेरेथी 
“आक्षिप्तानि' २।४ष्‌येक्षा यित 8 केन ते प्रश्ीशनायो, 
साथी, श्रीडष्शमा ४ थ्मनु भन छै तेवी तेनो 
श्रीडष्शनी ते (६4) विविध येषायोचु जनुरए, 
$२१। ६।२। डीड, 5२१। दाजी. ॥ २ ॥ 

यणी, “गतिस्मित इति।' 

प्रिय श्रीडष्शनां गति, स्मित, प्रेक्ष, १५१७, 
वगेरेमा जावेशयुक्त घेटोवाणी, ग्रीष्म क 
यित्तवाणी, 2209 कवा. $5(4८।२१।७) श्रीष्नी 
प्रिय जनणाणो “हु ४ श्री$ूष् छु, खेम ५२२५२ 
5४4। बाजी. ॥ 3 ॥ 

प्रिय श्रीठष्शाना (मधुर) जमन व१णेरेभां 'प्रतिरूढा: ' 
जावेशित (6६५२) शरीरो छै कमना ते, जाथी 
*कृष्णविहारविभ्रमा: ' श ४३. ४4। “विहार-विभ्रमाः ' 


_ 


डी विलासो छे शैभना तेवी तेसो इं क श्रीक७। 
8. ग्रेम परस्पर 5४१ बाजी. ॥ 3 ॥ 

वण), “गायन्त्यः इति।' 

२5 साथै भणीने 6य्य्‌ स्वरे जन उरती. जने 
खेड वनभांथी, नीका वचनमा (छती) प्रशरणनायो 
र, श्रीकृष्णाने शोपवा दारी तथा जा5शनी केम 
प्रणीजोनी संदर गने. ५७।२ २४८९ पुरुषोत्तम 
विषे वनस्पतिजणोने पूळवा बाजी. ॥ ४ ॥ 
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वनाद्वनान्तरं गच्छन्त्यो विचिक्युरमृगयन्‌ । 
उन्मत्ततुल्यत्वमाह--वनस्पतीन्पप्रच्छु: । भूतेष्वन्तरं 
मध्ये सन्तं पुरुषं बहिश्च सन्तमिति॥ ४॥ 


वंशीधरी-- गायन्त्यः इतितं प्रति दूरान्निजातिं 
श्रावणार्थम्‌। यद्वा-गीतप्रियस्य तस्य आकर्षणार्थम्‌। 


वंशीधरी--वनस्पतीन्‌ पुष्पं विना फलधारिणः । 


तत्प्रपञ्चयति नवभि:-तत्र महत्त्वादेते 
पश्येयुरित्याशयाऽ श्वत्थादीन्पृच्छन्ति-दूष्ट इति। 


दृष्टो वः कच्चिदश्चत्थ प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः। 
नन्दसूनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकनैः॥ ५ 


प्रेमहासविलसितैरवलोकनैरस्माकं मनो 
हृत्वा चोर इव गतो वो युष्माभिः किं दृष्ट 
इति॥ ५॥ 

बंशीधरी प्रेम्णा सर्वलोकोन्मादकमहा- 
मोहनौषधविशेषेण सहितैर्हासावलोकनैः प्रेषितैश्चोरै- 
रस्माकं नेत्रद्वारतोंऽतःकरणमंतःपुरं प्रवेशितैर्मनोरत्नं 
चोरयित्वा पलायित इत्यर्थः । 

महान्तः स्वपुष्पैर्बहूपकारिणश्चेति कुरबकादीन्‌ 
पृच्छन्ति-कच्चिदिति । 


कच्चित्कुरबकाशोकनागपुन्नागचम्पकाः । 
रामानुजो मानिनीनामितो दर्पहरस्मितः॥ ६ 


दशम: स्कन्धः 
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जे5 वनभांथी नीका पना कती तेथो (श्रीडष४न) 
“विचिक्युः' शोधती. छती. (न्मत केवुं पतन १७ 
छै - “वनस्पतीन्‌ पप्रच्छुः? ५न२५तियोने पू बजी. 
प्राशीशो.नी. ' अन्तरम्‌' श६२ २७८। जने. भार २९ 
परम पुरुष विषे (पूळवा. बाजी.) ॥ ४ ॥ 

श्रीडष्शने ूरथी, पोताची पीडा. संभणावव। भाटे 
(3थ्य स्वरे) जान ३२१ थारी. थथवा गीतप्रिय 
श्रीकृष्णाने जाप थाय ते भाटे गावा दाशी. 

पुष्प विना. इण १२७ उरनारी वनस्पतिणोने 
(पूव. दारी). 

प्रश्नेन. 932 नव. श्वोडथी विस्तारपूर्व 
ववे. 8. वृक्षोभां या डोपाथी जा. वृक्षो (७६4) 
होठ शडे, ये जाशयथी जश्वत्थाधिने पूछे छे - 
“दृष्टः इति। 

हे. जश्वत्थ (पीपणा), डे प्वक्ष (७१२३), 
छ ५२१३, प्रेमपुर, स्मितयुकत दष्टिपातो, द्वार! 
जमारः यित योरीने नंध्नंच्न यालय जया छे. तभे 
तेमने कोया छै? ॥ ५ ॥ 

प्रेमपूर्ण स्मितपूर्व5 विक्षसित थत धृष्टिपातोथी 
जमभार यित योरीने योर हवा ते. भाजी, जया छे. 
तमे शु (याऽ) कोया 8? ॥ ५ ॥ 

सर्व बोडने 8 नप उरनार, जत्यंत वामोड5 
सेप प्रेम३पी विशिष्ट जोषध साथै मो4८। स्मितयुठुत 
ट्प्टरिपातो हारा सभरा नेनद्वारथी, भंत:5२९३५ 
जंतःपुरभां अ्रवेशीने भन३पी माणे. थोरीने चेध्डुमार 
पक्षायन थ& गया छे, गेम यसर्थ छे. 

पुष्पोथी घो ७५५२ उरनारी 

भान वृक्षो छै, तेथी ५२१5 वणेरेने तेसो पूछे छे 
~ कच्चित्‌ इति।' 

छे ५२५५ (नपोरिया), डे जशो5 (जासोपाक्षव), 
छै नागउसर, छं पुन (असर), ७ य+५।, 
भानिनीणोना जर्वने. डरी थेनार स्मितवाणा, 
७९२।भ७न्‌। जनुझ जडीथी जया छै. (तेमने तमे 
कया?) ॥ ६ ॥ 


ani 
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हे कुरबकादयः, दर्पहरं स्मितं यस्य 
स इतो गतः कच्चिद्दृष्ट इति॥ ६॥ 


कच्चित्तुलसि कल्याणि गोविन्दचरणप्रिये। 
सह त्वाऽलिकुलैर्बिभ्रददृष्टस्तेऽतिप्रियोऽच्युतः ॥ ७ 


अलिकुलैः सह त्वा त्वां बिभ्रत्तवाति- 
प्रियस्त्वया कि दृष्ट इति॥ ७॥ 


गुणातिरेकेऽपि नप्रत्वादिमाः पश्येयुरिति 
पृच्छन्ति-मालतीति। 
मालत्यदर्शि वः कच्चिन्मल्लिके जाति यूथिके । 
प्रीतिं वो जनयन्यातः करस्पर्शेन माधवः ॥ ८ 


हे मालति, मल्लिके, जाति, यूथिके, वो 
युष्माभिः किमदर्शि दृष्टः । करस्पर्शन वः प्रीतिं 
जनयन्‌ कि यात इति। अत्र मालतीजात्योरवान्तर- 
विशेषो द्रष्टव्यः ॥ ८॥ 


फलादिभिः सर्वप्राणिनां संतर्पका एते 
पश्येयुरिति पृच्छन्ति चूतेति। 


चूतप्रियालपनसासनकोविदार- 
जम्ब्वर्कबिल्वबकुलाम्रकदम्बनीपाः । 
येऽन्ये परार्थभवका यमुनोपकूलाः 
शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः॥ ९ 


चूताम्रयोरवान्तरजातिभेदः कदम्बनीपयोश्च। 
हे चूतादयः, येऽन्ये च परार्थभवकाः परार्थमेव भवो 
जन्म येषां ते। यमुनोपकूलास्तस्याः कूलसमीपे 
वर्तमानाः। तीर्थवासिन इत्यर्थः। ते भवन्तो 
रहितात्मनां शून्यचेतसां नः कृष्णपदवीं कृष्णस्य 
मार्ग शंसन्तु कथयन्तु॥ ९॥ 


श्री१६ ७०५८ भएापुराए। 
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डे ५२१५ वगेरे, गर्व डरी वेनार स्मित 
छे कमनुं ते जडींथी, गया छे, तेमने तमे. अयाय 
कोया? ॥ ६ ॥ 

छ उल्याशी, डे तुधसी, डे गोविं६य२शप्रिय।, 
१२१६ सहित तमने १२७ उरता. तभार। प्रियतम 
जय्युत शु तमारा, छोवामा जाव्या छे? ॥ ७ ॥ 

१२१६ सित 'त्वा' तमने धार उरता. तमारा। 
प्रियतम शु तभार। द्वारा ळोवामा जाव्या 8?॥७॥ 

जतिशय गुणो, ढो१। छतां नग्न डोवाथी या 
जपाजे श्रीडष्शने कोया डीव 98, गेटवे पूछे 8 
- “मालति इति।' 

छै भावती, डे मध्लि4 (भो०२।), डे ९४४, डे 
का, श्रीडस्तना स्पर्शथी प्रीत ७पळावनार माधव 
पसार थया ते तमार द्वारा केवामा जाव्या छ?॥ ८ ॥ 

डे मालती, छे मात्व 5, डे फू, डे १७, 'वः' 
तभार। द्वारा शु 'अदर्शि' शोवाभां जाव्या छे? 
46२तन। स्पर्शथी तमने प्रेम 6पकावनार माधव 
पसार थया? रही मालती गने. ९४ विशिष्ट 
पेट[वित्मा छे. ॥८॥ 

इण वगेरे द्वारा. सर्व प्राशीयोने तृप्त उरनारो. 
सा. पृक्षोजे श्रीडष्शन कोया हीवा शेरे, भेटे 
पू छे - "चूत इति।' 

डे जाना, छ २५३, रे इए, छे गासन, डे 
भार, छे कालुरी, डे जाड, डे नीवी, हे नई 
(नोससली), छे जाला, डे 5६१५, छै नीप, यभुनाकना 
उनारे ४ रेवा. छे तेवा, डे जन्य वृक्षो, शून्यमन २5. 
जेवी, जमने जन्यने माटे कन्म देनारा जाप 
श्रीकूष्शानो, माज, गतावी, ॥ ८ ॥ 

“चूतः' अने. 'आग्नः' (जांगाना) पेटविली. 
छे. थे % प्रमाऐ. 'कदम्बः' ने. 'नीपः'नु ५७ छे. 
डे २५ पृक्षो! तथा. 'परार्थभवका:' जन्यने माटे 
% 'भवः' ४च्भ छे केमनो. ते भीक. वृक्ष! 'यमुना- 
उपकूलाः' यभुना/खन। डिनारे रछेथां, (नित्य) तीथवास, 
3श्नारों, गेम यसर्थ छे. तेवा. साप “रहित-आत्मनाम्‌' 
शून्यमन२5. खेवी जभने 'कृष्णपदवीम्‌' ५५२ 
भा 'शंसन्तु' ४७॥५. ॥ ८ ॥ 
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किं ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाङ्घ्रि- 
स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्विभासि। 
अप्यङ्घ्रिसंभव उरुक्रमविक्रमाद्वा 
आहो वराहवपुषः परिरम्भणेन॥ १० 


हे क्षिति क्षिते, त्वया किं तपः कृतं या त्वं 
केशवाङ्घ्रिस्पर्शोत्सवा केशवस्याङ्घ्रिस्पर्शनोत्सवो 
यस्याः सा। कुतः । अंगरुहैरुत्पुलकिता रोमाञ्चिता 
विभासि शोभसे। तत्र विशेषं पृच्छन्ति-अपि 
किमयमुत्सवोऽङ्घ्रिसंभवोऽधुना तवैकदेशाङ्घ्रि- 
स्पर्शसंभूतः। यद्वा नैतावत्किंतु उरुक्रमविक्रमा- 
तपूर्वमेव त्रिविक्रमस्य पदा सर्वाक्रमणात्‌। अहो 
अथवा। नैतावदेव, अपि तु ततोऽपि पूर्व 
वराहस्य वपुषः परिरम्भणेनेति। अतस्त्वया नूनं 
दृष्टस्तं दर्शयेति॥ १०॥ 


हरिण्या दृष्टिप्रत्यासत्त्या कृष्णदर्शनं 


संभाव्याहुः- अपीति । 


अप्येणपत्युपगतः प्रिययेह गात्रै- 
स्तन्वन्दूशां सखि सुनिर्वृतिमच्युतो वः । 

कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः 
कुन्दस्त्रजः कुलपतेरिह वाति गन्धः॥ ११ 


दशमः स्कन्धः 
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नडी! पृथ्वी्वी, तमार हार, (सवु) ऽयुं तप 
उरवामा जाव्यु छै छ कथ उशव भणवानना 4२७- 
स्पर्शथी. जानंदील्वास थवाने #२३ (पुथडित थयेची. 
डरियाणी३५) ३१आथी रोभायित थयेथां तमे शोल. 
छ? यरएस्पूर्शकच्य (जा) जानंधोध्यास 3२5भ 
भणजवानना (विराट) यरए। द्वारा. (संपूर्ण पृथ्वी 
भाषवाभा जावी. दोवाने 9२३) 8 डे वराहनारायशना 
श्रीज॑गनुं जालिंगन थवाथी छे? ॥ १० ॥ 

'हे क्षिति' (क्षिते ढोपु 968२.) डे परधेवी, 
तभार। द्वारा अयु तप श्याम गाव्यु छे 3 के तमे 
“केशव-अड्ूप्रि-स्पर्श-उत्सवा' 3२११५ यरएस्पर्शथी 
गुने जानंदोल्यास छे ते घरा, (ना।नंधोब्शास) डेवी 
रीत (५५2 थाय छ)? डरियाणी३५ उंवाडथी रोमायित 
थयेक्षां तभे. “विभासि' शोल छो, (तिथी तमारो जानं€ 
4५२ थाय छे.) जानंदोल्वास माटे विशेष पूछे छै - 
शु शा, 'उत्सवः' ` अङ्घ्रिसंभवः' 4२९/२५२%च्य 
जानं६ डमा तमारो गेऊ स्थान पर यरशस्पश 
थवाथी, 5त्पन्‍न थयो 9? जथवा जेम नही, प्‌ 
“उरुक्रमविक्रमात्‌' 8>5भना ५२।४म्‌ी. पूर्व ४ जिवि&भ 
भणवानना (विराट) यरणथी संपूर्ण पृथ्वी मापवाथी, 
(य२एास्पर्शेकच्य जानंदोल्यास छे)? जही! अथव 
सेटदु ५ चढी, परंतु तेनाथी पण. पेवा वराउनारायएना 
्रीयंणगना, जाविंगनथी धयेदो, जानंधेव्कास 8? 
साथी (तमारी 3५२ तेमनी, जतिशय अपा. दोवाधी) 
तभार। द्वार ते जवश्य बोवाभा जाव्या दशे! ते 
(श्री5०७नो, माज जमने) हशावो. ॥१०॥ 

भणलीनी ६ष्टिमां प्रसन्नता. छोवाथी शीष 
दर्शन थया दशे, गेम भानीने गोपीजो, ५हे छे - 
“अपि इति ।' 

डे भृणांणना, डे सणी, पोतानी प्रयतमानी 
साथै (पोतानां मनोडर) जंणो(नां सोय, माधुय)थी 
तमारा. नेत्रोने जतिशय जानंध प्रधान उरता 
जय्युतप्रभु शु तमारी समीपथी जया 8? प्रियतभाना 
जंगसंगथी तेना. पक्षःस्थण ७५२ रेला, इडुमथी 
रणायेवी, शोइणपति श्रीडष्शची $ुद्पुष्पीनी मागाची. 
सुध गडी जावी २७) छे. ॥ ११ ॥ 


३८२ 


हे सखि एणपत्नि, अपि किमुपगतः समीपं 
गतः । गात्रैः सुन्दरैर्मुखबाह्वादिभिः । प्रियया सहेति 
यदुक्तं तत्र द्योतकम्‌। कान्ताया अङ्गसङ्गस्तेन 
तत्कुचकुङ्कुमेन रञ्जितायाः कुन्दकुसुमस्रजो 
गन्धः। कुलपतेः । श्रीकृष्णस्य। वात्यागच्छति 
॥ ११॥ 


फलभारेण नतांस्तरून्कृष्णं दृष्ट्वा प्रणता 
इति मत्वा प्रियया सह तस्य गतिविलासं 
संभावयन्त्यः पृच्छन्ति-बाहुमिति । 


बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीतपदमो 
रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः । 
अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं 
किं वाभिनन्दति चरन्प्रणयावलोकैः॥ १२ 


तुलसिकाया अलिकुलैरतस्तदामोदमदान्धैर- 
न्वीयमानोऽनुगम्यमान इह चरन्निति॥ १२॥ 


काश्चिदाहुः-हे सख्यः, 


पृच्छतेमा लता बाहूनप्याश्लिष्टा वनस्पतेः । 
नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्पुलकान्यहो ॥ १३ 


इमा लता: कृष्णेन सङ्गता नूनम्‌, अत इमाः 
पुच्छत। ननु स्वपतिसङ्गतौ तत्सङ्गतिदुर्घटा, 
न। वनस्पतेः पत्युर्बाहुनाश्लिष्टा अपि अहो 
भाग्यं नूनं तन्नखैः स्पृष्टा यत उत्पुलकानि 
बिभ्रति। न हि स्वपतिसङ्गतावीदटुक्पुलकसंभव 
इति भावः॥ १३॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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डे सणी, ढे भूगाजना, शु ५२ "उपगतः ' तमारी 
सभीपथी. जया, 8? 'गात्रैः' सुं&२ भुण, ५।छुणी वगेरे 
(मनोहर) गंगो(ना सौंध्य, माघुष)थी - "प्रियया सह' 
खेम ४ उछेवायुं, प्रियतभानी साथे जया छे (जेल 
चथी जया), ते व्यतत 3रनारी (सुजंधने गोपीकनो, कणाचे 
छे.) = प्रियतमानो शंग-्रंग, तेनाथी वद्षःस्थण 
७५२ २९वुं % इडम्‌ 8, तेनाथी रंणायेथी, &६५ष्पीनी, 
भाणानी सुध - "कुलपतेः? २३५५ श्री$ष्छनी, 
(भाणानी सु)ध) “वाति? जावी २७ी छे. ॥ ११ ॥ 

इण भारथी कयी. पेला वृक्षान, श्रीकूष्शने 
नोने ते वृक्षो. प्राम 5२ छै, थेम भानीने प्रियतमा. 
साथेनी. जमनडीडानी, 5्पूना। उरता. शोपीकनो. पूछे 
छै - ' बाहुम्‌ इति।' 

(कम) श्रीडस्तभा कमे 5भण ५२७ अयु छे 
तथा (तुलसीझनी सुरंपथी) भद्ध गन तुकसीखना 
त्रभरवृंध द्वारा जनुसराता, ११२१७ सुभ 
800 प्रियतभाना मना 6५२ (वाम) श्रीस्त 
पपरावीने जडी वियरए उरता. शु प्रेमपूर्ण इष्टिपातो. 
हारा तमारा प्रशामनी, स्वीकार ठया? ॥ १२ ॥ 

तुलसी अमरवृंद्दो हारा, तुधसीखनी सुगंधना 
मध्थी, 4६५ ५४ 'अन्वीयमान:' जनुसराता अने. 
खाडी वियरए उरता. (श्रीडष्झे) ॥ १२ ॥ 

३२८३ जोपीसो ऽहे छे - डे सणीजो! 

जड़ी | सणीजो! जा बताजोन पूळी, (पोताना 
पति) वनस्पतिनी लुळाजोने जालिंणन रती. बतायो 
नडी! श्री नणोथी (पृष्पययन उरत!) 
स्पशायेवी छे, रैथी रोमाय धारण 5२ छे. ॥१३॥ 

जा ततायो ४३२ श्रीठ्ठष्टाने भणी छे, गाथी 
सभन पूछी, शं, 5२ 8 डे पोतानो पति साथै ढोय 
त्यारे श्रीकृष्णांनी, संग 4७ शड ची. (ते माटे 5छे छे 
ड) ना. पति खेवा वनस्पतिनी मुळाजीधी, [बिशन 
पामेली डोवा छता. तेमनुं जडीभाण्य छे 3 श्री5ष्शना 
नणोथी (डूल. यूटता) स्पशायेची. छे, केथी रोभांय 
घारए 3२ 8. परेणर, पोताना पतिना! संगथी जावो. 


रोभांय 4४ शठे नडी, थेवो माव. छे. ॥ १३ ॥ 
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उन्मत्तवत्पप्रच्छरित्येतत्प्रपश्चितमिदानीं -- 
“रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका: ॥' 
इति यदुक्तं तत्प्रपद्चयति--इतीति | 


इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः। 
लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रुस्तदात्मिकाः॥ १४ 


उन्मत्तवचो गोप्यः उन्मत्तवचसश्च ता 
गोप्यश्च। कृष्णान्वेषणेन कातरा अतिविह्नलाः । 
अनुचक्रुरनुकृतवत्यः ॥ १४॥ 


कस्याश्चिदित्यादिभिश्चतुर्भिरनुकरणं प्रपञ्च्यते, 
ततश्चतुर्भिस्तन्मयत्वं पुनरेकेनानुकरणमिति विवेकः । 


कस्याश्चित्पूतनायत्त्याः कृष्णायन्त्यपिबत्स्तनम्‌। 
तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहन्‌ शकटायतीम्‌॥ १५ 


पूतनायन्त्याः पूतनावदाचरन्त्याः कृष्ण- 
वदाचरन्ती स्तनमपिबत्‌। तोकायित्वा तोकवदात्मानं 
कृत्वा॥ १५॥ 


दैत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णार्भभावनाम्‌। 
रिङ्गयामास काप्यङ्ख्री कर्षन्ती घोषनिःस्वनैः॥ १६ 


दशमः स्कन्धः 


३८३ 
“पन्भतनी कम पूछवा। बाजी), (श््ोऽ-४) भे. 
विश्तारपूर्व5 सभकाववाभां जाव्यु, इवे तिमनामां % 
भनवाणी प्रमधखो २भापति श्रीडष्शनी ते ते विविध 
येष्टाजी नु जनुडरए उरवा हार दीला 5२१ दाजी, 
(श्वो.5-२) खेम है अडेवामा जाव्यु, ते विस्तारपूर्व 
सभावे छे - इति इति।' 

उन्मत्त वाशीवाणी ब्राचा श्रीष्टपानी 
शोध ऽरवाथी जति विडवण जने. भणवत्स्व३पमय 
नूनी. २४ तथा भणवाननी ते ते धीवाजोनु 
२।च५२३। 5२१ ७२). ॥ १४ ॥ 

“उन्मत्तवचः गोप्य: ' उन्मत्तवचसः (३५ थाय.) 
७न्भत्त वाशीवाणी, ते गोपीजो, श्रीठूष्शानी, शोध 
उस्वाथी “कातरा: ' २॥[ते. विछवण ननी. 9७, 'अनुचक्रु: ' 
जनु5२७ ५२५ दाजी, ॥ १४ ॥ 

“कस्याश्चित्‌' वजेरे य।२ «02 द्वार! भणवाननु 


hp 


जनु5२ए, समवाववाभां जाव्यु छे गने. त्यार पछी 
यार २८2 द्वारा जोपीश्नोनी, भगवानमां तन्मयता. 
खने पछी जे >वोडथी जनु5२७, गेम कुटु पाडवामा 
गावे. छे. 

श्री$ष्नी, कम जायरए रती. 36 गोपी 
पूतनानी कॅम जायरए 5२ती गोपीनुं स्तन घाववा 
भारी, पोताने थाण5नी केम भनावीने रुध्न रती. 
सन्य गोपी छठी भने जोपीन य२७७।२ 
$२१। २. ॥ १५ ॥ 

“पूतनायन्त्याः' पृूतनानी कॅम जायरए उरती. 
$ जे5 ओपीनु स्तन श्रीडष्शनी कम जायरए 
उरत. १४ गोपी, धाववा «शी. “तोकायित्वा' 
पोताने ५ण5नी, केम ननावीने ॥ १५ ॥ 

जे5 गोपी पोताने १९॥१८ हेत्य भानीने 
श्रीडष्शाना नाणपशची धारणा डरती जन्य 
जोपीने डरी. शवा दारी. 98 गोपी धृषरीजोनो 
3९५२ श्रती भने यरशीने घसउती घूटणिया 
मरवा काजी. ॥ १६ ॥ 


३८४ 


दैत्यायित्वा दैत्यवत्तृणावर्तवदात्मानं कृत्वा 
एका कृष्णार्भभावनां कृष्णस्यार्भ बाल्यं भावयति 
या तामन्यां जहार॥ १६॥ 


कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन। 
वत्सायन्तीं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम्‌॥ १७ 
॥ १७॥ 


आहूय दूरगा यद्दत्कृष्णस्तमनुवर्ततीम्‌। 
वेणुं क्वणन्तीं क्रोडन्तीमन्याः शंसन्ति साध्विति॥ १८ 


दूरगाः दूरे वर्तमाना गा: । यद्वद्यथा कृष्णस्तथा- 
हूय तं कृष्णमनुवर्तमानाम्‌। अनुकुर्वतीमिति वा 
पाठः ॥ १८॥ 


कस्यांचित्स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याहापरा ननु । 
कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः ॥ १९ 
॥ १९॥ 


मा भेष्ट वातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया। 
इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्युन्निदधेऽम्बरम्‌॥ २० 


यतन्ती प्रयत्नं कुर्वती अम्बरमुत्तरीयं 
वस्त्रमुन्निदधे ऊर्ध्व धृतवती ॥ २०॥ 
आरुह्यैका पदाक्रम्य शिरस्याहापरां नृप। 
दुष्टाहे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधृक्‌ ॥ २९ 
॥ २१॥ 


श्रीम ७२५८ मढापुराए 
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'दैत्यायित्वा' पोताने हेत्य १४४१० केवी 
भानीने खे ओपी. 'कृष्णार्भभावनाम्‌’ ्ी5५२।॥। 
'अर्भम्‌? नाणपशनी, धारणा झरती. ४ नी गोपी 
डती. तेने. डरी. ढवा. बागी. ॥ १६ ॥ 
थे जोपीयो तै श्री$ष् गने ७८२१ केवी 
थू जने. उटवीड गोपी गोप (०५३) नूनी. तेमा 
(न२॥म% नचे गोपी) वत्सासुर नेली. जे5 
ोपीन सन (श्री5ष३५ ननेदी गोपी) ५३सुर 
ननेती नी गोपीने मारवा शशी. १७ ॥१७ ॥ 

(६२ २७८ जायोने 4५०७, ७०११ तेम) 
श्रीडष्शाचु थनुशरए ऽरती, गायोने गोकषावीने 
वेणु पणाउती जने. डीडी, उरती. जोपीनी न्य 
(गोपवेशधारी) जोपीयो धन्य, घन्य' ऽदीने प्रशंसा 
5२१ «२. ॥ १८ ॥ 

'दूरगाः' ६२ २७४८) आयोने यद्वत्‌’ ४ श्री. 
१८१ तेम णोबावीने श्री5नु ' अनुवर्तमानाम्‌' 
जनुसरए श्रती गोपींनी अथवा ' अनुकुर्वतीम्‌' 
पाठमा, श्रीडष्णनुं जनुडरए७ 5२ती गोपींनी ॥ १८ ॥ 

पोताने श्रीडष्शथी जलिन्न मानती 986 गोपी 
पोताचा ढाथने जन्य 965 गोपींना नइ 3५२ 
भूडीने याता याता नी जोपीसोने 5छ छै : 
(३ अणीयो!) इं श्री५ष छ. भारी सुंदर यात. 
निडाण,' ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

(३.5 गोपी श्री$ष्शम्य थछने) वायु गने. 
वरसाइ्थी भय न पामशो, भारा द्वारा तेनाथी 
रक्षण 5२वाभ जाव्यु छे खेम उडीत प्रयत्न रेती 
जेऊ छाथथी वर्न (जोढशीन) 0य 3पाडी राती 
डती. ॥ २० ॥ 

'यतन्ती' प्रयत्न 5२ती 'अम्बरम्‌' ७५१२१. 
*उन्निदधे' 0य 8५३, राणती इती. ॥ २० ॥ 

हे राका, (श्री5७४३५ थये) भेऽ गोपी 
आअलियनाण भनेवी, नीळ जोपीन। मरत ७५२ 
जार. उरीने पणथी घ्नावीने उछे छै : “सरे 
हु सप, दृष्टीने भाटे ४ ६४ ५२७ उरनार छु 
वन्म्यो छुँ, ॥ २१ ॥ २१ ॥ 
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तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोल्बणम्‌। 
चक्षूंष्याश्वपिदध्वं वो विधास्ये क्षेममञ्जसा॥ २२ 


अपिदध्वं निमीलयत ॥ २२॥ 


बद्धान्यया स्त्रजा काचित्तन्वी तत्र उलूखले । 
भीता सुटूक्‌ पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम्‌॥ २३ 


सुटूक्‌ सुनयनमास्यं पिधाय । सुटूक्‌ वराक्षीति 
वा। भौतिविडम्बनं भयानुकरणम्‌॥ २३॥ 


एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरून्‌। 
व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः॥ २४ 


एवं पुनरपि वृन्दावने लतास्तरूंश्च कृष्णं 
पृच्छन्त्यो वनोद्देशे वनप्रदेशे। व्यचक्षतापश्यन्‌ 
॥ २४॥ 
पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः। 
लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवज्राङ्कुशयवादिभिः॥ २५ 
॥ २५॥ 


तैस्तैः पदैस्तत्पदवीमन्विच्छन्त्योऽग्रतोऽबलाः । 
वध्वाः पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समब्रुवन्‌॥ २६ 


सुप्तानि संमिश्राणि॥ २६॥ 
कस्याः पदानि चैतानि याताया नन्दसूनुना। 
अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा॥ २७ 


दशम: स्कन्धः 
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तमाची. (2१३५ थयेव्ी) जे5 गोपी 
ऽवा बागी : छे गोवाणो, भयर धावानण 
गुखो! वही जाणी, नंच उरो, हु तमार जनायासे 
रक्षए। 5रीश. ॥ २२ ॥ 

“अपिदध्वम्‌' (तमे ५५ जाणो) १६ ठरो. 
॥ २२ ॥ 

ते गोपीजोमांनी (श्री5ष॥३५ भनेली) रेड 
डोमा गोपी (4श६॥३५ भनेती) भीड गोपी 
हारा माडिया साथै पुष्पमाणाथी नाघवामा जावी. 
(साथी) भयभीत थये ते, सुंदर गेनोयाणा भुणने 
ढांडीने भयनुं जनु5२७ ३२१ ०२). ॥ २३ ॥ 

'सुदूक्‌' सुंधर नेगीवाणा भुणने ढांडीने जथवा 
सुंदर नेपा (सुदूक्‌ [४२ नपु. आस्यम्‌ ने 
सने. स्त्री. भीता ०११ ८२ ५३ छै.) 'भीतिविडम्बनम्‌' 
भयनु जनु5रए, ॥ २३ ॥ 

२ पभ (श्री5ष्शक्षीध। ऽ२ती, पुनः) 
पृधपनभ। कषता-तरुजोने श्रीडष्श माटे पूछती 
प्र्ीयनाजोजे दनप्रहेशमा परमात्मा श्री5षएनां 
प, निाण्या, ॥ २४ ॥ 

जा. प्रमाऐ वणी पाछी वृंदावनम बता, तरुणीने. 
श्री5०४ माटे पूछती ब्रर्॑णनाजोजे 'वन-उद्देशे' 
पनप्रध्शम। (श्रीश ५००) “व्यचक्षत' नित्य. 
॥ २४ ॥ 

( ते पादं कोने जेऊणीकाने. 5छेव। बाणी.) 
जा पणतां 8६२ मनवाणा नंध्नंघध्ननां छे थे 
निश्चित छे, 3२७ $ ६५१, ५७, १%, गंडुश, ४१ 
पजेरेथी युऽत. ४७॥५ छे. ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

ते ते यरणयिल्लो पढे (प्रियतमनो) पथ शोधती 
(हनी) जगणाजी नागन ता (३65) त्रकूवधूना 
यरएयिलो साथे शोडायेवां भणवाननां पण 
कोने. दुःणी थहने उडेवा छी. ॥ २६ ॥ 

“सुपृक्तानि' छोडायेक्षां ५२८ ॥ २६ ॥ 

छाथी द्वारा ७।थणीन। गंउस्थण 6५२ पोतानी सूंड 
भूडवाभा जावे तेम नंध्नंध्न द्वारा. केन जता 3५२ 
श्रीडस्त पषराववाभा जाव्यो छे तेवी, नंध्नंधन साथै 
गये. जा. 56 (प्रकसुंध्री)न. पण ४२? ॥२७॥ 
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तेनांसे न्यस्तः प्रकोष्ठो यस्याः। 
करेणो हस्तिन्याः ॥ २७॥ 

वंशीधरी- प्रकोष्ठः करतलमूलभागः । 
अनयाराधितो नूनं भगवान्हरिरीश्वरः । 


यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः॥ २८ 


रह एकान्तस्थानम्‌॥ २८॥ 
धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाङ्घ्रथब्जरेणवः । 
यान्ब्रहोशो रमादेवी दधुर्मूर्ध्न्यघनुत्तये॥ २९ 


हे आल्य: सख्यः, अहो धन्या अतिपुण्या 
गोविन्दाङ्घ्रथन्जरेणवः। तत्र हेतुः-यानिति। 
अस्माभिरप्येतद्रेण्वभिषेकेण तथैव कृष्णः प्राप्तु 
शक्य इति भावः॥ २९॥ 

अन्या आहुः-तस्या इति। 
तस्या अमूनि नः क्षोभं कुर्वन्त्युच्यैः पदानि यत्‌। 
यैकापहत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेऽच्युताधरम्‌॥ ३० 


गोपीनां सर्वस्वम्‌। अयं भावः भवेदेवं 
यदि तस्याः पदानि संपृक्तानि न भवेयुस्तानि तु 
नो दुःखं कुर्वन्तीति॥ ३०॥ 

तदसंपुक्तान्केवलं कृष्णपादरेणूनेव 
विचिन्वत्यस्तान्दृष्ट्वा पुनरत्यन्तं समतपन्‌। तदाह 
श्लोकत्रयेण-न लक्ष्यन्त इति । 


न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरैः । 
खिद्यत्सुजाताङ्घ्रितलामुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः ॥ ३९ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ३० 


ते श्री द्वारा, कना जमा 3५२ श्रीडस्त 
पपराववामा जाव्या 8. 'करेणोः' ७।५शीना। ॥२७॥ 

'प्रकोष्ठ:' श्रीडस्तनी, नीयेनो, मूण (माज. (53) 

जाना (सोमाग्यशालिनी प्रश्‍सुंच्री) हारा. 
निश्चय १ 544२ श्रीडरि भगवान श्रीठष्शयद्रनी 
जारापना ३२११ जावी ७शे, डे केथी, जापएने 
छोरीन प्रसन्न थयेला गवि कने. जेऊन स्थानमा 
५8 जया छे! ॥ २८ ॥ 

*रहः' शोऊन. स्थानमा ॥ २८ ॥ 

डे सणीजो, श्रीगोविंद भणवानना यरश5मणनी 
२0 रेशुशो जति. पावनडारी छे, जही! के रेशुणोने 
दोषानवारए. माटे ७, शिव जने. बक्ष्भीदेवी 
पए. मरत» 3५२ धारण 5२ 8. ॥ २८ ॥ 
डे 'आल्यः' सणीशो, नही! 'धन्याः' रति 
पावचडारी, श्रीणोविधना, यरएउभणनी रेशुशो, ते 
भाटेनु 3२७ - 'यान्‌ इति।' साप द्वारा पए शा. 
रेशुजोना रलिषेञ्थी ते ४ रीति श्रीश प्राप्त 
उरवाने शय छे, थेपो भाव छे. ॥ २८ ॥ 

खन्य्‌ गोपीजो, नोदी - “तस्याः इति।' 

(सव) गोपीनोन। (सवसव), श्री$ष्शना जपर 
(३५ जभृत)नु पोते भडवा ९ डरी ९४न जेअंतभां 
क॑ पान अरे छे तेना शा ४ पल्ष छे, ते जभने 
जाते. क्षोभ पमाठे &. ॥ ३० ॥ 

गोपीजोना सर्वस्वने - भाव गा प्रमाणे छे 
- शै सेम भर्न्यु हीत छै तेना. पणवां (भजवानना 
पजा. साथे) संयुऊत न हीत, तो. ते पलां जभने 
६ुःण च जापत, ॥ 30 ॥ 

तेनी. साथै सम्मिवित न थ हीय तेवी. उवण 
48 भणवाननी यरएरेशुजोने ४ णोणती. जोपीसो 
ते यरणरेशुणोने कोने पुनः सप्त दुः्णी थह, ते 
>0 श्वोडीथी ३ छै - “न लक्ष्यन्ते इति।' 

सी तेना. पगला हेणातां नथी! घासना 
खंदुरो. वाजवाथी, हुरणता. सुम यरऐतणवाणी 
पीतानी प्रेयसीने निश्चय क प्रिय श्रीह (मम 
७५२) 045) दीधी &. ॥ 3१ ॥ 


अ० ३० 


खिद्यती सुजाते सुकुमारे अङ्घ्रितले 
यस्यास्तामुन्निन्ये स्कन्धमारोपितवान्‌॥ ३१॥ 


( इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूम्‌। 
गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः । 
अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना ॥ १ ) 


अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः। 
प्रपदाक्रमणे एते पश्यतासकले पदे॥ ३२ 


प्रपदाभ्यामाक्रमणं क्षोणीमर्दनं ययोः। अत 
एवासकले पदे पश्यतेति॥ ३२॥ 

तस्याः कृष्णजान्वन्तरुपविष्टार्याश्चि्ं 
दृष्ट्वाहु:--केशप्रसाधनमिति । 
केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम्‌। 
तानि चूडयता कान्तामुपविष्टमिह श्रुवम्‌॥ ३३ 


कान्तामधिकृत्य तानि प्रसूनानि चूडयता 
चूडानुकारेण बध्नता ध्रुवमुपविष्टम्‌॥ ३३॥ 
वंशीधरी--तत्स्थलमधुना ' श्रृगारवट' इति प्रसिद्धम्‌। 


रेमे तया चात्मरत आत्मारामोऽप्यखण्डितः । 
कामिनां दर्शयन्दैनयं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्‌॥ ३४ 


दशमः स्कन्धः 


३८७ 


६ःणता “सुजाते? यम यरएतण केन छै 
तेवी. तेने. 'उन्निन्ये' ५“ 3५२ हिय दीधी छे! 
॥ ३१ ॥ 

(डे जोपीयो, पोतानी वधूने यीन 4४ 
बता तेना भारथी धणायेवा शमी श्रीडष्शना, भूमिम 
वधारे भूपी जये जा यर, झुशो! (भठतोना 
मनोरथ पूर्ण, उरवाना स्वभाववाण। 3६२) महात्मा. 
श्री4४॥ ६२। पुष्पययन माटे प्रियाने मठी 3तरी 
४. ॥ १ ॥) 

(इमानि' २॥. जे 3648 स्वन. नथी, पृष्ठय 
स्वामीयरशो द्वारा तेनी. समावेश उरवामा 
जाव्या, नथी.) 

खडी प्रियतम श्री5०४ द्वारा. प्रिय! भाट 
पुष्पीनुं ययन उरवामा जाव्यु 8. (साथी % ये 
रडेल, पुष्पो तोडवा। भाटे) ४ भने पशायोथी 
धरती. हना 6 छे तेवा. जा नभने अर्धा पणक्षां 
छुः! ॥ ३२ ॥ 

है भने पंशशोथी. “आक्रमणम्‌” धरती ६५॥७ छे. 
जाथी क जधा पक्षां (पड्या. छे ते) कुजो! ॥ 3२॥ 

श्री5ष्शन। घुटशोची वथ्ये विराकेली, ते (पधु)ना 
यिलो. केने 5७ छे - 'केशप्रसाधनम्‌ इति ।' 

डमी. (स्नेडपूर्श) श्रीडष्श दारा. गडी (७४) 
3मिनीनुं उशगुइन उरवामा जाव्यु 8. प्रियतमाना 
उशपाशमभां ते. पुष्पो जुथत श्री5४७॥ हारा नळी, 
खाडी भेसवामा जाव्यु छ. ॥ 33 ॥ 

प्रियतभाना (डेशपाशमां) ते. पुष्प, “चूडयता' 
उशपाशना सागर प्रमाऐ जूथता श्रीक्ृएक। नळी. 
(ज़ी) निराळया, छशे, ॥ 33 ॥ 

ते. स्थण जत्यारे शृंगारवट! नामे प्रसिद्ध छे. 

भणवान श्री$ूष २१३५।५६च॥ बातमी तुष्ट, 
जात्माभां क डीड, रनर जने. स्नीजोना विवासोथी 
जाऊषित न थनार। ढो१। छत आमीयोनु देन्य 
खने. स्त्रीशोनी. हुर्भति ६श[यता. तेभो रमण. अथु 
तु. ॥ 3४ ॥ 


३८८ 


रेमे इत्यादिशुकोक्ति: । आत्मरत: स्वतस्तुष्ट: । 
आत्माराम: स्वक्रीड: । अखण्डित: स्त्रीविभ्रमैरना- 
कृष्टोऽपि तथा चेत्किमिति रेमेऽत आह-- 
कामिनामिति॥ ३४॥ 


इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चेरुरगोप्यो विचेतसः । 
यां गोपीमनयत्कृष्णो विहायाऱ्याः स्त्रियो बने ॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


स्त्रीणां दुरात्मतामाह-सा चेति द्वाभ्याम्‌। 


सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिताम्‌। 
हित्वा गोपी: कामयाना मामसौ भजते प्रियः॥ ३६ 


कामो यानमागमनसाधनं यासां ता गोपीर्हित्वा 
मां भजत इति हेतोरात्मानं वरिष्ठं मेने इति॥ ३६॥ 


ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत्‌। 
न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


कामिनां दैन्यं दर्शयति--एवमुक्त इति। 


एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आरुह्यातामिति। 
ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सा वधूरन्वतप्यत॥ ३८ 


अखण्डितत्वमाह-ततश्चेति। तस्यां 
स्कन्धारोहोद्यतायामन्तर्हित इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ३० 


रेमे इति।' १२ श्रीशुडधेवछनी ७३त. छे. 
' आत्मरतः ' २१३५४६४ ८।भथ संतुष्ट, ' आत्माराम: ' 
जात्मामा, ४ डीड, 5२२, ' अखण्डितः? स्नीजोना 
विधासोथी जाऊर्षित थनारा छै. को तेम ४ होत तो. 
तेम स्नीजो, साथै अम रमण. अयु? ज। माटे उडे 
छै - 'कामिनाम्‌ इति।' ॥ 3४ ॥ 

जा. प्रमाणे, (जेऊनीकाने 'भजवानना पध्येल) 
६शवती, 3न्‍भत्त केवी ते प्रर्॑णनाजणों विय२९ 5रती. 
छती, जन्य गोपीजीने वनम छोडीने श्री5७। के 
जोपीने 6 जया हत, ॥ 3५ ॥ उप ॥ 

स्नीजोीनी इमतिचुं भे. शोथी वर्णन 4२ छे 
- सा च इति।' 

ते गोपी आमलोग भाटे नावेत जोपीयोने 
त्यने, जे प्रिय श्रीडष्श मने याठे छे, जेम सर्व 
गोपीजोमा पोताने श्रे मानवा द्यागी, ॥ 3६ ॥ 

(कामयानः) विषयमोर केमना “यानम्‌' 
जागमननुं 5२२ छे ते गोपीजोने छोडीने भने 
याडे छे, जे डर, पोताने सर्वश्रेष्ठ मानवा. बाणी. 
॥ 3६ ॥ 

तेथी पनप्रध्शम रहने भानिनी डेशव 
भणवानने उवा. लारी : “हु याक्षवाने समथ 
नथी, तेथी तमे कथा १२9 त्यां भने 4४ "सो, 
॥ 33 ॥ ३७ ॥ 

8भीणोनुं देन्य ६शावे छै - “एवम्‌ उक्तः 
इति।' 

जा प्रभारी उडेवामा, यावत भणवाने प्रियाने 
अद्यु : मारो, णा 6५२ भेसी यो, त्यार पछी 
(फय २४६५ 6पर लिराष्ूवा तैयार थया तेवा!) 
जवान खजंतर्पान 4४6 जया. ते 9४4६ पश्चाताप 
5२१) शी. ॥ 3८ ॥ 

(वनिताजोनोी, विवास प्रभुने जडित. नथी उरी. 
श5तो, त.) अखण्डितत्व नु. पर्णन ५२ छै - “ततः 
च इति।' ते ५६ २६५ ७५२ मिराळवा. ७६0 
थय तेवाभा भगवान जंतर्पान थ गया, गेम र्थ 


हे 


४. ॥ ३८ ॥ 


अ० ३० 


अनुतापमाह--हा नाथेति। 


हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज । 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय संनिधिम्‌॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्ग गोप्योऽविदूरतः । 
ददृशुः प्रियविश्लेषमोहितां दु:खितां सखीम्‌ ॥ ४० 
अन्विच्छन्त्यो मृगयमाणा:। अविदूरतः 
समीपे ॥ ४०॥ 
तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्ति च माधवात्‌। 
अवमानं च दौरात्म्याद्विस्मयं परमं ययुः॥ ४१ 
॥ ४१॥ 
ततोऽविशन्वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते। 
तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतुः स्त्रिय: ॥ ४२ 


ततस्तयापि सहिताः कृष्णान्वेषणाय 
वनमविशन्‌। ततो हरेरन्वेषणान्निवृत्ताः ॥ ४२ ॥ 


तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः । 
तदगुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः॥ ४३ 


एवं तमप्राप्ता अपि स्वगृहान्नैव स्मृतवत्यः । 
तदात्मिकाः स एवात्मा यासां ता: । तन्मय्य 
इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


३८९ 


प्रपाखन। पश्चातापनु वन 5२ & - 'हा 
नाथ इति।' 

७। नाथ! छ रझए।! डे प्रियतम, अथ छो? 
ठया. छी? डे मामु, तभारी दीन दासी. सेवी मने 
डे सणा, तभारी सन्निधि जापो, धर्शन गापो. 
॥ ३८ ॥ 3८ ॥ 

(जा प्रमे) भजपाननो म शोधती 
प्र्णनाजोज प्रियतभना वियोगथी भोित से. 
जात. सणीने समीपम हो. ॥ ४० ॥ 

'अन्विच्छन्त्यः' शोधती (प्रधानता), 
' अविदूरतः' समीपम ॥ ४० ॥ 

तेना द्वारा उछेवाभी जावेली. भाषव पासेथी 
थयेक्षी भानप्राप्ति जने. धमतिथी थयेला. जपभानने 
सांभणीने तेजी. अत्यंत शाध्चर्ययडित 4६४6, 
॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

त्यार पछ ते (वधू) सहित प्रशजनायो कया 
सुधी थद्रनी यध्नी, पती. डती, त्यां सुधी, (शे 
वबनभाथी नीका) वनमा प्रवेशती डती. त्यार पछी 
सपरन, प्रवेशेता कोने (श्रीडरिनी शोध 
उश्वाभाथी) पाछी इरी २७. ॥ ४२ ॥ 

त्यार पछी ते (वधू) सित श्रीडष्शनी, शोध 
$२१। भाटे (सॐ वनभांथी, नीका) वनम प्रवेशती. 
डती. पछ श्रीडरिनी शोष ऽरवामांथी पाछी इरी 
२. ॥ ४२ ॥ 

(जेडभा+) ते श्रीडष्शभा ४ मनवाणी, ते 
५9 संभंधी % १७५ रती, ते श्री$ष्शनी. 
छ (विविध) बी॥।यो रती, ते श्रीडष्शभय भनी 
गयेदी जने अवण ते श्रीडष्शना। ४ युशोनु जन 
उरेती. ब्रर्॑णनाजों ६७, जेष्ठ (पति, पुग्राद्ि २१५४) 
बीसरी २७. ॥ ४३ ॥ 

जाम, ते श्रीडष्शने प्राप्त न थयेक्षी छोवा 
छत पोतानां, घर येरे तमने या६ खाम ४ नही. 
“तत्‌-आत्मिकाः' २५. ते. श्रीईष्श ४ शेभनो 
शातम्‌ छे तेवी, तन्मय भनी गयेथी ब्रर्॑णनाथो, 


क तर क 
२११ २५ 8. ॥ ४३ ॥ 


३९० 


पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावना: । 
समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाङ्क्षिताः ॥ ४४ 


किंतु पूर्व यत्र श्रीकृष्णेन सङ्गतिरासीत्तदेव 
कालिन्द्या: पुलिनमागत्य कृष्णं भावयन्ति ध्यायन्तीति 
तथा ताः कुष्णस्यागमनं काङ्क्षितं यासां ताः 
मिलिताः सत्यः कृष्णमेव जगुरिति॥ ४४॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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(पूर्वं कयां श्री$षशः साथै संगति ५४ डती 
त्या) ॐविंीच। नारे (पुनः) जावीने श्रीषु 
ध्यान अर्ती, ते. श्रीकृष्णांना जाणभननी जाअंक्ष। 
राणनारी (सर्व ब्रर॑णनाजो) सम्मिलित थने 
श्री$ष॥(ना. मुशो) नु, जान उरवा क्षाजी, ॥ ४४ ॥ 

(६७गडाहि तो. पीसरी २७,)) पण. पूर्व कयां 
श्री$प साथै संगति 4४ छती ते ४ आिंधीच। 
डिनारे थापीने शी चुं ' भावयन्ति' ध्यान घरे छे 
सने, श्री5ष्शना जाणभननी कमन जाऊंक्ष, छे तेवी 
तेजी, सम्मिलित थहने श्रीक्ृष्शना ४ २९५१ 5रवा 
क्षाजी, ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
रासक्रोडायां कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशत्तमोऽ ध्यायः ॥ ३०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३०॥ 
न नो ह 


अधथैकत्रिंशोऽध्यायः 
जोपीणीत 


एकत्रिंशे निराशास्ताः पुनः पुलिनमागता: । 
कृष्णमेवानुगायन्त्य: प्रार्थयन्ते तदागमम्‌॥ १॥ 


गोप्य ऊचुः 
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः 
श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावका- 
स्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते॥ १ 


(४६ - ऽ५म%४२) 


श्रीडष्शनुं ४ सतत जाच उरता. गोपीकनो 
निराश थर्छने पुनः (श्रीयमुनाऊना) पुलिन पर 
जाव्या गने. ते श्रीईष्शना जाणमननी प्रार्थना 
उरी, र्यां छे, ते जेडनीसमा, जध्यायभां (वर्शवायुं) 
छे. ॥१॥ 

जोपीयो मोक्षी - डे प्रियतम, जापना 
इन्मथी 9४ अधि 8 पामे छे. (8२७ 3) 
जहीं 99१ मडावक्ष्मीछ (9१) सर्वदा. सुशोनित 
3रीने निवास 5२ छे, (परंतु) जापने ५१२ (3.85 
रीत) भाश टडावी राणनारी जापनी जोपीसो 
(पने पने '25ती. सर्व) दिशामा जापने शोधे 
छै, (तिथी) जाप प्रत्यक्ष थाजोी! ॥१ ॥ 


न ०0५ १ थी १८नो &६ 5न5मंशरी छे. तेने. २४ंशी जथवा ७६२. जने. वलित ५९ उछेवाभा 
जावे छे. जक्षर-११, न २२ € ०, ६२५ यरएनो, नीको शक्षर समान हीय &. प्रथम शक्षर जने. सातमो 


अक्षर समान हीय छे. 
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जयतीति। हे दयित, ते जन्मना ब्रजो5धिक॑ 
यथा भवति तथा जयत्युत्कर्षेण वर्तते। 
यस्मात्त्वमत्र जातस्तस्मादिन्दिरा लक्ष्मीरत्र हि श्रयते 
व्रजमलंकृत्य वर्तते । एवं व्रजे सर्वस्मिन्मोदमानेऽत्र 
तु तावकास्त्वदीया गोपीजनास्त्वयि त्वदर्थमेव 
कथंचिदधृता असवो यैस्ते त्वां विचिन्वते । 
अतस्त्वया दृश्यतां प्रत्यक्षीभूयतामिति। यद्वा 
अस्माभिर्भवान्‌ दृश्यताम्‌। यद्वा एवं त्वया 
दृश्यतामेते विचिन्वत इति॥ १॥ 


अत्र स्वतन्त्राणां बहूनां वक्तृत्वादपरा 
आहुरिति सर्वश्लोकेष्ववतारणा, अथापि 
सङ्गतिरुच्यते। तत्र विचिन्वन्तु मम किमिति 
चेत्तत्राहु:--शरदिति | 


शरदुदाशये साधुजातसत्‌- 
सरसिजोदरश्रीमुषा दृशा। 
सुरतनाथ ते$शुल्कदासिका 


वरद निघ्नतो नेह कि बध:॥ २ 


शरदुदाशये शरत्कालीने सरसि साधु 
जातं सम्यक्‌ जातं यत्सरसिजं विकसितं पदां 
तस्योदरे गर्भ या श्रीस्तां मुष्णाति हरतीति 
तथा तया दृशा नेत्रेण हे सुरतनाथ संभोगपते 
वरदाभीष्टप्रद, अशुल्कदासिका अमूल्यदासीनों 
निघ्नतो मारयतस्ते तव त्वया क्रियमाण इह लोकेऽयं 
वधो न भवति किम्‌। शस्त्रेणैव वधो वधः किं 


दशमः स्कन्धः 


३९१ 
“जयति इति।' ७ प्रियतम, थापना कन्मधी 
कम सिङ थाय तेम 9४ 3७५ पामी ह्यं छे. 
जाप जही कृन्भ्या। छो, तेथी 'इन्दिरा' 4४१२ 
नडी! ४ 'श्रयते' न सुशोलित ऽरीने २९ छे. 
जाम, प्रमा सर्व जानं६ उरी रह्मा छे सारे गही 
तो. “तावका:' तमारा जोपीशनो, 'त्वयि' तमारे 
णातर फेम हारा. 985 रीते प्रा धारण उरवामा 


0० 


जाव्या ४ 


_ 


तेजो. जापने शोधे छे. जाथी जाप 


'दृश्यताम्‌' प्रत्यक्ष थाजो! जथवा जमार द्वारा 
जाप नेजना विषय३५ थायो जथवा या प्रभाएं 
जापना द्वारा दर्शन जापवामा जावे, (एते) २। 
गोपीकनो, जापने शोधे छे. ॥ १ ॥ 

जी जने गोपीशोुं स्वत व5तव्य ढोचाथी 
६२५ >लोउनी, वतर 'थन्य गोपीजो, मोदी? 
डोवा छता. इरेऽनी संगति उडेवामा जावे छे. को. 
जवान उदे छै तमे भने १८ शोधो, तेभ मारे 
शु? तो. ते. माटे जोपीयो ५४ छे - 'शरत्‌ इति।' 

डे प्रशयाधिपात! हे जलीष वरदान 
जापनार! शरध्ऋतुना सरोवरभां युध्र रीत 
जीवि श्रेछ 5भणनी 5एिडनी शोतात थोरी 
लेता जापना नेजऽटाक्ष्थी, [न:शु& धसीसो गवी 
जभने शता. जेवा. जापना द्वारा रात १६, 
से शु सभारो वध नथी? ॥ २ ॥ 

'शरत्‌-उद-आशये' शरछाकीन शणाशयमा 
“साधुजातम्‌' सुंध्र रीत वि+सित थयेथु ४ 'सरसिजम्‌' 
डभण 8, तेन. 'उदरे' सध्रना भागर्मा है सुषमा, 
(शोम) छे तेने. 'मुष्णाति' ७री ६. 8 त१। 'दृशा' 
नेजथी. 'हे सुरतनाथ' ४ प्रशयनध, 'हे वरद' डे 
सभीषट १२५६, ' अशुल्कदासिकाः' भूध्य १३२ 
' निघ्नतः ' 
उशता 'ते' तमारा. हारा. 5रातो. १५ "इह? ० 
थो १५ नथी? शस्त्र्थी थये व्‌ जे % शुं १६ 


प्राप्त थयेत्री धासीजो, जेवी, भमन 


उछेवाय? नयन(णाए)थी १५ नधी. थतो? थाय छे 


३९२ 


दृशा वधो न भवति, किंतु भवत्येव । अतस्तव 
दृशाऽपहतप्राणपत्यर्पणाय त्वया दृश्यतामिति 
भावः त्वया दृश्यतामिति यथासंभवं सर्वत्र 
वाक्यशेषः ॥ २॥ 

किंच बहुभ्यो मृत्युभ्यः कृपया रक्षित्वा 
किमितीदानीं दृशा मन्मथं प्रेष्य घातयसीत्याहु: -- 
विषेति। 


विषजलाप्ययाद्‌ व्यालराक्षसाद्‌ 
वर्षमारुताद्‌ वैद्युतानलात्‌। 
वृषमयात्मजाद्‌ विश्वतोभया- 
दूषभ ते वयं रक्षिता मुहुः॥ ३ 


हे ऋषभ श्रेष्ठ, विषमयाजालाद्योऽप्ययो 
नाशस्तस्मात्तथा व्यालराक्षसादघासुराटर्षान्मारुता- 
वैद्युतानलादशनिपातात्‌ वृषोऽरिष्टस्तस्मान्मया- 
त्मजाद्व्योमाद्विश्वतोऽन्यस्मादपि सर्वतो भयाच्च 
कालियदमनादिना रक्षिताः किमिदानीमुपेक्षस इति 
भाव: ॥ ३॥ 


अपि च विश्वपालनायावतीर्णस्य तव भक्तो- 
पेक्षाउत्यन्तमनुचितेत्याशयेनाहु:--न खल्विति। 


न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मदूक्‌ । 
विखनसा$थितो विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले॥ ४ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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हु, साथी जापनी धष्टिथी डरी 0११ नावे 
प्राशने पाछा जापवा भाटे थापना द्वारा दर्शन 
जापवामा जावे, थेवो ५१ छे. “त्वया दृश्यताम्‌' 
खे प६ (वाऽ्यभा) योज्य ढोय ते रीते. सवज. शेष 
छे. ॥ २ ॥ 

वणी, घण भृत्युशोथी $पापू५५ जमारु रक्षण 
डरीने डवे दृष्टि द्वारा आमध्वने मोठयीने म भारी 
नंणावो छो? गेम गोपीकनो, 5७ 8 - विष इति।' 

छ सर्वश्रे$ (विय टना) ऊरीचा रणथी धत 
विनाशथी, जधासुरथी, (हन्दरे डरेवी) वर्षा, पवननी. 
साधी, जने. वीकणीना जज्निथी, जरिष्टासुरथी 
खने भयना पुन व्योमासुरथी, तेम ४ नीका ५३ 
सर्व प्रशरना भयोथी जापना द्वारा गभार वारंवार 
रक्ष उरवामा नावु छे. (तो. विरटकपाणामा 
नणती. जेवी, भने दर्शन न्‌ जापीने डवे डेम 
8पक्ष उरो. छौ? माटे ठे श्यामसुंदर, नभने ६र्शन 
जापो.) ॥३॥ 

'हे ऋषभ' छे 4, (5विय हन) जेरीला. 
रुणथी ४ (रायो जने. माणशीनो) नाश थतो हती 
तेभांथी, अने. 'व्यालराक्षसात्‌' सघासुरथी, (द्र 
3रेथी) वर्षा, वायुनी. गांधी जने. वी४णीना न्निथी, 
५०पातथी, "वृषः? २२४।अ्‌२ - तेन!थी, 'मय- 
आत्मजात्‌? भयध्यनवना। पुर व्योमासुरथी, तथा नीळा. 
पश डानियध्मन चेरे सर्व लयोथी रक्षायेतां 
जेवा, मारी डवे डेम उपेक्षा उरो, छो? भवो 
(१० छै. ॥३॥ 

तहपरांत विश्वनु पादन ३२१। मटे जवतरित 
थयेक्षा जापने भाटे भ5ऊतनी ठपेक्षा, जत्व॑ंत जनुयित 
छे, थे जाशयथी (जन्य जोपीशनो) 5७. छै - 
“न खलु इति।' 

डे, सणा, णरेणर, जाप (माज) यशोहाळछना 
पु) नथी, परतु समग्र प्राशीजोनी, “द्व साक्षी 
छ. ५९४ द्वारा प्रार्थना डरायेत। ७6 विश्वनी, 
रक्ष ॥% जाप यहु4णभां 3६५ पाम्या छो, ॥४॥ 


अ० ३१ 


हे सखे, भवान्खलु निश्चितं यशोदासुतो 
न भवति, किंतु सर्वप्राणिनां बुद्धिसाक्षी। ननु 
स किं दृश्यो भवति तत्राहु:--विखनसा ब्रह्मणा 
विश्वपालनाय प्रार्थितः सन्सात्वतां कुले 
उदेयिवानुदित इति॥ ४॥ 


तस्मात्त्वद्धक्तानामस्माकमेतत्प्रार्थनाचतुष्टयं 
संपादयेत्याहुः-विरचिताभयमित्यादिचतुर्भिः । 


विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते 
चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌। 
करसरोरुहं कान्त कामदं 


शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌॥ ५ 

हे वृष्णिधुर्य, संसृतेर्भयात्ते चरणमीयुषां 
शरणं प्राप्तानां प्राणिनां विरचितं दत्तमभयं येन 
तत्तथा हे कान्त, कामदं वरदं तथा श्रियः करं 


गृह्णातीति तथा तद्भवत्करसरोरुहं नः शिरसि 
धेहि॥ ५॥ 


व्रजजनार्तिहन्‌ वीर योषितां 

निजजनस्मयध्वंसनस्मित 
भज सखे भवत्किंकरीः स्म नो 

जलरुहाननं चारु दर्शय॥६ 

हे व्रजजनार्तिहन्‌ हे वीर, निजजनानां यः 

स्मयो गर्वस्तस्य ध्वंसनं नाशकं स्मितं यस्य 
तथाभूत हे सखे, भवत्किङ्करीर्नोऽस्मान्‌ भज 
आश्रय । स्मेति निश्चितम्‌। प्रथमं तावज्जलरुहाननं 
चारु योषितां नो दर्शय ॥ ६॥ 


दशमः स्कन्धः 


३९३ 


ऐ सणा, 'खलु' लरेणर, जाप यशो 
पुन नथी, परंतु समग्र आशीजणोनी णुद्धिना साक्षी 
छी, शेड 5२वाभा जावी. छे 3 को. शुद्धिना साक्षी 
डीय तो ते. डेवी रीत ध्श्य३५ थाय छे? ते भाटे 
तेजो. 37२ थापे छै - 'विखनसा' ५७। हारा 
विश्वगु पावन ३२१। माटे प्रार्थना उशायेवा ७४ 
य६ु$णभ. “उदेयिवान्‌' ५८ थया छो. ॥ ४ ॥ 

तेथी जापना मतो गोपीकनो, जेवा जभारी 
जा यार प्राथनाजो पूर्ण उरो, गेम जन्य गोपीळनो. 
“विरचित-अभयम्‌' १३२ यार श्वो. (५, ६, ७, 
८) हारा निवेदन 5२ छे. 

डे याध्वक्रेष,, संसारना भयथी जापना 
शरशागत शनोने जनय जापनारो तेम ४ 
श्रीलक्ष्मीछना ५२5मणने अछए ३रनारो तथा समस्त 
भना. पूर्ण उसनारो, जापनों 5भण३५ श्रीडस्त 
हे. अन्त, भार भस्तडी ७५२ पधरावो, ॥ ५ ॥ 

छे याध्वश्रेष्, संसारना भयथी जापन। “चरणम्‌- 
ईयुषाम्‌' २२९ प्राप्त थयेवां प्राशीजोने, केन 
हारा, जभ्य जापवाभा नव्यो छै तेवो, 'कामदम्‌' 
डमनायो पूर्ण उसनारो स्थात्‌ वरन जापनारो 
तेम ४ श्रीवक्ष्मीछन। 5२१ फेरे डश अर्या छे 
तेवो. जापनो, 5म५३५ श्रीडस्त हे शन्त, समारा 
भस्त. ७५२ परावो. ॥ ५ ॥ 

ड 9%%नीनी पीडनो नाश 5२२, पोताना, 
भञ्तथनोन। गर्वनो नाश 5२१२ भध्डास्य 5२१२, 
डे. (प्राए)सणा, छै वीर, जापनी छासी भवी 
जमभने स्वीठारो जने जापनु मनोर मुणऊमण 
स्त्रीजो जेवी जभने ६शांवो, ॥ ६ ॥ 

डे. प्रश्‍कनोनी, पीडनो नाश शरनार, 
डे. वीर, पोताना भठतशनोनो ४ 'स्मयः' गर्व छे 
तेनी. ' ध्वंसनम्‌' नाश 5रनार स्मित छे श्भनु तेवा. 
हे (प्राश)सणा, जापनी दासी. जेवी जभने 'भज' 
मको-नाश्रय शापो. 'स्म' जवश्य, तेथी सी प्रथम 
जापनु मनोर भुणदभण स्त्रीजो जेवी समते 
ध्शावी, ॥ ६ ॥ 


३९४ 
प्रणतदेहिनां पापकर्शनं 
तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌। 
फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं 
कृणु कुचेषु नः कृन्धि हच्छयम्‌॥ ७ 


अविशेषेण प्रणतानां देहिनां पापकर्शनं 
पापहन्तृ तृणचरान्पशूनप्यनु गच्छति कृपयेति 
तथा सौभाग्येन श्रियो निकेतनं वीर्यातिरिकेण 
फणिनः फणास्वर्पितं ते पदाम्बुजं नः कुचेषु 
कृणु कुरु। किमर्थम्‌। हृच्छयं कामं कृन्धि 
छिन्धि॥ ७॥ 


मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया 
बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण। 
विधिकरीरिमा वीर मुह्यती- 


रधरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः॥८ 


हे पुष्करेक्षण, तवैव मधुरया गिरा वल्गूनि 
वाक्यानि यस्यां तया बुधानां मनोज्ञया हृद्यया 
गम्भीरयेत्यर्थः। मुह्यतीरिमा नो विधिकरीः 
किङ्करीरधरसीधुना आप्याययस्व संजीवयेति॥ ८ ॥ 


किंच अस्माकं त्वद्विरहे प्राप्तमेव मरणं 
किंतु त्वत्कथामृतं पाययद्भिः सुकृतिभिर्वञ्चित- 
मित्याहु:--तवेति । 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० ३१ 


9७११ ोन। पापोनो नाश 5रनार, पशुजो(ना 
हित भाटे तेम)नी पा80 याक्षनार, 5॥वियनाजनी 
इशान, 3५२ पपरावेक्षु तेम ४ श्रीक्षक्ष्मीछना 
जाश्रप३५ जापनु यरए5मण समर वक्षःस्थण 
6पर पपरावी जने. जमारा हृध्यमां सूतेला. 5भने 
नष्ट अटो. ॥ ७ ॥ 

(3.6 ५७ 6६२ विना) सामाच्य रीत प्रशाम 
3रनार। ६७५रीजोनां, “पापकर्शनम्‌? पापोनो नाश 
5२२, “तृणचरान्‌' घास यरचार। पशुजोनी ५७० 
प्‌ इपाथी (तिम! (हित. भाटे) याहनारी तथा 
(जतिशय) सौनाज्यशाणी (सौन्ध्यना घ/भ३५) ठोवाधी 
श्॥क्ष्मीछन। जाअय३५, जत्यंत ५२।३म्‌वाणुं ठोवाथी. 
(५२ विषधर) नाणनी इशा, ७५२ पधराववामा 
जावेधुं ते यरएऊमण भरं वक्षऱस्थणो, ७५२ 
“कृणु' 5रो. (पधरापो), शा. माटे? 'हृतू-शयम्‌' ध्यमां 
सूतेकषा, शमने नष्ट उरो. 

डे 5मलनेन, शानीळूनीना ह्यने ज।७१॥६ 
जापनारी जापनी खर्थणंभीर खने भनोडर 
वाऊ्यवाणी, (जमत विशी) मधुर वाशी. वडे भूरछ 
पामती. (जापनी) जा. साशा करिशी धासीजो जेवी. 
मने, डे वीर! जापना जपराभृतथी संछवन 
अरो. ॥ ८ ॥ 


॥ ७ ॥ 


छ ५१७+, जापनां ४ “मधुरया गिरा' 


ति 


भनोडर वाळयो, छे कमा तेवी तथा शानीकनीना 
“मनोञ्चया' ह्यन २।७।६ जापनारी जथगंभीर 
वाशी. वहे, खेम शर्थ छे. चा जापनी. “विधिकरीः ' 
जाशाआरिएी, होसीजो, जेवी. खभन जप१रभृतथी, 
' आप्याययस्व' संछवन ऽर. ॥ ८ ॥ 

वणी, जापना विरडंमां प्राप्त थये जभार। 
भरएने जापना ऽथाभृतचुं पान डरापचार। पुण्यशाणी 
भनो द्वारा निवारवामा जाव्यु छे, सेम तेजी उदे 
छै - “तब इति।' 


अ० ३१ 

तव कथामृतं तप्तजीवनं 
कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌। 

श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं 


भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः॥ ९ 


कथैवामृतम्‌। अत्र हेतुः-तप्तजीवनम्‌। 
प्रसिद्धामृतादुत्कर्षमाहुः- कविभिर्ब्रह्मविद्भिरपी- 
डितं स्तुतम्‌। देवभोग्यं त्वमृतं तैस्तुच्छी- 
कुतम्‌। किंच कल्मषापहं कामकर्मनिरसनम्‌। 
तत्त्वमृतं नैवंभूतम्‌। किंच श्रवणमङ्गलं श्रवणमात्रेण 
मङ्गलप्रदम्‌। तत्त्वनुष्ठानापेक्षम्‌। किंच 
श्रीमत्सुशान्तम्‌। तत्तु मादकम्‌। 


एवंभूतं त्वत्कथामृतमाततं यथा भवति 
तथा ये भुवि गृणन्ति निरूपयन्ति ते जना भूरिदा 
वहुदातारः। जीवितं ददतीत्यर्थः। यद्वा एवंभूतं 
त्वत्कथामृतं ये भुवि गृणन्ति ते भूरिदाः पूर्वजन्मसु 
बहु दत्तवन्तः सुकृतिन इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति— 
ये केवलं कथामृतं गृणन्ति तेऽपि तावदतिधन्याः 
किं पुनर्ये त्वां पश्यन्ति, अतः प्रार्थयामहे त्वया 
दृश्यतामिति॥ ९॥ 


दशम: स्कन्धः 


३९५ 


(संसारना तापथी) तप्त थयेधवाजोने भाटे 
छवन३५, श्रल्नवेत्ताजोी, द्वारा स्तुति उरायेत्या, 
पापोनो नाश उरनारा, अवष्टठभागथी भंणणनु 
प्रधान उसनार।, जत्यंत शांतिप६ जने. जतिशय 
विस्तुत जेवा जापना उथाभृतनुं पृथ्वी, पर भयो 
जान उरे छै तेजो, जतिशय हान जापनार। थ्यो 
छे. ॥ ८ ॥ 

अथ, थे ९ जभृत - जा. भाटेनुं 5२९ - 
(संसारना जिविप तापथी) तप्त थयेक्ष। मनुष्यों माटे 
उथाभृत छवन3३प छे. (सर्जन) प्रसिद्ध जभृत 
उरता. डथाभृतना 65ष्‌ने. ४७4 8 - 'कविभिः' 
भ्रत्नवेतताओ द्वारा, पण, अथाभृतनी 'ईडितम्‌' स्तुति 
उश्वार्भा जावी छे, परंतु ध्वभोण्य (स्वर्गना) जभृतने 
तेभना द्वारा तु गवाम याप्यु छे. वणी, 
5थाभूत “कल्मष-अपहम्‌' 5.मवासचना जने. (अयित) 
मानी नाश उरनारी छै, पश ध्योनु ते. जभृत 
जावु नथी, वणी, ऽथाभृत ' श्रवणमंगलम्‌' 2१२।मत्रथी 
भंगणनु प्रधान उरनारी छै, परंतु ते प्रसिद्ध जभृत 
(यशयागाध्नि) जनुछाननी जपेक्षा राणनारु छे. 
वणी, 5थाभूत ' श्रीमत्‌? जत्यंत. शातः (१४५६) छे, 
क्यारे ते. अभृत तो. १६४ छे. 

जावा. जापना उथाभृतनी केम विस्तार थाय 
तेम पृथ्वी ७५२ फेंशो 'गृणन्ति' वर्शन ५२ छे, 
तेजी, 'भूरिदाः' जतिशय धान जापनारा, भछान 


व 


दोताजो, छे. तेजी, तो छवनद्दान उरनारा छे, शेम 
जर्ध छै, थथवा जावा. जापना अ्यागृतने केणी. 
पृथ्वी ५२ गाय छे, तेगो शे. ' भूरिदाः' पूर्व%न्मभ 
जतिशय धान अयु छे, तेजी पुण्यशाणी छे, भेम 


~ bo 


शर्थ छे. या प्रम 5उेवायुं छे, डे भगो उपण 


hp 


अथ।भृत गाय छे 
छे, तो. वणी, केशो यापन दर्शन उरे छे तेजो तो. 


~ 


52९ 


हक 


$ जापना द्वारा दर्शन जापवाभां जावे, ॥ ८ ॥ 


तेजो. पए. तेथी जाते. धन्य थाय 


धन्य थाय? साथी जमे प्रार्थना उरीजे छीन. 


३९६ 


ननु मत्कथाश्रवणेनैव निर्वता भवत किं 
मद्दर्शनेन, न, त्वद्विलासक्षुभितचित्ता वयं तत्रापि 
शान्तिं न विन्दाम इत्याहुः- प्रहसितमिति। 


प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं 
विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌। 
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः 
कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि॥ १० 
हे प्रिय, कुहक कपट, संविदः 
संकेतनर्माणि॥ १०॥ 
किंच त्वयि वयमतिप्रेमार्द्रचित्तास्त्वं पुनरस्मासु 
केन हेतुना कपटमाचरसीत्याहः श्लोकद्वयेन 
चलसीति। 


चलसि यद्‌ ब्रजाच्चारयन्‌ पशून्‌ 
नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌। 
शिलतृणांकुरैः सीदतीति नः 
कलिलतां मनः कान्त गच्छति॥ १९ 
हे नाथ हे कान्त, यत्‌ यदा व्रजाच्चलसि 
पशुंश्चारयंस्तदा तन्नलिनसुन्दरं कोमलं ते पदं 
शिलैः कणिशैस्तृणैरड्कुरैश्च सीदति विलश्येदिति 
नो मनः कलिलतामस्वास्थ्यं गच्छति प्राप्नोति। 
एवंभूतास्त्वहुःखशङ्कितचित्ता वयम्‌॥ ११॥ 


दिनपरिक्षये नीलकुन्तलै- 
र्वनरुहाननं बिभ्नदावृतम्‌। 
घनरजस्वलं दर्शयन्‌ मुहु- 


मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि॥ १२ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ३१ 


(भणवान) शेड 5२ 3 भारी उथाना श्रवशभानधी. 
ह तमने शांति प्राप्त थाय छे तो मारा ६शैनथी, 
शु प्रयोष्न छै? ते माटे गोपीकनो उदे छै 3 
नथी, जापना विक्षायथी व्याइुण थयेक्षं यित्तवाणो 
खमे त्यां (डथाभा) पए शाति प्राप्त उरी शऊता. 
चथी - “प्रहसितम्‌ इति।' 
छ प्रिय(तम), जापनु ध्यान उरवाधी, "०५६ 
जेवु जापनु सुंदर हास्य, प्रभभरी ६ष्टि, ५७॥१७।२ 
खने जेडांतभां अरे १ हृध्यस्पशी, विनोधवाणा, 
भार्मि. वयनी, छे, ते (सव) डे 5पटी, जमारों 
भनन ०4।३० % 3२ छे. ॥ १० ॥ 
छ प्रिय, डे 'कुहक' «पट (४५२८८। ५२न॥२), 
“संविदः' विनोध्वाणा भामिड वयनी. ॥ १० ॥ 
वणी, जापना प्रत्ये जमे राति प्रभथी द्रवित 
थ जे थित्तवाणा छीज, तो. पछी जमार। प्रत्ये 
जाप 5या आरऐ। ५५2 उरो, छो? गेम तेणो भ 
श्ोडरीथी ५७ छै - "चलसि इति।' 
हे नाथ, पशुजोने यारता जाप कयारे त्रश्‍माथी 
$, त्यारे हे अत, डभण कचु ३५५ 


सेभ 


वियरए। 35२) छौ, सारे डे 
जेवु. जापनुं यरए डाउरीजोथी, तशणलांजोथी, 
ध्भाइराथी (दीपाने, उटली) पीड, पामतु ७शे, 
खभ (वियारतां) जभार मन णे पामे 8.॥ ११ ॥ 
डे नाथ, डे अंत, “यत्‌? रुयारे जाप पब्रकमांथी 
पशुजीने यारता वियर७ डरो छो, सारे त 'नलिनसुन्दरम्‌' 
अमण. कृवुं अमण जापनु य२७ 'शिलैः' ऽऽरीशोथी, 
(तीक्ष्श) तएणक्षाजोथी जने. इर्भाइरोथी (वीन) 
“सीदति' पीड पामतु छशे, जेम (वियारतां) जमार 
भन. “कलिलताम्‌' भेष्ने “गच्छति' पामे ४. जावा. 
जापना दुःणनी शेंडा उरता. यित्तवाणों जमे छीसे, 
(भाटे डे. प्रियतम, दर्शन जापो.) ॥ ११ ॥ 
डे पीर, ढणती साळे नील जलदवलिथी 
वीटणायेचा, जोधुलिथी धूसरित धयेला, तथा. (ययण 
अभरपंडित जने. दलित पराजणयित) पन केवा. 
भुणने धारण उरता. (जने. ते ५२ पा) वारंवार 
भुण ध्शॉवता (जाप) गभार भनभां. (अवण) 
डभ[(व्यथ।) 6त५च उरो. छो. ॥ १२ ॥ 


अ० ३१ 


त्वं तु दिनपरिक्षये सायंकाले नीलकुन्तलै- 
रावृतं घनरजस्वलं गोरजश्छुरितं वनरुहाननमलि- 
मालाकुलपरागच्छुरितपद्मतुल्यमाननं विभ्रत्तच्च 
मुहु्मुहुदर्शयन्नो मनसि केवलं स्मरं यच्छस्यर्पयसि। 
न तु सङ्गं ददासीति कपटस्त्वमिति भावः ॥ १२॥ 


अतोऽधुना कपटं विहायैवं कुर्विति प्रार्थयन्ति 
श्लोकद्वयेन प्रणतकामदमिति। 


प्रणतकामदं पद्मजार्चितं 
धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 
चरणपंकजं शन्तमं च ते 
रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन्‌॥ १३ 


हे आधिहन्‌ हे रमण, पद्मजेन 
ब्रह्मणाचितमापदि ध्येयं ध्यानमात्रेणापन्निवर्तकं 
शन्तमं च सेवासमयेऽपि सुखतमं ते चरणपङ्कजं 
कामतापशान्तये नः स्तनेष्वर्पयेति॥ १३॥ 


सुरतवर्धनं शोकनाशनं 
स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌। 
इतररागविस्मारणं नृणां 


वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌॥ १४ 


दशमः स्कन्धः 


३९७ 


सखाप तो दिनपरिक्षये’ सायञणे - नी 
जलडावलि (5०५ 3श)थी वींट०।५१५।, 'घनरजस्वलम्‌' 
(गोधएनी) ५४० २कथी. धूसरित. थयेक्ष,, (ययण) 
अमरपंछ्त जने. (बबित) पराशणयित “वनरुह- 
आननम्‌' प. केवा, भुणने धारण उरता. शने, ते 
पश वारंवार इशावता. (धशावीने) नमार मनम 
वण 5म(व्यधा) ‘यच्छसि’ शापो छो, ५७ जापनो, 
संग जापता नथी, थे जापनु ५५2 छे, जेवी भाव 
छे. ॥१२॥ 

खाथी इवे डपटनोी त्याग उरीने या प्रभाणे 
डरो, सेम नै श्र्वोश्रेथी प्रार्थना उरे छै - 
“प्रणतकामदम्‌ इति।' 

छ भनना तापनु शमन उरचार, छे विडारसुण 
जापनार (प्रियतम), तनना मनोरथ पू. 
5२२, 5मभणयोनि 4६२ ६॥।२। पृष्टन 5रायेक्षु, 
घरशीदेवीने जबंइडत उरनारु, जापत्तिभां ध्यान 
5२वायोय्य (दीवाथी जापत्तिने ६२ 5२४२) तेम 
क॑ सेवासमये प७ सत्येत सुणप्र६ जेवु जापनु 
यरएसरोर जमरा स्तनो 3५२ पंधरावा. ॥ १३॥ 

डे भनोदुःणप्रशभ5, छे रमण, उमणमभांथी 
ठत्पन्न थयेशष ५९४ हार. पून ५२येकु, 'आपदि 
ध्येयम्‌' जापत्तिमां ध्यान शरपायोज्य (छो१।थी), 
ध्यान उरवामानधी, जापततिने ६२ उरनारी तेम ४ 
'शन्तमम्‌' सेवासमये ५९ जतिशय सुण जापनार 
खप्नु यरणसरो१ आमनी पीडा. शमाववा माटे 
यजमारां वक्षसस्थणी ७५२ पंधरावी. ॥ १३ ॥ 

(१ 3५२ य भेणवना२) हे वीर, 
३म्‌डी ड रसने पधारचारु, नाध्मय वेणु द्वारा. 
सुंदर (युंबन) जान उरायेबु, शोऽनो. (सर्वथा) 
नाश उरनार जने भनुष्योनी सुणाविषय5 न्य 
७२७ भुधावी देनार जापनु जपराभृत जभने 
जाप, ॥ १४ ॥ 


३९८ 


अपि च हे वीर, तेऽधरामृतं नो वितर देहि। 
स्वरितेन नादितेन वेणुना सुष्ठु चुम्बितमिति 
नादामृतवासितमिति भावः। इतररागविस्मारणं 
नृणामितरेषु सार्वभौमादिसुखेषु रागमिच्छां 
विस्मारयति विलापयतीति तथा तत्‌॥ १४॥ 


किंच क्षणमपि त्वददर्शने दुःखं दर्शने च 
सुखं दृष्ट्वा सर्वसङ्गपरित्यागेन यतय इव वयं 
त्वामुपागतास्त्वं तु कथमस्मांस्त्यक्तुमुत्सहसे इति 
सकरुणमूचुः-अटतीति द्वयेन। 


अटति यद्‌ भवानह्वि काननं 
ज्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्‌। 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते 
जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्‌ दूशाम्‌॥ १५ 


यद्यदा भवान्‌ काननं वृन्दावन प्रत्यटति 
गच्छति तदा त्वामपश्यतां प्राणिनां त्रुटिः 
क्षणार्धमपि युगवद्धवति । एवमदर्शने दुःखमुक्तम्‌। 
पुनश्च कथंचिद्दिनान्ते ते तव श्रीमन्मुखमुदुच्चैरी- 
क्षमाणानां तेषां दृशां पक्ष्मकृद्ब्रह्मा जडो 
मन्द एव। निमेषमात्रमप्यन्तरमसह्ामिति दर्शने 
सुखमुक्तम्‌॥ १५॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ३१ 


वणी, डे वीर, जापनुं जपराभृत भने “वितर 
२१।पो.. “स्वरितवेणुना' न।६भ५ १७ ४।२। ` चुम्बितम्‌ 
इति।' नाधमृतथी सुंदर गान उरायेधु, जेवी भाव 
8. 'इतररागविस्मारणम्‌' (मनुष्योनी सुणविषय८) 
अन्य ' रागम्‌? ७२७।न 'विस्मारयति' भुक्षावी ६ छे, 
विधीन उरी. ६ छै तेपु (जपराभृत) ॥ १४ ॥ 

वणी, क्षण माटे पण, जापने न शोतां हुः" 
सने, आप्नो धर्शनथी सुण थतु कोर्ने सब 
जास तना परित्याग द्वारा यतियणोनी केम अमे 
जापनी पासे जाव्या छीजे, तो जाप भने छोरी 
६१ डेम तैयार थया छो, गेम भे श्वोडीथी 
उरुशतापू्व5 ५४ & - 'अटति इति।' 

दिवसे (रायो यराववा) जाप वृन्दावनमा 
पधारो छो, त्यारे जापने न कोत. जभारी सरी 
क्षण १७ यु), फुटली 4४ आय 8. (साळे वुयारे 
जाप वनभांथी पाछा जावो. 8, सारे) वांडडिया 
(छोए) उेशवाण। जापना शोमभायभान मुणठाने. 
नीरणता जभार नेगोनी (पांपशनो ५७४२ जमने 
जापनां धर्शनथी वंयित राणे छे. तिथी बाजे छे 
3) पांपश भनावनार ब्रह्मा. ४5 छे. ॥ १५ ॥ 

“यत्‌' श्यारे २॥५ “काननम्‌' १६५१ 'अटति' 
पारो छो. त्यारे जापने न शोता प्राशीसीनी 'त्रुटिः ' 
क्षणा प९ यु) भेटी 4४ काय छे. जाम, (प45२। 
कटला समय माटे पश) जापनां दर्शन न थता 
हुः उदेवामा. जाव्युं, वणी, 385 रीति ध्विसने 
अंते. ते! २।५च। शोमायमान भुणने 'उत्‌' येथी. 
नीरणती ते प्रधणनायोनो नेत्रोनी (पांपशो, ६शैनभां 
५६४ भनती. होवाथी दाग & 3) पाप, भनापनार 
५ 'जडः' १६ ४ 8. इर्शनमा ५८३२। कोटला. 
प्र (१२) 


सभयनु जंतर पश. ससल छे, खेम 
॥ १५ ॥ 


मू 


दर्शनमा ४ सुण ऽउेवाभां जारव्यु छे. 


के तृतीय रंधनी. आणणएना जनुसार १ घडी = ११२५ क्षण, है १४४० सेठ कटी छे अने. क्षणनो. 


सत्यावीसभी १२ भेटे त्रुटि. 


आ० ३१ 


'पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवा- 

नतिविलङ्घ्य ते5न्त्यच्युतागता: । 
गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः 

कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि॥ १६ 


तस्मात्‌ हे अच्युत, पतीन्सुतानन्वयांस्त- 
त्सम्बन्धिनो भ्रातृन्बान्धवांश्चातिविलङ्घ्य तव 
समीपमागता वयम्‌। कथंभूतस्य। गतिविदोऽस्म- 
दागमनं जानतः, गीतगतीर्वा जानतः, गतिविदो 
वयं वा। तवोद्गीतेनोच्चैर्गीतेन मोहिताः हे कितव 
शठ, एवंभूता योषितो निशि स्वयमागतास्त्वामृते 
कस्त्यजेत्‌। न कोऽपीत्यर्थः ॥ १६॥ 


अतस्त्वया त्यक्तानामस्माकं प्राक्तनत्वद्दर्शन- 
निदानहद्रोगस्य त्वत्सङ्गत्यैव चिकित्सां 
कुर्वित्याशयेनाहुईयेन--रहसीति । 


रहसि संविदं हच्छयोदयं 
प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌। 
बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते 


मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः॥ १७ 


श्रियो धाम ते बृहद्विशालमुरश्च वीक्ष्यातिस्पृहा 
भवति। तथा च मुहुर्मुहुर्मनो मुह्यति॥ १७॥ 


दशमः स्कन्धः 


३९९ 


तथी, हे स्यु! पति-१प०-५रि१२-०।४- 
अंधुजीनुं जतिबभए ऽरीने, चमार जाणभन(ना 
आरश)ने ढाणता. जेवा जापनी पासे जमे जाव्या 
छीन. जापना 6य्य (मधुर) स्वरे गवायेथा गीत 
(नसीनाध)थी मोहित धने, नवेली स्नीजी, जेवी 
भने (जापना सिवाय) डे 5पटी, राजिना सभये 
3 त्याणी ॐ? ॥ १६ ॥ 

तेथी छे जय्युती पतियोने-पुग्रोने-परिवारने- 
भाछजोने जने. संघधीजणोने भतिङभीने - तेभनी, 
७२६[नु, उध्यंधन उरीने जमे जापनी पासे जाव्या 
छीजे, ठेवा. जापनी पासे? 'गतिविदः' जभार। 
जाजभमनने शान जेवा. जापनी पासे, जथवा, 
जीतनी गतिणोने काणनार जापनी पासे, जधवा 
जापनी गतिने शश्नारी जेवी. जमे - शापन! 
“उद्गीतेन' 044 (मधुर) स्वरे गवायेक्षा गीत 
(भंसीना६)थी भोडित थयेदी नमन 'हे कितव' हे 
२७, राजिन समये स्वयं यावेती जावी. स्नीजोने 
खपून सिवाय डोर त्याग? 96 पश न ९ 
त्यागे, गेम शर्थ छे. ॥ १६ ॥ 

जाथी जापना हारा. त्यक्ायेदी जेवी 
जमार। भाटे जापना पूर्वध्शनने #२९ वागु ५३९। 
हृध््यरोगनी 
डरो, थे जाशयथी भे शो द्वारा 5 छे - 
'रहसि इति।' 

(जापनी साथे) जेडांतभा ३रेदी मची 
उध्य उरावती प्रेमभ्री शि, मधुर डास्यभय 
भुणई, प्रमभरी दृष्टि जने. क्क्ष्मी&ना निवास३५ 
जापनु विशाण वक्षःस्थण कोने (मिक्षननी) 
जतिशय २५९ न्मे. छे तेम ४ मन. वारंवार 
भुज्ध ४७ काय छे. ॥ १७ ॥ 

तक्ष्मीछन। निवास३५ जापनुं “बृहत्‌? विशाण 
वक्ष:स्थण कोने (मिक्षननी) जतिशय स्पृठा, *न्मे 
छे तेम ४ मन वारंवार मु: 4४७ काय छे. ॥ १७ ॥ 


यिडित्सा. जापनो, समागम यापीने 


४०० 


व्रजवनौकसां व्यक्तिरड़ ते 
वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम्‌। 

त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां 
स्वजनहद्नुजा यन्निषूदनम्‌॥ १८ 


तव च व्यक्तिरभिव्यक्तिरत्रजबनौकसां 
सर्वेषामविशेषेण वृजिनहन्त्री दुःखनिरसनीति 
विश्वमङ्गलं सर्वमङ्गलरूपा च । अतस्त्वत्स्पुहात्मनां 
त्वत्स्पृहारूढमनसां नो मनागीषत्किमपि त्यज 
मुञ्च। कार्पण्यमकुर्वन्देहीत्यर्थः। किं तत्‌। 
स्वजनहुद्रोगाणां यदतिगोप्यं निषूदनं निवर्तकमौषधं 
तत्त्वमेव वेत्सीति गूढाभिप्रायम्‌॥ १८॥ 


अतिप्रेमधर्षिता रुदत्य आहुः-यदिति। 


यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु। 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किंस्वित्‌ 
कूर्पादिभि्भ्रमति धीर्भवदायुषां न: ॥ १९ 


हे प्रिय, यत्ते तव सुकुमारं पदाब्जं 
कठिनेषु कुचेषु संमर्दनशङ्किताः शनैर्दधीमहि 
धारयेम वयम्‌। त्वं तु तेनाटवीमटसि। 'नयसि' 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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छे रीष, जापनुं प्राऊटय वाशी गने. 
वनवासीजीना हुःणनो, नाश उरेनारी प 
(ञमि) विश्वचुं जतिशय मंजण 5२२ छे, 
साथी जापनामा अत्यंत. ७2 स्पृष्ठार्‍युठत 
भनवाणी सभन स्वळूनीना (भ३५) हृघ्यरोजनु 
है सर्वथा नष्ट उरनारु जीषध छे ते थोई ५७ 
पी, ॥ १८ ॥ 

खने जापनुं “व्यक्तिः ' 9४टय सर्व प्रश्‍वासीना 
खने वनवासीजणोना माटे २।०।०५३५ “वृजिनहन्त्री' 
हु ६२ उरनार छै तथा. 'विश्वमंगलम्‌' २९ 
विश्वना, समग्र शनो भंणण३५ छे. नथी. “त्वतू- 
स्पृहात्मनाम्‌' नु. श॑त:5२0. सापनाम % ७८52 
२१७।यु&त थयु छे तेवी जमने “मनाक्‌' थाई ५२ 
'त्यज' शापो. ५पएता. अय विना जापो, 
खजर्थ छे. ते शुं 8? स्वनो (गोपीशनो)ना 8१३५ 
हध्यरोगीनुं हे जति गुप्त रणव। योज्य, 'निषूदनम्‌' 
सर्वथा. नष्ट उरनारी औषध - ते जाप ४ आए 
छो, गेवो, गुप्त खलिप्राय छे. ॥ १८ ॥ 

जते. प्रेमथी, व्यादुण थयेवां गोपीळनो, रडता. 
२४ता ऽषे छे - “यद्‌ इति।' 

डे प्रिय, जापनु क जति सुखीमण यरए5भण 
छै तेने. भार 58२ स्तनो ७५२ (जापने 5यथो5 
पीड न पढोंये भेम) जमे भयभीत थने पीरेथी 
घार 3रीजगे छीन. जाप तो ते यरएधी. पने वने 
वियरो छो, तेथी ते यरश5भण डांडरा वगेरे 
वागवाथी शु यथा ची पामतु शीय? सेभ 
वियारता जाप ४ शेभनु छवन छो. जेवा, मारी 
जुद्धि अभित 4७ काय छे. ॥ १८ ॥ 

डे प्रिय, 'ते' जापनुं है शति सुठीमण 
यरए5भण भमरा 56२ स्तनो 6५२ पीड पामवानी, 
शंडावाणी जमे नइ ४ पीरेथी “दधीमहि' ५२७ 
उरीजे छीजे, परंतु जाप तो ते यरणथी वने. वने. 
वियरों छो. 'नयसि' पाठमा, पशुजीने ॐ ॐ 
रच्य जोपीने (२५७१) $ (54।२५ गाय वगेरेनी 
शोध ५२१। माटे) पोताने ४ 'नयसि' 48 शाशी 


सेभ 
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इति पाठे पशून्वा कांचिदन्यां वा आत्मानमेव वा 
नयसि प्रापयसि । तत्ततः तत्पदाम्बुजं वा कूर्पादिभिः 
सूक्ष्मपाषाणादिभिः किंस्विन्न व्यथते कथं नु 
नाम न व्यथेतेति भवानेवायुजीवनं यासां तासां 
नो धीर्भ्रमति मुह्यतीति॥ १९ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


४०१ 


छी, “ततू' ते २२२,५५० थथव। ततः तेथी (वनभां 
गवने ॥२रऐ ते) 'कूर्पादिभिः' णीए॥ आंडर। 
वगेरे वागवाथी शु व्यथा, चढी पामतु हीय? सेभ 
वियारतां, जाप ४ केमनुं 'आयुः' छवन छो. तेवा. 
जमारी शुद्धि 'भ्रमति' थ5रावे यढी काय छे, मो 


पामे छे. ॥१८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामेकत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३१॥ 


न ह 


अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः 
'भणवाननु प्राटय जने गोपीकनोच जाश्वासन 


द्वात्रिंशे विरहालापविक्लिन्नहृदयो हरि: । 
तत्राविर्भूय गोपीस्ता: सान्त्वयामास मानयन्‌ ॥ १ ॥ 


स्वप्रेमामृतकल्लोलविह्रृलीकृतचेतसः । 
सदयं नन्दयन्‌ गोपीरुद्गतो नन्दनन्दन:॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। 
रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्णदर्शनलालसाः॥ १ 


इति गोप्य इति। इत्येवंप्रभृति। चित्रधा 
अनेकधा सुस्वरमुच्चैः कृष्णदर्शने लालसातिस्पृहा 
यासां ताः ॥ १॥ 
तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः। 
पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः॥ २ 


पनीसभा जध्यायभा गोपीळूनोना विरछणानथी, 
५५ थये हृष्यवाणा श्रीडरि त्यां (गोपीकनोना 
भंउणमां) ५८ थेने, तेमनुं सन्मान उरता. (प्रेमभरी 
वाशीथी) तेमने सांत्वन जापवा दाज्या, (ते अथा. 
४.) ॥ १ ॥ 

पीताना जनुराण३पी जभृतना मान तरंगोथी 
विवश उरायेत्षा, यित्तवाणा जोपीश्नोने थान 
जापता नंध्नंधन ४पापूर्व» विरगाव पाम्या.॥२॥ 

श्रीशु5$१७ णोल्या - & २४ (परीक्षित), 
श्री5ष्शनां ६शननी, (सतिश) बाबसायाण गोपीळूनो, 
जने रीति जान उरता. जने. विप्रधाप उरत 
3थ्य (5२७१७, मधुर) स्वरे २६न. 5२१३ ऽया. 
॥ १ ॥ 

“इति गोप्यः इति।' २॥ रीत. - 'चित्रधा' २१५ 
प्रअरे “सुस्वरम्‌' 844 २१२ - श्रीठृष्शना ६शैननी, 
हमने ज[तेशय स्पुढ। छे तेवा. गोपीळनो. ॥ १ ॥ 

(जाम, रुध्न उरती) ते प्रश्वनितायोनी 
मध्यमा मधुर स्मित ३२३१ भुण5भणव।०ण, 
पीतांनर जने. वनमाणा धारण उरेला, साक्षात्‌ 
$मदेवना भनने प्‌ मोहित 5रनार शौरि 
(शूरसेनना, पो. श्री) 9५८ थय. ॥ २ ॥ 
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साक्षान्मन्मथमन्मथो जगन्मोहनस्य कामस्यापि 
मनस्युद्भूतः कामः साक्षात्तस्यापि मोहक 
इत्यर्थः ॥ २॥ 


तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशोऽबलाः। 
उत्तस्थुर्युगपत्‌ सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌॥ ३ 


काचित्‌ कराम्बुजं शौरिर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा । 
काचिद्‌ दधार तद्वाहुमंसे चन्दनरूषितम्‌॥ ४ 


तन्वः करचरणादयः॥ ३॥ ४॥ 
काचिदञ्जलिनागृह्यत्तन्वी ताम्बूलचर्वितम्‌। 
एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्ता स्तनयोरधात्‌॥ ५ 


अञ्जलिना संहतहस्तद्वयेन ॥ ५॥ 
एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविह्ला। 
घ्नन्तीवैक्षत्‌ कटाक्षेपैः संदष्टदशनच्छदा॥ ६ 


भ्रुकुटिं भ्रुवमाबध्य कुटिलीकृत्य प्रेमसंरम्भेण 
प्रणयकोपावेशेन विहला विवशा दष्टाधरोष्ठा 
कटाः कटक्षास्तैर्य आक्षेपा: परिभवास्तैस्ताडयन्ती- 
वैक्षत॥ ६॥ 


अपरानिमिषद्दूगभ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम्‌। 
आपीतमपि नातृप्यत्‌ सन्तस्तच्चरणं यथा॥ ७ 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 
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“साक्षात्‌-मन्मथ-मन्मथः' ॥॥शीभाजना भनु 
भंथन उरनार डभध्वना भननुं पश, मंथन 5२ना२, 
शजतने भोड पभाउनार आभध्वना पश भनमा 
3त्पन्‍न थयेलो, साक्षात डम्‌, ते आमने ५७ मीड 
पमाउनार, गेम शर्थ छे. ॥ २ ॥ 

प्रियतम भेव ते (प्राणनाथ) श्रीकृूष्टने 
जावे।ा कोने प्रेमथी, 9१९८ थयेवां नयनोवाणी 
प्ररगनाो, श प्राप्त अरे जंगोनी केम 
(५९, जावत 5२-यरश हे. छ द्यो येतनवंती 
भनी काय तेम) गेऽसाथे (छाथ कोटीने) सर्व 
हिली 4४ 3७6. ॥ 3 ॥ 9७6 गोपीश 'भणवान 
श्रीकृष्णाना उस्त5म०णने उषेपुर्45 थे डाथनी जाते. 
बडे ३४९ उरी. थीषो, £$ गोपीश यंध्नथी 
शोभती तेमनी, लुळाने पोताना णम, 3५२ ५५९वी, 
॥ ४ ॥ 

“तन्वः' 5२, यर0. वगेरे जंगो ॥ 3 ॥ ४ ॥ 

36 डमलांगीज तेमनुं यर्वित तोनूत शोडेका 
१ छाथथी प्रमुदित थहने 8 वीषु. आमसंतप्त 
(ह्ध्यवाणी) 98 गोपीज तेमना यरएमणने 
नने, स्तनी. 6५२ पघराव्यु. ॥ ५ ॥ 

'अंजलिना' शेल न छाथथी ॥ ५ ॥ 

२5 प्रकसुदरी ५३य५५(न॥ जावेश)थी विवश 
थ, धतथी जपरो5 ६णावीन दुडुटि य३॥वीने (१५ 
उरीने) (नेज)5टाक्ष ([ति२२४।२३५ णाशो) ३५4 
द्वारा ढाणे. बींपती हीय तेम कोवा बाजी. ॥ ६ ॥ 

'भ्रुकुटिम्‌! भभ्मरने यडावीने, नासी. ऽरीने 
“प्रेमसंरम्भेण' ५७,५4५३५न। २।4शथी 'विहवला' 
विवश थछने, धांतथी ६०।१८। जपरोछवाणी “कटाः ' 
(ने>)5टाक्षो, तेभनाथी % 'आक्षेपाः' तिरखारो, 
तेभनाथी, पीषती होय तेभ क्षे बाजी. ॥ ६ ॥ 

सत्पुरुषो ते भणवाननां श्रीयरशोनां वारंवार 
दर्शन उरत फेम तृप्त थता नथी, तेम 3.6 न 
गोपी. सप नेत्रो(इपी प्यावाजो) थी, तेमना 
भुण5भणनां वारंवार दर्शन, (जास्वाध्न) उरता 
तप्त थती. न छती. ॥ ७ ॥ 


अ० ३२ 


अनिमिषन्तीभ्यामनिमीलन्तीभ्यां दुग्भ्यामा- 
पीतमपि सम्यग्दृष्टमपि पुन: पुनर्जुषाणा नातृप्यत्‌ 
॥७॥ 
तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदिकृत्य निमील्य च । 
'पुलकाड्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता ॥ ८ 


हृदिकृत्य हृदयं नीत्वेत्यर्थ:॥ ८ ॥ 
सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिर्वृताः । 
जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः॥ ९ 


प्राज्ञमीश्वरं प्राप्य यथा मुमुक्षवो जनाः। 
यद्वा प्राज्ञं ब्रह्मज्ञं प्राप्य यथा संसारिणः । यद्वा 
प्राज्ञं सौषुप्तं प्राप्य यथा विश्वतैजसावस्था 
जीवाः ॥ ९ ॥ 


ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः। 
व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा॥ १० 


पुरुषः परमात्मा शक्तिभिः सत्त्वादिभिर्यथा। 
यद्वा उपासकः पुरुषो ज्ञानबलवीर्यादिभिः। यद्वा 
पुरुषोऽनुशायी प्रकृत्याद्युपाधिभिर्वृतो यथाऽधिकं 
विरोचते तद्वत्‌॥ १०॥ 


ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः । 
विकसत्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिलषट्पदम्‌ ॥ ११ 


शरच्चन्द्रांशुसन्दोहध्वस्तदोषातमः शिवम्‌। 
कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकम्‌॥ १२ 


दशमः स्कन्धः 
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' अनिमिषन्तीभ्याम्‌' २५७५ (निनिमेष्‌) नेत्रो 
8२ ' आपीतम्‌-अपि' (भपुर २२५) जास्वाध्न 5२१ 
छता, सतत दर्शन उरता. तप्त थती न छती.॥ 9 ॥ 

36 खेड ब्रर्णना नेगना छिद्रथी तेमने 
(श्यामसुध्रने) €ध्यभा ७७ ४४, (नेनो) ५६ उरी, 
जाबविंगन उरी, रोभांयित जंगोवाणी 4४न योगीनी 
कुम परमानंध्मां निम्न ध6 ज6. ७ ८ ७ 

'हृदिकृत्य' हृध्यभ। 6 रहने ॥ ८ ॥ 

छश्वरने 90 उरीने केम (भुभुक्ष)श्‍नो. 
विरढकच्य संतापनो, साग 3२, तेम उेशवनां 
दर्शनना परम ऐत्सवथी, जानंध्ति थयेद्ी ते 
सर्व ब्रष्वनिताजोज विरहकच्य संतापनोी त्याग 
र्थो. ॥ ८ ॥ 

“प्राज्ञम्‌? ७रने ॥प्त 5रीने ४ भुभुक्षुषनी - 
सथप१। “प्राञ्चम्‌' अनीच ५. ३रीने कॅम संसारी 
भयो - जथव। “प्राज्ञम्‌! सुपुप्तिना साक्षी आशने 
प्राप्त 3रीने केम विश्व जने. तेशस खर्थात कायरत 
जने. स्वप्नावस्थावाणा छवो ॥ ८ ॥ 

डे प्रिय (परीक्षित), (विरडचा) विषाध्थी रित 
थयेची. ते ,च्टणाणाजोथी वीटणायेला, भवान, जय्युत 
सत्वाधि श[ङतसोथी बींटणायेवा परात्पर पुरुष 
परमात्मानी कॅम जत्यंत शोलिता डता. ॥१०॥ 

“पुरुषः' परमात्मा कॅम स्वादि शञ्तियोथी 
(शोभे. तेम) - 44 “पुरुषः' 3५२५ शान, ५०, 
वीय. वगेरे शञ्तियोथी - अथव, “पुरुषः' अनुशायी 
स्थात्‌ ७१, ईति. वगेरे 6पा[घिजोथी, वीटणार्‍येचो. 
छ4 केम जपिड शोले तेभ ॥ १० ॥ 

णीदेला, इच्छ जने १४४।२थी युरलित थये 
वायुने, 5॥रऐे. (9560) भमराजोवाणा, शरत्पूर्शिमाना 
यंद्रनी, उिरशावलिथी, नाश पामेता जंघठारवाणा 
तथा श्रीडस्तउपी तरल तरंगोथी पथरायेती मण. 
वदु सुश्री (रासयोज्य) यभुनापुश्षिन 
पर ते सर्व प्रकरमशीजोन साथे 46 गावीत 
तेमनाथी वीटणायेला। विभु श्री५ष जधिड शोत 
डत. ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


४०४ 


विकसक्कुन्दमन्दारैः सुरभिर्योऽनिलस्तस्मा- 
त्षट्पदा यस्मिंस्तत्‌॥ ११ ॥ शरच्चद्धांशूनां संदोहैः 
समूहैर्ध्वस्तं दोषातमो रात्रिगतं तमो यस्मिंस्तत्‌ । 
अतः शिवं सुखकरम्‌। हस्तरूपैस्तरलैस्तरङ्गैराचिता 
आस्तृता कोमला वालुका यस्मिन्‌। एवंभूतं 
पुलिनं ताः समादाय निर्विश्य ताभिर्वृतोऽधिकं 
व्यरोचतेति पूर्वेणान्वयः ॥ १२॥ 


तददर्शनाह्णादविधूतहट्रुजो 
मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः। 
स्वैरुत्तरीयैः कुचकुंकुमांकितै- 


रचीक्लृपन्नासनमात्मबन्धवे ॥ १३ 


ताश्च मनोरथानामन्तं ययुः पूर्णकामा 
बभूवुः । श्रुतयो यथेति। अयमर्थ:--यथा कर्मकाण्डे 
श्रुतयः परमेश्वरमपश्यन्त्यस्तत्तत्कामानुबन्धैरपूर्णा 
इव भवन्ति, ज्ञानकाण्डे तु परमेश्वरं दृष्ट्वा 
तदाह्लादपूर्णाः कामानुबन्धं जहति तद्वदिति। 
आप्तकामा अपि प्रेम्णा तमभजन्नित्याह- स्वैरिति । 
अचीक्लृपन्‌ रचयामासुः । आत्मबन्धवेऽन्तर्यामिणे 
॥ १३ ॥ 


श्री १६ गवत भडापुराए 


अ० ३२ 


जीवेतां इच्छ जने. मन्धरथी युरलित थयेवो 
के वायु, तेने डारऐे. भभर। छे कमा ते (यभुनापुलिन) 
॥ ११ ॥ शरत्पू्टिमाना यंद्रनां, 3२शन। 'संदोहैः ' 
समूडथी नाश पाम्यो 8 - 'दोषातमः' २(निनो, २६५२ 
कमा ते यभुनापुलिन -शाथी. "शिवम्‌? सुणञरी. 
गेवो, यमुना पुतिन - श्रीयभुनाझना श्रीडस्त३५ तरल. 
तरेजोथी 'आचिता' ५५२६७ 3७ छे म्‌ १।७५। 
कमा - थेवा (जन्य रासयोज्य) यमभुनापुलिन पर 
तमने (गोपीजोने) क्षावीन तेमनाधी, वीरणायेदा, 
भणवान जपिड शोमभता डता, गेम पूर्वना श्वो5 
(१०) साथै संबंध छे. ॥ १२ ॥ 

(परमात्मानां, दर्शन ऽरीने) श्रूतिशो. म 
पूर्शआम थ&6 काय छे, तेम ते श्रीठूष्श परमात्मानां 
ध्शनना जानंध्थी, कमन हृध्यनी व्यथा द्र ५४ 
२७ ते गोपिआणों पूणम थर्छ २४, अंतर्यामी 
श्री5४४ भाटे तेमऐे. वक्षसस्थण ७५२ बणाउथा 
उसरथी २येची, पोतानी जोढ्शीजोनुं जासन 
पाथरी जाप्यु. ॥ १३ ॥ 

जने. ते जोपिश्जसो 'मनोरथ-अन्तम्‌ ययुः' ४भनी. 
डामनारगो, पूर्ण थ २४ छे तेवी. भनी. ' श्रुतयः 
यथा इति।' सर्थ जा प्रमाणे छे - फेम 5भडांउमां 
शरुतिणों परमेश्वरच दशन ने पामता ते ते 
आमनाजोना संगंपने आरे. अपूर्ण केवी रहे छेरी, 
परंतु शनन ५२भेश्वरच दर्शन ऽरीने तेना. जानंध्थी 
परिपूर्ण थयेवी श्रूतिनो डामनाजोना संगंप (ते. ते 
उभूथी श्न्मती सुणनी ४२9) छोरी ६ छे 


र ४0 


तेम, कमनी. डमनारो परिपूर्ण थ्& २४ छे ते 


गोपी, ५३ प्रेमथी त श्रीइष्शने मळे छे, गेम 
5 'स्वैः इति।' 'अचीक्लूपत्‌' (२२१) 


५।थयु. ' आत्मबंधवे' खंतर्यामी माटे ॥ १३ ॥ 


भक 


¢9 = 


के कृभिनि, भुनिना पूर्वमीमांसा दर्शनमा छरखरचो. स्वीकार उरायो नथी, भाम उम ४ इण शपे 


छे, माटे 5भडांडनी श्रुतिणों अपूर्ण २७ छे. 


अ० ३२ 


तत्रोपविष्टो भगवान्‌ स ईश्वरो 
योगेश्वरान्तर्हदिकल्पितासनः । 
चकास गोपीपरिषद्गतोऽचित- 
स्त्रैलोक्यलक्ष्म्येकपदं वपुर्दधत्‌॥ १४ 


गोपीसभागतस्ताभिः संमानितः सन्‌ चकास 
शुशुभे। त्रैलोक्ये या लक्ष्मी: शोभा तस्या एकमेव 
पदं स्थानं तद्वपुर्दधददर्शयन्‌॥ १४॥ 


सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं 
सहासलीलेक्षणविभ्नमभ्नुवा । 
संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयोः 
संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे॥ १५ 


सहासलीलेक्षणेन विभ्रमो विलासो यस्यां 
तया भ्रुवोपलक्षिताः । संस्पर्शनेन संमर्दनेन॥ १५ ॥ 


तत्र भगवतोऽकृतज्ञतां तद्वचनेनैवापाद- 
यितुकामा गूढाभिप्राया लोकवृत्तान्तमिव 
पृच्छन्ति-भजत इति। 


गोप्य ऊचुः 
भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम्‌। 
नोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः॥ १६ 


दशमः स्कन्धः 
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(मान) योजेश्वरो पोताना (विशुद्ध) &ध्यनी, 
२५६२ फे भणवानना जासननी स्थना उरे छे, ते 
(सर्वना) श्वर भगवान श्री$४॥ गेय होऊनी. 
शोचा जे5 मात्र स्थान३५ पोताना दिव्य विअछने 
ध्शावत त्यां निराळ्या, जोपीशनोनी सभामा जेल 
जने. तेभना द्वारा सन्मानित थयेल। (जतिशय) 
शोता ढत. ॥ १४ ॥ 

जोपीश्षनोनी सभामा भावेल भणवान तेम" 
हार. सन्मानित ५४७ “चकास' शोभता ढत. नशेय 
दोऽभ। १ लक्ष्मी: शे 8 तेना. थे$ भार 'पदम्‌' 
स्थान३५ जेवा, तेभनो. (६०4) श्रीवेअ७ “दधत्‌ 
द्शावता. ॥१४॥ 

(मधुर भंध) स्मित जने. दीबापू्वडना 
ष्टिपातयुङत विवासवाणी अभरोथी सूयित थती. 
जोपिडाजो, पोता आमने, ३५२८ 5२त सेवा 
श्री4०४नी, सळार डरीने पोताना जंऊभां तेभनां 
य२९(५मण) जने. हस्त (मण) पपरावीने यापवा 
हार प्रशंसा. उरीने (सतर्धान थया हता ते. 
१६ उरीने) सउे% प्रशयप्रडीप ६शॉव्ता पूवा. 
९२. ॥ १५ ॥ 

छार भने क्वीततापूर्वडन। ६ष्टिपात साटितनो, 
*बिभ्रमः' ८२ 8 कॅम ते अमरोधी शयित थती 
ओोपिऽजी - 'संस्पर्शनेन' संवाडन (5२-२२९ 
यांपवा) (द्वारा ॐम्‌न उद्दीपित अरता - तोषशी)॥१५॥ 

त्यारे भणवाननी जठुतशेताने भणवानना ९ भुणे 
उषेवड[ववानी, 849 परावती, गुप्त जनिआ्रायवाणी 
गोपि. दीडेक व्यवढार हीय तेम पूछे 8 - 
' भजतः इति ।' 

गोपीकनो, णोल्यां- ठे 5०५, 32६5 मगुष्यो. 
पोताने प्रेम उरनारने प्रेम 5२ छै. 3205 मरुष्यो 
तेनाथी ट (प्रेम न उरनारने ५७ प्रेम) 5२ 
छै. 3265 (प्रेम 5२२ सने प्रेम न 5२ना२) 
मसेन प्रेम नथी, उरता, तो शा संनंधी जभने 
यथार्थ समकावो. ॥ १६ ॥ 


४०६ 
भजत: प्राणिनः। अनु अनन्तरं। 
केचित्तद्धजनानुसारेण भजन्ति। केचिदेतद्विपर्ययं 
यथा भवति तथा। तद्भजनानपेक्षमभजतोऽपि 
भजन्ति। अन्ये तु नोभयानिति॥ १६॥ 


विदिताभिप्राय उत्तरमाह--मिथ इति। 


श्रीभगवानुवाच 
मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्धेकान्तोद्यमा हि ते। 
न तत्र सौहदं धर्मः स्वार्थार्थ तद्धि नान्यथा॥ १७ 


हे सख्यः, उपकारप्रत्युपकारतया ये मिथो 
भजन्ति तेऽन्यं न भजन्ति किंत्वात्मानमेव। 
कुतः। हि यस्मात्स्वार्थ एवैकान्त उद्यमो येषां 
ते। तत्र च न सौहृदमतो न सुखं, न च धर्मो 
दृष्टोद्देशाद्गोमहिष्यादिभजनवदित्यर्थः ॥ १७॥ 


ये त्वभजतो भजन्ति ते द्विविधाः । करुणाः 
स्निग्धाश्च। तत्र तु यथाक्रमं धर्मकामौ भवत 
इत्याह- भजन्त्यभजत इति। 


भजन्त्यभजतो ये वै करुणाः पितरो यथा। 
धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः॥ १८ 
॥ १८॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ३२ 


(५25) प्रेम ५२२ भनुष्यने - 'अनु' 
पछी (जनुसरे छे.) - (सथातु) $२८७ भनुष्यो ते 
(प्रेम्‌ उस्नार)न। प्रेम जनुसार प्रेम 5२ छे, ७२८४ 
तेनाथी, नट हेम हीय तेम उरे 8. जयथांत प्रेमनी 
जपेक्ष, राण्या विना प्रेम न उरनारने पए प्रेम अरे 
छे. परंतु नीका तो. प्रेम उरनारे थने प्रेम न 
5२२ जनेन. प्रेम नथी उरता. ॥ १६ ॥ 

(पोतानी 3५२ धेषारोपए थवाचुं छे यप) 
जलनिप्रायनी हमने जएशसारों जावी गयो ते भणवान 
8२ जप छै - 'मिथः इति।' 

डे सणीजा, भो परस्पर प्रेम 5२ छे 
तेजो, जेडभान स्वार्थन ९ 6धमवाणा, छे, 5२७ 
डे तेमा नथी सह्ध्यता छ नथी धर्म, तेभां ३१५ 
स्वार्थनो, % हेतु डोय छे, नीकुं प्रयोडून दीत 
नथी. ॥ १७ ॥ 

डे सणीगो, 6५५२१ ५६ 3५5२ ५२१।३पे 
गुनो. परस्पर प्रेम उरे छे, तगो नीकाने नही ५९ 
पोताने ४ प्रेम 5२ छे. डेवी रीत? 'हि' 3२७ डे 


_ 


जे माज. स्वार्थ क केमनो, 3धम छे तेवा. तेजो छे. 
साथी तेमनामा सह्ध्यता नथी, (तिथी) सुण नथी 
जने. तेभनाभां धम पश नधी, डर डे जाय-भेश 
पजेरेनी सेवानी केम भाज ध्णीत ९७६२ ४ छे, 


® 


जेभ जथ छे. ॥ १७ ॥ 

परंतु प्रेम न उस्नाराजोने पण. कृशो प्रेम 
उरे छै तेणों भे ३२१ छे : (२३ तो) 5२२५३ 
(ह्यव साधुपुरुषो) जने (नीशा) स्नेडी४नो - 
तेमां तो. जनुईुमे धम जने. स्नेढ ४ टीय छे, गेम 
5४ छै - ' भजन्ति-अभजत: इति।' 

हे सुंध्रीजी, प्रेम न उसनाराजोने पए 
कशो. प्रेम उरे छे तेजी, उरुशापूश, ६५१५ 
(सापुषनोी, जने माता-पिता) छे. शेमनामा 
जपवादर हित धर्भ गने. स्ने& (क) २७८। हीय 
छे.॥१ट ॥ १८ ॥ 


अ० ३२ 


तृतीयप्रश्नोत्तरं भजतो$पीति । 


भजतोऽपि न वै केचिद्‌ भजन्त्यभजतः कुतः। 
आत्मारामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः॥ १९ 


अयमर्थः-ते तु चतुर्विधाः । एके आत्मारामा 
अपराग्दूशः, केचिदाप्तकामा विषयदर्शिनोऽपि 
पूर्णकामत्वेन भोगेच्छारहिताः, अन्येऽकृतज्ञा 
मूढाः, अन्ये तु गुरुद्रुहोऽतिकठिनाः “स पिता 
यस्तु पोषकः ' इति न्यायादुपकर्ता गुरुतुल्यस्तस्मै 
द्रुह्मन्तीति तथा ते॥ १९॥ 


अत्र चरमकोटिगतमात्मानं मत्वा, 
अक्षिसंकोचैः परस्परं गूढस्मितमुखीस्ता दृष्ट्वा 
आह--नाहे त्विति । 


नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये । 

यथाऽधनो लब्धधने विनष्टे 
तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद॥ २० 


हे सख्यः, अहं तेषां मध्ये न कोऽपि, किंतु 
परमकारुणिकः परमसुहच्च। कथम्‌। अमीषां 
भजतामनुवृत्तिवृत्तये निरन्तरध्यानप्रवृत्त्यर्थं तान्न 


दशम: स्कन्धः 


४०७ 


नीका. प्रश्चनो, 30२ थापे 8 - भजतः अपि 
इति।' 

प्रेम डरनारने ५२ ३25 प्रेम नथी, 5२त॥, 
तो प्रेम न उरनारने तौ तेजो ञ्यांथी प्रेम 5२ ? 
(जावा. तोती. यार प्रञ्ररना हीय 8 =) जात्माराभ, 
जाप्त4भम, जडहतथ गने शुरुद्रोडी, ॥ १८ ॥ 

रा. प्रभाएे जर्ध छै - यो प्रेम उरनारने प. 
प्रेम उरता. नथी) तेजी तो. यार ५5२ छे. ३25 
' आत्मारामा: ' ५६६ प्टिथी, २छित (जात्मस्व३पभां, १ 
र 5रना२) ढोय छे. 3265 'आप्तकामाः ' ५७॥२ना 
विषयोने कोत. डोवा छता. पछ पोते. पू डम 
डीवाथी मोजेरछाथी, रित होय &. नीका ४265 
' अकृतज्ञाः? कारे, 5२७। 3प॥रनुं भान न छोय तेवा. 
भूढ डीय छै जने नाडीचा नीका तो “गुरुद्रुह:' (भीक 
३२ ७५४२१ छएनार छोवा छता. दुष्ट यित्तवाणा 
डोवाथी) जति 59२ होय छे. हे पोषण उरे ते 
पिता! ये च्याये के 6५५२ उरनार शीय ते गुरु 
समान छे, तेमनो द्रोड अरे तेवा. हीय छे. ॥ १८ ॥ 

जी पोताने (भणवानने) 8९८) श्रेटिना 
(इतश्च) भाची, परस्पर जाण ऊीशी ऽरीने (शानत 
छशारागोथी) ७पु स्मित पेरता भुणवाणी ब्रद्धध्वनाजोने 


होने भगवान 5७. छै - 'न-अहं तु इति।' 


डे सणीरो, भने प्रेम 5२नार जा छवो निखार 
मारा. ध्यानमा प्रवर्त्या, उरे ते भाटे भने प्रेम 
उरणार, छवोने पए। छु (अत्यक्ष३५) प्रेम नथी 
उरतो. केम निधन मनुष्य प्राप्त थयेक्षुं धन नष्ट 
थत धननी, यिताथी भरपूर ७ भूण-तरस वणेरे 
थी% (56) काएतो. नथी, (तम भने प्रम उरनाराजोने 
छ प्रत्यक्ष थेने जंतपान थर १0 छुँ, केथी. तेनो 
निरंतर भारा. यितनमा भज्न २७.) ॥ २० ॥ 

डे सणीयो, तेमाना डी6प५७ प्रठारमा छु 
समाविष्ट थतो. नथी, छु तो परम उरुशायान रने. 
परम मिरर छु, डेवी रीति? जा प्रेम उसनाराणोनी, 
' अनुवृत्तिवृत्तये' [)रंतर मार ध्यानमा प्रवृत्त. रडे 


४०८ 


भजामि। एतत्सदृष्टान्तमाह--यथेति। तस्य 
धनस्यैव चिन्तया निभृतः पूर्ण: । व्याप्त इति 
यावत्‌। अन्यत्‌ क्षुत्पिपासाद्यपि न वेद॥ २०॥ 


मदर्थोजिझितलोकवेद- 
स्वानां हि वो मस्यनुवृत्तयेऽबलाः। 
मया परोक्षं भजता तिरोहितं 
माऽसूयितुं माऽ्हथ तत्‌ प्रियं प्रियाः ॥ २९ 


एवं 


एवं मदर्थोज्झितलोकवेदस्वानां मदर्थे 
उज्झितो लोको युक्तायुक्ताप्रतीक्षणात्‌, वेदश्च 
धर्माधर्मा-प्रतीक्षणात्‌, स्वा ज्ञातयश्च स्नेहत्यागात्‌ 
याभिस्तासां वो युष्माकं परोक्षमदर्शनं यथा भवति 
तथा भजता युष्मत्प्रेमालापान्‌ शृण्वतैव तिरोहित- 
मन्तर्धानेन स्थितम्‌। तत्तस्मात्‌ हे अबला हे 
प्रियाः, मा मामसूयितुं दोषारोपेण द्रष्टुं यूयं 
मार्हथ न योग्याः स्थ॥ २१॥ 


आस्तामिदं, परमार्थं तु शृणुतेत्याह-नेति। 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः। 

या माऽभजन्‌ दुर्जरगेहश्ृंखलाः 
संवृश्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना॥ २२ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ३२ 


ते भाटे हु तेमने (प्रत्यक्ष३१) प्रेम उरतो. नथी. जा. 
बातने हत सित 5७. छे - “यथा इति।' तेना. 
धननी ४ यिताथी ते. 'निभृतः' (घेर येलो.) व्यापेधो 


~ 


3 भूण-तस्स 


न ` R 


रडे छ, थिंतामां खेटो. इनी काय छे 
पजेरेने पण, मूली. काय छे. ॥ २० ॥ 

डे जनणाजो, भारी प्राप्ति भाटे शभना द्वारा 
दोऽ, १६ सने स्वछनीनो परित्याश उरवाभा 
सव्यो. छे तेवा तमारी थित्तवृत्ति निरंतर माराम 
रडे ते माटे, के रीतितमे न कुरो तेम तमन 
मता (तमार। प्रेमरसचुं पान 5२०), अंतर्धान 
थछने, २३८। प्रियतम जेवा, भने, तेथी हे प्रियाजी, 
दोषरऱष्टिथी, तमे छोवा योग्य नथी, ॥ २१ ॥ 

खभ, “मत्‌-अर्थ-उज्झित-लोक-वेद-स्वानाम्‌' 
भारी प्राप्ति भाटे योज्य-सयोज्यनो वियार न. अय 
डोवाथी धोडनो त्याग डरनारा, पर्म-जपभनो, वियार 
न्‌ ड्या. डोवाथी वेध्नो त्याग 5२२! अने. 'स्वाः' 
स्वष्नो, तेभ पश. स्नेढनो, साग भ्भना द्वारा 
ड्रामा जाव्या, डीवाथी तेवा. तमारी (थिति 
भाराभा ४ २छे छे), 'व:' तमारु परोक्षध्शन - तमे 
न. भुसो तेभ के रीति थाय ते. रीते तमार (मळून 
उरतो. तमार। प्रेमाबापनुं अव७ 5२तो १ इ 'तिरोहितम्‌' 
जंतपॉन थहने, सही ९ २डेवो &. “तत्‌' तेथी डे 
जनगनणाजो, हे. प्रियाणो, 'मा' भने “असूयितुम्‌' 
धघोषारोपए 3रीने कवा. माटे तमे. “मा-अईथ' योज्य 
नथी. ॥ २१ ॥ 

पश जा वात नाकु भुडी. जने. मारी सत्य 
वयन सांभणो, गेम भणवान 5७ छै - 'न इति।' 

(भारी साथे) निर्धष संगध राणनारी जेवी. 
है जाप (च२णुडस्थी३प) जडाटय नेरीयो संपूर्शप0ऐ. 
पीने भने को. छी. तेवी तमारो, घेवोना. जायुष्य 
पर्यन्त सेवा ऽरीने प, नद्यो वाणवा माटे छु 
समर्थ नथी, तेथी तभारी ४ श्रेऊ सेवाथी तभारी 
श्रे सेवा प्रत्युप5२३प थाजो! ॥ २२ ॥ 


आ० ३३ 


निरवद्या संयुक्‌ संयोगो यासां तासां वो 
विबुधानामायुषापि चिरकालेऽपि स्वीयं साधु कृत्यं 
प्रत्युपकारं कर्तु न पारये न शक्नोमि । कथंभूतानाम्‌। 
या भवत्यो दुर्जरा अजरा या गेहश्ृंखलास्ता: संवृश्च्य 
निःशेषं छित्त्वा मा मामभजंस्तासाम्‌। मच्चित्त तु 
बहुषु प्रेमयुक्ततया नैकनिष्ठम्‌। तस्माद्वो युष्माकमेव 
साधुना साधुकृत्येन तत्‌ युष्मत्साधु कृत्यं प्रतियातु 
प्रतिकृतं भवतु। युष्मत्सौशील्येनैव ममानृण्यं, न 
तु मत्कृतप्रत्युपकारेणेत्यर्थः ॥ २२॥ 


दशमः स्कन्धः 


४०९ 
(६५ “संयुक्‌' २०६ छे केमनो, तेभनो - 
तमारो, देवोन जायुष्यथी ५७ - यिरशणथी ५७ 
'स्व-साधुकृत्यम्‌' भारु पततं 98 ५७ श्रेष्ठ इत्य 
त्यु५५२ ३२१। भाटे “न पारये' समर्थ नथी, डेवी 
प्रश्‍वानताजोनो,? के तमे. (६२-०७स्थी३५) 'दुर्जराः' 
के. जडाटय नेरीयोने संपूर्शपरे पीने मने. मको 
छी. तेवी ब्रश्‍वानिताजोनी, - मारु थित्त तो. शतम 
प्रमयुझत छोवाथी गेऊमा [नर नथी, तेथी 'वः' 
तभारी % 'साधुना' 4 सेवाथी ते तभारी श्रे 
सेवा “प्रतियातु' अ्रत्युप॥२३५ थाजो! तमारी 
सुशीधताथी ४ भारी ऋषणभुडित छे, मारा, ५२० 


प्रत्युपडारथी, नी, गेम भथ छे. ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
रासक्रोडायां गोपीसान्त्वनं नाम द्वात्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वात्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३२॥ 
म 


अथ त्रयस्त्रिशोऽध्यायः 
मडारास 


त्रयस्त्रिशे ततो गोपीमण्डलीमध्यगो हरि: । 
प्रियास्ता रमयामास हृदिनीवनकेलिभि: ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाच: सुपेशला: । 
जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः॥ १ 


तत्तदा अङ्ग हे राजन्‌, यद्वा तस्य 
भगवतोऽङ्गेन वपुषा करचरणाद्यवयवैर्वोपचिताः 
समृद्धा आशिषो यासां ताः॥ १॥ 


तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः। 
स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः॥ २ 


(गोपीषनोनी प्रशंसा अया) पछ गोपीगोनी. 
भुंउणीनी मध्यमा, रखेता श्रीडरिओे ते प्रियाजोने 
चद्ठीम (४णअलि) जने. वनडेलिथी रमए डराप्यु, ते 
तेत्रीसमा जध्यायभा छे. ॥ १ ॥ 

श्रीशु६१७ नोद्य - ७ राळ. (परीक्षित), 
त्यारे श्रीमणवाननी, जतिभृद्क_ष वाणी सांगणीने 
तमन (श्रीजंगना) स्पर्शथी समृद्ध थयेल। मनोरथवाणी 
जोपाशनायोरे विरड नित्‌ संताप दूर इया. ॥ १॥ 

“तत्‌' सारे 'अङ्ग' 3 २०४ (परीक्षित), जथ१। “तत्‌' 
ते. भणवानना 'अङ्गेन' 5२, थर वजेरे जवयवो३५ 
श्रीजंणना स्पर्शथ| “उपचिता:' परिपूर्ण थया छे 
भनोरथो कमन! ते जोपाणनाजो ॥ १ ॥ 

त्या. (यमुनापुविन ५२) श्री5४नी, रथि) अनुसार 
यावनारी जेवी, शेभना द्वारा प्रेमपूर्वक जेऊणी काना 
डाथृभां दाथ नाणवाभा जाव्या 8 त रमशीरत्नो साथै 
गोविंध भजवाने रासवीक्षनो नरन ऽय. ॥ २ ॥ 


४९० 


रासक्रोडां रासो नाम बहुनर्तकीयुक्तो 
नृत्यविशेषस्तां क्रोडाम्‌ । अन्योन्यमाबद्धा: संग्रथिता 
बाहवो यैस्तैः सह॥२॥ 


तत्साहित्यमभिनयेन दर्शयति-रासोत्सव 
इत्यक्षरचतुष्टयाधिकेन सार्धेन । 


रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोद्वयोः । 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः॥ ३ 


तासां मण्डलरूपेणावस्थितानां द्वयोद्वयोर्मध्ये 
प्रविष्टेन तेनैव कण्ठे गृहीतानामुभयत 
आलिङ्गितानाम्‌। कथंभूतेन। यं सर्वाः स्त्रियः 
स्वनिकटं मामेवाश्लिष्टबानिति मन्येरंस्तेन 
एतदर्थं हयोर्हुयोर्मध्ये प्रविष्टेनेत्यर्थः । नन्वेकस्य 
कथं तथा प्रवेशः, सर्वसन्निहितत्वे वा कुतः 
स्वैकनिकटत्वाभिमानस्तासामित्यत उक्तं 
योगेश्वरेणेति। अचिन्त्यशक्तिनेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


यं मन्येरन्‌ नभस्तावद्‌ विमानशतसंकुलम्‌। 
दिवौकसां सदाराणामौत्सुक्यापहतात्मनाम्‌॥ ४ 


तावत्तत्क्षणमेवौत्सुक्यव्याप्तमनसां सस्त्रीकाणां 
देवानां विमानशतैः संकुलं संकीर्ण नभो बभूव ॥ ४॥ 
ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः। 
जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तद्य॒शोऽमलम्‌॥ ५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३३ 


“रासक्रीडाम्‌' २२ जेटवे. जने चर्तडीयोपाणु 
विशिष्ट चृत्थ, ते शयतीताने (जारनी), जडणीशना 
'आबद्धा:' डाथभा दाथ नाणवाभां जाव्या छे कभ 
हारा. ते रमशीरत्नो साथे ॥ २ ॥ 

तेभना साडयर्यने रानी ययन द्वारा ध्शावे 
8 - 'रासोत्सवः इति।' ६७ ६५७ अन (“यं मन्येरन्‌') 
गेम यार जि जक्षरोथी ६शावे छै - 

५ ५ जपांगनाजोनी वय्ये प्रवेशेषा योगेश्वर 
श्री5०४(न। श्रीडस्त) दार ५6म (नने. तर्इथी) 
आछए 3रायेवी जोपांगनाजोना भंडणथी शोभतो. 
रासोत्सव जारंगायो, श्री5ष्शघन जोपारनायो पोतानी 
हु नि52 (मने. जालिंणन 3२) & जेम माचे तेम 
(रास यथायो.) ॥ 3 ॥ 

मंडउणाडारमा, गोळवा6 गयेवी ते भे भे 
गोपांगनाजोनी वथ्ये प्रवेश ते श्री दर 
“कण्ठे गृहीतानाम्‌' भन तर$थी जालिंगन 5रायेही. 
गोपांगनाजोनी, (वय्थे) - ठेवा. श्री$ूष हारा? के 
9५0१ सर्व गोपस्नीजों पोतानी पासे जने. पोताने 
है जालिंगन 5२ छै खेम भाने, तेथी थे थे 
जगोपीजोनी वथ्ये प्रवेशेष। 90 द्वार, जम जथ 
छै. शेड उरवाभा जावी छे 3 जेऊ ४ श्रीडष्णनो थे 
५ गोपीजोनी, वय्ये डेवी रीति प्रवेश थाय? जथवा, 
सर्व गोपांगनाजो साथे होय त्यारे जेड पोतानी ४ 
पासे भजपान छे, अेवुं जनिभान डेवी रीति हीय? 
साधी, उछेवाभा २॥व्यु ॐ ' योगेश्वरेण इति।' २यिनय 
शज्तिवाण। योगेश्वर श्रीहष्ष द्वारा. (जा प्रमा थाय 
ते संभवित नथी), गेम यसर्थ छे. ॥ 3 ॥ 

ते ५ सभये 6त्युडताथी. डरायेक्षां (व्यपेक्ष) 
मनवाण।, पीरो सहित देवोन सेंडडी विभानोथी 
२१५२, 8१४ शयु. ॥ ४ ॥ 

"तावत्‌? त ४ सभये 6त्सुऽताथी व्याप्त थये 
मनवाणा, पत्नीजो, सहित देवीनां सेंडडी, विमानोथी 
२१५२ “संकुलम्‌? ७७6 अयु. ॥ ४ ॥ 

त्यारे नयारों वाजवा वाऱ्या, पुष्पवृष्टिजों थवा. 
बाजी, पोतानी पत्नीजो, साथे अंपर्वपतिणों ते 
भवान श्रीडषष्शनो निमंण यश जावा. थण्य।.॥ ५ ॥ 


आ० ३३ 


तत्तस्य भगवत: श्रीकृष्णस्यामलं निर्मलं 
यशो जगुरिति॥५॥ 
वलयानां नूपुराणां किंकिणीनां च योषिताम्‌। 
सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले॥ ६ 


सप्रियाणां 
संकीर्णः ॥ ६ ॥ 
तत्रातिशुशुभे ताभिर्भगवान्‌ देवकीसुतः । 
मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा॥ ७ 


कृष्णसहितानाम्‌। तुमुलः 


महामरकतो नीलमणिरिव हैमानां मणीनां 
मध्ये मध्ये ताभिः स्वर्णवर्णाभिराश्लिष्टाभि: 
शुशुभे। गोपीदृष्ट्यभिप्रायेण वा विनैव 
मध्यपदावृत्तिमेकवचनम्‌ ॥ ७ ॥ 


स यथा ताभि: शुशुभे, तथा ता अपि तेन 
विरेजुरित्याह--पादन्यासैरिति । 


पादन्यासैर्भुजविधुतिभिः 
सस्मितैर्भूविलासै- 
भज्यन्मध्यैश्चलकुचपटैः 
कुण्डलैर्गण्डलोलै: । 
स्विद्यन्मुख्यः कबररशना- 
ग्रन्थयः कृष्णवध्वो 
गायन्त्यस्तं तडित इव ता 
मेघचक्रे विरेजुः ॥ ८ 


(छ६ - १६5, ममि नतत ०0, शक्षर १७) 


दशम: स्कन्धः 


४११ 


“तत्‌' त भणवान श्री$७नी 'अमलम्‌' [निमण 
यश गावा. ताज्या. ॥ ५ ॥ 
रासभंडणभां प्रिय श्री5ष्शनी, साथे (डकारो) 
प्रधान योन 55९, (पणनां) 33२. अने 
(४टिमणब्षानी) धृधरीजोना मिश्र स्वस्नो ३4४ 
8१४ जयो. ॥ ६ ॥ 

“सप्रियाणाम्‌' प्रिय श्री5०, सित रशना 
- तुमुलः' डलवाउथषवाणे मिश्र २५२ ॥६॥ 

सुवर्णमय मऐजोनी वय्ये रैम नीमि, शोले, 
तेम त्यां रासमंडणम (जाश्वेष पामती ते सुवशवर्शी 
ब्रकीजनाजीनी) वय्ये (वथ्ये) (श्यामसुंदर) भणवान 
देवश्ीनंछन जतिशय शोलता डता. ॥७॥ 

“महामरकतः' नीक्षमए रैम सुवर्णमय भिशोनी 
वथ्ये वथ्ये शोभे तेम “ताभिः' जाश्लेष पामेली ते 
सुवर्शवर्शी ब्र्॑णनाजोनी, वथ्ये पथ्ये श्रीडष्॥ शोमता 
गोपीजोनी ६ष्टिना, जलिप्रायथी 


डत. यथपा 


(पांणडीजोनी, वय्ये विजन स्थाने. रे ४ श्री, 


_ 


रडेल, छे, 5२0, 3) भूण अलोडमां भणवान णे5- 


वथनमा छे, (तिथी) "मध्ये? पध्नी जावृत्ति डय 
विना. ४ (जाम यथ धाय छे) ॥ ७ ॥ 
ते प9्र“युध्रीलो साथे केम श्रीडष्शा शोमता 
डत, तेम ते 9“सुध्रीसो ५७ श्री$ष्श साथे शोमती 
डती, शेम डे छै - “पादन्यासैः इति।' 

(८७ जने १०६ जनुसार भूमि ७५२ ११७- 
अशध्यपूव5ना. विशिष्ट नृत्यगतियुऽतः) यरणविन्यासोथी, 
$रप्ववौन (जद्भुत) उपनोथी, स्मितयुठत. 
अडटिविधासोथी, बयत ३टे५६२ (नी भंजिम।)थी, 
यक्षायभान थत वक्षःस्थृणोथी जने तेनी. 3प२नां 
वस्नोधी, गाल 3प२ दोलायमान थत! $5०)थी युत, 
प्रस्वे उरता. मुणडावाणी, उशनृंष्‌ जने उभरनंधची 
६७ अंधिजोवाणी तेम ४ ते. श्री4ष्शनु आन अर्ती, 
श्री5४नी, वधू, (जने5२१३५ थयेल॥) श्री$च२३पी 
भेघभउणमो वीळणीनी केम शोभती छती.॥ ८ ॥ 


४१२ 


भुजविधुतिभिः करचालनेर्भज्यमानैर्म ध्यै- 
श्चलद्धि: कुचैश्च पटैश्च। मण्डलोलैर्गण्डेषु 
चञ्चलैः । स्विद्यन्मुख्यः स्विद्यन्ति स्वेदमुद्गिरन्ति 
मुखानि यासां ता:। कबरेषु रशनासु च ग्रन्थयो 
दूढा यासाम्‌। यद्वा तेषु तासु चाग्रन्थयः, 
शिथिलग्रन्थय इत्यर्थः। तत्र नानामूर्तिः कृष्णो 
मेघचक्रमिव, तास्तु बहुविधास्तडित इव स्वेदस्तुषार 
इव, गीतं गर्जितमिवेति यथासंभवमूह्यम्‌॥ ८ ॥ 


बंशीधरी-कृष्णवध्व इत्यनेन कात्यायनी- 
ब्रतकत्र्यों गांधर्वविधिना विवाहिता एव-- 
“परस्परानुरोधेन कन्यायाश्च वरस्य च। 
गांधर्व इति संप्रोक्तो विवाहः संगमे सति॥' 
इति स्मृतेर्भगवति व्यभिचारदोषो नायाति, 
परकोयासंगतेरेव व्यभिचारत्वात्‌। 
उच्चैर्जगुर्नृत्यमाना रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियाः । 
कृष्णाभिमर्शमुदिता यदगीतेनेदमावृतम्‌॥ ९ 


नृत्यमाना नृत्यन्त्यः । रकतकण्ठ्यो नानारागैरनु- 
रञ्जितकण्ठ्यः । कृष्णस्याभिमर्शन संस्पर्शन मुदिताः । 
इदं विश्वम्‌ ॥ ९॥ 


काचित्‌ समं मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिताः। 
उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति। 
तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बह्वदात्‌॥ १० 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ३३ 


“भुजविधृतिभिः' (जीतपद्धथना जनिनय जनुसार) 
उरपव्लवीनां (जद्टभुत) $पनोधी, यता. 5[ट५६१(ची. 
भंजिमा)थी, यवायभान थत वक्ष:स्थणीधी, जने. तेनी 
8परनां वस्त्रोथी, 'गण्डलोलैः ' )३स्थणो. (॥॥७) 6५२ 
दोलायमान १४७ रडेल. (डडणो)थी - 'स्विद्यन्मुख्यः ' 
५२१६ अर्ता मुणड छे कमना ते प्रश्‍सुंद्रीजो. - 
डशभंधोमा जने. उमरणंधोमा मळणूत जाँड छे केभनी 
जथव। ते डेशनधोम जने. ते 5मरणंधीभ[ “च-अग्रन्थयः' 
शिथिव थ& छे जाहो. कमनी, गेम अर्थ छे. त्या 
जने5स्व३५ थयेल। श्रीश मेवमडण हीय तेम जने 
प्रश्‍सुंच्रीजो, तो. जने शतनी वीळणीजो, हीय तिम 
- 'स्वेदः' ५२१६ ९णनिद्ठु समान छे, त्रश्‍वानत मीरा. 
जान मेवनी, जरूना समान छे, खेम संभवित हीय 
तेम उछेवाभा जार्व्यु छे. ॥ ८ ॥ 

“कृष्णवध्वः इति।' २ द्वार. डात्यायनी प्रत 
उसनारी गोपाजनाजो, गांपव॑विधिथी विवाडिता ४ 
डती. 'वरडच्यानी, परस्पर जनुभतिथी संगम्‌ थाय 
त्यारे ते. गाधर्वविवाळ ऽडेवाय्‌ छै, खेम स्मृति. 
डीपाथी भणवानभां यल्ियारधेप जावतो नथी, 
३२९ हे परस्नीनी संगतिथी क व्यतियार थाय छे. 

जने5 हातचा राणोथी सुण जापत। (सुरी) 
४३१५, श्रीठृष्णाना, संस्पर्शथी, प्रभुष्ठित थयेक्षां, 
(श्री$१प्री[त३५) २तिभ। प्रीति राणनार, गोपीकूनो, 
नृत्य॒ उरता. उथ्य स्वरे जान. उरवा दाज्या, केमना. 
नाध्यी, जा विश्व छवाह यु. ॥ ८ ॥ 

'नृत्यमानाः' चतय ५२", 'रक्तकण्ठ्यः' २१.५ 
हातन, राजोथी सुण जपता. सुरीक्षा 5४4५, श्रीष्टना 
' अभिमर्शेन’ य२५शथी. प्रसन्न थये (गोपीङनो) - 
"इदम्‌? २ विश्व ॥ ८ ॥ 

श्र ज5 गोपी ५६% वणेरे स्वरोना जाधापनी 
जतिन श्रीमुडुन्ध भणवानना स्वरनी साधे मिश्र 
न थाय तेवा, तेभनाथी या (विक्षण) २५२ 4४ 
3७. तेचाथी प्रसन्न थयेल. श्री5४॥ द्वार। ते धन्य, 
घन्य' (श०्द्)थी सन्मानित 4४७. ते स्वरोना जाक्षापनी, 
जतिने छ रुव? नामनो विशिष्ट ताव. उरीने भीछ 
गोपीज शय। स्वरमा मेणव्यो, तेने. ५३ भणवाने 
णून २॥६२ जाप्यो, ॥ १० ॥ 
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मुकुन्देन सह स्वरजाती: षडूजादिस्वराला- 
पगती:। अमिश्रिताः कृष्णोन्नीताभिरसंकोर्णा: । 
प्रीयमाणेन संमानिता तज्ञात्युन्नयनमेव ध्रुवं 
ध्रुवाख्यं तालविशेषं कृत्वा उन्निन्ये उन्नीतवती 
॥ १०॥ 

एवं नृत्यगीतादिना श्रीकृष्णसंमानितानां 
तासामतिप्रीतिविलसितं वृत्तमाह-काचिदिति। 


काचिद्‌ रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः । 
जग्राह बाहुना स्कन्धं श्‍लथद्ठलयमल्लिका ॥ ११ 


श्लथन्ति वलयानि मल्लिकाश्च यस्याः 
सा॥ ११॥ 
बंशीधरी-स्वाधीनकान्तत्वादियं वृषभानुकुमारी। 


तत्रैकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभम्‌। 
चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह॥ १२ 


उत्पलस्य सौरभं यस्य तं बाहुम्‌॥ १२॥ 


अन्वि.-इयं श्यामला। 
कस्याश्चिन्नाट्यविक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितम्‌। 
गण्डं गण्डे सन्दधत्या अदात्ताम्बूलचर्वितम्‌॥ १३ 


नाट्येन नृत्येन विक्षि्तयोश्चञ्चलयोः 
कुण्डलयोस्त्विषेण त्विषा मण्डितं गण्डं कपोलं 
तथाभूते स्वगण्डे संदधत्याः संयोजयन्त्याः ॥ १३॥ 


दशम: स्कन्धः 


४१३ 


श्रीमुडुन्छ भणवाननी साथे 'स्वरजातीः' ५३७ १३२ 
स्वरोना पनी. अतिने 'अमिश्रिताः ' मिश्र न धाय 
तेवा, श्री$ष्शथी 64 २१२ - (प्रीयता') प्रसन्न 
थता. श्री$ष, द्वारा. ते सन्मानित थ. ते स्वरोना 
जालवापनी शतिनः. ५ 'ध्ुवम्‌' ध्रुव नामनो, विशिष्ट 
ताक, 3रीने 'उन्निन्ये' @य। स्वस्मां मेणव्या, ॥१०॥ 

जाम, चृत्थ-णीत वगेरे द्वार. श्रीश १३ सन्मानित 
थयेही, ते प्रशणनाजोना, जतिशय प्रीतिथी विकसित 
थयेल। वृत्तात॑नुं १४ ५२ छे - 'काचित्‌ इति।' 

गुन 5500 (नो, |%२)नां जने. (वीन) 
भश्लिडउुसुभो शिथिल ४6 जया छे तेवी, रासडीडाधी 
परिश्रात्त थयेवी 38 २५ ब्रष्सुध्रीज पासे २९ 
अंसीपर प्रथुन। स्वने (पोताना) नाइथी ५५३ 
क्षीधो, ॥ ११ ॥ 

[शिथिल थयां छे शोना २४२)च। जने. (वीना) 
यमेक्षीनां पुष्पो कना. ते प्रश्युध्री ॥ ११ ॥ 

पति पोताने जपीन डोवाथी जा पृषनानुदुभारी 
राधाछ छे. 

तमानी जड5 गोपीजे पोताना जता 6५२ रक्षा, 
(२मिविऽसी) 3त्पथनी सोरम केवा सुजधित जने 
यंध्नयर्थित श्रीठूष्णना. ५।७नी (६०4) सुशध 4४ 
जानंध्थी रोम[यित 4७ “इंच यूमी क्षीघो, ॥ १२ ॥ 

(रात्रिविञसी) 3त्पलनी सौरभ. छे नी ते 
५छुने ॥ १२ ॥ 

गजा. श्यामत। गोपीश छे. 

चृत्य उसवाथी घोलायमान थता ईुइणोनी अतिथी 
शोता पोताना शालन शीषर शाल साथे फोडत. 
36 जे5 जोपीने श्री5ष्छो यावेत. (यावेक्षु) १५३ 
(तेना भुण साथै पोतानुं गुण शरीन) थापी ६५, 
॥ १३ ॥ 

“नाट्यैन' ततय ५२०।थी “विक्षिप्तयो:' ६१यमान 
थता. भै $5णोनी (त्विषेण त्विषशब्दे स्त्रीत्वाभाव 
आर्षः - अन्वि. त्विष्‌ भां स्ती. नो जनाव जापे 
8.) त्विषा [तिथी शोमभता 'गंडम्‌' पोताना जाने 
डुडणची जानाथी सुशोनित थयेला, भणवानना पोताना 
द साधे. शेती. गोपीने ॥ १३ ॥ 


४१४ 


अन्वि.-इयं शैव्या। 
नृत्यन्ती गायती काचित्‌ कूजन्नूपुरमेखला। 
पा्श्वस्थाऽच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताऽधात्‌ स्तनयोः शिवम्‌॥ 
॥ ९४॥ 


कूजती नूपुरे मेखला च यस्याः सा॥ १४॥ 


बंशीधरी--हस्ताव्जमधादित्येका चन्द्रावली । 
एवमन्या अपि गोप्यो यथायथं नानाविभ्रमै- 
विजहुरित्याह-गोप्य इति। 


गोप्यो लब्धवाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्लभम्‌ । 
गृहीतकण्ठ्यस्तद्दोभ्या गायन्त्यस्तं विजहिरे॥ १५ 
॥ १५॥ 


तत्र वादकेषु गायकेषु गन्धर्वकिन्नरादिषु 
रसावेशेन मुह्यत्सु चान्यामेव वाद्यादिसम्पत्तिं दर्शयन्‌ 
राससंभ्रममाह-कर्णोत्पलैरिति । 


कर्णोत्पलालकविटंककपोलघर्म- 
वक्त्रश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यैः। 
गोप्यः समं भगवता ननृतुः स्वकेश- 
स्त्रस्तस्त्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम्‌॥ १६ 
(४६ - १२१5) 


कर्णोत्पलैश्चालकविटङ्कैरलकालंकृतैः 
कपोलैश्च घर्मैश्च वक्त्रेषु श्री: शोभा यासां ताः । 


श्रीम रागवत भएापुराए। 
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जा. शैव्या गोपीश छे. 

(मंगु) २७७२ उरता. भने नूपुर सते 
$टिमेण॥। १२३. उरनारी, नृत्य 5२ती खने जान 
3रती, 38 २४ प्रश्सुध्री, अमित 4४ *तां ते 
पासे रखा जय्युत प्रथुना सुण5२ (श्रमनिपरत७) 
5२5भणने भने स्तनो 3५२ पंधराव्या, ॥ १४ ॥ 

ऊर उरता. भने नूपुर जने. अटिमेणबा 8 
कना. ते. गोपी ॥ १४ ॥ 

$२५मणने पधराप्यो ते जे5 यन्द्रावती गोपीछ छे. 

जाम, मीश गोपागनाजी, पश पोतपोताना 
भाव जनुसार जने5 अ्रशआरना विवासोथी [विरार 
5२१। द्षाजी, शेम ५७ छे - 'गोप्यः इति।' 

ते श्रीडष्शनी लुकाजी, द्वार। कमचा. 55 अछए 
३२ब्‌।भ्‌ जाव्या ते जोपसुंध्रीणोे श्रीक्षक््मी&न। जे 
भाज परम प्रियतम जयुत प्रभुने (5मनीय) 503 
प्राप्त डरीने तमन जीत जाती (तननी साथै) विहार 
5२१) २. ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

रासडीडामा वाध वणाउनार। जने. जान उसनार। 
गंधव जने. छिन्नरो वगेरे रासरसना जावेशथी 
भोछित 4४ गया, सारे जन्य प्रडारनी ४ वाध 
वगेरे संपत्तिन दशावता. रासावेशनु वर्णन 5२ छै - 
“कर्ण-उत्पलैः इति ।' 

अशभ (घरे) डभणोथी जने. (श्याम अशनी) 
जलडावलिथी जवब$त थयेला. गावोथी तेम क 
श्रमवारि(नां मिहुशो)थी कमचा भुण5भणोनी शम 
छै तथा कमना पोताना उेशभा (धारण ५२६) 
पुष्पमाणायो (ना. पुष्पा, पुष्पवृष्टि 5२ता) २२३ छे, 
तेवी. ब्रष्सुध्रीजो, (5२5म०५नां) उंडशी २१ 
(यरछ३भणनां) नूपुरोनी, श०६ 5२ती धृधरीजो३पी 
वाद्यो साथे अभरो कहना गायडी छै तेवी २स- 
समान भणवान (रासविडारी) साथे नृत्य 5२ती 
डती. ॥ १६ ॥ 

इमा (रेवां) ऽभणोथी तथ 'अलकदविरङ्कैः' 
(श्याम उशनी) जवड्रवशिजोथी सवंत थये 


र 


आादोथी तेम ४ 'घर्मैः' श्रमवारि(ना. मिंहुञो)थी. 
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घोषा: किङ्किण्यः। वलयनूपुरघोषैर्वाद्यैर्वादित्रै: 
स्वकेशेभ्यः स्रस्ताः स्रजो यासां ता: । एतेन 
तालगतिसंतुष्टाः केशाः सशिरःकम्पं पादेषु 
पुष्पवृष्टिमिवाकुर्वन्नित्युत्प्रेक्षितम्‌। भगवता सह 
ननृतुः। क्व। भ्रमरा एव गायका यस्यां 
राससभायाम्‌॥ १६॥ 


यथा गोप्यो नानाविभ्रमैर्भगवता सह 
विजहुरेवं भगवानपि स्वविलासैस्ताभिः सह रेम 
इत्याह-एवमिति | 


एवं परिष्वडुकराभिमर्श- 
स्निग्धेक्षणोद्वामविलासहासैः । 
रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभि- 


र्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविश्रमः ॥ १७ 


तद्विलासानभिभूतस्यैव रतौ दृष्टान्त:-- 
यथार्भक इति। स्वप्रतिबिम्बैर्विभ्रमः क्रीडा यस्य 
स इव अनेनैतदर्शितम्‌--स्वीयमेव सर्वकलाकौशलं 
सौगन्ध्यलावण्यमाधुर्यादि च तासु संचार्य ताभि: 
सह रेमे यथार्भक: स्वप्रतिबिम्बैरिति ॥ १७॥ 
तास्तु भगवद्विलासैराकुला बभूवुरित्याह-- 
तदङ्ेति। 
तदङ्गसङ्गप्रमुदाकुलेन्द्रियाः 
केशान्‌ दुकूलं कुचपट्टिकां वा। 
नाञ्जः प्रतिव्योढुमलं व्रजस्त्रियो 
विस्त्रस्तमालाभरणाः कुरूद्वह॥ १८ 


दशमः स्कन्धः 


४१५ 


कमना, भुणऽभणोनी शोला छै ते प्रकसुं्रीजी, - 
'घोषाः' धृधरीजी - (5२५म्‌णोच) 55४. रने 
(यरए5भमणीना) नुपुरोची २०६ श्रती घुधरीसोउपी 
“वाद्यैः' वादित्रः सहित - पोतन उेशम (२७ उरेवी) 
पृष्पमाणाजो(नां पुष्पो) सरडे छै कमन ते ॥श्सुध्रीजो 
- जा. (सरी कता पुष्पोी)थी, ताल. जने. गतिथी प्रसन्न 
थयेता 3१, रोता श्रीमरतञने ञरऐ यरशोभा काणे. 
पृष्पवृष्टि 5रता. ढोय तेम - उग्रेक्ष उरवामा जावी. 
8. प्रश्‍वनिताजो, भणवान साथै चृत्य रेती. छती, 
डया? १ राससलामा अमरो ४ गाये छै ते. राससभामभा, 
॥ १६ ॥ 

कुम शोपीकनो थने$ कातना विवासोथी, 
जवान साथै विरत. डता, थे ४ रीते भणवाने 
पश पोताना विवासोधी, तेभनी साथै २१२ ड्यू, खेम 
5 छै - “एवम्‌ इति।' 

जाम, जाविंगन, 5२5भणोथी, (जंगप्रत्यंगोमा) 
मधुर स्पर्श, स्नेछावलोडन, भुठत विकास, जने. (मनोहर) 
डास्यपूर्वड कॅम भाण पोतानां प्रतिमिनो साथे डीड. 
3२, तेम रमापति (रासविहारी मध्नमोडन॥।4७) 
9४यु६रीर साथे २५३. 5२१। बाज्या, ॥१७॥ 

ते (रतिडीआमा 9४सुरीसोच।) विवासोथी ५२०१ 
न पामेक्षानुं ४ ६४० - “यथा अर्भकः इति।' ५0. 
पातानां प्रतिनिनो साथै 'विश्रमः' 3५. 8 कनी ते - 
जा द्वारा जा हशाववामा जाव्युं छ - पोताना क 
सो२०य, धावएय, माधुर्य वगेरे सर्व ड्णाडीशह ते. 
प्रथ्सुंध्रीजामां संयारित 5रीने तेमनी साथे २१९ 5यु, 
कुम्‌ नाण पोताना प्रतिनिनो, साथै डौ. 5२ तेम! ॥ १७ ॥ 

परंतु ते ब्रश्सुंध्रीजणोी भणवानना विवासथी, 
व्याइुण 4४६ २४, भेम ऽषे छे - 'तत्‌-अङ्ग इति।' 

छ इरुवंशी (परीक्षितः, भणवानना जंणोना 
संस्पर्शथी थयेल। परम प्रेमानंछथी २७० छन्द्रयोपाणी 
थवाथी सरी, पढे पृष्पमाण[जों जने. सस्तव्यस्त 
थये जानूषशोवाणी ब्रष्सुध्रीजणोी (विणषराये।।) 
वाण, शोडशी जने. योणीने सरणताथी पूर्ववत्‌ 
६२७, उरवा माटे समर्थ न थ. ॥ १८ ॥ 


४१६ 

तस्याङ्गसङ्गेन प्रकृष्टा मुत्प्रीतिस्तया 
आकुलान्यवशानीन्द्रियाणि यासां ताः विश्लथ- 
बन्धान्केशादीनञ्जसा प्रतिव्योढुं यथापूर्वं धर्तृ नालं 
न समर्था बभूवुः । विस्रस्ता माला आभरणानि 
च यासां ताः ॥ १८॥ 

न केवलं ता एवाकुलेन्द्रियाः किंतु 
देव्योऽपीत्याह-कृष्णविक्रीडितमिति। 


कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरस्त्रियः। 
कामार्दिताः शशांकशच सगणो विस्मितोऽभवत्‌॥ १९ 


किंच शशाङ्कश्चेति। अनेनैतत्सूचितम्‌- 
शशाङ्केन विस्मितेन गतौ विस्मृतायां ततः प्राक्तनाः 
सर्वेऽपि ग्रहास्तत्र तत्रैव तस्थुस्ततश्चातिदीर्घासु 
रात्रिषु यथासुखं विजहुरिति॥ १९॥ 


किञ्च कृत्वेति । 


कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः । 
रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया ॥ २० 


अयं भावः 
“ कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 
नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः ॥' 
इति प्रत्येकं ताभिः प्रार्थनाद्धगवतापि-- 
“याताबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः।' 
इति तथैव प्रतिश्रुतत्वात्तावन्तमात्मानं कृत्वा रेमे 
इति। यावतीर्यावत्यः ॥ २०॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ३३ 


तेभनां जंगोना संस्पर्शथी परम प्रेमानंद, तेनाथी 
'आकुलानि' व्याइुण, जवश ४[द्रियो छै कृभनी ते 
त्रशसुंधरीजो. शिथिल थयेक्षं उश १३ेरेनां नंष्नोन. 
सरणताथी ५१4१० “प्रतिव्योढुम्‌' ५२७ ५२१, माटे 
“न-अलम्‌' समर्थ 4४ नी. सरडी जया छे माघ 
खने जामूषशो, शेमनां ते त्रकसुंच्रीजो ॥ १८ ॥ 

उवण ते प्रशणनायो ४ नहीं, ध्याजनायो, 
पश व्याइण &द्रियोवाणी 4४ २७, खेम 5 8 - 
“कृष्णविक्रीडितम्‌ इति।' 

श्ीडष्शनी रास» शेन जाठाशयारी 
घ्वांगनाजों अभातुर थ&ने मो पामी सने यंद्र 
पश नक्षनगएश सहित विस्मित थ गयो. ॥ १८ ॥ 

“किञ्च शशाङ्कः च इति।' ज। द्वारा. जा. सूयित 
छै - विस्मित थये्षो यंद्र (पोतानी) जते. वीसरी 
गयो त्यारे तेनी पूवेना नधा, अछो पए ते ते स्थाने. 
१ 04 री, गया जने. तिथी बांनी, राजिजोमां सुण 
थाय तेम विडार उड्या, ॥ १८ ॥ 
वणी, (जन्य विशिष्ट दीला पण ऽरी हती, 
ऽइ छे.) “कृत्वा इति।' 
(जेश्वयांधि गुशोथी, परिपूर्श) भणवान श्रीूष्. 
जात्माराम होवा छता पर शेटती ब्र्णनाजो, डती 
तेटकषां ९ उपोमा पोताने धीक्षाथी, 952 ऽरीने तेम 
तेमनी साथै रम. 5रयु तुं. ॥ २० ॥ 

भाव शा छे - डे अत्यायनी, दे महामाया, 
डे भछायोजिनी, डे जधीखरी, डे देवी, नंध्योपना 
नंध्नने मारा पति नवको. जापने नभरठार ही. 
(श्रीम६ भा.१०/२२/४) खेम तेमनामानी, प्रत्येऊ १३ 
प्राथना उरवामा थापी डोवाथी भणवान द्वारा ५९ 
"इ जनणाजी, (कमनो मनोरथ) सिद्ध थयो छै तेवी. 
तमे प्रश्‍मा, पधारो, जा (शरधीय) राजिजोभा तमे 
भारी साथै २५९ उरशो.' (श्रीम६ भ।.१०/२२/२७) 
जाम ते प्रम क वयन जापवामा जारव्यु हीवाथी 
पोताने तेटवां क स्व३पोभां 9५2 उरीने रम. अयु 
७तुं. “यावतीः' ([द.५.१. ने ५६६.) 'यावत्यः' 
(५.५.१. हीवुं शोठजे.) ॥ २० ॥ 


सेभ 


आ० ३३ 


कृपातिशयमाह--तासामिति । 


तासामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि स: । 
प्रामूजत्‌ करुणः प्रेम्णा शन्तमेनादु पाणिना ॥ २१ 
॥२१॥ 


ततो5तिहृष्टानां गोपीनां चरितमाह-- 


गोप्य इति। 


गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विडू- 
गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन। 

मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि 
पुण्यानि तत्कररु हस्पर्शप्रमोदाः॥ २२ 


स्फुरतां स्वर्णकुण्डलानां कुन्तलानां च 
त्विषा गण्डेषु या श्रीस्तया सुधितेनामृतायितेन 
हाससहितेन निरीक्षणेन च ऋषभस्य पत्युः 
कुष्णस्य मानं दधत्यः पूजां कुर्वत्यस्तत्कर्माणि 
जगुः। तस्य कररुहैर्नखैः स्पर्शन प्रमोदो यासां 
ताः ॥ २२॥ 

अथ जलकेलिमाह-ताभिरिति। 


ताभिर्युतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्ग- 
घृष्टस्त्रजः स कुचकुकुमरंजितायाः। 
गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविशद्‌ वाः 
श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतुः ॥ २३ 


दशम: स्कन्धः 


४१७ 


प्रश्‍वनिताजी, 6५२ भणवाननी जतिशय इपानु 
दर्शन 5२ छे - “तासाम्‌ इति।' 

डे, प्रिय परीक्षित, जतिशय विहार 5२वाथी 
परिश्रान्त थयेवी ते प्रश्रय वध्न5मणीने 
श्रीकृष्णे परम्‌ अल्याएडारी ५२५भण्‌थी 0१५७ 
दू थाप. ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

(वाने ५२७ स्वेध्माषनाहि) पछी जतिशय 
उर्षित थयेक्षी, प्रष्सुंध्रीजोनुं थरिन १७१ छे - 
“गोप्यः इति।' 

सुवन. टे्ीप्यमान, डुडणो, जने. डेशनी. अतिथी. 
उपो ७५२ थयेली. ब्ावण्यश्री वडे जने. सुपाभय 
स्मितयुञ्त जबवथीडन १३ (पति श्री5७न) सन्मान 
जापती जेवी, तेमना 5२५भणन। नणक्षतथी प्रभुध्ित 
थयेथषी प्रश्‍सुंदरीजी, प्रियतमा, पुएथभय सु5तोनु 
जान उरवा ।।णी, ॥ २२ ॥ 

सुवन दे्टीप्यमान डगी. तथा. अशनी, अतिथी 
जाबो 6५२ के. शोभा, तेनाथी अने. 'सुधितेन' 
जभृत३५ स्मितयुऽत जवधो5नथी "ऋषभस्य' पति 
श्री$ष॥ने. “मानं दधत्यः' सन्मान, घारए, 5२१३५ 
पुषा रती. प्रियतमना, पुए्यमय सुइतोनु गान अरव 
बागी, तेमना “कररुहैः नमो द्वार धता. स्पशथी 
११६ छे थभने ते प्र्सुध्रीजो, ॥ २२ ॥ 

(२4०३) पछी कणडीठागुं पशन $२ छे - 
“ताभिः इति।' 

(विडारथी) परिश्रान्त थयेट्ो, डिनारो 
तोरी नाणनारों कराळे शन डायणीयो साधे 
गणमा प्रवेश उरे, तेम (रासडीडाना) श्रम्‌न ६२ 
$२१। माटे (वोऽ जने. वेधनी) मर्यादा जोणंजन२ 
खने. प्रश्‍वनिताजीना जंजसंणथी महित. थयेक्षी 
जेवी वक्षःस्थणना, उसरथी रणायेवी पुष्पमाणाना 
भझरायो द्वारा जनुसराता श्री, (यशोआन 
उरत) अंपर्वपतियों द्वारा काणे. जनुसराता हीय 
तेम ते वनिता. साथै ४णभा प्रवेश ऽय. 
॥ २३ ॥ 


४१८ 


तासामङ्गसङ्गेन घृष्टा संमर्दिता या स्रक्‌ 
तस्याः अत एव तासां कुचकुङ्कुमेन रञ्जितायाः 
संबन्धिभिर्गन्धर्वपालिभिर्गन्धर्वपा गन्धर्वपतय 
इव गायन्तो येऽलयस्तैरनुद्रुतोऽनुगतः स कृष्णो 
वाः उदकमाविशत्‌। भिन्नसेतुर्विदारितवप्रः स्वयं 
चातिक्रान्तलोकवेदमर्यादः ॥ २३ ॥ 


सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः 
प्रेम्णेक्षितः प्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्ग। 
वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो 
रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः॥ २४ 


स्वरतिरात्मारामोऽपि अत्र गोपीमण्डलेऽम्भसि 
वा॥ २४॥ 
दर्शिते 


स्थलजलक्रोडे वनक्रोडां 


दर्शयति--ततश्चेति । 


ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल- 

प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे । 
भूडुप्रमदागणावृतो 

यथा मदच्युद्‌ द्विरदः करेणुभिः ॥ २५ 


चचार 


यमुनाया उपवने जलस्थलप्रसूनानां गन्धो 
यस्मिंस्तेनानिलेन जुष्टानि दिशां तटान्यन्ता यस्मिन्‌। 
यद्वा दिशश्च तटं स्थलं च यस्मिन्नुपवने। 
भृङ्गाणां प्रमदानां च गणैरावृतः॥ २५॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


आ० ३३ 


ते 9४4निताथोन। जंगसगथी, 'घृष्टा' भात. 
थयेक्षी क पुष्पमाणा, तेना, शने तेथी ४ तेमनां 
पक्षस्थणन। उसरस्थी, २जायेची, पुष्पमाणाना संभंपीयों 
- 'गंधर्वपालिभिः' गंन्धर्वपाः अंधर्वपतिणों आए, 
(यशो)गान उरता. दोय तेवा. है 'मराजी, तेमना 
६।२। 'अनुद्रुत:' जनुसराता ते श्री5ष्णे "वाः? णभ 
प्रवेश अय. 'भिन्नसेतुः' सेतु तोटी नाणनार, शाते १ 
दोऽ गने. वेधनी मयाद, जोणंगन२ (वप्रः' - 
भाटीनोी, 2५२.) ॥ २३ ॥ 

छ प्रिय परीक्षित नी (श्रीयभुना&न।) णमा 
पिक्षणिवाट दास्य उरती (डकारो) तरुशीजो हारा 
खडी तही (योतर्‌ङ) जतिशय हण 525१ उरात. 
खणे. (२।५।शभा शत शत) विभानंडुवोम रेवा, 
पुष्पवृष्टि 5२त। देवो. द्वार. स्तुति रात, 9१५१५ 
निडाणवामा जावेद, जने. गळेन्द्र केवी. (कण) डोडा. 
5२२ भणवान श्रीडष्छे, स्वयं जात्माराभ शीव 
छता. (&ण३वि३५) २म९ ऽय. ॥ २४ ॥ 

“स्वरतिः' पोतानामा कनी. रत छै तेवा 
जात्माराभ, (नीका स्थणे 5 भीळाथी नही) तेवा. दीवा. 
छत, 'अत्र' जही जोपाणनाजोना भइणम जथवा 
श्रीयमुनाकूणमा ॥ २४ ॥ 

स्थणडेलि जने. ४णडेवि ६शावी, (डवे) वनडेलि 
६शावे छे - “ततः च इति।' 

कण. जने. स्थणनां सुमोच सुवासयु5ुत 
जनिवथी दिशाजोनी जतिम सीमाजो कमा सेवित 
(सुवासित ४७) छे तेवा. 8पपनमो अभरो जने. 
सुध्रीणोनां वृेथी वीटणायेला श्री5ष्छे, १६ ऊरतो. 
मातंग मातंजीजो, साथे विछार 5२ तेभ पिर 
क्य. ॥ २५ ॥ 

ओयमुना&छना पवनम कृण भते स्थणना 
सुभनोनी, सुवास छै कभा, ते वायुथी सेवायेथी 
(सुवासित थयेदी) दिशाशोनी जंतिम सीमाशो छे 
कमा, जथव। दिशा, जने. "तटम्‌? स्थण छै % 
6पवनमा. - भ्रमरपृध जने. सुंध्रीणोनां वृंधाथी 
वीटणायेल। श्री5०॥ ॥ २५ ॥ 


आ० ३३ 


रासक्रोडां निगमयति--एवमिति। 


एवं शशांकांशुविराजिता निशा: 

स सत्यकामोऽनुरताबलागणः। 
आत्मन्यवरुद्धसौरतः 

सर्वाः शरत्काव्यकथारसा श्रया: ॥ २६ 


सिषेव 


स कृष्ण: सत्यसंकल्पोऽनुरागिस्त्रीकदम्बस्थ 
एवं सर्वा निशा: सेवितवान्‌। शरत्काव्यकथा- 
रसाश्रयाः शरदि भवा: काव्येषु कथ्यमाना ये 
रसास्तेषामाश्रयभूता निशा: । यद्वा निशा इति 
द्वितीयाऽत्यन्तसंयोगे। शृङ्गाररसाश्रयाः शरदि 
प्रसिद्धाः काव्येषु याः कथास्ताः सिषेवे इति। 
एवमप्यात्मन्येवावरुद्धः सौरतश्चरमधातुर्नतु 
स्खलितो यस्येति कामजयोक्तिः ॥ २६॥ 


अन्वि. अथ परीक्षित्सभोपविष्टानां विविध 
वासनावतां कर्मज्ञानिप्रभृतिनां हृदये 
सन्देहमुद्भूतमालक्ष्य तन्निवृत्तये पृच्छति। 


राजोवाच 
संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च। 
अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीशवरः॥ २७ 
॥ २७॥ 


स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता। 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदाराभिमर्शनम्‌॥ २८ 


दशमः स्कन्धः 


४१९ 


रासडीडानी, 3पसंछार२ ५२ छै - “एवम्‌ इति।' 

पोतानाभां जवरुद्ध अयु छै सरत (पुरुषवीर्य) 
झुमे तेवा. सत्यसंडल्प श्रीऊष्शे, पोताची 6५२ 
जनुराणवाणी ब्रष्वनिताजोना यूथमा, री, येद्रन। 
डिरशोथी, ७१%५० जने. श२६तुमां अव्योम| १३ब७। 
१२२१ रसोना २१६३५ (शरध्नी) राजिजोनु 
२ प्रमाऐ, सेवन अयु छतुं. ॥ २६ ॥ 

पोतानी 6५२ जनुराणवाणी, ब्रढ्वनिताजोना 
युथभा २हल। सत्यसं5€५ श्रीह, शरध्नी २५ रात्रियोनु 
२१ ग्रमाऐ, सेवन ऽयु ७०. 'शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ' 
शरध्छतुमां थयेथां व्योम, वर्णवायेचा २ रयो. 8 
तेमना जाश्रव३५ राजियोने सेवी डती. जथव। “निशाः ' 
द्वितीयान्त ५६ “कालाध्वनोः अत्यंतसंयोगे च' (५।.२.. 
२/३/५) (समय जने. भाजना जत्य॑ंत संयोगमां द्वितीया, 
वि.नो योग धाय छे.) सून जनुसार छे. श२६%एुभा 
(सर्व देश, आण गन उविशो द्वारा वर्णेववा. माटे 
शय ढोय तेटवी शुंजारप्रधान उथाजोी जने) 5ाव्योमा 
प्रसिद्ध छे ते. सबनुं रानिशो, सुधी, सेवन अयु छत. 
जाम छता. ५५ “आत्मनि-एव-अवरुद्धः सौरतः ' 
पीतानामां ४ जवरुद्ध अयु छे यरम घातुइप वीय 
शमे, स्णलित नधी, थयु वीरय केभनुं, भेम 
भणवाननी डामविश्वय॑या ऽडेवाभां भाव्यो छे.॥२६॥ 

सामा १७८। दुष्टी मुद्दों वासनाजीवाणा 
उमशीक्ष, शानशी॥ वगेरे श्नोना हृध्यभा हिन 
थयेल। संदेडने ध्यानमा 4४ तेनी. निवृत्ति भाटे (राका. 
परीक्षित) ५७ छे. 

राफा परीक्षित भोक - (डे युप्रत, 
भ्रत्नययंत्रतनि७,) ४णतना &श्वर जवान श्री 
धर्भनी स्थापना उरवा भाटे जने, जधभनो नाश 5२१ 
भाटे पोताना संश (५८२१) सहित (पृथ्वी पर) 
जवतयां एता, जे प्रसिद्द 8. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

ठे भ्न (डे वेध्मूति), धमनी मर्याध्योना 
७५६२, प्रवत5 जने २७5 जेवा. ते श्रीठष्णे परस्नी- 
२२३५ धम विरुद्ध जायरए, अम 5यु? ॥ २८ ॥ 


४२० 


प्रतीपं प्रतिकूलाधर्ममित्यर्थः। आचरत्‌ 
कृतवान्‌। न चेदमधर्ममात्रं कलञ्जभक्षणादिवत्किंतु 
महासाहसमित्याह-परदाराभिमर्शनमिति॥ २८॥ 


आप्तकामस्य नायमधर्म इति चेद्यद्येवं 
कामाभावान्निन्दितं केनाभिप्रायेण कृतवानिति 
पृच्छति--आप्तकाम इति। 


आप्तकामो यदुपतिः कृतवान्‌ वै जुगुप्सितम्‌। 
किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुव्रत ॥ २९ 
॥ २९॥ 


परमेश्वरे कैमुतिकन्यायेन परिहर्तु सामान्यतो 
महतां वृत्तमाह- धर्मव्यतिक्रम इति । 


श्रीशुक उवाच 
धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌। 
तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा॥ ३० 


साहसं च दुष्टं प्रजापतीन्द्रसोमविश्वा- 
मित्रादीनाम्‌। तच्च तेषां तेजस्विनां दोषाय न 
भवतीति ॥ ३०॥ 


तर्हि “यद्यदाचरति श्रेष्ठः ' इति न्यायेनान्योऽपि 
कुयांदित्याशङ्कथाह- नैतदिति । 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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“प्रतीपम्‌' घन अतिडण जेवा, जधमने, खेम 
शर्थ छे. 'आचरत्‌' शायय. - जा माज अधर्म % 
गंधी, परंतु उठ (विषाउत णाएधी, मारे भृणना 
भांस)ना भक्षण कवु भछासाउस छे, थेम्‌ 5छे छे - 
“परदारा-अभिमर्शनम्‌ इति।' ॥ २८ ॥ 

गनो. मनोरथ परिपूर्श छै तेवा. (आप्तञ्जम) 
900७ नो जा जपम नथी, खेम को. होय तो आमचो 
जमाव होवाथी जावु निंदित 5१ घ्या. जलिय्रायथी 
अयु, भेम पूछ छै - 'आप्तकामः इति।' 

डे सुव्रत (सत्य, भ्रक्मयर्यं कवु जवोडब्रत 
घार, 5२१२), कमनो. मनोरथ परिपूर्ण छे तेवा. 
याहवेन्द श्रीकृष्ण, ऽया जलिप्रायथी [नित 5म अथु? 
जाप जमार जा संशयने ६२ 5२. ॥ २८ ॥ २८॥ 

परमेश्वर विषे (०३ थवानों दोष) ६२ ५२१। 
भाटे उेमुत्यन्यायथी, साधारण, रीते भछान समर्थ 
पुरुषोनु वृत्तांत 5छे छे - ' धर्मव्यतिक्रमः इति।' 

श्री ५६५४ नोद्या - (भनी जपीनताथी 
मुङत जेवा) श्विना समर्थ पुरुषोनुं धभनु 
उल्लंघन (१२११) शोवामा जावेदुं छे. परतु 
जति तेश्स्वीष्चनोने (5भ$्ण स्पर्शतु न छोवाथी) ते 
दोषाव७ ननतु नथी, केम सर्वनु भक्षण 5रनार 
अनुने (शव, विष, वगेरे सर्व समेध्य प्रथा 
तभ, भणत डीव छत!) दोष दातो नथी, (नभन 
पवि थतो. नथी.) ॥ 30 ॥ 

प्रका'पाते. अच (पुजी)मन), छन (जरूध्या- 
भन), यंद्रनु (शुरुपत्नीताराणभन), विखामिनणु 
(जमक्ष्य भासनक्षराउप) साहस. (शास्त्रमा) शेवामा 
जावेधु छे ४ जने ते तेश्स्वी नो माटे धेषापड 
“नतु नधी, ॥ 3० ॥ 


तो. पछी श्रे मनुष्य के ४ जायरए उरे 


छे.” 
(जीत 3/२१) गे च्याय जनुसार सामान्य मनुष्य 


पश खेम % उरे! जेवी, शड! उरीने उदे & - 
“न एतत्‌ इति ।' 


छे, ते ते जायरए ४ सामान्य भनुष्य उरे 


अ० ३३ 


नैतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः । 
विनश्यत्याचरन्‌ मौढ्याद्यथा रुद्रोऽव्धिजं विषम्‌॥ ३१ 


अनीश्वरो देहादिपरतन्त्रः यथा 
रुद्रव्यतिरिक्तो विषमाचरन्‌ भक्षयन्‌॥ ३१॥ 


कथं तर्हि सदाचारस्य प्रामाण्यमत 
आह--ईशवराणामिति | 
ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌। 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌॥ ३२ 


तेषां बच: सत्यम्‌, अतस्तदुक्तमाचरेदेव । 
आचरितं तु क्वचित्सत्यम्‌। अतः स्ववचोयुक्तं 
तेषां वचसा यद्यद्युक्तमविरुद्धं तत्तदेवाचरेत्‌॥ ३२॥ 


ननु तर्हि तेऽपि किमेवं साहसमाचरन्ति 
तत्राह--कुशलेति । 


कुशलाचरितेनैषामिह स्वार्थो न विद्यते। 
विपर्ययेण वाऽनर्थो निरहंकारिणां प्रभो॥ ३३ 


प्रारब्धकर्मक्षपणमात्रमेव तेषां 


नान्यदित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


कृत्यं 


प्रस्तुतमाह- किमुतेति । 


दशमः स्कन्धः 
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घेडाहिने जपीन मनुष्ये 5द ५७ पमना व्यतिडभ 
(3्यंधन)नु भनधी ५७ जायरए न 3सवुं १७२. 
(शरीरथी ५२५।नु तो ६२ रयु.) भणवान २६१ 
सिवाय समुद्रमाथी त्पन्न थयेक्ष। विषनु मूढता, 5२९. 
भक्षण, उरतो. मनुष्य नाश पामे तेम ते (धर्मव्य[तिऊभ. 
3रनार भनुष्य) नाश पामे छे. ॥ 3१ ॥ 

'अनीश्वरः' ध्छाध्नि जपीन (जडितेन्द्रिय, 
घेडालिमानी) मनुष्य - केम भगवान रुद्रध्व सिवाय 
विषनुं 'आचरन्‌' क्षण 5२तो थी सामान्य भनुष्य 
विनाश पामे तेभ! ॥ 3१ ॥ 

तो. पछी श्रेष्ठ ;नोना जायारनी विश्वसनीयता 
डेवी रीत २७१५, ते भाटे 5७ छै - “ईश्वराणाम्‌ इति।' 

5श्वरोनुं वयन सत्य हीय छे, (वयन प्रभा, 
$रपु.) ते प्रमाऐ तेमना जायरएनुं तो 5यारे5 % 
२५२९ डरपु. तेमना पोताना वथनथी के ५०- 
विरुद्ध न शीय्‌ ते प्रभाएे ९ गुद्धिमान मनुष्ये ५२५ 
कने. ॥ 3२ ॥ 

&श्वरोतु वयन, सत्य शीय 
उछेतु ४ रु शेजे. जायरए तो. ञ्यारे ४ 
(धर्मानु३५) सत्य ढोय, साथ) “स्ववचोयुक्तम्‌' तेभना 
पोतन वयनथी “युक्तम्‌' पमविरुद्ध न शीय तिवुं के 
के जायरए हीय ते ते ४ जायरवु शोठजे, ॥ 3२ ॥ 


शड उरवामा जावी. छे $ तो पछी तेसो 


9 


छे, याथी तेभनु 


प्‌ उम जादु सास 5२ 8? ते. माटे 6२ जापे 
8 -'कुशल इति।' 

छे. राका, (सडंडारथी सर्वथा. पर दोवाथी 
तेवा) निरलिभानी मछापुरुषोनी जा संसारमा 
शास्तविडित सुडतोचा. यायरएणथी (इणनी 
जलिवाषपा३५ दाम) स्वार्थ नधी, छ तेनाथी ७, 
निषिद्ध माना जायरएथी डानि नथी, ॥ 33 ॥ 

प्रारण्यडर्माना क्षय माटे ४ तेमनुं ऽ शीय्‌ 
छे, नीळा. ऽश भाटे होतुं नथी, भेम अर्थ छे. 
॥ 33 ॥ 

प्रस्तुत विषयने ४७॥१ छै - 'किम्‌-उत इति।' 


४२२ 


किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यङ्मर्त्यदिवौकसाम्‌। 
ईशितुश्चेशितव्यानाँ कुशलाकुशलान्वय: ॥ ३४ 


कुशलाकुशलान्वयो न विद्यत इति किं 
पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ३४॥ 


एतदेव स्फुटीकरोति-- 
यत्पादपंकजपरागनिषेवतृप्ता 

योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः । 
स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नहामाना- 

स्तस्येच्छ्याऽऽत्तवपुषः कुत एव बन्धः॥ ३५ 


(७६ - ११०5) 


यस्य पादपङ्कजपरागस्य निषेवणेन तृसाः, 
यद्वा यस्य पादपङ्कजपरागे निषेवा येषां ते च ते 
तृप्ताश्चेति भक्ता इत्यर्थः। तथा ज्ञानिनश्च न 
नह्यममाना बन्धनमप्राप्तवन्त: ॥ ३५॥ 


परदारत्वं गोपीनामङ्गीकृत्य परिहृतम्‌, 
इदानीं भगवतः सर्वान्तर्यामिणः परदारसेवा नाम 
न काचिदित्याह-गोपीनामिति। 


गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌। 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रोडनेनेह देहभाक्‌ ॥ ३६ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ३३ 


(०४५।२शूच्य्‌ म७।पुरुषो पण, पुएय-पापना 
संगपथी पर हीय छे, तो) नियम्य जेवा, पशुपक्षी, 
मनुष्यो जने. स्पगमा, रठेनारा, देवो. वगेरे समस्त 
प्राशीजोना नियंता (जिलबी 5मडे4२) श्रीूष्छने 
पुण्य-पापनो, संभंघ न्‌ दीय, खेमा शु उछेवु? ॥३४॥ 

(०४४।२शूच्य मझडापुरुषो) पुण्यपापना संनंधधी, 
रडित हीय, तो. (तमना पण. नियंता.) श्री$ष् ने पुषय- 
पापनी संभंघ न हीय गेम वणी, शु उछेवु? ॥ उ४॥ 

जा. (उेमुत्यन्यायने) ४ 952 ४२ छे - 

कुंमना, (भणवानन।) यर९५5भ०णनी, 
पराणरदना सेवनथी तृप्त थये (मतो) तथा. 
(मजवद्धप्यान)योगना अनावथी शेभनां समस्त 
3मंगंपनों ६२ 4४ गयां छे तेवा. (योजीयो) अने. 
(मननशील) शोनीकनो, प 35र्भना भनने प्राप्त 
न्‌ थत. स्वैरविडार 3२ छे, तो पोतानी, ७०9 थी 
(प्यनूतात्मऽ न दीय तेवो. दिव्य, जवीड4) श्रवि; 
धारए 5२२ (परमेश्वर)ने (पुण्य-पापनु) लंघन 
डेवी रीत हीय? ॥ उप ॥ 

कृभ्‌न। थरशऽभणनी २ढूनी, सेवा. उरवाथी 
(न३तो) तृप्त (विषयोनी, ञलिवाषाथी निवृत्त) थये 
छे तेवा. जथवा मना यरएमणनी २४ केमनी 
जासत छै तेवा. परितृष्त भठतो, जेम अर्थ छे. 
तथा, शानीजणो ५७ “न नहामाना:' 5भना भंधनने. 
प्राप्त थत. नधी, ॥ उप ॥ 

8प२ना श्वोडोमा जोपीशनोने परस्नी तरीडे 
स्वीआरीने शंडारु, समाधान उरवामा गारव्यु 8. इवे 
सवना संतयाभी भणवानने परस्नीसेवन देवु 98 
छै नी, भेम ऽहे 8 - 'गोपीनाम्‌ इति।' 

१ परमात्मा गोपीकनोना, तेमना पतिजोना 
तथ समस्त शरीरपारीणोना हृध्यनी २६२ 
(जंतयांभी३१) वियरे छे, तिमे. ४ (सवनी नुद्धिना 
साक्षीउपे) डीड, 5रवाना डेतुथी, भा थो5भां धीक्षावपु 
स्वी$्यु छे, (तेवा. तेमने ५२४।२।३५ 'मे६ बी 
रीत 88 १५३४?) ॥ 3६ ॥ 


अ० ३३ 

योऽन्तश्चरत्यध्यक्षो बुद्धयादिसाक्षी स 
एव क्रीडनेन देहभाकू, न त्वस्मदादितुल्यो येन 
दोषः स्यादिति॥ ३६॥ 


बंशीधरी-वस्तुतः गोपीनां परदारत्वं नास्ति 
गान्धर्वविधानेन परिणीतत्वात्‌। 


नन्वेवं चेदाप्तकामस्य निन्दिते कुतः 
प्रवृत्तिरित्यत आह--अनुग्रहायेति । 


अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः। 
भजते तादूशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌॥ ३७ 


शुङ्गाररसाकृष्टचेतसोऽतिबहिर्मुखानपि स्व- 
परान्‌ कर्तुमिति भावः॥ ३७॥ 


नन्वन्येऽपि भिन्नाचाराः स्वचेष्टितमेवमेवेति 
वदन्ति तत्राह-नासूयन्निति। 


नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। 
मन्यमानाः स्वपाएवस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः 
॥ ३८॥ 


एवंभूतैश्वर्याभावे तथा कुर्वन्तः पापा 
ज्ञेया इति भावः ॥ ३८॥ 


दशमः स्कन्धः 


४२३ 


'अध्यक्षः' भुदद्धन साक्षीरपे नियंता. तरी 


he कक 


तेम % डोडा. 


(व क 


उश्वाना छेतुथी, लशीक्षावपु स्पीडयु छे, भने #२९. 


>] 


फु €ध्यनी २६२ वियरए। 5२ छे 
जापर मधाची फेम तेभने दोष वागतो. नधी. 
॥ ३६ ॥ 

पास्तवि$ रीत गोपीकृनो परस््रीञो नथी, 
5२७. डे भवाने गान्धर्वविधिथी क्षम्न डरे ४ छे. 


_ 


शेड उरवामा, सावी छै 3 को जाम (भगवान 
२१२४ 4448 जंगीडवार अरयो) होय, तो 
परिपूर्शश्रम खेवा ते (तेमनी, दीवाना तात्पयथी 
सचति भनुष्यने भटे परस्त्री साथेना सं२्‌३५) 
[नहित आर्घमा वी. रीति प्रवृत. थय? जा माटे 6२ 


हक 


स छे - 'अनुग्रहाय इति।' 

छवी, ७५२ जनुआछ ५२१ माटे भगुष्य्&३१. 
२७८ भवान. (मनुष्याने तेमनामां श्रद्धा %न्मे) 
तेवी. धीक्षाओी 3२ छे, $ केमनु श्रवश उरीने ते 
भणवत्परायए धाय, ॥ 3७ ॥ 

श्रुंगार स्थी. जाऊपोयेवा यित्तवाण। मनुष्यने 
खने जतिशय गडिमुण नोने पश, स्वपरायए. 
(भजवत्पर[यए)) रवा. माटे (भगवान थी 5२ 


हक. 


छ), थेषो ११ छे. ॥ 39 ॥ 

शेड उसवाभा जावी. छे डे नीका दुरायारीसो 
प पोताना (परस्नीसंज वगेरे) पापायरणने शा ९ 
रीति (थो. ७५२ जनुआछ 5२१॥ माटे) ऽडेव। माउशे, 
ते. भाटे 306२ शापे छे - 'न-असूयन्‌ इति।' 

ते. भणवाननी, भायाथी मोहित. 
(डोवाथी) पोतपोतानी, पत्नीजोने पासे रेटी 
मानत प्रधवासीयोसे शरीन माटे घेषनुद्धि राणी 


गढी. ॥ ३८ ॥ 


थये 


चाप प्रडारना जेश्वर्यना जनावभां ते जनुयार 


उसनाराजोने पापीजो कावा, जेवी भाव छे.॥ 3८ ॥ 


४२४ 


ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः। 
अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान्‌ भगवत्प्रिया: ॥ ३९ 


ब्रह्मरात्रे ब्राह्मे मुहूर्त उपावृत्ते प्राप्ते ३९ ॥ 
भगवतः कामविजयरूपरासक्री डाश्रबणदे: 
कामविजयमेव फलमाह-विक्रीडितमिति । 


विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः 
श्रद्धान्वितो ऽनुश्वृणुयादथ वर्णयेद्‌ यः । 

भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः॥ ४० 


अचिरेण धीरः सन्‌ हृद्रोगं काममाशु 
अपहिनोति परित्यजतीति॥ ४० ॥ 


वंशीधरी-ताभिः सह विक्रोडितं विष्णोरिति 
“तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो: ' इत्युक्तव्यापकत्वाभिप्रायेण । 


अंगनामंगनामन्तरेणान्तरे माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना । 
इत्थमाकल्पितो मंडले मध्यग: संजगौ वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 


“सेयं श्रीपरमानन्दसेविश्रीधरनिर्मिता। 
श्रीभागवतभावार्थदीपिका दशमाश्रया'॥ १॥ 
बंशीधरी--वस्तुतस्तु श्रीपरमानन्दं निज- 
स्वरूपानन्दं सेवितुं शीलमस्येति निजानन्दसेवी स 
चासौ श्रीधरो राधिकेशस्तेन निर्मिता रचिता या 
श्रीरासलीला सा इयमेव पंचाध्यायनिरूपितैव । 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ३३ 


ब्राह्ममुदूत प्राप थता. वासुदेव भणवान श 
द्वारा जनुमोहनपून5 साग उरवामा जावेधी भणवाननी 
प्रिय गोपसुंधरीणो कवा, ७२७ती. न दीवा छता पोत- 
पोतानां घरोमा प५री, ॥ ३८ ॥ 

*ब्रह्मरात्रे' ५९६८ “उपावृत्ते' ५८. थत. ॥ 3८ ॥ 

भणवानना डभविश्य३५ रासडीडाना अ्रवशाहिनुं 
इण भविष्य % छे, खेम 5७ छे - 'विक्रोडतम्‌ 
इति।' 

कै मनुष्य व्र्वनिताजो साथेनी भणवान 
विष्छुनी, जा (६०५) धीकषानु श्रद्धान्वित 4४ 4१२ 
उरे डे दर्शन, उरे, ते मनुष्य भणवानभां 6८६४ 
(प्रेम) भत. प्राप्त 3रीने शीघ्र (७१६श।भा ४) 
धीर (ढितन्द्रिय) 4४न हृध्यरोश३पी आमने जविधवभ्ष 
त्यक्ष छे. ॥ ४० ॥ 

शीष्र धीर ध&ने. ' हृद-रोगम्‌? ६६५४ २२.३५ 
डमने जविधं५ 'अपहिनोति' सश छै. ॥ ४० ॥ 

92 साथैनी विषशुनी जा डीड थे थे 
गोपीणोनी वथ्ये योगेश्वर श्रीठूष् (श्रीमद भा. 
१०/३३/३) सवव्यापऽतानः जलिआ्रायथी 
रासवीवाविडारी श्रीडष्शने गही विष्शु अह छे. 

थे थे प्रशाशन वयम पयम भावव जने. 
माधव-माधवनी, वथ्ये प्रश्न - जा रीति २यायेल। 
रासमंरणनी, मध्ये रठेबा घेवडीनं्ने. वेशुवाध्न ऽय. 

श्रीपरमानध्सेवी श्रीधरस्वामी हारा. य्यायेती, 


सेम 


ध्सभा सपमा २३८), श्रीभाजवतकना भापार्थनु 
५5२१ उरनारी (के व्याण्या छे) ते या छे.॥१॥ 

वस्तुतः तो. निक स्व३पानंध्नु सेवन उरवानो, 
गुनो स्वभाव. & ते निकानंच्सेवी, राषिडेश श्रीधर 
(2929) दारा. य्यायेधी के १ 


रासदीहा छे, ते था 


रासपंयाध्यायीमा निउपित ४रवामा, जावी छे. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
रासक्रोडावर्णनं नाम त्रयस्त्रिशोऽ ध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयस्त्रिशो5 ध्याय: ॥ ३३॥ 
न नो 


अ० ३४ 


दशम: स्कन्धः 


४२५ 


अथ चतुस्त्रिशोञ्ध्यायः 
सुध्शन जने शंणथूडनो 6द्वार 


चतुस्त्रशेऽहिना ग्रस्तं नन्दं हरिरमूमुचत्‌। 
विद्याध्रं चाङ्गिरःशापाच्छड्खचूडं तथाऽवधीत्‌॥ १॥ 


रासापदेशतः कामं किङ्करीकृत्य कामत: । 
अनुगृह्णन्वशं निन्ये तथा विद्याधराधिपम्‌॥ २॥ 


तदेवं कामानुग्रहमुखेन कामजयं प्रतिपाद्य 
तथैव विद्याधरजयं प्रतिपादयितुं तत्प्रसङ्गं 
दर्शयति--एकदेति । 
श्रीशुक उवाच 
एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुका: । 
अनोभिरनडुद्युक्तैः प्रययुस्तेशम्बिकावनम्‌॥ १ 
॥ १॥ 
अन्वि,--मथुरातः वायव्यदिशि स्थितं 
श्रीशिवोमामूर्तिभूषितं तीर्थविशेषं प्राहुः। केचित्तु 
गुर्जरदेशप्रसिद्धं शिवक्षेत्रं सिद्धपुरनिकटस्थं वदन्ति । 


तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम्‌। 
आनर्चुरहणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम्‌॥ २ 
॥ २॥ 


गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्वन्नमादूता: । 
ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो न: प्रीयतामिति॥ ३ 


गावो गा:। मधु मधुरम्‌। मध्वन्नं मधुना 
सहितमन्नम्‌॥ ३ ॥ 
ऊषुः सरस्वतीतीरे जलं प्राश्य धृतत्रता: । 
रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादयः॥ ४ 


योजीसमना जध्यायम| श्रीडरिगे ज%ज२ हार. अस्त 
थयेल। नरायन भुठत डय, तथा (जदूणरनुं शरीर प्राप्त 
3२ना२) सुदर्शन विद्यापरने जंजिर। गोज ऋषियणोना 
शापथी (मुङत. 5री) जने शंणयूडनो १५ ड्या. ॥ १ ॥ 

रासवीलाना गछाने अमध्यने स्वेख्छाथी सेव5 
णनावीने भणवान श्रीडरिज विधाधरोना नघिपतिनी 
७५२ ते ४ रीते जनुआछ उरता. तेने वश ऽय. ॥२॥ 

२ रीते 5१६१ ७५२ जनुआछ उरवा माटे प्रारंभ. 
उरेल, बील द्वारा ॥ामविळयनुं प्रतिपादन ऽरीते ते १ 
रीते विधापर ७५२ विश्यनु प्रतिपादन 5२१। भट ते 
प्रसंग ६९१ 8 - “एकदा इति।' 

श्रीशु&६१० भोद्या - २४ दिवस. (शिवराजिज) 
भड।६५७ न (पु 5२१३) यात ढवा. 3त्साडित 
थयेला ते (१६६) गोपळनो, नणदो. कडेल जाडोमा 
भेसीने जंत्रिडावनभां जया. ॥ १ ॥ १॥ 

भथुराथी वायव्य दिशामा २७४८, श्रीशिव भन 
इमानी. भूतिथी विभूषित थयेल। विशिष्ट तीथने जेनिअवन 
5९ 8, परंतु 2९5 २१२१ सिद्धपुरनी पासे जावे. 
प्रसिद्ध शिवक्षेयने जंजिडावन 5७ छे. 

डे नरपति, त्यां सरस्वती नद्ीभा स्नान 5रीने 
पशुपतिनाथ विशु मछाध्वकनु जने जंत्िश्वध्वीनु 
तेजोये (जधपुप्पाष्ि) पूढाद्रव्योथी गठित पूव ७ भयन, 
अथु. ॥ २ ॥ २ ॥ 

भडाध्वछ समार! 3५२ प्रसन्न थारी. 
जेवा सलिप्रायथी जाध्ययुठुत मेवा. सर्व गो५।७३ीओे. 
आलह्षणोने गायो, सुवण, पस्यो तथा, भष सछित 
मिष्टान्न जाप्या. ॥ 3 ॥ 

"गावः? (प्रथमा विष्भडित जाषे छ), गाः (३५ थाय.) 
“मधु' मधुर, “मधु-अनम्‌' नघसहितनु मिष्यान्न ॥ 3 ॥ 

(त्यार पछी) मछामभाज्यश।णी जेवा, ने६, सुने 
(6पनं६) १३२ प्रतधारी गोपाले (माज) ४५ 
पीने ते (शिव)रानियजे सरस्वतीना तीरे रातवासो. 
क्य. ॥ ४ ॥ 


४२६ 


जलमात्रं प्राश्योपोषितास्तां निशां 
ऊषुर्न्यवसन्‌ ॥ ४॥ 
कश्चिन्महानहिस्तस्मिन्‌ विपिनेऽतिबुभुक्षितः । 
यदूच्छयाऽऽगतो नन्दं शयानमुरगोऽग्रसीत्‌॥ ५ 


तत्र 


स चुक्रोशाहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम्‌। 
सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय॥ ६ 


महानहिरजगर: । उरगः उरसा गच्छन्नित्य- 
लक्षितत्वमुक्तम्‌। अग्रसीत्‌ जग्रास॥ ५॥ ६॥ 


तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः । 
ग्रस्तं च दृष्ट्वा विश्रान्ताः सर्पं विव्यधुरुल्मुकैः॥ ७ 


अलातैर्दह्ममानोऽपि नामुञ्चत्तमुरङ्गमः। 
तमस्पृशत्‌ पदाऽभ्येत्य भगवान्‌ सात्वतां पतिः॥ ८ 


विव्यधुस्ताडयामासुः । उल्मुकै्ज्वलत्काष्ठैः 
॥ ७॥ अलातैरेवोल्मुकैः ॥ ८ ॥ 


स वै भगवतः श्रीमत्पादस्पर्शहताशुभः । 
भेजे सर्पवपुर्हित्वा रूपं विद्याधराचितम्‌॥ ९ 


विद्याधरेष्वचितं पूजितम्‌॥ ९॥ 


तमपृच्छद्धृषीकेशः प्रणतं समुपस्थितम्‌। 
दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्‌॥ १० 


गोपेष्वात्मन ऐश्वर्य प्रकाशयितुमविद्वानिव 
तमपृच्छत्‌। दीप्यमानेन वपुषा समवस्थितम्‌ ॥ १०॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ३४ 


भाग कुण पीने 3पवास अरनारा तेजोजे ते 
(शिव)शजिये त्यां “ऊषुः? रातवासी, ड्या. ॥ ४ ॥ 

ते वनम जयान5 जावी यल पेटे याक्षनार। 
जतिशय तृण्या जर (उपवास जने. आणरणने 
आरएऐ गढ़ निद्रामा) भूतेश नंदरायळने, जणवा 
भाड्या. डे 5०, इष्ड, ७ प्रिय (पुन), ज। मोटे. 
साप भने जणी काय छै! शरे ५३७॥ भने ३१! 
जेम जदुणर ६।२। अस्त थयेल। नेध्यायछ २5६ 
5२4१ ताज्या, ॥ ५ ॥ 8 ॥ 

“महान्‌-अहिः ' ४०२ - ' उरगः ' पेटथी. याक्षती, 
खेम तेनुं जाणमन क्षक्षमां 48 न शय तेवु ऽडेवायु 
8. (ज%जरे.) “अग्रसीत्‌' णव भाड्या. ॥ ५ ॥६॥ 

तेमनु जाऊच सांगणीने गोवाणो तरत % 
954 जने. जदूणरथी अस्त थयेवा नंध्ययण्ठने 
गोर्छने इ थयेल। तेजो, सपने सगत. होंभाडियां 
(459)थी मारवा माझ्या, ॥ ७ ॥ सणगता ठीनाड्याथी 
५णतो हीचा छता ते जशणरे नंदरायळचे छोड्या नही, 
(त्यारे) भठतोना पाल, जेखया[द्िथी, पूण, (भवन) 
श्रीकृष्णे जावीने सपने यरएधी स्पर्श ग्या. ॥ ८ ॥ 

“विव्यधु:' भ।२१। माझ्या. - 'उल्मुकैः' ५५ 
ला5डंथी ॥ ७ ॥' अलातैः ? स९२त। ठीना[डियांथी ॥ ८ ॥ 

भणवानना  श्रीयुकत य२श (सरोळ)चा 
स्पर्शथी कनु (सर्पत्व आप्त डशावनार शाप३प) 
जशुभ नाश पाम्यु, तेवो ते सर्पनु शरीर छोरीने 
विधाधरोमा सन्माननीय मेवा, (विधाधरना) ३पने 
प्राप्त थयो, ॥ ८ ॥ 

विधाधरोम 'अर्चितमू' समभ्माननीय खेचा. 
३५ ॥ ८ ॥ 

देदीप्यमान आयाथी भुठत ५७ म 5रीने 
सम्गुण 3पस्थित थयेला, युवर्णनी माणा, धार. 
3सनार ते पुरुषने (सर्व ४(द्रियोन। नियन्ता भणवान) 
&€भी३शे पूछयु, ॥ १० ॥ 

गोवाणोमा पोतानुं जैश्वर्य 9५८ 5२१५ माटे काणे. 
काता. न हीय तेम भणवाने तेने. पूछवयु, घे्ीप्यमान. 
डायाथी युक्त 4४ सन्मुण २९१ ॥ १० ॥ 


अ० ३४ 
को भवान्‌ परया लक्ष्म्या रोचतेऽद्भुतदर्शनः । 
कथं जुगुष्सितामेतां गतिं वा प्रापितोऽवशः॥ ११ 
यः परया शोभया प्रकाशते भवान्‌ क 
इति॥ ११॥ 
सर्प उवाच 
अहं विद्याधरः कश्चित्‌ सुदर्शन इति श्रुतः । 
श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरं दिशः॥ १२ 
॥ १२॥ 
ऋषीन्‌ विरूपानङ्गिरसः प्राहसं रूपदर्पितः । 
तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धैः स्वेन पाप्मना ॥ १३ 


प्राहसम्‌ उपहसितवानस्मि। प्रलब्धैरुपहसितैः । 
मदीयेनैव पापेन निमित्तेन ॥ १३॥ 


शापो मेउऽनुग्रह्मयैव कृतस्तैः करुणात्मभिः। 
यदहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्टो हताशुभः॥ १४ 


यद्यतः शापात्‌॥ १४॥ 


तं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम्‌। 
आपृच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन्‌॥ १५ 


आपृच्छे स्वं लोकं गन्तुमनुज्ञां याचे। 
हे अमीवहन्‌ दुःखानाशन॥ १५॥ 


प्रपन्नो ऽस्मि महायोगिन्‌ महापुरुष सत्पते। 
अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर॥ १६ 
॥ १६॥ 


दशमः स्कन्धः 
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गुनु दर्शन, खह्दभुत छै अने. फे परम 
शोत्ाथी 952 छै ते. जाप 30 छो? पराधीन 46, 
[निहित सेवी जा. सपनी तिने डेवी रीति प्राप्त 
थय, ईत? ॥ ११ ॥ 

साप भोद्यो - इं सुध्शन नामनो प्रण्यात. 
विधाधर छुँ, ३पसंपत्ति शन सोच्यसभृद्विथी, युङत, 
जेवो इं (सव) दिशामा विभान वडे वियरते 
इती. ॥ १२ ॥ १२ ॥ 

उपथी गर्विष अवो. इं, गंजिरा गोतम 
8त्पन्च थयेत। ५३५ पिन हांसी 5२तो डतो. 
दमनी, Gपडास उस्वाभा जाव्या डतो. ते ऋषियों, 
हारा मारा क॑ पापने आरऐ जा सर्पयोनिने (श५३पे) 
प्राप्त उराववामा भाव्यो इती. ॥ १३ ॥ 

“प्राहसम्‌' इं छांसी 5रतो. छतो. 'प्रलब्धैः' 
दमनी, उपछास उरवामा. जाव्या, इतो ते. ॐषिशो 
हारा. भारा, ४ पापने #२९ ॥ १३ ॥ 

5२३९ यित्तवाणा ते ऋषियों दारा, जनुआछ, 
$२१। भाटे क भने या प्रमे. शाप जापवामां 
सव्यो इतो. ४ शापने ठारऐे ज्य धोना शुरु 
जेवा, जापना यरए बड़े स्पर्शायों जने. जशुम खेवा 
पापथी टयो. ॥ १४ ॥ 

“यत्‌? हे शापने ५२४. ॥ १४ ॥ 

डे दुःणनाश5, यरएस्पर्शने अरऐे. शापमुऊत 
थयेले हुं संसारथी, भय पामेत। २७॥णत. हनी. 
भयनी नाश 5२नार ते. (मोर जेवा) जापनी 
पासेथी (पोताना थो5भां) कवा माटे जनुश। मागु 
६. ॥ १५ ॥ 

'आपूृच्छे! पोतान। होम कवा. भाटे जनुशा. 
भा]. छु, 'हे अमीवहन्‌' डे ६:णनाश५ ॥ १५ ॥ 
(अमीवम्‌ 5४, ६:५) 

हे मडायोशी, डे भछापुरुष, डे सत्पुरुषोच। 
५७5, ए सर्व थोउश्वरोना ४8२, छे ६१, इं 
जापने श२९ जाव्या छुँ, जाप भने श्वानी साथ 
जापी. ॥ १६ ॥ १६ ॥ 
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ब्रह्मदण्डात्‌ विमुक्तोऽहं सद्यस्तेऽच्युत दर्शनात्‌। 
यन्नाम गृहन्नखिलान्‌ श्रोतृनात्मानमेव च। 
सद्यः पुनाति कि भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते॥ १७ 


इत्यनुज्ञाप्य दाशार्हं परिक्रम्याभिवन्द्य च। 
सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छानन्दश्च मोचितः॥ १८ 


निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवं 
व्रजौकसो विस्मितचेतसस्ततः। 
समाप्य तस्मिन्‌ नियमं पुनर्त्रजं 
नृपाययुस्तत्‌ कथयन्त आदृताः॥ १९ 
॥ १७॥ १८॥ १९॥ 
अहिदेहं निहत्यैवं प्रागुन्मत्तं सुदर्शनम्‌। 
तद्वदुन्मादिनं कृष्णः शंखचूडमताडयत्‌॥ १ ॥ 
कदाचिदथ गोविन्दो रामश्चाद्भुतविक्रमः। 
विजहृतुर्वने रात्र्यां मध्यगौ व्रजयोषिताम्‌॥ २० 
॥२०॥ 
तत्प्रसङ्गमाह- कदाचिदिति । 


उपगीयमानौ ललितं स्त्री जनैर्बद्धसौ हृदः । 
स्वलंकृतानुलिप्ताङ्कौ स्रग्विणौ विरजोऽम्बरौ॥ २१ 


विरजोऽम्बराविति। विरजसी निर्मले अम्बरे 
ययोस्तौ ॥ २१॥ 
निशामुखं मानयन्तावुदितोडुपतारकम्‌। 
मल्लिकागन्धमत्तालिजुष्टं कुमुदवायुना॥ २२ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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डे खय्युत, जापना दर्शन थवाथी आए 
शापथी दु. तळाण मुत थयो छु. कचु चाम 
वेतो मनुष्य. समग्र श्रोताजोने जने. पोताने 
पश. ताण पविम उरे छे, ते जापना थरशथी 
स्पशाये्षो छु पवि था6, खेमा वणी, शुं ५९१? 
॥ १७ ॥ १७ ॥ 

खेम धाशार्ड (शान वंश श्री5४७)नी 
रश, 68 तेमनी प्रधक्षेष॥ डरी, (२४० ६३४११) 
प्रशाम डरीने सुदर्शन, विधाधर स्वर्गम भयो शने, 
ग६रायळणे ५७ 5ष्टथी छोडाव्या. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

छे. चृप, भणवान श्री5ष्छयंद्रना। स्व३पनो, 
प्रभाव कोने विस्मित थये्षां थित्तव०॥ हवासी 
ते (जंनिआवन)मा दीघेत्ा, (2 राजिना 6पवास, 
१७ वगेरे) नियमनु समापन डरीने, थआाध्रयुञ्त 
थहने ते क मडिमानु गान 5२त। साथी पुनः म 
पाछ जाव्या. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

पूर्व 5च्मत्त थये सुध्शनना सपहेढने. ढशीने 
तेनी. कॅम 5न्मत्त थये शंणयूऽने श्रीष्णे भाय.॥ १ ॥ 

(नध्यायछने छोडाव्या) पर्छ जेऊ १५१ 
२६भुत पराइभवाण। श्रीयोवि् जने णव२र[म७ 
यात्रे ब्र्॑णनाजीनी पथ्ये वनमा विर उरत. 
छत, ॥ २० ॥ २० ॥ 

ते प्रसंगाने, १७४१ छै - "कदाचित्‌ इति।' 

प्रमथी भधायेली त स्त्रीयो द्वारा कमपु बतित. 
रीति गान, ५6 रह्यु छे तेवा, सुंधर रीत २६४८ 
थयेद।, यंध्नयरथित श्रीजगोवाणा, वनमाणा पारए, 
उरेल, निर्मण सेवा भे वस्त्रो पारए उरेल ते भने 
(वचम्‌ विछ॥२ 5रत डत.) ॥ २१ ॥ 

“विरजःअम्बरौ इति।' २४२छित निमण जेव थे 
वस्त्रो. श्मना छे ते भने ॥ २१ ॥ 

हुमा 0६4 पामेत। यन्द्र जने ताराणो छे, 
भब्धिजनी सुजधथी मत्त नने भमराजी छे तथा 
झु राप्रिवेशासी उअभणना (सुपासित थयेत) 
वायुथी युठत छे तेवा. राजिन ARAN सन्मान 
जापत।, ॥ २२ ॥ 


अ० ३४ 


जगतुः सर्वभूतानां मनः श्रवणमङ्गलम्‌। 
तौ कल्पयन्तौ युगपत्‌ स्वरमण्डलमूच्छितम्‌॥ २३ 


किंच निशाप्रवेशं सत्कुर्वन्तौ। उदित 
उड्पस्तारकाश्च यस्िस्तत्‌। मल्लिकागन्धेन 
मत्ता अलयो यस्मिस्तत्‌॥ २२॥ अनिबद्धत्वादन्यै- 
युगपत्कल्पयितुमशक्यमपि तौ स्वरमण्डलस्य 
मूच्छितं युगपत्कल्पयन्तौ। मनः श्रवणयोर्मङ्गलं 
यथा भवति तथा जगतुरगायतामिति॥ २३॥ 


गोप्यस्तद्गीतमाकर्ण्य मूच्छिता नाविदन्‌ नृप। 
स्त्रंसहुकू लमात्मानं स्त्रस्तकेशस्त्रजं ततः॥ २४ 


एवं विक्रीडतोः स्वैरं गायतोः संप्रमत्तवत्‌। 
शंखचूड इति ख्यातो धनदानुचरोऽभ्यगात्‌॥ २५ 


मूच्छितास्तद्गीतलीनचित्ताः । ख्रंसद्भ्रंश्यहुकूलं 
यस्मात्तमात्मानं देहम्‌। स्रस्ता: केशेभ्यः स्रजो 
यस्य तं च। ततो नाविदन्‌॥ २४॥ २५॥ 


तयोर्निरीक्षतो राजंस्तन्नाथं प्रमदाजनम्‌। 
क्रोशन्तं कालयामास दिश्युदीच्यामशंकितः॥ २६ 


निरीक्षतोर्निरीक्षमाणयो:ः तौ नाथौ यस्य तं 
प्रमदाजनं कालयामास हठात्प्रेरयामास ॥ २६॥ 


दशमः स्कन्धः 


४२९ 


सर्व प्राशीजोना भन्‌ खने श्रवशेन्द्रियने. माटे 
म०३५, स्वरसमूडन। जारोड-जवरोरुवाण। 
जालापोनु ते ५4२५ जने श्री षश जेडसाथे जान 
उरत. छत. ॥ २३ ॥ 

वणी, रामि प्रवेशने सन्मान जापता ते 


_ 


नून - दय पाम्या छे यन्द्र जने. तारा कुमा ते 
खने मब्लिड। (यमेथी)नी सुशंधथी मत. णन्या 8 
मभर! कमा ते राजिन जारंभडाणने ॥ २२ ॥ 
(७ संगीतआरो) जेडभीशथी लिन्न छोवाने 9२0 
नीको द्वारा, जेडसाथे गान उरबु जशऊय छोवा 
छत श्री१०४-भवराम स्वस्समूछना जारोड-जवरोख्वाणा 
जालापोनु जेडसाथे जान उरता. दता. भन जने. 
श्रवशेन्द्रियने भाटे क॑ रीति मंगण हीय ते रीति भने 
“जगतुः? जान 5२त। त. ॥ २३ ॥ 

डे राळा, ते (हध्यंशम) जान भांगणीने 
प्रहवनिताजो, (ति जनम दीन थित्तवाणी थ& वाने 
३२९) मोडित 4७ २७. (संग परथी) सरी हता 
वस्यवाणा जने. उेशभांथी सरी छती पुष्पमाणावाणा। 
घनु पछी त भान मूली २७. जाम, ते भने यारे 
सेरविडार 5२त। छता जने. महोन्मतनी कॅम जान 
उरत. इता, त्यारे शमयूइ नामे प्रसिद्ध डुभेरनो 
सेव जावी यड्यो, ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

*मूच्छिंताः' ते नमा. बीन. थयेक्षां थित्तवाणी 
9४4नितारो - 'स्रंसद' सरी, गयु छे वरून 
कभा[थी, ते 'आत्मानम्‌' ६६ जने. शमी सरी परी. 
छै पृष्पमाणाजों कनी. ते घेडने - पछी काएती न 
डती. ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

हे रोका, ते भन्ने (श्री5७७-णलर।भ)ना छेणता 
(९) ते भन्ने शभना स्वामी छे तेवा. २४६ उरत. 
जोपीशनोने धृष्ट जेवी शंणयूई 3२ दश त२ई 
नणकृनरीथी 6पारी कवा ताज्या. ॥ २६ ॥ 

'निरीक्षतोः' ते “ने धेत % ते भने शेभना 


स्वाभी. छै ते जोपी'नोने “कालयामास' ५ण%नरीथी. 
8पारी कवा. ॥ज्यो. ॥ २६ ॥ 


४३० 


क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम्‌। 
यथा गा दस्युना ग्रस्ता भ्रातरावन्वधावताम्‌॥ २७ 


दस्युना व्याघ्रेण ॥ २७॥ 


मा भेष्टेत्यभयारावौ शालहस्तौ तरस्विनौ। 
आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं गुह्यकाधमम्‌॥ २८ 


स वीक्ष्य तावनुप्राप्तौ कालमृत्यू इवोद्विजन्‌। 
विसृज्य स्त्रीजनं मूढः प्राद्रवज्जीवितेच्छया॥ २९ 


तमन्वधावद्‌ गोविन्दो यत्र यत्र स धावति। 
जिहीर्षुस्तच्छिरोरत्नं तस्थौ रक्षन्‌ स्त्रियो बल: ॥ ३० 


मा भैष्ट भयं न प््राप्नुतेत्यभयवाचौ 
॥ २८ ॥ २९ ॥ ३०॥ 
अविदूर इवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः । 
जहार मुष्टिनैवाङ्ग सहचूडामणिं विभुः॥ ३१ 


शंखचूडं निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम्‌। 
अग्रजायदात्‌ प्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्‌॥ ३२ 

शिरसा सह चूडामणिं जहारेत्यर्थः 
॥३१॥ ३२॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ३५ 


कुम वाघ द्वारा पञ्डायेती गायनी, ५६१५ ६३ 
तम स्वडीय तरी जपनाववामा जावेक्षा गोपीकनोना 
वृध्ने ७ ५४, छं राम) खेम जाडीश उरता. कोच 
नने. भयो ते (यक्ष)नी पा8ण होड्या. ॥ २७ ॥ 

“दस्युना' १४ द्वार ॥ २७ ॥ 

उरो नही, जम जमयवयन 5छता, डाथमा 
शालपृक्ष धारण रेला, जतिशय वेणवाण। ते भ॑ने. 
त्वरित गतिथी त जपम यक्षनी पासे जावी. पीय. 
॥ २८ ॥ ण सने भृत्युनी कॅम ते भनेने जावेथा 
कोने. के भय पामतो. हीय तेम ते मूळ (शणयूर) 
२२१६ छन छववानी ७२७॥धी नास१। दाज्यो, 
॥ २८ ॥ त कथां कया छोऽयो लो त्यां तना. भस्तऽनो 
मऐ. डरी देवानी 6रछावाणा गोविंद तेनी. पाछण. 
होडया. जने स्नीजोनी, रक्षा 5२. ५०२१७ न 
२७॥. ॥ ३० ॥ 

'मा भेष्ट' उरो नही.” गेम ञभयवयन उछेता 
ते भनने ॥ २८ ॥ २८ ॥ 3० ॥ 

हे २०, वितु (व्य५५) श्री न&5 ९ ढोय 
तेम तेनी. पासे पायीच, भुडीथी, ४ तेभऐ ते 
दृष्टात्मान। मरत» साथै यूडामाऐ. डरी दीधो, जाम, 
शणयूरनो १५ उरीने भणवान श्रीडुष्ऐे देहीप्यमान 
भि बन ब्रर॑णनाजोना दणता ४ ते भएि मोटन 
७९२।भ७ने प्रेमपूर्व» जापी ६धी.॥ ३१ ॥ 3२ ॥ 

मस्त» साथे यू॥मणि डरी बीधो, जेम सरथ छे. 
॥ ३१ ॥ 3२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे शङ्खचूडवधो नाम चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 
न नो 
अथ पञ्चत्रिंशोऽध्यायः 
युणक्षणीत 


पञ्चत्रिंशे वनं याते कृष्णे गोकुलयोषित:। 
युग्मश्लोकानुगीतेन निन्युर्दुःखेन वासरान्‌॥ १॥ 


श्रीडष्श (गोयारए भाटे) वनमा पारत छता. 
त्यारे गोडुणनी, गोपाजनाजो, ने ने श्वोडीची शोडीवाणुं 
युक्षजीत. गहने 5४५६45 दिवसों, वितावती इती, ते. 
(वहन) पांगीसभा जध्यायमा छे. ॥ १ ॥ 


अ० ३५ 


एवं रात्रिषु कृष्णेन स्वैरमभिरमितानां 
दिवा तद्विरहितानामनुगीतेन दिननिस्तारप्रकार- 
माह--गोप्य इति । 


श्रीशुक उवाच 
गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः। 
कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युदुः खेन वासरान्‌ ॥ १ 


दुःखेन कृच्छ्रेण॥ १॥ 


गोप्य ऊचुः 

वामबाहुकृतवामकपोलो 

बल्गितभ्चुरधरार्पितवेणुम्‌ । 
कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्ग 

गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः॥ २ 
व्योमयानवनिताः सह सिद्धै- 

विस्मितास्तटुपधार्य सलज्जाः। 
काममार्गणसमर्पितचित्ताः 


कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्यः॥ ३ 


(४६ - स्वाजत, ११ जक्षर, २ न भ २ २४ २७भ।५,) 


वामबाहुकृतवामकपोल इत्यादीनि द्वादश- 
युगलानि। हे गोप्यः, वामे बाहौ तन्मूले कृतोऽपितो 
वामकपोलो येन सः। वल्गिते नर्तिते भ्रुवौ येन 
स वल्गितभ्रुमुकुन्दः । अधरे अर्पितं वेणुं कोमला- 
भिरङ्गुलिभिराश्रिता मार्गाः सप्तस्वरच्छिद्राणि यस्य 
तं यत्र यदा ईरयति वादयति ॥ २॥ तदा व्योमयानानां 
सिद्धानां वनिताः सिद्धैः स्वपतिभिः सह वर्तमाना 
अपि तद्वेण्वीरणमुपधार्याकर्ण्य प्रथमं विस्मितास्ततः 


दशमः स्कन्धः 


४३१ 


जाम, राजियोमां श्री. द्वार स्वैरवि७।२५१५ 
रभए. उरायेली, जने. दिवसे ते श्री5ष्शधी, 4ि२७ित थयेथी 
जोपीयोन। निरंतर ड्राता गानथी दिवस. विताववानो. 
५5२ कवे छे - 'गोप्यः इति ।' 

श्रीशुऽदेवश ०८4 - कयारे श्री5ष् (गोयारश 
माटे) वनभां पपारता डता सारे केभना थित 
श्री4७नी ५७० छेडत ढत. तेवी. (तेमनामा ॐ 
सवन भनवाणी) गोपाजनाशो, रीन न. 
उरता. उष्टपूव% दिवसो. वितावती डती. ॥ १ ॥ 

“दुःखेन' ५४५१४५ ॥ १ ॥ 

जोपाशनायो मोदी - वाम नाई 3५२ 
दमण, वाम पोल. (शाल) मूळ्यो, छे तेवा, भमरोने 
चयावत, मुकु"्ध मयान (पोतानी) २१२ 
जोणणीजोथी जाओित (सात स्वरोना) छिट्रोचाणी 
वेशुने जधर ७५२ ५२७ 3रीने कयारे १०७३ छे, 
॥ २ ॥ त्यारे जाठाशगामी (विभानोवाण।) सिद्धोनी 
वनिता, पोताना पति सिद्धो साथे डोवा छता ते 
वेशुवाध्ननुं श्रवश्‌ 5रीने विस्मित 4७ काय छे अने 
उामध्वनां भाशोथी कॉमन यित परवश 4७ जया 
छे तेवी तथा हमने पोताना वसन (Raa 
थ्येक्ष) 38णु भन रहु नथी तेवी. तजो लात 
मोड पामे छे. (जव श्री4४४नी, विरड नापरे डेवी 
रीति सडन डरी शशी?) ॥ 3 ॥ 

“वामबाहुकृतवामकपोलः ' 4३२ (२५ वाउयवाणा 
७ भ श्न) थार कोरड 8. छे जोपीयो, वाम 
नइ G५२, तेना भूण (मामा, मूला) 3५२ “कृतः ' 
भू्यो छै वाम ऽपोल (००) केम ते - “वल्गिते ' 
नयाववाभां जावी & भने भमरो कमन! द्वारा ते. 
५६ ' बल्गितभुर्मुकुन्दः' - २६१२ (नीयकष। छो) 
७५२ रेकी वेशुन - सुडुभार शाणी सीधी. "आश्रिताः 
मार्गाः? जाओित सात. स्वरोना छिद्रो 8 कमना ते 
पुने “यत्र' क्यारे 'ईरयति' १०७३ छे, ॥ २ ॥ तारे 
२5 शमी विभानोवाणा सिद्धोनी, वनिताजो पोताना 
पूति सिद्धो. साथै शीव छता. ते वेशुवाध्न “उपधार्य' 


4७ उरीने प्रथम खाश्वर्य पामे ७ अने. पछी 


४३२ 


काममार्गणेभ्य: समर्पितानि चित्तानि याभिस्तास्त- 
त्परवशा इत्यर्थ:। सलज्जा: सत्यः कश्मलं मोहं 
ययुः । अत्र लिङ्गम्‌ अपस्मृता विस्मृता नीव्यो 
याभिरिति। अत एवंभूतस्य कृष्णस्य विरहं कथं 
सहाम इति सर्वत्र वाक्यशेषः ॥ ३॥ 


हन्त चित्रमबलाः  श्रृणुतेदं 
हारहास उरसि स्थिरविद्युत्‌। 
नन्दसूनुरयमार्तजनानां 
नर्मदो यर्हि कूजितवेणुः॥ ४ 


हन्त हे अबलाः, इदं चित्रं शृणुत । हारहासो 
हारवद्विशदो हासो यस्य स: । यद्वा वेणुवादनेना- 
धोवदनेन हसतो हारेषु स्फुरन्‌ हासो यस्य स: । 
यद्वा हारवद्वक्षसि शोभमानो हासो यस्य सः। 
यद्वा हाराणां हास एव विशदा स्फूर्तिर्यस्मिन्नुरसीति। 
उरसि स्थिरा विद्युदिव लक्ष्मीर्यस्य सः यर्हि यदा 
कूजितवेणुर्नादितवेणुर्भवति॥ ४॥ 


वृन्दशो व्रजवृषा मृगगावो 
वेणुवाद्यहतचेतस आरात्‌। 
दन्तदष्टकवला धृतकर्णा 


निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌॥ ५ 


तदा व्रजे वृषा मृगा गावश्च वेणुवाद्येन 
हृतानि चेतांसि येषां ते। आराहूरादेव दन्तैर्दष्टाः 
कवला ग्रासा यैस्ते । धृता उत्तम्भिताः कर्णा यैस्ते । 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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डामदेवना, नाशोथी केमना द्वारा श्रीृष्टाने यिप. 
समर्पित उरवामा जाव्यां छे तेवी ते परवश वनिताणो, 
लळहावाणी थने मोड पामे छे, गेम यर्थ छे. 
(व्योमविडारी वनताजो, भोड पामी, ते माटे) जही 
प्रमा छै - 'अपस्मृताः' भान मुला भयु छे 
वरननी, ग्रंथिशोतुं केम द्वारा - साथी जावा 
श्रीडष्शनो विर७ राप जेपी रीति सडन डरी? जा 
पाश्य सर्व शेष छे, ते 8मेरपु. ॥ उ ॥ 

छ जनणागो, जा ाश्चर्य सांनणो, (भोतीना) 
७२ फेवुं मनु 68%%पण दास्य छे, विद्रुत (कवी 
ययण लक्ष्मी) कमना वक्षःस्थण 3प२ जयण छे 
खेवा दुणियाराना सुणद्दाता सा नंध्नंधन कयारे 
वेशुवाध्न 3२ छे, ॥ ४ ॥ 

डे जमणार, जा जाश्वर्य सानणो. “हारहासः ' 
(१) भोतीना ठार देवु थभनु ७००० हास्य छे ते 
(२) जयथवा वेशुवाध्न उरवाथी, नीयुं मुण राणवाने 
डर, दास्य अरनार (श्रीडरि)नी रत्नभाणाजोमा 
>णऊतु छास्य छे केमनु, (3) जथवा वक्षऱस्थण 
3परना डारनी देम शोलायमान दास्य छे शेभनु ते 
(४) जथवा भोतीना छारनी दीप्ति ४ 6%%वण 
२०३८ छै ४ वक्षःस्थणमा - विद्युत केवी. (ययण) 
लक्ष्मी मना वक्ष:स्थण ७५२ जय"ण छै ते (नंध्नंध्न) 
यर्हि ११२ “कूजितवेणुः ' {४ 5२० वेशुवाणा नने. 
छै (थत वेशुवाध्न 5२ छे). ॥४॥ 

प्यारे वेशुवाध्नथी, ७२७ गयेवां यित्तवाणां 
प्रश्न नणहो, भृशो. जने. गायों टोणेटोणां मणीने 
दूरथी ४ तमा दीधेचा 9णिया, (8.5१। ॐ याप१। 
जसभथ ५6 सेवा ने खेवा ५) राणी, हिया आन 
उरीने. आए 8ोंधी जया होय तेम यित्रभां यीतर्या 
हीय तेवा. 4४ काय छे! ॥ ५ ॥ 

प्यारे प्रशमा. मणी, भूजो जने. गायो. वेशुवाध्नथी 
छरायेध यित 8 कमच तेजी, आराद्‌? धृरथी % 
धतथी यवाये छे "कवलाः? डणिया फेम द्वारा 
तेजो, ६२७ उरवामा जाव्या. छे जिया आन कमन! 
8२ तेजी, “निद्रिता इव' ४७ 0धी जया. हीय तेम 
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निद्रिता इव लिखितचित्रमिव चासन्‌। अविदुषां 
तिरश्चामिदमतिचित्रमित्यर्थः ॥ ५॥ 


किंच अचेतनासु सरित्सु तदतीव 
चित्रमित्याहु: -- 


बर्हिणस्तबकधातुपलाशै- 
र्बद्धमल्लपरिबहविडम्बः । 
कर्हिचित्‌ सबल आलि स गोपै- 
गा: समाह्वयति यत्र मुकुन्दः ॥ ६ 


तर्हि भग्नगतयः सरितो वै 
तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम्‌ । 
स्पृहयतीर्वयमिवाबहुपुण्याः 


प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः॥ ७ 


हे आलि सखि, बर्हिणो मयूरस्तस्य स्तबका 
मयूरपिच्छा धातवो गैरिकादयश्च पलाशानि 
पल्लवाश्च तैर्बद्धश्चासौ मल्लानां परिबर्हः 
परिकरस्तं विडम्बयत्यनुकरोतीति तथा स मुकुन्दो 
गोपैः सह वेणुनेत्युपरितनमत्रापि ज्ञातव्यम्‌। यत्र 
यदा गा: सम्यगाह्ययति॥ ६॥ तर्हि तदा तद्‌- 
ध्वनिश्रवणात्‌। अनिलेनानीतं तस्य पदाम्बुजरजः 
स्पृहयन्त्य इव भग्नगतयः सरितो वै निश्चितं 
वयमिव ता अप्यबहुपुण्या यतो न प्राप्नुवन्ति। 
केवलं प्रेम्णा वेपिता भुजास्तरङ्ा यासां ताः। 
स्तिमिता निश्चला आपो यासां ता: । गोप्योऽपि 
लोचनयोस्तिमितजला भवन्तीति॥ ७॥ 


दशमः स्कन्धः 
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यिजभा यीतर्या होय तेवा थर्छ काय छे! जशानी 
पशुशो प, (सर्व डियाजोथी निवृत्त थ6 जया. छे,) 
जा सति जाश्वर्य छे! (जावा. श्रीठृष्शनो, विर 
खाप डेवी रीति सहन उरीगे?) ॥ ५ ॥ 

वणी, नडीजो, जयेतन छै त्यारे ते (वेशुनाध६ना 


अवशथी तेमने जतिशय मोद थाय & थे) राति 


जाश््यय छे, गेम जोपीयो ५हे छे - 

छ सणी, मयूरपिय्छन। २२१, (गर वगेरे) 
घातुखो जने पाश, पढे भांपिषा भव्वना डटिव्स्मनुं 
झुमे जनु5२७ अयु छै तेवा. मुड" भवान गशराभछ 
सहित शोवाणो साथे रडी 54२५ (१७न॥६ 5रीने) 
जायोने नाम ६४ने १८१ छै, ॥ ६ ॥ 

त्यारे (त ध्यनिना श्रवशधी) वायु द्वारा बाववामा. 
२१८९) तेमना यरए5मणनी २%नी २५७ उरती. 
डीय तेम जटडी जयेबी. गतिवाणी नहीगो नळी. 
सखाप कुम्‌ ५७ पुष्यशाणी न ७४ प्रेमथी 5पती 
(तरंगो३पी) भुश्योवाणी जने स्थिर ९णवाणी 
4४ भय छे. ॥ ७ ॥ 

डे 'आलि' सणी, “बर्हिणः' मोर, तेनां पीछाना 
२२9, जेरी पेरे धातुशो जने “पलाशानि' 
पाह, तेमनांथी नघायेलु त मव्थोनु “पारिब्हः ' 52१२१, 
ते" 'बिडम्बयति' जनु5२७॥ 5२ छे तेवा ते गुड" 
भणवान गोवाणो, साथै रडी, 'वेणुना६ 5रीना! - 
पछीना, श्वोऊना, (८ न. 'वेणुना') १०६१ नी ५३ 
समष्ठवा योग्य छे. 'यत्र' क्यारे जायोने ते नाम 
६४ने प्रेमथी नोवे छे, ॥ ६ ॥ 'तर्हि' सारे ते 
ध्वनि श्रवशधी, वायु द्वारा क्ाववामां जावेथी 
तेमना यरछ5म०णनी २%नी २५७॥ रती हीय तेम 
खटडी जयेवी, अतिवाणी नहीयो 'बै' नळी, जापणी 
कम मई पुएथशाणी नधी, 5२0. छ तेजो २२२२१ 
प्राप्त रती. नथी, प्रेमथी अवण डंपती तरंगोउपी. 
तुकी, छे कमनी ते नीज, “स्तिमिताः ' २१०५ थयु 
छे कण केमनुं ते नटीजो, - गोपीजो पश भने नेगोभां 
स्थिर ४० (जश्रु)याणी 4७ काय छै. (जावा. श्री5७नो 
विर नापे डेवी रीति सहन 5रीजे?) ॥ ७ ॥ 


४३४ 
स्थावरेष्वप्यतिचित्रै दृश्यत इत्याहु:-- 


अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य 
आदिपूरुष इवाचलभूतिः। 
वनचरो गिरितटेषु चरन्ती- 
वेणुनाऽऽह्वयति गाः स यदा हि॥ ८ 
वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं 
व्यंजयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः। 
प्रणतभारविटपा मधुधाराः 
प्रेमहष्टतनवः ससृजुः स्म॥ ९ 


अचुचेरैगेपिर्देवादिभिर्वा । मुग्धानां वाक्यमादि- 
पुरुष इवेति। अचलभूतिनिश्चलश्रीः। वेणुना 
तत्तन्नाम्ना गानेन॥ ८ ॥ तदा प्रणता भारेण विटपाः 
शाखा यासां ता वनगता लताः स्वस्मिन्विष्णुं 
प्रकाशमानं सूचयन्त्य इव मधुधारा ववृषुः, स्मेति 
विस्मये । तरवश्च तथा तत्पतीनामपि तथैवानन्द 
इति भावः । एतानि विष्णुव्यक्तिलक्षणानि॥ ९ ॥ 


किंच सरसि कमलवनेषु विहरतां पक्षिणामपि 
मनआकर्षणं तद्गीतं किं पुनरन्येषामित्याहुः- 
दर्शनीयतिलक इति। 


दर्शनीयतिलको वनमाला- 
दिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः । 
अलिकुलैरलघुगीतमभीष्ट- 
माद्रियन्‌ यर्हि सन्धितवेणुः॥ १० 
सारसहंसविहङ्गा- 
श्चारुगीतहतचेतस एत्य। 
हरिमुपासत ते यतचित्ता 
हन्त मीलितदूशो धृतमौनाः॥ १९ 


सरसि 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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स्थावरोभां प जाति जाश्यर्य शाय छे, 
गेम टे छे - 

जनुयर गोपो. द्वारा वर्णन 5रायेला ५२४म- 
वाणा, शहि पुरुष (पुरुषोत्तम) केवा, जयण 
लक्ष्मीवाण। वृधवनविदारी पर्वतनी तणेटीजोमा यरती 
जायोने वेशुवाध्न डरीने श्यारे १०।१ छे, त्यार 
णरेणर, ॥ ८ ॥ 

इण-इलथी समृद्ध जने. तेना भारथी नमेथी, 
शाणाजोवाणी जने. प्रेमथी, दर्षयुऊत ६ढवाणी, वचनी. 
वेधीजणो जने. वृक्षो. विष्शुने पोतानामां व्यक्त उरता. 
डीय तेम मधनी पाराजी वढावे छे. ॥ ८ ॥ 

“अनुचरैः' सेव5 गोवाणो, द्वारा, जथवा, देवो. वगेरे 
६२ - 'आदिपुरुषः इति।' २॥. १७५ मु० गोपीजीनु 
छे. (9१०३ साक्षात जाह पुरुष ठोवाथी गही इव 
श०६ सयोज्य छे, भवो भाव छे.) 'अचलभूतिः' जयण 
क्षक्ष्मीवाण। - वेणुना' १७ ६२। ते. ते जायोना नामवाणा 
गानथी ॥ ८ ॥ त्यारे नारथी. नमेक्षी “विटपाः' शाणाजी, 
मनी छे ते, वनमा रड ततायो, पोतानामो HAL 
विष्छुन 'प्रकाशमानम्‌' व्यकत 5२ती छोथ तेम मधनी, 
घाराजो, वरसावे. 8. 'स्म' विस्मवना जथभां छे. 
“तरव: च' तथा ते क्षताजोनां १४३५ पतिणोने पए. 
ते ४ रीते जानंद थाय छे, थेपो भाव छे. 
(वैष्टपोउपी १क्षोने ७पयुङत शरीर होवु वजेरे) जा. 
(सर्व) विष्शुन। प्राउटयनां धनक्षण छे. ॥ ८ ॥ 

वणी, सरोवरमां उभणनां पनोमा विछा२ उरतं. 
पक्षीजोनां मनणु पश २।५५३ उश्नार ते पेशुवा६न 
भीशजोनां भनने जाऊपे तेमां शु जाश्यथ, खेम 
तेजी 5छ. छे - 'दर्शनीयतिलकः इति।' 

वनभाण[जोना दिव्य सुजधवाणा तुधसीशना 
म35रेध्थी, मरा. मनला प्रभरवृंध्ना य्य श्वरे गवायेला 
प्रिय. शीतन जा६र यापता सर्वभा शिरमोर 
(श्यामसुंदर) कयारे वेशुवाध्न 3२ छै, ॥ १० ॥ त्यारे 
सरोवरम सारस, उंस जने. जन्य पक्षीलो सुध्र 
वेशुणानथी वश. थयेवा यित्तवाणा थछने श्रीडरिनी 
पासे जावीने जैसी काय छै. गरे, संयत थित्तवाणां 
तेजो नेत्रो. मुंध 5रीने भौनब्रत १२७ 5२ छे.॥११ ॥ 
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दर्शनीयस्तिलको यस्य । दर्शनीयानां सुन्दराणां 
मध्ये मुख्य इति वा। वनमालासु या दिव्यगन्धा 
तुलसी तस्या मधुना मत्तैरलिकुलैरलघु 
उच्चैरभीष्टमनुकूलं गीतमाद्रियन्नादरेण गृह्णन्‌ 
यह्म॑धरे सन्धितवेणुर्भवति॥ १०॥ तर्हि ये सरसि 
सारसा हंसा अन्ये च विहङ्गास्ते चारुणा गीतेन 
हतचेतस एत्य तत आगत्य हरिमुपासताभजन्त। 
तत्समीपे उपविविशुर्वा। हन्तेति विषादे॥ ११॥ 


मेघोऽपि हरिं सेवत इत्याहु:--सहबल इति। 


सहबलः स्त्रगवतंसविलासः 
सानुषु क्षितिभृतो व्रजदेव्यः। 
यि वेणुरवेण 
जातहर्ष उपरम्भति विश्वम्‌॥ १२ 
महदतिक्रमणशंकितचेता 
मन्दमन्दमनु गर्जति मेघः। 
सुहृदमभ्यवर्षत्‌ सुमनोभि- 
श्छायया च विदधत्‌ प्रतपत्रम्‌॥ १३ 


हर्षयन्‌ 


भो व्रजदेव्यो गोप्यः, सहबलः सरामः 
कृष्ण: स्रग्भिनिर्मिताभ्यामवतंसाभ्यां कर्णभूषणाभ्यां 
विलासो यस्य। यद्वा मुक्ताफलस्तरगापीडेन विलासो 
यस्येति। क्षितिभृतः सानुषु गिरेस्तटेषु वर्तमानः । 
स्वयं जातहर्षो विश्वं हर्षयन्यदा वेणुरवेणोपरम्भति 
निनादयति। नादेन पूरयतीत्यर्थः॥ १२॥ तदा 
मेघो महतः कृष्णस्यातिक्रमणे शङ्कितं चेतो 


दशमः स्कन्धः 


४३५ 


कमगु, तिक दर्शनीय छै जथवा दर्शन ५२० 
योज्य जति सुंदर जेवा सवभा शिर भोर (भुण्य) - 
वनभाणाजोमा के. दिव्य सुजधवाण तुक्षमी७ छे 
तेमना भडरनध्थी, भत. भनेबा. अमरवृंधोना 'अलघु' 
6य्य स्वरे जवाये4। 'अभीष्टम्‌' जगु5ण, प्रिय जीतने 
* आद्रियन्‌' ६२११५ ३७९ 5रता. (जधातू भमराओोना 
गुंडूननु वेशुथी, २5२९ उरता) श्री$ूष, श्यारे 
२१५२ 3५२ वेणु धरे छै, ॥ १० ॥ त्यारे सरोपरमा 
क. सारस, टंस सपे जन्य पक्षीजो, छे तेनो. सुंध्र 
वेणुगनथी, वश थयेक्षां यित्तवाणां धने, त्यांथी 
“एत्य' जावीन श्रीडरिन “उपासत' '%व बाजे 8 
जथवा ओडरिनी समीपर्मा नेस काय &. 'हन्त' 
जाश्वयभां ऽऐे छे. ॥ ११ ॥ 

भेष पश श्री६७नी सेवा. उरे छै, भेम गोपीकनो 
5४. छे - 'सहबलः इति।' 

हे प्रकघ्वीजो, पृष्पमाणाजोथी ननावेहा 
इशभूषाशोथी, जतिशय शोलायभान, तथा (धरतीने 
६२३ डरनार) जिरिवरनी तणेटीजोमा नब२म३ साथै 
२३, 9५८ ढषेवाणा,, विश्वने डर्षित 5२१। श्रीश 
क्यारे वेशुनाध्थी [नना 5२ छै, ॥ १२ ॥ सारे 
भछान सेवा थ्रीडष्शना सतिङमशची शेआयुठुत 
यित्तवाणे मेघ (वेशुनाध्ने) जनु३५ भं मं जळून 
अरे छे तथा सु&६ शेवा 999 ७५२ (पोतानी) 
छायाथी 8२ परतो ते. (४ण(भ६ुज) ३१.) पुष्पो द्वारा. 
वृष्टि 5२ छे. ॥ १३ ॥ 

“सहबलः' भवराम्‌छ सित श्री5४॥ - 
पृष्पमाणाजोभांथी, ननदेश. ' अवतंसाभ्याम्‌' ऽश 
२।भूषशोथी जतिशय शोभा & कमनी यथवा 
भोतीनी, भाणाना मुडुट्थी, विवास छे शैभनी - 
घरतीचे. धारण, 5२ना२ 'सानुषु' जिरिवरोनी तणेटीजोमा 
रखता श्रीश, स्वयं 9५८ इषव, शते विश्वने 
उषित. उरता. कयारे वेशुव६नथी, “उपरम्भति' [नन॥६ 
उरे छे, वेशुनाध्थी, (विश्वने) भरी ६ छे, गेम शर्थ 
छे. ॥ १२ ॥ त्यारे मछान जेवा. श्रीष्शाना जतिडभ९ 
(जोणंगवाना भय)नी, शंडाथी युक्त यित छ केनुं ते 
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यस्य स न पुरतो याति, न चोच्चैर्गर्जति, किंतु 
तत्रैव स्थित: सन्‌ वेणुरवमनु मन्दं मन्दं गर्जति। 
किंच सुहृदं विश्वार्तिहरणादिसाम्यात्सुहत्कृष्णस्तं 
सुमनोभिरभ्यवर्षत्‌। अदृश्यैर्देवैः क्रियमाणं 
कुसुमवर्षं मेघे कल्पयित्वोक्तम्‌। तुषारो वा 
कुसुमतया कल्पितः। स एव वा 
देवतारूपोऽभ्यवर्षदिति। प्रतपादातपात्त्रायत इति 
प्रतपत्रं छत्रं तच्छायया कुर्वन्निति॥ १३॥ 


अपि च महदेतदाश्चर्यमित्याहः- विविधेति । 


विविधगोपचरणेषु विदग्धो 
वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः। 
तव सुतः सति यदाधरबिम्बे 
दत्तवेणुरनयत्‌ स्वरजातीः॥ १४ 
सवनशस्तदुपधार्य सुरेशाः 
शक्रशर्वपरमेष्ठिपुरोगाः । 
आनतकन्धरचित्ताः 
कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वा:॥ १५ 


हे सति यशोदे, तव सुतो नानागोपक्रीडासु 
विदग्धो निपुणो वेणुवाद्ये विषये निजैव शिक्षा यासु 
ताः । स्वोत्रेक्षिता न त्वन्यतः श्रुता इत्यर्थः । स्वरजाती- 
निषादत्र्भभादिस्वरालापभेदाननयदुन्नीतवान्‌॥ १४॥ 
तत्‌ ताः स्वरजातीः सवनशो मन्द्रमध्यमतारभेदेन 
यतो गीतध्वनिरागतस्ततश्चानता कन्धरा चित्तं च 
येषां ते । उपधार्य समाकर्ण्य । कवयः कोविदा अपि 
न निश्चितं तत्त्वं तद्भेदो यैस्ते कश्मलं मोहं 
ययुरिति॥ १५ ॥ 


कवय 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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मेघ तेमनी जाजण, नथी, तो जने. भोटेथी रडतो. 
नथी, प. त्यां ४ रछीने वेशुनाधने जनु३५ १६ भट्ट 
जब न उरे छै. वणी, विश्वनी पीड, ढरए रवी वगेरे 
साम्यधी, 'सुहृदम्‌' सण। जेवा. ते. श्री5ष्ठने पुष्पोथी 
जजलिवर्षित उरी & छै. जध्श्य २७८। देवो द्वारा. 
शरम जावती उइसुभवर्षानी मेघना, शणबिंदुओमा 
३८५ उरीने जाम डडेवायु छे. जथवा इणु ॐ 
पुष्प३पे डल्पवामा भवेत धेवडपी मेघ ४ योमेरथी 
वरस्थो. “प्रतपात्‌' त55थी रक्षण शापे ते प्रतपर- 
8२, ते छायाथी (8२) उरतो. ॥ १३ ॥ 

नीकु प. जा भछान जाय छे, खेम तशो 
छै - विविध इति।' 

छ सती (4२६), गोवाणोची डी म [नपु0 
जेवी तमारो पुग श्यारे जपरनिम्ध 3५२ वेणु 
पपरावीने पीताना द्वार ४ जने5 प्रशरे जाविष्धत 
र येक्षा कातकातचा। १३ हि स्वरोने ठत्पन्न उरे 
छे, ॥१४॥ सारे न्द्र, शै5२, भ्रमा केभना 
पुरोगामी. छे ते घेवा[घिद्ववो, ५७ [नपुण (दीव छत) 
वेशुनाध्नी, जदभुत उदात तत्वनो निश्चय न उरी 
शल, मेन्द्र, मध्यम खने तार सप्त5ना ते भु 
गु स्वरोने साभणीन थ्याथी ते जावे. छे ते त२$ 
चमेली 2६ जने. यित्तवाणा थ6 मोड पामे छे. ॥ १५ ॥ 

डे सती यशोदा, गोवाणोनी जने डीडजोमां 
“विदग्धः' [नपु0, अवो तभारो पुश वेशुवाध्नना 
विषयमा स्वयं पोतानु ४ शिक्षण छे कमा ते स्वरना 
प्रडारो, पोताना दारा ४ रथित, पण. जन्य पासेथी 
श्रवश ५२९ नटी, गेम भथ छे. 'स्वरजाती: ' [)५॥६, 
क्ष वजेरे स्वरोना जावापना प्रआारोने 'अनयतू! 
हेये बीधा, ॥१४॥ 'ततू' ते. २१२ अआरो 
*सवनश: ' म्प्र, मध्यम जने तार सपना, 'भे८५१प५ 
ते. गीत, ध्वनि, २० श्याथी जावे छै ते तर$ नमेती. 
डाच जने. थित्त छे हेमन ते, 'उपधार्य' सांभणीने 
“कवयः' (गनतानभां) [निपुण होवा छता. ५२ 
निश्चित री. शतो. नथी. “तत्त्वम्‌' १६ केमना द्वारा. 


तेजी “कश्मलम्‌' मोड पाम छे. ॥१५॥ 


5छऐ, 
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अस्माकं तु मोहं किं ब्रूम इत्याहु:-- 
निजपदाब्जदलैरिति । 
निजपदाब्जदलैधर्वजवज्र- 
नीरजांकुशविचित्रललामैः । 
व्रजभुवः शमयन्‌ खुरतोदं 
वर्ष्मधुर्यगतिरीडितवेणुः 
व्रजति तेन वयं सविलास- 
वीक्षणार्पितमनोभववेगाः | 
कुजगतिं गमिता न विदामः 
कश्मलेन कबरं वसनं वा॥ १७ 


॥ १६ 


ध्वजादीनि विचित्राणि ललामानि चिह्लानि 
येषां तैर्निजानि पदान्येवाब्जदलानि तैर्त्रजभुवः 
खुरतोदं खुराक्रमणव्यथां शमयन्वर्ष्मणा देहेन 
धुर्यो गजस्तद्वद्गतिर्यस्य स कृष्णो वादितवेणुः 
सन्‌ यद्व्रजति॥ १६॥ तेन निमित्तेन सविलास- 
वीक्षणेनार्पितो मनोभववेगो यासु ता वयम्‌। 
कुजा वृक्षास्तेषां गतिं गमिताः सत्यो मोहेन न 
विदामः कबरं वा वसनं वेति॥ १७॥ 


मणिधरः ववचिदागणयन्‌ गा 
मालया दयितगन्धतुलस्याः। 
प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे 
प्रक्षिपन्‌ भुजमगायत यत्र॥ १८ 
क्वणितवेणुरववंचितचित्ताः 
कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः । 
गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो 
गोपिका इव विमुक्तगृहाशा:॥ १९ 


दशम: स्कन्धः 
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जभार। मोडन तौ डेवी रीति पर्णवीये, गेम 
तेजी, 5छे छे - “निजपद-अब्जदलै: इति।' 

६१%, १०४, मण, जंउश३पी मनोडर यिह्लोथी 
पीतानां यरशो3पी पनी पाषरीयो पढे (पशुजोनी) 
णरीजोथी, (णोध१न आर) थती. 9४भूमिनी 
व्यथाने शांत 5२त।, २४२४ केवी. (मं) जतिवाणा 
2४09 १९५६ 5२त। (प्रमा) पंधारे &, ॥ १६ ॥ 
त्यारे तेमना विधासपूर्वकना ६ष्टिपातथी अभावेश 
प्राप्त थवाने ३२९ वृक्षो वी (निश्येष्ट) ६शाने 
प्राप्त थये जमे मोडवशातू (विषरायेव) वाण 
खने (सरडी कती) साठीनुं भान पए भूधी ४७२. 
छी+, ॥ १७ ॥ 

६१% वगेरे भनो७२ “ललामानि' यिल्लो 8 कमन 
ते पोतानां यरश % उमणनी पांनरीओो, ते पाण्रीयोथी 
“खुरतोदम्‌' (पशुजोनी) णरीजोथी, भूमि लोहावाने 
ॐ२९ थती प्रश्थुमिती व्यथाने शांत उश्ता - 
'वर्ष्मणा' ६७थी. 'धुर्यः' मछान गेवो, छाथी, तेना. 
केवी. जति छे श्मनी ते श्री$ूष वेशु १०३० श्यारे 
याले. छे, ॥ १६ ॥ 'तेन' तेने. ञरणऐे, विवासपूर्वडना, 
ट्प्टिपातथी प्राप्त थयो छे अमध्पनो वेग केमनामा 
तेवी, जमे - 'कुजाः' वक्षो, तेमनी ध्शाने प्राप्त 4४ 
भोडने आर डश ने वस्नगु, भान पश. भूषी 
भुले छी. ॥ १७ ॥ 

सत्युंत प्रिय सुजधवाणा तुक्षसीखनी 
भाणाथी (शोभत) भशिधर श्री 585 स्थणे 
जायोने थोतरश्थी गता. नन 54२5 प्रिय सेव५ना 
जमा 3५२ पोतानो श्रीडस्त पपरावता कयारे 
वेशुआन 5२ छे, ॥ १८ ॥ सारे जनुरएनयुठुत 
वेशुना६थी लाउषयता थित्तवाणी, &ष्णभूगनी पत्नीजो 
(१२८२), कभी घरनी जाश। (ममत) 
छोडी दीधी & तेवी. गोपिअरजोनी केम जुशोना 
सभूछना सागर श्रीडष्शनी पासे कने बेसी काय 


कै 


8. ॥ १८ ॥ 


४३८ 


किंच मणिधरो मणीन्‌ ग्रथितान्‌ गोगणनार्थ 
धरतीति मणिधरः। क्वचिद्देशे एतैर्मणिभिर्गा 
आसमन्ताद्गणयन्‌। तथा दयितगन्धा या 
तुलसी तस्या मालया सह वर्तमानः । प्रणयिनः 
प्रियस्यानुचरस्यांसे भुजं प्रक्षिपन्‌। यत्र यदा 
कदाचिदगायत॥ १८॥ तदा क्वणितवेणुरवेण 
वञ्चितान्यपहृतानि चित्तानि यासां ताः कृष्णस्य 
हरिणस्य गृहिण्यो भार्याः गुणगणार्णं गुणगणसमुद्रं 
कुष्णमनुगत्य प्राप्य ताः कृष्णमेवान्वसतान्वासत। 
न न्यवर्तन्तेत्यर्थः । कुतः। यतो विमुक्ता गृहाशा 
याभिस्ता गोपिका इव ता अपि ह्येवमेवान्वासतेति 
॥ १९ ॥ 


तदेवं वृन्दावनप्रदेशेषु क्रोडित्वा सायाह्ने 
गोधनानि परावर्त्य यमुनायां क्रीडतस्तस्य सौभाग्य- 
मनुवर्णयन्ति-कुन्ददामकृतकौतुकवेष इति। 


कुन्ददामकृतकौतुकवेषो 

गोपगोधनवृतो यमुनायाम्‌। 
नन्दसूनुरनघे तव वत्सो 

नर्मदः प्रणयिनां विजहार॥ २० 
मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं 

मानयन्‌ मलयजस्पर्शन। 
वन्दिनस्तमुपदेवगणा ये 

वाद्यगीतबलिभिः परिवद्रुः॥ २९ 


गोपीनामुत्सवाय  कुन्ददामभिः कृतः 
कौतुकेनोत्सवेन वेषोऽलंकारो येन स: । हे अनघे 
यशोदे, तव वत्सः पुत्रो नन्दसूनुः कृष्णः । यद्वा 
सहैव बह्य: कथयन्त्यः काश्चित्तव वत्स इति 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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वणी, 'मणिधरः' यथे भिन गायों जवा, 
भाटे धारण 5२ ते मण्िपर, £5 स्थणे जा. 
भएिखोथी गायोने थारे तरइथी नशत! - तथा, 
जत्यंत प्रिय सुजधवाण के. तुलसी छे, तेमनी. 
माणा साथे २४२ - 'प्रणयिनः' प्रिय सेवडना. 
जमा 3५२ पोतानो श्रीडस्त पपरावता भणवान 
*यत्र' क्यारे 365 १२ जान अरे छै, ॥ १८ ॥ त्यारे 
जनुरणन (भनोडर विशिष्ट ध्याने)युऊत वेशुनाध्थी 
“बंचितानि' २।5४येक्षं यित्त छ मन| ते ४ष्णभूजनी, 
“गृहिण्य:' भयो “गुणगण-अर्णम्‌' ]ुशोन, सभूछना 
साजर जेव श्रीष्टष्षनी 'अनुगत्य' पासे ४४१ ते 
नधी १ 'अनु-असत' अनु-आसत (४पु ७४०.) 
भेसी गती, पाछी कती. नडी, जेम जर्थ छे. शा. माटे? 
उभ्‌ उ घरची, जाश। (ममता) श्भन। हारा ६१५५ भ 
जावी. & तेवी जोपिशजोनी केम ते 5७भणपत्नीजो, 
पश चे ४ रीते भेसी २४ छे. ॥ १८ ॥ 

तो. जा प्रमाण पृधावननां स्थणोमा डीड. 35रीने 
सायंडाणे गायोनां पशन पाछ। वाणी श्रीयमुनाछभा. 
डीडी, उरता. भणवानना सौन्च्यने वर्शेे छे - 
“कुन्ददामकृतकौतुकवेषः इति ।' 

डे, निष्पाप यशो६०७, भोगरानी, माणाजोथी 
ठत्सवपूच ५ जवंत थये, जोषए जने. गोवाणोथी 
पीटणये८।, प्रिय कोने उषे जापनार तभार। पुन 
नंध्नंधन श्यारे यभुनाछझभां [वेटर 5२ छै, ॥२०॥ 
(त्यारे) युन, केवा सुरलित जने शीतण स्पूर्शथी 
भणवानने सन्मान जापतो मंद वायु भुई थर्छने 
पाय छै जने. हे जंधर्वांना समूछी छे तिनो. भ॑हिकनोनी 
कम वाद्य, जीत जने ७पडारोथी तेमनी यारे नाथ 
8फसना 5२ छे. ॥ २१ ॥ 

गोपीशोना जानंद माटे भोगरानी माणाजोथी, 
डरायो 8 “कौतुकेन' 86७१५१५ “वेषः' ६५२ 
मना द्वारा ते - 'हे अनघे' ७ नष्पाप ५५६७, 
तभारो, पुन नंध्नंध्न श्रीक्षए॥. - जथवा धणी 
गोपीजों जेडसाये ४ भोती. डीवाथी उटलीड तमारो 


अ० ३५ 


काश्चिनन्दसूनुरिति चाहु:--नर्मदो हर्षदः सन्यदा 
विजहार क्रीडति स्म ॥ २०॥ तदा मलयजस्पर्शेन * 
मलयजस्य चन्दनस्येव सुरभिः शीतश्च य: । 
स्पर्शस्तेन तं कृष्णं मानयन्ननुकूलं यथा तथोपवाति 
वीजयति। यद्वा मलयजो दक्षिणो वायुः। यद्वा 
मलयजस्य कृष्णेन स्वाङ्गेऽनुलिप्तस्य स्पर्शन 
मानयन्निति। किंच वन्दिन इव स्तावकाः सन्तो 
गन्धर्वादिगणा वाद्यगीतपुष्पवर्षादिभिः परिवत्रु: 
परित उपासत॥ २१॥ 


आयान्तमालोक्य हष्यन्त्यः परस्परमूचुः— 
वत्सल इति। 
वत्सलो व्रजगवां यदगध्चो 
वन्ह्यमानचरणः पथि वृद्धैः। 
कृत्स्नगो धनमुपोह्य दिनान्ते 
गीतवेणुरनुगेडितकी्तिः 
उत्सवं श्रमरुचापि दृशीना- 
मुन्नयन्‌ खुररजश्छुरितस्त्रक्‌। 
दित्सयैति सुहृदाशिष एष 
देवकीजठरभूरुडुराजः 


॥ २२ 


॥ २३ 


व्रजस्य गवां च। यद्वा व्रजे निबद्धानां 
गवामनुकम्प्यानामस्माकमित्यर्थः । वत्सलो हितकृत्‌। 
कुतः । यद्यस्मादगध्रः अगं धरतीति गोवर्धनोद्धरणः । 
बहुशो रक्षणस्योपलक्षणमेतत्‌। वृद्धैब्रह्मादिभिः । 
पथि वन्द्यममानचरण इति ते सेर्ष्यं सायं शीघ्रमागन्तु 


दशमः स्कन्धः 
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पुन. ऽहे छे जने. ७२८४ नंछ्रायश्छनो. पुन ७७ छे. 
“नर्मदः' उप जापनार ५४ भ्यारे श्री$. 'विजहार' 
डीड, 3२ छे, ॥२०॥ त्यारे “'मलयजस्पर्शेन' 
मलयजस्य रँ १८4 पर्वतना यंध्नना देवो. सुरनित जने. 
शीतण के स्पर्श छै तेनाथी ते श्री४४॥न “मानयन्‌' 
सन्मान जापतो वायु गरम भणवानने नण ढोय 
तेभ “उपवाति' पाय छे, जथवा स्पर्शथी सन्मान 
शपतो. 'मलयज:' ६क्षिएनो वायु. * वणी, डीर्तिगान 
3शनार। भंडिकनोनी केम अंपर्वाध्णिणे, स्तुति डरचार। 
थहने वाध, गीत, पुष्पवृष्टि १ेरे 6२ 'परिवब्रुः ' 
तेमनी यारे नाकु 3पासना 5२ छे. ॥ २१ ॥ 

श्रीडष्ठने जावता केने इषित थती. जोपीजो, 
परस्पर ३४१ गी - “वत्सलः इति ।' 

जोवधन पर्वतने धार, बया डोवाथी प्रश्नु 
खने यो नु छित 5रनार।, भागमा (७८ न.पु, 
शान)१८ "नो द्वार जिवित यरशवाण।, जनुयर 
जोवाणी द्वार जपाती डीतिवाण।, श्रमयुऊत. अतिथी. 
पश. नत्रोने परम यान६ पावता, (गायीची) 
परीजोनी 036 पृणथी धूसरित भाणजोवाण।, 
सु€६ जेवा, जमार। मनोरथ पूछ, ५२वानी. छय्छाथी 
घ्वडीछना 8६रमाथी 9५2 थयेत। जा श्रीड०/यंद्र 
समस्त जयो ना. प. खेडठ। उरीने सधारण वेशु 
वडे जान उरता. पधारी २७ छे. ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

प्रहु जने गायोनुं जथवा। प्रशम नघायेली, 
जणु पाने योग्य गेवी, गायोनु जने गायोनी केम 
जनुऊंपाने योग्य जेवा. समार, जेम यथ छे. 
“वत्सलः' [उत 5२२. जेपी रीति? "यत्‌? 5२0 ॐ 
'अगधः' रोवत, पर्वतने १२३ उरे 8 तेवा. गोवधनपारी 
छे, भगवान द्वार जने वार उस्वार्मा ०4 
रक्षणनुं जा. सूय छे. ' वृद्धैः ' ५९०७ वगेरे (शान)वृद्ध 
बनी द्वारा मार्जमा केमना, यरण जलिवंधित ५४ 
रह्यां छे. साथी तेजो, हष्याथी सायंद्ाणे कली 


न मलयज: स्पर्शन शेम ७ पध्वाणी ५।5 देता. मूण पाठमा [वेस ण. नथी.. “लुङ्मुदि जितूपरे' शु.य. 


प्रातिशाख्य ३/१३ जनुसार विसजचो, तोप 4 श छे. 


जा. विशिष्ट सूजी. विसर्णयडित पा6 4४४ शाय, 


४४० 


न ददतीत्यर्थः। उपोह्य एकीकृत्य गीतयुक्तो 
वेणुर्यस्य सः॥ २२॥ श्रमयुक्तयापि कान्त्या 
नेत्राणां हर्षमुन्नयन्‌ उच्चैः प्रापयन्‌। खुररजोभिश्छुरिता 
व्याप्ताः स्रजो यस्य। सुहदामस्माकमाशिषो 
मनोरथस्य दित्सया दातुमिच्छया देवक्या जठरे 
भवतीति तथा स एवोड्राजश्चन्द्रो निर्वृतिहेतुत्वेन 
स एष एतीति॥ २३॥ 


अतिसंभ्रमेण काश्चित्समौपमायान्तं 
कथयन्ति। 
मदविघूणिंतलोचन ईषन्‌- 

मानदः स्वसुहृदां वनमाली। 
बदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं 

मण्डयन्‌ कनककुण्डललक्ष््या॥ २४ 
यदुपतिर्द्रिरिदराजविहारो 

यामिनीपतिरिवैष दिनान्ते। 
मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं 


मोचयन्‌ व्रजगवां दिनतापम्‌॥ २५ 


ईषन्मदेन विधूर्णिते विहलिते लोचने यस्य 
सः। बदरपाण्डुवदनः ईषत्पक्वबदरवत्‌ पाण्डुरं 
वदनं यस्य सः । अत्र हेतुः कनककुण्डलयोर्ल- 
क्ष्या कान्त्या मृदू कोमलौ गण्डौ यस्मिस्तद्वदनं 
मण्डयन्निति कोमलगण्डस्थलं वा शोभय- 
न्निति॥ २४॥ यदुपतिरिति देवकोजठरभूरिति 
च--' प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः ।' 
इत्यादि गर्गवाक्यप्रसिद्भयोक्तम्‌। यद्वा-'सख 
उदेयिवान्सात्वतां कुले॥' इतिवत्‌ ज्ञात्वा 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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जाववा, नथी, हेत, गेम यर्थ छे, (यायोना धशने) 
'उप-ऊह्य' २५४ उरीने, शैभनी पशु गीतयुकत 8 
तेवा, ते. श्रीठूष, ॥ २२ ॥ अ्रमर्शानित (स्वे८।धियु50) 
अतिथी. प. नेग्ोने 'उन्नयन्‌' 3त्तम रीते ७५ प्राप्त 
उरशाबता - योनी, णरीजोथी 05ती धुणथी “छुरिताः 
घूसरित भाणाणों छे दमनी - सुह् जेवा. जमार| 
* आशिष: ' मनोरथने 'दित्सया' (पू. 5२१नी) 8२89) 
देवडीळछना 8६२भ[. 452 थये जेव। ते. 'उडुराजः' 
यद्र, जानंघना, 5२२३५ ढोवाथी, ते जा श्रीकूष्टयन्दर 
जावी. रहा छे. ॥ २३ ॥ 

समीप जावता श्रीष्टाने विषे उटी जोपीसो 
जाति व्याइणताथी 5 छे. 

सइेड भध्यी विडवण नेत्ोवाणा, (७२७ 
पाडला) भोर केवा. पावा वच्नवाण।, पोताना 
सणायजोने मान जापनार, सुपर्णनो डुँइणोनी अंतिथी 
मण जाक्षवाणा मुणने शोभावत।, वनमाण पारए 
उसना२, ॥ २४ ॥ णळराहनी रैम विढार 5२ना२, 
यामिनीपति (निशापति) यंद्र केवा. प्रसन्न भुणवाणा, 
जा याध्वेन्द्र प्रश्‍नी. गायोनो, (जने, जभारो) 
दिविसभरनो हुरत ताप शभावूत सायंअणे समीपमा 
जावे छे. ॥ २५ ॥ 

सटे% मध्थी 'विघूर्णिते' विड्वण छै भने ने 
कमन ते, ' बदरपाण्डुबदनः' थीड5 पाडवा. भोर 
झवु पाइ२ (पीतघवल) वन छे थभनु ते, ज। माटेनु 
3२७ - सुवनं नने. डुडणोनी. “लक्ष्म्या' अतिथी 
*मृदू' ३१० छै भने गाव. कभा तेवा. मुणने शोला वता. 
जथवा ओमण, गा हने शोभावत। ॥ २४ ॥ 'यदुपतिः 
इति' अने. (५६५-२३.) 'देवकीजठरभूः इति’ - 
“तभारो, जा पुन पूर्व ञ्यारे5 पसुध्पछनो पु) थयो 
छतो. (श्रीम६ म।.१०/८/१४) वगेरे नयनी 
वाशीनी प्रसिद्धिन आर डडेवायुं छे जथवा <े 
मिञ, (णतची, रक्षा 3२१) जाप यहुदुणभा 952 
थय। छी, (श्रीम “।.१०/३१/४) थे प" 


अ० ३६ 


काश्चिद्वदन्तीति । गजेन्द्रगतिश्चन्द्र इव प्रसन्नवक्त्रो 
व्रजगवामस्माकमनन्तं दिनतापं च शमयन्नुपयाति 
एष समीपमायातीति॥ २५॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं व्रजस्त्रियो राजन्‌ कृष्णलीला नु गायती: । 
रेमिरेऽहः सु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदया: ॥ २६ 


एवं विरहदुःखेनापि नु अहो कृष्णलीला 
एव गायन्त्यस्तस्मिश्चित्तं चेतना जीवितं यासां 
तास्तस्मिन्नेव मन: संकल्परूपं यासां ताः, अतो 
महानुदय उत्सवो यासां ता अह:स्वपि रेमिरे॥ २६॥ 

बंशीधरी-अहस्स्वपीहापिना रात्रिक्रीडापि 
बोधितेति। 


अन्वि.—'गायतीः ' गायन्त्यः । 


दशमः स्कन्धः 


४४१ 


काशीने 52८५ गोपीजों भोले. 8, गकेन्द्र केवी. जतिवाणा, 
यृन्द्र केवा प्रसन् भुणवाण।, प्रश्‍नी, ायोनो जने 
सभारो जाणा ध्विसनो जनंत ताप शमावता खो, 
श्री4४॥ 'उपयाति' समीपम जावे छे. ॥ २५ ॥ 
श्रीशु&६१०७ नोत्या - ठे राळ (परीक्षित), ते 
श्री५ष4 % केमनु यित छै जने ते श्रीड७मभां १ 
केमनुं भन छे तेवी मदान उत्सववाणी 944 नितासो, 
जाम श्री$ष्शलीताचुं जन रती, नी! धिवसोभां 
पश श्री5ष्शनध्भा, रम. 5२ती इती. ॥ २६ ॥ 
जाम, वि२€हुःणथी १९ "नु? जडो! श्री$प्॥/८।८। ९ 
जात, ते श्री". 'चित्तम्‌' येतना, खवन छे कभ तेवी 
सचे, ते श्रीडष्छ मां ४ सं5€५३५ भन छे रेभनु तेवी, 
जाथी भछान 'उदयः' ठत्सव छे हमने ते त्रागा, 
दिवसोभ ५२ श्री$ष्शम्‌ रमा. ऽरती डती. ॥ २६ ॥ 
दिवश्ञोभ ५३, नी अपि’ श०६थी (मजवान 
साथे) राजिडीड। पश सूयित उरवामा जावी छे. 
'गायतीः ' गायन्त्यः (३५ थाय.) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वुन्दावनक्रो डायां 
गोपिकायुगलगीतं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३५॥ 
मम 


अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः 
जरिष्टासुरनो व५ - उस हार जडू२णने त्रकमां वानो नाश 


षट्त्रिंशे तु हतेऽरिष्टे नारदोक्त्या बलाच्युतौ। 
वसुदेवसुतौ ज्ञात्वा कंसो5क्रूरं समादिशत्‌॥ १ ॥ 


गोपीरासान्तरायान्तं शंखचूडं निहत्य सः। 
अहन्‌ गोपीमहानन्दासहं दुष्टमरिष्टकम्‌॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथ तर्ह्मागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुरः। 
महीं महाककुत्कायः कम्पयन्‌ खुरविक्षताम्‌॥ १ 


गरिष्टासुर इशायो त्यारे नारध्छना ऽडेवाथी 
नलराम्‌छ जने. जय्युत श्रीष्शने वसुध्ेवछना पुरो 
काशीने. असे जडरखने (ते भनेने मथुरा ७।१य।ची) 
जाश। उरी, ते. छत्रीसमा सध्यायमा छे. ॥ १ ॥ 

गोपीजो साथेनी रासडीडा दरम्यान जावी. येला 
शणयूइनो १५ उरीने ते ग्रीड जोपीजोना भछान 
जानंध्ने सन न उरता दुष्ट मरिष्टासुरने इएयो. ॥२॥ 

श्रीशुङद्ेवश्छ मोव्या - इवे पछ मोटी णुंध 
खने शरीरवाणी, भणदगु ३५ १२७ रेको, पोताची 
परीजोथी लोटी नाणेवी परतीचे घ्रुशावतो. जरिए 
चमच. जसुर (३%भ) पसी नव्यो. ॥ १ ॥ 


४४२ 


एवं देवगन्धर्वादिगीतनृत्यवाद्यकुसुमवर्षादिभिः 
कृष्णं प्राप्तं दृष्ट्वा व्रजस्य परमोत्सवे वर्तमाने 
तद्विरुद्धार्थान्तराधिकारार्थमथशब्दः। तर्हिं तदा। 
वृषभाकृतिरसुरः । तं वर्णयति सार्धत्रयेण-महान्तौ 
ककुत्कायौ यस्य । खुैर्विदारितां महीं कम्पयन्‌॥ १॥ 


रम्भमाणः खरतरं पदा च विलिखन्‌ महीम्‌। 
उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन्‌॥ २ 


किंचित्‌ किंचिच्छकृन्मुञ्चन्‌ मूत्रयन्‌ स्तब्धलोचनः । 
यस्य निर्हादितेनाडु निष्ठ्रेण गवां नृणाम्‌॥ ३ 


पतन्त्यकालतो गर्भाः स्त्रवन्ति स्म भयेन वै। 
निर्विशन्ति घना यस्य ककुद्यचलशंकया॥ ४ 
रम्भमाणो वृषभजातिशब्दं कुर्वन्‌। 
विलिखन्‌ विदारयन्‌। उद्यम्योर्ध्वं कृत्वा । वप्राणि 
तटान्युत्क्षिपन्‌ ॥ २॥ किंचित्किंचिच्छकृन्मध्ये 
मध्ये ईषदीषत्पुरीषं मुञ्चन्‌ तथा मूत्रयन्मूत्रमुत्सृजन्‌। 
स्तब्धलोचनोऽनिमिषलोचनः । यस्य ध्वनिना गवां 
नारीणां च॥ ३॥ तत्र-- आचतुर्थाद्धवेत््रावः 
पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊर्ध्व प्रसूतिः स्यात्‌' 
इति विभागः। ककुदि गलपृष्ठशृङ्गे ॥ ४॥ 


तं तीक्ष्णश्ङ्गमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसुः । 
पशवो दुट्रुवुभीता राजन्‌ संत्यज्य गोकुलम्‌॥ ५ 
॥५॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ३६ 


जा. प्रभाह देवो, गंधव वजेरेना जीत, नृत्य, 
वाध, पुष्पवृष्टि पजेरेथी युक्त थयेद। श्रीडष्शने 
कोने प्रश्‍नी, भछान उत्सव थतो छतो, सारे 
(गोडुणनी, जानंद्वीलाधी) अत्यंत विरुद्ध (रायो, 
शोपीञो जने. गोपोने भाटे भयकन5 जरिष्टासुरचा 
जागभन3प) जलिप्रायवाणा व्शनना जन्य प्र5२एने 
माटे 'अथ' १०६ छै. 'तर्हि' त्यारे - ५०णध्नु ३५ 
घारए डरेधो। जसुर - तेने. २820 श्वोऽथी ववे 
छ - मोटी, णूंध जने. शरीर छे केनुं - णरीजोथी 
पोटी नाणेती परतीने धीवतो. ॥ १ ॥ 

जतिशय 552 होय तेम भांभरतो, ५०थी, 
परतीने णोतरेतो, पई यु ऽरीने शिजडानी 
रशीथी यी १भीनने 8१6 (जरिष्टासुर 9% 
घ्री जाव्या.) ॥ २ ॥ वथ्ये वथ्ये छान थोडा. 
पीध्ण। रत. जने. भूतरता जेवा, स्थिर ३५१०, 
कनी. 59२ जाउथी डे रोका, जायो जने मनुष्यीना 
॥ 3 ॥ गम भयथी जडाणे ७ सरी ढत. भने परी 
बता तेम ४ फेनी जूं 3५२ पूर्वतनी. शंडाथी 
वाध्य २ हता, ॥ ४ ॥ 

“रम्भमाणः' नगण्य शतिनो २१४ उरतो. 
(भांभरतो) - विलिखन्‌' भोतरतो - 'उद्यम्य' 
यु उरीने - 'वप्राणि' थी ४भीनने 6णाउतो. ॥ 
२ ॥ 'किंचित्किंचित्‌ू-शकृत्‌-मध्ये' पथ्ये वय्थे छान 
“ईषत्‌' थोड, पो६०। 5२तो तथा. “मूत्रयन्‌' भू#त्याण 
ऽयतो. - 'स्तब्धलोचनः' पवार. माया, विनाना 
स्थिर डीणावाणो, - केना भांभिरवाथी गायोना जने. 
स्नीजोन (२१५) ॥ 3 ॥ ते विषयमा - योथ। 
भिन सुधी, गर्भसाव जने. पायमा, छठ भिन, 
गर्भपात थाय, जा पछी प्रसूति थाय.” गेम विभाण 
8. 'ककुदि' जणानी, पाछणना शिर ७५२, णृ५ 
७५२ ॥ ४ ॥ 

डे राका, जणियाणा। शिंगडावाणा तेने. हनी 
वाणी सने. गोपीजो, नासी, जया तथा भय 
पमत पशु गोडुण छीन नासी जया.॥प॥५॥ 


अ० ३६ 


कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः । 
भगवानपि तद्‌ वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतम्‌॥ ६ 


मा भैष्टेति गिराऽऽश्वास्य वृषासुरमुपाह्यत्‌। 
गोपालैः पशुभिर्मन्द त्रासितैः किमसत्तम॥ ७ 


कुष्ण कृष्ण रक्षेति॥ ६॥ ७॥ 
बलदर्पहाहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम्‌। 
इत्यास्फोट्याच्युतो ऽरिष्टं तलशब्देन कोपयन्‌॥ ८ 


सख्युरंसे भुजाभोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः। 
सोऽप्येवं कोपितोऽरिष्टः खुरेणावनिमुल्लिखन्‌। 
उद्यत्पुच्छभ्रमन्मेघः क्रुद्धः कृष्णमुपाद्रवत्‌॥ ९ 


इत्येवं वदन्‌। आस्फोट्य करतले 
बाहुमाहत्य। तेन तलशब्देन कोपयन्‌ ॥ ८॥ 

भुजाभोगं भुजा भुजः स एव भोगः 
सर्पदेहस्तम्‌। सर्पदेहाकारं भुजमित्यर्थः । स्वयमच्युतः 
अन्यान्दुष्टान्हरतीति हरि: । उद्यता ऊर्ध्वं गच्छता 
पुच्छेन भ्रमन्तो मेघा यस्मिन्‌॥ ९॥ 


अग्रन्यस्तविषाणाग्रः स्तव्धासुग्लोचनोऽच्युतम्‌ । 
कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्णमिन्द्रमुक्तोऽशनिर्यथा॥ १० 


अग्रे न्यस्ते विषणाग्रे येन सः। स्तब्धे 
असुक्तुल्ये लोचने यस्य सः । कटाक्षिप्य कटाक्षेण 
तिर्यङ्‌ निरीक्ष्य॥ १०॥ 
गृहीत्वा शृङ्खयोस्त वा अष्टादश पदानि सः। 
प्रत्यपोवाह भगवान्‌ गजः प्रतिगजं यथा॥ ११ 


दशमः स्कन्धः 


४४३ 


“ठे 5४७, छ ५१२ (रक्ष, उरो, गेम नोत!) 
ते सर्व जोविंध्ना, शरे गया. भयथी नासभाण 
उरता. ते गोडुणने, बहने भणवाने ५७ ॥ ६ ॥ रो 
ची.” जेवी, वाशीथी जाखासन जापीने वृषासुरने 
पोतानी पासे. थोकाववा भांउयो, “शरे भूर्ण, ६८, 
(तारी नथी) जोवाणे न पशुज(ने नास. जापवा)थी 
शु वणवानु छ? ॥ ७ ॥ 

डे 5७, हे. ५४, रक्ष उरो. ॥ € ॥ ७ ॥ 

तारा. केवा हु, दुणुद्धिजोना नणचुं सुभान 
न उरनारो इं (जा रहो), जम (डीन खथेणीजोने. 
नइ 3५२) ठीठीने, तणीना जवाब्थी सरिष्टासुरने 
पावता जय्युत ॥ ८ ॥ भगवान श्रीहरि मिलन 
जम 3५२ पोतानी सपाऊार नुशागोने डेलावीन 
092 रह. ओपाववामा जावेधों ते जरिष्ट ५९. 
परीजोथी परतीने 3णाउतो, हिथे ढत. 'पूळ३!थी. 
वाणां गमावतो. डीषित थहने, श्री4ष्शनी सामे 
दोड्यो. ॥ ८ ॥ 

जाम उछेता श्री5० 'आस्फोट्य' भन्ने ब्येणीजोने 
नइ ७५२ ठोडीने, तेनी. ताणीना जवाकथी तेने 
डोपावत. ॥ ८ ॥ 

'भुजाभोगम्‌' भुजा २५4 भुजः ते % ' भोग: ' 
सपनो ६७, तेने. - सपन देडना जाठारवाणी 
मुक्षने, गेम जथ॑ छे. पोते ' अच्युतः? (२१६, २५ 
स्वभाववाणा), जन्य दुष्टोने रे ते ७रि - 'उद्यता' गये 
वता. पूछराथी मता. वाध्णां छे कनी. 3५२ ॥८॥ 

दोडी कवा बाल जन स्थिर ओणावाणे जरिष्टासुर 
शिंग॥नी, जीने सार राणीने जथ्युतने नासी. 
गळरे होठ हन्द्रे छाउ वव्हनी, केम >3पथी 
दोडयो.. ॥ १० ॥ 

जाणण रोणवामा जावी. छे शिंगडांनी, जशीजो. 
कना हारा ते - स्थिर जने. बोडी केवा. (८०८) रो 
छै &न. ते. - 'कटाक्षिप्य' नासी. नपरे ®^ ॥ १० ॥ 

(96) छाथी कभ सामे जावेद ढाथीने पा छो. 
घडले, तेम ते भणवान श्रीह तेने ४ भने शिडोथी, 
परीने ढोर पजा. ५७५ घडल्या. ॥ ११ ॥ 


ईड 


प्रत्यपोवाह प्रतिलोमं व्यनुदत्‌ ॥ ११॥ 


सोऽपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः। 
आपतत्‌ स्विनसर्वागो निःश्वसन्‌ क्रोधमूच्छितः॥ १२ 


अपविद्धोऽपक्षितः । आपतदाद्रवत्‌। स्विन्नानि 
स्वेदयुक्तानि सर्वाङ्गानि यस्य सः । क्रोधमूच्छितः 
क्रोधेन व्याप्त: ॥ १२॥ 
तमापतन्तं स निगृह्य शृङ्गयोः 
पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले। 
निष्पीडयामास यथाऽऽ्रमम्बरं 
कृत्त्वा विषाणेन जघान सोऽपतत्‌॥ १३ 
कृत्त्वा विषाणमुत्पाट्य तेनैव जघान स 
-चापतत्‌॥ १३॥ 
असृग्‌ वमन्‌ मूत्रशकृत्‌ समुत्सृजन्‌ 
क्षिपंश्च पादाननवस्थितेक्षणः । 
जगाम कृच्छं निर्क्रतेरथ क्षयं 
पुष्पैः किरन्तो हरिमीडिरे सुराः॥ १४ 
मूत्रं च शकुच्च मूत्रशकृत्‌। एकवद्धावः। 
तदुभयं समुत्सृजन्नित्यर्थः । पादांश्च क्षिपन्नित- 
स्ततश्चालयन्‌। अनवस्थितेक्षणः प्रचलितनेत्रः 
कुच्छुं कष्टं जगाम । अथ निर्क्रतेर्मुत्यो: क्षयं निवासं 
जगाम। कृच्छं यथा भवति तथा मृत इति वा ॥ १४॥ 
एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः। 
विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः॥ १५ 


नयनोत्सवो नयनानां मूर्तिमानुत्सवः ॥ १५ ॥ 


“कामं व्रजे वसन्तं तं कृष्णं तेन तु विस्मृतम्‌ । 
नारदः स्मारयामास कंसं दूतगिरेव तु'॥ १॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ३६ 


“प्रति-अप-उवाह' ५७० (0९८ ६श॥भां) 
घडल्या. ॥ ११ ॥ 

(भगवान द्वारा ५६१३येक्ो, डीपथी व्याप्त थयेक्षो 
खने, परसेवाथी नीतरता नधा जंगोवाणे ते इरी 
२४पथी ७ीढीने. डांइतोी भणवाननी सामे वेशथी 
घोड्या. ॥ १२ ॥ 

'अपविद्ध:' ५७४येबो, - 'आपतत्‌' १०थी समे. 
६।५यो. - स्विन्नानि परसेवाथी २५०५ छे नध जंणो 
कन. ते - 'क्रोधमूच्छित:' थी, व्याप्त थथेक्षो. ॥ १२ ॥ 

सामे पसत तेने. ते भणवाने शिंडाधी, परीने 
भूमि पर ५७३, पणथी ६णा।वीने भीना 5५४नी. 
कम नियोवी नाण्यो, (पछी तनु शिं) भेथीने ते 
शिशशथी ४ तेने. भर्या जने (तिथी धरणी पर) ते 
ढणी, पढ्यो, ॥ १३ ॥ 

'कृत्त्वा' शर न भयीने तेनाथी ४ माया. 
खने ते ढणी पड्यो. ॥ १३ ॥ 

दोडी जोडतो, मणभूज छ४तो, ५० ५७३०), 
जस्थिर जांणोवाणे ते 52 पाम्यो जने. पछी 
यभसध्नभां सिधाव्यो, श्रीडरिन पुष्पोथी २॥२६७॥(ित. 
5२त। देवो, स्तुति उरवा क्षाण्या, ॥ १४ ॥ 

भूर जने. भ० “मूत्रशकृत्‌' २९ी &च्द समभ 
सेश्वतू भाव छे, तेथी, 3.१. छै. ते भनेनो सार 
उरतो, गेम सर्थ 8. प) पडतो, जाभथी तेम यक्षावतो. 
- ' अनवस्थित-इक्षणः ' स्थिर जाणोवाणो त “कृच्छूम' 
अने पाभ्यो. पछी 'निर्त्रतेः' गृत्युन। ' क्षयम्‌' [नेवासे 
गयो. कॅम उष्ट धाय तेम जथवा मरी जयो.॥ १४ ॥ 

जाम, गरिष्टासुरने छशीने पोताना शातिषन 
गोपी द्वारा स्तुति 5२१ जने. गोपीजोनां नयनो 
भूर्तिमान उत्सव३५ भगवान श्रीडष्ए ५७२१२७ 
साथे जोडुणभ। पंघार्या, ॥ १५ ॥ 

'नयन-उत्सवः' नयथनोना भूतिभान 30५१३५ 
॥ १५ ॥ 

"वेर पूव प्रभा निवास उरनार ते श्रीठ्ठष्ाने तो. 
ते उस हार. मूली, कवाम जाव्या एता, परंतु गर६छणे 
हूतनी. वाशीनी केम उसने याह 5२।८्य्‌.' ॥ १ ॥ 


अ० ३६ 
तदाह--अरिष्ट इति । 


अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा । 
कंसायाथाह भगवान्‌ नारदो देवदर्शन: ॥ १६ 


देवदर्शनो देवर्षिः। यद्वा एवं कथिते 
एवं भविष्यतीति साक्षाहेववह्दर्शनं ज्ञानं यस्य 
सः॥ १६॥ 


आप्तेनेव नारदेनोक्तमाह-यशोदाया इति। 


यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च। 
रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता॥ १७ 


न्यस्तौ स्वमित्रे नन्दे वै याभ्यां ते पुरुषा हताः। 
निशम्य तद्‌ भोजपतिः कोपात्‌ प्रचलितेन्द्रियः ॥ १८ 


देवक्या अष्टमगर्भत्वेन प्रसिद्धां कन्यां 
यशोदायाः सुतामाह। यशोदायाः सुतत्वेन प्रसिद्धं 
कृष्णं देवक्याः सुतमाह। रोहिणीपुत्रं रामं च 
देवक्याः सप्तमं सुतमाह। यद्वा नन्दसुतत्वेन 
प्रसिद्धं रामं च वसुदेवभार्याया रोहिण्याः पुत्रमाह। 
तौ वसुदेवसुतौ चेत्कथं व्रजं गतौ तत्राह 
वसुदेवेनेति ॥ १७॥ १८॥ 


निशातमसिमादत्त वसुदेवजिघांसया। 
निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः॥ १९ 
ज्ञात्वा लोहमयैः पाशैर्बबन्ध सह भार्यया। 
प्रतियाते तु देवर्षौ कंस आभाष्य केशिनम्‌॥ २० 


दशम: स्कन्धः 


४४५ 


ते 5छे छै - ' अरिष्टे इति।' 

सूत अमंवाण। श्री द्वारा श्यारे दैत्य 
जरिए ढशायो, त्यारे शान६्टिवाण। भवान ना२६७ 
पछी 5सने 5७ छे. ॥ १६ ॥ 

"देवदर्शनः? भगवान श्रीडरिनां दर्शन 5२४२ 
घेवर्षि, जथवा जाम उ्डेवामा जावतां शाम थशे, 
जेवु साक्षात ६१ शेपुं ' दर्शनम्‌? जतीन्द्रिय शान छे 
हमने ते. ॥ १६ ॥ 

ना२६७ केवा. विश्वसनीय द्वारा. डंडेवायेक्षु ऽहे 
छै - 'यशोदायाः इति।' 

(६१४ जा5भा तरीड प्रसिद्ध 
थयेली) अ्न्याने यशोहाळची. पुरी जने. श्री ने 
क॑ घेवडरीनो, (जा८भो) पुन ३४ छै. रोडिशीपुञ 
नहराभने, (घेवडीनो, सातभो पु) 5७ छे.) (ताराथी) 
भय पामेला वसुदेव द्वार ॥ १७ ॥ ते भृते (पुनो)ने 
(वसुध्वना) पोतन मिन नंध्ने त्यां मूडवामा 
जाव्या छे, ४ णन हारा तारा घए॥ माऐसोने भारी 
गाजवामा जाव्या छे. ते सांगणीन भोद्राद उस 
डीपथी व्याइुण छॉन्द्रेयोयाणी, नूनी. भयो. ॥ १८ ॥ 

देवड्रीना जाठमा गन तरीऊे प्रसिद्ध थयेवी उन्याने 
यशोष्धछनी पुत्री उछे 8. यशोधाछना पुग तरीडे प्रसिद्ध 
सेप श्रीडष्छने घेवडीनो, पुन उडे 8. योहिशीच। पुन. 
नहर[मने घेवडींनो, सातमो पुन उछे छै जथवा 


€ 
SIS 


नंध्ययछना पुन तरी प्रसिद्ध भवरामने वसुध्ेवछनी, 
लाया रोडिजीनो पुर ढे 8. (श्रीडष्श जने ५८२१) 
ते भने हो वसुध्वछना पुत्रो हीय तो ब्रकमा, जेपी 
रीते जया? ते भाटे 5७े छै - “वसुदेवेन इति।' 
॥ १७ ॥ १८ ॥ 

वसुध्वछ्न भारपानी छय्छाथी उसे ती, 
तत्वार दीधी, (५७) ना२६७ द्वारा तेने. रोठवामा 
जाव्यो, ते. वसुध्ेवछना पुणोने पोताना भृत्यु३५ 
॥ १८ ॥ काशीने, लाया घेवडी साथे. वसुध्वणने 
थषोढानी सांउणथी गांधी दीष. परंतु धेपषि नार गया 
त्यारे उसे उशी (नामना चेत्य)ने भोधषावीन ॥ २०॥ 


४४६ 


प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ । 
ततो मुष्टिकचाणूरशलतोशलकादिकान्‌॥ २१ 
अमात्यान्‌ हस्तिपांश्चैव समाहूयाह भोजराट्‌। 
भो भो निशम्यतामेतद्‌ वीरचाणूरमुष्टिको॥ २२ 


निवारित इति। हते वसुदेवे तौ पलायेतामतो 
बध्यतामिति मन्त्रं वदता नारदेन निवारित 
इति॥ १९॥ २०॥ २१॥ २२॥ 


नन्दव्रजे किलासाते सुतावानकदुन्दुभेः । 
रामकृष्णौ ततो महा मृत्युः किल निदर्शितः ॥ २३ 


मह्यं मम निदर्शितो विधात्रा नारदेन वा ॥ २३॥ 


व्रजं गन्तुमुद्यतौ तावाह भवद्भयामिति। 


भवद्भ्यामिह सम्प्राप्तौ हन्येतां मल्ललीलया। 
मंचाः क्रियन्तां विविधा मल्लरङ्गपरिश्रिताः । 
पौरा जानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगम्‌॥ २४ 


मञ्चा उत्तुङ्गस्तम्भाभिरचितस्थानानि॥ २४॥ 


महामात्र त्वया भद्र रङ्गद्वार्युपनीयताम्‌। 
द्विपः कुवलयापीडो जहि तेन ममाहितौ॥ २५ 


अहितौ शत्रू॥ २५॥ 
आरभ्यतां धनुर्यागश्चतुर्दश्यां यथाविधि। 
विशसन्तु पशून्‌ मेध्यान्‌ भूतराजाय मीढुषे॥ २६ 


मीढुषे वरदाय ॥ २६॥ 
इत्याज्ञाप्यार्थतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवम्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततोऽक्रूरमुवाच ह॥ २७ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ३६ 


तमार। द्वार भवराम जने. उेशवने हम जावे. 
(खेम उछीने तेने. प्रमा) भोऽव्यो. ५४ मुष्टिङ, 
२॥३,२, शकष, तोशव वगेरे (मव्यो)ने, ॥ २१ ॥ मंत्रीजीने, 
डाथीन। भडापतोने णोबावीन 'भो%२% 5छ 8 : 
छै पीर यार गने. भुष्टिड, तमे जा साभणे, (तभार। 
६२ श्रवश उरवामा जावे.) ॥ २२ ॥ 

“निवारितः इति।' 'वसुध्ेष छशय तो ते भन्ने 
(श्री५॥-भ९२[भ) नासी. काय, जाथी तेने (वसुध्वने) 
नांधवामा जावे. जेवी, सक्षा७ जापता ना२६७ द्वारा 
उसने रोडवामा जाव्या. ॥ १८ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 

गहन प्रश्‍मा ४ वसुध्वना भवर/भ-श्री5०, 
गेम थे पुणे छे. तेभनाथी, ४ मारु भृत्यु (विधाता 
जथवा चारध्छ द्वार) उछेवाभा जाव्यु छ.॥ २३ ॥ 

"मह्यम्‌? भार (भृत्यु) विधाता. जथव। ना२६७ 
हारा ऽउेवाभ जाव्युं छे. ॥ २३ ॥ 

9४१ कवा. तेयार थयेल ते भंनेने ऽडे छे - 
' भवद्भ्याम्‌ इति ।' 

जी. भावेल ते. भनेने तमार। भने द्वारा 
भव्यवीलाथी डशावामा जावे, भव्यना लाउ नी सर्व 
तरङ विविध प्रशरना भय नोधवामो जावे, सव नरन. 
सने, धेशवासीज पोतानी 6२६७नुसार युद्ध छुज,॥ २४ ॥ 

“मञ्चाः' हिया था१८। 6५२ स्यवाभां जावेद 
१३. स्थान ॥ २४ ॥ 

छ यतुर मछावत, रंगभूमिन। द्वार 6५२ तार. 
द्वारा इवलयापी३ छाथी लाववामी जावे जने ते हाथी. 
६।२। मार गने शलुजोने इश्वी नाणळे. ॥ २५ ॥ 

'अहितौ' ने. शशुभोने ॥ २५ ॥ 

योध्शे (तंत्रोऽत) विधि जनुसार (शशुविश्यनु 
इण. जापनारो) पनुयाण जार उरो, आमनाजों 
वरसावनार भणवान भूतनाथ (भथुराना क्षेजपाण. 
रुद्र) भाटे यशीय पशुजोनु नविधन जापी.॥२६॥ 

'मीढुषे' वरदान जापनार माटे ॥ २६ ॥ 

जाम, साथ जापीने पोतानुं आर्य साधवागुं 
शएनारो उस यहुश्रेर जडूरने थोवावीने पोताना 
उ।थथी तेमन। छाथने परीने, भोव्या. ॥ २७ ॥ 


अ० ३६ 


अर्थतनत्रज्ञोऽर्थसिद्धान्तमेव जानातीति॥ २७॥ 


भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मैत्रमादूतः । 
नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु॥ २८ 


अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्यगौरवसाधनम्‌। 
यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्‌ विभुः॥ २९ 


गच्छ नन्दव्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुभेः । 
आसाते ताविहानेन रथेनानय मा चिरम्‌॥ ३० 


हे दानपते अङ्कूर, मैत्रं मित्रकृत्यं त्वया 
क्रियताम्‌। त्वत्तोऽन्य आदृतः सादरो हिततमश्च 
न विद्यत इति॥ २८॥ २९॥ ३०॥ 
निसृष्टः किल मे मृत्युर्देवैवैकुण्ठसंश्रयैः । 
तावानय समं गोपैर्नन्दाद्यैः साभ्युपायनैः॥ ३१ 


तौ मे मृत्युनितरां सृष्टः । वैकुण्ठसंश्रयैर्विष्णु- 
संश्रयैर्देवैः ॥ ३१ ॥ 
कि ततस्तत्राह--घातयिष्य इति । 


घातयिष्य इहानीतौ कालकल्पेन हस्तिना । 
यदि मुक्तौ ततो मल्लैर्घातये वैद्युतोपमैः॥ ३२ 


तयोर्निहतयोस्तप्तान्‌ वसुदेवपुरोगमान्‌। 
तद्बन्धून्‌ निहनिष्यामि वृष्णिभोजदशार्हकान्‌॥ ३३ 


उग्रसेनं च पितरं स्थविरं राज्यकामुकम्‌। 
तद्श्रातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ॥ ३४ 


दशमः स्कन्धः 


४४७ 


' अर्थतन्त्रज्ञः' मन, पोतानु अय साधवानु काणे. 
छे ते य ॥ २७ ॥ 
डे रति 0६२, तमारा हारा मारे माटे 
भित्रने डरप। योज्य आये उरवामा जावे, भोश्वशीसो 
जगे. याध्वामां तमारा. सिवाय नीको 986 भारो 
२१६रयुढत परम (ठितळता. नथी. जाथी डे स्नेडी, 
जति भछान अरर्येने, साधी जापनार तमने छु 
जाश्रित छुँ, समर्थ खेवा छुन्द्र विष्णूने लाग्रित ५४ 
पोतानु अय. सिद्ध अयु छतुं तेम! नंध्ना प्रथमा तभे, 
काजी, जने त्यां वसुध्वना भे पुत्रो छै. ते भनेन 
भारा जा र्थ द्वारा गही 6 जावो, विद्म न 
ऽर. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 30 ॥ 
डे भति. 5६२ २६२००, “मैत्रम्‌! मिलने. 5२१ 
योग्य आर्य तमारा द्वारा उरवामा जावे, तभारा 
सिवाय नीको 9386 'आदृतः' २।६२यऽ5त परम 
छितऊरता नथी. ॥ २८ ॥ २८ ॥ ३० ॥ 
भणवान वेडुठनाधनो, केमने जाश्रय छे तेवा. 
देवो. द्वारा भार भृत्यु निर्मित थयु 8. नथी च 
वगेरे गोवाणा, साथै (घटी, घी, वगेरे) 3पछारो 
सहित ते भनेने 6 जावो. ॥ 3१ ॥ 
ते. भने भार भृत्युइपे निःसंधछ निश्चित थया 
. 'बैकुण्ठसंश्रयै:' वेड5ना५ विष्शुनो ऐेमने जाश्रय 
तेवा. देवो. 6२ ॥ ३१ ॥ 
(गढी बाववामा जाव्या) पछी शु? ते माटे उदे 
- घातयिष्ये इति।' 
खडी दाववामा जावेच. (ते) भनेने हुं. आणि. 
कवा ढाथी द्वारा भरावी नाणीश जने तेनाथी को. 
नथी ४२ तो वन्छ कवा. मध्या. द्वारा मरावी. 
नाणीश, ते भने (७६२१ सते श्री5ष)नु मृत्यु 
थत वसुदेव थमनामाो मुण्य छे ते शोडसंतप्त थये 
संबंधीयोने, वृष्णि, मोळ अने. ६शार्डवंशीयोने छु 
भारी, नाणीश, तथा राष्ययनी aN मार. 
घ२३ माप &ग्रसेनने, तेमना भा देवने तथा. 
भार। ४ नीका शतुजो छे (तेमने पण छु भारी 
णी.) ॥ 3२ ॥ 33 ॥ ३४ ॥ 


(> G2 


(> 


४४८ 


कालकल्पेन मृत्युतुल्येन वैद्युतोपमैरशनितुल्ये: 
॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ 


ततश्चेषा मही मित्र भवित्री नष्टकण्टका। 
जरासन्धो मम गुरुद्विविदो दयितः सखा॥ ३५ 


शम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसौहृदाः । 
तैरहं सुरपक्षीयान्‌ हत्वा भोक्ष्ये महीं नृपान्‌॥ ३६ 


नष्टकण्टका नष्टशत्रुः । ननु कतिपयाऽसुहृद्रधेन 
नष्टकण्टका कथं स्यादिति तत्राह जरासन्ध 
इति॥ ३५॥ ३६॥ 
एतज्ज्ञात्वाऽऽनय क्षिप्रं रामकृष्णाविहार्भकौ। 
धनुर्मखनिरीक्षार्थ द्रष्टुं यदुपुरश्रियम्‌॥ ३७ 


यदुपुरश्रियं द्रष्टुं चेति॥ ३७॥ 


अक्रूर उवाच 
राजन्‌ मनीषितं सक््यक्‌ तव स्वावद्यमार्जनम्‌। 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समं कुर्याद दैवं हि फलसाधनम्‌॥ ३८ 


तत्र स्वमनीषितं विचारितं सक्रयक्‌ सम्यक्‌ 
स्वावद्यं मरणं तन्मार्जनम्‌। तथाऽप्येतावानभिनिवेशो 
न कार्य इति भविष्यत्सूचयन्नाह-सिद्ध्य- 
सिद्धयोरिति ॥ ३८॥ 


पुरुषकारस्य व्यभिचारमाह-मनोरथानिति। 


मनोरथान्‌ करोत्युच्चैर्जनो दैवहतानपि। 
युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३६ 


“कालकल्पेन' मृत्यु कृवा (हाथी) द्वार, 
'बैद्युत-उपमैः' १% हवा (१८०) द्वारा ॥ ३२ ॥ 
33 ॥ ३४ ॥ 

हे मिश्र, पछी केमा शत्रुओो नाश पाम्या छै 
तेवी. जा. पृथ्वी थ6 शे. मार, पूकय वरील 
(ससर) गरासंघ शने प्रिय मिम ६१६ ॥ 3५ ॥ 
खने मारा. 6५२ ४ स्ने७ 5२॥२। शभ्णरासुर, 
नर॥सुर सन नाशासुर - तभी. साथै वोचो, पक्ष 
उरनार। राकाजोने छन छु पथ्वीन भोजवीश.॥ 38 ॥ 

“नष्टकण्टका' मा. शशुजी नाश पाम्या छे 
तेवी. निर्छट४ पृथ्वी - हदवे. शैं७। 5२ छै ॐ 324॥5 
शत्रुन वघधी, पृथ्वी, नर्छटड डेवी रीति थाय? ते 
माटे 5. छे - 'जरासन्धः इति।' ॥ 3५ ॥ ३६ ॥ 

(त्या. डडेवायोग्य नधी, तेवु. भार &२१। 
७२७६) जा (२७२4) काशीने, पनुर्याणनां दर्शन 
$रप। भाटे जने. मधुर, नगरीची. शोला कोया. भाटे 
(वसुध्वना) 8४२४ घवराम-श्रीडष्शने सी १८४८ 
48 भावो. ॥ 3७ ॥ 

सने. मथुरा, नगरीनी शोमा 
॥ 39 ॥ 

जडू२७ णोल्या - डे भोढ२%४, पोताना 
भरएने निवारवानी तमारी पोतानी वियारण सारी 
छे, (परतु) स$णता. जने. ससङ्णतामा समता राणवी, 
को, आरए छ इणनी सिद्धि परमेश्वरने ९ 
जपीन छे. ॥ ३८ ॥ 

त. “स्वमनीषितम्‌' पता नी. 4२,२२ 'सध्य़क्‌ 
सारी - 'स्व-अवद्यम्‌' पोतानु निन्ध म२७, तें 
निवारे - तेम छता. शाटी जासत. राजची 
गोन नही, जेम थनारा भाविनु सूयन उरता. उदे 
8 -- 'सिद्धि-असिद्धयोः इति।' ॥ ३८ ॥ 

पुरुषार्थनी जनियत $०३पताने वर्शवे छै - 
“मनोरथान्‌ इति।' 

भनुष्य देवे नष्ट उरेला. भनोरथोने ५२ 

2) (खने पछी ते प्राप्त थत) ढर्षथी अने. 


कोवा, भाटे 


4 


सेवे छे 
(प्राप्त च थता) शोथी युक्त धाय छे, तेम 
छता. हु तभारी गाश पाणु छु, (परतु ३५ 
हेवाधीन छे.) ॥ ३८ ॥ 3८ ॥ 


अ० ३७ 


श्रीशुक उवाच 
एवमादिश्य चाक्रूर॑ मन्त्रिणश्च विसृज्य सः । 
प्रविवेश गृहं कंसस्तथाक्रूरः स्वमालयम्‌॥ ४० 
॥ ४० ॥ 


दशमः स्कन्धः 


४४९ 


श्रीशु58१२७ मोद्य - र| प्रमाण. जडूरथने 
खाशा, 5रीने तथा मंत्रीजोने २४ जापीने ते. अस. 
मेलमा गयी जने. रडूर७ प७ पोताना भरे जया, 
॥ ४० ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धेऽक्रूरसंप्रेषणं नाम षट्त्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षट्त्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३६॥ 
मल्ल्याला 
अथ सप्तत्रिंशो$ध्याय: 
उशी हेत्य जने व्योभासुरनो ७द्वार तथा ना२६७छनी स्तुति 


सप्तत्रिशे हते केशिन्यच्युतो भाविकर्मभि: । 
नारदेन स्तुतः क्रीडन्‌ व्योमासुरमथावधीत्‌॥ १॥ 


वृषवेषासुरं यद्वत्‌ केशिनं हयवेषिणम्‌। 
कंसप्राणसखं हत्वा कंसं व्यसुमिवाकरोत्‌॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
केशी तु कंसप्रहितः खुरैर्महीं 
महाहयो निर्जरयन्‌ मनोजवः। 
सटावधूताश्रविमानसंकुलं 
कुर्वन्‌ नभो हेषितभीषिताखिलः॥ १ 


( विशालनेत्रो विकटास्यकोटरो 
बृहद्गलो नीलमहाम्बुदोपमः। 
दुराशयः कंसहितं चिकोर्षु- 
ब्रजं स नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌॥ ) 
तं त्रासयन्तं भगवान्‌ स्वगोकुलं 
तद्धेषितैर्वालविघूर्णिताम्बुदम्‌ । 
आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणी- 
रुपाहूयत्‌ स व्यनदन्मृगेन्द्रवत्‌॥ २ 


उशी हेत्य इशायो त्यारे (मणवाननां) त्विष्य! 
रमाना गान) पढे नारध्छ दारा. स्तुति 5२।१। 
स्यूत मवने पछी डोडा, उरता. व्योमासुरची, १५ 


_ 


अयो, ते साउनीसभा जप्यायभां छ. ॥ १ ॥ 
वृषवेशधारी जसुरने इएयो डतो. तेम उसना. ।२- 
सभा सणा, अश्ववेशधारी डेशी दैत्यने छशीने (भणवाने) 
उसने निष्प्राश केवो (भृतप्राय) अर्या. ॥ २ ॥ 
श्रीशु54२७ णोल्या - असे मोऽवे्ो. उशी तो 
मन. केवा. वेगवाणो, जने. (पोतानी) छ९छश॥टीथी, 
विश्वने भयभीत डरचारो डती. भछा।न धोडानु ३५ 
8४७ णरीजाथी पृथ्वीने णोध्तो, 3शवाणीजी १३ 
जामथी तेम उंडायेवां वाहणा खने विभानोथी, 
२१॥३शने भर भी उरतो, ॥ १ ॥ 
(4श० नगवाणे, शुद्ध कवा भयं5२ भुणव०णी, 
भोट जणावाणो, नील. रंजना, मोटा मेष कृवो, ६७ 
जाशयवाणो, उसनु डित रवानी ७6२8वाणो, ते 
नेध्छन। ग्रहने प्रुछावतो (#४भां) जयो.) 
पूना वाणथी केशे योमेर वाध्णो विणेयां 
छै तेवा. जने. (जाते. निर्ठुर जेवी) तेनी. ७७७३॥टीजोथी, 
भणवानना पोताना गोडुणने नास. खपत तेने, 
मजपाने जगण हनि नगरमाथी नी5णीने तया, 
(२२८) युद्ध माटे श्री5ष्शने शोधत! तेऐ. सिंड केवी. 
जूना उरी. ॥ २ ॥ 


४५० 


केशी त्विति। प्रथमश्लोकेन य एवंभूतः 
केशीत्यनूद्य तं भगवानुपाह्यदिति द्वितीयेनान्वयः । 
महाहय: सन्‌ महीं निर्जरयन्‌ श्लथयन्विदारय- 
न्नित्यर्थः। सटाभिः केसरैरवधूतानीतस्ततः 
्षिप्तान्यभ्राणि विमानानि च तैः संकीर्णं नभः 
कुर्वन्‌। हेषितैरश्बजातिशब्दैर्भीषितमखिलं विश्वं 
येन सः॥ १ ॥ तद्धेषितैस्तैरतिनिष्छुरैहषितैः । बालैः 
पुच्छलोमभिर्विघूर्णिताः परिभ्रामिता अम्बुदा 
येन तम्‌। आजौ संग्रामार्थम्‌। आत्मानं कृष्णम्‌। 
अग्रणीः पुरतो निर्गतः सन्नुपाह्णयत्‌ स्वसमीप- 
माजुहाव। स च केशी तन्निशम्य मृगेन्द्रवन्नादम- 
करोत्‌॥ २॥ 


स तं निशम्याभिमुखो मुखेन खं 

पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्षणः । 
पद्‌भ्यामरविन्दलोचनं 

दुरासदश्चण्डजवो दुरत्ययः॥ ३ 


जघान 


ततः केशी तं कृष्णं दृष्ट्वा मुखेन खं 

पिबन्निव मुखं विवृत्याभिमुखः सन्नभिजगाम। 
किंच अत्यमर्षणोऽतिकुपितोऽत्यन्तमसहमानो वा। 
प्रत्यक्पद्भ्यां जघान। दुरासदोऽन्यैरभिभवितुम- 
शक्यः । दुरत्ययः उद्यतः सन्‌ दुरतिक्रमः । अत्र 
हेतुः—चण्डजवश्चण्डस्तीव्रो जवो वेगो धावनं 
यस्य ॥ ३ ॥ 
तद्‌ वंचयित्वा तमधोक्षजो रुषा 

प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविध्य पादयोः। 
सावज्ञमुत्सृज्य धनुःशतान्तरे 

यथोरगं ताक्ष्यसुतो व्यवस्थितः ॥ ४ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ३७ 


“केशी तु इति।' प्रथम श्वो5थी, है जावो. उशी 
छे तेने. व्शवीने, तेने. भणवाने बल्यो, सेभ 
श्वो5-२ साथै संघ छे, म७।न धो) डो “महीं निर्जरयन्‌' 
पृथ्यीने. शिथिल 5रतो, णोध्तो, जेम अर्थ 8. “सटाभिः' 
उशवाणीजोथी जामथी तेम 'अवधूतानि' ३५ये€ १६० 
खने विभानो, तेमनाथी जा5शने भीर भीड 5२तो - 
'हेषिते:' धोनी, शतिना जवाबथी - ७९२७९।टीनोथी 
कना. द्वारा सम विश्वने यतीत. उरवाभा गव्यु छे 
ते अशी चेत्य ॥१॥ (समा शापेदो 2005 
स्वाभीयरणोने मान्य नथी.) 'तद्‌-हेषितैः' अति [७२ 
सेवी ते छ७७७॥टीजोीथी - 'बालैः' पूछडना वाणधी, 
“वि्घूर्णिताः' योमेर विणेरायां छे वाध्णा शेन द्वारा 
तेने - आजौँ' युद्ध माटे 'आत्मानमू' 25४२.१. (शोधत!) 
न जाणण अनार श्री5ष्झे, नगरमांथी नी5णीने 'उप- 
आह्वयत्‌? पोतानी पासे णोतवाव्यो, गेटवे. ते उशीजे 
ते सांगभणीने सिंड केवी गना उरी. ॥ २ ॥ 

ते श्रीडष्छने कोने अत्यंत ओपायभान ५४ ते 
उशी हेत्य भुणथी जाऊशने पी कतो. छोय तेम भोद्ु 
शरीन तेमनी सामे पी जयो, जति$भछ ५२१ मुरेल 
जने. (जन्य "नो हारा) परादित उसवा जश5य जेवा, 
२४ वेणवाण। ते शी. हेतये (५६) नंन पजधी. 
जरविंध्वीयन भणवानने बात भारी, ॥ उ ॥ 

पछी ते उशी. हेत्य ते श्रीडष्शने कोर्ने भुणथी 
२।५१न पी तो हीय तेम भोढु शरीन 'अभिमुखः' 
तेमनी सामे धसी गयो. वणी, 'अति-अमर्षणः' 
डीपायमभान थयेल्षा जथवा जत्यंत. ससडिप्डु ननता 
ते. ५१. पणथी भायु - 'दुरासदः' अन्या द्वारा. 
प्राक्त थवो जश5य५ - 'दुरत्ययः' धत थये ७४ 
जतिडभए उरवो मुरेल - जा. भाटेनु आर - 
“चंडजवः' ती वेणवाणी छोड छे कनी. ॥ 3 ॥ 

ते (प७२)न यूश्वी ६6ने भगवान, जधोक्षक 
ते भने पणने भने छाथथी पह5डीने डीषथी 
धुमावीने, ताक्ष्यपुन रुढ सपने, जवजगाशीने. ३3 
तेम तेने. सो. धनुष्य (यारसो, डाथ) ६२ ईडी ६४, 
छता. तेम हिमा २. ॥ ४ ॥ 


अ० ३७ 


तद्धननं वञ्चयित्वा त॑ च हननाय प्रसारितयो: 
पादयोर्हस्ताभ्यां गृहीत्वा परिविध्य भ्रामयित्वा 
व्यवस्थितस्तथैव स्थितो बभूव॥ ४॥ 


स लब्धसंज्ञ: पुनरुत्थितो रुषा 
व्यादाय केशी तरसाऽऽपतद्धरिम्‌। 

सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन्‌ 
प्रवेशयामास यथोरगं बिले॥ ५ 


व्यादाय मुखं प्रसार्य वेगेन हरिं प्रत्याद्रवत्‌। 
सोऽपि हरिर्हसन्नुत्तरं सव्यं भुजम्‌। निर्भयत्वे 
दृष्टान्तः-यथोरगं बिल इति॥ ५॥ 


ततः किं तदाह-दन्ता इति । 


दन्ता निपेतुर्भगवद्भुजस्पृश- 
स्ते केशिनस्तप्तमयःस्पृशो यथा। 
बाहुश्च तद्देहतो महात्मनो 


यथाऽऽमयः संववृधे उपेक्षितः॥ ६ 


चर्वणाय भगवद्भुजं स्पृशन्तीति तथा ते 
व्यादानेन ये विवृताः। अयो लोहं स्पृशन्तीति 
स्पृशः। यद्वा तप्तमयमतितप्तं लोहादि स्पृशन्तो 
यथेति। आमयो जलोदरम्‌॥ ६॥ 


समेधमानेन स कृष्णबाहुना 
निरुद्धवायुश्चरणांश्च विक्षिपन्‌। 
प्रस्विन्नगात्रः पएरिवृत्तलोचनः 
पपात लेण्डं विसूजन्‌ क्षितौ व्यसुः॥ ७ 


लेण्डं पुरीषं उत्सृजन्‌॥ ७॥ 


दशमः स्कन्धः 


४५९ 
ते प्रढारने यूअवी ६७ने, ते उशीने ढवा. भाटे 
केलायेला घने पणने भने छाथथी ५५३ीने “परिविध्य' 
धुमावीन (980७) “व्यवस्थित:' छता तेम जमा 
॥ ४ ॥ ४ ॥ 

(भणवान द्वारा. इेंडआयेली जने. भृत थयेक्षो) ते. 
बेशी भानभां जावतां इरी हिलो 4६४ डपथी 
भोदु शरीन श्रीडरिनी सामे वेणथी पर्यो. श्रीडरिज 
पर छसता इसत साप ध्यमां काय तेम पोताना 
वाम (डना) श्रीडस्तने जा. (उशी)न। भुजमा प्रविष्ट 
३२।व्यो. ॥५॥ 

“व्यादाय' भोढु शरीन, वेगधी, श्रीडरिनी सामे 
घस्थो, ते भणवान श्रीडरिजे पश उसता डसतां पोताना, 
“उत्तरम्‌' ७० छथने - निर्भय ढो१। माटेनुं ६० - 
“यथा उरगं बिले इति।' २।५ ध्य्मा काय तेम ॥ ५॥ 

पछी शु थयु, ते ऽ छै - 'दन्ताः इति।' 

भणवाननी भुशने (यावी. कवा, माटे) 
स्पर्श ५रनार, उशीत! ते धत, तपा१ेत। aan 
स्पर्श 5२२ दत परी काय तेम परी जया अने. 
तेना. धेडमा गयेको महात्मा श्रीडृष्शनो श्रीडस्त, 
यिडित्स न 5रयेदो, (५८६२) रोज वधी काय 
तेम चत वधी शयो. ॥ ६ ॥ 
भणवाननी भुक्दने यावी. ढवा, माटे स्पर्श उरे 


२. 


छे तेवा. ते धात भोदु झाइवाथी ५५52 4७ जया, 
' तप्तम्‌ -अयःस्पृशः' अयः थोढाने स्पर्श छै ते चत 
(प्रथम, ५.4.) २५५। *तप्तमयस्पृशः' ' तप्तमयम्‌' 
जतिशय तपेवा दोणं वगेरे स्पर्श उरता षम - 
'आमयः' ४६६२ रो ॥ ६ ॥ 

श्रीठ्ृष्शना 3त्तरोत्तर वधता. माइंथी ५० पाडतो. 
ते रुपायेता खासवाणे थ6 गयो. परसेवो वणी. 
जयेद शरीरवाणी जने नहार नी5णी पहला ३, 
ते उशी, विष्टात्याज, उरतो, ॥ए२छित थर्छने पृथ्वी 
पर परी जयो. ॥ ७ ॥ 

“लेण्डम्‌' [९।-५।२. उरती ॥ ७ ॥ 


४५२ 


तद्देहतः कर्कटिकाफलोपमाद्‌ 
व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः। 
अविस्मितोऽयत्नहतारिरुत्स्मयैः 
प्रसूनवषैर्दिविषद्भिरीडितः ॥ ८ 
कर्कटिकाफलं हि पक्वं साद्यन्तं विदीर्ण 
भवति तद्वद्विदीर्णात्तस्य देहात्‌। व्यसोर्विगतप्राणात्‌। 
अविस्मितो गर्वरहितः। अयत्नेन हतोऽरिर्येन 


सः॥८॥ 


वंशीधरी-- वृत्तान्तान्तरसूचनाय श्लोकमाह 


“कंसाय कृष्णमादिश्य तद्रहस्यादिपैशुनैः । 
कंसघातादि कृष्णस्य कार्यमावेदयन्मुनिः ' ॥ १॥ 


तदाह-देवर्षिरित्यादिना । 


देवर्षिरुपसंगम्य भागवतप्रवरो नृप। 
कृष्णमक्लिष्टकर्माणं रहस्येतदभाषत॥ ९ 


न चायं सूचकः किन्तु सर्वसुहृदित्याह-- 
भागवतप्रवर इति॥ ९॥ 


अस्मद्रहस्यं वैरिणि कंसे सूचितवानिति 
मा शङ्कीरित्याह-कृष्ण कृष्णेत्यादिना । 


कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर। 
वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो ॥ १० 


अयं भावः-त्वमीश्वरो भूभारदैत्य- 
संहारायावतीर्णोऽसि, अतस्तदनुरूपाचरणेन विश्वं 
परिपालयेति। तत्र त्वयि तावद्धयशङ्केव 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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पाऊेती 353. भुवा (यिरायेता) तेना प्राएरछित 
घृमाधी मडालुळक भणवान श्रीहरि पोताना लुळून पंथी 
दत, विना प्रयते. शत्रुतो नाश 4२५२ (ही 
छत) गर्वरछित किला रह. (ति होन) जतिविश्मित 
थयेल। देवो 6२५ श्रीडरिची पुष्पवृष्टि सहित स्तुति. 
उस्वाभा गावी. ॥ ८ ॥ 

पाउेशु 55(टिश्रइण (जे प्रआरनी, ऊरी) ४ 
२।दिथी. गंत. (मोढाथी, छ) सुधी, यिरा6 काय छे. 
तेवी, रीत. यिरायेवा तेन 'बि-असोः' प्राएर[ठेत 
ध्ठभाथी - 'अविस्मितः' 2र्व२छित - (विना. प्रयत्ने 
कमे, शुनो नाश डय. छे ते श्रीहरि ॥ ८ ॥ 

नीका पृत्तान्तनु सूथन 5२१ माटे (स्वामीयरशो) 
५65 5७ छे - 

"(श्रीकूष्शाने छुपाऱ्या, पेली, उन्या ते यशोद्ानी 
पुत्री =) थे रख्स्थ वगेरेनी, सूयचास[ित असणे. 
श्री४४४३पी मृत्यु ६शावीने पछ श्रीना२६ मुनिन 
श्रीकृष्णाने $२१६ वगेरे अर्यनी सूथना जापी.॥ १ ॥ 

ते घटनानु पर्छन 5२ 8 - 'देवर्षिः' वजेरे द्वार. 

छे राळा, परीक्षित, परम भाजपत देवाचे 
ना२६०७० उलेशरछित मो, उरनार शरीन ज॥न्तमां 
भणीने जा प्रम 5. ॥ ८ ॥ 

जा देवर्षि याडीयुणली, उरनार नथी, ५२ 
सर्वना परम डित5ती 8, खेम 5ऐ. 8 - 'भागवतप्रवरः 
इति।' ॥ ८ ॥ 

जमारी गुप्त वातनी वेरी जेवा उसने याठी 
उरी, जेवी. शेड न उरो, थेम 5७ छे - “कृष्ण 
कृष्ण' वजेरे ६।२।. 

डे ५१२, इ 5०५, ठे जभर्याधित २१३५, छे 
जयिन्त्य प्रभाववाण। (योगेश), डे विश्वनियंता, हे सर्व 
प्राशीशोभां रठेनार (वासु६१), डे समित विश्वना 
निवासस्थान, डे यादववश्रेळ, दै सवशञितमान, ॥ १० ॥ 

भाव शा अ्माएे छे - ईश्वर जेव जाप 
भूमिना (६२३५ चैत्योनों संहार रवा. माटे जबतरित 
थया छो, थाथी तेने. जनु३५ जायरएथी विश्वनुं सव. 
रीति पावन उरो. ते विषयमां जापने भाटे कराय 


अ० ३७ 


नास्तीत्याह--अप्रमेयात्मन्नपरिच्छिन्नरूप । योगेशा- 
चिन्त्यप्रभाव । जगदीश्वर विश्वनियन्त: । वासुदेव 
सर्वभूतेषु वर्तमान। अखिलावास सर्वस्याश्रय। 
संप्रति सात्वतां प्रवर श्रेष्ठ प्रभो सर्वशक्ते ॥ १० ॥ 


कथमेवंरूपोऽहमिति चेदत 
त्वमात्मेति। 


आह 


त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिवैधसाम्‌। 
गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥ ११ 


न हि त्वं जीववत्परिच्छिन्नः किंतु 
सर्वभूतानामान्तर एकोऽनुस्यूत आत्मा। अन्तर- 
नुस्यूतत्वे दृष्टान्तः-एधसां काष्ठानामन्तर्ज्योति- 
रिवेति। भूतेषु स्थितोऽपि तैर्न दृश्यस इत्याह 
गूढ इति। अत्र हेतव: गुहाशयो बुद्धेरप्यान्तरः । 
किंच साक्षी। न हि साक्षी दूश्यत इत्यर्थ: । अपि 
च महापुरुषः । अतः परिच्छिन्नमतिभिर्न ज्ञायस 
इत्यर्थः । तर्हि सर्वान्तरत्वे किं प्रमाणमत आह-- 
ईश्वर इति। न हीश्वरं विना परतन्त्राणां जीवानां 
प्रवृत्तिर्घटत इत्यर्थः ॥ ११॥ 


अहमीश्वरोऽन्यत्सर्वमीशितव्यमित्येतदेव कुत 
इत्यत आह-आत्मनेति। 


दशमः स्कन्धः 


४५३ 


भयनी शंऊ, नथी, खेम ऽहे 8 - ' अप्रमेय-आत्मन्‌' 
डे मापी न शय तेवा. २१३५५।०।, “योगेश' ९ 
जयिन्त्य प्रभाववाण।, “जगत्‌-ईश्वर' ७ विश्वनियता, 
“वासुदेव' ठे सव. प्राशीयोम २९०२, 'अखिल- 
आवास' हे सर्वना जाश्र4३५, जत्यारे डे याध्वीभां 
'प्रवर' ओछ, 'प्रभो' डे सर्व गर्छ ३२१। भटे 
समर्थ ॥ १० ॥ 

टु जावा स्व३पवाणी डेवी रीति § ? खेम को. 
(भवान उडे) तो जा माटे 5७ छे - 'त्वम्‌- 
आत्मा इति ।' 

लाऊडनी, अंदर जज्नि रे छै तेम 
सर्व प्राशीशोनी, २६२ जाप जेड ९४ जात्म(३पे 
जोतप्रोत) २३८। छो. (सर्व आशीजोनी अधर 
२७८। डोवा छता तेमना हारा श न शाय तेवा) 
२6 छो, ३२७ ॐ जाप भुद्धिनी गुशनी ५७ ५६२ 
२४८९। साक्षी छो, भयांधित (२०७५) नुद्िवाणा कनो. 
हारा. काशी. न. शय तेवा. (महापुरुष) छो. गने. 
कमना विना परत+ छवोनी प्रवृत्ति संभवे ४ नी, 
तेवा. (62४२) छो. ॥ ११ ॥ 

छवनी कम्‌ जाप मर्यादित नथी, परंतु सर्प 
प्राशीजोनी, जंघर जेऊ ४ जात्मा३उपे जोतप्रोत 
छो. संध्र जोतप्रोत ठोवा. भाटेचुं ६७।नत - एधसाम्‌' 
लाउडनी ६२ नर्न होय तेम! प्राशीोभा रेला 
डोवा छतां तेमना द्वारा शो शडाता नथी, जेम उदे 
छे - 'गूढः इति।' जा. "।टेन। 5२७) - “गुहाशयः ' 
नुद्धिपी, गुशनी ५७ अधर २९८। - वणी, 'साक्षी' 
साक्षी णरेणर देणातो नधी, गेम सरथ छे. जाप 
महापुरुष पए, छो, जाथी मयांधित थुद्धिवाणा "नो, 
हारा काशी, शात नधी, गेम यथ छे. तो. पछी 
सपनी जंधर ढो१। भाटेनुं शु प्रमा छे? जा माटे 
5४ 8 - ईश्वरः इति।' 8:३२ विना. परतंन छवोनी 
प्रवृत्ति संभवे. % नी, गेम खर्थ छे. ॥११ | 

इं ७२ - नियंता. जने. नीका. नधा नियत उरवा 
योग्य, गेम ९४ शा माटे ? (गेम को भणवान उछे 
तो) ते माटे (२६७) 5७ ४ - ' आत्मना इति।' 


४५४ 


आत्मनाऽऽत्माश्रयः पूर्व मायया ससृजे गुणान्‌। 
तैरिदं सत्यसंकल्पः सृजस्यत्स्यवसीश्वरः॥ १२ 


साधनान्तरनिरपेक्ष एवात्माश्रयः स्वतन्त्रः 
मायया शक्त्या भवान्‌ गुणान्‌ ससृजे सृष्टवान्‌। तैः 
सृष्टेर्गुणैरिदं विश्वं सृजसि अत्सि संहरसि अवसि 
पालयसि। ननु सृष्ट्यादिक्रिया षट्कारकसाध्यैव 
दृष्टेत्याह--सत्यसंकल्प इति। न हि संकल्पैकसाध्ये 
बहिःसाधनापेक्षेति भावः। अतस्त्वमीश्वर 
इत्युपसंहारः ॥ १२ ॥ 


प्रस्तुतमाह-स त्वमिति । 
स त्वं भूधरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम्‌। 
अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च॥ १३ 


दिष्ट्या ते निहतो दैत्यो लीलयाऽयं हयाकृतिः । 
यस्य हेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवम्‌॥ १४ 


भूधरभूतानां भुवं धरन्तीति भूधरा 
राजानस्तद्रूपाणाम्‌॥ १३॥ १४॥ 


चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्यांश्च हस्तिनम्‌। 
कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परश्वोऽहनि ते विभो॥ १५ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ३७ 


कुभ्‌ने जन्य सापननी जपेक्षा नथी जेवा. 
जाप सवथा स्वतंर, पोतानो ४ जाय 5२१२ 
छी. पूर्वे पोतानी मायाशज्तिथी जाप श्वरे गुणोनु 
सदन अर्थु जने. ते सेला गृशोथी जा विश्वने 
8त्पन्न उरो. छो, संहार उरो. छो जने. पावन उरो. 
छी, (सृष्ट्यादि छिया भाटे जापने आरओनी अपेक्षा 
नथी, 5२७ ॐ जाप) सत्यसं5श्प & जने. (साथी 
२0५) 8२ छो. ॥ १२ ॥ 

खन्य्‌ सापननी केभने अपेक्षा % नथी. जेवा. 
'आत्माश्रयः', पोताना सात्मनो जाश्रय 5२२ 
सेवा सर्वथा स्वतंत्र - पोतानी मायाशज्तिथी नापे 
गुशोनुं ससृजे? २४ यु, ते सगथ शुशोथी जा. 
विश्वनु 'सृजसि' २४१ रो छै, ' अत्सि’ २७।२ ऽरो 
छ, 'अवसि' पावन उरो. छो. शेड ऽरवाभा जावी 
छे $ सृष्टि वगेरे जिया छ ३२ (ऽत, 5५, 5२७, 
संप्रधन, जपादहान जने नधि5२९)थी [नष्पन्न धाय 
छै, जेम शाय छे. (संबंध विभडित ७२५ शाती 
गंधी.) २ माटे 5७ छै - 'सत्यसंकल्पः इति।' >$ 
माज, संडल्पथी साध्य उरवाभा णछारनां साधनोनी 
जपेक्षा होती ४ नथी, गवो भाव छे. जाथी जाप 
७६२ छो, भेम निय 3२ छे. ॥ १२ ॥ 

भूज. विषयने १९4 छे - 'सः त्वम्‌ इति ।' 

ते (परमेश्वर शेवा) जाप राळीगोनु ३५ 
घारए 5२४॥२। हेत्यो, प्रभथो जने. राक्षसोना नाश 
भाटे जने. घर्मनी, मर्यादा (३५ सापु)जोना रक्षण माटे 
जवतर्या छो. कुनी दणढणाटीथी भयभीत थयेल। 
देवो स्वर्जने छोडी कता. छता, ते जा यश्चनु ३५ 
घारए 5रनार उशी हेत्य जापना दार दीलाभात्रथी 
भु छशायो, ते जानंध्नी वात छे. ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

' भूधरभूतानाम्‌) परतीने घारए ५२ ते 
भूधराः २०२३, तेमना उपमा रठेबाजोना ॥ १३ 
॥ १४ ॥ 

डे विलु! याूर, भुष्टिऽ तेम ९ भी“ 
मव्योने, डुवबया पीड छाथीने जने. असने ५९ परम 
दिवसे हु जापना दारा ढणायेचा हो. ॥ १५ ॥ 
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परश्वो5हनीति। अद्यैवाक्रूर एष्यति, श्वो 
मथुरां गन्तासि, परश्वश्चाणूरादींश्च त्वया निहतान्‌ 
्रक्ष्यामीति सिद्धवन्निदेशो विज्ञापनप्रकारविशेषः 
॥ १५॥ 
तस्यानु शंखयवनमुराणां नरकस्य च। 
पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम्‌॥ १६ 


उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणम्‌। 
नृगस्य मोक्षणं पापाद्‌ द्वारकायां जगत्पते॥ १७ 


तस्यानु तदनन्तरम्‌। शङ्खादीनां। शङ्खः 
पञ्चजनः। वधं द्रक्ष्यामीति शेषः । भाविनिर्देश- 
मात्रमेतत्‌, न त्वानन्तर्यं विवक्षितम्‌॥ १६॥ १७॥ 


स्यमन्तकस्य च मणेरादानं सह भार्यया । 
मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः॥ १८ 


पौण्डुकस्य वधं पश्चात्‌ काशिपुर्याश्च दीपनम्‌। 
दन्तवक्त्रस्य निधनं चैद्यस्य च महाक्रतौ॥ १९ 


भार्यया जाम्बवत्या स्वधामतो 


महाकालपुरात्‌ ॥ १८॥ १९॥ 


सह। 


यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन्‌ भवान्‌। 
कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भुवि॥ २० 


द्वारकामावसन्‌ द्वारकायां वसन्‌। कर्ता 
करिष्यति ॥ २०॥ 
अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरमुष्य वै । 
अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुनसारथेः॥ २१ 


अमुष्य विश्वस्य भूभारस्य वा॥ २१॥ 


दशमः स्कन्धः 
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'परश्चःअहनि इति।' २५२ जाके % २११, 
आते जाप मधुरा, नार छो. जने. परम दिवसे ५७२ 
पजेरेने जापना द्वारा ढणायेला. हुं. कोर्छश, सेम 
सिद्धनी, केम उरवाभा जावेदो. नि६श ४२।११्‌(चो 
विशिष्ट 4५२ छे. ॥ १५ ॥ 

त्यार पछी शंणासुर, आणयवन, मुर दैत्य जने. 
नर5सुरनोी (१५), पारिळात. (अल्पवृक्ष)नु ४२२ 
सने (ते. भाटे) 6च्द्रनी, ५२४4 (हु 98२). ७ 
हुजत्पति, ५२ङम ९ कमा जापवा योज्य दि 
(१८५) छ जेवा. बक्षणवाणी, २कडच्याजोनो, विवा 
इं 982. द्वारडआभां चगराहानी पापथी मुज्ति 
थये& 98२. ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

“तस्य-अनु' त्यार पछी शंणासुर वणेरेनी - 
'शंखः' शणासुर पयथन - १५ शो, भेटवुं शेष 
8 (ते. 8मभे२पु). जा माज नननारी घटनाजोनो नि. 
छे, ५७ इभ विवक्षित नथी, ॥१६॥१७॥ 

ताया. काम्मवती सहित स्थभन्‍त5 भणिनो 
२५9२ तथा भछाआणना पाभभांथी श्राह्मणन। भृतपुनन 
(छवतो पाछो, हीन जाप शुरु सान्‍्द्ीपनिन) समपए. 
(७२२). त्यार पछी, पो5नी १५ जने. अशीनगरीनु 
घडन, तथा, (राकसूय) मडायशमा तव) अने. 
शिशुपाणनो, १५ (इ ®.) ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

माया काम्मवती. सहित - 'स्वधामतः' १४5५ 
धाममाथी ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

हारडामा, निवास उरता, पृथ्यी, ५२ ऽविशो 
२ जान 5२4 योज्य नीळा. ५७ जाप झु पराउभो 
5२श, तेमने, € निश. ॥ २० ॥ 

' द्वारकाम्‌ -आवसन्‌' ६२५4 निवास 5२९ - 
“कर्ता' 5२श ॥ २० ॥ 

त्यार पर्छ या विश्वनो भार हूर 5२१।२ 
आणस्व३५ ५यअ।२थिनुं, भक्षोिशी सेनाजोना 
विनाश३५ 5भ इ शे6श. ॥ २१ ॥ 

'अमुष्य' २ विश्वनो जथवा भूमितो भार 
॥ २१ ॥ 


४५६ 


एवं विज्ञाप्य कृताभिनन्दनं भगवन्तं 
नमस्यति द्वयेन-विशुद्धविज्ञानघनमिति । 


विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया 
समाप्तसर्वार्थममोघवांछितम्‌ । 

स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया- 
गुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि॥ २२ 


केवलं ज्ञानैकमूर्तिम्‌। अत एव स्वसंस्थया 
स्वरूपसम्यक्स्थित्यैव परमानन्दरूपया सम्यगाप्ताः 
सर्वेऽर्था येन तम्‌। आप्तकामतोकता सत्यसंकल्पता- 
माह-अमोघवाञ्छितमिति। ननु वाञ्छा चेदस्ति 
तर्हि दुर्निवारा संसृतिरत आह-स्वतेजसेति। 
चिच्छक्त्या नित्यनिवृत्तो मायाकार्यरूपो गुणप्रवाहो 
यस्मात्तम्‌। अतो भगवन्तं निरतिशयैश्वर्यमीमहि 
शरणं व्रजेमेति॥ २२॥ 


ननु त्रिकालज्ञस्त्वं कथं मत्प्रपञ्चं न 
जानासि। जानासि चेत्कथमगुणप्रवाहं ब्रवीषि 
तत्राह--त्वामिति । 


त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया 
विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनम्‌ । 
क्रीडार्थमद्यात्तमनुष्यविग्रहं 
नतोऽस्मि धुर्य यदुवृष्णिसात्वताम्‌॥ २३ 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 


अ० ३७ 


जा. प्रभाएे, कशाचीच, आयभां प्रोत्ताउन जापीने 
२६९ मभणवानने थे 3002 १३ "१२४२ ५२ छे 
- 'विशुद्धविज्ञाननम्‌ इति।' 

(७५० [विशुद्ध विशनस्व३५ डोवाथी) परमानंद 
स्व३पमा सम्य स्थिति दारा ४ छभने सर्व अमनाजी, 
सारी रीति भाप 4७ छे, कृभचुं जलिवषित सह! 
२१६. सिद्ध छे तथा येतन्यशङ्तिथी सधयने माटे 
कमनाभांथी मायाना डर्य३प संसार छूर थयो छे, 
ते उवण शुद्ध शानस्व३५ भणवानने शरश जमे 
जाव्या छी. ॥ २२ ॥ 

उवण शुद्ध शानस्व३पने - साथी ४ 'स्व- 
संस्थया' परमानंध २१३पम्‌ सभ्य स्थितिथी ४ 
हमने स्व आभनाणों सारी रीति प्राप्त 4४७ छे तिमी 
= जाप्तडाभना उछेवाभा जावी, (डवे) सत्यसंडल्पताने 
१७१ छै - 'अमोघ-वांछितम्‌ इति।' 5. 5२ छ ॐ 
(कनु जनिवषित सहा. सर्व. सिद्ध छे तेने) शो. 
डाम हीय, तो. दुःणथी हूर थनारों संसार प्राप्त 
थाय, जा माटे 30२ थापे छे - 'स्वतेजसा इति।' 
येतन्यशङ्तिथी सहायने, माटे दूर थयो छे भाषाना #4३५ 
गुएप्रवाढ (संसार) कृमचाभांथी तेमने (शरऐ जमे 
जाव्या, छीज), साथी ' भगवन्तम्‌' शैमनाथी, १धीने नीकु 
38 अश्चय नथी, तेवा. जद्वितीय जेश्वर्यपूर्ण भणवानने 
'ईमहि' शरऐ जमे जाव्या छी. ॥ २२ ॥ 

शुड उरवामा जावी. छे त्रिञणशानी ना२६७ 
सेवा तमे शु भारी (मणवाननी) मायाने-संसारने 
चथी काशत ? को डाओ छो. तो. संसार श्माथी ६२ 
१४७ गयो छे, (अगुणप्रवाहम्‌) तेवो. भने म उदो. 
छ? ते भाटे उडे छे - 'त्वाम्‌ इति।' 

जन्‍्यने वश रनर (४१4२), पोताना ४४ 
जाश्रयमा स्थित २३२१, पोताने जपीन भाषा १३ 
भछतु १ेरे सर्व विशिष्ट तत्वों शमन द्वारा सयाया 
छै तेमने, डीड, ३२१। मटे जत्यारे भनुष्यनो 
थ्रीविअ७ ५२७ उरनारने जने. याध्वो, वृष्छिजो, 
खने सात्वतोभा श्रे जेवा. जापने हुं. प्राशाम 5२ 
8. ॥ २३ ॥ 


अ० ३७ 


ईश्वरमन्यस्य वशयितारं स्वाश्रयमन्य- 
स्यावशमत आत्ममायया आत्माधीनया मायया 
विनिर्मिता अशेषविशेषा महदाद्या यादवादिरूपा 
वा कल्पना येन तं धुर्य श्रेष्ठं नतोऽस्मीति॥ २३ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं यदुपतिं कृष्णं भागवतप्रवरो मुनिः। 
प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तद्दर्शनोत्सवः ॥ २४ 
भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे। 
पशूनपालयत्‌ पालैः प्रीतैर््रजसुखावहः॥ २५ 
॥ २४॥ २५॥ 


ननु नारदेन व्योमवधो न दृष्टः, तत्कथं 
व्योमवधप्रसक्तिरिति तत्रोच्यते- प्रातरेव केशिव- 
धानन्तरं नारदेनोक्तमङ्गीकृत्य पुनस्तथैव पशून्‌ 
पालयता व्योमो हत: । यद्‌ वा व्योमवधः पूर्वमेव 
वृत्तोऽपि वेषधारिवधप्रसङ्गादत्रोच्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । 
केचित्‌ पुनः शंखचूडवधात्‌ पूर्वमेव पठन्ति च। 
तमाह-एकदेति। 


एकदा ते पशून्‌ पालाश्चारयन्तोऽद्रिसानुषु। 
चक्रुर्निलायनक्रीडाश्चोरपालापदेशतः ॥ २६ 
तत्रासन्‌ कतिचिच्चोराः पालाशच कतिचिन्नृप । 
मेषायिताश्‍्च तत्रैके विजहुरकुतोभया: ॥ २७ 
॥ २६॥ २७॥ 


मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषधृक्‌ । 
मेषायितानपोवाह प्रायश्चोरायितो बहून्‌॥ २८ 


दशम: स्कन्धः 


४५७ 


'ईश्वरम्‌' जन्यने १५ ५२ना२ने, “स्व-आश्रयम्‌' 
जीकाने वश न र्ढेनारने, थाथी “आत्म-मायया' 
पोताने अधीन भाया पढे य्यायो 8 'अशेषविशेषाः ' 


[३ _ ह! क 


मछतत्पाधि सर्व विशिष्ट तो जथवा याध्वों १३२३५ 
सृष्टि शमन द्वारा. 4४ 8 तेमने, धुर्यम्‌? श्रेरून हु 
4३५ 5२ छु, ॥ २३ ॥ 

श्रीशु5६१७ "व्या, - ते. श्रीठष्शना ६शनथी. 
गमने, शानं छे तेवा. 4 भणय६मभ5त ना२६ 
भुनि प्रणाम उरी, तेमना हार जनुश। प्राप्त उरीने 
पाय. प्४नोने जानं६ जापनार भगवान गोर्वि६ 
प युद्धमा उेशी दैसने छणशीने प्रसन्न भनवाणा 
२१७ साथै पशुजीनुं पाहन, 5२१। बाज्या, ॥ २४ 
॥ २५ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

शड, उरवामा जावी. छै $ च॥२६% ६२ 
व्योमासुरचा वधनो, प्रसंग. (भनवानो, छे ते) गुं ६्शैन 
उस्वागां गव्यु च छतु, तो व्योमासुरना वधनो, प्रस) 
उवी. रीति जावी. पडयो? ते माटे $ छे - सपारे 
उशीवध्‌ पछी नारध्छ दार ऽउेवाभां रवेषु 
२५७रीने इरी. (त ४ दिवसे) ते ४ रीत पशुणोने 
यरावता भगवान द्वारा व्योमासुर ढशायो, इतो. 
जथवा व्योमवध पढे ४ 4४७ गयो इतो, छत 
वेषधारीणाना वघधनो, प्रसंग डोवाथी जडी वशवायो 
छे, गेम समकचु झोन. ७२८५ व्योभासुरना १११ 
प्रसंगने शंणयूडना, वधूनी पेक्षां प. ध्यव छे. ते. 
प्रसंगने वर्शेवे छे - “एकदा इति।' 

जे5 दिवस. जोवधन पर्वतना शिणर ७५२ 
(श्रीश जने. नरम सित) ते गोवाणे पशुजोने 
यरावता, योर भन पशुपा8५ ननीने योरेवी पस्तुने 
संताउवानी, भलिनय उरीने ओड उरता. छता. 
॥ २६ ॥ डे राहा, ते समये उटा 5 थोरो भन्या, 
३2९ गोवाणो मच्या जने. उटला घेट ण्या जने. 
त्या. निर्भय थुने २५१ ७।०य्‌।. ॥ २७ ॥ 

भय धानवनी, मडाभायावी, गोवाणवेषधारी 
पु). व्योमासुर योर शवों ननीने धेट नने घशा 
जरा गोवाणोने 3पाजीने ५४ भयो. ॥ २८ ॥ 


४५८ 


मेषायितान्‌ मेषवदाचरितान्‌ स्वयं चोरवदा- 
चरितः सन्नपोबाहापकृष्य निनाय॥ २८॥ 
गिरिदर्या विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुरः । 
शिलया पिदधे द्वारं चतुःपंचावशेषिता: ॥ २९ 


पिदधे छादितवान्‌॥ २९ ॥ 
तस्य तत्‌ कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम्‌। 
गोपान्‌ नयन्तं जग्राह वृकं हरिरिवौजसा॥ ३० 
स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसदूशं बली । 
इच्छन्‌ विमोक्तुमात्मानं नाशकनोद्‌ ग्रहणातुरः ॥ ३९ 


शरणद आश्रयप्रदः। हरिः सिंह इव 
॥ ३०॥ ३१॥ 
तं निगृह्याच्युतो दोर्भ्यां पातयित्वा महीतले । 
पश्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत्‌॥ ३२ 


पशुमारं पशुमारो यथा भवति तथा। 
अनिःश्वासमित्यर्थः ॥ ३२॥ 


गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान्‌ निःसार्य कृच्छुत: । 
स्तूयमानः सुरैगोपिः प्रविवेश स्वगोकुलम्‌॥ ३३ 


भुवि गोपैः स्तूयमानः, उपरि वैमानिकैर्देवैरिति 
॥ ३३॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ३७ 


“मेषायितान्‌' घेटानी, जतलिनय उस्नाराजोने 
पोते योरनो जनलिनय उरतो. ७७ 'अप-उबाह' 
6पारीने 4६ जयो. ॥ २८ ॥ 

जे5 पर्छ मगे 3पाडी द्याववामा, जावेदा 
गोवाणोने, ते. भछा(निध्य) सुर पर्वतनी, 
शुझ।भा नाणीने तेपु दार शिक्षाथी, भध उरी. घेतो. 
डतो, तेथी (बिटा ननेबा) यार-पांथ जोवाणो 
भु १, रह्या. ॥ २८ ॥ 

“पिदधे' ५६ रतो. छत. ॥ २८ ॥ 

तेनु ते 5 काशीने, गोवाणोने, 86 ता 
ते व्योमासुरने, भठतोने नाश्य जापनार। श्रीष्ऐे, 
हम सिंह वरुने ५5३ तेभ “०५१५ ५५ 
दीधो. श्रीहष्श द्वारा. ५५३७ कवाथी विवश थयेलो 
भणवान व्योभाक्ुर पोताना ३पन भोट पर्वतना 
उपमा, उरीने पोताने (श्री5७ पासेथी) ६४।११। 
७२७तो. छोवा छता. पण, ते छूटी श्यों नी. 
॥ 30 ॥ 3१ ॥ 

'शरणद:' आश्रय जापनार - 'हरिः' 
कूम ॥ ३० ॥ 3१ ॥ 

जययुत भणवाने तेने. भने डाथथी पड5डीने 
पृथ्वी, पर पटडीने जाडशभां घेवोना हणता. 
(यशभा) पशुन मारे तेम (जूजणावीने) भारी 
गाण्यो, ॥ 3२ ॥ 

“पशुमारम्‌' पशुने (यशमां) मारवामा जावे ते 
रीति, श्वास रोडीने - जूजणावीने (जव्ययीमाव 
समास), जेभ जर्थ छे. ॥ 3२ ॥ 

(त्यार पछी) गुशनु बक तोडीने, गोवाणीने 
दुःणभांथी, नार डाढी (पृथ्वी, ५२) गोवाणी द्वार. 
खने. (3५२) देवो. द्वारा. स्तुति उरात. भगवान 
पोतान। शडग प्रवेश्या, ॥ 33 ॥ 

पृथ्वी पर गोवाणो द्वार स्तुति उराता. जने 
8५२ विभाना३७ देवो. 6२ ॥ 33 ॥ 


सिड 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम सपत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सपत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३७॥ 
न नो 


अ० ३८ 


दशम: स्कन्धः 


४५९ 


अथाष्टत्रिंशो$ध्याय: 
सरी प्रयाता 


अष्टत्रिंशे यथा ध्यायन्नक्रूरो गोकुलं गत: । 
तथैव रामकृष्णाभ्यां गृहं नीत्वा सुसत्कृतः ॥ १॥ 


प्रातः केशिवधे वृत्ते द्वादश्यां निर्गते मुनौ। 
ततो व्योमे हतेऽक्रूरः सायं गोकुलमागमत्‌॥ २॥ 


तदेवं नारदेन कंसवधादिकार्ये विज्ञापिते 
श्रीकृष्णो मथुरां गन्तुमुद्यतो वर्तते । तदाऽक्रूरोऽपि 
गोकुलमागमदित्याह-अक्रूरोऽपीति। 
श्रीशुक उवाच 
अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्या महामतिः। 
उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ १ 
॥ १॥ 
गच्छन्‌ पथि महाभागो भगवत्यम्बुजेक्षणे। 
भक्तिं परामुपगत एवमेतदचिन्तयत्‌॥ २ 
॥ २॥ 


किं मया55चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तप: । 
किं वाऽथाप्यहते दत्तं यद्‌द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्‌॥ ३ 


अपि संभावनायाम्‌। अहते योग्याय ॥ ३ ॥ 


स्वस्य॒ कृष्णस्य दर्शनेऽसंभवमाशङ्कय 
पुनः संभावयति-ममैतदिति द्वयेन । 


ममैतद्‌ दुर्लभं मन्य उत्तमश्लोकदर्शनम्‌। 
विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शूद्रजन्मनः ॥ ४ 


N 


२६२७ के प्रमा वियारतां जोडुणमो जया, 
ते प्रभा ४ गवरामछझ जने. श्रीश द्वारा. घरमा 
48 भने तेमनो, सुंदर सछार उरवामा जाव्यो, 
॥ १ ॥ 

५रशनी सपारे उशीडैत्थनो, ५६ थयो तारे 
खने ना२६९ याव्या, गया त्यारे जने. पछी व्योमासुर 
उणायी त्यारे, सांडे जडूर७ गोडुणमां जाव्या. ॥ २॥ 

शाम्‌, ना२६७ द्वारा कयारे अस्व वगेरे आर्य 
शएपवाम साप्यु, त्यारे श्रीडृष्शः मधुर, कवा. भाटे 
तैयार थ6 गया, ते सभये नई पण. गोडुणमा 
जाव्या, गेम उडे छे - 'अक्रूरः अपि इति।' 

श्रीशु5६१९७ णोक्या - महाभुद्धिमान २३२९७ 
पए (कु राजे. उसे जोडुणम। श्वानी भाशा जापी,) 
ते. शत्रिण मधुर पुरीना रडीने (सवारे) रथमा 
भेसीने नंधछन। जोडुणम कवा, चीउण्या.॥ १ ॥ १॥ 

मार्णमा कतां अमणनयन भगवान श्रीडष्ण मां 
कमने परम प्रेममयी ऊत. प्राप्त ५७, तेवा. 
मछामभाग्यवान खजडूर% शा. प्रमाणे वियारवा 
ताज्या. ॥ २ ॥ २ ॥ 

भाराथी जेवु 5यूं शुभाय२ए. थयु दशे? 5यु 
श्रे तप तपवामा नव्य इशे? जधवा. सुयोज्य 
पाजणे. अयु धान उरवामा जाव्यु दशे, ॐ रैथी जाळे 
इं श्रीडष्शनां ६र्शन 5रीश? ॥३॥ 

'अपि' ५६ संभावना माटे 8. 'अर्हते' युयोज्य 
पात्रते ॥ उ ॥ 

पोताने श्रीडष्शनां दर्शन थवा. विषे जसंभावनानी, 
साशंक. ऽरीने. वणी पाछी ने श्वोओथी, ६शैननी संभावना 
5२ छै - 'मम-एतत्‌-इति।' 

गुनो. च्म, शूद्र दारा थयो हीय तेने. माटे कॅम 
वेधेय्यारए, ६८७ छ, तेम विषयोथी अस्त थयेa। 
यित्तवाण। मारे भाटे ज। 3त्तम [तिया श्रीडरिन। 
दर्शन दु छे. ॥ ४ ॥ 


४६० 


विषयात्मनो विषयाविष्टचित्तस्य । शूद्राज्जन्म 
यस्य तस्य ब्रह्मकोर्तनं वेदोच्चारणं यथेति॥ ४॥ 


मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम्‌ । 
हियमाण: कालनद्या क्वचित्तरति कश्चन॥ ५ 


यद्ठा मैवं, किंत्वधमस्य नीचस्यापि मम 
स्यादेव । कुत इत्यत आह--हियमाण: कालनद्येति। 
अयं भाव:--यथा नद्या हियमाणानां तृणादीनां 
मध्ये किंचित्कदाचित्तरति कूलं प्राप्नोति तथा 
कर्मवशेन कालेन हियमाणानां जीवानामपि मध्ये 
कश्चित्तरेदिति संभवतीति॥ ५ ॥ 
ममाद्यामंगल नष्टं फलवांश्चैव मे भव: । 
यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रिपंकजम्‌॥ ६ 


अतोऽनया प्ररवृत््यैव ममामङ्गलं धुवं 
नष्टमेवेति ज्ञायते। भवो जन्म च सफलं जातमिति। 
यद्यतो नमस्करिष्यामि॥ ६॥ 


अमङ्गलनाशे सूचकान्तरमाह-कंस इति। 


कंसो बताद्याकृत मेऽत्यनुग्रहं 
द्रक्ष्येऽङ्घ्रिपदां प्रहितोऽमुना हरेः। 

कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः 
पूर्वेऽतरन्‌ यन्नखमण्डलत्विषा॥ ७ 


बतेत्याश्चर्ये। अतिखलः कंसोऽपि 
ममात्यन्तमनुग्रहं कृतवान्‌। यतोऽमुना कंसेन 
प्रहितो हरेरङ्ध्रिपद्मं द्रक्ष्ये द्रक्ष्यामीति। 
पूर्वेऽम्बरीषादयस्तमः संसारमतरंस्तीर्णाः ॥ ७॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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“विषय-आत्मनः' विषयोथी अस्त थयेश। थित्तवाणा 
(मारे माटे) - शूद्र द्वारा ढॅन्म छे फेनो तेने. केम 
'ब्रह्मकीर्तनम्‌' वेधोय्यार७ (६८० छे तेम) ॥ ४ ॥ 

(जधम जेवा, भने ज्याथी दर्शन, थाय?) खेम 
(वियारपु श्छ) नही. धम्‌ जेवा. भने पण 
जय्युतनां, दर्शन, थाय णरा. (केन) आण३पी नही 
हारा तशात. 9865 (तएपणदु जथव। ७१५) 5५२५ 
तरी काय छै (तेम)! ॥ ५ ॥ 

खथवा सेभ नछीं, ५७ 'अधमस्य' नीय थेपा 
भने पण दर्शन थशे ९. डेवी रीत? जे भाटे ऽहे & - 
'हियमाण: कालनद्या इति।' भाव २॥ प्रभाऐे छै - 
कम नीम तशात. तशणलांभांचुं 365 तशणक्षु उथारे5 
(तट) “तरति' तरी काय छे जथात्‌ डिनारे पोथी 
काय छे, तेम 5मवशात्‌ ण (नी) दारा तशात. छयोमा. 
पश 28645 तरी ढाय, गेम ननी. शडे छे. ॥ ५ ॥ 

खाग भार जमंजण जवश्य नाश पाम्यु छे 
तेभ ४ भारो न्भ सण. थयो छ, ३२९ डे 
योगीजी द्वारा ध्यान 5२१ योज्य जेवा भणवानना 
यरए5भणने ई नमरार ऽरीश. ॥ 8 ॥ 

साथी जा प्रवृत्तिथी ४ भार जमंजगण (संव 
जंतराय) जवश्य नष्ट क थयु छे तेम शाय 8 भने 
'भवः' ४न्म सुईण थयो छे, 'यतू' 5२२ ॐ इ 
(साक्षात) चम२४२ 5रीश, ॥ ६ ॥ 

खमंगणचो नाश थवा विषे जन्य संऊेत %शावे 
8 - "कंसः इति।' 

जाश्व५ छे 3 (मणवचध्मठ5त्त्रोडी) उसे जाळे 
भारा पर मठान जनुआछ अर्या छे, अरण ड शेभना 
(यरएऊमणना) नणमरणनी (हृ्यमा ध्यान उरवामा 
२११८) अतिथी. पूव (अगरीषाहि मऊतकनो,) हुर्तर 
जेवा, संसार(सागर)ने तरी गया डता, तेवा. (पृथ्वी, 
५२) जवतार देनार श्रीडरिना यरश5भणने रा 
उस द्वारा भोडबवामा भावेल हुँ निदाणीश.॥॥ ७ ॥ 

*बत' जाश्यवना जथमा छे. जतिशय दुष्ट ढो१। 
छता. पछ असे मारा. पर मछान जनुआछ ऽया छे, 
डोर. डे जा ऊस द्वारा भोउबवामा जावेथों हु श्रीडरिन। 
यरए<भणने निछाणीश, पूर्व जनरीपाद्ि (भ5तो) “तमः' 
संसारने 'अतरन्‌' तरी गया छता. ॥ ७ ॥ 


अ० ३८ 


अङ्घ्रिपद्मं विभावयति-यदिति । 
यदर्चितं ब्रह्मभवादिभिः सुरैः 
श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः। 
गोचारणायानुचरैश्चरद्वने 


यद्‌ गोपिकानां कुचकुंकुमाङ्कितम्‌॥ ८ 


ब्रह्मादिभिरचितमिति परमैश्वर्यमाह- श्रिया 
चेति सौभाग्यातिशयम्‌। मुनिभिर्भक्तसहितैरिति 
परमपुरुषार्थत्वम्‌। गोचारणायेति कृपालुत्वम्‌। 
यद्गोपिकानामिति प्रेममात्रसुलभत्वम्‌॥ ८ ॥ 


मनोरथान्तरं करोति-- द्रक्ष्यामीति । 
द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं 
स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम्‌। 
मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं 
प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः॥ ९ 
शोभमानौ कपोलौ नासिका च यस्मिस्तत्‌। 
स्मितसहितोऽवलोको यस्मिन्‌, अरुणकञ्जवल्लोचने 
यस्मिन्‌, तच्च तच्च मुखम्‌। गुडालकावृतं वक्रकेशा- 
वृतम्‌। तदानीमेव शुभसूचकं दृष्ट्वातिहष्यन्नाह- 
प्रदक्षिणमिति॥ ९॥ 


पुनरप्यन्यच्तिन्तयति-अप्यद्येति । 


विष्णोर्मनुजत्वमी युषो 
भारावताराय भुवो निजेच्छया। 
लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनं 
मह्यं न न स्यात्‌ फलमञ्जसा दूशः ॥ १० 


अप्यद्य 


दशम: स्कन्धः 
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२२९,४५० चुं थिंतन ५२ छे - 'यत्‌ इति।' 
१ य२३५म्‌० भ्रह्मा, [११७ तथा देवो 
हार, बक्ष्मीधेवी द्वार, जने. मिती. सित मुनि 
दवार पूकित छै, जनुथर गोपसणानो साथे गोयारए 
५२५ माटे वृधपनमा क विययु छे तथा गोपिआजोनां 
स्तन पर ८२॥१८। उसरथी जडित थयु छे. (ते 
यरए5भ० ई निडाणीश,) ॥ ८ ॥ 

असाहि द्वार, पूळित. छे, जेम उडीने परम खेश्चयने 
सूथवे. छे तथा. बक्ष्मीषवी 6२ पूळित छे, खेम उडीने 
जतिशय सौभाग्य हशावे &. भडती सहित भुनिशो. 
द्वारा पूजित छै, जेम 5डीने यरएने परम पुरुष.५३५ 
ध्शाब्यु 8. गोयारए माटे विययु छै, गेम उडीने तेनु 
इपाणुत कावे. छे जने गोपिडाजोनां स्तनना 
उसरना यिल्लवाणुं डडीने ते यरएभमण, माज प्रेमधी, 
सुक्षभ. छे, गेम सूथन उरवामा गव्यु छे. ॥ ८ ॥ 

जण्य मनोरथ सेवे छे - 'द्रक्ष्यामि इति।' 

कमा अमण 5पोल. (२०८) रने. सुंदर नासिका 
छे, स्मितयुठुत दृष्टि जने जरुए, उभण केवा. 
(जर) नयनो छे, वांडडिया उशथी वीटणार्‍येतता 
भुडुच्न तेवा भुणने हु जवश्य निछाणीश, (5२२ 
3) उरशा भारी कमशी तर$ शाय छै. ॥ ८ ॥ 

सुधर 8 जने. नासिडा छे शमा तेवा. भुणने 
= स्मितयुकुत दृष्टि छै दमा, तेवा. जने. जरुए, अमण. 
कवा, (जर) नयनो छे कमा. तेवा. मुणने - 'गुड- 
अलक-आवृतम्‌' 4।5[३य। उशथी वीटणायेच्षा, भुणने 
- ते क सभये शुभनु सूथन 5रनार (१६१) कीने. 
प्रसन्न थता. ५७९ छै - 'प्रदक्षिणम्‌ इति।' ॥ ८ ॥ 

वणी, जन्य मनोरथ ५७ सेवे 8 - 'अपि- 
अद्य इति।' 

भूभिनो भार ७त२१। माटे पोतानी 6२9धी. 
मनुष्यत्व प्राप्त उरनार, वावएयना जाश्र५३५ विष्णुना 
साक भने जनायासे धर्शन, थशे! को. जम थाय तो. 
भारा नेत्रोचुं इण च भणे खेम नी भने, (भारी 
नेम $५ थश.) ॥ १० ॥ 
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ईयुषः प्राप्तवतः लावण्यस्य धामाश्रयस्तस्य 
विष्णोः यद्वा विष्णोर्लावण्ययुक्तं यद्धाम वपुस्तस्य 
उपलम्भनं दर्शनं भविता भविष्यति। अपि यद्येवं 
स्यात्तर्हि मह्यं मम दूशो लोचनस्य फलं न स्यादिति 
न, अपि तु स्यादेवेत्यर्थः ॥ १०॥ 


य इक्षितेत्यादिचतुर्भिः कलापकम्‌। तत्रैवं 
शङ्का-नन्वस्मदादिवदेव भोकतृत्वकर्तृत्वादिधमैस्तत्र 
तत्र प्रतीयमानस्य कथं विष्णुत्वमितीमां शङ्कां 
श्लोकत्रयेणापाकुर्वश्चतुर्थन तमहं द्रक्ष्यामीति 
मनोरथं करोति। तथा हिय ईक्षितेति । 


अन्वि. श्रीकृष्णस्य परमेश्वरत्वं त्रिभिः 
प्रतिपादयति । 
य इईक्षिताऽहंरहितोऽप्यसत्सतोः 
स्वतेजसाऽपास्ततमोभिदाभ्रमः । 
स्वमाययाऽऽत्मन्‌ रचितैस्तदीक्षया 
प्राणाक्षधीभिः सदनेष्वभीयते॥ ११ 


असत्सतोः कार्यकारणयोरीक्षितापीक्षणमात्र- 
कर्ताप्यहंरहितोऽहंकारहीनः। तथा अपास्त- 
तमोभिदाभ्रमः, तमः स्वाज्ञानं ततो भिदा भेदस्ततो 
भ्रमोऽभिनिवेशादिः, अपास्ता अपाकृतास्तम आदयो 
यस्मिन्सः । कुत एतत्तत्राह-स्वतेजसा चिच्छक्त्या 
नित्यस्वरूपसाक्षात्कारेण। तथापि स्वमायया 
स्वाधीनया मायया तदीक्षया तस्यैवेक्षया 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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“ईयुषः' प्राप्त 5२५२ - ।१७५्‌॥। 'धाम' 
जाअ्रय३५ जथवा विष्युनुं क्षावए्ययुझत ४ 'धाम' 
श्रीशं. छे, तेन. 'उपलम्भनम्‌' ६शन 'भविता' थशे. 
“अपि' छ खेम थाय तो. “मह्याम्‌ (मम) भार. नोप 
इण्‌ न मणे गेम नही नने, पश भणशे ९, खेम मध 
छे. ॥ १० ॥ 

'यः ईक्षिता' १4३२ (कलापकम्‌) यार 
श्वो समूड छै, तेभ शंऊा शा. प्रभाएे छै - 
जाप नधा (सामान्य भनुष्य)नी म (युद्धाटि) 
चे स्थणे भोडतृत्व, 5तृत्व वगेरे धर्मा. द्वारा. प्रतीत 
थनारनु विष्छुत्व डेवी रीति ही २४? जा शंआने 
२७ श्वो्ीथी दूर उरता, योथ ०० हार. 'तेभने 
छुँ निछाणीश, गेम (२१२७) मनोरथ 5२ छे. ते 
जनुसार - 'यः ईक्षिता इति।' 

श्रीकूष्शाना परमेश्वरत्वने २९ श्वो, हार. 
प्रतिपादित 5२ छे. 

आर्य-4रएन द्रष्टा डोवा छत. के जरू॥ररजित 
छै, पोताती यितशऊतथी, [०4२१३५२२ द्वारा 
२५२५३५नचु मशान, (तेनाथी थतो) १६ भते (तिनी 
थत) त्राति. कमच द्वार ६२ अरवामा जाव्या छे, 
तेम छता. पोताने जपीन भाया पढे पोताना ४ 
टष्टिपातथी, प्राण, छन्द्रयो खने णुद्धि सित पोतानामा 
१ स्ये स्व३पभूत शवो दार (4६वनना वृक्ष(ट्रिमा 
खने गोपीजोना) गृट्िमा, (कीवाथी उमा. 5२ता 
जासत. शीय्‌ तेम) प्रतीत थाय छे. ॥ ११ ॥ 

“असत्‌-सतोः' ५4 थने &२९न। ईक्षिता' 
द्रष्टा, ढीवा. छत. पश, भान क्ष 5२२ (द) 
डीव छता ५७ ' अहंरहितः' २।४४२९ीन छे. तथा 
' अपास्त-तमः-भिदा-भ्रमः' तमः पोतानुं जशान, 
तेनाथी 'भिदा' १६, तेनाथी “भ्रमः? अति, २५४ 
वगेरे, “अपास्ताः? ६२ थया छै जशानाहि शेभाथी ते. 
जा डेवी रीति? त माटे ५४ छे - 'स्वतेजसा' 
यितूश(5तथी नित्य स्वउपसाक्षा कार हारा (मशान 
६२ ५२११ जाव्या, छे केमना द्वारा) - तेम छता. 
“स्वमायया' पोताने जपीन मायाथी 'तत्‌-ईक्षया' 


अ० ३८ 


प्राणाक्षधीभिः सहितैरात्मन्नात्मनि स्वस्मिन्नेव 
रचितैः जीवैः सदनेषु वृन्दावनतरुषु गोपीगृहेषु 
च लीलया कर्माणि कुर्वन्‌ सक्तवदभीयते 
आभिमुख्येन प्रतीयते॥ ११॥ 


ननु सर्वथाहंकारादिरहितस्यात्मारामस्य 
लीलापि कुत इत्याशङ्कय परानुग्रहार्थेत्याशयेनाह- 
यस्येति । 


यस्याखिलामीवहभिः सुमङ्गलै- 
वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगद्‌ 
यास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः॥ १२ 


अखिलान्यखिलस्य वा अमीवानि पापानि 
घ्नन्तीत्यखिलामीवहानि तैः। तथा सुमङ्गलैः 
शोभनानि मङ्गलानि येभ्यस्तैः । गुणाः करुणादयः 
कर्माणि जन्मानि च तैर्विमिश्रा युक्ता वाचो 
जगत्प्राणन्ति जीवयन्ति, शुम्भन्ति शोभयन्ति, पुनन्ति 
पवित्रयन्ति। व्यतिरिकमाह-या इति। तैर्विरक्ता 
रहितास्तास्तु स्वलंकृता अपि वस्त्राद्यलंकृतशवव- 
च्छोभमाना मता: सतां संमताः ॥ १२॥ 


स चावतीर्णः किल सात्वतान्वये 
स्वसेतुपालामरवर्यशर्मकृत्‌ । 
यशो वितन्वन्‌ व्रज आस्त ईश्वरो 
गायन्ति देवा यदशेषमङ्गलम्‌॥ १३ 


दशम: स्कन्धः 


४६३ 


तेमना (भणवानना) ४ ्टिपातथी श, [द्रियो 
शने. “द्धि सित. 'आत्मन्‌' ( आत्मनि) पोतानामा ४ 
सर्खयेवा शवो. द्वार. सदनेषु’ ५६।११५। क्षोभ 
खने. गोपीयोनां गुडोमा वीवाथी ऽमो. उरता. जासकत 
डीय तेवा. 'अभीयते' प्रत्यक्ष प्रतीत थाय छै. ॥११॥ 
शुड उस्वाभा जावी. छे डे सव रीति जरूं॥राधिथी 
रित, शात्माराम खेवा भणवाननी दीला वणी शा. 
भाटे होय? जेवी जाशेंडा ऽरीने, भणवाननी ८८ 
ठेवण नीका ७५२ सुगड 5२१ मटे छे, गेवा. 
जाशयथी 8१२ जापे & - "यस्य इति।' 
समस्त पापोनो. नाश उरनारा. जने श्मनाथी 
3त्तम, मंजण थाय छे तेवा, भणवाननां है युशे, उमा. 
खने 'न्मो छे, तेमनांथी युञ्त थयेली, वाशी ४णतने 
छवाठे छे, शोभावे छै जने. पविम्‌ 3२ 8. ५७ ७ 
वाशी, भणवाननां ते गुणो, डमा जने. भन्मो(नी 
5था)थी रेत छे, ते तो व्स्याधि्थी शशजारेचा 
शुन केवी शोभती. मानवामा जावी, छे. (अर्थात्‌ 
भजवाननो गुशो, डमा जने. कन्भोनी अथाजोथी 
रछित येवी वाशी जपवि> जने. व्यू छै.)॥ १२ ॥ 
“अखिलानि' समस्त (पापो) जथवा २५५ 
शुयोनो। ( अमीवहभिः ) ' अमीवानि' ५पौनो नाश 
5२ छै तेव, 'अखिल-अमीवहानि', तेवा. (२२, 
उर्म. खने कन्मो)थी, - तथा 'सुमंगलै:' 687.भ, भंणण 
कमनाथी, छे त 5२९ वगेरे गुशो, अमी. जगे. रच्मों 
तेमनांथी "विमिश्राः? युञ्त थयेती वाशी, णतने 
“प्राणन्ति' ४५३ छ, 'शुम्भन्ति' ५॥५५॥१. छे, 'पुनन्ति' 
पवि+ 5२ छे. १६ कवे छे - 'या: इति।' (“तद्‌- 
विरक्ताः') त. गु), कम जने. €न्मोधी, “विरक्ताः' 
रडित सेवी ते वाशी, तो सुंधर जथंडारोथी युक्त ढोय 
तो. पण वर्नादिथी जबवंइत श्रायेत। शन कवी 
शोभती 'मताः ' संतो. द्वारा. मानवामा जावी छे.॥१२॥ 
(वाने) पोते. स्येवी, (वर्शाश्रमधमग3५) 
भयांधजोनुं पावन उरत. श्रेऊ धेवताओोनुं 5९4२. 
5२२ 6श्र यशनो विस्तार उरता, याध्वदुणमां 
4७३१ अवती. थ्न, प्रश्‍मा विराळे छे. 
कनाथी, संपूर्ण भंणण प्राप्त धाय छे तिवो. % तेमनो 
यश छै, ते ध्वो जाय छे. ॥ १३ ॥ 


४६४ 


स्वयं रचितान्सेतून्‌ वर्णाश्रमधर्मान्‌ 
पालयताममरवर्याणां सुखकर्ता सन्नवतीर्णः । 
यद्यशः ॥ १३॥ 
तं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरु 
त्रैलोक्यकान्तं दूशिमन्महोत्सवम्‌। 
रूपं दधानं श्रिय इप्सितास्पदं 
द्रक्ष्ये ममासन्नुषसः सुदर्शनाः॥ १४ 


त्रैलोक्ये एकमेव कान्तम्‌। दृशिर्दृष्टिस्तद्वतां 
महानुत्सवो यस्मात्‌। यद्वा महानुत्सव एव | 
अत एव श्रिय ईंप्सितमास्पदमेवंभूतं रूपं श्रीमूर्तिं 
दधानं तमीश्वरं द्रक्ष्यामीति। अत्र लिङ्गम्‌। उषसः 
प्रभातसमयाः सुदर्शनाः शुभदर्शनाः । सुखं प्रभाता 
रजन्यः शुभसूचिका बभूवुरित्यर्थः ॥ १४॥ 


अथावरूढः सपदीशयो रथात्‌ 
प्रधानपुंसोश्चरणं स्वलब्धये। 
धिया धृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं 
नमस्य आभ्यां च सखीन्‌ वनौकसः॥ १५ 


किंच-अथ दर्शनानन्तरं सपदि तत्क्षणमेव 
रथादवतीर्णः सन्‌ प्रधानयोः पुरुषयो रामकृष्णयो- 
श्चरणं योगिभिरप्यात्मलाभाय केवलं धियैव धृतं 
साक्षादहं नमस्यामि। आभ्यां सहानयोः सखीन्‌ 
गोपांश्च नमस्यामीति॥ १५॥ 


किंच- अपीति । 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० ३८ 


पोते र्येची, वशअभपभानी भर्याधयोने पाणता, 
श्रेष्ठ ६पोनु ५८१९, उरनारे ५86 जवतीएं, थय। छे. 
गु यश (द्वो जाय छे.) ॥ १३ ॥ 

भछान पुरुषोनी जति३५ (सवना ५२५) शुरु, 
जिभुवनसुं६२, दृष्टिवाण। कनो. भाटे भढो ५३, 
कक्ष्मीझण प्राप्त ५२१ ७२७६ शाश्रयनूत स्व३पने 
६२७ उरनार तेभ (श्रीडष्शचा) जाळे इं जवश्य 
दर्शन, उरीश, भार। (छावनना थने$) 6५:५५ 
जाळे शुभध्शनयुठुत ($णवाणा) थय। छे. ॥ १४ ॥ 

नशेय कषोडभां जे माज सुध्रने (निछाणीश.) 
न 'दृशिः' दृष्टि, ते ६ष्टिवाणाजोनी महान $ल्‍स१ छे 
कमनाथी, जथवा ६ष्टिवाणाजोना भछान 6त्सव३प 
क. ज।थी % 'श्रियः' 4क्ष्मी७० “ईष्सितम्‌-आस्पदम्‌' 
प्राप्त ५२१। 6य्छेची जावा. प्रडारची. 'रूपम्‌' श्रीभूतिने 
धा२३ उरनार ते धश्वरने ®. शा. भादेनुं 
सूथ5 यथिह - उषसः' ७पायो - प्रभातचा समयो. 
“सुदर्शनाः ' शुभध्शनयुठुत धया, 8. राजियो सुणमय 
प्रभातवाणी थ6 छे, गेम यथ छे. ॥ १४ ॥ 

दर्शन अया. पछ ते ४ क्षे रथभांथी 
छोतरीन भने सवश्रेर पुरुषो(इपी) ४श्वरो नराम्‌ 
जने श्रीकूष्शाना यरएने इं साक्षात न१२5२ 5रीश, 
डे कु थरशनी योजीयो द्वार पण स्व३पशाननी 
प्राप्ति माटे भुद्धिथी (हृच्यभा अवण) १२७॥ ५२११ 
जावे छै, जा नभने साथै रढेधा जेमना प्रवास) 
प्रणान पण इं जवश्य चमस्थ्र ऽरीश.॥ १५ ॥ 

वणी, 'अथ' ६११ ज्या. पछ 'सपदि' त ४ 
क्षणे स्थभांथी, हितरीने सर्वश्रेष्ठ पुरुषो ५२५२ 
सचे, श्री चच, योजीजी, द्वारा पण, स्व३पश।ननी, 
प्राप्ति माटे अवण शुद्धधी ४ पारएण। उरायेवा 
यरणने इं साक्षात नमस्कार डरीश, जा भने साथै जा 
भनेन गोपसणाजोने प टु. नमरार उरीश. 
॥ १५ ॥ 

वणी, “अपि इति।' 


अ० ३८ 


अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः 
शिरस्यधास्यन्निजहस्तपंकजम्‌ । 

दत्ताभयं कालभुजंगरंहसा 
प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम्‌॥ १६ 


अधास्यत्‌ धास्यति। तद्विभावयति-— 


दत्ताभयमिति सार्धेन ॥ १६॥ 
समर्हणं यत्र निधाय कौशिक- 

स्तथा बलिश्चाप जगत्रयेन्द्रताम्‌। 
यद्‌ वा विहारे व्रजयोषितां श्रमं 

स्पर्शन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत्‌॥ १७ 


बलिना तावत्पदत्रयपरिमितभूदानसमये 
तस्य हस्ते उदकं निहितम्‌। कौशिक इन्द्रस्तेनापि 
कदाचित्किंचिन्निहितमिति ज्ञातव्यम्‌। मुमुक्षूणां 
संसारभयनिवर्तकं सकामानामभ्युदयप्रदं चेत्युक्तम्‌, 
अनुरक्तानां परमसुखदं चेत्याह-यद्वा वाशब्दो 
वितर्के। विहारे रासक्रोडायाम्‌। सौगन्धिकस्य 
गन्ध इव गन्धो यस्य तत्‌ सौगन्धिकगन्धि॥ १७॥ 


एवं परमानुग्रहं संभाव्य पुनरप्यसम्भवमा- 
शङ्क्य परिहरति-न मयीति। 


न मस्युपैष्यत्यरिबुद्धिमच्युतः 


कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वटूक्‌। 
योऽन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं 


क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा॥ १८ 


दशम: स्कन्धः 


४६५ 


(बन प्रशाम उरवानो, काम प थशै भेटु 
ह नडी) ५७ तमना यरशऽमणभा पेला मार 
मरत» 3५२ प्रमु श्रीश, &०३पी सपना वेभथी 
जत्यंत भयभीत थयेक्षा जने. तेथी १२९ ४०७१ 
भऊतशनोने केणे जनयन जाप्युं छे तेवु पोतानु 
उस्त5भण पपरावशे, ॥ १६ ॥ 

“अधास्यत्‌' धास्यति ५५२११. तेनी. ५८५१ 
६३ श्थोीथी. ५२ छै - ' दत्त-अभयम्‌ इति’ ॥१६॥ 

३5 (गोत्रोत्पन्न) द्रे तथा नयन 
(यत्र) ४ इस्तऽमणभा ृणभान सपशः ऽरीन्‌ 
जिभुवननु छन्दत प्राप्त अयु इदु! भी! सो. 
अमण, (५२) केवी. जंधवाणा जापना ४ श्रीडस्तऽभणे 
(रास)$ 8१ ब्रष्वनिताजोनो, श्रम (भार) स्प्शधी 
६र डया. छतो! ॥ १७ ॥ 

राका, नहि द्वार २७ पक्षं मपायेची, भूमिना 
धानसभये तेमना श्रीडस्तभां शण सर्प उरवामा 
गारव्यु ७तु. 'कौशिकः ' ४६, तेना द्वारा. ५९. 54२.४ 
565 सपश, ऽरवाभां जाव्यु छतु, गेम सभु. 
भोक्षनी 849 वाणाजीना संसारभयतः हूर उस्नार 
खने सडमदानोने जन्युध्य प्रधान डरचारु ४२१४५५ 
उछेवाभा जाव्यु, जनुराणी कनोचे प ते परम सुण 
जापनार छे, गेम उदे &. “यदू-वा' भा. वा १०६ 
विशिष्ट तॐ ६श११॥ माटे 8. 'बिहारे' र|सडी3भां - 
सो०[न्यिऽ उमणनी सुजंध केवी. सुजंध छे ढेनी. ते 
सी[घि5 ऽभणची गंधवाणुं (श्रीदस्तकमण, भणवान 
मारा, मस्त» पर पधरावशे.) ॥ १७ ॥ 

जाम, परम जनुअडनी 5€पना डरीने जडू२छ 
वृणी पाठ जेम न ननी श3, जेवी शेड उरीने तेने 
६२ ५२ छै - 'न मयि इति।' 

छु असनो. मोऽवे्षो ६ ढो१। छता. ५७ सवश. 
जेवा, गय्युत भार। पर शनुभुद्धि 5२. ची, (७२७, 
3) थित्तनी जर शने भडार ४ थेष्ा छै, भने % 
खंतर्याभी छे ते (श्रीश पोतानी थबुप्त) विशुद्ध 
शानटष्टिथी फु छे. ॥ १८ ॥ 


४६६ 


यद्यप्यहं कंसेन प्रहितोऽतस्तस्य दूतः, 
तथापि मयि अरेरयमिति बुद्धिं नोपैष्यति न 
करिष्यतीत्यर्थः । यतो विश्वदूक्‌ सर्वज्ञः, अतो 
मम चेतसोऽन्तश्च बहिश्च यदीहितं चेष्टितमेतद्यः 
क्षेत्रज्ञो$न्तर्यामी नित्यज्ञानेनेक्षते। अयं भावः 
चेतसो बहिरेव कंसमनुवर्ते, अन्तस्तु कृष्णमेव 
तदेतदसौ हृदि स्थितो जानातीति। यद्वा एतस्य 
जगत ईहितमिति॥ १८॥ 


अप्यङ्घ्रिमूलेऽवहितं कृतांजलिं 
मामीक्षिता सस्मितमार्द्र॑या दूशा। 
सपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्बिषो 
वोढा मुदं वीतविशंक ऊर्जिताम्‌॥ १९ 
अपि यद्यङ्घ्रिमूले चरणोपान्तेऽवहितं 
संयतं कृपामृतेनाद्रया दृशा मामीक्षिता द्रक्ष्यति 
तर्हि सपद्येव विनष्टाखिलकल्मषः परां मुदं 
वोढा प्राप्स्यामीति॥ १९॥ 
सुहत्तमं ज्ञातिमनन्यदैवतं 
दोर्भ्या बृहद्भा परिरप्स्यतेऽथ माम्‌। 
आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदैव मे 
बन्धश्च कर्मात्मक उच्छ्वसित्यतः॥ २० 


अथ मां परिरप्स्यते आलिङ्गिष्यति यदा 
तदैव मे आत्मा देहस्तीर्थीक्रियतेऽतिपवित्रीकरिष्यते। 
उच्छुसिति श्लथो भविष्यति। अतो देहात्‌॥ २०॥ 


लब्धांगसंगं प्रणतं कृतांजलिं 
मां वक्ष्यतेऽक्रूर ततेत्युरु श्रवाः । 
तदा वयं जन्मभृतो महीयसा 
नैवादूतो यो धिगमुष्य जन्म तत्‌॥ २१ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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गो डे हु तो उस द्वारा मोउलायेथो तेनो ६१ छु, 
छता. पण मार, पर जा शम छे. सेवी शुद्धि ते 'न- 
उप-एष्यति' ५२२ नी, गेम सर्थ छे. आरए ॐ ते 
'विश्वदूक्‌' २५२ 8, साथी. मार. यित्तनी. जं६२ जने. 
५७/२ % ईहितम्‌' (२३२5) येष्टा छै भने % क्षेत्रज्ञः ' 
जंत्यामी छे ते पोताना थबुप्त शान(६्टि)थी कुने. 
छे. भाव जा प्रमाऐ, छै - यित्तनी, ५७।२ ४ हु उसने 
जनुसरु छु, ज॑६२ तो श्रीडष्शने ४ जनुसरु छु. ये 
वस्तु तो मारा हृध्यभां २७८। थे श्री, काणे. छे. 
जयथवा जा णतनी येष्टाने ते ढाणे छै. ॥ १८ ॥ 

(मभणवानना) यरशऽभणभा सावधान थर्छ 
स्लिम थयेल। भने को. स्मित सडितनी (5५॥भ०थी) 
जाद्र ६ष्टिथी तेजो. कोशे, तो ते. क्षणे ४ विनाश 
पामथषां समस्त पापवाणो जने. ६२ थयेक्षी (विविध) 
शंडाजोवाणी छु परम जानंध पामीश. ॥ १८ ॥ 

“अपि' ® ' अडूप्रिमूले' 4२९५५५. ' अवहितम्‌' 
सावधान सेवा मने. $५।भृतथी जाद्र जेवी. ६ष्टिथी 
“ईक्षिता' होश, तो ते क्षणे. ४ विनाश पामेला. समस्त. 
पापवाणो, छु परम जानं६ “वोढा' ५।भी.॥ १८ ॥ 

पछ (श्री5षशना) परम सु&६, श्ातिनंधु जने 
जवान श्रीडष्श सिवाय देना नीका 98 ४६१ 
चथी खेवा मने. कयारे ते पोतानी विशाण मुकाजोधी 
भेटी परशे, तारे ४ मारो ६७ (पवित्र) ती4३५ 
उरवाभा जावशे जने सारे जा इेडभांथी मार 
5३५ नधन, शिथिद ४७6 ४. ॥ २० ॥ 

पछी थ्यारे भने 'परिरप्स्यते' (विजन जापशे 
त्यारे ४ मारे. 'आत्मा' ६७ 'तीर्थीक्रियते' अति वेज. 
ती4३५ ५२4।भा जावशे - 'उच्छसिति' [थि 4४ 
हश. - अतः शा. घेढमांथी ॥ २० ॥ 

जंगसंग प्राप्त रेला जने. जंशलिषद्ध (हाथ 
कोटीने) पशाम्‌ ३रता मने, भछान यशवाणा भणवान 
"ठे रार) उछेशे, तारे जमे सङ्घ रन्मवाणा 
थ&शु. ]ुशोथी, अत्यंत मान श्री५ष दवार ४ 
जाध्यने पाज नथी थयो, खेवा जा छव॒ना रन्मने 
६५5२ छे. ॥ २१ ॥ 
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तत भोस्तातेति। तदा जन्मभृतः सफल- 
जन्मानः। अन्यथा तजन्मैव न भवतीत्याह-- 
महीयसेति। महीयसा श्रीकृष्णेन योऽनादूतोऽमुष्य 
तस्य जन्तोस्तञ्जन्म धिक्‌ ॥ २१॥ 


ननु सुहृदादिषु परिष्वङ्गसंप्रशनादयो 
जीवधर्माः कथमीश्वरे सङ्गच्छन्तेऽत आह 
न तस्येति। 
न तस्य कश्चिद्‌ दयितः सुहृत्तमो 
न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा। 
तथापि भक्तान्‌ भजते यथा तथा 
सुरद्रुमो यद्वदुपाश्रितोऽर्थदः॥ २२ 


दयितः प्रियस्तद्विपरीतोऽप्रियः सुहत्तमो 
हिततमस्तद्विपरीतो द्वेष्य एतत्सर्वव्यतिरिक्त उपेक्ष्य 
इति। दयितादयो न सन्तीति सत्यं, तथापि भक्तान्‌ 
भजते, तत्र यथा ये भक्तास्तांस्तथा भजते-- ये 
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌।' इति 
भगवद्वचनात्‌। अविषमत्वेऽपि भक्तेभ्य एव 
फलं ददातीत्यत्र दृष्टान्तः यद्वत्सुखुम इति॥ २२॥ 


किंचाग्रजो माऽवनतं यदूत्तमः 

स्मयन्‌ परिष्वज्य गृहीतमञ्जलौ। 
प्रवेश्याप्तसमस्तसत्कृतं 

संप्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु॥ २३ 


गृहं 


दशमः स्कन्धः 
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“तत' ४ तात. (55) - त्यारे (अभे) ' जन्मभृतः ' 
सण कन्मवाणा थुर्हशुं. नी तो तेनो कॅन्म क थयो 
गंधी, सेभ 5७ छे - 'महीयसा इति।' युशोथी. 
जत्यंत भछान श्रीहष्श द्वारा, ९ जाध्रने ५० नथी. 
थयो, ते छवना श्न्भने धि55।२ छे. ॥ २१ ॥ 

शड, उरवामा, जावी, छे ॐ मित्रो वगेरे प्रत्ये 
(प्रयुकत थयेथां) जाविणन, ललिवाध्न वगेरे मनुष्यना 
शिष्टायारो, 5खरमां उवी रीत सुसंगत ढोय? सा 
माटे ऽ 8 - “न तस्य इति।' 

को. डे ते भणवाननुं न 986 प्रिय छे न 
ॐ प्रिय छ, न न ॐ अत्यंत डितडता छे, न 
ॐ शरु छे 3 न ॐ ७पेक्षयोज्य छै. तेम छत 
कम शश्र उरवामा जावेधु ५८५१क्ष (सभमीपमा 
जावनारने छाया जने) $ण प्रधान 5२ छे, तेम 
(भगवान पश पोतानो नाश्य 5२२) “चीने 
भे छे. ॥ २२ ॥ 

दयितः’ प्रिय, तेनाथी विरोधी निय, 
'सृहत्तमः' जत्यंत छितडता, तेनु विरोधी ६५ ५२१। 
योग्य (शत्र) - खा सर्वथी २७१ उपेक्षा ५२१। 


क ~ 


योग्य = भगवानने ॐ प्रिय वगेरे नथी, थे सायु, 
तेम छतां पश भणवान मतीने मळे छे - (४ 
A) रीत १२ छे ते मतीने. 
इं ते ४ रीति मु छुँ? (जीत ४/११) 5२0 $ भेम 
भणवाननुं वयन छे. भगवान (सर्व प्रत्ये) समान 
डोवा छता पश भञ्तोने ४ इण जापे छे, भे ध्षात 
नडी ज।प१।भां २॥व्यु 8 - “यद्वत्‌ सुरद्रुमः इति।' 
॥ २२ ॥ 

(मन्‌) २२४ ५६१७ थवर।भरछ 
सता छउसता, प्रशाम 5२ता जेवा. भने भेटीन, भार। 
द्वार ९ छाथ(नी, गंलि) कोडवाभा जावशे, ते 
जंशलिभांथी १५३८। भने घरमा 8 कने, केने 
समस्त (सार्या) सलार प्राप्त थयो छे तेवा. मने. 
पोतान। डुटुजीशनो 3प२ उस द्वारा &२१।१। जावेहा 
(ज५५२।६) विषे ५६०१. ॥ २३ ॥ 


स ~ ~ "१ 


४ (भठता भग. ४ 
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यो मयाञ्जलिः करिष्यते तस्मिन्नेवाञ्जलौ 
गृहीतं माम्‌। आप्तानि समस्तान्यर्घादिसत्कृतानि 
येन तं माम्‌॥ २३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति सञ्चिन्तयन्‌ कृष्णं शवफल्कतनयोऽध्वनि। 
रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृप ॥ २४ 


स तु मार्गमपि न वेद तथापि रथेन प्राप्त 
इति॥ २४॥ 


पदानि तस्याखिललोकपाल- 
किरीटजुष्टामलपादरेणोः । 
ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि 


विलक्षितान्यब्जयवांकुशाद्यैः ॥ २५ 
अखिलैर्लोकपालैः किरीटेषु जुष्टा 
अमलाः पादरेणवो यस्य तस्य। क्षितिकौतुकानि 
क्षितेरलंकाररूपाणि॥ २५॥ 
तहदर्शनाह्णादविवृद्धसम्भ्रमः 
प्रेम्णोर्ध्वरोमाऽश्रुकलाकुलेक्षणः। 
रथादवस्कन्द्य स तेष्वचेष्टत 
प्रभोरमून्यङ्घ्रिरजांस्यहो इति॥ २६ 


तद्दर्शनेन य आह्ादस्तेन विवृद्धः 
संभ्रमो यस्य सः। प्रेम्णा ऊर्ध्वानि रोमाणि 
यस्य सः। अश्रूणां कलाभिर्लेशैराकुले इक्षणे 
यस्य सः। अवस्कन्द्यावप्लुत्य तेषु पदेषु 
सोऽक्रूरः अचेष्टत व्यलुठत्‌। अहो इति दुर्लभतां 
भावयन्‌ ॥ २६॥ 


श्री१६ तावत भडापुराए 


अ० ३८ 


भारा दारा ४ डाथ(नी गळत) कोडवामा 
जावशे ते गं॑तिभांथी पडला भने - प्राप्त थयो 
छे समस्त जध्योंधि सळार केने. तेवा. भने ॥ २३ ॥ 

श्रीशु58१९७७ नोव्या - & राळ. (परीक्षित), 
जाम मागम श्रीषष्शनु सतत थिंतन ऽत $&नंदन 
२२२9 रथ द्वार, गोडुण पढोंय्थ जने. सूर्यनारायाए| 
जरतायण पर गया, ॥ २४ ॥ 

ते (२१२०) माज. पण काशत न डत, छता. 
पश रथ द्वार। पढोंय्य, ॥ २४ ॥ (२१३२७छने. २५% 
9१। दोरी, जयो.) 

पृथ्यीना, जबं॥र२३५, 5मण-कॅव-गंडश. वगेरे 
(यिल्लोनी, ६५)थी. जोणणाता, समरत. sua 
भुढुटो 3५२ सेपायेती पवित्र यरऐरकवाणा ते. 
श्रीठूष्शना, पवा (जडूु२७ज) 9४(नी सभी५)भां 
निष्ठाण्या. ॥ २५ ॥ 

समरत. दोऽपालोच। भुडुटो. 3५२ सेवायेक्षी पवि 
य२ए२% केमनी छे ते श्री४ष॥न. - 'क्षितिकौतुकानि' 
पथ्यीन। ०६५।२३५ ५० ॥ २५ ॥ 

ते. पणक्षानां ६शनथी थयेक्ष। जारवा द्धी शेभनी, 
विडवणता जतिशय वधी, 8, प्रेमथी कमचा 
३५४ हिला थ6 गयां, दषाश्रुजोना निंहुजोथी 
कुभूना नुने नेगी, भर गयां जेवा. ते ज$२७ 
स्थमांथी इटी परीने "नहो! प्रभुनी, जा. (६४९) 
यरएरण! गेम (दीने) ते ५।६२४भा जाणोटवा 
ताज्या. ॥ २६ ॥ 

तेना. (मणवाननां पर्न) ध्शनथी % २७१६, 
तेनाथी, जतिशय वधी, गयेथ्षी विडवणता छे कमनी 
ते, प्रेमथी हिला ५६४ गयां छे ३१४ शेभनां ते, 
इ्षाश्रुगोनां “कलाभिः' निदुओ) 
भंने. नेत्रो. शेमनां ते |६२७ 'अवस्कन्द्य' 5६. पीने 


नेट्ुणोथी भरा जया छे 


ते पशल्ाोम। ' अचेष्टत’ जाणोटवा बाज्या, अहो]! 
(प्रभुनी. जा हुर्लम यरशरक!) सेम हुर्वमत्वनो, 
वियार 5२त। २५२७ ॥ २६ ॥ 


अ० ३८ 


ननु किमर्थमेवं व्यलुठत्‌, नास्ति प्रेमसंभ्रमे 
फलोददेश इत्याह--देहंभूतामिति । 


देहंभृतामियानर्थो हित्वा दम्भं भियं शुचम्‌। 
संदेशाद्‌ यो हेर्लिंगदर्शनश्रवणादिभिः॥ २७ 


देहभाजामेतावानेव पुरुषार्थः, कंसस्य 
संदेशादारभ्य हरेरलिङ्गदर्शनश्रवणादिभिर्योऽय- 
क्रूरस्य वर्णित इति। संदेश आद्यो यस्यार्थस्य 
स यावानक्रूरस्य जात इति वा॥ २७॥ 


ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ । 
पीतनीलाम्बरधरौ शरदम्बुरुहेक्षणौ॥ २८ 


ततः कृष्णं रामं च ददर्श। गावो दुह्यन्तेऽ- 
स्मिन्निति गोदोहनं तत्स्थानं गतौ प्राप्तौ॥ २८॥ 


किशोरी श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्धजौ । 
सुमुखौ सुन्दरवरौ बालद्विरदविक्रमौ॥ २९ 
॥ २९॥ 


ध्वजवज्रांकुशाम्भोजेश्चिह्नितेरङ्घ्रिभिर्त्र॑जम्‌। 
शोभयन्तौ महात्मानावनुक्रोशस्मितेक्षणौ॥ ३० 


उदाररुचिरक्रीडौ स्त्रग्विणौ वनमालिनौ। 
पुण्यगन्धानुलिप्तांगौ स्नातौ विरजवाससौ॥ ३१ 


दशमः स्कन्धः 


४६९ 


शंड, ३२११ जावी, छे 3 नई२ शा माटे 


~ “२ 


जाम जाणोटवा ताज्या? ते भाटे 5७ 8 3 प्रेमनी, 
विड्वणता हीय त्यारे इणनुं प्रयोळून छोतुं नथी - 
'देहंभूताम्‌ इति।' 

उसना संध्शाथी जारंपभीने हल, भय अने. 
शो; छोडीने श्रीडरिनां (यरए)थिल्नोनां ६११, 
श्रवष्ट वजेरेधी, (जडरखनो) हैं (परम) पुरुषार्थ 
वर्शववाभा भाव्यो भेटो ४ बेडपारीजोनो परभ 
पुरुषार्थ छे. ॥ २७ ॥ 

६७१।रीलोनो जाटवो, ४ पुरुषार्थ छे, उंसना 
संध्शथी जारंगमीने श्रीडरिनां (4२७)थिल्नोनां ६शैन, 
44९, वजेरेधी, जडूरळछनो, ४ परम पुरुषार्थ व्णेववामा, 
जाव्या. & ते. जथवा सनो) संदेशो केमा प्रथम 8 
ते परम पुरुषार्थ शेटलों जडरकनो वर्णेचायो, छे (१2थो, 
क॑ घेलपारीजो, माटे परम पुरुषार्थ 8). ॥ २७ ॥ 

त्यार पछी जद२छख ग्रहमा, गायो ६७वाना 
स्थाने. जयेवा, शरळाद्षीन 5मण केवा नेगोवाणा, 
पीतानरधारी श्रीष् जने नीवाग्भरपारी भथरामछना 
दशुन डया. ॥ २८ ॥ 

त्यार पछी गईरछने श्रीडष्श जने. नदरामशनाो 
दर्शन. अया. जा (के) स्थानमा गायो धोडवाभा जावे 
छै ते. गायीने घोटवानुं स्थान, तय. 'गतौ' येल श्रीश 
जने. नदरमळना ॥ २८ ॥ 

डिशोर (वयवाणा), श्याम जने. चित (वर्णवाणा), 
(जपिव) शोमानां धाम, मोटी मुळाजो वाण, सुध्र 
भुणवाणा, परम मनोहर, )%श॥१५ (मर्धनिया) केवी. 
यालवाण।, ॥२८॥ ध्वक्-ब९७-ज३श-5भ०ना 
थिल्ल्वाणां थरशोथी प्रश्‍न शोलावता, 5उरुणाथी 
यभ5ती, स्मितयुठुत ६(्टिव।५।, ॥ 30 ॥ 6६२ गने. 
सुंदर ३१५, (रत्नोनी नानी) माणाजों जने. 
(पुष्पोनी मोटी) वनमाणाज १२७ 5२े७।, पवि+, 
सुरंधी (यध्न)थी देपायेला. जजोवाणा, स्नान 5रीने 
निभ्‌ण वस्नो. धारण. उरेल भने मछात्म। (श्री 
न. ५९२।५९०न. २५२२. कोया), ॥ ३१ ॥ 


४७० 


अनुक्रोशो5नुकम्पा तद्विलसितस्मितयुक्त- 
मीक्षणं ययोस्तौ॥ ३०॥ उदारा रुचिरा क्रीडा 
ययोस्तौ स्रग्विणौ रत्न्रग्भिरलंकृतौ॥ ३१ ॥ 


प्रधानपुरुषावाद्यौ जगद्धेतू जगत्पती। 
अवतीणौ जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ॥ ३२ 


प्रधानभूतौ पुरुषौ प्रकृतिपुरुषात्मकौ वा। 
कुतः। आद्यौ। तदपि कुतः। जगद्धेतू। अत एव 
जगत्पती। विपरीतो वा चतुर्णा पदानां हेतु- 
हेतुमद्भावः। जगत्यर्थे पृथिव्या भारापनयनाय 
स्वांशेन मूर्तिभेदेन बलकेशवौ सन्ताववतीणैं॥ ३२॥ 


वंशीधरी--' बलदेवस्य शेषावतारत्वेन 


प्रकृतित्वं ज्ञेयम्‌।' 


दिशो वितिमिरा राजन्‌ कुर्वाणौ प्रभया स्वया। 
यथा मारकतः शैलो रौप्यश्च कनकाचितौ॥ ३३ 


रथात्तूर्णमवप्लुत्य सोऽक्रूरः स्नेहविह्वलः। 
पपात चरणोपान्ते दण्डवद्‌ रामकृष्णयोः॥ ३४ 


स्वप्रभया विगततिमिरा दिशः कुर्वाणौ 
कनकाचित्तौ सुवर्णव्याप्ताविति सालंकारयोः 
शैलसादृश्यार्थमुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ ३४॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३८ 


॥ २८ ॥ ' अनुक्रोशः? २४।५*५। (५२0॥)थी, यती 
स्मितयुऊत दृष्टि छै के ननेनी. ते श्रीठूष जने १०२५७. 
॥ 30 ॥ 8६२ जने सुंधर डीड छे के भनेनी तेजोने 
'सत्रग्विणौ' रत्नोनी, (नानी) माणाजों द्वारा ०६६१ 
थया छे फे भने तेशोने (कोय). ॥ 3१ ॥ 

सर्वथी. मुण्य भने पुरुषो, सृष्टिनी. पूर्व विधमान, 
कणजतन 9२0३५, ९णतना परम पति तथा भूमिनों भार 
६२ ५२१ माटे (७ जाआरमां विभठत जेवा) १८२१ 
जने. ३२१३पे जवतरित थयेक्ष। भनेने (कोया), ॥ 3२ ॥ 

प्रधान स्थात, स्थी मुण्य जेवा. भने पुरुषो जथवा 
पति जने. ५२५३५ - शा. भाटे? 'आद्यौ' सृष्टिनी 
पूव विधमान दो जाध, ते. पश शा. माटे? 
जतनां 5२९३५ छे जने. जाथी ४ णतना परम 
पति छ. जथव। 042 इभथी यर शनो. संभंघ छे. 
(जथात्‌ ४जतना परम पति छे आरए छ भजतना 
5२७३५ छै, जतन 5२७३५ छे, २९ डे जाध 
छे जने. जाध छे 3२९ 3 प्रतिपुरुषात्म& छै जथवा 
सर्वथी मुण्य (प्रधान) छे.) “जगती-अर्थे' भूमिनो, 
भार ६२ 35२१ भाटे 'स्व-अंशेन' न सागरमा 
विभठत जेवा. गवराम रने डेशव धहने जवतरित 
थयेल। बनने (कोया.) ॥ ३२ ॥ 

७९२१ शेषावतार डोवाथी 9१३५ काया. 
योज्य छे. 

छे राका, पोतानी अतिथी धिशारलोने जपश्चनररछित 
उरता, सुवशधी, व्यापेल्षा छन्दनील मिना, पर्वत 
कवा. श्रीडष्छने जने. सुवर्शेथी वयापे २४तना 
पर्वत केवा. नदरामशने (कोया). (तेभना दर्शन 
उरता ४) स्नेडथी विदवण थयेला. ते. जडूरछ७ तरत. 
क॑ स्थभांथी इटी परीने ५८२।१४ रने श्री 
यरणनी समीपम्‌ ६३१० पडी गया. 33 ॥ 3४ ॥ 

पोतानी अतिथी दिशानोने ज॑ं१५२२छित 5२ता, 
“कनक-आचितौ' सुवर्शथी, व्यापेक्षा, भने पती - 
जेम जवंडार्सडितना पर्वतोनी सरणामशी माटे 
उछेवाभां जाव्यु छे. ॥ 33 ॥ ३४ ॥ 


अ० ३८ 


भगवदर्शनाह्वादबाष्पपर्याकुलेक्षणः । 
पुलकाचितांग औत्कण्ठ्यात्‌ स्वाख्याने नाशकनृप॥ ३५ 


भगवहुर्शनाह्णादेन यद्वाष्पं तेन पर्याकुले 
ईक्षणे यस्य स: । पुलकैराचितं व्याप्तमङ्गं यस्य 
सः। स्वाख्यानेऽक्रूरोऽहं नमस्करोमीति कथने 
नाशक्नोत्‌ ॥ ३५॥ 


भगवांस्तमभिप्रेत्य रथांगाङ्कितपाणिना। 
परिरेभेऽभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः॥ ३६ 


अभिप्रेत्याक्रूरोऽयमेतदर्थमागत इति ज्ञात्वा 
कंसहननसामर्थ्य द्योतयन्निव रथाङ्गेन चक्रेणाङ्कितो 
यः पाणिस्तेनाभ्युपाकृष्य तमालिङ्गितवान्‌॥ ३६॥ 


संकर्षणश्च प्रणतमुपगुह्य महामनाः । 
गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्‌ सानुजो गृहम्‌॥ ३७ 


पाणी अञ्जलिरूपेण संहतावेव गृहीत्वा ॥ ३७॥ 


पृष्ट्वाथ स्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनम्‌। 
प्रक्षाल्य विधिवत्‌ पादौ मधुपर्कार्हणमाहरत्‌॥ ३८ 


निवेद्य गां चातिथये संवाह्य श्रान्तमादूतः । 
अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपाहरद्‌ विभुः॥ ३९ 


तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित्‌। 
मुखवासैर्गन्धमाल्यैः परां प्रीतिं व्यधात्‌ पुनः ॥ ४० 


दशमः स्कन्धः 


४७९ 


छे राका. परीक्षित, भणवाननां ६शैनथी थये 
जाडलाध्ने £२९ इर्षाश्रुथी 0 नर येता नेगोवाणा 
ने रोमायथी व्यापेचा शरीरवाणा ०६२२ 56 
३५४ "पाथी (“टु ६२, जापने चमस्थार 5२ छु,” 
खेम भोलवामा पण समर्थ थया नडी. ॥ उप ॥ 

भणवाननां ध्शनथी थयेक्षा जा।७१।६थी के डश, 
तेनाथी होभरायां & नेत्रो. कमचा ते. - (“पुलक- 
आचित-अंगः ' ) रोभांयथी व्यापेष्षु शरीर छे केमनुं ते 
- 'स्व-आख्याने' 'हु २२, जापने नमरार 5२ 
छु" गेम नोहवामो प. समर्थ थया, नी. ॥ उप ॥ 

१७॥भ. उरनार ७५२ वात्सध्य राणनार भजवान 
ते जडूरखकनो लिप, काशीने प्रसन्न थर्छ 
पोतान। यडाडित श्रीडस्तथी तेमने पासे णंयीने भेटी 
५३५. ॥ ३६ ॥ 

' अभिप्रेत्य) "शा. २२ सा र्यं भाटे जावेद. 
छे गेम जडरखना भननो जलिप्राय काशीने. उसने 
७७।५।नु सामथ्य प52 5२त। होय तेम “रथ-अंगेन' 
यञ्थी खंडित थयेलो पोतानो के श्रीस्त छे, तेनाथी 
तेमने पासे णेयीने भेटी ५३य।. ॥ ३६ ॥ 

७६२ भनवाणा ५७२१२ प्रणाम उरतो. 
२१२९छने भेटीने, पीताना डाथथी तेमना भने ७।थ 
प5डीने जनु श्री5०४ सछ्ति तेभने घरमा 4४६ 
रव्या. ॥ ३७ ॥ 

“पाणी' जंश्वि३पे २७९६. 'संहतौ' छोडयेथा 
भने छाथने % प5डीने ॥ 3७ ॥ 

त्यार पछी स्वाजत.(३पे. जारो०य) पूछीने तेभने 
श्रेळ जासन जापी, भने यरए विधिवत पोरी 
भधुप5३प पूरासाम्री वावीने समर्पित उरी, चाध्ययुङत 
जेव। विनु श्री$ष्णे जतिथि (२३२९७). २।य (तथा 
१२०।६) निवेदन. डरीन भ्रमित थयेल, जडूर७ची, 
यरणयंपी 5रीने पवित जने. जने5 अुशोथी युत 
लोळून श्रद्धाथी पीरस्यु, ते जन्‍ननुं भोळन उरी 
दीधे तमने. परम धर्मश गवराभझछसणे मुणवास, 
यंन जने पुष्पी द्वार वणी ५६१ जत्य॑ंत प्रसन्न 
डया, ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ ४० ॥ 
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मधुपर्क एवाईणं तस्मिन्‌ वा 
यदुचितमर्हणमाहरत्‌। आनीय समर्पितवा- 
नित्यर्थः ॥ ३८ ॥ ३९॥ ४० ॥ 


पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थ निरनुग्रहे। 
कंसे जीवति दाशार्ह सौनपाला इवावयः ॥ ४१ 


सत्कृतं संमानितम्‌। निरनुग्रहे क्रूरे। कथं 
केन प्रकारेण स्थ जीवथेत्यर्थः । सौनः पशुघाती 
स एव पालको येषामवीनां मेषाणां त इव 
तत्तुल्या इत्यर्थः ॥ ४१॥ 


निरनुग्रहतामाह-योऽवधीदिति। 


योऽवधीत्‌ स्वस्वसुस्तोकान्‌ क्रोशन्त्या असुतृप्‌ खल: । 
किं नु स्वि्तत्प्रजानां वः कुशलं विमृशामहे 


॥ ४२॥ 
तोकान्‌ तोकानि। असुतृप्‌ असूनेव 
तर्पयति य:। अतः खलः। तस्य कंसस्य 


प्रजानाम्‌। हे अक्रूर, येषां जीवनमात्रमपि दुर्लभं 
तेषां वः किं नु कुशलं विचारयाम इति॥ ४२॥ 


इत्थं सूनृतया वाचा नन्देन सुसभाजितः। 
अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्वपरिश्रमम्‌॥ ४३ 


मधुरया वाचा इत्थं सत्कृतः। तथैव वाचा 
परिपृष्टेन प्रश्नेन । अध्वपरिश्रमं संसारश्रमम्‌॥ ४३॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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भधुप5 थे % पू, जथव। (घी, मध, ६७ी३५) 
मधुपडना, प्रसंणभां पृष्ठ - हे योग्य पृश्षसामग्री 8 
ते 'आहरतू' कषावीने समर्पित उरी, भेम अर्थ छे. 
॥ 3८ ॥ 3८ ॥ ४० ॥ 

सकार उरायेधा जडरखने नंध्ययछखज 
पूछयुं : ७ ४।२।४ (२१२०), नि६यी उस छवे छे 
प्यारे उसा हजी जे. राणेला पेट कृवा तभे डेवी. रीति 
छन वितावी छो? ॥ ४१ ॥ 

“सत्कृतम्‌' २७२ ३राये&। २१४२९७) - ' निरनुग्रहे' 
नि६थी. उस छे त्यारे “कथम्‌' रवी रीत 'स्थ' (अस्‌ 
नु १..णी.पु.५.१. असि स्थः स्थ) शवो छो, खेम 
शर्थ छे. “सौनः' पशुधाती (5२४6) अवो. ते. उस ५ 
दमनी, ५७5 छै तेव. 'अवीनाम्‌' घेटा. केवा, शभ 
स्थ छे. ॥ ४१ ॥ 

उसनी. निध्यताने वर्शवे छे 
इति।' 

पीताना ४ आएने तप 5रनार के दुष्ट असे 
२।३६ शरती पोतानी गछेननां जाणडीने भारी 
गाण्या, त उसनी प्रढाजी, जेवा. तमारा 5या 5द्याएचो. 
समे वियार ऽरी शड्रीज? ॥ ४२ ॥ 

'तोकान्‌' तोकानि (छोवुं ®>.) भाडने - 
' असुतृप्‌? १ पोताना ४ प्राएने तृप्त उरे छे, साथी 
दु 8. ते उसनी. प्रशणोनुं - केभचुं अवण श्ववु 
१ हुर्वम छे तेमनुं - तमार श्यु उद्या वियारी 
शीश? ॥ ४२ ॥ 

जाम, नंध्रायळछ द्वारा मधुर वाशीथी, प्रश्न 
5२4 द्वारा सारी रीति सळार पामेला, जडूरखछसे 
(संसा२)भाजनो, श्रम हूर डया. ॥ ४3 ॥ 

मधुर वाशी वडे जा प्रभाशे सळार ५२येह्षा, 
ते. % रीत वाशीथी ७४. 5२4, ६२. - ' अध्वपरिश्रमम्‌' 
संसारभाणना अभने (६२ अय). ॥ ४३ ॥ 


- "यः अवधीत्‌ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धेऽक्रूरागमनं नामाष्टत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ ३८॥ 
2 22 2323 
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दशम: स्कन्धः 


४७३ 


अधैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः 
श्रीठष्श-नलरामनु भथुराणभन 


नवत्रिंशे पुरीं गच्छत्यच्युते गोपिकोक्तयः । 
अङ्रूरेणाथ कालिन्द्यां विष्णुलोकस्य दर्शनम्‌॥ १॥ 


भक्तानां मनोरथा: सत्या भवन्तीति 
द्योतयन्नाह--सुखोपविष्ट इति । 
श्रीशुक उवाच 


सुखोपविष्टः पर्यंके रामकृष्णोरुमानितः। 
लेभे मनोरथान्‌ सर्वान्‌ पथि यान्‌ स चकार ह॥ ९ 


किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने। 
तथापि तत्परा राजन्न हि वाञ्छन्ति किंचन॥ २ 


सायंतनाशनं कृत्वा भगवान्‌ देवकोसुतः। 
सुहत्सु वृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्यच्चिकीर्षितम्‌॥ ३ 
रामकृष्णाभ्यामुरु अधिकं मानितः 
॥१॥२॥३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तात सौम्यागतः कच्चित्‌ स्वागतं भद्रमस्तु वः । 


अपि स्वज्ञातिबन्धूनामनमीवमनामयम्‌॥ ४ 


हे तात हे सौम्य, स्वागतं यथा तथा 
आगतः । स्वज्ञातिबन्धूनाम्‌, स्वे सुहृदः, ज्ञातयः 
सपिण्डाः, बन्धवोऽसपिण्डाः संबन्धिनः, तेषामपि 
किमनमीवमपापमदुःखं सुखमिति यावत्‌। 
अनामयमारोग्यम्‌ ॥ ४॥ 


एवं प्रश्‍नोऽपि मम नातिसङ्गत इत्याह 
किं न्विति। 


जोगशयालीस्षम अध्यायमा भणवान जसय्युत 
भथुरानगरीमा ता डत त्यारे जोपिशयोना (वि२४) 
पथनो जने. त्यार पछी जडूरझ हारा. यमुचाछमा 
विष्शुबोना, दर्शन, (ववाया) छे. ॥ १ ॥ 

'भठतोन। मनोरथो सत्य थाय छे, गेम ६र्शावता. 
5४ छे - 'सुख-उपविष्टः इति। 

श्रीशु5$8१२७ नोद्या - श्रीष्टष जने नतरामछ 
हारा, णून १ सन्मानित थये जने. पक्ष ७५२ 
सुणपूर्व5 १३८। जडूरखछ)जे मागम १ मनोरथो. 
सेव्या, छता ते सर्व प्राप्त अय. ॥ १ ॥ हे राळा. 
(परीक्षित), कक्ष्मीना, जाअथ३५ भणवान प्रसन्न 
थाय त्यारे शु प्राप्त न धाय? तेम छत ते 
भणवानने परायण भञ्तथ्नो (भगवान सिवाय) 
58 १७ 6२७त. नथी. ॥ २ ॥ ध्वडीनंध्न भणवान 
श्री १७. २4०० नु जोडन डरीने पोताना जात्मीय 
भयो प्रत्ये उसनु पतन जने. तेणे. ५२१। छु 
नीकु पश (२१२४) पूछयु. ॥ 3 ॥ 

80३, जने ५१२५७ दवार. "उरू? पून ४ 
सन्भानित थये4ा (२१२७) ॥ १ ॥ २ ॥ 3 ॥ 

श्रीलगवाच णोल्या - छे शुद्वहध्यी 55, 
केम निर्विष्ने (सरणताथी) जाणभन थाय तेम तमे. 
जावी. गया ने? तमारु उद्या थरो! जपा 
जात्मीय सु&६४नो, इटमीङनो. जने संगपीजोनी, 
सुण३पता रने. स्वस्थता छे ने? ॥ ४ ॥ 

डे 55, छे सौम्य, केम निर्विष्ने जागभन थाय 
तेम तमे खपी जया ने? 'स्वज्ञातिबन्धूनाम्‌' पोताना 
जात्मीय कनो, 'ज्ञातय:' सजनी. ईटरशी%नो, 'बन्धवः ' 
संगपीजी - तेभनुं ५७ 'अनू-अमीवम्‌' पाप ॐ ६:५ 
न हीय तेवी तेभी सुण३पत छै ने? 'अन्‌- 
आमयम्‌' णरोण्य ॥ ४ ॥ 

भारो जावो. प्रश्न पण, नइ संगत नथी, गेम 


ऽ 8 - 'किं नु इति।' 
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किं नु नः कुशलं पृच्छे एधमाने कुलामये। 
कंसे मातुलनाम्न्यङ्ग स्वानां नस्तत्प्रजासु च॥ ५ 


अङ्ग हे अङ्कूर, पृच्छे पृच्छामि। नोऽस्माकं 
कुलस्यामये रोगे नो मातुल इति नाम यस्य तस्मिन्‌। 
नः स्वानां ज्ञातीनाम्‌। तस्य प्रजासु च॥ ५॥ 


अहो अस्मदभूद्‌ भूरि पित्रोर्वृजिनमार्ययोः। 
यद्धेतोः पुत्रमरणं यद्धेतोर्बन्धनं तयोः॥ ६ 


अस्मदस्मन्निमित्तम्‌। वृजिनं दुःखम्‌। 
आर्ययोर्निरपराधयोः । यद्धेतोर्योऽ हमेव हेतुस्तस्मात्‌ 
॥ ६॥ 
दिष्ट्याद्य दर्शनं स्वानां मह्यं वः सौम्य कांक्षितम्‌। 
संजातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणम्‌॥ ७ 


हे सौम्य, स्वानां वो दर्शनमद्य मम 

संजातं तद्दिष्ट्या भद्रम्‌॥ ७॥ 
श्रीशुक उवाच 

पृष्टो भगवता सर्व वर्णयामास माधव: । 
वैरानुबन्धं यदुषु वसुदेववधोद्यमम्‌॥ ८ 

माधवो मधोर्वशजः॥ ८॥ 
यत्संदेशो यदर्थ वा दूतः संप्रेषितः स्वयम्‌। 
यदुक्तं नारदेनास्य स्वजन्मानकदुन्दुभेः॥ ९ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 
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छरे ि 


छ प्रिय रर, नाम मानना मामा जेवो 
जापए॥ इणना व्याधि३५ उस कयारे वृद्धि पाभी 
रह्यो. 8, त्यारे पोताना शातिकनोणुं जने तेनी. प्रका 
[विषे शु डुशण ५६? ॥ ५ ॥ 

'अङ्क' ७ २२७, 'पृच्छे' पृच्छामि ५१७ - 
नः २५७ ५ 'आमये' ८4३५ - समारा 
मामा? खेम भाज नाम छे कृनुं ते व्याषि३५ - 'नः' 
पोतन शातिकनोनु जने तेनी प्रश विषे ॥ ५ ॥ 

खरे रे, मारे ररी भारा निरपराधी 
भातापिताने धुं हुःण ५ऽयु, के जमारे अरण पुणोनां 
भर थया, है जमारे आरो ते भनेने (3६ण।न॥।भां) 
नंधादु पडयु! ॥ ६ ॥ 

'अस्मत्‌' नमारे ५२४. - वृजिनम्‌' ६:७ - 
“आर्ययोः' पूकय जेवा निरपराधी भातापिताने - 
'यत्‌-हेतो:' % ई ४ ३२७ छुँ, तेथी ॥ ६ ॥ 

छे सौम्य स्वभावना 55७, मारा आत्मीय 
खेवा तगारो जाडीक्ष। उरवामा जावे दर्शन जाळे 
थया छै जे जानंध्नी, वात छे. जापना जाणभननु 
5२९ %७॥१५, ॥ ७ ॥ 

डे सोम्य, जात्मीय जेवा तमारा ध्शैन जाळे 
भने थया ते 'दिष्ट्या' जानंध्नी वात छे. ॥ ७ ॥ 

श्री१५६५२४ नोव्या - भगवान दवार शैमने 
पूछवामा जाव्यु ते. मधुवशी, जढरछझज (उसनी) 
याध्वी प्रत्ये वेरनो, संभध, वसुध्वछन भारी नाणवानो, 
एधम्‌ (वजेरे) सर्व वशेरव्यु. ॥ ८ ॥ 

“माधवः' मधपुना ११४ रहरले ॥ ८ ॥ 

(धनुयाजना, डपटवाणी) क संदेश पढोय।॥४१। 
भाटे पोताने दूत तरीडे (उस हारा) भोडक्षवामा 
जाव्या छत ते भईन (य७२ वणेरे द्वार. 
मयावी नाणवाना उसना) ते छरा्टाने जन ईन 
कॅन्म पसुद््वश्थी थयो छे, जम छे २६ हारा 
(उसने) उषी देवाभा जाव्यु छतु ते. (सर्व) जा. 
श्रीकृष्शानी (२१२० वर्णव्यु)],. ॥ ८ ॥ 
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यो धनुर्मखच्छद्या संदेशो यस्य। तदर्थ 
चाणूरादिभिर्घातनार्थम्‌। अस्य कृष्णस्य पुरतो 
वर्णयामास । स्वजन्म कृष्णजन्म । आनकदुन्दुभेः 
सकाशात्‌ ॥ ९॥ 
श्रुत्वाक्रूरबचः कृष्णो बलश्च परवीरहा। 
प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञाऽऽदिष्टं विजज्ञतुः ॥ १० 


विजज्ञतुर्विशेषेण ज्ञापयामासतुः ॥ १०॥ 


गोपान्‌ समादिशत्‌ सोऽपि गृह्यतां सर्वगोरसः। 
उपायनानि गृह्णीध्वं युज्यन्तां शकटानि च॥ ११ 


यास्यामः श्वो मधुपुरीं दास्यामो नृपते रसान्‌। 
द्रक्ष्यामः सुमहत्‌ पर्व यान्ति जानपदाः किल। 
एवमाघोषयत्‌ क्षत्रा नन्दगोपः स्वगोकुले॥ १२ 


सोऽपि नन्दो गोपान्‌ समादिशत्‌। तदेव 
दर्शयति-—गृह्यतामित्यादिना। गोरसः क्षीरादिः । 
उपायनान्युत्तमवस्तूनि॥ ११॥ रसान्‌ घृतादीन्‌। 
शब्दच्छलेनेदं सूचयति अचिकित्स्यस्य रोगस्य 
चिकित्सार्थं रसान्‌ दास्याम इति। क्षत्त्रा 
व्रजरक्षाधिकृतेन। आघोषयत्‌ सर्वतो घोषितवान्‌ 
॥ १२॥ 
गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिता भूशम्‌ । 
रामकृष्णौ पुरीं नेतुमक्रूरं व्रजमागतम्‌॥ १३ 


ताः कृष्णैकजीवना गोप्यस्तत्तदाऽक्रूर- 
मागतमुपश्रुत्येति॥ १३ ॥ 


दशम: स्कन्धः 
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पनुयागना अपटवाणी गे संदेशे. इतो. ते नई 
२॥९,२ वगेरे द्वारा मरावी, नाणवाना सना “तदर्थम्‌' 
ते. ६२६१ जा श्रीडष्शनी, जाण वर्शव्यो. “स्वजन्म' 
श्रीकूष्शानो, पोतानो. ४५ ' आनकदुन्दुभेः' १३६१०थी, 
थयो हतो, ते सर्व वशव्यु. ॥ ८ ॥ 

जडूरखनु वयन सांगणीन वीरे शतुजोने 
उणनार श्री$प९, जने गवराभमणसे हास्य उरीने 
पिता नंदरायळणे. राका, अस द्वार जापवाभा रावल, 
२१६२ कव्या. ॥ १० ॥ 

भूनेचे 'विजज्ञतुः' विशेष३५ ४७॥०।. (स्थात्‌, 
पोताना १६ माटे उसनी योळना छुपावीने धनुर्यार, 
गोवा भाटेचुं निमंग॥ छै, गेम शणप्यु.) ॥ १० ॥ 

ते नंध्ययछज जोवाणोने नश 5री 3 (६५, 
घडी वगेरे) नषु गोरस ६6 धो, (२४१ १२१। 
योज्य) भेट३पे 5त्तम वस्तुजो, ६७ दो. जने. जाड 
गोडी. ॥ ११ ॥ ऽथे राप मधुर न)रीमा ४४, 
२ (ईस)न (धी. वजेरे) गोरस. जापीशु, सुंध्र 
भडोत्सवन निडाणीशु, धेशवासीजो, त्या छ फ 
रत 8. जाम, गोप नंध्ययछज पोताना गोडुणमो 
प्रष्धनी, रक्षा जपिडारी 6२५ सर्व तर घोषणा 
३२।वी.. ॥ १२ ॥ 

ते नंध्ययछये ५३ गोवाणीने शश ऽरी. ते 
शु ६4 छे - 'गृह्याताम्‌ इति।' वजेरे द्वारा. 
“गोरसः' ६५ १२ - 'उपायनानि' भेट जापव। 
भटेनी 6त्तम वस्तुशो ॥ ११ ॥ 'रसान्‌' धी. वगेरे 
= १७६६१५्‌थी. (जथवा श्वेषथी) जा. प्रमाण, सूयवे 
छे - साध्य व्याधि३५ उसने ६२ उरवा भाटे रसो 
जापीशु, 'क्षत्रा' कनी, रक्षाना जपिदारी हारा 
'आघोषयत्‌' २५ त२$ धोष३॥ 5२।वी. ॥ १२ ॥ 

त्यारे (श्यामसु६२) श्री$ष. भने. (गौरसु६२) 
०६२॥मळने. भथुरानगरीमा 4७ कवा. माटे प्रकूमा 
जावेवा सईने. समशीत ते जोपीयो सत्यत 
व्यथित 4७ २४. ॥ १३ ॥ 

“ताः' जे७ भार श्रीूष्ऱा ४ देमनुं छवन छे 
ते जोपीसो “तत्‌' त्यारे जहूरने जावेच. सांभणीन ॥१३॥ 
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व्यथालिङ्गान्याह पञ्चभिः--काश्चिदिति । 


काश्चित्तत्कृतहत्तापश्वासम्लानमुखश्चियः । 
सत्रंसद्दुकूलवलयकेशग्रन्थ्यशच काश्चन॥ १४ 


तेन श्रवणेन कृतो यो हृत्तापस्तेन य: श्वासस्तेन 
म्लाना मुखश्रीर्यासां ता बभूवुरिति। दुकूलानि च 
वलयानि च केशग्रन्थयश्च, स्त्रंसन्तो दुकूलादयो 
यासां तथाभूता: काश्चन बभूवुरिति ॥१४॥ 


अन्याश्च तदनुध्याननिवृत्ताशेषवृत्तयः । 
नाभ्यजानन्निमं लोकमात्मलोकं गता इव॥ १५ 


तस्य श्रीकृष्णस्यानुध्यानेन निवृत्ता 
अशेषाश्चक्षुरादिवृत्तयो यासां ता इमं लोकं देहमपि 
न जानन्ति स्म मुक्ता इवेति॥ १५॥ 


स्मरन्त्यश्चापराः शौरेरनुरागस्मितेरिताः। 
हृदिस्पृशश्चित्रपदा गिरः संमुमुहुः स्त्रियः ॥ १६ 


अपराः स्त्रियः शौरेर्गिरः स्मरन्त्यः संमुमुहुः । 
कथंभूताः । अनुरागेण यत्स्मितं तेनेरिताः। हृदि 
स्पृशन्तीति हृदिस्पृशो मनोज्ञाः । चित्राणि पदानि 
यासु ताः ॥ १६॥ 


गतिं सुललितां चेष्टां स्निग्धहासावलोकनम्‌। 
शोकापहानि नर्माणि प्रोहामचरितानि च॥ १७ 


चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरहकातराः। 
समेताः संघशः प्रोचुर श्रुमुख्योऽच्युताशयाः॥ १८ 


श्रीम६ रागवत भडापुराए 
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व्यथ, ध्शावर्ता यिल्लानुं पाय अलोओथी वन 


5२ छै - 'काश्चित्‌ इति।' 
$२८५ गोपीजो, (ते. सांगणीन) उरवामा 
खावे ह्ध्यना संतापथी नी50७ (0.4) 


निःसासाजोथी 5२१४ गयेक्षी गुजशोभापाणी 4४ 
०१४. उटवीड सरी कत. वस्त्रो, 559 जन उशपाशवाणी 
4४ २७. ॥ १४ ॥ 

ते सांगणीने उरवाभां जावेधों ४ हृध्यनो 
संताप, तेनाथी है (8७) निःश्वास, तेनाथी अरमा8 
छे भुणशोभ। केभनी, तेवी. ते ननी १४. वस्तो, 
550] जने. उेशपाश ५७ - सरी कत. वस्त्रो वगेरे 
छे श्भना तेवी. उटकीड भनी ७. ॥ १४ ॥ 

नी (3टली5) गोपीजो, तो ते. भणवानना 
निरंतर थिंतनथी, शात. 4४ गयेवी, समग्र ४च्द्रियोनी, 
पत्ता ५७, स्वस्वउपने प्राप्त 4७ 36 हीय तेम 
जा हेढने ५९ काएती न डती. ॥ १५ ॥ 

ते. श्रीक्ष७्शना निरंतर यिंतनथी, कमनी यक्षु 
वगेरे समग्र, छद्धेयोनी वत्तिशो शांत 4४ छे तेवी. 
ते गोपीजो, गा. “लोकस्‌' ६ेढने ५७ काएती. न. इती, 
मुःत. 4४ २४ हीय तेम! ॥ १५ ॥ 

जनुराण 9५८ उरता. स्मितथी ७०१८, 
ह्ध्यस्पशी जने. विस्मयळून5 पदोवाणी, शोरि 
श्रीडष्शनी वाशीने. १६ रती १४ (७२८५) 
गोपीश. भूय्छ पामी, ॥ १६ ॥ 

नी गोपीजो, शीरि श्रीईष्शनी १शीन २६ रती. 
भूर. पामी, डेवी वाशीने? जनुराणपूर्व5नु १ स्मित 
छे, तेनाथी थोवायेथी, &६्यने. स्पर्श ते. ' हृदिस्पृशः ' 
भनोछ२, विस्मय २५ पधे छै कमा तेवी वाशीन ॥१६॥ 

(भगवाननी) जाते. भनोडर याह, नावल, 
प्रमाण स्मितयुऽत दृष्टिपात, शोऊ ६ूर उरचारा 
विनो६(वयनो) जने. निर्भ५ (3६२) वीवाणोनुं 
यिंतन उरेती, जश्ुभयां भुणवाणी, जय्युतमा १ 
यित्तवाणी, (धनार॥) विरथी. व्याठुण खने भयभीत 
सेवी (ब्र्सुध्रीजो) पोतपोताना समुधय साथै 
मणीने 5४१। क्षाणी, ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
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विरहेण कातरा विह्वलाः । अच्युते आशयश्चित्तं 
यासां ता: ॥ १७॥ १८॥ 
कुष्णसङ्गतिं विधाय विघट्टयतीति विधातारं 
प्रत्येकमाक्रोशन्त्य आहुः-अहो इति। 
गोप्य ऊचुः 
अहो विधातस्तव न क्वचिद्‌ दया 
संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। 
तांश्चाकृतार्थान्‌ वियुनड्क्ष्यपार्थकं 
विक्रीडितं तेऽभकचेष्टितं यथा ॥ १९ 
मैत्र्या हिताचरणेन। प्रणयेन स्नेहेन च। 
अकृतार्थानप्रातभोगानपि तान्वियुनङ्क्षि वियोजयसि । 
तस्मान्न तव दया। बालिशोऽपि त्वमित्याहुः- 
अपार्थकमिति॥ १९॥ 


विगर्हितं तवेदं कर्मेत्याहुः-यस्त्वमिति । 
यस्त्वं प्रदर्श्यासितकुन्तलावृतं 
मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसम्‌। 
शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं 
करोषि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतम्‌॥ २० 


शोकमपनुदतीति शोकापनोदः, स चासौ 
स्मितलेशश्च गूढहासस्तेन सुन्दरं मुकुन्दस्य ववतं 
सकृत्‌ प्रदर्श्य पुनस्तस्य पारोक्ष्यमदृश्यतां करोषि, 
अतस्तव कृतं कर्मासाधु निन्द्यमित्यर्थः ॥ २०॥ 
किंच दत्तापहारित्वेनातिक्रूरस्त्वमित्याहुः- 
क्रूरस्त्वमिति। 
क्रूरस्त्वमक्रूरसमाख्यया स्म न- 
श्चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत्‌। 
येनैकदेशेऽखिलसर्गसौष्ठवं 
त्वदीयमद्राक्ष्म वयं मधुद्विषः॥ २९ 


दशमः स्कन्धः 
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विर&थी, "कातराः ' १४५० - थखुतभो 'आशयः' 
यित. छे श्मना ते प्रकसुंच्टीशो. ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

श्रीडष्छनु स।डयर्य्‌ जप उरीने वियोग उरावे. 
छे तेवा विधाताने तेमांनी, ६२५ जाडीश श्रती हीय 
ते रीते तेजो, 5छवा बाणी - 'अहो इति। 
डे विधाता, तने 58 ४ छया नधी, शरे 
रे! प्राशीजोने सौढा६ अने. स्नेढथी, शरीन, 
भोज प्राप्त न. थया ढो१। छत वियोग उरावे. 
छे. थाण5नी रमत. केवी. तारी. डीड. निरथ& १ छि! 
॥ १८ ॥ 

*मैत्र्या' ितडारी. जायरएथी अने. “प्रणयेन' 
प्रेभथी. - 'अकृतार्थान्‌' ४भन भोगो प्राप्त नथी 
थय तेम्‌न ५७ वियुनङ्क्षि' वियोश 5२वे छे. तेथी 
तने घ्या. नथी, पश तुं मालिश छे, जम ऽहे 8 - 
' अपार्थकम्‌ इति।' ॥ १८ ॥ 

तारु था 5म निंदनीय छे, खेम तेजो उदे 
छे - 'यः त्वम्‌ इति।' 

श्याम जलदवलियोथी वीटणायेुं सुध्र 
२३4५, 5न्‍नत नार्‍सिडावाणु, शोऽ ६२ 5२४२ 
०७ स्मितथी सुंदर जेवु श्रीमुइन्ध्नु गुण ६शांवीने 
१ तु तेने श्री पार्छ जध्श्य उरे छे! तार (जा) कभ 
निध्नीय छै. ॥ २० ॥ 

शोउने ६२ 5२ ते 'शोक-अपनोदः' - 04 
खने ते 'स्मितलेशः' २७ स्मित, तेनाथी सुध्र भेषु 
श्रीमुडुन्ध्नुं गुण जे5 पार ध्शांवीन ५६ तेने. 
“पारोक्ष्यम्‌' २६२4 5२ छे, साथी ४ तारु 'कृतम्‌' 
5! 'असाधु' निन्ध 8, गेम शर्थ छे. ॥ २० ॥ 

वणी, जापेदु 4४ बेनारों ढोवाथी तु गातिडूर 
छे, शेम तेसो ऽहे 8 - “क्रूरः त्वम्‌ इति।' 

जरे रे, सहर जेवा. नीका नामथी 5२ सेवी 
तु ४ जमने जापेधु यक्षु भूढनी कॅम इरी के छे, 
(विधाता. जेवा) तारा द्वारा. जपायेला. क यक्षुथी 
श्री5०्शना (नेल, गुण वजेरेमाना) 36 ५७ सेज 
जंजमां जणिव सृष्टिनेपुएयने, जमे निडाणती 
छती. ॥ २१ ॥ 


४७८ 


नन्वक्रूरो हरति, नाहमिति चेदत आहुः-- 
अक्रूरसमाख्ययेति। न ह्येवं कर्तुमन्यः प्रभवति, 
अतो नामान्तरेण स्म ध्रुवं त्वमेवागतोऽसि। कृष्णं 
हरामि, न युष्मच्चक्षुरिति चेत्‌, न। येन त्वददत्तेन 
चक्षुषा मधुद्विष एकदेशे नेत्रवक्त्रादौ त्वदीयं समग्रं 
सृष्टिनैपुणमद्राक्ष्म दृष्टवत्यो वयं, तच्चक्षुः । अयं 
भाव:--मम सर्व रहस्यमाभिर्ज्ञातमित्यमर्षणेव कृष्णं 
वियोजयन्नस्मानन्धीकरोषीति॥ २१॥ 


विधातारं विहाय परस्परमूचु:--न नन्दसूनुरिति । 


न नन्दसूनुः क्षणभंगसौहदः 
समीक्षते नः स्वकृतातुरा बत। 
विहाय गेहान्‌ स्वजनान्‌ सुतान्‌ पतीं- 


स्तहास्यमद्धोपगता नवप्रियः॥ २२ 


बतेति खेदे। क्षणभङ्गमस्थिरें सौहृदं 
यस्य सः। गृहादीन्‌ विहायाद्धा साक्षात्तस्यैव 
दास्यमुपगताः स्वकृतातुरास्तत्कृतेनेव स्मितादिना 
परवशा अपि नोऽस्मान्न समीक्षते। नवं नवं 
प्रियं यस्य सः। अत एनं निवारयाम इति भावः 
॥२२॥ 

सेर्ष्यमूचु:--सुखं प्रभातेति। 


सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः 
सत्या बभूवुः पुरयोषितां ध्रुवम्‌। 

याः संप्रविष्टस्य मुखं ब्रजस्पतेः 
पास्यन्त्यपाङ्कोत्कलितस्मितासवम्‌॥ २३ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ३९ 


छो. (विधाता) श5। उरे 3 जहर श्रीडष्शन 4४ 
काय छे, इं नही, तो. ते माटे ओपीजो 5७ छै. ' अक्रूर- 
समाख्यया इति।' जावु ५२५ भटे जन्य 98 ४ 
समर्थ नथी, जाथी जहर! जेवा नीका नामथी यो. 
(विधात गेवो) तु ४ नव्यो छे. शै. ६२२१ उदे 
इं तै श्रीडृष्शन 4७ १७ छुँ, तभार। यक्षुने ची! ते 
भाटे जोपीसो डे छै ना, तारा जापेवा के यक्षुथी 
श्रीडष्शना चेत, भुण वजेरे 98 ५९ भेऽ जगमा तार. 
सम सृष्टिनेपुएयने ‘अद्राक्ष्म जमे निडाणती डती ते 
यक्षु - भाव र प्रमे छे - मारु सर्व रहस्य जाभना 
(गोपीजो) द्वार काशी देवामा जाव्युं छ, गेटवे ते 
सडन न थपाथी क श्रीइष्शनो वियोग डरावतो 
विधाता. भवो, तुं ४ जमने भंप नवे छे. ॥ २१ ॥ 

विधाताने छोडीन जेडणीशने 5डेव। शी - 
“न नन्दसूनुः इति।' 

खरे रे, केमनी मेती. थयण छे, केमने नवु नुं 
प्रिय छे तेवा नंदकुमार, घरो-२५४ो-पुग्रो-पतियोने 
छोडीन साक्षात तेमनु ४ घस्य प्राप्त 5२नारी जने 
ते श्रीक्ृष्टाना पोतान। द्वारा. उरायेवां (स्मित १३२ 
5म)थी, (परवश 4४७) शोडातुर थयेती जापशी 
सामे होता (पश) नथी! ॥ २२ ॥ 

“बत' १०६ ६:ण७न। ५4 भा 8. 'क्षणभड़सौहदः 
जस्थिर मेत्री 8 शमनी ते श्रीष - घरो १३२ छोडीने 
'अद्धा' साक्षात , तेभनुं ४ दासीपाशु प्राप्त अयु छे. 
“स्वकृत-आतुराः ' (त. $५२१) पोतान। द्वारा राय 
स्मित. पजेरेथी परवश 4७ दीवा छत ते जापणी सामे. 
शोता नधी! कमच, नवु नवु प्रिय छे ते - साथी 
(नापे छ) जेभने जटआावीजे, जेवोी भाव छे.॥ २२ ॥ 


? 


गोपीञो शष्यासडित ऽवा बाणी - 
'सुखं प्रभाता इति।' 
(मथुरा!) नगरीची स्त्रीशोते भाटे शा. 


रात्रि भंगणमय प्रभातवाणी छै, तेभना मनोरथो 
निश्चितपाशे सत्य थया छे, (8२७ 3) ४ स्त्रीगो 
(मथुरानगरीमां) प्रवेशेला 4४२४१ नेगना छेडाथी 
विस्तृत थता. स्मित३पी जासव (माछडरस)वाणा 
भुणने जाध्यपूर्व5 निछाणशे, ॥ २३ ॥ 


अ० ३९ 


व्रजस्पतेः श्रीकृष्णस्य मुखं पास्यन्त्यादरेण 
द्रक्ष्यन्ति । कर्थभूतम्‌-- अपाङ्गेन नेत्रप्रान्तेनोत्कलित- 
मुज्जुम्भितँ स्मितमेवासवो रसो यस्मिंस्तत्‌। यद्वा 
अपाङ्गोत्कलितस्मितेनासवरूपं यन्मुखम्‌। ततश्च 
पानं मुख्यमेव संभावयन्ति॥ २३ ॥ 


ननु द्वित्राणि दिनानि तथा भवतु नाम, 
तथाप्यस्मत्स्नेहाकृष्टः पित्रादिभिश्च परावर्तित 
आगमिष्यतीत्याशङ्कयाहुः- 


तासां मुकुन्दो मधुमंजुभाषिते- 
गृहीतचित्तः परवान्‌ मनस्व्यपि। 

कथं पुनर्नः प्रतियास्यतेऽबला 
ग्राम्या: सलज्जस्मितविभ्रमैर्भरमन्‌॥ २४ 


हे अबला: । तासां मधुवन्मञ्जुभिर्भाषितै- 
र्वशीकृतचित्तस्तथा तासां सलज्जस्मितैर्विभ्रमैभ्रमन्‌ 
परवान्‌ पित्रादिपरतन्त्रोऽपि। यद्वा व्रजे परेऽन्ये 
बन्धवः सन्ति यस्य। तथा मनस्वी धीरोऽपि 
ग्राम्या अविदग्धा न: कथं प्रतियास्यते प्रत्येष्यति, 
न कथंचिदित्यर्थः ॥ २४॥ 


किंच अस्मदुत्सवभाजोऽन्य एवाद्य 
भविष्यन्तीत्याहुः- अद्येति । 


अद्य ध्रुवं तत्र दूशो भविष्यते 
दाशाह॑भोजान्धकवृष्णिसात्वताम्‌। 

महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं 
द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकीसुतम्‌॥ २५ 


दशम: स्कन्धः 


४७९ 


9४२४ शरी §७३.॥। भुणने ` पास्यन्ति’ २५६२५५४ 
निडाणशे, डवा. भुणने? ‘अपाङ्गेन’ ११ छेडाथी. 
' उत्कलितम्‌' विस्तृत थतुं स्मित थे % 'आसवः' 
रस छे कभा ते मुण जथव। नेगडटाक्षथी, विस्तृत थता. 
स्मितथी ०२१३५ भनेदु ४ भुण छे, ते भुणने 
ठारऐ, (यक्षुथी, धता) भुणना ४ पचनी. तेजी, 5€पना 
5२ छे. ॥ २३ ॥ 

७-२७। दिवस नवे ने (नगरची. नारीजोनी, 
रात्रि सुप्रभातवाणी) थाय, तेम छता. जा५७॥ स्नेढधी. 
जाठषायेला. जने. माता-पिता. हार पश पाछ। वाणवामा 
गावेहा. श्रीष्श (त्रम) जावशे, जेवी. जाशंडा 
उरीने ३४५ दाजी. - 

हे जनणाजी, ते. पुराणनाजोनां भष ळेवा 
मधुर वाश्योथी वश ५२ ये्षा थित्तवाणा तथा तिम्‌ 
दकायुऽत स्मितथी जने. भावभंणियोथी तेमनामा 
क जास ठत. ५२त मष, माता-पिता वगेरे नीत 
जपीन जने. धीर डीव छता. जामडानी मार 
(रोवानशीखो) जेवी, जापशी पासे डेम पाछ। 
जावशे? ॥ २४ ॥ 

डे खन यो] ते नणरनी नारीजोनां भष केव 
मधुर पाउ्योथी वश उरायेवा यित्तवाण। तथा तेमनां 
बळशायुडत स्मितथी जने. भावभणिजोथी (“भ्रमन्‌') 
तेमनम्‌ ४ [ऽत 5२त। भु" “परवान्‌' "।०।- 
पिताने जपीन डीव छता जथव। 909 “परे? जन्य 
७६१ छे हेमन तेवा. ते “मनस्वी' धीर छोवा छता 
'ग्राम्या:: 3॥म नी, जमार (गोवाबशीजणो) अवी 
जापशी पासे शा भाटे “प्रतियास्यते' ५७, २११? 
उयारेय ५६१ नही जावे, गेम जथ छे. ॥ २४ ॥ 

वणी, नाप उत्सवना नायीहारो जाके नीका 
ह थशे, थेम तेजी ५७ छे - 'अद्य इति।' 

२१४ त्यां मधुपुरीमा ६शर्ड, मोळ, संप, 
वृष्छि खने सात्वतवंशीजोनी ६ृष्टिनो, जवश्य भान, 
उत्सव थशे तथा देणो, भाजमा ढत २५२भ७, 
२३।२।२२ श्यामसुंदर धेवडीनंध्ननां दर्शन डरशै, 
तेमनी ६ष्टिनी पण भहीत्सव थशे, ॥ २५ ॥ 


४८० 


तत्र पुरे दाशार्हादीनां दूशो दृष्टेर्महानुत्सवो 
भविष्यते भविष्यति । ये देवकोसुतं द्रक्ष्यन्ति। तथा 
ये चाध्वनि गच्छन्तं द्रक्ष्यन्ति तेषामपि दृशो 
भविष्यतीति। यद्वा दूश इति द्वितीया । तेषां दृशो 
नेत्राणि महोत्सवो भविष्यते प्राप्स्यति । प्राप्त्यर्थस्य 
भवतेरात्मनेपदित्वात्‌ ॥ २५॥ 


अक्रूरं शपन्त्य आहु:--मैतद्विधस्येति । 


मैतद्विधस्याकरुणस्य नाम भू- 
दक्र इत्येतदतीव दारुण: । 
योञ्सावनाश्वास्य सुदुःखितं जनं 
प्रियात्प्रियं नेष्यति पारमध्वनः ॥ २६ 


एषा विधा विधानं कर्म यस्य। अत एव 
निष्कृपस्याक्रूर इति शोभनं नाम मा भूत्‌। तत्र 
हेतुः अतीव दारुण इत्यादि। प्रियात्‌ प्राणादपि 
प्रियतरं कृष्णमध्वनः पारमस्मद्दूगगोचरत्वादतिदूरं 
देशं नेष्यति॥ २६॥ 
अहो 
अनार्द्र्धीरिति । 
आनार्द्रँधीरैष समास्थितो रथं 
तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदाः। 
गोपा अनोभिः स्थविरैरुपेक्षितं 
दैवं च नोऽद्य प्रतिकूलमीहते॥ २७ 


अनार्द्री कठिना धीर्यस्य स तावदेष कृष्णो 
रथमधिरूढ: अस्याविनयमालक्ष्य स्थविरैश्चो- 
पेक्षितम्‌। ते न निवारितवन्तः इत्यर्थः । किंच 


धिगस्मज्जीवितमित्याहु:-- 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ३९ 


*तत्र' त्या. भथुरानगरीमां ६।१।६ पजेरेनी 
“दृशः' ६ ष्टिनो, महान 36५१५ ' भविष्यते' भविष्यति 
थशे, कुशो हेवडीनंहनने. निडाणश तथा. केशो भाण॑भां 
वता. तेभने निडाणशे, तेजोनी ६प्टिनो, पश महोत्सव 
थशे, जयथव। 'दृशः' द्वितीय दर्भे तौ तेमनां नेगोने 
मछोत्सव “भविष्यते? १५ थशे, भवतेः प्राप्तिना 
जथवाणे भू पातु जात्मनेप6ी ढोपाथी राडी * भविष्यते' 
नी, २4 प्राप्त थशे! खेम 5२१) कछ. (पाणिनीय 
धात्वनुक्रमकोष:) ॥ २५ ॥ 

जडरखने जनिशाप जापतां तेजी ढे छे - 
“मा-एतत्‌ विधस्य इति।' 

ज। (६८) $ कनु छे ते निषुरनुं %२ 
नाम छोवुं न घटे, ॐ२श ॐ खा जाति डूर छे. 
(भूवो) ये के. जडूर सप्त दुःणी जेवा. जापशा 
समुध्यने जाश्वासन (पण) नाप्य विना प्रिय 
(जेवा, आराए)थी, पश शिक प्यारा नंध्नंध्नने 
समरी. ६ष्टिपथना विषय३प न थाय तेवा. जाते. ६२ 
देशमा ६७6 रशे, ॥ २६ ॥ 

जा विधा' विधान5भ गनु छे - जाथी % 
[निर भनुष्यनुं 'जडूर! भेवुं सुं६२ नाम छोवुं न घटे. 
ते माटेनु 5२२ - 'अतीव दारुणः' सति {२ छै 
वजेरे - प्रिय येपा प्राशथी पण, जिऊ प्यारा 
नंध्नंध्नने 'अध्वनः पारम्‌' जमारी ६ष्टिपथना (विषय ३५ 
न. थाय तेवा. सति ६२ घेशमा, 86 कशे. ॥ २६ ॥ 

जरे रे, न।५३। छवनने घिळार छे, गेम 
तेजी, ऽऐे छे - 'अनार्द्रधी: इति।' 

जा. 5650 डाची 5नेयो, (कवा. माटे) रथमा 
भेसी गयो छे! जने. जा 3च्मत शोवाणिया तेमनी, 
५६३५ जाड. कोरीन 304० 5२ छै! वृद्ध शनो. द्वारा. 
पए पेक्षा उरवामा जावी री छै! जने जाळे घेव 
प जाप, माटे प्रतिठूण येष्टा 3२ छ! ॥ २७ ॥ 

“अनार्द्र्धीः' नि७२ भुद्ध 8 फेनी ते था 
श्री5४॥ तो. रधम, भेसी. गयो &. जेनी धृष्टता केने. 
वृद्धो दार ५२ ठपेक्षा श्याम जावी. छे. तेशो 


ES 


(तेमने हता) जटडावता नथी, गेम यथ छे. वणी, 
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दैवं चेति। अयं भाव:--यदि दैवमस्माकमनुकूलं 
भवेत्तर्हि विघ्नैः कश्चिदेषां मध्ये प्रतिहन्येत । 
अकस्माद्वज्जपातो वा भवेत्‌ । अन्यद्वा किंचिदनिष्टं 
स्यान्न तु तत्किंचिदस्तीति॥ २७॥ 

परस्परं संमन्त्र्य साहसमधिरुह्याहु:-- 
निवारयाम इति । 
निवारयाम: समुपेत्य माधवं 

किं नोऽकरिष्यन्‌ कुलवृद्धबान्धवाः। 
मुकुन्दसंगान्निमिषार्धदुस्त्यजाद्‌ 

दैवेन विध्वंसितदीनचेतसाम्‌॥ २८ 

*अकरिष्यन्‌ करिष्यन्ति । निमिषार्धदुस्त्यजान्‌ 
मुकुन्दसङ्गाद्विध्वंसितानि वियोजितान्यत एव 
दीनानि चेतांसि यासाम्‌। एवंभूतानामस्माकं न 
मृत्योरपि भयमित्यर्थः ॥ २८॥ 


इतोऽपि कारणादवश्यं साहसमेवावलम्बनीय- 
मित्याहुः 
यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्र- 

लीलावलोकपरिरम्भणरासगोष्ठ्याम्‌। 
नीताः स्म नः क्षणमिव क्षणदा विना तं 

गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो दुरन्तम्‌॥ २९ 


हे गोप्यः, यस्य ललितं स्मितं च, वल्गु 
मन्त्रश्च, लीलावलोकश्च, परिरम्भणं चानुरागेणैतानि 
यस्यां रासगोष्ठ्यां रासक्रोडासभायां नोऽस्माभिः 
क्षणदा रात्रयः क्षणमिव नीतास्तममुं कुष्णं विना 
दुरन्तं तमो विरहदुःखं कथं नु अतितरेम। न 
कथंचिदित्यर्थः ॥ २९ ॥ 


दशम: स्कन्धः 
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- छो. ६4 
5.85 विध्न 
पामत जथवा जयान5 १%पात धात. डे नीकु 565 
निष्ट थात, पछ ते 36 थयु ची. ॥ २७ ॥ 

परस्पर वियार शरीन साउ्स 5२१। तैयार 
थ&ने. 5७ छै - निवारयामः इति।' 

२५९. श्रीमाषवनी पासे विनयपूर्व८ थुने 
तेमने जटडआवीज, क्षणाध माटे ५९. छ७१। म 
जेवा, श्रीमुडुन्दना संगथी देव द्वारा विणूटी पाडवामा. 
जावेद्ी, दीन. थित्तवाणी जापणने, इनन परीक्ष 
खने स[सगंधीजो, शु ऽरी देशे? ॥ २८॥ 

* अकरिष्यन्‌' (शु) ऽरी देशे? क्षशाध माटे 
५७ छो5वा. मुशे जेवा, मछ संशथी “विध्वंसितानि' 
विणूटी, पाउवार्मा जावेधी जने. जाथी ४ टीन छे 


“दैवम्‌ च इति।' भाव जा प्रभाष छे 
सपने, सुड हीत तो. गेमनामांनो, 
3 


यित हेमन - रावी जापएने भृत्युनो, पश भय 


9१ 


नधी, जेभ गथ छे. ॥ २८॥ 

जा डारएथी पए साउसनुं ४ जवश्य वलम 
उरवा योग्य छे, शेम तेथो ऽऐे छे - 

डे गोपीजो, कमना (श्री5ष्शनां) जनुराणपूर्व5नां 
सुर स्मित, मनोडर २2, विवासपूर्व नो, ६ष्टिपात, 
जाविंगन हेमा डता ते. रासडीडानी सभामा जाप 
६२ याजिनो क्षणनी कुम पसार उरवामा जावी, त 
श्री५ष विना जपार विरडवेध्ना, जाप, डेवी रीत 
पार उरी शठीशु? ॥ २८ ॥ 
डे गोपीजी! केमनुं सुंदर स्मित जने. मनोर 
जोरी तथा विधासयुठुत ६ष्टिपात जने जालिंणन - 


जनुराणपूर्वअरना था सर्व है रासडीडामा इतां ते 
रास्डीडानी सनामा 'नः' यापए॥ ६२ ' क्षणदाः ' 
रात्रियो क्षशनी कभ पसार उरवामा जावी खती, ते 
२ श्रीष्टप् (विना. “दुरन्तं तमः' ६४५।२ विरवेध्न। 
सापे. डेवी रीति पार उरी शशीशु? 38 ५९ रीत 
डी, जेभ शर्थ छे. ॥ २८ ॥ 


न (ियातिपत्तिनो जथ सामान्य मविष्यदरण 


१पानो छै.) 
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किंच आस्तां तावत्तमोऽतितरणं जीवनमेव 
कथं स्यादित्याहुः-य इति। 


योऽह्लः क्षये व्रजमनन्तसखः परीतो 
गोपैर्विशन्‌ खुररजश्छुरितालकस्त्रक्‌। 
वेणुं क्वणन्‌ स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन 
चित्तं क्षिणोत्यमुमृते नु कथं भवेम॥ ३० 


अहः क्षये दिनावसाने खुररजोभिश्छुरिता 
धूसरा अलकाः स्रजश्च यस्य स व्रजं विशन्‌ 
स्मितेन यत्कटाक्षनिरीक्षणं तेन नश्चित्तं क्षिणोति 
हरति। अमुं कृष्णं विना कथं भवेम जीवेम ॥ ३०॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं 
ब्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः। 


विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं 
गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ३१ 
कृष्णे विषक्तानि मानसानि यासाम्‌। 
सुस्वरमुच्चैः ॥ ३१॥ 


स्त्रीणामेवं रुदन्तीनामुदिते सवितर्यथ। 
अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्रादिको रथम्‌॥ ३२ 


'क्रूरमक्रूरतः श्रुत्वा कंसं कंसनिषूदनः । 


गोपीमनोरथारामः सरामः स्वपुरं ययौ '॥ १॥ 


वंशीधरी-- मथुरा भगवान्यत्र नित्यं 
सन्निहितो हरि: ॥' इत्युक्तेः स्वपुरत्वम्‌। 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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वणी, विरख्दुःणने सडन, उरवानी वातने मुन 
भूडी, (श्रीड5७॥ विना जापणु) छवन ५७ डेवी रीत 
252, जेम तेजी, 5७ छे - 'यः इति।' 

दिवस. ढणता. (गायोनी) णरीजोनी २*थी. 
घूस रित. थयेवां उश भने पुष्पमाणाजो, पारश उरता, 
जनंतना सणा, औवाणीथी वीटणार्‍ये्षा, १७ १०३०, 
प्रश्‍न प्रवेशता श्रीहष्श स्मितियुऽत 5टक्षपाणा ६ष्टिपातथी, 


मुक 


जापए॥ यित्तने योरी थे छे. या श्री विना. 
साप म छवीगे? ॥ 30 ॥ 

' अह्नः क्षये' ६५२५ ढणता. (योनी) परीजोीनी 
२%४थी. 'छुरिता:' धस (रेत. थयेक्षं श जने. पुष्पमाणायो 
कना छै ते प्रभा प्रवेशता, स्मितयुऽत उटाक्षवाणा 
६ प्टिपात, तेनाथी, जा५७॥ यित्ने 'क्षिणोति' थोरी 
काय छै. खा श्रीष्टप विना जापणऐ डेवी रीते 'भवेम' 
छवीगे? ॥ ३० ॥ 

श्रीशुऽहेवश्छ णोक्ष्या - जम गोती, श्रीठ्ृष्शमा 
खत्यंत जासत भनवाणी, (थनार।) विरढ(ना. 
भय)थी, जत्यंत विवश भनेधी ब्रशागनाजी, कळा. 
छोडीन य्य स्वरे डे गोविंद, छे ॥मो६२, हे 
माधव? जेम संभोधन 5२ती २४१ बाजी, ॥ ३१ ॥ 

80३१ ४ जासऊत छे भन केमना - 
“सुस्वरम्‌' 6य. स्वरे ॥ 3१ ॥ 

जाम, स्नीजो, रती डती त्यारे (तमनो जना६२ 
3रीन) केभशे सन्ोपासनाष्टि उम उरी दीधु 
ते सईने इवे सूर्याय थता. रथ ढाचा 
भाड्या. ॥ ३२ ॥ 

5२ असने. जडूरना भाष्यमथी सांभणीने उसने. 
ढनार जने. गोपीजीना मनोरथोना निवास३५ 
श्रीडष्झो। नवर्‌ साथै पोतानी नगरीमा पयश्‌ 
अथु. ॥१॥ 

भथुरानगरी डे कया, भगवान श्रीडरि नित्य 
समीप २४ छे. (श्रीमद म।.१०/१/२८) गेम डडेवायु 
डोवाथी मधुर भणवाननी पोतानी नगरी. छे. 
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स्त्रीणामिति। ता अनादृत्य कृतमैत्रादिको 
मैत्रं मित्रदैवतं सन्ध्योपासनं तदादिकर्म कृतं 
येन स:॥३२॥ 


गोपास्तमन्वसज्जन्त नन्दाद्याः शकटैस्ततः । 
आदायोपायनं भूरि कुम्भान्‌ गोरससम्भृतान्‌॥ ३३ 


अन्वसञ्जन्तान्वगच्छन्‌ ॥ ३३ ॥ 
गोप्यश्च दयितं कृष्णमनुव्रज्यानुरंजिताः। 
प्रत्यादेशं भगवतः कांक्षन्त्यश्चावतस्थिरे॥ ३४ 


अनुरञ्जिताः परावृत्य निरीक्षणादिभिः 
किंचिदानन्दिताः । प्रत्यादेशं प्रत्याख्यानम्‌॥ ३४॥ 


तास्तथा तप्यतीवीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदूत्तमः। 
सान्त्वयामास सप्रेमैरायास्य इति दौत्यकैः ॥ ३५ 


तप्यती: संतप्यमानाः । आयास्ये शीघ्रमागमि- 
ष्यामीति दूतवाक्यैः ॥ ३५॥ 


यावदालक्ष्यते केतुर्यावद्‌ रेणू रथस्य च। 
अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिताः ॥ ३६ 


ता निराशा निववृतुर्गोविन्दविनिवर्तने। 
विशोका अहनी निन्युर्गायन्त्यः प्रियचेष्टितम्‌॥ ३७ 


भगवानपि संप्राप्तो रामाक्रूरयुतो नृप। 
रथेन वायुवेगेन कालिन्दीमघनाशिनीम्‌॥ ३८ 


दशम: स्कन्धः 
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“स्त्रीणाम्‌ इति।' ते शोपीशोनो सनाध्र 
$रीने “ कृतमैत्रादिकः ' मैत्रम्‌ भि^६१चुं - सूर्यधेवनुं 
ते सच्ध्योपासन वगेरे अभ जरामा जाव्यु छे शैभना 
६।२ ते. जडूर७ ॥ 3२ ॥ 

त्यार पछी जापवा योग्य जने5 मेटे. तथा 
गोरसथी मभरेक्षा घडाजों ८७१ नध्यय७ वणेरे 
गोवाणो, गाडणोमा नेसीने ते श्रील रथनी 
५७० %वा. बाज्या, ॥ 33 ॥ 

“अनु-असजन्त' ५७० %व। ।२५।.॥ 33 ॥ 

जोपीजों आएपार। श्री4०७४नी ५७७० %६ने 
(तेमनुं स्मित, ५७ पणीने शोवुं वर्णेरेथी) 565 
सुण पामी जने. भणवाननोी संधेश ४०७9ती भी 
रषी. ॥ 3४ ॥ 

'अनुर|ज्जिता:' भगवाननुं पाछ। इरीने शोवु 
(स्मित. 5२५) वर्णेरेथी 565 सुप पाभी. “प्रत्यादेशम्‌' 
भगणवानन। प्रत्युतर३प संघेशने. ॥ ३४ ॥ 

यृहुवशशिरोमशि भणवान श्रीहरे पोतान। 
प्रस्थानसभये ते जोपीयोने ते रीते संताप पाभती 
कोने दूत द्वारा “टु जावीश, जम प्रेमपूर्वडना 
सनेऊ वोठ्योथी, सत्व जाप्यु, ॥ उप ॥ 

“तप्यतीः' सेताप ५।मती. गोपीजीने. - 'आयास्ये' 
कवडी, जावीश, खेम हूत दारा. डडेवायेवां वाळ्योथी 
॥ उप ॥ 

(यित्तयोर) श्री$ष्शनी ५७१५ मोडलेला 
यित्तवाणी गोपीजणों कया सुधी रथनी, धळ, अने. 
(रथना, पैशथी डती) धूण हेणा6 त्यां सुधी 
यीतरेली. पूतणी कवी. (निश्च) ९९॥ती डती. (२4 
बे ६२ यावी. कता) ्रीगोविंहन। ५७७, $२१॥ विषे. 
निराश थयेही गोपी पाछी वणी, प्रियतम श्रीठष्शनी 
बील्ाचुं गान उरती, शो5२ित ५७ छिवस(२।त) 
विताववा दाजी, हे २० (परीक्षित), ५२५२४ 
खने ०२७ सडित भणवान पण. वायुवेणी २५ 
हार. पापनाशिनी यमुना (नी) पर जावी. पोथ्या, 
॥ 3६ ॥ 3७ ॥ ३८ ॥ 


४८४ 


कृष्णमनुप्रस्थापिता आत्मानश्चित्तानि 
याभिस्ताः लेख्यमयपुत्रिका इव निश्चलाः 
॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ 
तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभम्‌। 
वृक्षषण्डमुपव्रज्य सरामो रथमाविशत्‌॥ ३९ 


वृक्षाणां षण्डं समूहमुपव्रज्य॥ ३९ ॥ 


अक्रूरस्तावुपामन्त्र्य निवेश्य च रथोपरि। 
कालिन्द्या हृदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्‌॥ ४० 


शत्रुभ्यः शङ्कितः सन्‌ रथोपरि निवेश्य ॥ ४० ॥ 


निमज्ज्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌। 
तावेव ददूशेऽक्रूरो रामकृष्णौ समन्वितौ॥ ४१ 


तौ रथस्थौ कथमिह सुतावानकदुन्दुभेः । 
तर्हि स्वित्‌ स्यन्दने न स्त इत्युन्मज्ज्य व्यचष्ट स: ॥ ४२ 


तत्रापि च यथापूर्वमासीनौ पुनरेव सः। 
न्यमज्जद्‌ दर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयोः॥ ४३ 


ब्रह्म वेदं जपन्‌। 
' क्वेमौ बालौ क्व तौ मल्लाविति शङ्कितचेतसे । 
अक्रूराय जले रूपमत्याश्चर्यं व्यदर्शयत्‌'॥ ४१॥ 
॥ ४२ ॥ ४३॥ 
भूयस्तत्रापि सो द्राक्षीत्‌ स्तूयमानमहीश्वरम्‌। 
सिद्धचारणगन्धर्वैरसुरैर्नतकन्धरैः ॥ ४४ 


सिद्धादिभिः स्तूयमानम्‌॥ ४४॥ 


सहस्त्रशिरसं देवं सहस्त्रफणमौलिनम्‌। 
नीलाम्बरं बिसश्वेतं शृङ्गैः श्वेतमिव स्थितम्‌॥ ४५ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अ० ३९ 


श्रीडष्शनी पाछण भोइबवाभा खाव्या छे 
“आत्मानः? यित छम्‌ हारा. ते गोपीजो, यीतरेथी 
पूतणी केवी. [निश्च ॥ ३६ ॥ 3७ ॥ ३८ ॥ 

त्यां यभुनाशभां नीतमएि, केवी, डआतिवाणा 
निभ्‌ण कणनु जायभन डरी जने. कणनुं पान उरी. 
वृक्षीची, आडीनी पासे ४6न (त्या, रहेका) रथमा 
७५९२।१नी साथै शीड १७. ॥ 3८ ॥ 

वक्षोनी. 'षण्डमू' ऊारीनी. पासे ४७न ॥ ३८ ॥ 

ते भनेनी शाश! 4७ तेभने रथमा मेसीन 
यभुचाछन। १ इमा जावीने २२०९७ विधि पमाणे. 
स्नान उरवा क्षाग्या, ॥ ४० ॥ 

शयुखोथी शैडित 4४ (तिभन) य्थभा भेसारीने 
॥ ४० ॥ 

ते शणमभां ३७३, मारीन सनातन (गायजी3५) 
वेध्मंगोने पता सईने ते श्री5ष्शने अने 
नलराम्‌छने गे5 साथे रखेवा कोया, रथमा 
७५७८।, वसुध्वना ते भने पुत्रो जी श्याथी? 
तेशो शु रथमा नथी? खेम (वियारीने) ते 
जडू२खजे ४णनी नरर नीऽणीने शोयुं, त्या 
(रथमा) पश पढेधानी कॅम ९ ७०९ ते भनेन 
तेभछ कोया, ते भनेने भें श्णमा कोया ते शुं 
जमरा इती? (गेम वियारीने तमे) इरीथी. 
इनी भारी, ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

*ब्रह्म' वेध्मंतने कपत. - ठया. था भने 
जाणडी सूने अथा ते. भने मध्या? खेवा शित 
यित्तवाणा जडूरखने शणभां जते. जाद्वर्यमय उपनो 
दर्शन उराव्यो! ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

त्या. पश तेमएं, इरीथी नमावे्ी डोऊवाणा 
सिद्धो, यारशो, गंधा, जने. शुरो द्वारा स्तुति 
उरात भगवान शेषनां इर्शन अया. ॥ ४४ ॥ 

सिद्दो. वजेरे द्वारा स्तुति उराता ॥ ४४ ॥ 

७०२ मस्ततीवाणा, डार श्णायो 6पर 
मुडुटेवाणा, चीधान२ पारए उरेल, 5मणनाण केवा. 
श्वेत, शिणरोथी, शोलता चेत दास) पर्वतनी कम 
२३७ देदीप्यमान, (नवरामळचा दशन अया.) ॥४५॥ 


अ० ३९ 


सहस्रं शिरांसि यस्य तम्‌ । सहस्त्रफणेषु 
मौलयो यस्य सन्तीति तथा तम्‌। नीले अम्बरे 
यस्य तम्‌ । बिसवत्कमलनालवत्‌ श्वेतम्‌। भृङ्गः 
शिखरैः श्वेतं कैलासमिव स्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ 


तस्योत्संगे घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌। 
पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणेक्षणम्‌॥ ४६ 


चारुप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणम्‌। 
सुभून्नसं चारु कर्ण सुकपोलारुणाधरम्‌॥ ४७ 
प्रलम्बपीवरभुजं तुंगांसोरःस्थलश्रियम्‌। 
कम्बुकण्ठं निम्ननाभि वलिमत्पल्लवोदरम्‌॥ ४८ 
बृहत्कटितटश्रोणिकरभोरु द्वयान्वितम्‌। 
चारुजानुयुगं चारुजंघायुगलसंयुतम्‌॥ ४९ 


तुंगगुल्फारुणनख्रातदीधितिभिर्वृतम्‌ । 
नवांगुल्यंगुष्ठदलैर्विलसत्पादपंकजम्‌ ॥ ५० 


सुमहार्हमणिव्रातकिरीटकटकांगदैः । 
कटिसूत्रब्रहासूत्रहारनूपुरकुण्डलैः ॥ ५१ 


भ्राजमानं पदाकरं शंखचक्रगदाधरम्‌। 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम्‌॥ ५२ 


सुनन्दनन्दप्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः। 
सुरेशैर्बरह्मरुद्राद्यैर्नबभिश्च द्विजोत्तमैः॥ ५३ 


प्रहादनारदवसुप्रमुखैर्भागवतोत्तमैः । 
स्तूयमानं पृथग्भावैर्वचोभिरमलात्मभिः॥ ५४ 


दशमः स्कन्धः 


४८५ 


सडे भस्त छै शेभना तेमने - सस 
इए ७५२ मुडुटो. छै केमना तेवा. तेमने - नै नील. 
वरन. छै हेमन. तेमने - 'बिसवत्‌' 5५५४५ केवा. 
श्वेत (७५॥२।५२)ने = श्रृङ्गैः' शिषरोथी (शोभत) 
' श्वेतम्‌? वस. पर्वतनी छम्‌ रछेधाने ॥ ४५ ॥ 

तेमना ईुउणी वागेल णोणामां मेघ देवा 
श्याम, रेशमी पीत[नर धा२ए. ५२६, पुरुष३५, यार 
नुकाजोवाणा, शांतस्व३५, 5मणनी, पांणडी कृवा 
जरुए नेजवाणा, ॥ ४६ ॥ 

सुंदर जने प्रसन्न भुणवाणा, मधुर डास्ययुठुत 
जवशोउनवाण।, भनोडर भरि, सुं६र 5७, सुं६२ 
जाल जने जरुए जपरवाण।, ॥ ४७ ॥ दानी अने. 
पुष्ट मुझाजोवाणा, किया जलापाण।, वक्ष:स्थणमा 
श्रीलक्ष्मीछने ६२२ उरेला, शंण केवा. $ठवाणा, 
होडी चालि सचे (पीपणाना) पान केवा. जिवलियुद्त 
3६२१७०।, ॥ ४८ ॥ 

विशाण ५टिप्र्श, नितंण जने. ढाथीनी सूंड 
कवी. भने साथणोवाणा, भे. सुधर घूंटश जने. भे. 
सुध्र पिंरीगोथी युऽत, ॥ ४८ ॥ सहे ७० 
घूटीजी, सरु नणसमूछनां डिरणोथी वीटणायेबी 
खने डोमण जाजणीजी, तथा भने सणुठउपी 
पांणरीजोथी शोभती. थरशऽभणनी कोरीवाणा, 
॥ ५० ॥ सप्यत गडुमूल्य महिशोचा समूछवाणा 
भुढुट, 53 चे ५ाशुणपथी तेम ४ 5६२, %नो४, 
७२, चुपुर थने ईुँइणोथी ॥५१॥ प्रठाशभान, 
श्रीडस्तभा १५ धारण उरेला, श॑ण-यऊ-ण६. ५२४ 
उरेता, वक्षःस्थणम श्रीवत्सयिलवाणा, HAH 
डीस्तुभम(शिवाणा जने. वनम ६२७ ३२८, 
॥ ५२॥ सुनंध जने. नद केमनामा भुण्य छे ते 
५१६. द्वारा, सनळुभार वगेरे (भुनिजो) दवार, 
१६९१, रुद्र १३२ भुण्य देवो द्वार तथा. नव श्र 
१९७ (मरीयि, गाज, जंणिर।, पुलस्त्य, १५७, 
कु, ०, वसिर जने. ६७) द्वार, ॥ ५३ ॥ 
९९६९७, चारध्छ, ७परियर वसु शमा मुण्य छै 
ते विशुद्ध हृध्यवाणा श्रे भणवद्धभ5ती द्वार. ७६ 
कु. भाववाण (श्रे) पयनोथी स्तुति 5२।त।, ॥ ५४ ॥ 


४८६ 


श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कोर्त्या तुष्ट्येलयोर्जया । 
विद्ययाविद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्‌॥ ५५ 


विलोक्य सुभूशं प्रीतो भक्त्या परमया युत: । 
हृष्यत्तनूरुहो भावपरिक्लिन्नात्मलोचनः॥ ५६ 


गिरा गद्गदयास्तौषीत्‌ सत्त्वमालम्ब्य सात्वतः। 
प्रणम्य मूर्ध्नावहितः कृतांजलिपुटः शनैः॥ ५७ 


तस्योत्सङ्गे कुण्डलीकृतदेहार्धे। विलोक्ये- 
त्येकादशेन श्लोकेनान्वयः ॥ ४६॥ शोभने भ्रुवौ 
यस्य, उन्नता नासिका यस्य तं च तं च। शोभनौ 
कपोलौ यस्य, अरुणावधरौ यस्य तं च तं च॥ ४७॥ 
तुङ्गावंसौ यस्य, उर:स्थले श्रीर्यस्य तं च तं च। 
वलिमत्पल्लवोदरं वलयस्तिर्यङ्निम्नरेखा यस्य 
सन्ति तद्वलिमत्‌ तच्च तत्‌ पल्लववदश्वत्थदल- 
सदृशमुदरं यस्य तम्‌॥ ४८ ॥ कटितटं च श्रोणिश्च 
करभसदूशमूरुद्वयं च, बुहच्च तत्कटितटश्रोणि- 
करभोरुद्वयं च तेनान्वितम्‌। यद्वा बृहद्धयां 
कटितटश्रोणिभ्यां करभोरुद्वयेन चान्वितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तुङ्गावीषदुन्नतौ गुल्फावरुणनखत्राताश्च तेषां 
दीधितिभिः। तथा नवाः कोमला अङ्गुल्योऽ- 
्गुष्ठौ च तान्येव दलानि तैश्च विलसच्छोभमानं 
पादपङ्कजं यस्य तम्‌॥५०॥ सुमहार्हा 
मणिव्राता येषु तैः किरीटादिभि: ॥ ५१ ॥ ५२॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ३९ 


वक्ष्भी, पुष्टि, सरस्वती, आति, शीति, तुष्टि, ७८, 
ही, विधा, नविध, शङित जने माया (जेम नार 
भूर्तिमान शश्तियो) द्वारा सेवा. उरात. ॥ पप ॥ 
भणवानने निडाणीन जडूर९ जत्यंत प्रसन्न धया, 
परम लड्तिथी. युढत थया. छ पामतां उंवाडवाणा 
थ& गया जने. (भज्ति-)भावथी जतिशय जार 
थयेल। यित जने. नेग्रोेवाण। 4४ जया. ॥ ५६ ॥ 
२,६२७ पीरेथी पैर्यनु भवनन कहने भस्तऽथी. 
भणवानने प्रशाम उरी, भने दाथ कोरी, सावधान 
4७ स्णलित थता. जक्षरवाणी वाशी १३ स्तुति 
$र५। काण्या, ॥ ५७ ॥ 

तेमना “उत्सङ्गे' शऽभ। - $3०ी वाणेशा श 
६७भा - 'विलोक्य' शेम जानाथी जगियारमा 
4५ (५६) साथै संन छै, ॥ ४६ ॥ भ॑ने सुधर 
थमभ्भरो छै केभनी, तेमने शने उन्नत नासिञ छे 
दमनी, तेमने, भने सुंदर याल छै केमना, तेभने खने 
नुंने जरुए छो छै कमन तेमने ॥ ४७ ॥ A 
जला छै श्मन। तेमने जने. वक्षस्थणम। श्रीलक्ष्मीछ 
छै श्षेभना तेमने, “वलिमत्पल्लव-उदरम्‌' वलयः 
जारी, चीयी रेणासो छै कनी. ते ववियुझत भने 
पाश. केतु, पीपणाना पान शेवुं ७६२ 8 केमनुं तेभने 
॥ ४८ ॥ उटिप्रचश जने. नितंण तथा ढाथीनी सूळ 
कवी. नने. साथणी - विशाण खेवो, ते 52६२, 
विशाण नितंग तथा ढाथीनी सूंड केवी, विशाण भने 
साथणो, तेमनाथी युठत. भ०वानने अथव. बृहदभ्याम्‌ 
विशाण डटिप्रधश तथा विशाण नितं जने. ढाथीनी, 
सूड केवी. ने साथणोथी युद्त (भणवानने) ॥ ४८ ॥ 
*तुडूगौ ' २७% 6ननत. धूंटीजो,, वाविभागयों, नणम, 
तेना. डिरशोथी तेम ४ 'नवाः' जमण जांगणीणो, 
जने. भने सश, ते ४ पाणरीजो, तेमनाथी ४ 
“विलसत्‌' शोमतु २२२५5४ छे केमनुं तेभने ॥५०॥ 
जत्यंत गछुभूव्य मणिजोनो, सभूछ छे कृमां ते 
भट पजेरेथी (प्रशाशभान 'भणवानने) ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
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पृथक्‌ पृथक्‌ भावोऽभिप्रायो येषां तैः। तत्र 
पार्षदैः स्वामीति स्तूयमानम्‌। सनकादिभिर््रह्मति । 
ब्रह्मद्यैर्महेश्वर इति। मरीच्यादिभिद्विजोत्तमैः 
परः प्रजापतिरिति ॥ ५३ ॥ वसुरुपरिचरः । प्रहाद- 
नारदवसवः प्रमुखा येषां तैः । परं दैवतमिति च। 
श्रेष्ठेवचोभि: । पृथग्भावैर्वचोभिरिति वा॥ ५४॥ 
विद्याविद्ये जीवानां मुक्तिसंसृतिहेतू। माया 
तयोः कारणम्‌। शक्ति्हादिनी संवि्ज्ञानम्‌। 
आभिरन्याभिश्च निषेवितम्‌॥ ५५॥ विलोक्य 
सुभृशं प्रीतोऽस्मत्कृष्णोऽसावेवंभूतः परमेश्वर 
इति ज्ञात्वेति ॥ ५६॥ ५७॥ 


दशमः स्कन्धः 
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गुटी ९६. ' भाव: ' रूलिप्राय छे केमनो, तेमना द्वारा. 
= तेभ पार्षेद द्वारा. स्वामी तरी स्तुति उरात 
भगणवानने, सनडाहि भूनिशो हारा. १६७३१, ग्रह्मा 
वगेरे द्वारा भडेशव२३५, भरीयि वगेरे श्रेऊ प्राहमशो 
६२ श्रे प्रकापाते३पे ॥ ५३ ॥ बसु: 3परियर 
नाभनी वसु - ४७६७, चारध्छ जने. वसु 
कमनामा श्रेऊ घ्यता३पे प्रमुखाः भुण्य छै तेमना. 
हार, श्रे घेवताउपे - श्रेर वयनोथी जथव। कुष्ट. 
कु १११० वयनोथी ॥ प ॥ विधा श्वोनी 
भुञ्तिना 5२९३५ छे जने जविधा, छवोना संसारना 
(नधनना) 5२२३५ छे. त भनेन आरएाइप भाया 
8. 'शक्तिः' सवमा प्रधान३५ नी अधातू शान 
(यितुश5्ति) छे. जा १२ शञ्तियो जने. जन्य 
शज्तिणों द्वारा) सेवा उरवाभा जावता भणवानने 
॥ ५५ ॥ भणवानने निछाणीने जत्यंत प्रसन्न थयेल। 
२१६२, २५९ खे. श्रीडष७॥ जावा. परमेश्वर छे, 
सेम काशीने (स्तुति रवा. बाज्या), ॥५६॥ ५७ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे5क्रूरप्रतियाने एकोनचत्वारिंशो5 ध्याय: ॥ ३९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९॥ 


न ह 


अथ चत्वारिंशोऽध्यायः 
२६२२ ६२। भगवान श्रीडष्शनी स्तुति 


चत्वारिंशे ततोऽक्रूरः कृष्ण मत्वेश्वरेश्वरम्‌। 
प्रणम्य भक्त्या तुष्टाव सगुणागुणभेदत: ॥ १ ॥ 


श्रीकृष्णं प्रणमति-नतोऽस्मीति। 
अक्रूर उवाच 
नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं 
नारायणं पूरुषमाद्यमव्ययम्‌। 
यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद्‌ 
ब्रह्माऽऽविरासीद्‌ यत एष लोक: ॥ १ 


प्यार पछी याध्षीयमा सध्यायभां सहूरछ ये 
श्रीडष्शने छश्रोना 5श4२ भानीने भडितपु45 प्रणाम 
उरी. सगुश-निजुशन। मेथी, स्तुति ऽरी. ॥ १ ॥ 

श्री5ष७ने १९॥॥५ ५२ 8 - ' नतः अस्मि इति।' 

स$२२७ णोब्या - सम डारशोना ५९. 
3२७, (प७)५२५, (सवना) नि, जविनाशी, 
चारायए। सेवा जापने छु नभ२5२ 5२ छु, शमनी 
नानिभांथी 3त्पन्‍न थयेल। 5भणनी उल माथी 
अह प्र52 थया, है भ्रह्लाछभांथी जा थोज्नो 
जाविभांव थयो. ॥ १ ॥ 
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हे कृष्ण, त्वा त्वां नतोऽस्मि। त्वमस्मत्पितृव्य: 
कुतो मां बालं नतोऽसि तत्राह--आद्यं पुरुषमव्ययं 
च। अनादिनिधनमित्यर्थः । कुत एतत्‌। अखिल- 
हेतूनां हेतुम्‌। स तु नारायणो नाहमिति चेत्तत्राह 
नारायणं त्वाम्‌। किं नारायण इति मां स्तौषि 
काऽत्र स्तुतिः । सत्यमेवेत्याह-यन्नाभिजातादिति। 
यतो ब्रह्मणः ॥ १॥ 


अखिलहेतुहेतुत्वं प्रपञ्चयति— भूरिति । 


भूस्तोयमग्निः पवनः खमादि- 
महानजादिर्मन इन्द्रियाणि । 
सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे 
ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः॥ २ 


खस्यादिरहंकारः, अजा माया तस्या 
आदिः पुरुषः। एते ये जगतो हेतवस्ते सर्वे 
तवाङ्गभूता अङ्गाच्छीमूर्तेभूताः उपसर्जनभूता वा 
॥२॥ 


नन्वतिस्तुतिः कथं क्रियते, अहमेवान्यत 
उत्पन्नस्तत्परतन्त्रश्चेत्याशङ्कथ, तवैषा माया, 
त्वत्पारमार्थ्यं तु न कोऽपि वेदेत्याह-नैत इति। 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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डे श्री, 'त्वा' जापने इं च१२४।२ 5२ छु, 
“तमे जमारा 55. छो, मने ५५५१ उम्‌ प्रशाम उरो. 
६? (खेम को. 
- 'आद्यम्‌ पुरुषम्‌-अव्ययम्‌' जाहि अने. 


जंतरछित पुरुषने, जम सार्थ छे. जा. डेवी रीत? 


भगवान उदे तो) ते माटे जडूरछ 


ञ्छै छे 
समग्र प्रपयना है १७६६ 5२0) छे, 
ठारएइपने (नमस्डार 5२ छुँ), (सम प्रपंथना 
डारए३५) तौ ते नारायण छे, ई 
भणवान उदे, तो ते भाटे जडहूरझ ५हे छे - 


तेभना ५९ 


हे 


नी. गेम को. 


नारायए, खेवा जापने ४ चमस्थार 5२ छुँ, (को. 
भणवान ऽहे 3) "नारायण तरीडे शा माटे भारी 
स्तुति उरे. छी? ज़ी वणी, स्तुति उवी? ते. माटे 
छे, “यत्‌- 
नाभिजातात्‌ इति।' “यतः' * ५&॥०७भांथी, ॥ १ ॥ 

सभ२्न डारशोनी डआरए३पताने विस्तारपूर्व 
समकळावे. छै - 'भूः इति।' 

पृथ्वी, हण, सज्चि, वायु, जश, २२७५२, 
भत्व, माया, पुरुष, भन, छन्द्रेय सर्प 
छन्द्र्योना विषयो जने. छन्द्रियोना देवो - था सर्व 
है थजतना जरो छै ते जापना श्रीविप्रडनाथी 
ठत्पन्न. थया छै. ॥ २ ॥ 

('खम्‌-आदिः' ) २५४ ५२७३५. २७५२, 
'अजा' माया, तेनु आरए पुरुष छे. या के 
ते सर्वे थापना ' अङ्गभूताः ' 
जंगमांथी, श्रीविअज्मांथी, 6त्पच्न थये छै 
“उपसर्जनभूता:' (२ है ४णतनां डर छे ते सर्व) 


जँ९३५ भने८। छै. ॥ २ ॥ 


जडूरक ऽऐे छै - था यथार्थ % 


५9० 


कजत श्ररणो छे 
२५थ१। 


वधारे पडती. स्तुति म उरवामा जावे छे? इ 
१ जन्यधी, 5त्पन्‍नथी थयो छुँ जने. तेमने जधीन छुँ, 
जेवी, साशा उरीने (भणवान ऽहे 8.) - ते भाटे 


२६२२४ 5 छे $ जा तो जापनी माया छे. जापनु 
पारमार्थि3 स्व३५ तो जो पण शएतुं नथी, खेम 


5४ छै - 'न-एते इति।' 
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नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते 
ह्यजादयोऽनात्मतया गृहीताः। 

अजोऽनुबद्धः स गुणैरजाया 
गुणात्‌ परं वेद न ते स्वरूपम्‌॥ ३ 


एते अज आदिर्येषां ते आत्मनस्ते स्वरूपं 
न विदुः । अनात्मतया जडत्वेन कारणेन। जडत्वे 
हेतुः—गृहीताः प्रत्यक्षादिभिर्दृष्टा: । न ह्यजडो 
दृग्गोचर इति भाव:। ननु जडा मां जानन्तु 
जीवस्तु ज्ञास्यतीत्यत आह--अज इति। सोऽजो 
ब्रह्माऽप्यजाया गुणैरनुबद्ध आवृतो गुणातीतं ते 
तव स्वरूपं न वेद, अन्यः कुतो ज्ञास्यतीति। 
यद्वा प्रकृत्यादय आत्मनः स्वरूपं तव स्वरूपं 
च न विदुः, जड़त्वादेव। जीवस्तु तानात्मानं 
च वेत्ति न पुनस्त्वत्स्वरूपमिति। यथोक्तं 
हंसगुह्ये- 
' देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा 
नात्मानमन्यं च विदुः परं यत्‌। 
सर्व पुमान्वेद गुणांश्च तज्ज्ञो 
न वेद सर्वज्ञमनन्तमीड़े॥' 
इति॥ ३॥ 


ननु यदि केऽपि न जानन्ति कथं तर्हि 
संसारनिवृत्तिजीवानामित्याशङ्कय साक्षादगोचरत्वेऽपि 
येन केनापि मार्गेण भजतां त्वं गम्योऽसीत्याह- 
त्वां योगिन इति। 


दशमः स्कन्धः 
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भ्रह्मा वगेरे प्रत्यक्षादि प्रमाशोधी, जनात्म३पे 
हाय छे. (४३ हीवाथी) जा ५७७ वगेरे 
जापना २१३५१ पछ शाशत नथी, भायाना गुशी 
नंधाये्। ते. १६॥७ अुशोथी, पर शेवा, जापना 
स्व३पने हाणत. नथी. (तो नीकु 986 अ्यांथी 
छएशे?) ॥ 3 ॥ 

ज। १६॥४७ वगेरे केभनामा प्रथम छे तेजी 
*आत्मन:' थापना पोताना स्व३पने शत नथी. 
'अनात्मतया' ९३ छोवाने 5२९. - ४४ छोवा माटेनु 
5२४. - *गृहीताः' प्रत्यक्ष प्रम थी धैण।नार। - 
येतन वस्तु चेत्रचो. विषय थाय % चढी, गवो भाव 
छे. शड उरवामा जावी, छे $ ४४ (पदार्थ) मने न 
गाए, ५३ छव तो १७२. खा माटे 5७. 8 - ' अजः 
इति।' ते. १९७ ५३ मायाना (सत्वा) गुशोधथी 
' अनुबद्धः ' शधायेला - «येक्षा डो गुणातीत, गुशोधी. 
पर जेव 'ते' जापना स्व३पने काता. नथी. तो नीषु 
ड ज्याथी काशशे? अथवा भाषा (9१ जने तेना. 
भदत आर्या) ११२ 'आत्मनः स्वरूपम्‌' अपना 
स्व३पने शाशत नथी, 5२७ डे तेजो १३ % छे. (४४ 
तले न. ढाऐ,) परंतु छव तो ते प्र्टाति वगेरेने तथा 
पोतन स्व३पने काणे छै, ५३ जापना २१३५१ नथी 
काएतो. कॅम डे टंसयुह स्तोत्रम उछेवायुं छे - धे, 
४9, द्रि, जंत:5२७, पेयमडाभूतो, (२०६॥ पाय) 
विषयो (- खा सर्व ९४३ पदाथों) पोताना स्व३पने, 
१२५ 8न्द्रियवणने तथा ते भनेथी, पर ४-्द्रियोना 
घ्वताजोने काशी शडतां नथी, परंतु शव तो. (जा) 
सबने तथा तेमना मूण आरए (सत्व, २४२, तमस) 
पए काणे. छे. ते सवने, छाशनार होवा छता ५९ १ 
है सर्वशने नथी, काशत. ते. सवश. जनंतनी छु स्तुति 
5२ 8. (श्रीमद भा. ६/४/२५) ॥ 3 ॥ 

को. भणवानना स्व३पने 36 ५७ नथी. आएं, 
तो. खवोनी संसारानिवृत्ति उबी. रीति थाय? खेम 
खश 3रीने ततर शापे छे $ वस्तुतः प्रत्यक्ष न 
डोवा छता. ॐ पए मार्गथी 'ढूनाराजीने, जाप 
सुशभ छी - 'त्वां योगिनः इति।' 


४९० 


त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम्‌। 
साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः॥ ४ 


हैरण्यगर्भादयोऽ ध्यात्माधिभूताधिदैवसाक्षिणं 
महापुरुषं तदन्तर्यामिस्वरूपमीश्वरं नियन्तारं च 
यजन्ति ॥ ४॥ 

तदेवं सांख्ययोगावेकीकृत्योक्तौ, त्रयीमार्ग 
कर्मज्ञानभेदेन दर्शयति- त्रय्या चेति श्लोकद्वयेन । 


त्रय्या च विद्यया केचित्‌ त्वां वै वैतानिका द्विजाः । 
यजन्ते विततेर्यज्ञैर्नानारूपामराख्यया॥ ५ 


वैतानिकाः कर्मयोगिनस्त्वां वै त्वामेव 
यजन्ते। ननु ते इन्द्रवरुणवाय्वादीन्‌ यजन्ते, न तु 
मामित्यत आह--नाना वञ्रहस्तादीनि रूपाणि 
येषां ते येऽमरास्तेषामाख्यया नाम्ना त्वामेव 
यजन्त इति। अयं भावः-न्द्रवारुणादिसूक्तै- 
रिन्द्रादयः सर्वैश्वर्येण प्रकाश्यन्ते न च सर्वेश्वरा 
बहवः संभवन्ति, अतो नामभेदेन त्वामेव यजन्त 
इति। तथा च श्रुतिः-'स प्रथमः स प्रकृति- 
विश्वकर्मा स प्रथमो मित्रावरुणोऽग्निः स प्रथमो 
बृहस्पतिश्चिकित्वांस्तस्मा इन्द्राय हविराजुहोति ' 
इति॥ ५॥ 


एके त्वाऽखिलकर्माणि संन्यस्योपशमं गताः । 
ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌॥ ६ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


३4० ४० 


(डिरएयशभन। 3पास5) योगीञो अने. 
(यथोयित जनुषछाननि७) साषुशो (छवो साथे 
शरीरमा जधि5३प २९न।२) अध्यात्म, (जाऊाश।६ि 
साथे तेमनाथी विधक्षए३पे सर्व थूतोम २३९।) 
जपिणृत जने. (6नचद्रियोना जहित्य वजेरे घेवोमा 
रडेल) जिवन साक्षी३५ मछापुरुष शने तेना 
जंतयामी३५ नियंता साक्षात्‌ जापने ४ पुरे 8.॥ ४ ॥ 

छिरएथयणलना उपासडो वजेरे जध्यात्न, जपिभूत 
खने जपिवेवना साक्षी३५ मछापुरुषने जने. ते छवना 
जंतयांभिस्4व३५ 'ईश्वरम्‌' नियंताने पूढे 8. ॥ ४ ॥ 

खा प्रभाएी साण्य जने. योजने जेऊ अरीने 
इषेवामा जाव्युं, (डवे) गय वेध्ना भाजणे. अभ 
जने. शानना भेध्यी थे 09 दार ध्शावे छे - 
“त्रय्या च इति।' 

2८४ 5मयोजी) त्राह्म नऐेय १६३५ विधाथी 
विस्तार पामेता यशी द्वार जने5 उपवाणा के घेव 
छे तमना नाभोथी जापने % मके छै. ॥ ५ ॥ 

'बैतानिका:' 54यो जी जो. 'त्वां वै? जापने ४ 
मळे छे. (मजवान) शॐ। 3२ 8 3 तेजी ४न६, वरु, 
वायु वगेरेने १४ छै, ची डे भने, जा भाटे 5७ छै 
ड छाथमां ५१ वगेरे पारण उरेल जने5 हातन! ३५ 
छे हेमन ते के देवो छे तेमनां नाभोथी जापने ९४ मळे 
छे. भाव या प्रमाणे छै - न्द्र, १२७ वणेरेनां 
सूङतोथी. छन्द्र वगेरे सर्व देवो सर्वश्वस्ना जैश्वर्यथी, 
प्रशशित डराय छे. वणी, सर्वना श्वरो जने न श 
१७. जाथी चामभेध्यी जापने ४ पूछे 8. ते जनुसार 
शु श्रुति छै - तै परमात्मा भृष्टिमां (सर्व)प्रथम छे, 
(२१३५ छे, विश्वश्मा३प छे. ते परमात्मा मिन. 
खने वरुण देवता. संनंधी प्रथम जज्नि छे. ते परमात्मा 
प्रथम १४२पति छै जने. यिडित्सा 5२ना२ जश्विनीडुमार 
छे. ते. परमात्मस्व३५ छैद्रने होता नामना %त्विक 
डावे. होमे छै. (ते.सं.६/४/१०/२) ॥ ५ ॥ 

३2९5 शानीशनोी, (विषयोभां पृष्णारडित 
थर्छ श्वाथी) शाति प्राप्त डरी सर्व 5म($णनी, 
जास ऊत)ने. छोडीन शानयश३५ समाधि द्वारा 


शानस्4३५ जापनुं यून 3रे छे. ॥ ६ ॥ 


अ० ४० 


ज्ञानयज्ञेन समाधिना॥ ६॥ 


सांख्ययोगत्रयीमार्गा उक्ता:, वैष्णवशैवमार्गावाह 
द्येन--अन्ये चेति। 


अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाऽभिहितेन ते । 
यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुपूर्त्येकमूर्तिकम्‌ ॥ ७ 


संस्कृतात्मानो वैष्णवशैवदीक्षया दीक्षिताः 
सन्तः ते त्वयाऽभिहितेन पञ्चरात्रादिविधिना 
त्वन्मयास्त्वन्मयत्वेनात्मानं चिन्तयन्तस्त्वदेकप्रधाना 
इति वा। वासुदेवसंकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धभेदेन 
बहुमूर्ति नारायणरूपेणैकमूर्तिक च त्वामेव 
यजन्ति ॥ ७॥ 


त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌। 
बह्वाचार्यविभेदेन भगवन्‌ समुपासते॥ ८ 
बह्वाचार्यविभेदेनेति नानाभेदशैवपाशु- 
पतादिमार्गेण॥ ८ ॥ 
येऽपि क्षुद्रदेवताभक्तास्तेऽपि त्वामेव 
यजन्तीत्याह-सर्व एवेति। 
सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमयेश्वरम्‌। 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो॥ ९ 


हे सर्वदेवमय । नन्वेते परस्परदेवताऽधिक्षेप- 
कलहव्याकुलचित्ताः कथमेकमेव यजन्तीत्युच्यते 
तत्राह-यद्यप्यन्यधिय इति। बुद्धिमात्रभेदो न 
वस्तुभेद इत्यर्थः ॥ ९॥ 
वंशीधरी-- 
“शैवाः सौराश्च गाणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजकाः । 


मामेव प्राप्नुवन्तीह वर्षापः सागरं यथा॥' 
इति पाद्मोक्तेः । 


दशम: स्कन्धः 


४९१ 


*ज्ञानयज्ञेन' शानथश३५ समाधि हारा ॥ ६ ॥ 

साण्य, योग गने. वेध्मार्ण डडेवाया, (डवे) 
वैष्णव जने. शैव मार्गाने. थे श्वोळ्थी. छे - 'अन्ये 
च इति।' 

जापना द्वारा उछेवायेथवी, (परादि) विधिथी 
(वैष्णव जने. शेव दीक्षाथी) दीक्षित थये&। छेढवाण) 
3पासडी जापनुं यितन उरता. जगे भूर्तिणा३पे 
सने. जे भूति३पे जापने ४ न२ छ. ॥ ७ ॥ 

'संस्कृत-आत्मान:' वेष्शव जने. शेव छ)क्षाथी 
दीक्षित थयेद।। ध्छवाण। थ&ने - 'ते' आपना द्वारा 
उछेवायेथी पंथ२०॥६ विधिथी “त्वत्‌ू-मया:' सपनामा 
भय दीवाने डारऐ जापनु - जात्मानु यितन उरता. 
जथवा जेऊ जाप ४ मुण्य छो, गेम भाननार। - 
वासुदेव, संड्षे७, अधुभ्न, जनिरुद्ध (खने मत्स्य, 
उभि) मेथी. लने भूतिजो३पे जने. मछानारायछ३५ 
जे भूर्ति३पे जापने ४ मळे छे. ॥ ७ ॥ 

छे नवाच, शिवो5त माथी जन्य 3प/सओ 
पश जनेऊ जायायाना मेथी, (जनेऊ मेध्वाण। 
शैव, पाशुपत १३२ भागथी) शिव३५ जापने 
१ तकर छे. ॥ ८ ॥ 

नाना देवोन है मळतो. छे तेजो, पश. जापने 
व भणे छे, जेम उऐे छे - 'सर्वे एव इति ।' 

हे प्रभु, केशो च्य घेवोना भऊतो छै 
तेजी हो $ जन्य घेवोमा नुद्धिवाणा डीव छत 
छे. सर्वध्वभय, ते सर्व &श्वर सेवा जापने % 
शे छे. ॥ ८ ॥ 
डे. सर्वध्विमय! शड, उस्वाभा गावी & 3 
सेऽनीकान। देवोभां दोषारोप उरपाथी ५७ 3२ 
वय5ण यितावाण। 8पासडी, जेडने ४ डेवी. रीति भक? 
जेम ऽएेवाभा जावे छे. ते माटे 5त्त२ शापे छे - 
“यद्यपि अन्यधियः इति।' (२ 'भठतोनी 8पासनाभा) 
माज. भुद्धिन६ 8, वस्तुभे नथी, जेम जर्थ छे.॥ ८ ॥ 

"जा, ससारम शिव, सूर्य, शश, विष्णु जने. शिति" 
इप वर्षानु ४० केम साजरने प्राप्त धाय तेम मने. 


कक 


क प्राप्त धाय छे, गेम पचपुराएम। डडेवायुं छे. 


४९२ 


“यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेववा विदधाम्यहम्‌ ॥' 
इति गीतासूक्ते: । 


तस्मात्सर्वे मार्गास्त्वय्येव पर्यवस्यन्तीति 
सदृष्टान्तमाह--यथेति । 
यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापूरिता: प्रभो । 
विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्त्वां गतयो5न्तत: ॥ १० 


अद्रेः सकाशात्सर्वतः प्रभवन्ति या न्यस्ताः 
पुनः पर्जन्येनापूरिता बहुस्रोतसः सत्यः सर्वतः 
सिन्धुमेब विशन्ति यथा, तद्वदेता गतयो मार्गा 
अन्ततस्त्वामेव विशन्तीति ॥ १०॥ 


अत्र हेतुमाह-सत्त्वमिति । 


सत्त्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेर्गुणाः । 
तेषु हि प्राकृताः प्रोता आब्रह्मस्थावरादयः॥ ११ 


भवतः शक्तिर्या प्रकृतिस्तस्याः सत्त्वादयो 
गुणा अतः प्राकृताः प्रकृतिकार्योपाधयो ब्रह्मपर्यन्ताः 
स्थावरादयो जीवाः स्वोपाधिद्वारा तेषु गुणेषु प्रोताः 
प्रविष्टास्ते च प्रकृतौ सा च त्वयीति। अतः 
क्रमेणोपाधिलयात्सर्वेऽपि त्वामेव विशन्तीति। यद्वा 
भवतः प्रकृतेर्गुणेषु प्रोता ब्रह्मादयो भवद्व्यतिरिक्ता 
न सन्ति, अतस्त्वमेव सर्वदेवमय इति॥ ११॥ 


ननु भवतः प्रकृतेरिति वदन्ममापि प्रकृति- 
संबन्धं ब्रवीषि। ततश्च तेषां मम च को विशेषः 
स्यादित्याशङ्क्य विशेषमाह तुभ्यमिति । 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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कु कु भठत के के देवतानी प्रतिभाने श्रद्धाथी 
पूवा 6२8 छे, ते ते भठतनी ते ते श्रद्धाने ते ४ 
देवता. प्रत्ये इं स्थिर 5२ छु, गेम गीतामा उछेवायुं 
४. (गीता. ७/२१) 

तेथी सर्व म जापनामा ४ समाप्त थाय छे, 
सेम दृष्टांत सहित 5७. छै - “यथा इति।' 

डे प्रभु, कुम पर्वतभांथी नीडणेली नीज, 
मेघन शणथी भराहने सव. तर$थी, सागरमा प्रवेशे 
छे, तेम (जा सर्व) 3पासनाना माग छेवटे 
जापनामभा १ प्रविष्ट थाय छे. ॥ १० ॥ 

पर्वतभांथी, सर्व तरश्थी ठत्पन्न थयेथी के 
चीज, छे तेजी, पुनः मेघना, ४णथी भराहने जने5 
घाराजोवाणी थने सर्व तरूंथी केम सागरमा ४ 
प्रवेश छे, तेम जा. 'गतयः' भाजे. जाणरे जापनाभां 
भु प्रविष्ट थाय छे. ॥ १० ॥ 

(सर्व माजी, जापनाभां क प्रविष्ट थाय छे ते 
माटे) भी ३२७ थापे छे - 'सत्त्वम्‌ इति ।' 

स्व, २४२ जने तमस्‌ - जापनी (१७३५) 
तिन गुशी छै. स्थावराध्थी माठीने ५६७७ 
सुपीना ईति अयनी 3पधिजोवाण। खवो तमना 
(मुशोभा) ४ प्रविष्ट धयेब्षा छे. ॥ ११॥ 

जापनी शञ्ति % ईति छे तेन सर्वाहि युशो 
छे, थी “प्राकृता:' तिन आर्थी 3५धिजोवाण। 
स्थावरधि(थी मारीने) अ्रह्न। पर्यन्तना छवो पोतानी, 
पावि द्वार ते गुशी “प्रोताः' [विष्ट थये॥। छे. 
ते गुण प्रइतिमा छै अने. ते प्रति जापनामभां 
प्रविष्ट छे. नाथी उमपूर्5 ७पाधिनो तय थवाथी, 
सर्व जापनाभमां क प्रवेशे छे. जथवा जापनी 
परति युशोमा परोवायेवा १९७ वगरे जापनाथी, 
कु. नथी, जाथी जाप % सर्वध्वभय छो.॥ ११ ॥ 

"पनी, अति! सेभ उछेता तमे भारो 
(भजवाननी) पछ प्रति साथै संगंप उछो छो. गने. 
तेथी तेमनाम (नीका शवोभा) गने. भारामा शु 
जंतर छे? जेवी. जाशं5 डरीने (भणवाननी) विशेषता 


ववे छै - 'तुभ्यम्‌ इति।' 


अ० ४० 
तुभ्यं नमस्ते$स्त्वविषक्तदृष्टये 
सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे। 
गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः 


प्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मसु॥ १२ 


अविषक्तदृष्टयेऽलिप्तबुद्धये । कुतः । सर्वात्मने 
स्वव्यतिरिक्ताभावादविषक्तदृष्टित्वमित्यर्थः । किंच 
सर्वधियां साक्षिणे। सर्वबुद्धिसाक्षित्वान्न क्वापि 
बुद्धिलेप इत्यर्थः। इतरे तु संसरन्तीत्याह- 
गुणप्रवाह इति। देवनृतिर्यञ्च आत्मानो येषां 
तेषु देवादिशरीराभिमानिष्वित्यर्थः। त्वदविद्यया 
कृतोऽयं गुणप्रवाहः प्रवर्तते, अतो महान्विशेष 
इत्यर्थः ॥ १२॥ 


सर्वात्मन इत्यनेनोक्तं सगुणं स्तौति 
अग्निर्मुखमिति द्वाभ्याम्‌ | 


अग्निर्मुखं तेऽवनिरङ्घ्रिरीक्षणं 
सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः । 
द्यौः कं सुरेन्द्रास्तव बाहवोऽर्णवाः 
कुक्षिर्मरुत्‌ प्राणबलं प्रकल्पितम्‌॥ १३ 
रोमाणि वृक्षौषधयः शिरोरुहा 
मेघाः परस्यास्थिनखानि तेऽद्रयः । 
निमेषणं रात्र्यहनी प्रजापति- 
मेंढूस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते॥ १४ 


दशमः स्कन्धः 


४९३ 


जनास5त शुद्धिवाणा जापने नमरार, सर्वनी 
भुद्धित साक्षीने जने. सवना जात्मा जेवा 
जापने चम२५।२. जापनी जविधाथी र्थाये्षो ज। 
(साद) शुशोच, ५५७३५ संसार ६१, मनुष्य 
खने पशुपक्षीना, शरीरोम जा छु &. खेम 
भाननाराजोमां प्रवत छै. (परंतु जाप तो भूशोथी 
सर्वथा, पर छो, तेथी, गुशोना ५4७३५ संसार 
जापनाभा संभवित नथी.) ॥ १२ ॥ 

'अविषक्तदृष्टये' जनास5त.. णुद्धिवाणाने 
(नम२5२), जनास5त भुद्धि श। माटे? 'सर्वात्मने' 
(सवना सात्मा छोवाथी) पोतानाथी लिन्न वस्तुनो 
समव छोवाथी जदिप्त नुद्धिउपताने, गेम, नर्थ छे. 
सवात्माने जने. सर्वनी लुद्धिना साक्षीने, (नमरार). 
सपनी ुद्धिना साक्षी ढोपाथी ञ्याय पण बुद्धि जासत. 
थती. नधी, खेम शर्थ छे, जन्य छवो तो. शन्म- 
१२२३५ संसारभां ५३ छे, खेम 5७ छे - ' गुणप्रवाहः 
इति।' ६१, भनुष्य जने पशुपक्षी३५ शरीरो कम्‌ 
छे ते ध्पाष्ि शरीरोना जलनिमानीजणों (शा छु छुँ? 
खम्‌ भाननाराजो)भमां जापनी जविधाथी रयायेलो, 
जा संसार प्रप्त छै, जेम जर्ध 8. गाथी जापनी गने. 
छवोनी, वथ्ये मोटो १६ छे, जेम यथ छे. ॥१२॥ 

सरवन जात्माने - थे द्वारा अडेवायेवा सगु 
स्व३पनी, भ ०८5 १३ स्तुति ५२ छै - ' अग्निर्मुखम्‌ 
इति।' 

उन, जापनुं गुण छे, पृथ्वी यरए, सूर्य 
यक्षु, जाडाश चलि, वणी, दिशाजी आन, २१३ 
मरत, &न्द्राि घेवा जापना नाइुंशो, सभुद्रो जापनु 
पेट तेम ४ वायु जापना प्रा जने. णणउपे 
उल्पवामा जाव्या छे. ॥ १३ ॥ वृक्षो भने जीषपियो, 
शापन ३५ छे, मेव जापना भस्तठना 3श छे 
तथा पर्वती. परमेश्वर जेवा थापना जस्थि भने 
गाण छै, राति जने. दिवस नेगना ५५३२ छे, 
प्रकापाते. जापनी शुल्बेन्द्रिय छे तथा वृष्टि जापगु 
वीय उछेवाय छे. ॥ १४ ॥ 


४९४ 


अग्न्यादीननूद्येश्वरावयवता विधीयते। 
योऽयमग्निः स तु तव मुखमित्यादिवचनव्यक्त्या। 
ईक्षणं चक्षु: । श्रुतिः श्रवणेन्द्रियम्‌। कं मूर्धा। 
प्राणश्च बलं च तत्‌॥ १३॥ अद्रयः परस्य 
तेऽस्थिनखानि ॥ १४॥ 


न केवलमेतावत्‌ किंतु सर्वोऽप्ययं 
प्रपञ्चस्त्वदवयवभूत एवेति वदन्नेवं सत्यपि 
प्रपञ्चस्य षट्‌ जन्मादयो विकारास्त्वयि न 
प्रसज्जन्ते, तस्य त्वयि कल्पितत्वादित्याह- 
त्वयीति। 


त्वय्यव्ययात्मन्‌ पुरुषे प्रकल्पिता 

लोकाः सपाला बहुजीवसंकुलाः। 
यथा जले संजिहते जलौकसो- 

ऽप्युदुम्बरे वा मशका मनोमये॥ १५ 

अव्ययात्मनि पुरुषे पूर्णे लोकादयः 

संजिहते प्रचरन्ति हे अव्ययात्मन्निति वा। कथंभूते 
त्वयि। मनोमये मनःप्रधाने मनोवृत्तिव्यङ्गधे- 
'दृश्यते त्वग्र्यया बुद्धया', “मनसैवानुद्रष्टव्यः ' 
इत्यादिश्रुतेः। जले यथा जलौकसः सूक्ष्म 
प्राण्यण्डराशयो यथा चोदुम्बरान्तः केसरेषु मशकाः 
परस्परवार्तानभिज्ञा, एवमनन्तानि ब्रह्माण्डानि 
त्वयि संचरन्तीत्यर्थः ॥ १५॥ 


तस्मादेवंभूतं तव स्वरूपं दुरवगाहमिति 
त्वदवतारकथामृतमेव सन्तः सेवन्त इत्याह 
यानि यानीति। 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


३4० ४० 


खज्चि वजेरे के छे तेनो ४ पुनः निश ऽरीन्‌ 
&ैश्वरना। जवयव३पे (तेमनी) ५९५० डर्वाभां जावे 
छे. है जा जज्नि छै ते जापनु भुम छे वरे 
वाऊयनी, जन्रिव्यड्ित प्रभाएे २५२ )5१वु. “ईक्षणम्‌' 
यक्षु, ' श्रुति:' 9वशेन्ट्रिय, “कम्‌' मरत तेम ४ प्राए. 
जने. ५५३५ ते (वायु) छे. ॥ १३ ॥ पर्वते. परमेश्वर 
सेवा जापनां जरिये जने. नण छे. ॥ १४ ॥ 

उण्‌ भेटबुं ४ नहीं, परंतु जा. सर्व प्रपय 
जापना जवयव३५ ४ छे, जेम १८त। (२१२०) 
उदे छे $ जाम, सर्व प्रपंथ जवयव३५ होवा छत 
प्रपंयना छ कन्म विशरो जापनाभां प्रयुऽत नथी 
थता, 3२७ छै ते. प्रपंय जापनाभां उध्पित छै - 
“त्वयि इति।' 

छे जविनाशी जात्मा, भनोवत्तिथी. व्यक्त थवा. 
योग्य पूरण, पुरुष खेवा जापनामां जसंण्य शवोथी 
वयापेक्षा, दोऽपादी सहित अद्पायेला सर्व 05 
(जनंत १) छणभा ड ठीमराना $०भां २९२ 
सूक्ष्म छवोनी कॅम प्रयक्षन उरे छे. ॥ १५ ॥ 

जविनाशी स्वरपवाणा पृष्ठ पुरुषमा धोऽ वगेरे 
सर्व ५.6 'संजिहते' 94८५ ५२ छै जथवा हे. 
' अव्यय-आत्मन्‌' जविनाशी जात्मा, अवा. जापनामा? 
“मनोमये' मनःप्रधान जेवा. जापनामा, भनोवृत्तिथी 
व्यक्त थवा. योग्य पनामा, - (जो. ५४ भेऽ 
सने) सूक्ष्म भुद्धिथ ४ कोवा योग्य छे, काशी, श5।य 
छे. (55.6५.१/३/१२) "न ५९ भनथी ४ दर्शन 
उश्वा योग्य छे. (न४४।.७५.४।४।१८) वगेरे श्रुति 
डोवाथी (साला मन:प्रधान छे), ४०भां भन “जल- 
ओकसः' ५५२३२ सूक्ष्म छवीना जंउसभूछी शने 
ठीमराना इणनी, संध्र रेषाणोगां रेवां श्तुयो, 
खेऽनीकानी वातने न काएातां प्रयक्षन अरे छे, शेम 
सनत ग्रह जापनामभां प्रयक्षन उरे छे, खेम गध 
छे. ॥ १५ ॥ 

जावु (सर्व प्रपंयना चाघारभूत) जापनुं २१३५ 
हुर्शेय छे, तेथी जापना जवतारोना उथाभृतनुं ४ संतो. 
सेवन 5२ छे, भेम 5७ छै - 'यानि यानि इति।' 


अ० ४० 


यानि यानीह रूपाणि क्रोडनार्थ बिभर्षि हि। 
तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः॥ १६ 


आमृष्टा परिमार्जिता शुक्‌ येषां ते॥ १६॥ 
अतः स्वयमप्यवतारान्नमस्यति-नम इति। 


नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च। 
हयशीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे॥ १७ 


हयशीर्ष्णे हयग्रीवाय । मधुकैटभयोर्मृत्यवे 
हन्त्रे॥ १७॥ 
अकूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे। 
क्षित्युद्धारविहाराय नमः सूकरमूर्तये॥ १८ 


नमस्तेऽद्भुतसिंहाय साधुलोकभयापह। 
वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च॥ १९ 


अकूपाराय कूर्माय। क्षित्युद्धारो विहारो 
यस्य तस्मै॥ १८॥ १९॥ 
नमो भृगूणां पतये दृप्तक्षत्रवनच्छिदे। 
नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च॥ २० 


भृगूणां पतये परशुरामाय ॥ २०॥ 
चतुर्व्यूहरूपेण प्रणमति-नमस्ते 
वासुदेवायेति । 
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। 
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नम: ॥ २१ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने। 
म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे॥ २२ 
॥ २१॥ २२॥ 


दशम: स्कन्धः 


४९५ 


खडी गूतण पर बील. उरवा माटे जाप ळे 
गु (मत्स्यादि) जवतारो, धार उरो छो, ते ते 
३पोन। २१२२ द्वारा कमनो. शोऊ (जने. मो) ६२ 
थयो छै तेवा. थोड़े जानंध्पूर्व& जापनी, यश 
गाय छे. ॥ १६ ॥ 

'आमृष्टा' ६२ थयो 8 २५ शैमनो तेजी ॥१६॥ 

साथी (स्वयं सहर) पोते पए। जवतारोने 
५२४२ 3२ 8 - “नमः इति।' 

(वेधे, ऋषियों, जौषधियों जने मनु १णेरेनी 
रक्षा, माटे) प्रबचन, समुद्रभा वियरए उरनार 
भत््य(नारायछश)ने नमस्कार, मधु जन उटभन ढशनार 
ड्यओीव(भणवान)ने नमर$ार. ॥ १७ ॥ 

*हयशीर्ष्णे' ७यश्रीवने, १६ जने उटभन। “मृत्यवे' 
डरने, (नमर5ा२) ॥१७॥ 

भंध्ययणने धारण 5रनार जतिशय विशाण 
2म(नारायए)ने नमर5ार, पृथ्वीन। ७६२३ डोडा 
उरनार वराढ(नारायश)ने नमरळार, डे भ5तनोना 
भयने ६२ ५२५२! (पूर्व न श्रेया होय तेवा) 
जद्दभुत नरसिंड३५५री पने प्रशाम, शे भुपनोने 
(श पणलांथी) मापी. देनार वाभन३५ जापने 
१२४५२ छे. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

*अकूपाराय' ६म१. - क्षिति (५०्वी)न। ७६२३ 
डीश, छै केमनी, तेभने (११२४२) ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

जूर्वर क्षजियोन (वंश३५पी) वनना 6२७६5 
म२६५[तिaऽ परशुराभने नमरळार, रावएनो, विनाश 
3सनार खुडुणश्रेर रामयन्द्र७ खेवा जापने नमरञार 
छी. ॥ २० ॥ 

थूजुद्णति॥4 परशुरामळछने, (नमर5२).॥२०॥ 

यतुप्यू&३पे 90॥५ 4२ छै - “नमस्ते वासुदेवाय 
इति।' 

ततोन पाव वासुदेव, सं5प७, प्रधुभ्न 
तथा जनिरुद्ध जेवा जापने नभखार, ॥ २१ ॥ २१॥ 

हेत्यो जने. धानवीने भोडित उरनार, शुद्ध 
जुद्ध३पने नमरझार, (जायार पजेरेथी) प्राय: +९२६१ 
नने क्षत्रयोने (भविष्यमां) संहार 5२२ 
उल्किस्व३५ जापने १२४२. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 


४९६ 


एवं स्तुत्वा बन्धमोक्षं प्रार्थयितुमाह-- 
भगवन्निति । 


भगवन्‌ जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया। 
अहंममेत्यसदग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु॥ २३ 


असति देहादौ ग्राह आग्रहो यस्य सः, 
असन्‌ ग्राहो यस्येति वा॥ २३॥ 


न केवलमयं लोकोऽहमपि तथैवेत्याह— 
अहं चेति। 
अहं चात्मात्मजागारदारार्थस्वजनादिषु। 
भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो॥ २४ 
॥ २४॥ 
मूढत्वमेव प्रकटयति 
अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिहाहम्‌। 
द्वद्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वाऽऽत्मनः प्रियम्‌॥ २५ 


विपर्ययमतिरिति। अनित्ये कर्मफले 
नित्यमिति, अनात्मनि देहे आत्मेति, दुःखरूपे 
गृहादौ सुखमिति विपरीतमतिरित्यर्थः। द्वन्द्वेषु 
सुखदुःखादिष्वारमति क्रोडतीति तथा सः। 
ननु दुःखे कुतो रतिस्तत्राह-तमोविष्टस्तमसा 
व्या्ोऽत आत्मनः प्रियं प्रेमास्पदं त्वा त्वां न 
जान इत्यर्थः ॥ २५॥ 


तदेव सदृष्टान्तमाह-यथेति। 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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रीत परमक (जविधाना 
लक्ष॥३५) नंधूनथी (तिनी नि4त्तिn ३३२३५) भोक्षनी 
प्राथना। ५२१। भाटे 5७. 8 - ' भगवन्‌ इति।' 

छ भवान, मिथ्या द्डाट्टिम (“दु शने 
भार? जेवा. साग्रषपाणो, जापनी भायाथी मोडित 
थयेद्यो ण, खवबो डभमाजमा (वारपार) मटठया 
5२ छै. ॥ २३ ॥ 

(असति) मिथ्या ध्छाध्मिं 'ग्राहः' जाओ 
छै कुनो ते २4१ ( असन्‌) मिथ्या, २2४ छे कनो. 
ते ॥ २३ ॥ 


जाम, अडेवायेथी 


उचण जा ४१८७ ४ नी, हु पश तिवो ४ 
छुँ, शेम 5९ छे - 'अहं च इति।' 

डे विभु, मूढ जेवी, इं ५३ स्वप्नवत ६४, 
पु), धर, पत्नी, धन जने स्वनो. वजेरेमा सत्यभुद्धि 
राणीने. ५2), रह्यो छु! ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

(जडू२७ पोतानी) मूढताने. ४ ५2 5२ छे - 

जनित्य 5म$०भां (नित्यतानी, शुद्धि), जनात्मा 
सेवा च्डाद्िम (जात्मगुद्धि) खने छल (ज०७।६ि)भां 
(सुणप्र८६ ढोवानी) विपरीत भुद्धिवाणी, जने 
(जशान३पी) जपडारथी घेरायेबो, (दोवाधी) 
सुणहुःणा।दि हन्यीमा डीड उरनारो इ पोताना परम 
प्रमास्प८ जापने शाशतो नथी, ॥ २५ ॥ 

“विपर्ययमतिः इति ।' २॥[नेत्य डभश्णमा नित्यतानी, 
(नद्ध), जनात्मा, ध्डम यात (छोवानी भुद्धि), 
हुः५५६ गुडाद्िम सुणप्र६ ढोवानी. 'विपरीतमतिः' 
जवणी भुद्धिपाणो इ, भेम यथ छे. सुणदुःणाहि 
हष्डीभा. 'आरमति' डॐी३। 5२ छै तेवा. ते - शश्ज 5२ 
छे डे दुःणभा शा माटे जानं६ भाने छै? ते माटे 6२ 
२।प्‌ छै - 'तमोविष्टः' जपदारथी व्याप्त ढीवाधी, इ 
पोतान। 'प्रियम्‌' (परम) प्रेभास्प६ 'त्वा' आपने 


गातो नथी, गेम शर्थ छे. ॥ रप ॥ 
ते. (जशान)ने ४ ृष्टांत सित कणाचे 


छै - “यथा इति।' 
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यथाऽबुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्धवैः । 
अभ्येति मृगतृष्णां वै तद्वत्त्वाऽहं पराङ्मुखः ॥ २६ 


तस्माजलादुद्भवन्तीति तदुद्भवानि तृणादीनि 
तैः । तथा मायाच्छन्नं त्वा त्वामहं हित्वा पराङ्मुखो 
देहाभिमुखो वर्त इति॥ २६॥ 


नन्वेवं जानतः कुतो विषयाभिमुखता 
तत्राह-नोत्सह इति। 


नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्महतं मनः । 
रोद्धुं प्रमाथिभिश्चाक्षैर्हियमाणमितस्ततः॥ २७ 


कृपणा विषयवासनायुक्ता धीर्यस्य सः। 
अत एव कामकर्मभ्यां हतं क्षुभितमिन्द्रियैश्च 
बलिभिर्विषयसंयुक्तैरितस्तत आकृष्यमाणं मनो 
रोद्धुं नियन्तुं न शक्नोमीति॥ २७॥ 


सोऽहं तवाङ्घ्रथुपगतोऽस्म्यसतां दुरापं 
तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये। 

पुंसो भवेद्‌ यर्हि संसरणापवर्ग- 
स्त्वस्यब्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्‌॥ २८ 


तदेवमस्वतन्त्रो यः सोऽहं तवाङ्घ्रिमुपगतः 
शरणं प्राप्त: । नन्विन्द्रियपरतन्त्रस्यैतदपि कुतस्तत्राह- 
तच्चापीति। हे ईश अन्तर्यामिन्‌, त्वदड्घ्रयुपगमनं 


दशमः स्कन्धः 
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जशानी मनुष्य कम ४णभांथी छत्पन्न थये 
(घास, 4८ १३२)थी 6येला ४णन छोडीने Hoan 
कण. ५६१५ ६३ छे, तेम (मायाथी ढे5ायेता) जापने 
छोडीने इं ६७।िभा जासऊत ५७ रह्यो §.॥ २६ ॥ 

ते शणमाथी ठत्पन्न थाय & भेटे तेमा 
ठत्पन्न धता. घास, (तील) वगेरे, तेभनांथी - तेम 
मायाथी 5&6 गयेथा 'त्वा' जापने छोडीने हुं 
“पराड्मुखः ' ६७।मिभुण, गर्थात्‌ दभा जासठत ५७ 
तेण. ३१५६१ प्रवर्ती रह्यो छुँ, ॥ २६ ॥ 

शेड उस्वाभोी जावी. छै 3 (जशानीनी जावी. 
६१ ढोय पश) जा प्रभार, एनारनी विषयालिमुणता 
उवी रीत. ढो& ५३? ते भटे 30२ शापे छै - 'न- 
उत्सहे इति।' 

विषयवासनाथी युठुत भुद्धिवाणो छु आम 
(विषयालिक्षाप)) खने. अभ (पूर्वनी वासना)थी, 
विक्षण (यंथण) नुने जने. विषयो साथै ४5३येवी 
(विषया4२ थयेवी) नणवान, ४च्द्रियोथी, जाभतेभ 
(चसन) जेयाता मारा भनने रोडवाने समर्थ 
नथी. ॥ २७ ॥ 

“कृपणधीः' विषयवासनाथी युद्त शुद्ध छे 
कुनी. ते - थाथी ४ आम जने. उभथी “हतम्‌' कु० 
(यंथण) जने. विषयो साथै शडडायेती नणवान 
6चद्रियोथी जामतेम याता भार। भनने 'रोद्धुम' 
रोठवाने छु समर्थ नथी, ॥ २७ ॥ 

ड 6५, (®न्द्रियोनो. शुक्षाभ) ते छुँ ६४नोने इदम 
सेव जापना यरणना शरएने प्राप्त थयो छुँ, तेने 
छु, जापनोी सनु२७ % छे, जम भानु छुँ, ठे पन्नम्‌, 
भ्यारे मगुष्यना संसारची, समाप्ति थवानी छोय छे, 
त्यारे (सपनी पाथी भणेथ्षी) सत्पुरुषोनी सेवाथी, 
जापना (श्रीयरशो)मा (९७) मति थाय छे.॥ २८ ॥ 

तो. जावो, पराधीन खेवो ४ छु छुँ ते, जापना 
२२२ 'उपगतः' १२९१. प्राप्त थयो §. ((भणवान) 
प्रश्न 5२ छे $ ७न्द्रियोना धासनी, जा (शर्त) 
५७ डेवी रीति ७॥४ श? ते माटे उडे 8 - 'तत्‌- 
च-अपि इति।' ' हे ईश' डे जंतयांभी, थापन यरणगुं 


४९८ 


चासतां दुरापम्‌, अतो भवतोऽनुग्रह एवेत्यहं मन्ये । 
अनुग्रहे सतीति वा। ननु सतां सेवयेदं भवतीति 
किं मदनुग्रहेणेत्यत आह-पुंस इति। जीवस्य 
संसारस्यापवर्गः समासिर्यदा त्वत्कृपया भवेत्‌ 
संभावनास्पदं भवति, हे अब्जनाभ, तदा सदुपासना 
संपद्यते, तयैव त्वयि मतिर्भवित्‌ त्वत्कृपां विना न 
सत्सेवा, नतरां त्वन्मतिः, नतमां मुवितरित्यर्थः ॥ २८ ॥ 


पादयोः पतन्प्रार्थयते--नम इति द्वयेन। 


नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे। 
पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये॥ २९ 


विज्ञानमेव मात्रा मूर्तिर्यस्य तस्मै। अत 
एव सर्वप्रत्ययहेतवे समस्तज्ञानकारणाय। 
किंच पुरुषस्य ये ईशाः सुखदुःखादिप्रापकाः 
कालकर्मस्वभावादयस्तेषां प्रधानाय नियन्त्रे। कुतः । 
ब्रह्मणे परिपूर्णाय। किंच अनन्तशक्तये अनन्ताः 
शक्तयो यस्य। यद्वा अनन्ता मायाख्या शक्तिर्यस्य 
तस्मै। अथवा प्रधानं प्रकृतिः पुरुषस्तत्प्रवर्तकः, 
ईशः काल एतत्त्रितयात्मने ब्रह्मणे। वक्ष्यति 
च भगवान्‌- 
'प्रकृतिरह्य॑स्योपादानमाधारः पुरुषः परः । 
सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌॥' 

इति॥ २९॥ 

सर्वप्रत्ययहेतुत्वमभिव्यञ्जयंस्तौति-नमस्त 
इति। 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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श२३ हनो. भाटे हदन छे, जाथी जाने हु गापनो. 
जनुआड ४ छे, गेम मारु छुँ, जथवा जापनो जनुआड 
थाय त्यारे (४ जापनु शरश प्राप्त थाय छे), 
(भवान) शड 5२ 8 ड ना (१२७॥२त) संतोनी, 
सेवाथी धाय छे, मारा. जनुअख्थी शु प्रयोकन छे? 
जा. मटे ६२७ 57२ मापे 8 - पुंसः इति।' 
१ संसारनी “अपवर्गः? समाप्ति क्यारे जापनी 
इपाथी "भवत्‌? संभाव्य भने छे, त्यारे हे प्चनाभ, 
संतोनी सेवा संपन्न थाय छे, ते संतसेवाथी ४ 
जापनाभा भति थाय, जापनी 5५ विना संतसेवा न 
भणे, जापनाभा कराय शुद्धि न धाय जने. भुछित तो. 
ञ्यारेय न धाय, खेम जर्ध छे. ॥ २८ ॥ 

यरशोभा परता, भे श्वो द्वारा प्रार्थना 5२ 
छै - “नमः इति।' 

विशानभूर्तिन नमरार, समग्र शच 
5२३३५१ नभरआर, भनुष्यन सुणहु'ण प्राप्त 5२११२ 
(80, 5भ, २५५॥५)न। नियंताने नभ२5२. परिपूर्ण. 
रहने नम२5२., जनन्‍त शड्तिस्व३पने नमरार. 
॥ २८ ॥ 

विशान ४४ 'मात्रा' मूर्त छै शेभनी तेमने 
(नभरार). ज।थी % “सर्वप्रत्ययहेतवे' २०३ शानना 
ॐ२९न - वणी, मनुष्यनां है ईशाः' सुणदु:ण वणेरे 
प्राप्त उरावनारां 5ण, 5भ, स्वभाव वगेरे छै, तेमना 
“प्रधानाय' [नियंताने - श माटे? 'ब्रह्मणे' ५(२ेपूर्शने 
- पणी, 'अनन्तशक्तये' अनंत शञश्तियो & कमनी 
जथवा भाया नामनी नेत शत छे शभनी तेमने 
२१५4 “प्रधानम्‌' ४5, “पुरुषः' त ५४तिन। ५45, 
'इशः' 5०, सा. त्रेय ति, पुरुष खने डाणस्व३५ 
अ्रह्चने (नम२5२). भणवान जाजण ५९ ऽश - 
"ना अआर्य३५ कतुं पा दान 5२९ 454, HFN 
नघि७।च३५ परम पुरुष खने, आरयोने जनिव्यक्त 
३२१२ आण - ते गणेय १९३५ इं ४ 8. (श्रीम६ 
(भ।.११/२४/१८) ॥ २८ ॥ 

सर्व शानना डारएस्व३पने जलिव्यकत 5२ 
स्तुति 5२ छै - 'नमः ते इति।' 


अ० ४१ 


नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च। 
हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो ॥ ३० 


वासुदेवाय चित्ताधिष्ठात्रे। सर्वभूतक्षयाय । 
क्षय आश्रय:। अहंकारश्च प्राणिनामाश्रय: । 
ततश्चाहंकाराधिष्ठात्रे संकर्षणायेत्यर्थ: । हृषीकेशेति 
बुद्धिमनसोरधिष्ठात्रो: प्रद्युम्नानिरुद्धयोरेकीकृत्य 
ग्रहणम्‌। शरणागतं मां पाहीति प्रार्थना॥ ३० ॥ 


दशमः स्कन्धः 


४९९ 


यित जपिछाता (वासुद्देव) जेवा. जापने 
चम२४।२. सर्व परशीजोना जाशअ्रय३५ (जरूं&रना 
जपिछाता संडप९)ने नमस्कार, डे गुद्धि जने मन 
अन्‍्नेना जधिछाता (€पी3श शेवा. प्रधुम्न जने 
जनिरुद्ध)! जापने नमस्कार ही. हे प्रभु, यरएना 
शरशभा जावेला भारी रक्षा 5२. ॥ 3० ॥ 

“वासुदेवाय' थित  जधिछाताने - 
*सर्वभूतक्षयाय ' 4५ शीशी ' क्षय: ' २१५३ 
= तथा प्राशीजीचा जाश्रव३५ जरंडा२ जने तेथी 
सई रन जपिषछाता संडषेणने, जेम यर्थ छे. 
“हषीक-ईश इति।' शुद्धि जने. भन भनेन भवित 
प्रधुभ्न जने जनरुद्धणने, (हषी श०ध्थी) खे 
भानीने स्वीजया 8. शरशाजत सेवा भने रक्षो, गेम 
प्रार्थना 5 छे. ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ऽक्रूरस्तुतिर्नाम चत्वारिंशो$ध्याय: ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
म 
अथैकचत्वारिंशोऽध्यायः 
श्रीडृष्शनो भथुराभां प्रवेश 


एकचत्वारिंशकेऽहन्‌ रजकं प्रविशन्पुरीम्‌ । 
ततो वरानदात्तुष्ट: सुदाम्नो वायकस्य च॥ १ 


सशङ्कमक्रूरमनः प्रबोध्य स्वधाम संदर्शनसत्कृपातः । 
स्वराजधानीं मथुरामपश्यदलंकृतानन्तमहोत्सवाढ्याम्‌॥ २ 


श्रीशुक उवाच 
स्तुवतस्तस्य भगवान्‌ दर्शयित्वा जले वपुः । 
भूयः समाहरत्‌ कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः॥ १ 


जेऊताक्षीसभा जध्यायमा, मथुरानणरीमां प्रवेशता 
(मणवान) श्रीडष्झे, धोनीने माया, पछी प्रसन्न. 
थये्ष। भगवाने सुदामा भाणीने जने. ६२छने १२४।चो 
जाप्यां, ॥ १ ॥ 

(श्री५ष-भलर[भने मारी नंणावव। माटे ६6 
३३ छ, माटे इं पापी छुँ, जेवा) जडूरछना शंऊाडुण. 
भनने पोतन स्व३पनां सुंदर ६शैन३५ २८७५।थी, 
शान जापीने (भणवाने) पोताची राकधानी, मथुराने 
(डाथी, १८८ वगेरेना शुंगाररप) जनत. मछोत्सवोथी, 
सभूद्ध थयेती शो. ॥ २ ॥ 

श्रीशु+5१०७ ५९ - स्तुति श्रता ते शूर 
शभा पोतानुं २१३५ ६शावीने, चट नाट5ने समेटी 
ले तेम नट(१२) भगवान श्री पुनः पोताना 
२५३पने समेटी. क्षीपु, ॥१ ॥ १ ॥ 


५०० 


सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्ज्य सत्वर: । 
कृत्वा चावश्यकं सर्व विस्मितो रथमागमत्‌॥ २ 


तमपृच्छद्धूषीकेशः किं ते दृष्टमिवाद्भुतम्‌। 
भूमौ वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे॥ ३ 
॥ १॥ २॥ ३॥ 


अक्रूर उवाच 
अद्भुतानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जले। 
त्वयि विश्वात्मके तानि किं मेऽदूष्टं विपश्यतः ॥ ४ 


भूमौ वियति जले वा यावन्त्यद्भुतानि तानि 
त्वय्येव सन्ति तं च त्वां पश्यतो मे किमद्भुतमदृष्टम्‌। 
अपि तु सर्वं दृष्टमित्यर्थः ॥ ४॥ 


ननु मत्प्रातः पूर्वमेव त्वं विस्मितमुखो लक्षितो- 
ऽसि, अतो भूमौ वियति जले वा किमप्यद्भुतं दृष्ट- 
मेवेति चेदत आह--यत्राद्धुतानीति । 


यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले। 
तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन्‌ किं मे दूष्टमिहाद्भुतम्‌॥ ५ 


यत्र त्वयि सर्वाण्यद्भुतानि सन्ति तं त्वामिह 
पश्यतो मेऽन्यत्र भूम्यादौ किमद्भुतं दृष्टं, त्वां 
विना न तत्र किंचिदद्धुतमित्यर्थ:। ब्रह्मन्‌ हे 
परमेश्वरेत्यर्थः | ब्रह्मेति वा पाठः॥ ५॥ 


इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्दिनीसुतः । 
मथुरामनयद्‌ रामं कृष्णं चैव दिनात्यये॥ ६ 
गान्दिनीसुतोऽक्रूरः ॥ ६॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ४९ 


ते. सहर पण. ते. स्व३पने जंतर्धान थयैदु 
कोने त्वरायुऊत, थर सर्व जावश्य5 (माध्या[लि 
नित्य) ऽ ऽरीने विस्मित थर्छने रथ पासे जाव्या, 
॥ २ ॥ २ ॥ 

ते जडरकने भणवान हछपीडेशे पू्ठ्यु: 
(5।५७०,) शु जापे पृथ्वी पर, लागशमा ड हणभ 
56 जद्दभुत हीय तिवुं छोयु? (5२0 $ जापे 56 
विस्मय5२५ कोयुं हीय) तेवा. जमे जापने कोरे. 
छीज, ॥३॥३॥ 

जडू२७ भोद्या - जा. भूमि पर, जाडाशमा 
डे गणमा कटला जाश्वर्यों छ ते (सर्व) 424३५ 
जापनामां छे, जापना दर्शन उरता. में अयुं भश्च 
नथी शयु? ॥ ४ ॥ 

भूमि पर, लाउ शमाो डे गणमा फेटा भाश्च 
छे ते जापनामां छै जने. ते जापने निछाणता भेव 
में डयुं जाश्वय नथी शोयुं? परंतु भें तो सव. थो 
क्षीपु छ, गेम जथ छे. ॥ ४ ॥ 

(भवान) को. शेड 5२ 3 भारी पासे जाव्या 
ते. पढे ४ तमे. विस्मित मुणवाणा शानो छो, 
साथी भूमि पर, जोडाशमा छ गणमा 585 तो 
जद्दभुत तमे शोयूं ४ छे. ते माटे 5७ छै - “यत्र 
अद्भुतानि इति।' 

छे परमात्मा, हे जापनाभां समग्र माश्या 
छे ते. जापने सही निडाणता भने भूमि पर, 
जाऊशमभां डे हणभ (जापना सिवाय) ज्यु श्च 
धेणा५? ॥ ५ ॥ 

के. जापनामां समग्र जाश्वर्यों छे तेवा ते 
जापने सही निछाणता भने जन्यज भूमि वगेरेभा 
छ्यु जाश्वर्य हेणाय? जापना विना त्यां 56 ४ 
२।श्चर्य्‌ नथी, जेभ र्थ छे. “ब्रह्मनू' छे परमेश्वर, 
खेम शर्थ &. जथव। ब्रह्म खेम पाळ छे. ॥ ५ ॥ 

खेम श्डीने ॥॥ौन्व्नीनंधघन ०६२७. रथ 
ड54॥ माझ्या. भपोर पछ नतराम्‌ जने शीप, 
छ भधुराभा 8 जाव्या. ॥ ६ ॥ 

'गान्दिनीसुत:' 3॥[न्देनीनं&न. २५२७ ॥ ६ ॥ 


पु 


अ० ४१ 


मार्गे ग्रामजना राजंस्तत्र तत्रोपसंगता: । 
वसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चाददुः ॥ ७ 


दृष्टि नाददुः। पश्यन्त एव स्थिता 
इत्यर्थः ॥ ७॥ 
तावद्‌ व्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयोऽग्रतः। 
पुरोपवनमासाद्या प्रतीक्षन्तोऽवतस्थिरे॥ ८ 


रामकृष्णागमनं प्रतीक्षमाणाः स्थिताः ॥ ८॥ 


तान्‌ समेत्याह भगवानक्रूरं जगदीश्वरः। 
गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्रितं प्रहसन्निव॥ ९ 


प्रश्रितं विनीतम्‌॥ ९॥ 
भवान्‌ प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहम्‌। 
वयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌॥ १० 


स्वगृहं च प्रविशताम्‌। अवमुच्योत्तार्य 

विश्राम्येत्यर्थः ॥ १०॥ 
अक्रूर उवाच 
नाहं भवदभ्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मथुरां प्रभो । 
त्यक्तु नाईसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल ॥ ११ 
॥ ११॥ 

आगच्छ याम गेहान्‌ नः सनाथान्‌ कुर्वधोक्षज। 
सहाग्रजः सगोपालैः सुहृद्भिश्च सुहत्तम॥ १२ 

साग्रजः सह गोपालैरित्यर्थः ॥ १२॥ 


पुनीहि पादरजसा गृहान्‌ नो गृहमेधिनाम्‌। 
यच्छौचेनानुतृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः॥ १३ 


दशमः स्कन्धः 


५०१ 


डे २० (परीक्षित), भाणमां (त्यां त्या) जने5 
स्थणे. जेठा थये २१४१ वसुध्वछना भने 
पुग्रोने शरो्छने प्रसन्न 4४ (दर्शन, उरता. पराता न 
ढोपाथी) ६ष्टिन पाछी वाणत न छत, ॥ ७ ॥ 

दृष्टिने पाछी, वाणता न छत. तेभने कोत % 
होम रडी ता, गेम शर्थ छे. ॥ ७ ॥ 

तेटक्षामा हवासी, नेध्यय जने. गोवाणो 
वगेरे पछेवेथी नजरना धान पासे पदायीने 
तेभनी प्रतीक्षा, 5२त। भा ढत. ॥ ८॥ 

७९२।भ१९ जने श्री5७४ना जाणमननी प्रतीक्षा 
उरता हिम! छता. ॥ ८ ॥ 

तमने, (नध्यायछ वगेरे सवने) मणीने रणतना 
नाथ भगवान श्रीक७७ विनम्र जेवा. जडूरखने 
पोताना छाथथी तेमना छाथने पडरीने इसत होय 
तेम ३४१। क्षाण्य।, ॥ ८ ॥ 

“प्रश्रितम्‌? वित २१५२७०. ॥ ८ ॥ 

(ड ५।५।२०,) (हु नणरीम प्रवेश 5९, गे) पडेल 
जाप रथ सहित मधुर, नणरीभा प्रवेश ऽरो जने 
पछी २५१७ सिधापो, जमे तो डवे सही विश्राम 
डरीने पछी श४२्‌(नी. शोभा)ने निछाणीशु.॥ १० ॥ 

शने २५१४ सिवो - 'अवमुच्य' (तारो. 
डरीने, विश्राम डरीने, खेम ज4 छे. ॥ १० ॥ 

२१६२९9 णोल्या - हे प्रभु, जाप भनेथी 
टे. ५३८। इं भथुरामा प्रवेश ऽरीश नी. डे नाथ, 
डे, 'भठतवत्स4व, जापना मळत. खेवा भने जाप 
त्यक्षवाने. योग्य नथी, ॥ ११ ॥ ११॥ 

छ जधोक्षश्‍, डे सु€८रोमएि, भोट, 
रोवा, जन सुढ६४नो साथे १ जापऐ। ४६०५ पधारो, 
जभने जने. जभार। धरने सनाथ उरो. ॥ १२ ॥ 

मोटाभा6 साथे जने. गोवाणो साथे, खेम र्थ 
छे. ॥ १२ ॥ 

जापनी यरणरकथी जमरा, जृषस्थोन घरोने. 
पावन उरो. शेमनी यरएर४४न। प्रक्षलित ४णथी 
जज्नियों सहित पितो. जने. देवो. (प्रतिक्षणे) एप्त 
थाय छे. ॥ १३ ॥ 


७५०२ 


यच्छौचेन यस्य पादरजस: क्षालनोदकेन 
गृहाङ्गणस्थितेन ॥ १३ ॥ 
अवनिज्याङ्घ्रियुगलमासीच्छूलोक्यो बलिर्महान्‌। 
एशवर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तु या॥ १४ 


श्लोक्यः पुण्यकोीर्त्यर्हः। एकान्तभक्तानां 
या गतिस्तां च लेभे॥ १४॥ 


आपस्तेऽड्प्रधवनेजन्यस्तरीतलोकान्‌ शुचयोऽपुनन्‌। 
शिरसाऽधत्त याः शर्वः स्वर्याताः सगरात्मजाः॥ ९५ 


अपुनन्पवित्रितवत्यः। याभिरद्धिः स्वः 
स्वर्ग प्राप्ताः ॥ १५॥ 
प्रार्थयमानो नमस्करोति-देवदेवेति । 


देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकोीर्तन। 
यदूत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोऽस्तु ते॥ १६ 


अतः परमन्यच्छेयो नास्तीति मत्वा 
बहुधा संबोधयति ॥ १६॥ 


श्रीभगवानुवाच 
आयास्ये भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः। 
यदुचक्रद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुहत्प्रियम्‌॥ १७ 
आदौ तावद्यदुचक्राय द्रुह्यतीति यदुचक्रध्रुकू 
तं कंसं हत्वा सुहृदां प्रियं वितरिष्ये दास्यामि॥ १७॥ 
श्रीशुक उवाच 


एवमुक्तो भगवता सोऽक्रूरो विमना इव। 
पुरीं प्रविष्टः कंसाय कर्मावेद्य गृहं ययौ॥ १८ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 
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“यत्‌-शौचेन' धरन एम २४८। केमनी 
२4२७।२%४न। प्रक्षातित ४णथी, ॥ १३ ॥ 

सपना यरणयुज॥नु प्रक्षव्षन 5रीन नति, राळा 
पतित यशने पाज मच्या जने. (शुशोथी) भछान भन्या, 
जुल. जैश्वर्य प्राप्त अथु तेम क निछाम भठतोनी 
(जापनी प्राप्ति) % गति छै तेन पाभ्या.॥ १४ ॥ 

'इलोक्यः' १३२ यशना ५-३५ भन्या तथा 
निम भञ्तोनी के गाते. छे तेने प्राप्त थया.॥१४॥ 

जापना यरणऊमणना प्रक्षावनथी पवि भनेला 
(२२॥)१० ने, धोने पवित अर्या छे, भणवान 
शरे के शणने मरत» 3५२ ५२७ अयु छे, (के 
वण, जरिथियों, द्वारा. स्पर्श थवा. भागथी) सगर 
राकाना, पुत्रो. स्वर्गमा, जया, ॥ १५ ॥ 

*अपुनन्‌' (2. तोड्ने) पवि अया छे - थे 
कण (ना. स्पर्श)थी सजरपुग्रो स्वजने प्राप्त थया.॥१५॥ 

प्राथना उरता. जडूर७ नंभर5ारे 35२ छे - 
“देवदेव इति।' 

डे देवोन! ६प, छे शणतना नाथ, (कभु 
44७, शने डीन पुण्यडूनर छे तेवा) हे 
पुएयश्रवशडीत॑न, डे यहुश्रेऊ, डे. 8पम शी[तवाणा, 
डे, नारायण, मापने नभ२५२ शी. ॥ १६ ॥ 

जानाथी, (श्रीडरिना डीत॑नथी) श्रेछ अन्य 
56 ४ ५८4२ डरी नथी, गेम भानीने जने रीत 
संभोधन ५२ छे. ॥ १६ ॥ 

श्रीभणवान णोष्या - यहुडुणनो, द्रो७ 5२न॥२ 
($स)ने छशीने क्येऽ लघु साथे हु. जापना 
गुडे जावीश गने. सुह्ककहनीने प्रिय (उरी) 
जापौश. ॥ १७ ॥ 

सँ प्रथम तो. “यदुचक्रश्लुक्‌' ५६३४) द्रो७ अरे 
छै ते उसने छशीने सुढकछनोने प्रिय वितरिष्ये' 
(ऽरी) जापीश. ॥ १७ ॥ 

श्री१५६५२४ १८4 - भजवान द्वारा खा 
प्रभाह उछेवामा जावेवा ते. ०६२३ 3६सनी केम 
भथुरानणरीमां प्रवेश्या जने. (श्रीडष्श-भधराभझने 
क्षाववा३५ पोताना) आर्यनुं उसने निवेध्न उरीने 
पोतान। 2७ जया, ॥ १८ ॥ 
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रामकृष्णावानीताविति स्वकृतं कमविद्य 
समप्यैति ॥ १८॥ 
अथापराहे भगवान्‌ कृष्णः संकर्षणान्वितः । 
मथुरां प्राविशद्‌ गोपैर्दिदृक्षुः परिवारितः॥ १९ 


गोपैः परिवारितः प्राविशत्‌॥ १९॥ 


श्रीकृष्णदृष्टां पुरीमनुवर्णयति चतुर्भि: -ददर्श 
तामिति। 
ददर्श तां स्फाटिकतुंगगोपुर- 

द्वारां बृहद्धेमकपाटतोरणाम्‌। 
ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदा- 

मुद्यानरम्योपवनोपशोभिताम्‌ ॥ २० 


स्फाटिकानि तुङ्गानि गोपुराणि पुरद्वाराणि 
गृहद्वाराणि च यस्यां ताम्‌। बृहन्ति हेममयानि 
कपाटानि तोरणानि च यस्यां ताम्‌। ताम्रं च 
आरः आरकूटश्च तन्मया: कोष्ठा धान्यागाराश्व- 
शालादयो यस्यां ताम्‌। परिखाः परितः 
खातगर्तास्ताभिर्दुरासदां दुर्गमाम्‌। उद्यानानि 
दूरस्थानि वनानि रम्याण्युपवनानि च निकटानि 
तैरुपशोभिताम्‌॥ २०॥ 


सौवर्णशृंगाटकहर्म्यनिष्कुटैः 
श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृताम्‌ । 
वैदूर्यवज्रामलनीलविद्रुमै- 
मुक्ताहरिद्धिर्वलभीषु वेदिषु॥ २१ 
जुष्टेषु जालामुखरन्ध्रकुट्टिमे- 
ष्वाविष्टपारावतबर्हिनादिताम्‌ । 
संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां 


प्रकीर्णमाल्यांकुरलाजतण्डुलाम्‌॥ २२ 


दशमः स्कन्धः 


५०३ 


नवराम-श्रीडष्णने दाववामा जाव्या छै, गेम 
पोते ५२७ $भने. 'आवेद्य' &शवीने ॥ १८ ॥ 

डवे नपोर पछी नरम सहित, गोवाणीथी 
पीटणायेल।, भथुरापुरीन शोवानी $२94० भणवान 
श्रीडष्छे, (मथुरामां) प्रवेश शर्या. ॥ १८ ॥ 
गोवाणोधी, वीटणायेच्षा, भणवान श्रीकृष्ण प्रवेश 
॥ १८ ॥ 

श्रीष्णे शये. नजरीनु यार >वाओथी वर्न 
5२ छै - 'ददर्श ताम्‌ इति ।' 

रङटिऽन। हिया नगरद्वारोवाणी तथा. २७६२- 
वाणी, सुवर्शमय विशाण नारण जने. तोरशोवाणी, 
ताणा-पित्तणना RA, योतर$ भाई योने 5२ 
हुम तथा, 6धानो जने. रम्य ७पपनोथी शोलती ते 
गरीने भणवाने छठ, ॥ २० ॥ 

२६[टऽच। शैया “गोपुराणि' चणरद्वारो तथा. 
गृष्दारो कभा छे ते(नगरी)ने - सुवर्णमय विशाण उमा 
खने तोरशो छे शमा तेने - तांश जने 'आरः' 
पित्तण, तेन. “कोष्ठाः? पान्यना 5२, जश्वशाणाजो 
वगेरे छे कमा. तेने - “परिखाः' थोतर$ ण6थो, 
तेभने £२९. (दुरासदाम्‌' ६9म. जेवी, नणरीने - 
'उद्यानानि' (नथी) ६२ २७८। (इणप्रधान) वन 
तथा, (नगरनी पासे जावेच. पुष्पप्रधान) रम्य 6पवचोथी 
शोभती. नणरीने ®$. ॥ २० ॥ 

सुवन! यौट, पनिश्नी, ढवेवीजो, जने. (तेना) 
नरीयागोथी तेम ४ सरण। 3धमवाणा आरीशरोनो 
सनगह जने. भवनोथी शोभती. (मथुरापुरी)न 
(प्रवेशतां) 96. वेदूयम[ऐ., डीर।, २४24, नीम, 
परवाणा, भोती. जगे. म२ऽतमशिगोथी युठत कांगो 
पर, तेनी नीये जावेधी जोटवीजी पर अने. 
>३णाना छिद्रोमा तथा. मित्‌ इश्स ७५२ 
भेठेला, पारे जने. भोरव।(ना ट७ुड)थी, मुदती. 
(भथुरापुरी)न को. %णनो, ४२५१ रेला राळूमारओ, 
नभारोनी शेरीणों तथा नीका माज, जने. जांगशावाणी 
तथा. या. ला वेरायेक्षा पुष्पो, नवाइरो, का.(३3रनी. 
घाशी) जने. जक्षतवाणी नगरीचे कछ. ॥२१ ॥२२॥ 


डय. 


५०४ 


सौवर्णाः शृङ्गाटकाश्चतुष्पथा हर्म्याणि धनिनां 
गृहाणि च निष्कुटा गृहोचिता आरामाश्च तैः । 
श्रेणीनामेकशिल्पोपजीविनां सभाभिरुपवेशस्थानै- 
रन्यैश्च भवनैर्गृहैरुपस्कृतामलंकृताम्‌। अमलाः 
स्फटिकाः । हरितो मरकताः । वैदूर्यादिरत्तै्जुष्टेषु 
वलभ्यादिष्वाविष्टैरुपविष्टैः पारावतैर्बहिभिश्च 
नादिताम्‌। तत्र वलभ्यो गृहपुरोभागेषु वक्रदारुच्छा- 
दनानि। वेदयो वलभीनामधोदेशे विरचिता 
अवष्टम्भवेदिकाः । जालामुखरन्ध्राणि गवाक्ष- 
च्छिद्राणि। कुट्विमानि मणिबद्धा भूमयस्तेष्विति। 
रथ्या राजमार्गाः, आपणाः पण्यवीथयः, मार्गा अन्ये 
च, चत्वराण्यङ्गनानि, संसिक्तानि रथ्यादीनि यस्यां 
ताम्‌। प्रकीर्णा माल्यादयो यस्यां ताम्‌ ॥ २१॥ २२॥ 


आपूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षितैः 
प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः । 

सवृन्दरम्भाक्रमुकैः सकेतुभिः 
स्वलंकृतद्वारगृहां सपट्टिकै:॥ २३ 


तथा स्वलंकृतानि द्वाराणि येषां ते गृहा 
यस्यां ताम्‌। कैः। आपूर्णेः कुम्भैर्दध्ना चन्दनेन 
चोक्षितैः सिक्तैः प्रसूनानां दीपानां चावलयो येषु 
तैः । वृन्दैः फलगुच्छैरुपलक्षिता रम्भा: क्रमुकाश्च 
तत्सहितैः। सकेतुभिः केतवो ध्वजास्तत्सहितैः । 
पट्टिका वितस्तिविस्तारपट्टवस्त्राणि तत्सहितै: । 
तत्रेयं रीति: द्वारेषुभयतस्तण्डुलानामुपरि कुम्भास्त- 
त्परितः प्रसूनावलयः कण्ठे पट्टिका मुखे 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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सुपईन। ' श्रुड्भाटका:' यौ2, हर्म्याणि’ पनवनोनी, 
डवे्ीशो. तथा "निष्कुटाः? धरने योग्य 6ध।नो, 
तेमनाथी (शोभती. नणरीने 2४). ' श्रेणीनाम्‌? २२० 
छद्यमवाणा डरीगरोना समाग जने. 5२्थानो 
तथा. चय “भवनैः? शोथी “उपस्कृताम्‌' २१४५ 
थयेक्षी, नगरीने - 'अमलाः' २४टिउभणियो, “हरितः ' 
मर5तभण्ि, परवाणा वगेरे रलोथी रडायेवां छश्जोभ। 
“आविष्टै;' म३ पारेवा, भोर वजेरेधी, गुंती ते 
गरीने - त्या. 'बलभ्यः' धरना जाणणना भागमा 
लाउडनां ढणता. ७% - 'बेदयः'? नी नीयेत 
मागमा भनावेली. 25. भाटेनी जोटवीजो, 
'जालामुखरन्धाणि' ३०।॥। छिद्र - ' कुट्टिमानि' 
म%४ित इरयो, तेमनी, 6५२ - 'रथ्याः' २४२, 
* आपणा: ' भशरोनी शेरीजो तथा नीका मागा, 
“चत्वराणि' २२९, ४णथी ४२४१ रेला २४२ 
वगेरे छे कमा ते नगरीने - कथां त्यां वेशायेक्षां पुष्पो 
वगेरे छे कमा त नथरीने (®). ॥ २१ ॥ २२॥ 

पुष्पमाणा जने. दीपभाणाजोथी (सानन) 
पा, सित शएणारेला, ध्डी गते यंध्नथी ४2५१ 
उरेल, बुम सहित अण जने. सोपारीगोधी, पागोथी 
जने. वस्नोधी, सुंदर रीति जबंडत उरायेला. पू 
5णशोथी युठत द्वारोवाणा यु कमा छै त मधुरान)रीन 
(लावान कोई). ॥ २३ ॥ 

तथा. सुंदर रीति जशंडत थयेता द्वार 


_ ie 


छै कृम्‌नl 
ते गृही छे ४ नगरीमा तेने (को). 2७६४२ शेनाथी 
सवंत. थयेक्षां छे? ४ीथी गने. थध्नथी “उक्षितैः ' 
४८५१ उरेल. पूण, ऽणशोथी, शमा (नीये. २।०।६) 
पुष्पोनी जने. (३५२) दीवशशोनी भाणाजोी छे तेवा. 
डणशोथी - वृन्दैः? इणनी. बुभो सहित देणाती उ 
खने सोपारीजणो, तिभन सित. डणशोथी - 'सकेतुभिः' 
केतवः ६७२, तमना सहित ५णशोधी, - “पट्टिकाः' पेत 
कटला, पढीणा पस्त्रौन। ३53, तेमना सडित 5णशोथी 
- ईणशने जलंइत उरवानी रीत सा प्रभाएे छे - 


स्ति 


३७६।रोनी नने. नाकु जक्षत(ना स्वस्तिक) ७५२ (४णथी, 
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चूतादिपल्लवास्तदुपरि पात्रान्तरे दीपावलयस्त- 

त्संनिधौ रम्भा: क्रमुकाः केतवस्तोरणानि चेति 

॥ २३॥ 

तां सम्प्रविष्टौ वसुदेवनन्दनौ 

वृतौ वसस्यैर्नरदेववर्त्मना। 

द्रष्टुं समीयुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो 
हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः॥ २४ 

पुरी 


नरदेववर्त्मना राजमार्गेण तां 


संप्रविष्टाविति द्वितीयान्तम्‌॥ २४॥ 
औत्सुक्यमेवाह द्वयेन--काश्चिदिति। 


काश्चिद्‌ विपर्यग्धृतवस्त्रभूषणा 
विस्मृत्य चैकं युगलेष्वथापराः। 
कृतैकपत्रश्रवणैकनूपुरा 
नाङ्क्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम्‌ ॥ २५ 


विपर्यक्‌ विपरीतं धृतानि वस्त्राणि भूषणानि 
च याभिस्ताः। युगलेषु युग्मधार्येषु कुण्डल- 
कङ्कृणादिष्वेकं विस्मृत्य समीयुः। कृतमेकमेव 
पत्रं ययोस्ते श्रवणे यासाम्‌, एकमेव नूपुरं चरणाभरणं 
यासां ताश्च ताश्च। नाङ्क्त्वा अनङ्क्त्वा । 
एकस्मिन्नेव लोचने अञ्जनं निधायैव॥ २५॥ 


अश्नन्त्य एकास्तदपास्य सोत्सवा 
अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनाः। 

स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं 
प्रपाययन्त्योऽ्भमपोह्य मातरः॥ २६ 


दशम: स्कन्धः 


५०५ 


मरेल) उणशो. ५१२११. तेनी. इर्ते पृष्पमाणाजो, 
अं5क्षार्भा, वर्न, भुणमां जाना वगेरेना ५६५४, तेनी. 
इपर नीका पात्रमा छोपमाणाजो, तेनी. पासे ४०, 
सोपारी, पानो जने. तोरशो णांपवां, ॥ २३ ॥ 
डे. राळा, (परीक्षित), (जावी) ते. नगरीमा 
२४म्‌अथी प्रवेशेशा, मित्रोथी वी2णायेचा, पसुदे५छन। 
नने इभमारोने निछाणव। माटे त्सुऊ नणरनारीजणो 
त्वरायुठत 4७ सामे जावी. जने (३२६5) एवेदीजीो, 
8५२ यरी 36. ॥ २४ ॥ 

“नरदेववर्त्मना' २०४१।२थी ते नगरीम| प्रवेशेथा 
भने २०४5भारोने ((न७।०१, माटे) सेम (संप्रविष्टौ) 
खतम शीश विभज्तिवाणुं प६ छे. ॥ २४ ॥ 

(भणवाननां ध्शननी) 3ल्‍्सु5ताने ४ थे >थोठथी, 
पर्शव छे - 'काश्चित्‌ इति।' 

उटबीड (नगरनारीजो) 004८ सु॥ट। वस्तो 
खने जाभूषश १२७ 5रीन (जावी), १ (8245) 
वणी, शरीजोमा धारण 5रवा योग्य (६5०, 550भाना) 
सेन. ६२३. उर्वानु पीसरीन (जावी), उटली 
डनभा जेऊ क॑ डुइण जने (पभ) भेऽ ४ नूपुर 
घार उरीने (जावी) जने. भीछ उटवी5 तो भीड 
खाम ळण जाळ्या विना % (६३ परी).॥२५॥ 

“विपर्यक्‌' 942 धारए उरायां छे वर्त्रो. तथा 
जदथंडारों कमचा द्वारा. ते चारीसो - 'युगलेषु' रीमा 
धारए उरवा योग्य ईई, 550 वगेरेमांना, खने पछेरवानु 
भूथीने सामे 8, ४ भने आनमभांना जेडभां ४ 3३० 
छे श्षेभना तेवी. तेजो, जने. गे5 % 'नूपुरम्‌' थरऐनु 
जागूषए. छै कभु तेवी. तेजी - 'नाङ्क्त्वा' २।%य। 
विना ५, जेड % जाणमां कण जांछने ॥ २५ ॥ 

(भणवाननु जाणमन थत थोड़ी द्वारा उरवामा 
जावेधो) अलाएव सांभणीने उटवीड 'मोळून ऽरती 
स्नीजों त(भोष्चन) पडतु भूडीन, तो 3205 विषादि 
उत्सवोवाणी ते 5त्सवोने छोरीने (सामी छोरी). 
9265 तो. (शरीरे तेथ) म€न 5२ती छो.ीने (माजी), 
डेटली.5 स्नान अया विना (छोडी पडी). उटी 
सूतेची. स्त्रीशो. 004. (६३) जने. उटवीड माताजी, 
शिशुने स्तनपान 5२वतां छोटीने सभी २७.॥२६॥ 


५०६ 

तद्भोजनं त्यक्त्वा अभ्यज्यमाना: सखीभिः 
क्रियमाणतैलाभ्यङ्गाः अकृतोपमञ्जना अकृतस्नानाः । 
अर्भ बालकम्‌। अपोह्य निरस्य॥ २६॥ 


मनांसि तासामरविन्दलोचनः 
प्रगल्भलीलाहसितावलोकनैः । 
जहार मत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो 


दूशां ददच्छीरमणात्मनोत्सवम्‌॥ २७ 


प्रगल्भा या लीलास्ताभिह॑सितानि निरीक्षणानि 
च तैः श्रियं रमयतीति श्रीरमणस्तेनात्मना वपुषा 
तासां दूशामुत्सवं ददन्मनांसि जहार॥ २७॥ 


दृष्ट्वा मुहुः श्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं 
तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमानाः। 

आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दूशाऽऽत्मलब्धं 
हृष्यत्त्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम्‌॥ २८ 


मुहुः श्रुतत्वात्तद्गतचेतसः सद्यस्तं दृष्ट्वा 
तस्य प्रेक्षणं चोत्स्मितं च तदेव सुधा तयोक्षणं 
सेचनं तेन लब्धो मानो याभिस्ताः । दूशोद्धाटितेन 
नेत्रद्वरेणात्मनि मनसि लब्धं प्राप्तं परिष्वज्य 
तदप्रापिजनितमनन्तमाधिं मानसीं व्यथां जहुः 
हे अरिंदम निर्जितकामेति संबोधनं शृङ्गाररसे 
निमग्नो मा भूरिति॥ २८॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४९ 


ते मोहन छोडीने, 'अभ्यज्यमानाः' सणीशो 
द्वारा. उरात. तेक्षमध्नने छोरीने, 'अकृतोपमज्जना: ' 
स्नान अया. विनानी, 'अर्भमू' ०।५५१ “अपोहा' 
छीडीन ॥ २६ ॥ 

मरा. २४२।%४ हेवी. जतिवाणा जने तक्ष्मीछने 
जागं जापनार पोतान। श्रीजंगथी तेम छ पोतानी. 
3७२ वीला, &ास्4 जने ६ष्टिपातोथी ते पुरोणनाजोनी, 
धष्टिन जानंद जापता 5मणनयन भगवाने तमन 
भन्‌ डरी ८६. ॥ २७ ॥ 

6६२ सेवी ४ दीताजो, छे तेमनाथी, हास्य 
जने. ६ष्टिपात, तेभनाथी, - धक्ष्मीषने जान जापे 
ते ' श्रीरमण:' तेमशे. पोताना ते श्रीञंगथी ते 
पुरांगनाणोनां चयचोने "उत्सवम्‌? जान जापता, 
तेभनां भन छरी दीधा. ॥ २७ ॥ 

छ (म) शतुजोने छतनार, (म०१।ननी, 
दिव्य वीबाजोनु) वारंवार 949 अर्थु छोवीथी 
तेभनामा लाणेतां मनवाणी जने तेभने निछाणीने 
तेमनी दृष्टि जने. स्मितउपी जभृतसियनथी, 
भाच पामेवी ते पुरांगनाजणोजे नेगद्वार्थी भनभां 
प्राप्त उरेता भणवानना परमानंध्मय श्रीविअछने 
जालिंयगन उरीने, रोभांयित 4४ (मभणवानने 
न पाभवाथी ठत्पन्न थयेक्षी) भननी नेत व्यथाने 
६२ ऽरी. ॥ २८ ॥ 

वारंवार श्रवण, इयु डोवाथी तेमनामा बाजे 
मनवाणी, तरत. % तेभने कोने, तेमनी, दृष्टि तथा 
स्मित, ते % जभृत, तेनाथी थयेदुं “उक्षणम्‌? सिंथन, 
तेनाथी प्राप्त उरवामा जाव्युं छे भाग केमना दारा 
ते पुरांणनाणोजे - 'दृशा' 0६३८। नेगदरथी, 
पोताना भनभा 'लब्धमू' प्राप्त ऽरेवी. जानंध्भूर्तिने 
जालिंगन डरीने, तेभने न पाभवाथी ठत्पन्न थयेक्षी 
“आधिम्‌' मननी सचंत व्यथाने दूर श्री - हे. 
शरुत, ढे आमना३पी शतुने छतनार, जे संशोधन 
(सूयवे छे » हे राळा, (परीक्षित), जावा शुंगाररसमा. 
तमे. इनशो नी. ॥ २८ ॥ 


अ० ४१ 


प्रासादशिखरारूढा: प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजाः । 
अभ्यवर्षन्‌ सौमनस्यैः प्रमदा बलकेशवौ॥ २९ 


दध्यक्षतैः सोदपात्रैः स्त्रग्गन्धैरभ्युपायनैः । 
तावानर्चुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः॥ ३० 


सौमनस्यैः कुसुमसमूहैः शोभनमनोभावैर्वा 
॥ २९॥ ३०॥ 
ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्‌ महत्‌। 
या ह्योेतावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवौ॥ ३१ 


पौराः पुरस्त्रियः ॥ ३१ ॥ 


रजकं कंचिदायान्तं रंगकारं गदाग्रजः । 
दृष्ट्वाऽयाचत वासांसि धोतान्यत्युत्तमानि च॥ ३२ 
देह्यावयोः समुचितान्यंग वासांसि चाहतो: । 
भविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः॥ ३३ 


रजको वस्त्रनिर्णेजकः स एव वस्त्राणां 
रङ्गमपि कुर्वन्‌ रङ्गकारः॥ ३२॥ ३३॥ 
स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः। 
साक्षेपं रुषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुर्मदः॥ ३४ 
रुषितः कुपितः ॥ ३४॥ 
ईदूशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः। 
परिधत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ॥ ३५ 


हे उद्वृत्ताः, गिरौ वने चरथ ये नित्यं 
ते यूयं पूर्व परिधत्तेति संभावनायां लोट्‌। 
अभीप्सथ प्रार्थयध्वम्‌॥ ३५ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


७५०७ 


उवेधीजोनी छ 3५२ २३८, प्रेमधी, ५5६९६ 
भुण5मणवाणी प्रमधाजोज घथक्षराम& शते ३२१ 
भवान ५२ पृष्पसभूछोथी जलिवृष्टि 5री. प्रसन्न 
थये श्राह्मए स्थणे स्थणे (यरए। पणाणव। माटे) 
गणपा सित ६९ी, जक्षत, पुष्पमाण।, युन तथा 
(इण, मिष्टान्न) ७५४।रोथी (श्री5०श-५०२/,५०७) 
भनेनी पू उरवा ७२4. ॥ २८ ॥ 3० ॥ 


“सौमनस्यैः' पुष्पसभूडोधी जथवा युध्र 
भनोभावीथी ॥ २८ ॥ ३० ॥ 
पुरांणनाजी, ठेवा. बाजी - खी! 


त्रहनागोगे (जेवु ते) ज्यु मान तप जायर्यु 
छरे, डे फो मनुष्यवोडना भछान उत्स१३५ 
जा (राम जूने श्याम) भनने क्ष क्षणे निछाएे 
छे! ॥ ३१ ॥ 

“पौराः' पुराशना ॥ ३१ ॥ 

(तेवामा) वरन रंगवानुं जम उरता. 
डो धोनीने जावतो होन भणवान २६% 
(तनी पासे) पोयेधा 5त्तम वस्त्रो माज्या, डे १७, 
(जावा. वस्नोने) योग्य जेवा. जमने भनेन जनु३५ 
डीयू तेवां युयोज्य वस्त्रो जोप, (तिथी) जापनार 
जेवा. तारी परम उद्या थशे, जेभां संशय 
गथ, ॥ 3२ ॥ 33 ॥ 

“रजकः' 5५३ धोनारो धोनी, ते ४ वस्ने 
रण उसनार रेणारों पश इती. ॥ 3२ ॥ 33 ॥ 

सर्व प्रडरे पृषडाम भणवान 8२ फेनी. पासे 
यायचा उरवामा जावी ते जत्व॑त छठेता, राचा 
सेवे डीघित 4७ तिरस्थर साथै ऽह्युं : ॥ ३४ ॥ 

'रुषितः' डोषित (धोभीजे) ॥ ३४ ॥ 

जरे ७द्त, पाइन जन भजन 'न25नार| तमे 
रोह पेरता डता जेवा, ४ वस्नो पेरता २९ी. 
२९६० प्राप्त 5२वानी 6२६9 3१ डरो छो? ॥ ३५ ॥ 

डे 6द्वतो, शो पछाउमा अने वनमा नट छै 
तेवा, तमे पूर्वे नित्य पडेरता डता ते ९ पस्यो ५े२्‌त। 
रही. डी योग्यताना जथभा जाशा्थ छे. 'अभीप्सथ' 
(म) पाथ छो, 6२६७, उरे. छो? ॥ उप ॥ 


५०८ 


याताशु बालिशा मैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीविषा । 
बश्चन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति दृप्तं राजकुलानि वै॥ ३६ 


राजकुलानि राजकोयाः लुम्पन्ति निःस्वं 
कुर्वन्ति॥ ३६ ॥ 
एवं विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः । 
रजकस्य कराग्रेण शिर: कायादपातयत्‌॥ ३७ 

॥ ३७॥ 

तस्यानुजीविनः सर्वे वासःकोशान्‌ विसृज्य वै। 
दुद्रुवुः सर्वतो मार्ग वासांसि जगृहेऽच्युतः॥ ३८ 
वसित्वाऽऽत्मप्रिये वस्त्रे कृष्णः संकर्षणस्तथा। 
शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित्‌॥ ३९ 

वासःकोशान्‌ सस्त्रपुटकान्‌॥ ३८ ॥ ३९॥ 
ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर्वेषमकल्पयत्‌। 
विचित्रवर्णैश्चैलेयैराकल्पैरनुरूपतः ॥ ४० 


वायकस्तन्तुवायविशेषः। वेषमलंकारम्‌। 
चैलेयैर्वस्त्रमयैराकल्पैर्भुषणैः ॥ ४० ॥ 


नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः । 
स्वलंकृतौ बालगजौ पर्वणीव सितेतरौ॥ ४१ 


पर्वण्युत्सवे ॥ ४१ ॥ 
तस्य प्रसन्नो भगवान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यमात्मनः। 
श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यस्मृतीन््रियम्‌॥ ४२ 
ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः । 
तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि॥ ४३ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ४९ 


~ 


नागो. कल्टी, भूर्णागो! को छववानी 
७२७ हीय तो जाम भागवु न छठे, रोळसेवडी 
(तमार। केवा) ऐद्वतने नाथ छे, मारे छे जने धूटी 
दै. छे. ॥ ३६ ॥ 

“राजकुलानि' २७४४५ ५२). (सेनि) “लुम्पन्ति' 
धूंटी थे छै जने २५ गनावी ६ छे. ॥ 3६ ॥ 

डोघित थयेल। देवडीनंदने, जाम घमंड उरता. 
धोनीचा भस्त5ने छाथना नना (नण) वरे 
शरीरथी, (जज) पारी नाण्युं, ॥ ३9 ॥ ३७ ॥ 

तेथी, तेना. सव. सेव वस्यरोनो पोटल छोरीने 
स्स्तामो यारे नाकु पथायन थर्छ गया, पछी जश्युत 
प्रभुणे वस्त्रो 48 वीषा, श्रीह जने. गवराभमणसे 
पोताने मनपस ५ वर्त्रो परीने नाना. जोवाणीन 
२।प्य जने. 326५ (त्या) भूमि पर भूडीने, (यव्य 
जया). ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

“वासःकोशान्‌' वर्जन, पोटवाओने ॥ 3८॥३८॥ 

पछी ६२७२ प्रसन्न 4७ ते भनेन रशणेरणी 
पस्यो जाभूषश सछ्ति नधनेसतो थाय तेवो 
पोष॥5 तैयार ऽरी जाप्यो, ॥ ४० ॥ 

“वायकः' विशिष्ट १०४२ (६२७०) “वेषम्‌' 
२६७२ (पोष), 'चैलेयैः' वस्णोनां 'आकल्पैः' 
जाभूषशी सडित ॥ ४० ॥ 

उत्सवना सभये सुध्र रीत शशजारेचा श्वेत 
जगे. श्याम नाण गकराकी शोले तेम ढातळातना 
वस्त्री (5५६५ डरीने ते) माथी, ननावेचा. पोष।डोथी 
७९२।१२४ जने श्रीड्ृष॥ शोत्मता. टत. ॥ ४१ ॥ 

“पर्वणि' 3तसवना सभये ॥ ४१ ॥ 

(तिथी) प्रसन्न थयेवा भणवाने तेने. (६७ ५३ 
त्यारे) पोताचुं साउप्प जने (जा धोडभां ७१६शामा 
५७) श्रेछ संपत्ति, भण, जेश्वर्य, (मणवध्नुसंधान३५) 
स्मृति. तथा. 6न्द्रियोना, सामर्थ्यनुं पान ऽय. त्यार 
पछी ते भने. सुदामा भाणीना भूरे पाया, तेमने 
णंनेने. कोने. तेशे ठी थ पृथ्वी, पर मस्त$ 
गंमावीचे प्रणाम डय. जनुथर गोवाणो सहित ते 
अनेने जासन तथा यर. पोवानु कण दावी 


अ० ४१ 


तयोरासनमानीय पाद्यं चार्घ्याहणादिभि: । 
पूजां सानुगयोश्चक्रे स्रकृताम्बूलानुलेपने: ॥ ४४ 


प्राह नः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो। 
पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टा ह्यागमनेन वाम्‌॥ ४५ 


इह लोके परमां श्रियं च बलं चैश्वर्य च 
स्मृतिं चेन्द्रियं तत्पाटवं च प्रादात्‌॥ ४२ ॥ ४३॥ 
॥ ४४॥ ४५ ॥ 
भवन्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम्‌। 
अवतीर्णाविहांशेन क्षेमाय च भवाय च॥ ४६ 


क्षेमायाभयाय। भवायोद्धवाय ॥ ४६॥ 


रजकवधेन वायकानुग्रहेण च युवयोर्विषम- 
दूष्टितयाऽनीश्वरता नाशङ्कनीयेत्याह-न हि 
वामिति | 


न हि वां विषमा दृष्टि: सुहृदोर्जगदात्मनोः । 
समयोः सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि॥ ४७ 


अत्र हेतुः-समयोरिति। अत्रापि 
हेतुद्वयम्‌--सुहृदोरिति जगदात्मनोरिति च॥ ४७॥ 


तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि वाम्‌। 
पुंसोऽत्यनुग्रहो ह्येष भवद्धिर्यन्नियुज्यते॥ ४८ 


॥ ४८॥ 


इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः । 
शस्तैः सुगन्धैः कुसुमैर्माला विरचिता ददौ॥ ४९ 


दशमः स्कन्धः 


५०९ 


जापीने पुष्पमाण।, ताम्नूल जने. विवेषनोथी तेमनी, 
पूछा उरी, (सुदाम भाणी) स्तुति 5२१ ययो : हे 
प्रभु, जाप भनेन जाजमनधी, जमारो कॅन्म स्थ 
थयो, छे, मार डु पावेन थयु छै तथा. पितृशो, 
देवो जने. ऋषियों भारा. पर प्रसन्न थया छे. 
॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 

ज। होडमा रछ संपत्ति, मण, जेश्वरय, (स्व३पनी) 
स्भृति तथा. “इन्द्रियम्‌? ४-#द्रियोना सामथ्थनु प्रधान 
अथु. ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 

जाप भने ४ सम करतना भू 5२७३५ 
छो. जतन 8६५ भाटे जने. (सककनोने) 
सत्य प्रधान रवा माटे जाप पोताना (१50३५ 
खने पुरुष३५) संशो साथे सी भूतण ७५२ 
जवतरित थय। छो. ॥ ४६ ॥ 

' घेमाय' अभय प्रधान 5२१ भाटे - ' भवाय' 
(बणतना) ७६५५ माठे ॥ ४६ ॥ 

धीणीना पधथी शन ६२७ ७५२ ०५4४ 
उर्वाथी तभार। भनेनी विषम ६ष्टिन #२९ 634२८१ 
न छोवानी, शञ रवी योग्य नथी, गेम 5छे छे - 
“न हि वाम्‌ इति।' 

सेवा उसनारनी ७५२ साप भन्ने जनुआछ 
डरो छो, छता. जाप नुंने सर्व आशीजोभा समान३पे 
२३८। शणतना जात्मा जने. सवना, मि छो, तेथी 
जाप जेनेभा विषम ष्टि छै % नी. ॥ ४७ ॥ 

जडी (विषम दृष्टि न ढोवानु) 5२३ - भने 
समान३पे २३८। छो. या भाटे पश थे आरए छे - 
हरत्‌ मिश्र छो जूने हतन यात छो.॥ ४७॥ 

ते (णतना 5श्व२ जवा) जाप णंने, सेवळ खेवा 
भने साथ उरो, जाप घननी, ई 58 सेवा 5२? जापना 
द्वारा. डायमां है नियुडित 5रवामा जावे छे, भनुष्य 
6पर शा ४ भछान जनुआछ छे. ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

छ राळेन्द (परीक्षित), (भणवानना धर्शनथी) 
प्रसन्न भनवाण। सुधामाजे जाम, (भणवानने) 
निवेध्न डरीने श्रे&, सुभंधित पुष्पोनी ननावेही. 
भाणाजों सर्प उरी, ॥ ४८ ॥ 


५१० 


इत्यभिप्रेत्य इत्येवं विज्ञापयन्नभिप्रेत्य तन्मतं 
ज्ञात्वा ॥ ४९ ॥ 


ताभिः स्वलंकृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सह्यनुगौ। 
प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदौ वरान्‌॥ ५० 
॥ ५० ॥ 
सोऽपि वव्रेश्चलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि। 
तद्भक्तेषु च सौहार्द भूतेषु च दयां पराम्‌॥ ५१ 
॥ ५१ ॥ 
इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीम्‌। 
बलमायुर्यशः कान्तिं निर्जगाम सहाग्रजः॥ ५२ 


अन्वयवर्धिनी वंशे वृद्धिमतीमित्यर्थः । 
अप्रार्थितं श्रीप्रभृतिकं च दत्त्वा ततो निर्जगामेति 
॥५२॥ 
“स्वैरं चरन्मधुपुरे रजकं निकृत्त्य 
कृष्णः प्रदाय च वरानथ वायकाय। 
मालाकृतं समनुकम्प्य चकार कुन्जा- 
मृज्वीं धनुश्च सहसा नमयन्बभञ्ज'॥ १॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४२ 


'इति-अभिप्रेत्य' जाम, जा प्रभाएे, निवेध्न 
उरत भाणीसे तेमनो, जलिप्राथ, मत. ढाशीने 
॥ ४८ ॥ 

जनुयर गोपणाणडी सहित ते पुष्पमाणाणोथी, 
सुंदर रीत ५९०॥२येला, जने. प्रसून. थयेल। जेव। 
वरदान जापनार। श्री5७४8-भधरामछखण प्रशाम 5२१, 
शर्त भाणीने वरद्चनों जाप्या, ॥ ५० ॥ प०॥ 

त भागीरे पण सर्वना चाला ते भणवान शन] 
हु जयण भडित, तेभमना भठतो 3५२ स्नेढ जने सर्व 
प्राशीजी, ७५२ छ घ्या माजी, ॥ ५१ ॥ ५१ || 

जाम, तेने वरदान जापीने तेम ५ वंशभां 
वृद्धि उसनारी बक्ष्मी, ५०, जायुष्य, यश जने. अंति 
जापीने जग्रश णदरामळ साथै भगवान विय 
46 जया. ॥ ५२ ॥ 

'अन्वयवर्धिनीम्‌' शभ वृद्धि 5रनारी क्षक्ष्मीने, 
सेभ जर्ध छे जने मागवाभा न जावेवी क्षक्ष्मी, वगेरे 
प्या पर्छ त्यांथी, विहय थया.॥ ५२ ॥ 

भथुर। नजरीमा स्वैरविडार उरता. श्रीठष्ऐे. 
धोजीनो (शेर)२७६ पछी ध्रने वरदानो, थापी, 
भाण। ननापनार सुषमा, 6५२ सुपा डरीने डु०्हाने. 
सीधी, मनावी तथा पनुष्यने नभावतां (नभावीने) 
जेडाजे5 तोडी, नाण्युं, ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
पुरप्रवेशो नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायामेकचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४१ ॥ 
न क नो 2. 


अथ ह्विचत्वारिंशोऽध्यायः 
इच्छा ५२ इपा, पनुष्यभंण जने उसनो (मर 


द्विचत्वारिंशके कुन्जोन्नमनं धनुषो भिदा। 
वधस्तद्रक्षिणां कंसारिष्टं रङ्गोत्सवादि च॥ १॥ 


नेतावीसमा अध्यायमा $ब्हाने यी (२६२) 
उसवाभा जावी. ते, धनुष्यनो, भर, ते पनुष्यनुं रक्षण. 
उरनाराजोनो. वध, उसने (तनु भरण थवानां) 
जपशुउनोनुं ६र्शन जने. रंणभूमि परना उत्सपाद्ि 
(वर्शवायां) छे. ॥ १ ॥ 


अण० ४२ 


श्रीशुक उवाच 
अथ व्रजन्‌ राजपथेन माधवः 
स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनाम्‌। 
विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां 
पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन्‌ रसप्रदः॥ ९ 
अङ्गविलेपाश्चन्दनादयः । गृहीतान्यङ्गविलेपानां 
भाजनानि यया ताम्‌। रसप्रदः सुखप्रदः ॥ १॥ 
का त्वं वरोर्वेतदु हानुलेपनं 
कस्यांगने वा कथयस्व साधु नः। 
देह्यावयोरंगविलेपमुत्तमं 
श्रेयस्ततस्ते नचिराद्‌ भविष्यति॥ २ 
हे अङ्गने हे वरोरु, इति सोपहासं संबोध्या- 
5ऽपृच्छति--त्वं का, एतदनुलेपनं कस्य वा, उ ह 
इति निपातौ भ्रूविक्षेपयुक्ते वितर्के। अस्मत्सेवा 
सद्यः फलत्येवेत्याह-नचिरादिति॥ २॥ 


सैरन्ध्र्युवाच 
दास्यस्म्यहं सुन्दर कंससम्मता 
त्रिवक्रनामा हानुलेपकर्मणि। 
मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं 
विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति॥ ३ 


तिस्रो ग्रीवोरःकट्यो वक्रा इति त्रिवक्रेति 
नाम यस्याः सा। अनुलेपसाधनक्रियायां कंसस्य 
बहुमता दास्यस्मि॥ ३ ॥ 


रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवीक्षितैः । 
धर्षितात्मा ददौ सान्द्रमुभयोरनुलेपनम्‌॥ ४ 


रूपं चाङ्गसौष्ठवं पेशलं च सौकुमार्य 
माधुर्य च रसिकता हसितं चालापाश्च वीक्षितं 
च तैर्धर्षितात्मा मोहितचित्ता। सान्द्रं घनम्‌॥ ४॥ 


दशमः स्कन्धः 


५११ 


श्रीशुङद्ेवश्छ भोव्या - त्यार पछी राकम 
हारा ता, सुण जापनार श्रीमाधवे शरीर पर 
विवेषन रवाना. यध्न वगेरेचा पाजोने लने ४ती. 
सुभुणी युवती इते कोने उसता उसता पूछयु॥१॥ 

'अड्डविलेपा:' शरीर ७५२ विवेच उरवानी यंध्न 
वगेरे - दई ढवामा जाव्या छै शरीर पर विधेषन 
उरवाना यृनाहिचा पारो शेन द्वार. ते. ($०का)ने - 
'रसप्रदः' सुण जापनार ॥ १ ॥ 

ऐ सुंदर रवाणी, डे अंगना, तु 30 छे? 
खने जा मंगर) होना मटे छे, ते तु जमने 
सायेसायु ऽहे. जा श्रेऊ जंगराण जमने भनेन 
जाप, तेथी तार तछाण उद्या थशे, ॥ २ ॥ 

डे सजना, डे सुंदर रवाणी, जम 6पडाससडित 
संगोपन डरीने पूछे छै - तु ॐ छे? अने. जा 
जं|ज२० होना भाटे छ? “उ, ह' जा थे शब्दों जव्यय 
छै जने. मभरो वाडी डरीने डराता वितर्बना सर्थभा 
छे. भारी सेवा तछाण इणे % छे, गेम 5९ छै - 
“नचिरात्‌ इति।' ॥ २ ॥ 

सरजी. (जगराणाहि _्षणाउनारी हासी 5०%) 
भोधी - (५, साथण जने 5मरेथी वांडी सेवी) 
१३ नाभनी, विवेषन&र्यभां नियुठुत थयेक्षी इं, 
उसनी. मानीती दासी छुँ, मारो, ननावेलो, (4ं६न॥ ६) 
२१२२ ११२।॥% असने जतिप्रिय 8. तमार घने 
विना जा. जंजरागने योग्य नीको जोश छ?॥ ३ ॥ 

शै७, हिरु खने 5भर - खेम २७ (संगो) 
वांड छै तेवी. निवडा कनु गाम छै ते - विवेषन 
सिद्ध उस्वाना आर्यभां नियुक्त थयेवी इं उसनी. 
भानीती छी. छु, ॥ 3 ॥ 

(मगवाननुं) सोन्ध्य, सौ&भार्य, मापुय, 
स्मित, वारतावापो जने. स्नेडावदोडनथी मोएित 
थयेवा यित्तवाणी ३०१२ ते भनेने घट्ट गजर). 
समर्पित अर्या. ॥ ४ ॥ 

'रूपम्‌' श्रीजणनुं सौ७व अने. 'पेशलम्‌' सोई. 
तथा. ' माधुर्यम्‌? २सि५त।, स्मित तथा वातावापी अने. 
स्नेढावद्षो5न, तेभनांथी ' धर्षित-आत्मा' भोछित थये 
थित्तवाणी, - 'सान्द्रम्‌' घट्ट (२२२।२) ॥४॥ 


५१२ 


ततस्तावङ्गरागेण स्ववर्णेतरशोभिना। 
संप्राप्तपरभागेन शुशुभातेऽनुरञ्जितौ॥ ५ 


स्ववर्णेतरशोभिना रामकृष्णयोर्वर्णाभ्यामितरः 
पीतादिवर्णस्तेन शोभितुं शीलं यस्य तेन। 
संप्रा्परभागेन संप्राप्तः परो नाभेरुपरितनो भागो 
येन सः। संप्राप्तः परभागः शोभातिशयो येनेति 
वा, तेनानुरञ्जितौ॥ ५॥ 


प्रसन्नो भगवान्‌ कुब्जां त्रिवक्रां रुचिराननाम्‌ । 
ऋज्वीं कर्तु मनश्चक्रे दर्शयन्‌ दर्शने फलम्‌॥ ६ 


स्वदर्शने सद्यः फलं दर्शयन्‌ ॥ ६॥ 


पद्भयामाक्रम्य प्रपदे द्वयंगुल्युत्तानपाणिना। 
प्रगृह्ण चुबुकेऽध्यात्ममुदनीनमदच्युतः॥ ७ 


तस्याः प्रपदे पादाग्रद्वयं पद्भयामापीड्य 
द्वे अङ्गुल्यावुत्ताने उन्नते यस्मिन्पाणौ तेन चुबुके 
मुखस्याधोभागे धृत्वाऽध्यात्मं देहमुन्नमयामास 
॥ ७॥ 
सा तदर्जुसमानांगी बृहच्छोणिपयोधरा। 
मुकुन्दस्पर्शनात्‌ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा॥ ८ 


तदैव ऋजु समानमङ्गं यस्याः। बृहत्यौ 
श्रोणी पयोधरौ च यस्याः सा । मुकुन्दस्पर्शनादिति 
मुख्यं कारणम्‌ ॥ ८॥ 
ततो रूपगुणौदार्यसम्पन्ना प्राह केशवम्‌। 
उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ती जातहृच्छया॥ ९ 
॥ ९॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अण० ४२ 


नानिथी 3परना भाणभां aR जने पोताना 
(खेत. गने. श्याम) वर्शथी गज, (पीणा) रंगथी 
शोता, ते. जंणराणथी प्रसन्न थये नबराम४ 
जने. गोविंद भणवान जतिशय शोत्मवा, बाय्या.॥५॥ 

“स्ववर्ण-इतर-शोभिना' ५०२५७ जन श्रीडष्शना 
(खेत. जने. श्याम) वर्णाधी, गल्भ पीणो वगेरे रज, 
तेनाथी, शोभाववानोी स्वभाव छे &नो. - “संप्राप्त- 
परभागेन' नलिनी. ७परन भाज. रनाथी सारी रीते 
रंशायो छै ते खगराज थथवा प्राप्त थ 8 'परभाग: ' 
खतिशय शोभा फुनाथी तेवो यशराज, तेनाथी, 
वि्षेपित ५८२१ रने जोविध भवान ॥ ५ ॥ 

प्रसन्न थये भणवाने (an पोतानो) ern 
थतु ताण इण. ध्शावता, न. जंगोधी, वाडी, 
सुमुणी $०%ने सीधी 5२१ माटे वियार ड्या. ॥६॥ 

पीतानां ध्शनमो तळाण थतु इण दइशशावतां 
मच ॥ ६ ॥ 

जयुत भगवान (इच) भने पणना पंशजोने 
पोताना नने. श्रीयरशथी इनावीने, ठीयी उरेवी थे 
जाजणीसजोवाणा श्रीडस्तथी धाढ़ीभां प5डीने तेना 
शरीरने (०२) भारीच) हीये भय्यु. ॥ ७ ॥ 

भने पना पंछजोने पोताना नने. श्रीयरशथी 
ध्णावीन 'उत्ताने' ठीयी, ५२८ थे जांगणीणो के 
श्रीस छै तेनाथी 'चुबुके' भुणना नीयेना 
(॥०(७ढपयी)भा. ५५३ीन 'अध्यात्मम्‌' शरीरने (2७. 
भारीने) हाये णंथ्यु. ॥ ७ ॥ 

श्रीमुडुन्ध भणवानना स्पर्शथी तरत % ते 
सीधा जने. जनु३५ जंगवाणी, स्थुण नितेन २१ 
पयोषरवाणी 6त्तभ प्रभ६। नची 6. ॥ ८ ॥ 

तरत ४, सीधु जने. जनु३५ संग छे भनु - 
स्थूण नितंन्‌ जने. पयोपरो छे कळेना ते - श्रीमु4-६ 
भणवानना स्पर्शथी, से भुण्य आरए छे. ॥ ८ ॥ 

पछ ३५, गुण जने. गोह्र्यथी संपन्न जेवी, 
कना हध्यभां (श्री5० प्रे) 3, थन्म्यो छे तेवी, 
स्मित ५रती. ते (श्री5ष्शना) णेसनो 83 णंथीन, 
उशव(श्री5०७)ने ऽडेव। काजी. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 


अण० ४२ 


एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे। 
त्वयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ॥ १० 


एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः । 
मुखं वीक्ष्यानुगानां च प्रहसंस्तामुवाच ह॥ ११ 
॥९॥१०॥ ११॥ 
एष्यामि ते गुहं सुभूः पुंसामाधिविकर्शनम्‌। 
साधितार्थोऽगृहाणां नः पान्थानां त्वं परायणम्‌ ॥ १२ 


आधिविकर्शनं मनःपीडाशमनम्‌। कंस- 
वधेन स्वयं साधितोऽर्थः सुहृदां प्रयोजनं येन 
सः। अगृहाणामकृतदाराणां पान्थानां प्रवासिनां 
परमयनमाश्रयस्त्वम्‌ ॥ १२॥ 


विसृज्य माध्व्या वाण्या तां व्रजन्‌ मार्गे वणिक्यथैः । 
नानोपायनताम्बूलस्त्रग्गन्धैः साग्रजोऽचितः॥ १३ 


मधुरया गिरा तां प्रस्थाप्य व्रजन्‌ 
वणिक्पथैर्वणिग्भिरचितः ॥ १३॥ 


तद्दर्शनस्मरक्षो भादात्मानं नाविदन्‌ स्त्रियः । 
विस्त्रस्तवासःकबरवलयालेख्यमूर्तयः ॥ १४ 


लेख्याश्चित्रन्यस्ता इव मूर्तयो यासां 
ताः ॥ १४॥ 
ततः पौरान्‌ पृच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः । 
तस्मिन्‌ प्रविष्टो ददूशे धनुरैन्द्रमिवाद्भुतम्‌॥ १५ 
धनुर्मखशालां पृच्छन्‌॥ १५॥ 


दशमः स्कन्धः 
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छे वीर, पारो, जापऐ, घेर छने. इं जापने 
रडी त्यवात शञ्तिभान नथी. हे ५२५१७, 
जापना द्वारा मथी नाणवामा भावेल थित्तवाणी 
भारा, 6५२ जाप प्रसन्न थाश! ॥ १० ॥ १० ॥ 

जाम, भवराभरना हणत स्त्री द्वारा यायना 
उरात. श्रीचे, जनुसरता गोवाणोना मुण सामे 
कोने. उसता इसत तेने ऽह्यु. ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

हे सुंदर क्ुडुटिवाणी, (सिना. १५३५) 
प्रयोळून फेना द्वारा सिद्ध उरवामा जावशे तेवो 
इं भननी पीड, शात. रनर तार गुडे जावीश, 
धर विनाना प्रवासीजोना परम जाश्रय३प तु 
छे. ॥१२ ॥ 

'आधिविकर्शनम्‌' भननी, पीडा शांत 5रना२ 
(गृढभा) - असन १५थी (“साधितः-अर्थः') सिद्ध 
थनार छे जात्मीय शनोनुं प्रयोळून थुना हारा तेवा 
- 'अगृहाणाम्‌' ६२ विनाना “पान्थानाम्‌’ अवासीओोना 
“परम्‌-अयनम्‌' परम जाश्रय३प तुं छ. ॥ १२ ॥ 

(जम,) मधुर वाशीथी तेने. विशाय शरीन 
२४ 6५२ कता. ५७२१९० सित श्रीची. 
वरि5कनो. द्वारा. सने5 फातनी भेटे, ११८, 
पुष्पमाणा जने यंध्न होर पू 4५७. ॥ १३ ॥ 

मधुर वाशीथी तेने. (विहय शरीन 6त्तरीयनो 
छेड. पुनः) प्रस्थापित डरीने (भाम) कता. श्रीः, 
“वणिक्‌ पथैः' १.५४. द्वारा. पूळित. थया, ॥१३॥ 

तेमना धर्शनथी मना. जावेशने आर 
स्नीजी, पोताने भूती २6. सरी जयेत। वस्तो, 
डशनुंधन जने. उऽशोवाणी तेजी, यिनमा यीतरेती 
भूति. केवी. थ6 २७. ॥ १४ ॥ 

“लेख्याः' थिभ यीतरेथी, कमनी. भूतिणी 
डीय तेवी. ते. स्नीजो, ॥ १४ ॥ 

पछी नणरढनोने पनुर्यागनु स्थान पूछता 
जययुत भणवाने ते स्थानभां प्रवेशीने ६चछपनुष्य 
झवु जद्भुत धनुष्य छयुं, ॥ १५ ॥ 

पनुयाणशाणाने पूछता ॥ १५ ॥ 
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पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तमचितं परमद्द्रिमत्‌। 
वार्यमाणो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे॥ १६ 


प्रसह्य बलात्‌ ॥ १६॥ 


करेण वामेन सलीलमुदधृतं 
सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्‌। 
नृणां विकृष्य प्रबभंज मध्यतो 


यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः॥ १७ 
निमिषेणातिशीघ्रम्‌। मदकरी मत्तहस्ती ॥ १७॥ 


धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः । 
पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत्‌॥ १८ 
॥ १८॥ 


तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः । 
ग्रहीतुकामा आवदुर्गृह्यतां बध्यतामिति॥ १९ 


गृह्यतां बध्यतामिति वदन्तो जिघृक्षव 
आवृतवन्तः ॥ १९ ॥ 


अथ तान्‌ दुरभिप्रायान्‌ विलोक्य बलकेशवौ । 
क्रुद्धौ धन्वन आदाय शकले तांश्च जघ्नतुः ॥ २० 


न केवलं क्रुद्धौ, किंतु भग्नस्य धनुषः 
शकले गृहीत्वा जघ्नतुश्चेति॥ २०॥ 


बलं च कंसप्रहितं हत्वा शालामुखात्ततः। 
निष्क्रम्य चेरतुहुष्टौ निरीक्ष्य पुरसंपदः॥ २१ 


परतः प्रातर्गन्तव्यमिति शालामुखादेव 
पुनर्निष्क्रम्य ॥ २१॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४२ 


२१5 २।४य१ॐ. द्वारा रक्षायेला, पूकायेला 
खने. (सुचना जवं॥रध्थी) जतिशय सभूृद्धिशाणी 
पनुष्यने, रशसेवओ द्वार, रोऊवामा जाव्या दीवा 
छत. श्रीडष्डे ११५4५ 6पाडयु. ॥ १६ ॥ 

*प्रसह्म' ५५५५५ ॥ १६ ॥ 

भडापराडमी जवान श्रीहृषे वाम 5२५भ०णथी 
दीब्षा[पूर्व७ ७५३, धनुष्य पशछ यडावीने, भध्मत्त 
छाथी शेरडीना साँठाने मागी. नाणे तेम ते 
दोन देणता ४ जोणना पथडारामा वय्येथी, मांगी 
नाण्यु. ॥ १७॥ 

“निमिषेण' जांणना पहरामा, अतिशीब्र - 
“मदकरी' मध्मत ढाथी ॥ १७ ॥ 

मभांगवाभां जावता पनुष्यना ध्वनिज स्वर्ण, 
२5५, पृथ्वी. जने. (६शेय) ६िशजोने भरी ६५, 
गुने सांगणीने अस णून ४ पास पाभ्यो, 
॥ १८ ॥ १८ ॥ 

जनुयरो, सित. डीषित थये4।, (श्री$षने) 
प5३ देवानी 6२७वाणा, शस्त्रधारी जेवा. ते पुष्यन 
रक्ष ५४३, नाधो.” जेम (णोवतां,) तेमने घेरी 
१०१, ॥ १८ ॥ 

"५५३वाभा जावे, नांधवामा जावे. गेम णोकषतां, 
परी, देवानी, ६3940 तेजो, भणवानने घेरी. 
वण्या, ॥ १८ ॥ 

पछी ते दुष्ट जनिप्रायवाण। (२क्षशी)न कोने. 
षित. थयेक्षा भक्षरामछझ जने. उशवे पनुष्यना थे 
३53 दछन तेमने मारवा. भाड्या. ॥ २० ॥ 

३५०७ षित थया जेटवु ४ ची, ५३ भांगेवा 
घनुष्यना भे ९55 हने तेमते मारवा. माझ्या, 
॥ २० ॥ 

उसे मोऽवेली सेनाने ढी ते यशेशाणान। 
॥#रथी नीऽणीने, भथुरानणरीना स्वये होने प्रसन्न 
थये्ष। ते भने वियरए७ ३२५ बाज्या, ॥ २१ ॥ 

“परतः' इवे पछी 90 सवारे रवानु ४ छे, 
भाटे यशशाणाना द्वारथी ४ इरी. घछार नीडणीने 
॥ २१ ॥ 


अण० ४२ 


तयोस्तदद्भुतं वीर्य निशाम्य पुरवासिन: । 
तेजःप्रागल्भ्यरूपं च मेनिरे विबुधोत्तमौ॥ २२ 


तेजः प्रभावम्‌। प्रागल्भ्यं धृष्टताम्‌॥ २२ ॥ 
तयोर्विचरतोः स्वैरमादित्योऽस्तमुपेयिवान्‌। 
कृष्णरामौ वृतौ गोपैः पुराच्छकटमीयतुः॥ २३ 


शकटं शकटावमोचनस्थानम्‌॥ २३ ॥ 


गोप्यो मुकुन्दविगमे विरहातुरा या 
आशासताशिष ऋता मधुपुर्यभूवन्‌। 

संपश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीं 
हित्वेतरान्‌ नु भजतश्चकमेऽयनं श्री: ॥ २४ 


मुकुन्दस्य विगमे व्रजान्निर्गमनसमये या 
आशिष आशासत--'सुखं प्रभाता रजनीयम्‌', 
“अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते’ इत्यादि 
यदुक्तवत्यस्ता ऋताः सत्या बभूवुः । पुरुषभूषणस्य 
श्रीकृष्णस्य गात्रस्य देहस्य लक्ष्मीं शोभाम्‌। 
कथंभूतस्य गात्रस्य। नु अहो इतरान्त्रह्मादीन्‌ 
हित्वा यदयनमाश्रयं श्रीः कामयामास। यां 
गात्रलक्ष्मीमिति वा॥ २४॥ 


अवनिक्ताङ्घ्रियुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम्‌। 
ऊषतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम्‌॥ २५ 


दशमः स्कन्धः 


५१५ 


ते भनेनु ते (धनुष्य तोऽयं) मुत ५२४ 
सांगणीने तथा तेभना प्रभाव, साडस जने. सौंध्य॑ने 
(कोने) भथुरापुरवासीजी ते भनेने श्रे देवो 
मानवा बाण्या. ॥ २२ ॥ 

“तेजः' (भवने, “प्रागल्भ्यम्‌' २७२१ ॥ २२ ॥ 

जीपसणाजोथी वीटणायेल। ते श्री५ष रणे. 
पशल्षराभमछ यथे२9 विहार 5२त। ढत, त्यारे जाध्त्थि- 
नारायए॥ स्तने प्राप्त थया,(तेथी) नगरभांथी ते 
भने पोतान जाड. छोडवाना स्थाने, जावी. जया.॥२३॥ 

'शकटम्‌' २॥७ छोडवयाना स्थानमा ॥ २३ ॥ 

श्री भुढुन्ध् (9४भाथी) नीडणवाना अभये 
तेभ विरढथी, विवश खपी प्रांगनानोगे 
भथुरापुरवासीजो भाटे ४ मनोरधोनी, म्‌" 
उरी डती ते, पुरुषशिरोमछि श्री4४७न। श्रीगंगनी 
शोता निडछाणता कनो माटे सत्य 4७. मही! (सव. 
शोभानी जपिरानी) श्रीभडालक्ष्मीछ पोताने मकता 
(प्रवाळ १३२) नीका देवोन छोरीने हे श्रीज॑णने 
जथवा श्रीञंगूनी शोमाने पोताना जाशय३पे 
४२ छ! ॥ २४ ॥ 

श्रीमुढुन्ध्य 'विगमे' 9४म[थी, नीडणवाना सभये 
(॥४गनाजोजे मथुरावासीसो भाटे) के. मनोरथोची 
कामना उरी. छती - था राजि सुणमय प्रभातवाणी 
46 छे.” (श्रीम भा.१०/३८/२३) "ओ त्यां 
(याध्योनी) ६ष्टिनो, मान 5त्स4 थशे.' (श्रीमद मा. 
१०/३८/२५) पेरे के उल्लू उतु, ते ॐ" “ऋताः ' 
सत्य 45. पुरुषशिरोभएि श्री5ष्शन। ' गात्रस्य’ श्रींची. 
“लक्ष्मीम्‌ शोनान - ३१। श्रीजंगने? "नु! मढी! 
"इतरान्‌? ५६०२ १३२ नीळा, देवोन, छोरीने बक्ष्मीछ 
है श्रीश (ने. “अयनम्‌? २।१य३प 8289 छे जथवा 
है श्रीजंगनी शोभाने ॥ २४ ॥ 

कह भनेन यरणयुगवनु अ्रक्षक्षन उरवाभा 
जाव्यु ते भनेणे. - गवरामरछ सते श्री5ष्छे ६१ 
साथे जन्नगु भोश्वन उरी. उसे (शु) 5२१ ६०७६ 
छे ते. काशीने ते. राजे त्या. सुणपूर्व& निवास 
अया, ॥ २५ ॥ 


५१६ 


अवनिक्तं क्षालितमड्प्रियुगलं ययोस्तौ । 
क्षीरमिश्रमन्नं भुक्त्वा सुखं न्यवसताम्‌॥ २५ ॥ 


कंसस्तु धनुषो भंगं रक्षिणां स्वबलस्य च। 
वधं निशम्य गोविन्दरामविक्रोडितं परम्‌॥ २६ 
दीर्घप्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः । 
बहून्यचष्टोभयथा मृत्योर्दौत्यकराणि च॥ २७ 


परं केवलं गोविन्दरामयोर्विक्रोडितं 
तत्‌, न तु पराक्रमः कश्चित्‌॥ २६॥ उभयथा 
स्वप्नजागरितभेदेन प्रत्येकं मृत्योरदौत्यकराणि च। 
तथा च मन्त्र: इत्थादुलूकश्चापध्नन्‌ हिरण्याक्षो 
अयोमुखः । रक्षसां दूत आगतः ' इत्यादिः । तथा-- 
' यदेतद्भूतान्यन्वाविश्य दैवीं वाचं वदसि’ 
इत्यादिश्च ॥ २७॥ 


तानि दर्शयति श्लोकत्रयेण 


अदर्शनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि। 
असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा॥ २८ 


छिद्रप्रतीतिश्छायायां प्राणघोषानुपश्रुतिः । 
स्वर्णप्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदानामदर्शनम्‌॥ २९ 

जलादौ प्रतिरूपे दृश्यमानेऽपि स्वशिरसस्त- 
त्रादर्शनम्‌। असत्यपि द्वितीये चक्षुषोऽन्तर्धनिऽ- 
ङ्गुल्यादौ ज्योतिषां चन्द्रादीनां द्वित्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
छायायां प्रतिबिम्बे छिद्रप्रतीतिः । पिहितकर्णपुटस्य 
योऽन्तः श्रूयमाणो ध्वनिः स प्राणघोषस्तस्याऽ- 
श्रवणम्‌ । वृक्षेषु स्वर्णवर्णप्रतीतिः । रजःकर्दमादिषु 
स्वपदानामदर्शनम्‌। एतानि जागरितानि दुर्निमित्तानि 
॥२९॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ४२ 


'अवनिक्तम्‌' ३४७ 5२बाम्‌ जाव्या छे 
य्‌२शयुशल के भनेन ते भनेथे - हू साथे जन्‍्ननुं 
मोन, डरीने सुणपुर्व८ निवास ड्या. ॥ २५ ॥ 

श्रीगोविद जने. नवरामळनी उपण (सचायास) 
१३५ धनुष्यभज, तथा रक्षी जने (उसनी) 
पोतानी सेनानो, १५ सांभणीने ॥ २६ ॥ भयभीत 
थयेल्षो, बान, 6४२ उरनारो, ६७ थुद्धिवाणी 5९ 
हेषतां जने. हाणत. - भने स्थितिमा भृत्युने 
सूथवनार जगे जपशुडनो, शेवा. बाज्यो.॥२७ ॥ 

“परम्‌' श्रीणोविं६ रने नबरामळची, ३१५ 
533५ ते (धनु? वजेरे), ते. थंनेनुं 36 ५३ 
५२।४म न. छतु. 'उभयथा' स्वप्नभां जने. शाजतां, 
खेम न प्रे घ्रेडमां भृत्युनुं जागभन सूयवनार 
(च' आरथी जपडी[ति यूयवनार) पण. जपशुडनो. 
ते जनुसार भर छे - था प्रमाएे बाब नेगरवाणो, 
बोजड केवा. डाण। भुणवाणे, यश्चनो विध्यंस. ५२।२। 
राक्षसोनो दूत जावी, पायऱ्या, छे. (0,9।.४/33/१) 
तथा, पक्षी १३२ प्राशीयो मा प्रवेश उरीने % दैवी 
वाशीन तुं नोते छे. (त जा वाशी. मृत्युन! ६ूत३५ 
छे.) (ते.२।.४/३४/१) हत्या. ॥ २६॥ २७॥ 

ते जपशुडनीने, न. श्वोड्थी, ६२१ 8 - 

(कण वजेरेमा) प्रतिनिन (हेणातु) डीव छत. 
पीताना भस्त5ने न श्षेयु, नीकु ३५ न छोवा छत 
(यन्द्र वगेरे) तेकस्वी पदार्थाना भे उपो देणावा तेम 
है ॥ २८ ॥ (पोताना) पडछार्‍यामा छिद्र १५।५्‌, 
(न लघ उरता संभणातो) प्राशधोष न संभणावो, 
वृक्षामा सोनेरी रंग देणावो, (धूण. ॐ ५६१भ।) 
पातानां पर्वं न धेणावां, ॥ २८ ॥ 

कण वजेरेम[ प्रतिनिंग देणातु डीव छता. पोताना 
भस्त5ने त्या. न केतु, भीकु ३५ न डीव छत जांणनी 
जागण गजांगणी वजेरे जावरए छोवाने अरे. यन 
वगेरे तेश्स्वी पार्थानां थे ३पी देणावा.॥ २८ ॥ 
“छायायाम्‌' परतिनिम्भभां छिद्र ६०५, १६ उरेल ॐ 
छिद्रनी, जर संभणातों के ध्वनि छे त प्राशधोष, तेनुं 
न. संभणावु, वृक्षोमा सोनेरी, रं० देणावो, ६०-५८१ 
पजेरेम पोताना. पक्षं न हेणावा. - था जपशुडनो. 


कअत. जवस्थामा धनारा छे. ॥ २८ ॥ 


अण० ४२ 


स्वप्नान्याह--स्वप्न इति। 


स्वप्ने प्रेतपरिष्वंगः खरयानं विषादनम्‌। 
यायान्नलदमाल्येकस्तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः॥ ३० 


प्रेतेमती: परिष्वङ्ग: खरमारुह्य यानम्‌। 
विषभक्षणम्‌। नलदमाली जपाकुसुममाली 
यायादिति यत्तदप्येक॑ दुर्निमित्तमिति ॥३०॥ 


अन्यानि चेत्थंभूतानि स्वप्नजागरितानि च। 
पश्यन्‌ मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया॥ ३१ 
॥ ३१॥ 
व्युष्टायां निशि कौरव्य सूर्ये चाद्धयः समुत्थिते । 
कारयामास वै कंसो मल्लक्रीडामहोत्सवम्‌॥ ३२ 
आनर्चुः पुरुषा रंगं तूर्यभेर्यश्च जघ्निरे। 
मंचाश्चालंकृताः स्रग्भिः पताकाचैलतोरणैः॥ ३३ 


कष्टेन कथंचित्प्रभातायां पुनः सूर्ये 
चाद्भ्यः समुत्थित इति। तथा च श्रुतिः 
' अद्भयो वा' इति-- 
भय उदगान्महतोऽर्णवात्‌ 
विभ्राजमानः सलिलस्य मध्यात्‌। 
स मा वृषभो लोहिताक्षः 
सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु॥' 
इति च॥३२॥ ३३॥ 
तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः। 
यथोपजोषं विविशू राजानश्च कृतासनाः॥ ३४ 
कंसः परिवृतोऽमात्यै राजमंच उपाविशत्‌। 
मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विदूयता॥ ३५ 
यथोपजोषं यथासुखम्‌॥ ३४॥ ३५॥ 


दशम: स्कन्धः 


५१७ 


स्वप्नमा, थता. जपशुडनी, कावे छे - 
*स्वप्ले इति।' 

स्वष्नभां माजो, साथै भेटपु, ११७ पर 
सवारी उरबी, फेर लावु तथा पोते. गेऊला % 
कासूदनी, माण पेरी, तेक योणी नग्न थर्छने क्यु 
(4३२ जपशुदनी 8). ॥ 3० ॥ 

*ब्रेते:' मड्धाजो साथै जाबिंगन, गघेश, पर 
यरीने, सवारी 5२१ी, 3२ "वु, 'नलदमाली ' शसूध्नी. 
माण पछेरीने «दु, ते पण भऽ सपशुञन छ.॥ 30 ॥ 

जावा. खने नीका ५९ स्वप्नना 
कायरत. जपशुडन होता, "२३(न। भय)थी 
जत्यंत नसत थयेल। उसे यिताने आरऐं, निद्रा प्राप्त 
डरी. ची. ॥ 3१ ॥ 3१ ॥ 

छे इरुवंशी (२० परीक्षित), राजि. गया पछी 
थत प्रभातभां, सूय. %णमाथी, नहार नीडण्यो, त्यारे 
उसे १८८३ मडोत्स१(नो जारंभ) उराव्यो, उसना 
सेवने मव्यडीडास्थाननुं पृष्टन 5यु, तूरीजो भने 
भरीजी वाजवा. दाशी. पुष्पमाणाजी, पार्यो, 
वस्ननां तोरशोधी, मंडपी, सब॑ईत थवा. क्षाण्या, 
॥ 3२ ॥ 33 ॥ 

उष्ट्थी 965 रीते रामि वीती गया पछी थता 
प्रभातभां, सूर्य कयारे शणभांथी नडार ऐीज्यो, त्यारे - 
ते. जनुसार श्रुति 8 - 'पाशीमांथी ४ जा नधु भगत 
8त्पन्‍न थयु छे, (ते.।.१/२३/८) “महान, समुद्रना 
वणन. भष्यमागभांथी है 5ध्य पाभ्या ते सर्वश, २५१ 
गेनवाणा, डआमनाजोनी वृष्टि उसनारा, देदीप्यमान 
सूर्यनारायए मने. भनथी पविम उरो. (तै.ज७.४/४२/ 
५) ॥ 3२ ॥ 33 ॥ 

ते मंउपोभा (कमना सिहासनो जो&ववाभो 
जाव्यां छे तेवा) नगरचा तथा, प्रध्शोना मुण्य 
हरी, जने क्षतियों तथा राळाजी, सुण थाय 
तेभ प्रवेश्या, मंजीजोधी, वीटणायेल्षो जने. जंडिया 
राश्खोनी मध्यमा रठेवो, उस मारे संतप्त हृध्ये 
२४भ्‌य्‌ पर मेळी, ॥ ३४ ॥ उप ॥ 

“यथा-उपजोषम्‌' सुण धाय तेम ॥3४॥3५॥ 


सने. 


५१८ 


वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च। 
मल्लाः स्वलंकृता दृप्ताः सोपाध्यायाः समाविशन्‌॥ ३६ 


मल्लताल उत्तर उपरि उच्चैः श्रूयते येषु 
तेषु तूर्येषु। उपाध्याया मल्लाचार्याः ॥ ३६॥ 


चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एव च। 
त आसेदुरुपस्थानं वल्गुवाद्यप्रहर्षिताः॥ ३७ 


उपस्थानं मल्लरङ्गम्‌। आसेदुरागताः ॥ ३७॥ 


नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः। 
निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन्‌ मंच आविशन्‌॥ ३८ 


समाहुताः समाहूताः । निवेदितान्युपायनानि 
यैस्ते ॥ ३८॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अण० ४३ 


मध्योनी (नाुजो, ७५२) ता. &ऊवाचो. ध्वनि 
कमा वधारे भोटेथी संभणातों डतो. ते. तूरीजणों वाती. 
डती, त्यारे सुंदर रीत जवत थयेला विछ मदो 
पोतपीताना जायायी, साथे सारी रीति गो5वा6 
जया. ॥ 38 ॥ 

मध्योनो (नाडु 3५२) त ठी5वानी ध्यान य), 
भोटो संभणातोी डतो. शमा ते. तूरीजो, (वाजती. डती 
त्यार) - 'उपाध्याया:' भध्योना जायायों ॥ 3६ ॥ 

(पूरी वजेरे) सुधर पाधो(न। घोष)थी त्यत्‌ 
छर्षित थयेला, यर, गुष्टिङ, ६2, शक्ष जने तोश 
डड स्थान पर जावी पाय. ॥ 39 ॥ 

“उपस्थानम्‌? १८६ोन। डीरास्थानभा 'आसेदुः' 
खावी. पढोंय्था, ॥ ३७ ॥ 

'भो%२% उसे भोवावेवा गो नंदरायछ वगेरे 
वाणो 8प७छ७रो समर्पित उरीने जे5 भंडपभा 
प्रवेश्य।, ॥ ३८ ॥ 

*सम-आहुता: ' “सम-आहूताः ' (€।पु 982.) 
७८।१८। नंद वगेरे शोवाथो श्भना हारा. 3प७छारो 
समर्पित उरवामा जाव्या छे तेवा. तेणो (द्लि = 
जीक्षाववु, हु = छवन उरवो) ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
मल्लरङ्गोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४२॥ 
न न 2. 


अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः 
डवत्षयापीडनो 6द्वार जने जणाडामां प्रवेश 


त्रिचत्वारिंशके हत्वा गजेन्द्रं रामकृष्णयोः । 
रङ्गप्रवेशसौभाग्यं चाणुरेण च भाषणम्‌॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप। 
मल्लदुन्दुभिनिर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः॥ १ 


डवलयापी गद्राबने डीन भबराम तथा 
श्रीहष्शन। रंशभूमिमा प्रवेश३५ (२२५६०म्‌[त५६ ११३५) 
सौभाग्य जने य।शूर दारा. भाषण तेतावीस्मा अध्यायभा 
(ववाया) छे. ॥ १ ॥ 

श्रीशु5६१९७ भोव्या - डे शनुजोने परात 
उरनार, पछी केम द्वारा पोतानी Mena 9५2 
उरवामा जावी डती ते श्रीठूष्श, जने १५२५७ 
मव्योनो जने. नगारांजीनोी जवाद सांभणीने कोया. 
भाटे (रंगभूमि) पासे. जया. ॥ १ ॥ 


अ० ४३ 


पूर्वेद्युरेव कृतं शौचं शुद्धत्वं निरपराधत्वं 
याभ्यां तौ। एतदुक्तं भवति- धनुर्भङ्गादिनाऽऽवाभ्यां 
निजैश्वर्ये सूचितेऽपि पितरौ न मुञ्चत्यावां च 
पुनजिघांसति। अतोऽस्य मातुलस्यापि वधे 
नावयोर्दोष इत्येवं कृतापराधपरिहाराविति। मल्लानां 
दुन्दुभीनां च निर्घोषं मल्लतालदुन्दुभिनिर्घोषं वा 
॥ १॥ 


रंगद्वारं समासाद्य तस्मिन्‌ नागमवस्थितम्‌। 
अपश्यत्‌ कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बष्ठप्रचोदितम्‌॥ २ 


अम्बष्ठो हस्तिपकस्तेन चोदितम्‌॥ २॥ 


बद्ध्वा परिकरं शौरिः समुह्य कुटिलालकान्‌। 
उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया॥ ३ 
अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्ग नौ देहापक्रम मा चिरम्‌। 
नो चेत्‌ सकुंजरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्‌॥ ४ 


परिकरं युद्धोचितपरिधानं कृत्वा। समुह्य 
निबध्य॥ ३॥ ४॥ 
एवं निर्भत्सितोऽम्बष्ठः कुपितः कोपितं गजम्‌। 
चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्‌॥ ५ 
अन्तको मृत्युः, कालस्तन्निमित्तं, यमस्तन्नि- 
यन्ता तैरुपमा यस्य तम्‌ ॥५॥ 


करीन्द्रस्तमभिद्रुत्य करेण तरसाग्रहीत्‌। 
कराद्‌ विगलितः सोऽमुं निहत्याङ्घ्रिष्वलीयत॥ ६ 


दशम: स्कन्धः 


५१९ 


जादा, दिवसे. ४ % भने 6२ “कृतं शौचम्‌' 
शुद्धता, पोतानी निर्धषता 952 5रवामां जावी. इती. 
जा प्रभार, ऽडेवाभां जावे छे - धनुभंग वगेरे 
उस्वाथी जमार। भने द्वारा पोताचुं भेश्वय्‌ सूयित थवा, 
छता. ५३ (उस) मातापिताने (अध्मांथी) भुङत ऽयतो. 
नथी जने. ५9 जमने ननेने भारी नामव 6२७ छे. 
खाथी (ति भामो थतो होवा छता ५७) ना मामाची पाण. 
वध उरवामा जापशने ननेने दोष नही ह्ाजे, गेम उरवामा 
जावनार जपराधनी स्पष्टता उरी दीधी. मद्योना अने 
नणारांजोना जवाबने जथव। मद्योना ताल 85१" 
जवादने जने नणारांजोना जवादने ॥ १ ॥ 

रेणभूमिना दार पासे जावीने श्रीठष्णे ते 
हारमा मावत. द्वारा छोऊवामा जावेल इवलयापी 
डाथीने कोयो. ॥ २ ॥ 

'अम्बष्ठ:' मछावत, तेना. हारा. छाडवामा शवल 
७।थीने ॥ २ ॥ 

(युद्धोथित) उभरगंप णांपीने तथा वांडडिया 
वाण समेटीने भेघनी गर्ना केवी अंभीर वाशीथी 
शीरि श्रीह भछावतने उह्यु, 'जरे भछावत, शो. 
मछावत, भने नंनेने रसती जाप, भावही. जसी 
का! नडी तो ढाथी सहित ४ तने यमहन ६6 
३४३ छुर ॥३॥४॥ 

“परिकरम्‌' युद्धने योग्य उमरनंघ णांपीने - 
'समुहा' समेटीने ॥ उ ॥ ४ ॥ 

जाम, तिस्क्षत थयेता जने. कुपित थयेता मछावते 
(जंडुशना भारथी) पावे 5०, मृत्यु तथा 
यभरा* केवा, डाथीने श्री६४॥ तर३ छांउयो.॥ ५ ॥ 

'अन्तकः' भृत्यु, 'कालः' ते भृत्युन। 5२२३५ 
०, “यम: ते भृत्युना जने. डाणना नियंत। यमराक, 
ते नशेयनी साथै 8पना & कनी ते ढाथीने ॥ ५ ॥ 

२२४ इवलयापी३ वेजधी, ते श्रीइष्शनी 
सामे पसी. शठने तमने. यूढथी ५५३ वीष, (त्यारे) 
ते श्री5७॥ (पश) जा. छाथीने (भुडीथी) भारीने 
सूंढ्मांथी, छटडी, गया, (शने तेन यारे) पणनी, 
पथ्ये जध्श्य 4७ गया, (छुपा8 गया.) ॥ ६ ॥ 


५२० 


विगलितो विच्युत:। मुष्टिना निहत्य 
अलीयतादृश्यो बभूव ॥ ६॥ 
संक्रुद्धस्तमचक्षाणो प्राणदृष्टि: स केशवम्‌। 
परामृशत्‌ पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गत: ॥ ७ 


अचक्षाणोऽपश्यन्‌। घ्राणमवघ्राणं तेन दृष्टिदर्शनं 
यस्य सः। लोचनागोचरमपि हि पशवो घ्राणेन 
जानन्तीति प्रसिद्धम्‌ । परामृशद्‌ धृतवान्‌। पुष्करेण 
शुण्डाग्रेण। स कृष्णः । प्रसह्य बलेन॥ ७॥ 


पुच्छे प्रगृह्यातिबलं धनुषः पंचविंशतिम्‌। 
विचकर्ष यथा नागं सुपर्ण इव लीलया॥ ८ 


धनुषो धनुषां पञ्चविंशतिर्यावत्तावन्तं देशं 
विचकर्ष आकृष्य नीतवान्‌। कं क इव विचकर्ष । 
यथा नागं सर्पवद्वर्तमानं गजं सुपर्णवत्स्वयमिति— 
' आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ' 
इतिवत्‌ ॥ ८॥ 
स पर्यावर्तमानेन सव्यदक्षिणतोऽच्युतः। 
बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ॥ ९ 

स पर्यावर्तमानेनेति। पुच्छग्राहिणं श्रीकृष्णं 
ग्रहीतुं यदि दक्षिणतः परिवर्तते गजस्तर्हि सव्यतो 
भ्रामयति। यदा सव्यतः परिवर्तते तदा दक्षिणतो 
भ्रामयंस्तेन सह बभ्राम। गोवत्सेन भ्राम्यमाणेन 
बालकः स एव कृष्णो यथाऽन्यो वा बालक 
इवेति॥ ९ ॥ 
ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिनाऽऽहत्य वारणम्‌। 
प्राद्रवन्‌ पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे॥ १० 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४३ 


"विगलितः? छटडी जया - भुडीथी मारीने 
'अलीयत' २१६१५ ४७ जया. ॥ 8 ॥ 

ते श्रीठ्ृष्शने न शोता. डोघित. धयेल ते ७ाथीज 
जंधथी, छएनार डो8 सूंड जप्रमाजथी, उशवने 
(शोधीने) ५५३ दीष, (५७) ते ५०५१५ (तेमाथी) 
नीडणी जया. ॥ ७ ॥ 

'अचक्षाण:' (5७२१) न थत ढाथी - 
'घ्राणम्‌' २६, तेनाथी 'दृष्टिः' ६शन छे फेने ते 
छाथीज - नेत्रनो विषय क नच दीवा छता. पशुणो 
जंधथी, थे छे, ते. प्रसिद्ध छ. “परामृशत्‌' ५५ 
&६। - 'पुष्करेण' सूंढ्ना, जग्रभाजधी - 'सः' ते 
श्री, “प्रसह्य' ५०५१५ ॥ ७ ॥ 

कम २२३ सापने घसरी थवे तेम जरुड केवा, 
स्वयं श्रीठूष्श, साप केवा. ते. जतिषणवान छाथीने 
पूछडमाथी प5डीने रमतमा पथ्यीस धनुष्य (सो. 
इथ) १२८) ६२ धरीन. बाव्या. ॥ ८ ॥ 

' धनुषः' पनुष्यना, पय्यीस पनुष्योना केटो. 
५६२ “विचकर्ष' ६२११ बाव्या, ९. शनी. केम 
घसऽयो? “यथा नागम्‌? सपनी, कम २७८। ७।थीने 
गरउनी. केम स्वयं श्रीठृष्णे = पूर्व दिशामा सोणे 
5णाजोथी, पूछ यंद्रनो, 6ध्य थाय तेम!” (श्रीम 
(५।.१०/३/८) ॥ ८ ॥ 

डनेकूमऐे. ३२त। ढाथीन साथै ते थय्युत, 
पूछ३ पडडीने घुमाववामा जावता जायना वा8२डनी. 
साथे भाण धूमे. तेम धृभवा बाज्या. ॥ ८ ॥ 

“सः पर्यावर्तमानेन इति।' ५६१३ ५५३न२ ७३. 
पडा भाटे को. हाथी ढमणी नाकु इरे, तो भणवान 
तेने. ३) नानु धुमावे, को. डाथी ३७) नाकु इरे तो 
गमरी नाकुथी तेने घुमावता भणवान धुमता ७।थीनी, 
साथै धुमवा बाज्या, घुमाववामा, जावता जायना, 
१।६१२४ची. साथै भाण (घुमे) तेम ४ श्री$ष्श्‌ जथवा 
कम नीको 386 ५5 धूमे. तेम ॥ ८ ॥ 

पछी (१७३ छीन) सामे जावीने ढाथीने 
छाथथी (मुळी) मारीने पते पले. छाथी द्वार. 
स्पर्श उरात. दोय तेम यारे तर$ णून धेउता 
श्री डाथीने पाउ नणयो. ॥ १० ॥ 
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वारणं गजं प्राद्रवन्‌ प्रकर्षेणासमन्ततो धावन्‌ 
पातयामास। यथा पतति तथा तं वञ्चयन्प्राद्रव- 
दित्यर्थः ॥ १०॥ 

किंच स धावन्निति। 
स धावन्‌ क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः। 
तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोऽहनत्क्षितिम्‌॥ ११ 
स्वविक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रोऽत्यमर्षितः। 
चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णमभ्यद्रवद्‌ रुषा॥ १२ 
तमापतन्तमासाद्य भगवान्‌ मधुसूदनः । 
निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले॥ १३ 
पतितस्य पदाऽऽक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया । 
दन्तमुत्पाट्य तेनेभं हस्तिपांश्चाहनद्धरिः॥ १४ 

अहनदहन्‌॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ 
मृतकं द्विपमुत्सृज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌। 
अंसन्यस्तविषाणो 5सूड्मदबिन्दुभिरंकित: । 
विरूढस्वेदकणिकावदनाम्बुरुहो बभौ॥ १५ 


रङ्गं समाविशत्तदा वीरश्रिया बभौ। 
कथंभूत:--अंसे न्यस्तं विषाणं गजदन्तो येन 
सः। असृजो रक्तस्य मदस्य च बिन्दुभिः 
परितोऽङ्कितः । विरूढा उद्गताः स्वेदकणिकास्ता- 
भिरुपलक्षितं वदनाम्बुरुहं यस्य सः॥ १५॥ 


वृतौ गोपैः कतिपयैर्बलदेवजनार्दनौ। 
रंगं विविशतू राजन्‌ गजदन्तवरायुधौ॥ १६ 


न केवलं स एकः समाविशत्‌, किंतु 
वृतौ गोपैरिति॥ १६॥ 


दशमः स्कन्धः 


५२१ 


“वारणम्‌' ढाथीने 'प्राद्रवन्‌! यारे तर$ ५,५ 
गोरथी धेउत श्रीद्रष्शो पारी चाण्यो, ते केम ५३ तेम 
तेने. छेतरता. घोरी, जया, खेम शर्थ छे. ॥ १० ॥ 

वणी, "सः धावन्‌ इति ।' 

६30 ते श्री5०४ रमतम| पृथ्वी, पर पडी ४७ 
जे5६म 02 थ6 गया, तेमने पेला भानीने डीपे 
राये छाथीजे भने धांतथी पथ्वी ७५२ 98२ 
अया. पोतानुं पराऊम व्यर्थ कता. जत्यंत डीपित 
थयेश्ी ४२%, मछावतो द्वारा छांडवामभां जावतो, 
रेषथी, श्रीडष्शानी सामे धोडयो, पसी जावता ते 
डाथीनी सामे भने भणवान भपुसूध्ने ७/थथी 
तेची. सूंढ ५५३ीने धरती पर ढाणी. ६५, ते परेल, 
छाथीने सिंडनी रैम वीवापूर्व5 पणथी छनावीने, 
तेनी, छत उणाडीने ते धांतथी, ४ ढाधीने जने. 
भछावतोने श्रीडरिज मारी नाण्या.॥११॥१२॥१३॥१४॥ 

“अहनत्‌' ५७२ ड्या. ॥११॥१२॥१३॥१४॥ 

भरेवा ढाथीने छोडीने छाथमां छाथीधांत 
१२७ रेला (६तपाएि) भणवाने (२०भूमिम!) 
प्रवेश ड्या, णल पर भूऊेथा ७।थीधांतवाण।, रत 
खने म६मिंहुञोथी छटायेवा तथा ठत्पन्न थयेका 
५२१६निट्टुणोयुञ्त १६न5मभणवाण। भणवान शोमता 
छता. ॥ १५ ॥ 

भगवान रंगभूमिभा प्रवेश्या त्यारे पीरश्रीथी 
शोमता छता. अवा. भगवान? मूला पर भूडवामा 
जाव्या. छे "विषाणम्‌? डाथीदयंत मन दवार ते. 
' असृज: ' २5तच जने. भध्नां निद्टणोथी (श्रीजंण 
७५२) सर्व त२$ छेटाये&॥ - 'विरूढाः' ठत्पन्न 
थयेक्षां २१६निद्ुणो, तेमनांथी क्षक्षित थतु १६१५५५ 
छे श्मनु ते भणवान ॥ १५ ॥ 

हे राका, 5265 गोवाणोधी, वींटणायेवा अने. 
इाथीदातउपी 4 जायु५ ६२७ उरेला. ५५६१ 
खने, ४न।६न रेजभूमिमो प्रवेश्या. ॥ १६ ॥ 

उवण ते कनान. गेडा ९ प्रवेशता नथी, 
पश गोवाणोथी, वीटणायेक्ष ते भने (रणभूमिमा 
प्रवेश्या.) ॥ १६ ॥ 


५२२ 


तत्र शृङ्गारादिसर्वरसकदम्बमूर्तिर्भगवांस्त- 
त्तदभिप्रायानुसारेण बभौ, न साकल्येन सर्वेषा- 
मित्याह-मल्लानामिति | 


मल्लानामशनिर्नृणां नरवरः 

स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां 

शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। 
मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां 

तत्त्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो 

रङ्गं गतः साग्रजः॥ १७ 


मल्लादीनामज्ञानां द्रष्ट्रणामशन्यादिरूपेण 
दशधा विदितः सन्साग्रजो रङ्गं गत इत्यन्वयः । 
मल्लादिष्वभिव्यक्ता रसाः क्रमेण श्लोकेन 
निबध्यन्ते 
'रौद्रोऽद्धुतश्च शृङ्गारो हास्यं वीरो दया तथा। 
भयानकश्च बीभत्सः शान्तः सप्रेम भक्तिकः ।' 
अविदुषां विराट्‌ विकलः अपर्याप्तो राजत 
इति तथा अनेन बीभत्सरस उक्त: । विकलत्वं 
च क्व वज्रसारसर्वाङ्गौ' इत्यादिना वक्ष्यते 
॥ १७॥ 
हतं कुवलयापीडं दृष्ट्वा तावपि दुर्जयौ। 
कंसो मनस्व्यपि तदा भृशमुद्विविजे नृप॥ १८ 
उद्विविजे भीतो बभूव॥ १८॥ 
तौ रेजतू रंगगतौ महाभुजौ 
विचित्रवेषाभरणस्त्रगम्बरौ । 
नटावुत्तमवेषधारिणौ 
मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षताम्‌॥ १९ 


यथा 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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(मणवान रेणभूमिमा प्रवेश्य) ते समये शुंगाराट्ि 
सर्व सतना समुधयनी भूर्ति3५ भणवान ते कुद. 
गु जलिप्राय जनुसार ते ते उपे. शोभत एता, 
सर्वने सर्व रसना, समुच्यनी भूर्तइपे नी, (५९, 
पोतपोताना भावने जनु३५ ६शैन थया.) जेम उदे 
छे - 'मल्लानाम्‌ इति।' 

कये आता. साथै रंगभूमिमां पधारेचा 
भणवान भध्योने ५१३पे (रोद्ररस), सामान्य मनुष्याने 
नररत्न३१ (जध्भुतरस), स्तीजोन भूतिमान अमहेवरपे 
(शगारस्सविशिषर), गोवाणीने स्वशन तरी (ढास्यरस- 
विशिष्ट), ६९ राशयोने शास5३प (वीररस विशिष्ट), 
पोतन माता-पिता. घेवडी-वसुष्दवने शिशु३पे (5र0२स- 
विशिष्ट), 'भो%२% उसने गृत्युइपे (मयानऊरस), 
जशानीजोने विराट३प (णीमत्सरस), योजीजीने 
परमात्मा3पे (शान्तरस) जने. याध्योने पोताना 
&2६१३१ (प्रेमभठित्तरस३१) कणात ४त.॥ १७ ॥ 

मदो वगेरे जशानी ध्शंडोने वक वगेरे उपे 
घस 5२ कणात. जवान श्रीठूष्ण कयेरळ आता 
साथे रेजभूमिम प्रवेश्य, खेम जन्यय छे. मद्व 
वगेरेमा, जलिव्यक्त थता. सर्व रयो «७4 द्वारा 
5मपूरवं5 छोउवामा जाव्या छै. “रोद्र, जद्धभुत, ५०॥२, 
ढास्य, वीर, 5२0, भयान5, नीलत्स, शांत, प्रेमसडित 
[डत (मूण भव्यु नथी.) जशानीजोने माटे 
[१२२३प 'विकल:' जपयाप्त३पे शोभे छे. जा द्वारा 
नीलत्सरस डडेवायो छै. ळ्या. वन्छ केवा. 560 सर्व 
जंगोवाणा भछान पर्वत केवा. थे मध्यो. जने. अया 
जाति. सुडोभण जंगोवाणा ने डिशोरो?” (श्रीमद 
(१.१०/४४/८) वगेरे द्वारा जपयाप्तपशु 5छेशे.॥१७॥ 

डे २०, त्यारे शूरवीर ढो१। छत. ईुवदयापीइने 
भरायेलो कोने जने. ते मंचे श्री६४-णवराभने 
हु भानीने उस णून भयभीत मन्यो. ॥ १८ ॥ 

'उद्विविजे' भयभीत थयो. ॥ १८ ॥ 

जद्दभुत वेष, जबंडार, पुष्पमाणा अने. 
वस्नीयाणा, मोटी, भुशजोवाणा जने पोतानी अतिथी 
गोन।रागोना भन जाऊपैनार। ते भने, रंणभूमिभां 
२१॥१८। 5त्तम वेष धारण उरनार भे नेटो केवा 
शोत डत. ॥ १८ ॥ 
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यथा नटाविति निर्भयत्वं दर्शितम्‌॥ १९॥ 


निरीक्ष्य तावुत्तमपूरुषौ जना 
मंचस्थिता नागरराष्ट्रका नृप। 
प्रहर्षवेगोत्कलितेक्षणाननाः 
पपुर्न तृप्ता नयनैस्तदाननम्‌॥ २० 


प्रहर्षवेगेनोत्कलितान्युञ्ञम्भितानीक्षणान्यान- 
नानि च येषाम्‌। तयोराननं पपुः परं न तृप्ता:। 
निराकाङ्क्षा न बभूवुरित्यर्थः ॥ २०॥ 


तदेवाह-पिबन्त इवेति। 


पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया । 
जिप्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ॥ २९ 


श्लिष्यन्तः परिष्वङ्गं कुर्वन्त इव लक्षिता 
इत्यर्थः ॥ २१॥ 
ऊचुः परस्परं ते वै यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌। 
तद्रूपगुणमाधुर्यप्रागल्भ्यस्मारिता इव॥ २२ 


यथादृष्टं धनुर्भङ्गादि, यथाश्रुतं गोवर्धनोद्धरणादि 
तत्तदनतिक्रम्य, तदनुरूपमित्यर्थः । प्रत्यक्षं च 
तयो रूपं गजदन्तादियुक्तं, गुणाः शौर्यादयो, 
माधुर्य हसितालापादि, प्रागल्भ्यं धाष्टर्यं तैः 
स्मारिता इव स्मरणं प्रापिता इव॥ २२॥ 
विस्मितानां वाक्यान्याह अष्टभिरेतावित्या- 
दिभिः | 
एतौ भगवतः साक्षाद्धरेर्नारायणस्य हि। 
अवतीर्णाविहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि॥ २३ 
॥ २३॥ 


दशमः स्कन्धः 


५२३ 


“यथा नटौ' सेम उडीने नियत इर्शाववामा 
जावी. छे. ॥ १८ ॥ 

हे राका, ते भने उत्तम पुरुषो कोच 
जति छर्षेना वेधी. 9$64 नेम. जने, मुणवाणा, 
भय ७५२ ५३९ च२कनो. भने. ध्शवासीजो 
नयनोथी, (तेमनी, भुणभाधुरीचु) पान उरत छता, 
पए तृष्त थता न त. ॥ २० ॥ 

जाति. छपेना वेणथी “उत्कलितानि' ५56६. 
(विस्तृत) नेत्रो. जने. मुणो छे शैभनां - ते भनेन 
भुण(भाषुरी)नु पान उरता. छता, पछ तृप्त थता न 
छता. (तेमना भुणने निडाणवानी) नाओक्षाथी २[ित 
थता. न्‌ हता, जेभ शर्थ छे. ॥ २० ॥ 

ते (अंनेने पाभवानी जांंक्ष)नुं ४ वन 
5२ छौ - 'पिबन्तः इव इति।' 

(तिजो ते भनेने) नेत्रोथी ढाणे. पीता होय, 
मथी झार याटता हीय, ना5थी काणे. सूघता हीय 
ने नाइंशोथी शाह जालिंगन जापता हीय तेवा. 
शात डत. ॥ २१ ॥ 

'श्लिष्यन्तः' जालिंगन डरता हीय तेवा. कणात. 
डत, जेम शर्थ छे. ॥ २१ ॥ 

ते भनेन ३५, गुण, माधुर्य जने. निर्भयताथी 
कुभ्‌ने स्मरण उराववामां जाव्यु ढोय तेवा. ते सर्व 
(नपा तय परऊभी) कोया, जने. स[त्मण्या जनुसार 
परस्पर वातो. ३२१। क्षाण्य।, ॥ २२ ॥ 

धनुप्पभश वजेरे शया, जनुसार, गोवर्धन पर्वतने 
धार वयो वगेरे 9१९ या, जनुसार, ते ते प्रसंगोुं 
जतिडभए डया विना, तिभन, जनु३५, खेम शर्थ छे. 
छाथी[त. वगेरेथी, युक्त जेवुं ते भनेनु प्रत्यक्ष ३५, 
शोय्‌ वगेरे गुणो, डास्य-वाताक्षाप वगेरे माधुय, 
“प्रागल्भ्यम्‌' २।७य, ते. ३4 ६२. 'स्मारिताः इव' 
स्मरए. उरावबामां जाव्यु हीय तेवा. ते धो ॥ २२॥ 

विस्मित. थयेक्ष। सर्व थनोनो वाळयो, २४ श्वोओधी. 
३4 छे - 'एतौ इति।' वगेरे द्वारा. 

जा भने साक्षात्‌ भणवान श्रीडरि नारायएना 
क जंशथी जी वसुध्वना भूरे जवतरित थया 


१ 


9. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 


५२४ 


एष वै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम्‌। 
कालमेतं वसन्‌ गूढो ववृधे नन्दवेश्मनि॥ २४ 


किलेति सर्वत्रान्वयः ॥ २४॥ 


पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः। 
अर्जुनौ गुह्यकः केशी धेनुकोऽन्ये च तद्विधाः ॥ २५ 
गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिताः। 
कालियो दमितः सर्प इन्द्रश्च विमदः कृतः॥ २६ 
सप्ताहमेकहस्तेन धृतोऽद्रिप्रवरोऽमुना। 
वर्षवाताशनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम्‌॥ २७ 


गुह्यकः शङ्खचूडः । अन्ये चाघासुरादयः 
॥ २५॥ २६॥ २७॥ 
गोप्योऽस्य नित्यमुदितहसितप्रेक्षणं मुखम्‌। 
पश्यन्त्यो विविधांस्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं मुदा ॥ २८ 


आश्रममीषच्छुमयुक्तं मुखम्‌। अश्रमं 
मुखमिति वा। यद्वा अश्रमं यथा भवति तथा 
तरन्ति स्मेति॥ २८॥ 


वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोः सुबहुविश्रुतः । 

श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः ॥ २९ 
अनेन परिरक्षितो यदोर्वंशः सुबहुविश्रुतः 

सन्‌ श्र्यादि लप्स्यत इति वदन्तीति॥ २९॥ 


अयं चास्याग्रजः श्रीमान्‌ रामः कमललोचनः । 
प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः॥ ३० 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४३ 


जा ४ श्रीकृष्णा परेणर, देवीम कन्म्या 
छे जने तेमने गोडुणमा 86 रवाया डत. जाटवा 
समय सुधी नंध्ययछना गृहे गुप्त रडीने मोट 
थया छे. ॥ २४ ॥ 

स्य 'किल' (५२०२) २७६ कोडयो. ॥ २४॥ 

(श्रीष) द्वारा, पूतना. जने. (एशायतं) ६नव. 
भृत्युने प्राप्त उशावायां, भे सगुन वृक्षो. (पारी 
नाणवामा जाव्या), शंणयू यक्ष, उशी हेत्य, पेनु॥सुर 
खने नीका, तेना. केवा (नऊासुर, जधासुर वजेरे) 
भृत्युने आप्त उरावाया, जोवाणी साडित यो. 
धावानणथी छोडववामा जावी, आधिय नाणनुं ध्मन 
उरवामभा जाव्यु जने छन्द भध्रडित डरायो, तेमना 
द्वारा. जिरिराळ गोवधन सात दिवस. सुधी, जे5 थे 
धरी राणवामा जाव्या. तथा. १२२६, वंटोण अने 
वन्हपातथी शोडणची रक्षा ड्रामा जावी. ॥ २५ 
॥ २६ ॥ २७ ॥ 

'गुह्यकः' यक्ष शणयूइ शने नीका जधासुर 
वगेरे ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

जाभना (श्रीऊूष्णना) २६५ ५५६१ (प्रसन्न), 
स्मितयुःत, (सु६२) स१वोऽनयुऽत्‌ तेम ४ से 
श्रमयुऊत. भुणने जानंध्पूरवं5 निडाणती गोपीश. 
विविध हुःणोने तरी ती ईती. ॥ २८ ॥ 

“आश्रमम्‌' (आ=ईषत्‌) २९% अ्रमयुक्त भुणने 
२१५५। 'अश्रमम्‌' अ्रमरछित विशिष्ट भुणने थथवा 
'अश्रमम्‌' श्रम न. धाय तेम जनायासे (६ुःणोने) तरी 
वती. इती. (जव्ययीलाच समास) ॥ २८ ॥ 

(विद्वानो) ऽहे छे $ जा 2999 दवार. 
रक्षायेद्षो यहुनी, जा वंश सति सुप्रसिद्ध थछने 
संपत्ति, औत जने गौरव प्राप्त 5२शे, ॥ २८ ॥ 

सा, श्री5ष् हार रक्षायेली, यदुनो वंश जाति 
सुप्रसिद्ध धने श्री वगेरे प्राप्त उरशे, गेम (विद्वानों) 
उषे छे. ॥ २८ ॥ 

खने जाभना (श्रीष्ााना) श्रीमान, ५७२।म 
चमन जा अमण सरण। नयनवाण। कये मा8 


छे, दमन द्वार प्रधंनासुर, वत्सासुर तथा %े 
सुर वजेरे छे, ते (५७) ढणाया छे. ॥ 3० ॥ 


अ० ४३ 


धेनुकबकवत्सासुरेषु विपर्ययोक्तिर्जनवादेष्व- 
निश्चयात्‌ ॥ ३०॥ 


जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तूर्येषु निनदत्सु च। 
कृष्णरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत्‌॥ ३९ 


हे नन्दसूनो हे राम भवन्तौ वीरसंमतौ। 
नियुद्धकुशलौ श्रुत्वा राज्ञाऽऽहूतौ दिदृक्षुणा ॥ ३२ 


प्रियं राज्ञः प्रकुर्वन्त्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः । 
मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा॥ ३३ 


नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम्‌। 
वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गा: ॥ ३४ 


जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु सत्सु तदसहमान- 
श्चाणूरोऽब्रवीदिति॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ 


तस्माद्‌ राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवाम हे। 
भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः॥ ३५ 


तन्निशम्याब्रवीत्‌ कृष्णो देशकालोचितं वच: । 
नियुद्धमात्मनोऽभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च ॥ ३६ 


प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः । 
करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रहः॥ ३७ 


हे कृष्ण, प्रियं करवामेति। राज्ञि प्रीते 
भूतानि च प्रसीदेयुः ॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ 


दशमः स्कन्धः 


५२५ 


पेनुडासुर, मसुर, वत्सासुर(ना वष्‌न अतन 
[विष्य )मा थये विपरीततानी 85 बोड्ययांमा 
जनिश्चितता। छोवाने ररी छे. (डरए ड सा 
जसुरोनो वष उरनार श्रीकूष् छै जने. ते शकी 
रप ४ ढणशाववामा जाव्यु छे.) ॥ 3० ॥ 

जा. प्रभार दो ७८ इता त्यारे जने. 
तूरीशो, वाती. डती त्यारे श्रीहष्श जने थथरामझने 
संभोधीने याणूर (जा. प्रमाशे) वाऽय नोदयो. छे 
गंदपुन, ४ नलराम, वीर पुरुषोभां तमे भने 
सन्माननीय छो. तमे नने. भव्क्षयुद्रभां नि५७ छ, 
खेम सांगणीन (ते मब्ययुद्ध) शोवाची 8०9१० 
राका द्वारा तमने मंनेने नोल्ाववाभा जाव्या छे. 
भन, अभ जने. वयनथी राशनु प्रिय उरती. प्रका १ 
अल्याएने प्राप्त 5२ छे. जाथी «ट्‌, २४चुं जप्निय 
अभ्‌ रती. प्र विपरीत (६४ वगेरे) 9 3२ छे. 
जायो जने. ११२४चु पावन उरता. गोवाणिया 
कंगदीमा सदाय जानंदपूर्व5 भव्वयुद्धथी डी3, 5२त। 
रायो यारे छे, तेम धो5भां प्रसिद्ध % छै. ॥ 3१॥ 
३२ ॥ 33 ॥ ३४ ॥ 

बोडी. जा प्रमाऐ भोक्ता. डता त्यारे ते सन 
न उरी, शतो. याशूर भोध््यो. ॥3१॥३२॥३३॥३४॥ 

छे श्रीष्श, भाटे तमे जने. जमे राशयु प्रिय 
उरीजे, राका सर्व प्राशीमय होय छे, (तिथी राका 
प्रसन्न धत. सर्व) प्राशीजी, (जाप, 3५२) प्रसन्न 
थाय, (याशुरनुं) ते वाठय सामणीने, मध्ययुद्धने 
पोतानु मनवासछित मानत! श्री5०, याशुरना वथनने. 
जत्मिनंदन जापीने ६३५०१ 3थित वाळय णोध्य।, 
वनवासी, जेवा. जमे जने. तमे जा. भोकर असनी 
प्रकाजो, छीज, नापे सहाय तेनु प्रिय उरीजे, तेथी 
सोपी ७५२ तेनो मान जनुआछ थशे. ॥ उप ॥ 
3६ ॥ 35 ॥ 

छे. श्रीडष्श, (नापे राशनु) प्रिय उरीज, 
राका प्रसन्न थता. सरव प्राशीओो प्रसन्न धाय. 
॥ उप ॥ 3६ ॥ ३७ ॥ 


५२६ 


बाला वयं तुल्यबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितम्‌। 
भवेन्नियुद्धं माऽधर्मः स्पृशेन्मल्लसभासदः॥ ३८ 


यथोचितं नियुद्धं बाहुयुद्धं भवेत्‌। मल्ल- 
सभासदो मल्लसभाधिकृतान्‌ जनानधर्मो मा 
स्पृशेन्न स्पृशेदित्यर्थः। हे मल्लेति वा॥ ३८॥ 


चाणूर उवाच 
न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः। 
लीलयेभो हतो येन सहस्त्रद्विपसत्त्वभृत्‌॥ ३९ 


सहस्रद्विपानां सत्त्वं बलं निभतीति तथा 
॥ ३९॥ 
तस्माद्‌ भवद्भ्यां बलिभियांद्धव्यं नानयोऽत्र वै। 
मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः ॥ ४० 


बलिभिर्मादृशैः सह। अनयोऽधर्मः । विक्रम 
पराक्रमं कुरु। मुष्टिको विक्रमतादित्यनुषङ्गः 
॥ ४० ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ४४ 


जमे नाणी छी, तेथी समान णणवाणा 
(नाण) साथे (मध्वयुद्धनी) डीड. 5रीशु, १ रीत 
6यित हीय ते रीति भव्ययुद्ध थाय, (ग्रेथी) मह्वसमाना 
प्रेक्ष) शनोने (जन्यायना समर्थ भनवानो) 
जपमभ न स्पर्श, ॥ ३८ ॥ 

के रीति 8 यित ढोय ते रीति 'नियुद्धम्‌' मव्ययुद्ध 
थाय. “मल्सभासदः' “वस नाना जपिडारी सभासधेन 
जपभ “मा स्पृशेत्‌’ न स्पर्श, खेम शर्थ छे, जथव। 
डे. भव, (समासधोने अधर्म न स्पर्श.) ॥ ३८ ॥ 

याए[२ णोल्यों - तु ७०४ नथी, जने. डिशोर 
(पछ) नथी, तु नणवानोभ श्रे 8, रैना द्वारा 
डार डथीजोनु ५० परावतो इुवलयापीड ढाथी 
स्मतभा (जनायासे) भारी नाणवामा जाव्या! ॥३८॥ 

छथर छाथीजोनुं. 'सत्त्वम्‌' ५० धरावे 
तेवो. ॥ 3८ ॥ 

तेथी तमारे नंनेजे तो गणवानो, साथे. युद्ध 
उस्वु शे. जेभा जनीति & ४ नहीं, हे 
वृष्छि(णमां 3त्पन्‍न थयेल। (श्री5४।), तु मार. ५२ 
(युद्वनुं) पराङम (६९५) जने. भबराम साथै 
भुष्टि4 (युद्ध3प५) ५२७० 5२. ॥ ४० ॥ 

मारा. केवा नणवानो साथे - 'अनयः' थनीति, 
जधम - विक्रम' ५२३४० 5२ - (मुष्टिऽ ५७२१७ 
साथै) पराउभ ऽरो, जेम संगंप छे. ॥ ४० ॥ 
(विक्रम २।२।4 भी.प.२.4.) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
कुवलयापीड़वधो नाम त्रिचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४३॥ 
न नो 


अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः 
यार, भुष्टि3 वगेरे भद्वो जने उस्तनो द्वार 


चतुश्चत्वारिंशके तु मल्लकंसादिमर्दनम्‌। 
कंसयोषित्समाश्वासस्ताभ्यां पित्रोश्च दर्शनम्‌॥ १॥ 


युंभाणीसमा, सध्यायर्मा तो ते भन्ने (श्री5०७- 
पक्षराम) दारा. (याशूर-मुप्टिअ दि) मध्यानो, तथा उस 
पजेरेने १६, सनी पत्नीजीने AAA तथा (Aa) 

[प ० हू ० हे हक 
भाता-पितानां ६शन(नी, 5थानु पन) छे. ॥ १ ॥ 
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श्रीशुक उवाच 
एवं चर्चितसंकल्पो भगवान्‌ मधुसूदन: । 
आससादाथ चाणूरं मुष्टिकं रोहिणीसुतः ॥ १ 


चर्चितो निश्चित एव संकल्पो यस्य स: ॥ १॥ 


हस्ताभ्यां हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः। 
विचकर्षतुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया॥ २ 
॥ २॥ 


अरली द्वे अरलिभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी । 
शिरः शीष्ष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिजष्नतु: ॥ ३ 


बाहुमध्यात्कनिष्ठाङ्गुलिव्यतिरेकेण कृतमुष्टि- 
हस्तोऽरत्निः ॥ ३॥ 
परिश्रामणविक्षेपपरिरम्भावपातनैः 
उत्सर्पणापसर्पणैश्चान्योन्यं प्रत्यरुन्धताम्‌॥ ४ 


परिभ्रामणं हस्तादिषु गृहीत्वा परितश्चालनम्‌। 
विक्षेपो नोदनम्‌। परिरम्भो बाहुभ्यां निष्पीडनम्‌। 
अवपातनमधः क्षेपः । उत्सर्पणमुत्सृज्य पुरतो गमनम्‌। 
अपसर्पणं पृष्ठतो गमनम्‌। एतैः प्रत्यरुन्धतां 
प्रत्यावृतवन्तौ ॥ ४॥ 


उत्थापनैरुन्नयनैश्चालनैः स्थापनैरपि। 
परस्परं जिगीषन्तावुपचक्रतुरात्मनः॥ ५ 


उत्थापनं जानुनी पादौ च पिण्डीकृत्य 
पतितस्योच्चाटनम्‌। उन्नयनं हस्ताभ्यामुद्धृत्य 
नयनम्‌। चालनं कण्ठादिलग्नस्य निःसारणम्‌। 
स्थापनं पादादिपिण्डीकरणम्‌। एवं परस्परमात्मनो 
देहस्यापचक्रतुरपकारं कृतवन्तौ ॥ ५॥ 
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श्रीशु5१२७ णोल्या - जाम, कमनो. (याशूरनो, 
वध रवानी) सऽ निश्चित थ6 जयो. ते भगवान 
मधुसूदन, थाएरनी सामे शने रोडिजीनध्न न६२।१२४ 
गुष्टिडनी सामे युद्ध रेवा. माटे जावी. जया. ॥ १॥ 

“चर्चित: ' निश्चित ५86 जयो. छे स5९५ भनी. 
ते भजवान मधुसूच्य ॥ १ ॥ 

(श्रीष्श जने यार तेम ४ नराम्‌ अने. 
भुष्टिऽ) भने हाथम्‌ गने. हाथ जने भने पणभां 
भने प० निडवी छतवानी छैय्छथी जेडी काने. 
७०५५ भय द्याज्या. ॥ २ ॥ २ ॥ 

थे भुढीजोने णे. भुडीजों साधे, भने ढीयशोन 
ढीयाशो साथै, भस्तञ्ने मरत साथै खने छातीने 
छाती. साथै लिशपीने ते भने गेडणीळाने, मारवा. 
माड्या. ॥ उ ॥ 

द्यी. जांणणीन छूटी राणीने. नाइन मध्यत्ाजथी 
वाणेक्षी भुड्ीवाथी ढाथ गेटवे. श२[ति. ॥ 3 ॥ 

जेअभीशने धुमावव।, इे5वा, नाथ्‌ भीड, (भूमि 
पर) ५६३१, सेऽनीकाथी टीने जाणण कवा. 
हारा, जने पा. इटी. कवा, द्वारा तेजी परस्परने 
रोडचा. ७।२य।. ॥ ४ ॥ 

'परिभ्रामणम्‌' ७4 १३२म्‌थी प5डीने धुम।१५्‌, 
'विक्षेपः' ३५4, “परिरम्भः? डाथथी नाथ थपी, 
“अवपातनम्‌? भूमि पर ५७४८, 'उत्सर्पणम्‌' 
जेडणीशथी, छटीने ०१० %#त। २४वुं, ' अपसर्पणम्‌' 
प छटी शयुं - २॥ सर्व 6२ 'प्रत्यरुन्धताम्‌' 
जेडणीशने २५१ बाज्या. ॥ ४ ॥ 

परी गयेवान जियो रवो, ठीयडीने ५४ 
हवो, कपटा6 गयेवान धडेबवो जने. जवयवोने 
शोण वाणवा. द्वारा पण, छतवानी 6२७५५ नने 
खजेडणीकाना शरीरनो जना६र उरता. उता. ॥ ५ ॥ 

“उत्थापनम्‌' भने ढींयए, शत पणने गोण 
वाणीने परी, गयेक्षाने हयो ५२वो, 'उन्नयनम्‌' भने 
छाथथी, यीन ७४ ४पो, "चालनम्‌? २५। १३२म/ 
4५25 येवन ६३८१), “स्थापनम्‌ ५० वगेरे 
जवयवोन गोण वाणवा. - जाम, जे5भीशन। ' आत्मनः ' 
शरीरनो, जना६८२ उरता. छता. ॥ ५ ॥ 
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तद्‌ बलाबलवद्युद्धं समेताः सर्वयोषितः । 
ऊचुः परस्परं राजन्‌ सानुकम्पा वरूथशः ॥ ६ 


तद्युद्धं बलाबलवदेकतो बलमन्यतोऽबलम्‌। 
तद्युद्धं विषममित्यूचुरित्यर्थः ॥ ६ ॥ 


तदेव दर्शयति--महानिति। 
महानयं बताधर्म एषां राजसभासदाम्‌। 
ये बलाबलवद्युद्धं राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यतः ॥ ७ 


यद्वा बलाबलवतोर्युद्धं दृष्ट्वा महानयमधर्म 
इत्यूचुरित्यन्वयः । 


बालयोर्बलवतोश्‍्च युद्धं राजा चेत्पश्येत्स्वयं 
वारणीयः। एते तु राज्ञः पश्यतः स्वयमन्‌ 
विच्छन्त्यनुमन्यन्त इति महानधर्म इत्यर्थः ॥ ७॥ 


बलाबलवद्युद्धतां प्रपञ्चयति पञ्चभिः 
क्वेति । 
कव वज्रसारसर्वागौ मल्लौ शैलेन्द्रसन्निभौ। 
कव चातिसुकुमारांगौ किशोरी नाप्तयौवनौ॥ ८ 


वञ्रसाराणि वञ्रवत्कठिनानि सर्वाण्यङ्गानि 
ययोस्तौ ॥ ८ ॥ 
धर्मव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत्‌। 
यत्राधर्मः समुत्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कर्हिचित्‌॥ ९ 

समाजस्य सभायाः ॥ ९॥ 

अपरा ऊचु:--न सभामिति। 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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डे २० (परीक्षित), (जेऊ तर) नणवान 
सने. (नी त२३) भणटीनना (विषम) युद्धने 
(कोने) जेडठी थयेथी सर्व स्जीजो, टोणे मणीने. 
खनुडभ्पा सित्‌ जेडभीकने 5छेव। बाजी, ॥ ६ ॥ 

'तत्‌-युद्धमू बल-अबलवत्‌' २5 त२$ 
जणवान जने. भी तर जणडीन, मेवा. ते विषम 
युद्धने, (कोने) स्नीजो, अ्छैव बाजी, सेम अर्थ 
छे ॥६॥ 

ते (जधर्मने) ४ शवे 8 - “महान्‌ इति।' 

नने. णणडीन नाणडीना जने भने गणवान 
भद वय्येना युद्धने हें जा राश्सभासधे छे, तेजो, 
रहना घेणतां ह जनुभोध्न जापे छै! जरे रे, शा 
भछान जधर्भ छे. ॥ ७ ॥ 

जथवा गणवान खने भणडीननुं युद्ध शे.छने 
जा भडान जपम्‌ छे, गेम तेजो. उछेती डती, जेभ 
सन्वय छे. 

भने नागडीच जने. भने नणवानो वस्येनुं 
युद्ध को राळा. कुजे तो राने पोते ४ तेने. भंघ उर 
हज, जा राशसनासEी तो स्वयं राशन हेपता. 
% 'अनु-इच्छन्ति' जनुभोध्न शापे छे, जे भडान 
जपम छे, जेभ शर्थ छे. ॥ ७ ॥ 

नणवान जने. नीच व्येन युद्धनी स्थितिने 
विश्ता२५१५ समशवे छे - 'क्व इति।' 

५० केवा. 560 सर्व जंगोवाणा जने. महा 
पर्वत फेवा भे मद्यो अया जूने कमे. यौवन 
प्राप्त इयु नथी. सेव भति. सुड्रीमण जंगोवाणा 
५ डिशोरो अथा? ॥ ८ ॥ 

'वज्रसाराणि' १% देवा 560 सर्व जंगो 
भनेन ते मद्धो ॥ ८ ॥ 

जा. समाने. जवश्य धर्मनु ९६घन प्राप्त 
थाय, कया, जपम प्रवर्त त्यां (ो8ये) अयारे य ५९ 
२ेवुं केणे नी. ॥ ८ ॥ 

“समाजस्य? २१ नु (पर्माव्यंधन) ॥ ८ ॥ 

७२ स्थीयो भोव. - “न सभाम्‌ इति।' 


0० वा 


छ ८ 
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न सभां प्रविशेत्‌ प्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन्‌। 
अब्रुवन्‌ विब्रुवन्नज्ञो नरः किल्बिषमश्नुते॥ १० 


अब्रुवन्‌ ज्ञात्वापि तृष्णीं तिष्ठन्‌, विब्रुवन्विपरीतं 
ब्रुवन्‌, आज्ञो न जानामीति ब्रुवन्‌। अतः प्राज्ञो न 
सभां प्रविशेदिति॥ १०॥ 


वल्गतः शत्रुमभित इति । 
वल्गतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजम्‌। 
वीक्ष्यतां श्रमवार्युप्तं पद्यमकोशमिवाम्बुभिः ॥ ११ 


शत्रोः सर्वतो धावतः कृष्णस्य श्रमवारिणा 
उं व्याप्तं मुखाम्बुजं दृश्यताम्‌ ॥ ११॥ 
अन्या ऊचुः किं न पश्यतेति । 
किं न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम्‌। 
मुष्टिकं प्रति सामर्ष हाससंरम्भशोभितम्‌॥ १२ 
सामर्ष सक्रोधम्‌। हासेन संरम्भ आवेशस्तेन 
शोभितम्‌ ॥ १२॥ 
अन्या ऊचु:-पुण्या बतेति । 
पुण्या बत व्रजभुवो यदयं नृलिंग- 
गूढः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः। 
गाः पालयन्‌ सहबलः क्वणयंश्च वेणुं 
विक्रीडयाऽञ्चति गिरित्ररमार्चिताङ्घ्रिः॥ 
(४६ - वसंतति 5, ०05. - १३,१४,१५,१६) 
नृलिङ्गेन मनुष्यदेहेन गूढः। वनस्थानि 
चित्राणि माल्यानि यस्य सः। गिरित्रः शिवो रमा 
च ताभ्यामचितावङ्घ्री यस्य स: । अयं भावः 
धिगिमां सभां यस्यामयं पराभूयते। तास्तु व्रजभुवो 
धन्याः । यद्याः स्वयं कृष्णो विविधक्रीडयाऽञ्चति 
गच्छतीति॥ १३॥ 
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(दोषने, कावा. छत!) भौन रठेनार, (पर्मना 
पक्षधी) विपरीत भोलनार जने. (काशव छत) हुँ 
नथी शएतो (खेम उछेनार) भनुष्य पापनो भाणी 
नने छ, तेथी, बुद्धिमान भनुष्ये सभ्योना धेषोनो 
वियार 3रता सममा प्रवेश 5२वो 982 नठी.॥१०॥ 

'अब्रुवन्‌' (६५) काया. छता. मीन २९ेतो, 
“विब्रुवन्‌' (६५१ पक्षथी) विपरीत १८८, 'अज्ञः' 
इं चथी ढाणतो, खेम मोती - साथी बुद्धिमान 
मनुष्ये समाभा प्रवेश ऽरवो कोळे ची. ॥ १० ॥ 

“वल्गतः शत्रुम्‌ अभितः इति।' 

शत्रुची. यारे नाकु घोडता. श्री नु भुण5म५, 
शणथी भीकायेल्षी 5मणनी, 5णीनी केम श्रमवा[रि 
(५२३६)थी. 846 शयुं छे, ते कुजो! ॥ ११ ॥ 

श्रुनी यारे तर$ धेउत। श्री4ष्शना अभवारिथी, 
'उप्तम्‌' छवायेक्षा भुणदभणने शोवाभां जावे. ॥११॥ 

अन्य स्मीजो, नोदी - 'कि न पश्यत इति।' 

भुष्टि प्रत्ये डीपसडित छास्थना जावेशथी 
शोभत, सरेश बाह नेगवाण। गबर मन भुणने 
शु तमे नथी, छोती? ॥ १२ ॥ 

“स-अमर्षम्‌' $धस[टेत. - डास्ययुठुत 'संरम्भः ' 
जावेश, तेनाधी, शोभत, भुणने ॥ १२ ॥ 

७१०४ स्नीजो, १८) - “पुण्याः बत इति।' 

सही! प्रश्‍नी भूमियों पुण्यशाणी छे, कया. 
भनुष्प६४३पे पाने रखेवा, भणवान शंऽ२ जने. 
लक्ष्मी७ दारा. पूणत थयेचा यर मणवाणा, रेणणरंणी 
वन्यडुसुमोने १२७ डरचार ज0 पुरएपुरुष श्री, 
नदराभशछनी साथे आयी यरावता, वेशुवाध्न उरता. 
विविध क्षीक्षापर्व& विडार 5२ छे! ॥ १३ ॥ 

'नुलिङ्गेन' मनुष्य६४३प &५॥४ने २४८। - वनम 
२४८। रंणनेरणी पुष्पो 8 शमनां त. ~ ' गिरित्रः' भणवान 
शं5२ सने, क्षक्ष्मीऊ, ते भने द्वार पूकित थयो छै भने 
यरए भमन ते, भाव चा प्रमाण छै - जा सलमाने. चिर 
छे ड थुमा जा श्रीडृ७॥ जपभानित थाय छै, प ते 
प्४4ूभिन। स्थानो धन्य 8, ॐ “यत्‌' शेन स्वयं श्री ६७२ 
वि4५ ८ी॥0१५४ 'अञ्चति' 4७२ ३रे 8. ॥ १३ ॥ 


५३० 


अहो कष्टमल्पपुण्या वयं यतोऽस्माभिरनवसरे 
दृष्टोऽयम्‌। गोप्यस्तु बहुपुण्या इत्याहुस्त्रिभिः- 
गोप्य इति | 


गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूपं 
लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम्‌। 

दूग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य॥ १४ 


अमुष्य श्रीकृष्णस्य रूपमङ्गलावण्येन सारं 
श्रेष्ठम्‌। किंच असमोर्ध्वं न विद्यते सममूर्ध्व॑ 
अधिकं च यस्य तत्‌। तदपि नान्येनाभरणादिना 
सिद्धं किंतु स्वत इव। एऐश्वरस्यैश्वर्यस्य 
चैकान्तधाम अव्यभिचारिस्थानम्‌। पाठान्तरे अमुष्य 
इश्वरस्येत्यन्वयः । एवंभूतं नित्यं नवीनं रूपं या 
नेत्रैः पश्यन्तीति ॥ १४॥ 


या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप- 
प्रेङ्खङ्खनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो 
धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः॥ १५ 


किंच या दोहनादिष्वेनं गायन्ति ता व्रजस्त्रियो 
धन्या: । प्रेङ्खेङ्खनं दोलान्दोलनम्‌। उक्षणं 
सेचनम्‌। कथंभूताः। उरुक्रमे चित्तमुरुक्रमचित्तं 
तेनैव यानं सर्वविषयप्रासिर्यासां ता: । पाठान्तरे 
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जरे रे, उष्टनी वात छै $ जमे ०९५ 
पुएयशाणी छीन, 5२२ छै समार द्वार जा 
जवान जसमये शवाय. गोपीजो तो जतिशय 
पुण्यशाणी छे, जेम २७, «02 द्वारा अछेवायुं छे 
- गोप्यः इति ।' 

गोपीष्नोज (छश्वरनी जाराधना३५) अयु तप 
जाययु इशे, डे गेथी जा श्रीट् नु वणयन २॥२३५ 
कना समान जने. जषि5 जन्य 38 विधमान नथी 
तेवु, स्वत:सिद्ध, हुवन, यश-श्री-मेशर्यना सवाळूष्ट 
स्थानभूत, सर्वा. जनिनव ३पनुं नेगोथी (तेजो) 
पान अरे छै! ॥ १४ ॥ 

या श्री5०्शनुं ३५ जजलापषयथी “सारम्‌? 9७ छ. 
वणी, 'असम-ऊर्ध्वमू' न समान अने. “अर्ध्वम्‌' 
जपिड अन्य 38 [विद्यमान नथी. तेवा. उपने - ते 
१७ जन्य जामरए. पजेरेथी ननावेलु नथी, परंतु 
बा जापमेणे भनेदु छे, 'ऐश्वरस्थ' खेश्वर्यनुं 
“एकान्तधाम' ६।५, कथा. शेश्वय्‌ न ढोय तेवुं ऽषट 
न भने, “श्रियः ऐश्वरस्य' ने ५६० 'श्रियः ईश्वरस्य' 
जेम पाढातरमा, जा छत्रना उपने, गेम सन्वय 
छे. जावा. नित्य नवीन उपने है गोपीजो, नेजोधी 
झु, छे! ॥ १४ ॥ 

8२ु5%१ 'भणवानभा थित्त छोवा हारा केमने 
सव. विष्यो. प्राप्त थया छे, (शर्मा) जनुर ० युकत 
जुद्धिवाणी, जश्ुणोने ॥रऐे. ३५७ गये बाणी 
क प्रश न।यो छै तेजी (गायो) घडता, (सना) 
णात, (छडी) वद्षोवता, (जांगशु) थींपता, पार 
झुंभावता, २४त। ५५५ (8गुं राणता), (पाशी) 
छाटता, गुडारी वजेरे उरत. जा (श्री5७)नु ४ 
जान 3२ छे, ते प्रश्रेणनायो धन्य छे! ॥ १५ ॥ 

वणी, ४ ब्रकाजनाजो, गायो छोडी वगेरे यामा 
२ श्रीक्ृष्शानुं जान उरे छै तेजो, इत्थ छै. प्रेङ्ख- 
इङ्खनम्‌' ५२ए २११०१, 'उक्षणम्‌' (५७७)) टत. - 
उवी त्रच? 3२5भभां थित ७६ त 'उरुक्रमचित्तम्‌' 
तेनाथी % “यानम्‌? सर्व विषयोनी प्राप्ति छै भनी. 
ते. 4% - (उरूक्रमचित्तयानाः ने ५६०५) 
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उरुक्रमं चिन्तयन्त्य इत्यर्थः | कुतः । अनुरक्तधिय: । 
तत्र लिङ्गम्‌-अश्रुकण्ठ्यः ॥ १५॥ 


प्रातर्ब्रजाद्‌ व्रजत आविशतश्च सायं 

गोभिः समं क्वणयतो 5स्य निशम्य वेणुम्‌। 
निर्गम्य तूर्णमबलाः पथि भूरिपुण्याः 

पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्‌॥ १६ 


प्रातरिति। या अबला अस्य वेणुं निशम्य 
गृहात्तूर्ण निर्गम्य पथि सस्मितमुखं पश्यन्ति ता 
भूरिपुण्या इति॥ १६॥ 
एवं प्रभाषमाणासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः। 
शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान्‌ भरतर्षभ॥ १७ 


एवं सभयं ब्रुवाणासु स्त्रीषु तासां भयनिवृत्तये 
कृष्णः शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे ॥ १७॥ 


सभयाः स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेहशुचाऽऽतुरौ। 
पितरावन्वतप्येतां पुत्रयोरबुधौ बलम्‌॥ १८ 


सभयाः स्त्रीणां गिरः श्रुत्वा पुत्रयोः स्नेहेन 
या शुक्‌ तया आतुरौ विहलौ पुत्रयोर्बलमजानन्तौ 
पितरावनुतापं प्राप्ताविति ॥ १८ ॥ 


तैस्तैर्नियुद्धविधिभिर्विविथैरच्युतेतरौ । 
युयुधाते यथान्योन्यं तथैव बलमुष्टिकौ॥ १९ 
॥ १९ ॥ 


भगवदगात्रनिष्पातैर्वज्चनिष्पेषनिष्ठुरैः । 
चाणूरो भज्यमानांगो मुहुग्लानिमवाप ह॥ २० 


दशमः स्कन्धः 
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उरुक्रमचिन्तयानाः ५।४।१२म। 6२४्‌चुं थिंतन ऽ२ती. 
प्रषजनाजो, भेम सरथ छे. शा माटे? प्धणनाजोी, 
श्रीहष्शमा ४ जनुराणयुठुत णुद्धिवाणी छे. ते माटेनु प्रमाए.. 
जश्रुजोन 5२३ ३५४ गयेवा उठवाणी तेजो. ॥ १५॥ 

04:20. जयो, साथै त्रश्‍माथी, नीडणता जने 
सायंडाणे गायो साथै 9४१. ५५२१, पेशुवाध्न 
$२त। | (श्री5७)नो वेशुना८ सामन (घरमाथी) 
8000 नीऽणीने, के ब्रष्सुंध्ररीजों मामा. तेमु 
5२२५१९ इष्टिवाणु स्मितयुऊत. भुण निडाणे 8 
तेजी परम पुण्यशाणी छे. ॥ १६ ॥ 

“प्रातः इति।' ४ 9%सुंध्रीजो, ज। (श्री5७।)नो 
वेणुन६ सांभणीने घरभांथी 3तवणे नीडणीने, भभ 
तेमनु स्मितयुकत गुण निछाणे छै तेजो, परम 
पुण्यशाणी छे. ॥ १६ ॥ 

डे भरतवंशशिरोभणि (परीक्षित), ना प्रमाऐ 
स्त्रीजो (भयसहित) वातो 5२ती डती, त्यारे योगेश्वर 
भवान श्रीडरिन शत्रुन भारवानों २5९५ 5थी.॥१७॥ 

जाम, स्त्रीनो भय सित पातो डरती डती 
त्यारे तेमना भयने हूर 5२१ मटे श्रीइष्शे शत्रुन 
भारवानो सं5९५ ड्या. ॥ १७ ॥ 

ते सभये स्त्रीची. भययुठुत वाशी, साभणीने 
पुत्रो 3परना स्नेटने ॥रऐे. शोऽ।ईुण थयेक्षं जने. 
नने पुरोत नने न काशत माता-पिता. ६१॥- 
वसुध्व७ भति. संताप पाम्या. ॥ १८ ॥ 

स्त्रीगोची. मययुङत वाशी साभणीन भने पुती 
७५२ स्तेने £२९. के शोऊ, तेनाथी *आतुरौ' 
विड्वण थयेक्षं जने. थ॑ने पुनोना नणने न काशत 
माता-पिता. गाते. संताप पाम्या. ॥ १८ ॥ 

साम, कुम्‌ श्री$ष, जने याए[२ भव्ययुद्धना 
कुद भु विविध धावपेयथी युद्ध 5२त टता, तेम 
अवरामछ जने. भुष्टि ५९, परस्पर युद्ध उरता 
छत. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

व्च तीव्र प्रडारो हेवा, भणवाननां अं- 
प्रत्यगोना, 58२ प्रधारोथी ढीला. पडता. जंगोवाणी, 
यार वारंवार व्यथित थवा. बाज्यो. ॥ २० ॥ 


५३२ 


तदा भगवतो गात्राणामरत्निजान्वादीनां निष्पातै: 
प्रहारैः वज्रस्य निष्पेषस्तीव्रप्रपातस्तद्ठन्निष्ठुरै: 
भज्यमानाङ्ग: श्लथद्‌गात्रः ॥ २०॥ 


स श्येनवेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य करावुभौ। 
भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्यबाधत॥ २१ 
श्येनस्येव वेगो यस्य स चाणूरः। 
अबाधताताडयत्‌॥ २१॥ 
नाचलत्तत्प्रहारेण मालाहत इव द्विपः। 
बाह्रोर्निगृह्वा चाणूरं बहुशो भ्रामयन्‌ हरिः॥ २२ 
॥ २२॥ 
भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षीणजीवितम्‌। 
विस्त्रस्ताकल्पकेशस्त्रगिन्द्रध्वज इवापतत्‌॥ २३ 


भूपृष्ठे भुव उपरि। पोथयामासास्फालयत्‌। 
इन्द्रध्वजो वज्रम्‌। यद्वा इन्द्रध्वजो गौडेषु प्रसिद्धः । 
कस्मिश्चिदुत्सवे महान्स्तम्भो ध्वजपताका- 
द्यलंकृतः पुरुषाकृतिरुच्छीयते स यथा पतति 
तद्ददपतदिति ॥ २३॥ 
तथैव मुष्टिकः पूर्व स्वमुष्ट्याभिहतेन वै । 
बलभद्रेण बलिना तलेनाभिहतो भूशम्‌॥ २४ 
॥ २४॥ 
प्रवेपितः स रुधिरमुद्वमन्‌ मुखतोऽर्दितः । 
व्यसुः पपातोर्व्युपस्थे वाताहत इवाङ्घ्रिपः ॥ २५ 
ततः कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वर: । 
अवधील्लीलया राजन्‌ सावज्ञं वाममुष्टिना ॥ २६ 
तहोँव हि शल: कृष्णपदापहतशीर्षकः । 
द्विधा विदीर्णस्तोशलक उभावपि निपेततुः ॥ २७ 
चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोशलके हते । 
शेषाः प्रदुद्रुवुर्मल्लाः सर्वे प्राणपरीप्सवः॥ २८ 
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ते सभये भगवाननां ज॑ंग-प्रत्यंणोनां मु, 
लात वणेरेना 'निष्पातैः' ५७॥रोथी, १%न। 'निष्पेषः ' 
तीर जाऊमए, तेना केवा. 58२ प्रधारोथी ' भज्यमान- 
अङ्कः' ढीला, पडत. जानोवाणो याशूर ॥ २० ॥ 

नाक (पक्षी) कवा वेजवाणा थाशूरे ढीळणीने 
भने ढाथनी मुठी वाणीने, डोधित. ४७ ('मजवान 
वासुध्वनी छाती पर ५७।२ डय. ॥ २१ ॥ 

भावना वो वेग छै केनो. ते याशूरे 'अबाधत' 
प्रढार ड्या. ॥ २१ ॥ 

(पुष्पोनी) माणाना प्रशारथी केम छथी, वियवित 
न थाय, तेम ते प्रढास्थी 'भणवान (सडे४ ५९) 
वियलित. थया नी. श्रीडरिज याए[रना घने डाथ 
परीने, तेने. (गंतरिक्षमा) धशी वार धुमावता, 
(घुमाववाथी ४) निष्थाए थयेला याूरने पृथ्वी ५२ 
पछाडयो, विणर।ह जयेद शाभृषशो, 3, 
पृष्पमाणावाणो ते 6चद्चना ५% जथव। ध्वनी, केम 
ढणी, पड्यो, ॥ २२॥ २३ ॥ २२ ॥ 

“भूपृष्ठे' ५० ५२ 'पोथयामास' ५६9॥३य).. (पुथ्‌) 
'इन्द्रध्वज:' 6 च्द्रनु ५४ जथव। छन्द्रध्यश गौडधेशभां 
प्रसिद्ध छे. 36 5त्सवना प्रसंगे पुरुषनी शति, 
घका-पत।5। पजेरेथी शएगारायेचा. मोटा थांगवाने 
हीयो, उरवामा जावे छे. ते कॅम ५३ तेम ते यार 
(घडाम उरतो) पड्यो. ॥ २३ ॥ 

(जा. ४ प्रम भुष्टिउनी) पोतानी भुडीथी 
प्रढार 5रायेचा णणशाणी, ५८२।५० द्वारा. डथेणीथी 
५५७ जाप, जत्यंत पीड पामेव् जने. 92 
गयेक्षो भुष्टिऽ भुणथी रषिर शोऽतो, निष ५७, 
वंटोणियाथी 02 येला. वृक्षनी कॅम परतीना 
जोणाभां ढेणी पढ्यो, हे राका, त्यार पछी नावे 
32 नामना भव्यने प्रढार उरनाराजोमा श्रे& जेवा 
नदरामे (पेक्षापूरवं5 ठाणा. छाथनों मुळी, भारीने 
जनायासे भारी नाण्यो, ते ४ समये श्री4७न। 
२२७।(न।॥ जग्रभाज)थी इटी. गयेथा माथावाणी शक 
जने. थे दाउयामा यिरा6 गयेवोी तोशव, भने ढणी 
पडया. ५३२, भुष्टि५, ४2, २८ जने. तोश छाया 
त्यारे नाना, प्रा नयाववा। छैय्छत। सर्व मद 
नासी. टय. ॥र४॥२५॥२६॥२७॥२८॥ 


अ० ४४ दशम: स्कन्धः ५३३ 
अर्दितः पीडितः। उर्व्युपस्थे भूतले ' अर्दितः' पी ५।मेथो भुष्टि; - उर्वी-उपस्थे' 
॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ परतीना णोणामा ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ 


गोपान्‌ वयस्यानाकृष्य तैः संसृज्य विजहुतुः । 
वाद्यमानेषु तूर्येषु वल्गन्तौ रुतनूपुरौ॥ २९ 


वल्गन्तौ नृत्यादि कुर्वन्तौ ॥ २९॥ 


जनाः प्रजहृषु: सर्वे कर्मणा रामकृष्णयो: । 
ऋते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधु साध्विति॥ ३० 


हतेषु मल्लवर्येषु विद्रुतेषु च भोजराट्‌। 
न्यवारयत्‌ स्वतूर्याणि वाक्यं चेदमुवाच ह॥ ३९ 


निःसारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात्‌। 
धनं हरत गोपानां नन्दं बध्नीत दुर्मतिम्‌॥ ३२ 


वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तमः। 

उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः॥ ३३ 
साधु साधु इति वदन्तः॥ ३०॥ ३१॥ 

॥ ३२॥ ३३॥ 

एवं विकत्थमाने वै कंसे प्रकुपितोऽव्ययः। 

लघिम्नोत्पत्य तरसा मंचमुत्तुंगमारुहत्‌॥ ३४ 


तमाविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात्‌। 
मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सोऽसिचर्मणी॥ ३५ 
अव्ययोऽश्रमः। लघिम्ना लाघवेन 
॥ ३४॥ ३५॥ 
तं खड्गपाणि विचरन्तमाशु 
शयेनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे। 
समग्रहीद्‌ दुर्विषहोग्रतेजा 


यथोरगं ताक्ष्यसुतः प्रसहा॥ ३६ 


तूरीजो, वाजवा भारी तारे 3३5२ उरता. 
जऊरेवाणा, श्रीहष्श जने. पवराभछ गोपमिनोने 
यो बावीने. तेमनी साथै भणीने चृत्य १३२ 
अरव क्षाण्या, ॥ २८ ॥ 

“बल्गन्तौ' चृत्य वजेरे उरता. श्रीष् शत 
५९२।म९9 ॥ २८ ॥ 

भक्षरामछः सने ओ्रीडष्शना ऽभृथी उस 
सिवायना सर्व शनो, श्रे लर जने. सापुढनो. 
धन्य छे, धन्य 8.? गेम 5छेता दष पाम्या, रुयारे 
श्रेर मध्यो. भार्या जया जने. भाडीना भागी गया, 
त्यारे भोळर% उसे पोतानी वाजती. तुरीजोने ५५ 
उशावी गने. खा प्रभाष वाठ॒य नोह्यो, वसुध्वना 
हुरायारी पुनोने नगरभांथी ढी. मूळी, गोवाणीनु 
घन जूंटवी बो जने. हुभुद्धि नं्ने गांधी छो. अत्यंत 
दुष्ट जने हुनुद्धि वसुधेव शीघ्र वाम जावे जने. 
परिवार सित शनुपक्षणामी, पिता 84्रसेन ५७. 
॥ ३० ॥ ३१ ॥ 3२ ॥ 33 ॥ 

धन्य छे, धन्य छे. गेम ऽऐेत। ॥ 30 ॥ ३१ 
॥ 3२ ॥ 33 ॥ 

जाम, अस ५९१ ढाऊतो. इतो तेवामा तो 
प्रकुपित थये जने. क्षीण न धाय तेवा. गणवाणा 
श्रीह (विभ सिद्धिथी शरीरने डणवुं 5रीने पक्षीनी 
कम) यपणताथी 6ी8णीने वेणथी 5त्तु० मथ ७५२ 
येरी, गया. पोताना भृत्युउ५ ते श्रीठ्रष्टाने (भय 
8५२) प्रवेशत। होन जनिभानी, उसे शासन परथी 
जे&६म ऐीठीने ढ8-तक्षवा२ 4७ धीपी.॥ 3४ ॥३५॥ 

'अव्ययः' (अप्रक्षीणबलः- अन्वि. ४भनु ५० 
क्षीए न थाय तेवा. श्री5ष॥) श्रमरडित - "लघिम्ना' 
यपणताथी - &घिम। सिद्धि द्वारा ॥ ३४ ॥ 

जत्यंत हुः, 94४ त११।७। श्रीशे, हाथम्‌ 
तवार कषठने खाड शमा ५४नी केम ९भऐ-8 
घुमत. ते. उसने, गरुड सापने ५०५१५ ५५३ ते. 
तेम >3पथी ५५३ क्षीधी, ॥ ३६ ॥ 


५३४ 


दुर्विषहमविषह्यमुग्रं तेजो यस्य स 
श्रीकृष्ण: ॥ ३६॥ 
प्रगृद्य केशेषु चलत्किरीटं 
निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात्‌। 
तस्योपरिष्टात्‌ स्वयमब्जनाभः 
पपात विशवाश्रय आत्मतन्त्रः ॥ ३७ 
तं संपरेतं विचकर्ष भूमौ 
हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः। 
हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाभू- 
दुदीरितः सर्वजनैनरेन्द्र॥ ३८ 
स नित्यदोद्विग्नधिया तमीश्वरं 
पिबन्‌ वदन्‌ वा विचरन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌। 
ददर्श चक्रायुधमग्रतो यत- 
स्तदेव रूपं दुरवापमाप॥३९ 


गरिष्ठत्वाय विश्वाश्रयत्वमुक्तम्‌। तत्र 
हेतुः-अब्जनाभः। कुतस्तस्योपर्येव पपात। 
यत आत्मतन्त्रः स्वतन्त्रः ॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥ 


तस्यानुजा भ्रातरोऽष्टौ कंकन्यग्रोधकादयः। 
अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा भ्रातुनिर्वेशकारिणः॥ ४० 


तथातिरभसांस्तांस्तु संयत्तान्‌ रोहिणीसुतः । 
अहन्‌ परिघमुद्यम्य पशूनिव मृगाधिपः॥ ४१ 


निर्वेशो निष्कृतिरानृण्यमित्यर्थः | तत्कारिणः 
सन्तस्तेऽभ्यधावन्‌॥ ४०॥ 


तथा तादृगतिरभसो वेगो येषां तान्‌। 
संयत्तानुद्युक्तान्‌ ॥ ४१ ॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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“दुर्विषहम्‌' २२७, प्रथ४ तेक छे कृभनुं ते 
श्रीक्ृष्टो ॥ ३६ ॥ 

उशभांथी ५५३, जसी. गये भुडुटवाण। तेने. 
होया भय परथी रंगभूमि पर पछाटीने विश्वच 
साधार, परम स्वतंत्‌, 5भणनामभ भणवान श्री. 
स्वयं तेनी. 3५२ पड्या. छे. नरेन्द्र परीक्षित, सिंछ 
कम भरेल! छाथीने भूमि पर घस, तेम रीष 
सर्व जतन प्राशीसमूडना, टेणता ते भरे उसने. 
भूमि पर घस४१। बाज्या, ते सभये सर्व नो द्वारा 
जोवायेवी मदान ४85२ थर्छ गयो. ते उस 
(जाता) पीता, १८, यावत, सूत, श्चास लेता 
थ-्ायुधधारी ते. 5श्वरने व्याडुणनुद्धिथी २६२१६ 
सम्मुण होतो रेती. डतो, तेथी (द्ृषथी ५७, [निरंतर 
यितन 5रवाने आरएे योगीजोने ५९) प्राप्त ५२१ 
हुधषम सेवा ते ४ मभणवत्त्व३पने प्राप्त थयो, 
॥ ३७ ॥ 3८ ॥ 3८ ॥ 

जत्यंत भारे होवाथी विश्वना, जापा२३५ $डेवाय। 
छै. ते भाटेनुं ३२९ - विश्चात्म5 उभण केमनी 
नानिभां छे ते. (मणवान समग्र रतनी भार कहने 
उसने भारी नाणवा तेना पर पर्या.) - तेना. 6५२ 
१ अम पडया? 3२७ ॐ ' आत्मतन्त्रः? परम २५२ 
छे. ॥ ३७ ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 

ते (उस)ना 55, च्यग्रोध वगेरे जाह नाना 
भाठजो जति. डीषित थर्छन ५।४नु 50. युद्वनार। 
डीवाथी श्रीडष्श-नलरामछची सामे ६३१७.॥ ४० ॥ 

(युद्ध माटे) उध्चत थयेक्ष। तेवा. जाति वेजवाणा| 
तेमने तो योडिशीनध्न नलराभछने परिष 3०॥भीने, 
वनराक सिड पशुजोने भारी नाणे. तेम भारी 
नाण्या, ॥ ४१ ॥ 

'निर्वेश:' निष्कृतिः #९श॥५न, आनृण्यम्‌ 
इशत, जेभ सार्थ छे. तेवा. 50. यूइपनारा 
डीवाथी साम होड्या. ॥ ४० ॥ 

“तथा' तेवा. रति रभसः पेग छे 
तेभने - 'संयत्तान्‌! 8६6 थयेवाजने ॥ ४१ ॥ 


"भनो, 


अ० ४४ 


नेदुर्दुन्दुभयो व्योम्नि ब्रहोशाद्या विभूतय: । 
पुष्पैः किरन्तस्तं प्रीता: शशंसुर्ननृतुः स्त्रियः ॥ ४२ 
॥ ४२॥ 
तेषां स्त्रियो महाराज सुहन्मरणदु:खिता: । 
तत्राभीयुर्विनिध्नन्त्यः शीर्षाण्यश्रुविलोचनाः॥ ४३ 
॥ ४३॥ 


शयानान्‌ वीरशय्यायां पतीनालिङ्ग्य शोचतीः । 
विलेपुः सुस्वरं नार्यो विसृजन्त्यो मुहुः शुचः॥ ४४ 


शोचन्त्यो विलापांश्चक्रुः। शुचः अश्रूणि 
॥ ४४॥ 
हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल। 
त्वया हतेन निहता वयं ते सगृहप्रजाः॥ ४५ 


धर्मज्ञ इत्यादीनि विलापे प्रेमसंबोधनानि । 
ते त्वदीया वयम्‌॥ ४५॥ 
त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषर्षभ । 
न शोभते वयमिव निवृत्तोत्सवमंगला॥ ४६ 


त्वया पत्या विरहिता पुरीयं न शोभत 
इति स्वदृष्ट्याभिधानम्‌॥ ४६ ॥ 


अनागसा त्वं भूतानां कृतवान्‌ द्रोहमुल्बणम्‌ । 
तेनेमां भो दशां नीतो भूतश्रुक्‌ु को लभेत शम्‌॥ ४७ 


अनागसामिति तु परमार्थाभिधानम्‌॥ ४७॥ 


सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः । 
गोप्ता च तदवध्यायी न क्वचित्‌ सुखमेधते॥ ४८ 


दशमः स्कन्धः 


५३५ 


जाआशमभां दुदुनिजों वावा द्या, भवानी 
[वितूति३५ १६, १५२ वजेरे पृष्पोथी वृष्टि 5२१ 
प्रसन्न थ स्तुति 5२१ क्षाण्या, सप्सरासो नृत्य 
5२१ क्षाजी. ॥ ४२ ॥ ४२॥ 
डे भछाराब (परीक्षित), जात्मीय स्वष्टनना 
भरएथी दःणी थयेची, सश्रुमरी जांजोवाणी ते 
उस पजेरेती पत्नीजो, माथां ठूटती त्यां जावी, 
॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 

वीरशय्याभां सूतेवा पतिजोने भेटीने, तेमनो, 
शोऊ उरती, रासु सरती. ते नारीजो, मोटेथी 
वारवार विक्षाप उरवा दाजी, ॥ ४४ ॥ 

25 डरती तेजी विधाप ५२५ जगी. 'शुचः' 
सश्रुशो ॥ ४४ ॥ 
छे नाथ, छे प्रिय, छे धर्मश, डे उरुशानाथ, 
डे वत्सल, इशायेला मेवा. जापनी साथै ४, घर 
सने संतानोवाणी जापनी सेवी जमे ५३ भृतप्राय 
थ& २७ छी+, ॥ ४५ ॥ 

धभशे” वजेरे प्रेममा उरेवां सेभोधनो विधापभा, 
छे. 'ते' जापनी जेवी. जमे ॥ ४५ ॥ 

छ पुरुषश्रेऊ, कमा 3तस१३५ भंणण नष्ट 
पाभ्यु छे तेवी. जा भथुरानणरी स्वामी शेवा 
जापनाथी २छित थयेद्ी ७6 जमारी कॅम शोभती. 
नथी. ॥ ४६॥ 

स्वाभी जेवा. जापनाथी रछित थयेदी या 
नगरी शोभती नथी, थे पोतानी ६ष्टिय उरवामा 
जावेधु विधान छे. ॥ ४६ ॥ 

डे स्वामी, निरपराध प्राशीजोनी तमे भयं5२ 
प्रो य, तेथी जा ६शाने पाम्या छो. प्राशीजोनो, 
रोई 5२नार अयो मनुष्य ध्य, पाम? ॥ ४७ ॥ 

'अनागसाम्‌ इति।' २॥ तो. सनी पत्नीशी, द्वार) 
परमार्थ ध्ष्टिथी विधान (इरपामा जाव्यु) छे. ॥४७॥ 

सटी (भूतण पर पधारेला) न (श्री5०) 
क सव प्राशीजीना २९४५४, संछा२५ जने. २१५३५ 
छै, तेमनी सपथ उरनार ञ्यारेय सुणवृद्धि पामतो. 
नथी. ॥ ४८ ॥ 


५३६ 


एष कृष्ण: । प्रभवन्त्यस्मादिति प्रभवः, 
अपियन्ति अस्मिन्नित्यप्यय: स च स च। तदवध्यानं 
तदवज्ञा तत्कर्तृ शीलं यस्य सः ॥ ४८॥ 


श्रीशुक उवाच 
राजयोषित आश्वास्य भगवाँल्लोकभावनः । 
यामाहुलौकिकी संस्थां हतानां समकारयत्‌॥ ४९ 
॥ ४९ ॥ 
मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात्‌। 
कृष्णरामौ ववन्दाते शिरसाऽऽस्पृश्य पादयोः॥ ५० 


आस्पृश्य ईषत्स्पृष्ट्वा ॥ ५०॥ 


देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ। 
कृतसंवन्दनौ पुत्रौ सस्वजाते न शङ्कितौ॥ ५१ 


पुत्रभ्रान्तिं विहाय जगदीश्वराविति ज्ञात्वा 
शङ्कितौ न सस्वजाते नालिङ्गितवन्तौ, किंतु 
बद्धाञ्जली तस्थतुरित्यर्थः ॥ ५१ ॥ 
“प्रसह्य हत्वा हस्तीन्द्रं मल्लेन्द्रानमल्ललीलया । 
बीभत्सचरितं कंसं सबीभत्सममारयत्‌'॥ १॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४५ 


'एषः' ०0 श्रीडष्8, जा (श्री5७)मांधी सव 
ठत्पन्न धाय तेथी ते सऽ छे, जा. (श्री5४)मां सब 
क्षय पामे छे तेथी ते. २ं७।२५ छै. तत्‌-अवध्यानम्‌ 
तेभनी, जवशा, ते नवशा उरवा भाटेनो स्वभाव छै 
फनी. ते (तदवध्यायी) ॥ ४८ ॥ 

श्री१५६५२४ णोल्या - ॥ो४५०१९। 5२नार। 
भणवाने राकराशीजीने, साश्वा जापीने 
(भनुभछार।< वजेरे शास्नआरोजे) भृतात्माजोनी 
है (घडा) धौ 854 डया. 5छी छे, ते 5रावी, 
॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

त्यार पछी माता-पिताने जंपनभांथी छोडावीने 
श्री$ष्श-नलरामे तेमनं यरशोनो मस्तऽथी स्पर्श 
3रीने वंदन य|. ॥ ५० ॥ 

“आस्पृश्य' २९% स्पर्श डरीने ॥ ५० ॥ 

(8श्वरने वी रीति जाबिंणगन उशय, भेवी) 
शंआवाण। देवडी गने. वसुध्वछणे, वन. उरता 
भने पुग्रोने ढगडीखरो काशीने जाविगन अथु 
गी, ॥ ५१ ॥ 

पुग्र छे" येषी मति. छोडीने “४११० 
&ैश्वरो छै, जेम काशीने, शंञावाणा भाता-पिताज 
“न सस्वजाते' २।[वि२". अयु नी, ५७ डाथ कोटीने 
हित्र रद्यो, गेम शर्थ छे. ॥५१ ॥ 

श्रे छाथीने नणपूर्व5 शने ओछ भध्योने 
भव्यवीकाथी इशीने भीमत्स यरिनवाणा उसने श्री5ष्ऐ, 
जीलत्सताथी भाया. ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कैसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशो5 ध्याय: ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
न नो ह 


अथ पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः 
श्रीडष्श-नल्रामनो यशोपवीत संस्आर तथा जुरुडुणप्रवेश 


पञ्चचत्वारिंशकेऽथ पितृनन्दादिसान्त्वनम्‌। 


त्यार पछ पिस्ताणीसभा सध्यायूभा 'भणवान 


उग्रसेनाभिषेकश्च गुरौ वासात्पुरागमः ॥ १॥ | ४२ माता-पिता. जने. नंध्ययखने सान्त्वने, 6्रसेननो 


राश्यालिषे तथा. (तेमना) गुरुदुणवास पछी मथुराभां 
जाणभन(नी, ऽथ्‌। छे), ॥ १ ॥ 


अ० ४५ 


श्रीशुक उवाच 
पितरावुपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तम: । 
मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌॥ १ 


उपलब्धाथी विदित्वेति। अयमर्थः उप समीपे 
आवयोः पुत्रबुद्धया सांसारिकपरमसुखभोगात्पूर्वमेव 
लब्धार्थौ आवामीश्वराविति लब्धः प्राप्त: 
परमज्ञानरूपोऽर्थो याभ्यां तौ तथाभूतौ ज्ञात्वा 
मयि प्रसन्ने सत्यनयोर्ज्ञानं नाम किं दुर्लभं स्यात्‌ | 
दुर्लभं तु मयि पुत्रतया प्रेम। अत इदानीमेव 
तज्ज्ञानं मा भूदिति निजां स्वाधीनां मायां तयोः 
प्रसारितवानिति ॥ १॥ 


तदेव दर्शयति-—उवाचेत्यादिभिरष्टभिः । 


उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वतर्षभः । 
प्रश्रयावनतः प्रीणन्नम्ब तातेति सादरम्‌॥ २ 


प्रीणन्प्रीणयन्‌ सादरं ब्रुवन्‌॥ २॥ 


नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कणिठितयोरपि। 
बाल्यपौगण्डकैशोराः पुत्राभ्यामभवन्‌ क्वचित्‌॥ ३ 


अस्मत्तोऽस्मन्निमित्तं नित्यमुत्कण्ठितयोरपि 
युवयोः पुत्राभ्यामावाभ्यां कृत्वा बाल्यपौगण्ड- 
कैशोरास्तत्तदवस्थानुभवसुखानीत्यर्थः । नाभवन्निति। 
अस्मत्तः पुत्राभ्यामिति सामानाधिकरण्यं वा ॥ ३॥ 


दशमः स्कन्धः 


५३७ 


श्रीशु5६१९७ भोव्या - (जमे भने श्वरो 
छीन, भेवो भणवध्शान३५) भाव केमने प्राप्त 
थयो छे, तेवा माता-पिताने काशीने, ते शान तेमने 
च थाय, (खेम वियारीने) भणवान पुरुषोत्तमे 
भनुष्योने मोड पमाउनारी [नळ भाया इलावी. ॥१॥ 

“उपलब्ध-अर्थौ विदित्वा इति।' उप समीप 
खवा जमार। ननेमा पुग्रभुद्धिथी (पुग्रस्नेढरपी) सासा रिङ 
परम सुणने मोजव्या पेता % “लब्धार्थो' जमे 
भने श्वरो छीन. गेम लब्धः प्राप्त थयो छे 
१२१६ शान३५ 'अर्थः' भाव है भनेने तेवा. तेमने 
काशीने, हुं. प्रसन्न छु त्यारे जा नतेन शान वस्तुतः 
हुदैन होय णर? (ते भनेने माटे जा शान हुल 
नथी,) ५७ मारा. 6५२ पुज तरीडे प्रेम थवो ६८० 
छे. साथी छम तो तेमने ते शान न थाय, भेम 
(वियारीने) “निजाम्‌? पोताने जपीन जेवी. माया ते 
भंगे. - वसुध्य, ४१४ ७५२ इक्षावी. ॥ १ ॥ 

(५-६ ७५२ जासऊित३५ माय प्रसरापी,) 
ते ४ २5 श्वोड्रीथी. ६५वे 8 - 'उवाच' वगेरे 
द्वारा 

याध्वश्रेष श्रीष्श कयेऊ आता ७०८२।१२४ 
सित. माता-पिता पासे फन विनयपूर्व& नत- 
मरत थ माता, डे पिताछ!? खेम ०६२५९5 
संभोधीने प्रसन्न उरत. 5छेव। बाज्या. ॥ २ ॥ 

“प्रीणन्‌? प्रसन्न. उरता, थाध्रपूर्वक संभोधन 
उरत. ॥ २ ॥ 

डे, पिता&, मारे माटे नित्य 6ऊंडित छोवा 
छत तमारा भनेन पुत्रो जेवा. जमारी णाध्यावस्थ।, 
पोणंडवस्था जने. उिशोरावस्थ। (जनुभववा)नां सुणो. 
तमचे. ञ्यारेय भण्यां चथी. ॥ उ ॥ 

' अस्मत्तः? जमारे माटे नित्य छित्‌ ढो१। छता. 
तमारा, ननेना पुत्री जेवा. जमारों ५९५, पोंड अने. 
उशोय, ते ते. जवस्था जनुभववानां सुणो, गेम जथ 
छे, ते तभने मण्या नथी, २4 'अस्मत्तः पुत्राभ्याम्‌' 
भने समान जपधिडर३ (पायमी, विभडित)भां छे. पुत्रो 
गेवा, जमारी पासेथी ते. सुणो मण्या नथी. ॥ 3 ॥ 


५३८ 


किंच आवामेव दैवहीनावित्याह--न लब्ध 
इति । 
न लब्धो दैवहतयोर्वासो नौ भवदन्तिके। 
यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदम्‌॥ ४ 


पितृगेहस्था बाला यां मुदं विन्दन्ते सा च 
न लब्धेति॥ ४॥ 

एवं तावत्‌ श्लोकद्वयेन युवयोरावयोश्च 
कामहानिजतित्युक्तमावयोः पुनर्युष्मत्परिचर्यालोपेन 
धर्महानिरपि जातेत्याह-सर्वार्थसंभव इति। 


सर्वार्थसंभवो देहो जनितः पोषितो यतः। 
न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा॥ ५ 


सर्वेषां धर्मा्यर्थानां संभवो यस्मिन्स देहो 
यतो याभ्यां जनितः पोषितश्च तयोः पित्रोनिर्वेशं 
निष्कृतिमानृण्यं मर्त्यः शतसंवत्सरमात्रेणायुषा न 
प्राप्नोति ॥ ५ ॥ 


यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च। 
वृत्तिं न दद्यात्तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि॥ ६ 


तन्मध्येऽपि तु यः पुत्रः कल्पः समर्थः 
सन्नपि देहेन धनेन च पित्रोर्वृत्तिं जीविकां न 
संपादयेत्‌, तं प्रेत्य लोकान्तरे यमदूताः स्वस्यैव 
मांसं खादयन्तीति॥ ६॥ 

किंच मात्रादिशुश्रूषामकुर्वन्विफलजीवितश्च 
भवतीत्याह मातरमिति | 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 
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वणी, जमे भने पण छ७तभाणी छी, गेम 
5छे छै - “न लब्धः इति।' 

उतभाणी सेवा जमने भनेन जापनी पासे 
रडेवानुं भण्यु नधी, साथी पिताना, घरमा २९च॥२।, 
तेमना द्वार ७ लडावतां ००३ ९ सुण पामे ते 
जमने भण्यु नथी. ॥ ४ ॥ 

पिताना घरमा रडेनारं णाणओ है सुण पामे छे 
ते जभने ५७ भण्यूं नधी, ॥ ४ ॥ 

तो जाम, तभारी जने. जभारी - ५३ 
अंनेनी डामनाजों नाश पामी, गेम डडेवायुं, वणी, 
तमारी सेवाथी वंयित थवाने £२९ जभार। ण॑नेना 
धर्भनी पश, डानि 4४ छे, भेम डे छे - 'सर्व- 
अर्थसंभव: इति।' 

पर्माहि २५ पुरुषाथानों ७६१५ शेभांथी धाय 
छै ते. ६७ शमन £२३ ठत्पन्न धाय छै भने 
पोषाय छे, ते माता-पिता भनेन 0पञ्जरनो नहो 
मनुष्य सेंडडी, वर्षाना जायुष्यथी पण, वाणी. शतो. 
नथी. ॥ ५ ॥ 

पमादि सर्व पुरुषाथोनोी ७६५ शेभांथी धाय छे 
ते ६७ “यतः' * ननेन। आरऐ, ठत्पन्न धाय छे जने 
पोषाय छे, ते. माता-पिताना “निर्वेशम्‌! 8५५२नो, 
नहो. मनुष्य सेंड. वर्षोना जायुष्यथी पण वाणी. 
शत नधी, ॥ ५ ॥ 

ते भाता-पिता(ना शरीर)थी (मेथी) ७ 
पु) समर्थ डोवा छता. हेडथी जने. पनथी ते भनेने 
(जन्न-वस्या5) छविड। जापतो नथी, तेने. मर्या 
पछी (यम मा यमहूतो) तिचं पोतानु ४ भास 
णवडावे छे. ॥ ६ ॥ 

*तन्मध्ये' ते. भ।ता-पित।(ना शरी२)थी (*न्मेथो) 
कै पु) 'कल्पः' समध डोवा छतां देडथी जने. धनधी, 
भात-पिताने ` वृत्तिम्‌? छ न जापे, तेने. 'प्रेत्य' 
भया. पछी नीका थोडमां यमदूतो. तेनुं पोतानुं ४ मास 
हु जवडावे छे. ॥ ६ ॥ 

वणी, भाता. व्णेरेनी शुश्रूषा न उरतो. मनुष्य विज्ण 
छवनवाणोे भने छै, जम 5४ 8 - 'मातरम्‌ इति।' 


अ० ४५ 
मातरं पितरं वृद्धं भार्या साध्वीं सुतं शिशुम्‌। 
गुरु विप्रं प्रपन्नं च कल्पोऽबिभ्रच्छ्वसन्‌ मृतः॥ ७ 
अबिभ्रदपुष्णन्‌ श्वसन्नपि मृततुल्य एवेति 
॥ ७॥ 


तन्नावकल्पयोः कंसान्नित्यमुद्विग्नचेतसोः । 
मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतोः॥ ८ 


तत्तस्मान्नौ आवयोः। मोघं व्यर्थम्‌। 
अनर्चतोरपूजयतोः ॥ ८ ॥ 


तत्‌ क्षन्तुमर्हथस्तात मातर्नो परतन्त्रयोः। 
अकुर्वतोर्वा शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुहदा भूशम्‌॥ ९ 


दुर्हदा कंसेन कृत्वा॥ ९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति मायामनुष्यस्य हरेविंश्वात्मनो गिरा । 
मोहितावङ्कमारोप्य परिष्वज्यापतुर्मुदम्‌॥ १० 


सिंचन्तावश्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चावृतौ। 
न किंचिदूचतू राजन्‌ बाष्पकण्ठौ विमोहितौ॥ ११ 
॥ १० ॥ ११॥ 


एवमाश्वास्य पितरौ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
मातामहं तूग्रसेनं यदूनामकरोन्नृपम्‌॥ १२ 


आश्वास्य सान्त्वयित्वा॥ १२॥ 


आह चास्मान्‌ महाराज प्रजाश्चाज्ञप्तुमर्हसि । 
ययातिशापाद्‌ यदुभिर्नासितव्यं नृपासने॥ १३ 


दशमः स्कन्धः 


५३९ 


माता, पित, वरील, सती पत्नी, पु), ५०७, 
गुरु, विप्र जने. शरण यतन समर्थ डोवा छता. पोष, 
न्‌ उरतो. मगुष्य श्चास वेतुं (छवतु) १५६४. ॥ ७ ॥ 

'अबिश्रत्‌' पोषए। न ऽरतो ते श्वास वेतो छोया. 
छता. भृततुव्य ४ छे. ॥ ७ ॥ 

तेथी उसना यथी सदय. जर्त थथेक्षां थित्तवाणों 
डीवाथी जसमर्ध खेवा तमारा नुंनेनी सेवा न उरी. 
शत, जभार। भनेन दिवसो व्यर्थ जया. ॥ ८ ॥ 

“तत्‌' तथी "नौ! जअमार। भनेन (वसो) “मोघम्‌' 
व्यर्थ जया. - 'अन्‌-अर्चतोः' जापनी सेवा न उरता. 
खमभार। भनेन ॥ ८ ॥ 

६ ृध्यवाण। (उस) दार जत्व॑त 5६२ पामेकषां 
खने (उध्णानामां पूरी घेवायेला, ढोपाथी) पराधीन खेवा 
जाप ननेनी डे पिता, ऐ माता», सेवा न उरी. 
शला जभने ननेने जाप क्षमा 5२4्‌।ने योज्य छ.॥८॥ 

'दुर्हृदा' दुष्ट छृध्यवाण। (उस) ६।२। ॥ ८ ॥ 

श्रीशुऽेवश्छ णोल्या - जाम, भाषाथी भनुष्य 
नने विश्वात्मा श्रीडरिनी, वाशीथी मुज थयेता 
६५५-५सुष्५ तेमने, णोणामा भेस याबिजन 
ऽरीने परम जानंध पाम्या. ॥ १० ॥ १० ॥ 

हे राका, ((भणवाननी वाशीना श्रवशभाजथी) 
जतिशय भोडित थ भये जने. स्नेडपाशथी 
नंधायेला, ६५३-५-सु६५२ सश्रुनी पाराजोथी (पुजोने) 
सीयता, जांसुथी ३६ये८। 55वाणा डोवाथी 56 %४ 
भोली श्या नहीं, ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

जाम, भाता-पिताने जाखासन जापीने 
घ्वडीनंधघन भणवान श्रीकृष्ण, HU (नाना) 
8ग्रसेनने याध्वीना राका, न. ॥ १२ ॥ 

“आश्चास्य' सान्त्वन जापीने ॥ १२ ॥ 

सने. (3ग्रसेनने) अद्यु : डे १९।२।४, जापना 
प्रदाष्टनो जेवा जमने जाप साशा जापवाने योग्य 
छो. ययातिना शापने अरे याध्यो द्वारा राकयासन 
पर नेसवु योग्य नथी, (तिथी इ राकयासन पर 
भेसी शु ची, परतु जाप यादव दीवा छत. मारी 
जाशाथी तेभ दोष नथी.) ॥ १३ ॥ 


५४० 


त्वमेवाज्ञापयेति मा वदेत्याह-- 
ययातिशापादिति। तव तु यादवत्वेऽपि मदाज्ञया 
न दोष इति भाव: ॥ १३॥ 


मम तादूशी शक्तिर्नास्तीति चेत्तत्राह-- 
मयीति। 
मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः । 
बलिं हरन्त्यवनताः किमुतान्ये नराधिपाः॥ १४ 


मत्प्रसादेन सर्व॑ भविष्यतीत्यर्थः ॥ १४॥ 
सर्वान्‌ स्वान्‌ ज्ञातिसंबन्धान्‌ दिग्भ्यः कंसभयाकुलान्‌। 
यदुवृष्णयन्धकमधुदाशारहकुकुरादिकान्‌ ॥ १५ 


सभाजितान्‌ समाश्वास्य विदेशावासक्शितान्‌। 
न्यवासयत्‌स्वगेहेषु वित्तैः संतर्प्य विश्वकृत्‌॥ १६ 


स्वान्ज्ञातीन्‌ संबन्धांश्च दिग्भ्य आनाय्येति 
॥ १५॥ १६॥ 
कृष्णसंकर्षण भुजैर्गुप्ता लब्धमनोरथाः। 
गृहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्चराः॥ १७ 


सिद्धाः पूर्णाः। कृष्णरामाभ्यां गतो निवृत्तो 
ज्चरस्तापो येषां ते॥ १७॥ 


वीक्षन्तोऽहरहः प्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजम्‌। 
नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्‌ सदयस्मितवीक्षणम्‌॥ १८ 


सदयस्मितं वीक्षणं यस्मिंस्तत्‌॥ १८ ॥ 


श्रीम भाजवत भडापुराए 


अण० ४५ 
(को. 84्रसेन उछे 3) जाप ४ जाशा उरे. 
जेम न भोल, रश डे ययातिनो शाप छे. ते 
भाटे भणवान उछे छै डे जाप याध्व छोवा छत. 
पश भारी जाशाने आरछे तेमा दोष नथी, थेवो भाव 
छे. ॥१३॥ 

को. (७ग्रसेन) 5छ डे भारामा तेवी, शित नथी, 
ती. ते. माटे भणवान 5 & - "मयि इति।' 

इं जापनी पासे ७पस्थित छुँ तारे देवो वगेरे 
नम्र थने जापने 5२ जापशे, तो. नीका राको 
5२ जापशे, जमा शु श्चर्यं 8? ॥ १४ ॥ 

भारी इपाथी नुं थशे, जेम शर्थ छे. ॥ १४ ॥ 

उसना भयथी त्रासी जयेता. रने (पायच 
4७ गयेक्षा) परदेशभां निवास उरवाथी, हुरणी 
थयेला याध्व, वृष्छि, जंप5, मधु, ६शार्ट, 55२ 
वगेरे पोताना सर्व शाति%नोने जने. सेभधीसोने 
(विलिन्न) डिशाजोमाथी, मोलाची, जाखासन नापी 
तथा धन जापीने. जत्यंत. तृप्त डरीने सन्मानित. 
उरायेक्षा, तेमने विश्वच! सरे श्रीडृष्डे पीतानां 
घरोमा निवास 5राव्यो. ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

पोताना शातिश्नोने जने संनंधीजोन (विलिन्न) 
दिशिाजोमांथी नोकावीने ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

श्री5०४-मधराभना ५।७(णण)थी, रक्षायेला 
तथा. श्री4०॥-णवराभने ॐ२३ मनो, संताप ६२ 
थयो छे तेवा, सर्व मनोरथो प्राप्त 5रायेला ते 
सर्व पूजन थ पोतानां घरोमा सान उरपा 
२५. ॥ १७ ॥ 

*सिद्धाः' पू म - शरीष्टष् जने. भवरामने 
5२४ “गतः' ६२ थयो छे 'ज्चरः' संताप केभनो, 
तेण. ॥ १७ ॥ 

श्रीमुडुन्छ प्रभुना सहाय प्रसन्न, योध्यपूर्श, 
5२९ जने. स्मितपुएं, इष्टिपातवाणा १६१५५५१ 
प्रतिदिन निछाणता तेजी जानंध्ित थ6 कत. ता. 
॥ १८ ॥ 

5२९ जने. स्मितपूछए ६ष्टिपात छे केमा ते 
भुणने ॥ १८ ॥ 


अ० ४५ 


तत्र प्रवयसोऽप्यासन्‌ युवानोऽतिबलौजसः। 
पिबन्तोऽक्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधां मुहुः ॥ १९ 


प्रवयसो वृद्धा अप्यतिशयितं बलमोजश्च 
येषां ते॥ १९॥ 
अथ नन्दं समासाद्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
संकर्षणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदमूचतुः॥ २० 
॥२०॥ 
पितर्युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितौ लालितौ भूशम्‌। 
पित्रोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि॥ २१ 


भृशमात्मनोऽप्याधिक्येन पोषितौ। न 
चाश्चर्यमेतदित्याह-पित्रोरिति। आत्मनो देहा- 
दप्यात्मजेष्वभ्यधिका हि प्रीतिरिति॥ २१॥ 


देवकीवसुदेवयोः पुत्रौ युवां नास्मत्पुत्रा- 
वित्यपि न वाच्यमित्याह-स पितेति। 
सपिता सा च जननी यौ पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ । 
शिशून्‌ बन्धुभिरुत्सृष्टानकल्पैः पोषरक्षणे॥ २२ 
॥ २२॥ 
यात यूयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌। 
ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥ २३ 
॥ २३॥ 


एवं सान्त्वय्य भगवान्‌ नन्दं सव्रजमच्युतः । 
वासोऽलंकारकुप्याद्यैरहयामास सादरम्‌॥ २४ 
इत्युक्तस्तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणयविह्लः । 
पूरयन्नश्रुभिर्नेत्रे सह गोपैर््रजं ययौ॥ २५ 


दशमः स्कन्धः 


५४१ 


त्या (मधुपुरीमा) मुईुन्छ भणवानना भुण5भणना 
जमभृतनु नेग्र(उपी भपुउरो)थी वारंवार पान 
5२त। वृद्धो ५३ नवि जने जोडस्यी युवानो, धनी 
वत. ढत. ॥ १८ ॥ 

“प्रबयस: ' वृद्धो ५0. जतिशय नण जने जोक 
छे श्मनु तेवा. युवानो, (ननी. ढत. एता). ॥ १८ ॥ 

डवे ७ २ाफन्द्र (परीक्षित), भणवान ६१३५६ 
सने, ८२१० नच्यय७ पासे जावीन तमन नाविंशन 
जापीने > प्रमाणे, 5छेवा ७।२य।. ॥ २० ॥ २० ॥ 

डे, पिता&, स्नेछाण मेवा. तमार! भने द्वारा 
जमभार। ननेनु तमारा, पोताना उरत. ५७ धएुं % 
लाधन-पावन उरवामा जाव्यु छे, 5२९ 3 माता- 
पिताने पुत्रो. 6५२ पोताना ६४ उरता. ५७ जिक 
% प्रीति शीय्‌ छे. ॥ २१ ॥ 

“भृशम्‌? पोताना उरता. ५९. सघिज्ताथी पीषछ, 
ड्रामा गव्यु छै जने. थे जाश्वय नधी, भेम उले 
8 - 'पित्रोः इति।' ' आत्मनः? पोतान। ६७ उरता. 
१७ पुत्रो ७५२ सपिऽ % प्रीति ढोय छे. ॥ २१ ॥ 

तमे भने घेवडी-वसुष्यना पुत्री छो, जमार। 
नडी, गेम पए उछेवा योग्य नथी, गेम ऽहे 8 - 
“सः पिता इति।' 

समर्थ संनंधीजो, द्वार त्यकयेक्षां ५।णीनुं 
गुनो पोताना संतानोनी कम पोषण अरे छे, तेनो 
१ (साया) कन जने भननी छे.॥ २२ ॥ २२ ॥ 

डे. पिताछ, थाप (डमा) प्र््भा परो. 
(वसुदव वगेरे) स्तडीङनोन सुण जापीन स्नेडथी, 
हुःणी थयेक्ष। स्वशूनोने मणवा, (क्रमा) जमे जावीशु 
॥ २३ ॥ २३ ॥ 

जाम, प्रश्‍वासीजो, सहित नंछरायछने सांत्वन 
ज।पीने परेश्ववसंपन्‍न जय्युत भवाने ६२५4५ 
(समस्त प्रश्‍वासीजोना नाम ९४ने) वरन, जधं॥र२, 
धातुजोनां पात्रो. पजेरेथी सळार ड्या, जाम $डेवाभां 
जावेवा, प्रशायविष्वण नंध्ययछ ते भने (पुग्रो)न 
भेटीने, जांसुजोथी चेनोने भरी हेता, गोवाथी साथै 
प्रश्‍मा जया. ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


५४२ 
सत्रजं व्रजवासिभिः सहितम्‌। कुप्यानि 
स्वर्णरजतादिव्यतिरिक्तकांस्यपात्रादीनि तत्प्रभृतिभिः 
॥ २४॥ २५ ॥ 
अथ शूरसुतो राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌। 
पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद्‌ द्विजसंस्कृतिम्‌॥ २६ 


पुरोधसा गर्गाचार्येण द्विजसंस्कृतिमुपनयनम्‌ 
॥ २६॥ 
तेभ्योऽदाद्‌ दक्षिणा गावो रुक्ममालाः स्वलंकृताः । 
स्वलंकृतेभ्यः संपूज्य सवत्साः क्षौममालिनीः ॥ २७ 


गावो गा:। रुक्मस्य माला विद्यन्ते यासां 
ताः क्षौमवस्त्रमालावतीः ॥ २७॥ 


याः कृष्णरामजन्मर्क्षे मनोदत्ता महामतिः । 
ताश्चाददादनुस्मृत्य कंसेनाधर्मतो हता: ॥ २८ 


याः पूर्व मनोदत्ता आसंस्ता एवाददात्‌। ननु 
ताः कंसेनापहृताः, सत्यम्‌, राजगोष्ठादाच्छिद्य 
दत्ता इत्याह-कंसेनाधर्मत इति॥ २८॥ 


ततश्च लब्धसंस्कारौ द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ। 
गर्गाद्‌ यदुकुलाचार्याद्‌ गायत्रं व्रतमास्थितौ॥ २९ 


गायत्रं व्रतं ब्रह्मचर्यम्‌॥ २९॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४५ 


"स्रजम्‌? 4%१4।सीशो. सडित - 'कुप्यानि' 
सोना-याोही वगेरे सिवायनां (ताना, ८५४, as 
वगेरेना) पात्रो सहित साच पानी ॥ २४ ॥ 

छ राळा, (परीक्षित), डवे शूरसेन पुन. 
वसुध्वछज पुरोहित (याय) सने 96) 
हारा. भने पुत्रोचो, वेधविधान जनुसार हिकत्य 
पराप्त उरावनार यशोपवीत संसार सुसपन्न ५२व्यो, 
॥ २६ ॥ 

“पुरोधसा' पुरोडित गर्णायाय द्वारा. [दिव 
प्राप्त 5२१२ यशोपवीत संखारने ॥ २६ ॥ 

सुंदर रीत २८१९ थयेवा ते होन सारी. 
रीत पूछने तेमने सुबशनी, भाणाजोवाणी, सारी 
रीते शशजगारायेत्ती, रेशमी माणाजो, जने. वस्तो 
२३३८, १छर३ सहित जायो जने दक्षिणा 
खपी. ॥ २७ ॥ 

“गावः' गाः (द्वितीया, ५.५.नु ३५ थाय.), 
सोनानी भाणाजो छै कमनी तेवी, रेशभी वस्त्रो गने 
माणाजोवाणी गायीने ॥ २७ ॥ 

७९२।११७ जने. श्रीठ्रष्धाना कन्मनक्षजना, दिवसे. 
जयोनु धन उरवानो, मनथी, के सं5€प र्या. डतो, 
ते १६ डरीने, भछानुद्धभान पसुध्पछये उस होर 
जपमंथी जांयडी देवामा जावेधी जायोनु (तेनी. 
गोशाणामाथी, छोशवीने) धन अथु. ॥ २८ ॥ 

पूर्व है भनथी जापवामा जावी, सती ते ४ 
जायो जापी, शञ्ज अरे छे $ ते गायो 54 द्वारा 
जांयडी लेवामां जावी छती! सायी वात छे. राकयनी 
जोशाणाभांथी कहने ते रायो कहने जापी, भेम उदे 
छे - (डरए 3) अस. हारा जपमभथी वेवामा जावी. 
डती. ॥ २८ ॥ 

त्यार पछी कमरे ७पनयन सरकार प्राप्त अया. 
छे ते भने ६८4 प्राप्त 3रीने, ६७ त्रतधारी ५४ 
यहुडुणना, जायाय॑ जज. मछाभुनि पासेथी भ्रह्मयरय॑त्रत 
लने तमा स्थित थया. ॥ २८ ॥ 

“गायत्रं व्रतम्‌' ५७4२ रतभ ॥ २८ ॥ 


अ० ४५ 


प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ । 
नान्यसिद्धामलज्ञानं गूहमानौ नरेहितैः॥ ३० 


अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतुः । 
काश्यं सान्दीपनिं नाम ह्यवन्तीपुरवासिनम्‌॥ ३१ 


प्रकर्षण भवन्त्याभ्यामिति प्रभवौ। अत 
एव सर्वज्ञौ स्वत:सिद्धममलं ज्ञानं प्रच्छादयन्तौ 
नरचेष्टितैः ॥ ३०॥ ३१॥ 


यथोपसाद्य तौ दान्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दिताम्‌। 
ग्राहयन्तावुपेतौ स्म भक्त्या देवमिवादूतौ॥ ३२ 


यथा यथावत्‌। उपसाद्य प्राप्य। गुरौ 
वृत्तिमन्यान्‌ ग्राहयन्तौ शिक्षयन्तौ। गुरुमुपेतावुपगतौ, 
सेवितवन्तावित्यर्थः ॥ ३२॥ 


तयोर्द्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः। 
प्रोवाच वेदानखिलान्‌ सांगोपनिषदो गुरु: ॥ ३३ 


शुद्धो भावो यासु ताभिरनुवृत्तिभिः । साङ्गोप- 
निषदः अङ्गानि षडङ्गानि शिक्षादीनि तैरुपनिषद्धिश्च 
सहितान्‌॥ ३३॥ 
सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्‌ न्यायपथांस्तथा। 
तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्‌॥ ३४ 


सरहस्यं मन्त्रदेवताज्ञानसहितम्‌ । 
धर्मान्मन्वादिधर्मशास्त्राणि । न्यायपथान्मीमांसादीन्‌। 
आन्वीक्षिकों तर्कविद्याम्‌। षड्विधां-' सन्धिश्च 
विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः ।' इत्येवं षड्विधां 
राजनीतिम्‌॥ ३४॥ 


दशमः स्कन्धः 


५४३ 


त्यार पछी सव. विधाजोन। 30पत्तिस्थान३५, 
सर्वश, थजतन। 54२, पोताना स्वत:सिद्ध निमण 
शानने मनुष्य केवा. जायरशोधी, छुपावता जने. 
शुरुडुणभा निवास उरवा 8२80 श्री$ष् जने. 
०९६२७ जर्वान्तेपुर (3%%यिनी न)री)मा निवास 
5२त। ३श्यपजोरी श्रीसान्डीपान नाभना गुरुध्पनी 
पासे जया, ॥ 30 ॥ ३१ ॥ 

“प्रकर्षेण भवन्ति-आभ्याम्‌ इति प्रभवौ।' २४4 
विधाजीना श्रेऊ 6त्पृत्तिस्थान३प ते भने - जाथी क॑ 
सर्वश = पीताना स्वत:सिद्ध निर्मण शानने मनुष्यना 
जायरशोथी, छुपावता ते. थंने ॥ 3० ॥ ३१ ॥ 

(समित्पाएि डोवु १३२) विधि जनुसार शुरुने 
प्राप्त 3रीने, दितेन्द्रिय थ6ने, जन्य मनुष्याने गुरु 
प्रये निष्‌ सेवानु शिक्षण जापता तथा गुरु द्वारा 
५७ सन्मानित. थता. ते. भनने भडठतिथी ध्वनी केम 
गुरुंनी, सेवा ५२१। बाज्या, ॥ ३२ ॥ 

“यथा' विधि अजनुस।२ 'उपसाद्य' (शुरुने) 
प्राप्त उरीने, गुरु प्रत्ये सेवानुं सन्य भनुष्योने 
'ग्राहयन्तौ' शिक्षण जापता ते भने गुरुची 'उपेतौ' 
सेवा ५२१ यय्‌, गेम अर्थ छे. ॥ 3२ ॥ 

शुद्ध भाववाणी सेवाजोथी प्रसन्न धयेला. 
०५4 शुरु सान्द्ीपनियजे तेमने (छ) संगो सित 
8पनिपषधी तथा सर्व वेः ५९॥०।. ॥ 33 ॥ 

शुद्ध भाव छै कमा ते सेवाजोथी - 'स-अङ्ग- 
उपनिषदः' शिक्ष,, ५८५, ०4५५२२, ७६, थ्योतिष्‌ 
जने, निरेठत - जेभ ते छ संशो सडिति अने 
8र्पनिषद्दा सहित. वेधे. भछाव्य।, ॥ 33 ॥ 

रख्स्थ सहित पनुर्व६, पर्मशार्त्ो, न्यायभाज। 
तेम ४ त्वि. जने. छ प्रडारची, २४नीति ५९. 
त्रशावी. ॥ 3४ ॥ 

'सरहस्यम्‌' भग रने घेवताना शान सित - 
*धर्मान्‌' भनु व्ेरेनां धर्मशास्गोने - न्यायपथान्‌' 
भीम[स वगेरे च्यायशास्त्रोने, ' आन्वीक्षिकीम्‌' १5विधाने - 
'षड्विधाम्‌' संधि, 928, शत सामे 4१७, ५३१ 
गाणी पबु, 52३ उराववी जने. मिनराकयो, वजेरेनो, 
जाश्रय - खेम छ प्रडारनी, राष्ष्तीतिने मणावी.॥ 3४ ॥ 


७४४ 


सर्व नरवरश्रेष्ठौ सर्वविद्याप्रवर्तकौ । 
सकृन्निगदमात्रेण तौ संजगृहतुर्नृप॥ ३५ 


सकृन्निगदमात्रेणैकवारं गुरोरुच्चारणमात्रेण 
॥ ३५॥ 
अहोरात्रैश्चतुःषष्ट्या संयत्तौ तावतीः कला: । 
गुरुदक्षिणया55चार्य छन्दयामासतुर्नृप॥ ३६ 


तावतीश्चतुःषष्टिकलाः । ताश्च शैवतन्त्रोक्ता 
लिख्यन्ते। यथा— 


१ गीतम्‌, २ वाद्यम्‌, ३ नृत्यम्‌, ४ नास्यम्‌, 
५ आलेख्यम्‌, ६ विशेषकच्छेद्यम्‌, ७ तण्डुल- 
कुसुमबलिविकारा:, ८ पुष्पास्तरणम्‌, ९ दशन- 
वसनाङ्गरागाः, १० मणिभूमिकाकर्म, ११ शयन- 
रचनम्‌, १२ उदकवाद्यमुदकघातः, १३ चित्रयोगाः, 
१४ माल्यग्रथनविकल्पाः, १५ शेखरापीडयोजनम्‌, 
१६ नेपथ्ययोगाः, १७ कर्णपत्रभङ्गाः, १८ सुगन्ध- 
युक्तिः, १९ भूषणयोजनम्‌, २० ऐन्द्रजालम्‌, 
२१ कौचुमारयोगाः, २२ हस्तलाघवम्‌, २३ चित्र- 
शाकापूपभक्ष्यविकारक्रियाः, २४ पानकरसरागा- 
सवयोजनम्‌, २५ सूचीवायकर्म, २६ सूत्रक्रोडा, 
२७ वीणाडमरुकवाद्यानि, २८ प्रहेलिका, 
२९ प्रतिमाला, ३० दुर्वाचकयोगाः, 
३१ पुस्तकवाचनम्‌, ३२ नाटकाख्यायिकादर्शनम्‌, 
३३ काव्यसमस्यापूरणम्‌, ३४ पट्टिकावेत्रबाण- 
विकल्पाः, ३५ तर्ककर्माणि, ३६ तक्षणम्‌, 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 


अ० ४५ 


डे नृप, सर्व विधाजोना 4१, पभ 
पुरुषोभा श्रे ते भनेणे गुरुता सेङ वारणा 
७य्या२श भागथी सव. विधाजो धारण, (२७७) उरी. 
दीधी. ॥ उप ॥ 

“सकृन्निगदमात्रेण' २२४। २.5 १२न। ७२य।२२। 
मात्रथी, ॥ उप ॥ 

छ चप (परीक्षित), दितेन्द्रिय जेवा ते नेणे 
योस5 नहीरान (दिवसरात)भां तेटवी, ४ (योस) 
5णाजी २७९ उरी. त्यार पछी. तिमे जायाय॑ 
साच्टीपनिने. गुरु€क्षिश। भाटे रीऊव्या, (प्रार्थना उरी). 
॥ ३६ ॥ 

(कटला. ध्विस-शात) तेटवी, ४ योस5 ब्यायो, 
शेवतंत्रभां कण वली ते णाजी, नीये प्रभाएे क्षणवाभां 
जावी. छे. 

१, जायचञण। २. वाधडणा उ. चृत्यडणा, 
४. गाटयडणा, ५. लेणनडणा ६. वेक-गुट्ठा भनाववानी, 
३५ ७. योणा तथा पुष्पोना, 3पछारोनी स्थना ८. 
पुष्पशय्यानी स्थना ८. धत, वस्त्र जने. जंणोने 
रंणवानी, ५५ १०. मणिमय इस्सनी स्थना 
११, शय्यानी रथन। १२. शणनां वाहित. १णाउवानी 
सने ९णमां पडवानी, 5०। १३. कातळातनी, सिर्द्धिजो 
ध्शाववी, १४. पृष्पमाणाओं भनाववी १५. पुप्पोनी 
टोपी, पाघरी वगेरे भना११ १६. वस्तो अने 
सशरो भनाववां १७, पुष्पना डए॥भुपणो भनाववां १८. 
जरर वगेरे घनाववां १८. जागूषशो, नच।११/ 
२०.काुररी, नभरणधी 5२वी २१. नईंडपी भनु 
२२. छाथयावाडी 5२वी २३. तशत २5, "५३ 
वगेरे ननाववां २४. भिर, शरनती, जासवो वगेरे 
नचाव २५. सीवश-गूंथश, ३२५ २६. धोरीसंयार 
डरीने 58पूतणी. वजेरे नयाववां २७. पीए॥, उमर 
वगेरे वणाउवां २८. द्विजथी वाळ्यो, 6णा शा वगेरेनी 
उणा, २८. सप्याक्षरी रभवाची 5५ ३०. अटनीतिनुं 
शान 3१. ५२१५५२१५५ 3२. नाटओ, जाण्यायिडनी, 
र्थन 33. ५।६पूतिनी. स्थना ३४. नेतर, पाटी 
वगेरे भरवानी 5णा उप, सूतरनु अतश. 3६. सुथारीआम 
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३७ वास्तुविद्या, ३८ रूप्यरत्नपरीक्षा, 
३९ धातुवादः, ४० मणिरागज्ञानम्‌, ४१ आकरज्ञानम्‌, 
४२ वृक्षायुर्वेदयोगाः, ४३ मेषकुक्कुटलावकयुद्ध- 
विधिः, ४४ शुकसारिकाप्रलापनम्‌, ४५ उत्सादनम्‌, 
४६ केशमार्जनकौशलम्‌, ४७ अक्षरमुष्टिकाकथनम्‌, 
४८ म्लेच्छितकुतर्कविकल्पाः, ४९ देशभाषाज्ञानम्‌, 
५० पुष्पशकटिकानिर्मितिज्ञानम्‌, ५१ यन्त्रमातृका- 
धारणम्‌, ५२ संवाच्यम्‌, ५३ मानसीकाव्य- 
क्रिया, ५४ अभिधानकोशः, ५५ छन्दोज्ञानम्‌, 
५६ क्रियाविकल्पाः, ५७ छलितकयोगाः, ५८ वस्त्र- 
गोपनानि, ५९ द्यूतविशेषः, ६० आकर्षक्रोडा, 
६१ बालक्रीडनकानि, ६२ वैनायिकीनाम्‌, 
६३ वैजयिकीनाम्‌, ६४ वैतालिकीनां च विद्यानां 
ज्ञानम्‌ इति चतुःषष्टिकलाः। छन्दयामास- 
तुरुपलोभितवन्तौ ॥ ३६ ॥ 


द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतं 

संलक्ष्य राजन्नतिमानुषीं मतिम्‌। 
सम्मन्त्र्य पत्या स महार्णवे मृतं 

बालं प्रभासे वरयाम्बभूव ह॥ ३७ 


प्रभासे क्षेत्रे महार्णवे मृतं बालं 
वरयामास ॥ ३७॥ 
तथेत्यथारुह्ण महारथौ रथं 
प्रभासमासाद्य दुरन्तविक्रमौ। 
वेलामुपव्रज्य निषीदतुः क्षणं 
सिन्धुर्विदित्वाऽरहणमाहरत्तयोः ॥ ३८ 


ईश्वराविति विदित्वा समुद्रस्तयोरर्हणमाजहार 
॥ ३८॥ 


दशमः स्कन्धः 


५४५ 


39. वास्तुशास्मनुं शान 3८. सिळा, धातु वगेरे 
परणवां ३८. सोनु, याही, स्लो परणवां ४०. 
भणिजोना। रेजोने परणव। ४१. डीरानी णा. वगेरे 
का देवा, ४२. वृक्षीनो, 68२ जने. यिडित्सा. ४3. 
नरा, ६5३ जने. क्षवारानी युद्धविधा, ४४. मेना- 
पोपटनी. भाषानु शान ४५. ऐथ्याटनविधिनुं शान. 
४६. उशभाष्न-डीशल्य ४७. उरपल्यवीनुं शान ४८. 
भ्लेथ) इतनी श्वपनावाणी भाषा जावडवी. ४८. 
विविध भाषाजोनु शान ५०. पुष्पना जाड. वगेरेनी 
स्थना, ५१. भापुडायंगोनी, २य्‌न ५२. सतिऽ 
भाषानु शान ५३. भीळाना भननी वात शाशी देवी. 
पृ. शब्ध्डोशरयना पप, छंद्शान ५६. डिया- 
वि4९प५5०ण०॥ (डव्यस्यना) ५७. परवंयनानी डग 
५८. वस्नगोपनडणा पट, धूतडी ६0. दूरची. 
वस्तुने जाऊपेवानी, उणा ६१. नाणओनां. २१५३ 
ननाववानी, ५५ ६२. भंतविधा ६३. विश्य 
१ उसवानी विधा ६४. वेताक्षाधिनि वश अर्वानी, 
विधा, २ प्रमाणे. ६४ 5णाजी 8. 'छन्दयामासतुः ' 
रीमा. ॥ 3६ ॥ 

डे राका (परीक्षित), ते डिक सांदीपनि 
ते मुंनेनो. जाश्वर्यश्वन& भिम जने. भनुप्योमा 
च संभवे तेवी (जतिभानुषी) भति शर, पत्नी 
साथै वियार ऽरीन, प्रभास. क्षिनमा भृत्यु पामे 
(पोतन) पुग्रने (२२६क्षि२३पे छवतो. ५६१) 
भाणवानुं पसं& अयु. ॥ 39 ॥ 

प्रभास क्षेत्रमा (इणीने) भृत्यु पामे नाणडने 
भाणवानुं पसंद ऽसु. ॥ 3७ ॥ 

२१५।२ पराऊमवाणा ते भने भडारथीजो 
तेम ४ थानो!” गेम (गुरुछनी जाशानो स्वी॥२ 
ऽरीने) रथ पर भैसीने, प्रभास तीर्थ पदोंयी, 
समुद्रतट पासे ९४ क्षणवार १०. (जा भने 
परमेश्वरो, छे, जम) काशीने समुद्र ते. भनेने माटे 
जमूव्य रो. ९8 जाव्या, ॥ ३८॥ 

नुने परमेश्वरो छै, गेम काशीचे समुद्र तेभने 
भाटे जमूल्य स्लो ९6 जाव्या, ॥ ३८ ॥ 


५४६ 


तमाह भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम्‌। 
योऽसाविह त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणा॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


समुद्र उवाच 
नैवाहार्षमहं देव दैत्यः पंचजनो महान्‌। 
अन्तर्जलचरः कृष्ण शंखरूपधरो ऽसुरः ॥ ४० 


आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छुत्वा सत्वरं प्रभुः । 
जलमाविश्य तं हत्वा नापश्यदुदरेऽभकम्‌॥ ४१ 


पञ्चजनस्त्वसुरोऽहारषीत्‌। स च महान्ममासाध्य 
इत्यर्थः ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


तदंगप्रभवं शंखमादाय रथमागमत्‌। 
ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌॥ ४२ 


गत्वा जनार्दनः शंखं प्रदध्मौ सहलायुध: । 
शंखनिर्हादमाकर्ण्य प्रजासंयमनो यम: ॥ ४३ 


तयोः सपर्या महतीं चक्रे भक्त्युपबृंहिताम्‌। 
उवाचावनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयम्‌। 
लीलामनुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किम्‌॥ ४४ 


सपर्या पूजाम्‌। सर्वेषां भूतानामाशया अन्तः- 
करणानि तान्यालयो निवासो यस्य तम्‌॥ ४४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम्‌। 
आनयस्व महाराज मच्छासनपुरस्कृतः॥ ४५ 
तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदूत्तमौ । 
दत्त्वा स्वगुरवे भूयो वृणीष्वेति तमूचतुः॥ ४६ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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(मणवाने) तेने. ऽह्युं : जा. स्थाने मोटा मोळा 
व३ १ नाणडने. तारा. द्वारा गणी कवाम जाव्या छे 
ते. ७०५ गथ नापी ६. (जापी देवाभा जावे). 
॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 

समुद्रे अद्यु - डे देव, (जापना गुरुपु्रने) छुँ 
द गयो क नथी, हे श्री$ष्श, शणनु ३५ १२७ 
उरनारो, पशन चाभनो भछान, ४णयर ससुर 
२६२ २९ छे, तेना द्वारा. तेनु ७२0, उरवामा जाव्यु 
छे. ते सालीत तरत ४ प्रभु श्री5ष्झे, ४णभा 
प्रवेशिन ते शेणासुरने हीन (कोयु तो तेना) 
पेटमा नाण कायी नही. ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 

पयन जसुर ४ तेने उरी गयो छे 
ते महान छै, मारे माटे जसाध्य छे, खेम यर्थ 
छे.॥ ४० ॥ ४१॥ 

तेना (पंथकनना) शरीरमाथी, 6त्पन्न थये 
शेणन छन, भगवान रथमा जाव्या, पाथी यमर कनी 
प्रिय, संयमनी, नणरीभां नदरामछ साथे कने 
कनान. भणवान श्रीडृष्छे शंणना६ अर्या. शुंणध्याने 
सांगणीने प्रढाजोने, नियमनभां राणनार यमरळे 
॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ते नंनेनी, भज्तिथी छ850ती मदान 
पू उरी, प्रशत. थहने, सर्व प्राशीजीना, &६यभां 
केमगु निवासस्थान छे ते श्रीडष्शन अद्यु : 'वीलाथी 
भनुष्य भनेल। छे विष्शु, जाप भनेनी शी सेवा. 
5२? ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

“सपर्याम्‌' १७ने - सव. प्राशीयोन “आशयाः ' 
हृध्यो, ते ४ 'आलयः' [निवासस्थान छै केमु तेभने 
॥ ४४ ॥ 

श्रीभणवान भोढ्या - हे. भहाराक (हे 
घेरा), पोताना उर्मने. जपीन सेवा यी 
बाववामा जावेका ]ुरुपुनने भारी जाशाथी प्ररायेa 
तमे ७७ जावो, ॥ ४१ ॥ "कवी जाशा.' जेम उडीने 
ते यम द्वारा दावी जापवामा नवेन गुरुपुनने ते 
अन्‍नेजे पोताना गुरुध्वने, जापीने पुनः वरदान. 
भाग, खेम अद्यु. ॥ ४६ ॥ 


शने. 
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निजं कर्मैव निबन्धनं यस्य तथाभूतमपि 
मदाज्ञापुरस्कारेणानयतस्ते न दोष इत्यर्थः 
॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


गुरुरुवाच 
सम्यक्‌ संपादितो वत्स भवदृभ्यां गुरुनिष्क्रयः । 
को नु युष्मद्विधगुरोः कामानामवशिष्यते॥ ४७ 
वत्सेति प्राधान्येनैकस्य संबोधनम्‌। गुरोर्निष्क्रयो 
गुरुदक्षिणा। युष्मद्विधयोर्गुरोर्मम कामानां मध्ये 
को नु कामोऽवशिष्यते, न कोऽपीति॥ ४७॥ 


गच्छतं स्वगृहं वीरौ कीतिर्वामस्तु पावनी। 
छन्दांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च॥ ४८ 


हे वीरौ॥ ४८॥ 
गुरुणैवमनुज्ञातौ रथेनानिलरंहसा। 
आयातौ स्वपुरं तात पर्जन्यनिनदेन वै॥ ४९ 


अनिलवद्रंहो वेगो यस्य येन। पर्जन्यो 
मेघस्तद्वन्निनदो यस्य तेन॥ ४९ ॥ 


समनन्दन्‌ प्रजाः सर्वा दृष्ट्वा रामजनार्दनौ। 
अपश्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धधना इव॥ ५० 

नष्टमदृष्टं तत्पुनर्लब्धं धनं याभिस्ता 
इवेति ॥ ५०॥ 


दशमः स्कन्धः 
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पीतानु म ४ केनुं गढी जाववानुं 5२०७ छे 
तेवो (डमाधीन) होवा छता पश भारी गाशाधी 
प्रेराया दीवाने आर तेने. जडी दावता जेवा. तभने. 
दोष नडी धागे, जेभ शर्थ छे. ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

शुरु णोल्या - डे पुन, तमारा भन्ने द्वारा 
शुरु्क्षिश। सुर रीत संपन्न उरवामा जावी. छै. तमार। 
कवाजोना गुरुची ॥मनाजोमा जेवी 56 मना 
छीय डे फे पूर्ण थवाभां नाडी २७? ॥ ४७ ॥ 

“वत्स' जम श्रीडष्शनु प्राधान्य हीवाथी भे.१. 
भा 'वत्स' ७ पुन, गेम संभोपन छै गुरोः निष्क्रयः ' 
गुरुदक्षिणा - तमारा भने केवाजोना गुरु जेवा. भारी 
डामनारगीमा सेवी 56 आमचा. छोथ के पूर्ण थवामा 
भाडी, २९? 36 % नाडी न २७. ॥ ४७ ॥ 

छ पीर शिष्या, तमे भने स्वणुएें पधारो.. 
रग, थोडभां जने परवो5भां, तमारी पवित्र डीत. 
थाजी! तमार। भन्ने द्वार जध्ययन उरवाभा वेल 
वृदो जविश्मरशीय ननो. (जथवा सश्ण भनो.) 
॥ ४८ ॥ 

डे (भने) वीर शिष्यो! ॥ ४८ ॥ 

प्रिय (परीक्षित), २। प्रभाएे गुर द्वार जाश। 
पामेबा, श्रीडष्श-नलराम मेष केवी ज्ळूनावाणा 
पवनवेशी रथमा नेसीने पोताना नणरभां जाव्या, 
॥ ४८ ॥ 


वायु केवा. 'रंहः' १२ छे रनों तेन द्वारा - 
“पर्जन्यः' मेघ छवी जर्थना छे फेनी तेना द्वारा 
॥ ४८ ॥ 


बशा दिवसोथी न कोयेला. भक्षराम-४ना६नने 
कोने, मोवायेदु धन ५४ मण्यु ढोय तेम सर्व 
प्रकाजी, जान पामी, ॥ ५० ॥ 

'नष्टम्‌! णोवायेलुं ते धन पुनः प्राप्त उरवामां 
जाव्यु छै केमना हारा ते प्रश ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनं नाम पञ्चचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४५ ॥ 
मह 


५४८ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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अथ घषट्चत्वारिंशोऽध्यायः 
&दधवळछची त्रकयाजा 


षट्चत्वारिंशके घोषमुद्धवं प्रेष्य तद्‌गिरा। 
यशोदानन्दयोश्चक्रे कृष्णः शोकापनोदनम्‌॥ १॥ 


कामचारं द्विजातिः सन्परित्यज्यातिसंयतः । 
गुरोर्ज्ञानमनुप्रापय सख्या गोपीरुपादिशत्‌॥ २॥ 


गोपीनां सान्त्वनमतिरहस्यं सन्मन्त्रिसाध्यमिति 
तदर्थमुद्धवं विशिनष्टि-वृष्णीनामिति। 


श्रीशुक उवाच 
वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा। 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः॥ १ 
बुद्धिसत्तमो बुद्भयातिश्रेष्ठः ॥ १॥ 

तमाह भगवान्‌ प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित्‌। 

गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः ॥ २ 
॥ २॥ 

गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोनों प्रीतिमावह। 

गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय॥ ३ 
॥ ३ ॥ 


गोपीनां विशेषतः संदेशे कारणमाह-- 
ता इति। 
ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थ त्यक्तदैहिकाः । 
येत्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान्‌ निभर्म्यहम्‌॥ ४ 


छेतावीसमा जध्यायमा 6दधवळछने प्रश्‍न भो5लीने 
तेमनी, वाशीथी श्रीकृष्ण, नेध्यायछ जने. यशोधनो. 
25 ६२ ऽय. (ते 5थ। उछेवाभा जावे छे). ॥१॥ 

यथेय्छ शायरशनो साग ऽरीने दछ थ 
(6पनयन, संस्थर प्राप्त अरीन) दितेन्द्रिय श्री5ष्ऐो, 
गुरु पासेथी शान प्राप्त उरी. 5द्ध4सण। द्वारा जोपीसोने 
७५६२ राप्यो (जे 5था पण. ३४११ जावे छ). 
॥२ ॥ 

शोपीशोचुं सान्त्वन जाति गुप्त ढोर्छ मंत्री 
हारा. साधवा योग्य छे, ते भाटे 5दध4०७ने विशेषए- 
५५५ ववे छे - 'वृष्णीनाम्‌ इति।' 

4१,५६५ मोव्या - याध्वोभा श्रे, जत्व॑त 
जुद्धिभान, श्री$ूष्शना, प्रिय मित्र जने मंजी. १७ 
साक्षात णृढस्पातना शिष्य इत. ॥ १ ॥ 

“बुद्धिसत्तमः' जत्यंत थुद्धिमान ॥ १ ॥ 

श२७॥णतनी, पीड हरनार भणवान श्रीएरिजे 
जे5 दिवस पोताना प्रियतम जने जनन्य (मळत. 
5द्ध4छने तेभना 5२(5भण)ने पोताना 5२(५मण)थी 
प53ीने उल्यु : ॥ २ ॥ २ ॥ 

डे ७६१, तमे प्रश्‍मा, शो जने जमारो 
माता-पिताने प्रसन्न उरो, डे सौम्य, मार संध्शालोथी 
भार। विरढने. अरऐे. गोपींना भननी पीडने ६२ 
अरे. ॥3॥३॥ 

गोपीजोने. विशेषइपे संश जापवा माटेनु 
5२8७ ९४॥१ छै - 'ताः इति।' 

ते गोपीजो, भारामा (% संडल्पात्म5) भनवाणी 
छे, इं ४ तेमनो, प्राण छुँ जने. मारे णातर तेशी. 
घ्डना संबंघीजोनो, साग उरनारी 8. मारे भाटे 
(जा. दोडना. जने. परवोडना, सुणी जने. तेना. 
सापनो३५) दोऊपर्मानो, कमे लाग अर्यो! छे, तेभने 
छुँ सव. प्रशरे सुणी 5२ छु. ॥ ४ ॥ 
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मय्येव संकल्पात्मकं मनो यासां ताः। 
अहमेव प्राणो यासां ता: । मदर्थे त्यक्ता दैहिकाः 
पतिपुत्रादयो याभिस्ताः । ततः किमत आह-ये 
त्यक्तलोकधर्मा इति। मन्निमित्तं त्यक्तौ 
लोकधर्माविहामुत्र सुखे तत्साधनानि च यैस्तान्‌ 
बिभर्मि पोषयामि संवर्धयामि सुखयामीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


तासां वियोगाधिं दर्शयति द्वयेन 
मयि ता इति। 
मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः । 
स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ्यविहला: ॥ ५ 


विरहेणौत्कण्ठ्यं तेन विहला: परवशाः ॥ ५॥ 


धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान्‌ कथंचन। 
प्रत्यागमनसन्देशेर्बल्लव्यो मे मदात्मिका: ॥ ६ 


गोकुलान्निर्गमनसमये शीघ्रमागमिष्यामीति 
ये प्रत्यागमनसंदेशास्तैः। मे मदीया बल्लव्यो 
गोप्यः । मदात्मिका इति । तासामात्मा यदि स्वदेहे 
स्यात्तर्हि विरहतापेन दह्योतैव तस्य मयि 
वर्तमानत्वात्कथंचिञ्जीवन्तीति भावः॥ ६॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त उद्धवो राजन्‌ संदेशं भर्तुरादूतः। 
आदाय रथमारुह्य प्रययौ नन्दगोकुलम्‌॥ ७ 


दशमः स्कन्धः 


५४९ 


मार. विषयमा ४ देमनोी संडल्प छे तेवा. 
मनवाणी, हु ४ शेभनो प्राण छ तेवी. तेजो, भारे भाटे 
त्या), 5य छे 'दैहिकाः' पति, पुन वणेरे घेढना 
संगपीजी कमे ते गोपीजों - तेनाथी (पति-पु० 
वगेरेनो, साग उरवाधी) शु थवानुं छे, ते डवे उडे 
छे - 'ये त्यक्तलोकधर्माः इति।' भरे £२९ साग 
उराया छै ६३६ - जा. वोऽ जने. ५२बोऽन सुणो 
खने तेना. सावनो. हेमन द्वारा तेमने 'बिभर्मि' इं 
पोषुं छु, पाणु छुँ जने सुणी 5२ छुँ, गेम, शर्थ छे. 
॥ ४ ॥ 

गोपीजोने विशेषउपे संध्श जापवा भाटेनु 
३२२ कवे छै - 'मयि ताः इति।' 

हे प्रिय ७८१, प्रिय वस्तुशोमा पण. सप्त 
प्रिय जेवी इं ६२ २७८। (डीव छत) जोडुणनी 
जोवावशीजो भने ५६ अरती, विरहनी हथी 
[९७५० (परवश) 4७ काय छै जने विमोडित थ 
काय छे. (डघम मूली काय छे.) ॥ ५ ॥ 

विरथी थती. 860, तेनाथी 'विह्वलाः ' ५२११ 
जेवी, जोपीलो ॥ ५ ॥ 

भाराम ४ कुम्नी सात्मा तेवी. भारी 
प्रिय गोपीजो, (गोडुणथी, प्रस्थान उरवाना अभये. 
"शीव्र ५६१ नवी. पजेरो) पाछा जाववाना 
सेशन, ३२९ 9865 रीत जाते. उष्टथी प्राशीने 
धारण 5२ ४. ॥ ६ ॥ 

गोडुणथी, प्रस्थान उरवाना सभये शीघ्र पाछो. 
जावीश.' गेम क॑ पाछा जाववाना संध्शाजो जाप्या 
डत, तेने. 3२, 'मे' भारी 'बललव्यः' प्रिय गोपीर॥ - 
“मद्‌-आत्मिकाः इति।' तेमनो, साता को. तेमना 
पोतान। हेढमा होत तौ विरहन। तापथी मणी ४ 
कत, (परंतु) तेमनी जात्मा भाराभां ठोवाथी 55 
रीते तेजो, थ्व &, जेवी भाव छे. ॥ ६ ॥ 

श्रीशुऽहेवश्छ थोक्ष्या - े राका, (परीक्षित), जा 
9१७. ((मजवान हारा) उछेवाभां न।१७। ७६५२ 
२५।भीन। संध्शाने २।६२५्‌१5 ने. रथमा नेसीने 
चध्ययछन्‌। जोडुणमा जया. ॥ ७ ॥ 


५५० 


संदेशं--' भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना 
क्वचित्‌’ इत्यादिकम्‌॥ ७॥ 


प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान्‌ निम्लोचति विभावसौ । 
छन्नयानः प्रविशतां पशूनां खुररेणुभि: ॥ ८ 


निम्लोचत्यस्तं गच्छति सति। छन्नं यानं 
यस्येति। तदा गोपीभिरज्ञातत्वेन नन्दसङ्गं लब्ध- 
वानिति सूचयति॥ ८॥ 


व्रजं वर्णयति पञ्चभि:--वासितार्थ इत्यादिना । 


वासितार्थ5भियुध्यद्धिर्नादितं शुष्मिभिर्वृषैः। 
धावन्तीभिश्च वास्त्राभिरूधोभारैः स्ववत्सकान्‌॥ ९ 


वासिताः पुष्पवत्यो गावस्तन्निमित्तमभितो 
युध्यद्भिः शुष्मिभिर्मत्वृषैर्नादितम्‌। वास्राभिर्धनुभि: । 
स्ववत्सकान्प्रति॥ ९ ॥ 
इतस्ततो विलंघद्रिर्गोवत्सैर्मण्डितं सितैः । 
गोदोहशब्दाभिरवं वेणूनां निःस्वनेन च॥ १० 
गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो: । 
स्वलंकृताभिर्गोपीभिरगोपैश्च सुविराजितम्‌॥ ११ 


अग्न्यर्कातिथिगोविप्रपितृदेवार्चनान्वितैः । 
धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम्‌॥ १२ 


सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितम्‌। 
हंसकारण्डवाकीर्णेः पदाषण्डेशच मण्डितम्‌॥ १३ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 
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भणवाननों संघेश - डे जोपीयो, हु सर्वनो 
खत्म, हीवाथी तमने भारो. ठयारेय वियोग नथी. 
पजेरे ॥ ७ ॥ 

सूर्य जरत थतो. छतो. त्यारे (ब्रकमा) प्रवेशता 
पशुजोनी णरीगोची २०थी कमनो २५ ७७ भयो 
ते श्रीमान ७६५२ नंध्शयछना (सर्व संपत्तिथी 
युङ्‌ भेव) 9४ पाय्य. ॥ ८ ॥ 

निम्लोचति’ (२4) जर्त. थतो. डतो. त्यारे - 
ढैड 8 जयो. छे २५ शमनो. - ते सभये जोपीसो द्वारा 
(७४ब७छचुं जाणमन) काएवामा जाव्यूं न दोवाधी, 
नंध्ययकने तेजी, मण्या, गेम सूथवे छे. ॥ ८ ॥ 

पाय श्लोडरीथी प्रकनुं ५७५ 3२ छै - ` वासितार्थे 
इति।' १३२ हारा. 

पुष्पिशी यो, भाटे योतर३$ युद्ध डरता ममत. 
जाणवाजोथी गाळता, पोतानां १७२५ (शोपवा 
तेमनी) त२$ छोडती (१२ अये) जा5ना 
भारवाणी पेनुजोथी (शोभत), ॥ ८ ॥ 

“वासिताः' पुष्पिणी आयी, तेमने भाटे योत२३ 
युद्ध उरत. डामभत्त जाणलाजोथी कता. (प्रश्‍मा) 
- वास्राभिः' वनुखोथी - पीतानां १७२३, तर$॥ ८॥ 

जामथी तेम डच्तां चित १।७२४ंथी. शोमता 
तथा, वेशुना निना सित योतर$ गयी धोरवाना 
(मजण) ध्यानिवाणा, ॥ १० ॥ 

नराम्‌ जने. श्रीडष्शनां पवि उर्मानुं गान 
रती. त्राजनाजोधी, तेम ४ सुध्र रीति जबं$त 
थयेन्षा, गोप-गोपीजोथी जत्यंत शोलत।, ॥ ११ ॥ 

खिन, सूर्य, ज[तेथिजो, गायो, भ्राहिशो, 
पितरो, तथा. देवोनी. जर्यनाथी युङ्त. गोवाणोना 
जावासोथी, पृ५-६५-पुष्पीथी, भनने शान जापता, 
॥ १२ ॥ 

२५ तर$ इसुमित वनवाणा, पक्षीओ 
खने मरोन वृद्धी, गुंडत।, टस. जने. नतऽथी 
छवायेवा जने. 5मणनी, थी, शोभत (न८२५९छच। 
9१ पदाय्या.) ॥ १३ ॥ 
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विलङ्घद्भिः उत्पतद्भिः गोदोहशब्दैः सहाभितो 
रवाः मुञ्च, मा मुञ्च, नय, आनय, देहि, गृहाणेत्यादयो 
यस्मिंस्तम्‌। वेणूनां निःस्वनेन च मण्डितम्‌॥ १०॥ 
गायन्तीभिर्गोपीभिर्गोपैशच सुविराजितम्‌॥ ११॥ 
अग्न्याद्यर्चनान्वितैर्गोपगृहैर्धूपादिभिश्च मनोरमम्‌ 
॥ १२॥ षण्डैः समूहैः ॥ १३॥ 


तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियम्‌। 
नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत्‌॥ १४ 


आर्चयत्‌ पूजयामास ॥ १४॥ 


भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌। 
गतश्रमं पर्यपृच्छत्‌ पादसंवाहनादिभिः॥ १५ 


कशिपौ शय्यायां संविष्टम्‌॥ १५॥ 


कच्चिदङ्ग महाभाग सखा नः शूरनन्दनः। 
आस्ते कुशल्यपत्याद्यौर्युक्तो मुक्तः सुहृद्वृतः॥ १६ 
॥ १६॥ 
दिष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना । 
साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा॥ १७ 


साधूनामिति कर्मणि षष्ठ्यः ॥ १७॥ 


अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन्‌। 
गोपान्‌ व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम्‌॥ १८ 


दशमः स्कन्धः 


५५१ 


'विलङ्खद्भिः' १६८ पाछरयोथी - गायो 
घोछ्वाना धनिनो सहित योत२$ “छ, छ नी, 
48 का, काव, जाप, थे? वगेरे जवाब & कमा तेवा, 
वेशुना निनाध्थी शोत प्रकभा. ॥१०॥ गान 
डरती. गोपीजोथी जने. गोवाणीथी, जाते. सुशोमित 
प्रहमा. ॥११ ॥ जज्नि पजेरेनी भर्न गोवाणोना. 
जावायोथी तथा, धूप वर्गेरेथी भनने सान जापता 
9४१. ॥ १२ ॥ 'षण्डैः' समभूछीथी, ॥ १३ ॥ 

श्री4७न। प्रिय सेव5 ते ७४१७१ जावेवा 
(सामणीने), प्रसन्न ५४७ गयेता नध्यायथये त्यां 
वीचे, तेभने भेटी श्रीडष्शने ४ जावे।। भानीने 
तेभनी ५७ अरी, ॥ १४ ॥ 

'आर्चयत्‌' ५% थरी. ॥ १४ ॥ 

(पायस) उत्तम जन्नसहित रभाउवाभां 
जावेथा, शय्या ७५२ सुण थाय तेम १०८। तथा 
२4२७, थांपव। वजेरे द्वारा केमनो, श्रम हूर थयो छै 
तेवा, ७६५४ (श्री$ूष्शनु इशण-मंगण) पूळवा 
बाज्या. ॥ १५ ॥ 

*कशिपौ' शय् ७५२ ७&८। 5दध24७ने ॥१५॥ 

छ प्रिय, छे भछामाज्यवान, शूस्सेनना पुन जने 
अंपनथी भुत धयेला, जमार। सणा. वसुधेव सेनधीरो 
खने पुटि सडित शण तो. छे ने? ॥ १६ ॥ १६॥ 

सधयारी, घर्मपरायश याध्योनो के. सहाय 
देष उरतो. छतो. ते पापी उस पोताना पापे 
सगुंयायीजो, साथै भारी नाणवामा गाव्यो ते 
खान्न वात छे. ॥ १७ ॥ 

जडी 'द्वेष्टि' डियापद साथै उर्भन। जथभां 
७२७ विभडित जावे, परतु नी विभउ्तन। ५६८. 
(“साधूनाम्‌', ' धर्मशीलानाम्‌' २११. “यदूनाम्‌') १०६ने 
उमना अर्थमा षष्ठी, विभजितभां मृडय 8. (तेने. 
उमना सर्थमा षष्ठी, विभडित ऽडेवाय.) ॥ १७ ॥ 

्ीडष्श शु अमन, या६ 5२ छे? माताने, 
सु€%%नोने, गोवाण मित्रोने, षश पोते ४ कळेना 
नाथ छै ते प्रन, गायोने, वृधवनने जने. वधन 
जिरिराबने या 5२ छ? ॥ १८ ॥ 


५५२ 


गावो गा: । गिरिं गोवर्धनम्‌॥ १८॥ 


अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान्‌ सकृदीक्षितुम्‌। 
तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मितेक्षणम्‌॥ १९ 


अप्यायास्यत्यागमिष्यति किम्‌॥ १९॥ 
श्रीकृष्णोपकारस्मरणादिभिरनुपमानन्देनाभिभूय- 
मान आह-दावाग्नेरित्यादिना । 


दावाग्नेर्वातवर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिताः । 
दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना॥ २० 


वाताद्वर्षाच्चेति वृषात्सर्पाच्चेति अन्येभ्यश्च 
दुरतिक्रमेभ्यो मृत्युभ्यः श्रीकृष्णेन रक्षिताः स्मः ॥ २०॥ 
किंच स्मरतामिति। 


स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापांगनिरीक्षितम्‌। 
हसितं भाषितं चाङ्ग सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः ॥ २१ 


लीलयापाङ्गेन निरीक्षितम्‌। अङ्ग हे 
उद्धव॥ २१॥ 

न केवलं शिथिला एव, किंतु शनैरुपरम- 
न्तीत्याह-सरिच्छैलेति। 
सरिच्छैलवनोद्देशान्‌ मुकुन्दपदभूषितान्‌। 


आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌ ॥ २२ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ४६ 


'गाव:' गाः (१.०.१५.न. ०५६१ ६.०.५.नु ३५ 
थाय.) जायोने, “गिरिम्‌' जोवधन पर्वतने ॥ १८ ॥ 

जात्मीय कनो जेवा जभने कोया भाटे शु 
जोवि६ जेडवार पश. जावशे परा? (कहो. ११) 
तो सुंदर नासिशपाणु तथा स्मितयुठुत नयथनो१व।्णु 
तेभनु भुष(उभण) जमे निडाणीशु, ॥ १८ ॥ 

“अपि आयास्यति' शु जावशे जर? ॥ १८ ॥ 

श्री षश 3पआ२नुं स्म२२ वजेरे उरीने जनुपभ 
जानंध्थी, निभूत धता. 5छे छे - 'दावाग्नेः इति। 
वगेरे द्वारा. 

जाति स्नेडमय स्वभाववाण। श्रीष् दारा. 
धावाजिनथी, वायु जने. वरसाध्यी, १५०।सुरथी 
खणे. आलियनाणथी तथा, ध॒र्निवार्य मछाभृत्युओथी 
जमे रक्षाया छता. ॥ २० ॥ 

वायु परसाध्थी, 
5लियनाणथी तथा जन्य निवाय म७।भृत्युशोथी 


4 


खने वृषभासुर शत 
शीषर द्वारा. जमे रक्षाया छता. ॥ २० ॥ 

वणी, (श्रीडष्शनां पराऊमो, वगेरे) संभारता - 

छ प्रिय ७८१, श्री5ष्शनां (जदो[35) पर!ऊभो, 
कषीकायुडत नेनडटाक्षपूव% नवथोऽन, भं स्मित 
जने. (श्रोनमनोरम) भाषएने संभारता जमारी 
(डयि, वायिऊ, भानशि5) सर्व डियाजो, शिविव 
4४ काय छे. ॥ २१ ॥ 

*लीलया' क्षीक्षायुछतत ने२४०।%प५५ जवधीडन 
- अङ्ग' हे प्रिय ७६५ ॥ २१ ॥ 

(जभारो, सव. डिया5वाप) मान शिथिल क नथी. 
थत, परंतु धीमे धीमे विरमित 4७ काय छे - 
“सरित्‌-शैल इति।' 

श्र भुढुन्ध् श्रीयरश(नां ध्व, यव, सश 
वगेरे यिल्लो)थी रत थयेदी (यभुना वजेरे) 
नट्टीलो, (गोवधन वगेरे) गिरियणो, वृुधवननी, भूमिजों 
सने. डीडस्थणोने होता जेवा. जभारा भन तथ्षशर 
(६५२४२) ५७ काय छे. ॥ २२ ॥ 


अ० ४६ 


सरितश्च शैलाश्च वनोद्देशाश्च तान्‌। 
आक्रीडान्‌ क्रीडास्थानानि ॥ २२ ॥ 


मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमौ। 
सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा॥ २३ 


सुराणामर्थाय। महद्‌ गम्भीरं गर्गस्य वचनं 
यथा॥ २३॥ 

ने केवलं तद्वचनानुसारेणैव व्यवहार- 
संवादादपीत्याह-कंसमिति | 


कंसं नागायुतप्राणं मल्लौ गजपतिं तथा। 
अवधिष्टां लीलयैव पशूनिव मृगाधिपः ॥ २४ 
॥ २४॥ 


तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवेभराट्‌। 
बभ॑ंजैकेन हस्तेन सप्ताहमदधाद्‌ गिरिम्‌॥ २५ 


इभराङ्यष्टिमिव तालत्रयप्रमाणं धनुर्बभञ्ज 
॥ २५॥ 
प्रलम्बो धेनुको ऽरिष्टस्तृणावर्तो बकादयः । 
दैत्याः सुरासुरजितो हता येनेह लीलया॥ २६ 


श्रीशुक उवाच 
इति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्दः कृष्णानुरक्तधीः । 
अत्युत्कण्ठोऽभवत्तृष्णी प्रेमप्रसरविह्लः॥ २७ 


यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च। 
शृण्वन्त्यश्रृण्यवास््राक्षीत्‌ स्नेहस्नुतपयोधरा॥ २८ 


दशमः स्कन्धः 


५५३ 


(यमुना, वजेरे) नदीजी तथा. (गोवधन वगेरे) 
पूर्वतो. तथा वननी भूमिणो, तेभने - आक्रीडान्‌' 
डीड, स्थणोने ॥ २२ ॥ 

गर्णायार्यना गंभीर वयन, प्रमाणे छु भानु 
छ 3 श्रीठृष्श॥ा जने. १८२१ ध्वोनु आर्य अरव 
भाटे सही थूतण 6पर प्राप्त थयेल। 9 घेयो. 
छे. ॥ २३ ॥ 

देवोचुं आर्य ५२१। भाटे - “महत्‌' जर्जायायना 
जीर वयन प्रभाएे ॥ २३ ॥ 

भात गर्णयार्यना वयन जनुसार % तेसो श्रेष्ध 
देवो छे जम नडी, तेमना पराऊमीना 5थन द्वारा ५७, 
(तेजी श्रेष्ठ घ्या. छे, जेवु जनुभान उरी. १५५ छे.), 
सेम अडे छै - *कंसम्‌ इति।' 

इस ७१२ छाथीजोना नणवाणा उसने, भने 
मध्योने तथा. शरोक(डुवबयापीड)ने, ११२४ सिं 
कम पशुजोने (रमतम[) मारे तेम क्षीक्षाथी भारी 
गाण्या. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

नए. ताबवृक्षी, (नसो, डाथ) केटा (सुटी) 
खने दोणंड केवा. जति 59२ पनुष्यने, 3४२९४ 
लाऊडीने भागे तेम लांजी नाण्यु जने सात दिवस 
पर्यन्त. जिरिराष गोवधनने रछ ढाये १२७ डर्यो.॥२१५॥ 

४२% लाऊरीने नाग तेम, ना ताहवृक्षीना 
माप कटला. पनुष्यने माजी नार्ण्यु. ॥ २५ ॥ 

क॑ श्रीश दारा ५०२२, धेनुशसुर, 
२५रिष्टासुर, एशावत, नुर वजेरे, देवो गने. 
जसुरोने छतनार। दैत्यो गडी प्रश्‍मा बील पूव 
उशवाभा जाव्या. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

श्रीशु&६१९७ नोव्या - जाम, श्री5०४ने २६ 
उरी. अरीन प्रेमी प्रयुरताथी विषय, 
श्री$ष म जनुराणयुठुत गुद्धिवाणा जने (श्रीश 
मणवा माटे) जतिशय ७ढावाणा नंध्यय& भौन 
4७ शया. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

पुर श्रीडष्छनां वर्णवाता. युरित्रोने सनत, 
स्नेढधी, (६६) जरता स्तनवाणा यशोद्यछ यांस 
वरसाववा य्या. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 


५५४ 


तयोरित्थं भगवति कृष्णे नन्दयशोदयो: । 
वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाहोद्धवो मुदा॥ २९ 


उद्धव उवाच 
युवां श्लाघ्यतमौ नूनं देहिनामिह मानद। 
नारायणेऽखिलगुरौ यत्‌ कृता मतिरीदूशी॥ ३० 
॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥ 


अखिलगुरुत्वमेव जनकत्वेन नियन्तृत्वेन 
चाह--एताविति। 


एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनी 

रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्‌। 
अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य 

ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ॥ ३१ 


रामो मुकुन्दश्चेत्येतौ विश्वस्य बीजयोनी 
निमित्तोपादाने। ननु पुरुषप्रधानयोबीजयोनित्वं 
प्रसिद्धमत आह पुरुषः प्रधानमिति । पुरुषोंऽशः । 
प्रधानं शक्ति: । अतः प्रधानपुरुषावप्येतावेवेत्यर्थः । 
एवं जनकत्वमुक्तम्‌। किंच अन्वीय भूतेषु 
भूतेष्वनुप्रविश्य भूतानां तदुपहितस्य विलक्षणस्य 
नानाभेदस्य ज्ञानस्य जीवस्य चेशाते ईश्‍वरी नियन्तारौ 
भवतः । कुतः । पुराणावनादी । अनादित्वात्कारणत्वं 
ततश्च नियन्तृत्वमित्यर्थः ॥ ३१॥ 


ननु सृष्ट्यादिकर्मावेशात्‌ मनुष्यादिजन्म- 
दर्शनाच्च तस्यान्येभ्यः को विशेष इत्याशङ्क्याह 
यस्मिन्निति द्वाभ्याम्‌ । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ४६ 


ते नध्यायछ जने. यशो६ाछ ननेनो भणवान 
9५9, ७५२ जावो परम जरुर), कोने. ७६१२४ 
प्रसन्‍नताथी, नंदरायळने 5 छै : ॥ २८ ॥ २८॥ 

8४५० भोद्या - हे. भान जापनार| 
नंध्यय, जा संसारना घेडपारीजोगां तमे भने 
सोथी, वधारे प्रशसाने पार छो, ठारश डे समस्त 
शजतना गुरु श्रीचारायश ७प२ तमारी जावी. 
(जनुराणपृ७) मति छे. ॥ ३० ॥ ३० ॥ 

(भुज्तधत।) मुड" भणवान जने गथधर।मझछ 
कन दीवाथी तथा नियुता ढोवाथी समग्र णतना 
२२३५ ४ छे, खेम ५४ छे - 'एतौ इति।' 

भुडच्ट भणवान सने नलराम्‌छ खे. भने 
विश्वनां निमित्२९३५ भीक जने. ७५।६।५३२३।३५ 
योनि छै, ते ४ भने पुरुष जने १४0३५ छे. 
सोम प्रविष्ट थने ते. प्राशीजोना विदक्षए! 
श।न३५ (येतन्यात्म5) छवनुं जा गने. जनाद ७४6 
नियमन 5२ छे. ॥ ३१ ॥ 

१८र।मछ सने गुडन भणवान खे. भने विश्वनां 
“बीजयोनी' (नभित्त॥२७३५ भीक जने 3पाध्यन॥आरए३५ 
योनि छे, शंड। ऽरवाम्‌ जावी छे ॐ पुरुष शन प्रधान 
मीक खने योनि छे, खे प्रसिद्ध 8. जाथी 5७ छे 
- “पुरुषः प्रधानम्‌ इति।' “पुरुष: ' २.५. - ' प्रधानम्‌' 
श्त - जाथी प्रधान जने. पुरुष ५३ ये भने ९ 
छे, खेम सथ छे, जाम शनडत्व उछेवामां जाव्यु, 
वणी, ' भूतेषु' ॥शीजओोभा 'अन्वीय' प्रविष्ट थर्छने 
प्राशीजीना फुछ ९६ मे&पे २७८। विलक्षण 
शान३५ छवना “च-ईशाते' भने श्वरो नियंता. 


भने छे. जनि 


दि ~ 


उवी रीत? "पुराणौ? २४५६ छे. 
डीवाथी 5२९३५ छै 
9, ॥ 3१ ॥ 


सथ. छे. 
भुणुवानना सृष्टि वजेरे मना जावेशने आरए, 


खने तेथी नियंतृत्व छे, गेम 


खने भनुष्य वगेरे रन्मोनां ६शैनने रणे. णीशजो, 
डरता तेभनी 56 विशेषता छे, जेवी, जाशंड 5रीने 


भे. ५७24 ऽहे छै - 'यस्मिन्‌ इति।' 


अ० ४६ 


यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले 
क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम्‌। 
निहृत्य कर्माशयमाशु याति 


परां गतिं ब्रहामयोऽर्कवर्णः॥ ३२ 
तस्मिन्‌ भवन्तावखिलात्महेतौ 
नारायणे कारणमर्त्यमूर्तों 


भावं विधत्तां नितरां महात्मन्‌ 
किं वाऽवशिष्टं युवयोः सुकृत्यम्‌॥ ३३ 


कर्माशयं कर्मवासनां निहत्य त्यक्त्वा 
ब्रह्ममयः स्वरूपज्ञानवानर्कवर्णः शुद्धसत्त्वमूर्ति: 
सन्‌ परां गतिं तत्पदं याति॥ ३२॥ अखिलस्यात्मा 
च हेतुश्च तस्मिन्कारणेन मनुष्याकृतौ 
महात्मन्महात्मनि परिपूर्ण भवन्तौ भक्तिं 
कुरुतः। अतः कृतकृत्यावित्यर्थः ॥ ३३॥ 


प्रस्तुतमाह-आगमिष्यतीति | 


आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः । 
प्रियं विधास्यते पित्रोर्भगवान्‌ सात्वतां पतिः॥ ३४ 


पित्रोर्युवयोः ॥ ३४॥ 


हत्वा कंसं रंगमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वताम्‌। 
यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्‌॥ ३५ 


“यात यूयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌ ॥ 
ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌॥' 
इति यदाह कृष्णस्तत्सत्यं करिष्यतीति ॥ ३५॥ 


कालविलम्बनमसहमानौ 
खिद्यतमिति । 


प्रत्याह—मा 


दशमः स्कन्धः 


५५५ 


प्राएत्याण उरवाना सभये क्षण भाटे ५३ 
मनुष्य पोताचुं विशुद्ध भन श्मनामा स्थापीने 
तळाण उमवासना तयारीने स्वरपशानवाणो, थाय 
छै जने. शुद्ध सत्पमूत. धने परम ५६ पामे 
छे, ॥३२॥ ते. सभमग्रना नात्मा जने. समग्रना 
३२२३५, (४णतनु उद्या, उर्वाना) आरशथी, 
भनुष्यनो जवतार धारण रनर. महात्म श्रीनारायएमा 
जाप ब॒ंनेजे निरंतर जनुराण र्या. छे. जाथी 
जाप भनेनु यु श्रे 5तव्य गाडी २३? (3७७ 
€.) ॥ 33 ॥ 

“कर्म-आशयम्‌' &भवासनाने 'निर्हत्य' त्याजीने 
'ब्रह्ममयः ' २५३५श॥न१॥णो, ' अर्कवर्णः ' शुद्ध सर भूत. 
थछने परम गतिने, तमन! स्थानने पाम छे. ॥ 3२॥ 
सभग्नन जात्मा, जने. समअना आरएइप भेव। 
तेमनामा, (णतु, अव्या उरवाना) डरएथी भनुष्यनो 
अजवत२ क्षेना२/भा, “महात्मन्‌' (महात्मनि ढोपु शोध.) 
मडात्मामां स्थात्‌ परिपूशमा जाप भने भडित ऽरो 
छो. गाथी इत$तय छो, सेम शर्थ छे. ॥ 33 ॥ 

प्रस्तुत विषयनी, वात 5२ छै - ' आगमिष्यति 
इति।' 

मतीचे सभीष्ट सुण जापनार भणवान 
जय्युत जल्पद्रणभां पारश जने. माता-पिता (जेवा 
तमारा, मंच) प्रिय 5२१. ॥ 3४ ॥ 

पित्रोः? माता-पिता शेव तमारा. भनेन ॥३४॥ 

सव. यायाचा शन्‌ उसने रजभूमिनी 
वय्ये शी तमारी पासे जावीने ्री5ष्शे % 5 
उतु, ते सत्य 5२१. ॥ उप ॥ 

'डे पिताछ, नाप (हम) ब्रकमा, पधारे. 
(वसुदेव७ वजेरे) स्नेडीइनोने सुण जापीने स्नेडथी 
हुःणी थयेल। स्वनोते, मणवा जमे (भा) जवीशु,! 
(श्रीमद म।.१०/४५/२३) सेम श्री$ष्शे % 5्यु ऽतुं, 
ते सत्य 5२. ॥ उप ॥ 

सभयनो विन सडन न उरता. ते बनने 
७६१ ५७ छे - “मा खिद्यतम्‌ इति।' 


५५६ 


मा खिद्यतं महाभागौ द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके । 
अन्तर्हदि स भूतानामास्ते ज्योतिरिवैधसि॥ ३६ 


हे महाभागौ। अन्तिके इदानीमेव समीपे 
वा। कुत इत्यत आह--अन्तर्हदीति । 


तर्हि सर्वैः किमिति न दृश्यते तत्राह-- 
ज्योतिरिवैधसीति। तद्य॒था मथनं विना न दृश्यते 
तथा भक्तिं विना कृष्णोऽपीति भावः॥ ३६॥ 


अहो आस्तामेतत्तस्य त्विहागमनं स्वस्याति- 
प्रियान्पित्रादीन्विहाय न सङ्गच्छत इति मन्येत 
तत्राह--न ह्यस्येति । 


न ह्यस्यास्ति प्रिय: कश्चिन्नाप्रियो वाऽस्त्यमानिनः । 
नोत्तमो नाधमो वापि समानस्यासमोऽपि वा ॥ 
॥ ३७॥ 


न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । 
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च॥ ३८ 


अस्य प्रियादयो न हि सन्ति। तत्र हेतू 
अमानिनः समानस्येति च॥ ३७॥ ३८॥ 


न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिघु। 
क्रोडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते ॥ ३९ 
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हे भछाभाण्यशाणी (नुंधरायशछ जने. ५५६०७), 
तमे भने णे६ न उरो. तमे भने टमए॥. ४ श्रीूष्शने 
निडाणशो, ३२९ $ ताठडामा, २४८। जज्निनी 
कुम ते श्रीठष्श सर्व प्राशीना हृध्यनी ६२ २४ 
छे. ॥ 3६ ॥ 

छ मदामाज्यशाणी - 'अन्तिके' डमा! % 
जथवा समीपभा. डेम? तो थे भाटे आड छै - 
'अन्तईदि इति।' हध्यनी ५६२ २९ छे. 

तो पछी ते स्व कनो द्वारा डेम कोवाभा जावता 
नथी? ते माटे 30२ जापे 8 - 'ज्योतिः इव एधसि 
इति।' (459%१। रखेवो) ते जज्नि रैम बाउडाने 
भथ्य। विना. देणातो. नथी, तेम मळत. विना. श्री5५७ 
पश. हेणात. नथी, गेवो. भाव छे. ॥ 3६ ॥ 

जरे, जे पात भाकुणे मूडी, पश पोतानां 
जतिप्रिय माता-पिता पजेरेने छोडीने तेमनुं सी 
जाववुं सुसंगत नथी, गेम (नंध्यय७) माने, तो ते 
भाटे उडे छे - “न हि-अस्य इति।' 

(सर्य) समद्ष्टियाणा जने. (तिथी ९७॥भा, 
जऊं-भम, छु जने. मारु जेवा. जत्मिमान वजरना) 
जभानी श्री5०्शनु नथी 986 प्रिय डे नथी. 98 
प्रिय, नथी ॐ 6त्तभ 3 नथी, ॐ जधम डे नथी 
$8 विषम, ते भणवाननी नथी 96 माता डे नथी 
ॐ पिता, नथी. तेमने पत्नी ॐ नथी पुटे, तेम" 
36 पोतानु नथी 3 नथी ५२३, चथी तेभनो ६४ 
3 नथी %न्भ. ॥ 3७ ॥ 3८ ॥ 

ते भणवाननु 38 प्रिय वगेरे छे ४ नहीं, ते 
भाटेनां भे 5२0. - जमानी भने समर एटिवाणा होवाथी 
भगणवाननुं (386 प्रिय वजेरे नथी), ॥ 39 ॥ ३८ ॥ 

(प्रशीसमूछमा कन्म वजेरेना 5२७३५ ७ 
उभ. छे ते) 5भ पछ जा भणवानने छोतु नथी. 
(अर्भाध्नि अधीन न छोवा छता) डीश. फेभनुं 
प्रयोकून छे तेवा. ते साधुळनोनु रक्षण 5२१ भाटे 
सात्वि4, राकस जने. तामस योनिजोमा जाविदांव 
पामे छै. ॥ ३८ ॥ 
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सोऽपि जन्मकर्मादिरहितोऽपि क्रीडाप्रयोजन: 
सन्‌ स साधूनां परिपालनाय सदसन्मिश्रयोनिषु 
सात्तिविकराजसतामसयोनिषु, यद्वा देवादिमत्स्यादि- 
नृसिंहादियोनिषु कल्पते आविर्भवतीत्यर्थः ॥ ३९॥ 


ननु जन्मकर्मादिरहितस्य कुत एतदित्यत 
आह-सत्त्वमिति । 


सत्त्वं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान्‌। 
क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥ ४० 


क्रोडामतीतोऽपि क्रोडन्‌। 
मायागुणैर्घटत इत्यर्थः ॥ ४०॥ 


अत्राविद्योपाधेजीवस्य कर्तृत्वं दृष्टान्तीकुर्वस्त- 
स्याविद्ययैव कर्तृत्वमिति सदृष्टान्तमाह-यथेति। 


तथापि 


यथा भ्रमरिकादृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते। 
चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्तेवाहंधिया स्मृतः ॥ ४९ 


भ्रमरिका परिभ्रमणं तयोपलक्षितया दृष्ट्या 
भूरपि भ्राम्यतीति यथा प्रतीयते एवं चित्ते कर्तरि 
सति तत्र चित्तेऽहंधिया आत्माध्यासेनात्मा कर्ता 
स्मृतो यथा तट्ठदिति॥ ४१॥ 


किंच युवयोरेव नायमात्मजः किंतु सर्वेषामपि, 
तत्रापि नात्मज एव किंतु शत्रुमित्रादिरूपोऽपीति 
सर्वात्मत्वनिरूपणेन मोहनिवृत्तये संबंधमनैकान्ति- 
कीकरोति--युवयोरेवेति द्वाभ्याम्‌। 


दशम: स्कन्धः 


५५७ 


“सः अपि' <नन्‍्म-अभांध्यथि, २छित होवा छता 
पश डीडाना, प्रयोडूनवाणा थहीने ते सापुष्नोना 
रक्ष भाटे “सत्‌-असत्‌-मिश्रयोनिषु' २।[त्ये5, २/४स 
जने. तामस. योनिजोभा जथवा हेवाहि, भत्स्यादि 
जने. चूसिडादि योनिजोभां “कल्पते? जाविभाव पामे 
छे, गेम शर्थ छे. ॥ ३८ ॥ 

शंख उरवामा जावी, छे डे 'न्म-5मथी रहित 
भजवाननो जा (जाविमाव) डेवी रीति ४8 श3? 
साधी, 5७. छे - 'सत्त्वम्‌ इति।' 

(सत्यादि प्रा5त शोथी ५२११ न शीय तेवा) 
निर्जुश जने जन्म (डोवा छता) सप्पणुए, २२३ 
खने तमोजुएने (पोतानी डीन सापनो तरीडे) 
स्वीडारे 8. डीडाथी पर छोवा छतां डी) उरता, जा. 
थोडमां (भायाना) गुशोधी, सन 3२ छे, पालन उरे 
छै जने. संहार 5२ छे. ॥ ४० ॥ 

थी ५२ डीव छता. डोडा. 5२ छै. डीडथी पर 
डोवा छता. भाषाना जुशोथी 33 संभवे छे, 
शर्थ छे. ॥ ४० ॥ 

खा. विषयमा जविद्या३पी 3५पिने 5२९ छव॒ना 
अर्तृ त्वनुं ६ न्ती5२ए उरता, तेनी. जविधाने 5२९ ४ 
अपत्य छे, खेम धात जापतां 5ऐे 8 - “यथा इति।' 

(गोण गोण इरवाने 5२९) अभित थये 
धप्टिथी, १२ (पश) $रती. होय तेम प्रतीत थाय 
छे, तेम यित उत. छोय त्यारे ते थित्तमां शइंभुद्धिने, 
अरण. गात्मा 5त होय तेम प्रतीत थाय छै. ॥ ४१॥ 

' भ्रमरिका' २५ ० $२पु, तेनाथी “उपलक्षितया ' 
सूयित थती. ६ष्टिथी पृथ्वी, ५७ $२ती हीय तेम धेणाय 
छे, ते ४ रीते थित्त उत! शोय सारे “तत्र ते थित्तभां 
संनद्धे. अरे नात्मानो. जध्यास थवाथी जात्मा 
अंती, ढोय तेम प्रतीत थाय छे, तेवी रीति (84२ ५७ 
गुशोथी, २९४5 वगेरे होय तेम प्रतीत थाय 8). ॥४१॥ 

वणी, जा (श्री$ूष) तभार। नने ४ १० छै 
जेवु नथी, पए नधान ४ छे. तेमा पण भाज पुन क 
नडी, शनु-मिन वजेरे ३५ ५९ छे, जेम सर्व स्व३पन। 
नि३५७ द्वार मोड दूर उरवा माटे संगपने जने&5 
२१३५१।०ी ५२ छै - 'युवयो: एव इति।' ५ “धी. 


सेभ 


५५८ 


युवयोरेव नैवायमात्मजो भगवान्‌ हरि: । 
सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्‍वर: ॥ ४२ 
॥ ४२॥ 
दृष्ट श्रुतं भूतभवद्‌ भविष्यत्‌ 
स्थास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च। 
विनाऽच्युताद्‌ वस्तु तरां न वाच्यं 
स॒ एव सर्व॑ परमार्थभूतः॥ ४३ 
अच्युताद्विना तरां नितरां तत्त्वतो वाच्यं 
निर्वचना वस्तु नास्तीति॥ ४३ ॥ 
एवं निशा सा ब्रुवतोर्व्यतीता 
नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन्‌। 
गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्‌ 
वास्तून्‌ समभ्यर्च्य दधीन्यमन्थन्‌॥ ४४ 
दीपानिरूप्य प्रज्वाल्य । वास्तून्‌ देहल्यादीन्‌॥ ४४॥ 


दीपदीप्तैर्मणिभिर्विरिजू 
रञ्जूर्विकर्षद्धुजकंकणस्त्रजः । 
चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डल- 
त्विषत्कपोलारुणकुंकुमाननाः ॥ ४५ 


ता 


उद्गायतीनामरविन्दलोचनं 

ब्रजांगनानां दिवमस्पृशद्‌ ध्वनिः । 
दध्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो 

निरस्यते येन दिशाममंगलम्‌॥ ४६ 

दीपप्रकाशनेन मणिभिः काञ्च्यादिषु स्थितैः 

रज्जूर्विकर्षत्सु भुजेषु कङ्कणानां स्रजो यासां ताः । 
चलन्तो नितम्बा: स्तना हाराश्च यासां ताः, 
कुण्डलैस्त्विषन्तः स्फुरन्तः कपोला यासां ताः, 
अरुणानि कुङ्कुमानि येषु तान्याननानि यासां ता 
एव ताश्च ताश्च ॥ ४५॥ ४६॥ 


श्रीमह मागवत मढापुराए 


अ० ४६ 


जा भगवान श्रीडरि तमारा भन्नेन। क पुग 
छे जेवु नथी, ते. सर्वना पुश, जात्मा, पिता, माता. 
शने. 8२ ५७ छे. ॥ ४२ ॥ ४२॥ 

कोयेवी, सांगणेथी, थयेल्ी, थती, थनारी, 
२4५२, गंगम्‌, भोटी, नानी, (सर्व) वस्तु माज 
सय्युतथी लिच्न३पे सर्वथा. निवन्‌ ५२१ योग्य 
नथी, अर्‌ डे ते जय्युत % परमार्थसत्य (परम 
5२२३५ छोवाथी) २१(३५) छे. ॥ ४३ ॥ 

सय्युतथी लिन्न३पे “तराम्‌' (नितराम्‌ “नि! नो. 
दोप जाप छे.) सवथ तत्वतः “वाच्यम्‌' निर्वयन 
उरवा योग्य (४डे१। योग्य) वस्तु छै नछीं.॥ ४3 ॥ 

हे राका. (परीक्षित), जाम, श्री5७न। जनुयर 
७१९9 जने. नं&२ाय्‌श पातो अरता इता तेवामा 
रात्रि बीती २७. (ति सभये) जोपीजों छीढीने, दीवा 
पटावी, ७७२। पूछने ६छी वद्षोववा, ८।२॥.॥४४॥ 

दीवा. 'निरूप्य' प524वीने - 'वास्तून्‌' 5बराजोन 
॥ ४४ ॥ 

नेतरं णयता डाथमां अञ्जनी श्रेशीचाणी, 
डालता नितम्म, स्तन जने. छारवाणी, ईुँइणोथी 
येण त. शाद जने. नरश इंडभयुठुत भुणवाणी ते 
प्४4नितायो धोवाजोनी धोप्तिथी, यण5ता (४६२ 
पजेरेम फेला) भएिजोथी शोत्मती. छती. (ते. 
सभये) ध्डीना वद्योशाथी, थता ध्यान साथे मिश्र 
थयो, जरविंद्योयन भणवान(ना २४॥नु१।६)चनु 
6थ्य स्वरे जान रती प्रधणनायोनो ध्वनि (तथा 
तेभनां 55२॥[िनो, ध्वानि) स्4र्जने स्पर्श उरतो. इती. 
(स्वर्गमा व्यापी छतो डतो), के ध्वनिथी (६शेय) 
शो, गु. जमंगण ६२ थतु दुं. ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

होवाजोना! प्रञरशथी यणऊता, 5२ वगेरेभा 
करेला मणिजोथी - नेतरं जंयता छाथभां 55शोनी 
श्रेशी छै कमनी ते जोपीयो - ढाळत. नितभ्भ, स्तन 
जने, छार छै कळमना ते गोपीजों - ईुँउणोथी 
“त्विषन्तः ' 4०५त। २4 छै श््भना ते, जरुए, ईुडुभ 
छै कमा तेवा. भुण छै केमना ते प्र्॑णनाजो॥४५॥४६॥ 


अ० ४६ 


बंशीधरी-चकारात्कङ्कणदेश्च शब्द: मिश्रित: । 
अन्वि.--नुमभाव आर्ष: । 


भगवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारि व्रजौकसः । 
दृष्ट्वा रथं शातकौम्भं कस्यायमिति चाब्रुवन्‌॥ ४७ 


तदा व्रजौकसो गोप्यः ॥ ४७॥ 
सक्रोधमाहुः-अक्रूर इति। 

अक्रूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः। 

येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः ॥ ४८ 


अर्थ साधितवानित्यर्थसाधकः । तदाहु: 
येन नीत इति॥ ४८॥ 

कंसं घातयित्वा पुनः किमर्थमागत इत्याशङ्कय 
स्वयमेव कारणं संभावयन्ति-किमिति । 


किं साधयिष्यत्यस्माभिभ्तुः प्रीतस्य निष्कृतिम्‌। 
इति स्त्रीणां वदन्तीनामुद्धवोऽगात्‌ कृताह्निकः ॥ ४९ 


तदा साधितेन कार्येण प्रीतस्य तुष्टस्य भर्तुः । 
पाठान्तरे प्रेतस्य मृतस्य कंसस्य निष्कृतिमौर्ध्व- 
देहिकमस्माभिः कृत्वा साधयिष्यते किम्‌। 
अस्मन्मांसैः पिण्डान्‌ कृत्वा दास्यतीत्यर्थः । इत्येवं 
वदन्तीनां स्त्रीणां ततस्तस्मिन्‌ अवसरे कृताह्रिकः 
कृतस्नानादिनियम उद्धव आगत इति॥ ४९॥ 


दशमः स्कन्धः 


५५९ 


~ 


'च' शर्थी 550॥ धनी, ध्यान ५२ मिश्र 
थती. डती. 

'गायतीनाम्‌' ने ५६६. ' गायन्तीनाम्‌' द 8२2. 
जनुस्वारनो, जाव शप छे. 

सूर्य नारायए७ टित. थया त्यारे नंधर।यछना 
६।२ पर सुवर्शनो, रथ शोहने प्रढवासी, (गोपीजो)) 
"न (रथ) शेन 8? जम पूछव। ॥।णी,।॥ ४७ ॥ 

त्यारे 'व्रज-ओकसः ' ३४वासी, गोपीश. ॥ ४७ ॥ 

डीपसडित तेजो. 5छेव। ७णी - ' अक्रूरः इति ।' 

कना द्वारा अमणनयन श्रीठष्ा मथुरा ८4४ 
शवानां जाव्या दता. जने. केशे सनु शर्य सिद्ध 5री 
जाप्यु छतु ते शहर जाव्यो छे ॐ शु? ॥ ४८ ॥ 

य्‌ सिद्ध डरी जाप्यु उतुं २२९ ` अर्थसाधकः ' - 
जोपीयो ते 5छे छै - येन नीतः इति।' ॥ ४८॥ 

उसने भरावीने ५६१ डेम याप्यो छे, भवी 
शं७। ऽरीने पोते ४ आरएनी ५९५ अरे छे - 
“किम्‌ इति।' 

(आर्य सापवाथी) संतुष्ट थयेला, स्वामीनी 
उत्तरडिया, जभार। हर सिद्ध 5रशे $ शु? 
जम गोपीजो थोक्षती डती, तेटकामा कमे पोताना 
स्नानाहि नित्यानियम उरी. वीषा त 5द्ध4७ जावी. 
जया. ॥ ४८ ॥ 

ते अभये आर्य साधवाथी “प्रीतस्य' संतुष्ट 
थयेक्षा स्वाभीनी - प्रीतस्य' ने ५६० 'प्रेतस्य' 
पाठ तरम।, भरी गये।। सनी 'निष्कृतिम्‌' 3त२४िया, 
जमार। द्वारा सिद्ध उरशे ॐ शु? जभार। मांसथी 
पिरो थनावीने जापशे, गेम शर्थ छै. जोपीजणो जाभ 
जोक्षती, डती. तेटलाभा ते अभये 'कृत-आह्विकः' 
कमे. स्नानादि नित्य-नियम उरी. दीधा छत ते 
७६५२ जावी. जया, ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षट्चत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४६॥ 
ने ह 


५६० श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। अ० ४७ 
अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः 
अभरणीत 
सप्तचत्वारिंशकेऽथ कृष्णादेशेन गोपिकाः । श्रीहष्शान। ाहेशथी जोपिश्ञलोने तत्वतो 


बोधयित्वोद्धवस्तत्त्वमनुज्ञाप्यागमत्पुरीम्‌ ॥१॥ 


श्रीशुक उवाच 
तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं ब्रजस्त्रियः 
प्रलम्बबाहुं नवकंजलोचनम्‌। 
पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्‌- 
मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्‌॥ १ 
॥ १॥ 
शुचिस्मिताः कोऽयमपीच्यदर्शनः 
कुतश्च कस्याच्युतवेषभूषणः । 
इति स्म सर्वाः परिवद्रुरुत्सुका- 
स्तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥ २ 


तं प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतं 
सब्रीडहासेक्षणसूनृतादिभिः । 
रहस्यपृच्छन्नुपविष्टमासने 


विज्ञाय सन्देशहरं रमापतेः॥ ३ 


अपीच्यं सुन्दरं दर्शनं यस्य सः । अच्युतस्येव 
वेषो भूषणानि च यस्य सः। कोऽयं कुतो वा 
कस्य चेति वदन्त्यस्तं परिवव्रुः ॥ २॥ ३॥ 


जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम्‌। 
भर्त्रेह प्रेषितः पित्रो भवान्‌ प्रियचिकीर्घया॥ ४ 


पार्षद सेवकम्‌॥ ४॥ 


जोष जापीने पछ ७६५४ (शोपीशोची) युथ कहने 
पोतानी नगरी, (मथुरा)मां गया. (ये ऽथा) सुच्तावीसमा 
२१६५।य्‌भ्‌ छे. 

श्रीशु&६१७ णोल्या - केभनी भुशयो धूंटश 
सुधी, बांनी छे, शैभनां नेक नूतन मण पज समान 
(8१०) छे, कमे पीतानर १२७ अयु छे, केमऐ. 
अमणना, पुष्पोनी भाण। पारए उरी. छे, (हेमन 
चोमा) मित कवण ई३णी छे जने कभ 
शोल्ायभाच भुणारविंध छै जव। ते श्रीडष्शना जनुयर 
(3द44७)ने कोने ११२ स्मितवाणी प्र्कांजनाजो, 
(परस्पर उछेवा दाशी) : 'सुधर देणाववाणो, ज(पुरुष) 
ठी. छे? उयांथी नाव्यो 8? जने. जनी, (६८ 8)? 
सेरे जय्युत कवी वेषभूषा शाथी १२७ 5री 8? 
जाम, ठत्सुः थयेथी सर्व त्रकाजनाजो, ते पवित्री. 
(मणवान श्रीठष्श)ना यरएडभणना जाश्रित 
(७६१७४)च यारे तर$थी, वीटणा6 वणी, २भापति 
श्री5ष्शनो संदेशो ावनार छे, खेम काशीने (गोपीश 
व) विनयधी, नभीन दरश जने. स्मितयुऊत जेवतो न 
तथा मधुर वाशी वगेरेथी, सुं&२ रीत सछार 
उरायेल।। जने जेडातभा सासन 6५२ भेठेला. तेम 
जोपीजी, पूछव। बाजी, ॥१॥२॥३॥१॥ 

“अपीच्यम्‌' सुध्र ४ 
श्रीडष्श, शवों शनो वेश जने जालूषशी छे ते - न 


दर्शन, हेन ते, थय्युत 


डी छे? श्याथी खायो छे जने. शनो. (६त) 8? 
जाम जोती तेमने वीटणा6 वणी, ॥ २ ॥ 3॥ 
यदुनाथना पार्षद सेवा जाप जी पार्या छो. 
ते जमे काशीने छीज, जापना स्वाभीजे जापने 
जी तेमनां पीतानां भातापितानु प्रिय उसवानी 
७२६॥धी, मोठ्य्या 8. ॥ ४ ॥ 
“पार्षदम्‌? सेव ॥ ४ ॥ 
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अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे। 
स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः॥ ५ 


पित्रोः प्रियचिकीर्षयेत्यत्र हेतुः स्नेहानुबन्ध 
इति॥ ५॥ 


अन्यथा गोव्रजे तस्येत्यत्र हेतुः अन्येष्विति। 


अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम्‌। 
पुम्भिः स्त्रीषु कृता यद्वत्‌ सुमनस्स्विव षट्पदैः॥ ६ 


अर्थकृता कार्यनिमित्ता। विडम्बनमनुकरणमात्रं 
न तु तात्त्विकी मैत्री । पुम्भिरिति दृष्टान्तौ ॥ ६ ॥ 


अस्यैवान्यार्थनिदर्शनैः प्रपञ्चः-निःस्वम्‌ 
इत्यादिना । 


निस्स्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः । 
अधीतविद्या आचार्यमृत्विजो दत्तदक्षिणम्‌॥ ७ 


दत्ता दक्षिणा येन तं योज्यम्‌ ॥ ७॥ 


खगा वीतफलं वृक्षं भुक्त्वा चातिथयो गृहम्‌ । 
दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम्‌॥ ८ 


पक्षिणो विगतफलं वृक्षम्‌। रतामनुरक्ताम- 
तृप्तामित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


दशम: स्कन्धः 
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ते सिवाय (ज़ी) जायोने रेवान स्थानमा 
स्मरण. उरवा योग्य तेमने जमे शेता. नथी. (मभ।त।- 
पिता वजेरे) संभंधीजोनु स्नेडणंधन, (विरत) भुनि 
भाटे पए अत्यंत हुस्त्यळ छे. ॥ ५ ॥ 

माता-पितानु प्रिय उरवानी यथी (श्वो.८- 
ड) (जेम के ऽउेवाभां जाव्यूं उतु), ते. माटे गही 
5२३ शापे छे - 'स्नेह-अनुबन्धः इति।' 

नहीं तो गायोना भ्रह्मा तेभने.....! (क्षो5- 
प) खेम Yें अद्यु, तेषु गही अरण थापे छे - 
' अन्येषु इति ।' 

(मातापिता. १३२ संनंधीजो, सिवाय) अन्य 
गनो 6पर उरवाभा जावेची. भेत्री स्वार्थ सिद्ध 5रवा 
भाटे ५२७ दीय छे. कयां सुधी प्रयोकन दीय त्या 
सुधी, प्रेमनुं ना25 हीय छे, कॅम पुरुषो द्वार स्त्रीश 
७प२ रने भभराजो द्वारा पुष्पा, 6५२ सीड 
5२4।भ जावे छे तेम! ॥ ६ ॥ 

'अर्थकृता' २१५ सिद्ध ५२१ भाटे उरायेची. 
(भेरी) - "विडम्बनम्‌? १० २१४५२९. (न25) शीय 
छे, पश साथी मैगी छोती नथी. “पुम्भिः इति।' 
(खडी) थे ह्टान्तो जापवामा जाव्या छे. ॥ ६ ॥ 

(प्रयोशन, हीय त्या. सुधी प्रेमनु 25 हीय 
छे.) था वातने ४ ७१ 3६७२७ दारा समकावे 
छै - 'निःस्वम्‌ इति।' ५०२ द्वारा. 

जश, नि्धनने, पछा समर्थ २काने, रे 
विधा पपत उरी दीधी छे ते (विधार्थी) आयार्यने 
(खने) ऋत्विष्ठ कना हारा धक्षिशा थापी देवामां 
जावी. & ते (यळभानने) त्याणी ६४. ॥ ७ ॥ 

बुना हारा ध्क्षिण। जापी देवाभा जावी छे ते 
(यदरुभान)ने, खेम योकन। अरबी श्न. ॥ ७ ॥ 

पक्षीश कना पर $० नथी. र्य ते. वृक्षणे, 
जतिथिजों मोहन उरी बी पर्छ घरचे, पशुशो. 
कमी सार दाशी छे ते. वनने जने. कार पुरुष (भो) 
भोजपी बीषा पछी पोतानामा जनुराणवाणी (टोय 
ती. ५७ ते) स्त्रीच छोरी ६ छै. ॥ ८ ॥ 

पक्षीजो, कना पर इण नथी. र्या ते वृक्षने - 
'रताम्‌' पोतानामा. जणुरा), परावती हीय, कनी. मना 
उप्त नथी 4४ तेवी स्त्रीने, जेम जथ॑ छे. ॥ ८ ॥ 
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इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसा: । 
कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः॥ ९ 


गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतहिय: । 
तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः॥ १० 


त्यक्तलौकिकास्त्यक्तलोकव्यवहाराः ॥ ९ ॥ 


प्रियस्य कर्माणि गायन्त्यस्तथा तस्य 
बाल्यकैशोरयोर्यानि कर्माणि तानि संस्मृत्य 
संस्मृत्य गतहिय: सत्यो रुदंत्यश्च तमपृच्छन्निति 
पूर्वक्रिययैव संबन्धः ॥ १०॥ 


काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्णसंगमम्‌। 
प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमन्रवीत्‌॥ ११ 


प्रियेण श्रीकृष्णेन मां प्रसादयितुं प्रस्थापितोऽयं 
दूत इति कल्पयित्वाब्रवीत्‌। यद्वा तस्मिन्नप्युद्धवे 
प्रियप्रस्थापितं दूतमिति दूतदृष्टि कृत्वा मधुकराप- 
देशेनोद्धवमेवाब्रवीदित्यर्थः ॥ ११॥ 


गोप्युवाच 
मधुप कितवबन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्या: 
कुचविलुलितमालाकुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः । 
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं 
यदुसदसि विङम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदूक्‌॥ १२ 
(४६ - भविनी.) 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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जाम, श्री5ष्शना दूत मनीचे, भ्यारे ७४१९४ 
9%भ१। जया (जाव्या), सारे श्भना वाशी, शरीर 
सन भन गोविंद श्रीडषष्शमां ४ भपित छे, केमणे 
दोऽन्यवहारनो तार अर्यो छे तेवी. गोपीजो, पोताना 
प्रिय ते श्रीट्टपो पाथी डिशोरावस्थ। सुधीमा 
उरेल अमोने य।६ उरी. डरीने ते कीक्षाओनुं जान 
डरती. जने. रती (स्जीसढ%) ८४ ने छोरीने 
(पूव. काजी). ॥ ८ ॥ १० ॥ 

“त्यक्तलौकिकाः ' थोडव्यवछारनो हेमऐ ताज 
अर्या छे ते गोपीजो ॥ ८ ॥ 

प्रयना अमोनु जान डरती तथा ७॥८१।१स्थ। 
जने डिशोरापस्थामा उरायेवां तेमना हैं हें ऊमी. 
डता तेने. 4६ 5रीने बकढारठेत थछने रती २३ती 
त(6६१९७)ने. पूछव। बाजी, जम जाणण जावी, 
जयेक्षी या. साथे ४ संनं१ छै (श्वो७-3).॥१०॥ 

36 जे5 गोपी (ति सभये समीपमा गुन 
उरत) भगराने शोहने श्रीह साथेना मिक्षननु 
ध्यान डरती, पोतन प्रिय श्रीह (पीतान मनाप१।) 
हूत भोडव्यो छै सेम मानीन, जे भगराने जी 
प्रमाणे. ठेवा. ताजी : ॥ ११ ॥ 

प्रिय श्री. द्वारा, भने प्रसन्न 5२4 माटे जा 
हूत भोडक्षवामां जाव्या. छ, गेम मानीने गोवी. 
जथवा ते. ऐद्धवमा. पश जा प्रिय श्री$ूष द्वारा 
भोऽबवामा जावे छूत छे, गेम दूतद्ष्टि डरीने 
भभराने गछाने 5द्ध4छने % उछेवा बागी : ॥ ११॥ 

गोपी भोक्षी - डे भरा, हे 5पटीना 
मिन, जमारी सपत्नीजोनां वद्षःस्थणना, स्पर्शथी 
भसणायेती माणाना (पीणा सर) उइड़मथी. 
(५२२२कथी) २जायेची, तारी मूछीधी, तु जभार। 
पने, शड नी. मधुपति श्री5४४ (मथुराची) 
मानिनीजीने मधे मनाच्या 3२, (मनो खे 3स२3५) 
$प9२।६ यहुवशीजीनी सभामा 3पछास 5२१। 
योग्य छे, (ति पोतानी पासे राणे.) कमनो जावो. 
दूत. तु (पण तार. स्वामी, श्वो ४) छ! ॥ १२॥ 
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हे मधुप, कितवस्य धूर्तस्य बन्धो 
नोऽस्माकमङ्घ्िं मा स्पृश। मा मां नमस्कारेण 
प्रार्थयस्वेत्यर्थः । तत्किमित्यपेक्षायां कृष्णवर्णस्य 
तस्य श्मश्रूणां लोहितत्वे कारणमुत्परेक्षमाणाह- 
सपत्न्याः कुचाभ्यां लुलिता संमर्दिता या कृष्णस्य 
वनमाला अत एव तस्या: कुङ्कुमं येषु तैः 
श्मश्रुभिरुपलक्षितः। किंतु तासामेव मानिनीनां 
प्रसादं मधुपतिर्वहतु, किमस्मत्प्रसादनेन तस्य 
यदुसदसि बिङम्ब्यमुपहासास्पदम्‌। कुतः । यस्य 
दूतस्त्वमौदृगीदूशः ॥ १२॥ 


बंशीधरी-स्वचरणकमलसौरभलोभेन भ्रमन्तं 
भ्रमरं वीक्ष्य दिव्योन्मादवती श्रीवृषभानुनन्दिनी 
प्रजल्पति-' हे मधुप इति।' 

ननु किमित्येवं तमवजानीथ, 
वस्तेनापकृतमत आह-सकृदिति। 


किं 


सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा 
सुमनस इव सद्यस्तत्यजेऽस्मान्‌ भवादृक्‌ । 
परिचरति कथं तत्पादपदां तु पद्या 
ह्यपि बत हतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः॥ १३ 


भवादृक्‌ त्वादृशो दुर्मनाः सुमनसः कुसुमानि 
यथा त्यजति तद्वत्‌। अहो बताविज्ञस्य तस्य 
पादपद्मं श्रीः कथं सेवते,, विदितं मयेत्याह- 


दशमः स्कन्धः 
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डे (मधुपान 5२४२) भमरा, छं 5पटीना 
(धूताराना) भि, दुं जमारा। ५२ २५ नी. 'मा' 
चमस्डार ऽरीने तुं मने. प्राथना ऽरीश नही, जेम 
ज4 छे, जेवु शाथी? जेवी. जपेक्षना समाधानमा, अणी 
रंगना ते भमराची मूछो पीला, उसरथी रंगायेथी छे 
ते भाटेनुं 5२0. उत्प्रेक्षा 5२त डे छे - सपत्नीणोनां, 
पक्षस्थणन। स्पशेथी मसणायेवी श्री5०नी के वनमाणा 
छे, तेना. भमसणावाथी ते वनभाणानुं उसर केमना. ५२ 
वागलं छे ते तारी मूछोथी 3पशथ्क्षित धाय छे. परंतु 
ते. भानिनीजोने भपुपति १८ मनाच्या उरे, जभने 
भनाववानी त(श्री5७।)ने शी, जावश्य5त। 8? (मथुरानी, 
भानिनीणोनों ईईम,३५ पाप्रसा६ १२७ उरनार) ते 
श्रीडष्शनी, (ज सर्व धर्मबोप) यद्ुवशीजोनी सभामा 
6पडास. रवा. योग्य छे. शाधी? केनो ६ पण. जावो 
(सपत्नीजोना वक्ष:स्थण ७प२ चागला इईमथी दे'पायेची 
भूछीवाणो) छे! ॥ १२ ॥ 

पोताना यरए5मणनी सौरभना दोमथी मता. 
भभराने कोर्ने दिव्य 5न्‍्माध्वती, श्रीवृषभ।नुनंधिनी, 
२५७७ (जा. ००५) 5७ छे - 'हे मधुप इति।' 

श श्याम जावी. छे 3 तभे शा माटे ते 
श्री5ष्शनी, जावी, शपथ डरो छो? तेणे. तम।२ शु 
नजाडर्यु 8? ते माटे ओपी. 5छे 8 - 'सकृत्‌ इति ।' 

(पुष्पोनो रस पी५। पछी तु पुप्पोने छोरी ६ 
छै तेम) तारा, केवा, (काणी) श्रीह पोतानी. भो७5 
सघरसयुध जमने सेङ १२ पिवडवीने जमारो. 
त्याग श्या. छै! परंतु (परम यतुर सर्वोत्तम) बक्ष्मीछ 
खे (२६तश. श्री5७)नां य्‌२३५म्‌ण्‌ची सेवा. उवी 
रीति (अय) ऽर्‌ 8? पणेध्नी, वात छे 3 पवित 
(श्री$प७)नी (भीठी जने. कूढी) वातोथी साइट 
यित्तवाण 4४ वक्ष्मी तेमना यरए७मणन सेव उरे 
छै! (पश जमे कक्ष्मी७ केवी. मणी नथी,)।॥ १३ ॥ 

“भवादूक्‌' 0२ केवा. ६९ भ१११।०। - “सुमनसः ' 
पुष्पीनो, रस. पीधा पछी शभ तु छोरी हे छे 
तेम (तिमे जभारो त्या, झ्या. छ). खरे, णेध्नी, वात 
छे ड जड़तश जेवा, ते(श्री5०७)नां यरएऊमणने ५ 


५६४ 


अपीति। बतेति खेदे। उत्तमश्लोकस्य जल्पैर्मिथ्या- 
कथाभिः प्रलापैः प्रायो हतचेताः, वयं तु न 
लक्ष्मीवदविचक्षणा इति भावः ॥ १३॥ 


झङ्कारान्बहुधा कुर्वन्तमस्मत्प्रसादलाभाय 
कृष्णं गायतीति मत्वाह--किमिहेति । 


किमिह बहु षडड्घे गायसि त्वं यदूना- 
मधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्‌। 
विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसंगः 
क्षपितकुचरु जस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः॥ १४ 


पुराणं पुरातनं बहुशोऽनुभूतम्‌। विजयसखस्य 
श्रीकृष्णस्य सांप्रतं या: सख्यस्तासामग्रतस्तत्प्रसङ्गो 
गीयताम्‌। इष्टाः कृष्णस्य प्रिया: । तेन पूजिता 
इति वा। तेनालिङ्गितेन क्षपिता कुचरुग्यासां 
तास्तवेष्टमपेक्षितं दास्यन्तीति॥ १४॥ 


भो मातः, मैवं वोचस्त्वामनुस्मृत्यानङ्गविक्ल- 
वस्त्वां प्रसादयितुं मामादिष्टवानित्यत आह 
दिवीति। 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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(८क्ष्मीछ) ठेवी. रीति सेवे 8! भने ते समशयु छे, 
अम गोपी उडे छे - 'अपि इति।' 'बत' ७६ ६५१ 
8. पवितं श्रीकूष्शाना, मिथ्या वयचो जने. मिथ्या, 
प्रदापोथी केमनुं यित धशु उरीने जा 4७ जयु 
छै तेवा. बक्ष्मीछ, ५९ जमे वक्ष्मीझ केवी. भोणी 
नथी, जेवो, माव छे. प. 
जमे. यतुर छीजे, तेथी तेमनी वातोथी “२५४ 
हमे तेवी. नधी.) ॥ १३ ॥ 

नइ शुंदारव उरता. भगराने, समरी 5५ 
प्राप्त 5२4 मटे तु श्रीडष्शने आय छै (श्रीडण नं 
शीतो. गाय छे), खेम मानीने गोपी ५४ 8 - किम्‌ 
इह इति ।' 

डे. छ यरएशवाणा (भरा), मही. घरणार 
वरची. वनवासिनी जोपीजणों जेवी जभारी सामे तु 
(पूर्व अनेक रीत जनुभवेक्षा, 5५2 युशवाणा) 
पुरातन जेवा. यहुवशशिरोम[ऐ. (श्रीश) एन 
श। भाटे उरी रह्यो. 8? जकुनना सण। (श्रीची. 
(मधुपुरवासिनी) सणीशोनी सामे (कने) तेमनां 
गुशन 5२. (भ्न जाविंणन उरीने) रभना 
हध्यनी पीड मटाइवाभा गावी छे ते श्री4७नी 
प्रियाजी, तने शभीष्ट वस्तु जापशे, ॥ १४ ॥ 

“पुराणम्‌? पुरातन, वारंवार कमनो जनुभव 
ड्या. छे ते (कून ने आणीता) श्रीकृष्णाने - 
“विजयसखस्य' श्री$पष्शनी, छाक्षमां ४ सणीयो छे 
तेभनी जाणण तेमनी कीक्षानुं जान ५२. इष्टाः' 
श्रीडष्शनी प्रियाजो जथवा तेमना द्वारा जीतथी 
पूकायेली, (भधुपुर्वासिनीजो) - ते. (श्री) दारा. 
जालिंगन जापवाधी कमनं हध्यनी पीठ, मटाडवामां 


9 


(बक्ष्मीछ तो. सरण छै 


जावी छे, ते श्रीइष्शनी प्रियाजो तने भीष वस्तु 
जापशे, ॥ १४ ॥ 

डे. भाता, जाम न मोहो, तभने या६ उरी. 
3रीने आमातुर थयेला. श्रीडषे तमने भनाववा माटे 
भने जाधेश जाप्यों छे, (जेम को लभरो 5छे तो) 
ते माटे गोपी 5छे & - 'दिवि इति।' 
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दिवि भुवि च रसायां का: स्त्रियस्तहुरापाः 
कपटरुचिरहासभ्रूविजुम्भस्य याः स्युः । 
चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का 
अपि च कृपणपक्षे ह्युत्तमश्लोकशब्दः॥ १५ 


दिवि भुवि रसातले च याः स्त्रियः स्युः 
ताः का नाम दुरापाः, न काश्चन। तदित्यव्ययम्‌ 
तस्येत्यर्थः । कपटेन रुचिरेण हासेन भ्रूविजृम्भो 
यस्य तस्य। हे कपट, इति वा। किंच यस्य 
चरणरजः श्रीः सेवते तत्र वयं काः। अपि च 
यद्यप्येवं तथापि कृपणपक्षे कृपणानुकम्पिनि 
पुंस्युत्तमश्लोकशब्दो भवतीति तथा कथनीयं 
त्वयेति भावः॥ १५॥ 


पादमूले प्रविशन्तं क्षमापयिष्यन्तमिव 
मत्वाह-विसृजेति । 
विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारै- 
रनुनयविदुषस्तेऽभ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्‌। 
स्वकृत इह विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका 
व्यसृजदकृतचेताः किं नु सन्धेयमस्मिन्‌॥ १६ 


शिरसि न्यस्तं पादं विसृज । तथाप्यमुञ्चन्त- 
माह_वेद्मीति। मुकुन्दादभ्येत्य ततः शिक्षित्वेत्यर्थः । 
दौत्यै्दूतकर्मभिश्चाटुकांरैः प्रियोक्तिरचनाभिरनुनय- 


दशमः स्कन्धः 
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3पटयुठत भनोडर स्मितपूर्वऽन। भ्रुविषासवाणा 
ते श्री$ष्शने, स्वर्णमां, पृथ्वी, पर जने. पाताणमां हे 
स्थीर छे तिभांथी 56 स्जीजो, ६८० छै? (26 ५३. 
स्त्री ६4५ नथी.) क्षक्ष्मी७ कमनी. ५२७२९ सेवे 8 
त्यां जमे जेण? जाम छता. (हे अमर, 3तम०लो5 
श्रीष्शने भेटो संदेशो जाप डे) टीनकनोनो, पक्ष 
3२ तेना विषे % '5त्तमश्ली5' २०६ घटे 8. ॥१५॥ 

स्वभा, पृथ्वी पर जने. पाताणमा के स्नीणो 
डोय तेमनामा, श्री5ष्छने दुष्पाप्य गेवी 58 स्त्री 8? 
36 ४ चढी, “त्त्‌? खे जव्यय छे, “तस्य' ते श्री5ष्ण ने, 
खेम जब छे, ४पटयुऊत मनोर स्मितपूवञ्नो अ्रुविषास 
छै भेमनो तमने - थथवा डे 5पटी (भमरा) -वणी, 
मनी यरए २४ बक्ष्मीछ सेवे छे सा जम शेष? “अपि 
च' जाम छै तेम छत. पश हीनशनोनो पक्ष डरनार 
भाटे, दीनशनो 6५२ ०४५५ उरनार पुरुष माटे 
७त्तमश्वोऽ १०६ घटे छे, गेम तारे श्रीकृष्टाने ३४१। 
योग्य छे, थेषो भाव छे. ॥ १५ ॥ 

य२शभा परीने आएं भाझी भाणनारों हीय तेम 
मानीने गोपी ((मभरने) 5छे छै - विसृज इति।' 

जरे, भगमर।! (तार. मरत 3५२ भूड़ नमार) 
पशूचे छोरी, ६. (समारा पमा तारु भाथु न भू.) 
मुडुच्छ (श्री5०४) पासेथी शीणी थावीने दूतमा 
हार मीठ. मीठ, वयनोथी जनुनथ-विनय उरपामा 
यतुर (सेव तारी नधी यतुर४)ने ईं ९७ छु, 
श्रीष्शने जातर संतान, पति, जा दोऽ शप 
परकषो5 केमना हारा छाउवाभा जाव्या छे तेवी 
है गतश (थयण) यित्तवाणी (सी) 
त्ये कतो. रहो छे, ते जा. रीष साथे समाधान 
उर्दु शु ७यित छ? ॥ १६ ॥ 

(तार) मरत ७५२ मूड (जमार।) पणने 
छोरी, ६. (समारा पभा तारु माथु न भू.) (जाम 
इषेवा) छत पश पणने न छत 'भभराने 5७ & 
- 'वेद्मि इति।' ई »ए छु. 'मुकुन्दात्‌-अभ्येत्य' 
ते गुडन पासेथी शीणी लावीन, जेम सार्थ छे. 
' दौत्यैः' ६१५. १३ “चाटुकारः? भी मीठ वथनोथी 


खम्‌ने. 
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विदुषः प्रार्थनाचतुरस्य ते तव सर्वमहं वेद्यि। 
मुकुन्दवत्त्वमप्यविश्वसनीय इति भाव: । ननु 
तेन किमपराद्धं तत्राह--स्वकृत इति। स्वकृते 
तदर्थमेव विसृष्टा अपत्यपत्यन्यलोकाः अपत्यानि 
पतयश्चेतीह लोकोऽन्यलोको धर्मसाध्यश्च याभिस्ता 
नः अकृतचेता असंयतचित्तो यो व्यसृजदस्मिन्‌ 
किं नु संधातव्यमिति॥ १६॥ 


किंच कृष्णस्य पूर्वाणि कर्माण्यनुसंदधाना 
बिभेम्यहमस्मादित्याह-मृगयुरिवेति । 


मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा 
स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम्‌। 
बलिमपि बलिमत्त्वाऽवेष्टयद्‌ ध्वांक्षवद्‌ य- 
स्तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः ॥ १७ 


मृगयुर्लुब्धक इव यः कपीद्ध बालिनं विव्यधे 
अविध्यत्‌ । लुब्धधर्मा क्रौर्यवान्‌ वा। अलुब्धधर्मेति 
वा। लुब्धको हि तन्मांसमत्तुकामो विध्यति, अयं 
तु न तथा, अतो वृथा। कठिन इत्यर्थः । तथा 
स्त्रियं शूर्पणखां स्त्रीजितः सीतापरतन्त्रः काम 


एव यानं प्राप्तिसाधन॑ यस्यास्तां विरूपां 
छिन्नकर्णनासिकामकरोद्दाशरथिरूपेण। तथा 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४७ 


' अनुनयविदुषः' (अनुनय-विनय द्वारा) प्रार्थना अरवमा 
यतुर गेव तारी सर्व (यतुराछ) इं ढाशु छु, 
भुडुच्टची. केम तु पश अविश्वसनीय छे, जेवी भाव 
छै, श श्याम जावी. छे ३ ते श्रीईष्शथी शो. 
जपरा५ 4४ गयो 8? ते माटे 6त्तर थापे छे - 
“स्वकृते इति।' ते ०३१ माटे ४ कमचा द्वारा. 
' अपत्य-पति-अन्यलोकाः' सतानो जने. पतिन), 
जा. दोऽ जने. घमधी साध्य परद्षो७ छोडवामा जाव्या 
छे तेवी गम) % 'अकृतचेताः' २४तश. यित्तव०णी 
छोडीन गयो छे, ते जा श्रीट्टष् साथे समाधान ५२५ 
शु ७यित. छे? ॥ १६ ॥ 

वणी, श्रीठ्ठष्शाना पूर्व. (सवतारो)चा ऽमुं 
यितन श्रचारी दु जेनाथी भय पामु छु, गेम ऽहे 
छे - 'मृगयुः इव इति।' 

(श्रीराभना जवतारभा) पारधी, केवा. कभ 
वानरा वालिने भारी नाण्यो इतो, पत्नी 
(सीताङ)थी छितायेना भए आभवश थयेदी. 
स्त्री (शुर्पएणा)ने (तेना. ना5-4न पीने.) 5३५ 
डरी दीधी डती. जने. (वामन जवतारभा) निराकार 
समर्पित 3रेथी (भूमि्ान वजेरे) पृष्ठ २७३ ऽरीने 
एमए आणअनी पेड नविर।हान ५७ (वरुशपाशथी) 
नाच्या, साथी डाणानी मित्रताथी दवे. नस! (जाम 
छे तो. पश) तेभनी उथाजो३५ सर्थ त्यळवो, घशो. 
अधरो, छे. ॥ १७ ॥ 

'मृगयुः' पारधी, केवा. कभ 'कपि-इन्द्रम्‌' 
वान२२% वालिने. 'विव्यधे' वीधी नाण्यो, “लुब्धधर्मा' 
पारधीन। डूरता. वगेरे घर्माचाणा थवा. 'अलुब्धधर्मा ' 
(पाम) डर 5म. रवानी, यवण ते. शिकारी १ 
पशुने वीपे छे, ५७ श श्रीश, तेवा. चथी तिथी, व्यर्थ 
छ इर थया, खेम शर्थ छे. तथा इशरथपु>३पे 
(२भावत॥२भ) 'स्त्रीजितः' पत्नी सीताळथी (ताये 
खने पत्नीने जपीन जेवा, श्रीरामे, डआमवासना 
> केने. भाटे 'यानम्‌' श्रीराभनी आप्तिनु साधन 
डती, जेवी ते स्त्री. शूपशणाने “विरूपाम्‌? ५३५ - 
उपायेतां नाऊ-ञानवाणी उरी दीधी. तथा वाभन 
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बलिमपि तद्दत्तं बलिमत्त्वा भक्षयित्वा 
ध्वाङ्क्षवत्काकवदवेष्टयद्‌ बबन्ध वामनरूपेण । 
“ बलिमत्त्वाऽधोऽक्षिपद्विष्टपाद्य' इति पाठे बलिं 
पूजां गृहीत्वा विष्टपात्स्वर्गादधोऽक्षिपदित्यर्थः । 
तत्तस्मादसितस्य कृष्णस्य सख्यैरलम्‌। एवं 
चेत्किमिति तं नित्यं गायथ तत्राह-दुस्त्यजस्तु 
तस्य कथारूपोऽर्थ इति॥ १७॥ 


बाल. काकः स यथा किञ्चिद्भुक्त्वापि 
स्वामिनं पुनरावेष्टयति तद्वत्‌ । 

अपि च जानीम एव तत्कथाऽपि 
त्रिवर्गलतामूलोन्मूलनीति तथापि न त्यक्तुं शक्नुमः, 
किं कुर्म इत्याह-यदनुचरितेति । 


यदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रुट्‌- 
सकृददनविधूतद्वन्द्रधर्मा विनष्टाः। 
सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना 
बहव इव विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति॥ १८ 


यस्यानुचरितमेव लीला तदेव कर्णपीयूषं 
तस्य विप्रुट्‌ कणिका तस्याः सकृददनं सेवनं 
तेन विधूता निरस्ता द्वन्द्वधर्मा रागादयो येषां 
तेऽत एव विनष्टा असत्तुल्या दीनं दुःखितं 
गृहकुटुम्बं विहाय दीना भोगहीना विहङ्गा 
अपि भिक्षुचर्या प्राणवृत्तिमात्रं चरन्त्यतस्त्याज्याः, 
तथापि त्यक्तुं न शक्नुम इति निन्दापरत्वेऽयं 
तावच्छ्ौौतोऽर्थः । 


दशमः स्कन्धः 


५६७ 


[दि i ~ 


सवतारमो विशेयनना पुश नविर।शने पण. तेऐे. 
जापेवी भेटन ' अत्त्वा' ७५०२, ५रीने. ' ध्वाङ्क्षवत्‌' 
जनी, शन नाघ्यो, "बलिम्‌-अत्त्वा-अधः-अक्षिपत्‌- 
विष्टपात्‌-यः' जेम ५।४भ। ' बलिम्‌? ५% ७९ ऽरीने 
'विष्टपात्‌' २१२भांथी पाताणमां ३ टीघो, जेम नर्थ 
छे. “तत्‌' तेथी ' असितस्य’ 5५ श्री5ष्शनी भेत्रीथी इवे 
नस. को. गाम्‌ छै तो मेश श्रीडष्शने ४ डेम गाया 
उरो छो? ते भटे 0त्तर थापे छे - ते श्रीईष्शनी 
उथाजो३५ ज4 त्यागी देवो जति 550 छ.॥ १७॥ 

ते 5२३ केम थोई णावानु मा5 क्षीषा पछी 
५७ भालिऽने. इरीथी घेरी थे छे, तेनी. कभ. 

शने वणी, जमे काशीओे ४ छीने $ ते 
(श्री5०)नी, ऽथा पण, (घम्‌, शर्थ, 5१३५) स. 
(पुरुषार्थ) वजनी, वेदना भूणने ७०३ नाणनारी 
छै. (थाथी जे उथाजो छोडी देवी १४4.) तेम 
छता. जमे ते छोडवा, शक्तिभान नथी, शु ऽरीन्‌? 
सेभ ऽं छे - 'यत्‌-अनुचरित इति।' 

१ (श्री5०७)ना जवतास्यरिनोनी क्षीक्षाओो ३५ 
उर्शभृतना जे 50नी (५७) >ज५ वार (पश) 
रस॥२५६ देनार ४नोन। (२०-६५, सुण-६ु:णउपी 
नधा) ददी. नाश पामे 8. ६:णथी भरेथषी भृज्स्थीने 
ततका), छोरीने घरा बोडी जर्डियन कृवा ध6 दाय 
छै जने पक्षीजो (६७, वीशीन णाय तेम) तेसो 
तिक्षाटन 5२ छे. ॥१८॥ 

कमु जवतारयरिन खे ४ वीथ, ते. ४ अणाभृत, 
तेची. 'विपुटू ' 505।, ततुं ज5 १२ 'अदनम्‌' सेवन, 
तेनाथी 'बिधूताः' नाश पाभ्या छे रागरे ६६५भा 
हमने तेवा ते. जाथी % 'विनष्टाः' नाश ५।भ्य्‌। शीय्‌ 
तेवा, तेजी, भसत, 'दीनम्‌' ६:णथी भरेव घर- 
डस्थीन छडीने 'दीना:' भोगरथछित धने, पक्षीजो, 
(शभ ६७७॥ वीशीने. लाय छै तभ) 'भिक्षुचर्याम्‌' लिक्ष।2न 
5२ छे, माज आएने २५।११। कटु भाणीने णाय छे. 
(साथी ्री$ष्शलीला।चुं श्रवश्‌) त्याजवा. योग्य छे, तेम 
छत. जमे ते त्यागी श$ती. नथी, जाम जा. नि६।५२५ 
जेवी जय श्रुतिमां 5ह्या प्रमाऐ छे. 


५६८ 


दुस्त्यजत्वेऽपि पारमार्थिकोऽयमर्थः । विधूत- 
्न्दरधर्मा इत्यन्तः समासः पूर्ववत्‌। ततस्ते च ते 
अविनष्टाश्चेति समासः। इतरे पुन्हन्द्रधर्माणो 
विनष्टा एव। सपदि तत्क्षणमेव दीनं तुच्छं 
गृहसहितं कुटुम्बं विहाय दीना इवाकिंचनाः । 
'धीराः' इति वा पाठः। बहवो विहङ्गा हंसा 
इव सारासारविवेकचतुरा भिक्षुचर्यां पारमहंस्यं 
चरन्ति। तस्मादेवं परमपुरुषार्थरूपत्वाहुस्त्यज 
एव तत्कथार्थ इति॥ १८॥ 


ननु किमेवं ब्रूषे, पूर्व त्वयैव साकं रहसि 
किमेवं नावोचदित्यत आह--वयमिति। 


वयमृतमिव जिहाव्याहतं श्रद्दधानाः 
कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः । 
ददूशुरसकृदेतत्तन्नखस्पर्शतीव्र- 

स्मररूज उपमन्त्रिन्‌ भण्यतामन्यवार्ता॥ १९ 


हे उपमन्त्रिन्‌ दूत, आस्तामियं वार्ता। यतः 
कुलिकस्य मृगयोः रुतं गीतमज्ञा यथा ऋतं 
सत्यमिति श्रद्दधानाः कृष्णस्य हरिणस्य वध्वो 
भार्या हरिण्यः शरैः क्षताः सत्यो रुजो ददृशुः । 
एवं जिह्मस्य कुटिलस्य तस्य व्याहृतं ऋतमिव 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४७ 


भगणवाननी ऽथा हुस्त्य ढो१। भाटे ५७ सा 
(नीये प्रम) ५।२।्थ्‌5 र्थं छे. “विधूतदूद्वधर्मा ' 
स शण्दोना जंतवाणा सभासने पूर्वची केम समवो. 
गमना ददप नाश पाम्या छे तेवा. तेजो. अने. 
तथी फेनो नाश पामता नथी तेवा. तेजो, गेम 
जाणो, सभा 8. ( यदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रुट्‌- 
सकृददनविधूतद्वन्द्रधर्माऽविनष्टाः।) ५०, नीका % 
इद्पमीवाण। छै तेजो. नाश पामे ४ छे. (नाश, 
पामे इंद्पर्मावाण। भनो) ततक्ष % “ दीनम्‌’ (२ 
सेवा घरसडितना झुटुजने छोडीने “दीनाः? टीन. केवा. 
गेटवे. जर्डियन थुर्छ शाय छै. जथव। दीनाः? ने 
७६९ “धीराः? ५।5 छे. ६२ धो ' विहङ्गाः? टंसो. 
कवा. २२-०२२१ विवेऊमा यतुर हीय छे, तगो 
'भिक्षुचर्याम्‌' परमरंसत्व (जात्मा-जनात्मानों विवे 
5२-२ 4४ तेमन। धर्मा)नु पावन, उरे छे. तेथी, 
जाम अथाश्रवए परम पुरुषाथ३५ छोवाथी, तेमनो. 
डथाइपी स्थ हुस्त्यळ छे, जेम जब छे. ॥ १८ ॥ 

(९८५२) २३ ३२ ॐ (सप्यारे) तु अम जावुं 
ऽ. 8? पूव तारी ४ साथै (श्रीठृष्णे) शु जेअंतमां 
जावी, वात उरी न छती? जा माटे गोपी 5त्त२ जापे 
छे - "वयम्‌ इति।' 

व्याधना भपुर जानने न समचार जने ते 
काऐ. सत्य छे जम श्रद्धा राणनारी ५ष्टासार (5 
भ०)नी, १२ ५धुखोसे कॅम नायी, घायल थहने 
पी? (४) होई (अनुभवी), तेम डे नीतिनि५२ दूत, 
श्री5७४न। 5पटी वयनने सत्य भानीने श्रद्धा राणनारी, 
श्रीडष्शनी भोणी (सश) वधूशो जेवी, जमे तेना 
नणक्षतोथी, थयेक्षी जा तीप्र अमपीड वारंवार शी 
(जनुभवी) छै, जधी, नी वात. 5७). ॥१८॥ 

ऐ “उपमन्त्रिन्‌' हे दूत, जा. वातने. मकु मूडी, 
5२९ ॐ 'कुलिकस्य' पारधीन। 'रुतम्‌! जीत(ना. 
उेतु)ने न सभण्नारी जने ते “ऋतम्‌? सत्य छै सेभ 
श्रद्धा २णती. “कृष्णस्य' 5७४२२ भरनी पत्नी, छडरशीजोज 
कवी. रीति णाशोथी घायल थ&ने पीड ४७ (अनुभवी), 


खेम ते 'जिह्ास्य' इटि (श्रीड७॥)ना वयनने सत्य 


अ० ४७ 


श्रदधाना: स्पृहयन्त्यो वयमसकृदेतहृदृशिम । किं 
तत्‌। तस्य नखैः स्पर्शस्तेन तीव्रः स्मरस्तेन 
रुजः पीड़ाः। तस्मादन्या वार्ता भण्यतां 
कथ्यतामिति॥ १९॥ 


परावृत्य गत्वा पुनरागतं प्रत्याह- प्रियसखेति । 


प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं 
वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग। 
नयसि कथमिहास्मान्‌ दुस्त्यजद्वनद्वपाश्व 
सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते॥ २० 


हे प्रियस्य सखे, प्रेयसा कृष्णेन पुनः 
प्रेषितः किं त्वमागतोऽसि। अङ्ग हे दूत, मे 
माननीयः पूज्योऽसि। अतो भवान्‌ किमनुरुन्धे 
प्राप्तुमिच्छतीत्यर्थः। तद्वरय वृणीष्व। संमानितं 
प्रत्याह-नयसीति। इह सती अस्मान्‌ दुस्त्यजं 
द्वन्द्वं मिथुनीभावो यस्य तस्य पार्श्वं समीपं कथं 
नयसि नेष्यसि। तथा हि-हे सौम्य, श्रीर्नाम 
वधूः। साकं सहैव सततमास्ते। तत्राप्युरसि 
वक्षस्येव॥ २०॥ 


तेन संमन्त्रिता सती ब्रूते। अपि बतेति। 


अपि बत मधुपुर्यामार्यपुत्रोऽधुनाऽऽस्ते 
स्मरति स पितृगेहान्‌ सौम्य बन्धूंश्च गोपान्‌। 
क्वचिदपि स कथा न: किंकरीणां गृणीते 
भुजमगुरुसुगन्धं मूर्थ्न्यधास्यत्‌ कदा नु॥ २९ 


दशमः स्कन्धः 


५६९ 


मानीन. ' श्रहधानाः' २५७। राणती जमे वारंवार जा 
गोयुं हत. (जगुभव्यु छतु.) ते शु श्व्यु? तमचा नणीथी, 
थयेथी स्पर्श, ते स्पर्शथी थयो तीप्र शाम्‌, ते 5भथी, 
थयेक्षी 'रुज:' पीर. साथी नी वात. ' भण्यताम्‌' 
5७8), ॥ १८ ॥ 

२5 वार पाछ। गये जने. वणी ५६१ इरीथी 
जावेवा भभराने 5७. छै - “प्रियसख इति।' 

छे. प्रिय श्री4ष्शना सणा, प्रियतम शीष 
8२ $रीथी. मोउल्षवामा भावेल तमे इरी. ५७ 
जाव्या? डे हूत, तमे. मार पूकय छो, जाथी जाप 
गु प्राप्त ३२१। 849 ते माजी थो. (९६५४ शो 
उछे डे तमने भणवाननी पासे ७७ कवा. ४०७ छु. 
तो. ते भाटे गोपी ३४े छे :) डे प्रियध्शन, खो. 
समये पण, मन युगध्षस्व३पनो मा१ हस्त्य छै 
तेभनी. पासे. जही रडेी जमने शा भाटे ६6 यो 
छ? आरए ॐ 'श्री? नामनी वधू तेभमना वक्षःस्थण 
७५२ निरंतर साथे ४ २९ छे. ॥ २० ॥ 

छे प्रिय श्रीडष्शना सणा, प्रियतम श्री. दवार. 
इरीथी भोडल्वाभां भावेष तमे इरी. पाछा जाव्या 
छ? ' अङ्ग' हे ६, २५ "।२। “माननीयः ' ५४२ छो. 
साथी जाप शु ' अनुरुन्धे’ प्राप्त 5२१ 39 छो, 
जेम र्थ छे. ते 'वरय' भारी दो. फेने सन्मान 
जापवागा जाव्यु छे ते तने ५९ छै - “नयसि इति।' 
मनो, 'दृृंद्रम' य्‌शब२्व३पचो ११ दुरत५% छे तेभनी 
“पार्श्वम्‌? पासे, जी रठेवी. जमने शा. माटे 'नयसि' 
48 छागो छो? 5छवाभा जावे छै 3 - डे सोम्य, "श्री? 
चमनी. वधू तेभनी 'साकम्‌' साधे निरंतर रे छे, ते 
५७ पाछी 'उरसि' वक्षःस्थणभां १ (२७ 8) !।॥२०॥ 

तेभना (७६५०) द्वारा संशोधित 35रायेथी (गोपी) 
$७ छै - 'अपि बत-इति।' 

छै सोम्य, वसुध्वनंधन श्री, (२२१३थी, 
जावीन) जत्यारे शु भथुरामा (नरळे छे? शु तेसो 
उदी माता-पिता, घर, स्नेडीलो जने. गोवाणीने ५६ 
5२ छै? (55री जेवी. जमारी वात ते ञयारेय ५९. 
रे छे परा? जही! गगर झवी सुगंषवाणो श्रीडस्त 
ते जभार। मस्त5 पर 54।२ ५५२११? ॥ २१ ॥ 


५७० 

बत हर्षे। हे सौम्य, गुरुकुलादागत्यार्यपुत्रः 
कृष्णो$धुना कि मधुपर्या वर्तते। कदाचिदपि 
नोऽस्माकं वार्ता: किं ब्रूते। अगुरुवत्सुगन्धं भुजं 
नो मूर्ध्नि कदा नु धास्यतीति॥ २१॥ 

श्रीशुक उवाच 

अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्णदर्शनलालसाः। 
सान्त्वयन्‌ प्रियसन्देशैर्गोपीरिदमभाषत॥ २२ 


श्रीकृष्णदर्शनोत्सुका गोपी: प्रियस्य संदेशैः 
सान्त्वयन्‌ प्रथमं तावदिदमभाषत॥ २२॥ 


तदाह षड़भि:--अहो इति। 
उद्धव उवाच 
अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः । 
वासुदेवे भगवति यासामित्यर्पितं मनः॥ २३ 
स्म नूनं यूयं पूर्णार्थाः कृतार्थाः ॥ २३॥ 
दानव्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमैः । 
श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते॥ २४ 
श्रेयोभिः श्रेयःसाधनैः ॥ २४॥ 
भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमा। 
भक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा॥ २५ 
अनुत्तमा अतिश्रेष्ठा॥ २५॥ 
दिष्ट्या पुत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्‌ स्वजनान्‌ भवनानि च। 
हित्वाऽवृणीत यूयं यत्‌ कृष्णाख्यं पुरुषं परम्‌ ॥ २६ 
अवृणीत वृतवत्यः॥ २६॥ 
सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवतीनामधोक्षजे। 
विरहेण महाभागा महान्‌ मेऽनुग्रहः कृत: ॥ २७ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४७ 


“बत' ७षमां (5९ छे.) - छे सोभ्य, गुरुडुणथी, 
जावीने वसुध्वनंध्न श्री$ूष थप्यारे शु भथुराभां 
निराळे 8? उयारेय पश 'नः' जमारी पातो 5२ 8 
जरा? जणरु केवी. सुजंधवाणो, श्रीडस्त तेजो जमार। 
मरत» पर 5यारे पधरावशे? ॥ २१ ॥ 

श्रीशु53व२७७ भोद्या - जा प्रमाऐ 
श्रीडष्णनां धर्शन माटे कमनी (अत्यंत) 6त्सुऽत। 
छै तेवी. जोपीजोन कोन पछी प्रिय ग्रीन 
संध्शाजोथी सान्त्वन जापता ७६१२ जा. प्रमाऐ. 
डे @।२य्‌।. ॥ २२ ॥ 

श्रीहष्शचां धर्शन माटे 5त्सु5 जेवी. गोपीश 
प्रिय संध्शाजोथी सान्त्वन शपत ७६५४ 
पछेल। तो. जा प्रभारी 5ह्यु. ॥ २२ ॥ 

ते (भ।१७।) ६9 शलोडीथी, ५७९ 8 - ' अहो इति। 

8द्ध4७ णोल्या - गही! तमे इता ४ छो, 
(ने) ७8१ पृष्शयोज्य जेवी, केमगुं मन. भणवान 
श्रीवासुधेयमा जा. रीति समर्पित थयेक्षु छे! ॥२३॥ 

*स्म' २११4, तमे. 'पूर्ण-अर्थाः' ५त॥थ छो. 
॥ २३ ॥ 

हान, प्रत, तप, हीम, कप, स्वाध्याय, संयम्‌ 
तथा, नीका उद्यान जने प्रडारचा साधनोथी १ 
श्री५षए4 (ऊत साधी शाय छे. ॥ २४ ॥ 

' श्रेयोभिः ' श्रेयना, (अध्याएनां) साधनोधी, ॥२४॥ 

पवित्र डी[्तवाणा भणवानभां भुनिजोने पर 
हुदैन जेवी. सर्वोत्तम भडित तमारा दारा प्रवर्तित 
4७ छै, जे णून जानंध्नी वात छे. ॥ रप ॥ 

'अनुत्तमा' जतिश्रेष, सवोत्तम (भज्ति) ॥२५॥ 

तमे पुत्रो, पतिजणो, शरीरो, स्वनो गने. 
घरोने छीरीन के शीष नामना परम पुरुषनु 
१२३, 5यु छे, त १५७ णून सौलाण्यनी वात &.॥ २६ ॥ 

“अवृणीत' १२७ ऽयुं छे. ॥ २६ ॥ 

डे मछाभाज्यवान जोपीयो, सघोक्१ श्री5०भां 
तभार द्वार सर्वधी नषि स्नेड३५ जेअन्त भठितियो० 
प्राप्त उरवामा जाव्यों छे, (साथी) विरछ्ने रछ 
(६०५ ७५६३५ महान भणवद्भावषना सुणनु 
दर्शन 5२।बबाथी) भारी 6५२ भडान जनुआछ 
उरेवामा जाव्या छे. ॥ २७ ॥ 


4 
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सर्वात्मभाव एकान्तभक्ति: । अधिकृतः 
प्राप्त: । भगवत्प्रेमसुखप्रदर्शनेन ममैव महाननुग्रहः 
कृत इति॥ २७॥ 


श्रूयतां प्रियसन्देशो भवतीनां सुखावहः । 
यमादायागतो भद्रा अहं भर्तू रहस्करः॥ २८ 


भर्तुः कृष्णस्य रहस्करो रहस्यकार्यकर्ता॥ २८ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्वचित्‌ । 
यथा भूतानि भूतेषु खं वाय्वग्निर्जलं मही । 
तथाहं च मनःप्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयः॥ २९ 


भवतीनां मे मया सह वियोगो नास्ति। 
कुतः। सर्वात्मना सर्वस्योपादानकारणेन। अत 
एव सर्वेषु मनआदिकार्येष्वहमनुगतत्वेन स्थित 
इति सदृष्टान्तमाह यथेति। भूतेषु चराचरेषु 
महाभूतानि। वाय्ठग्निर्वायुसहितोऽग्निः वायु- 
श्चाग्निश्चेत्यर्थः । यथा तथाऽहं चेति। मनआदीनि 
कार्याणि गुणाः कारणं तेषामाश्रयत्वेनानुगत इत्यर्थः 
॥२९॥ 


ननु कारणत्वे सर्वानुगतत्वे च कार्यकारणभेदः 
स्यादत आह- आत्मन्येवेति । 


आत्मन्येवात्मनाऽऽत्मानं सजे हन्म्यनुपालये। 
आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना॥ ३० 


दशमः स्कन्धः 


५७१ 


“सर्वात्मभावः' (भजपानम सर्वधी धिऽ 
स्न&३प) जेडंत भडितयोण 'अधिकृतः' प्राप्त 
उरेवामा, जाव्या. छे, मगवत्परेमना सुणनु दर्शन 
उरशावबाथी भारी ७५२ भछान जनुआछ उरवामा 
जाव्या, छे. ॥ २७ ॥ 

४ ५८५२२१३५ जोपीयो, स्वामी. श्री5ष्शचो. 
सतर सेव जेवी इं क संहेश ८७१ जाव्या छु, 
ते तभने सुण जापनारों छै. प्रिय श्री4ष्शनो संध्श 
समणो. ॥ २८ ॥ 

स्वामी, श्रीष्शनो. 'रहस्करः' गुप्त 545 
(अंतर). से१५) ॥ २८ ॥ 

श्रीमजवान पद्य - (डे गोपीयो,) भारी 
साथै तभारो ज्यारेय वियोग नथी, 5२७ ३ छु 
सवनो. जात्मा छुँ, केन सर्व पदार्थाना लाश, 
वायु, जज्नि, रण, पृथ्वी - ये पाय भझडामूतो, 
२७८ छै, तेम सर्व प्राशीजोमा हु ५७ भन, प्रा, 
पाय भूतो, शन्द्रयो जने युशोना जाश्रय३५ रठेदो. 
६. ॥ २८ ॥ 

'मे' भारी साथै तमारो ञ्यारेय वियोग नधी, 
श॥ भाटे? 'सर्वात्मना' सर्वनु 8५६न5२७ ढोपाथी, 
साथी, ४ मन वजेरे सर्व अर्यामा हु जनुणत डोवाथी 
तेमनाम २८) छुँ, जेम दृष्टांत सित 5ऐ छे - 
“यथा इति।' थर जने. जयर प्राशीजोमा पंयमडाभूतो, 
२७८। छै. “वायु-अग्निः' वायु सहित. यनि, वायु 
खने जज्नि, खेम जब 8. कम प॒यमडायूतो सव. 
पद्चर्थामा रखेवां छै तेम छु पण, भन वजेरेना अने. 
डार्य३प जुना डारए३पे, तेमना जाश्रय३पे जनुणत 
छ, गेम अर्ध छे. ॥ २८ ॥ 

शुंs। उरवामा जावी. छे $ आरए३पे भणवान 
सवमा जनुणत हीय तो. आये जने. अरशमा भे छे. 
ज। भटे ५७ छै - 'आत्मनि एव इति।' 

भारी पोतानी मायाना प्रमावथी, मार. 
हारा. भाराम ४ इं पयमडाभूतो, छान्द्रयो तथा 
जुल ३पे भने पोताने सरु छुँ, पावन 5२ § अने. 
२७।२ 5२ छु. ॥ ३० ॥ 


५७२ 


ननु नित्यसिद्धस्य कुतः सृष्ट्यादिरूपता 
अत आह-भूतेन्द्रियगुणात्मना। बुद्धीन्द्रियेति 
वा पाठ:। तद्रूपेणेति। ननु निर्विकारस्य 
कुतस्तद्रूपतेति तत्राह-आत्ममायानुभावेनेति 
॥३०॥ 


नन्वात्मनो भूतादिरूपत्वे तद्दोषप्रसङ्गः 
स्यात्तत्राह-आत्मेति । 


आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तोऽगुणान्वयः। 
सुषुप्तिस्वप्नजाग्रद्धिर्मायावृत्तिभिरीयते॥ ३१ 


आत्मा तु शुद्धः । कुतः। अगुणान्वयः न 
गुणेष्वन्वेतीति तथा। तत्कुतः। व्यतिरिक्तः । 
तदपि कुतः । ज्ञानमयो ज्ञानस्वरूपः । नन्वहंप्रत्यये 
स्वसंवेद्यमेवात्मनो नानावस्थावत््वमिति कुतः 
शुद्धतेति तत्राह-सुषुप्तीति। मायाकार्यमनोवृत्ति- 
भिर्विशवतैजसप्राज्ञरूपेण प्रतीयते, न स्वत 
इत्यर्थः ॥ ३१॥ 


कुतः । मनोनिरोधे तदभावात्‌, इति व्यतिरेकं 
दर्शयितुं मनोनिरोधं विधत्ते—येनेति । 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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शश उरवामा जावी छै डे नित्यसिद्ध जेवा 
भगणवाननु सृष्टि वजेरे ३५ उवी रीत शी श? या 
माटे 50२ शा 8 - ' भूत-इन्द्रिय-गुण-आत्मना।' 
पयमडामूतो, छन्द्रियों तथा भुशो३पे मारा. पोताना. 
द्वार (पोताने २ छु), अथवा. “भूत-इन्द्रिय' ने 
५६६. 'बुद्धि-इन्द्रिय' ५७ ढोय तो त भुद्धि, छीन्यियो. 
तथा, गुशो३पे (पोताना द्वारा पोताने सक छु) - 
शड, उरवामा जावी, छे डे निर्विञरने. तद्वपता डेवी 
रीति छोय? ते. माटे 3७ छे - ' आत्ममाया-अनुभावेन 
इति।' भारी पोतानी भायाना प्रभावथी, ॥ ३० ॥ 

शेड उरवामा जावी. छे डे साल पयमडाभूत 
पजेरेइप थाय तो ते जात्माभां (१४४८ वगेरे) धोषनी 
प्रसंण थाय, ते भाटे 5छे छै - 'आत्मा इति।' 

जात्मा शुद्ध छै, (3२७ 3) गुल्लोमा सगर डत 
छे, (5२७ 3) गुशोथी, लिन्न छे, (5२७ ॐ) 
शानस्व३५ 8. भायाना 543५ भननी पूतियो वे 
सुषुप्तिमा (प्रश ३पे), स्वप्नावस्थ।भां (0४२३५) 
जने. वअध्वस्थामा (42३३१) जात्मा (क) प्रतीत 
थाय छे. ॥ 3१ ॥ 

जात्मा तो. शुद्ध छे. ५. माटे? 'अगुण-अन्वयः ' 
गुशोमा. संश्‌ न शीय्‌ तेवो छै. तेम शा भाटे छे? 
गुशोथी, लिन्न छे. तेम ५७ श भाटे छ? 'ज्ञानमयः' 
शानस्व३५ 8. शेड उरवामा जावी. छै 3 जढंलावभ। 
पोते जनुभवेक्षी (हु १8 छुँ, इं भोबु छ, इं सामणु 
छु वगेरे) जात्मानी, जने5 जवस्थाजी हीवाथी 
शुद्धता उवी रीति डो8 २७? ते भाटे पर जापे छे - 
“सुषुप्ति इति।' भायाना 54३५ मननी वृत्तिञो, वडे 
सुषुप्तिमा, प्राश३१, स्वष्नावस्थामां तेशस३पे अने. 
चअध्वस्थामां विश्व३प जात्मा, % प्रतीत थाय छे, 
पए स्वतः नडी, जेभ शर्थ छे. ॥ 3१ ॥ 

(भायाडत जनेउत्व) उम्‌ छै? भनने नियंत्रित 
न डरी शअवाने आरऐे मयत जनेडत्व छे, भेम 
जनेउत्वनो व्यतिरे5 (सनव) ध्शॉववा मोटे भननो 
निरोध 5७ & - येन इति।' 
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येनेन्द्रियार्थान्‌ ध्यायेत मृषा स्वणवदुत्थितः । 
तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत॥ ३२ 


उत्थितः पुमान्‌ यथा मिथ्याभूतमेव स्वप्नं 
ध्यायति, एवं बाधितानपीन्द्रियार्थान्‌ शब्दादीन्येन 
मनसा ध्यायेच्चिन्तयेत्‌। ध्यायंश्च येनेन्द्रियाणि 
प्रत्यपद्यत प्राप। तन्मनो विनिद्रोऽनलसः 
संनिरुन्ध्यान्नियच्छेदिति॥ ३२॥ 


तावता च कृतार्थो भवतीत्याह-एतदन्त 
इति । 
एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌। 
त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः॥ ३३ 


एष मनोनिरोधः अन्तः समाप्तिः फलं यस्य 
सः। समाम्नायो वेदः । स तत्र पर्यवस्यतीत्यर्थः । 
योगोऽष्टाङ्गः । सांख्यमात्मानात्मविवेकः । त्यागः 
संन्यास: । तपः स्वधर्मः। दम इन्द्रियदमनम्‌। 
मार्गभेदेऽप्येकत्र पर्यवसाने दृष्टान्तः समुद्रान्ता 
आपगा नद्य इवेति॥ ३३॥ 


ननु किमन्यानिवास्मानात्मविद्यया प्रलोभयसि, 
वयं तु सर्वसुन्दसकलगुणगणालंकृतेन त्वया 
विरहं नैव सहाम इति चेदत आह--यत्त्वहमिति । 


दशमः स्कन्धः 


५७३ 


स्वण्नभांथी काओेलो मनुष्य कॅम मिथ्या३५ 
स्वण्नचु थिंतन 3२ छे, तेभ स्वप्न कृवा नाधित 
डीव छता. छीन्द्रियोना, श०६हि विषयोनु थिंतन 
उरतो भनुष्य के भनथी €द्रियोने प्राप्त ५२ छै 
(भोगवे छै), त भनने जाणसर हित. धने नियंतित 
5२ ओभे. ॥ ३२ ॥ 

स्वष्नभांथी काजेलो. मनुष्य कुम मिथ्या थये 
ग स्वष्ननुं यितन रे छे, गेम (स्वप्न केवा) 
नापित डीव छता. ४[(द्रियोच। १०६६ विषयोनु % 
भनधी, ' ध्यायेत्‌ थिंतन 5२ छै जने. यितन उरता. 
कृ भनथी ४[द्रियोने “प्रत्यपद्यत' त 5२ छे, त 
भनने “विनिद्रः ' २।१२२[इेत ५४न ' सँनिरुन्ध्यात्‌' 
निरयंश्रित डरवु 982. ॥ ३२ ॥ (भगवान ३छै१। 
भाजे. & $ जोपीजोज वि२हहुःम टाणवा माटे 
भननो निरोध 5रवो होने.) 

जने. तेटवाथी मनुष्य 504 धाय छे, जेम 5 
छे - 'एतत्‌-अन्तः इति।' 

१६, योग, साण्य, त्याग, तप, इभ थने 
सत्य - खे सर्व (साधनो)नी परिसमाप्ति विवेश 
हृनीने भाटे भनोनग्र& छै, थम मधी नट्टीलो 
समुद्रम परिसमाप्ति पामे छे तेम! ॥ 33 ॥ 

सजा. मनु निरयन. शनी. 'अन्तः ' परिसमाप्ति३प 
$५ ४ ते. (साधन) - 'समाम्नाय:' १६, ते १६ ते. 
(भनोनिआअछ)मां परिसमाप्ति पामे छे, जेम यर्थ छे. 
*योगः ' २१2००, “सांख्यम्‌? जात्म-जनात्मने (वे, 
“त्याग: संन्यास, “तपः? २१५भ, 'दमः' ४-््रियध्मन 
- मागा. कु. फुछ डोवा छत. पए सेङ ९ स्थणे 
परिसमाप्ति पामवा भाटेनुं ६0 - “आपगाः ' नदीसो 
कम समुद्रमा जंते. मणी, काय छे तेम! ॥33॥ 

(जोपीयो) को प्रश्न 5रे डे सन्य श्नोनी कभ 
जभने डेम जात्मविधा(ना ९१५६२)थी प्रवोभन 
जापो छो? जमे तो. सर्वथी सुंधर, सङ्ग मुशोना, 
समुधयथी सबड्त जेवा. जापनाथी वि२४ थाय ते 
सडन उरी. शऽती % नधी, ते. माटे (मभणवान) ७१२ 


२॥॥प छै - “यत्‌-तु-अहम्‌ इति।' 


५७४ 


यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दूशाम्‌। 
मनसः सन्निकर्षार्थ मदनुध्यानकाम्यया॥ ३४ 


दृशां दूरे यद्वर्त तन्मदनुध्यानार्थम्‌। तच्च 
ध्यानं मनसः संनिकर्षार्थमिति॥ ३४॥ 


एतदुपपादयति त्रयेण-यथा दूरचर इति। 


यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते। 
स्त्रीणां च न तथा चेतः सनिकृष्टेऽक्षिगोचरे॥ ३५ 


मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्ताशेषवृत्ति यत्‌। 
अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान्मामुपैष्यथ॥ ३६ 
॥ ३५॥ ३६॥ 


उपैष्यथेति माधुर्यमात्रमिति चेदत आह-- 
या इति। 


या मया क्रोडता रात्र्यां वनेऽस्मिन्‌ व्रज आस्थिताः । 
अलब्धरासाः कल्याण्यो माऽऽपुर्मद्वीर्यचिन्तया॥ 
॥ ३७॥ 


हे कल्याण्यः, स्वभर्तृभिः प्रतिबद्धा या 
वने क्रोडता मया सहालब्धक्रोडास्तास्तदैव 
मामापुः प्रापुः ॥ ३७॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं प्रियतमादिष्टमाकर्ण्य व्रजयोषितः । 
ता ऊचुरुद्धवं प्रीतास्तत्सन्देशागतस्मृतीः॥ ३८ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ४७ 


तमने प्रिय खेवो छु तमारी जांणोथी १ 5२, 
६२ रु छु ते मार सतत. थिंतन थाय ते छैय्छ।थ 
ह, खने ते ध्यान (तमारा) भनने (मारी) ५2 
जंयवा। भाटे ४ छे. ॥ ३४ ॥ 

(तमारी) जांणोथी ६२ इं के उरणे २७. 8, ते 
भार सतत यितन उशववानी छैय्छाथी ४ - गने 
॥ 3४ ॥ 

जा. (मननुं सामीप्य उेवी रीति साधी श५।य्‌ 
खे वातने) २९ शोथी सिद्ध 3२ छै - “यथा 
दूरचरे इति।' 

६२ २७८। प्रियतममा स्नीजोनु यित श्वु 
स्थिर थयु ढोय छे, तेषु दृष्टि जाणण समीपमा 
२४९ पतिम स्थिर थयेदुं ढोतु नथी, शमाथी सम 
वृत्तिव्यापार छुटी गयी छे तेव मनन भारामो 
स्थापीने प्रतिक्षणे (4०) भारु स्मरण 5२ती तमे 
जविवभ नित्य भेव मने प्राप्त 5२श), ॥ 3५ ॥ 
3६ ॥ 3५ ॥ 3६ ॥ 

भने प्राप्त उरशो. खे. तो माज मीही. मधुर 
(गोपीजो) ऽहे तो ते माटे 
(भगवान) 90२ थापे छे - *याः इति।' 

डे उध्याएमयी प्रश्‍वनिताजो, (पोताना पतियों, 
द्वार रोऽवाभां जावी, छोवाने आर) प्रभां ४ 
२४८) क॑ 4%५नत।थो जा वृछावनभां राजिय 
रासी उरता भारी साथै रासडीडा उरी शी न 
छती, तेजी, भारी कीक्षायोनु यितन उरवाथी भने 
प्राप्त 4४ २४ इती. ॥ 39 ॥ 

डे ब्यायो, पोताना पतिन द्वारा जट॥आवव।भां 
जावेवी ९ जोपीरो वनभां रासडीडा उरता. भारी 


9 


ते ध्यान भनने नि52 मेवा भाटे छे. 


हरि 


पातो छे, जेम को 


साथै रासडीडा उरी शी न छती, तेजी ते % समये 
भने 'आपुः' आप्त 45 १४ छती, ॥ ३७॥ 
श्रीशु६१०७ णोल्या - जाम, प्रियतम श्री्शनो 
सद्दे साभणीने तेमना संध्शाथी गनने ((भणवाननी, 
बीबाविषय5) स्मृति. 4७ जावी, तेवी. ब्रर्च॑णनाजी, 
प्रसन्न थहने 5द्ध4छने 5छेवा 4२). ॥ 3८ ॥ 


अ० ४७ 


तस्य संदेशेनागता स्मृतिर्यासां ता: । 
प्रथमार्थे द्वितीया ॥ ३८॥ 


गोप्य ऊचुः 
दिष्ट्याऽहितो हतः कंसो यदूनां सानुगोऽघकृत्‌। 
दिष्ट्याऽऽप्तर्लब्धसर्वार्थेः कुशल्यास्तेऽच्युतोऽधुना ॥ 


॥ ३९॥ 

यदूनामहितः शत्रुः। अधघकृहुःखदः। 

दिष्ट्येत्यानन्दे। आप्तः प्रापैर्हितैर्वा सह ॥ ३९॥ 
अन्या ऊचुः कच्चिदिति । 


कच्चिद्‌ गदाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषिताम्‌ । 
प्रीतिं नः स्निग्धसव्रीडहासोदारेक्षणाचितः॥ ४० 


नोऽस्माकं करणीयां प्रीतिं कच्वित्पुरयोषितां 
करोति। स्निग्धं च तत्सत्रीडहासेनोदारमीक्षणं 
तेनाचितस्ताभिरस्माभिर्वा ॥ ४० ॥ 


अन्या ऊचु: कथमिति । 
कथं रतिविशेषज्ञः प्रियश्च वरयोषिताम्‌। 
नानुबध्येत तद्वाक्यैर्विभ्रमैश्चानुभाजितः॥ ४९ 


तासां वाक्यैर्विभ्रमैश्चानुभाजितः पूजितः 
॥ ४१॥ 
पुनरन्या ऊचुः 


अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित्‌ । 
गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्याः स्वैरकथान्तरे॥ ४२ 


दशमः स्कन्धः 


५७५ 


तेमना संध्शाथी केमने स्मृति. 4४ जावी ते 
नारो. - ' आगतस्मृती:' २॥. [द्वितीया वित. 
प्रथमा, विभञ्तिना जथभां छे. (आगतस्मृतयः ३५ 
थाय.) ॥ 3८ ॥ 

गोपीजो, मोक्षी - याध्वोनो शु ६ुःणदायी 
उस जनुयायीजी सहित यो, जे नई सारु थर्यु. 
हमने सर्व मनोरथो. प्राप्त थया छे तेवा. स्वकनो. 
साथे थय्युत भणवान डाम सुणथी २७ छै, जे 
(पश) जानंध्नी, वात छे. ॥ ३८ ॥ 

याध्वोनी, 'अहितः' २२ 'अघकृत्‌' ६:५।८।यी. 
(5२) - दिष्ट्या' जे जानंध्नी वात छे. 'आप्तैः' 
स्वष्टनो, जथवा डितेषीजणों साथै ॥ ३८ ॥ 

णीरछ गोपीजो, भोक्षी - "कच्चित्‌ इति।' 

छै सोभ्य, स्ने& जने. बकशायुडत हास्यवाणी. 
3६२ ६ष्टिथी, (जमार। द्वार) पूयेत भणवान 
२६॥९४ श्र£० जमारी ७५२ ३२१ योग्य प्रीति 
शु पुरागनाजणों 3१२ 3२ छ? ॥ ४० ॥ 

'नः' मारी 6पर उसवा योग्य प्रीति शु 
पुराणनाजो, ७५२ 5२ छे? स्नेड गने. कककायुठत. 
हास्यवाणी, 5६२ दृष्टि, तेनाथी ते पुरांजनाजो, द्वार! 
जथवा जभार। द्वारा. पूढायेला. भणवान २६२४ 
(श्री$ूष्श) ॥ ४० ॥ 

नी गोपीजी, भोली - "कथम्‌ इति।' 

रतिना जने5 प्रशारो १७२ सुधर स्त्रीसोने 
प्रिय तथा ते स्नीजोनां वाऊयोथी जने. विधासोथी, 
सन्मानित थयेवा श्री5ष्8 तमन 6५२ म. जास5त 
न थाय? ॥ ४१ ॥ 

ते स्मीजोना वाळयो, जने. विधायोथी सन्मानित. 
थयेल ५५२. ॥ ४१ ॥ 

वणी, मीश जोपीयो भोली - 

हे २६९ उद्ध4७, पुरांगनानी सभामा थती. 
यथेष्ट वातोनी. पथ्ये 365 प्रसंग गवि भगवान 
शु थोणी (ग्रामी गोवाक्षणी) जेवी. जमने या ६ 5२ 
छे? ॥ ४२ ॥ 


५७६ 
किमनया चिन्तया, अस्मान्‌ क्वचित्रस्तुते 

प्रसङ्गे स्मरति किम्‌। ग्राम्या अविदग्धा: ॥ ४२॥ 
अन्या ऊचु:--ताः किमिति । 

ताः किं निशाः स्मरति यासु तदा प्रियाभि- 
बृन्दावने कुमुदकुन्दशशांकरम्ये। 

रेमे कवणच्चरणनूपुररासगोष्ठ्या- 
मस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌॥ ४३ 

(७६: - पर्सत ७३) 


कुमुदैः कुन्दैः शशाङ्केन च रम्ये वृन्दावने 
क्वणन्ति चरणनूपुराणि यस्यां तस्यां रासगोष्ठ्याम- 
स्माभिः प्रियाभिरीडिता मनोज्ञाः कथा यस्य स 
तदा यासु निशासु रेमे ताः कदाचित्किं नु स्मरति 
वा, न वेति॥ ४३॥ 
अप्येष्यतीह दाशाईस्तप्ताः स्वकृतया शुचा। 
संजीवयन्‌ नु नो गात्रैर्यथेन्द्रो वनमम्बुदैः ॥ ४४ 


स्वनिमित्तन शोकेन तप्ता नोऽस्मानात्रै: 
करस्पर्शादिभिः संजीवयन्किं नु इहैष्यतीति॥ ४४॥ 


अन्या ऊचुः कस्मादिति । 
कस्मात्‌ कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः । 
नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्वसुहृद्वृतः॥ ४५ 


अनन्यगतित्वेन पूर्वमत्रावसत्‌, संप्रति महदैश्वर्यं 
प्राप्तः कस्मादिहागमिष्यतीति॥ ४५॥ 


अन्यास्तु परमार्थमूचुः—किमस्माभिरिति। 


श्रीमद रागवत मढापुराए 


अ० ४७ 


र ° 


जा यिताथी जभारे शु? 'ग्रामणीः' लोणी. 
(ग्रामी २१4७) जेवी, भने 65 "प्रस्तुते ' 
प्रसंग (२०१६ भगवान) शु याद 5२ छै? ॥ ४२ ॥ 

नी गोपीशो. मोक्षी - “ताः किम्‌ इति।' 

रात्रिविशरसी ऽभोथी, ३६(भो१२,)॥। पुष्पोथी 
जने शशां5 (यन्द्र)थी, रभ्य जेवा. पृंधवनभां, शमा 
यरएना चूपुरो फेषउत एता. तेवी रासमंडणीमा 
प्रियाजो जेवी. जभारा हारा कमनी भनोछर ब्यायो 
जवाती डती, ते श्री5० पारे के यत्रेजोम (रास) 
रभ्य छत, ते शाजियोने 54२५ ५७ शु ५६ उरे 
६ परा? ॥ ४३ ॥ 

राजिविठासी, 5मणोधी, भोणराथी जने. यन्द्रथी 
रम्य थेवा वृंघावनमा, कमा. यरएनां नुपुरो उडता. 
इतां तेवी. रासमंडणीमा प्रियाजो जेवी जमार। हारा. 
कमनी, मनोर उथाजो जवाती. डती, ते. श्री$ूष 
त्यारे के याजिगोभा (रास) रम्या डता, ते शाजियोने 
शु ५4२५ ५९ याह उरे छे भर 3 ची? ॥४३॥ 

कम छन्द्र ५६० (वरसाववा) द्वारा पनने 
सखपन 3२ छे, तेम धाशार्ड (श्री5०७) तेमना 
पोताना ॥रऐ, उरायेवा शोऽथी संतप्त थयेली जमने 
तेभनां (उस्स्पर्श वगेरे) श्रीसजोथी सछवन उरवा 
जी जावशे ने? ॥ ४४ ॥ 

पोतान। आर उरायेवा शोऽथी संतप्त थयेी 
*न:' मने ‘गात्रैः’ ५२२५२ वजेरे श्रीज॑णो(ना 
स्पर्श)थी सवन उरवा ही जावशे ने? ॥ ४४ ॥ 

नीळ गोपीजो, नोदी. - "कस्मात्‌ इति।' 

कने. राकय प्राप्त थयु छे जने भनो श 
छशायो, छे तेवा. जने. राकडन्याने परशीने सर्व 
सु€६%नो, वय्ये वींटणायेवा सानी 9१09 गही 
शा माटे जावे? ॥ ४५ ॥ 

पूर्व नीळ ञयांय गति न. छोवाथी गी रहेता 
छता. इवे भछान जेश्वर्य केमने प्राप्त थयु छे ते गीं 
शा माटे जावशे? ॥ ४५ ॥ 

नी गोपीजो, तो परम सत्य गोली. - 


“किम्‌-अस्माभिः इति ।' 


अ० ४७ 


किमस्माभिर्वनौकोभिरन्याभिर्वा महात्मन: । 
श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थ: कृतात्मन: ॥ ४६ 


वनचरीभिरस्माभिरन्याभिर्वा राजकन्याभि- 
महात्मनो धीरस्य। किंच श्रीपतेः । तदपि आस्ताम्‌। 
स्वत एवाप्तकामस्यात एव कृतात्मनः पूर्णस्य किं 
कोऽप्यर्थः क्रियेत, न कश्चिदिति॥ ४६॥ 

यतोऽघटमाना या कृष्णस्य सङ्गतिः सैवास्मान्‌ 
व्याकुलयति, अतो नैराश्यमेव परमं सुखं 
तच्चातिदुष्करमित्याहः-परं सौख्यमिति । 
परं सौख्यं हि नैराश्यं स्वैरिण्यप्याह पिंगला *। 
तज्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया॥ ४७ 


स्वैरिणी कामचारिणी ॥ ४७॥ 


क उत्सहेत सन्त्यक्तुमुत्तमश्लोकसंविदम्‌। 
अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरंगान्न च्यवते क्वचित्‌ ॥ ४८ 


संविदमेकान्तवार्ताम्‌ ॥ ४८ ॥ 

किंच तद्विस्मृतौ न तावदुःखमस्ति, सापि 
नास्माकं संभवतीत्याहुः-सरिच्छैलेति त्रिभिः । 
सरिच्छैलवनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे। 
संकर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो॥ ४९ 


पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत। 
श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विस्मर्तु नैव शक्नुमः॥ ५० 


दशमः स्कन्धः 


५७७ 


वनवासिनी सेवी सभाराथी हे अन्य 
राकडण्याजोधी, भछात्म।, बक्ष्मीपति, पूर्शशाम जने 
परिपूए (जेव श्री$ष्ण)ने. शुं प्रयोळून ढो१? (56 
ह प्रयोळून न हीय.) ॥ ४६ ॥ 

वनवासिनी जेवी. जभाराथी 3 'अन्याभिः ' थीछ 
२।४४४य्‌।ोथी "महात्मन: ' धीर यप श्री5ष्शन, वणी, 
दक्ष्मीप[तिने, ते. पश भाळुणे, भुडी, स्वयं पृषठआभने 
&, साथी % “कृतात्मन:' पूर्णने शु 56 १९ प्रयोळून 
डीय? 58 प प्रयोळन न हीय. ॥ ४६॥ 

गे आरऐ, श्रीडष्शनी % संगति छै ते जधरित 
छे, ते ४ जमने व्याडुण उरी. मूड 8. गाथी नेराश्य 
हु परम सुण छे जने. ते गाते. ६१२ छे, गेम तेजो 
5७, छे - 'परं सौख्यम्‌ इति।' 

२१२५६५९ वियरनारी पिं ५३ ऽषे 8 ॐ 
नेर॥श4 % परम सुण छे, जेम जमे शाशती. दीवा 
छत श्रीडष्श विषे जमारी नाश छटवी मुरेल छे. 
॥ ४७ ॥ 

“स्वैरिणी' २१२७६ वियरनारी ॥ ४७ ॥ 

पवित्र यशवाण। श्रीईष्शनी सेख्जतनी ओळरीशोने. 
इव (मूळी. कृवा) ॐ तेयार थाय? 
श्री$ष् पोते. छयछता न ढो१ छता शभिना 
श्रीरज(वक्ष:स्थण)मथी, कक्ष्मीझ श्यारेय यवित 
थत नथी! ॥ ४८ ॥ 

“संविदम्‌' सख्त गोठरीजोने ॥ ४८ ॥ 

वणी, ते नंध्नंधन याद न जावे त्यां सुधी, दुःण 
न थाय ५७ जमभारे माटे ते पश, जसंत्मव छे, गेम 
जोपीशो ५0. >थोठीथी 5ऐ छै - 'सरित्‌-शैल इति ।' 

ऐ प्रभु (७६१), ५८२।१४ साथे. श्रीः 
हारा. सेववामा, जावेशां जा सरिता (श्रीयमुन॥७), 
जिरि (गोवधन), वृद्यावनना स्थानो, आयो अने. 
वेशुनो ना६ जोपा॥ नंध्नंध्ननुं जमने वारंवार 
स्भ२७ 3रावे छै. जरेरे, (भुं ५६. २4०. २७०५) 
लक्ष्मीना, निवासस्थान३५ तेभनां थरशयिल्लोथी 
जमे (जमार| प्राएप्रियने) वीसरी कवाने समर्थ 
क॑ नथी, ॥ ४८ ॥ ५० ॥ 


के [पुरानी ९८4० ११/८/२२ थी ४४ मा. जावे छे. 


५७८ 


आचरिताः सेविता: ॥ ४९ ॥ ५०॥ 
गत्या ललितयोदारहासलीलावलोकनैः । 
माध्व्या गिरा हतधियः कथं तं विस्मरामहे॥ ५१ 


हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन। 
मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजिनार्णवात्‌॥ ५२ 


हे उद्धव, तं कथं विस्मरामेति॥ ५१ ॥ ५२॥ 


श्रीशुक उवाच 
ततस्ताः कृष्णसन्देशैर्व्यपेतविरहज्चराः। 
उद्धवं पूजयांचक्रुरज्जात्वाऽऽत्मानमधोक्षजम्‌॥ ५३ 


श्रीकृष्णमधोक्षजं ज्ञात्वा तं च सात्मानं 
ज्ञात्वा ॥ ५३ ॥ 


उवास कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां विनुदन्‌ शुचः। 
कृष्णलीलाकथां गायन्‌ रमयामास गोकुलम्‌॥ ५४ 
यावन्त्यहानि नन्दस्य ब्रजेऽवात्सीत्‌ स उद्धवः । 
व्रजौकसां क्षणप्रायाण्यासन्‌ कृष्णस्य वार्तया॥ ५५ 


विनुदन्‌ अपनयन्‌॥ ५४॥ ५५॥ 


सरिद्वनगिरिद्रोणीवीक्षन्‌ कुसुमितान्‌ द्रुमान्‌। 
कृष्णं संस्मारयन्रेमे हरिदासो व्रजौकसाम्‌॥ ५६ 


सरिद्वनगिरिदर्यादिषु प्रत्येकं श्रीकृष्णं 
लीलासंप्रश्‍नादिभिः संस्मारयन्‌ रेमे॥ ५६॥ 


दृष्ट्वैवमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम्‌। 
उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगौ॥ 
॥ ५७॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ४७ 


* आचरिता: ' सेववाम जावेक्षं, ॥ ४८ ॥ ५० ॥ 

(श्री5०७नी) 4७ (सुंदर) यावथी, 8६२ 
डस्य जने. विब्यास'पूर्ण ६ष्टिपातोधी, मधुरी वाशीथी 
योर गये थित्तवाणी जमे छे ७६१९, तिने उवी 
रीत वीसरी हने? हे नाथ, हे रमानाथ, छे प्रश्‍नाथ, 
डे पीडानाश५, छे. गवि, ६:णना ६रियाभ। ३१ 
गोडुणवासीजोने तेमाथी 3०२, ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

डे. ७६५२, खमे तेने. डेवी रीत पीसरी 
हसे? ॥ ५१ ॥ पर ॥ 

श्रीशु5४१९७ णोल्या - पछ श्री5०४०। सं६१- 
जोथी दूर थयेबा, विरछ्तापवाणी 9942 न।योरे 
श्री5ष्शने छन्द्रियातीत परमात्मा जने ते परमात्माने 
१ पोतानो जात्मा, काशीने 5द्ध4७नो, सार 
अया. ॥ ५३ ॥ 

श्री5ष्छने जतीन्द्रिय (६न्द्रियातीत) परमात्मा 
काशीने. जने ते परमात्माने पोतानो जात्म काशीने 
॥ ५३ ॥ 

प्रकाजन सीना शोऽने हूर उरता. तेम ४ 
श्रीडष्शनी धीवाउथाजोनुं जन रत (७१९०२) 
उटलाड भिचा जोडुणने जान डराव्यो, नंध्रायकना 
9४१ ते ७६५० कटला. दिवसों, रह्या, १२७ 
दिवसो श्रीइष्शऽथाथी प्रश्‍वासीजीचे क्षण केवा 
थया. ॥ ५४ ॥ पप ॥ 

“विनुदन्‌' ६२ 5रता. ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

श्रीडरिन। धास 5द्ध4छणे नचद्ीजो, वनो, 
पूर्वतो, गुशसो जने. पुष्पोचाण वृक्षोने [न७।णता, 
प्र७वासीजोने श्रीडष्शचुं संस्मर७ 5शवत। (५११) 
सानंद श्या. ॥ ५६ ॥ 

नहीजी, वनो, पूर्वतो, गुणो, पजेरेमा धरेडना 
श्रीडष्शवीवाविषय5 सु६२ प्रश्रो द्वार श्री5ष्एनु सस्मर, 
उशावता (७६५४) नं ऽय. ॥ ५६ ॥ 

जम, पूर्व (अ्मरणान वगेरेम कणाच्या प्रमाऐ) 
श्रीहष्शभा जावेश थवाथी जोपीजोना भनी व्याठुणता 
नोने जत्यंत प्रसन्न. थयेल। ७६५४ तेमने नमर5२ 
उरता. जा पमे ३४१। बाज्या, ॥ ५७ ॥ 


अ० ४७ 


कृष्णावेशेनात्मनो मनसो विक्लवं वैक्लव्यम्‌। 
ता गोपीर्नमस्यन्‌ नमस्करिष्यन्‌। उत्तमस्यात्मनो 
गोपस्त्रीनमस्कृतिरन्याय्या न भवतीति दर्शयितुं 
तासां महत्त्वं पञ्चभिर्जगौ उवाच ॥ ५७॥ 


एता इति। 


एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो 
गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः । 
वाञ्छन्ति यद्‌ भवभियो मुनयो वयं च 
किं ब्रह्माजन्मभिरनन्तकथारसस्य॥ ५८ 


एताः परं केवलं तनुभृतः सफलजन्मानः । 
रूढभावाः परमप्रेमवत्यः। यदिति यं रूढं भावं 
भवभियो मुमुक्षवो मुनयो मुक्ता अपि वाञ्छन्ति, 
वयं च भक्ता अपि। अतोऽनन्तस्य कथासु रसो 
रागो यस्य तस्य ब्रह्मजन्मभिर्विप्रसंबन्धिभिः शौक्ल- 
सावित्रयाज्ञिकैस्त्रिभिर्जन्मभिः किं कोऽतिशयः । 
यत्र तत्र जातः स एव सर्वोत्तम इत्यर्थः । यद्वा 
अनन्तकथासु रसो यस्य तस्य ब्रह्मजन्म- 
भिश्चतुर्मुखजन्मभिरपि किमित्यर्थः ॥ ५८ ॥ 


किंच ईश्वरप्रसादो महत्त्वे कारणम्‌, तस्य 
च न जातिराचारो ज्ञानं वा कारणं किंतु केवलं 
भजनमेवेत्याह-क्वेमा इति । 


दशमः स्कन्धः 


५७९ 


श्रीष्शामा जावेश थवाथी “आत्मनः? गोपीजणोना 
पोताना मननी. “विक्लवम्‌? व्याइणताने (शने) ते 
जोपीसोने “नमस्यन्‌? ११२५२ 5२त। - जोपाजनासोने 
(५२६) 0१ जेवा पोताना नमखार जयोज्य न हरे 
ते ध्शांववा माटे ते ब्रर्॑णनाजोनु भत्व पाय 
श्वो हार. ७४१७ “जगौ' “य. ॥ ५७ ॥ 

“एता: इति।' - 

सवन शतम श्रीगोविं्द भणवानभां % 
ुमने (6852 'भणवत्येभ३५) भछाभावष ऐत्पन्न 
थयो छे ते जा गोपवधूणो, % भाग सङ्घ कॅन्मवाणी 
छे, 4२७ $ संसारथी उरता. भुनिणो जने जमे ५२ 
(जावा भछानभावनी) जाओंक्ष। रणीम छीज, अनंत 
भगणवाननी श्याम थुने प्रेम छे तेने प 3 
अह&न। 'न्मोथी शु प्रयोळून छै? ॥ ५८॥ 

जा गोपवधूजो, % "परम्‌? १५ 'तनुभूतः' 
सई. भन्न) छे. 'रूढभावाः' (352 भणवतप्रेम३५ 
भाववाणी 8. "यत्‌ इति।' १ 6त्पन्न थये मछामभावन 
संसारथी उरता मुमुक्षुजा, भुनिषनो, भुठतो, पए. 


Sv 


वर छै जने. जमे भश्तो पश छैय्छौरे छीन. 
जाथी जनंत भणवाननी अ्थामा 'रसः' प्रेम छे केने 
तेने. “ब्रह्मजन्मभि:' विप्रसणध शोऊ्ल, साविन 
अने, याशिक हैं - ओवा नश. शन्मोथी 'किम्‌' शु 
विशेष छे? ते कया कन्म्यो. ढोय त्यां ते ४ सर्वोत्तम 


C 


छै, शेम यथ छे. थवा नंत 'भणवाननी, 


तेने. यार मुणवाणा ५।९०च। 
भुन्भोथी पए। शु प्रयोषन छे? खेम शर्थ छे. 
॥ १८ ॥ 

वणी, परमेश्वरनी, 5५॥ ४ भछान छोवानुं 5२२ 
छे खने ते 5५४ थवा माटे काते, जायार 3 शान 


5थाभा कने प्रेम छे 


डरए भूत नथी, परंतु अवण मन ४ ञरएगूत छे, 
- क्व इमाः इति।' 


~ 


गेम ऽए छे 


ऋ शोऽब-पविम ्राह्मशडुणभां कन्म डोय ते. सावित्र-शैना यशोपवीत थया होय ते. याशि&- 


यश-य।२॥हि 5२२ ॐ डरापनार छोय ते. 


५८० 


क्वेमाः स्त्रियो वनचरीर्व्यभिचारदुष्टाः 
कृष्णे क्व चैष परमात्मनि रूढभावः। 
नन्वीश्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षा- 
च्छेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः॥ ५९ 


साक्षाद्भजतः पुंसः ननु अहो उपयुक्तः 
सेवितः अगदराजोऽमृतं यथेति॥ ५९ ॥ 


अत्यन्तापूर्वश्चायं गोपीषु भगवतः प्रसाद 
इत्याह नायमिति | 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः। 
रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ- 
लब्धाशिषां य उदगाद्‌ व्रजबल्लवीनाम्‌॥ ६० 


अङ्गे वक्षसि उ अहो नितान्तरतेः एकान्त- 
रतिमत्याः श्रियोऽपि नायं प्रसादोऽनुग्रहोऽस्ति। 
नलिनस्येव गन्धो रुक्‌ कान्तिश्च यासां तासां 
स्वर्गाङ्गनानामप्सरसामपि नास्ति। अन्याः पुनर्दूरतो 
निरस्ताः । रासोत्सवे कृष्णभुजदण्डाभ्यां गृहीत 
आलिङ्गितः कण्ठस्तेन लब्धा आशिषो याभिस्तासां 
गोपीनां य उदगादाविर्बभूव ॥ ६०॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ४७ 


(परमात्मा श्री$ूष् प्रत्ये धो5६्टिज कोत 
डामस5९५३प) व्यनियारथी दुष्ट जा वनवासिनी, 
प्रकायनाजो, ठया. जने. परमात्मा श्रीडष्शभा जा 
निश्चण ऊत माव ऽया? जही! 6पमोज. उरवाभां 
जावेदु श्रेऊ जोषधि३प५ जभृत केम (तेनो. प्रभाव) 
न 2एनारनु ५३ जरोग्य३प श्रेय विस्तारे छै, तेम 
परमेश्वर पर, कून उरनार जशानीनुं स्वयं उध्याए 
१ प्रसरावे छे. ॥ ५८ ॥ 

मन उरनार भनुष्यनु स्वयं 'ननु' २९! 
(5९५३. ५२ छे), कभ 'उपयुक्तः' सेवन ५२१।भ 
जावेधु श्रेऊ जोषधि३५ भृत (२२०५३५ ५८१७, 
विस्तारे & तेम!) ॥ ५८ ॥ 

या गोपांगनाजो 3५९ भणवाननी अत्यंत. 
जपूर्व ५५। छै, भेम ५७ 8 - 'न-अयम्‌ इति।' 

यासी भ श्री5ष्शना मुछ हार. जालिंणन 
उरायेता 5४१ आरछे प्राप्त उरवामा जाव्या छै 
भनोरथो फेम द्वारा. ते प्रश्‍नी, प्रेयसी, ७५२ 
भणवाननी के चा $५१२६ जाविमाव पाम्यो छे, 
तेवो, जा $पाप्रसा६ 5भण केवी सुगंध जने. अतिवाणी 
स्वगागनाणों 3१२ पण. नथी थयो, खरो भणवानना 
वक्षस्थणमां रछेनारां, जेड माज भणवानभां ९ 
निरंतर, जत्यंत राते. परावता बक्ष्मीखनी ७५२ ५९, 
जावी जनुअछ थयो नधी, तो. जन्य स्त्रीनो, जावा 
सनन पाल. डेवी. रीति भनी. श? ॥ ६० ॥ 

'अङ्घे' वक्षःस्थण३५ श्रीस 'उ' जडो! 
'नितान्तरतेः' २5 माज भणवानभां % निरंतर 
जत्यंत रति परावतां वक्ष्मीछकनी 6प२ पश जावो. 
“प्रसादः? २,४५४ थयो नथी! 5मण कवी सुजध तथा 
'रुक्‌' आति छै भेमनी ते स्वर्णनी जंणनाणो- 
जप्सराजो, ७५२ पश नथी थयो. नीछ स्नीजो तो 
दृस्थी, ४ परास्त 4७ येची. छे, रासडीडाना श्रीकूष्णना 
म%६३ ६।२। ' गृहीतः? जाविंगन उरायेवो ५5, तेने. 
अरण. प्राप्त उरवामा जाव्या छे भनोरथो श्भना द्वारा 
ते. जोपाजनारो ७५२ ४ (२४५४) 'उतू-अगातू' 
जाविभांव पाभ्यो छै! ॥ ६० ॥ 


अ० ४७ 


किंच आस्तां तावद्गोपीनां भाग्यं, मम 
त्वेतावत््रा्थ्यमित्याह- आसामिति | 


आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌। 

या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा 
भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्‌॥ ६९ 


गोपीनां चरणरेणुभाजां गुल्मादीनां मध्ये 
यत्किमप्यहं स्यामित्याशंसा। कथंभूतानाम्‌। या 
इत्यादि। आर्याणां मार्ग धर्म च हित्वा॥ ६१॥ 


पुनस्ता एव विशिनष्टि-या वा इति। 


या वै श्रियाचितमजादिभिराप्तकामै- 
योगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठ्याम्‌। 
कृष्णस्य तद्‌ भगवतश्चरणारविन्दं 
न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम्‌॥ ६२ 


योगेश्वरैरप्यात्मन्येवाचितं स्तनेषु न्यस्तं 
परिरभ्य तापं जहुरिति॥ ६२॥ 
बंशीधरी--' आप्तकामैः ' 


“ यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु’ इत्यादिरीत्या 
परमस्नेहमयरागेणालिंग्य तापं विजहुः ।' 


दशमः स्कन्धः 


५८१ 


वणी, गोपांगनाजोीना भाग्यनी वात तो. माकुने 
भूडी, ५७ मारे माटे जाटवु (४) प्रार्थना ५२१। योग्य 
छे, थेम 5छे छे - 'आसाम्‌ इति।' 

त्यक्वा मुखेल जेवा. स्वळनोजो, जने. घममाजनो, 
त्२ 3रीने ९ गोपांगनाजी वेधे. द्वार शोधवा. 
योग्य (जाति. हुम) भणवान मुर्ढुध्नी प्राप्तिना 
मने (सथात्‌ शरीरमा तन्मयताने) प्राप्त ५४, 
तेवी जा जोपांगनाजोनी २२२४१ सेवनारों 
१६१ वृक्षो, बताजो, जने. जीषपिणोभांथी हु 
तेमानुं ॐ पछ भेऽ भनु! ॥ ६१ ॥ 

गोपागनाजीनी, यरए२%ने सेवनारा पृ६वननां 
वृक्षा पजेरेनी अंदर छु तेमानुं 386 ५७ जेऊ मनु! 
जेवी, ७६१९१ जाश। राणे 8. डेवी गोपाजनाजोनी? 
या: वजेरे, २्यान। “मार्गम्‌? धभने छोडीने ४ 
अना. ॥ ६१ ॥ 

ते गोषांगनाजोने पुनः विशेषशपूर्व& वणवे. 
छे - “याः वै इति।' 

वेडुठकक्ष्मी द्वार ५७ (सदय) मनम ९४ जर्थन 
उरयेला तथा सत्यसं5€प १५७८ जने. (सन) 
योजेश्वरो, द्वारा. ५२ हृध्यमा ४ पूषन उरायेला 
(२4५२६८५) यरएभणन के प्रव निता जोर पोत 
स्तनो. 6५२ भूडीने, तेने. जाविंजन उरीने पोतानो, 
(€ध्यनो) ताप ६२ अर्या डती.. (ते. 9४4नितायोन। 
यरए5मणने सेवनार जा. वृक्षादिमांथी हु 986 ५२. 
२5 भरु.) ॥ ६२ ॥ 

(सन) योजेश्वरो द्वारा पश हृध्यभां ४ 
पृशन उरायेवा (यरशडभण)ने स्तनो. 6५२ भूडीने, 
तेने जालिंगन 3रीने छततापने शमाव्यो ७तो.॥ ६२ ॥ 

सत्यस.5९५ (अ्रह्नरुद्र।5) ६२ 

"जपन, द्वारा है सुऊीमण यरए5मण नभर 
स्तन ७प२ पपराववाभा शाव्यु छे, (श्रीम६ 
(१।.१०/३१/१८) वगेरे प्रशरे जोपांणनाजोज परम 
स्नोडभय, राणथी विजन 5रीन छत्ता५ हूर अय. डतो. 


५८२ 


एवं महत्त्वं प्रतिपाद्य नमस्करोति बन्दे 
इति।' 
वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः । 
यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌॥ ६३ 
॥ ६३॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च। 
गोपानामन्त्य दाशार्हे यास्यन्नारुरुहे रथम्‌॥ ६४ 


अनुज्ञाप्य अनुज्ञां याचित्वा। आमन्त्र्य 
पृष्ट्वा ॥ ६४॥ 


तं निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणयः। 
नन्दादयोऽनुरागेण प्रावोचन्नश्रुलोचनाः॥ ६५ 
॥ ६५॥ 


मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। 
वाचोऽभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तत्प्रहणादिषु ॥ ६६ 


नोऽस्माकं मनसो वृत्तयः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः 
स्युः। अभिधायिनीरभिधायिन्यः ॥ ६६॥ 


कर्मभिश्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया । 
मंगलाचरितैदरनि रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे॥ ६७ 


एवं सभाजितो गोपैः कृष्णभक्त्या नराधिप। 
उद्धवः पुनरागच्छन्मथुरां कृष्णपालिताम्‌॥ ६८ 


कृष्णे रतिः स्यादिति॥ ६७॥ ६८॥ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० ४७ 


जाम, प्रनाशो “ea प्रतिपाध्न 
3उरीने ७४१७ नभ२5२ 5२ छे - वन्दे इति।' 

चध्यायछन। प्रश्‍नी, वनिताजणोनी यरएरेशूने 
छु वारंवार वंध्न 5२ छुँ, 3 रभनुं ्रीडरिऽथासडित 
8«पपूर्वञनु जीत (यरि) जेय थुपनोने पावन 
5२ छे. ॥ ६3 ॥ ६३ ॥ 

श्रीशुउध१७ णोक्ष्या - त्यार पछी ६६ 
(3६44७) जोपीजो, यशो६ाछ रने नंध्ययण्ने 
कवाची, जनुश माटे प्रार्थना डरीने जने. गोपळनोनी. 
जाश। 4७ (भथुर॥) व माटे रथमा ५७. ॥ ६४ ॥ 

*अनुज्ञाप्य' जनुशा भाटे प्रार्थना शरीन - 
* आमन्त्र्य' जाशा. ९४ ॥ ६४ ॥ 

कुमना छाथमां कात शातनी भिटो छै तेवा, 
रख्रुपूछ, थोयनवाण। नं&रायश वजेरे (गोपढनो) ते 
कया, नीठणेला. 5द्ध4०नी पासे जावीने नुर) पूव 
उछेवा दाज्या. ॥ ६५ ॥ ६५ ॥ 

नमर! भननी qृत्तियो श्री4७४न। यरए5भणना 
जाश्रयवाणी थाय, वाशी तेमनं नाम हय्यारनारी 
थाय जने आया तेभने प्राशाम वगेरे ५रवामा (तत्पर 
२७). ॥ ६६ ॥ 

'*न:' जभमार। भननी वृत्तिशो श्रीडष्णना 
यरए5भमणना जाश्रयवाणी थाय - ' अभिधायिनीः ' 
अभिधायिन्यः (५.५.१. नुं ३५ धाय, जाषेप्रयो० छे.) 
॥ ६६ ॥ 

(पुएय-पापात्म5) उ्भाथी 69२२७नुसार रे 
छ पए (योनिमा) 'भटडता जभारों मंगण नायर 
खने दनोथी (बन्मेवां पुएयथी) श्री5४७॥ भणवानभां 
खभारो जनुराण थाणो! डे राका परीक्षित, जाम 
गोपकनो, द्वार, श्री4७भां 5रयेती कवी. नित डती. 
तेवी, भज्तिथी सठाराये&। (७४१९०), श्री $७२ &२। 
रक्षायेची, भथुराभा ५७ जाव्या. ॥६७॥ ६८ ॥ 

श्रीडष्शमां जनुराण थाजो! ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
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कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्त्युद्रेके ब्रजौकसाम्‌। 
वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌॥ ६९ 


कुष्णादिभ्यो भक्त्युद्रेकमाह-उपायनानि 
चादादिति॥ ६९ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


५८३ 
(७४१९१२) श्रीईष्शत शाम शरीन 
प्रषवासीजोना खतिशय प्रेमने वर्शव्यो तथा 


वसुध्वछ, ५५२१७ शन राका, उग्रसेनने भेटे. 
२१५३, उरी. ॥ ६८ ॥ 

श्री$ष, वजेरेने जतिशय प्रेमनुं वर्णन $युं - 
तथा, भेटो. जापी, ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धवप्रतियाने सप्तचत्वारिंशो5 ध्याय: ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४७॥ 
म 
अथ अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः 
भजवाननी ३०७ जने गडूरगुठे पपराभणी 


अष्टचत्वारिंशकेऽथ कृष्णः कुब्जामरीरमत्‌ । 
अक्रूरस्य गृहं गत्वा तं गजाह्ययमादिशत्‌॥ १॥ 


सैरन्ध्रीकाममापूर्य पूरयित्वा मनोरथान्‌। 
अङ्रूरस्य ततः कृष्णस्तेन पार्थानसान्त्वयत्‌॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथ विज्ञाय भगवान्‌ सर्वात्मा सर्वदर्शनः । 
सैरन्धयाः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्‌ गृहं ययौ ॥ १ 
॥ १॥ 
महार्होपस्करैराढ्यं कामोपायोपबृंहितम्‌। 
मुक्तादामपताकाभिर्वितानशयनासनैः । 
धूपैः सुरभिभिदीपैः स्त्रग्गन्धैरपि मण्डितम्‌॥ २ 
गृहं तमायान्तमवेक्ष्य साऽऽसनात्‌ 
सद्यः समुत्थाय हि जातसम्भ्रमा। 
यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं 
सभाजयामास सदासनादिभिः॥ ३ 
तथोद्धवः साधु तयाभिपूजितो 
न्यघीददुर्व्यामभिमृश्य चासनम्‌। 
कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं 
विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः॥ ४ 


इवे जडतावीसभा जध्यायमा, श्रीष्टष्ठ ३०४१ 
जानंध्ित उरी, जडूरछन। गुडे भने तेमने एस्तिनापुर 
वयानी, शश उरी, ॥ १ ॥ सेरजखी. (इुण्शची 
मन परिपूर्ण ऽरीने, जडरणना मनोरथो, १७ वया. 
त्यार पछी श्रीडषे तेमना द्वारा पाडीन सांत्वन 
जपाव्यूं, ॥ २ ॥ 

श्रीशु5$4२७ ७८4 - त्यार पछी सर्वना जात्म। 
खणे. सर्वन। द्रष्टा भणवान श्री5४॥ (९६५४ ६।२। 
उछेवामा नवेद) काशीने 9मधी तप्त थयेवी ६० 
प्रिय ५२५। 8२8, तेना. गुडे पाय. ॥ १ ॥ १ ॥ 

जति डउमती रायरयीलाथी सोडामएु, 9मनु 
5दपन उरनारी साभश्रीजोथी समृद्ध, भोतीनी माणाओ, 
पंताजी, थध्रप।, शय्याजी, ५८७३, सुजषित धूप, 
दीवा, जने युजषित पृष्पमाणाजोथी सुशोलित घरमा 
ते जय्युतने नवेव केने. ते इल. नासन परथी 
हेभी धहने व्याइन 4४ २७. सणीयो साथै तेमनी, 
सामे यथायोज्य रीते १४७ने त्तम सासन वजेरेथी 
तेमनो, सार अर्या, तथा ते इना द्वारा, सारी रीति. 
पूकायेचा, ७६१ जायनने स्पर्श, डरीने (लजवान 
साथे समान, नासन पर भेसवुं जनुयित भानीने) 
भूमि पर ४ भे&। जने. वोडिऽ जायारने जनुसरीने 
भणवान श्रीठृष्टा पण तरत भछाभूव्यवान पेज 
पर जासीन थया. ॥ २ ॥ 3 ॥ ४ ॥ 


५८४ 


महाहैरनध्यैरुपस्करैर्गहोपकरणैरन्वितम्‌ 
कामोपायैस्तदुद्दीपकैः सुरतबन्धादिलेख्यैरुपबंहितम्‌ 
॥२॥ यथा यथोचितम्‌॥ ३ ॥ ४॥ 


सा मज्जनालेपदुकूलभूषण- 
सर्रग्गन्धताम्बूलसुधासवादिभि: । 
प्रसाधितात्मोपससार माधवं 


सब्रीडलीलोत्स्मितविभ्रमेक्षितैः ॥ ५ 


प्रसाधितो योग्यतामापादित आत्मा देहो 
यया सा। सत्रीडं यल्लीलयोद्गतं स्मितं तद्येषु 
विभ्रमेषु तद्युक्तैरीक्षितैरुपलक्षिता॥ ५ ॥ 


आहूय कान्तां नवसंगमहिया 
विशंकितां कंकणभूषिते करे। 
प्रगृद्य शय्यामधिवेश्य रामया 


रेमेऽनुलेपार्पणपुण्यलेशया  ॥ ६ 


अनुलेपार्पणादन्यत्तस्या: पुण्यं नास्तीति 
दर्शयितुं पुण्यलेशयेत्युक्तं न तु 
पुण्यस्याल्पत्वविवक्षया ॥ ६ ॥ 
सानंगतप्तकुचयोरुरसस्तथाक्ष्णो- 
जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ती । 
दोर्भ्या स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्त- 
मानन्दमूर्तिमजहादतिदीर्घतापम्‌ ॥ ७ 
कुचादीनां रुजो मृजन्ती। जिप्रन्ती च 
चरणम्‌॥ ७॥ 
सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम्‌। 
अंगरागार्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचत॥ ८ 
आहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया। 


रमस्व नोत्सहे त्यक्तुं संगं तेऽम्बुरु हेक्षण॥ ९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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*महा-अर्हैः' . शातिमूव्यवान  'उपस्करः' 
शायरयीवाथी, घरची सापनसाभओथी यु5त घरमा - 
तेमनी प्रीति माटे सभृद्ध धरभा, ॥ २ ॥ 'यथा' योज्य 
रीते ॥ 3 ॥ ४ ॥ 

स्नान, विवेपन, वरन, ज।भूष३, पुष्पमाणा, 
सुणधित सत्तर, तागूब तथा जभृत केवा. मा६ 
पी वगेरेधी, ८० सडित बीलाथी ठत्पन्न थयेला 
विज्ञासयुठुत ध्ष्टिपातोथी शत ते ड, माषव 
(वक्ष्मीप[ति) पासे पीमेथी 6. ॥ ५ ॥ 

“प्रसाधितः ' २ हारा. (मणवान साथै प्रीति 
उस्वानी) योग्यता प्राप्त 5रेबुं 'आत्मा' २५३५ प्राप्त 
उरवाभां जाव्यु छे तेवी, ते - बळकासठित थीकषाथी 
5त्पन्‍न थयेक्षु स्मित - ते स्मित है विक्षासोभां 8 
तेनाथी युठुत ध्ष्टिपातोथी, शोती. ॥ ५ ॥ 

नव समाणमना सभयनी शरमथी संश्रय पामती 
सुध्रीन गोबावीन वाने 55शथी शोभत उर्भांथी 
प5डीने पत? पर नेसारीने पोताने यंधन जप. 
५२५३ थोड. पुण्यवाणी, स्त्रीति जानंधित ऽरी. ॥ ६ ॥ 

यंन जप, 5२व सिवाय तेनुं नीकुं पुश्य छत 
गढी, जे ६५११ माटे 'पुण्यलेशया' 5छेवायुं छे, 
पुएयनु जब्पत्व उडेवानी छय्छाथी नी. ॥ ६ ॥ 

ड्ाम्थी तप्त थयेक्षी, जनंत भगणवानना, 
थरएस्पशथी पोतानी छाती तथा नेत्रोनी पीठाने ६२ 
रती जने. यरएने यूधती तशे छातीची. मध्ये २४८ 
जानंध्भूति प्रियतमने भ॑ने छाथे भेटीने जाति दीष 
चो ताप त्यकयो. ॥ ७ ॥ 

छातीची. पीडने दूर उरती सचे यरणएने 
सुंधती. ॥ ७ ॥ 

जाम, मोक्ष प्रधान रनर हुन जेवा. 6श्वरने. 
युन, सपश, उरवाथी प्राप्त उरनारी ते दुर्गाजी स्त्रीने 
जरे रे, तेमनी, पासेथी जा प्रम भाण्युं, ॥ ८ ॥ 

हे प्रियतम, डे 5भवनयन, तमारो सेज सश्वाने 
छुँ समर्थ नथी, जाथी मारी साथै गडी 3265 
दिवस. २७, खेम ते अद्यु. ॥ ८ ॥ 
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काममेव प्राकृतदृष्ट्या अयाचत। न च 
गोप्य इव सा तन्निष्ठेति दुर्भगेत्युक्तम्‌। कृतार्थत्वे 
तु तस्या न संदेहः ॥ ८॥ ९॥ 


तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः। 
सहोद्धवेन सर्वेशः स्वधामागमदचितम्‌॥ १० 


काम एव वरस्तं दत्त्वा। मानयित्वा 
चालंकारादिदानैः ॥ १०॥ 
दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम्‌। 
यो वृणीते मनोग्राह्यमसत्त्वात्‌ कुमनीष्यसौ ११ 


मनोग्राह्मं विषयसुखम्‌। असत्त्वात्तुच्छत्वात्‌ 
॥ ११॥ 
अक्रूरभवनं कृष्णः सहरामोद्धवः प्रभुः । 
किंचिच्चिकीर्षयन्‌ प्रागादक्रूरप्रियकाम्यया॥ १२ 


किंचिच्तिकीर्षयन्‌। हस्तिनापुरप्रस्थापनं कार- 
यितुमिच्छन्नित्यर्थः । अङ्रूरप्रियकाम्यया च॥ १२॥ 


स तान्‌ नरवरश्रेष्ठानाराद्‌ वीक्ष्य स्वबान्धवान्‌। 
प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभिनन्द्य च॥ १३ 


आराह्ूरादेव ॥ १३ ॥ 
ननाम कृष्णं रामं च स तैरप्यभिवादितः । 
पूजयामास विधिवत्‌ कृतासनपरिग्रहान्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 


दशमः स्कन्धः 


५८५ 


प्राइत दृष्टि »मनी, यायना उरी, ५२ 
जोपाजनायोनी कभ ते तेमनाभां नक न भाजी, 
जेटले तेने. इुर्मागी डछेवामां जावी, परंतु तेनी. 
इताथता डोवामां संघ नथी. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

(तने) भान जापनार। सर्वेश्वर श्रीडरि 
तेने. सभी वरदान जापीने तथा. (मधुर भ।५७, 
खा भूषण, लहरा हारा) तेने सन्मान जापीने 
5द्ध4७नी साथै सर्व संपत्तिथी समृद्ध जेवा स्वधाम्‌ 
पधा, ॥ १० ॥ 

डोभा थे ४ १२६१, ते जापीने - तथा 
4५२६ जापव द्वारा सन्मान जापीने ॥ १० ॥ 

है मनुष्य जारापवा अठिन खेवा सव श्वरोना 
(५९) ४खश्वर भगवान विष्युने सारी रीति जारापीने 
विषयसुण माजे. छे ते डुलुद्धिवाणो छे, ॥२७ ॐ 
विषयसुण तो. तु छे. ॥ ११ ॥ 

'मनोग्राह्मम्‌' भनने प्रिय जेवु विषयसुण - 
असत्त्वात्‌? ९५१ ४१4 ॥ ११ ॥ 

565 5२१३ ४२७९ प्रभु श्री5७४ २७ 
प्रिय 5२वाची. ४२७4 १५२५९9 जने. ७४१९छची. 
साथे जडरकना गृडे पार्या, ॥ १२ ॥ 

' किंचिच्चिकीर्षयन्‌? २५२७ ७स्तिनापुरभा 
(मोडलवा) ७२७ता, गेम यर्थ छे 
प्रिय रवानी, ४३थी ॥ १२ ॥ 

२१६२२४ तम भनुष्योभां श्रेऊ शेवा पोताना. 
संगपीजणोने हूरथी, ४ कोने, हीला थ सामे 
(कने) भेटीने जने जलिनुंछन जापीने जानंधित 
थय।, ॥ १३ ॥ 

'आरात्‌' ६्‌२थी. ४ ॥ १३ ॥ 

श्रीडष्श जने. भदरामशने तेभी प्रशाम 
अया. जने. ते सर्व द्वारा. पण तेमनुं (०२७छनुं) 
जलिवाध्न उसवाभा जाव्यु, (पछ) केमना द्वार. 
जासननी स्वीडर उरवामा जाव्या तेमते. (श्री.५५४, 
भरम जने. ऐद्धवळने) जडदरकजे विधिवत 
पूकया, ॥ १४ ॥ १४ ॥ 


9 


छ, 


६ 


खने जडूरखनुं 


५८६ 
पादावनेजनीरापो धारयन्‌ शिरसा नृप। 
अर्हणेनाम्बरेदिव्येर्गन्धस्त्रग्भूषणोत्तमै: ॥ १५ 
अर्चित्वा शिरसा55नम्य पादावंकगतौ मृजन्‌। 
प्रश्रयावनतोऽक्रूरः कृष्णरामावभाषत॥ १६ 


आ अप इति च्छेद:। अप आ सर्वतो 
धारयन्नित्यन्वयः ॥ १५ ॥ १६॥ 


दिष्ट्या पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलम्‌। 
भवद्भ्यामुदधृतं कृच्छाद्‌ दुरन्ताच्च समेधितम्‌॥ 
॥ १७॥ 


वां युवयोरिदं कुलमुद्धूतं समेधितं च॥ १७॥ 


वामिदं कुलमित्यादिव्यवहारदृष्ट्योक्त्वा 
परमार्थमाह-युवामिति। 
युवां प्रधानपुरुषौ जगद्धेतू जगन्मयौ। 
भवद्भ्यां न विना किंचित्‌ परमस्ति न चापरम्‌ ॥ १८ 
जगन्मयौ युवाम्‌। कुतः। जगद्धेतू। तदपि 
कुतः। प्रधानपुरुषौ तदात्मको अतो भवद्भयां 
विना परं कारणमपरं कार्यं च नास्तीति॥ १८॥ 


ननु प्रत्यक्षादिसिद्धं कथं नास्तीत्युच्यतेऽत 
आह-आत्मसृष्टमिति । 


आत्मसुष्टमिदं विश्वमन्वाविश्य स्वशक्तिभिः । 
ईयते बहुधा ब्रह्मन्‌ श्रुतप्रत्यक्षगोचरम्‌॥ १९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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यरए पणाणेवा शणने भस्तञ््थी सर्व त२ई 
घार. उरता. जडूरखजे मध्य, दिव्य यस्तरी, यंध्न, 
पुष्पमाणा जने. 6त्तम जदंडारोथी आर्यन, ऽरीने, 
भस्तश्थी प्राशाम 5रीने, जं5 (णोणा)म १२७ उरेल 
भने यरशोने (भृहुताधी) यांपीन विनयथी च 
थुने, श्री$ष खने १३२१७ अद्यु॥ १५ ॥ १६॥ 

(“पादावनेजनीरापो') पादौ-अवनेजनी:-आ- 
अपः सेभ ५६०७६ छे. 'अपः' ४णने 'आ' सर्व १२६ 
घारए उरता, जेभ सन्वय छे. ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

जाप भने द्वार जनुयरो सित पापी उस 
छ यो तथा जाप घंनेज जापना जा इणने जपार 
संडटमांथी, 3णयु जने समृद्ध अयु, थे नई जानंध्नी, 
वात छे. ॥ १७ ॥ 

'बाम्‌' तमे. नज तमारा जा इणने ठगार्यु 
खने समृद्ध 5यु, ॥ १७ ॥ 

'वां इदं कुलम्‌' ११२ ०५७।२४ ६ष्टिथी 
इष्टीने. परमाथ ५४ छे - 'युवाम्‌ इति ।' 

प्रति जने पुरुष३५ जाप भने णतमां वयापेक्षा 
छो. खने रणतनां #२९३५ छो. जाप भने विना 
डोर. जने. आर्य, 58 पश छो शे नछीं.॥ १८ ॥ 

जाप मुंच छतमा वयापे छो. डेवी रीत? 
(५२७. 5) जाप भने ४१तन 5२९३५ छो. ते ५२ 
उवी रीत? (निणिल प्रपंय) प्र्ठतिपुरुषत्म5 छे, 
साथी जाप भने (वेन. “परम्‌? 5२२ न. ' अपरम्‌' 
आर्य छो6 श ची. ॥ १८ ॥ 

शं, ऽरवाभा जावी & $ परमेश्वर प्रत्यक्ष 
१३२्‌३पे उम सिद्ध नथी धता, गेम ऽऐेवाभा जावे 
छे, जा. भटे 5७ 8 - 'आत्मसृष्टम्‌ इति'। 

हे परमेश्वर, २ पेरे पोताची 
शाड्तजोथी पोते ४ सा जा कॅगतमा (तिना 
5२९३१) प्रवेश ची 5२ब छत. तमे प्रवेश 5रीने 
र्षा छो. तेवा. हशाजो छो. जने. सांभणेवा तथा 
डेणाता जनेड पदार्था3पे, (जेऊ जाप ४) प्रतीत 
थयो छो. ॥ १८ ॥ 
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हे ब्रह्मन्परमेश्वर। 'ब्रह्म' इति वा पाठ: । 
रजआदिस्वशक्तिभिरात्मनैव सृष्टमिदं विश्व- 
मन्वाविश्य कारणत्वादननुप्रविष्टो5प्यनुप्रविश्येव 
स्थित: श्रुतप्रत्यक्षगोचरै यथा भवति तथा 
बहुधा भवानेव प्रतीयते॥ १९ ॥ 


एकस्यैव बहुधा प्रतीतिं सदृष्टान्तमाह-- 
यथा हीति। 


यथा हि भूतेषु चराचरेषु 
मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना। 
एवं भवान्‌ केवल आत्मयोनि- 


ष्वात्माऽऽत्मतन्त्रो बहुधा विभाति॥ २० 


योनिषु स्वस्यैव रूपान्तरेणाभिव्यक्तिस्थानेषु 
चराचरेषु यथा महीप्रमुखानि कारणान्येव नाना 
भान्ति। आत्मयोनिषु स्वकारणेषु भूतभौतिकेषु। 
जीवोऽपि नरमृगादिशरीरेषु बालयुवाद्यवस्थासु 
च तथा तथा प्रतीयते इति तद्व्यवच्छेदार्थमात्मतन्त्र- 
ग्रहणम्‌॥ २०॥ 


ननु सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन च मम किं 
जीववद्वन्ध उक्तो न हि न हीत्याह-सृजसीति। 


सृजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वं 
रजस्तमःसत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः। 

न बध्यसे तदगुणकर्मभिर्वा 
ज्ञानात्मनस्ते कव च बन्धहेतुः॥ २१ 


दशमः स्कन्धः 


५८७ 


~ 


'हे ब्रह्मन्‌? ७ परमेश्वर, २५१। 'ब्रह्म' शेम 
५७७ छे. रशषेगुश वजेरे पोतानी शज्तियो द्वार पोते 
क सकवा. जा विश्वमा 'अनु-आविश्य' तेना. 5२७३१, 
प्रवेश नही उरेता छता. तमे प्रवेश ऽरीने % रेवा 
डी तेवा कॉश़ाजो छी जने केम सांभणेता तथा 
देणाता. हो तेम जने5 पधर्थाइपे जेड जाप ९ 
प्रतीत थायो छो. ॥ १८ ॥ 

खऽनी ४ जने5३प थती. प्रतीतिने ध्टात 
सहित्‌ 5७ छे - “यथा हि इति।' 

पोताना ९४ उपातर हारा. 9५2 थवाना स्थानोइप 
यर जने. थयर प्राशीजोमा शन पृथ्वी वगेरे 
३।२शो % (वृक्ष वजेरे) जने5३१ प्रतीत धाय छे, 
खेम स्वतंग, ड१० (शुद्ध, निर्वि॥२) जात्मा खेवा 
जाप पोताना जलिव्यकत थवानां 5२७३५ आर्याम्‌ 
(मनुष्य, पशु वगेरे) शरीरोभां जने5३प प्रतीत 
थाजी छ. ॥ २० ॥ 

'योनिषु' पौताना ९४ ३०२ दारा. 952 थवानां 
स्थानी३प. थर जने. जयर प्राशीजोमा केम पृथ्वी 
गुमनाम भुण्य छै ते जरो ४ जने5३प अतीत थाय 
8. 'आत्मयोनिषु' पोताने 952 थवानां प्राणीयो३प 
जने भौति5+ पधर्थाउप आरणोमा - छव पश. 
मनुष्य, पशु वगेरे शरीरोमा जने. भाण, युवान 
वगेरे जवस्थाजोमां तेवी तेवी, रीति प्रतीत थाय छे, 
गेम छवत्य ६२ ३२१। भाटे स्वातन्यय 38७ उरवाभा 
जाव्युं छे. ॥ २० ॥ 

(भवान) शेड उरे डे सदन वगेरे उतृत्वथी 
छवनी केम उम भारु गंपन उछेवाभा जाव्युं 8? ते 
भाटे उडे छे $ ना, न। - 'सृजसि इति।' 

रशेयुण, तमोगुण गने. सत््वणु॥३५ पोतानी. 
शञ्तिलोथी जाप गंतुं सन. उरो. छो, संडार 
उरे. छौ जने, पावन उरो. छो, तेम छता. ते २२ 
डे उभा पढे नंधाता. नथी, (5२९ ड) शानस्व३५ 
खेवा जापने भंधनगु आरए ञ्यारेय प छे ५ 
गी. ॥ २१ ॥ 


५८८ 


तद्गुणकर्मभिर्वा तैर्गुणैः कर्मभिर्वेत्यर्थः । यतः 
कव च कदाचिदपि बन्धहेतुरविद्या तव नैवास्ति । 
कुत इत्यत आह--ज्ञानात्मन इति। मायाया 
आश्रयानावरकत्वादिति भावः॥ २१॥ 


किंच आस्तां तावद्वन्धशङ्का, यतो 
विद्योपाधेर्जीवात्मनोऽपि न वस्तुतो बन्धोऽस्ती- 
त्याह_देहाद्युपाधेरिति । 


देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वाद्‌ 

भवो न साक्षान्न भिदाऽ5त्मनः स्यात्‌। 
अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षः 

स्यातां निकामस्त्वयि नोऽविवेकः॥ २२ 


भवो जन्म तन्मूला भिदा च साक्षात्स्वरूपतो 
न स्यादिति। ननु मम बन्धाभावं वदता त्वया 
किं मोक्षोऽङ्गीक्रियते, ओमिति चेत्तर्हि बन्धाभावे 
मोक्षासंभवादापन्नो बन्धोऽपीत्याशङ्कयाह- अत 
इति। यतो नाविद्या अतो न बन्धो मोक्षश्च। 
एवमुभौ न स्यातामित्यर्थः । ननु उलूखले मां 
बद्धं श्रुतवान्‌, यमुनाहृदे मुक्तं च दृष्टवानसि, 
अतः कथमुभयं नास्त्यत आह--निकाम इति। 
स्वाभिप्रायानुरूपस्त्वयि नोऽस्माकमविवेक एव 
परमेवंभूत इति। यद्वा नोऽविवेक एव तवोभौ 
स्यातामिति॥ २२॥ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 
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“तत्‌-गुणकर्मभिः वा' ते गुशोथी, ॐ ऽ्भाथी, 
जेभ शर्थ छे. ५२९ ॐ “क्व च' ञ्यारेय पए. 
जापने नंधनना 5२0३५ जविद्या छै % नही. शा 
माटे? त ड 5७ छै - 'ज्ञानात्मनः इति'। ५२0५ ॐ 
माया पोताना जाअय३प५ परमात्माने माटे जावरए७३५ 
भनती नथी. (भाया भणवानने जपीन मनावी 
श५ती. नथी.) ॥ २१ ॥ 

वणी, गंपननी, शंडा, तो. नाकु मूडी, डम, हे 
विद्यानी, ७पाधि डोवाथी छवात्माने प, वस्तुतः 
अंधन नथी, भेम 5७ छे - 'देहादि-उपाधे: इति ।' 

देडाहि उपाधि जनवथनीय डोवाथी छवात्माने 
पर वस्तुत: न्म्‌ रने. तेनाथी थतो भध नथी. (तो. 
जापने तो नघ-भोक्ष होय ४ उयाथी?) (सपनामा 
जविद्य। नथी,) जाथी जापने भघ-भोक्ष नथी. 
जमार। जनिप्रायने जनु३५ जमने जापनाभा 
१६-भोक्ष हेणाय तो ते भभारो जवि१५ ४ छे. 
॥ २२ ॥ 

खाप्नौ 'भवः' नम अने तेने आरऐ, थतो. 
६ “साक्षात्‌? वस्तुत: 8 ४ नी. शंख उरवाभा 
खावी छे डे भारो भधननो जाव उछेता तारा 
हार शु मारा. भोक्षनो स्वीकार उरवाभां जावे. छे? 
को. जेम स्वीडारवाभां जावे तो. णंधननो, जमाव होय 
त्या! मोक्ष संभवे नडी - “अतः इति।' जापनामा 
जविधा नथी, जाथी जापने भधन्‌ जने. भोक्ष 
नथी, जाम, थाप्ने जा भने नधी, खेम गध 


६. भवान 2५७. 5२ छै $ भने णजांउशियाभा, 


_ 


नंधायेबो, तै सामिण्यो छे, यभुनाना पराभांथी भुठत 
थयेलो ५९ कोयो छे, तो पछी नंधन जने. भोक्ष थे 
भने डेवी रीति नथी? ज। भाटे 5७ छे - 'निकामः 
इति।' पूर्ण जेवा जापनामा, पोतपोताना जलनिप्रय 
जनुसार - मंन जने. भोक्षनी उध्पना उरवी. 'नः' 
सभारो भोटो जविवे६ ४ छे. जथवा सभारो 
खविवेऽ % छे $ जापने (भंपन जने. मोक्ष - थे) 
भने हीय. ॥२२॥ 
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ननु तर्हि ममावतारास्तच्चरित्राणि च 
शुक्तिरजतवत्‌ अविद्याकल्पितान्येव कि, नहि 
नहि, इयं तु तव लीलेत्याह द्वयेन--त्वयोदित 
इति। 
त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय 

यदा यदा वेदपथ: पुराणः। 
बाध्येत पाखण्डपथैरसद्भि- 
स्तदा भवान्‌ सत्त्वगुणं बिभर्ति॥ २३ 
॥२३॥ 
स त्वं प्रभोऽद्य वसुदेवगृहेऽवतीर्णः 

स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः। 
अक्षौहिणीशतवधेन सुरेतरांश- 

राज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन्‌॥ २४ 


सुरेतरांशा ये राजानस्तेषामक्षौहिणीशतानां 
वधेन भूमेर्भारमपनेतुं स्वांशेन रामेण 
सहावतीणोंऽसि॥ २४॥ 


अत एवंभूतस्य तवागमनेन कृतार्थोऽस्मीत्याह 
त्रयेण-अद्येति । 


अद्येश नो वसतयः खलु भूरिभागा 

यः सर्वदेवपितृभूतनृदेवमूर्तिः। 
यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्‌ पुनाति 

स त्वं जगदगुरुरधोक्षज याः प्रविष्ट: ॥ २५ 


हे ईश, अद्य नो वसतयो गृहास्तपोवनादपि 
बहुपुण्याः । कुतः । या वसतीस्त्वं साक्षात्प्रविष्टः । 
कथंभूतः। यस्य तव पादसलिलमेव गङ्गा 
त्रिजगत्पुनाति, यश्च त्वं पञ्चयज्ञदेवतामूर्तिः स 
त्वं जगद्गुरुरिति॥ २५॥ 


दशमः स्कन्धः 
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(जवान. 25. 5२ छै » (यारे भने अंध शपे. 
मोक्ष डे शन्माष्टि छे नदी) तो पछी मारा. जवतारो. 
खने तेमनां यरित्री छीपमां ढणाती. यांदीनी, कभ 
जविधाथी ४ उल्पायेवां छ न? जा माटे थे >क्षो5थी, 
(6३१७) ३४ छे $ ना, ना, जा तौ जापनी दीला. 
छै - “त्वया उदितः इति।' 

शंजतनु डित. डरप। माटे जापना द्वारा उठेवामा 
जावेद, पुरातन वेध््मा कयारे क्यारे पाडमाजथी, 
नापित, थाय छै, त्यारे जाप सत्वशुए १२७ उरो. 
छ. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

हे प्रभु, ते ४ जाप जसुरोना २१३५ 
राकाजोनी, सेंड, गक्षोिशी (सेनाजो)नोी, १५ अरव 
हारा. भूमिनो भार ६२ 5२१। माटे पोताना ज॑श३५ 
७९२।१२४ साथै जी एमए. वसुध्वछन। भूरे जा 
याध्वदुणनी यश विस्तारत जवतरित थया छो. 
॥ २४ ॥ 

जसुरोना जंश३५ के राशयो छै तेमनी, सेंडडो 
जक्षीठिशी सेनाजीनो, वध उरवा द्वारा. थूमिनो भार 
६२ 3२१ माटे 'स्व-अंशेन' पोताना जंश३५ बरम 
साथै जवतरित थया छो, ॥ २४ ॥ 

साधी, जावा, परमेश्वर जेवा जापना पंधारवाथी, 
छु इत्थं थयो छु, जेम नए. श्वोड्थी डे छे - 
' अद्य इति।' 

डे जधोक्षश्‍, सर्व देवो, पिठो, भूतो, मनुष्यो 
सने. वे मनी भूर्तलो छै जने फेभनुं २२९६5 
(ज०॥७) २७ भुपनोने पविन 5२ छे, ते 
जाप बणदजुरु जाळे. जमारा गुडे पपायां छो. 
जाथी, णरेणर, छे ४२, समार गृही जतिशय 
भाज्यशाणी थया छे. ॥ २५ ॥ 

डे 62, जाळे मार “वसतयः' २९. 
तपीवनथी पर वधु पुण्यशाणी थया छे. जम? कळे 
गृटीमा साक्षात्‌ जाप पाय छो, अवा जाप? के 
जापनुं यरशोध्ड, जे ४ जगाछ त्रशेय्‌ थुपनोने 
पूवि उरे छे तथा. है जाप पाय यश (६१-पि0- 


भूत-न२-१६)३५ छो, ते. जाप ४१६२२ छी.॥ २५॥ 


म 
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स्वमनोरथ: परिपूरित इति तुष्यन्नाह--कः 
पण्डित इति | 
कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयाद्‌ 
भक्तप्रियादूतगिरः सुहृदः कृतज्ञात्‌। 
सर्वान्‌ ददाति सुहृदो भजतोऽभिकामा- 
नात्मानमप्युपचयापचयौ न यस्य॥ २६ 


ऋतगिरः सत्यवाचः । त्वत्तोऽपरं शरणं कः 
समीयाद्गच्छेत्‌। यतो भवान्‌ भजतः सर्वानभितः 
कामांश्च ददात्यात्मानमपीति॥ २६॥ 


दिष्ट्या जनार्दन भवानिह नः प्रतीतो 
योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरेशैः। 

छिन्ध्याशु नः सुतकलनत्रधनाप्तगेह- 
देहादिमोहरशनां भवदीयमायाम्‌॥ २७ 


नोऽविवेकिनाम्‌। तत्रापीह गृह एव॥ २७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यर्चितः संस्तुतश्च भक्तेन भगवान्‌ हरिः । 
अङ्ूरं सस्मितं प्राह गीर्भिः सम्मोहयन्निव॥ २८ 
॥ २८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्वं नो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा । 
वयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजा हि वः ॥ 
॥ २९॥ 
वो युष्माक प्रजा: पुत्रा हि वयमिति ॥ २९ ॥ 


भवद्विधा महाभागा निषेव्या अर्हसत्तमा: । 
श्रेयस्कामैर्नृभिर्नित्यं देवाः स्वार्था न साधव: ॥ ३० 


श्रीमह भागवत भडापुराए 
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पोताना मनोरथो. परिपूर्श थया छै, खेम संतोष 
पाभतां 5७. छै - 'कः पण्डितः इति।' 

अयो. विवे मनुष्य भञ्तो केमते प्रिय छे तेवा, 
सत्य वाशीवाणा, परम छितडता जने. इतश भेव 
जाप सिवाय यन्यने शरे आय्‌? 5२0. छै जाप 
जापनु कून, 5२नार (मभठतशन)ने सर्व वांछित 
(६८) जापो छो. तथा. कनी. 5६) वृद्धि डे ट्रास. 
नथी जेवु पोतानु २५३५ पण जापी घो छो.॥ २६ ॥ 

(4१: मनुष्य) 'क्रतगिर:' सत्य वाशीवाणा जेवा. 
जापन। सिवाय अन्य ॐ शरऐ. 'समीयात्‌' ७५? ५२९. 
ड जाप मळून 5२१२ भठतने सर्व तर$थी, वांछित जापो. 
छो. तथा पोतानुं स्वरप ५७ जापी छो छो. ॥२६॥ 

छ कनान, (सनि) योगेश्वरो जने (७चद्राटि) 
देवेश्वरो. द्वारा. पश, केमनी, प्राप्ति ६० छे तेवा. 
जाप जाके (जविवेडीजो, जेवा) समने मही 
(धरम ४) नेजना विषय३५ नन्या छो, जे सति 
जानंध्नी, वात छे. पुन, पत्नी, धन, स्वन, २७ 
जने. ६७ वगेरेमा रएेली मारी जासऊित३पी 
जपनी मायानी, ५५ शीघ्र &पी नाणी, ॥ २७ ॥ 

'नः' विवेश जेवा. जमारी - ते ५२ 
जी धघरभा % ॥ २७ ॥ 

श्रीशुङहेवश णोल्या - जा. प्रमाऐ, भिडत 
२१२२ द्वार। पूषन, जने स्तवन उरायेवा मन 
शीडरिज पोतानी वाशीथी सेमोडित उरता हीय 
तेम जडूरखने स्मितपूर्व5 उल्यु, ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

श्रीभणवान णोल्या - जाप जमार। पूय, 
डड जने. प्रशेसनीय नंघु छो, जमे तो २६५ 
रक्षण, पोषण. जने $पाने योग्य जेवी जापनी 
(पु६३५) प्रका छी. ॥ २८ ॥ 

*वः' जापना "प्रजाः? जमे पुत्री ४ छी. 
॥ २८ ॥ 

उल्याए5भी मनुष्या द्वारा जापना वा 
छदूष्टतम, मदातमाज्यशाणी मडापुरुषो सध्यय सेववा 
योग्य छे. देवो पोतानुं आर्य साधवामा तत्पर हीय 
छे, साधुपुरुषो तेवा, हीत! नधी, ॥ 3० ॥ 
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ननु नृभिर्देवा: सेव्या इति प्रसिद्धं तत्राह-- 
देवा इति । स्वार्था: स्वकार्यसाधनपरा: । साधवस्तु 
केवलं परानुग्रहपरा:, परमार्थतस्तु साधव एव 
देवा इति त एव सेव्या इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 


तर्हि मृच्छिलादिमयाः किं देवादयो नैवेत्यत 
आह-न हीति। 
न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः॥ ३९ 


अम्मयानि तीर्थानि मृन्मयाः शिलामयाश्च देवा 
न भवन्तीति न, अपितु भवन्त्येव । तथापि साधूनां 
तेषां च महदन्तरमित्याह-ते पुनन्तीति॥ ३१॥ 


'किंचिच्चिकोर्षयन्प्रागात्‌' इति यदुक्तं 
तत्कार्यमादिशति-स इति। 


स भवान्‌ सुहदां वै नः श्रेयान्‌ श्रेयश्चिकीर्षया। 
जिज्ञासार्थ पाण्डवानां गच्छ स्व त्वं गजाह्वयम्‌ ॥ ३२ 


नः सुहृदां मध्ये भवान्‌ श्रेष्ठोऽतः पाण्डवानां 
श्रेयश्चिकीर्घया गजाह्वयं गच्छस्व गच्छेति। यद्वा 
स्वेति पृथक्‌ पदम्‌। हे स्व आत्मीयेत्यर्थः ॥ ३२॥ 


पितर्युपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः । 
आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुम॥ ३३ 


राज्ञा धृतराष्ट्रेण। वसन्ते निवसन्ति। शुश्रुम 
श्रुतवन्तो वयम्‌॥ ३३॥ 


दशम: स्कन्धः 
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शेड उरवामा, जावी, छे $ मनुष्यों द्वारा देवो 
सेववा योग्य छे, जे तो प्रसिद्ध 8. जा. भाटे उडे छे 
- 'देवाः इति।' 'स्वार्थाः' पीतानुं आर्य सुवामां 
तत्पर सेव देवो - साधुपुरुषी तो अवण जन्य थयो 
8५२ जनुआछ ऽ२वाभा तत्पर होय छे. पारमार्थिड 
धष्टिज तो. संतरनो ४ देवो छै, जाथी तेजी % 
सेववा योग्य छे, गेम ग्ध छे. ॥ ३० ॥ 

तो. पछी भाटी. जने. पथ्यर वगेरेची, भूर्तिणो 
शुं देवो नथी? शा. भाटे 5७ छ - 'न हि इति।' 

उवण कणमय तीर्था ४ तीर्था नथी, ठेवण 
भाटी जने. पथ्थरनी भूतो. % देवो. नथी, तेजी 
दीचडाणे, (११५५ सेवन ऽय्वाथी) पविम 3२ छे, 
(परंतु) संतळनो, तो ध्शनथी % पवित्र &रे छे.॥ 3१ ॥ 

वणमय तीर्था तथा भाटी खने. पथ्यरना, देवो. 
नेथी छोत। गेम नदी, तेशो तो हीय छे ४, तेम 
छता. तेमनाम खने संतरनोभा घशु जंतर हीय छे, 
सेम 5छे 8 - “ते पुनन्ति इति।' 

'किंचित्‌ चिकीर्षयन्‌ प्रागात्‌’ 565 ५२१ 
७२६[थी, (श्वो5-१२) सेम ४ डडेवाभां जार्व्यु, ते 
डोर्यची, भणवान (खडूरळने) साशा शापे छे - 
'सः इति।' 

(ऽडेवाभा भावेल, प्रशारना सत्पुरुष) ते जाप 
जमार। जात्मीय बनोगां श्रे ही, पाडवोनुं 5२ 
उरवानी 8यछाथी (पाडवी धृतराष्ट्रना. जाश्रयभां डेवी 
रीत २४ & ते) शाशवा भाटे (डे जात्मीय!) जाप 
उस्तिनापुर काजी. ॥ 3२ ॥ 

जमभार। जात्मीय नोनी ६२ थाप श्छ छो, 
साथी पांउवोनुं उध्या॥ उरपानी 8०9थी उश्तिनापुर 
“गच्छस्व' १४. २॥धव, ( गच्छ अने. स्व भम्‌) भ 
फुं प६ कर्ण तो 'हे स्व' हे जात्मीय ०६२२०, 
खेम अर्ध छे. ॥ 3२ ॥ 

पिता पा मृत्यु पाम्या दोवाथी (पाहुन) ५१ 
राका. पृतराष्ट्र हु पोताना नणरमां क्षाबवार्मा जावेला. 
डी्छ भाता. इती साथै जतिशय दुःणी धने निवास 
उरी रह छे, जेम जमे सांभण्युं छे. ॥ 33 ॥ 

'राज्ञा' २% धुतराष्ट्र 8२ - वसन्ते' निवास. 
अरी रह्या छे, गेम जमे 'शुश्रुम' सांभण्युं 8. ॥33॥ 
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तेषु राजाम्बिकापुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधीः । 
समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्रवशगोऽन्धदूक्‌ ॥ ३४ 


दुष्टा ये स्वपुत्रा दुर्योधनादयस्तद्वशेन 
गच्छतीति तथा । यतोऽन्धदुगन्धनेत्रः ॥ ३४ ॥ 


गच्छ जानीहि तदवृत्तमधुना साध्वसाधु वा। 
विज्ञाय तद्‌ विधास्यामो यथा शं सुहृदां भवेत्‌॥ ३५ 


इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
संकर्षणोद्धवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययौ॥ ३६ 
॥ ३५॥ ३६॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ४९ 
हु पुत्रो. (दुयाधन वजेरे)ने वश 4४ गयेको, 
संघ इृष्टिवाणी, विवे5डीन नुद्धिवाणी, जनिजनो, 
पु) राका धृतराष्ट्र &७(पाहु)न। ते पुणे 6५२ 
(पोतन पुत्री 6५२ हीय तेवो) समभाव रोणतो. 
नथी, खे निश्चित छे. ॥ ३४ ॥ 

दुष्ट खेवा १ पोताना हुर्याधना[टरे पुरो छै तेमने 
वश. थ& जयो. छे तेवो धृतराष्ट्र, ७२७, 3 कनी ध्ष्टि 
संघ थ २४ छे, तेवो नत्रविीन ॥ ३४ ॥ 

(साथी) तमे. टम, (क हस्तिनापुर) छागो. 
ते. धृतराष्ट्रनुं वर्तन सारु छे $ जरान ते. तमे काशी. 
दावो जने काशीने जपणे जाप जात्मीय नोनु 
ग रीति ५८५९ थाय तेम ऽरीशुं. ॥ उप ॥ उप ॥ 

जा. प्रम।ऐ. नरन जाश। उरीने सवेश्वर 
भणवान श्रीडरि ५८२१ जने. 5द्ध4छनी साथे 
त्याथी पोताना भेम पाय. ॥ ३६ ॥ 3६ ॥ 


पु 
3 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृन्जाङ्रूरयोर्मनोरथपूर्तिनामाष्टचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४८ ॥ 


नल ह 


अथैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
जडूरण्नुं उस्तिनापुरणभन 


ऊनपञ्चाशत्तमे तु गत्वाऽक्रूरो गजाह्ययम्‌। 
राज्ञः स्वभ्रातृपुत्रेषु बुद्ध्वा वैषम्यमागमत्‌॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
स गत्वा हास्तिनपुरं पौरवेन्द्रयशोऽङ्कितम्‌। 
ददर्श तत्राम्बिकेयं सभीष्मं विदुरं पृथाम्‌॥ १ 


सहपुत्रं च बाह्लीकं भारद्वाजं सगौतमम्‌। 
कर्ण सुयोधनं द्रौणि पाण्डवान्‌ सुहृदोऽपरान्‌॥ २ 
पौरवेन्द्राणां यशोभिस्तत्कृतदेवब्राह्मणा- 


यतनादिभिरङ्कितम्‌॥ १॥ बाह्णीकपुत्रः सोमदत्तः । 
भारद्वाजो द्रोण: । गौतमः कृपः॥ २॥ 


सोजए पासमा जध्यायमा, तो ५२२ 
उस्तिनापुर ४४ने राहा धृतराष्ट्रनुं, पोताना भाहना 
पुत्रो पांडवो प्रत्ये विषम पतन काशीने (मधुर!) 
जाव्या, (जे ऽथ्‌। छे.) ॥ १ ॥ 

श्रीशुङदेवश्छ णोक््या - पुरुषंशी २रकाजोना 
यश(३प तभे नंघावेला. देवो जने भ्राहिशोना मंदिरे. 
वगेरे)थी, शोत. उस्तिनापुरभां ४४ने ते. शडूर७ 
भीष्म पिताभछ सछ्ति २म्नि पुन धृतराष्ट्र (१६२९७, 
ईतीमाता, पु) सोमध्त सडित णाउली5, 5पयाय॑ 
सहित द्रोशार्‍याय, 5७, दुर्योधन, जखत्यामा, पावो. 
तथा, जन्य संभंधीजोने मण्या. ॥१॥२ ॥ 

पुरुषंशी रा्यजोना यशइप तेमछे नंषावेक्षा देवो 
खने शोच महिरो वगेरेथी, शोभता उस्तिनापुरभां 
॥ १ ॥ 'बाह्लीकपुत्रः' ५॥दूवी5ऊनो, पुन सोभध्त, 
' भारद्वाज: ' प्रोए॥२4।५, 'गौतम:' १५4५ ॥२ ॥ 


अ० ४९ 


यथावदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्दिनीसुतः । 
सम्पृष्टस्तैः सुहृद्वार्ता स्वयं चापृच्छदव्ययम्‌॥ ३ 


अव्ययं कुशलम्‌॥ ३॥ 
उवास कतिचिन्मासान्‌ राज्ञो वृत्तविवित्सया । 
दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः ॥ ४ 


दुष्प्रजस्यासत्पुत्रस्य अल्पसारस्य मन्दधृतेः 
खलानां कर्णादीनां छन्दमिच्छामनुवर्तितुं शीलं 
यस्येति तथा तस्य॥ ४॥ 


तेज ओजो बलं वीर्य प्रश्रयादीशच सदगुणान्‌। 
प्रजानुरागं पार्थेषु नसहद्भिश्चिकीर्षितम्‌॥ ५ 


कृतं च धार्तराष्ट्रैरयद्‌ गरदानाद्यपेशलम्‌। 
आचख्यौ सर्वमेवास्मै पृथा विदुर एव च॥ ६ 


तेजः प्रभावः। ओजः शस्त्रादिनैपुणम्‌। 
वीर्य शौर्यम्‌। नसहद्भिरसहमानैः । चिकीर्षितमित 
उपरि कर्तुमिष्टम्‌॥ ५॥ गरस्य विषस्य दानादि। 
अपेशलमन्याय्यम्‌। तेज ओज इत्यादि सर्व 
कथयामास ॥ ६॥ 

तत्कथनात्पूर्वतनं पृथाया 
पृथा त्विति। 
पृथा तु भ्रातरं प्राप्तमक्रूरमुपसृत्य तम्‌। 
उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा॥ ७ 

अश्रूणां कला लेशा ययोस्ते ईक्षणे यस्याः 
सा॥ ७॥ 


वृत्तमाह- 


दशमः स्कन्धः 


५९३ 


जन्द्िनीनंधन जडरखज संभंधीयों साथै (हास्य, 
हस्तप्रडश, ललिजन, नमरञर वगेरे) यथायोज्य रीत 
मणीने, तेजोना द्वारा पण, संनंधीजीना समायार 
पूछवामा वेला. तेभ तेमना इशण समायार 
पूळया. ॥ उ ॥ 

“अव्ययम्‌' ५५०. समायार ॥ 3 ॥ 

बुना (दुर्योधन वणेरे) दृष्ट पुणे छे तेवा. तथा 
कनी. धीर २१९५ छे तेवा, गने. (5७, वगेरे) ष्टोनी 
७२७ने जनुसरवानों स्वभाव छे फेनो ते राका 
(धृतराष्ट्र) ना वर्तनने डावाची, छय्छ।थी (२१२०) 
३2९5 भिन (उस्तिनापुरभां ४) रह्या. ॥ ४ ॥ 

*दुष्प्रजस्य' (६५० वजेरे) इष्ट पुजोवाणाना, 
' अल्पसारस्य' २८५ धीरकवाणा (सधीरा॥)न। - ॐर्‌ 
वगेरे दृष्टेनी 'छन्दम्‌' 6२8ने जनुसरवानों स्वभाव 
छे कुनो तेवा. ते धृतराष्ट्रना ॥ ४ ॥ 

पृथाना पुजोमा २७८। अभाव, श२०.(१॥२)) 
पजेरेमा निपुणता, (शारीरि5) ५०, शौर्य अने. 
विनयाहि २६२४) तेम ४ तेभना पर प७%नोनो, 
जनुराण सच, न उरत. तर ्रना पुत्री २ (सततम) 
जापवामा खजावेधु 3२ वगेरे उरवामा नावे 
खन्याय तथा ते पछी (वाक्षागृडमां नाणी नाणवानु 
झु) 5२4 ७२७4 डतु ते मधु ४ सामने (नर्ते) 
डती गने. विहुरछे % उदी. दीषु. ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

'तेजः' अभाव, ' ओजः? १२ १३२ [नपुणत॥, 
वीर्यम्‌’ शोय - 'नसहद्भिः' २९१ ने उरता. 
धृतराष्ट्र पुरो. 8२ - 'चिकोर्षितम्‌' त्यार पछी 
३२4 छय्छेक्षाने ॥ ५ ॥ 'गरस्य' >रनुं धन १३२, 
' अपेशलम्‌' हु 5१३५ सन्यायने (वर्शेव्यो.) - 
ते, जोक पजेरे सप उदी. दीषु. ॥ ६ ॥ 

ते (धृतराषट्रे रेवा. जन्याय) 5छेता पेक्षा 
उतीनी. 5थनी, ५४ छे - "पृथा तु इति।' 

पीतानी ढन्मभूमिरु स्मरण उरता, जश्नुविदु 
सारत गेजोयाणा इता १४ जडूरने भावेल 
सांमणीने, तेभनी पासे १४छने 5छ१व। क्षाण्यां.॥ ७ ॥ 

जश्ुजीनां “कला' निद्दुणो 9 भनेमा छे तेवा. 


ने. छै कळमना ते ईत ॥ ७ ॥ 


५९४ 


अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरौ भ्रातरश्च मे। 
भगिन्यो भ्रातृपुत्राशच जामयः सख्य एव च॥ ८ 


अपि किम्‌। जामयः कुलस्त्रियः ॥ ८ ॥ 
्रात्रेयो भगवान्‌ कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सल: । 
पैतृष्वस्त्रेयान्‌ स्मरति रामश्चाम्बुरु हेक्षणः॥ ९ 


पैतृष्वस्रेयान्‌ मत्पुत्रान्‌॥ ९ ॥ 


सपलमध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरिणीमिव। 
सान््वयिष्यति मां वाक्यैः पितृहीनांशच बालकान्‌॥ १० 


शोचन्तीं मां वाक्यैः सान्त्वयिष्यति किम्‌ 
॥१०॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतीम्‌॥ 
॥ ११॥ 
हे महायोगिन्‌ महान्योग उपायो 
मायाख्योऽस्यास्तीति। हे विश्वात्मन्सर्वान्तर्यामिन्‌। 
हे विश्वभावन विश्वपालक । प्रपन्नां शरणागताम्‌। 
अवसीदतीं किलिश्यन्तीम्‌॥ ११ ॥ 
नान्यत्तव पदाम्भोजात्‌ पश्यामि शरणं नृणाम्‌। 
बिभ्यतां  मृत्युसंसारादीश्वरस्यापवर्गिकात्‌॥ १२ 


आपवर्मिकान्मोक्षप्रदात्‌॥ १२॥ 


नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने। 
योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता॥ १३ 


शुद्धाय धर्मात्मने। ब्रह्मणेऽपरिच्छिन्नाय। 
परमात्मने जीवसखाय । योगेश्वरायाणिमादियुक्ताय । 
योगाय ज्ञानात्मने ॥ १३॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ४९ 


छे शांत अहतिवाणा जडूर७, भारा माता- 
पिता, १।&यो, भटेनो, छन पुत्रो, मार दुणनी 
स्थीर तथा भारी समीयो शु मने य६ 3२ 8?॥ ८ ॥ 

“अपि' शु - 'जामयः' डुणनी स्त्रीश. ॥ ८ ॥ 

१२७॥२/नु रक्षण 5२४॥२।, भठतो, ७प२ १६५ 
राषनार भार भगीण जवान श्रीठूष जने. 
उमदनेन भहषराभ पितानी भढेन($6)न पुन 
११६ 5२ छ? ॥ ८ ॥ 

पितानी महेन जेवा. मारा, पुजोने ॥ ८ ॥ 

(घात) वरुणोनी, वय्ये रढेवी उरिशीनी कुम 
(हुयाधन[ट) शशुजोनी वथ्ये. शोऊ रेती. मने. गने. 
भार। चथापा नाणडोने (मणवान श्री तेमना 
मधुर) वथनोथी, शांत उरशे ने? ॥ १० ॥ 

शोऊ रती. भने (भणवान पोतानां) वथनोथी, 
शांत उरशे ने? ॥ १० ॥ 

डे श्री, ४ श्री4४७, (भाया नामनो, भछान 
९पाय्‌ छे केनो तेवा) डे. महायोजी, (सवना 
जंतयामी३प) हे विश्वात्मा, ठे १३५७५, डे जोवि६, 
शिशुर, साथे पी॥ती भन १२३।२तन भयावो.!॥११॥ 

'हे महायोगिन्‌' ७ मछायोणी) माया नाभनो मान. 
यो). - 3५५ छे फेनो तेवा, 'हे विश्व-आत्मन्‌' ७ 
सवान्तयभी, 'हे विश्वभावन' ७ ५०५, 'प्रपन्नाम्‌' 
१२७॥०० भने - ' अवसीदतीम्‌' पीतीने ॥ ११ ॥ 

भृत्युउपी संसारथी भय पामता. भनुष्योने भाटे 
&शव२ जेवा. जापनां भोङ्षप्रधत। य२३,५म० सिवाय 
जन्य श२७ छु शोती. नथी. ॥ १२ ॥ 

'आपवर्गिकात्‌! भक्ष9६। २२९।५म० सिवाय 
(थन्य) ॥ १२ ॥ 

धमस्व३५ श्रीठृष्ठाने नमस्कार, अमर्यादित, 
वमत्र सणा, जणशिमादि सिद्धजोथी युठत. तथा 
शानस्व३पने नमरऊार, ई जापने शरण जावी छुँ. 
॥ १३ ॥ 

'शुद्धाय' ११२१३५१, “ब्रह्मणे! जभयाह्तने, 
“परमात्मने? &4भाशना सणाने, “योगेश्वराय' (मि 
सिद्धिजोथी, युःतने, “योगाय' शनस्व३पने (नभ२७।२). 
॥ १३ ॥ 


अ० ४९ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरम्‌। 
प्रारु दद्‌ दुःखिता राजन्‌ भवतां प्रपितामही॥ १४ 
प्रपितामही प्रपितामहः पाण्डुस्तस्य भार्या 
रुरोद ॥ १४॥ 
समदुःखसुखोऽक्रूरो विदुरश्च महायशाः । 
सान्त्वयामासतुः कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुभिः॥ १५ 


पृथया सह समं दु:खं सुखं च यस्य सः। 
तस्याः पुत्राणामुत्पत्तिहेतुभिर्जनकैर्धर्मानिलेन्द्रा- 
दिभिस्तकथनैरित्यर्थः ॥ १५॥ 


यास्यन्‌ राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम्‌। 
अवदत्‌ सुहदां मध्ये बन्धुभिः सौहदोदितम्‌॥ १६ 


बन्धुभिः रामकृष्णादिभिः सौहृदेनोदितमुक्तं 
यत्तदवददिति॥ १६ ॥ 
अक्रूर उवाच 
भो भो वैचित्रवीर्य त्वं कुरूणां कीर्तिवर्धन। 
श्रातर्युपरते पाण्डावधुनाऽ5ऽसनमास्थितः॥ १७ 
भ्रातर्युपरत इति। पाण्डोः पुत्रेषु सत्सु 
राजासनं त्वमास्थित इति कटाक्ष: ॥ १७॥ 


भवतु तथाप्येवं वर्तमानः श्रेयोऽवाप्स्य- 
सीत्याह- धर्मेणेति । 


धर्मेण पालयन्नुर्वी प्रजाः शीलेन रंजयन्‌। 
वर्तमानः समः स्वेषु श्रेयः कीर्तिमवाप्स्यसि॥ १८ 
॥ १८ ॥ 


दशम: स्कन्धः 
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श्री१५६५२४ णोक्ष्या - डे राका, (परीक्षित), 
जाम, (पोताना) स्वशून जने. रणतना श्वर 
श्री5७७ने ५६ ऽरीने ६:णी थये जापनां १३६६) 
उती. भून १४ २४१। बाज्या, ॥ १४ ॥ 

“प्रपितामहः? ५7५४ (१३६।६।) १४, तेम 
तमाय डती. २४१। बाण्या, ॥ १४ ॥ 

डतीछछनी साथे शेमचुं ६:ण भने सुण समान 
छे तेवा. न६२७ गने. भछायशस्वी विधुरुझणे 
तमन पुग्रोनी 5त्पत्तिनां शरण (धम२।९४, वायुदेव, 
छन्द वजेरे ध्योना नामो, तथा ध्वांशी पुणोना 
परमो.) 5डीने इतीकने सांत्वन जाप्यु. ॥ १५ ॥ 

पथा, साथै शमनुं हुम जने सुण समान छे ते 
२१२२9 - ते इतीछना पुग्रोनी 3त्पत्तिनां ॥रशो३प 
तेभना कनी, घमराळ, वायुछेव, न्द्रा देवोन 
नामोनुं उथन 5२१। दारा, भेम शर्थ छे. ॥ १५ ॥ 

(त्यार पछी मथुरा) शता सङूरशथे, पोताना 
पुनम जास5ऊत जने. विषम दिवाण राळा. धृतराष्ट्र 
पासे कर्छने (सर्व) संभंधीओोनी पथ्ये (290, 
)&६२!म% वगेरे) भघुणो, द्वार प्रेमधी, (क) ५७११ 
जाव्यु उतु ते अयु. ॥ १६ ॥ 

श्री5४७, न८रामछ वजेरे गंपुणों द्वार. प्रेभथी 
% 'उदितम्‌' उडेवामां जाव्युं छतुं ते उल्लु. ॥ १६ ॥ 

२१६२९9 णोल्या - डे विथिनवीयना पुन, डे 
ईइस्जोनी डीतिने वधारनारा, १४ पाई मृत्यु पामता. 
डवे तमे राळ्यासन ५२ थे छो! ॥ १७ ॥ 

“भ्रातरि उपरते इति।' 6 पाइ मृत्यु पाम्यो. 
त्यारे पाहुन पुत्रो डीव छता. तमे राष्यासन पर 
भेसी जया छो, गेम उटाक्ष छे. ॥ १७ ॥ 

लवे (राश्यासन्‌ पर १७), तेम छता. जाम 
(भ।२ ३४१ प्रमाणे) रखेशों तो. उद्या प्राप्त 
उरशो, जेम रहूरछ ५४ 8 - ' धर्मेण इति ।' 

धर्भपूर्वऽ पथ्वीचुं पावन उरता. जन सधयारथी 
%।योने प्रसन्न. उरता पोतान। संभंधीजो, प्रत्ये 
समलावे रनर जाप 5६4३ जने डीति प्राप्त 
$रशो, ॥ १८ ॥ १८ ॥ 
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अन्यथा त्वाचरँल्लोके गर्हितो यास्यसे तमः। 
तस्मात्‌ समत्वे वर्तस्व पाण्डवेष्वात्मजेषु च॥ १९ 


तमो नरकमिहैव महहुःखमिति भावः ॥ १९॥ 


नन्वात्मजानात्मजादिषु कथं समत्वं 


स्यात्तत्राह-नेह चेति। 


नेह चात्यन्तसंवासः कर्हिचित्‌ केनचित्‌ सह। 
राजन्‌ स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजादिभिः॥ २० 


अत्यन्तं नित्यं संवासः सम्यक्‌ स्थितिः ॥ २०॥ 
तत्र तावदुत्पत्तिमरणयोः सुखदुःखयोश्च 
केनापि साहित्यं नास्तीत्याह-एक इति। 
एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव प्रलीयते। 
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌॥ २९ 
॥ २१ ॥ 
किंच यदा च सह संवसन्ति तदापि 
क्लेशोपार्जितवित्तापहारितया पुत्रा नाम शत्रव 
एव ज्ञेया इत्याह--अधर्मेति । 


अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्ये$ल्पमेधस: । 
सम्भोजनीयापदेशैर्जलानीव जलौकसः॥ २२ 


संभोजनीया: पोष्या:। पुत्रादय इति 
व्यपदेशैरल्पमेधसो मूढस्य वित्तं हरन्ति। जलौकसो 
मत्स्यजीवनभूतानि जलानि यथा तत्पुत्रा हरन्ति 
तद्वदिति॥ २२॥ 


किंच यानें पुष्णाति ते धनमादाय मृता 
जीवन्तोऽपि वा तं परित्यजन्तीत्याह-पुष्णातीति । 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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परंतु (ऽखेवामा जाव्यु तेनाथी) विपरीत मायर 
उरत तमे वोऽम। नि ५७ नर5ने प्रप्त ऽ२शो.. तथी 
पुग्रो जने. पांउवा प्रत्ये समभावथी वर्तो. ॥ १८ ॥ 

'तमः' न२५१ (तो प्राप्त ऽ२शो), सही पश. 
जति ६ुःण (प्राप्त) थशे, थेवो भाव छे. ॥ १८ ॥ 

शेड ऽ२वाभा जावी & $ पोताना पुत्रो गने 
नीकाना पुत्रो ७५२ समता डेवी रीति शी ३? ते 
भाटे 5७ छे - न इह च इति।' 

डे राळा, जा संसारमा अयारेय पश ओर्छनी साथै 
ओर्छचनो पछ नित्य सडवास हीतो. नथी. पोताना शरीर 
साथे पए, भनुष्यनो नित्य सडवास नथी, तो पत्नी 
खने पुन साथे तो शीय ४ श्याथी? ॥ २० ॥ 

' अत्यन्तम्‌? [नत 'संवासः' २४१।२ ॥ २० ॥ 

तेथी कॅन्म जने. भरमा तथा सुण अने 
दःणभां डोछनो, पश संगाथ हीतो नथी, गेम उदे छै 
- एकः इति।' 

प्राणी जेडी. ९ कॅन्मे 8 जने. जेल % मृत्यु 
पामे छै, सेउलो ९ पुएय भोगवे छे गने. जेडथो % 
पाप भोगवे 8. ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

वणी, कयारे साथे २४ छे त्यारे पण ६:ण५र्व5 
डभायेला पनने (पुत्रो द्वारा) डरी देवात छोवाथी, 
पुत्रो गेटवे शत्रुशो क, गेम समकचु छठ, भेम 
(२५२७) 5७ छे - 'अधर्म इति।' 

हम %१३२ (भाछला)ना ७वन३प ४५ तेना. 
संतानो. पी छाय, तेम जलप नुद्धिवाणा भनुष्यना जपमंथी 
२50 रेला पनने, समे पोषण उरवा योग्य छीन, 
सेवां नहाना अढीने (तेना. पु) डरी काय छे.॥२२॥ 

*संभोजनीया: ' ५५७ 5२१। योज्य, पुत्रो. वगेरे, 
सेवा भटांना. डाढीने 'अल्पमेधसः' भ भनुष्यना 
धनने छरी काय छे. णयर (१७) ७वन३प 
गणने तेना. संतानी, पी. काय छे, तेम तेना. पुत्री 
(धनने) डरी काय छे. ॥ २२ ॥ 

वणी, भनुष्य जा प्रमाणे के पुग्रोने पोषे छे ते 
पुत्रो पोते छवता. छोय 3 भरेवा हीय, पनने कहने 
(पोताने पोषनार) ते थप भुद्वव, भनुष्यनो 
परित्या० 5२ छे, जेम 5७. छै - “पुष्णाति इति।' 
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पुष्णाति यानधर्मेण स्वबुद्धया तमपण्डितम्‌। 
तेऽकृतार्थ प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुतादयः॥ २३ 
स्वबुद्ध्या स्वीया इत्यभिमानेन रायोऽर्थाः 
अकृतार्थमप्राप्तभोगम्‌॥ २३॥ 
स पुनः पापैकपाथेयो नरकं विशतीत्याह- 
स्वयमिति। 
स्वयं किल्बिषमादाय तेस्त्यक्तो नार्थकोविदः। 
असिद्धार्थो विशत्यन्धं स्वधर्मविमुखस्तमः॥ २४ 


असिद्धार्थोऽपूर्णमनोरथः ॥ २४॥ 
तस्माल्लोकमिमं राजन्‌ स्वप्नमायामनोरथम्‌। 
वीक्ष्यायम्यात्मनाऽऽत्मानं समः शान्तो भव प्रभो ॥ 

॥ २५॥ 
स्वप्नश्च माया च मनोरथश्च तत्तेन तुल्यम्‌। 
आयम्य नियम्य। शान्तः सन्समो भवेति॥ २५॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान्‌। 
तथानया न तृप्यामि मर्त्यः प्राप्य यथाऽमृतम्‌ ॥ २६ 


हे दानपते अक्रूर। न तृप्याम्यलमिति 
न मन्ये॥ २६॥ 


तथापि सूनृता सौम्य हृदि न स्थीयते चले । 
पुत्रानुरागविषमे विद्युत्‌ सौदामनी यथा॥ २७ 


सूनृता प्रिया वाकू चलेऽस्थिरे हृदि न 
स्थीयते न तिष्ठतीत्यर्थः । सुदामा पर्वतस्तत्र भवा 
विद्युदिव। तस्मिन्स्फटिकशिलामये सहसैवाति- 
स्फुरिता विद्युद्यथा लीयते तद्वदित्यर्थः । यद्वा सुदामा 
माला तस्या इयं सौदामनी। मालाकारेत्यर्थः ॥ २७॥ 


दशमः स्कन्धः 
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पोताना भानीने शेमने अपर्भथी पोषे & ते 
पाउ, धन, तथा. पुनाहि, डे. भो? प्राप्त नथी. डय. 
तेवा ते २८५ थुद्धिवाण। भनुष्यने (4७ ६ छे.॥२३॥ 

“स्वबुद्धया' पोताना छै, जम भानीन - राय: ' धन 
- अिकृतार्थम्‌' १७, भोण प्राप्त नथी. ऽय तेने. ॥२३॥ 

२5 मात पाप क कृनुं मतुं छै ते इरी. ५छी 
नर5भां प्रवेशे. छ, जम 5छे छे - 'स्वयम्‌ इति।' 

स्वार्थ साधवामा (पण) भूण, स्वधभथी विभुण, 
स्वयं तो. अधूरा भनोरथीवाणोे ४, ते पुाद्थी 
त्यश्ायेद्दो ते. (तेमना पोषण भाटे रेला) पापने 
द्छने घोर तामिसादि नर5भां प्रवेशे 8. ॥ २४ ॥ 

'असिद्धार्थ:' जधूर, मनोरथोवाणो ॥ २४ ॥ 

माटे हे राका! डे समर्थ! जा. बोडने स्वप्न, 
भाया तथा मनोरथ कृवो (शनित्य) काशीने, भुद्धिथी 
भननुं नियमन उरीने शांत (राजद्पद्िथी २छित) 
थहीने सर्व), सममभाववाण। मनो. ॥ २५ ॥ 

स्वप्न, भाया तथा भनोरथ "तत्‌? तेना. केवो 
ज। (८5) - आयम्य’ नियभन 3रीने, शांत थने 
समतमाववाणा भनो, ॥ रप ॥ 

धृतराष्ट्र णोव्या - (शाननुं धान उरनार) छे 
धनपति, केम मनुष्य जभृतने प्राप्त डरीने एप्त न 
थाय, तेम जाप डव्याएमयी वाशी नोक्ो छो, तेवी 
जा. वाशीधी हु एप्त नथी थतो. ॥ २६ ॥ 

“हे दानपते' २,५२७! “न तृप्यामि' “५२, डवे 
नइ थयु, खेम भने बागतु नथी. रडूर७! (हुं 
जापनी वाशीथी परातो नधी.) ॥ २६ ॥ 

तेम छता. डे सौम्य (जडू२७), पुन प्रत्ये 
जनुराणथी विषम जने स्थिर जेवा. (मार) ३६यभ, 
हम (२$(2५शिल्ा[मय) सुदामा, पर्वत 6५२ ऐैत्पन्न 
थ्थेद्दी वीकणी तरत ४ विधीन थर्छ काय तेम 
जापनी सत्य, मधुर पाए) 2५ती. नधी, ॥ २७ ॥ 

“सूनृता' (सत्य) मधुर १) 'चले' अस्थिर 
&ध्थमां “न स्थीयते' 25ती नथी, गेम २4 छे, सुदामा 
नामनी, पर्वत छे, त्यां ठत्पन्न थयेट्ी वीकणीनी केम. 
ते रइटिडशिक्षामय पर्वत 3१२ थोयिता ९४ ऐत्पन्न 
थयेक्षी वी४णी केम दीन थर काय तेम, सेम यसर्थ छे. 
२५१। 'सुदामा' म।५।, तेनी. जा सोदामनी, माणाना 


जाऊरवाणी (वीकणी), जेम अर्थ छे. ॥ २७ ॥ 
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नन्वेवं जानतोऽपि कथमयं मोह इति चेदत 
आह-ईश्वरस्येति । 


ईश्वरस्य विधि को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान्‌। 
भूमेर्भारावताराय योऽवतीर्णो यदोः कुले॥ २८ 


विधिं विधानं। मायामिति यावत्‌॥ २८॥ 
अतस्तमेव नमस्यति-य इति। 


यो दुर्विमर्शपथया निजमाययेदं 
सृष्ट्वा गुणान्‌ विभजते तदनुप्रविष्टः । 
तस्मै नमो दुरवबोधविहारतन्त्र- 
संसारचक्रगतये परमेशवराय॥ २९ 


दुर्विमर्शपथया अवितकर्यमार्गया । गुणान्कर्माणि 
तत्फलानि च विभजतेति विविच्य ददाति। 
दुरवबोधो यो विहारस्तस्य क्रीडा स एव तन्त्र 
प्रधानं मुख्यं कारणं यस्य संसारचक्रस्यात एव 
तस्य गतिर्यस्मात्तस्मै नम इति॥ २९॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्यभिप्रेत्य नृपतेरभिप्रायं स यादवः। 
सुहृद्भिः समनुज्ञातः पुनर्यदुपुरीमगात्‌॥ ३० 


शशंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रविचेष्टितम्‌। 
पाण्डवान्‌ प्रति कौरव्य यदर्थं प्रेषितः स्वयम्‌॥ ३१ 


अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ॥ ३०॥ ३१ ॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अण० ४९ 


हो. शेडा, उरवागां जावे $ जाम काया छता. 
सा. भो डेवी रीति ७6 शे? तो ते माटे 8२ जापे 
छे - ईश्वरस्य इति।' 

भूमिनी भार उतारवा माटे ९ छत्र यहुना 
ईणमां भवत्या छे ते 8श्वरना विधानने शो. नही 
श? ॥ २८ ॥ 

“विधिम्‌' 4५नने थप “मायाम्‌' भायाने ॥२८॥ 

साथी ते 5श्वरने ४ नंभरार ५२ छै- 
“यः इति।' 

खयिन्त्य्‌ माजवाणी पोतानी [तरप प्रज्ठतिथी 
जा. (५६५६२२४०३५) संसार ऐत्पन्न ऽरीने तेमा 
प्रविष्ट थयेक्ष। के परमेश्वर फुछ फुछ आभा 
तथा 5म$णने, विभाग ऽरीने शापे छे तथा के 
परमात्माना दुर्शय विडा२३५ क्षीक्षा ४ फेनुं अरण. 
छे त संसासयकनु 9१७ शेमनाथी छे, त (सवछृ) 
परमात्माने १२५।२. ॥ २८ ॥ 

“दुर्विमर्शपथया? >यिन्त्य भाभवाणी नि माथी, 
- 'गुणान्‌' 5र्मा. तथा, तेना, $णीने “विभजते इति।' 
विला. उरीने थापे छै, परमात्मानों % दर्श विडार 
छै तेनी. वीला, ते % 'तन्त्रम्‌? प्रधान - भुण्य 5२२ 
छै ४ संसारयडचुं, साथी ते संसास्यडनी गति३५ 
अभए केने. £२३ छै तेमने १२५२. ॥ २८ ॥ 

श्री१५६५२४ णोल्या - जा. प्रमाऐ, राळा. 
धृतराषट्रनो जमिप्राय काशीने, (५४१६) सु€%%४न 
दवार, (मधुर, वानी) जनुश। प्राप्त ५२९ ते याध्व 
२२७ भधुरानणरीमां ५७ जाव्या, छ इरुवंशी 
(परीक्षित), के भाटे पोताने भोऽबवामां जाव्या छत, 
पांडयो प्रत्ये धुतराष्ट्रत ते पतननु १०२१२ भने 
श्री$ष्श जाणण पन अथु. ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

' अभिप्रेत्य’ %शी.त ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे मथुरागमनं नामैकोनपञ्चाशत्तमोऽ ध्यायः ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायामेकोनपञ्चाशत्तमोऽ ध्यायः ॥ ४९ ॥ 
म 


॥ इति पूर्वार्धः समाप्त: ॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ 3७ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
॥ श्रीगोपालकृष्णाय नम: ॥ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः उत्तरार्धः 


अथ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
शरासंष्‌ साथे युद्ध जने ६२अपुरीनुं निभाण 


ततः पञ्चाशत्तमे तु जरासन्धभयादिव। 
कारयित्वाम्बुधौ दुर्ग तन्निनाय निजं जनम्‌॥ १ 


कपटान्कपटेरेब हत्वा दैत्यानयत्नतः। 
अजयच्च जरासन्धं धर्मेणैव तु धार्मिकम्‌॥ २ 
श्रीशुक उवाच 


अस्तिः प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ। 
मृते भर्तरि दुः खार्ते इयतुः स्म पितुर्गृहान्‌॥ १ 


अस्तिप्रा्िसंज्ञिके। इयतुर्जग्मतुः ॥ १॥ 


पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते। 
वेदयांचक्रतुः सर्वमात्मवैधव्यकारणम्‌॥ २ 
॥ २॥ 
स तदप्रियमाकर्ण्य शोकामर्षयुतो नृप। 
अयादवीं महीं कर्तु चक्रे परममुद्यमम्‌॥ ३ 


कंसे शोक: कृष्णे चामर्षस्ताभ्यां युत: ॥ ३ ॥ 


अक्षौहिणीभिर्विशत्या तिसृभिश्चापि संवृत: । 
यदुराजधानीं मथुरां न्यरुणत्‌ सर्वतोदिशम्‌॥ ४ 


(२३२२छच जाजमन) पर्छ पयासभा जप्यायभा, 
तो. (मणवान श्री$ूष॥) काउ ड वरासंपना भयथी, 
(नंधाव्यो) हीय तेम समुद्रनी वय्ये. डिल नधापीने 
पोताना स्व्शनीने, त्यां 6 गया. (गे. अथा, छे.) 
॥ १ ॥ 

उपटी हेत्योने विना. प्रयत्ने. 5पट्थी ४ छशीने 
(मणवान श्रीठष्शे) धामिऽ जेवा शरासंपने तो. 
घभधी, ४ छती क्षीपो, ॥ २ ॥ 

श्रीशु58१९७ णोल्या - ५. नरतईणशिरोभ[ि, 
(परीक्षित), जस्ति जने प्राप्ति नाभनी, उसनी थे 
रायो पति भृत्यु पाभ्यो लारे दुःणथी पीडते 
पिता (%रासंघ)न। 2७ यात 96. ॥ १ ॥ 

सस्ति जने. प्राप्ति नाभनी - 'ईयतुः' (ते भने 
पिप) यावी. २७. ॥ १ ॥ 

हुःणी, थयेद्ी ते थंनेशे पिता भ११२।%४ 
भुरासंधने पोताना वैषब्थनुं सर्व उरण ढणाव्यु. 
॥ २ ॥ २ ॥ 

छ रोका, (परीक्षित), (४माछना भर्नु) ते 
जप्रिय वयन सांभणीने (डस प्रत्ये) शोऊ शपे 
(श्रीश प्रत्ये) डीधथी युठुत थये तेऐ. पृथ्वीने 
याध्वरडित 5२१ माटे मदान 3धभ अय. ॥ 3 ॥ 

उस प्रत्ये शोऊ जने श्री5४। प्रत्ये 3५, भे 
भूनेथी युत. ४रासंघ ॥ उ ॥ 

नेवीस. भक्षोिशी सेनाजोथी बींटणायेथा 
ते. याध्योनी राष्ष्धानी मथुराने सर्व धिशाजोमांथी 
घेरी धीधपी, ॥ ४ ॥ 


६०० 


न्यरुणद्रुरोध ॥ ४॥ 
निरीक्ष्य तद्ठलं कृष्ण उद्वेलमिव सागरम्‌। 
स्वपुरं तेन संरुद्धं स्वजनं च भयाकुलम्‌॥ ५ 


चिन्तयामास भगवान्‌ हरिः कारणमानुषः । 
तद्देशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनम्‌॥ ६ 


तस्य बलं सैन्यमुद्रेलं लङ्भितमर्यादं 
सागरमिव। तेन तस्य बलेन संरुद्धम्‌॥ ५॥ किं 
बलमेव हन्मि न मागधम्‌, मागधं वा हत्वा बलं 
गृह्णामि, यद्वा समागधं सर्व हन्मीति चिन्तयामास। 
ननु प्रथमं कथं जेष्यामीत्येवं चिन्तयितुं युक्तं 
तत्राह-कारणमानुष इति। भूभारावतारकारणेन 
मानुषो न तु तत्त्वत इति॥ ६॥ 


एवं त्रिधा विचिन्त्य प्रथमं पक्षं 
निर्धारितवांस्तदाह चतुर्भिः-हनिष्यामीति। 


हनिष्यामि बलं ह्योतद्‌ भुवि भारं समाहितम्‌। 
मागधेन समानीतं वंश्यानां सर्वभूभुजाम्‌॥ ७ 
॥ ७॥ 


अक्षौहिणीभिः संख्यातं भटाश्वरथकुंजरैः। 
मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्‌॥ ८ 


बलोद्यमं कर्ता करिष्यतीति॥ ८॥ 


नन्वत एव हन्तव्यस्तत्राह-एतदर्थ इति । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५० 


'न्यरुणत्‌' घेरी वीधी. ॥ ४ ॥ 

(भूमितो भार 3तरवाना) ऐेतुधी, भनुष्य 
नुने भणवान श्रीडरि, उनारानी मयाध्ने शोण 
जये, साजर केवी. (अमर्यादित) सेना वडे घेरायेथा 
पीताना चरने जने. लियथी व्याइुण थयेला. 
पोता (१७)%नोने होन ६५ अने. आणने 
जनु३५ जेवा, पोताना जवतारना प्रयोकनने (सिद्ध 
5२१) माटे वियारवा ताज्या. ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

ते ४२संधपनु 'बलमू' सैन्य - 'उद्वेलम्‌' ठेनारानी. 
भ्यान, जोणंणी येला, सागर फेवुं अमर्यादित 
(सैन्य) - ते करासंधनी ते सेनाथी घेरायेला (१२) 
॥ ५ ॥ शु माज सैन्यने ४ छु जने. मजधराकने 
ने इशु? जथवा शासंप मणपराढने छशीने (तनु) 
सेण्य ३६ 5२? ॐ पछी रासंप सहित सबने ढु, 
सेम वियारवा वाण्या, शा उरवामा जावी छे ॐ ङ 
[विषयी 4७१. सेम पढेदेथी वियारी देवु ते डेवी 
रीति योग्य छै? ते माटे ३४ छे -- 'कारणमानुषः 
इति।' “मिनो. भार छतारवाना, ढेतुथी मनुष्यशरीर 
घारए अयुं छे, पण. वस्तुतः मनुष्य नथी. 
कयनी, ७२७. ऽरी शे छे.) ॥ ६ ॥ 

जाम, नए. प्ररे वियारीन प्रथभ वियार 
प्रभाह रवानी, निश्यय ड्या, ते यार व्योडोथी उठे. 
छै - “हनिष्यामि इति।' 

सब रा्णजोन। वशोमा उत्पन्न थयेह। क्षनियोनी, 
पायध्ण, घोडा, रथ जने. ढाथीजो, सित सने 
जक्षेडिशीजोथी यु&त संण्यावाणी २५४ थयेली, 
मजधराळ रासं द्वारा बाववाम| जावेती, पृथ्वीने 
भार३५ शा, सेनाने छु ७शीश, पश, मजधराक 
७३॥१। योग्य नथी, (5२७ 3) ते इरीथी सैन्य 
(२५६ 5२१) भाटेनो. 3धमभ 5२१. ॥9 ॥ ८ ॥ 9 ॥ 
(जेडठी, ३२१) भाटे 3धभ “कर्ता 
॥ ८ ॥ 
शंड, 5२ छे 3 जाथी ४ तो ढरासंष ढवा 
योग्य छे! ते भटे 5 एतत्‌-अर्थः इति। 


(२२७. 


सेना 
5२१. 


अ० ५० 


एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे। 
संरक्षणाय साधूनां कुतोऽन्येषां वधाय च॥ ९ 


एतच्छब्दार्थं॑ स्पष्टयति भूभारहरणायेति 
॥९॥ 

अयमेतदर्थोऽवतार इत्युपलक्षणमित्याह-- 
अन्यो$पीति । 


अन्योऽपि धर्मरक्षायै देहः संभ्रियते मया । 
विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित्‌ ॥ १० 


प्रभवत उद्भवत: ॥ १०॥ 
एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्‌ सूर्यवर्चसौ । 
रथावुपस्थितौ सद्य: ससूतौ सपरिच्छदौ ॥ ११ 


ससूतौ सारथिसहितौ। परिच्छद: परिकरो 
ध्वजकवचादिस्तत्सहितौ॥ ११॥ 
आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया । 
दृष्ट्वा तानि हृषीकेशः संकर्षणमथाब्रवीत्‌॥ १२ 
॥१२॥ 
पश्यार्य व्यसनं प्राप्तं यदूनां त्वावतां प्रभो । 
एष ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च॥ १३ 


त्वमेवावन्‌ रक्षको नाथो विद्यते येषां 
ते त्वावन्तस्तेषाम्‌॥ १३ ॥ 


यानमास्थाय जह्योतद्‌ व्यसनात्‌ स्वान्‌ समुद्धर। 
एतदर्थं हि नौ जन्म साधूनामीश शर्मकृत्‌॥ 
॥ १४॥ १४॥ 


दशम: स्कन्धः 


६०१ 


भूमिनो भार 30२१ भाटे, सत्पुरुषोची रक्षा 
डाके जने जन्य (दुष्ट) ४नोनो, १५ 5२१ भाटेनुं 
कनु शा. प्रयोळून छे तिवो था जवतार भारा १३ 
देवामा जाव्या छै. ॥ ८ ॥ 

“एतत्‌? जा (प्रयोळून)नी, शब्द स्पष्ट ५२ 
छै -- ' भूभारहरणाय इति ।' 

गा. प्रयोष्नवाणे जा जवतार, जे तो (मजवान 
नीका जवतारों पश ६ छे, जेनुं) सूयन 5२ छे, भेम, 
5४. छै -- 'अन्यः अपि इति।' 

धर्भनी रक्षा माटे खने ॐ 5 ऐत्पन्न 
थता. जपमभना विनाश भाटे भार। दवार, (१२।४, 
नरसिंह चेरे) जन्य ६४ ५७ धारण, उरवामा 
जावे छे. ॥ १० ॥ 

“प्रभवतः? 6त्पन्न थता. जपर्भन। ॥ १० ॥ 

गोविंद (प्रभु) जाम ध्यान उरता. छत पारे 
जाआशमभांथी सूर्य केवा. ५ तेळस्यी रथो. थे रथिरो. 
साहित. थने (६१%, ऽव्य पणजेरे सभरागशनी) 
सामग्रीजो, सहित तरत ४ 6पस्थित थय।.॥ ११ ॥ 
'ससूतौ' ५ २।२थिशो अडत, 'परिच्छदः' 
ध्व ५१य्‌ बणेरे सामग्री, ते सित भने रथ ॥११॥ 

जऊस्मात्‌ ४ (6पस्थित थये) त दिव्य जने 
पुरातन जायुधोने ओठने पछी भगवान &पीऊेश 
न२।म९छन 5छेवा बाज्या. ॥ १२ ॥ १२ ॥ 

छे १8, छे समर्थ, जाप ४ ळेमना २१5 
छो. ते. याध्वीने प्राप्त थयेलु 52 कुशो! जापने 
भाटे जा रथ जने शापच प्रिय यायुधो जाव्या 
छे! ॥ १३ ॥ 

जाप ४ 'अवन्‌' रक्षक, नाथ विधभान 
छी. भन ते 'त्वावन्तस्तेषाम्‌' (त्वम्‌ एव अवन्‌ 
येषां ते। आत्वमार्षम्‌ - त्वम्‌ ने ५६६ त्वा 8 ते 
या छे.) ॥ १३ ॥ 

रथ ७५२ भेसीने जा. सैन्यनो संहार उरे. 
जगे. पोतान। शनोने संञटमाथी 8०२. छे ४२, 
जापए॥ भनेनो नम जा माटे ४ ७४ साधुकनोने 
सुण, जापनारो छे. ॥ १४ ॥ १४ ॥ 


६०२ 


त्रयोविंशत्यनीकाख्यं भूमेर्भारमपाकुरु । 
एवं सम्मत्र्य दाशाहों दंशितौ रथिनौ पुरात्‌॥ १५ 


निर्जग्मतुः स्वायुधाढ्यौ बलेनाल्पीयसा$5वृतौ । 
शंखं दध्मौ विनिर्गत्य हरिदारुकसारथि: ॥ १६ 


दंशितौ बद्धकवचौ॥ १५॥ स्वायुधाढ्यौ 
शोभनायुधसंपन्नौ ॥ १६ ॥ 


ततोऽभूत्‌ परसैन्यानां हृदि वित्रासवेपथुः । 
तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम॥ १७ 


पुरुषा अधमा यस्मादिति वास्तवोऽर्थः। 
हे पुरुषोत्तमेति॥ १७॥ 


न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया। 
गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्ये याहि बन्धुहन्‌॥ १८ 


गुप्तेन सर्वान्तरत्वाहुर्शनानर्हेण। हेऽमन्द। 
बध्नातीति बन्धुरविद्या तां हन्तीति तथा, हे 
अविद्यानिरसनेति। याहि प्राप्नुहि ॥ १८॥ 


तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्व धेर्यमुद्ठह। 
हित्वा वा मच्छरैश्छिननं देहं स्वर्याहि मां जहि॥ १९ 


अच्छेद्यदेहोऽसाविति स्वयमेव मत्वाऽपरि- 
तोषात्पक्षान्तरमाह-यदट्वा मां जहीति॥ १९॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ५० 


त्रेवीस जक्षीडिशी सैन्य कनु नाम छे तेवा. 
भूमिना भारने तमे हूर उरो, जाम, जेडणीक 
साथे संमत. थहने, सुधर जायुधोथी सकळ थ 
२4३४ थयेत। तेभ ४ थोरी सेचाथी वीटणायेa।, 
उवयपारी, यहुडुदोत्पच्न शेवा. ते भने श्री 
जगे. ५८२ म नजरभाथी नदार नी5ण्या. नदार 
नीऽणीन ६२५ मनी साराधे छे त श्रीडरिये शण 
वगाड्यो. ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

*दंशितौ' 5वय ६।२९ 5२९ भने ॥ १५ ॥ 
“सु-आयुध-आढ्यौ' सु६२ जायुधोधी, स%% थये 
भने ॥ १६ ॥ 

तेनाथी (शंणध्वनिना श्रवशथी) शनुसेनिकीना. 
ह्ध्यमां रत्यत पस थर्छ गयो जने. उपरी छूटी 
२७. ते बनने हेने श्रासंघ बोद्यो: छ इष, 
छ ५२४।५!' ॥ १७ ॥ 

“पुरुषाधम' १०६न। पास्तवि$ अर्ध छे - 
कमनाथी, (सव) पुरुषो रधम छे तेवा. डे पुरुषोत्तम! 
॥ १७ ॥ 

(सना भयथी वैश्य नंन त्या) ३५४१ 
रछेनार जने. गेडा नाण जेवा. तारी साथे छे 
भूढ, जरे जो नंधु(मामा)चा छत्यारा, तारी साथै 
(युद्ध ५२१म[) ८२ ने आरऐ छु युद्ध ची 5२. 
तु याव्या. का. ॥ १८ ॥ 

“गुप्तेन' सवनी. ५६२ रेवा, ढोवाथी (जधश्य 
डोवाने आर) ६शैनने योग्य न हीय तेवानी साथै - 
'हे अमन्द' (जम ५६२७६ छै, जथात्‌ डे शनी!) नेधन, 
उरे ते गंधु अर्थात विधा, तेनो. नाश उरे तेवा. डे 
जविधाना५५! याहि’ २।५ (३५४) ५५४२. ॥१८॥ 

डे नवराभ, शै. तारी ७२७. हीय तो भारी 
साथै युद्ध 5२ सने पीर राण, मारा नाशोथी 
उपायेकषा (त२॥) घेडने त्यछने स्वर्गभां का जथवा 
मारो. नाश 5२. ॥ १८ ॥ 

पशराभमछनो जे ६& तो जडाटय छे, गेम पोते. 
हु समझने तेम ऽउेवाथी संतोष न थवाथी नीको 
[१५९५ कावे छै - थथवा भारो नाश 5२. ॥ १८॥ 


अ० ५० 


यथाश्रुतार्थग्रहणेन भगवत उत्तरमू--न वै 
शूरा इति। 
श्रीभगवानुवाच 
न वै शूरा विकत्थन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम्‌। 
न गृह्णीमो वचो राजन्नातुरस्य मुमूर्षतः ॥ २० 
विकत्थन्ते श्लाघन्ते॥ २०॥ 
श्रीशुक उवाच 
जरासुतस्तावभिसृत्य माधवौ 
महाबलौघेन बलीयसाऽऽवृणोत्‌। 
ससैन्ययानध्वजवाजिसारथी 
सूर्यानलौ वायुरिवाभ्ररेणुभिः॥ २१ 


माधवौ मधुवंशभवौ। महता सैन्य- 
समूहेनावृतवान्‌। वायुरभ्रैः सूर्य रेणुभिश्चाग्निं 
यथेत्यदर्शनमात्रमेवावरणमिति सूचितम्‌॥ २१॥ 


सुपर्णतालध्वजचिह्नितौ रथा- 
वलक्षयन्त्यो हरिरामयोर्मृधे। 
स्त्रियः पुराद्टालकहर्म्यगोपुरं 
समाश्रिताः संमुमुहुः शुचार्दिता: ॥ २२ 
॥ २२॥ 
हरिः परानीकपयोमुचां मुहुः 
शिलीमुखात्युल्बणवर्षपीडितम्‌ । 


स्वसैन्यमालोक्य सुरासुराचितं 
व्यस्फूर्जयच्छाङ्गशरासनोत्तमम्‌ ॥ २३ 


परस्यानीकानि सैन्यानि तान्येव पयोमुचो 
मेघास्तेषां शिलीमुखा बाणास्तेषामत्युल्बणं वर्ष 
तेन पीडितम्‌। व्यस्फूर्जयदुज्ञुम्भितवान्‌॥ २३ ॥ 


तदाह गृह्णन्निति। 


दशमः स्कन्धः 


६०३ 


श्रव ३२े&। थर्थ भणवाननो, 
30२ - “न वै शूराः इति।' 

श्री्षणवान णोल्या - शुरवीरों ०१९२ छांडता 
ह नधी, पराऊम ४ ध्शावे छै. ठे राळा, (कमान 
भरएथी) हुःणी, जने. भरवा यछत खेवा तारी. 
बातने जमे गशडारता नथी, ॥ २० ॥ 

“विकत्थन्ते' ५०१ छा5त। (नथी). ॥ २० ॥ 

श्रीशुःध्व णोल्या - (केने जा प्रमाणे 
उडवाभ जाव्युं ते) ४रासपे ते मपुइबोत्पनन ते 
श्री5०्श-भवराभनी सामे पसीने, वायु केम वाध्णाथी 
सूयन जने. धृणथी जज्निने केम ढांडी हे तेम, 
विशन सैन्यसमूछथी सैन्य, २५, ध्व, घोड. जने. 
सारथि सहित ते भंनेने धे 


जनुसार 


भनेने धेरी ८६. ॥ २१ ॥ 

“माधवौ' मधुपशम 8तपन्त थयेला. श्री६७- 
अवरामन विशाण सेन्यसमूडथी, घेरी दीधा, वायु 
वाध्णांथी सूर्यने, जने, पूणना उशोथी जज्निने, केम. 
(ढांडी, ६ तेम)! जाम, (जा दृष्टांत 6२ श्री5!- 
नरम) भार देणाय नहीं तिवुं ४ जावर छतु, 
सेम सूथववामां जाव्युं छे, (वस्तुतः सूर्यने वाध्ण 
ढांडी शे नही.) ॥ २१ ॥ 

(भथुर) नगरीनी, जटारीजो, डवेवीजो 
खने नगरद्वारो 3५२ यढेची, नारीजो, २२ ७६११ 
यिज्ञवाण। श्री5ष्शन। रथने जने तच यिज्ञवाणा 
भक्षरामझछना स्थने न शोतां शो॥तुर थने, भूय्छित 
५७ २७. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

शत्रुन सैन्योउपी मेधोनां नानी. राति 
भयंड२, सतत वर्षाथी पीडायेला, पोताना सैन्यने 
बहन युरो जने. जसुरोथी पूळायेल श्रेष्ठ शाई 
पनुष्यनो 2५२ ऽर्यो. ॥ २३ ॥ 

शच 'अनीकानि' सैन्यो, ते. ५ “पयोमुचः ' 
मेधो, तेभनां 'शिलीमुखा:' “शो, तेमनी जाते. 
(मयर वर्षा, तेनाथी पीये (पोताना सैन्यने) - 
“व्यस्फूर्जयत्‌' 2५.२ ड्या. ॥ २३ ॥ 

तेचुं (भणवानना छस्तओशब्यनुं) पर्छन 5२ 
छे - 'गृहून्‌ इति।' 


६०४ 


गृह्णन्‌ निषंगादथ सन्दधच्छरान्‌ 
विकृष्य मुञ्चञ्छितबाणपूगान्‌। 
निघ्नन्‌ रथान्‌ कुंजरवाजिपत्तीन्‌ 
निरन्तरं यद्ठदलातचक्रम्‌॥ २४ 


निषङ्गादिषुधेः शरान्‌ गृह्णन्‌। अथ तान्‌ 
गुणे सन्दधत्‌। गुणमाकृष्य निशितबाणसमूहान्‌ 
मुञ्चन्‌। निघ्नन्प्रहरन्‌। पत्तिः पदातिः । निरन्तरमिति 
ग्रहणादिक्रियाविशेषणम्‌। ज्चलत्काष्ठं भ्रमणे 
यथा चक्रवद्भवति तद्वद्‌ व्यस्फूर्जयदिति॥ २४॥ 


निर्भिन्नकुम्भाः करिणो निपेतु- 

रनेकशोऽश्वाः शरवृक्णकन्धराः। 
हताश्वध्वजसूतनायकाः 

पदातयश्छिन्नभुजोरुकन्धराः ॥ २५ 


रथा 


हता अश्वा ध्वजा: सूता नायका रथिनश्च 
येषु ते॥ २५॥ 
संछिद्यमानद्विपदेभवाजिना- 
मङ्कप्रसूताः शतशोऽसृगापगाः । 
भुजाहयः पूरुषशीर्षकच्छपा 
हतद्विपद्वीपहयग्रहाकुलाः 


करोरुमीना नरकेशशैवला 
धनुस्तरंगायुधगुल्मसंकुलाः । 

अच्छुरिकावर्तभयानका महा- 
मणिप्रवेकाभरणाश्मशर्कराः ॥ २७ 


प्रवर्तिता भीरुभयावहा मृधे 
मनस्विनां हर्षकरीः परस्परम्‌। 

विनिघ्नतारीन्‌ मुसलेन दुर्मदान्‌ 
संकर्षणेनापरिमेयतेजसा 


॥ २६ 


॥ २८ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ५० 


ताथाभांथी (सतत) नाशो 5ढत, पनुष्यमभां 
संधान उरत, (दोरी) णंयीने तीक्ष्श नाशन समूछने 
886 तेभ % रथो, छाथीजी, धोडी. भने 
पाणा ७५२ निरंतर प्रढार 5२ भणवाने 
(जत्वंत वेजने आरऐ। गोण भगतु ७५5३ थम ॐ 
झुवुं भने छै तेम जलातय$) जणाडियुं हीय तेवा. 
शाई. पनुष्यनी 25२ ऽय. ॥ २४ ॥ 

“ निषङ्गात्‌’ ५।शोना त२5२(भाथ।)मांथी, नए) 
डाढ्ता, पछी पनुष्यनी धेरीमा संधान उरता, दोरी. 
णेयीने तीक्ष्श नाशन सभूडने 50, 'निघ्नन्‌' ५७।२ 
3रत। - 'पत्तिः' ५० याधनारो - 'निरन्तरम्‌' शे 
नाशोनु ५७९ (संधान, वि4५७,, क्षेप0, ५७।२) वगेरे 
(जे साथे सतत थती.) डियाजोनुं विशेषए 8. गोण. 
ममतु भणतुं ५5 म यऊ केचु भने छे, तेम हियुं 
हीय तेवा, शाई. पनुष्यनो टेआर झ्या. ॥ २४ ॥ 

यथिराये्षा गडस्थणीवाणा ढाथीजो, जने. नाशथी 
पा जपयेक्षी| डोडवाणा नेऽ जखो. परवा. 
दाय्या. हमा घोडा, ६१४, सारथि जने. रथीगो. 
छाया छे तेवा. रथो, जने. शेभनी मुळाजी, साथणी, 
जने. गणा 5पा6 जया छै तेवा. पाणाजों (५५६०) 
५७ पव दाज्या. ॥ २५ ॥ 

घोडा, पशयो, सारयिशो जने “नायकाः' 
रथीजो, हमा डशाया छे ते रथो ॥ २५ ॥ 

युद्धमा ६१६ (दुष्ट) शतुजाने मुसण पढे उशता 
जपरिमित तेळवाणा भदरामरछ हारा (अने 
भणवाननां ना. हारा) 5५०॥ भनुष्यो, ७थीजो, 
सने घोडजोनां जणागांथी नी&णती. रतनी सें5डी, 
नहीजों प्रवर्ताववार्भा जावी. डती, केमो लुळा पी. 
सपा, मनुष्योनां, मस्तडी३पी, आयणा, ७श।येला 
डथीजोी३पी, भेट जने घोडाजो३पी मगर बापत 
छत. हमा ७4५ जने. साथणोउपी माछतां, भनुष्योना 
3श१३पी शेवाण, पनुष्य३पी तरंगी जने. जायुपी३पी 
वनस्पति छवायेला. इता. ढावोडपी धूमरीजोथी 
तयान जने मोटा मणियों तथा. श्रेऊ लाभूषणोउपी 
पथर। सने डांउशवाणी नहीजो, आयरोने भय 
6पळकावनारी, जने धीर-वीर शनोने परस्पर एष 
3पशवनारी डती. ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
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संछिद्यमाना द्विपदा इभा वाजिनश्च 
तेषामङ्गेभ्यः प्रसूता असृगापगा रुधिरनद्यः परस्परं 
प्रवर्तिता इति तृतीयेनान्वयः । प्रसिद्धनदीरूपक- 
माह-भुजा एवाहयो यासु ताः। पुरुषाणां 
शीर्षाण्येव कच्छपा यासु ताः। हता द्विपा एव 
द्वीपा अन्तर्वर्तितटानि। हया एव ग्रहा 
ग्राहास्तैश्चाकुला व्याप्ताः ॥ २६॥ करा ऊरवश्च 
मीना यासु ता: । नराणां केशा एव शैवलं यासु 
ता: । धनूंष्येव तरङ्गा आयुधान्येव गुल्मास्तैश्च 
तैश्च संकुलाः। अच्छूरिकाश्चर्माणि चक्राणि वा 
तान्येवावर्तास्तैर्भयानकाः । महामणीनां प्रवेका 
उत्तमा आभरणानि च यथायथमश्मानः शर्कराश्च 
यासु ता: ॥ २७॥ भीरूणां भयावहाः । मनस्विनां 
धीराणां हर्षकर्यः ॥ २८ ॥ 


बलं तदङ्ार्णवदुर्गभेरवं 
दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितम्‌। 

क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयो- 
विक्रोडितं तज्जगदीशयोः परम्‌॥ २९ 


किंच संकर्षणेनापि तहूलं क्षयं प्रणीतम्‌। 
अङ्ग हे राजन्‌, अर्णववदुर्ग दुर्गमं भैरवं भयंकरं 
च। यतो दुरन्तपारम्‌, अन्तोऽत्र तलम्‌, पारमवधिः, 
दुःशब्दो निषेधे, विक्रमेणागाधं देशतश्च 
निरवधिकमित्यर्थः। किंच मगधन्द्रेण च पालितं 
बलम्‌। यदेवंभूतं रामकृष्णयोः कर्मोक्तं तत्परं 
केवलं तयोर्विक्रोडितं न तु पराक्रमः॥ २९॥ 


दशम: स्कन्धः 
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उपाता मनुष्या, छाथीजों जने. घोडाजो, तेमनां 
जंगोभांथी नीऽणती. 'असृकू-आपगा:' २5तनी. 
चटीजो, परस्पर (हर्ष 6पशावनारी) प्रवर्ताववा्भा 
जावी, हती, गेम जानाथी तीका २0५ (२८) साथै 
सन्वय छे. प्रसिद्ध नीनु ३५५ वर्णवे छ -- भुश्णो 
शु सप छे केमो ते (नटीजो), मनुष्योना मस्ती, % 
डायना छे कमा ते, ढशायेला डाथीयो % 'द्वीपाः ' 
२.६२ २४८। १८ छे. घो % 'ग्रहाः ' ग्राहाः (७पु 
बज.) मगरो, तेमनाथी 'आकुला: ' पेत चीन 
॥ २६ ॥ भा दाथ जने साथणो माछता छे ते, हेमा. 
मनुष्यांना डश ४ शेवाण छे ते - धनुप्यो ४ तरंग. 
छै, जायुधो ४ वनस्पतिजणों छे, ते. धनुष्य अने. 
जायुपोथी १२८ - 'अच्छूरिकाः' वो. २थ१। थडी, 
तेजी ४ घुमरीयो, तेमनाथी भयान5 जेवी, नटी, 
= मोट मियो तथ। “प्रवेकाः ' 2५5७ २॥भूषए॥३पी, 
योग्य हीय तेम, पथर। जने. ४5२. छे शमा ते 
(नीजो) ॥ २७ ॥ ५॥यरोने भय 6पळावनारी, तथा 
“मनस्विनाम्‌' धीर (अने. पीर) #नोने 'हर्षकर्यः 
(.वि.भ.व.थाय) उप 6पळावनारी नदीजो, ॥ २८ ॥ 

डे प्रिय (परीक्षित), मगधराक दार रक्षायेता, 
सागर केवा हुगम, भयंदर जने. भमर्याडित (सथाड) 
सेन्यने (श्री5०४ जने. ११२१ द्वारा) नष्ट ऽवा 
जाव्यु ते, ४णतना छत्रो जेवा, वसुध्वना पुग्रोनी 
उण लीला ४ डती! ॥ २८ ॥ 

वणी, भवराभमरझ हारा. ५३ ते सैन्यने नाश 
तर$ थ वाभा याप्यु इतुं. 'हे अङ्क’ ४ २०, 
२२२ %वुं 'दुर्गम्‌' दुर्गमम्‌ (छोवुं 982.) ६+, 
खने. “भैरवम्‌? भयं5२ (सैन्य ७तुं), आरए ३ तेनो. 
पार पाभी शय तेभ न तुं. भी * अन्तः? शेटे. 
तणियु, छेड, सीमा - 'दुः' १०६ निषेषना शर्थ 
छे. (श्रासंघनु सैन्य) पराउमनी ६ृष्टियी, जथाढ गने. 
स्थाननी रीत खभयाहित छुं, भेम अर्थ छे. वणी, 
५२६२।१ द्वारा रक्ष्येधु सैन्य ऽतुं. जावा प्रशरनु 
(सैन्चने नष्ट उस्वानुं) ४ श्रीडृष्श-भवराभमनुं, ते. 
भनेनु ऽडेवाभा जावेदधु अभ छे, ते “परम्‌? ३१५ 
दीला डती, ५३ पराऊभ न छतु. ॥ २८ ॥ 


६०६ 


न चैतदाश्चर्यमित्याह-स्थित्युद्धवान्तमिति । 


स्थित्युद्धवान्तं भुवनत्रयस्य यः 
समीहतेऽनन्तगुणः स्वलीलया। 

न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रह- 
स्तथापि मर्त्यानुविधस्य वण्यते॥ ३० 


तर्हिं किमित्याश्चर्यमिव वर्णितं 
तत्राह-तथापीति। मर्त्याननुविधत्तेऽनुकरोतीति 
मर्त्यानुविधस्तस्य ॥ ३० ॥ 


जग्राह विरथं रामो जरासन्धं महाबलम्‌। 
हतानीकावशिष्टासुं सिंहः सिंहमिवौजसा॥ ३९ 


किंच जग्राहेति। हतान्यनीकानि यस्य, 
अवशिष्टा असव एव यस्य तं च तं च॥ ३१॥ 


बध्यमानं हतारातिं पाशैर्वारुणमानुषैः । 
वारयामास गोविन्दस्तेन कार्यचिकीर्घया॥ ३२ 


हता बहुशोऽरातयो येन तथाभूतमपि 
जरासन्धं बध्यमानं वारयामासेति॥ ३२॥ 


स मुक्तो लोकनाथाभ्यां व्रीडितो वीरसंमतः । 
तपसे कृतसंकल्पो वारितः पथि राजभिः॥ ३३ 


॥ ३३॥ 
वाक्यैः पवित्रार्थपदैर्नयनैः प्राकृतैरपि। 


स्वकर्मबन्धप्राप्तोऽयं यदुभिस्ते पराभव: ॥ ३४ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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(सैन्यनो नाश) जे 56 खजाश्यर्यनी, वात नथी, 
सेभ, 5४ छे - “स्थिति-उदभव-अन्तम्‌ इति।' 

सचंत गुष१० है भणवान (पोतानी) 
धत (जनायासे) नाशे. ५ भुवनोनी स्थिति, 
उत्पत्ति शत नाश 5२ छै, तेमने माटे शतुपक्षनो 
निआछ उरवो. थे ऽ जाश्यरय नथी, तेम छता 
भनुष्यनु जनु5२७ 5२त भणवाननुं (जी मनुष्यनी 
६ष्टिज) वर्णन, उर्वाभां जाव्युं छे. ॥ 30 ॥ 

(श्रीडरि द्वारा. शनुपक्षनो निआछ थे. 5 
जाश्यर्य नथी.) तो पछी शा माटे तेने. ाश्यर्य होय 
तेम वर्शववामा, जावे छे? ते माटे अडे छै - 
“तथापि इति।' भनुष्योनु ' अनुविधत्ते' जनु5२७ ५२ 
ते भनुष्यनु 5२९, उरनार, तेभनु ॥ 3० ॥ 

भनु सैन्य नाश पार्म्यु छतुं जने कना प्रा 
नाडी भय्या डता तेवा, रथर हित. थयेता, मछाषणवान 
भुरासघने, सिंह केन सिंडने भणपूर्व5 ५४३ तेम 
७९२।१२२े ५१५३ लीधो, ॥ ३१ ॥ 

कन सैन्यो नाश पाम्या छै तेवाने तथा फेन 
प्राए, माडी भय छै तेवाने ॥ ३१ ॥ 

बुना द्वारा (ससण्य) शतुणो, दाया दीवा. 
छता. वरुण जने. मगुष्यना पाशोथी नाधवामा 
जावता शरासंपने, तेना. द्वारा (दुष्टस्रढ३५) आर्य 
रवानी, ७२७थी, जवान जोविध (नवर[म%ने) 
२१९४०. ॥ 3२ ॥ 

कना. द्वारा जसण्य शत्रुो दाया छता तेवो. 
डोवा छत पण ते. ररासंपने भांपवाभा जावतो (होने) 
(नबन भदरामख्ने) २९५०4. ॥ 3२ ॥ 

कणतना नाथ खेवा ते ने द्वारा छोरी. भूडवार्भा 
२११६ वीर पुरुषोमा सन्मानित करस (७०३ हार! 
प्राक्त थवाथी) चकित थ6 तप 5२4 माटे सं5<५ 
डया, (परंतु) भागमां (शिशुपाक्षाहि) २ द्वार. 
तेने. घमीपडेशपर5 पधेवाण जने. हिऽ नीतिवाणा 
वायो 5छेवा हार जटडाववाभां जाव्या, (हॅम 3,) 
यादवो द्वारा थयेतो तमारो जा पराकय पोताना 
डर्भभधनथी प्राप्त थयो छे. ॥ 33 ॥ 3४ ॥ 33 ॥ 
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पवित्रार्थानि धर्मोपदेशपराणि पदानि येषु 
तैर्वाक्यैः । नयनैर्नीतिभि: । प्राकृतैलौकिकैः । तत्र 
लौकिकन्यायमाहु:--स्वकर्मेति। यदुभिरल्पकै: 
कृत्वा ते महतः पराभव: केवलं कर्मबन्धेन 
प्रा्ोऽतस्त्वया न लज्जितव्यमिति॥ ३४॥ 


हतेषु सर्वानीकेषु नृपो बार्हद्रथस्तदा । 
उपेक्षितो भगवता मगधान्‌ दुर्मना ययौ॥ ३५ 


बाह॑द्रथो जरासन्धः ॥ ३५॥ 
मुकुन्दोऽप्यक्षतबलो निस्तीर्णारिबलार्णवः। 
विकीर्यमाणः कुसुमैस्त्रिदशैरनुमोदितः॥ ३६ 


मुकुन्दोऽपि ययावित्यनुषङ्गः। न क्षतं बलं 
यस्य सः । तस्यैवामृतदुष्ट्या क्षतप्रतिसन्धानादिति 
भावः। निस्तीर्णोऽनायासेनैव तीर्णोऽखिलार्णवो 


येन। साधु साधु इत्यनुमोदितश्च॥ ३६॥ 


माथुरैरुपसंगम्य विज्चरैर्मुदितात्मभिः। 
उपगीयमानविजयः सूतमागधबन्दिभिः॥ ३७ 


प्रत्युद्यातैर्मथुरावासिभिः जनैः। उपसङ्गम्य 
मिलित्वा ॥ ३७॥ 
शंखदुन्दुभयो नेदुर्भरीतूर्याण्यनेकश: । 
वीणावेणुमृदंगानि पुरं प्रविशति प्रभौ॥ ३८ 
तदा प्रभौ पुरं प्रविशति सति शंखादयो 
नेदुः ॥ ३८ ॥ 


दशम: स्कन्धः 
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“पवित्र-अर्थानि' धभा.५६श५२५ ५६. छे केमनामा 
ते वाऊयोथी, - “नयनैः ' 'प्राकृतैः' धौ 85 नीतिवाडुयो 
द्वार - (रोकाणो) ते विषयमा थोडिडन्याय ऽहे 
छै -- 'स्वकर्म इति।' क्षुद्र 4६वे द्वारा उरायेवी मछान 
जेवा. जापनो परीकय ठेवण उभभंधनथी प्राप्त थयो, 
छे, जाथी तमारे वळत थर्वु योग्य नथी.॥ 3४ ॥ 

नधी. सेनाजी नाश पामी त्यारे भणवान द्वारा 
उपेक्षित थयेदो थृषटद्रथनो पुन कॅरासंष 6६स 
थछने भण५(६१५) त२$ याद्या. जयो, ॥ उप ॥ 

*बार्हद्रथः' ५७द्रथनो, पु ४२4६ ॥ उप ॥ 

दमनी, सेना. सक्षत छे जने. शेम द्वारा 
(सम) श्युउपी सैन्यसाणर जनायासे % तरी 
कवामा जाव्या. छे तेवा, तेम ४ देवो हारा 
जनुभोध्न सापवामा जावता सने पुष्पाथी 
२।२१हित उरात. भणवान मुड प७ (भथधुर| 
पाया.) ॥ 3६ ॥ 

भवान. भु६६ ५७ मथुरा पधाया, गेम सुंगध 
छै. केनुं सैन्य जक्षत छै ते भणवाननी छ जमत ष्टिथी 
क्षतिग्रस्त सैन्य यथावत थवाथी, जेवी भाव छे. 
जनायासे ४ कमन द्वारा समस्त (शतु३पी) सैन्यसागर 
“निस्तीर्णः तरी श्‍वान २१८ 8. धन्य, धन्य! गेम 
जनुभोध्न जापवाभा नावे, भणवान ॥38॥ 

(शतुजीनोी, परा, थवाथी) संतापरडित 
थयेल।, प्रसन्न भनवाणा मथुरावासीशो साथै 
भणीन, सूतो-भागपो-५८%४नो द्वारा फेम वियत 
जवां रह्युं छै (त भगवान पोताना नणरभां 
पाय.) ॥ ३७ ॥ 

सामेयु डरनार। भथुरावासी ९न, साथै “उपसंगम्य' 
भणीने ॥ 35 ॥ 

प्रमु 9809 नरभ अ्रवेश्या सारे जने5 
शो, दृददुनमिजों, मभेरीजो, तूरीजो, पीष्षसो, 
वेशुजो जने. भृशो वाजवा. क्षाज्या, ॥ ३८ ॥ 

प्रभु चरभं प्रवेश्या त्यारे शण वजेरे वाजवा, 
क्षाज्या,. ॥ ३८ ॥ 


६०८ 


कथंभूतां पुरं तदाह--सिक्तमार्गामिति । 


सिक्तमार्गा हृष्टजनां पताकाभिरलंकृताम्‌। 
निर्पुष्टां ब्रह्घोषेण कौतुकाबद्धतोरणाम्‌॥ ३९ 


ब्रह्मघोषेण वेदघोषेण निर्घुष्टां निनादिताम्‌। 
कौतुकेनोत्सवेन आ सर्वतो बद्धानि तोरणानि 
यस्यां ताम्‌॥ ३९॥ 


निचीयमानो नारीभिर्माल्यदध्यक्षतांकुरैः । 
निरीक्ष्यमाणः सस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनैः ॥ ४० 


निचीयमानो विकीर्यमाणः । 
विपरिणताऽनुषङ्गः ॥ ४०॥ 


प्रविवेशेति 


आयोधनगतं वित्तमनन्तं वीरभूषणम्‌। 

यदुराजाय तत्‌ सर्वमाहृतं प्रादिशत्प्रभुः॥ ४१ 
आयोधनं रणभूमिस्तत्रस्थं वित्तम्‌। 

वीराणां भूषणम्‌॥ ४१ ॥ 

एवं सप्तदशकृत्वस्तावत्यक्षौहिणीबलः। 

युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालितेः॥ ४२ 


तावतीति च्छेदः। तावति पराजये 
वर्तमानेऽप्यक्षौहिण्यो बलं यस्य स: । सप्तदशकृत्व: 
सप्तदशवारान्युयुधे ॥ ४२॥ 


अक्षिण्वंस्तद्वल सर्व वृष्णयः कृष्णतेजसा। 
हतेषु स्वेष्वनीकेषु त्यक्तोऽयादरिभिर्नृपः ॥ ४३ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ५० 


डेवी नजरीमा भगवान प्रवेश्या, ते वर्णन 
छे - ' सिक्तमार्गाम्‌ इति।' 

(युना कणथी) छटायेत। भार्जवाणी, 
खानेदित शयोपाणी, पताडाजोथी २९५त 5२येथी, 
वेधेथ्यारता घोषथी गुंती जने, सर्व तर$ 
७त्साडपूर्ऽ नंधायेक्षां तोरशोवाणी नगरीमा 
(भणवान पधाया). ॥ ३८ ॥ 

'ब्रह्मघोषेण' १.६.य॥२ना, धोषथी 'निर्घुष्टाम्‌' 
गुंती नणरीभां - 'कौतुकेन’ 6८५१५4५ 'आ' 
सर्व तर नांधवाभा जाव्या छ तोरशो केमा ते 
नणरीभां ॥ ३८ ॥ 

पुष्पा, घ्डी, सक्षत जने. यवांडुरोथी नारीगो 
हारा, वधाववाम्‌ जावता जने. प्रीतिथी ५६९ 
थ्येक्षां तोयनो द्वारा. सरणे निडाणवाभा जावता 
भगवान (प्रवेश्या), ॥ ४० ॥ 

“निचीयमानः ' (पुष्पाहिथी) वधाववामा जावता 
भजवान - “प्रविशति प्रभौ? (६५-3८) खेम क 
सति सप्तमी छे तेने. ५६क्षीन प्रविवेश जेम परोक्ष 
भू.5. मा. ३पांतर डरीने सेनं कोडवानो, 8. ॥४०॥ 

पीर पुरुषोन भूष0३५ २शभूमितुं ४ २३५5 
घन. (साथे) ५५११ जाव्यु छतु, ते सर्व प्रभु 
श्रीचे ५६२।४ 6ग्रसेनने, जप॑ए अयु. ॥ ४१ ॥ 

' आयोधनम्‌' २२५मि, तेम। रडेक्षु धन - पीर 
पुरुषाने भूषए३५ २शभूमि ॥ ४१ ॥ 

जाम, तेटवी, ४ (जेवीस) जक्षौछिणी सेना 
भन छे त (लावीन) मणपराओ 9209 6२ रक्षाये्ा 
याद्या, साथै सतर वणत युद्ध अयु. ॥ ४२॥ 

तावती-अक्षौहिणीबलः शेम. ५६२७६ 5२वानो, 
छै - पराकय थाय त्यारे ५७ पाछी तेटवी. ४ जक्षे।डिशी 
सेनाजो, भनी छे तेवा. 4४न 'सप्तदशकृत्वः' सपर 
वणत युद्ध ऽय. (तावती ॐ तावति २५ 94२ छे. 
तावत्यः ५.५.नु ३५ थाय, तटी. ४ सेनाजी)।॥ ४२ ॥ 

श्रीूष्णाना प्रभावथी याध्वोजे तेना सब 
सैन्यनो नाश अया... पोतानुं णर्पु सैन्य नाश पामे 
त्यारे श्युखो द्वारा छोडी मूडवामा जावतो राका 
रासप भाणी कतो. ॥ ४३ ॥ 


अ० ५० 


अक्षिण्वन्‌ क्षयं निन्युः ॥ ४३॥ 
अष्टादशमसंग्रामे आगामिनि तदन्तरा। 
नारदप्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदूश्यत॥ ४४ 


अष्टादशमेऽष्टादशे संग्रामे भाव्ये 


तन्मध्येऽकस्मात्कालयवनः प्राप्त: ॥ ४४॥ 


रुरोध मथुरामेत्य तिसृभिर्म्लेच्छकोटिभिः। 
नृलोके चाप्रतिद्वद्वो वृष्णीन्‌ श्रुत्वाऽऽत्मसम्मितान्‌॥ 
॥ ४५॥ ४५॥ 


आत्मसंमितान्स्वतुल्यान्‌ ॥ ४५ ॥ 


तं दृष्ट्वाचिन्तयत्‌ कृष्णः संकर्षणसहायवान्‌। 
अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं ह्युभयतो महत्‌॥ ४६ 
वृजिनं दुःखम्‌। उभयतो यवनाज्रासन्धाच्च 
॥ ४६॥ 
तदाह द्वयेन-- 
यवनोऽयं निरुन्धेऽस्मानद्य तावन्महाबलः। 
मागधोऽप्यद्य वा शवो वा परश्वो वाऽऽगमिष्यति॥ 
॥ ४७॥ 
निरुन्धे निरुणद्धि ॥ ४७॥ 
आवयोर्युध्यतोरस्य यद्यागन्ता जरासुतः । 
बन्धून्‌ वधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बली ॥ ४८ 


अस्य अनेन॥ ४८॥ 


तस्मादद्य विधास्यामो दुर्ग द्विपददुर्गमम्‌। 
तत्र ज्ञातीन्‌ समाधाय यवनं घातयामहे॥ ४९ 
॥ ४९ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


' अक्षिण्वन्‌' नश. ड्या. ॥ ४३ ॥ 

जढारमो. संग्राम थवानो डतो तेनी पथ्येना 
सभयभा ना२६७ हारा. भोऽबवामां जावेती वीर 
आणयवन देणायो. ॥ ४४ ॥ 

' अष्टादशमे' २४।२मो संग्राम थवानो इतो. 
तेनी. व्येन! समयमा जयान5 डाणयवन (भथुराभां) 
इेणायो. ॥ ४४ ॥ 

भचुष्यदोऽभ पोताना समान भनो प्रतिद्वन्द्वी 
गंथी, तेवा. ०4११ (नारध्छ पासे) याध्वोने 
पोताना समान नणवाणा सांभणीने, नश. 5२५ 
428 योद्ाजी, साथै मधुर जावीने तेने घेरो 
घाध्यो, ॥ ४५ ॥ 

'आत्मसम्मितान्‌' पोताना समान, भणवाणा, 
(याध्वोने) ॥ ४५ ॥ 

ते आणयवनने कोन ५८२१ सहित शीषे 
वियर अयो: जरे, याध्वोने (॥णयवन गने. राप) 
नने. तरश्थी भडासंडट जाव्यु छे! ॥ ४६ ॥ 

“वृजिनम्‌' ६:५, २५2 - उभयतः ' भने तस्श्थी, 
डाणयवन तरश्थी जने. श्रासंघ तरश्थी ॥४६॥ 

ते. (संडट)ने भे श्ोड्ीथी ववे छे - 

तेभ (प्रथम) तो. भछाषणवान जा डाणयवने 
जाळे जापएने घेरी तीचा छे. मगधरी% पण जाळे 
डे डालते ॐ ५२म्‌दिवसे जावी. यशशे. ॥ ४७ ॥ 

'निरुन्धे' घेरी 4६। छे. ॥ ४७ ॥ 

जाप भने ज(डआणयवन)नी साथै युद्ध 
डरीसे त्यारे को. नवाच जेवी ४२(शक्षीनो)पु० 
शुरासंध जावशे, तो नापी गांपवोनो १६ 5२शे 
जथव। पोतन चरमा 6 कशे, ॥ ४८ ॥ 

*अस्य' ज(द&णयवन)नी साथे, माम छट्डी 
वि.नो. शध “अनेन' नी७ वि. जनुसार उरवामा 
जाव्या, छे.॥ ४८ ॥ 

तेथी जपणे. मनुष्या द्वार ४७ न शाय तेवो 
८4 एम ४ ननापीशु जूने तेभ शानीकनोने 
भूडीने ॥णयवनचनो, नाश ५रावीजे.॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 


६१० 


वंशीधरी--घातयामहे इति अन्यकर्त्रपेक्षया, 
रुद्रवचनपालनार्थम्‌ । 


इति सम्मन्त्र्य भगवान्‌ दुर्ग द्वादशयोजनम्‌। 
अन्तःसमुद्रे नगरं कृत्स्नाद्धतमचीकरत्‌॥ ५० 


समुद्रमध्ये दुर्ग तन्मध्ये नगरम्‌। कृत्स्नाद्भुतं 
सर्वाश्चर्यमयम्‌। अचीकरत्‌ कारयामास ॥ ५०॥ 


दूश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणम्‌। 
रथ्याचत्वरवीथीभिर्यथावास्तु विनिर्मितम्‌॥ ५९ 


त्वष्टा विश्वकर्मा तदीयं शिल्पनैपुणं 
च क्रियाकौशलम्‌। तदाह सार्धैस्त्रिभिः 
रथ्येति। रथ्या राजमार्गाः पुरतः, वीथ्य उपमार्गाः 
पश्चिमतः । उभयतोऽपि चत्वराण्यङ्गनानि, तन्मध्ये 
कोष्ठाः, ततोऽप्यन्तः सुवर्णभवनानि, तदुपरि 
स्फाटिकाट्टालिकाः, तदुपरि हेमकुम्भा इति 
बहुभूमिकम्‌। यथावास्तु वास्तु गृहादिनिर्माणस्थानं 
तदनतिक्रम्य विनिर्मितम्‌॥ ५१ ॥ 


सुरद्रुमलतोद्यानविचित्रोपवनान्वितम्‌ । 
हेमशृङ्गैर्दिविस्पृग्भिः स्फाटिकाट्टालगोपुरैः ॥ ५२ 


राजतारकुटैः कोष्ठै्हेमकुम्भेरलंकृतैः। 
रत्नकूटै गृहै्मैर्महामरकतस्थलैः ॥ ५३ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ५० 


श 5शवीज - जेम भीक पासे उशाववानी 
जपेक्षाथी 5९१।युं छै, म४।६१९छचुं वयन ५।५१। 
भाटे (श्रीडष्शथी डआणयवन भराय तेम न डतो.) 

जाम, वियार ऽरीने (महा 
स्वर्ययुङत) श्रीडष्डे समुद्रनी मध्यमा गार योळन 
(विस्तारवाण।) बिल्ला म (विश्वनमा पासे दार 
मनु) सर्व जा्यर्याथी, युद्त नजर 3र्युं ॥५०॥ 


(जवान, 


समुद्रनी, मध्यमा, ३८८, तेनी. अर नणर - 
*कृत्स्स-अदभुतम्‌' २१. श्यरयाथी, युऽत, 'अचीकरत्‌' 
उशव्युं, ॥ ५० ॥ 

कया, वास्तुशास्त जनुसार स्थायेता २४३, 
योतरा, 3पमार्णा (१२्‌)भा विश्वमनु, ५९ डो शय. 
धातु &तु. ॥ ५१ ॥ 

“त्वष्टा' (१६५, तनु 'शिल्पनैपुणम्‌' 54१२५, 
- 'रथ्या इति।' 
'रथ्या:' २%॥३. ज[००, 'वीथ्य:' 6पभारजो. ५छथी, 


हक 


ते साठ २९ >शोडोथी १७१ & 


त२$ = भने १२5 “चत्वराणि' योतर, २५, तेनी. 
वथ्ये जश्वशाणा, सन्नशाण, तेनाथी पश २६२ 
सुवर्न भवनों, तेनी. 6५२ २$टिडची, जटारीणों, 
तेनी. 3५२ सुबशना ४णश, खेम सनेड मदला - 
“यथावास्तु' वास्तुशास्तना विधान जगुसार, तेनु 
जति#भछ श्या विना. तध्नुसार स्थाये4 गृडाद्दि 
स्यनास्थानवाणा द्वार$ नणरने “व्यु. ॥ ५१ ॥ 

६११२ घ्वक्षताजोवाणा उद्यान 
सने. जध्भुत उपवनोथी युत, गणनयथुंभी सुप, 
शिणरोधी, जने २्ईटिऽथी भने भटारीशो जने 
दारोथी युक्त नणरने ॥ पर ॥ 

सुवर्शना, 5णशोथी जवत थयेक्षी, याही, भने 
पित्तण तथा, बोढाथी, गनेथी जश्वशाणाज जने. 
जनन्‍नशाणाणोथी युऽत, १४।५२४तभ्‌णिमय भूमिवाणा 
खने, रत्नोनां सुवर्शमय शिणरोवाणां गृटीथी, युठत 
(ते १२) गनाव्युं, ॥ ५३ ॥ 


सने. 


अ० ५० 


सुराणां द्रुमा लताश्च येषु तान्युद्यानानि 
विचित्रोपवनानि च तैरन्वितम्‌। हेममयानि 
शृङ्गाणि येषु तैः दिविस्पृग्भिरत्युच्चैः । स्फाटिका 
अट्टाला उपरिभूमिका गोपुराणि च द्वाराणि 
तैर्निर्मितमित्युत्तरेणान्वयः ॥ ५२॥ राजतारकूटैः 
रजतं च आरकुटं च पीतलोहं ताभ्यां निर्मितैः 
कोष्ठैरश्वशालान्नशालादिभिः । कथंभूतैः । हेम- 
कुम्भैरलंकृतैः। तथा रत्नकूटैः पद्मरागादिशिखरैः 
हैमैः सौवर्णैः । महामरकतमयानि स्थलानि येषु 
तैर्गहेश्च ॥ ५३॥ 


वास्तोष्पतीनां च गृहैर्वलभीभिश्च निर्मितम्‌ । 
चातुर्वणर्यजनाकीर्ण यदुदेवगृहोल्लसत्‌॥ ५४ 


किंच नगरगृहादौ वास्तोष्पतीनां देवानां च 
गृहैर्वलभीभिश्चन्द्रशालिकाभिश्च निर्मितम्‌। 
यदुदेवगृहै राजगृहैरुल्लसच्छोभमानम्‌॥ ५४॥ 


सुधर्मा पारिजातं च महेन्द्र: प्राहिणोद्धरेः । 
यत्र चावस्थितो मत्यों मर्त्यधमैर्न युज्यते॥ ५५ 


पारिजातं च प्राहिणोत्प्रस्थापयामासेति शुक- 
परीक्षित्संवादात्पूर्वभावित्वाद्भूतनिर्देशः । मर्त्यधमैः 
क्षुत्पिपासादिषङूर्मिभिः ॥ ५५॥ 


श्यामैककर्णान्‌ वरुणो हयाज्छुक्लान्‌ मनोजवान्‌। 
अष्टौ निधिपतिः कोशान्‌ लोकपालो निजोदयान्‌॥ 
॥ ५६॥ 


दशम: स्कन्धः 


६११ 


देवोन वृक्षो जने. यो छे कमा ते. हदन 
खने जद्दभुत 3पवनो, तेमनांथी, युछत - 'दिविस्पूग्भिः ' 
जति शैया सुवर्णमय शिणरो, छै केमनामा ते 
(दारो)थी, २४2५). ' अझलाः ' जटारीयो १५॥ “गोपुराणि ' 
द्वारे, तेमनाथी युङत नणरनुं निर्माण अयु. भेम, पछीन। 
१७३ साथै संभंध छ.॥ ५२ ॥ “राजत-आरकूटैः' 
याही, जने. पित्तण तथा थोढु, ते भनेथी णनेक्षी 
'कोष्ठे:' जखशाणाजो, जने जनन्‍नशाणाजो वगेरेथी, 
उवी? सुचना 5णशोथी जबं5त थये जश्वशाणाजो, 
खने जनन्‍नशाणाजोथी - तेम ४ 'रलकूटैः' ५४२० 
वगेरे रत्नोनां 'हेमैः' युपछमय शिणरोथी मडाम२३त- 
मिमय भूमिणों छे कमा ते गृडोथी युङ्त नणरने 
॥ ५३ ॥ “आरकुटैरिति हृस्वत्वमार्षम्‌।' आरकूट 
१०६ छे. कु नु ९२५० जाष छे. 

देवोन! भंदिरोथी शने यंद्रशालिद 
(जयाशी)वाणां जृडोथी ननेबा, यारे व्शना 
प्रथाङनोथी. व्यापेला। तथा याध्वोना २४महेबोथी 
शमत (६।२५। १२१ वसार्व्यु.) ॥ ५४ ॥ 

वणी, नणरनां गृढो ११२ “ वास्तोष्पतीनाम्‌' 
देवोन मंदिरोथी तथा. “वलभीभिः' घरनी 6परनो 
सोथी छेद्यो भरवथी - सजाशीयोथी नने (नणरने) 
- 'यदुदेवगृहैः' याध्वोना २४भेथोथी 'उल्लसत्‌' 
शोभत. (नगरचे) ॥ ५४ ॥ 

हन्द्रे श्रीडरिने भाटे पारित जने. सुधर्भा 
(सन) भोडऽव्या टता, है समाम रडेनार भनुष्य 
(शुधा-पिपास) शोऽ-भी४, %२।-१२२॥) 
मगुष्यधमाथी, युक्त थतो. नथी. ॥ ५५ ॥ 

(सुपर्भा सला) जने. ५२% “प्राहिणोत्‌? 
प्रस्थापित. अया. श्रीशुऽ४१७ जने. परीक्षिता सं१॥६थी, 
पूर्व जा भन्यु ढोपाथी भूतआणने निट छे. 
“मर्त्यधर्म: ह५-पिपासा वगेरे छ जेमियो३पी 
भनुष्यपर्माथी, युझत थतो नथी. ॥ ५५ ॥ 

वरुणदेवे, भनो जेऊ ॐच ठाणी छे तेवा 
भन. केवा वेगवाण। श्वेत अश्वो. मोडल्या. निधिपति 
4६५८ इगरे पोताना सेश्चयउप जा5 जद्षनाजों 
भो5€य।, ॥ ५६ ॥ 


६१२ 


निधिपतिः कुबेर:। अष्टौ कोशान्निधीन्‌ 
“पद्मश्चैव महापद्यो मत्स्यकूमौं तथौदक: । 
नीलो मुकुन्दः शङ्खश्च निधयोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥' 
इति प्रसिद्धान्‌। निजोदयान्निजविभूतीः 
॥ ५६ ॥ 
यद्‌ यद्‌ भगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये। 
सर्व प्रत्यर्पयामासुईरौ भूमिगते नृप॥ ५७ 


अन्ये च सिद्धादयो भगवता स्वाधिकारसिद्धये 
यद्यदाधिपत्यं दत्तमासीत्तत्सर्वं प्रत्यर्पयामासुरिति 
॥ ५७॥ 
तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः। 
प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः । 
निर्जगाम पुरद्वारात्‌ पदामाली निरायुधः॥ ५८ 


यथा कालयवनो न वेत्ति, न चासौ जन: 
तथा योगप्रभावेन नीत्वा त्वमत्र स्थित्वा प्रजाः 
पालय, अहं पलायिष्य इति समनुमन्त्रितः 
कृतानुमन्त्र इत्यर्थः ॥ ५८॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ५१ 


*निधिपतिः ' निधिपति ५9२ - २४ “कोशान्‌' 
मकन : पन्च, मापक, मत्स्य, ड्म, जी६५, नील, 
मुड शने शण - खेम २5 निषि उदेवाभां 
जावे छै, गेम प्रसिद्ध 8. 'निज-उदयान्‌' पोताना 
जेश्व4३3५ जळानाजोने ॥ ५६ ॥ 

हे. २० (परीक्षित), नीका सिद्ध वगेरेने 
भणवान हारा पोतपोताना जपिडारनी सिद्धि माटे 
कु के जाधिपत्थ जापवामा जाव्यु छतु ते सरव, 
श्रीडरि पृथ्वी, पर पपायां त्यारे तेजोजे तेमने 
सामेथी समर्पित 35र्यु ७तु. ॥ ५७ ॥ 

नीना सिद्ध वगेरेण पश, पोताना जपि4रनी, सिद्धि 
भाटे भगवान द्वारा के जाधिपत्य जापवामा गाव्यु खत 
ते सर्व तेमने सामेथी समर्पित अयुं ७तुं, ॥ ५७ ॥ 

योजना प्रभावथी सवने ते &२५भा 48 १न, 
प्रद्नुं पावन उरनार ०५२५७ साथे केभी 
वियार-विमर्श या. ते, ऽभणनी म ६२९ 
5२१२ भणवान श्री5ष 36 प. गस्म-शस्न्‌ तीष 
विना ४ नणरद्ारमांथी, नढार नी5णी जया.॥ ५८ ॥ 

डाणयवन न काणे. तेभ तथा ते ५७ न कारे 
तेभ योजना प्रभावथी तेमने दारडाम 48 ४ 6न 
(५८२।१४ साथे) जाप भी रडीने प्रका पावन 
उरो, छु जडीथी नासी, १९ छु.” खेम “समनुमन्त्रितः ' 
मन उरी & फेमएे, गेम शर्थ छे. ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
दुर्गनिवेशनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चाशत्तमोऽ ध्यायः ॥ ५०॥ 
म 


अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
5णयवननो नाश अने भुयुईच्डची स्तुति 


एकपञ्चाशत्तमेऽहन्मुचुकुन्ददूशा हरिः । 
यवनं मुचुकुन्देन स्तुतः सन्नन्वकम्पत॥ १ 


जेडावनभा अध्यायमा श्रीडरिये भुयुईच्टनी ६ ष्टि 
द्वारा आणयवनने नष्ट अर्या (ते ऽथ) जने. मुयु$"् द्वारा. 
दमनी, स्तुति अरवामा जावी. ते भगवान श्रीडरिये 
२१च५५। उरी, (ते अथा. छे.) ॥१॥ 


अ० ५९ 


यवनेन्द्रसुतात्कालयवनाद्यदुभीषणात्‌ | 


हरिर्हरगिरः स्वैरं पालनायापलायत॥ २ 
श्रीशुक उवाच 
तं विलोक्य विनिष्क्रान्तमुज्जिहानमिवोडुपम्‌। 


दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससम्‌॥ १ 


श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम्‌। 
पृथुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणम्‌॥ २ 


नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितम्‌। 
मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌॥ ३ 


वासुदेवो ह्ायमिति पुमान्‌ श्रीवत्सलाञ्छनः । 
चतुर्भुजोऽरविन्दाक्षो वनमाल्यतिसुन्दरः॥ ४ 


लक्षणैर्नारदप्रोक्तैरनान्यो भवितुमर्हति। 
निरायुधश्चलन्‌ पद्भयां योत्स्येऽनेन निरायुधः॥ ५ 


इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम्‌। 
अन्वधावज्जिधृक्षुस्तं दुरापमपि योगिनाम्‌॥ ६ 


यदा गार्ग्यः श्यालेन षण्ढ इत्युक्तस्तदा 
यादवैरुपहसिते क्रुद्धोऽसौ श्रीमहेशं प्रसाद्य 
यदुभीषणं पुत्रं वरं लब्धवान्‌, ततश्च 
यवनेनद्रेणापुत्रेण स्वक्षेत्रे पुत्रोत्पादनाय प्रार्थितो 
गार्ग्यः कालयवनमजीजनदिति पुराणप्रसिद्धम्‌। 
पुरद्वारान्निष्क्रान्तम्‌। उञ्जिहानमुद्गच्छन्तम्‌॥ १ ॥ 
॥ २॥ नित्यप्रमुदितमित्यादिमुखारविन्दविशेषणम्‌ 
॥ ३ ॥ ४॥ 


दशमः स्कन्धः 


६१३ 


मछाध्वछनी वाशीना स्वातंन्यनी, रक्षा, 5२१ 
भाटे याध्वोने भयंडर सेवा यवनेन्द्रपु+ डणयवनथी, 
श्रीडरि नासी जया छता. ॥ २ ॥ 

श्रीशुउ्चेव७ णोल्या - सप्त ६शैनीय, 
श्यामवरशा, (पीणुं) रेशमी पीतांभर ५२७ ३रनार।, 
वक्ष:स्थणम श्रीवत्स यिल्नवाण।, २०४९ ओस्तुभमणिथी 
जलंडत थयेत्ी ग्रीवावाणा, पुष्ट जने. दी यार 
नुकाणीवाणा, नवीन5मण केवा. जरुण गे - 
शोभायभान सुध्र जाल - पविम स्मित - यण5ता 
भ5२५ति डुडणवाणा नित्य प्रसन्न भुणारविंध्ने 
घार. उरता, उध्य पाभता यन्द्र केवा. ते. श्रीश 
नगणरदहारथी नढार नीऽणता कोने, श्रीवत्सबांछन 
- यृतुर्भु् - अमणनयन - वनभाणी- जतिसुं६२ 
जब जा ९ पुरुष नारे उडेल ८१५०), वसुध्ेवनो, 
पु ढौपाने योग्य छे, नीको चढी, वणी, जायुपरछित 
जेवा जानी साथे हु पण जायुपरछित धने पणे 
याक्षतो युद्ध ऽरीश, जम निश्यय 5रीने ५७० भुण 
राणीने. नासता, योगीजोने प. हुव जेवा, 
श्री4०४नी, ५७० तेमचे प53ी देवानी. 6२७याणो, 
(5णयवन) घोड्यो. ॥१॥२॥३॥४॥प॥६॥ 

कयारे गाण्य(भुनि) (तेमना यहुवंशी) साणा 
द्वारा 'नपुंस5? खेम उछेवामां जाव्या, सारे याध्वो 
द्वार 3५७।स थता, डोषित थये तमे १४।६१७ने. 
प्रस्त ऽरीचे, याध्वोने नास. जापनार पुग्रचु 
वरदान प्राप्त अयु जने. त्यार पछी जपुन जेवा 
यवनराक हारा पोतानी पलीभा पुन. ठैत्पन्न उरवा. 
भाटे हमने प्रार्थना उरवामा जावी. ते जाज्यमुनिये 
आणयवनने ऐत्पन्न ऽर्यो, जे (था) (विष्णु)पुराएमा. 
प्रसिद्ध 8. नगरना द्वारथी गार नीडणता भणवानने 
- 'उज्जहानम्‌' ७८५ पामता यंद्रने ॥ १ ॥ २ ॥ 
“नित्यप्रमुदितम्‌' ११२ भुणा।रविंध्नां (पाय) विशेष). 
छे. ॥ 3 ॥ ४ ॥ 


६१४ 


नारदोक्तैरेतैर्लक्षणैरयं पुमान्वासुदेव एव 
नान्यो भवितुमर्हति। अयं च निरायुधः अतोऽनेन 
पदभ्यामेव चलन्निरायुधोऽहं योत्स्यामीति 
निश्चित्य तं पराङ्मुखं प्राद्रवन्तमन्वधावदित्यन्वयः 
॥५॥६॥ 


हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे। 
नीतो दर्शयता दूरं यवनेशोऽद्रिकन्दरम्‌॥ ७ 


आत्मानं हस्तप्राप्तमिव दर्शयता दूरं नीत 
इत्यन्वयः ॥ ७॥ 


पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम्‌। 
इति क्षिपन्ननुगतो नैनं प्रापाहताशुभः॥ ८ 


अहताशुभोऽक्षीणकर्मा ॥ ८ ॥ 


एवं क्षिप्तोऽपि भगवान्‌ प्राविशद्‌ गिरिकन्दरम्‌। 

सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददूशे नरम्‌॥ 
॥ ९॥ ९॥ 

नन्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुवत्‌। 

इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समताडयत्‌॥ १० 


तं शयानमच्युतं मत्वाइताडयदिति॥ १०॥ 


स उत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्य लोचने । 
दिशो विलोकयन्‌ पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितम्‌॥ ११ 
॥ ११॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ५१ 


गारे उठेल वक्षो. जनुसार जा ४ पुरुष 
वसुध्वनो, पुन छे, नीको 986 ते डोवाने योग्य 
गंथी, वणी, जा. जायुपी विनानी 8, साथी इं ५७ 
जायुपरछित ५७, पणे यावतो. कहने, युद्ध 5रीश, 
गेम निश्थय ऽरीने, ५७० मुण राणीने नासता 
श्री5०्शनी, ५७०" (छाणयवन) दोडयो, गेम जन्यय 
छे. ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

प्रत्येऽ परथ (पोते) काणे. तेना छाथमा जावी. 
जया हीय तेम पोताने धर्शपता श्रीष्ठरे द्वारा 
यवनरा% अणयवनने, ६२ पर्वतनी गु त२३ 4४ 
कवाम जाव्या. ॥ ७ ॥ 

(पोते) काहे तेना. ढाथमा जावी जया होय 
तेम पोताने ध्थपत श्रीडरि द्वारा. तेने. ६२ ५४ 
वाम जाव्यो, जेम जन्वय छे. ॥ ७ ॥ 

यहुडुणमां कॅन्मे्षा खेवा तार भागी कवु ७यित. 
नथी.” - खेम आक्षेप उरतो, ५७० दोरी रहेको 
आणयवन, छ कना पापमा नाश नथी. पाभ्यां ते, 
जा भणवानने पाथी श्यो चही,॥ ८ ॥ 

'अहत-अशुभः' कळेना. ५।५५म्‌ नाश नथी 
पाभ्यां ते डाणयवन ॥ ८ ॥ 

जाम, तिरस्कार 5२बाभां जाव्या दीवा छता. 
भणवान (तेने. गया विना) पर्वतनी शुभा प्रविष्ट 
4७ गया, (खेटे) ते #णयवन ५७ (२$भा) पेठी. 
त्या, (ते) नीका. सूतेन! पुरुषने छओोयो.।॥ ८ ॥ ८ ॥ 

पे (वासुधेव) भने हूर कषावीन सही 
साधुनी. रैम २७ गयो छे! जम (ते सूतल मनुष्यने) 
जय्युत भानीने मूढ डआणयवने तेने. पणथी द्यात 
भारी, ॥ १० ॥ 

ते सूतेवा भनुष्यने थय्युत्‌ भानीने बात 
मारी, ॥ १० ॥ 

थि२५।ण्‌थी, सूते॥। तेऐ हीने, पीमेथी जणी, 
वारी, सर्व हिशाजोम शेता, नाकुमा हिला रजत 
डाणयवनने श्रेयो. ॥ ११ ॥ ११ ॥ 


अ० ५९ 


स तावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत । 
देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवत्‌ क्षणात्‌॥ १२ 


तस्य क्रुद्धस्य दृष्टिपातेन संदीप्तो यः 
स्वदेहजोऽग्निस्तेन॥ १२॥ 


राजोवाच 
को नाम स पुमान्‌ ब्रह्मन्‌ कस्य किंवीर्य एव च। 
कस्माद्‌ गुहां गतः शिश्ये किन्तेजो यवनार्दनः॥ 
॥ १३॥ 

यवनमर्दयति हिनस्तीति तथा स कस्य 
वंश्यः किंवीर्यः कोदूक्प्रभाववान्‌ किंतेजः कस्य 
वीर्यं पुत्र इत्यर्थः । शिश्ये अशयिष्ट॥ १३॥ 

वंशीधरी-कस्य तेजः किंतेजः। 
तेजःशब्दोदितवीर्यपदेन पुत्रो लक्ष्यते। 

श्रीशुक उवाच 

सइक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान्‌। 
मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः॥ १४ 

सत्यः सङ्गरे युद्धं प्रतिज्ञा वा यस्य स: ॥ १४॥ 


स याचितः सुरगणैरिन्द्राद्यैरात्मरक्षणे। 
असुरेभ्यः परित्रस्तैस्तद्रक्षां सोऽकरोच्चिरम्‌॥ १५ 
॥ १५॥ 


लब्ध्वा गुहं ते स्वःपालं मुचुकुन्दमथाब्रुवन्‌। 
राजन्‌ विरमतां कृच्छ्राद्‌ भवान्‌ नः परिपालनात्‌॥ १६ 

गुहं कार्तिकेयम्‌। स्वःपालं स्वर्गपालकं 
सेनान्यम्‌ ॥ १६॥ 


दशमः स्कन्धः 


६१५ 


oN 


छ भरतवंशी (परीक्षित), (निद्रा १२ थवाथी 
खने, २ रीति बात भारीने ७५०१ ३२९ जतिशय) 
डीधित थयेल। तना ६प्टिपातथी (॥णयवनना पोतान।) 
शरीरभांथी 6त्पन्न थये जज्निथी, ते णयवन 
णीन क्षशवारमभां मस्म थे गयो. ॥ १२ ॥ 

डोषित थयेत। खेवा तेना ६ष्टिपातथी, सणणी 
७. आणयवनना पोताना छेडमांथी 3ल्‍पन्‍न थयेलो, 
गृ खज्चि, तेनाथी ॥ १२ ॥ 

राका. परीक्षित भोध्य - हे. भगवान, 
डाणयवननो, नाश 5२५२ ते (गिरििच्राशायी) 
पुरुष 90. डतो? ते च वंशनो डतो? ते अवा 
प्रभाववाणे इतो? ते. गोनी. पुन डती? ते शा मटे 
जुद्धभा कने सूछ यो छतो? ॥ १३ ॥ 

डणयवननी 'अर्दयति' नाश अरे तेवो ते ॐ" 
वंशनो. छतो? 'किवीर्यः' उवा प्रमाववाणो, डतो? 
'किंतेज:' नी पुन छतो? भम्‌ अर्थ छे. 'शिश्ये' 
सूछ जयो. इतो. ॥ १३ ॥ 

ते श%धी. ७8ित. थता. वीय पध्थी पुश 
लक्षित थाय छे. 

श्रीशु5 १७ मोद्य - ते. भछान पुरुष 
6045 वंशम ढन्मेबी, मांधातानो, पु), भुथू$" 
नाभथी प्रण्यात, आाह्एमभठ्त जने सत्यप्रतिश 
हती. ॥ १४ ॥ 

सत्य छै *सडूगर:' युद्ध थथप। प्रतिशा हनी, 
ते ॥ १४ ॥ 

(पूर्व) जसुरे द्वारा नास पामेला छन 
वगेरे ध्वणशों द्वारा पोतानु रक्षण उरवा भाटे 
यायना उरायेव। ते भुयुदुन्ध राजे यिरश0 पर्यन्त 
(३2६७ यतुर्युशी पर्यन्त) तेमनी रक्षा ऽरी. डती. 
॥ १५ ॥ १५ ॥ 

पछ ५[तडेयने, स्वजन, ॥॥९५३पे प्रापत 5रीने 
ते ध्वोसे भुयुइन्ध्ने उल्यु: डे राका, जभारु २१७ 
5२१३५ ऽष्टथी जाप विश्राम 5२.” ॥ १६ ॥ 

“गुहम्‌' 5॥(त.3यने. - 'स्वःपालम्‌' २१२, ५।७॥ 
5२२ सेनानीने, ॥१६॥ 


६१६ 


नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम्‌। 
अस्मान्‌ पालयतो वीर कामास्ते सर्व उज्झिताः॥ १७ 


उज्झितास्त्यक्ता गता इत्यर्थः ॥ १७॥ 


सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयोऽमात्यमन्त्रिणः। 

प्रजाश्च तुल्यकालीया नाधुना सन्ति कालिताः॥ 

॥ १८॥ 

किंच सुता इति तुल्यकालीयास्त्वत्समान- 
कालीनाः। कालिता विचालिताः ॥ १८॥ 


मत्प्रजाः कोऽन्यः कालयेदिति चेदत 
आहुः-काल इति। 


कालो बलीयान्‌ बलिनां भगवानीश्वरोऽव्ययः । 
प्रजाः कालयते क्रोडन्‌ पशुपालो यथा पशून्‌॥ १९ 


कालयते इतस्ततश्चालयति॥ १९ ॥ 


वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्य न: । 
एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः॥ २० 


तस्य कैवल्यस्य ॥ २०॥ 


एवमुक्तः स वै देवानभिवन्द्य महायशाः । 
( निद्रामेव ततो वव्रे स राजा श्रमकर्षितः। 
यःकश्चिन्‌ मम निद्राया भङ्ग कुर्यात्सुरोत्तमाः ॥ ) 
स हि भस्मीभवेदाशु तथोक्तश्च सुंरैस्तदा। ) 
अशयिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया॥ २९ 


गुहायां प्रविष्टः शेते स्म॥ २१॥ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० ५१ 


< वीर (भुयु4-६), भनुष्यवो5मां शशुरझ्ति 
राश्यनो परित्याग उरीने, जमारु रक्षण, उरता. 
तभार। द्वारा सर्व विषयमोणोने छोडवामा जाव्या 
छे. ॥ १७ ॥ 

*उज्झिता:' छीडवामा जाव्या छे, याच्या गया 


हर 


छे, जेभ शर्थ छे. ॥ १७ ॥ 

'ञापूचा। पुरो, राणीयो, शाति९ चो, प्रधानो, 
मंगीजी जने. जापनी समडालीन 9५ 5० द्वारा 
विय त (भृत) थया ठो डाक्षमां रत्नों नथी.॥ १८ ॥ 

वणी, “सुताः इति।' ' तुल्यकालीयाः ' पना 
सभडावीन सर्व ४नो. “कालिताः' 4० द्वारा वियलित 
उरवामां भावेल जर्थातू मृत्यु पामेला ढो6 ॥ १८ ॥ 

भारी प्रकाजोने, भीकु डीश वियलित 5२? खेम 
को. उछेवाभा जावे तो ते. माटे (यो) 5 छे - 
“कालः इति।' 

ड भणवानो उरता. पश रति भणवान, 
जविनाशी जने सर्वना नियुता भणवान छे, केम डी 
उरतो. पशुपाव5 पशुजोने जांजवणो हाडे छे, तेम 
जण सर्व प्रकाजीने जरीं-तरीं घुभावे 8.॥ १८ ॥ 


९2२ 


“कालयते' २।मतम धुभावे छे. ॥ १८ ॥ 

(३ राका,) तमार ऊद्या थायो! डवे तमे 
जमारी पासेथी मोक्ष सिवायनुं वरदान भागो, 
(५२७. 3) ते भोक्षना स्वामी जेऊ भान जविनाशी 
भणवान विष्णु ४ छे? ॥ २० ॥ 

“तस्य' ते मोक्षना ॥ २० ॥ 

जाम, ने डडेवाभा जाव्युं ते भडायशस्वी 
भुयुईच्टे ध्वोने वंध्न 3रीने, (अमने आरएे, धाडेलो. 
डीवाथी, तेमनी पासेथी निद्रा ४ भागी, डे ओछ 
देवो, ४ £ भारी निद्रानो, भग उरे ते तरत % 
नीचे भस्म थाय!! त्यारे देवो द्वारा तिम थाणो !? 
खेम उटेवामा जाव्यु.) घेवोजे गापेली. निद्राने 
३२९ गुशम पविष्ट थ ते सूछ जयो. ॥ २१ ॥ 

शुद्धाभां प्रविष्ट थ४ ते सू शयो. ॥ २१ ॥ 


अ० ५९ 


स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधयेत्त्वामचेतन: । 

स त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तत्क्षणात्‌॥ २२ 
॥२२॥ 

यवने भस्मसान्नीते भगवान्‌ सात्वतर्षभः । 

आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते॥ २३ 
॥ २३॥ 

तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌। 

श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभेन विराजितम्‌॥ २४ 


चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया। 
चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌॥ २५ 
प्रेक्षणीयं नृलोकस्य सानुरागस्मितेक्षणम्‌। 
अपीच्यवयसं मत्तमुगेन्द्रोदारविक्रमम्‌॥ २६ 
पर्यपूच्छन्महाबुद्धिस्तेजसा तस्य धर्षितः। 
शंकितः शनकै राजा दुर्धर्षमिव तेजसा॥ २७ 


॥ २४॥ २५॥ २६॥ 
धर्षितोऽभिभूतः। दुर्धर्षमप्रधृष्यम्‌॥ २७॥ 


मुचुकुन्द उवाच 
को भवानिह सम्प्राप्तो विपिने गिरिगह्रे । 


पदभ्यां पदापलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके ॥ २८ 


विपिनेऽरण्ये, तत्रापि गिरेर्गह्रे दुष्प्रवेशस्थाने, 
तत्राप्युरुकण्टके पद्मपलाशसदूशाभ्यां पद्भयां 
विचरसीति॥ २८॥ 


किंस्वित्तेजस्विनां तेजो भगवान्‌ वा विभावसुः । 
सूर्यः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालोऽपरोऽपि वा॥ २९ 


तेजोमूर्तिः प्रभावो दीस्तिर्वा॥ २९ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


६१७ 


(वो द्वार वरदान जापवामभा जाव्यु उतु 3) 
(निद्रामा सूतल तभने हैं भूर्ण भनुष्य वयभा 
35, ते तभारा द्वारा ६प्टि 5२4 भागथी % ते 
क्षे भस्मीभूत थशे.'॥ २२ ॥ २२ ॥ 

डणयवन भस्मसात थत ५६११४७ भणवान 
४00 भुद्धिमान मुयुहुन्ध्ने पोतानां ६र्शन रव्या, 
॥ २३ ॥ २३ ॥ 

मेघ केवा. श्याम, (पीणुं) रेशभी पीतांनर ६२३ 
इरेला, वक्षःस्थणम| श्रीवत्सा यिलवाणा, 5५५१ 
डीस्तुभम(ऐथी. ४५२०, ॥२४॥ यार मुकी वाण, 
वेळूयन्ती. भाणाथी शोम्‌त।, सुंदर प्रसन्न मुणवाणा, 
उणऊता. मरे ड्राते. ईुँईण 0, ॥ २५ ॥ भनुष्यवो5न 
६शन उरवा योग्य, जनुरागपूर्व5 स्मितयुऊत. ६प्टिवाणा, 
जतिसु६र वयवाणा, भध्मत्त भृजेन्द्र केवी. ओछ 
जतिवाणा ॥२६॥ ते भणवाननां दर्शन, ऽरीने 
तेमना तेश्थी जा येल जने. शडित थयेथा 
मटानुद्धिमान राका. भुयुइन्दे त १३ परकय 5२१ 
जश5य जेवा, भगणवानने पीमेथी पूळयु. ॥२७॥ 

॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

'धर्षितः' जलिलूत थयेवा, संशा गयेवा 
२० भुयुडुन्दे - दुर्धर्षम' शमनी सामे धसी न 
श$।य्‌ तेवा. जपरादेय ॥ २७ ॥ 

राळा. भुयुडुन्द थोल््या - श्भणनी पांणडी 
कवा. यरशोथी, जति अटाणा शणल्षमां जाप वियरो 
छौ] जी जिरिउच्याभा भणी गावे जाप ३९. 
छ? ॥ २८ ॥ 

'विपिने' जरएयमा (हंगत्मा), तेभ ५३ 
प्रवेश 5२१ मुरेल. जेवी जिरिउद्याना स्थानमा, 
तेभ पश, जति डंटाणा जरएयमां, 5भणनी, पापरी 
कवा, यरशोथी वियरों छो. ॥ २८ ॥ 

शु जाप (सर्व) तेढस्यीजोनु (पु७भूत) ते% 
छो? 3 साक्षात जज्निनारायण छो? जधवा. सूर्य, 
यन्द्र, न्द्र ड जन्य ७५८ छ? ॥ २८ ॥ 

प्रभाव जथवा आन्तिइप ते%नी. भूत. ॥ २८ ॥ 


६१८ 


सर्वत्रापरितोषादाह--मन्य इति। 


मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभम्‌। 
यद्‌ बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा॥ ३० 


पुरुषर्षभं श्रीविष्णुम्‌। गुहाध्वान्तमन्तस्तमः 
॥३०॥ 
शुश्रूषतामव्यलीकमस्माकं नरपुङ्गव। 
स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते॥ ३१ 


॥ ३१॥ 
वयं तु पुरुषव्याघ्र ऐश्ष्वाका: क्षत्रबन्धवः । 
मुचुकुन्द इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मजः प्रभो॥ ३२ 


वयं त्विति वंश्याभिप्रायेण बहुवचनम्‌। 
तेष्वहं मुचुकुन्द इति प्रोक्त इति। युवनाश्वो 
मान्धातुः पिता अतो मान्धाता यौवनाश्वः ॥ ३२॥ 


चिरप्रजागरश्रान्तो निद्रयोपहतेन्द्रियः। 
शयेऽस्मिन्‌ विजने कामं केनाप्युत्थापितोऽधुना॥ ३३ 


सोऽपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनैव पाप्मना। 
अनन्तरं भवान्‌ श्रीमान्‌ लक्षितोऽमित्रशातनः॥ ३४ 


तेजसा तेऽविषह्योण भूरि द्रष्टुं न शक्नुमः । 
हतौजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम्‌॥ ३५ 


एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान्‌ भूतभावनः । 
प्रत्याह प्रहसन्‌ वाण्या मेघनादगभीरया॥ ३६ 
॥ ३३॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ 


श्रीमह तावत भडापुराए 


अ० ५१ 


दि के 


सव. विदल्पोमी, जसंतोष थवाथी $डे छे - 
“मन्ये इति।' 

इं भनु छुँ $ जाप (५९।-विप्डु-मडेश, २॥) 
नए. ध्वोमान। पुरुषोत्तम (श्रीविष्णु भणवान) छो, 
३२९ ॐ के जाप (पोताना) प्रञाशथी प्र&शभान 
टीपऽनी कम (&ध्य३पी) शुचा जंपठारनो नाश 
ऽरो. छ! ॥ ३०॥ 

“पुरुषर्षभम्‌' [4५३ “गुहाध्वान्तम्‌! &ध्यना। 
सधडारनो ॥ 3० ॥ 

ऐ पुरुषोत्तम, के. जापने रुये तो. 9१७ ५२१। 
यता जम्ने सपना पोतानां नम, उभ जने. गोज. 
निःछपट तावे ढणावयामा जावे, ॥ ३१ ॥ ३१ ॥ 

छ पुरुषश्रछ, जमे तो. ४११७ वंशमा ठत्पन्न 
थये पामर क्षत्रिय छीन. हे प्रभु, युवनाश्वना 
पु योवना4 (मांधाता)नो पुण छुँ भुथु4-६ नामे 
प्रण्यात ६१. ॥ ३२ ॥ 

"वयं तु? जेम वंशना जनिप्राथथी न.व. छे. 
तेमनामा छु मुयुडुच्ट चाभथी प्रण्यात छुँ, मांधाताना 
पिता युवन छे, जाथी मांधाता. यौवनाशव (5छेवाय 
छे). ॥ 3२ ॥ 

दीड 6कागराने #२४ धाडली. खने निद्राने 
वश. थयेथषी छॉन्द्रियोचाणो, छु जा. निन, प्रहेशमा 
७२७॥गुसार शयन उरतो. इतो. ढभ मने. ॐच 
हार, 855वामा जाव्या. छे. ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

ते (66३नार) पश परेणर, पोताना ४ पापथी 
भस्म 5२चम जाव्यों छे. त्यार पछी शत्रुगोतो नाश 
5२२ परमसुंधर जाप प्रत्यक्ष थय। छ.॥३४॥३४॥ 

डे भडामा०यवान, जापना खसह्य तेश्‍थी नाश 
पामेला सामर्थ्थवाण। जमे जापने वधु समय सुधी. 
निडाणवाने शऊितमान नथी, (त*स्वी जेवा) जाप 
सर्व धेडपारीजोना माननीय छो, ॥ उप ॥ उप ॥ 

२० (मुयू$") होर. जा प्रमाऐ हमने डडेवामाो 
जाव्युं ते, शी मोजना ५७5 भणवान मेघना 
चा केवी. गंभीर वाशीथी ते राशन स्मितपूव5 
$छे५। ज्या. ॥ ३६ ॥ ३६ ॥ 


अ० ५१ 
श्रीभगवानुवाच 
जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः । 
न शक्यन्तेऽनुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि॥ ३७ 
॥ ३७॥ 

क्वचिद्‌ रजाँसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मभिः । 
गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्‌॥ ३८ 

क्वचित्कदाचित्कश्चित्‌ यद्यपि रजांस्यपि 
विममे गणितवांस्तथापि जन्मानि कर्माणि न 
विमिमीते ॥ ३८॥ 
कालनत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप। 
अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः॥ ३९ 


तथाप्यद्यतनान्यङ्ग शृणुष्व गदतो मम। 
विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये। 
भूमे्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय च॥ ४० 
अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्दुभेः । 
वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्‌॥ ४१ 
॥ ३९॥ ४०॥ ४१॥ 
कालनेमिईतः कंसः प्रलम्बाद्याशच सदद्विषः । 
अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा॥ ४२ 


ते तिग्मचक्षुषा निमित्तेन मयैव दग्धः ॥ ४२ ॥ 


सोऽहं तवानुग्रहार्थंगुहामेतामुपागतः। 

प्रार्थितः प्रचुरं पूर्व त्वयाहं भक्तवत्सलः॥ ४३ 
॥ ४३ ॥ 

वरान्‌ वृणीष्व राजर्षे सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि ते। 


मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयोऽहति शोचितुम्‌॥ 
॥ ४४॥ 


दशम: स्कन्धः 


६१९ 


श्रीभणवान मोद्या - डे प्रिय (राक), मारा 
गन्म, उभ्‌ तथा नामो, डकारो छे. ते जसंण्य - 
सनत डीवाथी मार। द्वारा. प. तेमने जव. १54 
नथी, ॥ 3७ ॥ ३७ ॥ 

5८५ 365 (सूक्ष्मध्शी) जने॥ने5 %न्भो 
६।२। पृथ्वीच २४5७) ०७, ५७ मार. गुरो, र्भा, 
नामी, जने. नमी उष्टी जशी शॐ चढी, ॥ 3८ ॥ 

“क्वचित्‌' ५६4 3.65 को. ॐ पृथ्यीना २४५९). 
५७ 'विममे' शे, तेम छता. श्न्मो जने. 5भी गी 
२३ नी. ॥ ३८ ॥ 

डे राळा, नशे. डआणभां सिद्ध थयेवां मारा 
हन्मो जने. उर्भानी, जना 5२० (नारध्छ, 
सनळुमारो. वगेरे) भछषियों तेभनो पार पामता. 
नथी, ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

डे प्रिय (राका), तेम छता. मारा. जाधल 
कन्म-डर्मानुं [३५७ उरता. जेवा. भारी पासेथी तभे, 
ते समणो. धनी रक्षा शके जने भूमिने भार३प 
जसुरोना क्षय माटे पूर्व अ दारा विश्षष्ति 
उस्वाभा गावेदो छु जान5धृदुति (वसु६१७)न। 
गुहे यहुईणभा जवतर्या, (दोडी) मने. वसुध्ेवरनंध्न 
५।सु६५ ढे 8.॥ ४० ॥ ४१॥ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 

उस३प (कन्मेता) आवनेमि, पन वगेरे, 
सत्पुरुषोचो, देष 5२२ जमसुरोने भार। हारा 
उशवामा जाव्या छे. डे राका, तमार। ती यक्षुथी 
सजा. अाणयवन प. नणी जयो. छे, ॥ ४२ ॥ 

तमारा तीक्ष यक्षुन। निमिते भार। द्वारा ४ 
न शयो छे. ॥ ४२ ॥ 

ते. (6२ जेवी) छु भठतवत्सव ७6 तमारा. 
6५२ जनुआछ ५२वा. माटे जा. गुशमा जाव्या, ६, 
(५२७. 3) पूर्व तमार। द्वारा छु प्रयुरपछे जाराधित 
थयो छुँ. ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 

डे राशि, वरदान भागो, छु तमारी सर्व 
जलिशाषाओों परिपूर्ण उरी जापु छ. मारे शरण 
जावेवा £$ ५७ मनुष्य (७ जपू छुँ? जम) 
पुनः शोऊ उरपाने योग्य नधी, ॥ ४४ ॥ 


६२० 


अपूर्णोऽहमिति शोचितुम्‌। यद्वा अन्यर्दत्तिषु 
वरेषु क्षीयमाणेषु यथा शोचति नैवं मां प्रपन्नः । 
महदत्तवराणामक्षय्यत्वादिति भाव: ॥ ४४॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः । 
ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन्‌॥ ४५ 


अष्टाविंशतिमे युगे भगवानवतरिष्यतीति 
वृद्धगर्गवाक्यमनुस्मरन्नित्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


त्वद्भक्तिरेवं केवलं दुर्लभा, कामास्तु तुच्छा 
न बरणयोग्या इत्याशयेनाभक्तानां संसारमष्टभिः 
प्रपञ्चयन्स्तौति-विमोहित इति। 


मुचुकुन्द उवाच 
विमोहितोऽयं जन ईश मायया 


त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थटूक्‌ । 
सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते 
गृहेषु योषित्‌ पुरुषश्च वंचितः॥ ४६ 


हे ईश, योषित्पुरुषश्चेति द्विविधोऽप्ययं 
जनस्त्वदीयया मायया विमोहितोऽतोऽनर्थदूक्‌ अनर्थ 
संसारे दृक्‌ दृष्टिर्यस्यासौ। यद्वा अर्थ परमार्थस्वरूपं 
त्वां न पश्यतीति तथा। अतस्त्वां न भजति 
किंतु परस्परं वञ्चितः सन्सुखेच्छया दुःखानामेव 
प्रभवो येषु तेषु गृहेष्वेव सज्जत इति॥ ४६ ॥ 

किंच कामसुखं सूकरादिष्वपि संभवति, 
भगवद्भजनं तु न मानुषजन्मव्यतिरेकेणेति मानुषत्वं 
प्राप्य त्वामभजन्नतिमूढ इत्याह--लब्ध्वेति । 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ५१ 


“छु जपू, छुँ गेम शोऊ उरवाने योग्य नथी. 
जथव। भन्यो द्वारा जापवामा नवें वरदानो, नाश 
पामे त्यारे कभ ते शो 3२ छे, गेम मारे शरण 
जावेबो मनुष्य शो उरतो. नथी, आरए छ भार जापेहा 
परधनौ सक्षय होय छे, थेपो भाव छे. ॥ ४४ ॥ 

श्री १५६५ भोद्य। - शा. प्रमा हेने 
श्डेपा१ जाव्युं ते मुयुदुन्द गर्णायायना वाळ्यनु 
स्मरण उरता, (श्रीडष्शन) जवान नारायण काशीने 
छर्षयुळत. थ, तेभने प्रशाम ऽरीने उह्यु. ॥ ४५ ॥ 

"जठ्यावीसमा युगमा भगवान जवतरशे.' 
खेम वृद्ध गणायार्यना वाउयनुं स्मरण उरता, शेम 
शर्थ छे. ॥४५॥ 

उवण जापनी ऊत. % हुदैन छे, विषयलोजो तो. 
तुथ्छ छे, ते मागवा. योग्य नथी - थे जाशयथी 
जमत. भनोने संसार (डम प्राप्त) थाय छे, ते २४ 
श्लो दारा. विस्तारपूर्व ५» समावतं स्तुति ५२ 8 - 
“विमोहितः इति।' 

राळा. भुयुडुनध णोल्या - हे 5१, स्त्री, अने. 
पुरुष = खेम भ॑ने प्रारण भनुष्य, शमनी दृष्टि 
जन4३3५ संसार तर छै, तेजो, जापनी भायाथी, 
जत्यंत मोडित थ७ जापनु कून उरता. नथी, 
परतु (परस्पर) जेडनीश द्वारा गाता. तेजी 
सुणनी छय्छाथी दुःणोनां 6त्पसिस्थान३प घरोमा 
क॑ जासत थाय छे. ॥ ४६ ॥ 

ऐ 8१, पुरुष सने स्त्री, गेम भने प्रशारना 
सा. भनुष्य जापनी मायाथी, सत्यं भोछित थाय छे, 
साथी, 'अनर्थदृकू' २१4३५ संसारमा ६ष्टि छै कनी. 
तेवा. थवा, 'अर्थम्‌' परमार्थ२५३प जापने होता नधी, 
तेवा, साथी जापने कता. नथी. परंतु जेडणीश हारा. 
&२॥त। ही, सुणनी छय्छाथी ६:णोनुं ४ ठत्पतिस्थान 
छै कमनामा ते गुडीमो जासठत. थाय छे.॥ ४६ ॥ 

वणी, डमसुण भूइ वगेरे योनिमा पण, हीय 
छे परंतु भगणवद्भदन मनुष्यडन्म सिवाय 4४ शऽतुं 
गंधी, साथी भनुष्यत्व प्राप्त उरीने जापनु कून न 
3रतो मनुष्य जति मूण छै, खेम 5७ 8 - ' लब्ध्वा इति।' 


अ० ५९ 


लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं 
करथंचिदव्यंगमयत्नतोऽनघ । 

पादारविन्दं न भजत्यसन्मति- 
गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः॥ ४७ 


अत्र कर्मभूमौ अव्यङ्गमविकलाङ्गम्‌। किंच 
असति विषयसुखे मतिर्यस्य स: । गृहमेवान्ध- 
कूपस्तस्मिन्‌ निपतितः। यथा पशुस्तृण- 
लुब्धोऽन्धकूपे पततीति॥ ४७॥ 

न केवलमस्य जनस्येयं गतिः किंतु 
ममापि तथैवेत्याह-ममैष इति । 


ममैष कालोऽजित निष्फलो गतो 
राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य भूपतेः। 

मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदारकोशभू- 
ष्वासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया॥ ४८ 


मर्त्ये शरीरे आत्मबुद्धिर्यस्य तस्य ममात 
एव सुतादिष्वासजमानस्य ॥ ४८ ॥ 


उन्नद्धमदत्वं प्रपञ्चयति-कलेवर इति। 


कलेवरेऽस्मिन्‌ घटकुड्यसन्निभे 

निरूढमानो नरदेव इत्यहम्‌। 
रथेभाश्वपदात्यनीकपै- 

गाँ पर्यटंस्त्वाऽगणयन्‌ सुदुर्मदः॥ ४९ 


वृतो 


घटकुड्यादिसदृशे दृश्येऽनात्मनि यत 
एवं सुदुर्मदोऽभवमतो ममैष कालो निष्फलो 
गत इति॥ ४९॥ 


दशमः स्कन्धः 


६२१ 


डे निष्पाप, सही (णा. धो5भां) (श्वरना 
जनुअछ्थी जनायासे) सर्वाणसुंधर (सेवोपयोजी.) 
हुदैन भनुष्य शरीर प्राप्त ऽरीने, विषयोथी व्यापेक्षी 
भतिवाणे मनुष्य जापना यर0ऐऊमणने मळतो. 
गंधी, ५७ पशुनी कॅम (घासना क्षोभथी) घरउपी 
जंधारिया वामा ५३ छे. ॥ ४७ ॥ 

२ 5मतूभि (भारत)मां 'अव्यडुम्‌' स१णसु६२ 
जंगोवाणे, वणी 'असति' विषयसुणभां भाते. छे कनी. 
ते. - घर ये ९ जंपारियो डूवो, तभा पठे 8. म घासथी 
दोलायेचुं पशु जंधारिया, वाभा ५३ छै तेम! ॥ ४७ ॥ 

ठेवण. भनुष्यनी ४ रावी € छे, 
नथी; भारी पश तेवी ४ ६श॥ 8, भेम 5छे 8 - 
“मम एषः इति।' 

डे जफत, २कयबक्ष्मीथी 6त्पन्न थयो छे 
भ६ ने तेवा. तथा पृथ्वीपति मरशील ६७भां 
छुने जात्मणुद्धि छै तेवा, (पोषणाहि) जपार 
यिन्ताथी पुन, पत्नी, मशान जने. भूमिमा जास5त 
खेवा मारो, जा (नूत)$0 निष्ण गयो छे. 
॥ ४८ ॥ 

मरशील शरीरमा केने. जात्मणुद्धि छे तेवा. 
भारो, जाथी ४ पुन दिमा, जासऊत थयेहानो (5०) 
॥ ४८ ॥ 

8त्पन्‍न थयेली, 5च्मत्तताने विरत २पूच5 सभवे 
छै - “कलेवरे इति।' 

(माटींना) घड जने. (भाटीनी) लीत केवी. 
जा (श्षएभगुर) आयाम इ पृथ्वीपति’ येपा 
जत्य॑ंत ६6 जलिमानवाणी, (४०३५) जापनी 
जवणशना रतो, रथी-छाथीजो-धीआजी-पाय६णी 
खने सेनापतियोथी वीटणार्‍येचो, भन. पृथ्वी पर 
पर्यटन उरतो. छु जत्यंत दुष्ट भध्वाणों थयो ७तो. 
(साथी भारो जा £ निष्ण गयो छे.) ॥ ४८॥ 

भाटीना घडा, जने. भीत वगेरे कवी. ध्श्यभान 
थती. जनात्म (क्षणभंगुर) आयाम - ४ उरणे. 
जावी, गत्यंत दुष्ट मध्वाणी थयो, जाथी मारो शा. 


&ण. (निष्ुण जयो. छे. ॥ ४८ ॥ 


सेभ 


६२२ 


त्वामगणयन्तं त्वमाक्रमसीत्याह-- 
प्रमत्तमिति । 
प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्यचिन्तया 
प्रवृद्धलोभ॑ विषयेषु लालसम्‌। 
त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे 
क्षुल्लेलिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः ॥ ५० 


प्रमत्ततनवहितम्‌। त्वामन्तकमविगणय्य 
देहादिष्वासक्तमिति यावत्‌ । कुतः प्रमत्तम्‌। 
इतिकृत्यचिन्तया एवमेवं करणीयमिति मनोरथ- 
परम्परया। मनोरथे भग्नेऽपि विषयेषु लालस- 
मुत्सुकम्‌। प्राप्तेऽपि पुनः प्रवृद्धो लोभस्तृष्णा 
यस्य तमन्तकस्त्वमभिपद्यसेऽभिभवसीत्यर्थः । 
क्षुधा सृविकणी लेलिहानोऽहिराखुं मूषकमिवेति 
॥ ५०॥ 

किंच कालात्मना त्वयाभिपन्नो देह एवं 


भवतीत्याह पुरेति । 
पुरा रधैर्हेमपरिष्कृतैश्चरन्‌ 
मतङ्गजैर्वा नरदेवसंज्ञितः। 


स॒ एव कालेन दुरत्ययेन ते 
कलेवरो विट्कृमिभस्मसंज्ञितः॥ ५९ 
शवसृगालादिभिर्भक्षितो विट्संज्ञितस्तैरभक्षितः 
कृमिसंज्ञितो दग्धो भस्मसंज्ञितो भवति। इति 
बुद्ध्या विचार्यैवंभूतशरीरे ममतां कुर्वन्तो जना 
हरिं नाराधयन्ति ते आत्मनि शत्रुभूता ज्ञेयाः 
सततम्‌। यतः 
“योनेः सहस्राणि बहूनि गत्वा 
दुःखेन लब्ध्वापि च मानुषत्वम्‌। 
सुखावहं ये न भजन्ति विष्णु 
ते वै मनुष्यात्मनि शत्रुभूताः ॥' 
इति॥ ५१ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ५१ 


जापनी, २१०९ उरता भनुष्यने जाप 
२४५ ॥ छी, शेम 5 छे - 'प्रमत्तम्‌ इति।' 

खिम 5२वुं शोर्हञे जने तेम रप्‌ नर्थ, - 
खेम (निर्थछ) आयीनी थिंताथी, जतिशय सावधान, 
णून वधी गयेवी एष्॥वाणा जने. विषयोगां सति 
स्पृढावाणा भनुष्यने, (सय) सावधान आण३५ राप, 
क्षुपाथी, छन्‌ कषपक्षपावतो साप कॅम हरन ५५३ 
दे. तेम जेडाजेड णणपूर्व5 उडपी. तो छो.॥ ५० ॥ 

“प्रमत्तम्‌? जसावधानने - शंत. उरनार ५१२१३५ 
जापने जवगशीने ६७।दिभां जासठत जेवा, भनुष्यने 
खेम उछेवानु छे. शा आरहे प्रभत (मुष्यते ऊडपी. 
थी छी?) - 'इतिकृत्यचिन्तया' “२१५ ५२पु शोभे, 
तेम श्रवु शेरे. खेम 3प२३परी (यर्थ) भनोरथो. 
पार पाउवानी यिताने £२९ - मनोरथ ताजी ५३ 
त्यारे ५७ विषयो. पत्ये 'लालसम्‌' २५७वाणाने, मनोरथो 
सिद्ध थाय तारे पण पाछी जाते. वधी जपेली “लोभः' 
ए९५॥ 8 कनी. तेने. 4० जेवा. राप ' अभिपद्यसे' पी. 
दो छो, जेम जब 8. क्षुधाधी जोश क्षपक्षपावतो साप 
'आखुम्‌ ' 5६२न ४म (५५३ थे छे तेभ!) ॥ ५०॥ 

वणी, आणस्व३५ जापना द्वारा ग्रस्त थयेतों ६७ 
जावी. ध्शाने प्राप्त थाय छे, शेम 5छे छे - 
“पुरा इति।' 

पूर्व (छवित जवस्थामा) सुवर्शथी मढे 
रथो. 3 ढाथीसो 3५२ इरतु के शरीर 'पृथ्वीपति! 
$४ै१।तु छतुं, ते ४ शरीर टाणवा, सघरा भेव 
डआण३५ जापना हारा. अस्त थता. विष्टा, डीश ॐ 
भस्म उढेवाय छै, ॥ ५१ ॥ 

इतरा, शयानया वगेरे द्वारा शरीरने णावामां 
जावे तो विष्टा, डडेवाय छे, तेमना द्वारा न णावामा 
जावे तो डी उडेवामा जावे छै जने शरीरने णाणवाभा, 
जावे तो भस्म डडेवातु डीय 8. गेम थुद्धिथी वियारीने 
गावा, शरीरमा भभता राणता के मनुष्यो श्रीडरिनी, 
जारापना 5२त। नथी, तेजी पोताने माटे २६५ शयुउप 
कावा योग्य छे. £२३ $ - 'छकारो, योनिजोमा 
दःणपुर्व5 मटऽया पछी सुण5२५5 भनुष्यकून्न पाभीने 
१७ को श्रीडरिनु मदन उरत. नथी तेणो पोते. % 


पोतन शर छे, ॥ ५१ ॥ 


अ० ५९ 


किंच अन्तकप्राप्तेः प्रागपि दिग्विजयिनो 
राज्ञोऽपि पारतन्त्र्यदुःखं तदवस्थमेवेत्याह- 
निर्जित्येति । 
निर्जित्य दिकूचक्रमभूतविग्रहो 
वरासनस्थः समराजवन्दितः। 
गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां 
क्रोडामृगः पूरुष ईश नीयते॥ ५२ 


अभूतविग्रहोऽविद्यमानसंग्रामः। पूर्व ये 
समाना राजानस्तै राजभिर्वन्दितोऽपि मिथुनीभावः 
सुरतमेव परं सुखं येषु तेषु योषितां गृहेषु 
क्रीडामृग इव इतस्ततो नीयते॥५२॥ 


किंच तत्रातितृष्णाकुलस्य न भोगक्षणः 
कश्चिदस्तीत्याह-करोतीति। 


करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठितो 
निवृत्तभोगस्तदपेक्षया ददत्‌। 

पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति 
प्रवृद्धतर्घो न सुखाय कल्पते॥ ५३ 


तपस्यधःशयनन्रह्मचर्यादौ सुनिष्ठितः । पुनश्च 
स्वराडिन्द्रः स्यामिति। यद्वा जन्मान्तरेष्वेवमेव 
चक्रवर्ती स्यामिति॥ ५३ ॥ 


तदेवमष्टभिः श्लोकैरीशबहिर्मुखानां संसारं 
प्रपञ्च्य भक्त्या तन्निवृत्तिक्रममाह-भवापवर्ग 
इति । 


दशमः स्कन्धः 


६२३ 


वणी, मर. थाय तेनी पूर्व पश. दिज्विष्यी 
रहने पण. परतंत्रताचुं हुः २९तुं ४ हीय छे, जम 
5४ 8 - 'निर्जित्य इति।' 

डे 8१, सभग्र हिशाशो ७५२ विश्य प्राप्त 
डरीने, केने. £5 संग्राम ८५१।नो रह्यो नथी, ४ 
(सम्राटन।) श्रेऊ सिंहासन पर जषिषित थये 8 
तथा. पूर्व के राकागो समडक्ष छत तेभना द्वारा फेने 
वदन उस्वाभा जावे छे, तेवो राका, पछ स्तीपुरुषनु 
परस्पर यु कभा मुण्य छे तेवा गृहम स्नीजोनो 
डीडाभूण (वानर) हीय तेम, (शही-तडी) 4७ 
कवामा जावे छे. ॥ पर ॥ 

'अभूत-विग्रहः ' ४ने माटे 36 संग्राम बडवानो, 
रह्यो नथी, ते, पूर्वे के समडक्ष राश्यो इता ते 
राकाजो, हारा केने वंध्न उरवामा जावे छे तेवी. 
डीव छता. ५७ - 'मिथुनीभावः' स्जीपुरुषनु 
परस्पर सुण ४ केमनामा मुण्य छे ते घरोमा 
स्थीखोनो डीड[मूज हीय तेम ज्टी-तषी 48 कवाम. 
जावे छे! ॥ ५२ ॥ 

वणी, जतिशय तृष्शाथी व्याठुण थयेथा भनुष्यने 
त्यां २डेवाभा भोग भोगववानी समय उयारेय हीतो. 
गंधी, शेम 5७. छै -- "करोति इति।' 

तपश्यर्या (वगेरे त्रतो)मां बाज्यो, रखेतो 
(डोपाथी) केशे भोगोनो त्याग अयो छि तेवो ते, ते 
भोणोनी जपेक्षाथी ६नपुएय 5२तो रेती, 'इं इरी 
(नीका. ढन्मोमा पण) यर्डवती राळा, नृनु.” जेम 
जत्यंत वधी, येल तृष्शावाणो ते, सुण पामवाने 
समथ थतो. नधी, ॥ ५३ ॥ 

तपशथ्ययामां सर्थात्‌ भूमिशयन, ग्रह्मयय वजेरे 
ब्रतोमां द्यो २हेतो - इरी प. 'स्वराटू' ४५ 
थ॥8 जयथवा नीका कन्मोभां पश जावो, ४ यर्ञवती 
राहा. धा. ॥ ५३ ॥ 

तो. जाम, जा6 श्लो (४६ थी ५३) हारा 
भणवानथी गडिमुण शनोना संसारने विस्तारपूर्व 
वर्शवीने. भज्तिथी ते संसार दूर उरवानो, उभ. उडे 


0० 


छै -- 'भव-अपवर्ग: इति।' 


६२४ 


भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे- 
ज्जनस्य तर्ह्ाच्युत सत्समागमः । 

सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ 
परावरेशे त्वयि जायते मतिः॥ ५४ 


भो अच्युत, भ्रमतः संसरतो जनस्य 
यदा त्वदनुग्रहेण भवस्य बन्धस्यापवर्गोऽन्तो 
भवेत्प्राकालः स्यात्तदा सतां सङ्गमो भवेत्‌। 
यदा च सत्सङ्गमो भवेत्तदा सर्वसङ्गनिवृत्त्या 
कार्यकारणनियन्तरि त्वयि भक्तिर्भवति ततो 
मुच्यत इत्यर्थः ॥ ५४॥ 


मम तु सत्सङ्गमात्पूर्वमेव यो राज्यादि- 
सङ्गविच्छेदो जातः सोऽयं त्वया महाननुग्रहः 
कुत इत्याह-मन्य इति। 


मन्ये ममानुग्रह ईश ते कृतो 
राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया । 
यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया 
वनं विविक्षद्भिरखण्डभूमिपैः॥ ५५ 


ते त्वया। साधुभिर्विवेकिभिस्तपसे 
वनं प्रवेष्टुमिच्छद्धि: स्वयं त्यक्तुमलभमानेः 
प्रार्थ्यत इति॥ ५५॥ 


तदेवं विषयसेवामार्गं भगवत्सेवामार्गं च 
विविच्य वरान्‌ वृणीष्वेति यदुक्तं तत्रोत्तरमाह 
न कामय इति। 


श्रीमह रागवत भएापुराए। 


अ० ५१ 


हे सय्युत, (संसारमा) भटडता भनुष्यनो 
कयारे (जापना सचुग्रडथी) संसारभांथी ६टवाचो 
समय पाडे छे सारे संतसभाणम थाय छे. कयारे 
सतसमा)म थाय छे त्यारे सत्पुरुषीना परम 
जाश्रय३५ तथा आर्य-ारशना नियता खेवा जापनामा 
मात. धाय छे. ॥ ५४ ॥ 

हे जय्युत, (संसारभां) "भ्रमतः? भट्अता 
मनुष्यनो, श्यारे थापना जनुअछख्थी, संसारची. 
“अपवर्गः? सत जावे तेवो 5ण प्राप्त थाय छे त्यारे 
संतोनो समागम थाय छे खने कयारे संतसभाणभ 
थाय छै त्यारे सर्व जासऊित ६२ थवाथी (“पर- 
अवर-ईशे') &र्य-8२0ना नियंता सपनामा भडित 
थाय छे अने. ते संसारथी छुटाय छे, खेम शर्थ 
छे. ॥ ५४ ॥ 

भारो तो, सत्संग प्राप्त धाय तेनी. पूव ४ 
राश्ष्य वेरेन। गंपनथी छटआरों 4४ जयो. छे ते 
जापना द्वारा उरवामा गावेव जा भछान जरुअ७ 
छे, सेम २०४ <छ छै - 'मन्ये इति।' 

डे. ७२, रोळूय (वर्णरे)ना भधनथी भारो 
नयासे 4४७ गये. छूटआरो जे जापना द्वारा 
उस्वाभा गावे जनुआड छे, गेम टु मागु §, ॐ 
है (जनुआ७) (तपशथ्यरयाना छेतुथी)) जेडी, विय२७ 
$२१। माटे वनमा कवा, ४२४ विवेडी, युवती 
रायो हारा यायवामा जावे छे. ॥ पप ॥ 

"ते! अपना होर. - 'साधुभिः' (सधयार नि) 
विवे, द्वार! तपश्यया रवा भाटे वनभा प्रवेश 5२५ 
8२9० एराश्वो हारा) पोतानी आते 
(२१८) त्यागवा भाटे (8श्वरनो जनुआ७) प्राप्त 
न उरता यऊवर्ती राशो हारा (१ न") 


यायवाभा जावे छे. ॥ ५५ ॥ 
तौ शाम, विषयो भोजपवानी माज. अने. 
भजवाननी सेवा उरवानो. भा - थे भनेनो. 


विवे5 उरीने वरधानो भागो. गेम १ (205- 
उडभा) उछेवाम जाव्यु ते माटे तर जापे छे - 
“न कामये इति।' 


अ० ५९ 


न कामये$न्यं तव पादसेवना- 
दकिञ्चनप्रार्थ्यतमाद्‌ वरं विभो। 
आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे 
वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनम्‌॥ ५६ 


अकिंचना निवृत्ताभिमानाः। आर्यो विवेको 
॥ ५६ ॥ 
तस्माद्‌ विसृज्याशिष ईश सर्वतो 
रजस्तमःसत्त्वगुणानुबन्धनाः । 
निरंजनं निर्गुणमद्वय परं 
त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्‌ ॥ ५७ 
रजस्तमःसत्त्वगुणैरनुबध्यन्त इति तथा ता 
आशिष ऐशवर्यादिशत्रुमारणादिधर्मादिरूपा विसृज्य 
परं पुरुषमीश्वरं ज्ञप्तिमात्रै ज्ञानघनम्‌। कुतः। 
निरञ्जनम्‌। तत्कुतः। निर्गुणम्‌। तदपि कुतः। 
अद्दयम्‌। अत एव अक्षरं त्वां शरणं व्रजामीति 
॥ ५७॥ 


भुङ्क्ष्व तावद्भोगान्‌, कैवल्यं तु 
करस्थमेवेति पुनर्वरैः प्रलोभयन्तं श्रीकृष्णं 
पादोपग्रहणेन प्रार्थयते-चिरमिति। 


चिरमिह वृजिनार्तस्तप्यमानोऽनुतापै- 
रवितृषषडमित्रोऽलब्धशान्तिः कथंचित्‌ । 

शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्म- 
न्नभयमृतमशोकं पाहि माऽऽपन्नमीश॥ ५८ 


(७६ - मालिनी, शक्षर - १५) 


दशमः स्कन्धः 


६२५ 


oN द 


डे विभु, शेमचु जलिभान छूटी भयु छे तेवा 
(जर्डियन) भनो द्वारा पण सौथी वधारे प्रार्थना 
उरवा योग्य जेवी जापना यरएसरोश्षनी सेवा 
सिवाय भीकु. (26) वरदान. छु ७6२७तो. नथी, 
3२0 ॐ ढे दरे, भोक्षनुं प्रधान 5र२नार। जापनी, 
जारापना ऽरीचे, पोताने भंपन उरनारों (विषयसुणो)ने 
अयो, विवे मनुष्य पस 5२? ॥ ५६ ॥ 

'अकिंचनाः' छुटी येवा. जलिभानवाण। - 
'आर्य:' दिवे ॥ ५६ ॥ 

भाटे डे श, २०२९, तमोगुए जने सत्वशुशथी 
अंधाती सर्व प्रडारची, मनायो छोडीने निरे", 
निश, द्वितीय, श।नस्व३५, परम पुरुष जापने 
शरे. नाव्यो छु. ॥ ५७ ॥ 

रकेयुएधी, जेश्वरयांधिनी, मनाजी, भंधाय छे, 
तमोजगुशथी शयुखोने भारवा वगेरेनी, मनाजी, 
सने. सत्वणुएथी पमडायों। वजेरे उसवानी आमनाजो, 
नंधाय छे, तेवी ते ॥मनाजो छोरीने. “परं पुरुषम्‌' 
5श्वरने, 'ज्ञसतिमात्रम्‌' शानवनने शरऐे - शानधन 
उवी रीत? 'निरख्जननम्‌! (५१ १णेरे ७पधिउपी 
जंशनथी २छित निरुपापि5) नरक्षन 8श्वरने शरण 
= ते डेवी रीत? '“निर्गुणम्‌' (सत्व, २४२ खने तभ्‌ 
- थे) नरे शुशोथी २डित - ते ५७ डेवी रीत? 
' अद्वयम्‌? २द्रितीय, साथी ४ क्षर खेवा जापनी 
पासे जाव्या छुँ, ॥ ५७ ॥ 

"पडेल भोगो भोणव, मोक्ष तो. ढाथवगो, ४ 
8. (हु भोक्ष रापीश.)' खेम पुनः वरधचोथी 
प्रोन्‌न आपत श्री यर प5डीने (२०) 
प्राथन। 5२ छै - 'चिरम्‌ इति।' 

डे शर्त, छे परमात्मा, डे ७१५, जा. 
संसारमा थिरऽ।णथी ५म$णोथी, पीअयेक्षो अने. ते 
उरभुङणनी वासनाजोथी संताप पामतो होवा छता 
५७ द्रियोउपी मा२. छ शत्रुओो ७७ १२।२हित 
थया नथी, साथी कुने 36 प७ रीति शति प्राप्त 
नथी ५6 तेवो इं जनिय, सत्यस्व३५ जने. शो5२ित. 
जापना यरए5मणने शरणऐे. जाव्या छुँ, जपत्तिजोथी 
घेरायेल। भारु जाप रक्षण, उरो. ॥ ५८ ॥ 


६२६ 


वृजिनैः कर्मफलैरार्तः पुनस्तद्वासनाभिस्त- 
प्यमानस्तथाप्यवितृषषडमित्रः तृडेव तृषा तृष्णा, 
न विगततृषाः षड़मित्राः शत्रव इन्द्रियलक्षणा 
यस्य सः । अत एवालब्धशान्तिः कथंचिद्दैववशेन 
लब्धशान्तिरिति वा। शरणं स्वज्ञानं तद्ददातीति 
तथा हे शरणद, समुपेतः प्रासोऽहम्‌। अशोकत्वे 
हेतुः-अभयम्‌। तत्रापि हेतुः-ऋतं सत्यम्‌। 
आपन्नमापदा व्याप्तं पाहीति॥ ५८ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता। 
वरैः प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यत: ॥ ५९ 
॥ ५९ ॥ 


प्रलोभितो वरैर्यत््वमप्रमादाय विद्द्रि तत्‌। 
न धीर्मस्येकभक्तानामाशीभिर्भिद्यते क्वचित्‌॥ ६० 


अप्रमादाय प्रमादाय न भवत्येव । कुत इत्यत 
आह-न धीरिति। एकान्तभक्तानां धीराशीर्भिः 
प्राप्ताभिरपि न भिद्यते नासज्जत इत्यर्थः ॥ ६० ॥ 


व्यतिरिकमाह-युञ्जानानामिति | 


युंजानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः । 
अक्षीणवासनं राजन्‌ दूश्यते पुनरुत्थितम्‌॥ ६१ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ५१ 


*वृजिने:' अ3र्भइणोथी पीडायेधो, वणी, ते. 
(' अनुतापैः') 5भ$णनी, पासनायोथी संतप्त थतो, 
ते+ छत ५७ ` अवितृषषङ्-अमित्रः' तृड्‌ २ % 
एषा, तृष्शा, हेमन १७३ 36 नथी. तेवा. ४ल्‍्द्रियो३५ 
लक्षणवाण। ७ अमित्राः’ शत्रोः छे ना ते - 
( अलब्धशांतिः) साथी ४ कन शांति प्राप्त 4 
चथी त. अथवा. ( लब्धशांतिः ) ' कथंचित्‌? ६११२, 
कने. शांति प्राप्त 4७ छै ते - 'शरणद' स्वशान, 
पोतान। २५३पचु शान, ते थापे तेवा. 'हे शरणद', 
'समुपेत:' प्राप्त थयो छुँ, (मणवाननु २२२५५५) 
शोडरडित डीव भाटेनु 3२७ - 'अभयम्‌' २4 
(जापनारु छे), ते भाटेनुं ५२९ - “ऋतम्‌' 
सत्यर4३५ छे. 'आपन्नमू' जपक्तिजोथी घेरायेथानुं 
रक्षण 5२. ॥ ५८ ॥ 

श्रीभणवान भोद्या - हे य#वर्ती महराका, 
तभारी भति (२, तोला) भरित अने. 
जोळस्वी, (परमार्थध्शन भाटे समर्थ) छे, आरए ॐ 
वर्‌छानोथी प्रतोनित उरायेवा जेवा. तमारी भति 
विषयोथी साइट थती. नथी. ॥ पट ॥ ५८ ॥ 

वर्‌छानो जापवा हारा. भारा. पढे तभने 
क॑ प्रोतित अरवबाम जाव्या ते, धोडमां भारा 
भठतनी, शुद्धि जसायधान नथी थती, (खे. र्शावचा 
भाटे छे) ते तमे काशी, ३२९ ड मारो, जनन्य 
भठतनी, शुद्धि विषयोथी अयारेय्‌ पर यात 
थती. नधी, ॥ ६० ॥ 

'अप्रमादाय' जस[वधान नथी, % थती. उभ्‌, 
जे इवे 5७ छै -- “न धीः इति।' जनन्य भञ्तोनी 
नद्ध प्राप्त थयेदी डमनाजोथी ५७ “न भिद्यते' 
जाऊपित थती. नथी, गेम शर्थ छे. ॥ ६० ॥ 

व्यतिरे5 (नडत जमाव हीय तो शु थाय 
छै त) %४७॥१ छे -- ' युञ्जानानाम्‌ इति।' 

डे, राळा, यमह हारा भनने वश 5२१। 
भथता जमऊतोनुं भन उयारेड वणी विषयालिभुण 
थृतुं छेणाय्‌ छे, (२७ ॐ) वासनानों नाश थयो, 
छोतो, नथी. ॥ ६१ ॥ 


अ० ५२ 
उत्थितं विषयाभिमुखम्‌॥ ६१॥ 


विचरस्व महीं कामं मय्यावेशितमानस: । 
अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मय्यनपायिनी॥ ६२ 


तुभ्यं तव॥ ६२॥ 
युक्त्याभासेन भीषयंस्तपसि लोकसंग्रहे 
प्रवर्तयति— क्षात्रधर्मेति । 


्षात्रधर्मस्थितो जन्तून्‌ न्यवधीर्मृगयादिभिः। 
समाहितस्तत्तपसा जह्यघं मदुपाश्रितः॥ ६३ 
॥ ६३॥ 


जन्मन्यनन्तरे राजन्‌ सर्वभूतसुहत्तमः। 
भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम्‌॥ ६४ 
॥ ६४॥ 


दशम: स्कन्धः 


६२७ 


“उत्थितम्‌? विषयातिभुण ॥ ६१ ॥ 

मायामा तमारी सवदा (विनाशी) जव्यलियारिशी. 
भज्ति छे, गाथी. कनु भन माराभा % स्थापित थयेक्षु 
छे तेवा. तमे तमारी 6२७नुसार पृथ्वी पर वियर 
5२), ॥ 8२ ॥ 

'तुभ्यम्‌' तव तमारी. ॥ ६२ ॥ 

युञ्तिता जाभासथी, (तप चढी उरो. तो. इस 
शो - खेम) लिन्न रीति भय पभाइता दोऊने 
6६॥७२९३५ थवा. माटे भणवान (राकाने) तप उरवा. 
प्रवर्तमान 5२ छै -- “क्षात्रधर्म इति ।' 
क्षत्रियधमम स्थित थयेक्ष। तमे भूजया, 
पजेरेथी प्राशीजोनो, वध ड्या. छे, माटे हु ४ फेनो. 
जाश्रय छुँ तेवा. थहने तथा सावधान थर्छने तप 
द्वारा (भृणयाहदि नत) पाप (जने तेनी वासना )नो. 
नाश. उरो. ॥ ६3 ॥ ६३ ॥ 

छे राळा, खा पछीना कन्मभां तमे सर्व 
प्राशीजोना परम मिन, श्रेऊ थराह्यए थछने ३१५ 
जद्वितीय परमात्मा जेवा भने % प्राप्त थश. 
॥ ६४ ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचुकुन्दस्तुतिर्नामैकपञ्चाशत्तमो5 ध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१॥ 
ल 


अथ द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
श्री ६२ रुडमिणीछना संधेशानो स्वीकार 


द्विपञ्चाशत्तमे धावन्भयादिव गतः पुरीम्‌। 
अन्वमोदत संदेशं रुक्मिण्या द्विजवर्णितम्‌॥ १ 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्ग कृष्णेनेक्ष्वाकुनन्दनः । 
तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखात्‌॥ १ 
॥१॥ 


जावनभा जध्यायमां, ढाणे. भयथी धेउत। हीय 
तेम भगवान द्वारशपुरीम गया (ते) जने. १।९९। 
हारा. वर्शववर्भा जावेवा रुज्मिणीछना संदेशाची 
मवने स्वी5ा२ ऽय. (ते अथा. छे) ॥ १ ॥ 

श्रीशु&६१०७ णोल्या - ३ राका. (परीक्षित), 
श्री द्वारा या प्रभा कनी. 3५२ जनुआछ 
उरवामा जाव्या, ते 6क्ष्यइनंधन भुय" ते श्रीष्शनी 
प्रधक्षिण। ऽरी, वारवार सय HH 5री गुशना 
द्वार्मांथी, नदार नी5०य।, ॥१ ॥ १ ॥ 


६२८ 


स वीक्ष्य क्षुल्लकान्‌ मर्त्यान्‌ पशून्‌ वीरुद्वनस्पतीन्‌। 
मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तराम्‌॥ २ 


क्षुल्लकानल्पप्रमाणान्‌॥ २॥ 


तपः श्रद्धायुतो धीरो निःसंगो मुक्तसंशयः । 
समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद्‌ गन्धमादनम्‌॥ ३ 


तपसि श्रद्धायुतः॥ ३॥ 
बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणालयम्‌। 
सर्वद्वन्द्रसह: शान्तस्तपसाऽऽराधयद्धरिम्‌॥ ४ 


तत्र च बदर्याश्रमम्‌॥ ४॥ 


भगवान्‌ पुनराब्रज्य पुरीं यवनवेष्टिताम्‌। 
हत्वा म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनम्‌॥ ५ 


निन्ये नयन्मार्गे चलति स्म॥५॥ 


नीयमाने धने गोभिर्नृभिश्चाच्युतचोदितैः। 
आजगाम जरासन्धस्त्रयोविंशत्यनीकपः॥ ६ 
॥ ६ ॥ 
विलोक्य वेगरभसं रिपुसैन्यस्य माधवौ। 
मनुष्यचेष्टामापन्नौ राजन्‌ दुद्रुवतुर्ट्रतम्‌ ॥ ७ 


वेगरभसं वेगोद्रेकम्‌॥ ७ ॥ 


विहाय वित्तं प्रचुरमभीतौ भीरुभीतवत्‌। 
पद्भयां पदापलाशाभ्यां चेलतुर्बहुयोजनम्‌॥ ८ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० ५२ 


(नदार जावीने) ते मुयुडुष्टे भनुष्यो, पशुजो, 
ततायो तथा वनस्पातिने थप परेमाएवाण 
गोन, उवियुगने नावेद. आएीने ७१२ [२ 
त२$ प्रयाण अथु. ॥ २ ॥ 

'क्षुलकान्‌' २९५ परिमाएवाणा (भनुष्याहि)ने 
॥ २ ॥ 

तपमां श्रद्धाथी युत, पीर, संशरडित गने. 
संशयरडछित भुयुडष्टे मने. श्रीहष्शम स्थापीत, 
गंपमाध्न पर्वतमा प्रवेश ड्या, ॥ 3 ॥ 

तपभां श्रद्धायुऊत. राका. भुयुईच्टे ॥ उ ॥ 

भणवान नर-चारायशना (नल) निवासस्थान 
पध्रिडाअभभा ने (26-त5डी वगेरे) इन्दी 
सहन 5२२ थ, शान्त (ॐ।म+-३।५।द्िथी २१) 
थ तेभी तपथी श्रीडरिनी जारापना 5२१ 
माडी, ॥ ४ ॥ 

त्या, (जंपमाध्न पर्वतम) जने. ५६रि३अ्रमभां 
॥ ४ ॥ 

(गजा. नकु) यवनोथी धेराये्षी मधुर, नणरीभां 
पा जावीने, यवनोनी सेनानो नाश उरीने भणवाने 
तेशोचुं धन ६।२५।भ 48 वा भ्यु. ॥ ५ ॥ 

निन्ये? मामा याध्षतां, (धन) थ वा 
माड्यु. ॥ ५ ॥ 

जय्युतनी, जा. पामेला, ५०६(०३५| २5) 
खने भएसी द्वार धन (दवार) ब %वाभा जावतु 
उतुं, त्यारे नेवीस. जक्षोडिणी सेनाजोनी पशी 
बरासप (मधुर, पर) यरी जाव्या. ॥६॥६॥ 

छ राका, (परीक्षित), शनुसेन्यनो, ५५५ पेश 
कोने. मनुप्योने योग्य येष्टा 5२त। भने भपुवंशीजो, 
(श्री5४४-भव२।भ) ऊडपधी नासी. जया. ॥ ७ ॥ 

“वेगरभसम्‌ ' वेगनी जिता ॥ ७ ॥ 

श्रीडष्श-नतराम्‌ भय पाम्या न टता, छत 
पए. नीडशथी पश ७५, हीय तेम, पुरण धन 
धरीन, उभणनी, पाणरी केवा. थरशोथी जने5 
योनो सुधी. लाजता जया. ॥ ८ ॥ 


अ० ५२ 


भीरुभीतवद्धीरोरपि भीतवत्‌। अतिभीतव- 
दित्यर्थः । चेलतुः पलायेताम्‌। बहुयोजनं देशम्‌ 
॥८॥ 
पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन्‌ बली । 
अन्वधावद्‌ रथानीकैरीशयोरप्रमाणवित्‌॥ ९ 


अप्रमाणवित्‌ प्रमाणमियत्ता तन्न वेत्तीति 
तथा॥९॥ 


प्रद्गुत्य दूरं संश्रान्तौ तुङ्गमारुहतां गिरिम्‌। 
प्रवर्षणाख्यं भगवान्‌ नित्यदा यत्र वर्घति॥ १० 


तुङ्गमेकादशयोजनोन्नतम्‌। प्रकर्षेण 
वर्षत्यस्मिन्निति प्रवर्षण इत्याख्या यस्य तम्‌। 
तदाह-भगवानिति। भगवानिन्द्रः ॥ १०॥ 


गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप। 
ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमुत्सृजन्‌॥ ११ 


तत्र विचिन्वन्नपि तयोः पदं निलयस्थान- 
मनधिगम्य ॥ ११॥ 
तत उत्पत्य तरसा दह्यमानतटादुभौ। 
दशैकयोजनोत्तुंगान्निपेततुरधो भुवि॥ १२ 


ततो गिरेः दश चैकं च योजनानि तावदुतुङ्गान्‌ 
मागधसंरोधदेशमतिक्रम्य परतो5 धो निपेततुः ॥ १२॥ 


अलक्ष्यमाणौ रिपुणा सानुगेन यदूत्तमौ। 
स्वपुरं पुनरायातौ समुद्रपरिखां नृप॥ १३ 
॥ १३॥ 


दशमः स्कन्धः 


६२९ 


“भीरुभीतवत्‌' शीऽशथी ५९ णी, शीय 
तेम, जतिशय नीडए हीय तेम, गेम यर्थ छे. 
चेलतुः? भागता गया - नेऽ योकून कोटला 
५६२ सुधी ॥ ८ ॥ 

भाजता. ते मंचने शोहने सट्टडास्य 5रतो. 
$२।संप रथो. जने. सेन्यो साथे, परमेश्वर श्री5१ए!- 
पलरामना प्रनावने न शत तेमनी, पाछण 
ऽयो. ॥ ८ ॥ 

' अप्रमाणवित्‌? (मभणवाननी भदत गु) जाट 
प्रभा॥ ड परिमाए। छे ते न काशत होय तिवो 
बुरासषध ॥ ८ ॥ 

णून ६२ सुधी भाणीने जाति श्रमित थयेल। 
श्री ६७२-५७२५ प्रवर्षेश नामना जिया पर्वत 
पर, कथा भणवान एन्द्र सहाय वरसे छे त्या, थरी 
जया. ॥ १७ ॥ 

'तुङ्गम्‌ ' जणियार योळून शैया पर्वत ५२ 
- जतिशयपणे वरसा६ वरसे. जा पर्वत 3५२ गेटवे 
पछ” जेवु नाम छे केनुं तेनी. 6५२ - ते ऽषे 
छे - ' भगवान्‌ इति।' 'भगवान्‌' ४-५४ ॥ १० ॥ 

डे राका (परीक्षित), ते. भनेने पर्वतमा 
छपाये।ा काशीने, तेभनुं छुपावानु स्थान प्राप्त न 
उरीने, पर्वतनी यारे भनु बाऊडाथी, वाढ ऽरीने, 
तेम शिन. नाणीने तेने. नाणी भूञ्यो, ॥ ११ ॥ 

त्या, शोधवा, छता. ते. भंनेनु “पदम्‌? छुपावानु 
स्थान प्राप्त न 5रीने ॥ ११ ॥ 

कना छेवाड(नी परिधि)नो, प्रश मणी रह्यो 
छे तेवा. जणियार योळून श्रेया पर्वत परथी ते भने 
(भणपन। सैन्ये रेश प्रधेशने जोणंजीने) १०५६४ 
इटीने. नीये भूमि, पर पड्या. ॥ १२ ॥ 

सजियार योळून हिया पर्वत परथी भणपना 
सैन्ये घेरेवा प्रदेशने जोणंणीने तेनाथी जाणण नीये 
भूम पर पड्या. ॥ १२ ॥ 

हे राळा, (परीक्षित), जनुयरो सित श, 
द्वारा. दाक्षित न थये भन्ने यहुश्रेछ श्री5०- 
नरम सैन्य सहित समुद्र३५ णाहवाणी पोतानी. 
नणरी द्वार» म पाछ। जावी जया. ॥ १३ ॥ १३॥ 


६३० 


सोऽपि दग्धाविति मूषा मन्वानो बलकेशवौ । 
बलमाकृष्य सुमहन्मगधान्‌ मागधो ययौ॥ १४ 
॥ १४॥ 
श्रीकृष्णस्य विवाहान्निरूपयितुं बलदेवविवाहं 
नवमस्कन्धोक्तमनुस्मारयति- आनर्तेति । 


आनर्ताधिपतिः श्रीमान्‌रैवतो रेवतीं सुताम्‌। 
ब्रह्मणा चोदितः प्रादाद्‌ बलायेति पुरोदितम्‌ ॥ १५ 
॥ १५॥ 
भगवानपि गोविन्द उपयेमे कुरूद्वह। 
वैदर्भी भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे॥ १६ 


मात्रां कलाम्‌॥ १६॥ 


प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादीश्चैद्यपक्षगान्‌। 
पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव॥ १७ 


गरुडो यथा देवान्प्रमथ्य सुधामहरत्तथेति 

॥ १७॥ 
राजोवाच 

भगवान्‌ भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननाम्‌। 
राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्‌॥ १८ 

'राक्षसो युद्धहरणात्‌’ इति स्मृतेः राज्ञः 
प्रमथ्येति च त्वदुक्त्या राक्षसेन विधानेनोपयेमे 
परिणीतवानिति श्रुतम्‌। पूर्वमेव वा॥ १८॥ 


भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामिततेजसः । 


यथा मागधशाल्वादीन्‌ जित्वा कन्यामुपाहरत्‌॥ १९ 


सामान्यत एव श्रुतम्‌ । विशेषं तु श्रोतुमिच्छामि 
॥ १९॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


२० ५२ 


ते रीस ५९ 'श्रीठूष्शा-नवराम १७) जया.” 
खेम जोटेणोट मानती. पोताना जति मोट सैन्यने 
दच भणपदेश तर$ शयो. ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

श्री5ष्शन। विवाडीचुं नि३५७ रवा. भाटे नवभा 
स्ञंधमा, उडेपाम नावेव, नहरमा विवाछनु 


२१२९ ५२।१ छै - 'आनर्त इति।' 
टा नी धि ११ 
जानत ६ध्शना सघिप॥त श्रीमान २१८ 


१५8२ दवार. प्रेराछने पोतानी रेवती नामनी. अन्य 
नबर मळणे. जापी छती, ते पूर्व डछेवामा जाव्यु 
छे. ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

छे इुरुवंशी, (परीक्षित), भणवान गोविं६ 
पश. लषक्ष्मीध्वीनी, ५६३५, भीप्डराश्षनी पुत्री 
रुअिमिशीने स्वयंवरभां परण्या ढत. ॥ १६ ॥ 

“मात्राम्‌? ५८।न. ॥ १६ ॥ 

शिशुपाक्षना, पक्षमा रेला. ८१ वगेरे 
रोकाजीने नथी टरावीने, जरुडै कुम्‌ जभृतनु 
७२७. अर्थु छतु तेम भणवाने सर्व बोडोनां हेणता. 
रुऊ्मिशीनु ४२२ अयु ७तुं. ॥ १७ ॥ 

गरुडे कॅम ध्योने डरावीने, जभृतनुं छरए। अयु 
उ्तुं तेभ ॥ १७ ॥ 

राका (परीक्षित) णोल्या - भगवान श्रीश 
भीष्म5पुती, भनोछरभुणी रुडमिशीन २क्षसविधिथी 
परएया छता, गेम जमे श्रवण अथु. ॥ १८ ॥ 

युद्धमा छरए शरीने उच्याने ५२शवुं ते 
राक्षमविवा७ छै, जम स्तृतिवयन 8. वणी, "राशो. 
डंरावीने? खेम जापना 5छवाथी राक्षसविषिथी. "उपयेमे 
परण्या, छता, गेम जमे (डमा) 94९ अयु जथवा, 
पेवा क, खेम 94९ अयुं इतुं. ॥ १८॥ 

डे भजवान! भरासंघ, शाब्व पजेरेने छतीने 
(श्रीष्डे) % रीति 5न्यानुं ७२ए. अथु छतु, ते जमाप 
ते (जत्यंत प्रभावशाणी) श्री5७७नु (५रि०) 
ई समय ४०७ छु. ॥ १८ ॥ 

सामान्य३पे १ श्रवण 5यु, परंतु (श्री$ष्शयरिन) 
विशेष३पे 44२ 5रवा, ४२ छु. ॥ १८ ॥ 
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श्रवणौत्सुक्यमाविष्करोति--ब्रह्मन्निति । 


ब्रह्मन्‌ कृष्णकथाः पुण्या माध्वीर्लाकमलापहा: । 
को नु तृप्येत शृण्वानः श्रुतज्ञो नित्यनूतनाः॥ २० 


पुण्या महाफलाः, माध्वीः श्रुतिसुखाः, 
लोकस्य मलापहाश्च, शृण्वानः शृण्वन्नित्यर्थः । 
रुतज्ञः श्रुतसारवित्‌। नित्यनूतनाः प्रतिक्षणमाश्चर्य- 
वत्प्रतीयमानाः ॥ २०॥ 


श्रीशुक उवाच 
राजाऽऽसीद्‌ भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्‌। 
तस्य पंचाभवन्‌ पुत्रा: कन्यैका च वरानना ॥ २१ 


रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः। 
रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सती ॥ २२ 


सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः । 
गृहागतैगीयमानास्तं मेने सदृशं पतिम्‌॥ २३ 


तां बुद््रिलक्षणौदार्यरूपशीलगुणाश्रयाम्‌। 

कृष्णश्च सदृशीं भार्या समुद्रोढुं मनो दधे॥ २४ 
॥ २१ ॥ २२॥ २३॥ २४॥ 

बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप । 

ततो निवार्य कृष्णद्विङ्रुक्मी चैद्यममन्यत॥ २५ 


चैद्यममन्यत तस्या वरमित्यर्थः ॥ २५॥ 


दशमः स्कन्धः 
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4५७, उरवा भाटेनी 6त्सु5त॥ ५52 5२ छे - 
“ब्रह्मन्‌ इति।' 

छ ५७३, मछान इण जापनारी, श्रवण 
सुम जापनारी, क्षोडोन। पापउपी, भणनी नाश 
उरनारी जने नित्य नवीन जेवी श्रीठूष्ानी उथाजोनु 
श्रवश उरतो. उयो श्रवशरसि5 भनुष्य वणी तप्त 
थाय? ॥ २० ॥ 

*पुण्या:' मान $० जापनारी, “माध्वीः ' 9५४नु 
सुण जापनारी तथा. कोना (५५३पी) भणनो नाश 
उरनारी, उथाजोनु 94७. उरतो, गेम शर्थ छे. 
'श्रुतज्ञः' ५५९नु तत्पर १७२ विवेडी मनुष्य - 
*नित्यनूतना: ' क्षरे क्षणे. २५4 केवी प्रतीत थती 
श्री5ष४5थजोने ॥ २० ॥ 

श्रीशु54१२७ णोक्ष्या - नीष्मऽ नामना महान 
राळा. विध्ण दशन निपाति इत. तेमने पाय पुत्रो 
खने सेङ सुभुणी ऽन्या छती.॥ २१ ॥२१ ॥ 

सोथी मोटो १४ रुठभी, त्यार पछी 
रुङभरथ, २5०४, रेठभडेश जने. रुऊममादी 
तथा सर्वभुशसंपन्‍न रुड्मिशी नामनी (पायेयनी) 
नडेन छती, ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

ते रुडिमिशीजे पोताना गुडे जावनार। 
जतिथियों पायेथी मुुन्ध भणवाननां सौय, प्रभाव 
जुश३पी संपत्तिणोनुं पशन सांगणीन, तेभने 
पोताने जनु३५ पति मान्य ७त।.॥ २३ ॥ २३ ॥ 

श्रीष्णे पण, शुद्धि, ५५९), शोष्य, ३५, 
शीन जने. भुशोना स्थान३प (ते रुठिमिशीनुं वर्शेन 
सामणीने), पोताने जनु३५ लाया गवी तेने. 
परएवानो निश्चय अर्या डतो. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

डे राका, (रऊमशीना पिता, जन्य) भयो 
नडेन, रुअिमिशीने श्री5७ने जापव। 6२७त दीवा. 
छत तेमने जट॥वीने रुङभीरे ये६२४ शिशुपावने 
तेना. वर तरीड भान्यो डतो, (3२0 डे २5भी) 
श्री$ष्टनी, देष उरतो डतो. ॥ २५ ॥ 

तेना. १२ तरीड ३६२४१ (योग्य) मान्यो 


डतो, जेम शर्थ छे. ॥ रप ॥ 
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तदवेत्यासितापांगी वैदर्भी दुर्मना भृशम्‌। 

विचिन्त्याप्तं द्विजं कंचित्‌ कृष्णाय प्राहिणोद्‌ द्रुतम्‌ 
॥ २६॥ 


अवेत्य ज्ञात्वा। असितापाङ्गी सुनीलकटाक्षा। 
कृष्णाय कृष्णमानेतुं प्रेषयामास ॥ २६॥ 


द्वारकां स समभ्येत्य प्रतीहारैः प्रवेशितः । 
अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं कांचनासने॥ २७ 


प्रतीहांरैद्वारपालैः ॥ २७॥ 


दृष्टवा ब्रह्मण्यदेवस्तमवरुह्य निजासनात्‌। 
उपवेश्याईयांचक्रे यथाऽऽत्मानं दिवौकसः ॥ २८ 


आत्मानं श्रीकृष्णम्‌॥ २८॥ 
तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमुपगम्य सतां गतिः। 
पाणिनाभिमृशन्‌ पादावव्यग्रस्तमपूच्छत॥ २९ 


अभिमृशन्‌ शनेः संमर्दयन्‌॥ २९॥ 
कच्चिद्‌ द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मतः। 
वर्तते नातिकृच्छ्रेण संतुष्टमनसः सदा॥ ३० 

॥ ३०॥ 
संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित्‌। 
अहीयमानः स्वाद्धर्मात्‌ स ह्यस्याखिलकामधुक्‌ ॥ 

॥ ३१॥ 

स धर्मोऽस्य ब्राह्मणस्याखिलकामदोग्धा 
भवति। यद्वा स ब्राह्मणोऽस्य विश्वस्याखिल- 
कामधुगिति॥ ३१॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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(भा७नो.) त (६२५४) काशीने. सुंध्र श्याम 
गेनडटाक्षवाणी विध्मनंध्िनीय जत्यंत हुःणी भनवाणी 
4७ (श्री$ष्शनी आप्तिनो 3५५) वियार उरीने 
तरत. 36 विश्वसनीय प्रा॥लएने (द जाववा) 
भाटे श्रीष्टाने (संशो) मोझल्यो. ॥ २६ ॥ 

'अवेत्य' काशीने 'असित-अपाङ्गी' २६२ 
श्यामवर्शी, नेत्नी डिनारीजोवाणी - “कृष्णाय' 
श्री5ष्शने ब जाववा भाटे संदेशो भोऽव्यो. ॥ २६॥ 

दार» जावीने द्वारपाणे द्वारा प्रवेश जापवामो 
सवे ते राह्म सुवर्शन सिंहासन पर निराष्टमान 
थयेक्ष। जाहि पुरुष श्रीडष्छानां दर्शनः अय[.॥ २७ ॥ 

“प्रतीहारैः' ६२५७०) द्वारा. ॥ २७ ॥ 

श्रे आआह्मशमऽत श्री5ष्झे, तेभने कोने 
पोतान जासन परथी हितरी. रन, भूध्वने त्या 
भरे, देवो कभ श्रीईष्शचुं पोताचुं पृष्टन अरे 
तेम तेमनुं ५%, अथु. ॥ २८ ॥ 

“आत्मानम्‌ श्री5७नु पोतानुं ॥२८॥ 

मोशन डरीने विश्राम 5२त। ते [शनी पासे. 
क सत्पुरुषोची गूतिउप नवाच श्रीडष्श तेभनां 
भने यरशोने. डय वडे पीमेथी यापता शान्तभावे 
पूवा, ।२य्‌।. ॥ २८ ॥ 

' अभिमृशन्‌’ पीमेथी यांपता. ॥ २८ ॥ 

ड @ि४वरशिरोमि, नति 5९ विना (जनायारे 
छ) कुमचुं भन सहाय संतुष्ट २९ छै जेवा जापनो. 
(पूर्व थ येला) वृद्धहनीने, संगत भवो. धर्म 
योग्य रीते यावे. छे ने? ॥ 30 ॥ ३० ॥ 

कह 58 जनायासे मणी काय तेनाथी संतुष्ट 
र्‌ीन, पोताना घर्मधी, यल्लित न थती, विप्रवर ना 
विश्वची, सर्व डआमनाजोीने, सारी रीति. ५रिपुए 
उरनार घने छे. ॥ 3१ ॥ 

ते धर्म ४ जा आ्ाह्मशनी सर्व मनाशी, 
परिपू 3२ 8. जथवा ते (संतोषी जने. २१६भ[नेर) 
थराह्यए॥ जा समग्र विश्वनी डआमनाजो, परिपूर्ण 5२ 


i 


छ. ॥ ३१ ॥ 
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असतन्तुष्टो$सकृल्लोकानाप्नोत्यपि सुरेश्वरः। 
अकिंचनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वांगविज्चरः॥ ३२ 


लोकानाप्नोति लोकाल्लोकान्तरं पर्यटति 
नैकत्र निर्वृतस्तिष्ठतीत्यर्थः । 


नाप्नोतीति पाठे सुरेशवरोऽपि भूत्वा 
लोकान्नाप्नोत्युत्तमलोकान्प्राप्तोऽप्यप्राप्त इव 
क्लिश्यतीत्यर्थः। शेते सुखमास्ते इत्यर्थः । 
तदेवाह-सर्वेष्वङ्गेषु वाक्याण्यादिषु विज्वर- 
स्तापरहितः ॥ ३२॥ 
विप्रान्‌ स्वलाभसंतुष्टान्‌ साधून्‌ भूतसुहृत्तमान्‌। 
निरहकारिणः शान्तान्‌ नमस्येशिरसाऽसकृत्‌॥ ३३ 


स्वलाभ: स्वत एव प्राप्तो लाभ आत्मलाभो 
वा तेन संतुष्टान्पूर्णान्‌ साधून्स्वधर्मनिष्ठान्‌॥ ३३॥ 


कच्चिद्‌ व: कुशलं ब्रह्मन्‌ राजतो यस्य हि प्रजा: । 
सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रिय: ॥ ३४ 


यस्य राज्ञो विषये देशे॥ ३४॥ 
यतस्त्वमागतो दुर्ग निस्तीर्येह यदिच्छया। 
सर्व नो ब्रूह्मगुह्ं चेत्‌ किं कार्य करवाम ते॥ ३५ 


यतः स्थानात्‌। यदिच्छया यत्कार्येच्छया 
दुर्ग समुद्रम्‌॥ ३५॥ 
एवं सम्पृष्टसम्प्रश्नो ब्राह्मण: परमेष्ठिना। 
लीलागृहीतदेहेन तस्मै सर्वमवर्णयत्‌॥ ३६ 


दशमः स्कन्धः 


६३३ 


६५२।४ छन्द पण शो जसंतुष्ट हीय तो जे5 
दोऽमांथी नीका थोडमां वारंवार भटठथा 5२ छे. 
निधन मनुष्य पण संतोषी ढोय तो (४न्द्रियो, 
जंतः:5२0॥६) सवाणे तापरछित थर्छने शांत थित्ते 
स्‌, काय छे. ॥ 3२ ॥ 

'लोकान्‌-आप्नोति' जे5 क्षोडमांथी, न 
दोऽभ नट छे. जेऊ ९४ स्थणे शांतिथी, २७तो नथी, 
खेम सथ छे. 

“लोकान्‌-न-आप्नोति' लोकान्नाप्नोति ५।८"।, 
देवरा मनीन प९७ उत्तम थोडीने प्राप्त थवा छता. 
प्राप्त न थया होय तिम ठवेश पामे छे, गेम अर्थ 
8. 'शेते' सुणमां २४ छे, जेम यसर्थ छे. ते ४ ऽषे 
छै -- वाळ, पाणि. वगेरे सर्व शंगोभ 'विज्वरः' 
त।परछित थयेल्लो मनुष्य ॥ 3२ ॥ 

पोतानी मेणे (जनायासे) प्राप्त थयेदा 
(जननवस्गादि)थी, जथवा पोतना स्व३पथाभथी 
संतुष्ट, सध्ययारनि७, प्राशीमानना परम छितेषी, 
जछंडाररडित जने. शांत त्रान छु वारंवार 
मरत नभावीने प्राशाम 5२ छु. ॥ 33 ॥ 

स्वलाभः' पोतानी मेणे. % प्राप्त थयेत काम 
जथव। पोताना २१३पनुं शान, तेनाधी. संतुष्टान्‌' ५७. 
2 हरन, 'साधून्‌' २१५[नर ५।शोन. ॥ 33 ॥ 

छ मूद, तमारा राळा, तर$थी तो जापनुं 
इश छे ने? ४ राळाना हेशना रक्षाती प्रहारी. 
सुणथी वसे. छे ते. राका भने प्रिय छे. ॥ 3४ ॥ 

है राशन 'विषये' ६११ ॥ 3४ ॥ 

१ स्थानेथी जने. के 549थी ६०, (स०२)ने 
तरीने जाप पय छो, ते को. गुप्त राणवा योग्य 
ने दीय तो जभने डी, जमे जापनी 58 सेवा. 
उरीजे? ॥ उप ॥ 

१ स्थानेथी, “यत्‌-इच्छ्या' % 5यनी 8२४4) 
हुम समुद्रने ॥ उप ॥ 

दीलाथी भनुष्य३५ १२७ उरनार परमेश्वर 
हार भने जा. रीते सुध्र प्रश्न पूळवामा नाव्यो ते 
श्रावण, तेमने मधो (वृत्तांत) वर्शव्यो, ॥ 3६ ॥ 


६३४ 
संपृष्टः संप्रश्नः प्रष्टव्योऽर्थो यं 

सः। परमेष्ठिना परमेश्वरेण। बन्धूनामनभिप्रेतं 

रुक्मिणश्चेष्टितमित्यादि सर्वम्‌॥ ३६॥ 


' रुक्मिण्या स्वयमेकान्ते लिखित्वा दत्तपत्रिकाम्‌। 
मुद्रामुन्मुच्य कृष्णाय प्रेमचिह्णामदर्शयत्‌'॥ १ 


ब्राह्मणः श्रीकृष्णानुज्ञया वाचयति- श्रुत्वेति । 
रुक्मिण्युवाच 
श्रुत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर शृण्वतां ते 
निर्विश्य कर्णविवरैहरतोऽङ्गतापम्‌। 
रूपं दूशां दूशिमतामखिलार्थलाभं 
त्वस्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे॥ ३७ 


(७६ - १२८५, जक्षर - १४) 


अयमर्थः-हे अच्युत हे भुवनसुन्दरेत्यौत्सुक्यं 
द्योतयति--क्व तव महिमा कव चाहं रूपकुल- 
शीलादियुक्तापि। तथाऽप्यपगता त्रपा यस्मात्तन्मे 
चित्तं त्वय्याविशत्यासजते। तत्कुतस्तत्राह- 
शृण्वतां कर्णविवरैरन्तः प्रविश्याङ्गतापम्‌, अङ्गेति 
पृथक्‌ संबोधनं वा, हरतस्तव गुणान्‌ श्रुत्वा 
तथा दृशिमतां चक्षुष्मतां दूशामखिलार्थलाभात्मकं 
रूपं च श्रुत्वेति॥ ३७॥ 


अहो कुलकन्यानामिदमतिधाष्ट्यमिति मा 
शङ्कीरित्याह-का त्वेति। 


का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूप- 
विद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम्‌। 
धीरा पतिं कुलवती न वृणीत कन्या 
काले नृसिंह नरलोकमनोऽभिरामम्‌॥ ३८ 


(७६ - वशथत[तिaऽ) 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ५२ 


'संपृष्टः संप्रश्नः ' पूवमा भाव्यो 8 प्रश्न केने 
ते 483. - ' परमेष्ठिना’ प२रमेश्व२ ४।२। - भाजोने 
जसभ्मत जेवु रुङभीचु ऽभ, वजेरे सर्व (वृत्तांत) ॥ ३६ ॥ 

स्वयं रुड्मिशीछने जेअंतभां बणीने नप, 
प्रेमना थिह३५ पत्नी भीर णोतीने ट 
देवताश ते पज श्रीडृष्शाने ध्शाव्यो, ॥ १ ॥ 

श्रीडष्शनी साशाथी १।६१९६५ पम वांये 
छै - श्रुत्वा इति।' 

रुडमिशीझजण (प्रभां के) ४श।व्युं (छु ते 
मृहेव्‌ वांथे छै.) हे भुवनसु६२, ऐं जय्युत, (हे 
सजस्छै प्रिय!) श्रवण 5२त॥ कनोज, उशन छिद्रे. 
हारा, सतरमो प्रवेशीन गंगोनो, ताप टरी देता. 
जापना शुशोनुं तथा नेनवाणा भनो नेग्रोने सर्व 
(शनुडूण) विषयोनो ताम आपत जापना इपनु 
वन, सांगणीने मारी निर्वकक% यित जापनाभां 
योंटी शयुं छे. ॥ 39 ॥ 

छ सय्युत, डे मुवनसुं६२! थे संभोधन 8त्युख्ता 
५52 5२ छै - या. जापनी मडिमा जने. ३५, 5० 
खने शीक्षाध्थी, युडत ढो१। छत छुँ अया? तेम छता. 
६२ १४ छे वकक शेमांथी तेवुं भारु यित सपनामा 
“आविशति' थांटी. शयु छे. ते डेवी रीति ते 5छे छै - 
श्रवण उरनाराजोन। 5शनां, छिद्रो द्वारा गंतरम| प्रविष्ट 
थहने जंगोना तापने डरी. देता. जापना युशोनु श्रवण. 
3रीने - थवा, 'अङ्ग' गेम शब संभोपन छे - 
तथा, दृशिमताम्‌' नेगवाणाजोनां नेतरोन सर्व विषयोना 
लाम३५ जापना ३पनु ५७ 9१७ उरीने ॥ 39 ॥ 

जरे! इणवान उच्यानी, जा जतिशय धृष्टता. 
छै, सेवी शश्ज उरशो, नही, भेम उदे छे - 
“का त्वा इति।' 

छ १5६! डे न२ ७! इण, शील, ३५, विधा, 
वय, धन खने प्रभावथी जापना पोताना ५ केवा. 
निरुपम जने. मगुष्पयक्षो5ना भनने जानंध६ जापनार 
जापनुं, जने5 युशोधी, 5६२, पैयमयी जने. दुणवान 
जेवी, 58 उच्या विवाढने. योग्य जवसरे पति३पे 
वर्श, न 5२? ॥ 3८ ॥ 


अ० ५२ 


हे मुकुन्द, हे नृसिंह नरश्रेष्ठ, का नाम कन्या 
कुलवती तथा महती पुरुगुणोदारा तथा धीरा 
धृतिमती त्वा त्वां पतिं न वृणीत। मय्येव केयं 
दोषशङ्केति भावः। कथंभूतम्‌। कुलशीलादि- 
भिरात्मनैव तुल्यं निरुपममित्यर्थः । द्रविणं द्रव्यसंपत्‌, 
धाम प्रभावः, तथा नरलोकस्य मनसामभि- 
रामोऽभिरमणं यस्मात्तम्‌। किंच काले विवाहावसरे 
॥ ३८ ॥ 
तन्मे भवान्‌ खलु वृतः पतिरङ्ग जाया- 
मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि। 
मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराद्‌ 
गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष ॥ ३९ 
(७६ - वसंतात) 
हे विभो, तस्मान्मे मया भवान्खलु पतिर्वृतः, 
आत्मा च भवतोऽर्पितः अतस्त्वमत्रागत्य मां 
भवतो जायां विधेहि। विपक्षे बाधकं द्योत- 
यन्त्याह-मा वीरभागमिति। वीरस्य तव भागं 
मामाराच्छीघ्रमेत्यागत्य चैद्यो माऽभिमर्शतु मा 
स्पृशतु। मृगपतेर्बलिं गोमायुवत्‌ गोमायुः सृगाल 
इवेति॥ ३९ ॥ 


अनेकजन्मकृतैः सुकृतैरिदमेव भूयादिति 
प्रार्थयते—पूर्तेति । 


पूर्तेष्ट दत्तनियमव्रतदेवविप्र- 
गुर्वर्चनादिभिरलं भगवान्‌ परेश: । 
आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं 
गृह्णातु मे न दमघोषसुतादयोऽन्ये॥ ४० 


(७६ - वसंतात) 


दशम: स्कन्धः 


६३५ 


डे भु5६, डे “नृसिंह' नरश्रेऊ! इणवान तथा 
“महती' २११.५ गुशोधी, 8६२ तथा. ' धीरा’ पैथ॑भयी, 
जेवी 56 अन्य "ल्वा? जापनु पतिइपे वर न ४२? 
भाराभा ४ जा धोषनी शंऊा, डेम? वो भाव छे. 
ऊँचा जापने? इण, शी पजेरेथी जापना पोताना १ 
कवा, निरुपमने, गेम |५ छे. “द्रविणम्‌' ५य4२५ति 
(धन), ' धाम' प्रभाव - तथा मरुष्यक्षो5ना भनने 
अभिरामः? शन ६ छै कमनाथी तेमने - वणी 
*काले' विवाउने योग्य जवसरे ॥ 3८ ॥ 

डे जंतर्याभी, तिथी जाप मारा द्वारा णरेणर, 
पात३पे १२७ ऽराया छो, डे जंग((प्रिय), लापने भें 
भारो जात्म सर्पए। उरी दीषो छे, माटे जाप सही 
जावीने मने जापनी सर्घाजिनी ननावो! डे ऽभूत, 
शियाण कॅम सिंडना मागते न रड तेम शिशुपाल 
(जी) शीघ्र जावीने वीर (नरसिंद) जेवा जापना 
२३५ भने स्पर्श न. उरे. ॥ ३८ ॥ 

छ विभु (जंत्यामी), (जाप समस्त गृशो. द्वारा. 
वरशीय &,) तेथी 'मे' मारा द्वारा जाप निश्चय ९, 
पति३प वरण उराया छो. जापने भारा द्वारा त्म 
जर्पित उरवामा जाव्यों छे. याथी जाप री 
जावीने भने जापनी पत्नी, ननावो. जाम उरवाभां 
नछी जावे तो माधा उरनारने ढेर उरता. 5छ. छे 
- “मा वीरभागम्‌ इति।' पीर अवा, जापना ०३५ 
भने, शिशुपाल शीत 'एत्य' वीन “मा-अभिमर्शतु' 
स्पर्श न. उरे! सिंडना भजने. “गोमायुवत्‌' शियाण 
जडे नही. तेम! ॥ 3८ ॥ 

खने शन्मो हारा. श्रायेधा पुएयऽभाथी 
जा (भगवदप्ति) ४ थायो, गेम प्राथना अरे छे 
- 'पूर्त इति।' 

(३१-५१ णोधववा वगेरे) पूर्तडर्भी, (अश्नि- 
डोगाह5धि) छड, (सुप७ हिन) धान, (२५६५- 
पावना) नियमा, 5२७ यांद्रायशा[हि प्रत, ६१- 
श्राह्मऐ-गुरु १५ेरेनुं पून्‌ ५२१ होर 9७८ 
ध्वोन। 84२ जवान २६३४ शो मार. हारा 
पूणउपे जाराधित थया ढोय, तो. जडी जावीने 
मारु ५।हिआछ९ 35२, (५४) ६भमधीषनो पुश वजेरे 
जीका 36 न 5२. ॥ ४० ॥ 


६३६ 


पूर्त कूपादि। इष्टमग्निहोत्रादि। दत्तं हिरण्या- 
दिदानम्‌। नियमस्तीर्थाटनादिः। व्रतं कृच्छादि 
॥ ४० ॥ 


ननु चैद्याय बन्धुभिरर्पितायां त्वयि किमधुना 
करणीयमित्यपेक्षायामाह-शवोभाविनीति । 


श्वोभाविनि त्वमजितोद्वहने विदर्भान्‌ 
गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः। 
निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य 
मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम्‌॥ ४९ 
(७६ - १य०त45।) 
हे अजित, श्वोभाविनि उद्दहने विवाहे 
प्रथमं गुप्तोऽलक्षित एवागत्य पश्चात्पृतनापतिभिः 
परिवृतः संश्चैद्यादिबलं निर्मथ्य प्रसह्य बलाद्वीर्य 
प्रभावदर्शनमेव शुल्कं वैवाहिकं देयं यस्यास्तां 
माम्‌। अनेन राक्षसविधिनोद्वहेत्युपदेशरहस्यम्‌ 
॥ ४१॥ 
ननु भवतु शिशुपालादिबलप्रमथनम्‌। 
अन्तःपुरमध्यगतायास्तव हरणे त्वद्वन्धुवधोऽपि 
प्रसज्जेतेत्यत आह-अन्तःपुरेति । 


अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धूं- 
स्त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्‌। 
ूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवियात्रा 
यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्‌॥ ४२ 


(७६ - ११45) 


पुराद्रहिव॑र्तमानां गिरिजामम्बिकाम्‌। अम्बिका- 
गृहादेव मम हरणं सुकरमिति भावः॥ ४२ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ५२ 


“पूर्तम्‌? $५। १३२ भो६॥4१। वगेरे पूतडर्मा, 
इष्टम्‌? २०९-८ ४४५१, ' दत्तम्‌’ सुव0॥ नु 
धन, “नियमः ' तीथाटन १३२ नियम, ' व्रतम्‌? 5०७ 
याद्रlयश।टि 90 ॥ ४० ॥ 

(भणवान) शा उरे छे 3 तानो द्वारा 
येहि२।४ शिशुपाधने तु जपए, उरवामा जावी. छे, 
त्यारे मारे इवे शु ऽ२पु १७२? जेवी, जपेक्षा मटे 
(२मशी) 5७ छे - ' श्वोभाविनि इति।' 

आते थनार विवाडम। सेनापतियोथी वीटणार्‍येक्ा 
जाप गुप्त रीते जावीने, डे जळेय, येहिरा% गने. 
१६२% सैन्य(साणर)ने धभरोणीने, पराऊुभ 
जे % कनी. वेवा(ि5 छेशशी. छे तेवी. मने. ५०५५५ 
(उरी हन) राक्षसविधिधी परएथ. ॥ ४१ ॥ 

छ सित, डाले थनार। “उद्बहने' 4ि१।७मां, 
पेवा 'गुप्तः' देणारी ची तेम गुप्त रीत ४ 
खावीने पछी सेनापतिजोथी वीं2०॥४6न थेष्टि वगेरेनी 
सेनाने धमरोणीने “प्रसह्म' ५०११५, प्रभावनुं प्रशन 
जे ९ 'शुल्कम्‌' विवाउ्मां जापवा योग्य देणगी 8 
कुनी. तेवी भने - था द्वारा भने राक्षसविधिथी 
परको, सवो गुप्त निर्देश छे. ॥ ४१ ॥ 

(नजान) 5 5२ छे ॐ शिशुपाक्षना 
सेन्यनी, १५ भवे थाय, पश (२४ भनन) जंतःपुरनी, 
मध्यम रड) तारु छरए उरवाम| तारा. भा5जोना, 
पषनो प्रसंग. पश घटी श. जा माटे रुळमाशीळछ उले 
छै - 'अंतःपुर इति ।' 

सितःपुरमा २६२ रडेनारी तने तारा भाईयोने 
भाया. विना. हु तने. डेवी रीति परशुं? (गेम को. 
उछ्वामा जावे तो) ते भाटे ई ७५4 5६ छुँ, 
(विवाढूना) भागला दिवसे. (जमार। डुणभा) 
डुणधेवीनी. महान याजा. धाय छे, कमा (नजरची) 
५७।२, (थनारी) नववधू जिरिकामाताने प्रशाम 
5२१ हाय छे. ॥ ४२॥ 

गजरनी. ५७।२ २७०५। 'गिरिजाम्‌' (मताने 
= खंनिडामाताचा मुंदिरेथी ४ मारु ढरए. डरपु सरण. 


छे, थेवो भाव छे. ॥ ४२ ॥ 
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ननु किमनेनानर्थकारिणा निर्बन्धेन 
चैद्योऽपि तावत्प्रख्यातगुणकर्मा योग्य एव 
वर इति तत्राह-यस्येति । 
यस्याङ्घ्रिपंकजरजःस्नपनं महान्तो 
वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्यै । 
यर्ह्मम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं 
जह्यामसून्‌ व्रतकृशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌॥ ४३ 
(४६ - वसंतात) 
हे अम्बुजाक्ष, यस्य भवतोऽड्घ्रिपङ्कज- 
रजोभिः स्नपनमात्मनस्तमसोऽपहत्यै उमापतिरिव 
महान्तो वाञ्छन्ति तस्य भवतः प्रसादं यरह्महं न 
लभेय न प्राप्नुयां तर्हि व्रतैरुपवासादिभिः 
कुशानसून्प्राणान्‌ जह्यां त्यजेयम्‌। ततः किमित्यत 
आह-शतजन्मभिरिति। एवमेव वारंवारं जह्यां 
यावच्छतजन्मभिरपि तव प्रसादः स्यादिति ॥ ४३॥ 
ब्राह्मण उवाच 
इत्येते गुह्यसन्देशा यदुदेव मयाऽऽहृताः। 
विमृश्य कर्तु यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌॥ ४४ 


अत्र यत्कर्तु करणीयं तद्विमृश्य क्रियतां 
तच्चानन्तरमेव क्रियतामिति॥ ४४॥ 


दशमः स्कन्धः 


६३७ 


(शवान) शंडा उरे डे जावो. जनथ उरनारी. 
इंडथी शु वणवानु 8? येदि शिशुपाल ५७ वणी. 
२२ जने. उमथी, प्रण्यात थेवो (तारे) योग्य % पर 
छे. ते भाटे (रअ्मिशी७) 5७ छै - 'यस्य इति।' 

डे 5मदनेज, 3मापति भणवान चीलठनी 
कम (५७८) महापुरुषो पोताना जशाननो 
श. ३रप। माटे के सपन यर७5मणनी २% १३ 
स्नान 5२१ 6२७ छे, तेवा. जापनी उपा को इ 
प्राप्त न 5२, तो (3पवासाहदि) प्रतोथ 52 
(६५०) थयेला भार प्राण तयश ६6 (६४१). गेम 
5२त सो. कन्मे जापनी ईप थशे! ॥ ४3 ॥ 

डे उमदनेज, है जापना य२९५भणनी २४थी. 
3मापतिनी केम महान पुरुषो पश पोताना जशानने 
६२ उरवा माटे स्नान 5२१ 6२७ छे, ते जापनी 5५. 
को. हु “न लभेयम्‌' प्राप्त न. 5२, तो. 3पवासाहि 
प्रतोथी, [नि५ण “१७ 'असून! ५॥७ ` जह्याम्‌’ त्याजी. 
६6. आए त्याजी, देवाथी शु वणे? ते उष्टे छे - 
“शतजन्मभिः इति।' जाम, वारवार प्राण त्याजता. 
सो शन्मे जापनी 5५॥ थशे, ॥ ४३ ॥ 

(सु६५) १९७७ णोल्या - ७ ५६८१ (9४०), 
२ प्रम भार द्वारा जुप्त संध लाववामभा 
जाव्या छै, जा. विषयमा ४ उरवा योग्य छोय ते 
वियार 3रीने त्वराथी उरवार्भा जावे. ॥ ४४ ॥ 

जा विषयमा “कर्तुम्‌' उरवायोग्य हीय तेनो 
वियार <रीने “क्रियाताम्‌' ५४ त ४ उरवामां जावे. 
॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाहे द्विपञ्चाशत्तमोऽ ध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ 
न नोह 


अथ त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
२[३भ्‌शी ७२२ 


त्रिपञ्चाशत्तमे गत्वा विदर्भानद्भुतेहितः । 


जाश्यय॑श्न5 शीक्षावाण। श्रीडष्छो विम देशम 


रुक्मिणीमहरत्कृष्णो मिषतां द्विषतां बलातू॥ १ श्न, शतुजोना छेणतां णणपूर्व5 रुडिमिशीनुं ४२२. 


he _ 


अयु, जे. (ऽथा) जेपनभा अध्यायमा छे. 
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श्रीशुक उवाच 
बैदर्भ्याः स तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः । 
प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्‌॥ ९ 
॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि। 
वेदाहं रुक्मिणा द्रेषान्ममोद्वाहो निवारितः ॥ २ 


निद्राया अलाभे कारणान्तरम्‌ वेदेति। 
तया अकथितमप्यहं जानामीति॥ २॥ 


तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्‌ मृधे। 
मत्परामनवद्यांगीमेधसोऽग्निशिखामिव ॥ ३ 


आनयिष्ये आनेष्यामि। राजन्यापसदान्‌ 
राजसु हीनान्‌। उन्मथ्यानयने दृष्टान्तः 
एधस इति॥ ३॥ 


श्रीशुक उवाच 
उद्वाहर्क्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः । 
रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम्‌ ॥ ४ 


उद्वाहरक्षमिति परश्वो रात्रौ विवाहनक्षत्रमिति 
विज्ञाय तस्यां रात्र्यां प्रस्थाय प्रातर्विदर्भदेशानगमत्‌। 
श्वोभाविनि त्वमजितोद्वहने विदर्भान्‌ गुप्त: 
समेत्येति रुक्मिणीसंदेशात्‌॥ ४॥ 
स चाश्वैः शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकैः। 
युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्रांजलिरग्रतः॥ ५ 


शैब्येत्यादीनि चत्वार्यश्वनामानि॥ ५॥ 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 
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श्री१५६५२७४ णोल्या - यहुनंधन श्री 
विध्भनंधिनीनी संदेशो सांगणीने पोतान। श्रीडस्तथी 
भूध्वनोी ७५ पडरीने उसता इसत जा. प्रमाऐे 
३छ५। @।०य्‌।. ॥ १ ॥ १ ॥ 

श्री ५२०५ मोद्य - (केम वेध्मी व्याहुण 
यित्तवणी छे) तेम छु ५७ तेनामां यितवाणो डो 
रात्रे निद्राने प्राप्त थतो नधी, मार ७५२ हष 
छीवाने अरऐ. रुङभी द्वारा मारो, विवाह २५१।भा, 
जाव्या छे, ते छु काण §. ॥ २ ॥ 

निद्रानी प्राप्ति न थवा. भाटेनु भीथु आरए - 
“वेद इति।' ते रुअिमिशी द्वारा उछेवा्भा नधी, जार्व्यु, 
ते पण इ शु छुँ, ॥ २ ॥ 

क्षत्रेयोम जपम भेव (शिशुपाल वजेरे)ने 
युद्धमा परादित उरीने हु ४ बना १५३५ छुँ 
तेवी, शुभांगी रठमशीने, ७५३ चु मंथन उरीने 
जज्निशिणाने गडार ७१११ जावे छै तेम 4४६ 
वी. ॥ 3 ॥ 

' आनयिष्ये' आनेष्यामि (२१4५। आनेष्ये छोवु 
शे5०.) 'राजन्य-अपसदान्‌' क्षत्रिय राशजोमांना 
जपम राश्जोने - मंथन उरीने क्षाववा भटेचुं 
वषात. - 'एधसः इति।' ॥ उ ॥ 

श्रीशु58१९७७ णोल्या - भगवान मधुसूध्ने 
२ड्मिशीन। विपाइनु नक्ष काशीने सारथि 
(६॥२५)ने. झह्यु: ७ ६२५, शीघ्र (जखो. साथे) २५ 
केइ ॥ ४ ॥ 

'उद्वाह-ऋक्षम्‌ इति।' परम (दिवसे. राने विवाड्नु 
यक्ष छै, शेम काशीने ते ४ राजिन नीडणीने 
सवारे पिन देश गया, डारश डे डे गफित, 
याभी दिवसे थनार। विवाहमा गुप्त रीति गावीत... 
सेम रुजिमिशीनो संदेशो. डतो. ॥ ४ ॥ 

१०५, सुग्रीव, मेधपुष्प जने. ७०७४ नामना 
जो. साधे. कोठेला. रथने ने ते धर ने ढाथ 
गोडीने (मभणवाननी) गण हिलो रह्यो. ॥ प्‌ ॥ 


१७4५ वगेरे यार घोशयोना नाम छै, ॥ ५ ॥ 
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आरुह्या स्यन्दनं शौरिद्धिजमारोप्य तूर्णगैः । 
आनर्तादेकरात्रेण विदर्भानगमद्धयैः ॥ ६ 
॥६॥ 


राजा स कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवशं गत: । 
शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन्‌ कर्माण्यकारयत्‌॥ ७ 


पुत्रस्य रुक्मिणः स्नेहेन तद्वशमनुगच्छतीति 
तथा। अनेन शिशुपालेऽनभिरुचिं द्योतयति। 
कर्माणि पुरालङ्कारपितृदेवार्चनादीनि॥ ७॥ 


तान्येवाह-पुरमित्यादिचतुर्भिः । 


पुरं सम्मृष्टसंसिक्तमार्गरथ्याचतुष्पथम्‌। 
चित्रध्वजपताकाभिस्तोरणैः समलंकृतम्‌॥ ८ 


संमृष्टाः संसिक्ताश्च मार्गादयो यस्मिंस्तत्‌। 
चित्रा ध्वजेषु पताकास्ताभिः समलंकृतमकारयत्‌ 
॥८॥ 


स्त्रग्गन्धमाल्याभरणैर्विरजोऽम्बरभूषितैः । 
जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमदगृहैरगुरु धूपितैः ॥ ९ 


स्रग्गन्धमाल्याभरणैरित्यत्र मत्वर्थो द्रष्टव्यः । 
यद्वा स्रग्गन्धमाल्यान्याबिभ्रतीति तथा तैः तथा 
विरजोऽम्बरैर्भूषितैशच स्त्रीपुरुषैर्जुष्टम्‌। तथा 
श्रीर्माद्धिर्गहेशच जुष्टम्‌॥ ९॥ 


दशमः स्कन्धः 


६३९ 
(त % सभये) १।७।ने रथमा भेसारी, पोते 
पश रथ पर यरीने शीब्रगामी जो. द्वारा गे % 
२ात्रिभां शौरि श्री$ष् जानते धने, विध्ण दशमा 
पढोयी जया, ॥ ६ ॥ ६ ॥ 

पुन (२७ भी)न। स्नेडने वश. थयेल। इंडिनापिपति 
२४ (भीष्म5) पोतानी ऽनया शिशुपाक्षने जापवा 
भाटेनां कर्म उशावता एता. ॥ ७ ॥ 

१० रुऊभीना, स्नेछ्थी तेने. वश 4४ गयो छतो. 
तेवी, - या द्वारा (पिता भीष्मऽनी) शिशुपाल साथै 
(रुञ्मिणीने परशाववानी) ७२६७॥ न डती, तेम 952 
थाय छै, नगरचे रवहत श्रापदु, पितृशो तथा 
ध्वोनु पून उराववु १३२ उमा. ॥ ७ ॥ 

सवंत उरायेवा नगर वजेरेनुं ४ यार शोथी 
“पुरम्‌ इति।' 

२५२७ ५२।१८। जने. ४० छ?॥१८। २%४॥॥., 
शेरीजो, जने. यार रस्ताखो कमा. छे ते नणरने 
रणणरंणी प्चजो (ना ६३)म पतामो तथा तोरशथी 
२७,२॥२१।१। जाव्यु तु, ॥ ८ ॥ 


हक 


वहन 3२ छे - 


२१२१ उरावेता जने. हण छरटावेला. भार्णो 


हक 


वगेरे कमा छे ते नगरचे रेशभेरजी घशयो (ना 
६३)मां. पताडजोथी सुंदर रीत जडत उरा्यु 
छतु. ॥ ८ ॥ 

पुष्पमाणा, यंध्न, पुष्पा, जबडारोीं जने. शुद्ध 
५२५० स्नी-पुरुषोथी सेवायेचु तथा जगरुधूपथी 
सुवासित, शोभायमान गुडीथी संपन, नणर 
उतुं, ॥ ८ ॥ 

पुष्पमाणा, यंध्न, पुष्प, जशंडारोवाणों - खेम 
खडी भत्वथीय (वाणा) प्रत्यय समवा योग्य छे. 
सधया, पुष्पमाणा, यंध्न, पुष्पो घारए 5२ छे तेवा. 
ते स्त्री-पुरुषोथी तथा शुद्ध वस्नोधी, अवहृत थये 
स्त्री-पुरुषोथी युत. तेम ४ शोभायमान गृीथी 
युत नगर ऽएुं. ॥ ८ ॥ 


६४० 


पितृन्‌ देवान्‌ समभ्यर्च्य विप्रांश्च विधिवनृप। 
भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मंगलम्‌॥ १० 
सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमंगलाम्‌। 
अहतांशुकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः॥ ११ 


यथान्यायमन्यांश्च। कन्यां प्रति मङ्गलं 
वाचयामास ॥ १०॥ 

कृतं कौतुकेन विवाहसूत्रेण मङ्गलं 
यस्यास्ताम्‌। अहतं नवीनम्‌। भूषणोत्तमैश्च 
भूषिताम्‌ ॥ ११ ॥ 
चक्रुः सामर्ग्यजुर्मन्रैर्वध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः । 
पुरोहितो5थर्वविद्‌ वै जुहाव ग्रहशान्तये॥ १२ 

वध्वास्तस्या: कन्याया: । अथर्वविदथर्वण- 
मन्त्रवित्‌॥ १२॥ 
हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्रितान्‌ । 
प्रादाद्‌ धेनूश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविदां वर: ॥ १३ 

॥१३॥ 


एवं चेदिपती राजा दमघोषः सुताय वै। 
कारयामास मन्त्रज्ञः सर्वमभ्युदयोचितम्‌॥ १४ 
अभ्युदये उचितम्‌॥ १४॥ 
मदच्युद्द्िर्गजानीकैः स्यन्दनैहेममालिभिः। 
पत्त्यश्वसंकुलैः सैन्यैः परीतः कुण्डिनं ययौ॥ १५ 


ततश्चतुरङ्गसैन्यैः परीतः परिवृतः कुण्डिनं 
भीष्मकस्य पुरं ययौ। मदं च्यवन्ते इति 
मदच्युतस्तैः। स्यन्दनै रथैः। हेमरचिता माला 
विद्यन्ते येषु तै: ॥ १५॥ 


श्रीम तावत भडापुराए 


अ० ५३ 

डे चूप, पितरो. तथा. देवोन विधि१4१५ सुध्र 
रीति पूछने तथा विधप्रोने यथोयित रीते मोशन 
उरावीन युध्र रीते स्नान उरेवी, शोमभायभान 
ध्तावशिवाणी, विवाडसून गांपवा द्वारा. भंणण 
रेकी, जने. भे नूतन परतरो. तथा उत्तम जाभूषण थी, 
विभूषित रेली. अन्य २[्मिशीचुं स्वस्तिवायन 
डराप्पु. ॥ १० ॥ ११ ॥ 

(जतिथि वगेरे) सन्य शनोने पश यथोयित 
रीत (मोशन उरशव्यु,) - उन्यानु ' मङ्गलम्‌' स्वस्तिवायन 
उशव्यु, ॥ १० ॥ 

*कृतं कौतुकेन' [५७२२ गांपवा द्वारा भंणण 
छै कृनुं ते अच्याने - 'अहतम्‌' नूतन - तथा उत्तम 
जामभृषशोथी विभूषित उरेधी उन्याने ॥ ११ ॥ 

8पभ 9 समवे, २5०१६ जने युवे 
भंग्रोथी, वधू रुड्भिशीची रक्षा 3री, जथरववेहने, कानार 
पुरोडित अछ्शांति माटे डोभ डया. ॥ १२ ॥ 

“वध्वा: ' ते 5"्यानी. - 'अथर्ववित्‌' २५44६ 
मंत्रो. शएचार ॥ १२ ॥ 

शास्त्रविषि आअएनाराजोभा श्रे राळा. 
भीष्म लोन सोनानां, इपान, वस्नोना, 
जोण साथै मिश्र उरेवा तबन जने गायोनां होन. 
ड्या. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

२ ४ प्रभाष येष्टितरेश राणा ध्मधोषे 
शिशुपाणना सन्युध्यने योग्य सर्व आर्या भवेत्त 
ह्रो पसे ३२८६. ॥ १४ ॥ 

जब्युध्य भाटे योग्य ॥ १४ ॥ 

भव अरता छाथीजोनां सैन्य, युपर्णनी 
भाणाजोवाण। रथो, पायध्ण जने. जरोथी भरे 
(यतुरंणी) सैन्योधी वीटणार्‍येब्ो, त (११०८) 
ईडिनिपुर जयो. ॥ १५ ॥ 

(सल्युह्य्‌ ऽम्‌) पछी यतुरंणिशी सैन्योथी 
“परीतः' वीटणायेवो शिशुपाल भीष्म्‌ऽ २काना नणर 
डुडिनपुरमो जयो, १६ जरे तेवा १६ उरत. ७।थीजोथी, 
- स्यन्दनैः' य्थोथी - शमा सुपणनी गनावेथी, 


भाणायो छे ते रथोथी ॥ १५ ॥ 


अ० ५३ 


तं वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च। 
निवेशयामास मुदा कल्पितान्यनिवेशने ॥ १६ 


कल्पितं निर्मितं यदन्यनिवेशनं तस्मिन्‌ 
॥ १६॥ 


तत्र शाल्वो जरासन्धो दन्तवकत्रो विदूरथः। 
आजग्मुश्चैद्यपक्षीयाः पौण्डुकाद्याः सहस्त्रशः 
॥ १७॥ १७॥ 

कृष्णरामद्विषो यत्ताः कन्यां चैद्याय साधितुम्‌। 
यद्यागत्य हरेत्‌ कृष्णो रामाष्यैर्यदुभिर्वृतः 
॥ १८॥ 

योत्स्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः । 
आजम्मुर्भुभुजः सर्वे समग्रबलवाहनाः 
॥ १९॥ 


यदि श्रीकृष्णो हरेदिति शङ्किताः। कन्यां 
साधयितुमित्यर्थः ॥ १८॥ १९॥ 
शरुत्वैतद्‌ भगवान्‌ रामो विपक्षीयनृपोद्यमम्‌। 
कृष्णं चैकं गतं हर्तृ कन्यां कलहशंकितः॥ २० 
बलेन महता सार्ध भ्रातृस्नेहपरिप्लुतः। 
त्वरितः कुण्डिनं प्रागाद्‌ गजाश्वरथपत्तिभिः॥ २१ 
॥ २० ॥ २१॥ 


सूर्योदयात्पूर्वमेवौत्सुक्येन रुक्मिण्यचिन्तय- 
दित्याह-- भीष्मकन्येति । 
भीष्मकन्या वरारोहा कांक्षन्त्यागमनं हरे: । 
प्रत्यापत्तिमपश्यन्ती द्विजस्याचिन्तयत्तदा ॥ २२ 


प्रत्यापत्तिं प्रत्यागमनम्‌॥ २२॥ 


दशम: स्कन्धः 


६४१ 


विध्भापिपति भीष्मडे जानंध्युकत ५४ सामे 
गर्छन जने. सळार उरीने तैयार उशाववाभा जावेथा, 
(वरने योग्य खेवा) जन्य निवासस्थानमो तेने. 
निवास जाप्या. ॥ १६ ॥ 

“कल्पितम्‌' तेयार 5२ववामा नावेक. (जन्य 
रासन निवासथी 6त्तम जेवो) शून्य निवास, 
तेम। ॥ १६ ॥ 

१८4, ९रासं५, ६११५०, विध२५ रने पो 
वगेरे शिशुपाधषना पक्षा उरी रायो त्या 
जावी. जया. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 

५९२१ वगेरे यादवो साथे वीटणायेता 
श्री4४॥ को जावीने उन्यानुं छरए उरी काय तो. 
उन्याने थेहिर।ह साथे परशाववा भटे तैयार 
थयेला, श्रीईष्श-नूलराम्नो देष 5२१२ राशी, 
"जपणे. भेज थुने तेची सामे युद्ध उरीशु', भेम 
निश्यित भनवाणा, २१३ सेन्यो जने. वाडनो साथै 
त्या. जाव्या उता. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

गो श्री$ष्श (२[ड्मिशीचुं) ७२९ उरे तो, गवी 
श५वाणा राकाजी. उन्याने ((२।४ साथै) ५१२२११ 
भाटे, गेम र्थ छे. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

शनुराकाजीनी, तेयारी (विषे दोडी. पासेथी) 
सांगणीने जने उच्यानुं छरए 5२१ माटे श्री$ष्ाने 
जेडल। गये (काशीने) ३७ थवानी श॑&ावाणा, 
9एस्नेढडथी भरा8 रहने भणवान ५७२।५२० 
छाथी, घोडा, रथ, पायध्णीथी युठत मोटी. 
सेना कहने, त्यरायुकत थछने इंडिनपुर जया. 
॥ २० ॥ २१ ॥ २० ॥ २१ ॥ 

सूर्याध्यनी पूर्व ४ २ङ्मिशी. 3त्सु5तथी वियार 
उरेती. छती, ते 5७ छे - * भीष्मकन्या इति।' 

श्रीढरिना जाणभननी, याओक्ष राणती 
(श्रीठूष्शनी, प्रप्ति३५ 04 भूमि 6५२ केन 
जारोडए छै तेवी) परम सुंदरी, रुङ्मिशी (भोले) 
अहन प्रत्यामनने, (५७ इस्बु) न शोती, ते 
सभये वियारवा क्षाणी, ॥ २२ ॥ 

“प्रत्यापत्तिम्‌' ५७। श्रपु ॥ २२ ॥ 


६४२ 


अहो त्रियामान्तरित उद्गाहो मे$ल्पराधस: । 
नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेद्म्यत्र कारणम्‌। 
सोऽपि नावर्तते$द्यापि मत्सन्देशहरो द्विज: ॥ २३ 


त्रियामा रात्रिस्तावन्मात्रेणान्तरितः । 
अल्पराधसो मन्दभाग्याया: ॥ २३ ॥ 
अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्ट्वा किंचिज्जुगुप्सितम्‌ । 
मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यम: ॥ २४ 

जुगुप्सितं धाष्ट्यादि। अपीति शङ्कायाम्‌। 
नायाति हि कृतोद्यम इति। अयमर्थः आदौ 
कृतोद्यमत्वात्तं न प्रस्थापितवान्‌, प्रस्थानावसरे च 
किंचिन्मयि जुगुप्सितं मत्वा प्रत्याचष्ट, अतः 
सोऽपि द्विजो नूनं नायातीति ॥ २४॥ 


यद्वा ततो निर्गतोऽपि श्रीकृष्णो मद्दैववैमुख्या- 
त्क्वचित्प्रतिबद्धो भवेदित्याह-दुर्भगाया इति। 


दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः । 

देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती॥ २५ 
॥ २५॥ 

एवं चिन्तयती बाला गोविन्दहतमानसा। 

न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले॥ २६ 


कालज्ञा नाधुनापि गोविन्दागमनकाल इति 
मन्वाना किंचिदाश्‍वस्तचित्ता सती चिन्तास्तब्धे 
लोचने निमीलितवतीत्यर्थः ॥ २६॥ 


एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप। 
वाम ऊरु भुजो नेत्रमस्फुरन्‌ प्रियभाषिणः॥ २७ 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० ५३ 


ज(माजए जेवी, मार विवाडनी. पय्ये जे 
छ रात्रि छे. गरे रे! गरविंध्वोयन शीष 
जावता नथी, थे भाटेनुं 3२७ छु नथी काशती. 
भारो संदेशो. ६6 अनार ते मूधव ५७ ७७ सुधी 
रव्या, नडी! ॥ २३ ॥ 

'त्रियामा' २9 % १५ पय्ये छे थेपो मारो. 
[१५४ - 'अल्पराधसः' भ६ भाज्यवाणींना ॥ २३॥ 

भार ५९३७३ माटे (प्रथम) तैयार थये 
निर» ६७-छन्द्रिय-शतःडर७।१।१। श्री5४७॥ यो55स 
भाराम 56 धृष्टता शोठने ४ जाव्या नथी.॥ २४ ॥ 

*जुगुप्सितम्‌' (५>६.णन पणेरे) धृष्टताने - 
'अपि' श७थी, 5७. छे. 'न-आयाति कृत-उद्यमः 
इति।' ०0५ २१4 छे - ' कृतोद्यमत्वात्‌' तेजो. प्रथम 
जाववा. तैयार थया डोवाथी ते पाशान मोडल्या 
ची, नीडणचाना जवसरे ९ भाराभां 565 घुष्टत। काशीने 
जावबानी ना पाटी डश. जाथी क ते प्रा हम, पए. 
गाव्या नथी. ॥ २४॥ 

जथवा श्री$ष साथी नीडणी गया हीचा छता. 
मारु भाग्य प्रतिकूण ढोपाथी 9865 दारा. जटआवी, 
घेवाया, दशे, गेम 5छे 8 - 'दुर्भगायाः इति ।' 

हुभाजी, जेवी. मने. विधात जने. भणवान 
शंऊर जगुडण नधी, जथव। रुद्रपली जिरिराषछुभारी 
डेवी पाती भने प्रतिङ्ण छे. ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

024६ कृनुं मन डरी थीपु छे तेवी, जा. 
प्रभार यितन रती नाणा रुडमिशीज (७०७ 
जोविध्ने जाववानो) समय (थयो नथी, शेम) 
काशीने. जश्रुपूश नेतो. मीयी दीधा. ॥ २६ ॥ 

*कालज्ञा' ७७ ५७ जोविध्ने जाववानो समय 
थयो नथी, गेम मानती, 565 जाखस्त (स्थिर) 
मनवाणी थ& दोह तेरो यिताथी स्थिर थयेल। नेतरो 
भीयी धा, ॥ २६ ॥ 

डे नृप, जाम, श्रीजविद्न। जाणभननी, 
प्रतीक्षा उरती. वधू रुडमिशीनां, (श्रीश 
जागमन३१५) प्रियनु सूयन, डरनारा ७७ अंग - 
साधण, मुका, जने ने) $२५वा ताज्या, ॥ २७ ॥ 


अ० ५३ 


प्रियभाषिण: प्रियसूचका: ॥ २७॥ 


अथ कृष्णविनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तम: । 
अन्तःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्श ह॥ २८ 


पुरोपवनं प्रासेन श्रीकृष्णेन विनिर्दिष्टः प्राप्त 
मां कथयेत्यादिष्टः ॥ २८॥ 


सा तं प्रहष्टवदनमव्यग्रात्मगतिं सती। 
आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समपृच्छच्छुचिस्मिता 
॥२९॥ 
न व्यग्रा आत्मनो देहस्य गतिर्यस्य तम्‌। 
लक्षणाभिज्ञा दूतस्य लक्षणं तत्तत्कार्यसूचक- 
मभिजानातीति तथा॥ २९॥ 
तस्या आवेदयत्‌ प्राप्तं शशंस यदुनन्दनम्‌। 
उक्तं च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति॥ ३० 


तस्यै प्राप्तं यदुनन्दनमावेदितवान्‌। तं च 
शशंस। आत्मोपनयनं प्रति आत्मना स्वयं 
श्रीकृष्णस्यानयनं प्रति तेन द्विजेन सत्यवचनं 
प्रोक्तमिति। आत्मनः प्राणेशवरस्येति वा। यद्वा 
आत्मनस्तस्या उपनयनं प्रति श्रीकृष्णेन यदुक्तं 
सत्यवचनं तामानयिष्य इत्यादि तच्च 
शशंसावर्णयदित्यर्थः ॥ ३०॥ 


तमागतं समाज्ञाय वैदर्भी हष्टमानसा। 
न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम सा॥ ३९ 


दशमः स्कन्धः 


६४३ 


' प्रियभाषिणः ' 
॥ २७ ॥ 

ते ४ क्षे श्री4ष७ द्वार मोडलवाभां जावेवा 
(रड्मिशीनो संधेशो धावनार % खता) ते ४ 
[दिव्ये जंतःपुरमां रढेनारी दीप्यमान २४६ब्‌रीने 
निडाणी, ॥ २८ ॥ 

२ उपवनभां पढोयेवा श्री5७७ हार. 
पढोंयी गयेवा मार विषे रुड्मिशीने ४ए॥वणश्ले, भेम 
२१३२ पामेथा दविकवर्ये ॥ २८ ॥ 

(दूत) कक्ष॥ने आएनारी, २६।य॥रिशी, 
पवि स्मितवाणी विधमेनंहिनीओ प्रसन्न मुणवाणा 
खने दछ जव्याइुण (शात) गतिवाण। ते. (भू्ेव)न 
शोचे. पूछयुं, ॥ २८ ॥ 

कना 'आत्मनः ' ६ढनी, ते. व्याइुण नथी, तेवा. 
तेने. - “लक्षणाभिज्ञा' ६ूत 54 5यु $ च अयु तेन 
सूयन उरनार वक्षन. हाणे तेवी. ॥ २८ ॥ 

ते रुडमिशीन भूध्वे पायी गयेल। यद्नुनेध्न 
विषे कणाची दीषु तथा, रुडमिशीनु पोतानु ७२९ 
$२५। भादेनुं सत्यवयन भणवान द्वारा. उछेवाभा 
जाव्यु छतु ते पण वशंव्यु, तेम ४ ते ग्राह्मऐ. 
यहुनंघ्ननी ५१२ री, ॥ ३० ॥ 

ते रुअमिणीन 'युनंदन जावी, जया. छे, सेभ 
वए॥रव्यु जने. तेमनी प्रशंसा, ऽरी. ' आत्मोपनयनं प्रति' 
१५।३७न। पोताना द्वारा. स्वयं श्रीडृष्शने वायवामा, 
जाव्या छे ते माटे ते ५७९ द्वारा सत्यवयन उछेवाभा 
२१८्यु. १. आत्मना-उपनयनम्‌ २१५१। २. आत्मनः 
उपनयनम्‌ ५४४२ १०७१ क्षाबवानु थथप। 3. 
आत्मनः यर्थातू ते. रुड्मिशीनुं उरए, ३२१। भाटे 
श्री$ष द्वारा के सत्यवयन उछेवाभा गाव्यु हतुं 
तेन हुं. वी... वगेरे (श्वो5-3) ते ५२ 
'शशंस' ५७५, भेम अर्ध छे. ॥ 3० ॥ 

ते श्रीकृष्णाने जावेवा काशीने प्रसन्न 
भनवाणी ते. विध्मनंध्नीजे शने जापवा 
योग्य सन्य यित वस्तु न शोती. तेणे. (३१५) 
प्रशाम डया, ॥ ३१ ॥ 


प्रियनी येघाए जापनार| 


६४४ 


त॑ श्रीकृष्णम्‌। अस्मिन्कार्ये सर्वस्वार्पणमप्य- 
पर्याप्तमिति तदुचितं प्रियमपश्यन्ती तदा केवलं 
ननाम। पश्चाद्वहु ददावित्यर्थः । 


यद्वा मां श्रियं ये नमन्ति ते तावत्सर्व- 
सम्पदामास्पदं भवन्ति किं पुनर्मयि प्रणतायामिति 
ततोऽधिकमन्यत्प्रियमपश्यन्ती ननामेति॥ ३१॥ 


प्राप्तौ श्रुत्वा स्वदुहितुरुद्वाहप्रेक्षणोत्सुको। 
अभ्ययात्तूर्यघोषेण रामकृष्णौ समर्हणैः ॥ ३२ 


मधुपर्कमुपानीय वासांसि विरजांसि सः। 
उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्‌ समपूजजयत्‌॥ ३३ 
॥ ३२॥ ३३॥ 
तयोर्निवेशनं श्रीमदुपकल्प्य महामतिः। 
ससैन्ययोः सानुगयोरातिथ्यं विदधे यथा॥ ३४ 


महामतिरित्यनेन श्रीकृष्णो बाढं कन्या- 
मुद्रोढुमेवागतः स्यादिति वरोचितेन विधिना 
समपूजयदिति सूचितम्‌। यथा यथावत्‌॥ ३४॥ 


एवं राज्ञां समेतानां यथावीर्यं यथावयः। 
यथाबलं यथावित्तं सर्वे: कामैः समर्हयत्‌ ॥ ३५ 


समेतानां राज्ञां मध्ये वीर्याद्यनतिक्रम्य तं तं 
समर्हितवानित्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ५३ 


“तम्‌ ते श्रीह्रष्शाने - ज। आय भाटे सवस्वनु 
पश. ५९ पूरतु नथी, जाथी ते थ्राह्नएटेवने माटे 
(6थित. हीय तेवी) प्रिय वस्तु न शोती. वेध्भीज ते 
समये अब प्राशाम 3र्या, पाछणथी धु (धन १३२) 
जाप्युं, जेम यथ छे. 

जथवा छे मनुष्या. बक्ष्मी जेवी. भने नमन 


चो C 


डरे छै तेजी तो २१ संपकत्तिजोना जाश्रय३प भने 
छे, तो. वणी छु प्रशाभ 5२ छुँ सारे ते सव. 
संपत्तिजोना जाश्रय३५ भने तम शु डडेवुं? भाटे ते 
प्रशामथी, खधि5 थीदु प्रिय न शोती. तेर प्रशाम 


ऽथा. ॥ ३१ ॥ 


पोतानी पुग्रीनो विवाद कीवा माटे 36२5 
श्री5०्श-भधरामने जावेवा सांमणीन (२४ 'भीष45) 
पूरी (वगेरे वाळिजो)न घोष साथे पृष्ठासाभओ 
दने तेभनी सभ्मुण जया, ॥ 3२ ॥ ३२ ॥ 

मधुपर्ड, 8%%पण, वस्त्रो जने भनवांछित 
भेटो समर्पित उरीने राजे ते भनेनो. विधिपूर्वक 
२-४२ ड्या. ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

भडाणुद्धिमान (भीष्म5) राजे (समस्त 
भोगसामओवाण।) सभृद्धिमान, निवासस्थाननी, स्थना 
उरावीने सैन्य सछ्ति जने जनुयरो सहित ते 
भनेन यथोयित जतिथिसर्ार अर्था. ॥ 3४ ॥ 

५09 वस्तुतः उन्‍्या ५२२4 ४ जाव्या छोय 
तेभ परने 3यित जेवी. विधिथी तेमनी जतिथिस॒र्धार 
मर्या, - जा द्वारा भीष्म: राह. भछाणुद्धिमान छत, 
गेम सूयित थाय छे. 'यथा' यथोयित ॥ ३४ ॥ 

२ प्रमाणे (त्या) जावेद जन्य राझाजीनी, 
पश राका भीष्म तेजोनां पराऊम, वय, नण तथा 
घन. जनुसार सर्व 6य्छित. भोगो (जापवा) द्वारा 
सारी रीते सळार अय. ॥ उप ॥ 

जावेबषा, राशजोन। ५२।३म १ेरेचुं जतिडभएछ न 
थाय तेम सर्व राकाजोने सारी रीति स-या. ॥3५॥ 
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श्रीकृष्णे भाविकर्मसूचकं 
दर्शयति—कृष्णमागतमिति त्रिभिः । 


जनानुरागं 


कृष्णमागतमाकर्णर्य विदर्भपुरवासिनः। 
आगत्य नेत्रांजलिभिः पपुस्तन्मुखपंकजम्‌॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्यहति नापरा। 
असावप्यनवद्यात्मा भेष्म्याः समुचितः पतिः॥ ३७ 


अस्यैव रुक्मिण्येवार्हत्येब असावेव 
भेष्या एव समुचित एवेति षडवधारणानि। 


तत्रैकस्मिन्‌ व्यतिरेकप्रदर्शनमुपलक्षणार्थ 
नापरेति । 

न च वाक्यभेददोषः । अनूद्यविधेयभेदेन 
विभिन्नानामेव वाक्यानां सह प्रयोगात्‌। ग्रहं 
संमार्ष्टीत्यादिवदिति ॥३७॥ 


दशमः स्कन्धः 


६४५ 
भविष्यमां थनार (विवा७३५) अभने यूयपता, 
श्री$ष् प्रये वोन यचुराशने नश श्वोडेथी 
६२१ छै - “कृष्णम-आगतम्‌ इति।' 

श्रीकृष्णाने ५६२८ सांभणीने विधभनणरना 
स्डेवासीजोी जावीने नेग्रउपी जंदविजोथी तेमना 
मुणऊमण (नी, वावए्यसुपा)नुं पान. 5२१५ ०4. 
॥ उह ॥ 3६ ॥ 

रुक्मिणी जा(श्रीड०७)नी, % लाया थवाने 
योग्य छै, मी £$ नडी. खे पवित घेरवाणा 
श्री5०७ ४ (५६२ दडवाणी) रुडिमिशीने माटे 
सुयोज्य पति छे. ॥ ३७ ॥ 

“अस्य-एव' रुअमिणी को भार्या, भनवा योग्य 
हीय तो जा. (श्री$ूष॥)नी. ४. २. 'रुक्मिणी-एव' 
२ड्मिशी ४ २।(श्री$ष्श)नी नार्या लनवाने, योग्य 
छे. 3. 'अर्हति-एव' २मशी २॥(श्री$ष्)नी 
त्र्या मनवा माटे योग्य ४ छे, मी 36 योग्य 
नथी. ४. 'असौ-एव' 'भीष्मनट्िनीने. सुयोज्य जेवो. 
पति जे ४ छे, मीके नही, ५. ' भेष्म्या:-एव' 
मीष्मऽनंदिनीन ४ सुयोज्य जेवी जे पति छे, भीड 
स्त्रीने नी, ६. 'समुचितः-एव' भीष्म5नंध्नीनो 
गे. पति ढोय गे ४ ७यित छे, णीकु 58 ४ ७यित 
नथी, जाम जा छ निश्यय सूयवता. विधानो छे. 

तेम जेऊ वाठयमां रुञ्मिणी सिवाय नीळ सनी 
योज्य नथी, जेवुं ,६शन. “न-अपरा' श०६थी 5यु छे. 

(पूर्वभीमांस। ६शनभां जेऊ वाऽयभांथी जने 
वाडयो ननाववा. खे दोष जाय छ,) परंतु री 
वाञ्यलेध्नो दोष थती. नथी, २९ $ ९दश्य अने. 
विधेयना, मे भतापीने कुछ कुछ पाव्योनी साथेनो 
प्रयोग छे, ते दोष नधी, सोमपाने शुद्ध 5२ छे, 
तेची. केम! (जर्थात्‌ जे5 सोमपाजना नि्टशथी नधा 


सोमपाननु, सम्मान समर लेवानुं छे.) 
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किंचित्सुचरितं यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत्‌ । 
अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्याः पाणिमच्युत: ॥ ३८ 


अयमेवानुग्रह इति निर्दिशन्ति--गृह्नात्विति 

॥ ३८॥ 
एवं प्रेमकलाबद्धा वदन्ति स्म पुरौकसः । 
कन्या चान्तःपुरात्‌ प्रागाद्‌ भटैर्गुप्ताम्बिकालयम्‌॥ 
॥३९॥ 


प्रेण: कला लेशस्तेन बद्धा वदन्ति स्म । 
संपूर्ण प्रेम तेषां हृद्येवावर्तत इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


गमनं विशिनष्टि द्वयेन--पद्धयामिति । 


पद्धयां विनिर्ययौ द्रष्टुं भवान्याः पादपल्लवम्‌। 

सा चानुध्यायती सम्यङ्मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌॥ 

॥ ४०॥ ४०॥ 

यतवाङ्मातृभिः सार्ध सखीभिः परिवारिता। 

गुप्ता राजभटैः शुरैः सन्नद्धैरु द्यतायुधैः। 

मृदंगशंखपणवास्तूर्यभेर्यश्च जध्निरे॥ 

॥ १४१ ॥ 

अपि च-मृदङ्गेत्यादि। जघ्निरे आहता: । 
वादिता इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


नानोपहारबलिभिर्वारमुख्याः सहस्त्रश: । 
स्रग्गन्धवस्त्राभरणैद्विजपल्यः स्वलंकृताः ॥ ४२ 


गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादका:। 
परिवार्य वधूं जग्मुः सूतमागधवन्दिनः॥ ४३ 


वारमुख्या गणिकोत्तमाः ॥ ४२॥ ४३॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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जमारी ४ ५6 सच्यथरण हीय तनाथी प्रसन्न 
थये शेय थोडना डिश्तार (श्रीनारायश) (जेवो) 
जनुआछ उरो. ड जय्युत विध्भ॑नंध्िनीनुं ५९५७२. 
$२! ॥ ३८ ॥ 

जा ९४ जनुण३७ छे, थेपो [नश ५२ 8 - 
“गृह्वातु इति।' 

(नमार पुएय वैद््भीने प्राप्त थायो!) गेम 
प्रमना जशथी नघायेत। नगरवासीजो, नो डत! 
(तेवामा) सेनि द्वार रक्षायेची वेध्णी जंतःपुरभांथी, 
जंतबिडाधेवीना भष्टिर तर$ हवा द्याजी.॥ ३८ ॥ 
“कला' 
(नगरवासीशो.) भोहता. छत. तेमन। &ध्यभां संपूर्श 


प्रेमनो, खश, तेनाथी नंघायेदा 
प्रेम ४ इतो, सेम शर्थ छे. ॥ ३८ ॥ 

रझिमिशीना भंविरिणभनने विशेषष्ञपूर्व८ थे 
शोथी ५४१ छे - “पद्भ्याम्‌ इति।' 

श्रीमुठु्ना, ५६पन्नोनु सतत थिंतन उरती ते 
वेध्मी पावतीकनां पा६पव्ववना दर्शन ५२व भाटे 
परे यावती ४ याही. नीडणी, ॥ ४० ॥ ४० ॥ 

मोन १२७ उरेवी, माताणोनी साथे, सणीजोथी, 
वीटणायेची, जने. 3णामेवां शस्त्रोवाणा पण्तरपारी 
शूरपीर राह्योद्धाजोथी रक्षायेदी (त “ती इती 
त्यारे) तेनी. जाणण भृ, शण, ढोल, पूरी अने. 
भेरी वाजता. डत. ॥ ४१ ॥ 

खने वणी, - 'मृदड्ग इत्यादि।' १८६० वजेरे 
*जल्चिरे' पिटत. ढत, वणाउवाभा जावतां डता, गेम 
स्थ छे. ॥ ४१ ॥ 

जने& शातन नेवेधी जने. पूळासामग्रीजो, 
साथे उरी श्रेर जाणो, तथा. पृष्पमाणाणो, 
यंन, वसन, जामरणोथी सुंधर रीते ०७५१ 
थयेली प्रा पत्नी, ॥ ४२ ॥ य, वायो 
व उनार। जने. सूतो-भाणपों तथा भाट-यारणो, 
वधूने वीटणाछने. गाता जने. स्तुति 5२त ता 
हता. ॥ ४३ ॥ 

“वारमुख्याः' श्रे २५२०. ॥ ४२ ॥ ४3 ॥ 
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आसाद्य देवीसदनं धौतपादकराम्बुजा। 
उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम्‌ 
॥ ४४॥ 

उपस्पृश्याचम्य ॥ ४४ ॥ 


तां वै प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषित: । 
भवानीं वन्दयांचक्रुर्भवपलीं भवान्विताम्‌॥ ४५ 


प्रवयसो वृद्धाः। भवान्वितामिति 
भवस्योपसर्जनत्वं स्त्रीकर्मोचितमुक्तम्‌॥ ४५ ॥ 


नमस्ये त्वाम्बिकेऽभीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवाम्‌। 
भूयात्‌ पतिर्मे भगवान्‌ कृष्णस्तदनुमोदताम्‌॥ 
॥ ४६॥ 


नमस्य इति। रुक्मिण्या तदैव दृष्टोऽयं 
मन्त्रः। स्वसन्तानयुतां गणेशादिसहिताम्‌। 


आत्मारामोऽसौ कथं त्वत्पतिर्भवेदिति 
चेदत आह-तदनुमोदतामिति। भवती श्रीकृष्ण 
एव वा॥ ४६॥ 


अद्धिर्गन्धाक्षतेर्थूपैर्वासःस्तरङ्माल्यभूषणैः । 
नानोपह्ारबलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक्‌॥ ४७ 
विप्रस्त्रियः पतिमतीस्तथा तैः समपूजयत्‌। 
लवणापूपताम्बूलकण्ठसूत्रफलेक्षुभिः॥ ४८ 


वासःस्रग्गन्धादिभिरम्बिकां समपूजयत्‌ 
॥ ४७ ॥ तथा विप्रस्त्रियोऽपि तै््रव्यैर्लबणादिभिश्च 
समपूजयदिति॥ ४८ ॥ 


दशम: स्कन्धः 
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देवीन। भंहिरे जावीने कना यरएउभण जने. 
3२5भण धोवामा जाव्या तेवी. ते रुड्मिशीने जायमन 
डरी, पवित तथा शांत थ जंनिआध्यीनी पासे 
प्रवेश शर्या,॥ ४४ ॥ 

“उपस्पृश्य' जायमन 35रीने ॥४४॥ 

पृष्ठनी ५5२ काऐनारी, वरील विप्रपत्नीजोजे 
(वान भव (शंड२) सहित तवना जधांणिनी भवानी 
प्रति. ते ५५ रुठिमिशीने वंदन, ऽराव्या.॥ ४५ ॥ 

“प्रवयसः' वृद्ध, १३८ (विप्रपत्नीणो) - 
'भव-अन्विताम्‌ इति।' - भवान भपनु गौएत्व 
रीतरिवाश्ेमो स्नीजोगुं ४ प्राधान्य ६शॉवव। माटे 
उछेवायुं छे. ॥ ४५ ॥ 

3 भजतश्षननी, पोतानां (३a प्रिय) 
संतानो. सित शिवना. जपाजिनी जापने छु बारबार 
नमभर4२ 5२ छु. भवान श्री$ष भार। पति थाश)! 
ते माटे जनुभोध्न(३५ जनुआ७) उरो. ॥ ४६ ॥ 

*नमस्ये इति।' रुडमिशीछ हार ते ४ भये 
रा. मंजरु, ६शन 5२१भां २॥्4ु 8. “स्वसंतानयुताम्‌' 
पोतानां संतानो २२१७ वजेरे सहित. (जापने) 

को. (भाताऊ ऽहे 3) जात्मामा क रम 5२नार 
से श्रीकृष्ण तारा. पति जेवी रीति नने? तो ते माटे 
२5२ ५७ छे - “तत्‌ अनुमोदताम्‌ इति।' २॥५ 
जनुभोीध्न३५ जगुंग्रढ उरो. थथवा भगवान श्री 
क (संभति जापो), ॥ ४६ ॥ 

(खेम प्रार्थना डरीने) कण, यंध्न, सक्षत, 
धूप, वरन, पुष्पमाला, पुष्प, सहश्रो, जने 
प्रडारना नेवेध, पूळासामग्रीजी, जने. धीपमाविश्रनोथी 
(भव. तथा, भवानीचे) तथा मीह, १८, तांभूल, 
भ)णसूज, इण. जने. शेरडी - ते (सर्व रप 
5२4) हारा. सौभाज्यवती विप्रपलीयोने कुच. 
फुं सुध्र रीति पूळवामा जाव्या. ४७ ॥ ४८ ॥ 

वरन, माणा, यंध्न वगेरे हारा जंत्रिजाधेवीने 
सुंदर रीत पूछवामा जाव्या. ॥ ४७ ॥ तथा. विअपत्नीगोने 
पुश ते. भी& वगेरे द्रव्योधी, सु६२ रीति पूळवामा 
जावी, ॥ ४८ ॥ 
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तस्यै स्त्रियस्ताः प्रददुः शेषां युयुजुराशिषः । 
ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे शेषां च जगृहे वधू: ॥ ४९ 


शेषां निर्माल्यम्‌॥ ४९॥ 


मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामाम्बिकागृहात्‌। 
प्रगृह्ण पाणिना भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिना॥ ५० 


मुनिव्रतं मौनम्‌। भृत्यां सखीम्‌॥ ५०॥ 


देवमायामिव वीरमोहिनीं 
सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननाम्‌। 
श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां 
व्यञ्जत्स्तनीं कुन्तलशंकितेक्षणाम्‌॥ ५१ 
शुचिस्मिता बिम्बफलाधरद्युति- 
शोणायमानद्विजकुन्दकुड्मलाम्‌। 
चलन्तीं कलहंसगामिनीं 
शिंजत्कलानूपुरधामशोभिना ॥ ५२ 
विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता 
यशस्विनस्तत्कृतहच्छयार्दिताः। 
यां वीक्ष्य ते नृपतयस्तदुदारहास- 
ब्रीडावलोकहतचेतस उज्झितास्त्रा: ॥ ५३ 
पेतुः क्षितौ गजरथाश्वगता विमूढा 
यात्राच्छलेन हरयेऽर्पयतीं स्वशोभाम्‌। 
सैवं शनैश्चलयती चलपदाकोशौ 
प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा॥ ५४ 
(७६ - १८८५) 
उत्सार्य वामकरजैरलकानपाङड्कैः 
प्राप्तान्‌ हियैक्षत नृपान्‌ ददूशेऽच्युतं सा। 
तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं 
जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षताम्‌॥ ५५ 
(७६ - वसंतात) 


तां 


पदा 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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ते विश्रपीगोगे ते. (रुड्मिशी)ने निर्माध्य 
जाप्युं गने. जाशीवाध जाप्या, वधू रुज्मिणीछये ते 
विप्रपत्नीजोने तथा! देवीने प्रशाम अय अने. 
(५२६३५) निर्माध्य ९९ 5यु, ॥ ४८ ॥ 

“शेषाम्‌? निर्माध्यने ॥ ४८ ॥ 

त्यार पछी भऔौनप्रत छोरीने, रची वीटीधी 
शोता डाथथी सणी(ना (छाथ)ने प5डीने २[७- 
ध्वीन। भष्टिरमाथी ते नार नीठणी, ॥ ५०॥ 

“मुनिव्रतम्‌' भौनब्रतने - ' भृत्याम्‌’ - सणीने 
॥ ५० ॥ 

श्री५षदवनी, मायानी कॅम वीर पुरुषोने मोठ 
पमाउती, सुडोमण डटिप्रधेशवाणी, दुइणोथी शनत 
भुणवाणी, रचोध्शनने प्राप्त न थयेदी, नितम्१ 
७५२ धारण उ3रेवी अटिमेणलावाणी, १५2 स्तनोवाणी, 
शनी जलडावधियो)थी उरता ढोय तेवा. ययण 
नेगोवाणी, ॥ ५१ ॥ पवि स्मितवाणी, निम्ञ$ण 
कवा, (जरु0) जपरनी श्रतिथी २५११७ थयेक्षा 
ई६्५णी, कवा, ध|तवाणी, 3050२ उरता. युशोलित 
उऊरनी अतिथी शोभता यरशथी याक्षती, २४७सनी, 
हम जति ऽरती, ॥ पर ॥ यान नदानाथी पोतानी, 
शोता श्रीडरिने ६शावती फे रुञ्मिशीने कोनी 
त्यां जावेवा यशस्वी, वीर भवा ते नरपतिगो, 
तेनाथी उत्पन्न थयेला, आमथी व्याईण थर गया, १ 
रुअमिणीन कोने तेना. सुण६ दास्य जने. तभकायुङत्‌ 
धष्टिथी, ७२७ गयेत। यित्तवाण।, ढाथी-२थ-ण 36 
थ्थेक्ष। ते नरपतिजणों जतिशय भोडित 4६४ गया 
खणे. छूटी २१८, जरनवाण। 4७न पृथ्वी पर पडी, 
जया, जाम यावती 5मणठणीजी, (हेवा. थर७)ने 
धीमे धीमे यद्षावती तथा ते. समये 'भणवानना 
जाणमननी प्रतीक्षा, 5२ती तेणे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 

ठाणा, छाथना चणोथी वाणनी बटोने जसेडीने 
नवेद रा्जजोने नेगडटाक्षयुठत 6ककाथी, कोया, 
ते समये तेणे. जय्युत श्रीडष्शन [नढठाण्या, रथ 3५२ 
२७१। ७२७ती. ते. रोळडच्याने. शगुजोना ५० 
908 री दीधी. ॥ ५५ ॥ 


अ० ५३ 


तां विलोक्य वीरा मुमुहुरिति तृतीयेनान्वय: । 
श्यामामजातरजस्काम्‌। कुन्तलेभ्यः शङ्किते इव 
चपले इक्षणे यस्यास्ताम्‌॥५१॥ द्विजा एव 
कुन्दानां कुड्मलानि मुकुलानि बिम्बफलवद्यो- 
ऽधरस्तस्य द्युतिभिः शोणायमानानि तानि 
यस्यास्ताम्‌। कला शोभा तद्युक्तं नूपुरं सिञ्जच्च 
तत्कलानूपुरं च तस्य धाम दीस्तिस्तेन शोभितुं 
शीलमस्य तेन पदा चलन्तीम्‌॥ ५२॥ न केवलं 
मुमुहुः पेतुश्चेत्याह-यामिति। यात्रामिषेण 
हरये स्वलावण्यं समर्पयन्ती यां वीक्ष्य क्षितौ 
पेतुः सा तान्प्राप्तानू हिया ऐक्षत तदैवाच्युतं च 
ददर्शेत्युत्तरेणान्वयः ॥ ५३ ॥ चलत्पद्मकोशतुल्यौ 
चरणौ चालयन्ती ॥ ५४॥ ५५॥ 


रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं 
राजन्यचक्रं परिभूय माधवः। 
ततो ययौ रामपुरोगमैः शनैः 


सृगालमध्यादिव भागहद्धरिः॥ ५६ 


सुपर्णलक्षणं गरुडध्वजम्‌। हरिः सिंहः 
॥ ५६ ॥ 
असहमानानां तेषामाक्रोशमाह । 


तं मानिनः स्वाभिभवं यश्ञःक्षयं 

परे जरासन्धवशा न सेहिरे। 
अहो धिगस्मान्‌ यश आत्तधन्वनां 

गोपैर्हतं केसरिणां मृगैरिव॥ ५७ 


दशम: स्कन्धः 


६४९ 


तेने. कोने पीर पुरुषो मोडित 4७ गया, सेभ 
जानाथी तरीका. ६ ५(५३) साथै ४१4 छे. 'श्यामाम्‌' 
कने. रशेष्शून थयु नथी, तेने. - उेशथी उरता. दोय 
तेवां यंयण नेत्रो छै कना तेने. ॥ ५१ ॥ होत ४ 
भोजरानी 'कुडूमलानि' 5णीजो, (लभ्ण$इण कृवो के 
जप१२ छे तेनी. अतिथी २५११९ थता ते धत 8 
कना तेने - 'कला' शोभा, तेनाथी युडत ऊांऊर 
खने ते 3050२ उरता. सुशोलित नूपुर अने. तेनी. 
'धाम' आति, तेनाथी शोनित थवानो जा. (य२९)नो 
स्वभाव छै, ते यरशथी यावती रुडमिशीने ॥ ५२ ॥ 
राजो डण्‌ भोडित न थया पश. परी गया, गेम 
डे छे - 'याम्‌ इति।' याजाना नढानाथी, श्रीडरिन 
पीतानुं ०५७4 धशावती के रुञ्मिशीन कोने 
रयो पृथ्वी पर परी, जया, ते नावेद राळाजीने 
ते. बककाथी कोया, सारे ४ तेरे श्रीजय्युतन 
निडाण्य।, जेम पछीना ०७5 (५४) साथै संथंप छे. 
॥ ५३ ॥ यावती उमणडणीजो, केवा. यरशोने 
यक्षावती. ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

२२३ यिल्लवाणा (२२५%) रथभ तेने 
नेसारीने, तथा रोकूमडणने, जलिभूत शरीन, 
शियाणीनी पथ्येथी पोतानो, लाग डरी नार 
सिंडनी रैम श्रीमाधव, भवराभरझ कम्‌ जग्रेसर 
छे ते याध्यो साथे त्यांथी पीमेथी चीऽणी जया. 
॥ ५६ ॥ 

“सुपर्णलक्षणम्‌' २२४न। यि&५०। २२५४११४ 
स्थभां - 'हरिः' सिं& ॥ ५६ ॥ 

(रुअ्मिशीनु ७२७) सडन न उरता. ते राशीखोना 
जाऊीशने वर्णवे. छे. 

बरासंपना वशवर्ती, शुभानी शत्रु राशसो 
पोतानी (घोर) जवजएशना जूने ठीर्तिनो नाश 
सडन उरी, श5य। नही, (तेजो. नोद्या:) 'सिंडना 
भागने कॅम 8२७) थ काय तेम धनुष्य ६२७, 
इरेला, (शापो) यश गोवाणी, द्वारा छरी वेवायो 


8. शरे २, जापशने घिळार 8!” ॥ ५७ ॥ 


६५० श्रीभ६ ८२०१ भष।पुराए अ० ५४ 
अहो धिगस्मान्‌। यतोऽस्माकं यशो जरेरे, जापणने. घिश्वार छे, 4२७ डे जापशो. 


शष 


गोपैर्हतमिति॥ ५७॥ यश रोवा द्वारा इरी क्षेवायो छे. ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
रुक्मिणीहरणं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
क 


अथ चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
्ी३ष्ड-२डमशी-विवाड 


चतुष्पञ्चाशत्तमे तु जित्वा राज्ञोऽरिपक्षगान्‌ | योपनम्‌ जध्यायमा तो शयु(शिशुपाण)न। पक्षमा 
रुक्मिणं च विरूप्याथ भैष्म्या: पाणिं पुरेऽग्रहीत्‌॥ १ गयेल्। २काजोने छतीने तथा रुङभीने उद्रूपो (भावेथी, 
नोड) उरीने पछी &२पुरीभा श्रीडष्झो २ऊमणीनु 
प(ऐअढए. अयु. (जे था 8.) ॥ १ ॥ 

श्रीशुक उवाच श्र ५६५२४ भोव्या - जाम (भोबत!), जत्य॑ंत 


इति सर्वे सुसंरब्धा वाहानारुहा दंशिताः । डीवावेशमा नवेदा, वय जने. पनुष्य धारए उरेल 


स्वैः स्वैर्बलै: परिक्रान्ता अनवीयुर्धृतकार्मुकाः ॥ १ तथा. पोतपोतानां सेच्योथी वीटणायेवा (करासंपाि) 
| | “ सर्व रायो घोडा. 3५२ यढीने (श्री5ष्णनी) 


५६०० धेश्या.॥ १ ॥ 


धगस्मानित्येवं ६ कै. 9 ळे ~ ए नै. धि २ नर | 9 
इतीति। अहो झि वदन्तः | ला झि RN A Fk 
५ सुसंरब्धा धाविष्टा दंशिता जम दत, “सुसंरब्धाः ' सत्यत डीधावेशभ। २११८, 
: क्रोधाविष्टा: । : कृतसन्नाहा: । 


“देशिताः' ५५4. ५२७ ५२५, 'परिक्रान्ता:' 4।८०।य०। 
परिक्रान्ता: परिवृता:। अन्वीयुरन्वधावन्‌॥ १॥ 


“अनु-ईयुः ' ५७० होडया. ॥ १ ॥ 


५ धनूंषि या्वसेन्यना सेनापतिजो पोताना धनुप्यनो 2५७२ 
तस्थुस्तत्संमुखा राजन्विस्फूर्ज्य स्वधनूंषि ते॥ २| ˆ कश क्ल 
$रीने तभनी सामे ठीमा रष्ठी जया. ॥ २ ॥ 


विस्फूर्ज्य टङ्कारयित्वा॥ २॥ 'विस्फूर्ज्य' 2५२ 5रीने ॥ २ ॥ 


घोनी पी6 पर, छाथीनी णाध पर भने रथनी 
अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः। 


चारजना ब्वा ७ पर (२।३३ थहने, ४रास१६ि) युद्धधरशण 
re 52320 22005 &0 2050: (राकागो), मेघो पर्वतो. ५२ पाशी वरसावे तेम 


१७ नो वरस १२२।११। ७।२य।.॥ उ ॥ 
परेषां शराणां बाहुल्ये यादवानामचलत्वे शरमुजोनां भाशोनी जतिशयता जने. याध्वोनी 


दृष्टान्त:--मेघा इति॥ ३॥ २१९२त। भाटेनु ध्टटान. - 'मेघाः इति।' ॥ 3 ॥ 


अ० ५४ 


पत्युर्बलं शरासारैश्छन्नं वीक्ष्य सुमध्यमा। 
सद्रीडमैक्षत्तद्ठक्त्रं भयविह्ृललोचना॥ ४ 


ऐक्षदैक्षत ॥ ४॥ 
प्रहस्य भगवानाह मा स्म भेर्वामलोचने। 
विनंक्ष्यत्यधुनैवैतत्‌ तावकैः शात्रवं बलम्‌॥ ५ 


मा स्म भैः मा भयं कुरु। हे वामलोचने 
वराक्षि। तावकैस्त्वदीयैः कृत्वा ॥ ५॥ 


तेषां तद्विक्रमं वीरा गदसंकर्षणादयः। 
अमृष्यमाणा नाराचैर्जघ्नुरहयगजान्‌ रथान्‌॥ ६ 


स चासौ विक्रमश्च तम्‌॥ ६॥ 


पेतुः शिरांसि रथिनामश्चिनां गजिनां भुवि। 
सकुण्डलकिरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिशः ॥ ७ 


उष्णीषाणि शिरोवतंसवस्त्राणि तत्सहितानि 
शिरांसि ॥ ७॥ 


हस्ताः सासिगदेष्वासाः करभा ऊरवोऽङ्घ्रयः । 
अशवाश्वतरनागोष्ट्खरमर्त्यशिरांसि च॥ ८ 


करभा: प्रकोष्ठा ऊरुविशेषणं वा॥ ८॥ 
हन्यमानबलानीका वृष्णिभिर्जयकांक्षिभिः। 
राजानो विमुखा जग्मुर्जरासन्धपुरःसराः॥ ९ 

॥ ९॥ 
शिशुपालं समभ्येत्य हतदारमिवातुरम्‌। 
नष्टत्विषं गतोत्साहं शुष्यद्ठदनमब्रुवन्‌॥ १० 


दशमः स्कन्धः 


६५१ 


पतिन। सैन्यने नाशोनी पर्षाथी ढेडयेलु कोने, 
3मनीय अटिप्रधेशवाणी जने भयथी ६०४ थयेला. 
नगेगोवाणी (रुअमिणी)ज बळा साधे ते (श्री5०)न। 
भुण समे शेयु. ॥ ४ ॥ 

'ऐक्षत्‌’ ऐक्षत (३५ थाय). ॥ ४ ॥ 

भयान छसीने 58 छे : डे सुवोयना, भय 
ने पामशो. तभार। (सेनि) द्वारा णा. शत्रुषु सैन्य 
छभ१ए॥ % नाश पामशे. ॥ ५ ॥ 

“मा स्म भैः' भय न पामशो. 'हे वामलोचने' 
डे सुधोयना, “तावकैः' तमारा. ननी. जया छे 
(सेनि), शेम भानीने ॥ ५ ॥ 

त्यारे ते पराऊभने सडून न अरी श5ता २६, 
सं5ष्‌श. वजेरे वीर योद्ाखोरे नाशो. १३ (शतुणोना) 
घोड, डाथीजो जने. रथीनो विनाश 5२4 भांउयो. 
॥६॥ 

शनुणोनु. णावृष्टि 5२१।३५ ते णा ५२।४म, 
तेने (सहन न उरता) ॥ ६ ॥ 

रथमा, भेडा योन, घोडेसवारोना तथा 
छाथीसवारोना, पुरण जने. डिरीट सडित तथा 
पावरी, सित टि शटि भस्त पृथ्वी, ५२ पंड्या. 
धाण्यां, ॥ ७ ॥ 

‘उष्णीषाणि? भ२१55 २१२,३५ पस्थो- 
पाघरीजो, सित भस्त ॥ ७ ॥ 

तलबवारो-गध्यजो-पनुष्यो, सछित ७।५, 5, 
साथणो, जने. पज. तेम % घोडा, णथ्यरे, ढाथीसो, 
छोटी, २६७ जने. भनुष्योनां माथां २शभूमि ५२ 
पडदा, माड्या. ॥ ८ ॥ 

*करभा:' ॐ जथवा साथणनु विशेषण छ. ॥ ८ ॥ 

विश्यानिवाषी यहुप्रवीरो द्वारा नाश पाभता 
(शशु)सैन्यना समुच्यो कमचा दत ते, श्‍रासंधनी, 
जागेवानी ७८० रडेल राकागो पीठ नतावीने 
माज्या. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

पत्नी डरी वेवामा जावी, हीय तेवा. ०4३५, 
निर्ते%, उतोत्साड जने सुखात. भुणवाणा शिशुपाणनी 
पासे फन तेजो, ३५ द्याज्या, ॥ १० ॥ 


६७२ 


अप्राप्तदारमेव तं हृतदारमिवातुरम्‌ ॥ १०॥ 


भो भोः पुरुषशार्दूल दौर्मनस्यमिदं त्यज। 
न प्रियाप्रिययो राजन्‌ निष्ठा देहिषु दूश्यते॥ ११ 


निष्ठा स्थैर्यम्‌॥ ११॥ 


यथा दारुमयी योषिन्नृत्यते कुहकेच्छया। 
एवमीश्वरतन्त्रोऽयमीहते सुखदुःखयोः॥ ९२ 


कुहको नर्तयिता तस्येच्छया। दुःखेऽपीहमान- 
त्वेन पारवश्यं व्यक्तं दर्शितम्‌॥ १२॥ 


अत्र चाहमेव दृष्टान्त इत्याह जरासन्धः 
शौरेरिति । 
शौरेः सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः। 
त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिग्य एकमहं परम्‌॥ १३ 
कृष्णात्सकाशात्‌। एकं संयुगम्‌। परं 
केवलमन्तिमं वा जिग्ये जितवानहम्‌॥ १३॥ 


तथाप्यहंन शोचामि न प्रहष्यामि कर्हिचित्‌। 
कालेन दैवयुक्तेन जानन्‌ विद्रावितं जगत्‌॥ १४ 


दैवमदृष्टं तद्युक्तेन॥ १४॥ 


अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपयूथपाः । 
पराजिताः फल्गुतनत्रैर्यदुभिः कृष्णपालितैः॥ १५ 


फल्गुतन्त्रैः स्वल्पसैन्यैः ॥ १५॥ 


रिपवो जिग्युरधुना काल आत्मानुसारिणि। 
तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः ॥ १६ 


प्रदक्षिणोऽनुकूलः स्यात्‌॥ १६॥ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० ५४ 


कने पत्नी प्राप्त नथी 4४ तेने ४, कनी पत्नी 
3२6 गर्छ हीय तेवा. व्याहुण थयेक्षा (शिशुपाण)ने 
॥ १० ॥ 

हे पुरुषश्रेऊ, भमननी जा 3६सीनताने छोरी 
६, (3२० 3) ऐे राळा, धेडपारीजोभा सुण-हुःणनी 
स्थिरता. कती. नधी, ॥ ११ ॥ 

*निष्ठा' स्थिरता. ॥ ११ ॥ 

गयावनारची, 6२७. जनुसार 55पूतणी, म. 
नाये छे, जेम परमश्वरने जपीन जेवी जा (७4५५) 
सुण जने. हुःणभां प्रवत छे. ॥ १२ ॥ 

'कुहकः' नयावना२, तेनी. यथी - ६ुःणमा 
पए. (सुणप्राप्तिनी) येष्टा उरतो. ढोवाथी, परवशताने 
स्पष्ट3प ६२०७ छे. ॥ १२ ॥ 

जने. जा (परवशतानी) नानतम हु ४ श्‍ष्टांत. 
छुँ, गेम ४रासंप उडे छे - 'शौरेः इति।' 

तेवीस जक्षीडिशी सेनाजोी साथे ५७ श्रीडष्श 
पासेथी इं सत्तर युद्वोभा पराय क॑ पभ्यो छु, 
भार शे अंतिम युद्धमा छत्यो छुँ, ॥ १३ ॥ 

श्री5४४ पासेथी - जे5 युद्ध - “परम्‌' ३१५ 
२5 सतिम युद्धभां 'जिग्ये' इ छत्यो. §. ॥ १३ ॥ 

देवे प्ररेषा अणथी कशत ५२११ पामे छे, खेम 
कात. (सतार वणत पराश््य पाम्यो), तो. ५७, हु 
नथी, इष्टी शोऊ उरतो. ड नथी दष पामतो. ॥ १४॥ 

'दैवम्‌' २४६, तेनी. साथै शोडायेवा आणथी, 
॥ १४ ॥ 

वीर सेनापतिजोना पश सेनानायथ5 जेवा 
सापे नध सत्यारे श्रीहष्श द्वारा. रक्षायेत। याध्वोना 
जति ९५ सैन्यथी परादित थया छीजे.॥ १५ ॥ 

“फल्गुतन्त्रैः? ति २९५ सैन्यथी ॥१५॥ 

समय पोताने जनुदण छे गेटवे शत्रुशो 
डंमशां छत्या छे. कयारे सभय (जापएने) नच 
थशे त्यारे शपे छतीशु, ॥ १६ ॥ 

“प्रदक्षिणः? २५०५ थश ॥ १६ ॥ 


अ० ५४ 


एवं प्रबोधितो मित्रैशचैद्योऽगात्‌ सानुगः पुरम्‌। 
हतशेषाः पुनस्तेऽपि ययुः स्वं स्वं पुरं नृपाः॥ १७ 
॥ १७॥ 
रुक्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णद्विङसहन्‌ स्वसुः । 
पृष्ठतोऽन्वगमत्‌ कृष्णमक्षौहिण्या वृतो बली॥ १८ 
॥ १८ ॥ 
रुक्म्यमर्षी सुसंरब्धः शृण्वतां सर्वभूभुजाम्‌ । 
प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दशितः सशरासनः॥ १९ 
॥ १९॥ 
अहत्वा समरे कृष्णमप्रत्यूह्य च रुक्मिणीम्‌। 
कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि व: ॥ २० 
॥ २०॥ 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः । 
चोदयाश्वान्‌ यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्‌॥ २९ 
॥ २१॥ 
अद्याहं निशितैर्बाणैर्गापालस्य सुदुर्मतेः । 
नेष्ये वीर्यमदं येन स्वसा मे प्रसभं हता॥ २२ 


गोपालस्य वेदपालकस्येति वास्तवोऽर्थः । 
तथा सुदुर्मतेरिति शोभनाऽनुग्रहवती दुष्टेष्वपि 
मतिर्यस्य तस्येति॥ २२॥ 


विकत्थमानः कुमतिरीश्वरस्याप्रमाणवित्‌। 
रथेनैकेन गोविन्दं तिष्ठ तिष्ठेत्यथाह्यत्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 


धनुर्विकृष्य सुटूढं जघ्ने कृष्णं त्रिभिः शरैः । 
आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन॥ २४ 


यदूनां कुलपांसन कुलदूषण । वस्तुतस्तु यदूनां 
कुलस्य पते। हे अंसन स्वयं च रिपुहननचतुर। 
' अंस समाघाते ' इत्यस्माद्धातोः कर्तरि ल्युट्प्रत्ययो 
नन्द्यादिविहितः ॥ २४॥ 


दशम: स्कन्धः 


६५३ 


२ परमक (४रासघाष्) मित्रो द्वारा समकाववामा 
जावेह्षो. थेदिनरेश (शिशुपाण) जनुयरों साथै नशर 
त२$ गयो. जने. मरता. मयेद (के) राकानी, छता तेजी, 
पछ प पोतपोताना नजरमा जय।.॥ १७ ॥ १७॥ 

परंतु षडेनना राक्षअविवाडने सन न उरतो. 
श्रीष्टानो, द्वेषी ५०११ २५भी जेऊ जक्षीडिशी 
सेना साथै श्री4०नी ५७० गयो. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

जतिशय णाहुनणवाण।, जति डीषित थयेल।, 
अण्तर १२७ उरेला जने. धनुष पारए 5२ रुङभीरे 
सर्व रान सत्मणत. प्रतिश 5री.॥ १८ ॥ १८ ॥ 
युद्धमा श्रीहष्शने डएया विना. जने. रॉऊिमिशीने. 
पाछी द्याव्या. (वेन छु ईुँउिनपुरमा प्रवेश उरीश. 
ची, जा छुँ तमने सत्य 5ई छुँ? ॥२०॥२०॥ 

जाम उष्टीने तरत रथमा यढी २।र२थिने 5: 
निय 5०७ दोय त्या घोड दाऊ, (१थी) तेनी. साथै 
भार युद्ध थाय,? ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

२११ छु तीक्ष्श नाशो १३ रति दुष्ट थुद्धिवाणा 
गोवाणियानी वीरतानो १६ 8तारीश, ना हारा भारी 
झऐननु थणपूर्व5 ढरए. उरयामा जाव्यु छ.॥ २२ ॥ 

(गोः = १६) 'गोपालस्य' वेध्ना २8१५ गेवा. 
श्रीकृष्णनो, जम वास्तविक जर्थ छै - तेम % 'सुदुर्मतेः ' 
हषे, ९५२ प९ सुंदर, जनुआछ उरनारी थुद्धि 8 कनी 
तेनो. (खेम भूण जथथी नीको. नथ जापे छे.)॥२२ ॥ 

58श्वरना गणनु प्रभा॥ न काशो इद्ध 
रुङभी ५१९१ छाती, गे5 २ रथ साधे रेट 
होगी २४, 04 २छे. जम श्री विध्ने नोहावचा. 
थ्यो. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

(पोतानु) ११०८ धनुष्य भथीने तिरी नश 
नारथी श्रीडष्णने भाया जने, उछेवा बाज्यो: डे 
य६ु५ण६५५, क्ष७५२ हिमो २७! ॥ २४ ॥ 

यद्टुणोन। “ कुलपांसन' $१० ६४२.३५, वस्तुतः तो. 
हे कुल-प यदुओना इणना। पति जने अंसन पोते ४ 
शत्रुन ४७५१ 46२ - अंस्‌ धातु उनन उरवाना सरथम 
8. अंस्‌ मोथी 5त[न। जथभां ल्युट्‌ - अन 9८५4 बाजेलो. 
8. (नन्दि) नन्द्‌ ११२ पातुभांथी नंदन भनने तेम 
अंसन = हनन, ५७ शी इनन ५२२ ॥ २४ ॥ 


६५४ 


कुत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वा ध्वांक्षवद्धविः। 
हरिष्येऽद्य मदं मन्द मायिनः कूटयोधिनः ॥ २५ 


ध्वाङ्क्षः काकः स यथा हविर्मुष्णाति 
तद्वत्‌। वस्तुतस्तु अध्वाङ्क्षवदिति च्छेदः। 
सहस््ाक्षवदित्यर्थः । हे मन्द स्थिरेत्यर्थः ॥ २५॥ 


यावन्न मे हतो बाणैः शयीथा मुञ्च दारिकाम्‌। 
स्मयन्‌ कृष्णो धनुश्छित्त्वा षड्भिर्विव्याध रुक्मिणम्‌ 
॥ २६॥ 
अष्टभिश्चतुरो वाहान्‌ द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः। 
स चान्यद्‌ धनुरादाय कृष्णं विव्याध पञ्चभिः 
॥ २७॥ 
तैस्ताडितः शरौधैस्तु चिच्छेद धनुरच्युतः। 
पुनरन्यदुपादत्त तदप्यच्छिनदव्ययः॥ २८ 


परिघं पट्विशं शूलं चर्मासी शक्तितोमरौ। 
यद्‌ यदायुधमादत्त तत्‌ सर्व सोऽच्छिनद्धरिः॥ २९ 


ततो रथादवप्लुत्य खड्गपाणिर्जिघांसया। 
कृष्णमभ्यद्रवत्‌ क्रुद्धः पतंग इव पावकम्‌॥ ३० 
॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥ 


तस्य चापततः खड्गं तिलशश्चर्म चेषुभिः। 
छित्त्वासिमाददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः ॥ ३९ 


दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्ला । 
पतित्वा पादयोभर्तुरुवाच करुणं सती॥ ३२ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


अ० ५४ 


डे भूर्ण, जी, केम (यनु) डविष्य योरी 
गाय तेम तु भारी नडेनचे योरीने अयां काय छे? 
उपटथी, युद्ध 5२४२ भाषावी जेव। तार गुमान छु 
जाळे 8तारीश. ॥ २५ ॥ 

'ध्वाङ्क्षः' 5२3, त थम (यतुं) एविष्य थोरी 
काय छे तेनी. केन - वस्तुतः तो. 'अध्वाङ्क्षः वत्‌' 
सेम ५६२७६ छे. सडसाक्ष (6नद्र)नी. केम, गेम अर्थ 
छे. हे मन्द’ छे स्थिर, शेम २4 छे. (ध्वाङ्क्ष 
जथात्‌ सेडक्षी, अध्वाङ्क्ष = जने&क्षी ४च्४्)॥२५॥ 

मारा. नाशोधी, इमेल तु (थ्वी पर) पोढी 
काय त्यां सुधीमा (मारी) नडेन छोडी ६. जाम 
उछेता २रभीना पुष्यते श्री हसता इसत 
आपीने, तेने छ माशोथी वीधी नाण्या. ॥ २६ ॥ 
२5 पाथी यारे घोडाजोने, ५ नाशोथी सारधिने 
जने. २७ नाशोथी तेनी. पकाने (वीधी नाण्या)े, 
रुङभीरे भीड धनुष्य ने पाय नाशोधी, ची 
वीध्या. ॥ २७ ॥ परतु ते नाएसमूष्टीधी 9७२ 
पामेला. श्री$ष्शे (तेनुं भीकु) धनुष्य (५७) आपी 
नाण्युं, (त्यारे) तेणे. वणी, पाएं (नीकु) धनुष्य 
दीषु. तेने. पण जविनाशी श्रीकूष्णे आपी न्यु. 
॥ २८ ॥ (त्यार पछी) रुअभीजे परिष (धोण॑डनी, 
२६।), पड्टिश (१२४), निशूण, ढाक, तक्षवार, शर्त 
खने तोमर (बोणडचो. भावी) - खेम % भयायुधो 
दीघ, ते सवने ते श्रीडरिजे पी नाण्या. ॥ २८ ॥ 
पछी डोषित थये्षो, छाथमा त८१।२ १२३ रेको 
रुङभी रथ 3परथी इदीने श्रीड्छने भारवानी 
8२७4), पतंणियु अग्नि सामे घोडे तेम श्रीूष्णनी 
समे पश्यो. ॥ 30 ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २८ ॥ 3० ॥ 

सामे पसी जावता ते रुअभीनी, ढाल जने. 
तलवारने श्रीडष्झो। (पोतानां) १७थी तक तह 
कंटकी, आपीने, रऊमीने दवा. तैयार 4४७ तीक्‌ 
१०५२ (छाथभा) दीधी. ॥ 3१ ॥ नाच पधनो 
प्रयत्न कोने भयथी विडवण थयेला. सती २ळमशी. 
पतिन थरशोमां परीने दीन वयनी नोद्यां.॥ 3२॥ 


अण० ५४ 


योगेश्वराप्रमेयात्मन्‌ देवदेव जगत्पते। 
हन्तुं नारहसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज॥ ३३ 
॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ 
श्रीशुक उवाच 
परित्रासविकम्पिताङ्कया 
शुचावशुष्यन्मुखरुद्धकण्ठया । 
कातर्यविस्त्रंसितहेममालया 
गृहीतपादः करुणो न्यवर्तत॥ ३४ 


तया 


परित्रासेन विकम्पितान्यङ्गानि यस्यास्तया। 
शुचा शोकेनावशुष्यन्मुखं यस्याः रुद्धः कण्ठो 
यस्याः सा च सा च। तथा कातर्येण वैक्लव्येन 
विस्रंसिता हेममयी माला यस्यास्तया। गृहीतौ 
पादौ यस्य सः ॥ ३४॥ 


चैलेन बद्धवा तमसाधुकारिणं 
सश्मश्रुकेशं प्रवपन्‌ व्यरूपयत्‌। 

तावन्ममर्दुः परसैन्यमद्भुतं 
यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजा:॥ ३५ 


सश्मश्रुकेशं सहितानि स्थाने स्थानेऽवशिष्टानि 
श्मश्रूणि केशाश्च यथा भवन्ति तथा। तेनैवासिना 
प्रवपन्मुण्डयन्‌ व्यरूपयद्विरूपमकरोत्‌॥ ३५॥ 


कृष्णान्तिकमुपव्रज्य ददृशुस्तत्र रुक्मिणम्‌। 
तथाभूतं हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षणो विभुः । 
विमुच्य बद्धं करुणो भगवान्‌ कृष्णमब्रवीत्‌॥ ३६ 


तथाभूतं हतप्रायमित्युत्तरवाक्येऽप्यनुषङ्गः 
॥ ३६॥ 


दशम: स्कन्धः 


६५५ 


डे योगेखर, छे जभेयस्व३५, छे ४१०३१, डे 
वजत्प[ते, डे 5०4२३५, डे महामु, मारा माच 
नाश 5२वो. जापने योग्य नधी, ॥ 33 ॥ ३१ ॥ 
3२ ॥ 33 ॥ 

श्रीशु&६१०७ नोद्य - केभनां गंगो मयथी 
शपता डता, शोऽथी सुं गुण गने उंधायेलु णु 
छे कभचुं, व्याडुणताते £२९ कमचा गणामांथी 
सुबशमभाण। सरी परी, छे ते रुझमिशी द्वारा हेमन 
यरए. ५५३वामा जाव्या. ते ६५।पूर्श भणवान 
(रुञभीनो) नाश रता. जटडी जया, ॥ 3४ ॥ 

यथी 5ंपी सह्य 8 गंगो केमना, तेभना द्वारा 
- 'शुचा' शोऽथी सुशतु गुण छै शेभनुं ते अने 
३५४ गयो छे 55 केमनो, ते रुऊिमशी तथा 
*कातर्येण' व्याइणताथी सरी परी छे सुवशनी भाणा 
दमनी, तेमना दारा पडडवामा जाव्या, नने. यरशो. 
कमचा. ते. श्री$ष्श ॥ ३४ ॥ 

जपरा५प अरनार ते रुङभीने (श्रीठूष्शे. तेना 
ह) वस्नथी, थांषीचे दाढीभूछ सित मस्त5ना 
वाण. मुंडता. उद्रूपो, नूचावी छपी, तेटवामा याध्वोना 
पीर योद्धाजोज, शेम छाथी उभविनीने दी 
गाणे तेम शयुशोन। जध्भुत सेन्यने छदी नाण्यु. 
॥ उप ॥ 

'सश्मश्रुकेशम्‌' ६ढभू& सित. माथाना वाणने 
कज्याजे श्‍ण्याजेथी, धोड. री. काय तेम (जाडाजवणा), 
(है तक्षवारधी, रुङभीने मारवानो, डतो) ते ४ तथ्षवार्थी 
“प्रवपन्‌' भुंडन ऽरी. तेने. “व्यरूपयत्‌' ऽद्रपो. लनाची. 
६५. ॥ उप ॥ 

ते याध्व योद्धाजोज श्री पासे जावीत, 
रुङभीने तेवा, (विइत) २५३पपाण जने. जपमभूवी 
कोयी, तेवा, थयेल।, जपभूव। २5मीने शोचे ध्याणु 
प्रभु भगवान गवरामण्खे ते न छोडीने 
श्री$ूष्ने ५ह्यु. ॥ ३६ ॥ 

तेव। थयेक्षा, जपभूवा रुङभीने - जा. पेनो 
पछीना वाऊय साधे. पण, संथंध छे. ॥ 3६ ॥ 


६५६ 


असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम्‌। 
वपनं श्मश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वधः 
॥ ३७॥ ३७॥ 


रुक्मिणीं सान्त्वयति-मैवास्मानिति। 


मैवास्मान्‌ साध्व्यसूयेथा भ्रातुर्वेरूप्यचिन्तया । 
सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतः स्वकृतभुक्‌ पुमान्‌ 
॥ ३८॥ ३८॥ 


पुनः कृष्णमाक्षिपति बन्धुरिति। 
बन्धुर्वधार्हदोषोऽपि न बन्धोर्वधमर्हति। 
त्याज्यः स्वेनैव दोषेण हतः किं हन्यते पुनः॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


पुनर्देवीं प्रत्याह-क्षत्रियाणामिति। 


क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिविनिर्मितः । 
भ्रातापि भ्रातरं हन्याद्‌ येन घोरतरस्ततः॥ ४० 
येन धर्मेण भ्रातापि भ्रातरं हन्यात्‌। 
ततस्तस्माद्घोरतरोऽतिदारुणो धर्मश्च। अतः 
कोऽस्माकमपराध इति भावः ॥ ४०॥ 
पुनः श्रीकृष्णं प्रत्याह-राज्यस्येति। 
राज्यस्य भूमेविंत्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजस: । 
मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धाः क्षिपन्ति हि 
॥ ४१ ॥ 


तथाप्यस्माकमेतदनुचितमिति भाव: ॥ ४१ ॥ 


पुनर्देवीं प्रत्याह--तवेयमिति । 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अण० ५४ 


डे. ५५३, तमार। द्वारा 5२।येदुं ज। (मुंडन) 
योग्य नथी; थापे भाटे ते. निंध छे, ५२२ 
छ संनंधीनां धढीभूछ ७८२१ जने. मुंडन ऽषु 
तथा, (तेनाथी थयेलु तेनुं) १३०५ - थे संथंधीनो. 
वध छे. ॥ 3७ ॥ ३9 ॥ 

(०८२१) रुअिमिशीने सानत्वन जापे छे - 
“मा-एव-अस्मान्‌ इति।' 

छे साध्वी, भनी डुइपतानो वियार डरीने 
२।२। ७५२ ४ चार न थशो. सुण-हुरण 
जापनार णीकु 38 नथी, 3२७ ॐ भनुष्य पोते ४ 
उरेथां अर्भोने भोगवे छे. ॥ ३८ ॥ 3८ ॥ 

इरीथी श्रीडृष्शने ८५७ जापे छे - 'बन्धुः 
इति।' 

संगंधी वधूने योग्य छोषवाणी हीय तो. 
पश. संभधीनो वध उरवो, योग्य नथी. त्याग 
5२4 योग्य शेवो ते पोताना होषथी ४ इशायेक्षो 
छे, तो मरेबाने इरी शा माटे भारवामा जावे? 
॥ 3८ ॥ 3८ ॥ 

इरीथी देवी रुडमिशीने 5७, छे 
इति।' 

है पमने जातर भा पश युद्धमा माने 
छो, तेथी खाति छारुए येवो क्षत्रियोनो धर्भ 
५०५ ५२ हारा. स्थायेती छे. ॥ ४० ॥ 

है घर्मने जातर भा ५३ काने इहे अने. 
“ततः' तेथी 'घोरतर:' २[त भयंडर धर्म - थाथी 
खभारो शो जपराध, थेवो भाव छै. ॥ ४० ॥ 

पुनः श्री$ष्शाने 5७ छे - 'राज्यस्य इति।' 

तक्ष्मीन। भध्थी, जंप नने (4१५२०) 
जतलिभानी मनुष्यो ४ २%य, भूमि, धन, स्नी, 
भान, तेक डे नीका 3२णथी संगंधीजोनु जपभान 
रता. शीय छे. ॥ ४१ ॥ 

छत प जापणे भाटे ना यित नथी, 
वो भाव छे. ॥ ४१ ॥ 

पुनः देवी रुडिमिशीने 5७ छै - “तव इयं 
इति।' 


- 'क्षत्रियाणाम्‌ 


अ० ५४ 


तवेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दुर्हदाम्‌। 
यन्मन्यसे सदाऽभद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवत्‌॥ ४२ 


सर्वभूतेषु दुर्हदामहितानां भ्रातृणामञ्ञवद्यद्धद्र 
मन्यसे इच्छसि इयं तव विषमा असमीचीना 
बुद्धिः । कुतः। यतस्तदेव सुहृदामभद्रमिति। 


यद्वा सर्वभूतेषु दुहंदामपि स्वसुहृदां 
भद्रमेव दण्डरूपं मुण्डनमभद्रं यन्मन्यसे तवेयं 
विषमा बुद्धिरिति। अथवा सर्वभूतेषु मध्ये दुर्हदां 
शिशुपालादीनामभद्रं सुहृदां भद्रं च यन्मन्यसे 
तवेयं विषमा बुद्धिः समा न भवति। 
अज्ञवदज्ञानामिव ॥ ४२ ॥ 


कुत इत्यत आह-आत्ममोह इति। 
आत्ममोहो नृणामेष कल्प्यते देवमायया । 
सुहृद्‌ दुर्हदुदासीन इति देहात्ममानिनाम्‌॥ ४३ 
॥ ४३॥ 
परमार्थमाह-एक एवेति। 
एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌। 
नानेव गृह्यते मूढैर्यथा ज्योतिर्यथा नभः॥ ४४ 


परः शुद्धः ज्योतिश्चन्द्रादिर्यथोदकेषु। नभो 
यथा घटादिष्विति॥ ४४॥ 


कुतस्तहि न चन्द्रादिवदात्मानमेकं 
शुद्धं प्रतीमस्तत्राह-देह इति । 


दशमः स्कन्धः 


६५७ 


२५ 902) प्रत्ये ह छध्यवाण। भाजोनुं 
जश।नीनी कम तमे % सहाय उध्याए ७२७. छो ते 
तभारी विषम थुद्धि 8, ५२९ ॐ संभंधीजोनु (जा 
रीत ८५२. ७२७वु भे भरी रीति तमनुं) जऊब्याए 
(७२७4, कवु) छ. ॥ ४२ ॥ 

सव. ग्राशीओओ, प्रत्ये 'दुहंदाम्‌' अजित ६णवनार ६७ 
हृध्यवाणा भाठजोनुं जशानीनी केम तमे के 5७५३ 
“मन्यसे' ७२७. छ, २॥ तमारी 'विषमा' जनुयित 
भुद्धि छै, ३२९ ॐ ते ४ संगंपीजोनुं २५८१ छे. 

जथव। सर्व आशीणों प्रत्ये दुष्ट ९६५०।०। 
डोवा छता. पीताना संभंधीणोना ५९१७, जेवा. 
६३३५ मुइचने ४ तमे है जदध्याए मानों छो, शा. 
तमारी, विषम भुद्धि 8. जथवा सप आशीणोनी 
अर शिशुपाल वणेरेनुं जडब्याए जने. भाहजोनुं 
उल्याए, है तमे छय्छो छो, जा तमारी विषम शुद्ध 
२5 समान (निष्पक्ष, तटस्थ) नधी. - 'अज्ञवतू' 
जशानीनी केन ॥ ४२ ॥ 

श माटे? ते डवे ५९ छै - 'आत्ममोहः इति ।' 

घ्डने जात्म। भाननार। मनुष्याने मि), शयु, 
उच्वसीन - सेम भाद्वत. जा मोद परमेश्वरनी 
भायाथी, धाय छे, ॥ ४3 ॥ ४3 ॥ 

परमार्थ कावे छे - “एकः एव इति।' 

कयो[ति(३प. पदार्थ सूर्य, यंद्र, वजेरे) जे % 
छोवा छता. (कुच कुळ श्‍णपाजोमा प्रतिनिन३पे) 
कम शनेऽ देय छे तथा जेऊ ४ जाठाश 
(घटाआश, १552 वगेरे भेध्थी) रैम जने5३पे 
व्य छे, तेम सर्व बेड१रीजोमां निश्चित३प जे5 
हु शुद्ध चाला ढो१। छता. मूढ भनुष्यो द्वारा 
जने5३१ ३७७ ऽरवाभां जावे छे. ॥ ४४ ॥ 

“परः' शुद्ध (२-५) - 'ज्योतिः' थन्द वगेरे 
जयोति केम (कुं कुछ कणपाजोमा) तथा जाडाश. 
कुंभ घट पजेरेमा (जने5 नासे छे तेम) ॥ ४४ ॥ 

तो. पछी यंद्र वजेरेनी, केम जात्माने जे5 शुद्ध 
२१३प्‌ उभ्‌ कोत नथी, ते. माटे 5७ 8 ~ देहः इति।' 


६५८ 


देह आद्यन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः । 
आत्मन्यविद्यया क्लृप्तः संसारयति देहिनम्‌ ॥ ४५ 


द्रव्यमधिभूतम्‌, प्राणा इन्द्रियाण्यध्यात्मम्‌, 
गुणशब्देनाधिदैवं, तत्त्रितयात्मक: । देहोपाधिना 
शुद्धो न प्रतीयत इत्यर्थः ॥ ४५॥ 


ननु देहसंबन्धेनापि संसारे सति शुद्धत्वं 
गतमेव तत्राह-नात्मन इति। 


नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चासतः सति। 
तद्धेतुत्वात्तत्प्रसिद्धेर्दृग्रूपाभ्यां यथा रवेः ॥ ४६ 


हे सति, अन्येनाधिभूतादिना आत्मनः 
संयोगवियोगौ न स्तः। कुतः। असतः 
असत्त्वादन्यस्येत्यर्थः। कुतोऽसत्त्वं तत्राह 
तद्धेतुत्वादिति। तस्यान्यस्य भूतेन्द्रियादेः प्रसिद्धेः 
प्रकाशस्य तद्धेतुत्वादात्महेतुत्वात्‌। 


ननु देवैरधिष्ठितेभ्य इन्द्रियेभ्यो भूतानां 
प्रतीतिः प्रसिद्धा । भूतप्रतीत्या च तत्प्रसिद्धिर्नात्मन 
इत्यत आह-दुग्रूपाभ्यां यथा रवे: । 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ५४ 


ज शरीर या तथा जंतवाणुं छे तथा द्रव्य 
(पंथ मडाभूतो३प सघिभूत), 4२ (छन्द्रेयो जने. 
१७३५ जध्यात्म), गुए (४द्रियोना छवो गने. 
१०६।६ि विषयो३५ जपिवेव)भय भने जात्मामा 
जविधाथी ५८५।येदु ही जात्माने संसारपाणो 5२ 
छे. ॥ ४५ ॥ 

'दरव्यम्‌' पय म७।भूतो३५ सषिलूत, ' प्राणा: 
छन्द्रयो जने. ३५ अध्यात्म, “गुण” श०६थी, 
७न्द्रेयोना ध्यो (जने. २७६।हि विषयो) तथा ते 
जपिलृत-जध्यात्म-जपिष्व, जेम नशेयना स्वरपवाणु 
8. देडनी. ७पाधिथी जात्मा, शुद्धर्य३पे प्रतीत थतो 
नधी, गेम शर्थ छे. ॥ ४५ ॥ 

शुड उरवामा जावी, & 3 ४७ संभंधने 
३२९ पछ संसार 8 त्यारे जात्मानी शुद्धता कती. १४ 
२७ छे. ते माटे उडे 8 - 'न-आत्मनः इति।' 

छ साध्वी (रमणी), (जधिभूत वगेरे) 
अन्य साथै नात्मानो संयोग जने. वियोज नथी, 
5२९ डे (जात्माथी जन्य १६५) जसतूनं नस्तित 
क॑ नथी. केम यक्षु जने. उपनो प्&श सूर्थने आर 
छे, तेभ तेमनो (पंथ मडालूतो, ४न्द्रियोनो) ५५. 
जात्माने £२९ ४ छे. ॥ ४६ ॥ 

छ साध्वी, जपिभूत वजेरे जन्य (५४) 
साथै नात्मानो संयोग सने वियोग. नथी. 3भ? 
' असतः? २॥[त्माथी, जन्य पहार्थगुं भस्तित्व (४) न 
डोवाने आरए, जेम शर्थ छे. अस्तित्व शा माटे 
नधी, ते माटे 30२ जपे छै - 'तत्‌-हेतुत्वात्‌ इति।' 
ते पंथ भछामूतो, छान्द्रेयो वगेरे जन्य पधचर्थाना 
“प्रसिद्धेः ' ५५२ “तत्‌-हेतुत्वात्‌' ५२७, २॥त्माने. 
दीधे &, भाटे. 

शुड! उरवामा जावी छै ३ €[द्रियोन। देवोथी 
नघिछित थये. &[द्रियोत #२९ भडामूतोनी प्रतीति 
थाय छे, ते प्रसिद्ध छे तथा मछामूतोनी प्रतीतिथी 
ते 52 थाय छे, पश जात्माने #२९ नडी. जा. 


माटे 5७ 8 - 'दृर्रूपाभ्यां यथा रवे: ।' 


कु 


अ० ५४ 


यथा प्रकाश्यप्रकाशकत्वेन वर्तमानयोरपि 
चक्षूरूपयोः रवेः सकाशात्प्रसिद्धि्टयोरपि 
तैजसत्वात्तदभेदश्च तथा भूतेन्द्रियादीनां परस्परं 
सिद्धानामपि चैतन्याधीन एव प्रकाशस्तत्कार्यत्वाच्च 
तद्व्यतिरेकेणासत्त्वं चेत्यर्थः। तथा च द्वादशे 
वक्ष्यति 


“ दीपश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथग्‌ भवेत्‌ । 
एवं धी: खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादूतात्‌॥' 
इति। 


यद्वा रवेः प्रसिद्धाभ्यामेव दुग्रूपाभ्यां परस्परं 
प्रसिद्धिर्यथा भवति तद्वदिति ॥ ४६॥ 


देहसंबन्धाभावादेव नात्मनो जन्मादयोऽपीति 
वक्तुं जन्मादीनां देहधर्मत्वमाह- जन्मादयस्त्विति । 


जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः क्वचित्‌ । 
कलानामिव नैवेन्दोर्मृतिह्ास्य कुहूरिव॥ ४७ 


कथं तर्हि जातोऽहं बालोऽहं 
वृद्धोऽहमित्यात्मनि जन्मादिप्रतीतिः। देह- 
जन्मादिनैवेति सदृष्टान्तमाह कलानामिवेति। 
इन्दोः कलानामेव जन्मादयो नैवेन्दोर्यथा तद्वत्‌ । 
यथा च कलानाशादेव कुहूरमावास्या इन्दुक्षय 
उच्यते तद्वदस्यात्मनो देहनाशादेव मृतिव्यवहार 
इत्यर्थः ॥ ४७॥ 


दशमः स्कन्धः 


६५९ 


कम. प्श्य जने प्रदशाश5३प २४८। ३५ अने 
यक्षुनो ५52 सूयन आरऐ छै - ते भने तेशस्‌ पदाथा. 
डोवाथी सूयथी कुद, छे नडी, तेम भछामूतो अगे. 
&न्द्रियोनी परस्पर प्रदाश्य जने 5।१५३प प्रसिद्धि 
डोवा छता तेजोीनो 922 येतन्य जात्माने जपीन 
डोवाथी ते ते पथ जात्माना 54३५ छे, ते जात्मा 
विना तेमनुं जस्तित्व नथी, गेम यर्थ छे. ते 
जनुसार नरम स्थधम उछेशे - टीवी, न>, शते 
३५ तेथी १५५ छो १४३ नी, जम मुद्ध, शन्द्रयो 
खने (तिभन विषय३५) (पोताना 
जपधिछानस्व३५ भ्रक्लथी) लिन्न नथी, को 3 ५७ जा 
सर्वथी सर्वथा. ५4५ छे (श्रीम६ म।.१२/४/२४) 

जथवा सूर्यने, डारछे प्रशआशित थयेक्षं ३५ जने. 
यक्षुनी कॅम परस्पर 322 थाय छै तेम (परस्पर 
5200 थता. मडायूतो सने छद्रयोनो ५52 
जात्माने आरए थाय छे.) ॥ ४६ ॥ 

घना संगंपना जलावने आरऐ, ४ जात्माना 
हन्भ बजेरे पश नथी, गेम उछेवा भाटे %न्भ वगेरे 
४७न। धर्मा छे, खेम ५४ 8 - “जन्मादय:-तु-इति।' 

कन्म वगेरे विरो ३४ % छे, ऽयारेय ५३ 
जात्माना नथी, यन्द्रनी. 5णाजोन। % कॅन्म (वृद्ध, 
ट्रास तथा. क्षय) थाय छे, यन्द्रना। नडी छ, छत, 
जभावास्थानी तिथि हॅम जा. यन्द्रनो, क्षय (5छेवाय) 
छे. (खेम शरीरनो नाश थता. जात्मानुं मृत्यु 
उछेवाय छे.) ॥ ४७ ॥ 

तो. पछी हु ४न्म्यो, हु ७०३, छुँ वृद्ध - गेम 
जात्मामां भुन्भाद्धियी प्रतीति डेवी रीति थाय छे? ४हन। 
शुन्म वेरेथी ४ (जात्माभां न्‍्माहिनी प्रतीत थाय) 
छे, जम दृष्टांत. सहित ५९ छै - "कलानाम्‌ इव इति।' 
कवी, रीते यष्द्रणी 5णाजोना ४ %न्भाि थाय छे, 
यन्द्रनाा नही छ, तेवी. रीति. वणी, केम यद्रणी 
उणाजोना क्षयथी क 'कुहूः ' जमावास्था तिथि यन्द्रना 
क्षय तरी ऽडेवाय छे, तेवी रीति हेढनो, नाश थवाथी 
क जात्मानो नाश उछेवाय छे, गेम शर्थ छे.॥ ४७ ॥ 


तच्मानाजो, 


६६० 
नन्वात्मनो देहादिसंबन्धाभावे कथं 


भोक्तृभोग्यभोगप्रतीतिरित्याशङ्कय स्वप्नदृष्टान्तेन 
समर्थयति--यथा शयान इति। 


यथा शयान आत्मानं विषयान्‌ फलमेव च। 
अनुभुङ्क्तेऽप्यसत्यर्थे तथाऽऽप्नोत्यबुधो भवम्‌॥ ४८ 


आत्मानं भोक्तारं विषयान्‌ भोग्यान्‌ फलं 
भोगमसत्यप्यर्थेऽनुभुङ्क्ते तथा अबुधः संसारं 
प्राप्नोति ॥ ४८ ॥ 


तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनम्‌। 
तत्त्वज्ञानेन निहत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते॥ ४९ 


आत्मानं शोषयति विमोहयति चेति तथा 
तम्‌। निर्हत्यापाकृत्य॥ ४९ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता। 
वैमनस्यं परित्यज्य मनो बुद्धया समादधे॥ ५० 
समादधे समाहितमकरोत्‌ ॥ ५०॥ 
रुक्मिणस्त्वेवं श्रुतवतो नाज्ञानं निवृत्तमिति 
दर्शयन्नाह-प्राणावशेष इति । 


प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विड्भिर्हतबलप्रभः। 
स्मरन्‌ विरूपकरणं वितथात्ममनोरथः॥ ५९ 
॥५१॥ 


( चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्‌ पुरम्‌। ) 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ५४ 


जात्माने देडादिनो संगघ नथी सारे मोऽत, 
भोग्य जने. भोजनी प्रतीति उवी रीति थाय छे? 
जेवी जाशंडा ऽरीने स्वप्नना छ्टतथी समाधान अरे 
छे - "यथा शयानः इति।' 

हम सूते मनुष्य (स्वप्नभां 26 पार्थ्‌ न 
डीव छत) पोताने विषयोनो मोऽत जने. विषयोने 
भोज्य मानतो. इण भोगवे छे, तेम जशानी मनुष्य 
(५६ सिवाय १% 56 ५९ न. छोवा छता) 
(४५५२९३५) संसारने पाम छे. ॥ ४८ ॥ 


दि NN 


ॐ पद्याथ न दीवा छत. पोताने विषयोनं 


दि १ 9 he 


मोऽत, विष्योने नोय भानतो, इणइप लो 


भोगवे छे, तेवी. रीत जशानी मनुष्य संसारने प्राप्त 
5२ छे. ॥ ४८ ॥ 

भाटे छे पवि स्मितवाणा रळमशी, जंत:5रशने 
नीरस भनावनार तथा मोळ 68पळावनार जशानने 
आरए थये शो5ने तत्वशानथी ६२ ऽरीने तभे 
स्वस्थ थो. ॥ ४८ ॥ 

जंतः:5२एने भो 
6पळकावनार तेवा. ते. जशानने - 'निर्हुत्य' ६२ 5रीने. 
॥ ४८ ॥ 

श्री१५६५२७४ णोल्या - जा. प्रभा भगवान 
पशषरामछ हारा णोध जापवामा जावेतां जीमबाजी 
रऊ्मिशीजे, शोऊ तश मनने भुद्धिथी स्थिर 3र्यु.॥५०॥ 

“समादधे' स्थिर 5यु. ॥ ५० ॥ 

परंतु या प्रमाऐ केशे सांभण्युं ते रुङभीनु 
जशान ६२ थयु नी, जेम ध्शांवर्ता श्डै 8 - 
“प्राण-अवशेषः इति।' 

शत्रु द्वारा कनु भण जने त नाश पार्भ्यु 
छु जने (साथी) कॅन ९, क भय्या छत तेवो. 
ते (तमना द्वारा) छोडी भूडवाममा जाव्या, कना. 
मननी मनोरथ निष्छण जयो. तेवा तेणे. पोताने 
३३५ अर्या याह उरता. ॥ ५१ ॥ (पोताने २छेव। 
भाटे “4१४८? नामगु मोट शछेर वसाव्यु.) 


नीरस भनावनार अने. 


अ० ५४ 


अहत्वा दुर्मतिं कृष्णमप्रत्यूह्य यवीयसीम्‌। 
कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामीत्युक्त्वा तत्रावसद्‌ रुषा॥ ५२ 


अहत्वा आज्ञात्वाऽदुर्मतिमिति च सत्योऽर्थः । 
अप्रत्यूह्यानावर्त्य॑। अप्रतिबुध्येति तु सत्यम्‌। 
यवीयसीं स्वसारम्‌। यत्र विरूपितस्तत्रैवावसत्‌। 
तत्र च भोजकटं नाम पुरमभवत्‌॥ ५२॥ 


भगवान्‌ भीष्मकसुतामेवं निर्जित्य भूमिपान्‌। 
पुरमानीय विधिवदुपयेमे कुरूद्वह 
॥ ५३॥५३॥ 


तदा महोत्सवो नृणां यदुपुर्या गृहे गृहे। 
अभूदनन्यभावानां कृष्णे यदुपतौ नृप॥ ५४ 
॥ ५४॥ 
नरा नार्यश्च मुदिताः प्रमृष्टमणिकुण्डलाः । 
पारिबर्हमुपाजहुर्वरयोश्चित्रवाससोः ॥ ५५ 


वसयोर्वरवध्वोः पारिबहं देयमुपस्करम्‌॥ ५५ ॥ 


सा वृष्णिपुर्युत्तभितेन्द्रकेतुभि- 
विचित्रमाल्याम्बररत्नतोरणैः । 

बभौ प्रतिद्वार्युपक्लृप्तमंगलै- 
रापूर्णकुम्भागुरु धूपदीपकैः ॥ ५६ 


उत्तभितैरिनद्रकेतुभिर्ध्वजविशेषैः । उपक्लुप्तानि 
मङ्गलानि लाजाङ्कुरपुष्पप्रकरादीनि तैः ॥ ५६॥ 


दशमः स्कन्धः 


६६१ 


(सर्व राजो जाणण रुङभीसे प्रतिशा उरी. 
छती डे) धुमति ५ष्ठने. छ्या विना जने. नानी 
भनेन पाछी क्षाव्या विना इं इडिनिपुरभां प्रवेश 
उरीश नही.) गेम डीपथी उडीने, (प्रातिशा सत्य 
$२१। भटे कय ५३५ उरवामा जाव्या, डतो.) त्या 
क निवास अय. ॥ पर ॥ 

'अहत्वा' न. ६९ थुद्धि नथी तेने. ढाण्या 
विना, खेम (नीको) वास्तवि5 ज4 छे. “अप्रत्यूहा' पाछी 
न द्षावीने, परंतु पोताची नडेन कक्ष्मीनोी, जबवतार 
छे, थे सत्यने न काशीने. - “यवीयसीम्‌' नानी 
ननन - कयां 3३५ उरवामा जाव्यों डतो, त्यां क 
पस्यो जने. त्या, 'मो%४2? चामुं शछेर नच्यु.॥ ५२ ॥ 
छै इरुवृंशी (परीक्षित), शाम (युद्धम) 
भूपतियोने छतीन भणवान श्रीहष्श भीष्मडनंदिचीत 
(२५) पुरीभां धावीन विधिपूर्वक परण्या, छता. 
॥ ५३ ॥ ५३ ॥ 

डे चप, ते विवाउना जवसरे यहुपुरी (२५)भा, 
यहुपति श्री5०४भा जनन्य प्रेम रामच हच 
घेर घेर भछोत्सव थयो डतो. ॥ १४ ॥ ५४ ॥ 

6%%पण. मणिमय इडो ६२७ रेला, प्रभुष्टित 
थयेतां नर-नारीजी, जदभुत वस्त्रोथी सत थयेला. 
५२५६ु श्री5०्४-रुअमिशीने विवाडमां जापवा योग्य 
७५४२ दछ जाव्या. ॥ ५५ ॥ 

“वरयो:' १२१धूने - 'पारिबर्हम्‌' (०२५६ 
विवाहमा) जापवा योग्य 3५७॥२ ॥ ५५ ॥ 

हेभी उरवामा यदी (04 सुधी $२५ती) 
विशिष्ट प्रशरनी छन्द-पकागोथी, रंगभेरंशी पुष्पो- 
वस्नो-रत्नशरित. तोरशोथी, 925 ८२ ७५२ 
सकाववामा यावत भगण (सामग्रीजो)थी, पूर. 
डणशथी, जगरना धृषथी जने. दीवडाजीथी 
वृष्छिजोनी, ते नगरी, शोभती डती. ॥ ५६ ॥ 

मी ३२११ जवेधी ' इन्द्रकेतुभिः ' विशिष्ट 
प्रशआरनी, छन्द्रधळाजोधी-- सकाववाभा जावेवां मंगण 
धान्य, हु्वांडुरो जने. रंगणेरंणी पुष्पो वगेरे तेचाथी 
(नगरी शोभती डती.) ॥ ५६ ॥ 


६६२ 


सिक्तमार्गा मदच्युद्धिराहूतप्रेष्ठभूभुजाम्‌ । 
गजेद्ठास्सु परामृष्टरम्भापूगोपशोभिता॥ ५७ 


आहूताः प्रेष्ठाः भूभुजस्तेषां गजैः परामृष्टा 
उच्छिता रम्भाश्‍च पूगाश्च तैरुपशोभिता। यद्वा 
तैरेव गजैः परामृष्टाः संस्पृष्टाः रम्भाश्च पूगाश्च 
तैरुपशोभिता ॥ ५७॥ 


कुरुसुंजयकैकेयविदर्भयदुकुन्तयः । 
मिथो मुमुदिरे तस्मिन्‌ सम्भ्रमात्‌ परिधावताम्‌॥ ५८ 


संभ्रमादौत्सुक्यात्परिधावतां बन्धूनां मध्ये 
मिथः समेत्य मुदं प्रापुः ॥ ५८ ॥ 


रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः। 
राजानो राजकन्याशच बभूवुर्भशविस्मिताः॥ ५९ 
द्वारकायामभूत्‌ राजन्‌ महामोदः पुरौकसाम्‌। 
रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्‌॥ ६० 
॥ ५९ ॥ ६०॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ५५ 


निभत्रित उस्वाभी सावे सप्त प्रिय 
राहाजोना भध्फरता डाथीगोचा मध्थी ४2४१ 
उरायेथा भागोवाणी तथा 04 उस्वाभमा जावेद 
देणा जने. सोपारी(नां वृक्षो)वाणी (६२५पुरी) 
शोती डती. ॥ ५७ ॥ 

निभत्रित 5रवाभा जावेता जत्यंत प्रिय राकानी, 
तमना दाथीजो, द्वारा (भध्यी) ४२५।१ डउरायेथा 
(माजावाणी) तथा हिला! उरवाभा भावेल उण भने, 
सोपारी(ना वृक्षो), तेमनांथी, शोलती डती थवा ते 
डाथीजोथी % "परामृष्टाः? २५५ ऽरायेक्षां ३५ अने. 
सोपारी, तमनांथी शोलती डती. ॥ ५७ ॥ 

ते द्वारा पुरीना, 6त्युडताथी योतरई ४५६5 
उरता. संणंषीशोभा $२, सुय, उडेय, (विदर्भ, यहु 
खने इती पशन राजी जेऊणीळाने, मणीने 
जानंधित थत. डत. ॥ ५८ ॥ 

सम्भ्रमात्‌’ 6त्सुऽताथी योत२३ ६३६३ उरता. 
संनंधीनोमां - सेऽनीकाने मणीने जानंध प्राप्त 
उरता ४. ॥ ५८ ॥ 

रायो जने. राकडच्याजी, कयां त्यां जवात 
रुऊ्मिशीनु ७२७ सांगणीने जति नार्य पामता 
छता..॥ पट ॥ हे. राका (परीक्षित), क्षक्ष्मीछना 
जवता२३५ २ङ्मिशी साथै कक्ष्मीपति श्री$ष्टाने 
होने द्वारआपुरवासीजोने परम खानंध थतो 
डतो. ६० ॥ ५८ ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
रुक्मिण्युद्वाहोत्सवे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५४॥ 
न नो 


अथ पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
प्रधुम्ननो कन्म तथा शम्भरासुरनो १५ 


पञ्चपञ्चाशत्तमे तु प्रर्युम्नोऽजनि कृष्णतः। 


पंथावनमा जध्यायभां श्रीहष्शथी प्रधुम्ननो छम्‌ 


शम्बरेण हतः सोऽथ हत्वा तं कान्तयागमत्‌॥ १ थयो, शम्भरासुर द्वारा तेचुं रश जने. पछी तेने 


(शम्भरासुरने) शीन पत्नी साथै प्रधुम्न (६२७) 
जाव्या, (ते ऽथ्‌। छे.) ॥ १ ॥ 


अ० ५५ दशमः स्कन्धः ६६३ 
प्रद्युम्नहानिलाभाद्यैः शम्बराहरणादिना । शम्बरासुर द्वारा. उरवामा जावेक्षा (पुग्न) 
पजेरेथी डट्भ्गीकचोचे संतान वगेरेथी थतां सुणहुःणनुं 

सूथन उरवामा जारव्यु छे. ॥ २ ॥ 
श्रीशुक उवाच श्री ५६५४ थोल्या - श्रीवासुध्ेवनो, अश. 


कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्‌ रुद्रमन्युना । 
देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत॥ १ 


जाम्बवत्यादिविवाहेभ्यः प्रागेव प्रद्युम्नजन्म 
ततो विवाहास्ततः शम्बरागारात्परद्युम्नप्रत्यागमनम्‌, 
अतः पुत्रकथनप्रस्तावेऽपि प्रथमं प्रद्युम्नस्य 
जातमात्रस्य शम्बरेण हरणं निरूप्यते, प्रत्यागमनं 
तूत्तरकालीनमपि कथापर्यवसानायात्रोक्तमिति । 


वासुदेवाधिष्ठितचित्तप्रभवत्वाद्वासुदेवांशः 
सृष्टिहेतुत्वाच्च। देहोपपत्तये देहप्राप्तये॥ १॥ 


स एव जातो वैदर्भ्या कृष्णवीर्यसमुद्भवः। 
प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतोऽनवमः पितुः ॥ २ 


अनवमोऽन्यूनः ॥ २॥ 
तं शम्बरः कामरूपी हृत्वा तोकमनिर्दशम्‌। 
स विदित्वाऽऽत्मनः शत्र प्रास्योदन्वत्यगाद्‌ गृहम्‌॥ ३ 


स प्रसिद्धः कामशत्रुः शम्बरस्तमात्मनः 
शत्रुं विदित्वा हत्वा समुद्रे प्रास्य प्रक्षिप्य 
गृहमगादिति॥ ३॥ 
तं निर्जगार बलवान्‌ मीनः सोऽप्यपरैः सह। 
वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः ॥ ४ 

निर्जगार गिलितवान्‌॥ ४॥ 


डमंहेव तो पूर्वे मछाधेवछना डीपथी भणी. जयो. 
डती. पुनः ६४ प्राप्त ३२१। माटे ते १।३६१ 
भणवानने ४ प्राप्त थयो, ॥ १ ॥ 

शम्लवती वगेरेना विव॥७ पटेल. ४ अधुभ्ननो 
शुन्म इतो. विवाडी पछी थया, शम्भरासुरना भृडेथी 
प्रधुभ्न इरी ५६१ जाव्या, ते ५७ पछी मन्यु. साथी 
पुनकन्म उडेवानों प्रस छे छता. प्रथम कन्मेला, 
प्रधुभ्ननु क शम्भर द्वारा. उरायेबु ७२७ वशवा्यु छे. 
प्रधुभ्ननु पुनराणभन तो. धशा समय पछी थयु छोया. 
छता. गी श्यापूर्त भाटे ऽडेवायुं छे. 

वणी, श्रीवासुधेव द्वारा. जपिष्ठित थित्तभांथी 
प्रधुम्ननी, 6त्पत्ति शीवाथी श्रीवासुध्ेवना सशइप प्रधुभ्न 
सृष्टिना 5२९३५ ढोवाथी पश. पूर्वञ्थन उर्वाभां 
गार्व्यु छै. 'देह-उपपत्तये' ६४१५।प्ति माटे ॥ १ ॥ 

ते डामदेव ४ श्रीड७॥ना वीर्यृथी ैल्‍्पचन 
थहने विध्मनंध्नी, रुञ्मिशीमा शन्म्यो इतो, 
प्रधुभ्न नामथी, प्रण्यात थयेबो, ते सर्व प्रशरे 
पिताना, समान छतो, ॥ २ ॥ 

'अनवमः ' 3.8 ५९ रीत 0तरतो न ७ती.॥२॥ 

७२७॥गुसार ३५ १२७ उ5रनार शभ्भर ते 
प्रधुम्नने पोतानो शु काशीने, धस ध्विस ५७ 
कने. नथी थया तेवा. ते शुचं ७२९. उरी, तेने. 
समुद्रमा ईडी पोताने घेर याव्या जयो. ॥ 3 ॥ 

डामदेवनो, शु, प्रसिद्ध जेवी ते. शम्भर तेने. 
पोतानो शन काशीने, ७२७ उरी, समुद्रमा ईडीने 
पोतान। गुडे जयो. ॥ उ ॥ 

ते (प्रधुम्न)ने जेऊ नच भुं जणी. 
गयु, पश. मोछीमारो द्वार, नीका भाछतांजो साथै 
वीटणायेथु ते मोटी शाणधी, पऊडवामा जाव्युं,॥ ४ ॥ 

“निर्जगार' »णी अयु. ॥ ४ ॥ 


६६४ 


तं शम्बराय कैवर्ता उपाजहुरुपायनम्‌। 
सूदा महानसं नीत्वावद्यन्‌ स्वधितिनाद्भुतम्‌॥ ५ 


स्वधितिना शस्त्रिकया 
खण्डितवन्तः ॥ ५॥ 
दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यै न्यवेदयन्‌। 
नारदोऽकथयत्‌ सर्वं तस्याः शंकितचेतसः। 
बालस्य तत्त्वमुत्पत्ति मत्स्योदरनिवेशनम्‌॥ ६ 


अवद्यन्तवाद्यन्‌ 


तत्त्वं कामोऽयं तव ¥भर्तेति। उत्पत्तिं 
श्रीकृष्णाद्रुक्मिण्यामुत्पन्न इति॥ ६॥ 
सा च कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी । 


पत्युनिर्दग्धदेहस्य देहोत्पत्ति प्रतीक्षती॥ ७ 


यशस्विनी पतिव्रता भर्तृदेहप्रासिं प्रतीक्षमाणा 
॥ ७॥ 
निरूपिता शम्बरेण सा सूपौदनसाधने। 
कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भके॥ ८ 


तं शिशुं कामदेवं बुद्ध्वा विज्ञाय॥ ८ ॥ 


नातिदीर्घेण कालेन स कार्ष्णी रूढयौवनः । 
जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्नमम्‌॥ ९ 


विभ्रमं संमोहम्‌॥ ९॥ 


सा तं पतिं पद्मदलायतेक्षणं 
प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम्‌। 
सब्रीडहासोत्तभितभ्रुवेक्षती 
प्रीत्योपतस्थे रतिरङ्ग सौरतैः॥ १० 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ५५ 


१ शह. प. 


भाछीमारोज ते (सध्भुत) भाछथु शम्भरासुरने 
भेट३पे समर्पित 3र्यु, (तेना) ससोठयाजोज रसोडामा 
48 बहन ते जद्दभुत भमाछथाने छरीथी यीयु.॥ ५ ॥ 

“स्वधितिना' ४२ीथी. ' अवद्यन्‌' (अवाद्यन्‌ ३५ 
थाय.) (भाछताने) यीर्यु. ॥ ५ ॥ 

तेना. पेटमा नाण कोने, रसोहयाजोसे 
भायावतीने ढणाव्यु. ते. जाशंडित यित्तवाणी 
(मायावती )ने नार६छजे (जावीने) ते ५५५५ 
(५।५६१)२१३५, (श्री5५४-रुअिमिशी थी) ठत्पातत. तथा 
भत्थ्यन। 8६२. तेनो प्रवेश - थे सर्व (वृष नत) 
अयु. ॥ ६ ॥ 

"तत्त्वम्‌? २ तारो पति आमधेव छै खे तत्वने, 
' उत्पत्तिम्‌? 404०-रअ्मिशीथी, 5त्पन्‍न थयो छे ते 
॥ ६ ॥ 

ते (मायावती) शमध्वनी पतिव्रता पत्नी, यति 
ह इती जने. (म७।६१७०च डीधथी) भणी जये 
पतिन शरीरनी 6त्पत्तिची प्रतीक्षा, 5२ती (डती). 
॥ ७ ॥ 

“यशस्विनी ' पतिव्रता पतिन। धेडनी प्राप्ती 
प्रतीक्षा 5२ती ॥ ७ ॥ 

शम्भरासुर द्वारा. तेने ५५१४ (स्सोडा)ची. 
अध्यक्ष तरी नीमवाभां जावी. डती त्यारे ते 
शिशुने 5१६५ भएन नाण 3५२ ते तष रवा. 
ती. ॥ ८ ॥ 

ते शिशुने ५५६१ 'बुद्ध्वा' काशीने ॥ ८ ॥ 

सति. जल्प ॐ।णभा % केने यौवन प्राप्त थयु 
ते श्रीडष्शपुन प्रधुम्न (पोतान। सोन्ध्यादिथी तेना. 
त२$) ६प्टि ऽरती क्षषनाजोने संमोहित. ५२१ 
ज्यो. ॥ ८ ॥ 

“विश्रमम्‌' संमोडन ॥ ८ ॥ 

डे राळा, उमभणनी पारी कवा. विशाण 
नेवा, (धुंट॥ पर्यन्तनी) दीर्घ लुकाजोवाणा, 
भनुप्य॥5भ सु६२ थेप। ते. पतिन राते. कका युठत. 
श्मितथी, नयावती, भगरोथी, निडाणती, रससभ२ 
धभ्पत्यभावथी तेनी. प्रेमपूर्वक सेवा 5२ती ७ती.॥१०॥ 
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अङ्ग हे राजन्‌, सौरतैर्भवैरुपतस्थे$ भजत्‌ 
॥ १०॥ 

तामाह भगवान्‌ कार्षिणर्मातस्ते मतिरन्यथा । 
मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा॥ ११ 
॥ ११ ॥ 

रतिरुवाच 

भवान्‌ नारायणसुतः शम्बरेणाहतो गृहात्‌। 

अहं तेऽधिकृता पली रतिः कामो भवान्‌ प्रभो॥ १२ 


अधिकृता पलीत्यत्र हेतुः रतिरहं भवान्काम 
इति॥ १२॥ 
एष त्वाऽनिर्दशं सिन्धावक्षिपच्छम्बरोऽसुरः । 
मत्स्योऽग्रसीत्तदुदरादिह प्राप्तो भवान्‌ प्रभो॥ १३ 
॥ १३॥ 


तमिमं जहि दुर्धर्ष दुर्जयं शत्रुमात्मनः । 
मायाशतविदं त्वं च मायाभिर्माहनादिभिः॥ १४ 


दुर्जयत्वे हेतुः-मायाशतविदमिति। कथं 
तर्हि हन्तव्यस्तत्राह-मायाभिरिति॥ १४॥ 


परिशोचति ते माता कुररीव गतप्रजा। 
पुत्रस्नेहाकुला दीना विवत्सा गौरिवातुरा॥ १५ 


न चात्र विलम्बः कार्य इत्याह 
परिशोचतीति। रोदितीत्यर्थः॥ १५॥ 


प्रभाष्यैवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने। 
मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीम्‌॥ १६ 


दशमः स्कन्धः 


६६५ 


'अङ्घ' डे राका, २ससनर दभ्पत्यना नावोथी 
“उपतस्थे? सेवा, 5२ती. छती. ॥ १० ॥ 

वासुध्वनंध्न भणवान प्रधुभ्ने तेने. ऽ, 
७ माता, जापनी भति विपरीत कशाय छे. 
भाताना भापने छडीने तमे ॥भिनीनी कॅम (डम) 
वर्ते. छो? ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

राते. भो - हे प्रभु, जाप नारायण 
श्री5षन. पुन 8. शम्भरासुर दार. (सूति॥)गृछमभांथी 
जापनुं &२७। उरवामा जाव्यु छतुं, छु जापनी 
जपिद।२ प्राप्त 3रेवी पत्नी, रति छुँ जने जाप 
मेव छो. ॥ १२ ॥ 

जपिडार पामेती पत्नी ढोवायु भी आरए 
शापे छे - इं राते छुँ जने. जाप डमध््व छो.॥ १२ ॥ 

जा शम्परासुरे, धस दिवस. प७ थया 
ग. छता. तेवा. (जापनु छरए उरीने) ०५१ 
सागरमां उडी दोघा सता, मालं जापने जणी 
गयु इतुं जने तेना. पेटमाथी जाप भने मठी प्राप्त 
थया, ६9. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

सेंडडे मायाजों ढानार, पराक्ित 5२ भाटे 
खत्यंत. डठिन खेवा पोताना ते. छुरय शु जा 
शम्भरासुरनो जाप मोडनाहि भाषाजोथी नाश 
5२), ॥ १४ ॥ 

हुर्य्‌ दीवा. माटेनुं 5२७ - 'मायाशतविदम्‌ 
इति।' सेडडी, मायाजोनो, ५5२ छे, तौ पछी 
उवी रीति छएव योग्य हीय? ते माटे उदे छे - 
“मायाभिः इति।' ॥ १४ ॥ 

पुगस्नेडथ व्याइण थयेक्ी तमारी माता. 
सतानविडोशी टेटोरीनी केम जने. १७२३थी 
वियोग पामेल्ी २5 गायनी, कॅम पीर पामीने 
5€पत 5२ छे. ॥ १५ ॥ 
२ भाटे विदन उरवो कोने नही, जम उदे 
- 'परिशोचति इति।' 5८५। ५२ छे, जेम ग्ध 
॥ १५ ॥ 
भडामा प्रधुभ्नन जा प्रभाष उडीत भाषावतीज 
सर्व भावषाजोनो नाश उरनारी, मडामाय। नामनी 


र 


(६५५) विधा थापी. ॥ १६ ॥ 


>» ८, 


६६६ 


स च शम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाहयत्‌। 
अविषह्यैस्तमाक्षेपैः क्षिपन्‌ संजनयन्‌ कलिम्‌॥ १७ 
सोऽधिक्षिप्तो दुर्वचोभिः पादाहत इवोरगः । 
निश्चक्राम गदापाणिरमर्षात्ताम्रलोचनः॥ १८ 
॥ १६॥॥ १७॥॥ १८॥ 
गदामाविध्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने। 
प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वञ्रनिष्पेषनिष्ठ्रम्‌॥ १९ 


वञ्रस्य निष्पेषे निर्घत यथा निष्ठुरस्तीव्रो 
नादो भवति तथाभूतं नादं व्यनदत्‌। सामान्य- 
विशेषतया व्याप्यव्यापकत्वमोदनपाकं पचतीतिवत्‌ 
अतिनिष्ठुरं नादमकरोदित्यर्थः ॥ १९॥ 


तामापतन्तीं भगवान्‌ प्रद्युम्नो गदया गदाम्‌। 
अपास्य शत्रवे क्रुद्धः प्राहिणोत्‌ स्वगदां नृप ॥ २० 
॥ २०॥ 
स च मायां समाश्रित्य दैतेयी मयदर्शिताम्‌। 
मुमुचेऽस्त्रमयं वर्ष काष्णौ वैहायसोऽसुरः॥ २१ 
वैहायस आकाशे स्थितः ॥ २१॥ 
बाध्यमानोऽस्त्रवर्षण रौक्मिणेयो महारथः । 
सत्त्वात्मिका महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीम्‌॥ २२ 


सत्त्वात्मिकां सत्त्वगुणमयीं प्रायुङ्क्तेत्युत्तर- 
स्यानुषङ्गः ॥ २२॥ 
ततो गौह्यकगान्धर्वपैशाचोरगराक्षसीः । 
प्रायुंक्त शतशो दैत्यः का्ष्णर्व्यधमयत्‌ स ता: ॥ २३ 


ता मायाः। व्यधमयद्‌ व्यनाशयत्‌॥ २३॥ 


निशातमसिमुद्यम्य सकिरीटं सकुण्डलम्‌। 
शम्बरस्य शिरः कायात्‌ ताग्रश्मश्र्वोजसाहरत्‌॥ २४ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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ते प्रधुभ्ने १९ शम्भरनी पासे कछने नस 
जाक्षेपीथी, तिरखार 5२ता जने. ५८४ जावत, 
युद्ध माटे जाडवान 5यु, ॥ १७ ॥ 

हुपयनोथी तिरस््ुत थये्षो जने. डोधधी, राती 
जांणोवाणो ते, पणथी, बात. मारेल सपनी, फेम 
डाथमा २६ ने, ५७२ नीडण्या.॥ १८ ॥ 

वेजधी, १६ धुमावीने मछात्मा प्रधुभ्न १२६ 
डेडीने तेणे. वळाधात. केवी. निछुर कळेना. उरी. 
॥ १८ ॥ 

वन्#न। *निष्येषे' 2॥घातमा. हम 'निष्ठुरः' 
तीव्र, 59२ धनि ध्वानित थयो. (से द्विरुञ्ति केवा. 
प्रयोजने, समशाववा माटे ७६७२९ शापे छे -) 
राधे भातने रांधे &. ध्वनित थवुं ते (व्याप्य) 
सामान्य छे, व्याप्त थयेवो ध्वनि (व्याप) विशेष 
६. साभान्यविशेषथी व्याप्यव्याप5३उपे घो ती ध 
अय, गेम यसर्थ छे. ॥ १८ ॥ 

हे. २० (परीक्षित), सामे जावती गाने 
3६धी, ६२ 5रीने डीषित थयेचा, १(१२५२) 6५२ 
भणवान प्रधुन्ने पोतानी 3६. ईडी.॥ २० ॥ २० ॥ 

भयधनव द्वारा ध्शवायेधी धानवी मायानी, 
२३५ उरी, खाड शमा रडे€। ते मसुरे ५९ प्रधुभ्न 
8५२ थस्थोनो १२२६ वरसाव्यो, ॥ २१ ॥ 

'बैहायस:' २32१ २९ ॥ २१ ॥ 

सस्नोनी, पर्षाथी पीआता मडारथी रुठिमिणीनंध्ने 
सर्व भायाजोनी नाश शरनारी सप्वणु्मयी 
भड।विधानो (प्रयोग ऽय.) ॥ २२ ॥ 

'सत्त्वात्मिकाम्‌' सत्वशुएमयी भछाविधाने प्रयुक्त 
3री, खेम पछीना २८५ (२३) साथै संभंप छ.॥२२॥ 

पछ दैत्य शभ्भरे यक्षो, जधर्वा, पिशायो, 
सप. जने. राक्षसोनी सेठी, भायाजोने प्रयुकत 5री. 
ते सर्वनो, प्रधुन्ने, विनाश ज्या, ॥ २३ ॥ 

ते भायाजोने “व्यधमयत्‌' विन ऽरी.॥ २३ ॥ 

(पछी प्रधुभ्ने) तीक्ष्श १8१७२ 3०॥भीने १52 
खने ३5० सडित तांगावर्शी ६ाढीभूळवाणु शम्भरनुं 
मरत णणपूर्व5 घड्थी हरी क्षीधु, ॥ २४ ॥ 
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ताम्राणि श्मश्रूणि यस्मिंस्तत्‌। ओजसा 
बलेन॥ २४॥ 
आकोर्यमाणो दिविजैः स्तुवद्धिः कुसुमोत्करैः । 
भार्ययाम्बरचारिण्या पुरं नीतो विहायसा॥ २५ 
॥ २५॥ 
अन्तःपुरवरं राजन्‌ ललनाशतसंकुलम्‌। 
विवेश पल्या गगनाद्‌ विद्युतेव बलाहकः ॥ २६ 


विद्युता सह बलाहको मेघ इव॥ २६॥ 
तं दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌। 
प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननम्‌॥ २७ 
स्वलंकृतमुखाम्भोजं नीलवक्रालकालिभिः । 
कृष्णं मत्वा स्त्रियो हीता निलिल्युस्तत्र तत्र ह॥ २८ 


नीलाश्च वक्राशच येऽलकास्त एवालयस्तैः । 
होता लज्जिता: ॥ २८॥ 
अवधार्य शनैरीषट्वैलक्षण्येन योषितः। 
उपजग्मुः प्रमुदिताः सस्त्रीरत्नं सुविस्मिताः॥ २९ 


श्रीकृष्णो न भवतीत्यवधार्य स्त्रीषु रत्नं 
शरेष्ठा रतिस्तत्सहितम्‌॥ २९॥ 


अथ तत्रासितापांगी वैदर्भी वल्गुभाषिणी । 
अस्मरत्‌ स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुतपयोधरा॥ ३० 
॥ ३०॥ 
सुतं स्मरन्त्याह-को न्वयमिति । 


को न्वयं नरवैदूर्यः कस्य वा कमलेक्षणः । 
धृतः कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वा॥ ३९ 


दशमः स्कन्धः 


६६७ 


~ 


पाणावशी, छा।ढीमूछ छे 
'ओजसा' ५०५१५ ॥ २४ ॥ 

स्तुति 5२त। देवो द्वारा सपाती पुष्पांशतिगोथी 
जायअहित थत प्रधुभ्न जा शज[मिनी, नय 
मायावती. द्वारा, जाडाशमाजे (6२५)परी ६४ कवाम 
जाव्या. ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

हे. राका, (परीक्षित, हॅम पीश्णी सहित 
(नील)मेध प्रवेश 3रे तेम, सेडडी, क्षत्नाजोथी, 
व्यापक (श्री$ष्शाना) श्रे जंतःपुरम नाया, सडित 
प्रधुभ्ने प्रवेश डया. ॥ २६ ॥ 

“बलाहकः ' वी%णी सहित मेघ कॅम ॥ २६ ॥ 

मेघ हुवा श्याम, रेशमी पीतांनर ५२७ 
रेवा, दीर्ध लुकागोवाणा, ताग्रवर्शा नेजोवाणा, 
सुंदर स्मित. जने सुंदर १६न१॥०।, मर पी नी, 
वाडी जबदवलियोथी सुशोलित मुणमणवाण| ते 
प्रधुभ्नने कोने, (श्रीहष्शनी) भाषाओं तमने श्री 
भानीने लकत 4४ कयां ला छुपा8 ३७. 
॥२७॥२८॥ २७ ॥ 

नील जने. वाळरी के बटे छ ते ४ भभराणो, 
तेभनाथी - 'हीता:ः' ६ळिकत ॥ २८ ॥ 

धीमे धीमे (श्रीवत्स, स्तुभ वजेरेना 
जमभाव३५) थोडा १६. वक्षशथी (जा श्रीड७। 
नथी.” जेम) निश्यित 3रीने जति जाश्यर्य पामेची. 
जानंधित थयेधी सर्व नारीणो स्त्रीरल मायावती 
सित २९ प्रधुभ्न पासे २७. ॥ २८ ॥ 

'श्रीडष्श नथी,' जेम निश्चित उरीने स्नीजोमा 
'रलम्‌' श्रे$ जेवी रति, तेनी. साथै २९a (प्रधुन्ननी, 
पासे) ॥ २८ ॥ 

त्यारे श्यामबोयना, भपुरभाषिशी व4ि६भनंध्नी, 
ते समये स्नेडंथी उरता. स्तनवाणी 4४७ पोताना 
जीवाये।। पुणनु २१२९, ५२१, ९॥3).॥॥30॥ ३० ॥ 

पुग्ने याद उरती रुख्मिणी ऽहे छे - 'को- 
नु-अयम्‌ इति ।' 

जा उमवलीयन नरश्रेळ 0 छशे? शीन 
पु). इशे? 55 स्त्री. द्वारा जाने ७६२भ धार. 
उस्वामा जाव्या. छशे? जाना द्वार। प्राप्त 5२वभां 
२।वेली. जा 56 (पुण्यशाणी) नारी ७श?॥ ३१ ॥ 


दमा ते. भस्त$ 


६६८ 
नरवैदूर्यः पुरुषश्रेष्ठः ॥ ३१॥ 
मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिकागृहात्‌। 
एतत्तुल्यबयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित्‌ 
॥ ३२॥ 
एतेन तुल्यं वयो रूपं च यस्य स 
भवेदिति॥ ३२॥ 
तस्य स्वपुत्रत्वं संभावयन्त्याह-कथं त्विति । 
कथं त्वनेन संप्राप्तं सारूप्यं शाङ्गंधन्वनः । 
आकृत्यावयवैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः॥ ३३ 
॥ ३३॥ 
तदेवाधिकं संभावयति-स एवेति। 
स एव वा भवेन्नूनं यो मे गर्भ धृतोऽभकः। 
अमुष्मिन्‌ प्रीतिरधिका वामः स्फुरति मे भुजः॥ ३४ 
॥ ३४॥ 
एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्या देवकीसुतः । 
देवक्यानकदुन्दुभ्यामुत्तमश्लोक आगमत्‌॥ ३५ 
देवक्यानकदुन्दुभ्यां देवक्यानकदुन्दुभिभ्या- 
मित्यर्थः ॥ ३५॥ 
विज्ञातार्थोऽपि भगवांस्तृष्णीमास जनार्दनः । 
नारदोऽकथयत्‌ सर्व शम्बराहरणादिकम्‌॥ ३६ 


तच्छुत्वा महदाश्चर्य कृष्णान्तःपुरयोषितः । 
अभ्यनन्दन्‌ बहूनब्दान्‌ नष्टं मृतमिवागतम्‌॥ ३७ 


देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा स्त्रियः । 
दम्पती तौ परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम्‌॥ ३८ 


नष्टं प्रद्युम्नमायातमाकर्ण्य द्वारकौकसः । 
अहो मृत इवायातो बालो दिष्ट्येति हाब्रुवन्‌॥ ३९ 
॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ ३९ ॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ५५ 


'नरवैदूर्यः' १२2७ ॥ ३१ ॥ 

सति 5२डमांथी 48 कवाम नावेक भारो. 
पश % पुन णोवायो छे, ते को. ञ्याय पश वतो. 
हीय तो जाना शेटली क वयवाणो जने. ३पवाणी 
डी. ॥ 3२ ॥ 

जाना भेट ४ वय जने ३५ छे फेना तवी 
ते शीय ॥ 3२ ॥ 

तेने. पोताना पुग्रउपे वियारती रुज्मिणी 5 छे 
- “कथं तु इति।' 

सते, जवयवोी, जते, स्वर, हास्य अने 
दृष्टि द्वार. श्रीडष्शनी समान३पत॥ जाना १३ डेवी 
रीत. प्राप्त 5२९४ हशे? ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

ते ४ १६।२ विथार ५२ छै - 'सः एव इति।' 

गे भाणडने. भार पढे ज्मा धारण उरवामा 
जाव्या. ते. जवश्य जा % 8, (3२0 ॐ) जाना 
8५२ भने खत्यंत प्रेम ठी्राय छै जने. मारो उनो 
हाथ $२३ छ. ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 

रळमश]ी७छ जाम वियार 5रत. एत. त्यारे 
पयुद६५२४ जने. घेवडीळछ साथै 5त्तम [ती 
घेवडीनंधन पधाया. ॥ उप ॥ 

“देवकी-आनकदुन्दुभ्याम्‌' देवकीआनकदुन्दुभि- 
भ्याम्‌ (३५ धाय,) गेम शर्थ छे. ॥ उप ॥ 

(जवान शनाधन वास्तविकता. कात. दीव 
छत. मौन रह, नार६ ये (त्यां जावीने) शभ्भर 
हारा, ७२७ १३२ सर्व (वृत्तान्त) 5ह्यु. ॥ 3६ ॥ 
ते. जति जाश््यर्य5२५ (वृत्तात) सांमिणीन श्रीकृष्णा 
जंतःपुरनी स्नीजो, चां पर्षाथी लोवायेला. भने 
भरीन काशे पाछी जाव्या. हीय तेवा. (प्रधुभ्नने 
कोने) तेनी. प्रशंसा ५२१ क्षाणी, ॥ ३७ ॥ ६१४, 
पसुध्प, श्री5४४, १५२१२४, २ऊमशी तथा जन्य 
स्नीसी, ते. पतीने भेटीने. जानंध पाम्या, ॥ ३८॥ 
६२५१।सीयो पण, णोवायेवा प्रधुभ्नने नावेद 
सांमणीने उछेवा क्षाण्या: "जही! भरीन पाछी 
जावे तेम जा जाव्या. ते औभाज्यनी वात छे!! 
॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 33 ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 


अ० ५६ 


अतिसौन्दर्येण प्रद्युम्नं वर्णयति--यमिति। 


यं वै मुहुः पितृसरूपनिजेशभावा- 
स्तन्मातरो यदभजन्‌ रहरूढभावाः। 
चित्रं न तत्‌ खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे 
कामे स्मरेऽक्षिविषये किमुतान्यनार्यः ॥ ४० 


(७६ - वसंतात) 


पिता श्रीकृष्णस्तत्सरूपे तत्सदृशे प्रद्युम्ने 
निज आत्मीय ईशो भर्तेति भावो भावना यासां 
तास्तन्मातर: कृष्णपत्न्यो$पि रहसि निरूढभावाः 
सत्यो यमभजन्निति यत्तन्न खलु चित्रम्‌। कथं 
सति । स्मरे स्मर्यमाणत्वेनैव क्षोभके कामेऽक्षिविषये 
सति। किंच रमास्पदं श्रीकृष्णस्तस्य बिम्बं 
श्रीमूर्तिस्तस्य बिम्बे प्रतिबिम्बे पुत्रे। तदा किं नु 
वक्तव्यमन्यनार्यो भेजुरिति॥ ४० ॥ 


दशमः स्कन्धः 


६६९ 


C~ 


(प्रधुम्त) जाति सुं६२ शीवाथी तेने. १७१ 8 - 
“यम्‌ इति।' (&६ - वसंतति45।) 

पिता समान उपवाणा प्रधुभ्न 3५२ श्री, 
कवा. नववाणी ते प्रधुम्ननी माताजी तेने पोताना 
पति श्रीडष्श समझने जेअंतमां मधुर भाववाणी 
थ& तेने वारवार के सेवती डती, तेवा. स्मरए. 
उरवामा जावता दीवा मागथी क्षोभ पमाउनार भने 
क्षक्ष्मीना, स्थान३५ श्रीडष्छनी शोमभायमान भूर्तिना 
प्रतिनिन३प ॐम६१ थ्यारे नेगोना विषय३प थाय 
छे, त्यारे ते जाश्यय नथी, तो पछी जन्य स्नीजो, 
ते(प्रधुम्न)ने सेवे, तेभ शु उछेवानु शीय? ४० ॥ 

“पिता' पित। श्री5५७ “तत्स्वरूपे? तेभना समान 
उपवाण। प्रधुभ्न ७५२ 'निज:' पोताना ईशः' पति 
छै, थेवो 'भावः' भावना छे 'भनी ते “मातरः 
भाता - श्रीठूष्शनी पत्नीजी, पश, केने जेडांतभां, 
ठुत्पन्न थयेक्षा मधुर भाववाणी 6 के सेवे छे ते 
णरेणर, सास्ययनी वात नथी, शु थाय छे त्यारे सेवे 
8? 'स्मरे' २१२२ उरात. ढो१। माजधी, ४ क्षो 
पमाउनार डभध्4्‌ थ्यारे नेग्रोना विषय३५ थाय छे 
प्यारे - वणी, 'रमा-आस्पदम्‌' धक्ष्मीन। स्थान३५ 
श्री४४७, तेमनी 'बिम्बम्‌' शोभायमान मूर्ति, तेना. 
प्रतिनिम्भ३५ पुण (मेव) - त्यारे जन्य स्प्रीयो 
तेभ सेवे, तेभ वणी, शु ऽडेवाचुं ढोय? ॥ ४० ॥ 


4 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
प्रदयुम्नोत्पत्तिनिरूपणं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽ ध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चपञ्चाशत्तमोऽ ध्यायः ॥ ५५॥ 
क 


अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
स्थभन्त& भिनी 5था, शाभ्णवती जने सत्यभाभा साथे श्रीडुष्शचो विवाड 


षट्पञ्चाशत्तमे मिथ्याभियोगे मणिमाहरत्‌। 
कन्यां जाम्बवतः प्राप कृष्णः सत्राजितस्ततः ॥ १ 


पोतानी ७पर पोटे जारोप गावत, श्री5्ऐ 
स्पभन्‍्त5 भि लावी जाप्या, सार पछी श्रीठ्ष्ऐे 
काभ्भवाननी, उभ्याने जने. सगादितनी उभ्याने प्राप्त 
उरी, त (ऽथ) £#9प्पनभा जध्यायमा छै. ॥ १ ॥ 


६७० 


पुत्रादिकामसौख्यस्य निष्ठामुक्त्वातिचञ्चलाम्‌ । 
अर्थस्यानर्थतामाह स्यमन्तहरणादिना ॥ २ 


सत्यभामाजाम्बवत्योर्विवाहप्रस्तावाय स्य- 
मन्तकाख्यानमाह--सत्राजित इति । 


श्रीशुक उवाच 
सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः । 
स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्‌॥ १ 


सत्राजित इत्यकारान्तः क्वचिच्च तकारान्तोऽ- 
प्यन्वयानुसारेण द्रष्टव्यः । कृतापराधस्तच्छान्तये 
स्वयमेवोद्यमं कृत्वा मणिना सह प्रादादिति॥ १॥ 


राजोवाच 
सत्राजितः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य किल्बिषम्‌ । 
स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद्‌ दत्ता सुता हरेः 
॥ २॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
आसीत्‌ सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। 
प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्‌ सूर्यसतुष्टः स्यमन्तकम्‌॥ ३ 


भक्तस्य सत्राजितः सूर्यः स्वाम्यपि 
सखेवासीदित्यर्थः। स च तुष्टस्तस्मै स्यमन्तकं 
नाम मणिं प्रादात्‌। प्रीतः स्निग्धः ॥ ३॥ 


स तं बिभ्रन्‌ मणिं कण्ठे भ्राजमानो यथा रवि: । 
प्रविष्टो द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलक्षितः 
॥ ४॥ 


नोपलक्षितः सत्राजितोऽसावित्यविज्ञातः ॥ ४॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ५६ 


पुनादिनी 849ना सुणनी स्थिति जति यंथ० छे, 
खेम (पूर्वन अध्यायमो) ऽदीने, स्यमन्त5 भिन 
&२ए। वगेरे द्वार सर्थनी जनथताने वर्शे 8.॥ २ ॥ 

सत्यनामा जने. काभ्भवतीना विवाड(नी ५4) 
प्रस्तुत उरवा भाटे स्पमन्‍्तठ-जाण्यान ऽहे छे - 
“सत्राजितः इति।' 

श्री१५६५ भोव्या - (श्रीठूष्शनो) जपराध 
5२२ सित (तेना निवारण भाटे) काते. 
प्रयत्न ऽरीने स्यभन्त5 माणे साथे पोतानी अन्या 
श्रीूष्शाने समर्पित उरी इती. ॥ १ ॥ 

सित. १०६ अ शरान्त 8, परंतु जन्वय प्रमाणे 
उया5 त्‌ आरान्त ५७ समशवो र्ने. केशे ५२६ 
स्या, डतो ते समादिते तेना. निवारण भाटे पोते ४ 
प्रयत्न 3रीने भि सित अन्या. जापी डती. ॥ १ ॥ 

राहा. (परीक्षित) भोद्या - हे मारा, 
सिते श्रीडषशनो शो. जपराप ठया. डतो? 
स्थमन्त5 भि तेची पासे ज्याथी, जाव्या. डती? 
तेह. तेनी दीडरी श्रीडरिने शा माटे जप. उरी 
डती? ॥ २ ॥ २ ॥ 

श्री१५६५२४ णोष्या - यूर्यनारायए मभठत 
सनाबितना पूकय (स्वामी डोवा) छता प्रिय मिन हत. 
(तेनी. नडितिथी) प्रसन्न थेने जने. संतृष्ट थन 
तेभी तेने. स्यभन्त5 (नामनी) मणि जाप्यो डतो. 
॥ 3 ॥ 

सुर्यनारायए नडत. सजवत. (परमः' पू%य 
अन्वि.) स्वामी, होवा छता. मिम केवा. इता, थेभ 
जय छै, प्रसन्न थयेवा सूर्यनारायऐ, तेने. स्पभन्‍्त5 
नामनी भहि जाप्यो डतो. 'प्रीत:' प्रिय ॥ 3 ॥ 

डे राका, (परीक्षित), ते भणिने 55भा 
घ२७ डरीने सूर्यनी केन शतो ते सित 
दारडम। प्रविष्ट थयो, त्यारे तेने ररी (जा 
सत्राकित छे. जम द्वारजवासीसो दारा त) जोणणायो, 
ग. छत. ॥ ४ ॥ 

'न-उपलक्षितः' “जा. सित छे, खेम 
जोणणायों न छतो. ॥ ४ ॥ 


अ० ५६ 


तं विलोक्य जना दूरात्तेजसा मुष्टदृष्टय: । 
दीव्यतेऽक्षैर्भगवते शशंसुः सूर्यशंकिता: ॥ ५ 


दीव्यते क्रीडते। सूर्यो$यमिति शङ्किताः 
सन्त: कथयामासुरिति॥ ५॥ 
नारायण नमस्तेऽस्तु शंखचक्रगदाधर। 
दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन॥ ६ 


सूर्य॑ नमस्कारार्थमागतं कल्पयित्वोद्रिक्त- 
भक्तीनां संबोधनानि नारायणेत्यादीनि॥ ६॥ 


एष आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते। 
मुष्णन्‌ गभस्तिचक्रेण नृणां चक्षूंषि तिग्मगुः ॥ ७ 


गभस्तिचक्रेण रश्मिजालेन । मुष्णन्प्रतिघ्नन्‌। 
तिग्मास्तीक्ष्णा गावो रश्मयो यस्य सः॥ ७॥ 


न चेदमघटमानमित्याहुः-नन्विति। 


नन्वन्विच्छन्ति ते मार्ग त्रिलोक्यां विबुधर्षभाः । 
ज्ञात्वाद्य गूढं यदुषु द्रष्टु त्वां यात्यजः प्रभो॥ ८ 


अन्विच्छन्ति मृगयन्ते। अजः सूर्यः ॥ ८॥ 
श्रीशुक उवाच 
निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः। 
प्राह नासौ रविर्देवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन्‌ ॥ ९ 
बालानामज्ञानां वचनम्‌। ज्वलन्‌ विद्योतमानः 
॥९॥ 
सत्राजित्‌ स्वगृहं श्रीमत्‌ कृतकौतुकमंगलम्‌। 
प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रैन्यवेशयत्‌॥ १० 


दशम: स्कन्धः 


६७१ 


ते सगादितने टूरथी शोछने, तेना. तेश्थी 
शंका गयेवी धष्टिवाणा हास्आवासीजोजे जा 
सूर्य छै, जेवी शेडा, 3रीने पासाजोथी डीड, उरता. 
भणवानने अल, ॥ ५ ॥ 

“दीव्यते' $ी५। उरता (श्री5ष७७ भणवान)ने 
"जा. सूर्य छे" जेवी शंडावाणा थहने झर्ह्यु. ॥ ५ ॥ 

डे नारायण, डे शेण-५७-०६।५२ी, डे. दामोदर, 
डे उभणनयने, छै गोविं६, डे यहुनंधन, जापने 
१२४२ डी. ॥ ६ ॥ 

सूर्यने नमरडार उरवा सावे उश्पीने, वधी 
गयेवी, भ्तिवाण। २३ शचीन “२५३? 
वगेरे संगोधनो, छे. ॥ ६ ॥ 

छ कृरत्पूति, (पोतन) Bिरशोचा समूडथी 
मनुष्यांना नेगी गाछ नाणता, तीक्ष्श (६:२७) 
डिश्शोवाणा तेम % आपना धर्शननी छर्छावाणा. 
रग. सूर्यनारायए। नावी. रह छ. ॥ ७ ॥ 

'गभस्तिचक्रेण' 3२शन। सभूछंथी 'मुष्णन्‌' 
२७ नाणत। - “तिग्माः? तीक्ष। ‘गावः? 3२७) 8 
दमन ते ॥ ७ ॥ 

(सूर्वनारायएऐ दर्शन, ठरवा. जावे) रखे 58 
संभवित नथी, गेम तेरो डे छै -- “ननु इति।' 

जेय थोडमां केज. 96 देवो छे तेजो जापनी, 
आ्रप्तिनो 3५4५ शोधे छे, साथी जत्थारे डे प्रभु, 
याध्वोमां गुप्त देशे. रेला जापना निश्यय ४ ६शैन 
रेवा, माटे सूर्यनारायण जावी. रह्या छे. ॥ ८ ॥ 

'अन्विच्छन्ति' शोधे छे - 'अजः' सूर्य ॥८॥ 

श्रीशु58व७ भोव्या - जशानीजोनुं वयन 
सांमणीने मणनयन श्रीठृष्े उसीने उल्लु: य सूर्येव 
नथी, ५७ मणिथी प्रशाशती, सनाकित छै? ॥ ८ ॥ 

“बालानाम्‌' अश।नीजोन। वयनने - 'ज्वलन्‌' 
प्रशशती ॥ ८ ॥ 

कनामा. 6त्स्वपूवेऽ भंगण मठीत्सवो. 5२१भां 
जाव्या छै ते पोताना सभृद्धिमान घरम| प्रवेशीने 
सिते (पोतान। छट) सूर्यध्वना भंदधिरिमां विप्रो 
हारा. मनी (५॥७)५(७। 5२ावी, ॥ १० ॥ 


0२ 


६७२ 


कृतानि कौतुकेनोत्सवेन 
यस्मिंस्तत्‌। विप्रैः कृत्वा ॥ १०॥ 


मङ्गलानि 


दिने दिने स्वर्णभारानष्टौ स सृजति प्रभो। 
दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयोऽशुभाः । 
न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेऽभ्यचितो मणि: ॥ ११ 


भारप्रमाणं च-- 
“चतुर्भि्रीहिभिर्गुञ्ं गुञ्जान्पञ्च पणं पणान्‌। 
अष्टौ धरणमष्टौ च कर्षं तांश्चतुरः पलम्‌। 
तुलां पलशतं प्राहुर्भारः स्याद्विंशतिस्तुलाः ॥' 

इति। 

मारीनामा कालमृत्युः । अरिष्टमभद्रम्‌। अशुभा 
दुःखहेतवः ॥ ११॥ 


स याचितो मणिं क्वापि यदुराजाय शौरिणा । 
नैवार्थकामुकः प्रादाद्‌ याच्ञाभंगमतर्कयन्‌॥ १२ 


क्वापि कदाचित्‌। अनेन भगवत्यसमर्प्य 
स्वयमग्रभोजिनः सर्वानिष्टनिवर्तकमप्यनिष्टहेतुरेव 
भवतीति सूचितम्‌॥ १२॥ 


तदेव दर्शयितुमाह-तमेकदेति। 


तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभम्‌। 
प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरद्‌ वने॥ १३ 


प्रतिमुच्य बद्ध्वा। प्रसेनः सत्राजिदभ्राता 
॥ १३ ॥ 
प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी । 
गिरिं विशञ्जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता॥ १४ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ५६ 


5२१्‌।भ जाव्या छै कौतुकेन’ 36७१५१५ 
मंजण, महोत्सवो कमा ते - विपी द्वारा (ARS) 
रावी, ॥ १० ॥ 
डे राका (परीक्षित), ते मि प्रतिदिन जा& 
भार सुप 6त्पन्न उरतो. डतो. मणि कयां पूय 
त्यां ६50, भछाभारी, (अडपीड। वगेरे) जर्मजण, 
सप, शारीरिऽ जने. भानसि5 पीठा, ६:णनां 5२७३५ 
जशुभ (त्यो वगेरे जने. योरो) रडी, शतां नी. 
॥ ११ ॥ 

भारनु भाप खा प्रमाणे छे - यार अंगरथी जे 
गुंड धाय, पाय गुनो गे ५३७, जा पछनो गे 
घर, जा6 घरशनो, जे5 5५, यार अषनो जे5 १८, 
सो. पनी. गे तुक्षा जने. पीस तुधानो जेड भार.” 
(जे भार गेटवे छस म, ८ भार २२९ ८० म) 

'मारी' जेटले 3णभृत्यु ` अरिष्टम्‌ २१२७, 
“अशुभाः' दुःणनां अरशो३प जशुभ ॥ ११ ॥ 

ज5 पत यावर % 5ग्रसेन माटे श्री5ष द्वार! 
मांजवामा, जावेली. भएि धननी दाबसावाला 
ते सनाळिते भणवाननी यायनाना 36संघन(थी थता 
सनर्थ)नो वियार अर्या विना न ४ जाप्यो.॥१२॥ 

“क्वापि' २5 वणत - जानाथी भणवान प्रत्ये 
सप बया विना पढ़ेवां पोते. भोगवनारने माटे, सर्व 
जनिष्ट हूर उरनारी वस्तु पश जनिरना डारए३प 
ननी, छाय छे, खेम सूयववामा जाव्यु छे. ॥१२॥ 

(म. जनिष्टना, #२९३५ मच्यो.) ते % 
६श११। माटे 5७ छे - “तम्‌-एकदा-इति।' 

5 दिवस ते जत्यंत तेश्स्वी भणिने 55भां 
आंपीन (स२। तिनो मा6) प्रसेनश्ित घो पर 
यढीने शिकार 5२१॥ वनम इरतो इतो. ॥ १३ ॥ 

“प्रतिमुच्य' “धीन - 'प्रसेनः' २स०।कितनो, 
ध ॥ १३ ॥ 

प्रसेन्ने घोडा साथे भारी नाणीने, माणे. 
जांयडी चने पढाउमा पेसतो. (88 3५) उसरी 
सिड, मिन, 828 ऋक्षराद काम्भवान द्वारा 
इंशवामां जाव्या, ॥ १४ ॥ 


अ० ५६ 
आच्छिद्य आकृष्य गृहीत्वा॥ १४॥ 
सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले। 


अपश्यन्‌ भ्रातरं भ्राता सत्राजित्‌ पर्यतप्यत॥ १५ 
॥ १५॥ 


प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गत: । 
भ्राता ममेति तच्छुत्वा कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः॥ १६ 


अजपन्नुपांशु अवोचन्‌॥ १६॥ 


भगवांस्तदुपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि। 
मार्ष्ट॒॑प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागरैः॥ १७ 


हतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य केसरिणा वने। 
तं चाद्विपृष्ठे निहतमृक्षेण ददृशुर्जनाः॥ १८ 


ऋक्षराजबिलं भीममन्धेन तमसाऽऽवृतम्‌। 

एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजा: ॥ १९ 
॥ १७॥ १८॥ १९॥ 

तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतम्‌। 

हर्तु कृतमतिस्तस्मिन्नवतस्थेऽभकान्तिके॥ २० 


तमपूर्व नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत्‌। 
तच्छृत्वाभ्यद्रवत्‌ कुद्धो जाम्बवान्‌ बलिनां वर: ॥ २१ 


स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिना55त्मन: । 
पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित्‌॥ २२ 
॥ २०॥ २१॥ २२॥ 


दशम: स्कन्धः 


६७३ 


'आच्छिद्य' जांयडी धर्हने ॥ १४ ॥ 

पोतानी शुद्धामां (कने) आम्भवाने ते मिप, 
पीताना पुनणुं २५५३ मनावी. (जा तरङ) (मोहने. 
न वोता १४ सानित णून छ दुःणी 4४ गयो. 
॥ १५ ॥ १५ ॥ 

डोम भि धारण उरीने वनम गयेलो. 
भारो १४ घछशु उरीने श्री$ष् हारा इप मा 
जाव्यों छे. ते. सांगणीन थोड नोन गुसपुस 
उरता 5४4 ७।२य५।. ॥ १६ ॥ 

'अजपन्‌' धीमेथी ४८ इ$डावीने वातयीत 
॥ १६ ॥ 

ते सांमणीने भणवान पश पोतानी 3५२ 
गला जपयशने हूर 5२१ भाटे च१२%चो 
साथै प्रसेचनी माण मेणववा तेनी. ५७५ जया. 
॥ १७ ॥ १७ ॥ 

वनभ (कने) प्रसेनने तथा धोडाने उसरी 
सिङ द्वारा छशायेता। कोने वोडओजे उसरी सिंडने 
पर्वतनी 3५२ री& दारा भारी नाणवाभा जावेधो 
शयो. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

रीछोना राकानी गाढ जंपडारथी व्यापेती जति 


5२५ ताज्या, 


भयंडर भुइमा, प्रकाकूनीने भार णेसाठीने भणवान 
२,५८ % प्रवेश्या. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

त्यां रछ भएन णाण5नु २५५३ 5रवामा गावेव 
गोन, तेने वेवाचो. निश्यय उरीने भणवान त गुझामा 
०।५४ची. पासे ४४ पाय्य. ॥ २० ॥ २० ॥ 

पूर्व न कोयेल ते भनुष्यने कोने भय पामी 
हीय तेम तेनी. माता. भोटेथी, भुभी पाठवा. जी. 
नणवानोमा श्रेऊ जेवी आम्णवान ते. सांगणीने 
वित. थर्छने घोरी जाव्या. ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

पीताना स्वामी, ते. भगवान साधे ४ 
ईपित थयेक्षो ते, तेमने सामान्य भनुष्य भानीने, 
तेमना प्रभावने चढी काणतो. ही युद्ध उरवा 
द्यो. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 


६७४ 
इन्द्रयुद्धं सुतुमुलमुभयोर्विजिगीषतोः। 
आयुधाश्मद्रुमैर्दार्भि: क्रव्यार्थेश्येनयोरिव॥ २३ 


आसीत्तदष्टाविंशाहमितरेतरमुष्टिभिः । 
वज्रनिष्पेषपरुषैरविश्रममहर्निशमू ॥ २४ 


क्रव्यार्थ आमिषार्थ॥ २३ ॥ 

अष्टाविंशाहं अष्ट च विंशतिश्चाहानि दिनानि 
यस्मिस्तदष्टाविंशाहम्‌। विंशतिशब्दे तिलोप आर्षः । 
वज्रस्य निष्पेषो निर्घातस्तद्वत्परुषैनिष्ठुरैः ॥ २४॥ 


कृष्णमुष्टिविनिष्पातनिष्पिष्टांगोरुबन्धनः। 
क्षीणसत्त्वः स्विन्नगात्रस्तमाहातीव विस्मितः॥ २५ 


श्रीकृष्णस्य मुष्टीनां विनिष्पातैराघातैर्निष्मिष्टानि 
श्लथान्यङ्गानामुरूणि बन्धनानि संधिस्थानानि 
यस्य सः॥ २५॥ 

लोके को वाऽयं मत्तो बलीयानिति विस्मितः 
सन्विमृश्याह-जान इति। 


जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम्‌। 
विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्‌॥ २६ 


सर्वभूतानां यः प्राणस्तत्र यदोजः सहो बलं 
च इन्द्रियहृदयदेहबलानि तत्सर्वं त्वमित्यहं जाने । 
कथं तथात्वमत आह-विष्णुमित्यादि॥ २६॥ 


पुराणत्वे हेतु:--त्बं हीति। 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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A 


भासन 2५३. भाटे भे भाळ पक्षीजोचुं युद्ध 
थाय तेम ५२२५२ छ्तवानी 6२७(वाण ते थ॑नेनु 
(२६. वगेरे) जायुधोथी, पथ्यरोथी, वृक्षोथी, भुषायोथी, 
बना जाधात केवी 55२ भुडीजोथी जेडणीश 
साथै धिविस-रात जटडया विना सब्यावीस दिवस 
जाति भयं5२ युद्ध थयु. ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

'क्रव्यार्थ! भ[स(ना. 253) माटे ॥ २३ ॥ 

' अष्टाविंशाहम्‌' २२७ जने वीस. अहानि ध्विसो 
छै कमा ते थब्यावीस दिवस. - विंशति' श०६भा 
ति नो. धोप जाप छे. पन्नो “निष्पेष:' जाधात, 
तेना. केवी “परुषैः' ५6२ भुडीशोधी. (अष्टाविंशति 
१०६ छे.) ॥ २४ ॥ 

श्री4ष्शना भु5ाजोन। प्रडारोथी कना जने5 
जंगोना सांधा, शियि॥ 4४ जया तेवो, क्षीण थये 
नणवाणो, जने. परसेवाथी नीतरता शरीरवाणो ते 
जत्यंत विस्मय पाभीने तमने (भणवानने) उछेवा 
क्षाज्यो. ॥ २५ ॥ 

श्रीष्शना भु50जोन। 'विनिष्पातैः' २।४।तथी 
*निष्पिष्टानि' शिथिव 4६ जया. छे जने5 जंगोना 
“बन्धनानि' सांपाणोना स्थान कना ते ॥ २५ ॥ 

जा संसारमा मारा. उरता. पश वणी ३2 
नणेवान, छै, जेम जाश्यय पामीने, वियार डरीने 
5. छै - “जाने इति।' 

सव. प्राणीजोनां आए, ४न्द्रियणण, जन्‍्त:5२७- 
नण जने. शरीरसामर्थ्य जाप छो. तथा जाप % 
व्याप = सर्वपाव5 (विष्णु) छो, सवना. सब्चनछार 
(५२९५२१) छो, Haneda (GRR) छो. 
तथा सर्वना नियंता. (जधीखर) छो, भे इं शुं 
६. ॥ २६ ॥ 

सर्व प्राशीजोनों १ “२ छे, तत्रच्सव प्रणीजोभा 
है 'ओजः' ४५५, 'सहः' ६६५०५, 'बलम्‌' 
६४०० छे ते सर्व जाप छो, गेम छु आएं छुँ, तेम 
उवी रीति छे, ते. डवे ३४ 8 - 'विष्णुम्‌' ५०२॥२६॥ 

पुरातन डीव भाटेनु 5२९, - 'त्वं हि-इति।' 
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त्वं हि विश्वसृजां स्त्रष्टा सृज्यानामपि यच्च सत्‌। 
कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथाऽऽत्मनाम्‌॥ २७ 


स्रष्टा निमित्तम्‌। यच्च सदुपादानम्‌। अतः 
पुराणम्‌। प्रभविष्णुत्वे हेतुः-काल इति। 
अधीश्वरस्त्वमप्यत एवेत्याह-ईशः पर इति। 
न च तटस्थ इत्याह-आत्मनामात्मेति॥ २७॥ 


यत एवंभूतोऽतो ममेष्टदैवतं रघुनाथ 
एव त्वमित्याह-यस्येति । 


यस्येषदुत्कलितरोषकटाक्षमो क्षै- 
वर्त्मादिशत्‌ क्षुभितनक्रतिमिंगिलोऽब्धिः । 

सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्चलिता च लंका 
रक्षःशिरांसि भुवि पेतुरिषुक्षतानि॥ २८ 


(७६ - वसंतात) 


ईषदुत्कलित उद्दीपितो यो रोषस्तेन ये 
कटक्षमोक्षास्तैः क्षुभिता नक्रा ग्राहास्तिमिङ्गिला 
महामत्स्याश्च यस्मिन्‌ सोऽब्धिरवर्त्म मार्गमादिश- 
इत्तवांस्तथापि तस्मिन्‌ येन त्वया स्वयश एव 
सेतुः कृतः। उज्ज्वलिता च दग्धा। यस्येषुभिः 
क्षतानि छिन्नानि रक्षसो दशग्रीवस्य शिरांसि 
भुवि पेतुः। स एव त्वमिति जाने॥ २८॥ 


दशम: स्कन्धः 


६७५ 
जरेण्र, जाप १ (ब्रह्मा. वगेरे) विश्वना 
सर्थनहारोन। पश सरा (निमितञरए) छो तथा 


कर 


सन्‌ ५२१ योग्य (भछत्तत्वाधिजिनुं के सत 
(७५४६।५५।२९) छे ते ५२ (जाप ४ छो). 
नियमन 5रनाराजोना पण. 5५३५ नियंता, परमेश्वर 
जूने सर्व छवोना सतर्यामी छो, ॥ २७ ॥ 
'स्त्रष्टा' २४१७।२, निमित्त॥२७, तथा. % 'सत्‌' 
6पादानडारए. छे (ते. जाप छो.) - थाथी पुरातन 
छो. भडाप्रभावशाणी विष्छु३५ ढोवानुं 9२९ - 
“कालः इति ।' जधीखर ५७ जाप ४ छो, भेम 5७ 
छे - ईशः परः इति।' वणी, थाप तटस्थ नथी, खेम 
ऽष 8 - “आत्मानाम्‌ आत्मा इति।' ॥ २७ ॥ 
गु डाररे जाप जावा छो, जाथी मारा छट 
देवत श्रीरघुनाथ जाप ४ छो, सेम चढे छे - 
“यस्य इति।' 
कै जापना सेक प्रीप्त थयेल। डोधथी, टेक 
धष्टिपातोथी, कभा मणरों जने. तिमिजियो जणत्मणी 
हिया छत ते समुद्र जापने माज जाप्य डतो, छता. 
पछ ते समुद्र 6५२ ४ जापना द्वारा. पोतान। ३१३५ 
सेतु नांधवामा जाव्यों इतो, शेमना द्वारा बंडाने 
नाणवामा जावी डती जने. है जापना नाशोथी 
उपायेवां (२१४७६) राक्षसोन। भस्त पृथ्वी पर 
पुडयं ढत. (ते. मारा, ७९ देवता. श्रीरधुनाधछ 
जाप % छो, ते इं झाशी. गयो. 8.) ॥ २८ ॥ 
२७% ' उत्कलितः' प्रीत ४ रोष, तेनाथी क 
दष्टिपाती, तेभनाथी, णणतमणी 686६ 'नक्राः' मजरे, 
“तिमिङ्गिलाः' (सो. योकून जथांत्‌ छस मछ दाना, 
मालाने. गणी काय तेवा) महामत्स्यो, छे कभ ते 
समुद्र “वर्त्म? १२. 'आदिशत्‌' जाप्या, तेम छता 
तेची. ७५२ ४ जापना हारा पोतानो यश भे ४ सेतु 
उरवामा जाव्या. जने. (49) 'उज्चलिता' नाणी. 
नाणवाभा जावी, श्मना “शोथी 'क्षतानि' 5५४6 
जयेत। राक्षसोन जने. दशभाधाणा रावएऐना मस्ती. 
पृथ्वी, ५२ पड्या, ते (मारा, ४४४१ श्रीरधुना५७) 
जाप ४ छो, जेम हु. झाशी गयो छुँ, ॥ २८ ॥ 


६७६ 


इति विज्ञातविज्ञानमृक्षराजानमच्युतः । 
व्याजहार महाराज भगवान्‌ देवकोसुतः॥ २९ 


अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शंकरेण तम्‌। 
कृपया परया भक्तं प्रेमगम्भीरया गिरा॥ ३० 


इति विज्ञातं विज्ञानं येन तम्‌। विज्ञानशब्दः 


करणसाधनः कर्मसाधनो वा। ऋक्षराजं 
प्रत्युक्तवान्‌ ॥ २९॥ ३०॥ 
मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमुक्षपते बिलम्‌। 


मिथ्याभिशापं प्रमृजन्नात्मनो मणिनामुना॥ ३१ 


वयं बहवो बिलद्वारं प्राप्तास्तत्र 
मिथ्याभिशापममुना मणिना प्रमृजन्‌ प्रमारष्टुमहमन्त- 
बिलमिह प्राप्त इत्यर्थः ॥ ३१॥ 


इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा । 
अर्हणार्थ स मणिना कृष्णायोपजहार ह॥ ३२ 


सह मणिना। समर्पयामास ॥ ३२॥ 
अदृष्ट्वा निर्गमं शौरेः प्रविष्टस्य बिलं जना: । 
प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं ययुः॥ ३३ 

॥ ३३॥ 
निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकदुन्दुभिः । 
सुहृदो ज्ञातयोऽशोचन्‌ बिलात्‌ कृष्णमनिर्गतम्‌॥ ३४ 

॥ ३४॥ 
सत्राजितं शपन्तस्ते दु:खिता द्वारकौकसः । 
उपतस्थुर्महामायां दुर्गा कृष्णोपलब्धये॥ ३५ 


श्रीकृष्णप्राप्तये चन्द्रभागां नाम दुर्गामभजन्‌ 
॥ ३५॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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oN 


(श्रीशुङधेवश्छ भोव्या -) हे. महाराळ 
(परीक्षित), जाम, कना. दारा पोताचुं तत्व काशी 
देवाभा जाव्यु छे ते रीछोना राळा, भठत watt 
परम इपाथी पोतन! अल्याए री श्रीडस्तथी स्प 
3रीने घेवडीनंदन उभवनयून भणवान खय्युत प्रेमपूर्श 
जंभीर वाशीथी ऽह्यु. ॥ २८ ॥ ३० ॥ 

जाम, फेन द्वार, प्रह्मस्वरपने शाशी ववाम 
जाव्युं छै ते 2२४ काम्लवानने - विशान 
२०६ 5२९१ जथवा 5भना साधन तरीडे पण 4४ 
शीय - रींछोना राकाने अद्युं. ॥ २८ ॥ ३० ॥ 

हे ऋक्षपति (काम्भवान), जमे (बशा दो) 
शुझचे द्वारे जाव्या छीजे, जा भिन 5२९ भने 
भणेल। मिथ्या, जपयशने ६२ ५२१। माटे (इं री 
२१५ छु). ॥ ३१ ॥ 

“वयम्‌' जमे ६२ बोडी, शुद्धाने द्वारे जाव्या 
छीज, तेमां जा मिन 5२९ मिथ्या जपयश भण्यो 
छे, तेने. “प्रमृजन्‌' ६२ ५२१। माटे इं गुशनी संर 
खाडी जाव्या छुँ, सेम यसर्थ छे. ॥ ३१ ॥ 

(भगवान द्वारा) जाम उछेवाभीा २१० 
28कष २१ आमभ्णवाने भिनी साथै पोतानी ६री 
कम्भवती नामनी, अन्य श्रीकृष्णाने सेवा. माटे 
इर्षेपूर्वऽ समर्पित 5री, ॥ 3२ ॥ 

भिनी साथै (ढच्या) समर्पित उरी, ॥ 3२ ॥ 

५0२ दिव सुधी. प्रतीक्षा 5रीन, गुम प्रवेशेला 
श्रीडष्शान डर नीडणेशा न शोठने, दुःणी थयेला 
ग)रकनो, पीताना चरम पाछ। 3या.॥ 33 ॥ 33 ॥ 

श्रीहष्शने गुद्ञभांथी, डर न चीमा सांभणीने, 
६५ ६१३, राऊिमिशी, पयुद५छ, ५रिवा२*४नो, 
शे[ते%नो, 25 ५२१ द्याज्या, ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 

टुःणी थयेतां ते. ह्वारेखीवासीजो, कितने 
धिळारता, श्रीइष्शनी प्राप्ति माटे भडाभाया 
(मगवाननी शित यंद्रभा०॥ नामना) ६०६4१ीनी. 
जारापना ३२१। य्या. ॥ उप ॥ 

श्रीडष्शानी प्राप्ति माटे यंद्रमागा नामना 


CN 


६०६्वीनी थाराधना ५२१ दाज्या,. ॥ उप ॥ 
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तेषां तु देव्युपस्थानात्‌ प्रत्यादिष्टाशिषा स च। 
प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः सदारो हर्षयन्‌ हरि: ॥ ३६ 


स च कृष्णस्तेषां प्रादुर्बभूव । ' आसव' इति 
पाठे आसव इन्द्रियाणि तेषां प्रेष्ठ इत्यर्थः । कदा 
देव्या उपस्थानात्‌। तया तान्प्रति आदिष्टा दत्ता 
या आशीः कृष्णं द्रक्ष्यथेति तया सहैव॥ ३६॥ 


उपलभ्य हृषीकेशं मृतं पुनरिवागतम्‌। 
सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः॥ ३७ 


लोके जनाः कथंचिन्मृतं बन्धुं 
पुनरागतमुपलभन्ते तद्वदुपलभ्य सर्वे जातमहोत्सवा 
आसन्निति॥ ३७॥ 
सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ। 
प्राप्ति चाख्याय भगवान्‌ मणिं तस्मै न्यवेदयत्‌॥ ३८ 
॥ ३८॥ 
स चातिव्रीडितो रल॑ गृहीत्वावाङ्मुखस्ततः । 
अनुतप्यमानो भवनमगमत्‌ स्वेन पाप्मना ॥ ३९ 


पाप्मनाऽपराधेनानुतप्यमानः ॥ ३९॥ 


सोऽनुध्यायंस्तदेवाघं बलवद्विग्रहाकुलः । 
कथं मृजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्‌ वाच्युतः कथम्‌॥ ४० 


अघं दोषम्‌। आत्मनो रजो मलमपराधमिति 
॥ ४० ॥ 
किं कृत्वा साधु मह्यां स्यान्न शपेद्‌ वा जनो यथा। 
अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम्‌ 
॥ ४१ ॥ 


दशम: स्कन्धः 
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देवीची जारापनाथी (प्रसन्न थयेतां देवीश) 
ते &२५।१।[सीशोन जाशीवबाध जाप्या जने शमु 
आय सिद्ध थयु उतु ते श्रीडरि (सवने) ७५ ७५१५ 
पत्नी सहित तेभनी जाजण 352 थया. ॥ ३६ ॥ 

खने ते श्रीडष्श तेमनी, जाणण 9४2 थया, 

प्रत्यादिष्टाशिषा स च ^ ५६६ प्रत्यादिष्टा- 
शिषाऽऽसवः ५।७५ आसवः रथात ७न्द्रियो, तेम" 
प्रियतम, खेम यसर्थ छे. ते देवीची जाराधनाधी, ते 
देवी द्वारा ते ६।२५।वासीशो प्रति 'आदिष्टा' जापवाभां 
नावेत के जाशीवा६- “तमे श्रीठृष्णाने शोशो.” ते 
साशीर्वा सित ॥ ३६ ॥ 

भरीन पाछ। जाव्या होय तेभ, 55भां, भि 
घार उरेल जेवा. पत्नी सडित हषी श्री$ष्शच, 
प्राप्त उरीने सर्व नो मठोत्सव 5२4 ९्या,॥ ३७ ॥ 

संसारमां उयारेड भृत्यु पामीने पा. जावेला. 
स्वकूनने केम दो प्राप्त 5२ छे, तेम (श्रीडष्शन) प्राप्त 
उरीने सर्व कनो भरोत्सववाणा थया. ॥ 3७ ॥ 

भणवान श्रीठ्रष्े सनादितने समाभा गोवावीन 
राहा, 8प्रसेननी समक्ष भएिने डेवी रीति प्राप्त 
अर्यो ते (सर्व घटना) कणशावीने, ते भि तेने. सोपी 
दीधो, ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 

(मणवाननी जाशानुं उ्धंधन जने. मिथ्या, 
जपवाध६ना जारोपऐ३प) पोताना जपरापथी जाति 
लब्क्ित थयेलो त (सित) मणि बहने पश्याताप 
उरतो, त्यांथी बीते मोढे घेर जयो. ॥ ३८ ॥ 

“पाप्मना' २५२।५थी पश्यात्ता५प रतो. ॥ ३८ ॥ 

अणवान साथै विरोध उरवाथी, ०५६५ थयेक्षो 
ते पोतानो ०५२४ अदी. रीति ६र 5२ शपे, 
श्री4४॥ मार. पर उवी रीति प्रसन्न धाय, गेम 
पोताना धेषनो वियार 5२तो (त धेर जयो),॥ ४० ॥ 

'अघम्‌' दोषन, पोतानी 'रजः' महिनताने, 
जपराधने ॥ ४० ॥ 

अयुं उम. डरवाथी मारी ५९५२ थाय? टूंडी 
ट्ष्टिवाणा, (जवियारी), 5५७, भध्थुद्धि जने धननी 
लावसावाणा भने बोडी शु उरवाथी जाणो, न ६? 
॥ ४१ ॥ 
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किं कृत्वा कस्मिन्कृते इत्यर्थ: । साधु 
भद्रम्‌। अदीर्घदर्शनमविचारकं माम्‌ । क्षुद्र 
कृपणम्‌। मूढं मन्दमतिम्‌॥ ४१ ॥ 


एवं ध्यायन्नुपायं निश्चिनोति दास्य इति। 


दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च। 
उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा॥ ४२ 


स्त्रीरत्नं दुहितरं तावद्दास्यामि तदनन्तरं 
पारिबर्हत्वेन रत्नमपीति॥ ४२॥ 


एवं व्यवसितो बुद्धया सत्राजित्‌ स्वसुतां शुभाम्‌। 
मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहार ह॥ ४३ 
॥ ४३॥ 


तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथाविधि। 
बहुभिर्याचितां शीलरूपौदार्यगुणान्विताम्‌॥ ४४ 
बहुभिः कृतवर्मादिभिः ॥ ४४॥ 


भगवानाह न मणिं प्रतीच्छामो वयं नृप। 
तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः॥ ४५ 


मणिं न प्रतीच्छामो न स्वीकुर्मः। देवः 
सूर्यस्तद्भक्तस्येति कटाक्ष: । फलभागिन इति। 
तवापुत्रत्वात्त्वदीयं धनमस्माकमेवेति गूढोऽभिप्रायः 
॥ ४५॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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'किं कृत्वा' श्यु 5म 5२त, गेम शर्थ छे. 
'साधु' ५८५४. - “अदीर्घदर्शनम्‌' टूंडी, थुद्धिवाणा 
जवियारी णेव। भने, 'क्षुद्रम' ५५२.१, 'मूढम्‌' 
भंध्मतिने ॥ ४१ ॥ 

जम, वियार ऽरीने तेना. 3पायनो निश्यय अरे 
छै - 'दास्ये इति।' 

स्गीजोमगां २त्न३५ भारी दीऽरी जने रत्न३५ 
स्यमन्त 5 मणि. पए इं तेमने जप॑ए॥ उरीश, या % 
6पाय 8. नीळ 96 ५३ रीति (भार जपराधनी) 
शति नी थाय, ॥ ४२ ॥ 

तो. पछी, स्ीशोभां रत्न३५ भारी धोडरीने हु 
सप ऽरीश. त्यार पछी पढेरामएि३प मणि पए. 
(थापी ६४७१५). ॥ ४२ ॥ 

भुद्धिथी जावो. निश्यय उरीने शुभ वक्षशोथी 
संपन्‍न जेवी, पोतानी पुत्री तथा. भि, पोते % 
80७१ (सामेथी पवा माटे) तेयार थे, 
समर्पित अर्य. ॥ ४3 ॥ ४३ ॥ 

सने» पुरुषो, हारा. भागवाभां शावेदी, 
शील-३प-गोहार्यना गुशोथी संपन्न ते सत्यमामाने 
भणवान विधिपुर्व4 परण्या, ॥ ४४ ॥ 

इत्वम्‌ वगेरे जने (पुरुषो) द्वारा ॥ ४४ ॥ 

हे. राका. (परीक्षित), 'भणवाने सनाळितने 
अह्यु : जमे मणि नी स्वीआरीजे, सूर्यधेवना 
भऊतनो सेवो तभारो भएि लवे तभारी पासे % 
रहे. जमे तो इण भोणवनार छीन.” ॥ ४५ ॥ 

भि जमे “न प्रतीच्छामः' नी स्वीशरीसे. 
'देव:' सूर्यदेव, तेमना भञ्तनो, खेम उटोक्ष छे 
(ड तमे ॐ समभारा भठत नधी). "फलभागिनः 
इति।' तमारे पुन. नधी, तेथी तमारा धन जमार 


छ छै, गेम गुप्त जलिप्रायथ छे. ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
स्यमन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽ ध्यायः ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६॥ 
न 
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अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
स्थभन्तडढ२७।, शतधन्चानो 6द्वा२, ६२» भो ज/:२०७न तेई 


सप्तपञ्चाशत्तमे तु पुनः शतधनोर्वधे। 
प्राप्त स्म दुर्यशो मार्ष्टि कृष्णोऽक्रूराहृतान्मणेः ॥ १ 


अङ्रूरमुररीकृत्य मणेः पात्रमथाच्युतः । 
उपामन्त्र्य तमेकान्ते सरामोऽगाद्गजाह्वयम्‌॥ २ 


सत्राजितः श्रीकृष्णाज्ञाभङ्गफलं व्यक्ती- 
कर्तुमाह—विज्ञातार्थाऽपीति । 


श्रीशुक उवाच 
वि्ञातार्थाऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान्‌। 
कुन्तीं च कुल्यकरणे सहरामो ययौ कुरून्‌॥ ९ 


पाण्डवा बिलद्वारेण जतुगृहान्निर्गता इत्येवं 
विज्ञातोऽ्थो येन सः। कुन्तीं च दग्धामाकर्ण्य । 
कुल्यकरणे कुलोचितसंव्यवहारार्थम्‌॥ १॥ 


भीष्मं कृपं सविदुरं गान्धारीं द्रोणमेव च। 
तुल्यदुःखौ च संगम्य हा कष्टमिति होचतुः॥ २ 


अन्येषां तद्दाहदु:खाभावाद्धीष्मादीन्सङ्गम्ये- 
त्युक्तम्‌ ॥ २॥ 
लब्ध्वैतदन्तरं राजन्‌ शतधन्वानमूचतुः। 


अक्रूरकृतवर्माणौ मणिः कस्मान्न गृह्यते॥ ३ 
॥ ३ ॥ 


शतपच्चाना वचना विषयमा इरीथी मणेवो जपयश 
श्रीकृष्ण, जडढूर द्वारा. बाववामा, जावेला. भणिथी ६२ 
उरे छे, ते (अथा) सत्तावनभा जध्यायमा छे. ॥१॥ 

मणि. राजवा माटेना (योग्य) पाल तरी जहरने 
स्वीारीने, जेडंतमां तेमनी साथै मंजाशा 5री नवर[मछ 
सटित. श्री5७ हस्तिनापुर पाया, ॥ २ ॥ 

सन कितने श्रीडष्शनी जाशानो, भंग, उर्वानु 
के इण भण्यु ते ५52 5२१७ भाटे 5७ 8 - 'विज्ञात- 
अर्थ: अपि इति।' 

श्री१५६५२४ णोल्या. - (सुरंगना माज 
वाक्षाणु ७माथी, नी5णी जयेला. पांउवी नणी जया 
नथी, जेम) यथार्थता गनछ काशी छे छता. पाडवी 
सने. इतीने मणी. गयेथां आणीन, डुणने यित. 
व्यवडार ३२१। भाटे ५९८२।१०४ साथे श्रीणोवि६ 
डुरुदेश(नी. मध्ये २॥१८। उश्तिनापुर)भां जया. ॥१॥ 

पावो, सुरंणना माजे. बाक्षागृषमांथी, नीडणी, 
जया, छे, खेम फेमने यथार्थतानी थए छे ते. 
श्रीग[विं&- (पांडवो) जने. इतीने नण जेल 
सांगभणीने “कुल्यकरणे' डुणने 8थित हीय तेवो. 
स६०५१४।२ रवा भाटे ॥१॥ 

(भीष्म वगेरेना हुःणे) के भने समहु-णी छे 
ते श्रीडष्श-नलराम भीष्म, ४पार्‍याय, विहुरशछ साहित. 
गांधारी, गने. द्रोशायार्यने, पश भणीने “शरे रे, 
मडाहुःण जावी पड यु. गेम उछेव। बाज्या. ॥ २ ॥ 

(दर्यापनाह) नी सोने तेजोना मणी ववानु 
६:७० थयु न डोवाथी भीष्म वजेरेने मणीने, शेम 
उछेवायुं छे. ॥ २ ॥ 

हे राका. (परीक्षित), (श्री5०७, उश्तिनापुर गया 
छोवाथी) जा जवदडाश प्राप्त 3रीने जऊूर 
सने $तवर्माजे शतपन्चाने अल्लु 3 (सनित. पासेथी) 
तरा. हारा मणि शा माटे 8 पाम जावतो. 
नथी? ॥३॥३॥ 
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ननु जीवन्सत्राजित्कथं मणिं दास्यति 
तत्रोचतुः-योऽस्मभ्यमिति। 


योऽस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं विगर्ह्म नः । 
कृष्णायादान्न सत्राजित्‌ कस्माद्‌ भ्रातरमन्वियात्‌ 
॥ ४॥ 


भ्रातरं प्रसेनं मृतं कस्मान्नान्वियान्नानुगच्छेत्‌। 
म्रियतामित्यर्थः ॥ ४॥ 
एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः। 
शयानमवधील्लोभात्‌ स पापः क्षीणजीवितः ॥ ५ 
॥ ५॥ 


स्त्रीणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनामनाथवत्‌। 
हत्वा पशून्‌ सौनिकवन्मणिमादाय जग्मिवान्‌॥ ६ 


जग्मिवान्‌ जगाम॥ ६॥ 


सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शुचार्पिता। 
व्यलपत्तात तातेति हा हतास्मीति मुह्यती॥ ७ 
॥ ७॥ 


तैलद्रोण्यां मृतं प्रास्य जगाम गजसाह्ृयम्‌। 
कृष्णाय विदितार्थाय तप्ताऽऽचख्यौ पितुर्वधम्‌॥ ८ 
॥८॥ 


तदाकर्ण्येश्वरौ राजन्ननुसृत्य नुलोकताम्‌। 
अहो नः परमं कष्टमित्यस्त्राक्षौ विलेपतुः ॥ ९ 
॥ ९॥ 
आगत्य भगवांस्तस्मात्‌ सभार्यः साग्रजः पुरम्‌। 
शतधन्वानमारेभे हन्तुं हर्तु मणिं ततः॥ १० 
॥१०॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ५७ 


शंख उरवामा जावी छे डे साकत छवतो. 
छोय तो. मि शा माटे जापे? ते माटे (जडूर अने. 
इतवमा) ते थ॑नेजे 5ह्यु - “यः अस्मभ्यम्‌ इति।' 

कणे. (सित) जापणने उच्यारत्न जापवानु 
वयन आपीने, साप जना८२ उरीने डान 
जापी दोषी, त सत्रात श माटे नानु जनुणमन 
न 3२? (स्थात, प्रसेनशितनी ५७० ते ५७ अम 
यभपुरीमा न काय?) ॥ ४ ॥ 

भरे।। (6 प्रसेननी. “न-अनु-इयात्‌' ५७० उम 
न्‌ हाय? भारी नाणवाभा जावे, गेम ग्ध 8.॥ ४ ॥ 

जा प्रभे ते. (जडूर जने. इत्वा) भने 
8२ (घर्ममाजधी) अष्ट उरायेथी मतिवाण।, क्षी 
थयेला. जायुष्यवाणा, जत्यंत नीय, पापी जेब ते. 
शतपन्‍्चाजण बोमिथी, सूतेवा सज कितने भारी नाण्यो, 
॥ ५ ॥ ५ ॥ 

सा पशुजोने भारी नाणे तेम तेनी. हत्या. 
उरीने जाडीश 5२ती जने खनाथनी कभ जाई 
डरती. स्नीजोने (मारीन) (शतधन्या) मि. कहने 
नासी. जयो. ॥ ६ ॥ 

“जग्मिवान्‌' नासी. शयो. ॥ ६ ॥ 

पिताने भरे कोने शोथी घेरायेची 
सत्यभामा 'डे पिता, डे पिता, डाय! इं मरी २४७.” 
खेम, (वारंवार) मूस्छित थती. ७५ 5रवा. बागी. 
॥ 3 ॥ ७ ॥ 

हुःणी थयेदी सत्यभाम्‌। भृत पिताने तदप 
नो5।४२ पाभ भूडी ६४ने (पोते) ढस्तिनापुर 
96 जने सर्व पस्तुने शाशना२ श्रीकृष्टाने पितानो. 
वध वशव्यो. ॥८॥ ८ ॥ 

डे राका. (परीक्षित), ते सातणीने ते भने 
&श्वरो दीवा छतां भनुष्यधीडने जनुसरीने “शरे रे, 
जमने णून हुःण थयुं) सेम नेनोमा जश्रुवाणा 
तेजो, विज्ञाप ३२१। ताज्या. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

तेथी भाया, जने. मोटा सहित &ा२पुरीभां 
जवान जावीने शतपच्चाने मारवा, माटे जने तेनी 
पासेथी भि, देवा. माटे तेयार थया. ॥ १० ॥ १० ॥ 


अ० ५७ 


सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया । 
साहाय्ये कृतवर्माणमयाचत स चाब्रवीत्‌ ॥ ११ 
॥ ११॥ 


नाहमीश्वरयोः कुर्या हेलनं रामकृष्णयो: । 
को नु क्षेमाय कल्पेत तयोर्वृजिनमाचरन्‌॥ १२ 


हेलनं प्रतिकूलम्‌। वृजिनमपराधम्‌॥ १२॥ 


कंसः सहानुगोऽपीतो यदद्वेषात््याजितः श्रिया। 
जरासन्धः सप्तदश संयुगान्‌ विरथो गतः॥ १३ 


अपीतो मृत: । सप्तदशसंख्याकान्‌ संयुगान्‌ 
॥ १३ ॥ 
प्रत्याख्यातः स चाक्रूरं पार्णिणग्राहमयाचत । 
सोऽप्याह को विरुध्येत विद्वानीएवरयोर्बलम्‌ ॥ १४ 
॥ १४॥ 


तौ रामकृष्णावेकमेव तत्त्वमित्यभिप्रेत्याह- 
य इदमिति । 
य इदं लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति च। 
चेष्टां विश्वसृजो यस्य न विदुर्मोहिताऽजया॥ १५ 


अजया मायया। मोहिताऽजयेति सन्धिरार्षः 
॥ १५ ॥ 


यः सप्तहायनः शैलमुत्पाट्यैकेन पाणिना। 
दधार लीलया बाल उच्छिलीन्ध्रमिवार्भकः॥ १६ 
॥ १६॥ 
नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे। 
अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः ॥ १७ 
॥ १७॥ 


दशमः स्कन्धः 


६८१ 


ते शतधन्वाखे पश (पोताने मारवा भाटेनो) 
श्रीची उधम काशीने भयभीत ५७, आए 
नयाववानी, $य्छाथी इतवर्भाने सहाय माटे यायना 
उरी, तहे (दूतवभाज) तेने. (शतधन्याने) अब: 
॥ ११ ॥ 

84२ भेव श्री$ष्श-न्‌a२।मच प्रातडूण डोय 
ते इं नी $२. ते भनेनो जपराध उरतो. गवो 
डो. उद्याने प्राप्त धाय? ॥ १२ ॥ 

“हेलनम्‌' 9८१०, “वृजिनम्‌? जपराधने ॥१२॥ 

कमनी, देष उरवाथी $स जनुयायीजो सित 
राश्यतक्ष्मीथी भ्रष्ट थर्छने नाश पाम्यो, भरासंघ 
सत्तर पत युद्धो ३रीने, तेभ रथ विनानी 4४ने 
नासी गयो, ॥ १३ ॥ 

“अपीतः' भरी शयो - सार संण्यावाणा 
युद्धोने ॥ १३ ॥ 

(जाम,) इतवर्भा द्वारा ना पाउवामा जावेला. 
ते जडदूरनी १६६ माजी, तेम पछ उल्लु 3 भने 
समर्थ (श्चरो)चुं नण आएनारों अयो भनुष्य 
तेमनी, साथै विरोध 5२? ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

ते. श्रीड्ए-भवराम भने गे % तत्व छे, 
सेवा जलिप्रायथी 5७ छे - 'यः इदम्‌ इति।' 

क भणवान क्षीक्षा भागथी जा शणतनुं सर्न 
3२ छै, पावन अरे छे जने. संडार 5२ छे, कमनी 
येष्टाने तेमनी भायाथी भोडित थये (५९६) 
विश्वसष्टाजो ५३ काता नथी! ॥ १५ ॥ 

'अजया' भायाथी - (मोहिताः + अजया 
नी संधि (वेसजनो, धोप. थवाथी मोहिता अजया थाय, 
५९ शी) मोहिताउजया संधि डरी छे, ते शष 
छे. ॥ १५ ॥ 

है सात वर्षेना नाणे, भाण मिदचो टोप 
घरे तेम गोवर्धन पर्वतने 3णाडीने सेख डाथथी 
जनायासे घारए। थ्यो डतो! ॥ १६ ॥ १६ ॥ 

सहूमुत भा. 5२१।२, जनंत, स्वन 5२७३५, 
निर्विकर, (सर्वना) जंतरात्मा, ते भणवान श्रीडष्एने 
नम२5२ ७), नभ२5२ ७). ॥ १७ ॥ १७ ॥ 


६८२ 


प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ । 
तस्मिन्‌ न्यस्याश्वमारुह्य शतयोजनगं ययौ॥ १८ 


अन्तर्यामिकृष्णनियुक्तस्तस्मिन्नक्रूरे मणिं 
न्यस्य ययावपलायत॥ १८॥ 


गरुडध्वजमारुह्ा रथं रामजनार्दनौ। 
अन्वयातां महावेगैरश्वै राजन्‌ गुरुद्रुहम्‌॥ १९ 


गुरुः श्वशुरस्तद्कन्तारम्‌॥ १९॥ 


मिथिलायामुपवने विसृज्य पतितं हयम्‌। 
पद्भयामधावत्‌ सन्त्रस्तः कृष्णोऽप्यन्वद्रवद्‌ रुषा 
॥ २०॥ 


शतयोजनमात्रगामित्वात्ततः परं गन्तुमशक्तस्तत्र 
पतितः । तं हयं विसृज्य॥ २०॥ 


पदातेर्भगवांस्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिना। 
चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससोर्व्यचिनोन्मणिम्‌॥ २१ 


व्यचिनोन्मृगयामास। अक्रूरे मणिरस्तीति 
सर्वज्ञतया विदित्वापि रामवञ्चनाय तथा 
कृतवानिति भावः॥ २१॥ 


अलब्धमणिरागत्य कृष्ण आहाग्रजान्तिकम्‌। 
वृथा हतः शतधनुर्मणिस्तत्र न विद्यते॥ २२ 
॥ २२॥ 
तत आह बलो नूनं स मणिः शतधन्वना । 
कस्मिंश्चित्‌ पुरुषे न्यस्तस्तमन्वेष पुरं ब्रज ॥ २३ 


अन्वेषान्विच्छ ॥ २३॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ५७ 


ते जडू २७ हारा पण ना पाडवामा भवे. 
ते शतधन्या +&मि. तेमने (जडूर७णे) सापीने, 
सो योळून पर्यंत घोडवानु सामर्थ्य धरावनार जद 
8५२ थेसीने नाही, ॥ १८ ॥ 

जंतयामी श्री$ष्श दार। प्रेरायेधों ते शतधन्या 
ते जडईरखने म. सोपीने 'ययौ' ना. ॥ १८ ॥ 

डे. राळा, (परीक्षित), मछावेजणवाणा सश्चोथी 
(गये), गरुडना प्यश्व्वाण। रथ पर यढीने 
भक्षरामछ जने शनाधन श्री$षश ससराना छत्यार| 
जेवा, ते शतधन्वानी पाण जया. ॥ १८ ॥ 

गुरु: ससरा, तेमना हत्यारांनी, (५७५) 
॥ १८ ॥ 

मिथि 6पवनभा (साथ जाणण 
हुवा भाटे जशडितभान सेवा) परी गयेवा जश्वने 
(त्या, ४) धरीन, जत्यंत जस्त थयेवी त १२५५ 
दोडवा लाग्यो. श्री$ूषश, प. डीपथी तेनी. ५६१५ 
होड्या. ॥ २० ॥ 

सो योळून केटलुं ४ छोडी शठे तेम छोवाथी, 
तेनाथी जाणण कवा. भाटे जशऊत सश त्यां परी 
जयो. ते धोने छोडीने ॥ २० ॥ 

पणपाणा होता. भणवाने पथपाणा ६३त। ते 
शतपन्वानु मरत तीक्ष॥ धारवाणा यडथी, पीने 
तेना. भने वस्तीमा म शोष्यो, ॥ २१ ॥ 

“वि-अचिनोत्‌' शोध्य. - मि. २२ पासे 8 
खेम सर्वश्च ढोपाथी भणवान काशत होवा छत 
भवरामखनी वंयना $२4 भाटे तेम अयु, जेवी, भाव 
छे. ॥ २१ ॥ 

गमने भि, न भण्यों ते श्रीडष्छे मोटन 
पासे जावीने उह्यु: 'शतपच्चा व्यथ इशायो, तेनी. 
पासे मर नथी.” ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

तेथी भवरामर १८५१ : शतपच्चा द्वारा 
यो55स भषि 98 व्य5्ति पासे भूडवाभां नाव्यो 
डश. तमे &।२५।पुरी काजी, जने. तेनी. शोध 5२. 
॥ २३ ॥ 

‘अन्वेष’ शोध 5२. ॥ २३ ॥ 


अ० ५७ 


सर्वज्ञस्यैवं विचेष्टितं मद्वञ्चनायेति मत्वा 
गूढमन्युराह- अहमिति । 


अहं विदेहमिच्छामि द्रष्टुं प्रियतमं मम। 
इत्युक्त्वा मिथिलां राजन्‌ विवेश यदुनन्दनः ॥ २४ 
॥ २४॥ 


तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय मैथिलः प्रीतमानसः । 
अईयामास विधिवदर्हणीयं समर्हणै: ॥ २५ 
॥ २५॥ 


उवास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा विभुः । 
मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना। 
ततोऽशिक्षद्‌ गदां काले धार्तराष्ट्रः सुयोधनः॥ २६ 


कतिचित्समाः संवत्सरान्‌। प्राङ्गिकमाह- 
तत इति॥ २६॥ 


सत्यभामामप्यवञ्चयदिति सूचयन्नाह 
केशव इति। 
केशवो द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः । 
अप्राप्तिं च मणेः प्राह प्रियायाः प्रियकृद्‌ विभुः॥ 
॥ २७॥ २७॥ 
ततः स कारयामास क्रिया बन्धोर्हतस्य वै। 
साकं सुहृद्धिर्भगवान्‌ या याः स्युः साम्परायिकाः॥ २८ 


बन्धोः सत्राजितः । 
पारलौकिक्यः ॥ २८ ॥ 


अक्रूरः कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनोर्वधम्‌। 
व्यूषतुर्भयवित्रस्तौ द्वारकायाः प्रयोजकौ ॥ २९ 


सांपरायिका: 


दशम: स्कन्धः 


६८३ 


सवश. श्रीकूष्शनु जा. प्रडारनु, ऽम्‌ मारी पथना 
३२4 भाटे छे, खेम झाशी कहने, केमनो, डीष गुप्त 
छै तेवा. नधरामछ 5छ छै - 'अहम्‌ इति।' 

“हु तो विधेडर।४ ४न५5७ने १५4 ४०६9 छु, 
(३२९ ड तेजो) मने. जत्यंत प्रिय छे. खेम उछीने 
छ राका (परीक्षित), यदुनंधघन भधराभ७ मिथिलामा 
प्रवेश्य।, ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

ते भकषरामणने कोशन प्रसन्न मनवाणा 
राजे जेडध्म हिमा थहने पूढन-सामग्रीजोथी 
पू 5२१, योग्य नलरामळनु वििपूव 5 ५१९४न 
अयु. ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

प्रीति राणनार महात्मा, न5ड हारा. 
सम्मानित थये विमु, गक्षराभमछ 32९5 वर्षा. 
ते मिथिक्षामी रह. ते सभये धृतराष्ट्रता पुष 
सुयोधने तेभनी पासेथी गध्ायुद्धनुं शिक्षण दीर्धु 
छु. ॥ २६ ॥ 

३25 'समाः' वर्षा, - प्रसंगोपात. 5छे छे - 
“ततः इति।' 
सत्यभामानी पण, वंयना उरी, भेम सूयवतां 
छै -- केशवः इति ।' 
प्रिया. सत्यमामानु प्रिय उरनार ३११ 
800. ६२5१ जावीने (तेना पिताने मारनार) 
शतपन्वानु भृत्यु जने मश प्राप्त न थयो ते 
व७॥व्यु. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

त्यार पछी मृत्यु पामे ससरानी ५२७५ 
सुधारनारी १ के जियाणो हीय ते (तमना) संभंधीणोनी 
साथे री. ते भणवाने 5२ावी. ॥ २८ ॥ 

*बन्धोः' सघ) २२२ सतनी. 'सांपरायिका: ' 
पारलीडिडी ह्रिया. ॥ २८ ॥ 

(भि देवा. माटे शतपच्चाने) 3तेदित 5र२नार 
२५२७ सने इतवर्मा शतधन्यानो, १५ सामी. 
भयथी नास. पामीने ६।२५भांथी पलायन ५७ 
जया. ॥ २८ ॥ 


डे 


६८४ 


व्यूषतुर्द्वारकाया: सकाशात्क्वापि पलायितौ। 
प्रयोजकौ मणिहरणे शतधन्वनः प्रवर्तकौ । तत्राक्रूर: 
कृष्णानुमतेनैव गतः । कृतवर्मा तु भक्तपक्षपात- 
प्राकस्यभयादिवोपेक्षित इति गम्यते। कथमन्यथा 
सर्वज्ञेश्वरवञ्चनं तयोः संभवतीति॥ २९॥ 


तदेवं वाराणस्यां दानपतिसमाख्यया 
मणिहस्तेऽङ्रूरे रुक्मवेदिकैर्महाध्वंरैर्यजमाने निवसति 
पुनः श्रीकृष्णेनैव प्रस्थापितोऽक्रर इति कर्णे 
कर्णे जपति जने सत्यभामारामादीनामप्यविश्वासे 
जनसंग्रहायाक्रूरं समाहूय साक्षेपं श्रीकृष्णः 
प्राह। इदं च भगवन्मतं संगोप्य केचन 
ऋषयोऽन्यत्कारणमक्रूरानयने वर्णयन्ति तद्यथाश्रुतं 
दूषयितुमनुवदति अङ्कूरे प्रोषित इति। 


अक्रूरे प्रोषितेऽरिष्टान्यासन्‌ वै द्वारकौकसाम्‌। 
शारीरा मानसास्तापा मुहुर्दविकभौतिका: ॥ ३० 
॥ ३० ॥ 


दूषयति--इतीति । 


इत्यंगोपदिशन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहतम्‌। 
मुनिवासनिवासे किं घटेतारिष्टदर्शनम्‌॥ ३१ 


अङ्ग हे राजन्‌। श्रीकृष्णमाहात्म्यं 
विस्मृत्येति। तदेवाह--मुनिवासनिवास इति। 
मुनीनां वासो यस्मिन्स श्रीकृष्णस्तस्य निवासे 
सत्यक्रूरापगममात्रेणारिष्टदर्शनं किं घटेत। 
तदिच्छां विना न घटेतेत्यर्थः ॥ ३१॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ५७ 


'वि-ऊषतुः' ४।२५।भाथी नीके अयांऽ पलायन 
१४ य. 'प्रयोजकौ' भ[ऐ. देवा. माटे शतधन्याने 
प्रेरित उरनार ते भने - तेम जदर७ तो. श्रीष्शनी 
जनुभतिथी क जया टता, पण तवरमा तो. मळत. 3५२ 
पोतानो पक्षपात 952 ५४ रवाना भयथी 6पेक्ष। पाभ्यो, 
खभ सभ्य छे. नडी तो, सर्वश्च जेवा 6श्वरनी 
वयुन उरवानु ते बने माटे वी. रीति संभव? ॥ २८ ॥ 

जाम, मण. बने वाराणसीमा “दानपाते! 
नाम १२७ डरीने रछेता ०६२७ यकमानोने सुवर्शची 
वेह्िडाजोवाणा भडायथो उराववा बाज्या, वणी, जड२७ 
श्रीडष्श हार ४ मोडबवामा जाव्या छै, गेम थो 
शुपयूप पातो उरता. छता तारे सत्यभामा, भवराम७ 
पजेरेने प, (मि. श्रीडृष्श पासे छै, थेवो) वरेम 
परता. (सर्व) *नोने (पढेम ६२ ३२१। जने) णातरी 
$२॥५१। माटे श्रीह जडरकने गोवावीने शाक्षेपसषित 
वात. उरी छे, भगवाननो जा मत छपावीन जडरछने 
नोलाववाभा 3265 ऋषिशो. भीकु 3२७ जापे छे. 
श्रवश ड्या. जगुसार नीका मतने, होषवाणो, ४३।११। 
भाटे तेने. इरी. 5७ छे - 'अक्रूरे प्रोषिते इति।' 

सडूर९ने. ६।२५।भांथी मोझव्या. त्यारे 
ह्वारञवासीजोीने व्याधिजो, (शरीर: तापो), जापिणो 
(भानसि5 संतापो), (जनावृष्टि वगेरे) णा १६5 
हणो जने. (सप, भनुष्याहिकन्य) भाषित 
दुःणो, थवां क्षाण्यां, ॥ ३० ॥ ३० ॥ 

दोष ६११ छै -- “इति इति।' 

डे प्रिय (परीक्षित), पूर्व मारा द्वारा उडेवामो 
पेदु (29१७ नु भाडात्म्य) वीसरी %७ने 32७5 
२ प्रभाएं, ७५६१ शापे छे, परंतु केभनामा 
भुनिजणोनों निवास छे ते श्रीठ्ठष्शानो, कया. निवास छे 
त्यां गनष्टनुं धर्शन, घटी शडे भरु? ॥ 3१ ॥ 

'अङ्घ' ढे राळ, श्रीहष्शाचु माहात्म्य वीसरी 
भने - ते. ४ ५४ छे - 'मुनिवासनिवासे इति।' 
भुनिशनोनो निवास छे शेमनामां ते. श्रीश, तेभनो, 
निवास हीय त्यारे शु माज जडूरखना यव्य! श्वाथी 
जनिष्नु ६शैन घटी शठे मरु? ते भणवाननी ४२9 
विना घटी शे नही, खेम शर्थ छे. ॥ 3१ ॥ 


अ० ५७ 
पुनस्तन्मतमेवानुवर्णयति--देव इति। 


देवेऽवर्षति काशीशः श्वफल्कायागताय वै । 
स्वसुतां गान्दिनीं प्रादात्‌ ततोऽवर्षत्‌ स्म काशिषु ॥ ३२ 


काशिषु देशेषु देवे मघवत्यवर्षति सति॥ ३२॥ 
तत्सुतस्तत्प्रभावोऽसावक्रूरो यत्र यत्र ह। 
देबोऽभिवर्षते तत्र नोपतापा न मारिकाः॥ ३३ 

॥३३॥ 


इति वृद्धवचः श्रुत्वा नैतावदिह कारणम्‌। 
इति मत्वा समानाय्य प्राहाक्रूरं जनार्दनः ॥ ३४ 


इत्येवंभूतमक्रूरमहिमप्रतिपादनपरं वृद्धानां 
वाक्यं श्रुत्वा, सत्यमेवं तथाप्येतावदेव कारणं न 
भवति किंतु मणेरप्यपगम इति मत्वेत्येतदन्तं 
परमतम्‌ ॥ ३४॥ 


पूजयित्वाभिभाष्यैनं कथयित्वा प्रिया: कथाः। 
विज्ञाताखिलचित्तज्ञः स्मयमान उवाच ह॥ ३५ 
ननु दानपते न्यस्तस्त्वस्यास्ते शतधन्वना। 
स्यमन्तको मणि: श्रीमान्‌ विदितः पूर्वमेव न: ॥ ३६ 


विज्ञातमखिलं येन स चासावत एव 
चित्तज्ञश्च। अयं भावः-महाभागवतस्यास्य मया 
दत्तेऽपि मणावपेक्षा नास्त्येव, यस्मादाहूतो मणिना 
सहैवागत इति ज्ञात्वेति॥ ३५॥ ३६॥ 


दशमः स्कन्धः 


६८५ 


इरीथी ते मतने. ४ १७५ छे - 'देवे इति।' 

डाशीभा थ्यारे ईच्द्रध्व वरस्या नही त्यार 
शीर ख$&नी. पासे जावीने पोतानी पुती 
[हिनी जापी डती, तेथी 5शीमा १२२।६ पडयो. 
छतो. ॥ 3२ ॥ 

डाशीहेशमा नरदेव वरस्या ची सारे ॥ 3२॥ 

तेथी श्वडध्डनी, पुत्र शेवो ते ६२ ५२ 
तेवा ४ प्रभाववाणो ही ते कया, कया, हीय त्यां 
छैन्द्र६५ बरसे छे जने त्यां संतापो. जने. महामारी 
थत. नथी. ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

वरीबषोनुं जावु वयन सांभणीने कनान, श्री 
(उल्नु : जा वात साथी छे) तेम छता. या माटे 
जाटदु ४ ठारए नथी (मना श्वाथी ५३ 
जनिष्ट्शन थयु छे.) खेम भानीने (दूत दार) 
२१६२९४, ते॥वीने अद्यु: ॥ ३४ ॥ 

जाम, गडूरखना जावा मभडिमानु प्रतिपादन 
रेत परीदोनु वयन सांगणीने जा सत्य ४ छे, तेम 
छता. थाटदु ४ डारश नथी, परतु मिन वायु 
ठार पश. छे. खेम भानीने (श्री रडूरळणे 
तेडाव्या.) जा. प्रमाणे जन्य भतनुं नि३५७ समाप्त 
थाय छे. ॥ 3४ ॥ 

गमे स्व. शशी लीपुं छे तेवा. सवना, थित्तने 
शएनार। श्रीकृष्ण, जदरखने संगोपीने जेभनो सळार 
तथा खेमनी साथे मधुर वाताबाप ऽरीने उसता 
उसता अद्युः डे धनपति, शतधन्या द्वारा स्व संपत्तियुकत 
स्यभन्त$ मि. तमारी पासे ४ (५५७३१) भूडवामा 
जाव्यों छे, जे (म. विषे) जमे पढेदेथी ४ काशीने 
छी. ॥ उप ॥ 3६ ॥ 

कम, सर्व काशी लीषु छे ते जने साथी % 
ते. सर्वनां यित्तने ढाणनारा छै. भाव जा. प्रमाऐ. 
छै - मछाभाणवत जा जडरखने मणि. मार. दवार. 
जापवामा नाव्यो डोवा छता. तेमने भिनी. अपेक्षा 
क नथी. केने माटे तेमने भोबाववामा, जाव्या छे 
(जने. साथी) तेजी, भिनी साधे % जाव्या छे, जेम 
शीन, ॥ उप ॥ ३६ ॥ 


६८६ 
तत: किमत आह--सत्राजित इति। 


सत्राजितो5नपत्यत्वाद्‌ गृहीयुर्दुहितुः सुता: । 
दायं निनीयापः पिण्डान्‌ विमुच्यर्ण च शेषितम्‌॥ ३७ 


अपः पिण्डांश्च निनीय दत्त्वा ऋणं च 
विमुच्यापाकृत्य शेषितमवशिष्टं दायं दुहितुः 
सत्यभामायाः सुता गृह्णीयुरिति शास्त्रम्‌। तथा च 
स्मरन्ति— 

“पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा। 
तत्सुता गोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्मचारिणः ॥' 

इति॥ ३७॥ 


तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वस्यास्तां सुव्रते मणिः । 
किन्तु मामग्रजः सम्यङ्‌ न प्रत्येति मणिं प्रति ॥ ३८ 


अग्रजोऽपि न प्रत्येति न विश्वसितीति 
॥ ३८॥ 
दर्शयस्व महाभाग बन्धूनां शान्तिमावह। 
अव्युच्छिन्ना मखास्तेऽद्य वर्तन्ते रुक्मवेदयः ॥ ३९ 


नास्तीति न वक्तव्यम्‌। यतोऽव्युच्छिन्नाः 
संतता मखा वर्तन्त इति॥ ३९॥ 


एवं सामभिरालब्धः श्वफल्कतनयो मणिम्‌। 
आदाय वाससाच्छन्नं ददौ सूर्यसमप्रभम्‌॥ ४० 


आलब्ध उक्तो हृदि स्पृष्ट इति वा॥ ४०॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५७ 


त्यार ५ शु, ते ७वे ऽहे 8 - 'सत्राजितः इति । 

सगित पुग्ररडित ढोपाथी तेनी. पुजीना 
पुत्रो कृणन्‌ तथा. पिउन जापीने, 0. यूडवीने 
५।३ीनु धन ३४९ 5२. ॥ 39 ॥ 

कण. खने पिंडी. 'निनीय' जापीन तथा. २50. 
“विमुच्य' य्‌ऽवीन “शेषितम्‌' णाओीनुं धन पुत्री 
सत्यभामाना पुग्र अछए उरे, गेम धमशास्ननु वथन 
छे. ते. जनुसार स्मरश उरे छे - "(भृत व्यठत शो, 
पुनरछित हीय तो) पत्नी तेम क॑ पुनीजी, माता- 
पिता तथा भाईयो, ते. भाछना पुणे तथा तेना 
जोनवाणा, संगंधीजो, शिष्यो, सठाध्यायीजो, (तेनी. 
समभ्पत्तिना वारस जाय.) (या. स्म. २/१३५) ॥ 39 ॥ 

(धर्मुश जनुसार सत्यभाभाना पुणे ४ 
स्थमन्त$ मिना वारसदारो, २२५) तेम छता. 
पश जन्य भनो द्वारा ६२९ शरपो खत्यंत 
$ठिन(णश०य) अेवो भि, मदे. उपम त्रतधारी 
जेवा, तभारी पासे २९, परतु मरिन विषयमा 
भारा. भोटामा6 भार 3५२ पूए विश्वास नथी. 
राणता. ॥ 3८ ॥ 

भो2।म5 ५७ “न प्रत्येति’ विश्वास राणता 
नथी, ॥ 3८ ॥ 

छै मछामाग्यवान जडूर२७, (जाथी जाप 
मणि) ६शावों जने. शातिभंपुणीना भननुं समाधान 
डरो. भि भारी पासे नथी, खेम बेप कवु छै 
क॑ नशी, अरए. डे) जत्यार सुधी, सुवर्शनी. वेधिआवाण। 
यशी, सतत थत जाव्या छे. ॥ ३८ ॥ 

भि नथी, गेम उछेवा योग्य नथी, आरए 
3 “अव्युच्छिन्ना:' सतत५ यशो, थ २ छे. 
॥ 3८ ॥ 

जाम, शांतिथी केमने, उडेवाभा खात्यु 
ते $९न६न. जडूरछ)जे 5प३थी ढडेवो, सूर्य 
गवो तेश्स्वी मा. क्षावीन (शरीन) नापी 
६५), ॥ ४० ॥ 

'आलब्धः' उछेवामा जावेवा यथा हृध्यमां 
हमने सत्यने स्पर्श थयो छे तेवा. जडूरछणे ॥ ४० ॥ 
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स्यमन्तकं दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मन: । 
विमृज्य मणिना भूयस्तस्मे प्रत्यर्पयत्‌ प्रभु: ॥ ४१ 


रजो मिथ्याभिशापं संमृज्य। अन्यैदुर्धर 
इत्यादिमिषेण प्रीत्या भूयस्तस्मै प्रत्यर्पितवानिति 
॥ ४१॥ 
यस्त्वेतद्‌ भगवत ईश्वरस्य विष्णो- 

वीर्याढ्यं वृजिनहरं सुमंगलं च। 
आख्यानं पठति श्रृणोत्यनुस्मरेद्‌ वा 

दुष्कीतिं दुरितमपोह्य याति शान्तिम्‌॥ ४२ 


दुष्कोतिं तन्मूलं दुरितं चेति॥ ४२॥ 


5६-प४्पिशी, जक्षर-१३, सभवूरा, म न ४ २ २, 


दशम: स्कन्धः 


६८७ 


प्रभु श्रीडष्झे, शातिशयोने स्यभ्‌च्तऽ मणि. 
ध्शावीने पोतानी 3५२ गक्ष मिथ्या. जारोप ६२ 
3रीने ते सईने. ४ इरी पाछो मणि समर्पित 
मर्या, ॥ ४१ ॥ 

“रजः' मिथ्या, जारो५ ६२ डरीने - खन्य शनो. 
६।२। १२७ डरपो जश5य जेवी, मणि पजेरेना घने 
इरी. पछी तेभने प्रेमपूर्वक पंधराव्या, ॥ ४१ ॥ 

कु मनुष्य सवेश्वर भणवान विष्शुना। प्रनावथी 
सम्पन्न, समस्त पाप (जपरा५प, जपडीति)ने ६२ 
उरनार तथा जाति भंगणमय जेवा. जा जाण्याननु 
श्रव, डीत॑न डे स्मरए उरे छे, ते चपडी त अने. 
(तेन ५२७३५) पापने ६२ 35रीन शत पामे 
छे. ॥ ४२ ॥ 

“दुष्कीतिम्‌! जपडीतिने तथा. तेन 5२0३५ 
पापने ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
स्यमन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 
म 


अथ अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
भगवान श्रीठष्शना नीका विवाडीची इथा 


अष्टपञ्चाशत्तमे तु कृष्णः पञ्च करेऽग्रहीत्‌। 
कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्यां भद्रां च लक्ष्मणाम्‌॥ १ 


कालिन्दीं निजलाभाय तपः परमुपेयुषीम्‌। 
परिणेष्यन्प्रियावासमिन्द्रप्रस्थमथागमत्‌ ॥२ 


श्रीशुक उवाच 
एकदा पाण्डवान्‌ द्रष्टं प्रतीतान्‌ पुरुषोत्तमः । 
इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान्‌ युयुधानादिभिर्वृतः॥ १ 


जडावनभा सध्यायमा तो श्रीठृष्शे विधी, 
मिजविंद, सत्या, भद्र जने. क्षक्ष्एश। नाभनी पाय 
स्तीजोनुं ५९,३७२ ऽयु. (ते. अथा छे.) ॥ १ ॥ 

निशने (श्रीडष्शन) प्राप्त 5२१ भाटे श्रे तप 
प्राप्त उसनारी आबिन्दीन परशनार श्रीकृष्ण, सुन 
वगेरे प्रिय शंनो कयां वसत. डता ते हन्दरप्रस्थमा 
डवे जाव्या. ॥ २ ॥ 

श्रीशुअध१७ णोल्या - (।क्षयृरुमां पांडवो 
नाश. पाम्या, जेम 94९ उरवामा जाव्या पछी 
दुपद्राळाने. त्या. स्वयंवरा पुनः सर्व द्वारा) यल 
पांउवोने मणवा भाटे सात्यडि पजेरेथी वीटणार्‍येन्षा, 
जतिशय शोत्मासभ्पन्न पुरुषोत्तम श्री हन्द्रप्रस्थ 
पार्या. ॥ १ ॥ 


६८८ 


प्रतीतान्नष्टानपि द्रुपदगृहे पुनः सर्वेदृष्टान्‌ । 
युयुधानः सात्यकिः ॥ १॥ 


दृष्ट्वा तमागतं पार्था मुकुन्दमखिलेश्वरम्‌। 
उत्तस्थुर्युगपद्‌ वीराः प्राणा मुख्यमिवागतम्‌॥ २ 


प्राणा इन्द्रियाणि मुख्यं पञ्चवृत्तिं प्राणमिव॥ २॥ 


परिष्वज्याच्युतं वीरा अंगसंगहतैनसः। 
सानुरागस्मितं ववत्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः॥ ३ 
॥३॥ 


युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌। 
फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः॥ ४ 


ज्येष्ठयोः प्रणामं कृत्वा समेनालिङ्गितः 
कनिष्ठाभ्यामभिवन्दितो बभूव ॥ ४॥ 


परमासन आसीनं कृष्णा कृष्णमनिन्दिता। 
नवोढा व्रीडिता किंचिच्छनैरेत्याभ्यवन्दत॥ ५ 


कृष्णा द्रौपदी । बहुभार्या सत्यपि निन्दारहिता। 
पार्थैर्नवमचिरमूढा परिणीता॥ ५॥ 


तथैव सात्यकिः पार्थैः पूजितश्चाभिवन्दितः। 
निषसादासनेऽन्ये च पूजिताः पर्युपासत॥ ६ 
॥ ६॥ 


पृथां समागत्य कृताभिवादन- 
स्तयातिहादारद्रदृशाभिरम्भितः । 

आपुष्टवांस्तां कुशलं सहस्नुषां 
पितृष्वसारं परिपृष्टबान्धवः॥ ७ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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“प्रतीतान्‌? (।क।२४भा) नाश पाम्या, (सेम 
सांभण्यु) डोवा छतां पुनः दुष६राकाने त्यां सर्प द्वारा 
%श।येल। पाउवोने - “युयुधानः? सात्यडे ॥ १ ॥ 

ते सवेश्वर भुन. जावेधा कोने. वीर पृथापुग्रो, 
कम मुण्य प्राशने गावेव हेने, छॉन्द्रियो, सयेत 
थाय. तेम जेऊ साथे. हिल ध6 जया. ॥ २ ॥ 

“प्राणाः' ४(द्रियो, केम पाय वृत्तिवाणा भुण्य 
प्राएने (कोने सयेत थाय तेभ) ॥ २ ॥ 

पीर पाइयो जययुत भणवानने जाविंगन 
जापीने, तेभना जंगसंजथी नाश पामे पापोवाणा 
भन्या जने. तेमना जगुराज पूर स्मितिनर्या भुणने 
कोने जानं६ पाम्या. ॥ 3 ॥ 3 ॥ 

युधिष्डिर जने भीमना यरशभा पंध्न 5रीने 
तथा. जबुनने जाविंगन जापीन पछी. श्री 
कोया, जेवा. नडुण जने २४३१ द्वारा, जनिवंधित 
थया. ॥ ४ ॥ 

भने कयेळ भातजोने प्राशाम उरीने, सभान 
वयवाण। सुन्‌ दारा. जाबविंणित 4४6 नने. नाना 
(छो. द्वारा जलिवंधित थया. ॥ ४ ॥ 

(पछ) 9 सिंडासन पर नि२।१८। श्री5०४नी 
पासे, नवोढ। (डोपाथी) सठेळ शरमाती जेवी ४५. 
द्रोप्टीने धीरेथी जावीने प्राशाम डया. ॥ ५ ॥ 

*कृष्णा' ट्रोपटीजे, रने (पाय पाउवो)नी 
तारया होवा छत. पश नि्धरडित, (नष - पाडवी 
साथै तरत. ४ “नवम्‌' चवी. “ऊढा' परऐ॥ ॥ ५ ॥ 

ते ९ प्रमा सात्यडि ५७ पाडवी द्वारा पूळित 
खणे. जलनिवंधित 4७ जासन पर भे&ी तथा नीका. 
(यावा) ५७ सळार पामी. श्रीडष्शनी यारे नाकु 
१७. ॥ ६ ॥ ६ ॥ 

पथानी. पासे. जावीन कॉमन द्वारा पंधन डरमा 
जाव्या ते श्री$ूष, सति स्तेडथी सण चेनवाणा 
पृथ, द्वार भेटेवामा जाव्या, ते १५६ 6२ १२६१२४ 
वगेरे नांधवो, विषय ५०. प्रश्न हमने पूछवामा, 
जाव्यों ते श्री$ष्शे प. पिताना भगिनी. (३) 
पृथाने पुरपधूसडित 5५० सभायार पूछया,॥ 9 ॥ 


अ० ५८ 
अतिहार्देन स्नेहेनाद्रे सजले दृशौ 
यस्यास्तया परिष्वक्तः। तया परिपृष्टा 


बान्धवा यस्य सः॥ ७ ॥ 


तमाह प्रेमवैक्लव्यरुद्धकण्ठाश्रुलोचना। 
स्मरन्ती तान्‌ बहून्‌ क्लेशान्‌ क्लेशापायात्मदर्शनम्‌॥ ८ 


प्रेम्णा वैक्लव्यं तेन रुद्धः कण्ठो यस्याः 
क्लेशापाये आत्मनिदर्शनं यस्य तम्‌। भजतां 
क्लेशापायाय आत्मानं दर्शयतीति वा॥८॥ 


तदैव कुशलं नोऽभूत्‌ सनाथास्ते कृता वयम्‌। 
ज्ञातीन्‌ नः स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया॥ ९ 


ज्ञातीन्बन्धून्‌ नोऽस्मान्‌। यदा भ्राताऽक्रूरः 
प्रेषितः ॥ ९॥ 


ज्ञातीनिति वचनात्प्राप्तं मोहं वारयन्ती 
स्तौति--न तेऽस्तीति। 


न तेऽस्ति स्वपरश्चान्तिर्विश्वस्य सुहृदात्मनः। 
तथापि स्मरतां शश्वत्‌ क्लेशान्‌ हंसि हृदि स्थित: ॥ 
॥ १०॥ 


तत्र हेतुः-विश्वस्येति। सुहृच्च आत्मा 
च तस्य। हंसि नाशयसि॥ १०॥ 


दशमः स्कन्धः 


६८९ 
सति 'हार्देन' स्नेडथी 'आद्रे' २४० छै भने 
नेगी शेम ते पथा द्वारा. भेटायेला. श्रीष्॥ - ते 
पथा, द्वारा हमने भांधवो, विषे इशणमंणण पूछवामा 
जाव्युं ते. (श्री5ष) ॥ ७ ॥ 

प्रेमनी, व्याइणताथी ३६ये&। 55५0 अने. 
जश्रुभया. बोयनवाणा इता (पूर्व थयेबा) ते. 
उलेशोने याह उरता, 'भठतोीना ऊवेशोनो नाश रवा. 
भाटे के पोताना स्व३पनुं धर्शन, उरावे छे ते 
श्री5ष्छाने ३४५। बाज्या. ॥ ८ ॥ 

प्रमथी थती. व्याइुणत।, तेनाथी उंधायेलो, 55 छे 
कुमनीो, = श्वेशनो नाश थवाभां शेभना पोताना 
दर्शन छे ते श्रीडषष्शने - भडतोना उवैशोनो, नाश 
5२4्‌। भाटे हमने पोताना स्वरपमा, (वेश 6पायनुं) 
दर्शन थयु छै ते श्रीडष्शन जथवा भडित 5२नाराजोना। 
उलेशनों नाश 5२१ माटे १ पोताना २५३पनु ६११ 
उरावे. छे ते श्रीकृष्णाने ॥ ८ ॥ 

संभंधीजो, जेवा. जमने याद उरता. जापना 
हारा. माछ (जहूरने रुयारे) भोडलवामा जाव्या, 
त्यारथ छ जमारु अध्याए थयु छे जने. जापना 
द्वार (४) जभने सनाथ उरवामा जाव्या छ.॥ ८ ॥ 

'ज्ञातीन्‌' संगधीजी जेव. 'न:' शमन. - कयारे 
ताछ रहर भोड्यवामा जाव्या. ॥ ८ ॥ 
वयनथी प्राप्त थयेता 
भोडने (जशानने) चञ्जरता इताओऊ स्तुति 5२ 
छै - “न ते अस्ति इति।' 

(संपूण) कतना परम डितेषी जने. जात्मा 
जेवा. जापने पोताना डे पारठआनी ग्राति छै (४) 
गी, तेम छता. (जापनुं) स्मरण. उरता. भडठतोना 
हृध्यम। २७८। जाप सहाय. तेमना श्वेशोनो नाश 


संबंधीयोने! ने 


ऽरो. छो. ॥१०॥ 

पीताना ने ५२॥नी जति न छोया. भाटेनु शरण - 
*विश्वस्य इति।' परम डितेषी जने. जात्मा, खेवा 
१(०॥५) - 'हंसि' (ञवेशोनो) नाश डरो छो. ॥ १० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
किं न आचरितं श्रेयो न न वेदाहमधीश्वर। 
योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम्‌॥ ११ 


कुमेधसां विषयासक्तचित्तानां दृष्टोऽसि 

॥ ११॥ 
इति वै वार्षिकान्‌ मासान्‌ राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखम्‌। 
जनयन्‌ नयनानन्दमिन्द्रप्रस्थौकसां विभुः 
॥ १२॥ 


सुखमवसदिति शेषः। सुखमभ्यर्थित इति 
वा क्रियासमास्तिः॥ १२॥ 


कालिन्दीदर्शनप्रसङ्गमाह-एकदेति । 


एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम्‌। 
गाण्डीवं धनुरादाय तूणौ चाक्षयसायकौ॥ १३ 


साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तु गहनं वनम्‌। 
बहुव्यालमृगाकीर्ण प्राविशत्‌ परवीरहा॥ १४ 


अक्षयाः सायका ययोस्तौ तूणौ इषुधी 
॥ १३॥ १४॥ 
तत्राविध्यच्छरैर्व्याघ्रान्‌ सूकरान्‌ महिषान्‌ रुरून्‌। 
शरभान्‌ गवयान्‌ खड्गान्‌ हरिणाञ्छशशल्लकान्‌॥ 
॥ १५ ॥ १५॥ 
तान्‌ निन्युः किकरा राज्ञे मेध्यान्‌ पर्वण्युपागते। 
तृट्परीतः परिश्रान्तो बीभत्सुर्यमुनामगात्‌॥ १६ 
तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारि महारथौ । 
कृष्णौ ददर्शतुः कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनाम्‌॥ १७ 


श्रीमह भागवत भडापुराए 


अ० ५८ 


युधिरिर भोद्या - डे जधीखर, जमार। द्वार! 
अयुं पुण्य उरवामा गव्यु इशे जे इं नथी कारतो, 
डर. छ योजेश्वरोने पण. हेमन धर्शन हुन छे 
तेवा, जाप विषयासठत. यितपाण। (ईुमति) खेवा 
जमने दृष्टिगोयर थायो छो! ॥ ११ ॥ 

“कुमेधसाम्‌' विषयासठत . थित्तवाणाणोने 
दृष्टिगोयर थानो. छो. ॥ ११ ॥ 

जा प्रभाएे, राळा. (युधिष्ठिर) ६२ प्रार्थना 
उरायेवा ते विभु शीष हन्दप्रस्थवासीजोचा. 
नयनोने जानंध 3पष्वत।, वर्षाना यार भडिनाजो, 
सुधी, सुण, थाय तेम त्यां % २६॥., ॥ १२ ॥ 

सुप थाय तेम, जेटवु शेष छे, (त 8मेरवु.) जथवा 
'सुखम्‌-अभ्यर्थित: इति ।' त्यां २७१। द्वार सुण 
प्राप्त थाय ते. माटे ते विभु श्रीडषष्शने प्रार्थना 
उरवाभां जावी, खेम डियानी समाप्ति थाय छे. 
॥ १२ ॥ 


अलिन ध्शननो प्रसंग वर्शवे छे - 
“एकदा इति।' 
खे ध्विस श्रीडनुभानखछना यिलवाणी 


घळावाण रथमा भेसीने गाडीच धनुष्य तथा जणूट 
नाशोवाणा थे लाथा 48 जने. 5१३ १२७ ऽरीने, 
पीर शनुजीनो, नाश 5२५२ सर्भुन श्रीठ्ष्ठानी 
साथे गने शग पशुजोथी भरेल, जन वनम 
विछार ५२१ माटे 94श्यो. ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

जणूट नाशो छै के भंनेमा तेवां ते थे 'तूणौ' 
ताथा. ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

त्यां तेणे. वाघो, मुंडी, पाडा, णा. ७२७0, 
शरो (सष्टपध), रोऊ, जेंडा, भणवा, सता जने. 
शेढा6जीने. (शछुडीजोन) नाशोथी वीधी नाण्या. 
॥ १५ ॥ पर्व जाव्यु डोवाथी तेना. सेव ते य्य 
भाटे योग्य ते पशुजोने रात (युविष्ठिर) पासे ७७ 
जया. तृषातुर खने. परिश्रांत (थाली) भरुन 
यमुना नी, पर जयो. ॥ १६ ॥ भने मछारथीजोजे 
त्यां स्नान उरी, निर्मण कण. पीने सुंदर देणाववाणी 
उभ्याने, तपश्यरयां 5२ती छो. ॥ १७ ॥ १५ ॥ 


अ० ५८ 


राज्ञे युधिष्ठिराय। 
बीभत्सुरर्जुनः ॥ १६॥ १७॥ 
तामासाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिराननाम्‌। 
पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमाम्‌ ॥ १८ 
सख्या श्रीकृष्णेन॥ १८ ॥ 
का त्वं कस्यासि सुश्रोणि कुतोऽसि किं चिकीर्षसि । 
मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्व कथय शोभने॥ 
॥ ९९॥ १९॥ 


मेध्यान्कर्मार्हान्‌ । 


कालिन्द्युवाच 
अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छती। 
विष्णुं वरेण्यं वरदं तप: परममास्थिता॥ २० 
॥ २०॥ 
अयं मा कामयेदित्याशङ्कायामाह-नान्यमिति । 
नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम्‌। 
तुष्यतां मे स भगवान्‌ मुकुन्दोऽनाथसंश्रयः॥ २१ 


कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले । 
निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनम्‌॥ २२ 
॥२१॥२२॥ 
तथावदद्‌ गुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपि ताम्‌। 
रथमारोप्य तद्‌ विद्वान्‌ धर्मराजमुपागमत्‌॥ २३ 


आदावेव तद्विद्वान्‌॥ २३ ॥ 
प्रसङ्गात्तत्कालीनं चरित्रान्तरमाह-यदैवेति। 


यदैव कृष्णः सन्दिष्टः पार्थानां परमाद्भुतम्‌। 
कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा ॥ २४ 
पार्धैर्यदैव संदिष्टो विज्ञापितः श्रीकृष्णस्तदैव 
तेषां विश्वकर्मणा देवशिल्पिना नगरं कारयामास 
॥ २४॥ 


दशमः स्कन्धः 


६९१ 


*राज्ञे' युधिष्धिर रानी पासे - ' मेध्यान्‌' २३५५१ 
योज्य पशुशोने - “बीभत्सुः ' २ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

सणा. 2१0३, द्वारा भोउक्षवाभा जावेथा 
क€णुने (जबुने) ते श्रे जंगोवाणी, सुंधर 
ध्तपंड्तिवाणी, भनोछर भुणवाणी श्रे ५१५६॥(सु६२ी) 
पासे कर्छने पूछयु. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

घे उध्याशी, डे शोत्मना, तमे. 90 छो? जेनी 
उच्य छ? श्याथी जाव्या छो? शु उरवा ४2 
छो? छु तो तमने पतिनी मना. उरता. (छो तेव!) 
भानुं छुँ, जा सर्व (ने) उडी. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

अशिंदीज इह्युं - १२७ उरवा. योग्य वर६न 
जापना२ विष्णुने पति३प ४०७ती. छु भुर्यध्वनी, 
पुत्री 58२ तप उरी २डी छु, ॥ २० ॥ २० ॥ 

जा (श्री$ष) मना उरवा योग्य नथी, सेवी 
शंञ्ज माटे उडे 8 - 'न-अन्यम्‌ इति।' 

छ वीर, क्क्ष्मीन। परम जाश्रय३५ ते श्री $७२. 
सिवाय जन्य पतिने हु वरवानी, नथी, जनाथीना, 
जाश्रय३५ ते भगवान मुड" भार। 3५२ प्रसन्न 
थो! ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

भार नाम आलि. जय्युतना, धर्शन धाय त्या 
सुधी यभुना९णमां मार. पिता द्वारा निर्माण ५२।ये७। 
भवनमभा छु निवास उरवानी छुँ, ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

(श्रीशुडध१७ णोल्या -) तेना. उल्ला। जनुसार 
जुडऊेश (जुने) वासुध्व श्रीडष्शन ४३।८य. पटेवेथी 
ह ते काशत खेवा ते तेने. रथमा नेसारीने 
युधिछिर पासे जाव्या. ॥ २३ ॥ 

पढेदेथी ४ ते काशत रीच ॥ २३ ॥ 

प्रसंगोपात ते समयनु भीक यरित वर्शवे छे 
- यदा-एव इति।' 

(पाउवो हारा) थ्यारे विनंति. 5रवाभा जावी. 
त्यारे ५ पाउवी माटे कातकातना शिव्पोवाणुं, जति 
जद्भुत नजर विश्वर्भा द्वारा 5शवी जाप्यु २४ ॥ 

पांउवी द्वारा. कयारे 'संदिष्टः' विनंति. उरवामां 
सायी. त्यारे ४ पाडवी भाटे श्री$ष्शे. देवोन! शिल्पी 
विश्वडम। द्वार नजर गनावडतव्युं, ॥ २४ ॥ 


६९२ 


भगवांस्तत्र निवसन्‌ स्वानां प्रियचिकीर्षया । 
अग्नये खाण्डवं दातुमर्जुनस्यास सारथिः॥ २५ 


किंच भगवान्निरतिशयैश्वर्यगुणवानप्यर्जुनस्य 
धनुरादिलाभाय सारथिरास। खाण्डवं नामेन्द्रस्य 
वनम्‌॥ २५॥ 


सोऽग्निस्तुष्टो धनुरदाद्धयान्‌ श्वेतान्‌ रथं नृप । 
अर्जुनायाक्षयौ तूणौ वर्म चाभेद्यमस्त्रिभिः॥ २६ 


अक्षयावक्षयसायको ॥ २६॥ 


मयश्च मोचितो वह्नेः सभां सख्य उपाहरत्‌। 
यस्मिन्‌ दुर्योधनस्यासीज्जलस्थलदूशिभ्रमः ॥ २७ 


खाण्डवदाहकाद्वह्लः । सख्ये अर्जुनाय। 
यस्मिन्निति सामान्यतो निर्देशः यस्यामित्यर्थः । 
जलस्थलयोर्टुशेदृष्टेश्रम: । यद्वा जले स्थलवत्‌ 
दृक्‌ दृष्टिर्यस्मिंस्तज्जलस्थलदूक्‌ तस्मिन्‌ भ्रम 
आसौदिति॥ २७॥ 


स तेन समनुज्ञातः सुहद्भिश्चानुमोदितः। 
आययौ द्वारकां भूयः सात्यकिप्रमुखैर्वृतः ॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यर्त्वक्ष ऊर्जिते। 
वितन्वन्‌ परमानन्दं स्वानां परममंगलम्‌॥ २९ 


सुपुण्य ऋतुः ऋक्षं च यस्मिन्‌॥ २९ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ५८ 


पीताना भ5तो (पावो) प्रिय 5२वानी छय्छाथी 
त्या, (डस्तिनापुरभा) निवास 5र२ता भगवान, जज्निन 
पणाडववन जापवा भाटे जबुनना सारथि थया.॥ २५ ॥ 

वणी, (कहेमनाथी, वषु ओहनुं जेश्वर्य नथी. तेवा) 
निरतिशय जेश्वयांहि गुखोथी संपन्न भगवान छोया. 
छता. जगुनने धनुष्य वगेरे प्राप्त थाय ते भाटे 
सारथि नन्या. णांउवा चामनु छैन्द्रयु वन ॥ २५॥ 

छे राका, संतुष्ट थये जज्निध्वे सर्भुनने 
(२२१) पनुष्य, श्वेत अश्वो, न सक्षय नाथ 
खने जसनपारीजोथी तोरी न शळाय तेवु वथ 
जाप्युं, ॥ २६ ॥ 

'अक्षयौ' जणूट नाशोवाणा ले. भाथांजोने 
॥ २६ ॥ 

(५५ मायु त्यारे) मयद्ानवने सज्चिथी 
नयाव्यो, डोवाथी सणा (नुन) माटे तडे (सभा 
भनावीने) समाने भेटडपे जापी, कमा दुयापनने 
हणभ स्थण खने स्थणमा कणनो, ६ध्टि्रम थयो 
हतो. ॥ २७ ॥ 

णाडववनने माणी नाणनार जज्निथी - 'सख्ये' 
सजा शकुन माटे - “यस्मिन्‌ इति।' जेम सामान्य 
(६९५ छे. 'यस्याम्‌' (विशेष छोवुं छोहणे,) गेम 
सर्थ छे. के सलाम कणमा जने. स्थण जने. स्थणमा 
शणनो “दृशेः? ६ष्टिनो, भ्रम थयो डतो. जथवा १०णभां, 
स्थण. कवी. “दृक ६ष्टि छै ४१ ते ' जलस्थलदूक्‌ ', 
तेमा, ज्म थयो डतो, खेम यर्थ छे. ॥ २७ ॥ 

तेना, (जकुन) द्वारा जनुभति पामेला अने. 
(युधिष्टिर वजेरे) पोताना नीका सु€%%नो. द्वारा. 
जनुभोध्न पामेला ते (श्रीष) सत्या वजेरेनी 
साथै द्वार; पाछ। जाव्या. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

पछी जति. पवि (विपाषयोज्य) ऋतु शते, 
गक्षनवाणा, नबन अडोवाण। (सर्वोत्तम) गुझतमो 
परम भंगण३प भवान पोताना नितीन परम 
जा जापता आबिहीने परश्या, ॥ २८ ॥ 

जते. पविम, विवाड्योग्य ऋतु जने नक्ष छे 
कमा ॥ २८ ॥ 


अ० ५८ 


ऊर्जिते ग्रहबलवति मुहूर्त इति शेष: । 


पञ्चमं मित्रविन्दाविवाहमाह--विन्दानुविन्दा- 
विति द्वाभ्याम्‌ । 
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ दुर्योधनवशानुगौ। 
स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेधताम्‌॥ ३० 


राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृष्वसुः । 
प्रसह्य हृतवान्‌ कृष्णो राजन्‌ राज्ञां प्रपश्यताम्‌॥ ३९ 


आवन्त्याववन्त्यौ राजानौ ॥ ३०॥ ३१॥ 
षष्ठमाह-नग्नजिदिति। 


नग्नजिनाम कौशल्य आसीद्‌ राजातिधार्मिकः। 
तस्य सत्याभवत्‌ कन्या देवी नाग्नजिती नृप॥ ३२ 


कौशल्योऽयोध्यापतिस्तस्य सत्यानाम 
कन्याऽभवदासीत्‌ देवी कान्तिमती नाग्नजितीति 
पितृनाम्ना प्रसिद्धेत्यर्थः ॥ ३२॥ 


न तां शेकुर्नृपा वोढुमजित्वा सप्त गोवृषान्‌। 
तीक्ष्णश्रृगान्‌ सुदुर्धषान्‌ वीरगन्धासहान्‌ खलान्‌॥ ३३ 


वीरस्य गन्धमपि न सहन्त इति तथा तान्‌। 
खलान्‌ दुर्वृत्तान्‌॥ ३३॥ 


तां श्रुत्वा वृषजिल्ल भ्यां भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
जगाम कौशल्यपुरं सैन्येन महता वृतः॥ ३४ 


वृषान्‌ जयति यस्तेन लभ्याम्‌॥ ३४॥ 


दशमः स्कन्धः 


६९३ 


भणवान अही भुडूतभां, भेटु शेष छे. 
(ते 9मेरपु.) 

पामा मिश्रविध साथेना विवाइंने ने 63 
हार. १७ छे - 'विन्द-अनुविन्दौ इति' 

हु्याधनने वश. २९न॥२ तेना. जनुयवायीयों 
विद जने अनुविध नामना जवंतिना राहीन 
श्री4ष्शभा जासऊुत गने स्पयवरमा (श्री5घशने 
पशव हत थयेती) पोतानी भढेनने न2५वी. 
॥ 30 ॥ पश. पितानी नडेन (१४) राश्चविध्वीनी 
६३री, मिविं॥ाने (स्वयंवरमा) राकाजोना देणता 
५9, ५०५५ हरीने 48 जया. ॥ ३१ ॥ 


'आवन्त्यौ' जवतिना भने राक्सोसे 
॥ 30 ॥ 3१ ॥ 
छ8। विवाछने १७१ छे - “नग्नजित्‌ इति।' 


हे राळा, नथ्नदित्‌ नामे डओशवध्शनो 
जति मिङ राका, इतो. तेने. सत्या नामनी तेशस्वी 
उच्य डती. ते चाज्तष्षिती (नामथी प्रसिद्ध डती). 
॥ 3२ ॥ 

*कौशल्य:' जयोध्यापति, तेनी. सत्या नामनी 
अन्या, छती. “देबी? ते%स्वी - पिताना नाम ७प२थी 
क्ती नामे. प्रसिद्ध डती, खेम गथ छे.॥ 3२ ॥ 

(नोज्नकितीना स्वयंवरमा) तीक्ष। शिजडावाणा, 
वश उरवा जत्यंत जधर।, वीर पुरुषनी अंधने 
पश सहन नडी उरता सात हिंस& जाणवाजोने 
खत विना. रच्यो ते अ्न्याने परशी शडता न 
छत, ॥ 33 ॥ 

पीर पुरुषनी जघ पए, सहन न उरता, तेवा 
ते. जाणवाजोने - 'खलान्‌' छिंस& जाणवाणोने 
॥ 33 ॥ 

जाणवाणोने छतनार पुरुषथी प्राप्त थती ते 
उन्याने सांगणीने मोट सैन्य साथे (गळतीचा. पति 
भवान श्रीश डीशक्षपुर पपायां, ॥ 3४ ॥ 

जाणवाजोने ९ छते. तेना. हार प्राप्त थनारी 


~ 


ते अच्याने ॥ ३४ ॥ 


६९४ 


स कोशलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभि: । 
अईणेनापि गुरुणा पूजयन्‌ प्रतिनन्दितः॥ ३५ 


प्रतिनन्दितस्तं प्रतिनन्दितवान्‌, श्रीकृष्णेन 
वा स प्रतिनन्दितः ॥ ३५॥ 


वरं विलोक्याभिमतं समागतं 
नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिम्‌। 
भूयादयं मे पतिराशिषोऽमलाः 
करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतैः॥ ३६ 


यत्पादपंकजरजः शिरसा विभर्ति 
श्रीरब्जजः सगिरिशः सह लोकपालैः । 
लीलातनूः स्वकृतसेतुपरीप्सयेशः 
काले दधत्‌ स भगवान्‌ मम केन तुष्येत्‌॥ ३७ 
(४६ - वसतति45।) 
अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते। 
आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः॥ ३८ 


श्रीशुक उवाच 
तमाह भगवान्‌ हृष्टः कृतासनपरिग्रहः । 
मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरुनन्दन॥ ३९ 
॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ ३९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
नरेन्द्र याच्ञा कविभिर्विगर्हिता 
राजन्यबन्धोर्निजधर्मवर्तिनः 
तथापि याचे तव सौहदेच्छया 
कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयम्‌॥ ४० 
हे नरेन्द्र । राजन्यबन्धोः क्षत्रियस्य । शुल्कदा 
द्रव्यादिप्रदाः ॥ ४० ॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ५८ 


ते डोशवध्शना राळाजे प्रसन्न १४ सामैयु, 
जासन वगेरे द्वारा गने. प्रयुर पृष्ठसामओथी पृष्ठन 
3रीने श्रीूष्शनो, सळार ड्या. ॥ उप ॥ 

“प्रतिनन्दितः' ते श्री३ष्छनी २.5२ अर्या जथवा, 
श्रीडष्श द्वारा ते डीशकाधिपति सळारवामा जाव्या, 
॥ 3५ ॥ 

पोताने जजनिवषित वर सेव रमापतिने 
पधारेला कोने. २४५ब्य्‌। मनोरथ 5२१७ ०२: 
भार. द्वारा उरायेला रने त्रतोथी को. ज। श्रीः 
(ह्ध्यमा) पारश 5रवामा जाव्या होय, तो जा 
मारा पाते. थाजी तथा मार, विशुद्ध मनोरथो 
परिपूर्ण, 5२. ॥ 3६ ॥ 3६ ॥ 

मना य्‌२९५म्‌ण्‌नी २० वक्ष्भीदवी, १७६१७ 
खने, धोडपावोी सित. ५६९० मरत» 3५२ १२७, 
उरे छै तथा पोते य्येत्ी पमभर्याधाजोनुं पावन 
उस्वानी ४२8थी के ८८॥५त२ ५२७ ५२ छे 
ते भणवान मारा, ७५२ डेवी रीते प्रसन्न थाय? 
॥ 39 ॥ ३७ ॥ 

पून, उरवामा जावे भणवानने (राळा. 
गेज्नकित) उछेवा ज्यो: & गज, डे नारायए, 
स्व३पानंध्थी, पूछ, जेवा जापनी ०९५ खेवो इं शी 
(सेवा) ५२? ॥ 3८ ॥ 3८ ॥ 

श्रीशु58१७ भोल्या - डे दुरुनंध्न, प्रसन्न 
थयेक्षा भणवाने जायननो स्वी॥२ शरीन स्मितपूव& 
भेषजमीर वाशीथी तेने. उल्यु, ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

श्रीभ्णवान मोद्या - डे नरपति, पोतान। 
धर्भ प्रभाह वतनार (सषम) क्षज्रियनी यायना पण. 
विद्वान &२ निंध २९॥७ छे, तेम छतां तमारी 
साथै स्नेडसेगधनी छय्छाथी तभारी इच्यानी. यायना 
5२ छु, परतु जमे (उन्यान। भूल्य३१) द्रव्य वगेरे 
जापनार। नथी.॥ ४०॥ 

ऐ नरेन्द्र, 'राजन्यबन्धो: ' कषियनी - 'शुल्कदाः ' 
५०५ वगेरे जापनार। ॥ ४० ॥ 


अ० ५८ 


राजोबाच 
कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः । 
गुणैकधाम्नो यस्यांगे श्रीर्वसत्यनपायिनी॥ ४१ 


गुणानामेकमेव धाम स्थानं तथाभूतस्य 
यस्य तवाङ्गे ॥ ४१॥ 
किं त्वस्माभिः कृतः पूर्व समयः सात्वतर्षभ । 
पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया॥ ४२ 
॥ ४२॥ 
सप्तैते गोवृषा वीर दुर्दान्ता दुरवग्रहाः। 
एतैर्भग्नाः सुबहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः॥ ४३ 


दुर्दान्ता अशिक्षिताः । दुरवग्रहा अपरायत्ताः । 
कुतस्तदाह-एतैरिति। भग्ना भङ्गं प्रापिताः ॥ ४३ ॥ 


यदि मे निगृहीताः स्युस्त्वयैव यदुनन्दन। 
वरो भवानभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते॥ ४४ 


यद्यदीमे गोवृषा निगृहीता दमिता नाथिता 
इति यावत्‌॥ ४४ ॥ 


एवं समयमाकर्ण्य बद्ध्वा परिकरं प्रभुः । 
आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णाल्लीलयैव तान्‌॥ ४५ 


एतान्यो निगृह्णाति तस्य कन्येति समयः 
कृतस्तम्‌। सप्तधा कृत्वेति। बह्वीनां योषितां 
संपूर्ण एवाहं संभोगयोग्यः स्यामिति सत्यां 
प्रत्यसापत्यप्रदर्शनार्थमात्मनः सप्तधाकरणम्‌॥ ४५ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


६९५ 


राका (ननित) भोद्या - हे नाथ, खा. 
संसारमा जापनाथी ञषिऽ (6४), 5च्याजे प्राप्त 
$२१। 8यछेथी पर नीको जो हीय? गुना 
जेडमाज स्थान3प केमना श्रीञंगमां जवियोणिनी 
(नित्यणा) तक्ष्मी (२७) छ. ॥ ४१ ॥ 

शुशोच! शे5 भार ' धाम' स्थान३५ तेवा के 
जापना श्रीजजमा ॥ ४१ ॥ 

परतु छे याध्वश्र७, 5च्याने योग्य १२ प्राप्त 
उराववानी 8०9 थी पुरुषोना पर5मनी परीक्षा 
भाटे पूर्व जमारा द्वारा प्रतिश। उरवामा जावी. 
8. ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 

डे पीर, एब जने. जाऊ।६ मेवा. जा. 
सात जाणवाजो छे. तेमना दरारा घण रोकडुमारो 
चवायेला (स्वातमिमानवाणा) जने. नागदा शरीरवाणा 
थया. छे. ॥ ४३ ॥ 

'दुर्दान्ताः' २१९४, 'दुरवग्रहाः' जपरापीन 
(जा3६) - शा. माटे? ते 5७ छै - “एतैः इति।' 
“भग्नाः' स्वमानभंजने आप्त थयेत। (२।४३भारो) ॥४३॥ 

छ यहुनंघ्न, डे श्रीपति, शे. तमारा दवार. 
जा. (सातेय जाणवाजो) नाथवाभां जावे, तो 
भारी पुरीना १२ तरीडे जाप सर्वमान्य (थाजो)! 
॥ ४४ ॥ 

'यद्‌' १ जा जाणवाणजो 'निगृहीताः' ११ 
उस्वाभा जावे, नाथवाभां जावे, जेटली जथ छे. 
॥ ४४ ॥ 

जा प्रमाऐ प्रतिश सांगणीने प्रभु श्रीकृष्ण 
उटिवस्न भांधीने पोताने सात २१३प (५52) 35रीने 
ते जाणवाणोने दीलापूर्व5 वशभां उरी. क्षीधl. 
॥ ४५ ॥ 

या जाणतलाजोने है वश अरे तेनी. ऽन्य! - 
जेवी, उस्वाभा जावेती प्रतिशा, तेने. - पोताने सात 
२५३१ (५५2) ऽरीने. - घी स्नीजोने इं संपूजपएे, 
संभोगयोग्य धा6, थेम सत्या. प्रति सपत्नीत्वनो, 
खनव अध्शित रवा. माटे पोताने सात स्वउपे 
(9५८) डया. ॥ ४५ ॥ 


६९६ 


बद्ध्वा तान्‌ दामभिः शौरिर्भग्नदर्पान्‌ हतोजसः । 
व्यकर्षल्लीलया बद्धान्‌ बालो दारुमयान्‌ यथा ॥ ४६ 


ततः प्रीतः सुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः। 
तां प्रत्यगृह्णाद्‌ भगवान्‌ विधिवत्‌ सदृशी प्रभुः ॥ ४७ 


राजपल्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिम्‌। 
लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सव:॥ ४८ 


शंखभेर्यानका नेदुर्गीतवाद्यद्विजाशिषः। 
नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवासः स्त्रगलंकृताः॥ ४९ 
॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


दशधेनुसहस्त्राणि पारिबईमदाद्‌ विभुः। 
युवतीनां त्रिसाहस्त्रं निष्कग्रीवसुवाससाम्‌॥ ५० 


निष्कग्रीवाश्च ताः सुवाससश्च तासां 
युवतीनां च दासीनाम्‌॥ ५०॥ 
नवनागसहस्त्राणि नागाच्छतगुणान्‌ रथान्‌। 
रथाच्छतगुणानश्वानश्वाच्छतगुणान्‌ नरान्‌॥ ५१ 


नागान्नागेभ्यः शतगुणान्नवलक्षाणि । 
रथाद्रथेभ्यः शतगुणान्नवकोटीः । अश्वादश्वेभ्यः 
शतगुणान्नवपद्मानि ॥ ५१ ॥ 


दम्पती रथमारोप्य महत्या सेनया वृतौ। 
स्नेहप्रक्लिन्नहृदयो यापयामास कोशलः॥ ५२ 
॥ ५२ ॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ५८ 


चश पाम णणवाणा (जने. तेथी) यूरेयूर! 
4७ येला गर्ववाणा ते. जाणवाजणोने ६२३थी, 
जापीन, नाण केम लाऊडाना गनावेशा जाणवाणोने 
भये तेम शौरि श्री$ष तेमने क्षी्ापूर्व5६ भयव 
क्षाज्या. ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ 

पर्छ जाश्यय पामे जने. प्रसन्न थयेका 
राक्षस श्रीडष्णने पुत्री (सत्या) जप इरी. भणवान 
409 पोताने योग्य जेवी. ते अच्याने विघिपू 5 
परश्या. ॥ ४७ ॥ ४७ ॥ 

श्री4ष्छने पुजीना, प्रिय पतिउपे पप 5रीने 
रोका, च्नजितूनी राणीयो पश परम्‌ जान 
पामी. तथा (नणरभां पश) महोत्सव थयो, 
॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

शु, भेरी जने. नजारा वागवा द्षाग्या, शीतो 
वायां, वाहित. वाण्या, ५७७ भाशिषो खपी. 
वर्त्रो जने. पुष्पमाणाजोथी जबं5त थयेध। स्नी- 
पुरुषी, सति जानंधित थया. ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

राका इस ७०२ गायो जने. जणामा 
उडी परेली तथा सुंदर वस्तो १२०७ डरेवी 
जश ७०२ तरुश होसीजोनी पडेरामशी शापी. 
॥ ५० ॥ 

गणामां उठी पडेरे&) तथा. सु६२ वस्त्रो. धारण 3रेथी 
ते त२९ हाश्रीजोनी पडेराभशी नापी. ॥ ५० ॥ 

गव. इंकार डाथीनो, डाथीजोथी सो नशी 
रथो, रथोथी सो. २७॥ जखो, गश्वोथी सो नशा 
सेवडो (२१।७५।.) ॥ ५१ ॥ 

'नागात्‌' नागेभ्यः (३५ धाय.) (4५ ७२) 
इाथीजोथी सो २७॥ गेटले. नव क्षाण रथो, 'रथात्‌' 
रथेभ्यः रथोथी सो २९ शेट्ये नव ऽरो५ जश्च, 
' अश्चात्‌' अश्वेभ्यः जश्वीथी सो. जश भेटते. नव ५५ 
(नवसो 5२३ भे१३) ॥ ५१ ॥ 

स्नेडथी लींकायेत। हध्यवाणा, ३ १७२।% 
मोटी, सेनाथी वीटणायेवां ध्भ्पतीने रथमा नेसारीने 
वणाच्या. ॥ ५२ ॥ पर ॥ 
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्रुत्वैतद्‌ रुरुधुर्भूपा नयन्तं पथि कन्यकाम्‌। 
भग्नवीर्याः सुदुर्मर्षा यदुभिर्गोवृषैः पुरा॥ ५३ 


युदभिर्गोवृषैश्च भग्नवीर्या अपि सुदुर्मर्षां 
असहनशीला रुरुधुः ॥ ५३॥ 


तानस्यतः शरव्रातान्‌ बन्धुप्रियकृ दर्जुनः। 
गाण्डीवी कालयामास सिंहः क्षुद्रमृगानिव॥ ५४ 


अस्यतः क्षिपतः। प्रयु्जानानिति यावत्‌ 
॥ ५४॥ 
पारिबर्हमुपागृह्य द्वारकामेत्य सत्यया। 
रेमे यदूनामूषभो भगवान्‌ देवकीसुतः ॥ ५५ 
॥ ५५॥ 
सप्तमं विवाहमाह- श्रुतकीर्तेरिति । 
श्रुतकीर्तेः सुतां भद्रामुपयेमे पितृष्वसुः । 
कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णः सन्तर्दनादिभिः॥ ५६ 


श्रुतकीतिर्नाम या पितृष्वसा तस्याः सुतां 
भद्रां नाम। कैकेयीं तद्देशजाम्‌॥ ५६ ॥ 


अष्टमं विवाहमाह-सुतां चेति। 
सुतां च मद्राधिपतेर्लक्ष्मणां लक्षणैर्युताम्‌। 
स्वयंवरे जहारैकः स सुपर्णः सुधामिव॥ ५७ 
एक एव स श्रीकृष्णो लक्ष्मणां जहार ॥ ५७॥ 


अऱ्याशचैवंविधा भार्याः कृष्णस्यासन्‌ सहस्रशः। 
भौमं हत्वा तन्निरोधादाहताश्चारुदर्शनाः॥ ५८ 


तस्य निरोधोऽन्तःपुरं तस्मात्‌॥ ५८॥ 


दशमः स्कन्धः 


६९७ 


पूर्व याध्यो जने. जाणवाजो हारा नाश 
पामे पराइमवाणा, जति जसउनशीष २काजोगे. 
जा सांभणीने इन्याने 46 कता. (श्री5०७)न मार्णमां 
घेरी धी. ॥ ५३ ॥ 

याध्वी द्वारा जने. जाणवाजों हारा नाश 
पामे परऊमवाणा दीवा. छत 'सुदुर्मर्षा: ' २२४नशील 
राचयोखे (श्रीुष्टाने) घेरी दीष. ॥ ५३ ॥ 

नाएसमूठीने इछता ते राळाजोने, मिन श्रीह 
प्रिय ५२५२ गांडीवपारी जुने, क्षुद्र पशुजोने 
सिंड १२३ तेभ मारी हीषा. ॥ ५४ ॥ 

'अस्यतः' ३5त. (शशजो)ने, णाशोनो, प्रयोग 
उरता. राधजोने ॥ ५४ ॥ 


यहुम्‌, ध्वडीनंधन परामश 
दछन दरड जावीने सत्या साथे जानंध 5२१७ 
&।०य्‌।. ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ 


दि (“५ 


सातमो, [वेवाढ १७ छे - ' श्रुतकीर्तिः इति ।' 

संत€न वगेरे नानो दवारा जापवामा जावेधी, 
पितानी नडेन, (इ) श्रुृतडी तिनी पुत्री अअयनंधिनी 
भद्राने श्री$ष ५२९य्‌।. ॥ ५६ ॥ 

पितानी नडेन, 88, तेभनी भद्र नामनी 
पुश्रीने - 'कैकेयीम्‌' ते अयछेशनी उेश््यनद्िनीने 
॥ ५६ ॥ 


बर 


खाठम। विवाउने वर्णवे छै - 'सुतां च इति।' 

भद्र देशना जपधिपतिनी, सर्व क्षक्षणथी युत. 
धक्ष्म॥ने, हॅम 3२३ जभृतने हरी वे तेम जेऊला. 
श्री5४॥ स्वयंवरमा टरी. काव्य, ॥ ५७ ॥ 

ते श्री$प९, जे5।। ४ तक्ष्मणाने उरी ७०. 
॥ १७ ॥ 

श्री5०नी नी पश जावी. सु६२ देणाती डरो 
भायसो डती. भौभासुरन ७शीने तेना. जंतःपुरभांथी 
(ते सर्व) बाववाभा जावी डती. ॥ ५८ ॥ 

तेनुं निरोधः' जंतःपुर, तेमाथी ॥ ५८ ॥ 


६९८ 


' भैष्मी जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा । 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ५९ 


रळमशी, काणवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, 


कालिन्दी मित्रविन्दा चेत्यष्टौ पट्टमहास्त्रियः '॥ १ ॥ | ९९५५ डाबिद्टी जने. मित्रविंच्चा - जेम भुण्य २।४ 


पटराशीजो, डती. ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धेऽष्टमहिष्युद्वाहो नामाष्टपञ्चाशत्तमो5 ध्यायः ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
ल 


अथ एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
भोभासुरनो ७६२ जने सोण डार जेडसो उच्याजो साथै 'मगवाननो, विवा 


ऊनषष्टितमे भौमं हत्वा तेनाहृता हरिः। 
कन्याः सहस्रशः प्राप पारिजातं दिवोऽहरत्‌॥ १॥ 


परिणीय ततस्ताभिस्तन्मनोरथपूरणैः । 
आत्मारामोऽप्यसौ रेमे तद्गृहेषु गृहस्थवत्‌॥ २॥ 


राजोवाच 


यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः स्त्रियः । 
निरुद्धा एतदाचक्ष्व विक्रमं शाङ्गधन्वनः ॥ १ 


येन ता: स्त्रियो निरुद्धाः स भौमः । चकाराद्येन 
कारणेन हतस्तदाचक्ष्वेति॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
इन्द्रेण हतछत्रेण हतकुण्डलबन्धुना। 
हतामराद्विस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्‌। 


सभार्यो गरुडारूढः प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ॥ २ 


इन्द्रेण भौमविचेष्टितं ज्ञापितः सन्प्राग्ज्योतिषपुरं 
भौमनगरं ययावित्यन्वयः। किंभूतेन। हृतं 
छत्रं यस्य तेन। लोकपालप्रधानत्वादिन्द्रस्य 
वरुणच्छत्रहरणेऽपि तस्यैव मानभङ्ग इति तथोक्तम्‌। 


जोणएसाहं5मा अध्यायमा भौमासुरने उशीने 
तेना. द्वारा ढरी ढवामा, जावेवी डकारो अन्याजोने 
श्रीडरिने प्राप्त इरी जने स्वगमांधी पारिशतने 4४ 
द्षीधु, ते (54) छे. ॥ १ ॥ 

त्यार पछी ते अच्याजो साथै 4० उरीने तेमना 
भनोस्थो पूर्ण 3२१ माटे ते भणवाने जात्माराम छोवा 
छता. पश तेमनं घरोमा गृढस्थनी कॅम रम. 5युं.॥ २॥ 

राका परीक्षित णोल्या -% भौमासुर द्वारा ते. 
स्गीजोने 3६ उरवामा. जावी. हती ते भौभासुरने के 
प्रठारे (जन ४ 3२) जवान हारा मारवामा जाव्या, 
छतो, थे सारंगपाए़ि श्रीष्टष नु पराऊम वर्शवो.॥ १ ॥ 

कना. &।२। ते स्थीयो 3६ उरवामा जावी, डती 
ते भौमासुर - "च? अरथी के आरएे तेने. मारवामां 
जाव्यो, इतो, ते. उडी. ॥१ ॥ 

2५६५ मोव्या - ळेनुं छम इरी वेवाभां 
जाव्यु, कभा ईड डरी वेवाभां जाव्या ते निति 
गुनी. माता. छे जने. केनुं मेरु पर्वत प२नुं स्थान 
उरी देवामा जाव्यु, ते छन्द द्वारा मते भौभासुरनु 
उरेतूत ४३।१ब्‌मा, जाव्यु ते भगवान नाय साहित 
3२३९७ ५२ भेसीने ५।२कयो[तिष्‌पु२ या. ॥ २ ॥ 

छन्द्र हारा भौभासुरनुं 5२तूत ऐेमने ढशावयामा 
गारव्यु ते. (भगवान) भौभासुरना नशर प्रग्ण्योतिषपुर 
जया, गेम जन्यय छे. अवा. छडद्र द्वार? थ्नु 8२ 
उरी ववाम गजाव्यु छे ते छन्द द्वारा - छन तो. 
५२७६५चु डरी वेवाभां जाव्युं उतुं, पश धोडपाधोमा 
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हते कुण्डले यस्याः सा अदितिर्बन्धुर्माता यस्य 
तेन। हृतममराद्रौ स्थानं मणिपर्वतलक्षणं यस्य 
तेन। सत्यभामाया गृहे भगवन्तमिन्द्र आगत्य 
विज्ञापितवांस्तदा तस्याः कौतुकाय तया भार्यया 
सह ययाविति। यद्वा त्वदनुज्ञयैव त्वत्पुत्र 
हनिष्यामीति इतिहासोक्तं भूम्यै वरं दत्तं सत्यं 
कर्तु सत्यभामाया भूम्यंशत्वात्तया सह ययौ। 
यद्वा नारदानीतपारिजातैककुसुमे रुक्मिण्यै दत्ते 
सति कुपितां सत्यभामां सान्त्वयता तुभ्यं 
पारिजातमेव दास्यामीति श्रीकृष्णेन प्रतिश्रुतमिति 
हरिवंशे प्रसिद्धं तदर्थं तां नीतवानिति॥ २॥ 


गरुडेन याने कारणम्‌-गिरिदु्गैरित्यादि । 


गिरिदुर्गैः शस्त्रदुगैर्जलाग्न्यनिलदुर्गमम्‌। 
मुरपाशायुतैर्घोरैदूँढैः सर्वत आवृतम्‌॥ ३ 


तैरुपलक्षितम्‌। जलाग्न्यनिलैश्च सर्वतो 
वर्तमानैर्दुर्गमम्‌ ॥ ३॥ 


गदया निर्बिभेदाद्रीन्‌ शस्त्रदुर्गाणि सायकैः । 
चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशांस्तथासिना॥ ४ 


शंखनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनाम्‌। 
प्राकारं गदया गुर्व्या निर्बिभेद गदाधरः॥ ५ 
॥ ४ ॥ ५॥ 


दशम: स्कन्धः 
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छन्द भुण्य डोवाथी तेनुं ४ जपभान थयु, गेम उछेवाभां 
जाव्युं, श्षेभर्ना इडन हरी श्षेवामां जाव्या ते गडिति 
कनी. बन्धु:' माता. छे, ते छन्द द्वारा - मेर पर्वत 
पर मणियोना पर्वतवाु स्थान छे केनुं ते छैद् द्वारा. 
= सेत्यभाभाना गुडे जावीने छन्द्रे भणवानने 
विनंति री. त्यारे ते सत्यभामाने जाय (5२५ घटन) 
दर्शाववा, माटे भणवान (पोतानी) ते काया साधे. 
जया, जथवा, “तारी जनुशाथी ४ तार। पुग्ने छशीश. 
- खेम 9तिछासमां ऽडेवाभा ऽडेवाया प्रमाऐ भूमिने 
शापे वरधानने सत्य उसवा माटे, सलाम 
भूमिनी अंश डोवाथी तेनी. साथै गया, जयथवा 
नारध्छः द्वारा, ०१११ नावेद पारिशतनुं जे5 
पुष्प भवाने रुजमिणीखने जाप्युं, त्यारे रिसायेथी 
सत्यभाभाने भनावता श्रीकूष्े वयन जाप्युं छतु ॐ 
छु तने पारिकात(नुं वृक्ष) ४ दावी जापीश, सेम 
डंरिवंशमां प्रसिद्ध छै, तेथी तेने. 6 जया. ॥ २ ॥ 

०२२३७ ६।२। कवा. माटेगुं ५२९. -- 'गिरिदुर्गः 
इति।' वजेरे 

पछाडीन। डिल्लाजोथी, (स्पर्शभात्रथी पी 
नाणनारों जने5 शातन) शस्त्रो! डिव्लाजोथी, 
कण(नी ज।४)थी, जजिनि(नी धिवा।)थी जने वायु(नी 
उल्लागपी)थी तेम क भुररक्षसना भयान5, मभूत, 
(जड।टय) येप। धस कार पाशोथी सर्व तर$थी. 
वींटायेव। ६ुजम (नजरमा भणवान गया.) ॥ 3 ॥ 

पडाडीन। डिल्लाजों वजेरे ते सर्वधी, सूयित 
जेवा. नणरभां, सर्व तरेई रहा ४४(नी णा 8), 
जज्नि(नी, ४१८) सचे वायु(नी डिल्लाण॑पी)थी, 
हुम जेवा, (नजरम जया.) ॥ उ ॥ 

जद्यधारी श्रीडष्झो, (डओमोध्डी) ६थी पढाठीना 
[356 भार) नाण्या, णाशोथी शस्ोन! ७८८। 
तोडी नाण्या, (सुध्शन) यर्डथी जज्नि, ४ण, वायु 
(नी, शभे दीवाली) तथा. (नंधडी) १७१।२थी मुर 
राक्षसन। (जडटय) शांसाजो भिष्टी नाण्या, (डिल्ला 
पर गो5वेक्षां) यंगोने जने शूरवीरोनां ह्ध्योने 
शणनाध्थी तोडी नाण्या जने. (डिब्लाथी ५३) नारे 
जध्थी डिन भोजी नाण्यो. ॥ ४ ॥ ५ ॥ ४ ॥ ५॥ 
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पांचजन्यध्वनिं श्रुत्वा युगान्ताशनिभीषणम्‌। 
मुरः शयान उत्तस्थौ दैत्यः पंचशिरा जलात्‌॥ ६ 


युगान्ताशनेध्वनिवदद्धीषणम्‌। परिखाया जलात्‌ 
॥ ६॥ 
त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो 
युगान्तसूर्यानलरोचिरुल्बणः । 
ग्रसंस्त्रिलोकीमिव पंचभिर्मुखै- 
रभ्यद्रवत्ताक्ष्यसुतं यथोरगः॥ ७ 
॥ ७॥ 


आविध्य शूलं तरसा गरुत्मते 
निरस्य चक्त्रै्व्यनदत्‌ स पंचभिः। 
स रोदसी सर्वदिशोऽन्तरं महा- 
नापूरयन्नण्डकटाहमावृणोत्‌ ॥८ 
आविध्य आतोल्य। स महान्नाद इत्यन्वयः 
॥८॥ 
तदापतद्‌ वै त्रिशिखं गरुत्मते 
हरिः शराभ्यामभिनत्त्रिधौजसा। 
मुखेषु तं चापि शरैरताडयत्‌ 
तस्मै गदां सोऽपि रुषा व्यमुञ्चत॥ ९ 
तस्मै श्रीकृष्णाय गदां व्यमुञ्चत व्यक्षिपत्‌॥ ९ ॥ 
तामापतन्तीं गदया गदां मृधे 
गदाग्रजो निर्बिभिदे सहस्त्रधा। 
बाहूनभिधावतोऽजितः 
शिरांसि चक्रेण जहार लीलया॥ १० 
॥१०॥ 


उद्यम्य 


व्यसुः पपाताम्भसि कृत्तशीर्षो 
निकृत्तश्वृगोऽद्रिरिवेन्द्रतेजसा । 

तस्यात्मजाः सप्त पितुर्वधातुराः 
प्रतिक्रियामर्षजुषः समुद्यताः॥ ११ 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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प्रवषदाणन। १%पात केवा, पायकन्य शंषनो, 
धनि सांगणीन (जाठना णम) सूतो, पाय 
मस्तञवाणो, मुर छेत्य शणमांथी, काथ्यो. ॥ ६ ॥ 

प्रवषद्ाणना वषपात केवा. भीषश ध्यानिने - 
जच कणमाथी ॥ ६ ॥ 

प्रधयडाणना सूर्य कया 
तेश्‍वाणो, भीषए।, तेनी सामे शो ५३ न शाय 
तेवो. मुर टेत्य, साप केम जरुडने मारवा, समे पसे 
तेम जिशूण 3णामीने, पायेय मोढा शरीन नेय 
दोडने जणी, कतो ढोय तेम श्रीठृष्टाची, सामे पस्यो. 
॥ ७ ॥ 9 ॥ 

तेह १५५१5 जिशुण घुभावी. ०२३९७७ 3५२ 
इंडन पायेय भोढाथी (94४) जूना, उरी. ते 
(रना) जा॥५ जने. पृथ्वीमा, सर दशामा 
(पाताणमा) जने. सभग्र प्रह्माडमा ३८।७ 6. 
॥ ८ ॥ 

'आविध्य' धुभावीन - ते प्रयं७ गगना (३६७ 
ज७,) थेम जन्वय छे. ॥ ८ ॥ 

२२५९9 तरङ आपत ते जिशुणना श्रीडरिभे, 
वेगथी भे नाशो. छीरीन २९, ३55 डरी नाण्या, 
तेना. भोढ़ांगो. 6पर तेने. पश नाशोथी, भाय. 
(२२९) तेणे. पश डोषथी ते. भणवान त२३ २६। 
हड्री. ॥ ८ ॥ 

“तस्मै' ते 909, ०१२३ २४६ “व्यमुझत' 
३. ॥ ८ ॥ 

२६३% श्रीडषण्छे, युद्धमा ते सामे सवती 
गहान (पोतानी) गाथी. डकारो ३५३गोभा तोडी 
नाणी, साथी पोताना नाइशो. ७गाभीन सामे धसी. 
सावता. ठेत्यना. मस्ती. नित श्री$ष्डे ३६११ 
यथी. दील।पू4्‌ऽ पी नाण्थां, ॥ १० ॥ १० ॥ 

उपायेलं मस्तडीवाणे ते मुर, कॅम €च्द्रना 
प्ष्थी अपायेक्षा पछाडो पठे तेम निष्थाए॥ थ 
गणमा पड्यो, पिताना वषथी हुःणी थयेल ते (भुर 
हघेत्य)न सात पुत्रो नहो देवा. भाटे डीधाविष्ट 4४ 
युद्ध उरेवा. माटे तेयार धया, ॥ ११ ॥ 


खने. जज्नि 
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इन्द्रतेजसा वज्रेण। प्रतिक्रियया हेतुभूतया 
अमर्षजुषः ॥ ११॥ 
ताम्रोऽन्तरिक्षः श्रवणो विभावसु- 
वसुर्नभस्वानरुणश्च सप्तमः। 
पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिं मृधे 
भौमप्रयुक्ता निरगन्‌ धृतायुधाः॥ १२ 
पीठं पीठनामानम्‌। निरगन्निरगमन्‌ ॥ १२॥ 


प्रायुंजतासाद्य शरानसीन्‌ गदाः 
शक्त्यृष्टिशूलान्यजिते रुषोल्बणाः । 

तच्छस्त्रकूटं भगवान्‌ स्वमार्गणै- 
रमोघवीर्यस्तिलशश्चकर्त ह ॥ १३ 


॥ १३॥ 
तान्‌ पीठमुख्याननयद्‌ यमक्षयं 

निकृत्तशीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणः । 
स्वानीकपानच्युतचक्रसायकै - 

स्तथा निरस्तान्‌ नरको धरासुतः ॥ १४ 
निरीक्ष्य दुर्मर्षण आस्त्रवन्मदै- 

गजैः पयोधिप्रभवैर्निराक्रमत्‌। 
दृष्ट्वा सभार्य गरुडोपरि स्थितं 

सूर्योपरिष्टात्‌ सतडिद्घनं यथा। 
कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्छतघ्नीं 

योधाश्च सर्वे युगपत्‌ स्म विव्यधु: ॥ १५ 


कृत्तानि शीर्षादीनि येषां तान्‌॥ १४॥ शतघ्नीं 
शक्तिविशेषम्‌॥ १५॥ 
तद्‌ भौमसैन्यं भगवान्‌ गदाग्रजो 
विचित्रवाजैर्निशितैः शिलीमुखैः । 
निकृत्तबाहूरुशिरोध्रविग्रहं 
चकार तहोंव हताश्वकुञ्जरम्‌॥ १६ 


दशमः स्कन्धः 
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७न्दण 'तेजसा' यथी - ०णध्धो देवाना 
उेतुथी $५विष्ट थयेध। ॥ ११ ॥ 

ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवश, वित्ावसु, वसु, 
नभसवान जने सातभो जरुए - य। भुरपुनो 
भौमासुरे नियुक्त रेवा पी5 नामना, सेनापतिने 
सण, ऽरीचे, उथियारों ५२७ उरी युद्ध माटे 
गण्या, ॥ १२ ॥ 

“पीठम्‌' पी5 नामना. सेनापतिने - 'निरगन्‌' 
निरगमन्‌ (३५ थाय) नीडण्या ॥ १२ ॥ 

भयेडर सेवा तेभऐ, सित श्री5०नी 
पासे जावीन डोषधथी नाशो, तक्षवारो, गानो, 
शज्तिजणों, ने-धारी तक्षवारों जने. निशूणी, इड. 
जभोव पराऊभवाण। भणवाने ते शस्तसभुध्यने 
पोतान नाशोथी तल तल कवडी, श्री नाण्यो, 
॥ १३ ॥ १३ ॥ 

उपायेक्षा. मस्ती, साथणो, भुशी, पणो 
जने. उवयोवाणा ते. पी वगेरे (सवने, जवान 
यभसध्न द जया, पोताना सेनापतिजोन मय्युतना 
यई जने. नाशोधी मरायेता कोने सन न 5रतो. 
पृथ्यीनी, पु) ते नरअसुर साजरमाथी ठत्पन्न 
थयेला, (जेरावतना डुणना) १६ ऊरता. ढाथीयो 
साथै ५७।२ नीडण्यो, सूय 3५२ वीणी. साहित. मेव 
१३ होय तेम २३७ 6पर नार्या सत्यभामा 
सडित ७७८। श्रीडष्शन कोने. ते. ते श्री 
तर शतध्नी, (नामनी विशिष्ट शऊत) डेडी भने. 
तेण योद्धाजोज पश जेउसाथे शस्त्र याव्या. 
॥ १४ ॥ ॥ १५ ॥ 

अपायं छै मस्त वगेरे शेभनां तमन. 'शतप्नीम्‌' 
शुतद्वी नाभनी विशिष्ट शठ्तिने ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

ते ४ क्षणे भवान २६३१ भोौभासुरना 
ते सैन्यने रशभेरजी पीछावाणा तीक्ष॥ नाशोधी 
उपायेवी मुशयो, साथणी, आध जने. उपायेक्षां 
शरीरोवाणु उरी नाण्यु, घोड जने. डाथीजोवाण। 
सैन्यनो, ५७ संहार अया. ॥ १६ ॥ 
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विचित्रा वाजा: पत्राणि येषां तैर्बाणैर्निकृत्ता 
बाहव ऊरवः शिरोध्राः कन्धरा विग्रहा देहाश्च 
यस्मिस्तत्‌। तहोंव तं यदा विव्यधुस्तस्मिन्नेव 
क्षणे॥ १६ ॥ 


यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरूद्वह। 
हरिस्तान्यच्छिनत्तीक्ष्णैः शरैरेकेकशस्त्रिभिः ॥ १७ 


अत्याश्चर्ये कुरूद्दहेति संबोधनम्‌। तथा 
हि-तैर्यानि प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि तत्प्रापे: 
पूर्वमेव तत्सर्वं सैन्यं हत्वा पश्चात्तानि शस्त्राण्य- 
सत्राणि च चिच्छेद। तत्राप्येकैकं शस्त्रमस्त्रं च 
त्रिभिः शरैरित्याश्चर्यम्‌॥ १७॥ 


उह्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान्‌। 
गरुत्मता हन्यमानास्तुण्डपक्षनखैर्गजाः॥ १८ 


पुरमेवाविशन्नार्ता नरको युध्ययुध्यत। 
दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वकम्‌॥ १९ 


तं भौमः प्राहरच्छक्त्या वज्र: प्रतिहतो यतः । 
नाकम्पत तया विद्धो मालाहत इव द्विपः ॥ २० 


किंच गरुत्मतेति॥ १८॥ १९॥ यतो यया 
शक्त्या वज्रः प्रतिहत आस। गरुडस्तु नाकम्पत 
॥ २०॥ 
शूलं भौमोऽच्युतं हन्तुमाददे वितथोद्यमः। 
तद्विसर्गात्‌ पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः। 
अपाहरद्‌ गजस्थस्य चक्रेण क्षुरनेमिना॥ २१ 


गरुडे वितथोद्यमः सन्‌ शूलं त्रिशूलमाददे 
धृतवान्‌ ॥ २१॥ 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 
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२०५१२. “बाजाः' पीछा छै कमचा ते नाशोथी 
उपायेवी मुकाजो, साथणो, "शिरोधाः' ५.६ अने. 
'विग्रहाः' शरीरो. छै कभा त सैन्चने - (भौमासुरना 
सेनि शयारे) ते भगवान तरङ (ेऽसाथे शस्त्रो) 
यवाव्यां 'तर्हि एव' त ४ क्षी. (मणवाने सेन्यने 
कपी चाण्यु), ॥ १६ ॥ 

छै इुरुवंशी १७२४, (भोभासुरना) योद्धाजी, 
द्वारा है हे जस्तो जने. शस्त्रो इवान जाव्या, ते 
जेड-जेडने श्रीडरिज नए. तीक्ष्श नाशोथी पी 
गाण्या, ॥ १७ ॥ 

जाति जाश्ययंभा, 'डे इरुवंशी, मडारा९” सेम 
संगोपन छे. ते प्रमा - ते योद्धाजो द्वारा १ जरन- 
शस्त डेडवा्मा जाव्या ते पासे जावत पेत ते 
सबने, (मगवाने) सैन्यने भारीने पछी ते अस्त्रो जने. 
शस्त्रो आपी नाण्या, तभां पश जेड-जेड जसग-शस्नने 
त्रश णाशोथी ४ पी नाण्या, जे जाश्यय 9.॥ १७ ॥ 

भगजवानने 6५३4 छत. पाथी हाथीसोने 
डत सुपर्ण, २३७ द्वारा याय, पाणो, जने. नो 
हारा मरत. छथीजी ॥ १८ ॥ दुःणी 4४ नणरमां 
क॑ पेसी जया, (तिथी) युद्धभां च२5 (शेऽदो ४) 
युद्ध उरवा क्षाय्यी, १२५१ दार, पोताना सेन्यने 
नसाउदु जने. दुःणी कोने ॥ १८ ॥ करोमे ते 
णरुडकने, ५४ ५७ शनाथी निष्डण 4४७ राय 
तेवा, शिक्षित! नामना, जरनथी माया, पण पुष्पमाणाथी 
मारवामा जावेल डाथीनी कम ते. शऊतथी, (२२५९७ 
सहेळ ५३) यवायभान थया नही. ॥ २० ॥ 

वणी, २२४४ द्वार ॥ १८ ॥ १८ ॥ "यतः ' यया 
के शाडतथी १०४ निष्छण ४6 काय छे, परंतु १२५९४ 
यृद्षायभान थया नही. ॥ २०॥ 

(जाम, २२३९छने भारपानो) फेनो प्रयत्न 
व्यथ जयो. ते भोमासुरे थय्युतने मारवा माटे 
निशूण थीपु, तेनी, प्रयोग उरता. परेल ४ ७।थी 
पर ७७८ नर5नुं मरत श्रीडरिज तीक्ष्श घारवाणा 
यऊथी, पी नाण्युं, ॥ २१ ॥ 

ज२5छने मारवानो, दम [नेष$ण. भुत 'शूलम्‌' 
[श¬ 'आददे' ५२७ 5यु. ॥ २१ ॥ 


अ० ५९ 
सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं 
बभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्चलत्‌। 
हाहेति साध्वित्यूषयः सुरेश्वरा 
माल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे॥ २२ 
॥ २२॥ 
ततश्च भूः कृष्णमुपेत्य कुण्डले 
प्रतप्तजाम्बूनदरत्नभास्वरे । 
सवैजयन्त्या वनमालयार्पयत्‌ 
प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्‌॥ २३ 
प्रतते जाम्बूनदे यानि रलानि तैर्भास्वरे। 
मेर्वशभूतं मन्दरशिखरं महामणिं चार्पयदिति॥ २३॥ 
अस्तौषीदथ विश्वेशं देवी देववराचितम्‌। 
प्राञ्जलिः प्रणता राजन्‌ भक्तिप्रवणया धिया॥ २४ 
॥ २४॥ 
ऐश्वर्य ज्ञात्वा भूमिः स्तौति-नमस्त इति। 
भूमिरुवाच 
नमस्ते देवदेवेश शंखचक्रगदाधर। 
भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते॥ २५ 
परमात्मन्‌ देवाद्यन्तर्यामिन्‌॥ २५॥ 
येन मन्त्रेण कुन्त्याः प्रसन्नः पूर्वमासीत्तेन 
मन्त्रेण नमस्यति-नम इति। 
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने। 
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये॥ २६ 
पङ्कजं नाभौ यस्य तस्मै जगत्कारणायेत्यर्थः । 
अत एव सत्कोर्तिमयी पङ्कजमाला विद्यते यस्य 
तस्मै। एवंभूतं ध्यायतां पङ्कजवत्सुप्रसन्ने तापोपशमने 
नेत्रे यस्य तस्मै । पङ्कजवत्‌ सुसेव्यौ पङ्कजाङ्कितौ 
वाड्घ्री यस्य तस्मै नम इति॥ २६॥ 


दशमः स्कन्धः 


७०३ 


डुइण सित सुंदर भुडुटना भूषण वाण पथ्यी पर 
पठेदु तेनुं 6९९वण भुण शोलतु छतु. (ते सभये 
२५१) ७5२ ५२१। ताज्या, ऋषियों धन्य, धन्य! 
उडव हाज्या जने. घेवेखरो. श्रीमुडु६ भणवान ५२ 
पुष्पोथी वृष्टि ५२॥ स्तुति 5२१। ७।२५।.॥ २२॥२२॥ 
पछ (मोभासुरची माता) भूमिजे श्रीडष्शनी 
पासे शने तपावेवा सुबशभां गल रत्नोवाणां 
6%%वण, इणो, पेश्यन्ती वनमाणा, १२९६१ 
छन्‌ भने दिव्य मि जर्प0, इरया. ॥ २३ ॥ 
तपावेक्षा सुवशमा के रत्नो छे, तेमनांथी 
७%०%५० जेवा भे डुडणो, - मेरुना, जंश३५ "६२ 
जिरिनो दिव्य मि १९ आर्पए॥ अर्या. ॥ २३ ॥ 
घे राळा, त्यार पछी ने हाथ कोरीन प्रशाम 
उरता पृथ्वीची भडितिथी विन थयेवी. नुद्धिथी 
श्रेछ छेवो वडे समर्थित विश्वेश्वर श्रीडष्शनी स्तुति 
5२4 «२५. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 
भणवाननुं जेश्वर्य काशीने भूमिदेवी स्तुति 5२ 
छै - “नमस्ते इति।' 
डे ६५६६१, डे शंप-य5-०६॥५२ी, छे देवी 
पजेरेना जंतयामी, भडऊतोनी 8०9 पूर्ण ५२१ भाटे 
३५ धारण उरनार जापने नम२५।२. ॥ २५ ॥ 
“परमात्मन्‌' ७ धवो. व्ेरेना अंतर्यामी! ॥२५॥ 
डतीछन। (श्रीम६ म.१/८/२२ तथा ४/२४! 
३४ मा. पश) के मंत्रथी पूर्व भणवान प्रसन्न थय। 
डता ते भंगथी चमखार ५२ छै - “नमः इति।' 
प्मनाभने नम२5२, ५५%भ।थीने नमर$ार, 
उमलनयनने नमरार, पर्मपाध्ने नभ२७२.॥ २६ ॥ 
कुभनी नानिभां 5मण छै तेमने, ४१११ 
(भूण) ५२ए३पने (नभ२७२), गेम यसर्थ छे. जाथी, 
४ सर्छीर्तमयी उभणनी माण छे दमनी, तेमने 
(नमर$ार) - जादु ध्यान उरनाराजोने मण केवा 
खाति प्रसन्न जने. (जिविध) तापने शांत उरनार 
नेत्रो. छै कमचा तेमने, (चमस्थर), मण. केवा, सुं६२ 
रीति. सेववा योग्य जथवा उभण भेम जंडित थयु 
छे तेवा. यरए छे कमचा तेमने नभ२5२. ॥ २६ ॥ 


'9०४ 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे। 
पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नम: ॥ २७ 


किंच भगवते निरतिशयैश्वर्याय वासुदेवाय 
सर्वभूताश्रयायात एव विष्णवे व्यापिने। न हि 
सर्वभूताश्रयत्वं परिच्छिन्नस्य संभवतीति कुतः 
सर्वाश्रयत्वं तत्राह--पुरुषाय सर्वस्मात्कार्यात्पूर्वमेव 
सते--' पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं ' 
इति श्रृतेः । 


एतदपि कुतः। आदिबीजाय। आदेर्जगत्‌- 
कारणस्यापि कारणाय। एवमपि न मृदादि- 
वज्जाड्यमित्याह-पूर्णबोधायेति॥ २७॥ 


नन्वेवमपि स्वस्य कारणात्पूर्वं सत्त्वं न 
स्यादत आह~-अजायेति। 


अजाय जनयित्रेऽस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये। 
परावरात्मन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते॥ २८ 


स्वयमजाय। अस्य च जगतो जनयित्रे। 
उभयत्रापि क्रमेण हेतुद्वयम्‌- ब्रह्मणे बृहते, 
अनन्तशक्तय इति च। बृहत्त्वादजत्वम्‌, 
अनन्तशक्तित्वात्तज्जनयितृत्वमित्यर्थः । 


श्रीमह भागवत भडापुराए 


अ० ५९ 


निरतिशय जेशर्यवानने, नमर$र. सर्व 
प्रणीजोना जाअय३५ जापने नभर२., सर्वव्यापीने 
नम२5२, जाहि पुरुषने नभर5२, नि आरन 
नभ२5२., परिपूर्ण शानस्व३पने नभ२5२, ॥ २७ ॥ 

वणी, “भगवते' छभनाथी वधीने डीर्छनु अश्व 
गंधी, थेवा ग.मर5२). 
“वासुदेवाय' २६ परणीजोना ०।५५३५न (नमरार). 
साथी % 'विष्णवे' सर्वव्यापीने (नम२४।२). सर्वना 
जाश्य३५ डोवानुं भयांधितने संभवे. नहीं. सपनी 
जाश्रय३५०। डेवी. रीते? ते भाटे ऽ 8 - “पुरुषाय' 
सर्व आयोनी पूर्व ४ जस्तित्व धरावनारने, (न१२४२). 
"पूर्व छु सेऽलो. ४ इतो, ते पुरुषनु पुरुषत्व छे. 
गेम श्रुति छे. 

२0 ५७ डेवी रीत? 'आदिबीजाय' ९णतना 
डरना ५३ डारए३५ जाहिने (नभ२७२)., जाम 
डोवा छता. पश. भाटी व्ेरेनी कॅम केमनामा ४त। 
नथी, शेम ५४ छे - 'पूर्णबोधाय इति।' २५ माज. 
परिपूर्ण, शानस्वउपने (नम२5२). ॥ २७ ॥ 

शेड उस्वा्मा जावी. छे जाम (परिपूर्ण 
श१२१३५) डोवा छत पोताना ॐ२९नी पूर्व पोतानु 
जश्तित्व न. शीय. जा भाटे 5७ छै - ' अजाय इति।' 
कने. छन्भ न्‌ हीय तेने. £२३ पश न हीय. 

जरन्माने प्राशाम, जा. (विश्व)न। शनयिताने 
प्रणाम, ५६ (५७६)ने HN, जनंत शख्तिस्व३पने 
प्राम, हे 5७ सचे नि4टना जात्मा, डे 
पंथमछ।भूतस्व३५, डे जंतयाभी, जापने नमर5ार 
छी. ॥ २८ ॥ 

स्वयं आरएरछित जेवा. जन्माने. (नभ२४२) 


C धि CN < ७ 
(4१६५ थेश्चयपानने 


जने. 'अस्य' जा. विश्व! शन्मछताने (नभ२5२.) - 
जन्मा होवा माटे जने. कन्मदाता छोवा भाटे - 
न “ब्रह्मणे' १७६ने 
खने अनन्त शठ्तिस्व३पन - ५७६ डीवाथी सशन्मापणु, 
जने. खनत. शज्ति३५ ढोवाथी श्नयितापणु, भेम 


ho 


भने म जनुडमे ने २९ छे 


का 


र 
२५५ छ. 


अ० ५९ 


ननु पित्रादय: पुत्रादीनां जनकास्तेषां च 
तत्पूर्वे तेषां च भूतानि तेषां च स्वकर्मद्वारेण 
जीवाः किमत्राहं तत्राह-परावरात्मन्नित्यादि। 
पित्राद्यात्मकत्वात््वमेव जनक इत्यर्थः ॥ २८॥ 


ननु गुणा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवस्ते च प्रधान- 
स्यैव तस्य च पुरुषः क्षोभकस्तत्र च कालो 
निमित्तमिति प्रसिद्धं किमत्राहं तत्राह--त्वं बा इति । 


त्वं वै सिसुक्षू रज उत्कटं प्रभो 

तमो निरोधाय बिभर्ष्यसंवृतः। 
स्थानाय सत्त्वं जगतो जगत्पते 

कालः प्रधानं पुरुषो भवान्‌ परः॥ २९ 


तमसो धारणेऽप्यसंवृत एव। स्थानाय 
पालनाय। जगतः सृष्ट्याद्यर्थमुत्कटं रजआदि 
त्वमेव विभर्षि सृजसीत्यर्थः। कालप्रधान- 
पुरुषाश्च त्वद्व्यतिरिक्ता न सन्ति त्वं तु परः 
सर्वव्यतिरिवतः । अतस्त्वमेव जनयितेत्यर्थः ॥ २९ ॥ 


कार्यकारणप्रपञ्चस्य तदव्यतिरेकं तस्य 
च सर्वव्यतिरेकमुपपादयति— अहमिति | 


दशमः स्कन्धः 


७०५ 


षि १०७ 


(भवान) शेड उरे छे ॐ पिता १२ पुन. 
पजेरेना डॅनी, छे खने तेभना छन तेमनी पूर्व 
खने तेभना कनी, तेमनी पूर्व धयेला, छवो. छे तथा 
पोतानां अम हारा थ्व थया छे, तो 'अत्र जनने' 
जडी कन्म जापवामा छु (5२९३५) उवी. रीत ४8? 
ते माटे 3७ छै - 'पर-अवर-आत्मन्‌' १२२. पिता 
वजेरे (परम ड२७)३५ छोवाथी जाप ४ (भुण्य) 
वन छो, गेम जथ छे. ॥ २८ ॥ 


छै ॐ (विश्वची. उत्पत्ति 
ते भुशी तथा ५६H 


(भवान) शा ५२ 
वगेरेनां 3२७) णुष्टो छे. 
क्षोभ उरनार पुरुष जने ते क्षोभ थवामां अण. 
निमित. छै खे प्रसिद्ध छे, तो जी इं डरी रीते 
डो? ते भाटे 5७ 8 - 'त्वं वै इति।' 

छे शणत्पति, सरकून रवानी 6२७वाणा थ 
जाप क आर्यान्मुण थयेक्ष। रशेयुशने, ५२७ उरो. 
छ. (२%:१५६।न ५६१।६३पे सहन. उसे. छो.) 
शगुन. नाश रचा. माटे अर्यान्युण थमेत। तमोशुशने 
६२९ उरे. छो. (तम:अपान 3ज्निरद्र23प 
न उरो. छो.) ते ४ रीते शणतनुं पावन उरवा 
भाटे आयोन्मुण थयेला सत््वणुशने १२७ उरो. छो. 
(वषश वजेरेउपे पावन उरो छो.) (सपनामा) 
अण, प्रधान जने पुरुष 8, (जापथी कुछ नथी.) 
परंतु जाप सर्वथी ५२ छो. ॥ २८ ॥ 

तमसूने धारण उरवा छता. जनविषप्त ४ २९ी 
छो, “स्थानाय' पाक्षन 5२4 मोठे - ९णतना सहन 
वगेरे भाटे आरयोच्मुण २४ वजेरे जाप ४ धारए 
$रो छो. सन उरो छो, जेम यथ छे. आण, प्रति. 
जने. पुरुष जापथी कु. नथी, परंतु थाप 'परः' 
पर, सर्वथी खणा छो, जाथी जाप ४ शनयिता 
(%न्भ६।त।) छो. ॥ २८ ॥ 

डार्यडरएप्रपंय ते. भणवानथी जलिन्‍न छै 


शक 


जने. ते भगवान सर्वथी पर छे, ते सिद्ध उरे 


मळू 


छै - अहम्‌ इति।' 


७०६ 


अहँ पयो ज्योतिरथानिलो नभो 
मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि। 

कर्ता महानित्यखिलं चराचरं 
त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः॥ ३० 


अहं भूमिः । मात्राणीति देवा मन इन्द्रियाणीति 
च त्रिविधाहंकारकार्याणि। कर्ताऽहंकारः॥ ३०॥ 


एवं स्तुत्वा प्रार्थयते-तस्येति। 


तस्यात्मजोऽयं तव पादपंकजं 

भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः। 
तत्‌ पालयैनं कुरु हस्तपंकजं 

शिरस्यमुष्याखिलकल्मषापहम्‌ ॥ ३९ 

हे प्रपन्नार्तिहर। तस्य नरकस्य अयं 
भगदत्तो नाम भीतोऽत एव मया तव 
पादपङ्कजमुपसादितः ॥ ३१॥ 

श्रीशुक उवाच 

इति भूम्यार्थितो वाग्भिर्भगवान्‌ भक्तिनम्रया। 
दत्त्वाभयं भौमगृहं प्राविशत्‌ सकलद्धिमत्‌॥ ३२ 


अभयं दत्त्वा॥ ३२॥ 


तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहस्त्राधिकायुतम्‌। 
भौमाहतानां विक्रम्य राजभ्यो दटूशे हरि: ॥ ३३ 


तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः । 
मनसा वद्रिरेऽभीष्टं पतिं दैवोपसादितम्‌॥ ३४ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ५९ 


oN 


छ भणवान, इं (पृथ्वी), ४०, तेक, वायु, 
२5, १०६८ तन्माजाजो, ४चच्द्रियोना घेवा, 
भने, €्द्रियो, मळार खने भ्डतत्व - खेम 
समग्र, स्थावर-वेणम भगत द्वितीय भेव 
जापनाभा (लिन्न३पे प्रतीत थाय) छै, जा वण 
अभ 8. ॥ ३० ॥ 

'अहम्‌' इं पथ्यी, १०६६ तन्माजाजो, 8ल्‍्द्रियोना 
भन्‌ खने हरद्रियो, सात्विक, रास अने 
तामस गेम गए अ्रडारनां जरंडरनां आयी, “कर्ता 
२४५२ ॥ 3० ॥ 


धो, 


सा. प्रम. स्तुति उरीने प्राथना उरे छे - 
“तस्य इति।' 

डे श२३।गतंनी पीड, डरी देनार! ते. नरअसुरनो 
सजा, भयभीत थयेलो पुन जापना यरएभणनी, 
पासे बाववामा नाव्यो छै, तेथी जानी रक्षा उरो. 
समस्त पापोनो, नाश 5२२ जापनु ढस्तऊमण 
जाना मरत» पर पपरावो, ॥ 3१ ॥ 


i 


डे शरशाजतनी, पीडा, ढरनार, ते चरऽनो सा 
छै, तिथी % 
भारा द्वारा थापना यरशऽमणनी पासे बाववामा 
जाव्यो छे. ॥ ३१ ॥ 

श्रीशु&६१०७ भोव्या - ज। प्रमाऐ, भज्तिथी 
प्रशत थयेद्षां पथ्यीदेवी द्वारा. वाशीथी प्रार्थना 
राये भणवाने 'भणच्तने जमभयध्यन जापीने 
भौभासुरना सण. संपत्तिथी संपन्न. गम प्रवेश 
अर्थो. ॥ ३२॥ 

जभयदध्ान जापीने ॥ 3२ ॥ 

ता श्रीडरिने भोभासुर द्वार ५२।३म 5रीने 
(नणाठारथी) रानी पासेथी उरी लाववामा जावेदी 
सोण उब्ह२ क्षत्रिय अच्याजोने कछ, ॥ 33 ॥ 

हेव हारा. प्राप्त उराववाभा सावे गने. 
प्राप्त 5२१, ४यछल। नरवीर (श्री5७।)न प्रवेशेवा 
कोने. जति भोित थर गयेथी उन्याजो, तेभने 
५३१ भनथी परी थूडी, ॥ 3४ ॥ 


महतं चामनो (पुन) भयभीत थयो 
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भूयात्‌ पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम्‌। 
इति सर्वाः पृथक्‌ कृष्णे भावेन हृदयं दधुः ॥ ३५ 
शताधिकमित्यपि ज्ञातव्यम्‌। यथाह 
श्रीपराशर: 
“कन्यापुरे स कन्यानां षोडशातुलविक्रमः । 
शताधिकानि ददृशे सहस्राणि महामते॥' 
इति। 
राजभ्य इत्युपलक्षणं सिद्धादिभ्यश्चेति। तथा 
च तेनैवोक्तम्‌ 
' देवसिद्धासुरादीनां नृपाणां च जनार्दन | 
हत्वा हि सोऽसुरः कन्या रुरोध निजमन्दिरे ॥' 
इति॥ ३३॥ ३४॥ ३५॥ 


ताः प्राहिणोद्‌ द्वारवतीं सुमृष्टविरजोऽम्बराः । 
नरयानैर्महाकोशान्‌ रथाश्वान्‌ द्रविणं महत्‌॥ ३६ 


ऐरावतकुलेभांश्च चतुर्दन्तांस्तरस्विनः। 
पाण्डुरांश्च चतुःषष्टि प्रेषयामास केशव: ॥ ३७ 
प्राहिणोत्प्रस्थापयामास । सुमृष्टाः कमनीयाश्च 


ता विरजोम्बराश्च ता:। नरयानैः शिबिकाभि: । 
अपि च महाकोशानिति॥ ३६॥ ३७॥ 


गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्यै च कुण्डले। 
पूजितस्त्रिदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रिय: ॥ ३८ 


सप्रिय: सत्यभामासहितः॥ ३८॥ 
चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति। 


आरोप्य सेन्द्रान्‌ विबुधान्‌ निर्जित्योपानयत्‌ पुरम्‌॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


दशमः स्कन्धः 


७०७ 


२ (श्रीष) मार. पति थाजो! विधाता. तेणे. 
सत्य उरो! खेम सर्व उन्याजोरे जवगथी श्रीठूष्णमा 
भाव पूर्व5 ३६4 स्थाप्यु ॥ उप ॥ 

सोण डंझारथी पण सो वधारे, जेम कावा. योग्य 
छै. श्रीपराशरछ ऽषे छै ते प्रम - डे भछाणुद्धिभान, 
जतुब परा8११।०। श्रीठूष्णे, (भौभासुरना) 5न्यापुरमा 
सोण ४१रथी पण सो. वधारे उन्याजोने शो डती. 

२काजो, पासेथी - जेम सति. ७९१५ छे. 
वस्तुतः (उन्‍्याजो) सिद्दो वगेरे पासेथी ५७ इरी 
लेवामा जावी, इती. ते जनुसार तेमना द्वारा % 
वायु छे - छै कनान! देवो, सिद्धो, मसुरे 
खने राकाजोनी, उन्याजोने हरी वीनि (भोभासुरे) 
पीताना घरमा पूरी राणी डती. 33 ॥ 3४ ॥ 3५ ॥ 

सुंदर रीते स्नान उरावेधी, निर्मण वस्नो 
१२७ 3रावेधी ते २ो%डच्याजोने श्रीह पा।णीजोमा, 
भे्ञारीने 8२5 भो5ली जने. मोटा पळाना, रथो, 
धोड जने. पुळण धन (५७) भोञ्द्यु. ॥ 3६ ॥ 

जेरावतना इणभां 6तपन्न थयेक्षा, सति 
वेगवाणा, यार-यार धांतवाणा, शेत रंणना योस& 
डथीजी पए। उशव 9800 (६२५७) मो5€य.॥3७॥ 

“प्राहिणोत्‌' 45६. - 'सुमृष्टाः' सुंधर स्नान 
उरावेषी, निर्भण वस्नोवाणी, ते 5भनीय इभारिाजोने 
“नरयानैः ' मनुष्यो. द्वार, 0३५१ जावती पाक्षणीओ, 
द्वारा = भछान णाना पश (भो५4।.) ॥ 3६ ॥३७॥ 

प्रिया. (सत्यभामा) सडित श्री4०॥ €न्द्रना 
भवनभा कने महित. (माता)ने भने ईडी. 
जापीने (त्या, स्थित थया जने) €न्द्रध्व तथा 
हन्द्राशी द्वारा पूदित थय. ॥ 3८ ॥ 

*सप्रिय:' सत्यभाभा सित श्रीक७७ ॥ 3८ ॥ 

नाया सत्यनामा, द्वारा प्रेरायेवा श्रीडष्डे 
पारिातने 3७७३, जरुउछनी ७५२ भूठीने छन्द 
सहित देवोन परादित डरीने &।२५।पुरीभ। जएयुं, 
॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 


७०८ 


स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः । 
अन्वगुर्भ्रमरा: स्वर्गात्‌ तद्गन्धासवलम्पटा: ॥ ४० 


गृहोद्यानं निष्कुटं तदुपशोभयति य: ॥ ४०॥ 


सेन्द्रान्विबुधान्निजित्येतीन्द्रकृष्णयोः संग्राम 
उक्तस्तत्र ननु कथं प्रसाधितस्वमनोरथेन श्रीकृष्णेन 
महेन्द्रस्य संग्राम इत्याह-ययाच इति । 


ययाच आनम्य किरीटकोटिभिः 

पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनम्‌। 
सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महा- 

नहो सुराणां च तमो धिगाढ्यताम्‌॥ ४१ 


अच्युतमर्थसाधनमिति च कर्मद्वयं 
याचतिधातोः । विगृह्यते विग्रहं करोति महानपि। 
तमः क्रोधः । आढ्यतां धनिकतां धिगिति ॥ ४१ ॥ 


अथो मुहूर्त एकस्मिन्‌ नानागारेषु ता: स्त्रियः । 
यथोपयेमे भगवांस्तावद्रूपधरोऽव्ययः॥ ४२ 


यथा यथावत्‌। अनेन देवक्यादिबन्धुजनस- 
मागमोऽपि प्रतिगृहं यौगपद्येन सूचितः। अव्ययः 
सर्वत्रापि संपूर्ण एव॥ ४२॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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सत्यभामाना गुडोधानने शोनावे तेम (त 
पारिशतने) रोपवामा जाव्युं, तेनी. सुजष अने 
२0६५ रसमा पट मभर स्वर्ण छोडीने तेनी. 
पछ जाव्या इत. ॥ ४० ॥ 

“गृहोद्यानम्‌' २१4 'निष्कुटम्‌' धरनी पासे 
ननावायेबु उपवन, तेने. के शोनावे छे (ते. ५॥(रिकात) 
॥ ४० ॥ 

“सेन्द्रान्विबुधान्निर्जित्य' (०८ - ३८१ उख्वाया 
प्रमा) छन्द्र जने श्रीकुष्टाना संशमनो 864५ छे. 
ते. भाटे शड उरवामा जावी छै $ पोतानो मनोरथ 
साधी जापनार श्रीडृष्श साथे छन्दनो, संग्राम डेवी 
रीति. थाय? ते. माटे 5७ छे - 'ययाचे इति।' 

(पडेल) छन्द्र भस्त नभावीने भुट्ठटना 
जअमभाणोथी भणवानना भने यरशोने स्पर्श 5२, 
भगवान सय्युतनी पासे पोताचुं (भौभासुर१५ 
वगेरे) आर्य सिद्ध 5र२वा यायन। उरी. डती. (पछी) 
गुनु शय सिद्ध थयु ते छन्द्र भछान डीव छता. प. 
सामनी. (हुःसाव्य आर्य सापनार स्वामीनी) साथै 
[2४ अर्या नडी! जाश्यर्य छै! घेवोनो, जावो. ॐ! 
तेभनी पनिठता (६१म४।६य।)१ धि55।२ 8! ॥ ४१ ॥ 

पीतानुं आर्य सापनार जधव्युतनी पासे. (नदर 
पीतानुं आर्य सिद्ध ऽरवा यायना उरी. डती), गेम 
“याच्‌' धातु [३5,5 8. तिथी वाऊयमां थे अभ छे. 
(जय्युतनी पासे - थे गोश 5म छे जने. आय सिद्ध 
$२१। - थे मुण्य इभ छे.) 'विगृह्मते! मछान ७१ 
छता. विआछ ५२ छे! 'तमः' ॐ, ' आढ्यताम्‌' 
धनि&ताने घिळार 8!॥ ४१ ॥ 

(६२5 जाव्या) पछी सर्व स्थणे ५७ संपू. 
जेवा भणवाने जे ९ भुड्तमां, (शटी. ते. स्त्रीशो. 
डती) तटा ३५ धारण 35रीने जने मडेवोभां 
[धि५4५ परया, ॥ ४२ ॥ 

'यथा' विषिपू्वऽ - जा द्वारा. घेवडी, वगेरे 
२१%नोनो. समाजम ५७ प्रत्ये; मेवभा जे साथे 
थयो ते. सूयित थाय छे. 'अव्ययः' सव. स्थणे ५९. 
संपूण ४ ॥ ४२ ॥ 
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अहो भाग्यं नारीणामित्याह त्रिभि:-- 
गृहेष्विति । 
गृहेषु तासामनपाय्यतर्क्यकृ- 
न्निरस्तसाम्यातिशयेष्ववस्थितः । 

रमाभिर्निजकामसंप्लुतो 


यथेतरो गाईकमेधिकांश्चरन्‌॥ ४३ 


रेमे 


अतर्क्याणि कर्माणि करोति तथा सः। 
निरस्तं साम्यमतिशयश्च यैरन्येषां तेषु 
गृहेष्वनपाय्यवस्थितः । रमाभिर्लक्ष्म्या अंशभूताभिः । 
निजकामसंप्लुत: स्वानन्दपरिपूर्णः । गार्हकमेधिकान्‌ 
गृहस्थधर्मान्‌ ॥ ४३ ॥ 


इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता 
ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌। 
भेजुर्मुदाऽविरतमेधितयाऽनुराग- 
हासावलोकनवसंगमजल्पलज्जाः ॥ ४४ 
(७६ - वसंतात) 
अनुरागहाससहितमवलोकं च तत्पूर्वकं 
नवसङ्गमं च तद्गतं जल्पं च तस्मिन्‌ लज्जां 
च भेजुः ॥ ४४॥ 


प्रत्युदगमासनवराईणपादशौच- 
ताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्यैः । 
केशप्रसारशयनस्नपनोपहार्यै- 
दासीशता अपि विभोर्विदधुः स्म दास्यम्‌॥ ४५ 


(४६ - वसंतात) 


दशमः स्कन्धः 


७०९ 


नारीजोना जडीभाग्पने नश श्वोडोथी वर्णवे. 
“गृहेषु इति।' (७६ - पर्सत/त49।) 
ते पत्नीजोनां के भवनोनी (लोज्यपधर्थनी 
सभृद्धिनी) समान डे जिऊ नीका 96 न छता. 
तेवा, भवनोभां वियोज न थाय तेम २९a, 56 
भनुष्यनी छम गृडस्थधमोनि जायरता, सत्य्‌ डमा 
३२२ भणवाने निश्चनंध्थी, परिपूर्ण डोव छता. 
क््ष्मीना जंश३प५ ते सतीनो. साथै रमए अयु छत. 
॥ ४३ ॥ 

जतऊ5य अभ 3रे छै तेवा. ते - हेमन समान 


क 


¢9 +5 


ड झुभ्नाथी जपधिड नीका ॐ न इतां तेवा ते 
लवूचोमा वियोग न धाय तेम रछेध। - 'रमाभिः' 
क्षक्ष्मीना, संशइप तिशोची साथै - 'निजकामसंप्लुतः ' 
निानंछ्थी ५५७, (+०५१।न) - 'गाईकमेधिकान्‌' 
जृष्स्थधमनि ॥ ४३ ॥ 

१३६ देवो प, शमनी प्राप्तिनो माज 
काता. नथी. ते. रमापति श्री$ूष्शाने पतिइपे प्राप्त 
3रीने ते स्थ्रीयो निरंतर वधता. जानंध्थी, जनुराण 
रने. स्मित सहित. जवधोडनपूर्व_ना नव समाणभभा, 
रडेल वार्तालाप जने. लाने सेवती छती, 
॥ ४४ ॥ 

(स्गीजो). जनुराण गने. स्मित स्तिनुं 
जवशलोडन जने. तेवा. जवदोडन'पूर्व ची, नव समागम. 
तथा. तेमां रेले वार्तालाप जने दककाने सेवती 
हती. ॥ ४४ ॥ 

(भणवान भहारथी पधारे त्यारे) समे 
सळार उरवो, जासन जापवुं, तम पन ३रपु, 
यर. पणाणवा, पाननीड जापवा, यरए. 
यापवा, वीऊशो. उरवो, यंध्न भने. पुष्पा, परवां, 
उशप्रसापन ५रपु, शयन-स्नान जने. मोळून 5२।१बु 
(बेरे सेवा) हारा ते स्नीजो, सेंड धासीसो 
छ१। छता. काते ४ भणवाननुं धस्थ 5२ती डती. 
॥ ४५ ॥ 


७१० 


विश्रमणं पादसंवाहनम्‌। केशप्रसारः 


श्री १६ ७०५८ भरापुराए। 


अ० ६० 


“विश्रमणम्‌' 4२७, यांपवा द्वारा. विश्राम ५२५१, 


तथाभूता अपि स्वयं विभोर्दास्यं विदधुः ॥ ४५ ॥ 


शसीसो छती, तेवी. डीव छता तेजी, भणवाननु 
धासीपणु काते. ४ उरती. छती. ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
पारिजातहरणनरकवधो नामैकोनषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ५९॥ 
म 


अथ षष्टितमोऽध्यायः 
श्री4०४-२>िभिणी, संव 


अथ षष्टितमे कृष्णः परिहासेन रुक्मिणीम्‌। 
कोपयित्वा तत: प्रेमकलहे तामसान्त्वयत्‌॥ १ ॥ 


रामारामजनानन्दमहोदयविडम्बनैः | 
रुक्मिण्या प्रेमकलहच्छद्मनैश्वर्यमीर्यते॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
कर्हिचित्‌ सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगदगुरुम्‌। 
पतिं पर्यचरद्‌ भेष्मी व्यजनेन सखीजनैः॥ १ 
स्वतल्पस्थं स्वपर्यङ्कस्थम्‌॥ १॥ 
वक्ष्यमाणं रुक्मिण्याः श्रीकृष्णे परमं प्रेम 
संभावयितुं तस्योक्तमेव तत्त्वमनुस्मारयति— 
यस्त्विति । 
यस्त्वेतल्लीलया विश्वं सृजत्यत्त्यवतीश्वरः। 
स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वजः॥ २ 
॥ २॥ 
आदौ तावत्त्रिभिः श्लोकैर्मन्दिरमनुवर्णयति-- 
तस्मिन्निति । 


तस्मिन्नन्तर्गहे भ्राजन्मुक्तादामविलम्बिना। 
विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमयैरपि॥ ३ 


इवे साठं5मा अध्यायृभां श्रीडुष्छे रुअमिशीने 
प्रेमऽनडभा विनोध्थी, डओपावीने पछी तेमने शांत 
र्या, (ते अथ 8.) ॥ १ ॥ 

स्नीजोथी, कृम्ने जून जान थाय छे तेवा. 
पुरुषोनां जगुऊरशो. दार रङ्मिशी साधे प्रेमळलढचना. 
नहाने श्रीडष्शचुं जेश्वय ५७,५११ जावे छे. ॥ २॥ 

श्रीशु5$ १२७ भो - ओह जेऊ वणत 
पोतानी शय्या पर सुणथी गला &४०६३र पति 
श्री4०्४ने वीऊशो, नाणती भीष्मडचंदिची सणीयो 
सहित सेवा रेती. डती. ॥ १ ॥ 

*स्वतल्पस्थम्‌' पतनी. शय्या ५२ ॥ १ ॥ 

रुऊ्मिशीनो, श्रीहष्शभा उडेवाभा जावनारों परम 
प्रेम घटाववा माटे ते श्रीडष्शना डेवाभां जावेथा 
तत्वने पुनः ५६ 5२वे छे - 'यः तु इति।' 

गे 6६२ वीक्षाथी या वणतने स% छे, 
पाहन 3२ छै जने संहार $२ छे, त ४ ४१३२ पोते 
रस्येथी. परममयाधिजोनुं रक्षण &२१। याह्वदुणमा 
जन्म (डोवा छतां) कन्म्या ढत. ॥२ ॥२ ॥ 

प्रथम तो न. श्वोडथी शयनभंह्रिने वर्शवे छे 
- “तस्मिन्‌ इति।' 

२०३ भुऊताभिनोन ३2५२१० २६२१थी, 
मणशिमय दीवाजोधी, यभेदीनी भाणाजोथी, (3३णानी) 
काणीना छिद्रोमांथी भावती. यंद्रभानी 6%कपण 
उिश्शावलिजोथी, (मभछंधना) 5धानने शोमभावता 


अ० ६० 


मल्लिकादामभिः पुष्पैद्दरिफकुलनादिते। 
जालरन्धप्रविष्टैशच गोभिश्चन्द्रमसोऽमलैः॥ ४ 
पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना । 
धुपैरगुरुजै राजन्‌ जालरन्ध्रविनिर्गतैः॥ ५ 
पयःफेननिभे शुभ्रे पर्यंके कशिपूत्तमे। 
उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिम्‌॥ ६ 


तच्छब्देनातिप्रसिद्धमाह- भ्राजन्ति मुक्ता- 
दामानि तेषां विलम्बाः सन्ति यस्मिस्तेन वितानेन 
विराजिते। तृतीयान्तानां विराजितपदेनान्वयः ॥ ३॥ 
सुगन्धितया द्विरफकुलैर्नादिते। प्रविशद्धि- 
श्चन्द्ररश्मिभिः॥ ४॥ निर्गच्छद्धिरगुरुसंभवैर्धुपै- 
श्चातिमनोहरत्वं दर्शितम्‌॥ ५॥ पयसः क्षीरस्य 
फेन इव मृदुनि पर्यङ्कस्थे। कशिपूत्तमे हंस- 
तूलिकायाम्‌। उपतस्थे असेवत॥ ६॥ 


तदेवाभिनयति-वालव्यजनमिति | 
वालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात्‌। 
तेन वीजयती देवी उपासांचक्र ईश्वरम्‌॥ ७ 
॥ ७॥ 
सोपाच्युतं क्वणयती मणिनूपुराभ्यां 
रेजेऽङ्गलीयवलयव्यजनाग्रहस्ता । 
वस्त्रान्तगूढकुचकुंकुमशोणहार- 
भासा नितम्बधृतया च परार्घ्यकाञ्चया॥ ८ 
(४६ - १अत[तिaऽ।) 
उपाच्युतमच्युतस्य समीपे सा मणिनूपुराभ्यां 
रेजे। क्वणयती मणिमयौ नूपुरौ कूजयन्ती। तथा 
अङ्गुलौयवलयव्यजनान्यग्रहस्ते हस्ताग्रे यस्याः 
सा। वस्त्रान्तेन गूढौ स्थगितौ कुचौ तयोः कुङ्कमं 
तेन शोणो हारस्तस्य भासा, तथा नितम्बे धृता 
या परार्घ्या अमूल्या काञ्जी तथा च रेजे॥८॥ 


दशमः स्कन्धः 


७११ 


परिश्चतना वनना सुरलित वायुथी जने काणीना 
छिद्रोमाथी, नार नीडणता जणरना धुपथी जतिशय 
शमत तथा पुष्पाथी (सुरमित छोवाने 5२) 
त्रमरवृंधेथी गुता ते शयनभंध्रिमां ठे. राळा, 
हुवन! शीश केवा. ७%%५० (जने. १६८) त 
श्रे ५८२ पर सुणथी ०७८। कजतना नाथ, 
पति श्रीडष्शनी (२(मशी९७) सेवा उरता. ढत. 
॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ हु ॥ 

'तत्‌' शब्ध्थी, शते. सिद्व वशेवे छे- 
यण5ता भुठ्ताभणिजो, तेभनां ७२५७ छे थम ते 
युध्यवाथी शोभता (शयनमंदिरभा) - जंतभां तृतीया 
विभजित्तवाणां ५६नो 'विराजिते' ५६ साथै सभ छे. 
॥ 3 ॥ सुरित छोवाथी १भरपृधेथ |४त (शयन- 
भंव्रिभां) - अ्रवेशती यंद्रनी 6२३।वूलिञोथी ॥ ४ ॥ 
जणरुथी ठत्पन्न थत, घर नीडणता पूपथी, जतिशय 
भनोछरता ध्शावी छ.॥ ५॥ “पयसः' दुधना इझी 
कवा. १६६ ५४० ५२ -  कशिपु-उत्तमे' सना (5५५) 
पीछांथी ननावेल ०६०, 6५२ 'उपतस्थे' सेवा. 5२०। 
हता. ॥ ६ ॥ 

ते. (सेवा) % ६२११ 8 ~ “वालव्यजनम्‌ इति।' 

रहित &9५।॥0। यामरने सणीना डाथमांथी 
लने तनाथी वीकाशो बीं>त रुळमाशी छवी छश्वरची 
सेवा 5२१ द्षाग्या. ॥ 39 ॥ 9 ॥ 

जय्युत श्रीड७४नी पासे मक त जाऊरोनो. 
30५0२ रता, छाथना जग्रभाजभ वीटी, 53, भने 
यामर परता, साउन पातपथी ७86 स्तन 3५२ 
लणाउत। उसरथी लाल गनेवा हारनी अतिथी भने 
नितंथ ७५२ १२७ 5२ मछ।भूला 5४२ाथी ते 
शोलतां डता. ॥ ८ ॥ 

“उप-अच्युतम्‌' जय्युतनी ५से मणिकाऐित जंऊरेथी. 
ते. शोभत. डत. 'क्वणयती' मत ऊऊरोनो. 
२९३२ उरता. तथा. कमचा छाथना जग्रभाजमा वीटीयो, 
53 जने. यामर छे ते - पस्त्रन। छेडाथी “गूढौ' ७.36 
भने स्तनो, तेमन पर १०।३ब्‌ सर, तेनाथी ताल ननेलो, 
हार, ते छारनी डतिथी तथा नितंभ 6५२ पारश डय 
छै के झडामूलो अद्यरो, तेनाथी शोमता छता.॥ ८ ॥ 


७१२ 


तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य 
या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा। 
प्रीतः स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठ- 
वक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां हरिराबभाषे॥ ९ 


(७६ - वसततिथष5) 


तां निरीक्ष्य प्रीतः सन्स्मयमानो हरिराबभाषे । 
कथंभूताम्‌। या लीलया धृतनरतनोस्तस्यानुरूपरूपा 
अनुरूपं रूपं यस्यास्ताम्‌ । यथोक्तं श्रीपराशरेण- 
' देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी। 
विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुम्‌ ॥' 
इति। 
किंच अलकैः कुण्डलाभ्यां निष्केण 
पदकेनालंकृतकण्ठेन च चतुर्दिक्षु शोभिते वक्त्र 
उल्लसन्ती स्मितसुधा यस्यास्ताम्‌॥ ९॥ 


सर्वगुणयुक्तापि तव बुद्धिर्मन्देत्याशयेनाह- 
राजपुत्रीत्याद्येकादशभिः । 


श्रीभगवानुवाच 
राजपुत्रीप्सिता भूपैरलोकपालविभूतिभिः। 
महानुभावैः श्रीमद्धी रूपौदार्यबलोर्जितैः॥ १० 


हे राजपुत्रि, लोकपालानामिव विभूतिरैश्वर्य 
येषां तैस्तथा महाप्रभावैराढ्यै रूपादिभिरूजितैश्च 
पूर्वमीप्सितासि॥ १०॥ 


तान्‌ ग्राप्तानर्थिनो हित्वा चैद्यादीन्‌ स्मरदुर्मदान्‌। 
दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो ववृषेऽसमान्‌॥ ११ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ६० 


थीक्षाथी भनुष्य३पनो २५३२ उरनार भणवानन 
जनु३५ स्व३पवाणा, श्री$ष् विना शेमने अन्य 
चो जाश्रय नथी तेवा, 3१-3० जने. सुचना 
जामूषशथी शोभत 55 जने यारे णावुथी शोमता 
भुण पर विवसता स्मित३पी जभृतवाण, भछावक्ष्मी३५ 
रुठिमिशीन को्छने प्रसन्न थये श्रीडरिज स्मित 
उरता अल्लु: ॥ ८ ॥ 

ते रअ्मिशीन कोने प्रसन्न थये श्रीडरिण 
स्मित उरता. उल्यु, धीवाथी १ मनुप्प३५ पारश यु 
तेने. जनु३५ ३५ छे भनु ते रुडमिशीने - श्री 
प२(श२७ द्वार। कॅम डडेवायुं छै - या रुऊ्मिशी 
घेवनावमा देवच ६४१४ जने मनुष्यमावमा भनुष्यना 
६४५० 4६ पोतान। श्रीजंणने श्रीविष्छुना ६७. 
जनु३५ 3२ छे. 

वणी, उशथी, दुडणोथी, जने. सुचना रा भूषणथी, 
जलंडत उरेल! $5थी, तथा यारे तरइथी शोमभता 
मना भुण पर विक्षसी रह्युं 8 स्मित३५ी जभृत, 
ते रुडमिशीने ॥ ८ ॥ 

सर्वभुशसंपन्‍न डीव छत. तमारी शुद्धि १६ छे, 
जे जाशयथी (भवान) ५७ छै - 'राजपुत्री इति।' 
वगेरे जणगियार शो डथो, 

डे राकपुी, बोडपा लो. केवा जेखर्यवाणा, 
३प-जी६ाय-नणथी, ७४९, मछाप्रभावशाणी, धनाढ्य 
राजो हारा तमे खभीपित डता. (तिजो तमने. 
प्राप्त 5२१ ७२७त ढत.) ॥ १० ॥ 

डे राकपुजी, धोडपाधषोना कवु “विभूतिः? सशय 
छे कमु तथा महाप्रभावथी संपन्न तथा ३५ 
पजेरेथी 3७७2 जेवा. रोका द्वार. पूर्व तमे जमीप्सित 
॥ १० ॥ 
पोताना माता-पिता तथा १ दा 
वाहन श्यायेलो तमे, तभारी यायना 5२त नावे, 
डभथी हन्मत थये ते येट्विनरेश १२१ छोरीने, 
जसभान (निधन वसुध्वना पुन, जेवा) जभने 
अभ वर्था? ॥ ११ ॥ 


षत. 


अ० ६० 


तान्हित्वा नोऽस्मानसमानान्कस्माद्ववृषे 
वृतवती त्वम्‌॥ ११ ॥ 
राजभ्यो बिभ्यतः सुभ्रूः समुद्रे शरणं गतान्‌। 
बलवद्भिः कृतद्वेषान्‌ प्रायस्त्यक्तनृपासनान्‌॥ १२ 


किंच प्रायशो राजभ्यो जरासन्धादिभ्यो 
बिभ्यतो भयं प्राप्नुवतः ॥ १२॥ 
अस्पष्टवर्त्मनां पुंसामलोकपथमीयुषाम्‌। 
आस्थिताः पदवीं सुभ्रूः प्रायः सीदन्ति योषितः॥ १३ 


अस्पष्टवर्त्मनामविज्ञाताचाराणाम्‌। अलोक- 
पथमस्त्रीपारतन्त्रथम्‌। पदवीं मार्ग आस्थिता 
अनुसृताः ॥ १३॥ 


निष्िकिचना वयं शश्वन्निषिकिचनजनप्रियाः । 
तस्मात्‌ प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे॥ १४ 
किंच निष्किञ्चना इति॥ १४॥ 


ययोरात्मसमं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः। 
तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥ १५ 


आत्मसमं परस्परमनुरूपम्‌। जन्मैश्वर्याभ्यां 
सहिता आकृतिः रूपं जातिर्वा समा। भव 
आयतिः ॥ १५॥ 
वैदर्भ्येतदविज्ञाय त्वयाऽदीर्घसमीक्षया। 
वृता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाधिता मुधा॥ १६ 


न दीर्घा समीक्षा विचारो यस्यास्तया ॥ १६ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


७१३ 


तेभने छोरीने तमे “नः? जसमान सेवा भने 
उभ 'ववृषे' वया? ॥ ११ | 

छ सुं६र १८५४! (%२।4६ पणेरे) 
राशसोथी भय पामेवा सने तेथी समुद्रने शरऐ 
जथे, घण, जरा षणवान (राकाजो) साथै वेर 
5२२ तथा २रोकसिंढासन छोरी हेनारा जभने 
(तमे. 3म पर्या)? ॥ १२ ॥ 

वणी, ६घ७॥ ५२ 'राजभ्य:' <रासंधादि राळाजोथी 
“बिभ्यतः' भय पामेता जभने ॥ १२ ॥ 

डे सुर अुड़टिवाणी, गस्पष्ट माजवाणा 
(जायार-वियारना माने चढी का0ना२) अने. 
(स्त्रीने वशमा २७१३५) बोयर विडीन भागने 
प्राप्त 3२नार। पुरुषोना माने जनुसरनारी सतीनो. 
घणु डरीने दुःणी थती. हीय छे. ॥ १३ ॥ 

' अस्पष्टवर्त्मनाम्‌' २॥२।२-वियारना मन. नहीं 
शाए नार सोच - ' अलोकपथम्‌' सीन वशमा २९१।३प्‌ 
लोयारविदीन भाणेने - “पदवीम्‌' म।०ने 'आस्थिता:' 
जनुसरनारी, स्त्रीशी. ॥ १३ ॥ 

डे डोमताजी, जमे सधयना जर्ड्यन छीखे 
खणे. जरडियन नोने प्रिय छीजे, तेथी घु ऽरीने 
धनवान हनो जभने मिता नथी, ॥ १४ ॥ 

वणी, जमे जर्ियन छीज, ॥ १४ ॥ 

के भन्नेना धन, नम, जेश्वर्य, ३५ अने. 
२१५ परस्परने जनु३५ छोय ते भनेन विवाह 
जने. भेत्री (योग्य छे.), हम शने जपमनां 
विवा जने मभेनी उष्टी. (योग्य) नथी, ॥ १५ ॥ 

'आत्मसमम्‌' ५२२५२१ जनु३५ - फॅन्म रने. 
जेश्वर्य सहित 'आकृतिः' ३५ जथवा काते. समान 
हीय - भवः' २१५ ॥ १५ ॥ 

हे वेध्नी, जा (जसभानत।) काएया, विना 
दीर्घ ६ष्टिथी वियार ऽय विना. तमार| द्वारा, 
जुए(विडीन ढो१। छता. लिक्षुओ दारा णोटी प्रशेस। 
उरायेवा जमे व्यर्थ वरण उराया छीजे. ॥ १६ ॥ 

८४६६ ष्टिपूव5न. “समीक्षा' वियारों नथी, शेभना 
तेभना हारा ॥ १६ ॥ 


७१४ 


अथात्मनोऽनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभम्‌। 
येन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे॥ १७ 


अथ इदानीमपि ॥ १७॥ 
तर्हि किमित्यानीताहमिति चेत्तत्राह 
चैद्यशाल्वजरासन्धेति । 


चैद्यशाल्वजरासन्धदन्तवक्त्रादयो नृपाः। 
मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रज: ॥ १८ 


तेषां वीर्यमदान्धानां दृप्तानां स्मयनुत्तये। 
आनीतासि मया भद्रे तेजोऽपहरतासताम्‌॥ १९ 


मम मां द्विषन्ति॥१८॥ 
गर्वापनयनाय ॥ १९ ॥ 
स्त्रीणामतिदुःसहमौदासीन्यमकामत्वं चाह-- 
उदासीना इति। 
उदासीना वयं नूनं न स्त्र्यपत्यार्थकामुकाः। 
आत्मलब्ध्याऽऽस्महे पूर्णा गेहयोर्ज्योतिरक्रियाः 
॥ २०॥ 
गेहयोर्देहगेहयोरुदासीना अत एव 
ज्योतिरक्रियाः ज्योतिः प्रदीपादि तद्वत्साक्षिमात्रतया 
क्रियारहिता आस्महे वर्तामहे इति॥ २०॥ 
बाल.—'गेहयोः इति।' 'देहस्यापि 
जीवगेहत्वात्‌ ।' 
श्रीशुक उवाच 
एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं वल्लभामिव। 
मन्यमानामविश्लेषात्‌ तद्दर्पघ्न उपारमत्‌॥ २९ 


स्मयनुत्तये 


अविश्लेषाद्धेतोः आत्मानमेव वल्लभा- 
मित्येवार्थे इवशब्दः ॥ २१॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ६० 


साथी ढछ ५९ कने सेववाथी जा थो 
जने. परलोी5मा तमे पोताने जनिवषित मनोरथोने 
प्राप्त उरो, तेवा. तभने जनु३५ श्र क्षत्रियने 
स्वीडारी दो. ॥ १७ ॥ 

“अथ' साथी ७७ पश ॥ १७ ॥ 

(रुज्मिणी क ऽहे 3) तो पछी शा भाटे भने 
लाववामा जावी? ते भाटे भणवान छे छे - 
“चैद्यशाल्वजरासन्ध इति।' 

छ सुंदरी, शिशुपाण, शव, १र।सं६, ६११५० 
वगेरे राको तथा तभारों मोटो 6 २5भी, मारो. 
देष ५२ 8. ॥ १८ ॥ पराऊमथी भध मन ते 
गर्विष्योना धमंउने ६२ 5२ मटे डे उव्याशी, ते 
दृष्टीनं भान-भध्न उरता मारा. द्वारा तमे. कषाववाभां 
जाव्या छो! ॥ १८ ॥ 

*मम' भारो. ६५ ५२ छ. ॥ १८ ॥ “स्मयनुत्तये' 
धमंड ६२ 5२१। मटे ॥ १८ ॥ 

स्त्रीजोने जते. सह्य जेपी 5६सीनता, 
सासज्तिराडित्य डोवानुं पश नवाच कावे छे - 
“उदासीनाः इति।' 

६७ खने जेड प्रत्ये 3६सीन भवा समे स्ञी, 
सुतान सने धननी अमना राणता नथी. जात्म्लानथी 
पूर्ण जेव जमे दीपकयोति. केवा जियारडित (साक्षी) 
छी. ॥ २० ॥ 

'गेहयोः' ६४ रने जे प्रत्ये 68६सीन छस, 
साथी ४ “ज्योतिरक्रिया:' ६वानी श्योति वगेरे, 
तेनी. हॅम भाज साक्षी तरी जियारडित ५४ 'आस्महे' 
वर्तीजे छीजे. ॥ २० ॥ 

शरीर छवनु घर छोवाथी (६७ ५७ २४ % छ.) 

श्री१५६५२७ भो - भगवान (क्षण माटे 
पश) रुड्मिशीछथी दूर थता न छोवाथी पोताने ९४ 
भगजवानना सत्यं प्रीतिपान मानता. राळमशीळछनी, 
जव. ६२ उरनारा भगवान नथु ञ्डीने ०९ 
जया. ॥ २१ ॥ 

रुड्मिशीश्छथी हूर थता. न दीवाने उरणे. 
पोताने ४ अत्यंत प्रीतिपार भानत - एव ना. 
जथभां इव १०६ छे. ॥ २१ ॥ 


अ० ६० 

इति त्रिलोकेशपतेस्तदाऽऽत्मनः 
प्रियस्य देव्यश्रुतपूर्वमप्रियम्‌ । 

आश्रुत्य भीता हृदि जातवेपथु- 
श्चिन्तां दुरन्तां रुदती जगाम ह॥ २२ 

॥ २२॥ 
चिन्तालक्षणमाह-पदेति । 

पदा सुजातेन नखारुणश्रिया 
भुवं लिखन्त्यश्रुभिरंजनासितैः। 

आसिंचती कुकुमरूषितौ स्तनौ 
तस्थावधोमुख्यतिदुःखरुद्धवाक्‌॥ २३ 


नखैररुणा श्री: कान्तिर्यस्य तेन सुजातेन 
सुकोमलेन पदा॥ २३॥ 
तस्याः सुदुः खभयशोकविनष्टबुद्धे- 

हस्ताच्छ्लथद्वलयतो व्यजनं पपात। 
देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुह्यन्‌ 

रम्भेव वायुविहता प्रविकीर्य केशान्‌॥ २४ 

सुदुःखमप्रियश्रबणात्‌, भयं त्यागशङ्कया, 
शोकाऽनुतापः, तैर्विनष्टा बुद्धिर्यस्यास्तस्याः । 
श्लथन्ति पतन्ति वलयानि यस्माद्भस्तात्‌। देहश्च 
पपात। विक्लवा अवशा धीर्यस्यास्तस्याः ॥ २४॥ 


तद्‌ दृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः प्रियायाः प्रेमबन्धनम्‌। 
हास्यप्रौढिमजानन्त्याः करुणः सोऽन्वकम्पत॥ २५ 


हास्यस्य प्रौढिं गाम्भीर्यम्‌॥ २५॥ 
पर्यकादवरुह्याशु तामुत्थाप्य चतुर्भुज: । 
केशान्‌ समुह्य तद्ववत्रं प्रामृजत्‌ पद्यापाणिना ॥ २६ 

चतुर्भुज इति उत्थापनाश्लेषणवक्त्रपरि- 
मार्जनाद्यर्थमाविष्कृतचतुर्भुज इत्यर्थः। समुह्य 
निबध्य॥ २६ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


७१५ 


शेय दोऽ ४24२: (५६ ५७) 
6श्व२ जने. पोताना प्रियतम श्रीकष्णनु पूर्व जी न 
सांगणेक्षु अप्रिय वयन सांगणीने भयभीत 4५४, 
ह्थ्यभा हमने उप थयो छे तेवा. देवी रुड्भिशी 
रुध्न्‌ उरत जपार थिंतातुर थ जया. ॥२२॥२२॥ 

थिंतानुं 4१७ कावे छ - “पदा इति।' 

नणोथी जरुए ५[तिवाणा सम यर२७ (ना 
जं१७)थी भूमिने णोतरता, (खोजमा जांगल) 
जशनथी श्याम 4४ गयेवां सश्रुशोथी उेसरथी 
रज भने स्तनोने सीयता जने. जतिशय दुःणथी 
३१७ जप वाशीवाणा ते नीयु भुण ऽरीने स्तण्प 
५७ जया. ॥ २३ ॥ 

नणोीथी जरुए॥ 'श्रीः' आति छे 
“सुजातेन' यम यरएथी ॥ २३ ॥ 

जतिशय दुःण, भय जने. शोऊथी नाश पमे. 
वियर जित ते रऊिमिशींना सरडी येला. 
$5ए५।०। डाथमांधथी याभर परी गयु, नाश पामेली 
येतनावाणां तेमनु शरीर वायुथी जवात. पामेती 
उणनी, कम जेड६मभ 6०णी पऽयु. ॥ २४ ॥ 

सप्रिय श्रवश्‌ ऽरवाथी जतिशय हुःण, पोताने 
भगवान त्याणी देशे. जेवी शंडाथी भय नचे 'शोकः' 
संताप -- ते सव. आरशोथी नाश पामी छे वियारशञ्ति 
दमनी, ते रुडमिशीनां 'इलथन्ति' सरी या. छे उडणो. 
के डाथमाथी - शरीर ५७ परी भयु -विक्लवा' 
नेलान, नाश पामी छे येतना केमनी ते रुठिमिशीनु 
(शरीर) ॥ २४ ॥ 

विनोध्नी, गंभीरताने न २१%४च।२ प्रिया. 
२ड्मिशीचुं ते प्रेमणंपन कोने ध्याणु जेव ते 
श्री4४॥ नवाते पा उरी. ॥ २५ ॥ 

विनोनी. “प्रौढिम्‌? अंभीरताने ॥ २५ ॥ 

पथ? परथी तरत. जितरीने यतुभू% याने. 
तेमने हपारीने, डश समारीने 5मण शा श्रेमण 
श्रीडस्तथी तेभनुं भु, वूछयु.॥ २६ ॥ 

७५।३वु, गालिंणन श्रपु, भुण धुछवु वगेरे 
रया भाटे यार लुकागो १५2 5री (तिथी. यतुर्भु४), 
सेम २,4 छे. 'समुह्य' ३2 समारीने ॥ २६ ॥ 


मुनी ते 


७१६ 


प्रमृज्या श्रुकले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ शुचा। 
आशिलष्य बाहुना राजन्ननन्यविषयां सतीम्‌ ॥ २७ 


सान्त्वयामास सान्त्वज्ञ: कृपया कृपणां प्रभुः । 
हास्यप्रौढिभ्रमच्चित्तामतदर्हा सतां गति: ॥ २८ 


अश्रुकले अश्रुभिः शोभिते। शुचा 
शोकाश्रुभिः ॥ २७ ॥ सान्त्वयामासानुनीतवान्‌॥ २८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
मा मा वैदर्भ्यसूयेथा जाने त्वां मत्परायणाम्‌। 
त्वद्वचः श्रोतुकामेन ३्वेल्याऽऽचरितमङ्गने॥ २९ 


मा माम्‌। त्वद्वचः किं नु वदिष्यसौति 
श्रोतुकामेन श्रोतुमिच्छता क्ष्वेल्या नर्मणा एवमा- 
चरितमुक्तं न तत्त्वतः । हे अङ्गने सुन्दरि॥ २९ ॥ 


मुखं च प्रेमसंरम्भस्फुरिताधरमीक्षितुम्‌। 
कटाक्षेपारुणापाङ्कं सुन्दरश्ुकुटीतटम्‌॥ ३० 


प्रेमसंरम्भेण प्रणयकोपेन स्फुरितः 
कम्पितोऽधरो यस्मिस्तत्‌। कटाशब्देन कटाक्षा- 
स्तैराक्षेपैररुणावपाङ्गौ यस्मिंस्तत्‌। अत एव सुन्दरं 
कुटिलं भ्रुकुटीतटं यस्मिस्तत्‌॥ ३०॥ 


ननु कलहे किं कौतुकं सुखं वाऽत आह-- 
अयं हीति। 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६० 

हे राळा, जश्रुजोथी शोलता नेत्रो जने. 
शोऊ श्रुजोथी, 'भीकायेल स्तनो धुछीन, जेऊ भाग 
भगणवानना जाश्रयवाणा, सती रऊिमशीने नाइंथी 
जादिंणन डरीने सान्त्वना जापवानो, पाय आशन 
खने सकष्हनीनी, जति३प प्रभु श्री$ूष, विनोध्ने 
जभीरताथी देवाने आरएऐ, ममता थित्तवाणां, दीन 
खने तेवा. विनोद भाटे जयोज्य खेवा रुठिमिशीन 
शांत रव, दाज्या. ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

'अश्रुकले' जश्रुजाथी, शोमतां भने नेशोने - 
“शुचा' शो॥भ्रुओथी, ॥ २७ ॥ 'सान्त्वयामास' 4१%।५१। 
क्षाय्या, ॥ २८ ॥ 

श्रीशु5६१७ थोक्ष्या - डे विध्णनंधिनी, तभे 
भने धोषधष्टियी न झोशो. इं ४ कना परम 
जाश्रय३५ छुँ सेवां तमने इं श्षशु §. तमार वयन 
सांभणव 8२ भाराथी हे जना, जा (परिडास) 
थयो छे! ॥ २८ ॥ 

'मा' भने - 'त्वतू-वचः' (भार। परिछासथी 
डुँपित थयेकषा) तमे शु ७८०), ते ' श्रोतुकामेन' 
सांभणव। छय्छत। भाशथी ' क्ष्वेल्या' विनो६५५५ ४ 
>ज0१ 'आचरितम्‌' 5छेवायुं छे, ची $ वस्तुतः - 
'हे अङ्गने' ७ सुधर ॥ २८ ॥ 

प्रण्यड्रपथी ३२5१ जपरोवाणा, ५४ १९ प्टियुऊत 
लाविभागयां नेगो जने. सुंदर अुडटि३५ उिनारावाणा 
भुणने हेवा, माटे (में मळा डरी डती.) ॥ 3० ॥ 

“प्रेमसंरम्भेण' ५७५३५थी “स्फुरितः' $२5तो 
नीयदो ४४ छे कृभां ते भुणने - 'कटा' शब्ध्यी 
“कटाक्षाः' (सम४वु), ५४ दृष्टि - नेत्रडटाक्षो, 
तेमनाथी युक्त बाविमामया नेतो. छै 
(भुणने), साथी १ 'सुँदरम्‌' १ ५३८३५ चरी 


भ्रम ते 


छै थम ते (भुणने) ॥ 3० ॥ 
शेड उरवामा जावी. छे 3 ३८ छम शु युण छे? 
२। माटे ऽइ छै - 'अयं हि इति।' 


अ० ६० 


अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्‌। 
यन्नमैर्नीयते यामः प्रियया भीरु भामिनि॥ ३९ 


नमैर्नर्मभिः । यामः काल: ॥ ३१॥ 


श्रीशुक उवाच 
सैवं भगवता राजन्‌ वैदर्भी परिसान्त्विता । 
ज्ञात्वा तत्परिहासोक्ति प्रियत्यागभयं जहौ॥ ३२ 
॥३२॥ 


बभाष ऋषभे पुंसां वीक्षन्ती भगवन्मुखम्‌। 
सब्रीडहासरुचिरस्निग्धापांगेन भारत॥ ३३ 


भगवतस्तस्य एऐश्वर्ययुक्तं मुखं सब्रीडेन 
हासेन रुचिरेण स्निग्धेनापाङ्गेन वीक्षमाणा॥ ३३॥ 


* असमत्वं भयं दुर्गाश्रयणं प्रबलैः कलि: । 
अराजत्वमविज्ञाता लौकिकेहावसादनम्‌॥ १ ॥ 
निष्किंचनत्वं तत्प्रीतिराढ्यानादरणीयता। 
अनौचित्यं निर्गुणत्वं वृथाश्लाघा च भिक्षुभिः ॥ २॥ 
औदासीन्यमकामत्वं स्वदोषान्षोडशाऽसतः । 
अज्ञत्वादीर्घदर्शित्वे भेष्म्या राज्ञां बहून्गुणान्‌। 
कृष्णनर्मोदितान्‌ भैष्मी न्यषेधत्तद्गुणस्तवैः ॥ ३॥' 


भगवता स्वनिन्दापराणीव यानि वचनान्यु- 
क्तानि तानि सर्वोत्कर्षपरतया व्याचक्षाणा प्रतिभाषते 
स्म, तत्र यदुक्तं-' कस्मान्नो ववृषेऽसमान्‌' 
इति तत्रासाम्यं सत्यमेवेत्याह-नन्वेवमिति। 


दशमः स्कन्धः 


७१७ 


छे नामिनी, गडस्थोना घरोभां जा. 


छै 3 प्रिया साथे ढास-परिछासनां 


डे भीर, 
ह श्रेऊ ताम 
वयनाथी, घरी भे घरी वितावाय, ॥ ३१ ॥ 

*नर्मे:' नर्मभिः (३५ थाय.) ढास-परिडासनाो 
पयनोथी - यामः' समय ॥ 3१ ॥ 

श्रीशु58व७ नोद्य - हे राका, भगवान 
हारा. ते विध्मतनया खा प्रमाणे भनाववामा जाव्या, 
जाथी ते परिछासनां वयनी. छे, गेम काशीने तेमशे. 
(प्रिय पति भारो त्याग उरशे?” जेवा. भयनो साग 
अर्थो. ॥ 3२ ॥ ३२ ॥ 

हे भारत, ९%कायुःऊत स्मितवाणा स्नेढाण 
ट्ष्टिपातथी, पुरुषोभा श्रे श्री$प तु गुण नड 
रुठिमिशी, भोह्या : ॥ 33 ॥ 

ते भशजवानन। अेश्वर्यपूर्ण 


सडितन। छास्ययुङत 'रुचिरेण' स्नेछ।० ६ष्टि५तथी, 


भुणने 4%. 


निछ।णतां ॥ 33 ॥ 

जसभानता, रााजोथी भय, डिल्लानों न्य, 
नणवानो, साथै वेर, राकसिंडासननो, जमाव, वो&येष्टानु 
जशान, ७9 जोनो नाश, ॥ १ ॥ निर्धनता, निर्धनो. 
8५२ प्रीति, पनवानो प्रत्ये शनाध्र, विषा७ भाटेनी 
जयोण्यता, निर्गुशता, भिक्षु. द्वारा, पोटी. प्रशंसा, 
॥ २ ॥ 6दासीनता, जडाभता = भेम पोताना 
(मभणवानना) जविधभान खेवा सोण धोषोनो तथा. 
जशता जने. गद्टीधधरशित। - गेम थे दोषो. 
२ड्मिशीछन। तेम ४ श्रीठरष्शे, परिछासभां उठेल. 
राकाजीना जने गुशोनो, रुडमिशीकजे भणवानना 
ते. गुएस्तवन ६।२। निषेध ऽय. ॥ उ ॥ 

(जवान हारा पोतानी नि६॥५२५ हीय तेवा क 
पथनो ऽडेवायां ते सर्वनी भणवानना ७५५२४ 
व्याण्या उरती भीष्म5नंध्निी भणवान प्रत्ये निवेध्न 
3२ छ. त्या. (श्वो5 - १११) भने जसभानने 
व 


म. वया? जे जसमानता छे ते सल ४ छे, गेम 
- “ननु एवम्‌ इति।' 


स्ट वक 


5७ © 


७१८ श्रीम्‌ (माजवत भष।पुराए अ० ६० 
रुक्मिण्युवाच रुञ्चणी मोद्यां - हे. अभणनयन, (२- 
नन्वेबमेतदरविन्दविलोचनाहं 5॥ण- शोथी ) जनंत ( जने. जेश्वर्यादि २४ थी. 


यद्‌ वै भवान्‌ भगवतोऽसदूशी विभूम्न: । 
क्व स्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्त्र्यधीशः 
क्वाह गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा॥ ३४ 


(७६ - पस) 


हे अरविन्दविलोचन, त्र्यधीशस्त्रयाणां 
ब्रह्मादीनामप्यधीशो नियन्ता त्वं क्व। क्व चाहं 
गुणप्रकृतिस्त्रिगुणस्वभावा प्राकृता गुणमयी 
प्रकृतिर्वा। ननु त्वमेवाधीश्वरी श्रीः सर्वैरुपास्य- 
त्वादिति चेदत आह--अज्ञे: सकामैर्गृहीतौ पादौ 
यस्याः सा॥ ३४॥ 


यदुक्तं “राजभ्यो बिभ्यतः सुभ्रूः समुद्र 
शरणं गतान्‌।' इति तत्राह-सत्यमिति। 


सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः 
शेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा। 
नित्यं कदिन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वं 
त्वत्सेवकैर्नृपपदं विधुतं तमोऽन्धम्‌॥ ३५ 


(७६ - वश॑त(तिaऽL) 


र C 


परिपूशे) (जवान जेवा जापनाथी छु जसभान 
छ, गेम जाप १ उडी छी ते सत्य % 8. (५९०८) 
नशेयना जधीश्वर जने निश्चनंध्य्य३पभां (पोताना 
भडिमाभ) रम. उरनार भणवान अयां अने 
सम. कनी. हारा कना. यरए ग्रहण उरवाभा 
जावे छै तेवी तथा. ममि १50३५ इं या? 
॥ 3४ ॥ 

हे जरविंध्विधोयन, 'त्रि-अधीश:' ५७६ 
पय देवोन जधीश्वर = नियंता. जेवा. जाप ठया? 
२११ 'गुणप्रकृतिः' १२७०, 920 युशोवाणी, 
जधवा. प्रडति३५ इं श्या ? को (मणवान) शर उरे 
छ सर्व कुनो द्वार 3पासना रवा. योग्य स्वामिनी, तो. 
त॑मे ४ छो! त भाटे रुञ्मणी ऽऐे छे - 'अज्ञेः' 
सशाची जेवा. सठञामी नो द्वारा कना. यरए ३७२ 
उरवाभा जाव्या. छे तेवी (हु) ॥ ३४ ॥ 

के उद्ेवाभां जाव्यु ड डि सुंदर भ्रुडुटिवाणी, 
राजोथी भय पामे जने. समुद्रने शरऐे जयेथा 
जमने (तमे डेम वरया)? (श्वो5-१२) ते भटे ७२ 
सापे 8 - “सत्यम्‌ इति।' 

डे मडापराइभी, (राकाजोधी भय पामे 
जमे समभुद्रना शरऐ गया छीज, जे) सत्य छे. 
१०६६ विषयो३५ रा्जजोथी भय पामता ढोय 
तेम (भगवान) समुद्र केवा. (सजाध) जंत:5२एभां 
यैतन्यधन जात्माउपे सूता छे - निश्यण 4४ 
५३ 8. (शापे उद्यु 3 जमे नवाच साथे देष 
अर्यो छे, थे पश ) सत्य छे, (8२७ 3) जपम 
छन्द्रियसमूडी, साथे माप सय देष उरो छो. 
(वणी, जापे उल्लुं ड जमे २४५६नो. साग अर्या छे, 
ते) सायु छे, 9२0. छ जविव५३पी ५३ जंपआरयुक्त 
२कपध्नी, जापना सेव द्वारा ५३ साग उरपामा 
जाव्यों छे. (तो. जापना त्यवामा जावे तेभ शु 
3छेवनु ?) ॥ उप ॥ 
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हे उरुक्रमेति भयाभावं दर्शयति--गुणा: 
शब्दादय एव राजन्त इति राजानस्तेभ्यो भयादिवेति 
अन्तर्हदये समुद्रे तद्वदगाधे विषयाकारैरपरिच्छिन्न 
इत्यर्थः । शेते निश्चलतया प्रकाशते । उपलम्भन- 
मात्रश्‍्चैतन्यघन आत्मा भवानिति। बलवद्भिः 
कृतद्वेषान्‌' इति यदुक्तं तदपि सत्यमित्याह 
नित्यमिति। कदिन्द्रियगणैः कुत्सितैर्बहिर्मुखै- 
रिन्द्रियगणैः । वृत्त्यभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । कुत्सित 
इन्द्रियगणो येषामिति वा। तैस्त्वं नित्यं कृतविग्रहः 
तेषु तवाप्रतीतेः यदुक्तं 'त्यक्तनृपासनान्‌' इति 
तदपि युक्तमेवेत्याह-त्वत्सेवकैरिति। नृपाणां 
पदमासनमन्धं गाढं तम एव तत्‌। अविवेक- 
बहुलत्वात्‌। त्वत्सेवकैरेव तत्त्यक्त किं पुनर्वक्तव्यं 
त्वया त्यक्तमिति॥ ३५॥ 


' अस्पष्टवर्त्मनां पुंसामलोकपथमीयुषाम्‌।' 
इति यदुक्तं तदपि तथैवेत्याह--त्वत्पादेति। 


त्वत्पादपदामकरन्दजुषां मुनीनां 
वर्त्मास्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम्‌। 

यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य 
भूमंस्तवेहितमथो अनु ये भवन्तम्‌॥ ३६ 


(४६ - वसंतात) 


दशम: स्कन्धः 


७१९ 


“डे भडापराऊमी?! थे संनोषन भयनो नलव 
६शावे छै - गुणा: ५०६६ विषयो ४, शोले. 


~ ~ 


छे ते राजो, तेभनाथी भय पामता हीय तेम 
(भवान) 'अन्तः' ६६३३५ समुद्रमा, तेना केवा. 
जणच जंतः5२ए0भां विषया॥२ तरंगोथी मर्यादित 
थया विना, खेम यर्थ छे. 'शेते' निश्यण३उपे 


जक 


१५१ छै. “उपलम्भनमात्रः' जप. वण यैतन्यधन 


खत्म छो. जमे नणवानो साथे देष अय 
छै. (>लो5-१२) ते ५२ सत्य छे, तेम ५७९ छे - 
' नित्यम्‌ इति।' 'कदिन्द्रियगणैः' ६४, ०[इभुu्‌ 
&न्द्रियगशो साथै - पृत्तिणोना जलिप्रायथथी न.व. 
तेवा. 


६. जथवा श्भनो 6न्द्रियशए, जधम छे 


शश्जोनी साथे हेम्ना द्वार सधय विआछ उरवामा 


हक ~ 


जाव्या, छे, आरए छै ते (१७२५ विषयोभां 
मटडती ४[द्रियो)भा जाप काशात नथी. दे उडेवायु 
३ राष्षपध्नो जमे साग अर्या छे (श्वो5-१२) ते 
५७ योज्य छे, खेम ५ 8 - 'त्वत्‌ सेवकैः इति।' 
२ काजी रुं “पदम्‌? सिंडासन २6 शं१५।२३५ ४ छे. 
ते जत्यंत जविवे3३५ डोवाथी जापना से१ द्वारा 


9 


त्वामा गाव्यु छै, तो. जापना द्वारा. त्यकवाभ। 
२११ तेमा शु ऽछेवचुं? ॥ उप ॥ 

स्पष्ट जायारवाण। जने. बोडभाएं जनुय्रनार। 
ने छीय तेवा. पुरुषोना..... (श्वो5-१उ) सेम के 
उछेवायुं ते. ५९ सत्य ४ छे, सेम ऽहे छे - 
“त्वत्पाद इति ।' 

छ जत्यंत महान, जापना यरएउभणना 
भ२"६गु रसपान उरनार। मुनिजोनो, माज. (५९) 
२५४ छै जने साये ४, भनुप्यना सागरमा 
२३८। पशुयो द्वारा रड्ल्य छे. कृशो जापने 
जनुसरे छे तेमनी यथेष्ट ५७ सह 35 छे, तो. पछी 
84२ जेवा जापनी येषा जवीडिड होय ४ (तमा 
शु जाश्यथ 8?). ॥ 3६ ॥ 


७२० 


नृपशुभिर्नराकारैः पशुभिः । किं पुनर्वक्तव्यं 
तव वर्त्मास्फुटमिति। किंच यस्माद्ये भवन्त- 
मनुवर्तन्ते तेषामपीहितमलौकिकमिव । अथो अतः 
किमु वक्तव्यं तवेश्वरस्येहितमलौकिकमित्यर्थः । 
' आस्थिताः पदवीं सुभ्रूः प्रायः सीदन्ति योषितः ॥' 
इत्यस्य परिहारं वक्ष्यति यद्वाञ्छया' इति 
पञ्चमश्लोके ॥ ३६॥ 
“निष्किञ्चना वयं शश्वन्निष्किंचनजनप्रियाः । 
तस्मात्‌ प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे ॥' 
इत्येतत्‌ श्लोकोक्तं दोषत्रयं परिहरति 
निष्किंचन इति। 


निष्किचनो ननु भवान्‌ न यतोऽस्ति किंचिद्‌ 
यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्याः। 

न त्वा विदन्त्यसुतृपोऽन्तकमाढ्यतान्धाः 
प्रेष्ठो भवान्‌ बलिभुजामपि तेऽपि तुभ्यम्‌॥ ३७ 


(७६ - वसंतात) 


दरिद्रतालक्षणं निष्किंचनत्वं तु तव घरत 
इत्याह-यस्मा इति। अन्यतो बलिभुजः पूज्या 
अपि ब्रह्मादयो यस्मै भवते बलिं हरन्ति तस्य 
सर्वेश्वरस्य भवतो दरिद्रता न घटत इत्यर्थः । 
“निष्किंचनजनप्रियाः ' इत्यत्र तत्पुरुषेण बहुव्रीहिणा 
वा निन्दा स्यादिति स्वयमप्युभयथा स्तौति-- 
प्रेष्ठो भवानिति। बलिभुजां ब्रह्मादीनां लोकेश्वराणां 
त्वं प्रेष्ठस्तेऽपि तुभ्यं तवेति। 'तस्मात्प्रायेण न 
ह्याढ्या मां भजन्ति' इति तस्योत्तरं न त्वा 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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“नृपशुभिः' भनुष्यन। जाआरवाणां पशु ६।२। 
जापनोी जस्पष्ट माज (२५९५५) होय तेम वणी शु 
उछेवानुं? आरए डे कयो जापने जनुसरे छे तेभनी, 
यथेष्ट ५३ लहै 85 शीय छे. 'अथो' तो पछी ४२ 
जेवा जापनी येष्टा जवीडिड हीय तेमां शु अ्ढैपानु? 
ते भागने जनुसरनारी स्थीयो, डे सुंध्री, घण. भाजे. 
हुमणी. थाय &.? (श्वो5-१३) तेनु निरा5२७ जानाधी. 
पायमा श्वो5(४१) 'यदू-वाज्छया' भा ५२१.॥ 38 ॥ 

'इे ऊोमदाजी, खमे सधयना जर्डियन छीज 
खने जर्डियन फनोने प्रिय छी+, तेथी घु उरीने 
धनवानो, भने मिहत नथी.” (05-१४) सा 
शवमा उपेक्षा. गए धोषोचुं नि२५२३ 3रे छै - 
“निष्किंचन: इति।' 

गु जापनाथी जन्य 986 पश (जपिड) नथी, 
तेथी जाप निश्यितपणे, जडियन छो, (५७ जाप 
दरिद्र नथी, 5.२९. ॐ) ५१०७ स्वीळारना २. अ 
देवो. पण के जापने पूळा समर्पित 3२ छै! सभद्विने 
डरे जांपणा जने पोताना शन तृप्त 5सनार। 
घनवानो, अण जेवा. जापने शाशत नथी, (तिथी 
जापनु मन, उरता. नथी.) (वणी निर्छियन गेटवे 
घ७।तलिभानथी, रेत. जेवा) पूछा स्वीआरनाराणो, 
(५९७६ वोडखरो)ना जाप जत्यंत प्रिय छो. अने 
तेजी प जापने प्रिय छे. ॥ ३७ ॥ 

घ्रिद्रताना, कक्षणवाणी निषनता तौ जापने 
संभवी शठे % नी, खेम 5७. छे - “यस्मै इति।' 
नीका पासेथी पृष्ठ स्वीआरनाराजों पृष्नीय छोवा 
छत ग्रह है जापने पूछा समर्पित 5२ छे ते 
सर्वश्वर जेवा जापने दरिद्रता. संलवे नडी, जेम मध 
8. 'निष्किंचनजनप्रिया:' 'जर्डियन *नोना प्रिय! 
गेम तत्पुरुषथी सने निर्छियन नो केमने प्रिय 
छै, जेम नहुप्रीडिथी नने रीति. खर्थ उरता. निंदा. 
थाय, तेथी पोते भने रीति स्तुति उरे छे. पृष्ठ 
स्वीडारनार। भ्रह्मा वोडेश्वरना जाप जत्यंत प्रिय 
छी. जने. तेजी, ५७ “तुभ्यम्‌' तव जापने प्रिय छे. 


तिथी. धुं उरीने धानी, भने भता नथी.” तेनो. 
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विदन्तीति। आढ्यतयाऽन्धास्त्वा त्वामन्तकं न 
विदन्ति। अतस्ते असुतृपः असूनेव तर्पयन्ति न 
त्वां भजन्तीत्यर्थः ॥ ३७॥ 


बलिभुजामपि भवान्प्रेष्ठ इत्यत्र हेतुं 
वदन्ती “ययोरेव समं वित्तं’ इत्यनेनोक्तमनौचित्यं 
परिहरति—त्वं वा इति। 


त्वं वै समस्तपुरुषार्थमयः फलात्मा 
यद्वाञ्छया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नम्‌। 
तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः 
पुंसः स्त्रियाश्च रतयोः सुखदुःखिनोर्न॥ ३८ 


(४६ - वसंतात) 


फलात्मा परमानन्दरूप:--' एतस्यैवानन्द- 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति।' इति श्रुतेः । 
समाजः सेव्यसेवकलक्षणसंबन्धो न तु पुंसः 
स्त्रियाश्च मिथो रतयोः। अत एव तत्कृतसुख- 
दुःखिनोः, तदाकुलयोरित्यर्थः ॥ ३८ ॥ 


“भिक्षुभिः श्लाघिता 
परिहार: —त्वमिति। 
त्वं न्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभाव 
आत्माऽऽत्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि। 
हित्वा भवदश्रुव उदीरितकालवेग- 
ध्वस्ताशिषोऽव्जभवनाकपतीन्‌ कुतोऽन्ये॥ ३९ 


(४६ - वसंतात) 


मुधा' इत्यस्य 


दशमः स्कन्धः 


७२१ 


७१२ - 'न त्वा विदन्ति इति।' धनवान डोवाथी सघ 
जेवा, तेजी, आण सेवा जापने काशत नथी. जाथी 
तेजी, “असुतृपः? पोताना 4९१ ४ तपा. 5२ छे, 
पर जापने भरता नथी, गेम शर्थ छे. ॥ 39 ॥ 

पृष्ठ स्वीडारनाराजोना पण. जाप सत्यत प्रिय 
छो, भेम रही आरएने ढशावता. दि बनना ६१ 
(वजेरे) समान हीय.” (श्थोऽ-१५) जा हारा 5छेव।भां, 
जावेधी जयीण्यतानुं [निर ५२0. ५२ 8 - 'त्वं बै इति।' 

जाप % समस्त पुरुषाथमय जने. परमानं६३प. 
($ण२१३५) छो. शेभने पाभवानी साथी 
सन्‍्मतिवाण। कु कुनो समरत. व्यवछारने सै ६ 
छे, तेखोनो ४ जापनी साथै (सेव्य-सेवडना 
लक्षशवाणी) संगंप 8यित छे. डे सर्वश्वर, ५२२५२ 
जनुरागवाणा थयेवां शने सुणी ॐ हुःणी थनारा 
स्नी-पुरुषनो, संगप जापनी साथे धाय ते यित 
गंधी, ॥ 3८ ॥ 

“फलात्मा' परमान६३५ - २ भ्रह्मानंध्या 
जंशभागथी, नीका भूतो. ७वे छे. (५७६।.३५.४/३/ 
३२) जम श्रुति 8. “समाजः ' से०4-से१५च। दक्षणवाणीो, 
संन ७यित छे, ५७ परस्पर गनुराजवाणा थयेक्षां 
जने. साथी क॑ ते जनुराणने उरणे. सुणी ३ ६:णी 
थनार ते व्याइुण स्नी-पुरुषनो, संगंध 3थित नथी, 
जेभ शर्थ छे. ॥ ३८ ॥ 

भिक्षु. हारा. पोटी प्रशंसा. उरायेवा (जमे)! 
(25-१६) २॥ (१७5५)नुं (२५२७ - 'त्वम्‌ इति।' 

कुमना हारा ध्डनो साग उरवामा जाव्या छे 
तेवा (मननशील) मुनियो द्वारा वर्णन ५२।य्‌७। 
HAAN जाप णतना जात्मा छो. जने. (पोताना 
मतीचे) पोतान। स्व३पनुं धान डरचार। छो, गेम 
काशीने, पचयोनि (हाङ) तथा स्वना! पति 
6चद्राधि देवोन छीरीन मारा. द्वारा जापनु १२0 
उर्वाभा जाव्यु छे. गापनी अडटिथी परर पामेला 
अ वेणथी कमना सुणो नाश पामे छे तेवा 
अहध्नि छोटी दीष, तो. (शिशुपाण वजेरे) अन्य 
क्षुद्र रजनी शी जन? ॥ ३८ ॥ 


७२२ 


भिक्षुपदव्याख्यानं न्यस्तदण्डैर्मुनिभिरिति । 
मुधेत्यस्य परिहार:--आत्मेति। यदर्थ सर्व 
प्रियं भवति तस्य जगतामात्मनस्तव वरणं न 
वृथेत्यर्थः । किंच आत्मद इति। ' वैदर्भ्येतदविज्ञाय 
त्वयाऽदीर्घसमीक्षया।' इति स्वस्मिन्नुक्तं दोषद्वयं 
परिहरति-इतीति। इति ज्ञात्वैव मे मया 
वृतोऽसीत्यज्ञानपरिहारः। हित्वेत्यदीर्घसमीक्षा- 
परिहार: । भगवतो भ्रुवः सकाशादुदीरितो यः 
कालस्तस्य वेगस्तेन ध्वस्ता आशिषो येषां तान्‌ 
ब्रह्मादीनपि विहाय। कुतोऽन्ये वराका इत्यर्थः 
॥ ३९॥ 


स्वाज्ञानं परिहृत्य पुरुषान्तरगुणवर्णन- 
प्रदी्तकोपसंरम्भेण तस्मिन्नेवाज्ञानमापादयति- 
जाड्यमिति । 


जाड्यं वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपान्‌ 
विद्राव्य शाङ्गनिनदेन जहर्थ मां त्वम्‌। 
सिंहो यथा स्वबलिमीश पशून्‌ स्वभागं 
तेभ्यो भयाद्‌ यदुदधिं शरणं प्रपन्नः॥ ४० 


(७६ - वसंतात) 


(इति ज्ञात्वैव मे मया वृतोऽसीत्यज्ञान- 
परिहारः ।) सिंहो यथा पशून्विद्राव्य स्वबलिं 
हरति तथा शार्ङ्गधनुनिनादेनैव जरासन्धादीन्विद्राव्य 
मां स्वभागं श्रियं यस्त्वं हृतवानसि तस्य तव 
राजभ्यो भयादुदधिं प्रपन्न इति यद्वचो भाषणं 
तज्जाड्यं मान्द्यं न घटत इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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भिक्षु पध्नु याण्यान दणी. 
उर्वागां जाव्या छे ते भुनिणों द्वारा (जापनो प्रभाव 
वर्णवायो, 8.) - 'मुधा' ज। श०६नुं निराउरए, - 
“आत्मा इति।' शैमने #२९ सर्व प्रिय बाजे 8 ते 
कजत. जात्मा खेवा जापनुं १२७ व्यथ नधी, खेम 
अर्थ छे. वणी, 'आत्मदः इति।' डे वैध्मी, शा. 


ष्टि वि ` 


(असमानता) काएया विना, टीचर ष्टिधी. वियार डय 


तथ 


“९ 


विना? (४0५-१६) खेम पोताने विषे डछेवाभों 
जावेकष भे धोषोनुं निराउरए। 5२ छै - इतिइति।' 
सेम काशीने ४ 'मे' भारा द्वारा जापनु परश्‌ 
उर्वाभां जाव्यु छै, जेम जशाननुं निर।५२७ 5२ छे. 
'हित्वा' जम 5छीने टूडी भुद्धियु नि२5२९ उरे छे. 
भगणवाननी अडुटिथी प्रेरण. पामे के ३४ छे, तेनो. 
वेश, तेनाथी नाश पाभ्यां छे सुणो कमना ते ५ 
देवोन पए छोडीने - भीक क्षुद्र (रायो) शी 
जनामा होय? खेम सरथ छे. ॥ ३८ ॥ 

पीताना जशानने ६२ उरीने नीका पुरुषोना 
गुशोना व्शनथी, प्रदीप्त धयेवा ओपन जावेश साथै 
ते (नावाने उछेधा) वयन विषे. ४ जशानने सिद्ध 
5२ छे - 'जाड्यम्‌ इति।' 

डे २६३, छे 62, सिंडनी कम (भान नाड 
पारीने) पशुजोने नसाठीने पोतानी, भाण ९8 काय 
छै, तेम के जाप ६२ धनुष्यना टेडरथी (४ 
हरासंपादि) राागोने नसारीने पोताना १२३५ 
भने (बक्ष्मीने) हरी बाव्या छो, ते जापनु वयन 
*२ळाजोन भयथी जमे समुद्रने शरऐे २७ छीन. 
खयोज्य छे. ॥ ४० ॥ 

सिंड केम पशुणोने नसाडीने पोतानो भाण 
48 काय छै तेम शाईण धनुष्यना टेशरथी क 
एरासंपाध्नि नसारीने पोताना भाण३५ बक्ष्मी अवी 
भने है जाप डरी काव्य छो, ते जापनुं 'राकाणोना 
भयथी जमे समुद्रने शरऐ जया छीन.” मे के 
“वचः' १७ छै ते 'जाड्यम्‌' मंध्ता. 8, जापने 


योग्य नथी, गेम खर्थ छै. ॥ ४० ॥ 


अ० ६० 


यच्चान्यत्‌ ' अस्पष्टवर्त्मनाम्‌' इत्यादिना 
अर्थात्त्वां भजन्तः सीदन्तीत्यवसादनं श्रमावहत्वमुक्तं 
तदपि मन्दमेवेत्याह--यद्वाञ्छयेति । 


यद्वाञ्छया नृपशिखामणयोऽङ्गवैन्य- 
जायन्तनाहुषगयादय ऐकपत्यम्‌। 
राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष 
सीदन्ति तेडनुपदवीं त इहास्थिताः किम्‌ ॥ ४९ 


(७६ - वसंततध5) 


यस्य तव भजनवाज्छया नृपोत्तमाः। 
अङ्गो वेनस्य पिता, वैन्यः पृथुः, जायन्तो 
भरतः, नाहुषो ययातिः, गयश्चादिर्येषां ते। य 
एते तव पदवीं मार्गमाश्रितास्ते किं सीदन्ति, न 
सीदन्त्येव। अपि तु त्वत्पदं प्राप्ता इत्यर्थः । एवं 
कोपावेशेनावसादनस्य परिहारादस्पष्टवर्त्मनामि- 
त्येतदानन्तर्यंविहायात्रोत्कर्षः ॥ ४१ ॥ 


यच्चोक्तं ' अथात्मनोऽनुरूपम्‌' तत्राह 
काऽन्यमिति श्लोकद्वयेन । 


काऽन्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्ध- 

माघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गम्‌। 
लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य 

मर्त्या सदोरु भयमर्थविविक्तदृष्टिः ॥ ४२ 


(४६ - वसतति45।) 


दशमः स्कन्धः 


७२३ 


वणी, के नीकु ऽडेवाभां जार्व्यु, जिस्पषट 
भाजवाणाजोना १३२? - (श्वो5-१३) जथांतू जापनु 
मकन, डरचारा दुःणी थाय छे, गेम श्रम हे हुःणने 
लावनार ४ डछेवायुं ते पश. जनुयित ४ छे - “यत्‌- 
वाञ्छया इति।' 

डे उभवनेग! राहा गंग, मठारोळ पृथु, 
हयृच्तीच। पुन भरत&, नछुंपना पुण ययाति, 
राका. जय वगेरे २४शिरोमछि युवती सभ्राटोरे 
पीतानु २%य छोडीने क जापनी (मन, 5२वाची) 
यथी वनभ प्रवेश अर्या इतो तेवा, यापन 
ननो. जाश्रय देनार तेजो, जा संसारमा शुं इःणी. 
थया, छै? (तशो तो जापनु ५६ पाम्य। छे.) 
॥ ४१ ॥ 

'यस्य' ४ 
श्रेष्ठ २०७ ' अङ्गः? वेनना पित, ` बैन्यः ' वेनपुन. 
५4, 'जायन्तः' “२०, 'नाहुषः' ययाति तथा जय 
वगेरे कृभ्चाभां भुण्य छै ते. जा राकानी के 


जापना लिषननी थी 


२१।पच। “ पदवीम्‌’ मानो जाश्रय देनार छे तशो. शु 
हुमणी थय। छे? नी ४, परतु थापना पध्ने प्राप्त 
थया छे, गेम शर्थ छे. 
हुःणनो परिठार श्यो ढोपाथी 'अस्पष्टवर्त्मनाम्‌' थे 
पने तरत न जावे. तेम (म छोडीने) भणवाननी, 


साम डोपना जावेशथी 


85 ६२० छे. ॥ ४१ ॥ 

वणी, के श्डेवाम शाव्यु “भाटे पोताने 
जनु३१..... (श्वो5-१७) ते. माटे भे श्थोऽथी, 8पर 
“का अन्यम्‌ इति ।' 

बनसभुध्ययना भोक्ष३५, कक्ष्मीन। [नवास ३५, 
सत्पुरुषी द्वारा, वर्णवायेची भवी, शुशओोना 4३५ 
जापना यरऐसरोकनी सुजध सूधीने, तेनी. 
जवणएशन। उरीन भनुष्यस्वभाववाणी, डित-जडितना 
विवेष्युछत ६ष्टिवाणी 56 स्त्री २६५ (%न्म- 
भृत्यु-४२-व्याधि३५) भछान भयवाणा जन्‍्यने १२३ 
काय? ॥ ४२ ॥ 


जपे छे - 


७२४ 


गुणानामालयस्य तव पादसरोजगन्धं जनताया 
अपवर्ग मोक्षरूपं लक्ष्म्या आलयं तत्सेव्यं 
सद्धिर्मुखरितं वर्णितमाप्राय तमविगणय्य मर्त्या 
मरणधर्मिका सदा उरुभयं यस्य तमन्यं का 
स्त्री श्रयेत सेवेत । अर्थ विविक्ता दृष्टि्यस्या: 
सा गुणालयस्येत्यनेन गुणैर्हीना इति यदुक्तं 
तदपास्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अतस्त्वामेवाहमभजमित्याह-तं त्वेति। 


तं त्वाऽनुरूपमभजं जगतामधीश- 
मात्मानमत्र च परत्र च कामपूरम्‌। 
स्यान्मे तवाङ्घ्रिररणं सृतिभिर्भ्रमन्त्या 
यो वै भजन्तमुपयात्यनृतापवर्गः॥ ४३ 


(७६ - वसंतत45) 


किंच प्रार्थयते-स्यादिति। अरणं शरणम्‌ | 
सृतिभिर्देवतिर्यगादिभिर्जन्मभिः । पाठान्तरे 
त्वर्थवादबहुलकर्मश्रवणैरित्यर्थः । कथंभूतस्य तव । 
यस्त्वमनृतस्य संसारस्यापवर्गो नाशो यस्मात्स 
भजन्तमुपयात्यात्मसात्करोति तस्य तवाङ्श्रिरिति। 
भीतस्य हि शरणमेवानुरूपं भजनयोग्यं अतस्त्वा- 
महमभजमित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


ये चोक्ता राज्ञां बहवो गुणा ' राजपुत्रीप्सिता 
भूपैर्लोकपालविभूतिभिः ।' इत्यादिना तत्र सेर्ष्यं 
सशापं साङ्गुलिभङ्गं चाह द्वाभ्याम्‌ तस्याः 
स्युरिति। 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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गुन धाम खेवा जापना यरएसरोकनी 
सुशधने - #नसभुध्थना 'अपवर्गम्‌' मोक्षउपने - 
लक्ष्मीन। निवास३५ ते सेवप। योग्यने - सत्पुरुषो 
8२ “मुखरितम्‌' वश्शवायेथी युशधने सुंबीने, तेनी. 
खजवजना 3रीने 'मर्त्या' मनुष्यस्वभाववाणी 58 
स्त्री, केने. सहाय भछान भय छे ते जन्य पुरुषने 
सेवे? इित-जडितना विवेश्वाणी दृष्टि छै कनी ते 
स्त्री शुशोच! घामइप जापना - जा विशेष 
जापवा 8२ “गुणैहीना:' (६५-१६) सेम के 
उछेवायुं छे ते धूर 4४ आय छे. ॥ ४२ ॥ 

साथी जापने ९ इं वरी छ, जम 5छे छे - 
“तं त्वा इति।' 

वजतना जपीशर, (सवना) गात्मा, जा दो» 
खने, प२ोडनी. अमन, पूर्ण 5२ना२ योग्य सेवा 
ते जापने छु परी छु. (५पन। मूण३५) संसारनो, 
भनाथी नाश थाय छै तथा पोताचुं भकून उरनारने 
क॑ जात्म३५ उरे छे ते थापना य२७ (घेव-पशु- 
पक्षी वगेरे जने5) %४न्भोथी (संसारभां) म2ऽती 
सेवी भारु शरए. थरो! ॥ ४३ ॥ 

वणी, प्रार्थन। 5२ छे - “स्यात्‌ इति।' ' अरणम्‌' 
१२७, “सृतिभिः' ६१-५शु-पक्षी, वगेरे खने कॅन्मोधी, 
न ५।७।५२म। “सृतिभिः' ने ५६६. श्रुतिभिः शीय तो. 
स्तुति-निद्यवाणं कमा (शीताय, गोपीत्या3, क्षक्ष्मीक 
प्रत्पेनी, जनास ऊत. वणेरे)नुं अवछ उरवाथी (संसारमां 
म25ती), जेम शर्थ छे. डब जापनुं 4२0? 'अनृतस्य' 
पापना मूण३५ संसारनो 'अपवर्गः' नाश केनाथी छे 
ते 4२७ - पोतानु १%न अरनारने 'उपयाति' जात्मसात्‌ 
अरे छे तेवु जापनुं यरए - णरेणर, भयभीत भनुष्यने 
मळून ३२१। योग्य, रक्षा उरनारी छे. जाथी ई जापने 
परी छुँ, गेम खर्थ छे. ॥४३॥ 

छे राळपुजी, बोडपाचो, कृवा अश्वान रागो 
दार तमने प्राप्त उस्वानी आमना उरवामा जावी. 
8. (१4५-१०) १३२ द्वारा राकाणोना १ जने5 गुणो. 
वर्शवाया, ते. माटे जसडनशीबतापू्व5, शाप सित 
जांगणीजोना स्याउ ७००।१त (रुड्मिशीङछ) भे 
श्वोऽथी. ५४ 8 - 'तस्याः स्युः इति।' 
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तस्याः स्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः 
सत्रीणां गृहेषु खरगोशवबिडालभृत्याः । 
यत्कर्णमूलमरिकर्षण नोपयायाद्‌ 
युष्मत्कथा मृडविरिंचसभासु गीता॥ ४४ 


(७६ - वसंतात) 


खरा इव केवलं भारवाहा गावो बलिवर्दा 
इव नित्यं व्यापारक्लिष्टाः, श्वान इवावमताः, 
बिडाला इव कृपणा हिंस्राश्‍्च, भृत्या इव किंकरा 
नृपास्तस्या दुर्भगाया: पतयः स्युः । यस्याः कर्णपथं 
त्वत्कथा न प्राप्नुयादिति ॥ ४४॥ 


त्वकूश्मश्रुरोमनखकेशपिनद्धमन्त- 
मासास्थिरक्तकृमिविट्कफपित्तवातम्‌। 
जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा 
या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रती स्त्री ॥ ४५ 


(७६ - वसंतात) 


तथा हिते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रती सती 
या स्त्री विमूढा सा कान्तोऽयमिति मतिर्यस्याः 
सा कान्तमतिजीवच्छवं भजति। त्वगादिभिर्बहिः 
पिनद्धं छन्नमन्तर्मासादिमयमिति॥ ४५ ॥ 

यदुक्तं “उदासीना वयम्‌' इत्यादिना तत्राह 
अस्त्विति । 


अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग 
आत्मन्‌ रतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टेः । 
यहाँसस्‍्य वृद्धय उपात्तरजोऽतिमात्रो 
मामीक्षसे तदु ह नः परमानुकम्पा॥ ४६ 


(७६ - १०45) 


दशमः स्कन्धः 


७२५ 


छ जयथुत,  जरिव्मन, जापना 6२ विभूति 
पजेरे गुशवाणा३पे वशेवायेक्षा है राकाजो, स्नी- 
(प्रधान) घरोम गध, ५१०६, इतरा, निवारी. जने. 
सेवडी, केवा छे तेजो, ते (६ुर्माणी) स्थीन ४ 
(पति) थो, ड केन 5एपथ पर महाड गने. 
१५९७ नी सभायोम। जवायेती जापनी अथ (३१२ 
उस्वाभा) जावी, न होय. ॥ ४४ ॥ 

जघेड केवा. माज भार ठीयडनारा, मणो केवा. 
उमेश आर्यभारथी 54२ पामेला, इतरा केवा. जवजगाशना. 
पामेवा, निवाडा, केवा ध्यामए॥ ननीने छिंस। 5२न २), 
* भृत्याः' सेव, केवा. राजी ते. हुभज स्नीना 
पतिणो थाणो! केना अईपथमो जापनी ऽथा. जावी. 
न्‌ हीय. ॥ ४४ ॥ 

१ जतिभूढ स्त्री. जापना यरए5मणना। भ5रंध्ने 
सूधती नथी, (जर्थात्‌ू जापना यरएना माहात्म्यनी 
थार श्रवए. ऽरती. नथी), ते णा. (5मनीय) अन्त 
छे, जेवी, बुद्धिवाणी धने चथा-धढीमूछ-रुपाट- 
नण-उशथी ऽये जने २६२ मांस-जस्थि-२५१- 
४मि-विष्टा-५$-पि-यातवाणा छवता. १३६॥ केवा. 
पुरुषने सेवे छ.॥ ४५ ॥ 

ते जनुसार - थापना यरए5भणन। भडरंध्ने न 
सूंघती ही के स्त्री जतिभूछ छे ते, शा. 5मनीय अत छे 
सेवी मति छे कनी ते, पतिनी थुद्धिथी खवता भ<६।ने 
सेवे छे. त्यया, पजेरेथी १७२ “पिनद्धम्‌' ४5य्‌७।च, 
सध्र मास पजेरेथी नरेद (४१ १४६।)ने ॥ ४५ ॥ 

"जमे उच्यसीन छीन.” (श्वो5-२०) वगेरे 
६।२। के. ऽउेवाभां जाव्युं, ते माटे 8पर जापे छे - 
“अस्तु इति।' 

छे डमतनेर, जात्मामां रमण 5२नार। जापनी, 
भार, 3५२ पश जतिशय (रणयुठुत) ष्टि नथी, 
तेम छता. जापना यरऐमा मारो, जनुराण थारी. 
(5२७ ॐ जापना यरऐमा जगुराज थपो गे % 
परम द्याम्‌ 8.) जानी (विश्वनी) वृद्धि भाटे कमन 
६२. गति 852 रकेयुऐ स्वीडारवामा नाव्यो छे 
तेवा. धने, जाप मने. कुणी, छो, ते ४ समारा 
७५२ परम चप छे. ॥ ४६ ॥ 
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यद्यपि त्वं निरपेक्षस्तथापि मम ते 
चरणानुरागोऽस्तु। मयि च मय्यपि नातिरिक्ता 
अतिशयवती दृष्टिर्यस्य तस्य ते। आत्मन्‌ 
आत्मन्येव रतस्य। तहि तव तेन को लाभः। 
त्वच्चरणानुराग एव महान्‌ लाभ: । किंच यर्ह्मस्य 
विश्वस्य वृद्धये उपात्ता रजसोऽतिमात्रा औत्कट्यं 
येन स तथाभूतः सन्मामीक्षसे। उ एवार्थे। ह 
हर्षे। तदेव नः परमानुकम्पा अत्यनुग्रह इति ॥ ४६॥ 


तदेवं सर्व तदुक्तं प्रतिव्याख्याय प्रसन्नचित्ता 
मन्त्रमुपदिशन्त्याह द्वाभ्याम्‌- नैवेति । 


नैवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन। 
अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्याद्‌ रतिः क्वचित्‌ 
॥ ४७॥ 
' अथात्मनोऽनुरूपम्‌' इत्यादि ते वचोऽलीकं 
मिथ्येति नैव मन्ये। यतो लोके कन्याया एव 
क्वचिद्रतिर्भवति। यथा काशिराजकन्यानामम्बा- 
म्बालिकाम्बिकानां तिसृणां मध्ये अम्बायाः कन्याया 
एव शाल्वे रतिर्जाता तद्वत्‌ ॥ ४७॥ 


व्यूढायाश्चापि पुंश्चल्या मनोऽभ्येति नवं नवम्‌। 
बुधोऽसतीं न बिभृयात्‌ तां बिभ्रदुभयच्युतः॥ ४८ 


व्यूढाया: परिणीताया अपीति, उभयस्मा- 
दिहपरलोकद्वयाच्च्युतो भ्रष्ट इति॥ ४८॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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हे डे जाप निरपेक्ष छो, तेम छता. जापना 
यरएमा मारो. जनुराण थाणो! 'मयि च' मार। 6५२ 
५७ केम्‌नी. 'न-अतिरिक्ता' जतिशथ (२णयुझुत) 
दृष्टि नथी ते जापना - 'आत्मनू' णात्माभां रमए. 
उरनाराना - पश तेथी तमने शो थाम थवानी छे? 
जापना यरशोमां जनुराण थवो जे ९४ मदान धान 
छे. वणी, 'अस्य' || विश्वनी वृद्धि माटे स्वी$॥२१।१। 
सखाप छे रक्षेयुशनी 'अतिमात्रा' जति $छटता 
कमचा, द्वारा ते. जाप, तेवा. थ्छने भने कुशो छो. 'उ' 
एव बा यर्थमा छे, 'ह' इषमा छे. जे ४ जमारा 
७५२ परम २५५।३५ छे. ॥ ४६ ॥ 
हार 
सर्वनो, वणतो. (स्तुतिप२5) व्याण्या3प शवान जापीने 
प्रसन्न थिते. ने श्वो हार रढस्यनो, ७५६१ ४२ छे 
- नि-एव इति।' 

जापना वयनने डे मधुसूदन, इ जसत्य नधी. 


तो जाम, भगवान अछ्वायेत। ते. 


भानती, संनाची कॅम 385 पुरुषमा स्थीन 
अन्यावस्थाभां प्रीति 4४ काय छे. ॥ ४9 ॥ 
तिथी पोताने जनु३५ (१२)१....... वगेरे 


(श्वो5-१७) जापना पयनने छु 'अलीकम्‌' मिथ्या. 
नथी ४ मानती. थो5भां अच्यावस्थाभां % 54२५ प्रीति 
थ काय छे, तिथी कम डाशीराबनी, खंबा, निज 
जगे. जंगालिद - थे गएमा जंनाने उन्यावस्थामा 
१ शाल्व 3५२ प्रीति 4७ इती तेम (भने ५२ 
सपनामा % प्रीति थ छे.) ॥ ४७ ॥ 

परणेली हीय तो ५३ इुब2। स्त्रीचं भन 
चवा नप पुरुषमा काय छे. भुद्धिभान पुरुषे ते 
व्यञियारिशीन पोषवी होन नही, (5२७९. 3) 
तेवी, स्त्रीने. पोषनारो पुरुष ज। दोऽ जने. ५२५५ 
= भनेथी १०२ थाय छे. ॥ ४८ ॥ 

'व्यूढायाः ' ५२७८) शीय तो. ५३. - ' उभयस्मात्‌' 
र दोऽ जने. ५२बो5 - भनेथी “च्युतः ' 9४९ थाय 
छे. ॥ ४८ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
साध्व्येतच्छोतुकामैस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्भिता। 
मयोदितं यदन्वात्थ सर्वं तत्‌ सत्यमेव हि॥ ४९ 


प्रलम्भिता उपहसिता। 
अन्वाख्यातवती ॥ ४९ ॥ 


अन्वात्थ 


यान्‌ यान्‌ कामयसे कामान्‌ मय्यकामाय भामिनि । 
सन्ति ह्योकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥ ५० 


मयि एकान्तभक्तायास्ते कामाः सन्त्येव। 
अकामाय कामनिवृत्तये मोक्षपर्यवसायिन इत्यर्थः 
॥ ५०॥ 

अनुवादेन वरान्‌ दत्त्वा तामभिनन्दति- 
उपलब्धमिति । 


उपलब्धं पतिप्रेम पातिव्रत्यं च तेऽनघे। 
यद्वाक्यैश्चाल्यमानाया न धीर्मय्यपकर्षिता॥ ५१ 


यद्यस्मान्मयि वर्तमाना धीर्नापकर्षिता 
नान्यविषया जाता॥ ५१ ॥ 
एकान्तभक्तिमभिनन्द्र तामेव दृढीकर्तु 


सकामान्‌ भक्तान्निन्दति--ये मामिति। 


ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया । 
'कामात्मानोऽपवर्गेशं मोहिता मम मायया ॥ ५२ 


दाम्पत्ये दम्मत्युपभोग्यसुखार्थम्‌॥ ५२॥ 


दशम: स्कन्धः 


७२७ 


oN 


श्रीभ्णवान णोल्या - डे साध्वी, जा 
(स्नेडसभ२, विवेऽपूर्श वयचो) सांभणवानी छैय्छाथी 
भार हारा, विनोध्युऽत 3प७ास उरवाभा जाव्यो 
छे. छे २ाकपुत्री, भार। उडेल वयनना अत्युत्तर३पे 
तमे के सभावोयना उरी छे ते परेणर, यथाथ % 
छे. ॥ ४८ ॥ 

“प्रलम्भिता' परिछास उरायेकां तभ - 'अनु- 
आत्थ' प्रत्युत२३प के व्याण्यान 5यु ॥ ४८ ॥ 

छे भामिनी, छे उव्याशी, अमची निवृत्त. माटे 
तभमार। द्वारा % कु मनोरथो. उरवामा जावे, तभार। 
ते सव मनोरथो जे5 माज भारी ९४ भडित 5रनार| 
तभारे माटे सध सर्व! सिद्ध ४ छे. ॥ ५० ॥ 

खे माज मारामा ४ कुनो गंत छै जेवी 
जेडात भडित उरनारा. तमारा. मनोरथो २१४ सिद्ध 
१ छे. 'अकामाय' मनी, [निवृत्ति माटे, मोक्षम 
परिणाम ५।/भनार। ॥ ५० ॥ 

जाणण उछेकु ऽइव द्वारा वरहानो, जापीने 
ते रुअमिशीने (भणवान) पच्यवा६ शापे छे - 
“उपलब्धम्‌ इति।' 

डे [निष्पाप (दिवी), तभारों पतिप्रेम जने पति 
प्रत्येनी जेऊ निळी में काएय| छे, 5२७ ॐ (मार) 
वाळ्यीथी, यक्ष यमान उरवामा जावेवी तमारी भुद्धि 
भाराम (०) प्रवर्तती छो6 जन्य विषयवाणी थती. 
नथी. ॥ ५१ ॥ 

“यत्‌' 9२७ $ माराम प्रपतती भुद्धि “न- 
अपकर्षिता' शून्य विषयवाणी थती. नधी, ॥ ५१ ॥ 

खेड माज. पोताना पतिभां % प्रवर्तती भडितनुं 
जलिनंध्न ऽरीने तेने % ६४ 5२१ माटे २5+ 
भठतोनी निध 5२ छे - ये माम्‌ इति।' 

विषयमोरमाो थित्तवाणा के मनुष्यो तपथ्यया 
जने. त्रतायरएथी मोक्ष प्रधान 5२१२ श्वर जेवा 
भने दभ्पत्यसुण माटे मे छे, तेजो मारी मायाथी 
मोडित थये&। छे. ॥ ५२ ॥ 

' दाम्पत्ये? ध्म्पतीने उपभोग उरवा योग्य सुण 
भटे ॥ पर ॥ 
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मायामोहितत्वमेवोपपादयति- मां प्राप्येति । 


प्राप्य मानिन्यपवर्गसम्पदं 
वाञ्छन्ति ये सम्पद एव तत्पतिम्‌। 

ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां 
मात्रात्मकत्वान्निरयः सुसंगमः॥ ५३ 


मां 


अपवर्गेण सह संपदो यस्मिस्तं मां प्राप्य 
प्रसाद्य ये केवलं संपद एव विषयान्वाञ्छन्ति न 
तु माम्‌। तत्पतिं तासां संपदामपि योऽहमेव 
पतिस्तम्‌। तथा ये विषया निरयेऽप्यतिनिकृष्ट- 
योनावपि स्युस्तान्‌। किंच तेषां पुंसां मात्रात्मकत्वा- 
द्विषयात्मकत्वान्निरयः सुसङ्गमः शोभनसङ्गम 
एव स्यादतो मन्दभाग्या एव ते इत्यर्थः ॥ ५३॥ 


दिष्ट्या गृहेश्वर्यसकृन्मयि त्वया 
कृताऽनुवृत्तिर्भवमोचनी खलैः। 

सुदुष्करासौ सुतरां दुराशिषो 
ह्यसुम्भराया निकृतिंजुषः स्त्रिया: ॥ ५४ 


तस्मात्‌ हे गृहेश्वरि, त्वया मयि 
भवमोचनी निष्कामाऽनुवृत्तिः कृता एतदिष्ट्या 
भद्रम्‌। कथंभूता। खलैः सुदुष्करा। दुराशिषो 
दुरभिप्रायाया अत एव असुंभरायाः प्राणतर्पणपराया 
निकृतिंजुषो वञ्चनपरायाः स्त्रियाः सुतरामसावनु- 
वृत्तिरदुष्करेति॥ ५४॥ 


किंच सन्ति निष्कामाः प्रेम्णैव मय्यनुवर्तमाना 
बह्नयः किंतु त्वया सदूशीं क्वापि न पश्यामीति तस्या 
भक्ति बहुमानेनाभिनन्दति-न त्वादूशीमिति त्रिभिः । 


श्रीम६ रागवत भडापुराए 
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भायाथी भोडित थवा३५ (मंध्भाग्य३पत्व)ने 
प्रस्तुत 3२ छे -- 'मां प्राप्य इति।' 

डे भानिनी, भोक्ष सहित संपत्तिशो पश कमा 
छे तेवा भने प्राप्त (प्रसन्न) 5रीन रेणो संपत्तिणोने 
8२७ छे, ५३ ते (संपत्तिशो)च। स्वामी मेवा. भने 
चथी 880 ते पुरुषोनी विषयउपत हीवाथी क 
विष्यो नर5मा ५९ छै तेमने तेजी ७२७ छे, साथी 
तेजी भध्भाणी 8. ॥ ५३ ॥ 

मोक्ष सहित संपत्तिणों पण, शमा छे तेवा. 
भुन “प्राप्य' प्रसन्न 35रीने केशो 34०. “संपदः 
एव' विषयोने ४ ४2 छे, ५७ भने नही. 
“तत्पतिम्‌' ते संपत्तिणोनी पण के इ ४ पति छुँ, 
तेने चढी, तथा के विषयो नर5भां ५९, सति नइ 
योनिमा प, छै, तेभने 6२8 छे, वणी, ते पुरुषोची. 
“मात्रात्मकत्वात्‌' (वेषय३पता. छोवाथी तेमने च२५ ९ 
“सुसंगमः' सारी रीत जनिभत छे, जाथी तेजी, 
मुशी ४ छे, खेम र्थ छे. ॥ ५३ ॥ 

तेथी छै १७२५।भिनी, तार. द्वार. मारा प्रत्ये 
निरंतर संसारथी छोडावनारी, सेवा ५२१।म। 
सावी. छै, जे जानंध्नी पात छे. खे सेवा इनो. 
हारा दुः्णथी, पए थपी जश5य छे तथा. दुष्ट 
जलिप्रायवाणी, पोतान। ४ प्राशने तप्त 5२नारी 
खणे. छेतरपिंडी, 5२नारी स्जीजोने माटे तो ये सेवा. 
जत्य॑ंत २६५२ छे. ॥ ५४ ॥ 

तेथी छे जृज्य्वामिनी, तारा द्वारा. मार प्रत्ये 
संसारथी, छोडावनारी [नाम सेवा 5२वाभा जावी. 
छे, जे जानंध्नी, वात. छै. डेवी सेवा? दुनो द्वारा 
सति ६७२ - *दुराशिष:' दुष्ट जनियप्रायवाणी जने 
गाधी. ४ 'असुंभरायाः' पोताना प्राएनु पोषण. 
डरमा तत्पर, 'निकृतिंजुषः' छेतरपिंडी उसनारी 
स्त्रीश. भाटे जे सेवा जत्यंत ६४२ छे. ॥ १४ ॥ 

वणी, निछाम जने प्रेमथी ४ भारी सेवा 5रनारी 
चाश स्थीसो 8, परंतु तमारा, केवी. इं 36 पश कोतो. 
नथी, जेम रुड्मिशीछनी नज्तिने नहुमाने जापवा द्वारा. 
२0. शोथी ५१२ 5२ छे - “न त्वादृशीम्‌ इति ।' 


अ० ६० 


न त्वादूशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु 
पश्यामि मानिनि यया स्वविवाहकाले। 
प्राप्तान्‌ नृपानवगणय्य रहोहरो मे 
प्रस्थापितो द्विज उपश्रुतसत्कथस्य॥ ५५ 


(७६ - वसंतात) 
उपश्रुताः सत्यः कथा यस्य मे॥ ५५॥ 


श्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य 
प्रोद्वाहपर्वणि च तद्ृधमक्षगोष्ठ्याम्‌। 
दुःखं समुत्थमसहोऽस्मदयोगभीत्या 
नैवाब्रवीः किमपि तेन वयं जितास्ते॥ ५६ 
(७६ - पस) 
प्रोद्वाहपर्वण्यनिरुद्धविवाहे। अक्षगोष्ठ्यां 
द्यूतसभायाम्‌। तस्य भ्रातुर्वधम्‌। तस्मिन्काले 
कालान्तरे वा तदनुस्मरणत: पुनः पुन: समुत्थं 
दुःखमस्माभिरयोगो वियोगस्तद्धीत्या असहः 
सोढवत्यसि। अनेनैवानिरुद्धविवाहानन्तर्यमस्य 
ज्ञातव्यम्‌॥ ५६ ॥ 
अपि च दूत इति। 
दूतस्त्वया55त्मलभने सुविविक्तमन्त्रः 
प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत्‌। 
मत्वा जिहास इदमंगमनन्ययोग्यं 
तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः॥ ५७ 
(४६ - वसंतात) 
आत्मलभने मत्प्रप्त्यर्थम्‌। मयि चिरायति 
श्वोभाविनि विवाहे आगन्तव्यमिति कृते 


समये कथंचिदप्राप्वति सत्येतद्विश्वं शून्यं 
मत्वेदमनन्ययोग्यमङ्गं जिहासे त्यक्तुमिच्छामि 


दशमः स्कन्धः 


७२९ 


द ~ 


डे मानिनी, पोताना विवाज्समये (तमने 
परशवा) जावे राहाजोनो, जना८२ ऽरीने, ४ 
तभार। हारा, कनी. सत्य उथागो अवए उरवाभा 
जावी तेवा. भारी पासे जुप्त संध्शो 4७ “चार 
आह मोऽलवाभा जाव्या, तेवी. तमारा. कवी. 
प्रमाण गुडिजी, धरम घशी भायांजोनी वथ्ये भने 
हेणाती. नथी, ॥ ५५ ॥ 

श्रवश उरवामा जावी छे कनी. सत्य उथाणो, 
तेवा, भारी पासे ॥ ५५ ॥ 

युद्धमा पर[ळित. थयेवा १४ २5भीने उद्रूपो 
नूचावायो, (जनिरुद्धना) विवाइप्रसेगे धूतसभामा 
तचो वध उरवामा जाव्या जे हुःण जमारी साथै 
वियोग थवाना भयथी तमे. सडन, इयु जने 55 
पर ७८ नडी, तिथी जमे तमाराथी हिता जया. 
छी. ॥ ५६ ॥ 

“प्रोद्वाहपर्वण' जनिरुद्धना, विवाइप्रसंजे - 
' अक्षगोष्ठ्याम्‌' धृतसभ।भा - ते माना वधने - 
ते. सभये जने. पर्छ पश तेना. स्मरएथी इरी इरी 
8तपन्च थतु दुःण जभारी साथै 'अयोगः' वियो०, 
ते वियोग, थवाना भयथी 'असहः' २४१. श्युँ, जा 
हारा. जानिरुद्धना, विवाड(भा रुऊमींना १५) पछी खा 
परिडासनो प्रसंग भन्यो, जेम समथ्दु शोर्&ञे.॥ ५६ ॥ 

जने. वणी, 'दूतः इति।' 

भारी प्राप्ति भाटे तमारा द्वारा २७ 
पथन ३५८ शरचारो हूत भोडक्षवामा जाव्या इतो 
ते समये कयारे में विवन अर्यो, त्यारे जा विश्वने 
शून्य मानीन, जन्यने माटे जयोग्य जेवा, (पोतान।) 
शरीरने तमे त्यागी, देवानी ६२ उरी. डती, ते 
तमार उर्भे तमारी पासे ४ रही. अमे तभने 
जलिनंध्न जापीजे छीन. ॥ ५७ ॥ 

“आत्मलभने' भारी प्राप्ति भाटे - “मयि 
चिरायति' इ मोडी, जाव्यों त्यारे सववा माटे नळी, 
रेला समये 985 रीति भने प्राप्त न उरता, जा 
विश्वने शून्य भानीने, जन्‍्यने माटे जयोग्य जेवा. पोताना. 
२ शरीरनो 'जिहासे' ९२ 5२१॥ ४२०७ छुँ, (जावो. 


'9३० 


त्यक्ष्यामीत्येवं दूतः प्रस्थापित: । तथा ह्युक्तं 
त्वया-- यरह्मम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं 
जह्यामसून्‌ व्रतकृशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌॥' 
इति। यद्वा अजिहास इति च्छेदः। त्यक्तुमैच्छ 
इत्यर्थः । तत्तव कर्म त्वय्येव तिष्ठेत्‌, न तत्प्रतिकर्तु 
शक्यमित्यर्थः । किंतु केवलं त्वां प्रतिनन्दयामो 
हर्घयाम इति॥ ५७॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं सौरतसँल्लापैर्भगवान्‌ जगदीश्वरः । 
स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन्‌॥ ५८ 


सौरतसँल्लापैः सुरतनर्मगोष्ठीभिः ॥ ५८॥ 


तथाऽन्यासामपि विभुर्गृहेषु गृहवानिव। 
आस्थितो गृहमेधीयान्‌ धर्माल्लोकगुरुहरिः॥ ५९ 
॥ ५९॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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निश्यय ऽरीने) दूत मोऽलायो. डतो. तमे. गेम % इह्य 
डतु - डे उमलनयन, को. जापनी 5५॥ (खा कॅन्मभा) 
इं न पामु, तो. त्रतोथी, दुषण थयेथा प्राएनो तार 
डरे जने. गेम उरता. यो कन्मे (तो जापनी §५। 
थशे!?) (श्रीम६ ५।.१०/५२/४३) जथ१। अजिहास 
गेम ५६०७६ ५२ता., त्यक्तुम्‌ ऐच्छः २१ शरीरनो 
त्या ३२१। माटे तमे छय्छयु छे, गेम यथ छे. 
तभारु ते $ तमारी पासे ४ २९ी. तेनुं अर, यूडवयु 
जशडय छै, गेम यसर्थ छे. जमे तो. उेवण तमने 
“प्रतिनन्दयाम:' जतिनंधन जापीजे छी. ५७ ॥ 
श्रीशु58व७ भोद्या - जाम, मनुष्यबोडनु 
सनुईरए, उरता. जात्माराभ भगवान ४१६१4२ 
धम्पत्यप्रेमने वषारनारा परिडासपू वार्तावापोथी 
रभ साथे रभए 5२त। छता. ॥ ५८ ॥ 
'सौरतसँल्लापै:' ६*्पत्यप्रेम १ष२नार ५रिछास- 
वातांवापोथी ॥ १८ ॥ 
ते प्रभाह जन्य लार्याजीना २४भडछेथोभां 
पश (पोताचुं ज५ जे २१३५) स्थापीन गृडस्थनी 
श्रम गृडस्थधर्भनु चुन, उरता. रत. थोऽ१२ 
विभु श्रीडरि (जन्य बायो साथै) २छेत। टता. 
॥ ५८ ॥ ५८ ॥ 


र 


पू 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्ध कृष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
म 
अथैकषष्टितमोऽध्यायः 
भणवाननां संतानोनुं झेन तथा जनिरुद्धना विवाइंभां रुञ्भीनो वध 


एकषष्टितमे शौरेः पुत्रपौत्रादिसन्ततिः । 
अनिरुद्धविवाहे च रुक्मिणो रामतो वध: ॥ १॥ 


अष्टाधिकशतट्व्यष्टसहस्तस्त्रीसमुद्भवान्‌ । 
कोटिशः पुत्रपौत्रादीन्‌ हरिर्दारैरयोजयत्‌॥ २॥ 


तदेतट्टक्तुमाह-एकैकश इति। 


जेडस5मा जध्यायमां भणवाननां पु+पौत 
वगेरे संतानो तथा जानिरुद्धना, विवाडंभां धवराभछ 
द्वारा रु5भीचो व्‌ व्शवाया छे. ॥ १ ॥ 

सोण इगार जेडसो रा पत्नीजोथी ठैत्पन्न 
थयेला, रोड पुज-पौज, पजेरेने श्रीडरिने पली. 
साथै संभाण्या छता. ॥ २ ॥ 

(भणवाननुं भनुष्यवोडनुं जनु5२७) जा वछववा 
माटे 5७ छे - 'एकैकशः इति।' 


अ० ६१ 


श्रीशुक उवाच 
एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान्‌ दश दशाबला: । 
अजीजनन्ननवमान्पितुः सर्वात्मसम्पदा ॥ १ 


कृष्णस्याबला भार्या: । सर्वा या आत्मनि 
संपत्तया। पितुः सकाशादनवमानन्यूनान्‌ ॥ १॥ 


गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्र्यो$च्युतं स्थितम्‌। 
प्रेष्ठं न्यमंसत स्वं स्वं न तत्तत्त्वविदः स्त्रिय: ॥ २ 


प्रेष्ठं न्यमंसत अच्युतस्य प्रियतमं प्रत्येकं 
स्वं स्वं मेनिरे। न तस्य तत्त्वमात्मारामत्वं 
विदन्ति ता: ॥२॥ 


आत्मारामत्वं व्यनक्ति द्वयेन--चार्विति। 


चार्वब्जकोशवदनायतबाहुनेत्र- 
सप्रेमहासरसवीक्षितवल्गुजल्पैः । 

सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं 
स्वैर्विभ्रमैः समशकन्‌ वनिता विभूम्नः॥ ३ 


(४६ - वसंततिaऽ) (20५ - उ थी ६) 


चार्वन्जकोशवद्वदनं च आयतानि बाहुनेत्राणि 

च सप्रेम्णा हासरसेन वीक्षितानि च वल्गुजल्पाश्च 

भगवतः एतैः संमोहिता वनिताः स्वैः स्वैर- 

नेकैर्विभ्रमैस्तस्य श्रीकृष्णस्य मनो विजेतुं हर्तृ न 

समशकन्न शक्ता बभूवुः । विभूम्नः परिपूर्णस्य 
॥ ३॥ 


तासां विभ्रमान्वर्णयन्नेतद्विवृणोति—स्मायेति। 


दशम: स्कन्धः 


७३१ 
4१,४६५ णोल्या - श्री:०४नी, ते. (पूर्त) 
पत्नीजोभांनी ध्रे$, शरीरसौ७ूवभां सर्व रीति पिता 
उरत. जितरता च शीय तेवा. ६स-ध६स पुग्रोने नम 
जाप्यो इतो. ॥ १ ॥ 
श्री$ष्शनी, 'अबलाः' भायांजो, - शरीरमा ळे 
सर्व प्रशारची स्वउपसपति छे 
' अनवमान्‌' 00२९ न शीय्‌ तेवा, पुणोने ॥ १ ॥ 
जय्युत श्रीडष्शने घरमांथी ५७२ न कता. 
खने (पोताना घरमा %) वसेद कोने (सर्व) 
रोककुमारीजी, पोतपीतानी तने ४ श्रीकृष्टानी 
(जरत्य॑त) प्रियतमा मानती. डती, परतु ते स््रीसो 
श्री4०्शना जात्मारामत्वने काशती न डती. ॥ २ ॥ 
'प्रेष्ठ न्यमंसत' ६२५ २।१४३ु१।री पोतपोतानी 


तेनाथी पिता 5२० 


कातणे. थय्युतनती प्रियतमा मानती. डती. तेभना 
“तत्त्वम्‌' जात्मारामत्वने ते स्नीजी कांती. न 
डती. ॥ २ ॥ 

भणवाननी जात्मारामता. णे. २८ डथ ५52 
- “चारु इति।' 

भणवाननुं उभणना ॐ भ्यु मनोर भुण, 
दीर्घ नाइ, दीर्ध नयनो, छास्थरसयुठत जवल डनो, 
खने. ह्ध्यंगमभ वाताबापोथी, संभोडित थयेवी 
पनितायो पोताना विधासोथी स्व३पानंद्थी, परिपूर्ण. 
भणवानना भनने छरी देवाने समर्थ थ& न 
इती. ॥ 3 ॥ 

भगणवाननु ऽम्‌ ठोश श्ष्वु भनोडर भुण, 
टीच नाइ जने. टीच नयनो।, “सप्रेम्णा' ७।२्य२अयु5त 


5२ छे 


जवद्षो5नी, जने. हृध्यं+भ वाताकषापी - जा सर्वथी 
संभोडित थयेवी वनिताजणों पोतपोताना जने5 विवासोथी, 
ते श्री$ष२ भनने “विजेतुम्‌? उरी देवाने 'न 
समशकन्‌' समर्थ ५४ न छती. 'विभूम्न:' परिपूर्ण, 
यचच ॥ 3 ॥ 

ते वनिताजोना विवासने पर्वत भणवानना 
- 'स्माय इति।' 


_ 


जात्माराभत्वनुं विषर७ ५२ छै 


७३२ 


स्मायावलोकलवदर्शितभावहारि- 
श्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः । 

पल्यस्तु षोडशसहस्त्रमनंगबाणै- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न शेकुः ॥ ४ 


स्मायो गूढहसितं तद्युक्तोऽवलोकलवः 
कटाक्षस्तेन दशितः सूचितो भावोऽभिप्रायस्तेन 
हारि मनोहरणशीलं यद्‌ भ्रूमण्डलं तेन 
प्रहिताः प्रस्थापिता ये सौरता मन्त्रास्तेषु शौण्डैः 
प्रगल्भैरनङ्गस्य बाणैः शरैरन्यैशच करणैः 
कामशास्त्रप्रसिद्धैर्यस्येन्द्रियं मनो विमथितुं क्षोभयितुं 
षोडशसहस्तरमपि पत्न्यो न शेकुरिति॥ ४॥ 


इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता 
ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌। 
भेजुर्मुदाऽविरतमेधितयाऽनुराग- 
हासावलोकनवसंगमलालसाद्यम्‌ ॥५ 
अनुरागेण हासोऽवलोकश्च नवसङ्गमे 
लालसमौत्सुक्यं च ते आद्या यस्य विभ्रमकदम्बस्य 
तं भेजुः । अनुरागहासावलोकनवसङ्गमलालसाद्यं 
भेजुस्तस्य मनो विजेतुं न शेकुरिति वा॥५॥ 


प्रत्युदगमासनवराईणपादशौच- 
ताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्यैः । 
केशप्रसारशयनस्नपनोपहार्यै- 
र्दासीशता अपि विभोर्विदधुः स्म दास्यम्‌॥ ६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ६१ 


२6 स्मितयुझत. गेनडटाक्षथी, सूयित थता. 
जलिप्रायथी भनोडर अुडटिजो, २ उरायेल। २ति१५५ 
विजञासोभा निपुण खेवा [मेव नायी, रने. 
(3भश।स्तभा प्रसिद्ध) जन्य 3पायोथी सोण ९कार 
पत्नीजो, पश के भवान्‌ भनने क्षालित रवा 
भाटे समर्थ 4७ न डती. ॥ ४ ॥ 

'स्मायः' २३ स्मित, तेनाथी यऽत, 'अबलोकलवः ' 
गेनऊटाक्ष, तेनाथी “दर्शितः? यित. ' भावः ' जनिआरय, 
तेनाथी “हारि? भनने छरी. देवाना स्वमाववाणु क 
त्रईटिमं डन, तेनाथी “प्रहिताः' ५२।११।भा जावेथा 
रतिव१5 विवासो, तेमनामा “शौण्डैः? [५२ शेवा 
डामद्वनो नाशोथी जने. नीका “करणैः? 5मशास्ञमा. 
प्रसिद्ध ७पायोथी शैभन। ' इन्द्रियम्‌’ मनने “विमथितुम्‌' 
क्षुभित रवा. माटे सोण डकार पलीगो ढी१। छता. 
१७ तेजी समर्थ 4४6 न डती. ॥ ४ ॥ 

५६३ देवो ५७ कमनी प्राप्तिचा. माजे 
नथी. काशत जेवा. सभापति विष्णूने पातिउपे 
प्राप्त डरीने ते वनिताजों निरंतर वधता. ७पेथी 
जनुरागयुद्त छास्य जने. जवधोडन तथा नवस) मनी 
हवस ९ विवाससमूछभा नाध छे, तेने. सेवती 
छती.॥ ५ ॥ 

जनुराणयुद्त. हास्य जने. जवशोडन तथा 
नवसंगम भाटेची. "लालसम्‌' 6त्सुऽत। वजेरे के 
विक्षाससमूछभां जाध (प्रथम) छे, ते. विधवाससभूछने 
ते सर्व सेवती. डती. थवा, जनुराण, हास्य, जवथी5न, 
नवसंगभनी, 6त्सुऽता वजेरेने सेवती डती. ते भणवानना 
भनने छरी वेवाने, समथ न डती. ॥ ५ ॥ 

भणवाननी सन्मुण ९४४ स्वागत ५२पु, त 
सासन जापवु, पृष्टन 5२बु, यरए॥ पणाणवां, 
पानणीड जापवुं, (यरए यांपव। वजेरे द्वार) श्रम 
६२ ५२१।, वीऊशो, नाणवो, यंध्न देपवु, पुष्पमाण। 
जापवी, डश समारवा, शयन-स्न-भोळन 5२११ 
वजेरेथी, सेड्रो छासीजो डोवा छत. ५९ (ते सर्व 
रायो) विनु श्रीडष्णनु धस्य (काते. ४) उरती. 
डती. ॥६॥ 


अ० ६१ 


किंतु प्रत्युद्गमादिभिर्विभोस्तस्य दास्यं 
नित्यं विदधुरिति। प्रौढभावे$पि नवसङ्गमाद्य- 
भिधानमगतसारत्वेनौत्सुक्येन च तथा प्रतीते: । 
तेषामेव श्लोकानां प्रस्तावान्तरे पुनः पुनरावृत्ति- 
रतिसौन्दर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रासङ्गिकमुक्त्वा प्रस्तुतमाह--तासामिति | 


तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः । 
अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान्‌ प्रद्युम्नादीन्‌ गृणामि ते॥ ७ 


दश दश पुत्रा यासां तासां मध्येऽष्टौ 
महिष्यो याः प्रागुक्तास्तत्पुत्रानिति॥ ७ ॥ 


चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान्‌। 
सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारु स्तथापरः॥ ८ 
चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः। 
प्रद्युम्नप्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः॥ ९ 
॥८॥९॥ 
भानुः सुभानुः स्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमांस्तथा। 
चन्द्रभानुर्बृहद्भानुरतिभानुस्तथाऽष्टमः ॥ १० 
श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश। 
साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिच्च सहस्त्रजित्‌॥ ११ 
विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान्‌ द्रविडः क्रतुः । 
जाम्बवत्याः सुता होते साम्बाद्याः पितृसंमताः॥ १२ 
॥ १०॥ ११॥ १२॥ 
वीरश्चन्द्रोऽश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान्‌ वृषः। 
आमः शंकुर्वसुः श्रीमान्‌ कुन्तर्नाग्नजितेः सुताः ॥ १३ 


दशमः स्कन्धः 


७३३ 


(सेंड घासीजो इती) परंतु सम्मुण ९४ 
स्वागत 5२बुं वजेरे आर्याथी विभु श्रीडष्णनुं धास्य 
च१य२म 


सदाय उरती हती. प्रोढभावभ। ५२ 


वेरेचुं श्थव श्रेधु छै, ५२९ $ पलीशोभांथी 
योवननी शऊत. छती. रडी, नधी, तेने. 5२९ 8त्युखताने 
दीधे तेवी प्रतीति थाय छै. ते श्थोओीचुं ४ थीछ 
प्रस्तुतिमा वारंवार श्थन थाय छे, 
जतिभौंध्य छे. ॥ ६ ॥ 

प्रसंगने जनु३५ उछीने प्रस्तुत विषयनी वात 
5२ छे - 'तासाम्‌ इति।' 

कमचा च्य ध्स पुत्रो डता ते. (श्रीडष्शची 
सव) राशीजोमा पूर्व ऽडेदी ९ जा5 पटराशीयो, 
छती, तेभना अ्रधुभ्न वगेरे पुत्रता नाम तमने 5 
छु, ॥ ७ ॥ 

कमना धस घस पुतो एता. ते राशीगोभांची 


५.२७. 3 तभ 


पूर्व ऽडेवाभां जावेदी है २४ पटराणीरो डती 
तेभना पुनोना, नाम (हु छु) ॥ ७ ॥ 

रुडिमिशीमां श्रीडरिना प्रधुम्न हेमा भुण्य 
छतो. तेवा. यार, सुध७॥, पराईभी य।२६४, 
सुय।२, थारुजुप्त, तेनाथी नानी, भद्र्यारु, यारुयंद्र, 
वियार जने ध्यमी यारी - थेम पिताथी छीतरता. 
न हीय तेवा पुत्रो थया छत. ॥ ८ ॥ ८॥ ८ ॥ ८ ॥ 

मानु, सुभानु, स्वर्भानु, प्रभानु, भानुभान, 
यंद्रभानु, भृद्धभानु, जाठमो, जतिनानु, श्रीभानु 
खने प्रतिभानु - खेम ध्स सत्यभाभाना पुत्रो 
डत. साम्न, सुमि, पुरुद्धित, शतकित, सह भित, 
विळूय, यितु, वसुभान, द्रवि3 जने उतु - सा 
(चस) कालवतीना पुग एता, कमा साम्न मुण्य 
छतो. जने. तेजी, पिताना. मानीत. ढत. ॥ १० ॥ 
११ ॥ १२॥ १७ ॥ ११ ॥ १२ ॥ 

पीर, यंद्र, जश्वसेन, यिन], वेगवान, १५, 
जाम, शई, श्रीमान वसु जने. (श्रीमान) ईन्ति - 
(जम घस) चाज्तक्षितीन। पुत्रो. छता. ॥ १३ ॥ 


७३४ 


श्रीमानिति वसोः कुन्तेर्वा विशेषणम्‌॥ १३॥ 


श्रुतः कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्र एकलः । 
शान्तिर्दर्शः पूर्णमासः कालिन्द्याः सोमकोऽवरः॥ १४ 


भद्रो नाम एकल एक: । सोमकोऽवर: 
कनीयान्‌। एते कालिन्द्याः सुता इति॥ १४॥ 


प्रघोषो गात्रवान्सिहो बल: प्रबल ऊर्ध्वगः । 
माद्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोऽपराजितः॥ १५ 
माद्र्या लक्ष्मणायाः॥ १५॥ 


वृको हषोंऽनिलो गृध्रो वर्धनोऽनाद एव च। 
महाशः पावनो वद्निर्मित्रविन्दात्मजा: क्षुधिः॥ १६ 


क्षुधिश्च दशमः । एते मित्रविन्दात्मजाः ॥ १६ ॥ 


संग्रामजिद्‌ बृहत्सेनः शूरः प्रहरणोऽरिजित्‌। 
जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः ॥ १७ 


संग्रामजित्प्रमुखाः सत्यकान्ता भद्रायाः सुताः । 
शैब्यानामापि सैव॥ १७॥ 


दीप्तिमांस्ताम्रतप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरेः । 
प्रद्युम्नाच्चानिरु ्ोऽभूद्रुक्मवत्यां महाबल: ॥ १८ 


पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन्‌ नाम्ना भोजकटे पुरे। 
एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप। 
मातरः कृष्णजातानां सहस्त्राणि च षोडश॥ १९ 


रोहिण्याः सुतानामुक्तिरन्यासामुपलक्षणार्थम्‌ 
॥ १८॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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श्रीमान - थे वसुगु अथवा, ईन्तिनु विशेष. 
छे. ॥ १३ ॥ 

श्रुत, अवि, वृष, वीर, सुनाई, भद्र नाभने सेङ, 
शांति, ६, पूणमास. जने सौथी नानो सोम - 
(जम ६स) 5बिंद्दोन। (पुत्रो) छता. ॥ १४ ॥ 

भद्र नाभनी 'एकलः' गे» (पुश इतो), 
सोम5 'अवर:' सौथी नानो, जा. डविंद्रीना पुत्रो 

॥ १४ ॥ 

प्रधोष, गानवान, सिंड, ५८, ५५७, 3५4०, 
मछाशऊित, सढ, जोर खने जपराडित (मद्र 
ध्श्नी भारी) बक्ष्मशाना पुग छता. ॥ १५ ॥ 

भद्र टेशनी. माद्री - क्षक्ष्मए॥ना (पुरो) ॥ १५॥ 

वृ, ड॑ष्‌, निल, 2५, वर्षन, अन्ना, 
मभछ७।१, पावन, वलि, जने. क्षुपे - मिगरविद्यना 
पुत्रो त. ॥ १६ ॥ 
जने, ध्यभो क्षुपि - जा. सर्व मिश्रविध्धना पुरो 
॥ १६ ॥ 
समित, ५त्सेन, ९२, ५४२३, जरिकितु, 
कय, सुभद्र, वाम, जायु जने सत्यऽ भद्रान। पुतो 
डता. ॥ १७ ॥ 

केमनाभां संग्रामळित मुण्य छे तेवा सत्य5 सुधीना 
॥ भद्राना छता. ते भद्रा ४ शैव्या नामवाणी ५९ 

॥ १७ ॥ 

(नी सोण डकार राशीजोमानी) रोडिशीभां 
श्रीडरिना दीप्तिमान, ताअ्रतप्त वजेरे पुत्री. थय 
डता. ऐ राका, ११५८ नामना नगरमा वसता 
रुखमीनी, पुत्री रुऊमवतीमा प्रधुभ्नथी अनिरुद्ध 
चमच मटानणवान पुन थयो डतो. (श्री5४७न॥) 
सा. पुजोना ५७ 5रो.३ पुत्रो. जने. पोतो. धया तथा 
छ नृप, श्रीइष्शथी ढन्मेला पुत्रोची भाताजों सो५ 
डकार (सेडसो जा6) इती. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

रोडिणीन। पुनोनो, ७९०५ श्रीडष्झानी, नी 
(सोण ४१२ जेडसो) राशीजोना पुग्रोतु सूयच 5२१। 


भाटे छे. ॥ १८ ॥ 


sll. 


sll. 


॥ 
छे. 
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एतेषामपि अन्येषामपि श्रीकृष्णपुत्राणां 
शतसंख्यस्त्रीषु पुत्रा: पौत्राश्च कोटिशो बभूवुः । 
तत्र हेतुत्वेन श्रीकृष्णपत्नीनां बाहुल्यमनुस्मारयति-- 
मातरः कृष्णजातानामिति। चशब्देनाधिका- 
श्चेत्युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

राजोवाच 

कथं रुक्म्यरिपुत्राय प्रादाद्‌ दुहितरं युधि। 
कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते। 
एतदाख्याहि मे विदन्‌ द्विषोर्वैवाहिकं मिथ: ॥ २० 

यः कृष्णं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते स॒ कथं 
प्रादादिति। वैवाहिकं विवाहनिमित्तम्‌॥ २०॥ 

रुक्मिणोऽभिप्रायं कथं जानीम इति चेदत 
आह-अनागतमिति । 


अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियम्‌। 
विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः॥ २९ 


अतीन्द्रियमस्मदादीन्द्रियागोचरम्‌। विप्रकृष्टं 
दूरस्थम्‌। व्यवहितं कुड्याद्यन्तरितम्‌॥ २१ ॥ 


तत्रोत्तरम्‌ 
श्रीशुक उवाच 
वृतः स्वयंवरे साक्षादनंगोऽङ्ग युतस्तया। 
राज्ञः समेतान्‌ निर्जित्य जहारैकरथो युधि॥ २२ 


स्वयंवरे रुक्मवत्या वृतः सन्‌ राज्ञो निर्जित्य 
जहारेति ॥ २२॥ 
यद्यप्यनुस्मरन्‌ वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः । 
व्यतरद्‌ भागिनेयाय सुतां कुर्वन्‌ स्वसुः प्रियम्‌॥ २३ 


दशमः स्कन्धः 


७३५ 


खा प्रधुम्न सिवायना नीका १७ श्री३ष्शन। पुगोना 
सेंडडी, संण्यावाणी स्नीजोमा उरोडो पुन-पीजो, थया 
डता. ते माटे श्रीहष्शनी पत्नीजोनी चिता स्मर. 
5२।ये छे - 'मातरः कृष्णजातानाम्‌ इति।' च १०६थी. 
(जे5सो. जा6) वधारे राशीजो, 5छेवाभा जावी &.॥ १८ ॥ 

राहा. (परीक्षित) णोल्या - हे. विद्वान, 
युद्धमा श्रीडष्श द्वारा परामिव पामेला. जने शीली 
मारवा. माटेना. जवसरनी प्रतीक्षा, उरनार ते 
र5भीे श्रुते पुत्री उम जापी डती? ने शयुजोना 
विवाउन अरऐ. थयेक्षा जा संजधनी वात ऽडी.॥ २० ॥ 

के रमी, श्रीषष्शने मारवा माटे जवसरनी प्रतीक्षा 
उरतो. छतो. ते रुङभीरे (पुत्री) ऊँची रीति थापी? 
'बैवाहिकम्‌' विवाउने 5२९. थयेश। संगंधने ॥ २० ॥ 

२5भीनो जलिप्राथ समे डेवी रीति शीशे, 
गेम शो शुड्ध्वछ उदे तो ते भटे 0२ शापे छे 
- अनागतम्‌ इति।' 

योजीयो भविष्यमां थनार, भूतभ ५७ 
जयेबु जने. वर्तमानभां थतु, ४[्द्रियोथी झाशी न 
शय तेव, ६२ २९ंदुं जने (भीत वगेरे) जंतरायवाणु 
५७ सारी रीते शो २४ छै. ॥ २१ ॥ 

'अतीन्द्रियम्‌! जापशी १३२ेनी छन्द्रियोनो. 
विषय न हीय तेवाने, ‘विप्रकृष्टम्‌’ ६२ २७८५, 
“व्यवहितम्‌' भीत. वजेरे जंतरायवाणाने ॥२१॥ 

ते. माटे तर जापे 8 - 

श्रीशु5$ १७ मोद्य - स्वयंवरमां रुऊमवती. 
द्वारा, पर्स& ऽरायेद्ष खनं छता. गंगवान भूतिभान 
साक्षात्‌ ५॥म६4 प्रधुभ्ने, ने. माज रेथनी साय 
डती, २॥१९। राकागोत युद्धमा छती 4६न (उभ्यानु) 
७२७ अथु छतु. ॥ २२ ॥ 

स्वयंवरभां रुङभवती द्वार पसं डरायो ही 
राकाजोने. छतीने ४२७ अयु छतुं. ॥ २२ ॥ 

श्री4४॥ द्वारा जपभानित थयो डोवा त! 
खने. वेरने १६ 5या उरतो. होव छता. रुङभीरे 
अछेनने प्रसन्न 5२१ १७४ प्रधुम्नने पुत्री मापी 
डती. ॥ २३ ॥ 


७३६ 


यद्यपि श्रीकृष्णावमानितस्तथापि वैरमनुस्मर- 
न्नपि व्यतरत्प्रादात्‌। अन्वमोदतेत्यर्थः ॥ २३॥ 


सर्वासामपि एकैका कन्या तत्सर्वविवाहोप- 
लक्षणार्थं ज्येष्ठकन्याविवाहमाह-रुक्मिण्या इति । 


रुक्मिण्यास्तनयां राजन्‌ कृतवर्मसुतो बली । 
उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल॥ २४ 
॥ २४॥ 
दौहित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रु क्म्यददाद्धरेः । 
रोचनां बद्धवैरोऽपि स्वसुः प्रियचिकीर्षया । 
जानन्नधर्म तद्‌ यौनं स्नेहपाशानुबन्धनः॥ २५ 


यौनं विवाहः। तद्यौनमधर्मं जानन्निति 
"द्विषदन्नं न भोक्तव्यं द्विषन्तं नैव भोजयेत्‌।' 
इति लोकविरोधात्‌। ' अस्वर्ग्य लोकविद्विष्टं 
धर्ममप्याचरेन्न तु।' इति निषेधाच्चेत्यर्थः ॥ २५॥ 


तस्मिन्नभ्युदये राजन्‌ रुक्मिणी रामकेशवौ। 
पुरं भोजकटं जग्मुः साम्बप्रद्युम्नकादयः॥ २६ 
॥ २६॥ 
लोकविरुद्धाचरणफलं वक्तुमाह 
तस्मिन्निति । 
तस्मिन्‌ निवृत्त उद्वाहे कालिंगप्रमुखा नृपाः । 
दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर्बलमक्षैर्विनिर्जय॥ २७ 
॥ २७॥ 
अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्व्यसनं महत्‌ । 
इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षै रुक्म्यदीव्यत॥ २८ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६१ 


गो डे श्रीडष्श द्वारा जपभानित थयो डतो छता. 
पछ खने वेरने याद डय उरतो. होवा छता. ५९ 
“व्यतरत्‌' (पुत्री) साप इती. जनुभोध्न न।प्यु डतु, 
जेभ शर्थ छे. ॥ २३ ॥ 

सर्व राशीजोने रेड जे5 ऽन्या पर हती. ते 
सवन विवाइनु सूयन, उरवा भाटे कये अन्याना 
विवाउने १४१ छे - ' रुक्मिण्याः इति।' 

डे राका, रुअ्मिशीनी विशालाक्षी ऽन्या यारुभतीन 
इतवरमानो, पुन नति, प्रयो इतो.॥ २४ ॥ २४ ॥ 

ते विवाजसंघंपने जपर्म३५ काशतो सने. 
वेरथी नंधायेचो, डोवा छता स्नेडपाशथी नंधायेक्षा 
र5भीशे पोताना छोडिन जेवा, श्रीडरिना पोज 
जनिरुद्धने, नडेन रुठिमिशीने प्रसन्न ऽर्वाची 
8<9थी पोतानी रोयना नामनी पोती जापी 
डती. ॥ २५ ॥ 

*यौनम्‌' विवाह - ते वि4।७ने जपम 
कात. - शितुनु खन्न कमवा योग्य नथी, श्रुते 
हभाउवी छो्ठजे पश नही, डारश डे या आर्या 
वोडविरुद्ध 8. ४ घम्‌ सवख जापनारो न होय अने. 
बोडविरुद्ध ढोय ते. धर्भनु जायरए श्ययु केरे. 
नडी. खेम निषेध डोवाथी पश (ते. विवाद्यंभंध 
जपम३५ एतो.)॥२प॥ 

डे राका, ते विवाढीत्सवमा रुळमशी, 
०९२॥म%, श्री$ष, तथ सम्न, प्रधुभ्न वगेरे 
११३८ नणरमां जया छत. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

बोडविरुद्ध जायरएनु इण ९९७११ भाटे उडे 
छे - “तस्मिन्‌ इति।' 

ते विवाहोत्सव संपन्न 4४ जयो. लारे बिर, 
देशना रा बेरे गर्विष राषवीजोज रुङ्भीने 
अद्युः पासानी रमत रभीने तु भवरामळने छती 
ले. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

“डे राका रुऊभी, जा पतवराभ पासाथी २भी 
बातो नथी, तो पश जेने तकु भारे व्यसन छे. 
जम उेवामा, जावेवों रु5भी नलषर[मळने नोतापीने 
तेभनी साथै पासाथी २११। ण्यो. ॥ २८ ॥ 


अ० ६१ 


अदीव्यत क्रीडितवान्‌॥ २८॥ 
शतं सहस्त्रमयुतं रामस्तत्राददे पणम्‌। 
तं तु रुक्म्यजयत्तत्र कालिंग: प्राहसद्‌ बलम्‌। 
दन्तान्‌ सन्दर्शयन्नुच्चैर्नामृष्यत्तद्धलायुधः ॥ २९ 
॥ २९॥ 


ततो लक्षं रुक्म्यगृह्वाद्‌ ग्लहं तत्राजयद्‌ बल: । 
जितवानहमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रित: ॥ ३० 


निष्काणां लक्षं ग्लहं पणं कृतवान्‌। कैतवं 
कपटम्‌ ॥ ३०॥ 
मन्युना क्षुभितः श्रीमान्‌ समुद्र इव पर्वणि। 
जात्यारुणाक्षोऽतिरुषा न्यर्बुदं गलहमाददे॥ ३९ 


न्यर्बुदं दशकोटीर्ग्लहं क्षुभितो राम आददे 
॥ ३१॥ 
तं चापि जितवान्‌ रामो धर्मेणच्छलमाश्रितः । 
रुक्मी जितं मयाऽत्रेमे वदन्तु प्राश्निका इति॥ ३२ 


छलमाश्रितो रुक्मी मया जितमित्याह ॥ ३२॥ 


तदाब्रवीन्नभोवाणी बलेनैव जितो ग्लहः। 
धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा॥ ३३ 
तामनादूत्य वैदर्भो दुष्टराजन्यचोदितः। 
संकर्षणं परिहसन्‌ बभाषे कालचोदितः ॥ ३४ 
नैवाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचराः । 
अक्षैदीव्यन्ति राजानो बाणैश्च न भवादूशाः॥ ३५ 
॥ ३३॥ ३४॥ ३५॥ 


दशमः स्कन्धः 


७३७ 


' अदीव्यत' रमवा ययो. ॥ २८ ॥ 

ते रमतभां नदराभरगे (प्रथम) सो, पछी 
४१२ जने. पछी घस ७१२ भुद्राजोनों ६५ भूठयो, 
पश रु5भी तेने छती गयो. तिथी ऽबिंगनो राळा. 
हांत ध्णाउतो भोटे मोटेथी नबरामशछनी ७५२ 
हसवा. ताज्या, नवराभश तेने सहन डरी १५4 
डी. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

पछी रुअभीज जेऊ दाण भुद्राजोचो धव 
भांडयो. तेमां नदरामछ छती गया, छतां उपटनी, 
२५१4 5रीने रुऊमी, नोद्योः “टु शत्यो. ॥ ३० ॥ 

बाण सुवर्ण. मुद्राशोनो. "ग्लहम्‌' ६५ भ।ऽयो.॥३०॥ 

पूष्टिमाना पर्व वणते समुद्र णणमभणी 68 
तेम डीधथी, जणनणी 686 जने भुन्मक्षत रातोयोण 
गेजोवाणा गक्षरामछ्यणे ६स 5२३ भुद्राजोनी ६१ 
माड्या, ॥ 3१ ॥ 

(डपथी) णणनमणी 98६, ५०२५९०२ 'न्यर्बुदम्‌' 
ध्स डरोई भुद्रागोनी, ६५ भाऽयो. ॥ 3१ ॥ 

तेने. पण. नदर [मर पमथी छती जया, छत 
उपटनो, शश्र 5२ना२ रुङभी नोद्योः भार। 8२ 
छत. प्राप्त उरवामा जावी. 8!” जा ततन! 
कुभ्‌ने प्रश्न उरवामा, जाव्या छे तेजो, (साक्षीजो) 
(सत्य) ४४१. ॥ 3२ ॥ 

उपटनोी, जाश्रय अरनार २5भी ऽहे छे: “छत 
भार द्वारा प्राप्त उस्वाभां जावी छे, ॥ 3२ ॥ 

ते समये जाडाशवाशी गोली; धम जनुसार 
७९२१ हारा. ४ ६१ छती देवामा जाव्यो 
8. रु5भी. वयनथी कूड % ० छे. ॥ 33 ॥ 
दुष्ट राकाजो द्वारा प्रेरायेली, जने. अणि द्वार 
प्रयये रु5भी तेनो (जाठाशवाशीनो) जना६२ 
उरीने भद्रा मनो परिछास रता. उछेवा णयोः 
॥ ३४ ॥ तभ वनयर जोवाणिया पासानी रमत 
भएता % नथी, पासाथी जने. नाशोथी राकाजो, 
रभी छाए, नडी डे तमारा! केवा !! ॥ 3५ ॥ 33 
॥ 3४ ॥ उप ॥ 


७३८ 


रुक्मिणैवमधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः । 
क्रुद्धः परिघमुद्यम्य जघ्ने तं नृम्णसंसदि॥ ३६ 


नृम्णसंसदि मङ्गलसभायाम्‌॥ ३६॥ 


कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे। 
दन्तानपातयत्‌ क्रुद्धो योऽहसद्‌ विवृतैद्विजैः॥ ३७ 
अन्ये निर्भिन्नबाहूरुशिरसो रुधिरोक्षिताः । 
राजानो दुद्रुवुर्भीता बलेन परिघार्दिताः॥ ३८ 
निहते रुक्मिणि एयाले नाब्रवीत्‌ साध्वसाधु वा। 
रुक्मिणीबलयो राजन्‌ स्नेहभंगभयाद्धरिः॥ ३९ 
॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥ 


ततोऽनिरुद्धं सह सूर्यया वरं 
रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीम्‌। 
रामादयो भोजकटाद्‌ दशार्हाः 
सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रयाः॥ ४० 
सूर्यया नवोढया। सिद्धा अखिला अर्था 
अभ्युदयशत्रुवधादयो येषां ते॥ ४०॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६२ 


सम, रुङभी द्वारा तिरश्ईृत थये अने 
राका दारा 3प७स पामे नवराभश्छने डीपित 
थने भोगणण 6)मी ते रुअभीने मार ७५ सलाम 
भारी नाण्यो, ॥ 3६ ॥ 

'नृम्णसंसदि' १२७५ सअ।म। ॥ ३६ ॥ 

हांत डाढीने ४ छसस्‍योी इतो ते (परिस्थिति 
पराता, पायन धत) ४विंगराकने. गे5६्म पेगथी 
समे पते पह5डीने डोषित थये भद्षरमळछगे 
तेन धत पारी नय. ॥ 3७ ॥ ७२१९१ द्वारा 
भोजणथी मारवामा, नावेत ही उपायेता ढाथ, 
साथणी जने भस्तडओवाणा थयेला. नीका थोडीशुडाए 
राशाजो भयभीत थर्छ नासी जया, ॥ 3८ ॥ 
डे. राका, (पोतानो) साणी रु5भी दशायो. सारे 
रुडिमिशीना तथा नत्षरामळचा. स्तेडनो मंग थवाना 
भयथी श्रीडरि सार डे पोट (56 १७) भोव्या 
डी. ॥ 3८ ॥ 39 ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

त्यार पछी केमना सर्व अया, सिद्ध थया तेवा, 
भपुसुध्नना जाश्रयवाणा नतराम्‌ वगेरे याध्वी 
नवोढ। (रोयना)नी, साथै जनिरुद्धने श्छ रथमा 
भेसाडीने 'मोळडटथी, ६।२५। जया, ॥ ४० ॥ 

'सूर्यया' ११८ (रोथना)नी, साथै - शद्नुवध 
वगेरे सब्युध्यउप सर्व यों, शेमनां सिद्ध थया ते 
यावा. ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्ध 
अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधो नामैकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामेकषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६१॥ 
स 


अथ द्विषष्टितमोऽध्यायः 
उोीषा-जनिरुद्धभिव्षन 


द्वियुक्षष्टितमे प्रोक्तमनिरुद्धस्य रोधनम्‌। 


जने5 छाथवाण। ना सुर द्वारा. पोतानी उन्या 


कन्यया रममाणस्य बाणेन बहुबाहुना॥ १॥ साथै रमण. उरता. जनिरुद्धने 3६ उरवामा जाव्या ते 


हक 


(540) जास5मा जध्यायमा छै. ॥ १ ॥ 


अ० ६२ 


अनिरुद्धोद्ठहे$न्यस्मिन्‌ बाणयादवसंयुगे । 
श्रीकृष्णः श्रीहरं जित्वा बाणबाहूनथाच्छिनत्‌॥ २॥ 


राजोवाच 
बाणस्य तनयामूघामुपयेमे यदूत्तमः । 
तत्र युद्धमभूद्‌ घोरं हरिशंकरयोर्महत्‌। 
एतत्‌ सर्व महायोगिन्‌ समाख्यातुं त्वमह॑सि॥ १ 


श्रीशुक उवाच 

बाणः पुत्रशतज्येष्ठो बलेरासीन्महात्मनः। 
येन वामनरूपाय हरयेऽदायि मेदिनी॥ २ 
तस्यौरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा। 
मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो टूढव्रतः॥ ३ 
शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्‌ पुरा । 
तस्य शम्भोः प्रसादेन किंकरा इव तेऽमराः। 
सहस्त्रबाहुर्वाद्येन ताण्डवेऽतोषयन्मृडम्‌॥ ४ 

॥१॥२॥ ३॥ ४॥ 


भगवान्‌ सर्वभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः । 
वरेणच्छन्दयामास स तं वव्रे पुराधिपम्‌॥ ५ 


पुराधिपं पुरपालकम्‌॥ ५॥ 


स एकदाऽऽह गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्यदुर्मदः । 
किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशंस्तत्पदाम्बुजम्‌॥ ६ 


॥ ६॥ 


नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम्‌। 
पुंसामपूर्णकामानां कामपूरामराङ्घ्रिपम्‌॥ ७ 


दशमः स्कन्धः 


७३९ 


जनिरुद्धना, नीका विवाडप्रसंणे नाएसुर अने 
याध्योन। युद्धम श्रीडष्झो श्रीशंऊरने, छतीने पछी 
भाए।सुरना भाएुजों आपी नाण्या. ॥ २ ॥ 

राहा. (परीक्षित) णोब्या - हे भछायोगी, 
यहुश्रेर जनिरुद्ध 90॥॥सुरची, पुत्री षाने परयो 
ते सभये श्रीडरि जने. श्रीशं5२ पथ्ये मोटे भयर 
युद्ध थयु छतु, जे सर्व उछेवा माटे जाप योग्य 
छी. ॥ १ ॥ १ ॥ 

श्री१५६५२४ णोल्या - 5६२ भनवाणा 
नचिराच सो पुग्रोम जाए कये$ इतो, है भलि 
हारा. वामन३प श्रीडरिने. पृथ्वी जापवाभा जावी. 
इती. ॥२॥ ते नदिन. पोतानो पु ० 
[११३ रत २९चारो, (४नसमा*भां) मान्य, 
दात, मुद्धा, सत्य प्रतिशावाणो जने. ६७ त्रतपारी 
छतो. ॥ उ ॥ पूर्व शोशितपुर नामना रम्य नगरमा 
ते राश्य उरतो. ढत. श्रीशभुनी इपाथी ते (सिद्ध) 
देवो सेवडीनी, कम तेनी. सेवा 5रत। डता. कॅन ७&२ 
छाथ इता ते. नाणासुरे (पोताना डकार ढाथथी) 
वाहिन वादीने भगवान भूड शंडरने. तांडवचृत्यभा, 
प्रसन्न अर्या छता. ॥ ४ ॥ २ ॥ ३3 ॥ ४ ॥ 

सर्व प्राशीजोना 54२, शरे जावेबाजोनुं 
रक्षण 5२ना२, भठतवत्स॥ जवान शंडरे वरदान 
भाणवानी प्रेरण, उरी, (वरदान माजवानु 5ह्यु). 
(तारे तेणे. पोतानी) नगरीचा २क्ष53प ते. १५२ 
भणवानने ह पस ड्या. ॥ ५ ॥ 

“पुर-अधिपम्‌' नणरीना रक्षफने ॥ ५ ॥ 

प्राइभ्थी दुष्ट मध्वाण। ते ५॥३॥सुरे जे5 
दिवस सूर्य केवा. तेश्वेमय मुडुटथी, पोतानी समीप 
रडेक्षा, जिरिश (५२) 'भणवानन तमना यरण5मणनो, 
स्पर्श उरता. अश्युः ॥ ६ ॥ ६ ॥ 

डे मादेव, जपुएं, डभनावाण। भनुष्यनी, 
अमनो. पूर्ण, 5२नार अध्यवृक्षकपने तथा. बोलेना. गुरु 
खने छैश्वर गेव जापने ई नभ२७२ 5२ 8.॥ ७ ॥ 


७४० 


कामान्पूरयतीति कामपूरः स चासावमरा- 
ड्रिप: कल्पतरुस्तं त्वाम्‌ ॥७॥ 
दोःसहस्त्रं त्वया दत्तं परं भाराय मेऽभवत्‌। 
त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वदूते समम्‌॥ ८ 
॥८॥ 


कण्डूत्या निभृतैदॉ्भिर्युयुत्सुर्दिग्गजानहम्‌। 
आद्यायां चूर्णयन्नद्रीन्‌ भीतास्तेऽपि प्रदुद्रुवुः ॥ ९ 


हे आद्य, निभतैर्भरितैर्दोर्भिरद्रींश्‍चूर्णयन्‌ 
अयामगच्छम्‌॥ ९ ॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ क्रुद्धः केतुस्ते भज्यते यदा । 
त्वद्दर्पध्नं भवेन्मूढ संयुगं मत्समेन ते॥ १० 
॥१०॥ 


इत्युक्तः कुमतिईष्ट: स्वगृहं प्राविशन्नृप। 
प्रतीक्षन्‌ गिरिशादेशं स्ववीर्यनशनं कुधीः ॥ ११ 


स्ववीर्यस्य नशनं केतुभङ्गं प्रतीक्षमाणः 
॥ ११॥ 

श्रीमहेशादिष्टसंग्रामस्य 
तस्योषेति । 


प्रसड़माह-- 


तस्योषा नाम दुहिता स्वणे प्राद्युम्निना रतिम्‌। 
कन्यालभत कान्तेन प्रागदृष्ट श्रुतेन सा॥ १२ 


प्राद्युम्निनाऽनिरुद्धेन। तत्रापि स्वप्ने॥ १२॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६२ 


जमन. पूर्ण ५२ छै ते 'कामपूरः' जने ते 
' अमर-अङ्घ्रिपः' ५९५१२, ते जापने ॥ ७ ॥ 

जापना द्वारा जापवाभा जावेला डकार छाथ 
तो. भने उवण भार३५ थया छे, नाहीय कषोडभा 
जापना सिवाय भारी साथै युद्ध 5रनार समान 
जणवाणी योद्धो मने. भणती नथी. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

डे जाध, (२३२१४४५) यणथी नरेला ७।थो 
बड़े युद्ध $२4 6२७तो, पर्वतोनों यूरो उरतो. छु 
प्रि पासे जयो, त्यारे तेजो पश भयभीत 
थछन्‌ भागी जया, ॥ ८ ॥ 

डे. आध, 'निभृतैः' (यणथी) रेला. ढाथो. १३ 
पर्वतोनो. यूरो उरतो. छु 'अयाम्‌' जयो. ॥ ८ ॥ 

ते सांमणीचे डीषित भणवान (नो): 
रे पूर्ण, तारी पक भोजी ५३ त्यारे मारा केवा 
साथे. तारा गर्वनो, नाश उरनारी युद्ध थश. 
॥ १० ॥ १० ॥ 

ड राश्ष, उछ्वाभा जावेदो. ते 
हद्धि नाशासुर उप पामी पोताना घरमा प्रवेश्यो, 
(भगवान जिरिशे ढे, पोताना पराडमना नाश३प५ 
(धळाभजनी) प्रतीक्षा ऽतो. त. इश्व (५७).॥ ११ ॥ 

पोताना पराऊभना नाश३५ १ भंणनी प्रतीक्षा 


सेभ 


र्तो. ॥ ११ ॥ 
श्रीमडाव७छ हारा. निर्टश उरस्वाभा जावेदा. 


_ 


संआभन। प्रसंगे (डवे) ववे छे - “तस्य ऊषा 
इति।' 

तेने. (०७२१) 090 नाभनी पुती 
डती. (जविवाडिता सेवी) ते अच्याजे इष्टी न 
शोयेत। $ न सम्‌, ५२भयु६२ प्रधुमभ्ननंध्न 
अनिरुद्ध साथे स्वप्नमा प्रशयसमागम प्राप्त 
अर्यो इतो. ॥ १२ ॥ 

*प्राद्युप्रिना' प्रधुभ्ननंघन जनिरुद्ध साथे - 
ते पश स्वप्नरभा ॥ १२ ॥ 
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सा तत्र तमपश्यन्ती क्वासि कान्तेति वादिनी । 
सखीनां मध्य उत्तस्थौ विह्वला व्रीडिता भूशम्‌॥ 
॥ १३॥ 


तं कान्तमपश्यन्ती सा उत्तस्थौ॥ १३॥ 


ततः किं वृत्तं तत्राह--बाणस्येति । 


बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डश्चित्रलेखा च तत्सुता । 
सख्यपृच्छत्‌ सखीमूषां कौतूहलसमन्विता॥ 
॥ १४॥ १४॥ 
कं त्वं मृगयसे सुभूः को दूशस्ते मनोरथः। 
हस्तग्राहं न तेऽद्यापि राजपुत्र्युपलक्षये॥ १५ 


हस्तग्राहं भर्तारम्‌॥ १५॥ 
ऊषोवाच 
दृष्टः कश्चिन्रः स्वणे श्यामः कमललोचनः । 
पीतवासा बुहद्वाहुर्योषितां हृदयङ्गमः॥ १६ 
तमहं मृगये कान्तं पाययित्वाऽधरं मधु। 
क्वापि यातः स्पृहयतीं क्षिप्त्वा मां वृजिनार्णवे॥ १७ 
॥ १६॥ १७॥ 
चित्रलेखोवाच 
व्यसनं तेऽपकर्घामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते । 
तमानेष्ये नरं यस्ते मनोहर्ता तमादिश॥ १८ 
॥ १८॥ 


इत्युक्त्वा देवगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगान्‌। 

दैत्यविद्याधरान्‌ यक्षान्‌ मनुजांश्च यथालिखत्‌॥ १९ 
स्वप्ने त्वया दृष्ट एषां मध्ये को वा 

भवेदिति देवादीन्‌ यथावत्पटेऽलिखत्‌॥ १९ ॥ 
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त्या, (स्वष्नभां) तेने (खनिरुद्धने) न शेती ते 
विड्वण थछने डे प्रियतम, तमे अयां छी? सेम 
नोती ते. हषा सणीयोनी व्ये छोठी २४ अने. 
णून श२भा७ २७. ॥ १३ ॥ 

ते. प्रियतमने न कोती. ते ढीषा 902 ७. 
॥ १३ ॥ 

त्यार पछी शुं थयु ते भाटे उडे छै - 
“बाणस्य इति।' 

५ए।सुरनो उभ्भांड नामच मंत्री इतो. तेणे. 
यिनवेणा नाभनी पुत्री डती. सणी, थिनवेणाज सणी 
ठोषाने सास्यययडित थहने, पूछयुं.॥ १४ ॥ १४ ॥ 

डे सु६२ अडटिवाणी, २।४४परी जेवी तु ओने 
शोधी रडी छे? तारी. ललित हेवा प्रआारनी 8? 
तारु ५७३ डरचार (पति)ने छु गु सुधी 
थाती नथी. ॥ १५ ॥ 

“हस्तग्राहम्‌' ३,५७७ 5२न।२ पतिने॥ १५ ॥ 

हीषा १८) - स्वप्नमा में 3.6 २७ श्याम 
वर्शुनो, उभण कुवा नेनवाणो, पीतानखारी 
खने गणवान नाछुजोवाणी, हृछ्यंशम पुरुष 
कोया. (पोतानु) जपराभृत पिवडवीने तेनी. 
साक्ष उरती मने दुःणना ध्रियामां ईडीने 
उयां5 याहल्यो. गयो छे, ते प्रियतमने ईं शोधी 
२७) छ. ॥ १६ ॥ १७॥ १६ ॥ १७ ॥ 

यिनलेणा भोक्षी - तार दुःणने छु ६२ 5२ 
छु. तार भन हरी देनारो है छे ते को नए. 
दोडमा, छशे तो. इं तेने बावी. जापीश, (माटे) तुं 
तेने ताव. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

सेम 5छीने तेणे देवो, अंधर्वा, सिद्धो, यारशो, 
पन्नगो, हेत्यो, विधाधरो, यक्षो जने. भनुष्योनां 
२११७ यित्रो होया. ॥ १८ ॥ 

स्वष्नभां तं. शोयेधों पुरुष जा सवमा. ओए 
उशे, खेम यिनपट2 ७५२ देवो पजेरेना जाणेडूण 
यिनो, धोया, ॥ १८ ॥ 
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मनुजेषु च सा वृष्णीन्‌ शूरमानकदुन्दुभिम्‌। 
व्यलिखद्‌ रामकृष्णौ च प्रद्युम्न वीक्ष्य लज्जिता ॥ २० 


अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्योषावाङ्मुखी हिया । 
सो5सावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते॥ २९ 


चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी। 

ययौ विहायसा राजन्‌ द्वारकां कृष्णपालिताम्‌॥ २२ 
प्रद्युम्नं लिखितं वीक्ष्य श्वशुरोऽयमिति 

लञ्जिता॥ २०॥ २१॥ २२॥ 

तत्र सुप्तं सुपर्यके प्राद्युम्निं योगमास्थिता। 

गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियमदर्शयत्‌॥ २३ 


शोणितपुरं नीत्वा ॥ २३ ॥ 


सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना। 
दुष्प्रेक्ष्ये स्वगृहे पुम्भी रेमे प्राद्युम्निना समम्‌ ॥ २४ 


पुम्भिदुष्परेक्ष्ये प्रेक्षितुमशक्ये ॥ २४॥ 


परार्घ्यवासःस्त्रग्गन्धधूपदीपासनादिभिः । 
पानभोजनभ्रक्ष्यैश्च वाक्यैः शुश्रूषयाचितः॥ २५ 


गूढः कन्यापुरे शश्वत्प्रवृद्धस्नेहया तया। 
नाहर्गणान्‌ स बुबुधे ऊषयापहतेन्द्रियः ॥ २६ 


स च गरार्घ्यैरमूल्यैर्वासः ्रगादिभिः शुश्रूषण- 
पूर्वकमर्चित: सन्‌॥ २५॥ तया ऊषयापह- 
तेन्द्रियोऽहर्गणान्‌ दिनसमूहान्न बुबुधे ॥ २६॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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भनुष्योभा पण, तशे शूरसेन, १३६१७, 
५९२१, श्री$प३, वजेरे वृष्णिजीना यित्री 
होया, पछी प्रधुभ्न(ना थि) कोने ते शरमा 8 
२७. डे राहा, पछ अनिरुद्वने यीतरेवो ची 
ते कककाथी नीयु भुण डरीने भध्स्मित 5२ती भोली. 
ते जा ४ छे, जा ४ छे. दे राणा, (ओपाज 
७५१८) ते श्रीकूष्शाना पीने जोणणीने योजिनी. 
यिम जाआशमार्ण श्रीकृष्ण, दार रक्षायेथी 
8२5पुरीभा २४. ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 

प्रधुभ्न (न थि>)ने कोर्छने जा ससर। 8 
खेम (भानीने) शरभ।७ ०४. ॥ २० ॥ २१ ॥२२॥ 

त्या, सुंदर पदं पर पोढेव। प्रधुभ्ननंध्नने 
योगगणना जाश्रयवाणी, ते थिनवेषाज शोशितपुरभां 
48 क्छने सणीने तेना. श्रीतभनां दर्शन 5२८4]. 
॥ २३ ॥ 

शोहितपुरभां 48 १७न ॥ २३ ॥ 

ते परमसुं६२ (जनिरुद्ध)ने शे७णे. प्रसन्‍नवध्ना 
6५, पुरुषो वडे छोवाने जशळ्य येपा पोताना 
भेभा प्रधुम्ननंधघन साथै रम. रवा हाजी, 
॥ २४ ॥ 

पुरुषो. 6२ ' दुष्प्रेक्ष्ये? पान जशऊय सेवा 
पोताना मछेक्षमां ॥ २४ ॥ 

जमूल्य वस्त्रो, पुष्पमाणा, यंध्न, धूप, दीप, 
खसन वगेरेथी, (विविध प्रडारनां) पीए, भोश्न 
रने, (भक्ष्य प६थोथी जने (मधुर) वयनोथी, से१पू१े5 
सार पामता, उन्याना जंतःपुरभा गुप्त रेला 
खने सतत वधी, रडेल स्नेडपाणी 00 द्वारा 
७२॥७ गयेदी ४चच्रियोवाणा तेणे. (जनिरुद्ध) वीती 
गये घ९॥ दिवसच आएय। नीं.॥ २५ ॥ २६ ॥ 

“पराध्यैः ' २५भ८५ वस्त्रो, पुष्पमाणा वजेरे द्वारा 
सेवापूर्व: सळार पामे जानिरुद्ध ॥ २५ ॥ ते 3५ 
हारा छ२७ गयेदी ४च््रियोवाण। तेणे. (जनिरुद्ध) 
“अहर्गणान्‌' (वीती. येला) धा, दिवन समूछने 
काया ची. ॥ २६ ॥ 
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तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतत्रताम्‌ । 
हेतुभिर्लक्षयांचक्रुराप्रीतां दुरवच्छदै: ॥ २७ 


आप्रीतामतिह्ृष्टाम्‌ । दुरवच्छदैश्छादयितुम- 
शक्यैः ॥ २७॥ 
भटा आवेदयांचक्रू राजंस्ते दुहितुर्वयम्‌। 
विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः कुलदूषणम्‌॥ २८ 


विचेष्टितं विरुद्धाचरणम्‌॥ २८॥ 


अनपायिभिरस्माभिर्गुप्तायाश्च गृहे प्रभो । 
कन्याया दूषणं पुम्भिर्दुषपरेक्षाया न न विदाहे॥ २९ 


ततः प्रव्यथितो बाणो दुहितुः श्रुतदूषणः। 
त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तोऽद्राक्षीद्‌ यदूद्रहम्‌॥ ३० 


अनपायिभिः अपायोऽपसर्पणं प्रमादो वा 
तद्रहितैः । पाठान्तरे दुष्टा प्रेष्या सखी यस्यास्तस्याः 
पुम्भिर्दूषणं कुतो वेति न जानीम इत्यर्थः 
॥ २९ ॥ ३०॥ 


कामात्मजं तं भुवनैकसुन्दरं 
श्यामं पिशंगाम्बरमम्बुजेक्षणम्‌। 
बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा 
स्मितावलोकेन च मण्डिताननम्‌॥ ३१ 
दीव्यन्तमश्चैः प्रिययाऽभिनृम्णया 
तदंगसंगस्तनकुकुमस्त्रजम्‌ । 
बाह्वोर्दधानं मधुमल्लिकाश्र्रितां 
तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः॥ ३२ 
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ते प्रमाऐ। याध्ववीर जानिरुद्ध 8२ भोणवाती, 
खने, जाते. प्रसन्‍न रखेती छीषाने द्वारपाण पा. 
राजवा, जश5य जेवा, बक्षशोथी. (माय) प्रतथी 
अष्ट थयेथी झाशी जया. ॥ २७ ॥ 

“आप्रीताम्‌' अति प्रसन्न 3५ने - ' दुरवच्छदैः ' 
छपा राणवां जशडय जेवा. बक्षशोधी ॥ २७ ॥ 
ह्वारपाणोगे (राका, पासे ४१) निवेध्न 
अयु: छै राळा, जविवाडिता ऽन्या जेवी. तमारी 
टीडरीनु इन काछन _्षणउनारु विरुद्ध जायरए, 
जमे कायु छै? ॥ २८ ॥ 

'विचेष्टितम्‌' विरुद्ध जायरएने ॥ २८ ॥ 

कराय. जवण नही थनार। जभारा हारा. 
भडेक्षमां रक्षायेवी जने. (तेथी) पुरुषो. द्वारा. केवी. 
जश5य सेवी, ऽच्य।चुं, धृ५७ उवी रीति थयु ते, छे 
प्रभु, जमे काशत, नथी. ॥ २८ ॥ केणे. उन्यानुं 
६५७, सांभण्यु ते जतिशय व्यथित थयेल नाशसुर 
-१२।५र्य्‌5 अन्याना मछेक्षभां भाव्यो. (त्यां तेऐे) 
यट शिरोम+हि (जानिरुद्ध)ने श्रेय. ॥ 30 ॥ 

' अनपायिभिः' अपायः २।८५। पु - परपु 
जथवा जसावधान थवुं, ते सर्वथी रछित, सावधान 
सेवा चमार हारा. - २१५१। दुष्प्रेक्षाया: ने ५६६. 
दुष्प्रेष्याया: ५।४१२भा, दृष्ट जथांत्‌ (योजविधा. 
शएनारी) सेविशउपी सणी छे शेनी ते अच्यानुं 
पुरुषो द्वारा, दूषण, उवी रीते थयु, ते जमे काशत 
नथी, गेम शर्थ छे. ॥ २८ ॥ ३०॥ 

श्यामवशी, पीतानरधारी, 5मण समान नेजवाणा, 
विशाण लनुकाजोवाणा, डास्ययुड्त जववीडनथी, रने 
ई३णी तथा उशनी अतिथी सुशोलित मुणवाणा, संपूर्ण 
मंगणमय प्रिया (3५) साधे पासाजोथी रमता, ते 
(Ba) शरीरना संजथी तेना स्तन 3परना 
असरवाणी वसंतरतुनां भब्लिअपुष्पोनी नन माणाने 
भने भाजीची पथ्ये धारण उरता, ते. (3५।)नी, 
सामे गा (स्वयं) मेव पुन जनिरुद्धने शेण. 
(गाएसुर) जाश््यय पाम्यो. ॥ 3१ ॥ 3२ ॥ 


७४४ 


कामस्यात्मनो देहाज्जातम्‌॥ ३१ ॥ 

अभिनृम्णया सर्वमङ्गलया। तस्या अङ्गसङ्गेन 
स्तनकुङ्कुमं यस्यां स्रजि तां बाहोर्मध्ये वक्षसि 
दधानम्‌। मधुमल्लिका वसन्तभवा मल्लिका- 
स्तदाश्रिताम्‌। तस्याग्र इत्यार्षः सन्धिः । तस्या 
अग्र इत्यर्थः ॥ ३२॥ 


स तं प्रविष्टं वृतमाततायिभि- 
भटैरनीकैरवलोक्य माधवः। 

उद्यम्य मौर्वं परिघं व्यवस्थितो 
यथाऽन्तको दण्डधरो जिघांसया॥ ३३ 


आततायिभिरुद्यतशस्त्रैः । माधवोऽनिरुद्धः । 
मौर्वं मुरुर्लोहविशेषस्तन्निर्मितम्‌॥ ३३॥ 


जिघुक्षया तान्‌ परितः प्रसर्पतः 
शुनो यथा सूकरयूथपोऽहनत्‌। 

ते हन्यमाना भवनाद्‌ विनिर्गता 
निर्िन्नमूर्धोरु भुजाः प्रदुद्रुवुः ॥ ३४ 


॥ ३४॥ 
तं नागपाशेर्बलिनन्दनो बली 

घ्नन्तं स्वसैन्यं कुपितो बबन्ध ह। 
ऊषा भृशं शोकविषादविह्ला 

बद्धं निशम्याश्रुकलाक्ष्यरौदिषीत्‌॥ ३५ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६२ 


३१६१ “आत्मनः? शरीरमाथी ढन्मत्षाने ॥ ३१ ॥ 

' अभिनृम्णया' संपूण, मंशणभय प्रिया साथे - 
ते. प्रियाना शरीरना संगथी स्तन परनुं असर के 
पृष्पमाणामा क्षाग्युं ते पृष्पमाणाने नभने ५ाएुजोनी 
मध्यम वक्षःस्थण ७५२ पारए उरता. जॉनिरेद्धने - 
'मधुमल्लिका' वसंतऋतुमां थता. यथमेक्षीनां पुष्पो, 
तेमनी भनेदी| माणाने - 'तस्याग्रे' त ७षानी साभे, 
सा. संधि ०0१ छे. तस्याः+अग्रे (= तस्याअग्रे संधि 
थाय.) जा संघिभां 5त्त२ पद्मा, स्वर ढोपाथी 
विश्न. योप थयो, पछी इरीथी संधि थ& श 


पक 


नडी.) तिनी सामे” गेम जय छे. ॥ 3२ ॥ 

8गमेलां शस्गोवाणा योद्धाजीथी, वीटणायेत। 
ते (५३॥सुर)ने प्रवेशे 984 मधुपशी भनिर 
६४६२ यभनी, कुम भारी नाणवानी छैय्छाथी 
वोणंडी परिष (भोजण) ऐपारीन हिलो रह्यो. 
॥ 33 ॥ 

* आततायिभि: ' 3)मेशा शस्नपारीजोधी - 
“माधवः' मधुवंशी, जनिरुद्ध - 'मौर्वम्‌’ विशिष्ट 
५२ दोणंडथी, नच परिधने ॥ 33 ॥ 

(तेने) ५53 देवानी ४२84) यारे नाकुधी. 
परी जावेच. ते योद्धागोने, दी, इ55२न। टेणानो, 
गाय उतराजोने मारे तेम (जनिरुद्ध) मारवा. 
माझ्या, (साथी) तूटेब माथा, साथणी जने. ढाथवाणा। 
तेजो भार पाता (ठीषाना) भवनभांथी, नीऽणीने 
होरी, जया, ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 

पोताना सैन्यने नष्ट उरता ते जनिरुद्धने 
अणवान गविनध्ने (णाशसुरे) $A भराहने 
नाणपाशोथी गांधी दीधो. नंधायेतो. 
कोने. जतिशय शोऊ ने विषाध्यी ७५०४ 


तेने. 


थयेल्ी, ७५, अश्रुनिहुशोथी मरेबी जाणे २५१। 
40२). ॥ 3५ ॥ 


अ० ६३ 


शोकविषादाभ्यां विह्लाऽवशा। अश्रूणां कला 
बिन्दवो ययोस्ते अक्षिणी यस्याः सा॥ ३५॥ 


दशमः स्कन्धः 


७४५ 


शो जने. विषाध्थी ४०५०, २१२ - जांसुणोन॑ 


“कलाः' निट्टुणो है ननेमा छे तेवी जाणो, छे दनी. 
ते. ४५ ॥ उप ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरार्धेऽनिरुद्धबन्धो नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६२॥ 
न नो 
अथ त्रिषष्टितमोऽध्यायः 


(भगवान श्रीडष्श साथे भाशासुरतुं युद्ध 


त्रियुकूषष्टितमे चाथ बाणयादवसङ्गरे। 
स्तुतिर्ज्वरेण रुद्रेण बाणबाहुभिदो हरेः ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
अपश्यतां चानिरुद्धं तद्वन्धूनां च भारत। 
चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्‌॥ १ 
॥ १॥ 
नारदात्तदुपाकर्णय वार्ता बद्धस्य कर्म च। 
प्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥ २ 


कर्म च युद्धादिकम्‌॥ २॥ 
प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदः साम्बोऽथ सारण: । 
नन्दोपनन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः॥ ३ 
अक्षौहिणीभिद्वादशभिः समेताः सर्वतोदिशम्‌ । 
रुरुधुर्बाणनगरं समन्तात्‌ सात्वतर्षभाः॥ ४ 

रामकृष्णानुवर्तिन इति। तौ पुरतो 
निर्गतावित्यर्थः ॥ ३ ॥ सर्वतोदिशमित्यस्योत्तरेणान्वयः 
॥ ४॥ 
भज्यमानपुरोद्यानप्राकाराट्ठालगोपुरम्‌ । 
प्रेक्षमाणो रुषाविष्टस्तुल्यसैन्योऽभिनिर्ययौ॥ ५ 


छवे. त्रेस&म। जध्यायभां नाशासुर जने. यहुवंशी 
(श्रीडष्श) पथ्येना युद्धमा नाएसुरना ढाथ पी. 
नाणनार श्रीडरिनी २१०२ दारा उरवामा जावेदी 
स्तुति छे.॥ १ ॥ 

£१५६५२७ णोक्ष्या - ढे भरतवंशी परीक्षित, 
जनिरुद्धने च शेता. तनो. शो5 उरता. सज[सिनधीजीना 
योमासाना यार भडिन। वीत्या, ॥ १ ॥ १ ॥ 

२६२ पासेथी (यिनवेणा द्वारा ७२७, 3५ 
साथे २५९ तथा) जनिरुद्धनुं ५५७ “वु वगेरे 
समायार जने. ते (युद्धा5३५) 5भ सांमणीने, 
4209 कमना 62 देवता डता ते यादवो शोशितपुर 
पढोंयी जया. ॥ २ ॥ 

युद्ध पजेरेइप ऽभून ॥ २ ॥ 

प्रधुभ्न, युयुधान (सात्यडे), ३६, सामन, 
२२२, नंद, 6५४६, भद्र वगेरे श्री5०७-५०२।भने 
जनुसरनार। भुण्य याध्वश्रेछी ज56 थया गने. 
नाशासुरन नजरने सव. तर$थी. बेरी बीधु॥ 3 ॥ ४ ॥ 

“रामकृष्ण-अनुवर्तिनः इति।' ते. श्री५५)-५६२[म 
सौथी पेला नदार नीठण्या, जेम अर्थ छे. ॥ 3 ॥ 
“सर्वतोदिशम्‌' २॥. श०६्नो पछीना 08 (प) साथे 
जण्वय छे. ॥ ४ ॥ 

नगरनां 6धानो, (3९६, भुरशे, जने. रोने 
(सर्व तरश्थी) 'माजवामा जावता भोई रहो 
५।३॥सुर डीपथी जावेशभां जावी. याध्वीना केट 
ह सैन्य 6 तेमनी सामे जयो. ॥ ५ ॥ 


७४६ 


भज्यमानानि पुरोद्यानादीनि । द्वन्द्रैकवद्धावः । 
अट्टालाः प्राकारादुपरितनान्युन्नतस्थानानि । 
अभिनिर्ययौ बाण: ॥ ५॥ 


बाणार्थे भगवान्‌ रुद्रः ससुतैः प्रमथैर्वृतः । 
आरुह्य नन्दिवृषभं युयुधे रामकृष्णयोः॥ ६ 


सुतः स्कन्दस्तत्सहितैः प्रमथैर्गणैः । 


रामकृष्णाभ्यां युयुधे॥ ६॥ 


आसीत्‌ सुतुमुलं युद्धमद्भुतं रोमहर्षणम्‌। 
कृष्णशंकरयो राजन्‌ प्रद्युम्नगुहयोरपि॥ ७ 


कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः । 
साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यके: ॥ ८ 


ब्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः। 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानेर्द्रष्टुमागमन्‌॥ ९ 


शंकरानुचराञ्छौरिर्भूतप्रमथगुह्यकान्‌ । 
डाकिनीर्यातुधानांशच वेतालान्‌ सविनायकान्‌॥ १० 


प्रेतमातृपिशाचांशच कूष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षसान्‌। 
द्रावयामास तीक्ष्णाग्रैः शरैः शाद्गधनुश्च्युतैः ॥ ११ 


पृथग्विधानि प्रायुङ्क्त पिनाक्यस्त्राणि शारद्गिणे। 
प्रत्यस्त्रे: शमयामास शार्ड्पाणिरविस्मित: ॥ १२ 
॥७॥ ८॥ ९॥ १०॥ ११५॥ १२॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


आ० ६३ 
इधानो. वगेरे 
१७६ समाछार ६च्च समास देता. जे.व. थाय छे. 


भांगवाभा जावत नजरना 


(समासना अते. गोपुरम्‌ जे.१. समाडार ६४४ समास 
डीवाथी 8.) 'अड्डालाः' डिल्लानी ७५२ छोया 
स्थानी-णुरशेने - भाणशासुर सामे जयो. ॥प ॥ 
०॥0॥सुरने, (साय उरवा) भाटे भणवान 
रुद्र पुष अ[तिडेय वजेरे सहित. प्रमथगशोधी. 
वीटणाछने वृषभ. नान्ध्छिश्वर ५२ णेसीने श्री५५0- 
नराम्‌ साथै युद्ध ५२५ ७।०य्‌।. ॥ ६ ॥ 

पुन, आतडे, तेमना सहित, प्रभथगशोथी 
(वीटणा ने) श्रीडष्श-नलरामची साथे युद्ध ठरवा. 
॥ ६ ॥ 

हे राळा, (परीक्षित), (त समये) श्री5० 
सने. श्रीश&२ वय्ये तेम ४ प्रधुभ्न जने. डतिजेय 
व्ये जतिभीषए, जद्दभुत सचे रोमायठारी युद्ध 
थर्यु. ॥ 3 ॥ 9 ॥ 

भशराभखनी साथे 4भ्भांड जने. ठूपञए नु, 
नाग, पुची. साथै साम्भनु जने. “शची. साथै 
सात्यडिनुं युद्ध थयुं, ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

१६२७ वजेरे घेवेखरो, भुनिशो, सिद्धो, ५२७), 
गंधर्वा, जप्सराणों जने यक्षो विमानमा नेसीने युद्ध 
गोवा माटे जाव्या. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

श्रीह शिवख्नां जनुयर भूतो अने 
प्रभथो, यक्षो, ५), राक्षसो, विनायठी, सहित 
वेताबी, प्रेतो, मातरो तथा पिशायो, $प्मारो 
जने १हराक्षसोने शार्ज पनुष्यमांथी छो३८। तीक्ष्श 
जएशीवाणों नाशोथी नसाडी मूळ्या, ॥ १० ॥ ११॥ 
॥ १० ॥ ११ ॥ 

पिन ऽपर, शंडरे शाजपारी श्री 3प२ 
कुद. कुद. पआरनां जरनोनो प्रयोग, ड्या, (परंतु) 
जविश्मित (कृभनुं स्मित ६र थयु नथी) सेप 
शाजपारी श्रीडष्डे 93२ डरनार जसनोथी तेमने 
शमावी धेधा, ॥ १२ ॥ १२ ॥ 


ऱ्या, 


अ० ६३ 


प्रत्यस्त्राण्येबाह--ब्रह्मास्त्रस्येति । 


ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम्‌। 
आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्य च॥ १३ 


नैजं नारायणास्त्रम्‌॥ १३॥ 


मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्भणास्त्रेण जृम्भितम्‌। 
बाणस्य पृतनां शौरिर्जघानासिगदेषुभिः॥ १४ 
॥ १४॥ 


स्कन्दः प्रद्युम्नबाणौधैररद्यमानः समन्ततः। 
असृग्‌ विमुंचन्‌ गात्रेभ्यः शिखिनापाक्रमद्‌ रणात्‌॥ १५ 
शिखिना मयूरेण वाहनेन॥ १५॥ 
कुम्भाण्डः कूपकर्णश्च पेततुर्मुसलार्दितौ। 
दुद्रुवुस्तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः॥ १६ 


तयोरनीकानि। हतौ नाथौ येषां तानि॥ १६॥ 


विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा बाणोऽत्यमर्षणः। 
कृष्णमभ्यद्रवत्‌ संख्ये रथी हित्वैव सात्यकिम्‌॥ १७ 


धनुंष्याकृष्य युगपद्‌ बाणः पंचशतानि वै। 
एकैकस्मिञ्छरौ द्वौ द्वौ सन्दधे रणदुर्मदः॥ १८ 


तानि चिच्छेद भगवान्‌ धनूंषि युगपद्धरिः । 
सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शंखमपूरयत्‌॥ १९ 


तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा। 
पुरोऽवतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया॥ २० 
॥ १७॥ १८॥ १९॥ २०॥ 


दशम: स्कन्धः 


७४७ 


प्रतिकार उरनारां जरनोने ४ वर्शेे छे - 
'ब्रह्मास्त्रस्य इति ।' 

प्रह्मास्ननी, सामे ५७२२, वायव्यास्ननी, सामे 
पर्वतारनज, जाज्नेयास्ननी, सामे पर्णेच्यास्त्र अने. 
पाशुपतास्तनी सामे पोतानुं (नारायए॥स्न प्रयुऊत 
उरीने तेभने शांत डया.) ॥ १३ ॥ 

पोताना चारायणस्थने ॥ १३ ॥ 

शडे कुभ्मशास्त्रथी तो. भणवान १५२१ 
नासा जाता ऽरीने मोहित 5री १७१।२, १६। 
खने नाशोधी, णाशसुरनी सेनानी, नाश ५२१। 
भाउयो, ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

प्रधुम्न द्वारा, योतर$थी थती. णाएवर्षाथी, पीत, 
जंगोमांथी बोडी, नीतरता आर्तिडस्वामी, (तेमन वाइन) 
भोर साथे रशभांथी नासी. जया.॥ १५ ॥ 

*शिखिना' वछन भो२ साथे ॥ १५ ॥ 

(७२१) मुसण(ना प्रदारो)थी, पीडायेला. 
डुभ्भा जने. ५५४४ (लने भूमि पर) परी गया. 
(भरी जया.) कमना सेनानायठी भरी जया ते 
सेनाजो योतर$ चास१। बाजी. ॥ १६ ॥ 

ते मंनेनी सेनाजो - कमना सेनानायऔ भरी 
जया ते सेनो. ॥ १६ ॥ 

युद्धमा पीताना सैन्यने विणरातुं शेन जाति 
डीघित थयेदो नाशासुरे २५ पर यढीने सात्यडिने 
छोडीन श्रीडष्शनी समे पस्यो. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 

युद्धमा जति गर्व नाशासुरे जेडसाथे पायसो. 
पनुष्यो ताशीने, ध्रेडभां ने न नाशोनु संधान अथु 
॥ १८ ॥ १८ ॥ 

भणवान श्रीडरिजणे जेऊसाथे ते पनुष्योने 
तोरी पाड्या, तेना. सारथि, रथ जने. धोडशोने 
छशीने शण वणाउयो, ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

32२ चाभनी तेनी. (णाशासुरनी) माता. 
पुगेन ॥रएनी, रक्षा, उरवानी, &२्छथ ड छूट 
3रीने जने वस्नविडीन थहने श्रीडष्शनी सामे 
भी २७). ॥ २० ॥ २० ॥ 


७४८ 


ततस्तिर्यड्मुखो नग्नामनिरीक्षन्‌ गदाग्रजः । 
बाणश्च तावद्‌ विरथश्छिनधन्वाविशत्‌ पुरम्‌॥ २१ 


अनिरीक्षमाणस्तिर्यङ्मुखो बभूवेति॥ २१॥ 


विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात्‌। 
अभ्यधावत दाशाई दहन्निव दिशो दश॥ २२ 


ज्वरस्तु योद्धुमभ्यधावदिति॥ २२॥ 
अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा व्यसृजज्ज्वरम्‌ । 
माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभौ॥ २३ 


श्रीनारायणः शीतज्चरमसृजत्‌॥ २३॥ 


माहेश्वरः समाक्रन्दन्‌ वैष्णवेन बलार्दितः । 
अलब्ध्वाभयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः । 
शरणार्थी हृषीकेशं तुष्टाव प्रयतांजलिः॥ २४ 


माहेश्वरः समाक्रन्दन्‌ युयुधे॥ २४॥ 


आत्मानं परमशक्तिमन्तं मन्यमानः श्रीकृष्णं 
तापयितुं प्रवृत्तः स्वयमेव तप्तः सन्‌ तं परमेश्वरं 
ज्ञात्वा स्तुवन्नमस्करोति-नमामीति | 


ज्वर उवाच 
नमामि त्वाऽनन्तशक्तिं परेशं 
सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम्‌। 
विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं 
यत्तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्‌॥ २५ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


२० ६३ 


त्यारे तेने. न शोत! २६३४ श्रीष्टष् भुण 
खाई हेरी. वीधु, तेटक्षामा रथ वरो जने पूटेल। 
पनुष्यवाणी थाए नजरमा पेसी भयो. ॥ २१ ॥ 

तेनी. पर दृष्टि न उरता. श्रीइष्शे गुण थाई 
३रवी लधु. ॥ २१ ॥ 

नूतन (भणवान होरा) म भूडवामा 
जाव्या त्यारे न मश्त5वाणी जने. न. पजवाणो. 
(शव) %वर ध्शेय धिशाजोने माणी नाणतो हीय 
तेम ६।२।४ (श्रीष्ण)ची. सामे युद्ध रया माटे 
धस्थो, ॥ २२ ॥ 

(शिव) ९पर युद्ध उरवा भाटे सामे. धस्यो,॥ २२ ॥ 

ते सभये भणवान नारायणे, ते (प२)ने 
होन (शीत) %वर छोड्यो, भछेश्वरनो %वर अने 
विष्डुनो घर भने युद्ध ५२१। क्षाण्य।, ॥ २३ ॥ 

श्रीनारायऐे. शीत%वर छोड्यो. ॥ २३ ॥ 

वेष्शव कपर द्वारा णणपूर्व» पीठायेलो, भाडेश्वर 
कपर जाऊु६ उरता. (युद्ध उरतो. डती). (भगवान 
सिवाय) सन्यत जूलियन प्राप्त न थता. भयभीत 
थयेलो, शर७ यतो भेश्वर श्वर थे छाथ 
कोटीने. सर्व. 6चद्रियोना नियंता (&पीडेश श्रीड०७)नी 
स्तुति 5२१, बाज्यो, ॥ २४ ॥ 

भाडेश्वर कवर २४६ उरता. युद्ध वरतो डतो. 
॥ २४ ॥ 

पीताने परम शञ्तिमान मानती, शीष 
इष्ट जापवा भाटे प्रवृत थयेलो माठेखर %पर पोते 
क॑ उष्ट पाभीने, तेमने परमेश्वर काशीने स्तुति उरता. 
-१२४।२ 5२ छे - “नमामि इति।' 

(भाउेश्वर) कवर णोब्यो. - सनत 
(5१२१३५, ५९८ (वगेरे)ना (पश) नियंता, 
सवना. शतम, श८२१३५, यैतन्यधन, ९०तनी, 
8ल्‍6पक्ति, स्थिति जने. नयना 5२७३५ तथा % १६ 
द्वारा प्रशशित थाय छे ते परम शांत ५२१३५ 
जापने छु चम२४।२ 5२ छु. ॥ रप ॥ 


अ० ६३ 


त्वा त्वामनन्तशक्तिं नमामि। कुतः। 
परेषां ब्रह्मादीनामीशम्‌। तत्र हेतु:--सर्वात्मानं 
सर्वस्यात्मानं चेतयितारम्‌। तत्कुतः । केवलं शुद्धम्‌। 
ज्ञप्तिमात्रै चैतन्यघनम्‌। तदेवं सर्वचेतयितृत्वेन 
परमेश्वरत्वमुक्तम्‌, किंच विश्वसृष्ट्यादि- 
हेतुत्वादपीत्याह-विश्‍्वोत्पत्तीति। 


नन्वेवंभूतं ब्रह्म प्रसिद्ध, नाहमिति तत्राह 
यत्तद्‌ब्रह्मेति। यद्ब्रह्म तदेव त्वमित्यर्थः। किं 
तद्‌ ब्रह्मेत्यत आह--ब्रह्मलिङ्गं ब्रह्मणा वेदेन 
लिङ्गचयते द्योत्यत इति। तत्कुतः। प्रशान्तम्‌। 
सर्वविक्रियारहितत्वान्न साक्षाद्वाच्यमिति भावः 
॥ २५॥ 


किंच यत्सविशेषं वस्तु तत्र वयं प्रभवामः, 
त्वयि तु सर्वविशेषातीते न कस्यापि प्रभुत्वं 
किंतु त्वमेव सर्वप्रभुरिति ज्ञसतिमात्रत्वं विवृण्वन्‌ 
स्तौति--काल इति। 


कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो 
द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः । 
तत्संघातो बीजरोहप्रवाह- 
स्त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये ॥ २६ 


कालः क्षोभक: । कर्म निमित्तम्‌। तदेव 
फलाभिमुखमभिव्यक्तं दैवम्‌। स्वभावस्तत्संस्कारः । 
जीवस्तद्वान्‌ (तद्वान्‌ कर्मसंस्कारवान्‌)। द्रव्यं 


दशमः स्कन्धः 


७४९ 


सनत शज्तिस्व३५ 'त्वा' जापने छु नमर5२ 
5२ छुँ, शा. भाटे? 'परेषाम्‌' 4६ वणेरेना ४श्वरने, 
नियंताने - ते भाटेनुं 3२७, - 'सर्व-आत्मानम्‌' 
सपना जात्माने येतन्य जापनारने - ते डेवी रीते? 
“केवलम्‌' शुद्ध २५३५न - 'ज्ञप्तिमात्रम्‌' यैतन्यधनने 
= जाम सर्वने येतन्य जापनार डोवाथी परमेश्चरत्व 
उेवामा, गाव्यु. वणी, विश्वनां सृष्टि वर्णेरेना 
5२९३५ छोवाथी पश परमेखरत्य 5७. छै - 
“विश्वोत्पत्ति इति ।' 

भणवान शंडा. उरे छे 3 “जावा प्रडारच छोया. 
भाटे भ्रम प्रसिद्ध छे, हु नही.” ते माटे 5डे 8 - 
“यत्‌ तत्‌ ब्रह्म इति।' % ५ छै ते ४ जाप छो, 
सेम, भथ छे, ते भ्रह्म शु 8? जा भाटे ऽषे छ - 
'ब्रह्मलिङ्गम्‌' ब्रह्मणा १६ ६२ ४ सयित थाय छे, 
प्रशशित थाय छै. ते डेवी रीत? परमशांतने, सर्व 
विजररडित डीवाथी साक्षात्‌ जलिव्यकत डरी शञ्जय 
तेवा. नथी, शेवो भाव छे. ॥ २५ ॥ 

वणी, (५५, दैव, 5भ वगेरे) क सविशेष वस्तु 
छे त्यां जमारो प्रभाव छे, परंतु सर्व विशेषथी पर 
सेवा जापना 3५२ हनुं पर प्रभुत्व नथी, पश 
जाप % सरवन प्रभु छो, खेम येतन्यघनत्यनु 
विवर. उरता. स्तुति 3२ छे - "कालः इति।' 

आण, देव, 5१, ७4, स्वभाव, द्रव्य, क्षे, ५७, 
रत्न) (जणियार ४न्द्रियों जने. पंथ मछ।भूत३५ 
सोण) विश्वरो - ते सवना संघात३प विरहे भने 
सजा, (स्थूण) ध्ठनो नीक जने. जंडुर केवी. प्रवाळ 
याते 8. जा जापनी माया छै. ते मायानी, निषेध 
कमनामा छे (ते निषेषनी जवधि३५) खेवा जापने 
शरे. इं जाव्या छु. ॥ २६ ॥ 

*काल:' (सव॑ने) क्षोभ पमाउनार, 'कर्म' 
(सर्वनुं) निमित्ततारए, $ण जापवा तत्पर थयेक्षु ते 
% अभ गेटवे. 'दैवम्‌', 'स्वभाव:' ते 5भंनो २२५२, 
'जीवः' ते मना सर२वाणो. ७५, 'द्रव्यम्‌' १०६।६ 


७०० 


भूतसूक्ष्माणि । क्षेत्रं शरीरम्‌। प्राण: सूत्रम्‌। आत्मा 
अहंकार: । विकार एकादशेन्द्रियाणि महाभूतानि 
चेति षोडशकः तत्संघातो लिङ्गदेहः। एतस्य च 
बीजरोहवत्प्रवाहः, रोहोऽङ्कुरो देहाद्वीजरूपं कर्म 
ततोऽङ्कुररूपो देहस्ततः पुनरेवमिति प्रवाहः । 
एषा त्वन्माया। तस्या निषेधः अपोहो यस्मिस्तं 
त्वां निषेधावधिभूतं प्रपद्ये भज इति॥ २६॥ 


ननु देवकोतनयस्य मे कथमेवंभूतत्वं 
तत्राह-नानाभावैरिति । 


नानाभावैर्लीलयैवोपपन्नै- 
देवान्‌ साधूँल्लोकसेतून्‌ बिभर्षि। 
हंस्युन्मार्गान्‌ हिंसया वर्तमानान्‌ 
जन्मैतत्ते भारहाराय भूमेः॥ २७ 


(8६ - शालिनी) 


सर्वोपाधिविनिर्मुक्त एव त्वं यथा 
लीलया स्वीकृतैर्मत्स्याद्यवतांरर्देवान्‌ बिभर्षि 
पालयसि। तदर्थं लोकसेतून्वर्णाश्रमधर्मान्‌। तदर्थ 
तदनुष्ठातृन्‌ साधून्‌ तदङ्गत्वेनोनमार्गान्‌ दैत्यादीन्‌ 
हंसि संहरसि। एवमेतदपि तव जन्म 
भूमेर्भारहरणाय। लीलावतारोऽयं न कस्यापि त्वं 
तनय इत्यर्थः ॥ २७॥ 


अतोऽज्ञानतस्त्वदभिभवे प्रवृत्तं मां तप्तं 
रक्षेत्याशयेनाह--तप्तोहमिति । 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 
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? 


सूक्ष्मभूत),, क्षेत्रम्‌? शरी२, ' प्राणः ' ५>॥त५॥, ' आत्मा 
२१४४२, 'विकारः' जजियार [प्रियो जन पयमडाभूतो, 


टि ` a C 


- जेम सोण विद्गरो - ते संवनो. 


Ea [दि 0 


संघात: ' [२६४ 
खने, जा ेडनो. भीक रने जंड२ शव वढ, 'रोहः ' 
स$ुर - देडभांथी ११३५ ३4, ते. अर्भथी. २६२३प. 
६७, तेनाथी इरी ५६१ १४ याते छे. जा. जापनी 
माया छै. ते मायानी, 'निषेध:' जमाव केभनामा छै 
तेवा. निषेषनी जवधि३५ जापने "प्रपद्ये' शरऐ। इ 
जाव्या, छे, तेवा. जापने ई मक छुँ, ॥ २६ ॥ 

(भगवान) शड. 5२ छे 3 घेवडीनो, पुश गेवो. 
टु. चा प्रश्ररनो डेवी रीति? ते माटे दे छै - 
“नानाभावैः इति ।' 

माज वीकाथी स्वीडारेता जने जवतारोथी 
जाप देवोनु रक्षण, उरो. छो जने. ते भाटे धोडमया ६३५ 
वश श्रभपमभोनु पावन उरे. छो. तेन माटे वशाश्रमधर्मानुं 
जनुछान उरनार। सेंतकनोनु रक्षण, उरो छो. ते माटे 
जवणे भाण नाश गने. हिंसाथी छवनार| हेत्य 
वगेरेने जाप संडारो छो. शाम, जापनो रा 
जवतार थूमिनो भार ४२१ भटे 8. ॥ २७ ॥ 

जाप सव. 6पाषिशोथी. भुठत ४ छो, (तो. ५७) 
गु रीति दीबाथी, स्वीडारेवा शोय ते रीति भत्थ्याहि 
जवतारोथी, ध्वोनुं “बिभर्षि! ५८१ उरो. छो. ते माटे 
लोउभर्या६३५ वशाश्रमपमोनुं (पालन शरो छो.) ते. 
भाटे तेभनु जनुछान 5२४२ संतकनोणु (रक्ष! उरो. 
छो.) ते (पमानुछान)ना अंज३पे जवणे मार्ग 


NN 


कार हेत्य वगेरेने जाप हंसि’ सहारो छो. जाम, 


जापनो जा जवतार पश थूमिनो भार ढरवा माटे 


हक 


छै, थापनो जा शीक्षावतार छै, जाप शोना प्‌ 


~ 


पु नथी, जेम अर्थ छे. ॥ २७ ॥ 


साथ जशानथी जापना परामभव भटे प्रवृत्त 


ie 


थये, संतप्त मेवा. भारी रक्षा उरो, जे जाशयथी 
- “तप्तः अहम्‌ इति।' 


स्ट _ 


5०८ ६9 
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तप्तोऽहं ते तेजसा दुःसहेन 
शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण। 
तावत्तापो देहिनां तेऽङ्घ्रिमूलं 
नो सेवेरन्‌ यावदाशानुबद्धाः॥ २८ 
(8६ - शालिनी) 
ते तेजसा त्वत्सृष्टेन ज्वरेण शान्तोग्रेण 
शीतज्चरेण। परसंतापकस्य युक्‍त एव ताप इति 
चेदत आह--तावदिति। सेवायां प्रवृत्तानामनुचित 
इति भावः॥ २८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मञ्ज्चरात्‌ भयम्‌। 
यो नौ स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद्‌ भयम्‌॥ २९ 


हे त्रिशिर:, व्येतु अपयातु। मदाज्ञापालकः 
सन्सुखं विचर। कासावाज्ञा तामाह--य इति। 
नौ आवयोरिमं संवादं यः स्मरेत्तस्य त्वत्‌ त्वत्तो 
न भयं भवेत्‌। त्वया भयं नोत्पादनीयमित्यर्थः 
॥ २९ ॥ 


इत्युक्तो5च्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः । 
बाणस्तु रथमारूढः प्रागाद्योत्स्यं जनार्दनम्‌ ॥ ३० 


ततो बाहुसहस्त्रेण नानायुधधरोऽसुरः। 
मुमोच परमक्रुद्धो बाणांश्चक्रायुधे नृप॥ ३९ 


दशमः स्कन्धः 


७५९ 


जापना दःस७, शांत, छता. ग्र, मठ, (भयं5र 
ते%३५ %परथी, इं तपी रह्यो §. २॥श॥(पाश)धी, 
नंधायेला, मनुष्यों कयां सुधी जापना य२३४म्‌५च, 
सेवे ची, त्या सुधी ४ ६बारीगोने संताप शीय 
छे. ॥ २८ ॥ 

जापना द्वारा ठत्पन्न 5राये।। त%४३५ श्वरथी, 
शांत (छत) 09 श्वरथी -(भणवान) के. 5७ 3 
जीकाने संताप जापनारने भाटे संताप योग्य ४ छे. 
ते. माटे उडे छे - 'तावतू इति।' (२।५ची) सेवामा 
प्रवृत्त थयेला. नोने. भाटे संताप यित. नथी, अवो. 
(५१ छे. 

भगवान मोड्या - छे जश मस्तडवाणा, हुं 
(त॥२। पर) प्रसन्न थयो छु. मारा. (4३१) 
कपरथी, तारो भय हूर थानो! क मनुष्य जापए॥ 
अनेना सं१।६चुं २१२९, 5२ छे, तेने. ताराथी भय 
गोष्टी थाय, ॥ २८ ॥ 

डे शिर, 'वि-एतु' ६ूर थाणो - भारी 


॥ २८ ॥ 


साशानु पाहन. डरनारो धने तु सुणथी वियरए 
5२. ते जाश। 56 छे ते 5७ 8 - 'यः इति।' 'नौ' 
साप भंनेना जा संवाध्ने ४ स्मरे तेने. 'त्वत्‌' 
ताराथी, भय न थाय, तारा द्वारा भय ऐत्पन्न 5२१ 
योग्य नथी, खेम जर्थ छे. ॥ २८ ॥ 

(श्रीशु5४१२७ णोक्ष्या -) जा. रीते केने 
उडेवामा जाव्यु ते महेश्वर पर भवान जथ्युतने 
प्राम उरीने जयो, परंतु युद्ध 5२१ ७२७तो. 
नाशासुर रथा३ढ थहने कॅनन, भवान तरङ 
जावी, पाय्य, 

त्यार पछी डे राका (परीक्षित), डकार छाथथी, 
सने हातच शस्त्रो धारण, ५२४२ ते भाशासुरे 
खत्यत डीपित थर्छने, यतुं जायुप १।२९ 5२च।२ 
(नवच श्री5७४) ७५२ नाशो, 54 भाड्या. 
॥ ३१ ॥ ३१ ॥ 


॥ ३० ॥ ३० ॥ 


७५२ 


तस्यास्यतोऽस्त्राण्यसकृच्चक्रेण क्षुरनेमिना । 
चिच्छेद भगवान्‌ बाहून्‌ शाखा इव वनस्पतेः ॥ ३२ 


बाहुषु च्छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान्‌ भव: । 
भक्तानुकम्प्युपत्रज्य चक्रायुधमभाषत॥ ३३ 
॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ 


भक्तरक्षणार्थ श्रीरुद्रो भगवन्तं स्तौति-- 
त्वं हीति। 
श्रीरुद्र उवाच 
त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये। 
यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम्‌॥ ३४ 


अयमर्थः-त्वामज्ञात्वाऽयं युध्यत इति न 
चित्रम्‌। यतस्त्वं वाङ्मये ब्रह्मण्यपि गूढं ब्रह्म 
अभिधाऽविषयत्वात्‌। कुतः। परं ज्योतिः। 
ज्योतिषामपि प्रकाशकत्वादविषय इत्यर्थः । 


कथं तर्हि प्रतीतिरत आह--यमिति। 
अमलात्मनां स्वत: प्रकाशसे इत्यर्थः ॥ ३४॥ 


आस्तां तावन्निर्गुणस्य तव ज्ञानं लीलयाऽ- 
धिष्ठितस्त्वया यो विराड्विग्रहः सोऽपि न 
ज्ञायते उदुम्बरफलान्तर्वर्तिमशकैरिवोदुम्बरफल- 
मित्याशयेन विराङ्रूपेण स्तौति द्वाभ्याम्‌ 
नाभिरिति । 


श्रीमद ७०५८ भडापुराए 
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७५२ 3परी नाशो. इता तेना “ाइंशोन. 
भवाने, ती पारवाण। सुध्शन यडथी. वृक्षनी 
डणीशो. उपाय तेम पी नाण्या, ॥ ३२ ॥ ३२॥ 

जाए॥सुरना माइ 5५१ माड्या सारे 
(ऊती. 6५२ जनुडभ्प। उरनारा भगवान १5२ 
यडपारी भणवान पासे ने उछेवा क्षाण्या, 
॥ 33 ॥ 33 ॥ 

भऊतनी, रक्षा, माटे श्रीरुद्र भणवान श्रीठूष्शनी 
स्तुति 3२ छे - 'त्वं हि इति।' 

श्रीरुद्र नोद्य - वेऽ वाडूमयमा (५९) 
जाप गुप्त३पे २४८। ५२५७ छो, परम कथोति२१३५ 
छौ, विशुद्ध जंत:उरएवाणा कनो जाडाश कव 
नि॥५, निर्विडर गेव हैं जापनी साक्षाठार 
5२ छे. ॥ ३४ ॥ 

जा प्रभाह सथ छे - जा नाशासुर जापने 
न शाशीने युद्ध उरे छे, जमा जाश्यय नथी. वेधि5 
वाउमयभा ५३ साप 'गूढं ब्रह्म! अप्त३१ २४ 


9 


प्रभ्रह्म छो, आरए $ जाप वाशीना जविषय३पे 
(वाशी जने. भनथी २2६३) प्रतिपाधित थया 
छो. शा भाटे? (३२७ ड जाप) परम श्यो[त२५३५ 
छौ, तेस पदार्थाने, ५२ प्रकशित 5२२ छोवाथी, 
(सवना) जविषय छो, खेम यर्थ छे. 

तो. पछी जापनी प्रतीति डेवी रीति थाय छे? 
२। माटे 5७ छे - 'यम्‌ इति।' जमदात्मा (विशुद्ध 
जंतः:5२एव७०ण।) थनोने जाप पोतानी मेणे प्रतीत 
थाणी छो. ॥ ३४ ॥ 

जापना निश. स्व३पनु शान नाकुणे मूडी. 
जापन। द्वार धीकाथी नविन पामेबु रे विराट 
शरीर छे ते पण काशी शञातु नथी, केम होमराना 
$णनी, जं६२ २४८। छवडाजो, हारा. मरा इणने 
काशी, शआतु नथी तेम! जा जाशयथी विराट३पे थे 
-- “नाभि: इति।' 


(०५ 


श्वोडीथी स्तुति 5२ छे 


अ० ६३ 


नाभिर्नभोऽग्निर्मुखमम्बु रेतो 

द्यौः शीर्षमाशा श्रुतिरङ्घ्रिरुवी। 
चन्द्रो मनो यस्य दूगर्क आत्मा 

अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः॥ ३५ 
रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाहाः 

केशा विरिञ्चो धिषणा विसर्गः । 
प्रजापतिरहदयं यस्य धर्मः 

स वै भवान्‌ पुरुषो लोककल्पः॥ ३६ 


यस्य नभआदयो नाभ्याद्यवयवाः स भवान्‌ 
लोककल्पः पुरुष इत्युत्तरेणान्वयः। नभो यस्य 
नाभिः। अग्निर्मुखम्‌ अम्बु रेत: । द्यौः शीर्षम्‌। 
आशा दिशः श्रुतिः श्रवणेन्द्रियम्‌। उवी अङ्घ्रिः । 
चन्द्रो मनः । अर्को दूक्‌। अहं शिव आत्माऽहंकारः । 
समुद्रो जठरम्‌। इन्द्रो भुजा बाहुः। इन्द्रादयो 
लोकपाला बाहव इत्यर्थः ॥ ३५॥ ओषधयो रोमाणि। 
यच्छब्दावृत्तिः स्पष्टतार्था। अम्बुवाहाः केशाः । 
विरिञ्चो धिषणा बुद्धिः । प्रजापतिर्विसर्गो मेढ़म्‌ | 
धर्मो हृदयम्‌। लोकैः कल्प्यतेऽवकल्प्यत इति 
लोककल्पः ॥ ३६॥ 

ननु तत्त्वतः प्रादेशिकशरीरस्य कथं 
नभोनाभित्वादीत्यत आह--तवेति । 
तवावतारोऽयमकुण्ठधामन्‌ 

धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय। 
वयं च सर्वे भवतानुभाविता 
विभावयामो भुवनानि सप्त॥ ३७ 

हे अकुण्ठधामन्नप्रच्युतस्वरूप, भवाया- 
भ्युदयाय। न केवलमेतावत्तकिंत्वस्मदनुग्रहार्थम- 
पीत्याह-वयं चेति। सर्वे लोकपालास्त्वया 
पालिताः सप्तापि भुवनानि पालयाम इति॥ ३७॥ 


दशमः स्कन्धः 


७५३ 


खाड फेभ्नी. चालि छे, श्नि गुण छे, 


टि लर क 


कण. वीर्य छे, स्वर्ण मरत» छे, धिशाजो, अन छे, 
पृथ्वी, यर, छे, यंद्र भन छे, सूर्य चेन छे, हुं 
(शिव) जापनो, २४४२ छुँ, समुद्र 3६२ छे, छन्द्राधि 
धोडपालो मुकाजो. छै, ॥ उप ॥ वनस्पति ३१७४ छे, 
मेधो डश छे, 9७ शुद्धि 8, प्रकापाते युह्य छीन्द्िय 
छे जने. धम €ृध्य छे तेवा. जाप तोऊयोन्परे(३५ 
जवयवो)थी, रयायेत। (जवयवी३५) विराटपुरुष 
छो. ॥ 3६ ॥ 

२5१ वगेरे रुमना नालि वगेरे जवयवो छै 
ते जाप समग्र दोडीथी य्यायेल। विराटपुरुष छो, 
जेम पछीना श्वो७ (3६) साथै जन्वय छे. ५१ 
शमनी. चालि, जज्नि गुण, कण. वीर्य, स्वर्ग, मस्त, 
'आशा' (६५॥२॥, ' श्रुतिः? अवश्ेन्द्रिय, १०५ यर0, 
यंद्र भन, सूर्य यक्षु, इं शिव ' आत्मा' 2७७२, समुद्र 
१४२, छैन 'भुजा' नाहु, छन्द ८४८ नाइंशो 
छे, जम र्थ छे. ॥ उप ॥ जौषधिणों ३१७३, यत्‌ 
(यस्य) १०६ नवत्त स्पष्टता माटे 8. मेधो. 32, 
५६ 'धिषणा' भुद्धि, ५%५ति “विसर्गः? ९ननेन्द्रिय 
जने. धम्‌ हृष्य छे. धोच्योडन्तरो३प जवयवोधथी, 
य्यायेलु शेटे “लोककल्पः' ॥ ३६ ॥ 

शुड! श्रपार्म जावी. छै $ वस्तुतः शे 
स्थानभा २४८। शरीरनी नालि जाडाश वगेरे डेवी 
रीत ७७ श? २ भाटे 5७ 8 - तव इति।' 

हे. जसरणलित २१३५, जापनो जा जवतार 
पर्मनी रक्षा जने. विश्वना चल्युद््य माटे छे भने. 
जापन। दार रक्षायेला जमे सर्व (बो5पाथो) साते. 
य लुवनोगु पालन ऽरीञे छीजणे, ॥ 3७ ॥ 

'हे अकुण्ठधामन्‌' ४ जरणलित २१३५! 
“भवाय' जब्युध्य (एन्च ति) भाटे - अवण भेटु १ 
गढी, ५७ जमरी 6पर यतु२& उरवा भाटे पश 
(जापनो जवतार थयो छे,) भेम ५७९ छै - 'वयं 
च इति।' जापना द्वारा रक्षाये्षा दोह सर्व दोऽप 
साते. य भुवनोनी रक्षा, उरीण छीथे. ॥ 3७ ॥ 


७५४ 

ननु यदि विभावयितारो यूयं विभाव्यानि च 
भुवनानि सन्ति तर्हि कथमुक्तं त्वं हि ब्रह्मेति। 
न हि ब्रह्मत्वे मम सजातीयविजातीयभेदः 
संभवतीत्यत आह--त्वमिति। 


त्वमेक आद्यः पुरुषोऽद्वितीय- 


स्तुर्यः स्वदृग्धेतुरहेतुरीशः। 
प्रतीयसेऽथापि यथाविकारं 
स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्धयै॥ ३८ 


एकः सजातीयभेदरहितः। कुतः। आद्यः 
पुरुषः पुरुषाणामवस्थात्रयवतामाद्यः प्रकृतिभूतः 
पुरुषः। कुतः। तुरीयः। शुद्ध इत्यर्थ: । तदपि 
कुतः। स्वदृक्‌ स्वप्रकाशज्ञानरूपः। शुद्धादेव 
ह्युपाधियोगाज्जीवा जायन्ते। “यथाऽग्नेः क्षुद्रा 
विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्व 
एव आत्मानो व्युच्चरन्ति’ इति श्रुतेः। अतः 
सजातीयरहितः। किंच अद्वितीयो विजातीय- 
रहितोऽपि। कुतः। हेतुः सर्वस्य। तथा स्वयं 
हेतुरहितश्चेति। कथं तर्हि प्रतिशरीरं जीवभेदः 
प्रतीयतेऽत आह--प्रतीयस इति। सर्वगुणप्रसिद्धयै 
सर्वविषयप्रकाशनाय॥ ३८॥ 


तर्हि किमहमेवं संसारीत्युच्यते, न हि 
न हीति सदृष्टान्तमाह--यथैवेति । 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ६३ 


(भगवान) शंऊ, उरे $ तमे दोडपादो, पावन 
5२१२ छो. तो तमे भुक्नोनुं पालन उरो. तो. पछी 
"जाप % भ्रम छी, शेम डेम उछेवाभां जावे 8? 
५७३५ डोवाथी मारा, सढातीय, विश्वतीय भि हो 
१३ नी, जा. भाटे ढे छे - 'त्वम्‌ इति।' 

जाप % जे (सकातीय भेध्यी रित), अद्वितीय 
(विश्वतीय भेध्यी रित), जाध (भूण) पुरुष 
(जंतयामी) छो, (जवस्थानयातीत - काञ्रततस्वण्न- 
सुपुप्ति जे नशे. य्‌ जवस्थाणोथी ५२) तुरीय तत्व 
छो, स्वय 5 शानस्व३५ छो, जाप (क) सर्वना 
5२९३५ (हेतुः) छो, ५२ जापनुं पोतानुं 98 
5२७ नथी. ( अहेतुः ). साथी. जाप 8२ (२५८२) 
छौ, तेम छता. पश पोतानी भायाथी सव विषयत 
45१ भाटे प्रत्ये, शरीरमा कुद कुद भासों छो.॥३८॥ 

“एकः' सशातीय मेध्थी, रछित छो. उवी. रीते? 
जाप जाध-भूण पुरुष छो. (काय्रत-स्वप्न-सुर्षाप्ति, 
गे) ने य्‌ जवस्थावाणा पुरुषोना जाप भूण 
प्रडति३५ पुरुष छो. डेवी रीते? जाप तुरीय तत्व 
छो, शुद्ध छी, खेम खथ छे. ते ५९ डेवी रीत? जाप 
'स्वदृक्‌' २वयं5.श. शानस्व३५ छी, शुद्ध तप्पमांथी 
ह मायानी, 3पापिना योगथी छवो ठत्पन्न थाय छे. 
किम जेड क जज्निमाथी, जनेऊ क्षुद्र तशणाणो 
नीडणे छे, तेम जा गात्मामाथी, सर्व छवो ऐत्पन्न 
थाय 8.” (५७६..७५.२/१/२०) गेम श्रुति छे. 

खाथी जाप सढातीय भेध्थी रित छो. वणी, 
'अद्वितीय:' विश्वतीय नेध्थी २डित ५४७ छो. डेवी 
रीते? जाप सर्वना 5२९३५ छो. पण स्वयं डेतुरडित 
= ॥रशरडित छो. तो पछी जाप प्रत्ये; शरीरमा 
२७५२५३प कु. फु अम मासो छो? जा माटे उछे 
छे - "प्रतीयसे इति।' “सर्वगुणप्रसिद्धयै' २५ 
विषयोना 4५१ भाटे ॥ ३८ ॥ 

तो. पछी जाम हुं. संसारी छ, थेम झम 
उछ्वामा जावे 8? ते भाटे धात सित उदे छै 
ग, १. - 'यथा-एव-इति।' 


अ० ६३ 


यथैव सूर्यः पिहितश्छायया स्वया 
छायां च रूपाणि च संचकास्ति। 

एवं गुणेनापिहितो गुणांस्त्व- 
मात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन्‌॥ ३९ 


हे भूमन्‌, स्वया छायया मेघलक्षणया 
परदृष्ट्या पिहितश्छादितोऽपि सूर्यश्छायां मेघं च 
रूपाणि च मेघान्तरितान्‌ घटादीनपि संचकास्ति 
प्रकाशयति। एवं गुणेनाहंकारेण स्वकार्येण 
जीवावरकेण तद्दृष्ट्या पिहितोऽपि गुणान्‌ 
सत्त्वादीनुपाधीन्‌ गुणिनश्चोपहितान्‌ जीवानपि 
चकास्ति। आत्मप्रदीपः स्वप्रकाशः। अतः 
सर्वसाक्षिणस्तव न संसार इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


किंच मायाश्रयस्यान्यान्‌ मोहयतस्तव 
कुतः संसृतिरित्याशयेनाह-यन्मायेति। 


यन्मायामोहितधियः पुत्रदारगृहादिषु । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णवे॥ ४० 


पुत्रादिषु प्रसक्ताः । वृजिनार्णवे दु:खसागरे। 
उन्मज्जन्ति देवादियोनिषु, निमज्जन्ति स्थावरादिषु । 
तदुक्तं वायवीये विपर्ययश्च भवति ब्रह्मत्व- 
स्थावरत्वयोः।' इति ॥४०॥ 


एवं जीवेश्वरव्यवस्थां निरूप्येदानीमभजन्तं 
निन्दति द्वाभ्याम्‌ देवेति । 


दशमः स्कन्धः 


७५५ 


डे परम महान (डे अमर्यादित माहात्म्यवान), 
पोतानी छाया(३५ वाहणा)थी, ढडायेलो. सूर्य फेम 
पोतानी छया(3प १६णो)ने जने. (वाध्णोथी &5ये०। 
घ2६) पाथोन ५७ प्रशाशित 3२ छे, तेम २१५५५१ 
जाप पछ गुए (ज७५२) १३ ढ७ये॥। ढो१। छत 
सत्यादि गुशोने तथा ते णुष्लोनी 3पाधिवाण। 
खवोने ५३ (त 5 छो. ॥ ३८ ॥ 

वाध्णाना बक्षण३प पोतानी छायाथी सूय. भीळानी, 
८ ष्टिशे. “पिहितः ' ६५.७ काय &, 80 ५७ ' छायाम्‌' 
वादणने तथा. *रूपाणि' वाध्णथी &&येला ६2८६ 
प६्थोने. ५७ “संचकास्ति' )5॥(शित 5२ छे. थे ४ 
रीत, छवने. ढोऊनार, पोतन 543५. “गुणेन' २४५।२थी 
तेनी. ६ष्टिजण जाप ढंडायेकष। ढो१। छत ५५. “गुणान्‌' 
सपाट युशोने तथा. ते “गुणिनः ' शोती. ७पाघिवाणा, 
खवोने ५७ (जाप) प्रशाशित 5२ छ. ' आत्मप्रदीपः ' 
स्वप्रआाश परमात्मा - याथी सपना साक्षी सेवा 
जापने संसार नधी, गेम यर्थ छे. ॥ 3८ ॥ 

वणी, भायाना जाअय३५ जने. जन्य नोचे 
भायाथी भोडित 5२त जापने संसार ठेवी रीति हीय, 
- “यन्माया इति।' 

है (जाप)नी भायाथी मोडित थयेल्ली भुद्धिवाणा 
सने. तेथी पुन, स्त्री, घर वजेरेमा, जास5त 
थयेल्षा भनुप्यो दुः्णना ध्रेयामा ये (६१८ 
योनिमा) जने. नीये (स्थावराहि योनिजोभां) 
३१४ जाय छे. ॥ ४० ॥ 

पुाटिभां जासत. थये भनुष्यो “वृजिन- 


he 


गे. जाशयथी 5७. छे 


अर्णवे' हुःणन। ध्रियामां ६१८ यो[निशोभ हिथे जने 
स्थावराधि योनिशोभा नीये नऊ णाय छे. वायुपुराएमा 
ते उलेवामां जाव्यु छे - थिवात्मा १७०० अने. 


कप 


स्थावरत्वनी, वथ्ये ओला जाय छे. ॥ ४० ॥ 
जाम, शव जने. 5श्वरनी व्यवस्थानु नि३५७ 
$रीने इवे (मकन न उरनारने भे अलोडोथी [धे 


छै- “देव इति।' 


७५६ 


देवदत्तमिमं लब्ध्वा नूलोकमजितेन्द्रिय: । 
यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवंचक: ॥ ४९ 


देवेन त्वया कर्माध्यक्षेण दत्तं नृदेहमिमं 
लब्ध्वापीति ॥ ४१ ॥ 


शोच्यत्वे हेतुः यस्त्वामिति। 


यस्त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरम्‌। 
विपर्ययेन्द्रियार्थार्थ विषमत्त्यमृतं त्यजन्‌॥ ४२ 


विपर्यया विपरीता अनात्माऽप्रियाऽनीश्वरा 
ये इन्द्रियार्थाः पुत्रादयस्तदर्थम्‌॥ ४२ ॥ 


अहमन्ये च शुद्धमनसस्त्वामेव प्राप्ता 
इत्याह अहमिति | 


अहं ब्रह्माथ विबुधा मुनयश्चामलाशयाः। 
सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्‌ 
॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 
भगवतो भजनीयत्वे हेतून्वदंस्तद्भविंत 
प्रार्थयते--तं त्वेति। 


तं त्वा जगल्स्थित्युदयान्तहेतुं 
समं प्रशान्तं सुहदात्मदैवम्‌। 
अनन्यमेकं जगदात्मकेतं 


भवापवर्गाय भजाम देवम्‌॥ ४४ 
समत्वे हेतुः— प्रशान्तमिति। सुसेव्यत्वमाह- 
सुहदात्मदैवं सुहद्बुद्धिप्रवर्तकत्वात्‌, आत्मा च 
सर्वात्मकत्वात्‌, एवंभूतं दैवमीश्वरं त्वाम्‌। 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ६३ 


घेव द्वारा जापवाभा रावत रा भनुष्यध्डने 
प्राप्त 3रीने के मनुष्य जदितेन्द्रिय थर्छ जापना 
य२२५म०्‌नी. सेवा, नथी. 5२तो ते शोऊ ३रप। योग्य 
छै जने. पोते ४ पोताने चारो (जात्मवंथ5) छे. 
॥ ४१ ॥ 

अर्भाष्यक्ष ६५ जेवा. जापना द्वारा जापवाभां 
२१।१८। जा. भनुष्यध्डने पपत उरीने ५७ ॥४१॥ 

शोऊ ३२१। योग्य ढो१। भाटेनु 8२७ - 'यः 
त्वाम्‌ इति।' 

कै मरणशील मनुष्य जात्मस्व३५ प्रिय श्वर 
जेवा. जापने विपरीत (सिवा जनात्मा, सप्रिय 
खने जनीखर) ४[द्रियोच। विषप३५ पुति माटे 
त्यक्ष छै, ते जभूत. छोरीने विष लाय छे.॥ ४२ ॥ 

*बिपर्यया:' विपरीत जेवा. जनात्मा, सप्रिय, 
जनीखर ४ छीन्द्रियोना विषयो३५ पुनाहि छै, तेभने 
भटे ॥ ४२ ॥ 

इं, खचय देवो तथा निर्भण जंत:डरएवाणा 
भुनिशो जापना ४ शरएने प्राप्त थया छीजे, भेम 
5७ छै - ' अहम्‌ इति।' 

इं (शिव), ब्रह्मा, देपो निर्मण 
खेत्‌:5२७,१।९। मुनियो प्रियतम परमात्मा परमेश्वर 
खवा जापन सवात्मभावथी शरशागत छीज,॥ ४३ ॥ 

भणवाननी, भनीय (मणवाननु कून शा 
भाटे 5२पु फोने, ते) भाटेनां रशो जापतां, 
तेभनी तनी. प्रार्थना अरे छे - 'तं त्वा इति।' 

जतन, स्थित-3त्पत्ति-वयना #२२३५, परम 
शान्त, थुद्धि॥१८४ सु&६, सर्वन। 8:4२, सक्षतीय- 
विश्वतीय भेध्यी रछित जने. ४णतना (तशी॥) 
छयोना जाअय३उप देव्‌ मेवा. जापने जमे संसारथी 
छूटवा भाटे भये छीजे, ॥ ४४ ॥ 

भगणवाननी समष्टि ढोवा. भाटेनु 5२२ - 
“प्रशान्तम्‌ इति।' परम शांतने - अत्यंत सेवा. 
उस्वानी योग्यतानुं 5२९, ३ 8 - ' सुहृत्‌-आत्म- 
दैवम्‌' १४५५८५५ छोवाथी सु छे, सर्वात्मस्व३५ 
डोवाथी जात्म, छे, जावा. “दैवम्‌? ४श्व२ जेवा. 


सने, 


अ० ६३ 


न चान्यो भजनीयो5स्तीत्याह--अनन्यमेकं समाना- 
समानजातीयरहितम्‌। तत्कुतः। जगतामात्मनां 
च केतमधिष्ठानम्‌॥ ४४॥ 


स्वयं भक्तिमाशास्य स्वभक्तस्याभीष्ट- 
माशास्ते--अयमिति । 
अयं ममेष्टो दयितोऽनुवर्ती 
मयाऽभयं दत्तममुष्य देव। 
सम्पाद्यतां तद्‌ भवतः प्रसादो 
यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः॥ ४५ 
दैत्यपतौ प्रह्लादे ॥ ४५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यदात्थ भगवंस्त्वन्नः करवाम प्रियं तव । 
भवतो यद्‌ व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम्‌॥ ४६ 
॥ ४६ ॥ 


अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनिसुतोऽसुरः। 
प्रह्मदाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः ॥ ४७ 


वैरोचनिर्बलिर्मद्भवतस्तत्सुतत्वादवध्यस्तावत्‌। 
किंच प्रहादायेति। अन्वयो वंश: ॥ ४७॥ 


तर्हि किमित्येवं 
दर्पोपशमनायेति । 
दर्षोपशमनायास्य प्रवृक्णा बाहवो मया। 
सूदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवः॥ ४८ 
॥ ४८ ॥ 


कृतं तत्राह-- 


दशम: स्कन्धः 


७५७ 


जापने (जम (गळे. छीने.) जन्य डो (मळून 
३२4 योग्य नधी, खेम 5७. 8 - ' अनन्यम्‌-एकम्‌' 
सकातीय-विशातीय मेथी, २छितने, उवी रीत? जतन 
छवोन। "केतम्‌? २।१५३५ जधिछानने ॥ ४४ ॥ 
पोते. भज्तिनी आमचा. डरीने पोताना भऊतनुं 
- 'अयम्‌ इति।' 

जा भाशसुर मारो. प्रिय, 5५५५० सेव छे. 
में जाने जत्मयद्ान सापेटु 8. भाटे डे ६१, घेत्यपाते. 
प्रदला 3५२ जापे केवी. 5५ उरी छती, तेवी. 
जापनी 5५ जाना ७५२ ५९ उरवाभा जावे.॥ ४५ ॥ 


पु 


$ट्य॥ए। 4२9 छे 


दैत्यपतौ' ६५५९ ५४८।॥६ 3५२ ॥ ४५ ॥ 
श्रीभणवान भोद्य। - हे मणवान (श५२), 
जाप जभने केम उडी छो तेम ४ जमे जापनु 
प्रिय उरस्‍वाना छीजे, जापनो ४ निश्यय छतो 
(त्वहर्पघ्न॑ भवेन्मूढ संयुगं मत्समेन ते॥' (श्रीम६ 
भ।.१०/६२/१०) 'े भूर्ण, मारा, हवा साथै 
तारा गर्वनो नाश उरनारु युद्ध थशे.) तेने. ४ 
भार। द्वारा सारी रीति जनुभोध्न जापवामा जाव्यु 
छे. ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ 

(मार. भऊत) २४ नविन पु जा ५७३२ 
मार, व३ पश, वधूने योग्य नथी, (5२७ ॐ) 
५५८॥६न वयन जापवामा जाव्यु छे 3 तारा. 
वंशको मार, पढे जवध्य छो. ॥ ४७ ॥ 

'बैरोचनिः' (वेरोयनपुन, नति मारो, भठऊुत छे. 
तेनी. पुन डोवाथी ते मार, पढे पछ जवध्य छे. वणी, 
“प्रहादाय-इति।' ' अन्वयः' 4५ ॥ ४७ ॥ 

तो. पछी जावु उम र्य? ते भाटे टे 8 - 
“ दर्प-उपशमनाय इति ।' 

जानो, २५ 3तारवा माटे ४ सेन भाएुजो 
मारा द्वारा आपवाभा जाव्या छे जने. भूमिने दे 
भार३५ थयु एतुं ते जानु भोट सैन्य मारा. १३ नष्ट 
उस्वाभा न्यु छे. ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 


७५८ 


अनुगृह्वाति--चत्वार इति । 
चत्वारोऽस्य भुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः । 
पार्षदमुख्यो भवतो न कुतश्चिद्भयोऽसुरः॥ ४९ 
॥ ४९ ॥ 


इति लब्ध्वाभयं कृष्णं प्रणम्य शिरसासुरः । 
प्राद्युम्निं रथमारोप्य सवध्वा समुपानयत्‌ ॥ ५० 


सह वध्वा ऊषया॥ ५०॥ 
अक्षौहिण्या परिवृतं सुवासःसमलंकृतम्‌। 
सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययौ रुद्रानुमोदितः॥ ५१ 


रुद्रानुमोदित इति तदभिप्रेतस्यैव 
बाणभुजभङ्गस्य कृतत्वात्‌॥ ५१॥ 
स्वराजधानीं समलंकृतां ध्वजैः 
सतोरणैरुक्षितमार्गचत्वराम्‌ । 

शंखानकदुन्दुभिस्वनै- 
रभ्युद्यतः पौरसुहृद्द्विजातिभिः॥ ५२ 


विवेश 


पौरादिभिरभ्युद्यतोऽभिमुखमागत्य सत्कृतः 
॥ ५२ ॥ 
य एवं कृष्णविजयं शंकरेण च संयुगम्‌। 
संस्मरेत्‌ प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात्‌ पराजय: ॥ ५३ 
॥५३॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ६३ 


जनुभृढीत 3२ छे - 'चत्वारः इति।' 

जानी. भाडी, रेकी, यार भुशागो रर मर 
थशे, (पाषेडोमा जा) असुर जापनो मुण्य ५५६ 
थशे जने. तेने. ञ्यायथी, 9१७ ५९. अरे भय थशे 
डी. ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

(श्रीशुऽहेव्‌श मोद्या =) जाम, समय प्राप्त 
3रीने श्रीडष्शने मस्तडथी ५५ 5रीने ना सुर 
प्रधुम्ननंधन जानिरुद्धने वधू सहित रथम नेसारीन 
(भगवान पासे) 86 जाव्या, ॥ ५० ॥ 

वधू 0१ सित ॥ ५० ॥ 

(नानी, भुद्चजोन। नाश३५ गवु, श्रीरुद्रने 
जलिप्रेत अर्थ ज्यु डोवाथी) श्रीरुद्र द्वारा जनुभोध्न 
पामेला, श्री$ष, जक्षीडिणी सेनाथी वीटणायेल।, 
सुध्र वस्त्रोथी जबं5त थयेक्ष।, पत्नी सडित जनिरुद्धने 
जाणण 35रीने पधायां, ॥ ५१ ॥ 

*रुद्रानुमोदितः इति।' ५ नुकाजोने भाजी 
नाणवा३५, श्रीरुद्रने अभिप्रेत. आय ज्यु डोवाथी ॥ ५१ ॥ 

तोरशो सित धश/योथी युध्र रीति 
शएजरवामा नावेद, ४णथी सियित २४भाणों 
खने योटांजीवाणी पोतानी २४५नी ६२4भां, 
शमो तथा ढोक्षन०रांना घोष सहित, न०२९नी, 
स्वकूनो, जने. प्राह्मण होरा सामे जावीने सठार 
पामत. अड्ड. प्रवेश्या, ॥ पर ॥ 

च२२१नो वगेरे द्वारा. ' अभ्युद्यतः  सामे जावीने 
सार पामता श्री$ष (६२३१ प्रवेश्या.) ॥ ५२ ॥ 

हे भनुष्य 90:20 004 जा HH श्री5०४न। 
विश्यनुं जने ५७२ साथेन। युद्धनुं २५२९. ५२ छे, 
तेनी, ५२।कय्‌ थतो नथी. ॥ ५३ ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे 
उत्तरार्धेऽनिरुद्धानयनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६३॥ 
म 


अण० ६४ 


दशम: स्कन्धः 


७५९ 


अथ चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
१२२।१%। 6५२ सच 


चतुःषष्टितमे कृष्णो नृगं पापादमोचयत्‌। 
ब्रह्मस्वहारिदोषोक्त्या राज्ञो दू्तानशिक्षयत्‌॥ १ ॥ 


विभूतिभाग्यभोगादिमदोन्नद्धमनोरथान्‌ । 
अन्वशासद्यदून्कृष्णो नृगोद्धारप्रसङ्गतः ॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
एकदोपवनं राजन्‌ जम्मुर्यदुकुमारकाः। 
विहर्तु साम्बप्रद्युम्नचारु भानुगदादयः॥ १ 
॥ १॥ 
क्रोडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः । 
जलं निरुदके कूपे ददृशुः सत्त्वमद्भुतम्‌॥ २ 


पिपासितास्तृषिता जलं विचिन्वन्तः । सत्त्वं 
जीवम्‌॥ २॥ 
कृकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसाः। 
तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्विताः॥ ३ 


तं च कृकलासं वीक्ष्य॥ ३॥ 


चर्मजैस्तान्तवैः पाशैर्बद्ध्वा पतितमर्भकाः। 
नाशक्रुवन्‌ समुद्धर्तृ कृष्णायाचख्युरुत्सुकाः॥ ४ 


चर्मजैश्चर्ममयैः पाशैस्तान्तवैस्तन्तुमयैश्च 
॥ ४ ॥ 
तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान्‌ विश्वभावन: । 
वीक्ष्योज्जहार वामेन तं करेण स लीलया॥ ५ 
॥५॥ 


योस&म्‌। जध्यायभां श्री5ष्ऐे नूजराकाने पापमांथी 
छोडाव्यो, जने भ्राह्मशचुं धन वेवाथी थता. धोषना 
वन. द्वार, गर्विष राजजोने ७५६१ जाप्यो, ॥१॥ 

लक्ष्मी, भाग्य, भोज, वगेरेना भध्थी निरभ५ 
डामनाजी सेवनार याध्वोने चरन 5द्धारना प्रसंणथी, 
श्रीचे नियत्रित अर्या. ॥ २ ॥ 

श्रीशु५६५२४ नोद्य - थे हविश्च सांभ, 
प्रधुम्न, यारुभागु, २६ वजेरे याध्व रोकडुभारो 
एपपनम विहार उरवा भाटे जया. ॥ १ ॥ १ ॥ 

त्यां धशो, पत रम्या पछी पाशी पीवानी 
यावान, ९णनी शोध उरत तेजोजे जे5 निन 
इयाम जध्भुत प्राशी कोयुं. ॥ २ ॥ 

“पिपासिताः ' तरस्य। थये, ४णनी शोध उरता. 
- 'सत्त्वम्‌' पाएन ॥ २ ॥ 

पढाई केवा. आयंडाने कोर्छने जास्यरययडित 
यित्तव०। ते ध्याणु राकडुमारो, तेने. १४।२ ३७१। 
माटे प्रयत्न 5२१ बाज्या. ॥ उ ॥ 

ते. डायंडाने कोने ॥ उ ॥ 

याम्‌डना जने. सूतरनां घोरडाथी, णांपीने 
(डरवामा) पेला तेने. (१४।२ #8१ भथता) ते 
नाणी भढार ठाढी शया नही. तेने 3०२१ भाटे 
उत्सुड भेव ते. नाणे श्रीकृष्णाने जाना विषे 
वणाव्यु. ॥ ४ ॥ 

*चर्मजै:' यमन जने 'तान्तवै:' १२१ 
दोरडांथी ॥ ४ ॥ 


क ~ 


विश्वपाल 5, उभधनेष त जवान श्रीकृष्ण 


| ~ 


त्यां जावीने तेने होने वाम (३०) 5२ (5मण)थी 
नयासे तेने. डार डढ़यो. ॥ ५ ॥ ५ ॥ 


७६० 


स उत्तमश्लोककराभिमृष्टो 
विहाय सद्यः कृकलासरूपम्‌। 
सन्तप्तचामीकरचारुवर्णः 
स्व्ग्यद्भुतालंकरणाम्बरस्त्रकू ॥६ 
संतप्तं चामीकरं सुवर्णं तद्वद्वर्णो यस्य सः। 
अद्भुता अलंकाराम्बरस्रजो यस्य सः स्वर्गी 
देवो बभूवेति॥ ६॥ 
पप्रच्छ विद्वानपि तन्निदानं 
जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्दः। 
कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो 
देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्‌॥ ७ 
॥ ७॥ 
दशामिमां वा कतमेन कर्मणा 
सम्प्रापितोऽस्यतदरहः सुभद्र। 
आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो 
यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तुम्‌॥८ 
यद्‌ यदि। क्षमं योग्यम्‌॥ ८॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति स्म राजा सम्पृष्टः कृष्णेनानन्तमूर्तिना। 
माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनार्कवर्चसा॥ ९ 
॥ ९ ॥ 
नृग उवाच 
नृगो नाम नरेन्द्रोऽहमिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। 
दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पूशम्‌॥ १० 


यदि ते कर्णमस्पृशमित्यसंदेहे संदेहवचनं 
यदि वेदाः प्रमाणं स्युरितिवत्‌। कर्णपथं नूनं 
प्राप्तः स्यामित्यर्थः ॥ १०॥ 


किंच किं न्विति। 


श्री १६ भाजवत भडापुराए 


अण० ६४ 


उत्तम डीतिंवाण। भणवानना 5२५मणनी, केने. 
स्पर्श थयो तेवो. ते तरत. ४ आयंडानुं ३५ छोरीने, 
तपवशल सुव, केवा सुंडर वर्षवाणो, जद्दभुत जवं॥२- 
वस्न-माणा पारए उरेलो. ६१ ननी जयो. ॥ ६ ॥ 
१५।वेक्षु “चामीकरम्‌' ३१३, तेना. केवो. १४६ 8 


हक 


भनो ते - जद्भुत थबडार, वरन जने. पृष्पमाणा 
छे फेनी. तेवो. स्वर्गी' ६५ लनी. जयो.॥ ६ ॥ 

श्री5०॥ तेनु (डय थ१।नु) 5२२ काता. 
डीव छता. वोम ते आडेर 5२१ माटे तेम 
तेने. पूछयु: डे. भडामाग्यवान, श्रेर उपवाणो. 
तु अश छे? इं तने. निल्यितपणे, सर्वोत्तम ४१ 
भानु §.॥ 9 ॥ ७ ॥ 

हे सुभद्र पुरुष, जा ध्शाने प्राप्त थवा, तुं 
योग्य नथी, छता. ५९ या उमंथी तुं या ध्शाने 
प्राप्त थयो छे? तारु (पूर्व) २५३५ ४४१, 6397 
समरी जाजण को. ऽइव योग्य हीय तो तु 
अछ.” ॥ ८ ॥ 

'यत्‌' ®. 'क्षमम्‌' योग्य ॥ ८ ॥ 

श्रीशु5$ १२ णोल्या - जाम, जनंतमूर्ति 
श्री5०४ द्वारा, केने. पूछवामा जाव्यु ते राळा, सूय 
कवा. तेकस्वी, मुडुटथी श्रीमाधवने, 9७॥१ शरीन 
उडव द्यो. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

गणजराका णोब्या - डे प्रभु, छु छक्ष्याईपुन, 
ग) गामनी, राळा 8. कयारे धनी पुरुषोनु नाभ 
नोवातुं ढोय, त्यारे हु (मारु चाम) जापन। ठाने 
पड्यो, क॑ ४8२. ॥ १० ॥ 

वो. हु जापना ठाने पडयो, छो5 तो - खेम 
भ्यारे संछे& न. दीय त्यां संघ्डवयन णोक्षवुं - केम 
$ वे सद. प्रमाशमूत हीवा छतां 386 नोते 3 शो, 
वे प्रमाशभूत हीय तो. - तेनी केम, जर्थात्‌ 
जापना ड्शमाजमा इं प्राप्त थयो ४ छुँ. ॥ १० ॥ 

वी, "किम्‌ नु इति।' 


अण० ६४ 


किं नु तेऽविदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिण: । 
कालेनाव्याहतटूशो वक्ष्येऽथापि तवाज्ञया॥ ११ 


सर्वेषां भूतानामात्मनो बुद्धेः साक्षिणस्ते- 
ऽविदितं किं नु, न किंचित्‌॥ ११॥ 
यावन्त्यः सिकता भूमेर्यावन्त्यो दिवि तारकाः । 
यावन्त्यो वर्षधाराश्च तावतीरददां स्म गा: ॥ १२ 


पयस्विनीस्तरुणीः शीलरूप- 
गुणोपपन्नाः कपिला हेमश्ृंगीः । 
न्यायार्जिता रूप्यखुराः सवत्सा 
दुकूलमालाभरणा ददावहम्‌॥ १३ 
॥ १२॥ १३॥ 


स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवदभ्यः 
सीदत्कुटुम्बेभ्य ऋतव्रतेभ्यः। 
तपः श्रुतब्रह्मवदान्यसद्भ्यः 
प्रादां युवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः॥ १४ 


ऋतत्रतेभ्योऽदम्भाचारेभ्यः। तपसा श्रुताः 
प्रख्याताश्च ते ब्रह्मणि वदान्या अत्युदारा 
अध्यापनशीलाश्च ते सन्तश्च तेभ्यः॥ १४॥ 


गोभूहिरण्यायतनाश्वहस्तिनः 

कन्याः सदासीस्तिलरूप्यशय्याः। 
वासांसि रत्नानि परिच्छदान्‌ रथा- 

निष्टं च यज्ञैश्चरितं च पूर्तम्‌॥ १५ 


दशमः स्कन्धः 


७६१ 


२५ प्राणीयोनी भुद्धिना साक्षी जने. आणि. 
द्वारा शेभनी (शान)६प्टि नष्ट नथी. थ6 तेवा 
जापने शु सशाएयु ढोय? डे नाथ, (जापने सर्व 
56 विहित. &,) छता. पर जापनी साशाथी ह 
(२५ वृत्तात) डीश. ॥ ११ ॥ 

सव. प्राशीजीनी, 'आत्मनः ' णुद्धिना साक्षी जेवा 
जापने वणी शु सशएयु शीय? 38 ४ ची. ॥ ११॥ 

पृथ्वी ५२ १2६ रेतीन। 59 छै, जाडाशम 
गेटला तार छै जने. वर्षांनी १२८ धारा छे, तेटथी, 
जयोनु में धन अयु छे. ॥ १२ ॥ १२ ॥ 

पुरण ६६ जापनारी, तरुश वयवाणी, शत 
स्वभाववाणी, सुंदर, शुभ वक्षशयुऽत, सोने ५४ 
शिंगआंवाणी, नीतिपूर्व5 प्राप्त 5रवामा नावेक, 
उपाथी भढेदी परीजोवाणी, वा&रडवाणी तथा. 
रेशमी वस्ग-भाणा-जवंडारोथी शशजारेची, (दान 
जापवाभा श्रेष जशाती) उपि जायोना म॑ होन 
ड्या. छे. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

सारी रीत २७२॥२८।, २३. जने. शीक्षसभ्पन्न, 
उष्टअस्त उंट्ुुणवाण।, सत्यव्रतव०ण।, तपने 3२ 
प्रण्यात, वेधेनु अध्यापन, ऽरवाभा 8६२, सदर्‍यारवाणा, 
युवान, सेव श्रे लने (में जायोना) धान 
ड्या. छे. ॥ १४ ॥ 

“ऋतत्रतेभ्य:' ६१२ ४त (सत्य) जायरएवाण। 
मूटेवोने, तपने 5२४ 'श्रुता:' प्रण्यात थयेवा सने. 
वेद(नुं अध्यापन डरवा)म जति 5६२, जप्यापन 
उस्वाना स्वभाववाणा तेजो, ही तिमत (गायोगु 
हान अयुं छे). ॥ १४ ॥ 

जायो, भूमि, सुवण, घर, धोड, ७।थी, छासीगो 
सहित उच्याजी, तक, यांही, शय्याजो, वस्नो, रतो. 
रायर्यीला, रथोना घान, (जज्निष्टोमा[टि) यशोथी 


यून अर्यु छै तथा (वाव-डवा-धभशणा वगेरे 
नंधाववा३५) पूतं ऽभ पण भै भ्या छे. ॥१५॥ 


७६२ 


पूर्त वापीकृपादि। चरितं कृतम्‌ ॥ १५॥ 


एवं वर्तमानस्य मम संकटं किंचिदापन्नं 
श्रुण्वित्याह--कस्यचिदिति । 


कस्यचिद्‌ द्विजमुख्यस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने। 
सम्पृक्ताविदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये॥ १६ 


द्विजमुख्यस्य प्रतिग्रहनिवृत्तस्य। संपृक्ता 
मिलिता। अविदुषा ब्राह्मणस्येयमित्यजानता 
॥ १६॥ 
तां नीयमानां तत्स्वामी दृष्ट्वोवाच ममेति तम्‌। 
ममेति प्रतिग्राह्माह नृगो मे दत्तवानिति॥ १७ 
॥ १७॥ 


विप्रौ विवदमानौ मामूचतुः स्वार्थसाधकौ। 
भवान्‌ दातापहर्तेति तच्छुत्वा मेऽभवद्‌ भ्रम: ॥ १८ 


प्रतिग्राहिणोक्तं- दातेति । स्वामिनोक्तमपह- 
तेति। अभवद्‌ भ्रमः व्याकुलोऽभवमित्यर्थः ॥ १८॥ 


अनुनीतावुभौ विप्रौ धर्मकृच्छ्गतेन वै। 
गवां लक्षं प्रकृष्टानां दास्याम्येषा प्रदीयताम्‌॥ १९ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ६४ 


“पूर्तम्‌? ११-४१ वगेरे भंधाववानां आये “चरितम्‌' 


य| छे. ॥ १५ ॥ 

जा रीते छवन छवता मारा. 3५२ $ सेज 
संडट जावी, पड्यु. ते सांगणो, सेम चढे छे - 
“कस्यचित्‌ इति।' 

कशे धन लेवानुं १६ #यु छतु तेवा ॐ a5 
(तपस्वी) लची. छुटी परी जयेबी, गाय भारी 
जायोना घरमा मणी 36, (जा. जाय भ्राह्मशनी 
छै) गेम न कोणता. भार, द्वारा ते जाय नीळा. 
ब्राह्मणाने जापी देवाभा जावी. ॥ १६ ॥ 

'द्विजमुख्यस्य' धान धेपानयु भध श्रनार 
रह्मन (जाय भार, जोधएमाो) - “संपृक्ता' मणी. 
२5. 'अविदुषा' ज। गाय शची. 8, शेम न 
शत मार. ६२ ॥ १६ ॥ 

(धन देनार प्राण हारा) 4४ शपाती 
ते गायने कोने ते गायना (भूण) स्वामी. अल: 
ति जाय भारी छै. धान देनार ली अद्लुः 
जाय भारी छे. राका, चुरे भने जापी छे. 
॥ १७ ॥ १७ ॥ 

जाम, विव६ उरता, पोतानो छेतु सिद्ध 
उरनार। भ्राहमशो भने ऽएव ताज्या, (दान देनार 
आह, उल्यु:-) जाप गायना जापनार छो. 
(जायना. भूण स्वामीने 5ह्यु:-) जाप गायने टरी 
देनार छी,” ते साभणीने हु मारे व्याइण ४७ 
यो. ॥ १८ ॥ 

धान देनार आह, अद्युः गाय जापनार जाप 
छी,” गायचा. भून स्वाभीणे अद्युः जाप जायने हरी 
देन२ छी.” 'अभवद्‌ भ्रमः' छु व्याइुण ५४ जयो, 
जेभ शर्थ छे. ॥ १८ ॥ 

पमुसंडटमां पेश मे ते भनेने प्रार्थना 5री 3 
तभारा भनेमाथी (को. 96 पश) जा. गाय भीकाने 
रपी छो, तो. जापी घेनारने ई णे बाण त्तम 
रायो जापीश. ॥ १८ ॥ 


अण० ६४ 


तदोभावपि प्रत्येकमनुनीतौ प्रार्थितौ। 
कथं तदाह--गवामिति सार्धन॥ १९॥ 


भवन्तावनुगृह्णीतां किंकरस्याविजानतः । 
समुद्धरत मां कृच्छ्रात्‌ पतन्तं निरयेऽशुचौ॥ २० 
॥ २०॥ 


नाहं प्रतीच्छे वै राजनित्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत्‌। 
नान्यद्‌ गवामप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययौ॥ २९ 


अपरः प््रतिग्राही। दुराग्रहो यल्लक्षं 
त्वयोक्तमन्यदपि गवामयुतं यदि तदपीमां विहाय 
नेच्छामीत्युक्त्वा गां त्यक्त्वा ययावित्यर्थः ॥ २१॥ 


एतस्मिन्नन्तर इति। 


एतस्मिन्नन्तरे याम्यैदूंतैनीतो यमक्षयम्‌। 
यमेन पृष्टस्तत्राहं देवदेव जगत्पते॥ २२ 
पूर्व त्वमशुभं भुंक्षे उताहो नृपते शुभम्‌। 
नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः॥ २३ 


इतः पूर्व पापाभावान्नेतुमसमर्था इति 
भावः॥ २२॥ उताहो इत्येकं पदम्‌। अथवा 
पूर्व॑ शुभमिति। नान्तमिति यमस्य स्वस्य वा 
वाक्यम्‌। पश्ये पश्यामि॥ २३ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


७६३ 


ते भंनेमाना प्रत्येडने. भार। 68२ ` अनुनीतौ' 
प्रार्थना उरवामा सावी. शु प्राथना 5री ते ४३ 
श्ोऽथी. ५४ छै - 'गवाम्‌ इति।' ॥ १८ ॥ 

(जा जाय भीळानी छै, जेम) न कोणता. 
सेव जेव। मारा, 3प२ जाप नने. §५। उसे. 
स्‌पविञ नर5भां परता भने जाप घने संऽटभांथी 
800२. ॥ २० ॥ २० ॥ 

(हु छान वेनारो न ढीवाधी) हे राळा, 
(तमारा द्वार जापवामा जावती गायी) छु १४9 
नडी.” जेम उदी जायोनो, स्वाभी याव्या. गयो. 
"(हाण 3५२) भीड घस ४१२ गायो (जापी तो) 
१७ इं 6२8तो. नथी.” जम उडी नीको पश याव्यो 
जयो. ॥ २१ ॥ 

'अपरः'? धान देनारो. नीको प्राम - रा 
जाय सिवाय तमारा द्वारा फे बाण गायो जने नी 
पश, घस ठकार उछेवामा जावी, तेमने हु छैय्छतो 
नथी, जेम उछीने रायने छोडीने ते पश. थाद्यो 
जयो, गेम यर्थ छे. ॥ २१ ॥ 

“एतस्मिन्‌-अन्तरे इति ।' 

डे ६११६4, हें गणपति, जे % समये 
(हु मरए. पाम्यो गेटवे) यमराकूना हूतो. दारा 
भने यमसध्न द श्वामा जाव्या, त्यां यभर 
हारा, भने पूछवामो जाव्यु: ॥ २२ ॥ ४ चरपति, 
पेत तु पाप भोजपीश डे पुश्य भोगवीश? तार। 
छाननी. तथा धर्भनो जने. (तिथी प्राप्त थचारा) 
७%%५० २५०.८४(न। सुणो)नो मने जंत देणातो, 
गंधी, ॥ २३ ॥ 

जानाथी पूर्व पापनो जलात. छोवाथी यमदूतो. 
(तेने) द कृवा माटे जसभथ डता, जेवी लाव छे. 
॥ २२ ॥ 'उताहो' २5 ५६ 8. २१५१। पूर्व शुभने 
भोणवीश? 'न-अन्तम्‌' शे. वाय यमराश्यु छे 
जथव। राका, पोतानुं छे. “पश्ये' पश्यामि (३५ 
थाय), ॥ २३ ॥ 


७६४ 


पूर्व देवाशुभं भुंज इति प्राह पतेति सः । 
तावदद्वाक्षमात्मानं कृकलासं पतन्‌ प्रभो ॥ २४ 


हे देव यम, पूर्वमशुभं भुञ्ज इति 
मयोक्ते स यमः पतेति प्राह॥ २४॥ 


ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव । 
स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत्सन्दर्शनार्थिनः॥ २५ 
॥ २५॥ 
दुर्घटेन श्रीकृष्णदर्शनेन विस्मितः सन्नात्मनो 
भाग्यमभिनन्दति-स त्वमिति। 


सत्वं कथं मम विभोऽक्षिपथः परात्मा 
योगेश्वरैः श्रुतिदूशामलहद्विभाव्यः। 

साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्धबुद्धेः 
स्यान्मेऽनुटूश्य इह यस्य भवापवर्गः॥ २६ 


(४६ - वसंतात) 


हे विभो, स त्वं ममाक्षिपथो लोचनगोचरः 
सन्कथं साक्षात्‌ प्रत्यक्षोऽसीत्यर्थः । किमत्राश्चर्यं 
तदाह-पर आत्मा। अत एव योगेश्वरैरपि श्रृतिदूशा 
उपनिषच्चक्षुषाऽमले हृदि विभाव्यश्चिन्त्यः । 
यतोऽधोक्षजः । अक्षजमैन्द्रियकज्ञानं तदधो$र्वागेव 
यस्मात्सः । यस्येह भवापवर्गो भवेत्तस्य भवाननु- 
दृश्यः स्यात्‌। उरुव्यसनेन कृकलासभवदुः खे- 
नान्धबुद्धेस्तु ममैतच्तित्रमित्यर्थः ॥ २६॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० ६४ 


'डे यभव, पेक्षां छु पाप मोजवीश.' 
त्यारे ते यमध्वे अद्युः (जपम योनिमा) ५७!! 
जेटले डे प्रभु, पडता. जेव। में पोताने आयो थयेलो, 
शयो. ॥ २४ ॥ 

डे यमदेव, छुँ पडला जशुभ भोणवीश. गेम 
में अद्यु, त्यारे ते यमध्वे (जपम योनिमा) ५५! 
सेम अद्युं. ॥ २४ ॥ 
डे उशव! ब्राह्म, दानशील 
जापना हास. तथा जापना दर्शन थे ४ फेंनुं 
प्रयोगन, छे तेवा. भारी (पूर्वशन्मनी) स्मृति. ७७ 
नाश. पामी नथी. ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

हुर्धट २१। श्रीडष्शचां ६शैनथी जाश्यय पामीने 
पोताना भाण्यनी प्रशंसा. 5२ छै - 'सः त्वम्‌ इति। 

योजेश्वरो द्वारा. 3पनिषध्ना शानथी विशुद्ध 
थयेल। हृध्यभां थिंतन रवा योज्य, च्द्रियातीत 
साक्षात परमात्मा जेवा जाप, हे विशु! 5यंडानी. 
योनिमा थता मोटा हुःणोथी जंपर्णुद्ववाणा भारों 
नेगोना विषय३५ डेवी रीति थया? जा संसारमा 
बुना संसारनी समाप्ति थाय तेने. जाप ध्श्य३५ 
था, छो. ॥ २६ ॥ 

डे विभु, ते ' अक्षिपथः ' 
नेलपथना विषय३५ थच. उवी रीत 'साक्षात्‌' 
प्रत्यक्ष थय। छो, सेम जर्थ छे. तमा जाश्यर्य शु छे, 
ते 5७. छै - 'पर-आत्मा' 
जाथी क योजेश्वरो द्वार ५७ ' श्रुतिदुशा' 3५(निष६न। 
शानथी विशुद्ध €ृध्यभां 'विभाव्य:' थिंतन रवा. 
योग्य छो, ३२७ ॐ 'अधोक्षजः ' अक्षजम्‌ ४(द्रेयोथी 
थतु शान ते अधः 30 छै श्मचाथी ते - शा. 
संसारमा कना संसारनी समाप्ति धाय तेने. जाप 


सने. 


4 


जाप भारा, 


जाप परमात्मा छो, 


द्श्य३प थानो, छी, परंतु अयंडानी, योनिमा थता. 
“उरुव्यसनेन' मछान दुःणथी जंपर्नुद्धवाणा मारा 
(निग्रोना विषय३५ थया छो,) ये यास्य छे, खेम 
अर्थ छे. ॥ २६ ॥ 


अ० ६४ 
उद्रिक्तभक्तिर्बहुधा संबोधयन्नाह— 
देवदेवेति । 
देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम। 
नारायण हृषीकेश पुण्यश्लोकाच्युताव्यय॥ २७ 
॥ २७॥ 


अनुज्ञापयति-अनुजानीहीति | 
अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो । 
यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्‌॥ २८ 


देवलोकेऽपि सतो वर्तमानस्यात्मनो मनस: 
संनिधिं प्रार्थयते। यत्र क्वापीति। त्वत्पदमास्पदं 
विषयो यस्य तथाभूतं भूयादिति॥ २८॥ 


यास्यन्नमस्यति-नम इति। 


नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये। 
कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नम: ॥ २९ 


सर्वभावाय सर्वस्य भावो जन्म येन तस्मै। 
ब्रह्मणे कर्तृत्वेऽप्यविकाराय। कुतः । अनन्तशक्तये 
अनन्ता मायाख्या शक्तिर्यस्य तस्मै। वासुदेवाय 
सर्वभूताश्रयायेत्युपादानत्वमुक्तम्‌। श्रीकृष्णाय 
सदानन्दरूपायेति पुरुषार्थत्वमुक्तम्‌। 


' कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते॥' 
इति स्मृतेः । किंच योगानामिष्टापूर्तादिकर्मणां 


दशमः स्कन्धः 


७६५ 


खतिशय भज्तिवाणो राका, जने रीति संबोधन 

छै - 'देवदेव इति।' 
डे देवाधिदेव, हे कजन्नाथ, हे गोविद, 
छ पुरुषोत्तम, छं चारायए।, डे ४*्द्रियोन। स्वाभी, 
डे पुण्य (पवि) श्रीतवाणा, डे जय्युत, डे 

विनाशी! ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

जनुश। मागे छे - ' अनुजानीहि इति।' 

डे श्री5ष्, ऐ प्रभु, देवदोऽभा। प्रयाए, 5२ता 
भने जाप जनुशा जापो. हुं ९ 36 ५९ स्थणे 
७6, त्या भार भन जापना यरए5भणना विषयपाणी 


क भनो, ॥ २८ ॥ 


इरत उठे 


देवद मा. २६ तेम छत 'आत्मनः' भननी. 
“यत्र क्र-अपि इति।' 
सपन, २२९. 'आस्पदम्‌' विषय छे नो तेवुं (भार 


मन) भनो, 


9 


सन्निधिनी प्रार्थना 5२ छे. 


॥ २८ ॥ 


ग 


१२४२ 5२ छै - “नमः इति।' 
कमनाथी सर्वनो ४न्म थाय छे तेमने, 54१ 
डोवा छतां विडारी (9)ने, (माया नाभमनी) 


सनुत शड्तिवाणाने, २४५६३५१, सर्व प्राशीजोना 


वता. कता. 


जाश्रय३५ वासुध्वने तथा. 6षपत०६ि उर्भाउपी 
योजोनु इ जापनारने नम२5२. ॥ २८ ॥ 

'सर्वभावाय' सर्वनो 'भावः' नम छे रेनाथी 
तेने, “ब्रह्मणे? 5५७ छोव। छत. जवि॥री भ्रह्नस्व३पन 
(नम२र$२). उवी. रीत? 'अनन्तशक्तये' भाया नाभनी 
जनत शक्ति छे भेनी तेने, “वासुदेवाय' २4 
प्रशीजोना जाशअय३पने - भेम 6५।६।१३५ उछेवाभा 
२।व्यु. ' श्रीकृष्णाय' २६।४८३५१ (नमर$ार) - 
सेभ परुषा्थ३५ ऽउेवाम न्यु 

कृष्‌ 


१९१६ सूयवे. छे. कृष्‌ जने. ण, ते भनेनु जैडय 


९९१ 


।०६ जश्तित्ववाथ5 छै अने ण १७६ 


जेटवे ५२५॥ 90. (मडामभारत - उधीणपर्व 


७१/४) खेम स्मृति. 8. वणी, ७४-५० वगेरे अर्भाइप 


७६६ 
पतये फलदात्रे। अयं भाव:--एवंभूतं त्वां 
विहाय गन्तुमनिच्छुरपि गमिष्यामि त्वहत्तकर्म- 
फलभोगायेति॥ २९ ॥ 


इत्युकत्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिना । 
अनुज्ञातो विमानाग्र्थमारुहत्‌ पश्यतां नुणाम्‌॥ ३० 
॥ ३०॥ 
कृष्णः परिजनं प्राह भगवान्‌ देवकीसुतः । 
ब्रह्मण्यदेवो धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन्‌॥ ३९ 
॥ ३१ ॥ 
दुर्जरं बत ब्रहास्वं भुक्तमग्नेर्मनागपि। 
तेजीयसो5पि किमुत राज्ञामीश्‍वरमानिनाम्‌॥ ३२ 


मनागीषदपि भुक्तं सदग्नेरग्निसदूशस्य 
तेजीयसोऽतितेजस्विनोऽपि दुर्जरम्‌॥ ३२॥ 


नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया । 
ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिभुवि॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


किंच विषादपि घोरमित्याह-हिनस्तीति। 


हिनस्ति विषमत्तारं वह्निरद्धि: प्रशाम्यति। 
कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणिपावकः॥ ३४ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ६४ 


योगोना “पतये? ३४ २५०२१ (नम२४।२). भाव 
२० प्रभाह छै - शावा जापने छोरीने ढवा. 6०७9तो 
न्‌ होवा छता, जापना द्वारा जपायेता 5मडइणने 
मोशवव। माटे इं ४७१२. ॥ २८ ॥ 

जाम 5छीने तेभनी प्र६क्षिए। ऽरी, पोताना 
भुडटथी भणवानना यरे स्पर्श ऽरीने, भणवाननी 
जनुश। पामेक्ों ते, सर्व मनुष्यीना हणत. ओछ 
विभानभा, यढी जयो, ॥ 3० ॥ ५७२-5१६१, 
घमात्मा, घेवडीनंद्न भणवान श्री$ष्श क्षज्रियोने 
७५६२ जापता परिवारणढ्नोने उछेवा लाण्या, 
॥ 3१ ॥ 30 ॥ 3१ ॥ 

णजरेणर, जल्प छोय तो. पश मोगववाभां 
जावेधु प्राह्मएणु. धन जज्नि केवा. जाते. तेढस्यी 
भनुष्यने ५७ पथवु गधरे छे, तो. पोताने (वृथा 
हु) समर्थ मानता. राश्चयोने तो श्याथी पये? 
॥ 3२ ॥ 

“मनाक्‌' थो 5 ५२ भोजववामा जावेदु € 
(ग्राह्मशनुं धन) ' अग्नेः? ज>न 4 “तेजीयसः' अति 
तेकस्वीने. ५३ पथवु जधरु छे. ॥ ३२ ॥ 

कुनी, पफ्रतीडार 4६४ श छे तेवा. दणादण. 
ऊेरने. ईं 3२ नथी मानतो, परतु भरेणर, (खा. 
संसारभा) ब्राह्मणाना धनने ४ 3२ उषेवामा| 
जाव्यु छे 3 भेना निवारएनी, पाय जा ४णतभां 
नथी! ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

खरे, १।७७नु धन तो. ७०७० विष उरता. 
पश भयं5२ छे, खेम उठे छे - 'हिनस्ति इति।' 

3२ (तो) तेना. मारने (४) मारे छे 
सने. जज्नि (१४) ४णथी शत थाय छे, (परंतु) 
१।७७न। पन३प५ जरशिभांथी 'न्मेलो (५५३पी 
पाव) जजिन समग्र इणने मूण सित नाणी 
गाणे &. ॥ ३४ ॥ 


अण० ६४ 


संसर्गि संसर्गेण मारकत्वादग्नितुल्यता 
स्यात्तदपि नेत्याह-वह्लिरिति। अपि च समूलमिति। 
वहिर्मूलान्यबशेषर्यात, ब्रह्मस्वलक्षणारणिजः 
पापपावकस्तु कुलं तदपि समूलमिति॥ ३४॥ 


ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपूरुषम्‌। 
प्रसह्य तु बलाद्‌ भक्तं दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌॥ ३५ 


दुरनुज्ञातं यथावदननुज्ञातम्‌। त्रिपूरुषं कुलं 
स्वयं पुत्रं पौत्रं च। प्रसह्य हठात्‌। बलाद्‌ 
राजाद्याश्रयतः ॥ ३५॥ 


राजानो राजलक्ष्म्यान्धा नात्मपातं विचक्षते। 
निरयं येऽभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिशा: ॥ ३६ 


ये ब्रह्मस्वमभिमन्यन्ते इच्छन्ति ते 
निरयमेवाभिमन्यन्ते। अतो बालिशा अज्ञा 
आत्मपातं न विचक्षत इति॥ ३६॥ 

अपि च गृहन्तीति। 
गृह्णन्ति यावतः पांसून्‌ क्रन्दतामश्रुनिन्दवः । 
विप्राणां हतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाम्‌॥ ३७ 
राजानो राजकुल्याशच तावतोऽब्दानिरंकुशाः । 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः॥ ३८ 

॥ ३७॥ ३८॥ 


दशमः स्कन्धः 


७६७ 
सरणापशुं ढोपाथी जज्नि 
झवु भारडत्व घरावनारी ५।७७नु धन जाज्न कवु 
- "वह्निः इति।' ५।९नु 
धन इणने भूणसडित नाणी नाणे. छे, श्नि वृक्षने 


जणज्नि साधे 


पछ) 


पश नथी, गेम उडे छै 


नाणे. छै प तेना, भूणियां नणया विना. नाडी २ही 
काय 8, परंतु १।७७न। घनउपी लरषिमाथी कन्मेदो, 
पापउपी जज्नि तो. ते. डुणने, ५३ भूण सहित. मणी. 
नाणे छे. ॥ ३४ ॥ 

योज्य रीति जनुभति थीपा विना ७५०२ 
उरवामा जावेदु ५।&७नु धन न पेढीजोनो नाश 
उरे छे जने. ७७ 5रीने णणपूर्व वीपैथु १।९९नु 
घन. तो. पूर्वश्लेनी ६५ पेढीजो जने. पेशश्ेनी ६२, 
पेढीनो विनाश 5२ छे. ॥ उप ॥ 

'दुरनुञ्ञातम्‌' योग्य रीते जगुमाते. दीधा. 
विना. ७५०२ उरायेलु ७२४ धन ` त्रिपूरुषम्‌ 
पोताने, पुग्ने जने. पीलने. - इणे नष्ट उरे छे. 
'प्रसहा' ७४थी, 'बलात्‌' २७ १३२४ गणना 
जाश्रये ॥ उप ॥ 

रोकतक्ष्मीथी सघ भने जति भूर्ण जेवा ® 
राजो (नर5ना 5२0२३५) श धननी 
जाऊंक्ष, राणे. छे, तेजी, नर5ने ४% ७२७ छे जने 
पोताना पतनने श्वेता नथी, ॥ 38 ॥ 

कजी, हरन पनन 'अभिमन्यन्ते' ७२७ 

तेजी, नर5ने ९ 6२७ छै. याथी “बालिशाः' 
भूर्ण जेवा, तेथो पोताना पतनने कोत नथी. 
॥ 3६ ॥ 

१६५२० “गृहणन्ति इति।' 

दमनी, साखविश डरी ६११ जावी छे 
तेवा डुटुंणभणी [दाण 8६२ [च जश्रूनिदुजो 
कटक पूणना २%३ऐोने भीळवे. 8, तेटवां वर्ष सुधी. 
हरतु धन पडावी, देनार. निरंडुश राजी 3 
तमना परिवार हनी, जथवा मग्रीयो ईुभीपाई नामना 
नरडीमा रंथाय छे. ॥ 39 ॥ ३८ ॥ 39 ॥ 3८ ॥ 


प. 


छ, 


७६८ 


स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्च य: । 
षष्टिवर्षसहस्त्राणि विष्ठायां जायते कृमि: ॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


नमे ब्रह्मधनं भूयाद्‌ यद्‌ गृद्ध्वाल्पायुषो नराः । 
पराजिताइच्युता राज्याद्‌ भवन्त्युद्रेजिनो5हय: ॥ ४० 


गृद्ध्वा अभिकाडुक्षय ॥ ४० ॥ 
विप्रं कृतागसमपि नैव द्रह्मत मामकाः । 
घ्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 
यथाहं प्रणमे विप्राननुकालं समाहितः । 
तथा नमत यूयं च योऽन्यथा मे स दण्डभाक्‌ ॥ ४२ 


प्रणमे नमामि॥ ४२॥ 
न केवलमर्थवादविभीषिकेयं 
प्रत्यक्षमित्याह- ब्राह्मणार्थ इति। 


किंतु 


ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हर्तारं पातयत्यधः। 
अजानन्तमपि होनं नृगं ब्राह्मणगौरिव॥ ४३ 
एवं विश्राव्य भगवान्‌ मुकुन्दो द्वारकौकसः । 
पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम्‌ ॥ ४४ 
॥ ४३ ॥ ४४॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ६४ 


कै मनुष्य पोताना द्वारा सपायेली 3 भीळाना 
द्वार जपायेथी प्राह्लशनी २७३ डरी थे छे, ते 
२55 डकार वर्षों सुधी विमा (वारंवार भरीने 
त्या, ४) डीडी थर्छने श्न्मे 8. ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 

भने हरचं धन्‌ प्राप्त न थारी! के धननी 
दाल राणीने पश भनुष्यो जाह्पायुषी धाय छे, 
पराभव पामे छे. (राका होय तो) राश्यथी अ 
थाय. छै जने. (भया पछी) नास. जापनार सप 
थाय छे. ॥ ४० ॥ 

“गृद्ध्वा' क्षाकक। राणीने ॥ ४० ॥ 

डे, २१२! अपराध अरनार, भारनार ॐ 
णून जाणो, घेनार विप्रनो ५९ तमे द्रोड उरशो. 
नछी, ५७ नित्य नमरार % 5२. ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

हम हुं. सावधान थ सहाय विप्रोन प्रशाम 
5२ छुँ, तेम तमे ५७ तेमने नभन 5२. के शेम 
नडी 5२ ते भारी शिक्षाने पार थशे, ॥ ४२ ॥ 

“प्रणमे? नमु. छुँ ॥ ४२ ॥ 

(ग्राह्मशोना 6ळष सित. तेभनुं धन हरी. 
निषेधनो, 
१।हए(नी 92३५) यर्थवाध्थी 
(कोरी, 52८) ऽथा नथी, परंतु प्रत्यक्ष भनेक्षी अथा 
छे, जेभ 5७ छै - “ब्राह्मण-अर्थः इति।' 

उरी. देवामा जावेदु शतु धन छरी 
देनारने न२5भां ५।३ छे. कम ॐ, 'प्राबिनी. जाय 
छे? जेम न शत होवा छता. जा चूगराकाने 
श्रावण. धन (आर्यडानी. नीय योनिमा पाठे छै), 
॥ ४३ ॥ जाम, द्वारडावासीजोने श्रवण ऽरावीने 
सर्व कोने. पावन 5२१२. भणवान भुईच्& पोताना 
भडेक्षमां पाया. ॥ ४४ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


देवाना. 8५६२ शरपान। वाऽयो सने 


डरावनारी जा. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
नृगोपाख्यानं नाम चतुःषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुः षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ 
न क नो 2. 


अ० ६५ 


दशम: स्कन्धः 


9६९ 


अथ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 
श्रीललर[भ९७णु 9४१११ 


पञ्चषष्टितमे रामश्चक्रे गोकुलमागतः। 
रममाणस्तु गोपीभिः कालिन्द्याः कर्षणं मदात्‌॥ १॥ 


रामस्य चरितं चित्रं कालिन्द्याकर्षणादि यत्‌। 
पौण्ड्कान्तादि कृष्णस्य पृथगुक्तमतः परम्‌॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
बलभद्रः कुरु श्रेष्ठ भगवान्‌ रथमास्थितः। 
सुहृद्दिदृक्षुरुत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम्‌॥ १ 
॥ १॥ 
परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठैर्गोपैर्गोपीभिरेव च। 
रामोऽभिवाद्य पितरावाशीरभिरभिनन्दितः॥ २ 


आशीर्भिरभिनन्दितो बभूव॥ २॥ 


तदाह- चिरमिति । 


चिरं नः पाहि दाशार्ह सानुजो जगदीश्वरः । 
इत्यारोप्याङ्कमालिङ्ग्य नेत्रैः सिषिचतुर्जलैः ॥ ३ 
॥ ३॥ 


गोपवृद्धाश्च विधिवद्‌ यविष्ठैरभिवन्दितः। 
यथावयो यथासख्यं यथासम्बन्धमात्मनः॥ ४ 


पांसङमा अध्यायमा णभथरामछ गोडुणभा जाव्या 
जने. गोपीजो साथे रम. उरता. तेभो भध्थी 
डाविन्हीनु भयर, अयुं. ॥ १ ॥ 

जवरामखनु जध्भुत थूरित्र जने. अआबिन्दीनु 
जाडे, वजेरे (वशवायां छे) तथा पौंड्डनो १५ 
वगेरे क श्रीइष्शनुं यरिज छे, ते जा जध्याय पछी 
वर्णवायु छे. ॥ २ ॥ 

श्रीशु5१९७ णोक्ष्या छे इरुश्रेऽ (परीक्षित), 
सुढ्ध्बनोने भमणवानी 8494० तथा, 654 
जवान भवरामझ (सऽ दिवस) स्थभा भेसीने 
नंध्ययछना जोडुणम| पधाया. ॥ १ ॥ १ ॥ 

घए॥ समयथी, 8७7 थयेक्ष। जोपणोपीजो 
हारा. जालिणन पामेता नराम्‌ भाता-पिताने 
ग्राशाम 35रीने तेभनां थाशीवयनोथी जलनिनंध्ित 
थया, ॥ २ ॥ 


जाशीवब॑यनोथी जलिनंधित थया. (सार 


पाम्या.) ॥ २ ॥ 

तेने. (जाशीव॑यनपुर्वठना, जलिनंध्नने) ववे. 
छै - 'चिरम्‌ इति।' 

3. (६शार्डन। १२४) ४४! ४०२ 
सनु श्री5ष, सित तमे. जमार यिर्षण पर्यन्त 
रक्षण 5२! खेम (डीन) णोणामा नेचा जालिंगन 
उरीने ते गनेजे तेमने नेर (प्रेमाओ्ुणो)थी, 
तीकवी दीष. ॥ उ ॥ 3 ॥ 

वयोवृद्ध जोपनोने विधि प्रमाणे वंदन 5रीने 
नतराम्‌ (तेमनाथी) नाना जोपश्नो द्वारा 
जलिवंध्ित थया, पोतानी वय, मित्रता जने. संघ 
जनुसार गोवाणोनी, पासे क्न दास्य श्रपु, 
उस्तआछए 5रपु वगेरे द्वारा भणीन ५४ विश्राम 


99० 


समुपेत्याथ गोपालान्‌ हास्यहस्तग्रहादिभि: । 
विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्युपागता: ॥ ५ 


पृष्टाश्चानामयं स्वेषु प्रेमगद्गदया गिरा । 
कृष्णे कमलपत्राक्षे संन्यस्ताखिलराधसः॥ ६ 


गोपवृद्धांश्च विधिवदभिवन्द्य यविष्ठेरभि- 
वन्दितो बभूवेत्यर्थः । अपि च यथावय इति॥ ४॥ 
ते सर्वे स्वेषु यादवेषु तं राममनामयमारोग्यं 
पप्रच्छुः। ते च तेन पृष्टा इति॥५॥ कृष्णे 
कृष्णप्राप्त्यर्थं संन्यस्ताखिलराधसस्त्यक्तसर्व- 
विषयाः ॥ ६॥ 


कच्चिन्नो बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते। 
कच्चित्‌ स्मरथ नो राम यूयं दारसुतान्विता: ॥ ७ 
॥ ७॥ 


दिष्ट्या कंसो हत: पापो दिष्ट्या मुक्ताः सुहज्जना: । 
निहत्य निर्जित्य रिपून्‌ दिष्ट्या दुर्ग समाश्रिताः ॥ 
॥८॥८॥ 


गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्छू रामसन्दर्शनादृता: । 
कच्चिदास्ते सुखं कृष्णः पुरस्त्रीजनवल्लभः॥ ९ 


रामस्य संदर्शनेनादूताः सादराः ॥ ९॥ 


कच्चित्‌ स्मरति वा बन्धून्‌ पितरं मातरं च सः। 

( अप्यसौ मातरं द्रष्टुंसकृदप्यागमिष्यति। ) 

अपि वा स्मरतेऽस्माकमनुसेवां महाभुजः॥ १० 
॥१०॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६५ 


3रीने सुणपूव 5 भे नहरामखने, 5मणनयन 
श्रीूष्शनी, प्राप्ति भाटे सर्व विषयो लागी घेनारा 
ते सर्व 9्रषवाक्षीगोने प्रेमभरी २६२६ वाशीथी 
पीताना यावो विषे. स्वास्थ्य संगंपी पूळयु तथा 
७८२।म द्वारा ते प्रश्‍वासीजोने पण. इशणप्रश्न 
पूळवामा जाव्या. ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

वयोवृद्ध णोपरनोने विधि प्रभा वंदन ऽरीने 
पशलराभरछ नाना गोपढूनो, हारा जलिवंहित थया, 
सेभ शर्थ छे. जने. वणी “यथावयः इति’ पय 
(वगेरे) जनुसार ॥ ४ ॥ ते सव ब्रद्वासीजोज 
'स्वेषु' पोतान। संनंधी याच्या. विषे ते षक्षरामझने 
' अनामयम्‌' २।२०य्‌ संनंधी, पूछयु जने ते प्रश्‍वासीजोने 
पए ते भक्षराम& द्वारा डुशणप्रश्न पूछायो, ॥ ५ ॥ 
“कृष्णे' श्री5प्शनी प्राप्ति भाटे 'संन्यस्त-अखिल- 
राधसः' सर्व विषयो त्यागी, हेनारा ॥ ६ ॥ 

(गोवाणो, नबरामळने ३४१ कषाण्या,) हे 
नरम, जाप सव. सणांसंमंषीनो इशण तो. छे 
ने? डे लबषरमळ, पत्नी जने. संतानवाणा 4४ गये 
तभे भमन. उदी याह उरो छ? ॥ 9 ॥ ७ ॥ 

पापी उस इंशायो जने. जाप स्वकनो. 
भुठत थया, जे नई सारु थयु. श्युखोने टशीने, 
तेमने छती कहने (६२H) डिल्लानों जाश्रय 
दीधो, थे पण नई सारु थयु. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

भवरामणनां ६र्शनथी जा६२ पामेवी गोपीनो 
स्मित 5२ती पूवा बाजी: पुरांगनाजो (नगरनी, 
चारीयो)न। व्हावा. ग्रीड सुणमा निरा छे 
ने” ॥ ८ ॥ 

नर भखना ध्थनथी 'आदृताः' याध्यवाणी 
जोपीरो ॥८॥ 

शु तेजी पिता (नंध्यय७)ने जगे. माता. 
(यशो६।०)न तथा संगंधीजोने या६ 3२ छ? (भात 
यशोहाने. भणवा तेजी शे5 वारे ५९ जावशे. 
पर?) मोटी लुडागोवाणा। ते. जमारी सेवाने ५६ 
5२ छै लर? ॥ १० ॥ १० ॥ 
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मातरं पितरं भ्रातून्‌ पतीन्‌ पुत्रान्‌ स्वसूरपि । 
यदर्थे जहिम दाशार्ह दुस्त्यजान्‌ स्वजनान्‌ प्रभो॥ ११ 
॥ ११॥ 


ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्नसौहृदः। 
कथं नु तादृशं स्त्रीभिर्न श्रद्धीयेत भाषितम्‌ ॥ १२ 


तर्हि तद्गमने युष्माभिः प्रतिबन्धः किं न 
कृतः, तद्वाक्यविश्वासादिति चेत्‌-ननु विश्वासः 
किमिति कृतस्तत्राहु:--कथं न्विति। वक्तृनहुत्वा- 
न्नानाविधानि वाक्यानि॥ १२॥ 


तत्रान्या ऊचुः-कथं नु गृह्णन्तीति । 


कथं नु गृहन्त्यनवस्थितात्मनो 
वचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरस्त्रियः । 
गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दर- 
स्मितावलोकोच्छ्वसितस्मरातुराः ॥ १३ 


अन्या ऊचुः गृह्णन्ति वा इति। चित्रकथस्य 
चित्रकथाकथनकोविदस्य। किंच सुन्दरं स्मितं 
यस्मिस्तेनावलोकनेनोच्छुसित: क्षुभितो यः 
स्मरस्तेनातुराः ॥ १३॥ 


दशमः स्कन्धः 


७७१ 


छ प्रभु, ६१४, गमने मातर जमे त्यशवाने 
उन जेवां भाता-पिताने, ॥8-पात-पुनोने अने. 
भनने तथा स्वळूनोने, पर छ) दीषां डत! 
॥ ११ ॥ ११ ॥ 

(सर्वस्व समर्पित श्री ध्नारी) तेवी 
समरो जेअजे5 परितार डरीने शमी संगध 
जापी नाण्यो तेवा, थ्ने ते याव्या गया! (“हु 
ग्ट पाछी, जावीश.! श्रीम६ भा.१०/३८/३५ “टु 
तमार। ७५४।२चो. महो. 5६) यूची, शई तेम नधी, 
१३२? श्रीम६ ०।.१०/३२|/२२) तेवा. तमना जापेथा 
वयनी, 3५२ स्नीजो, द्वारा. जेपी रीति विश्वास 
भूडवामा. च जावे? ॥ १२ ॥ 

तो पछी ते श्री5ष्8, गया त्यारे तमारा द्वार. 
तेमने उम, रोडी वेवाभां न जाव्या?” (खेम पूळछवामा 


छ) ~ 


जावत) को. गोपीजो, 5हे 3 तिभना वयन 8५२ 
विश्वास राणवाथी (जमे तेभने रोळ्या नही), तो. 
ते मटे शं. उरे छे 3 विश्वास उभ्‌ रण्यो?” ते माटे 
गोपीजणों उडे छै - 'कथं नु इति।' घण, व5ताजो 
डोवाथी जने शातन पढ्यो छे. ॥ १२ ॥ 

भीख जगोपीजो. णोक्षी - "कथं नु गृह्णन्ति इति ।' 

निपु0॥ जेवी नगरीची नारीजणो. थंथण 
यित्तवाण।, $तध्नीना वयच, 3५२ डेवी रीति विश्वास 
राती डश? (७ डेटवीड जोपीयो मोदी) -) 
जद्दभुत श्थनो थ्डे५१ इशण खते भनोछर 
स्मितयुऊत ववी नथी क्वीन पामेवा आभथी विदन 
थयेह्ी, पुरांगणनाजी तेमना वयन ५२ विश्वास 
राणती. छ ढशे. ॥ १३ ॥ 

तो. उटवी5 मीश गोपीजो. १८ - “गृह्नन्ति 
वै इति।' ' चित्रकथस्य' अद्भुत गोष्ियणो उरवामां 
इश श्रीकृष्शाना - वणी, भनोछर स्मित छे शमा 
तेवा. जवदोडनंथी, क्षुमित थयेलो के आम, तेनाथी, 
विदूवण थयेक्षी नजरचारीजी, ॥१३॥ 


७७२ 


अन्या ऊचु:-किं न इति। 


किं नस्तत्कथया गोप्य: कथा: कथयतापरा: । 
यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथेव न: ॥ 
॥ १४॥ 


कालस्तावत्तस्य चास्माकं च यात्येव किंतु 
तस्य सुखेन, अस्माकं तु दुःखेनेत्येतावानेव 
विशेष इति ध्वनितम्‌॥ १४॥ 


इति प्रहसितं शौरेर्जल्पितं चारु वीक्षितम्‌। 

गतिं प्रेमपरिष्वङ्गं स्मरन्त्यो रुरुदुः स्त्रियः ॥ १५ 
॥ १५॥ 

संकर्षणस्ताः कृष्णस्य सन्देशैईदयंगमैः । 

सान्त्वयामास भगवान्‌ नानानुनयकोविदः॥ १६ 


नानाविधेष्वनुनयेषु कोविदः ॥ १६॥ 


द्वौ मासौ तत्र चावात्सीन्मधुं माधवमेव च। 
रामः क्षपासु भगवान्‌ गोपीनां रतिमावहन्‌॥ १७ 


मधुं चैत्रम्‌। माधवं वैशाखम्‌। गोपीनां 
रतिमिति श्रीकृष्णक्रीडासमयेऽनुत्पन्नानामतिबाला- 
नामन्यासामित्यभियुक्तप्रसिद्धिः ॥ १७॥ 


पूर्णचन्द्रकलामृष्टे कौमुदीगन्धवायुना । 
यमुनोपवने रेमे सेविते स्त्रीगणैर्वृतः॥ १८ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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मीश (उटली5) जोपीयो नोदी - किं नः 
इति।' 

हे गोपी, तेमनी (श्रीडष्शची) वात 5२वाथी 
शो. यसर्थ सरवानो 8? (डवे) नीळ वात उरे. शो 
तेमनी, समय जापए॥ विना पसार थाय छे, तो 
जापशी समय ५९ पसार थाय छे! ॥ १४ ॥ 

तेभनी कॅम जापशो सभय ५७ पसार थाय छे, 
परंतु तेभनो, समय सुणमां जने. जापशी समय तो. 


हक 


दुःणमां काय छे, जेटदु ४ संतर छे, गेम सूयित 
थाय छे. ॥ १४ ॥ 

जाम, शीर (श्री5०)नां सुंदर ७२4, (५५२) 
सं(भाषए., मनोर ६ष्टिपात, (4६) गति अने. 
प्रेमभया. जाबिंगननुं स्मरए, रती. जोपीयो 
२४५। बाजी, ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

२१5 प्रश्रना जनुनय-विनय (मनाम!) 
उरेवामा निपुण भणवान नतरामछथे श्रीकृष्णांना 
ह्ध्यस्पशी संध्शाजोथी ते गोपीजोने, शांत उरी. 
॥ १६ ॥ 

जने प्रडआरना जनुनय-विनय उस्वाभां निपुण. 
पक्षरमखछे ॥ १६ ॥ 

भणवान नवतरम्‌ राजियोमा गोपीजोने 
रतिसुण जापता येन भने वेशाण खेम ने भडिना 
सुधी, त्यां प्रश्‍मा र्या. खता. ॥ १७ ॥ 

'मधुम्‌' य+, 'माधवम्‌' वेश - “गोपीनां 
रतिम्‌ इति।' श्री, रासडी3, उरी. छती ते सभये 
दमनी, कन्म थयो न इतो. जने. है जत्यंत. नानी. 
छती ते ७ गोपीजोनी साथे णधषरामझछणे रोसडीडा 
डरी. इती, गेम विद्वानोनी मान्यता छे. ॥ १७ ॥ 

पूर्ण यन्द्रना डिरशोधी, 6%कपण अने. 
(यंद्रवि॥सी) $भुध्ना, सुगंधित. वायुथी सेवय 
श्रीयभुनाछझना ७पपनमो स्नीवृंदोधी, वीटणायेल। 
नबर मरे. २१९ ऽयु छतु. ॥ १८ ॥ 
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पूर्णचन्द्रस्य कलाभिर्मरीचिभिरामृष्टे उज्चले। 
कौमुदीगन्धवायुना कुमुद्वतीनां गन्धवातेन सेविते । 
यद्वा कौमुदीशब्देन तद्विकासितानि कुमुदानि 
लक्ष्यन्ते। कुमुदगन्धवातेनेत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


वरुणप्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात्‌। 
पतन्ती तद्‌ वनं सर्व स्वगन्धेनाध्यवासयत्‌॥ १९ 


वारुणी सुधया सहोत्पन्ना मदिरा॥ १९॥ 


तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहतं बल: । 
आप्रायोपगतस्तत्र ललनाभि: समं पपौ॥ २० 
॥ २०॥ 
उपगीयमानचरितो वनिताभिर्हलायुध: । 
वनेषु व्यचरत्‌ क्षीबो मदविह्ललोचन: ॥ २१ 


क्षीबो मत्त: ॥ २१॥ 


स्रग्व्येककुण्डलो मत्तो वैजयन्त्या च मालया। 
बिभ्रत्‌ स्मितमुखाम्भोजं स्वेदप्रालेयभूषितम्‌॥ 
॥२२॥ 
स आजुहाव यमुनां जलक्रोडार्थमीश्वरः। 
निजं वाक्यमनादृत्य मत्त इत्यापगां बलः । 
अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष ह॥ २३ 


स्वेद एव प्रालेयं हिमं तेन भूषितम्‌। 
मत्तोऽयमित्यनादूत्यानागतामापगां नदीम्‌ 
॥ २२॥ २३॥ 


दशम: स्कन्धः 
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पूर्ण यन्द्रनां 'कलाभिः' [२९ोथी 'आपृष्टे' 
6%%पण. (९५५१), “कौमुदीगन्धवायुना' 44५0 
रानिलोन सुजंधी पायुथी सेवायेवा, यभुनाना 
8पपनभाो - जथवा डीमुद्दी, श०६थी, यद्रिशथी विश्सत 
डुभुध्ने सूयित उरवाभां जाव्युं छे. डुमुध्नी सुजंधवाणा, 
पायुथी, गेम अर्ध छे. 

(नदराभळनी सेवा माटे) वरुणद्वे. भोऽथ 
वारुशीहेवी (जमृत साथै हत्पन्न थयेक्षी वारुणी 
मदिरा) वक्षन ओतरमाथी, पडती. पोतानी गंधथी, 
जाणा वनने. सुवासित रती. डती. ॥ १८ ॥ 

“वारुणी' जभृत साथै ठत्पन्न थयेली वारुणी 


॥ १८ ॥ 


माहेर. ॥ १८ ॥ 

वायु द्वारा बवायेली मधुर भट्टिरानी धारासोनी 
ते सु) सूंधीन १५२१२४ त्या. गया जने. कषकषनाजी, 
साथै तेनुं पान यु ॥ २० ॥ २० ॥ 

प्रश्‍वानता जो. &ा२। भना यरिनोनु 
जान उरातु ऽतुं ते ५७२।म७ भध्यी विडवण 
नेत्रोवाछा 4४ भमत भनी वनभां वियरए उरता. 
छत. ॥ २१ ॥ 

'क्षीबः' भदभप ७८२१ ॥ २१ ॥ 

वेश््यन्ती भाषण सित. पृष्पमाणा। ६२३ 
उरता, खे डुँइण प४ेरेत।, 9२१६३पी. [डिमऽशोथी. 
शोभायमान स्मितयुङत भुण5मण घारए। ३२त।, 
भष्म जेवा. ते. समर्थ भवराभमखछसे कहणडीडा 
$२५। यभुनाकझने णोताव्यां इता, (परंतु) जा 
भध्रिथी, मत भनेल। छै. जेम (काशीने) पोताना 
वाळयनो, जना८२ उरीने न जावेची ते चीन इपित 
ययेता गवरामखछये उणना जाणणना 'भाणथी, 
णॅथी. ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
“प्रालेयम्‌? छिम58, तेनाथी. 
शोमता भुणने - जी (महिराथी) भक्त भनेह्षा छे. 
गेम जना६८२ 5रीने न यावत “आपगाम्‌' नहीने 
॥ २२ ॥ २३ ॥ 


१२१६ ४४ 
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पपे त्वं मामवज्ञाय यन्नायासि मयाऽऽहुता। 
नेष्ये त्वां लांगलाग्रेण शतधा कामचारिणीम्‌॥ २४ 


आहुता आहूता यझ्स्मान्नागच्छसि 
तस्मात्‌। नेष्ये गमयिष्यामि॥ २४॥ 
एवं निर्भत्सिता भीता यमुना यदुनन्दनम्‌ । 
उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोर्नृप॥ २५ 
चकिता कम्पिता॥ २५॥ 


राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम्‌। 
यस्यैकांशेन विधृता जगती जगतः पते॥ २६ 


परं भावं भगवतो भगवन्‌ मामजानतीम्‌। 
मोक्तुमर्हसि विश्वात्मन्‌ प्रपन्नां भक्तवत्सल ॥ २७ 


एकांशेन शेषाख्येन॥ २६॥ २७॥ 


ततो व्यमुंचद्‌ यमुनां याचितो भगवान्‌ बल: । 
विजगाह जलं स्त्रीभिः करेणुभिरिवेभराट्‌॥ २८ 


विजगाह अवगाहनं कृतवान्‌॥ २८॥ 


कामं विहत्य सलिलाुत्तीर्णायासिताम्बरे। 
भूषणानि महार्हाणि ददौ कान्तिः शुभां स्त्रजम्‌॥ २९ 


उत्तीर्णाय निर्गतायासिताम्बरादीनि कान्तिर्ददौ । 
कान्तिर्लक्ष्मी:। यथोक्तं वैष्णवे 
'वरुणप्रहिता चास्मै मालामम्लानपङ्कजाम्‌। 
समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मीरयच्छत॥' 
इति। 


श्रीमह भागवत भडापुराए 


अ० ६५ 

(अने. अद्युं :) डे पापी (यमुन), भें 
नोलावी डीव छता मारो जना८२ 3रीने तु जावती 
नथी! तेथी स्वेरविडारिशी सेवी तने डंणनी 
साथी सेंडडी पाराजोभां (नडी) बावीश.॥ २४ ॥ 

'आहुता' आहूता (डोवुं शो.) “यद्‌' थी. 
खावती नथी तेथी “नेष्ये! वी. ॥ २४ ॥ 

जाम, [ति२२५।२ उरायेवां, भयभीत ५४ ध्रुत 
यृभुन।२9 यहुनंधघन भक्षराभमझने पंजे परीने, (जा 
प्रम) वयन, ३४१। ताज्या. ॥ २५ ॥ 

“चकिता' 9%८। यमुना ॥ २५ ॥ 

ह राम, डे राम, डे मछाणाएं, डे ४णन्नाथ, 
जापनुं सामथ्य इं शाशती नथी, केन। (शेष 
नामना) जेऊ जंशधी पृथ्वी धारण उरवामा जावी. 
छे! ॥ २६ ॥ हे. भणवान, छे विश्वात्मा, डे 
भऊतवत्सव, जाप भणवानना परम प्रभावने न 
एती, जापने शरे जावेधी मने. भुठत 5२१। 
माटे जाप समर्थ छो. ॥ २७ ॥ 

शेष नामना जेऊ जंशथी ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

पछ जाम, ऐेभने प्रार्थना उरवामा जावी ते 
जवान नराम्‌ यमुनाखने छोडी दीघ अने. 
२५२१ छायथशीजोी साथे शणमां विछरे तेम 
स्नीजी, साथे तेजी, विछरवा। क्षाण्य।, ॥ २८ ॥ 

“विजगाह' विछरवा ७।२य।. ॥ २८ ॥ 

७२७॥गुस॥र (विषार शरीन शणमभांथी ५७२ 
नीठणेतला, नवर[भळने, बक्ष्मीछने भे नीताभ्षर 
खने गहुमूलव्य जबडारों तथा उरभाय नी तेवी 
पुष्पमाणा जापी. ॥ २८ ॥ 

'उत्तीर्णाय' ५७।२ 
डति(कक्ष्मी)६वीजे नीक।भ्भर वगेरे थप्यो, * कान्तिः ' 


नीउणेशा भट्रामखने 


छ विष्णुपुराषम ऽइेवायु छै - 
'वृरुश्ेवे भ540) धक्ष्मीझजे जाभने (५५२५७१) 
उश्माय नी तेवा. अभणनी माछा तथा, समुद्रनी 
शाल केवा भे नीक्षाभ्नर साप्य.” डरिवंशभा ५९ 


लक्ष्मी७ - कॅम 


अ० ६६ 
हरिवंशे च बलं प्रति लक्ष्मीवाक्यम्‌-- 

“जातरूपमयं चैकं कुण्डलं वज्रभूषणम्‌। 

आदिपद्मं च पद्माख्यं दिव्यं श्रवणभूषणम्‌। 

देवेमां प्रतिगृह्णीष्व पौराणीं भूषणक्रियाम्‌॥' 
इत्यादि॥ २९॥ 

वसित्वा वाससी नीले मालामामुच्य कांचनीम्‌। 

रेजे स्वलंकृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारण: ॥ ३० 


वसित्वा परिधाय। आमुच्य कण्ठे निधाय। 
चन्दनादिभिरालिप्तः ॥ ३० ॥ 
अद्यापि दूश्यते राजन्‌ यमुनाऽऽकृष्टवर्त्मना। 
बलस्यानन्तवीर्यस्य वीर्य सूचयतीव हि॥ ३१ 

॥ ३१॥ 

एवं सर्वा निशा याता एकेव रमतो व्रजे। 
रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुयैर्त्रजयोषिताम्‌॥ ३२ 

एके एकैव निशा 
माधुर्यैविलासैः ॥ ३२॥ 


यथा तथा। 


दशमः स्कन्धः 


७७५ 


~ 


१, 
अशेन भूषश३५ डीराबडित सुवन! जेऊ ईुडणने 


न७२।५९४ प्रते बक्ष्मीछनुं वथन छे - छै 


खने पक नामना शाहि उभणने - जा परंपराणत 
२।भूषशने, जाप स्वीआरो. १२ ॥ २८ ॥ 

भने नीक्षांणर (धोतियुं जने. 3५२७) पडेरीने 
तथा, सुबशनी मणा १२७ डरीने 5त्तम जबंडारो 
घोर. उ3रेवा जने. (सुणधित यंध्ननुं) विवेषन 
$२े& नराम्‌ छन्द्रन हाथी (जेरावत) केवा. 
शो(११। क्षाण्य।, ॥ 30 ॥ 

“वसित्वा' ५७रीन, 'आमुच्य' 56१ ५२७ 5रीने, 
यृ वगेरेथी, विवेषन 5२ भक्षरभ& ॥ ३० ॥ 

डे राका, जनंत पराडभवाणा भदरामळना 
पराञभने काएे सूथवत हीय तेम श्रीयभुना& 
जाके पश तेभना हारा मेंयवामा जावेच मागधी 
पढेता ध्णाय छ! ॥ 3१ ॥ 3१ ॥ 

जाम, प्रधणनायोना। विवासोथी जाऊषायेला 
यित्तवाण। थक्षरामणनी सर्व राजियों ब्रम विर 
उरता, थे$ ४ राजिनी कम वीती 6. ॥ ३२ ॥ 

“एका-इव' केम जे5 ४ रात्रि होय तेम - 
'माधुर्यैः' ८।सोथ ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे यमुनाकर्षणं नाम पञ्चषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६५॥ 
ल 


अथ घषट्षष्टितमोऽध्यायः 
पो जने 5२४ नी 6६२ 


षड्युक्‌षष्टितमे काशीं गत्वाऽहन्‌ पौण्डुकं हरिः । 
तन्मित्रं च ततो वृत्तं सुदक्षणवधादिकम्‌॥ १ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
नन्दव्रजं गते रामे करूघाधिपतिर्नृप। 
वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌॥ ९ 
॥ १॥ 


छास5भमा जध्यायभ श्रीडरिज अशी. कने 
पो5नो, वध ड्या, तेना. मिम अशिराहनो, तथा पछी 
सुषिः वजेरेनो. व५ ५७ थयो. ॥ १ ॥ 

श्रीशुअ६१७ भोव्या - & २७४ (परीक्षित), 
७८२१ नध्ययणना प्रभां जया त्यारे 53५ ६ 
भूण राका. प, श्री$ष्णने ६ (6२ संदेशो) भोजध्यों 
छतो: (४ साक्षात) वासुध्व छुँ? ॥ १॥ १ ॥ 


७७६ 


त्वं वासुदेवो भगवानवतीर्णो जगत्पतिः। 
इति प्रस्तोभितो बालैर्मेन आत्मानमच्युतम्‌॥ २ 


प्रस्तोभितः प्रोत्साहित: स्तुत्या। बालैरशै: 
॥ २॥ 
दूतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवर्त्मने । 
द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतोऽबुधः॥ ३ 


बालकृतो नृपो बालैर्नृपत्वेन क्रीडायां 
परिकल्पितः ॥ ३ ॥ 

दूतस्तु द्वारकामेत्य सभायामास्थितं प्रभुम्‌। 
कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत्‌॥ ४ 

वासुदेवोऽवतीर्णोऽहमेक एव न चापरः। 
भूतानामनुकम्पार्थ त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज॥ ५ 
यानि त्वमस्मच्चिह्वानि मौढ्याद्‌ बिभर्षि सात्वत। 
त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नो चेद्‌ देहि ममाहवम्‌॥ 
॥ ६॥ 

श्रीशुक उवाच 

कत्थनं तदुपाकर्ण्य पौण्डुकस्याल्पमेधसः । 
उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकैर्जहसुस्तदा॥ ७ 
॥ ४॥५॥ ६॥ ७॥ 


उवाच दूतं भगवान्‌ परिहासकथामनु। 
उत्स्रक्ष्ये मूढ चिह्वानि यैस्त्वमेवं विकत्थसे॥ ८ 


हे मूढ, उत्स्रक्ष्ये त्वयि प्रक्षेप्स्यामि। यैः 
सह त्वमेवं विकत्थसे तेष्वपीत्यर्थः। यद्वा यैः 
कृत्रिमैः सुदर्शनादिभिस्त्वमेवं श्लाघसे तान्युत्स्र्ष्ये 
त्याजयिष्यामीत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ६६ 


“छशुत्पुति भगवान वासुध्ेच३प जाप जबवतार 
पाभ्य छो.” खेम भूण थोड़ी द्वारा यढाववामा 
जावेधो पी पोताने भणवान ययथ्युत मानवा 
बाज्यो इती. ॥ २ ॥ 

“प्रस्तोभितः ' लोटा. १५२. उ3रीने यढाववामा 
२।वेथो. पौं६5६ - 'बालैः' भूज होड द्वार ॥ २ ॥ 

नाणी हारा रमतम (बनावटी) राका तरी 
अल्पवा्भा भावेल, जगुप भाण केव ते पूर्ण पी, 
कभु सामथ्य शाशी न श्य्‌ तेवा. श्रीकृष्शनी पासे. 
हूत. १३८4 छत! ॥ ३ ॥ 

“बालकृतः नृपः' रमतभा नाण. 6२ २०७ तरी 
अल्पवामा जावे (सनुध ००४३ केवा. पौं६3) ॥ 3 ॥ 

(तेऐ, भोडलेल।) ६९ तो. 8२५ जावीने (सुषम) 
सनभ ०७९ 5मभधनयन प्रभु श्री (पोतान।) 
राकानो. संध्शे 5छेव। भांउयो, ॥ ४ ॥ “शरो. 
७५२ घ्या, 3र२वा भणवान वासुदेव जेवी इं ४ जे5 
जवतर्यों छुँ, नीको 9.6 १सु६५ छे ४ नी, माटे 
तुं वासुध्वा जेवु णोटु नाम छोरी ६. ॥ ५ ॥ छे 
याध्व, मूर्णताने रणे. तुं मार फे यिल्लो. घारए। 
3२ छे, तेने छोरीने मारे शरऐे जाव, नी तो भारी 
साथै युद्ध 5२.” ॥६॥४॥५॥६॥ 

श्री१५६५२४ नोद्य - त्यारे टूडी णुद्धिवाणा 
पोनी, ते. ५५१८ सांगणीने ७ग्रसेन वगेरे 
सम।सट णडणडाट ईव ६२१. ॥७॥७॥ 

डस्यभरी वात पछी भवाने दूतने लो: 
(तार। रचने ५९% 3) ४ मूढ, ४ साथीयो साथै 
तु जाम ५९१ हाडे छे तेमना सित, ते यिल्लोने 
छं. (०२ 3५२) छोरीश. ॥ ८ ॥ 

3 १! “उत्स्रक्ष्ये' २ 6५२ 82१. (५२% 
वगेरे) दमनी, साथै तु जाम ७९९ दाऊ छे, तेमना. 


७५२ पश छोरीश, गेम यथ छे, जथव। के ईत्रेम 
सुध्शन वजेरेथी तु जाम ५११, हाडे छे, तेमने (तारी. 


पसे) “उत्स्रक्ष्ये' छ3वीश, जेम जथ छे. ॥ ८ ॥ 


अ० ६६ 


मां शरणमेहीत्यस्योत्तरम्‌--मुखमिति। 


मुखं तदपिधायाज्ञ कंकगृथ्चवटैर्वतः । 
शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शुनाम्‌॥ ९ 


बटा: कङ्कादिवत्पक्षिविशेषाः। तत्र तदा 
शुनां शरणमाश्रयो भवितासि॥ ९॥ 


इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्‌। 
कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीमुपजगाम ह॥ १० 
पौण्ड्रको पि तदुद्योगमुपलभ्य महारथः । 
अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुराद्‌ द्रुतम्‌॥ ११ 


काशीमिति पौण्ड्कस्यापि 
मित्रपुरेऽवस्थानात्‌ ॥ १०॥ ११॥ 


तदा 


तस्य काशिपतिर्मित्रं पार्षिणग्राहोऽन्वयान्नृप। 
अक्षौहिणीभिस्तिसृभिरपश्यत्‌ पौण्डुकं हरिः॥ १२ 


पार्ष्णिग्राहः पृष्ठतो रक्षकः ॥ १२॥ 


शंखार्यसिगदाशाङ्गश्रीवत्साद्युपलक्षितम्‌। 
बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमालाविभूषितम्‌॥ १३ 
॥ १३॥ 
कौशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम्‌। 
अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌॥ १४ 


दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यवेषं कृत्रिममास्थितम्‌। 
यथा नटं रंगगतं विजहास भृशं हरिः॥ १५ 


दशमः स्कन्धः 


७७७ 


मारे शरऐे. जाव. (श्वो5-६, सेम पो; दुत 
साथे उछेवडाव्यु इतुं.) तेनो भणवान छर जापेछे 
- “मुखम्‌ इति।' 

डे भूर्ण, 5जडा-गीध-समरीथी, वींटणायेथो, 
(१ मोडे ५३९ छांडे छ,) ते भोदुं ढाडीने (२७भां) 
उशयेथो तु (भूमि पर) शयन ३रीश, त्यारे तु 
उतरने शरऐो ४४५, ॥ ८ ॥ 

“बटा:' ५3३, वगेरे कवा. विशिष्ट पक्षीजोी 
(समरी) - 'तत्र' त्यारे इतराने 'शरणम्‌' १२२ 
९४5५, ॥ ८ ॥ 

जाम, श्रीडष्ऐो 3रेधों जाक्षेप तथा थीकु नषु 
पश हूते पोताना स्वामीने 5ह्यु. श्री. ५७ रथमा 
भेसीने डाशी तर$ जया. ॥ १० ॥ ते. श्रीठूष्शनी 
(युद्धनी) तैयारी ढाशीने मडारथी पो पण थे 
जक्षोडिणी सेना साथै सफ धने नगरभांथी 
तरत. ७५७।२ जाव्या, ॥ ११ ॥ 

“काशीम्‌ इति।' ५,१५ पछ त्यारे (शीमा) 
मिळना नणरभां रह्यो हीवाथी (जवान शाशी 
जय). ॥ १० ॥ ११ ॥ 

डे राका, ते(पौं55)नी मिम आशिनरेश, ५७णथी 
रक्षण उरनारो, ते (स७यभूत थ&ने) नए. जक्षी[टेशी 
सेनाजी सहित तेने. जगुसर्या, (तारे) श्रीडरिज 
पोन थयो, ॥ १२ ॥ 

*पार्षि्णग्राह: ' ५७०4) रक्षण, 5२नारों, अशिनरेश 
॥ १२ ॥ 

शण, य5, तवार, ६, (भनावटी) शाई 
पनुष्य, श्रीवत्स वजेरे यिल्लोथी ४0, औस्तुभमऐ। 
६२७ ३२े८।, वनभाणाथी शोभता, १ रेशमी पीला 
वस्त्रो पछेरेवा, पामा णनावटी जरुड(न यिल्ल)वाणा, 
जमूल्य भुढुट तथ २4३२ १२७ 5२, 3०56, 
भ5२5त डुडणवाणा, पोताना भयो ननावटी वेश 
६२७ उ3रेवा, सरंणभूमि पर जावेधा चट केवा. 
पीडने कोर्छने श्रीडरि जून क॑ उसवा दाऱ्या, 
॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १३ ॥ 


७७८ 


गरुड: कृत्रिमो ध्वजे यस्य तम्‌। अमूल्यो५नर्घ्यो 
मौलिराभरणं च यस्य तम्‌॥ १४॥ १५॥ 


शूलैर्गदाभिः परिघैः शक्त्यृष्टिप्रासतोमरैः । 
असिभिः पद्िशैर्बाणैः प्राहरन्नरयो हरिम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 


कृष्णस्तु तत्पौण्डुककाशिराजयो- 

बले गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत्‌। 
गदासिचक्रेषुभिरार्दयद्‌ भृशं 

यथा युगान्ते हुतभुक्‌ पृथक्‌ प्रजाः ॥ १७ 


गजस्यन्दनादिचतुरङ्गबलमर्दितवान्‌। पृथक्‌- 
प्रजाश्चतुर्विधं भूतग्रामं यथा युगान्ताग्निरिति 
॥ १७॥ 
आयोधनं तद्र्थवाजिकुजर- 
द्विपत्खरोष्ट्ैररिणावखण्डितैः । 
बभौ चितं मोदवहं मनस्विना- 
माक्रोडनं भूतपतेरिवोल्बणम्‌॥ १८ 
आयोधनं रणस्थानम्‌। अरिणा चक्रेण। 
चितमाकोर्णम्‌। आक्रोडनमिव कल्पान्तरुद्रस्य 
क्रौडास्थानमिव ॥ १८॥ 
अथाहपौण्डुकं शौरिर्भो भोः पौण्डूक यद्‌ भवान्‌। 
दूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्राण्युत्सृजामि ते॥ 
॥ १९॥ १९॥ 


त्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वयाज्ञ मृषा धृतम्‌। 
व्रजामि शरणं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगम्‌॥ २० 
॥ २०॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


बुना ध्यम भनावटी 3२३ छै तेने (कोयो). 
' अमूल्यः' म७।मूव्यवाच, मुटे तथा जथंडार छे कना. 
तेन (श्षेयो.) ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

निशूणो, जगी, भोगो, शञ्तियो, भेधारी 
तथवारों, माल, भरछीजो, मोटी तकवारो, इस्सीयो 
खने “शोथी शनुजोगे श्रीडरिनी, 6५२ १७२ 
| १६ ॥ १६ ॥ 
परंतु श्री, प जने. आशिनरेशनां %६०, 
रथो, २२१६५ जने. पायदणवाणा सैन्यनो, ३६, 


> 
डया, 


तक्षवार, यह जने. भाशोथी, युजान्ते कॅम प्रक्षया[उन 
(थार 33२) ९६ कुटी प्रढाणोनो, नाश रे तेम 
जतिशय संहार झ्या. ॥ १७ ॥ 

७।थी, रथ वजेरे यतुरंणिशी सेनाने नष्ट उरी 
नाणी, “पृथकृप्रजाः ' (6६(म%%, स्वे८६४, २४४४, 
रायु - खेम) यार प्रशरना प्राशीजोना सभूछनो 
कम युगना खते. प्रक्षयाज्नि नाश $२ तेम ॥१७॥ 

सुध्शन यथी. ३पायेल रथ, घोड, छाथी, मगुष्यो, 
पजय्यरों जने शटेथी छवायेलु जने शुरवीरोने जानं६ 
जापतु ते रशक्षेन भणवान भूतनाथना डीअंणए 
झवु भयर ६ण।तु उतु. ॥ १८ ॥ 

'आयोधनम्‌' २२४+ - ' अरिणा' २६११. यथी 
- “चितम्‌' &वायेक्षु ' आक्रोडनम्‌ इव' ५८५ 
संते भगवान भूतनाथना डीड. युं ॥ १८ ॥ 

इवे शौरिसे (श्री५ष्ऐे) पोन अद्युः श्‌ डे 
पो, दूत वयन द्वारा जापश्रीजे मने के 
(शस्त्र छोडवानु) ऽह्यु ढतु, ते जर्नी, छु तार। पर 
छई छुँ. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

जरे मूर्ण, तारा द्वारा णोटु धारण. श्रायेधु 
भारु नाम छु जाळे छोडवीश, को. (ताराथी भय 
पामीने तारी साथे) युद्ध चरी 6२७, तो. तारे शरण, 
२4१. ॥ २० ॥ २० ॥ 


अ० ६६ 


इति क्षिप्त्वा शितेर्बाणेर्विरथीकृत्य पौण्ड्कम्‌ । 
शिरोऽवृश्चद्‌ रथांगेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरे: ॥ २१ 


गिरे: शृङ्गं यथेति॥ २१ ॥ 
तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिभि: । 
न्यपातयत्‌ काशिपुर्यां पदाकोशमिवानिलः ॥ २२ 


एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्ड्रके ससखं हरि: । 
द्वारकामाविशत्‌ सिद्धैर्गीयमानकथामृतः॥ २३ 


स नित्यं भगवद्धयानप्रध्वस्ताखिलबन्धनः । 
बिभ्राणएच हरे राजन्‌ स्वरूपं तन्मयोऽभवत्‌॥ २४ 
॥२२॥२३॥ २४॥ 


शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलम्‌। 
किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशयिरे जना: ॥ २५ 


प्रथमं किमिदमिति पश्चाद्वक्त्रमिति 
विभाव्य कस्य चेति संशयिरे संशयं कृतवन्त 
इति॥ २५॥ 
राज्ञः काशिपतेज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः । 
पौराश्च हा हता राजन्‌ नाथ नाथेति प्रारुदन्‌॥ २६ 

॥ २६॥ 

सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः । 
निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्यपचितिं पितुः ॥ २७ 
इत्यात्मनाभिसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌। 
सुदक्षिणोऽर्चयामास परमेण समाधिना ॥ २८ 

संस्थाविधिमृत्तरक्रियाम्‌। अपचितिं 
निष्कृतिम्‌ ॥ २७॥ आत्मनाभिसंधाय बुद्धया 
व्यवस्य। सुदक्षिणोऽत्युदारः ॥ २८॥ 


दशमः स्कन्धः 


७७९ 


जाम, पो,ऊनो. तिरखार 5रीने जने. तीक्षश 
नाशोथी तने. रथविशोशो 5रीने, छन्द केम १%थी, 
पर्वतनु शिणर आपे तेम भगवाने सुदर्शन, यर्डथी 
तेनुं मस्त» आपी चाण्यु, ॥ २१ ॥ 

कम पर्वतना शिणरने डापे तेम ॥ २१ | 

तेवी. ४ रीते नाशे. १३ अआशिनरेशना 
शरीर 3परथी मस्त» पीने, 5मणनी 5णीने केम 
पवन पाठे तेम डशी नणरभां पाड्यु. ॥ २२ ॥ 
जाम, द्वेष 5२२ पोऽ मिश्र साहित. छशीने, 
सिद्व. द्वारा. 5थाभृतनु जान रात. भणवान श्रीडरि 
दार म प्रवेश्या. ॥ २३ ॥ नित्य भणवानना 
ध्यानथी, नाश पामेतां (अमभंवासना३५ सविधि) 
जपिव भधनवाणो ते पौं५५, डे २०४ (परीक्षित), 
श्रीडरिनु २५३५ धारण उसनार 4४ ते श्री5ष॥भाषभय 
थ& जयो. ॥ २४ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

२मडेधषना द्वार जाणण ईडन सहित पडेलच, 
भरत5ने कोने जा शु? जा तुं भस्त5 8? जम 
दो संशय ३५२१। क्षाण्य।, ॥ २५ ॥ 

पडेता तो जा शु 8? पछी मस्त» छे भेम 
काशीने चुं 8? सेम 'संशविरे' संशय ५२५। 
य्‌. ॥ २५ ॥ 

१९२5 आशिनरेशनु (मरत) छे, जम काशीने 
तेमनी रशीजो, पुत्रो, स्वनो. खने नगर्न. जमे 
भरी जया, दाय रे, छे २०, डे नाथ, छे नाथ!” 
जेम विद्षाप ५२१। य्या. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

तेना पुननु, नाम सुध्क्षिए छतु. पितानी 
Gत्तरडिया डरीने, "पिताना छत्याराने मारीन छु 
नभहव, 48१२. जेम भनधी निश्यय ऽरीचे सुध्क्षिऐे 
पुरोडित साथै जाति जेडाअथित्ते श्रीमडेश्वरनी 
जारापना 5२१ माडी, ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

“संस्थाविधिम्‌' 67२(३4. - 'अपचितिम्‌' ५६६. 
॥ २७ ॥ 'आत्मना-अभिसंधाय' भनथी निःश्यय 
$रीने - 'सुदक्षणः' (सारी ध्क्षेए, जापनार 
छोवाथी) नति 68६२ ॥ २८ ॥ 


७८० 


प्रीतो5विमुक्ते भगवांस्तस्मै वरमदाद्‌ भव: । 
पितृहन्तृवधोपायं स वव्रे वरमीप्सितम्‌॥ २९ 


वरमदात्‌। वृणीष्वेत्युक्तवानित्यर्थः ॥ २९ ॥ 


दक्षिणाग्निं परिचर ब्राह्मणैः सममृत्विजम्‌। 
अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमथैर्वृतः॥ ३० 


साधयिष्यति संकल्पमन्रह्मण्ये प्रयोजितः। 
इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरन्‌ व्रती ॥ ३१ 


ऋत्विजमृत्विजमिव स्वनियोगकारिणम्‌। 
“यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌’ इति श्रुतेः॥ ३०॥ 
अब्रह्मण्ये प्रयोजित इति कृष्णे प्रयोजिते 
विपरीतो भविष्यतीति सूचितम्‌। अभिचरन्नभिचारं 
कुर्वन्‌। व्रती गृहीतनियमः॥ ३१॥ 


ततोऽग्निरुत्थितः कुण्डान्मूर्तिमानतिभीषणः। 
तप्तताम्रशिखाश्मश्रुरंगारोद्गारिलोचनः ॥ 
दंष््रोग्रश्नुकुटीदण्डकठोरास्यः स्वजिह्यया। 
आलिहन्‌ सृक्किणी नग्नो विधुन्वंस्त्रिशिखं ज्वलत्‌॥ 
पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलम्‌। 
सोऽभ्यधावद्‌ वृतो भूतैद्वारिकां प्रदहन्‌ दिशः ॥ 
॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ 


श्रीम६ ७०५८ भडापुराए 


अ० ६६ 


(अशीमा जावेल) जविभुठत क्षेत्रमा (भरत) 
भणवान शेरे प्रसन्न थेने तेने. वरधान गाप्यु. 
(एपिताना छत्थाराना वधनो, उपाय! - खेम प्राप्त 
5२१ ७२७६ १२६न तेणे. य्य. ॥ २८ ॥ 

वरदान जाप्युं, वरदान भाग. सेम उल्लु, 


ho 


~ हू 
जम २५ 8. ॥ २८ ॥ 


(भवान १५२ तेने. अद्युः) (१६१) 
विप्रोनी साथै २ढीने जलियार 5भनी. विधिपूर्वक 
#त्विष्टनी केम पोतानु आर्य डरना२ ६क्षिए।श्निनी 
तु जारापना ५२. प्रभथणशोथी वींटणायेथोी ते 
जज्नि त।२। संडध्पने साथी जापशे, पाशो. पर 
वेर राण्नार ७५२ (भारएप्रयोण उरनारने स$णता. 
भणशे नडी तो विपरीत थशे), जेम जाहेश 
पामेला, मारएप्रयोज, 5२१ सुध्क्षिणे 70५२ थ 
श्री$ूष्श भाटे ते प्रभाह. जनियार प्रयोग अर्या. 
॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

“ऋत्विजम्‌? ९४ नी ११ पोत।नुं अय 5२४२ 
यशच ६५ ऋत्विष्ठ छे. (9. १/१/१) सेम श्रुति 
छे. ॥ ३० ॥ ' अन्नह्मण्ये प्रयोजितः इति।' 2५१२ 
8५२ प्रयोग उरवाभा जावशे तो विपरीत थशे, खेम 
यूयित थयु 8. ' अभिचरन्‌’ मारएप्रयोग 5र२त। - 
“व्रती' प्रतधारी. 4४ ॥ 3१ ॥ 

त्यारे यशर्ईउभांथी, जतिशय भयान5 भूतिभान 
जज्नि 9५८ थयो, तपेक्षा ताणा केवी, शिण। अने. 
भूवा, जगार। अर्ती. जाणोवाणो, (मयर 
दाढी गने. ८५३ केवी भभ्भरोथी 56२ मुणवाणो, 
पीतानी छनथी जोड याटतो, गन, २७ जीवा 
प्रक्वक्षित निशूण धुमावतो, ताडन वृक्ष ४2७ 
मापवाणा पर्‌ वडे परशीने श्रुछवतो, भूतोथी 


वीटणायेचो, ते दिशायोने णाणतो. हा२5. त२$ 
धेश्यो, ॥ 3२ ॥ 33 ॥ ३४ ॥ 


अ० ६६ 


तप्तं ताम्रमिव शिखा श्मश्रूणि च यस्य 
स: । अङ्गारोद्गारीणि लोचनानि यस्य स: ॥ ३२॥ 
दंष्ट्राभिश्चोग्रैर्भृकुटीदण्डैश्च कठोरं क्रूरमास्यं 
यस्य सः। त्रिशिखं त्रिशूलम्‌॥ ३३॥ दिशः 
प्रदहन्‌॥ ३४॥ 
तमाभिचारदहनमायान्तं द्वारकौकसः । 
विलोक्य तत्रसुः सर्वे वनदाहे मृगा यथा॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
अक्षैः सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः । 
त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वज्लेः प्रदहतः पुरम्‌॥ ३६ 


त्राहि त्राहीत्याहुरिति शेष: ॥ ३६॥ 


श्रुत्वा तज्जनवैक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसम्‌। 
शरण्यः सम्प्रहस्याह मा भेष्टेत्यवितास्म्यहम्‌॥ 
॥ ३७॥ 
सर्वस्यान्तर्बहिः साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभुः । 
विज्ञाय तद्विघातार्थ पार्श्वस्थं चक्रमादिशत्‌॥ ३८ 


अहमवितास्मि रक्षिष्यामीति॥ ३७॥ ३८॥ 


तत्‌ सूर्यकोटिप्रतिमं सुदर्शनं 
जाज्चल्यमानं प्रलयानलप्रभम्‌। 
स्वतेजसा खं ककुभोऽथ रोदसी 
चक्रं मुकुन्दास्त्रमथाग्निमार्दयत्‌॥ ३९ 


रोदसी च प्रकाशयदिति शेषः। यद्वा 
स्वतेजसा खादीन्‌ प्रति जाज्वल्यमानमत्यर्थं 
प्रकाशमानमित्यर्थः । आर्दयदपीडयत्‌॥ ३९॥ 

अर्दितोऽग्निर्यत्कृतवांस्तदाह- कृत्यानल 
इति । 


दशम: स्कन्धः 


७८१९ 
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तपेवा तांना झवी शिण। जने. भूछी छे कनी. 
ते - अंगारा, ऊरती जाणो, छे कनी. ते ॥ ३२ ॥ 
धाढोथी भयंडर जने. मभ्मरनी. ध5डीजोथी "कठोरम्‌' 
६२ छै भुण भ्यु त - 'त्रिशिखम्‌' १0. जशीजोवाण। 
जिशूणने ॥ 33 ॥ हध्शिजोने गाणती. ॥ ३४ ॥ 

जलनियारथी ऐत्पन्न थये्ष। ते. जज्निने जावतो. 
गोईन, वनमा जाण काणे त्यारे प्राशीजो, नास 
पामे तेम दवारआवासीजों नास पाम्या, ॥3५॥ 3५॥ 

यथी व्यग्र थयेत। तोड सभामा पासाथी 
रमता. भणवानने (५४१। याः) डे जिशोडना 
नाथ! दारशपुरीने भणाणत. जग्निथी जमने भयावो, 
नयावी..' ॥ 3६ ॥ 

'नयावो, गयावो, सेम उछेवा वाऱ्या, गेट 
शेष छे. ॥ 3६ ॥ 

ते. दोनी. व्याडुणता((मरी वाशी) सांभणीने 
खने स्वकूनोनी भयभीत (६२॥) शेन. १२) तु 
रक्षण उरनार भणवाने स्मितपूर्व5 उल्यु : “भय न 
पामो, हु (तमार) रक्षण 5रीश.” ॥ 3७ ॥ सर्वनी 
जंध्र जने घछारना साक्षी जेवा. व्याप (विभुश्‌) 
तेने मा्श्वरी इत्या काशीने तेना. विनाश माटे पासे 
२७८। सुध्शन यडने, जाश। उरी, ॥ 3८ ॥ 

' अहम्‌-अवितास्मि' इ रक्षण 5रीश, ॥3७॥३८॥ 

ओटि डीटि. सूर्य समान काळपव्यमान, 
प्रय्न जजन. केवी. ००१७ श्रीभुडुध्नु 
२५२२ सुध्शन यर्ड पोतन तेश्थी स्वर्ण अने. 
पृथ्वीन तथा, जश जने दधिशाजोने त उरतु 
ते (इत्याना) जज्निने पी५१। क्षाण्यु, ॥ ३८ ॥ 

२५० जने. पृथ्वीने, प्रशशित उरतु, भेटकुं 
शेष छै, जथवा पोताना तेशथी जाडाश वणेरेने 
'जाज्वल्यमानम्‌' जतिशय प्रदशाशभान 5२कुं, खेम 
स्थ. छे. “आर्दयत्‌' पीठवा, क्षाण्युं, ॥ 3८ ॥ 

पीता जज्निणे के रर्यु ते वर्शवे छे - 
“कृत्या-अनलः इति।' 


७८२ 


कृत्यानलः प्रतिहतः स रथांगपाणे- 
रस्त्रौजसा नृप स भग्नमुखो निवृत्तः । 
वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं 
सत्विग्जनं समदहत्‌ स्वकृतोऽभिचारः॥ ४० 
(७६ - वसंततध5) 
सहर्लिग्भिजनैश्च वर्तमानम्‌। अभिचर्यते 
मार्यतेऽनेनेत्यभिचारः कृत्यानल: ॥ ४० ॥ 


चक्रं च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं 
वाराणसीं साइसभालयापणाम्‌। 
सगोपुराट्ठालककोष्ठसंकुलां 
सकोशहस्त्यश्वरथान्नशालाम्‌॥ ४१ 
अट्टादिसहिताम्‌। अट्टा मञ्चा: ॥ ४१ ॥ 


दग्ध्वा वाराणसीं सर्वा विष्णोश्चक्रं सुदर्शनम्‌। 
भूयः पा्श्वमुपातिष्ठत्‌ कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः॥ 
॥ ४२॥ ४२ ॥ 
य एनं श्रावयेन्मर्त्य उत्तमश्लोकविक्रमम्‌। 
समाहितो वा शृणुयात्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ४३ 
॥ ४३ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ६७ 


डे. राळा, यडपारी भणवान श्रीडष्शना भस्म, 
सुध्शन य्‌ तेश्थी परामव पामेला, माजेल 
मुणवाण। (सुध्क्षिऐे) पोते. रेला जनिया२5१३५ 
ते ईत्याने (जने) त्यांथी ५७७ $रीने अशीमा 
गछ, ऋतिक जने त्यां २हेत। मनुष्या सडित ते 
सुध्क्षिएने नाणी, नाण्यो, ॥ ४० ॥ 

ऋत्विष्े जने. त्यां २डेवा नीका मनुष्या, सित 
(२4) - 'अभिचर्यते’ २ कना. द्वारा "।२१।म। 
२११ छे 

ते इत्यन्न पाछण अशीमा प्रवेशवा श्रीविष्णुना 
सुध्शन येडे ५७. जटठारी-समाणुडोी-भवनो-६ु5नो 
सित, ६।रो-थुरक-५२८। 36२) सित, ५ ना- 
७धीशाणा-मश्वशाणा- स्थशाण।-जन्नशाण। सत्‌ 
(संपूण 3शीनणरीने नाणी नाणी), ॥ ४१ ॥ 

जठरी १२ सहित डशी नगरीने - 'अट्टाः' 
भय (कवी यी 6७) ॥ ४१ ॥ 

खाणी डाशीने नाणीने. श्रीविष्शुनुं सुध्शन, 
थ ५।६१ ७६।२ ऽर्‌ 5२४२ श्रीडष्शनी पासे. जावी. 
शयु. ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 

3त्तम शरी[तवाणा भणवानना जा. (६) 
पराञभने छे मनुष्य नीळाने संभवे ॐ पोते 
जेड।॥ थने, सांमणे, ते सर्व पापथी छूटी. काय 


_ 


६. ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 


ते जलियार३५ इत्वाजण्नि ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
पौण्ड्रकादिवधो नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ 
मम 


अथ सप्तषषष्टितमोऽध्यायः 
द्विविधनो 6&२ 


सप्तषष्टितमे रामो गिरौ रैवतके मदात्‌। 


२५८४ (जिरिनार) पवत 3५२ स्त्रीगो साथे मध्थी 


स्वैरं युवतिभिः क्रीडन्नवधीद्द्विविदं खलम्‌ ॥ १॥ डीड उरता. नवरामशछने ६८ दिविध्नो १६ ऽय, (ते 


(9 


ऽथा) सठुस&भा खध्यायमा छै. ॥ १ ॥ 


अ० ६७ 


कालिन्दीविदारणानन्तरं रामचरितं 
द्विविदवधादिसङ्गतमप्यनुक्त्वा तत्पूर्वभावित्वेन 
पौण्ड्रकवधादि निरूप्येदानीं तदेव प्रस्तौति-- 
भूयो5हमित्यादिना । 


राजोबाच 
भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः। 
अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यत्‌ कृतवान्‌ प्रभु: ॥ ९ 


रामचरितश्रवणेच्छायामद्भुतकर्मत्वं हेतुस्तत्र 
चानन्तत्वं तत्राप्यप्रमेयत्वमिति॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
नरकस्य सखा कश्चिद्‌ द्विविदो नाम वानरः। 
सुग्रीवसचिवः सोऽथ भ्राता मेन्दस्य वीर्यवान्‌॥ २ 


नरकस्य सखेति हरिणा वैरे कारणम्‌। 
सुग्रीवसचिव इति तस्य मन्त्रबलम्‌। मैन्दस्य 
भ्रातेति रामायणेऽतिप्रसिद्धत्वेन वीर्याधिक्यमुक्त- 
मिति॥ २॥ 


सख्युः सोऽपचितिं कुर्वन्‌ वानरो राष्ट्रविप्लवम्‌। 
पुरग्रामाकरान्‌ घोषानदहद्‌ वह्निमुत्सृजन्‌॥ ३ 


सख्युर्नरकस्यापचितिमानृण्यम्‌। राष्ट्रस्य 
विप्लवो नाशो यथा भवति तथा पुरादीनदहदिति 
॥ ३॥ 


दशमः स्कन्धः 


७८३ 


श्रीयमुन॥8न। ऽष पछी दिविळ्यो. १५ 
वजेरे नवरामळची, ऽथा जेऊ साथै सुसंगत छोया. 
छता. ते प्रभा न उछीने, पीडनो १६ १३२ 
द्विविधना। पनी पूर्व थया छोवाथी तनु नि३५७ 
उरीने ईवे ते भद्वरामश्नी ऽथा ४ प्रस्तुत 5२ 
8 - “भूयः अहम्‌! वगेरे द्वारा. 

राहा. (परीक्षित) भोद््या - जाश्यर्यशन5 
अभ. 5२१२, जनत ३पवाणा जने जपार मठिमाचाणा 
नर भखनु थरि ई डछ ५३ सांभणवा ७२७ 
छु. प्रभु ५८२१ (यमगुनाठरषेण ७परात) 
नी.श) पर के दीला, उरी, (त पण सांभणव। ७२७ 
छुँ.) ॥ १ ॥ 

पथक्षराभख्नुं यरि 940 ऽर्वाची ४29 
थवामां तेमनुं जाश्ययक्षूनळ ऽम्‌ आरए३प छे अने 
तेभ तेभचु जाननत्व, तेभ पश जपार माहात्म्य 
डोवाथी (राहा, मीश ८८२ श्रवश्‌ 5२१, 6२७ 
छे.) ॥ १ ॥ 

श्रीशु&६१७ नोद्य - द्विवि६ नामनो 98 
खे पराञभी वानर नरअसुरनो मिश्र इती. 
ते. सुग्रीवनो, प्रधान जने. वणी, भेन्धनी भा 
छतो. ॥ २ ॥ 

नरडासुरनो मित्र इतो, भे श्रीडरि साथै वेर 
डीवा भाटेनु डरए। छै. सुग्रीवनो, प्रधान इती, खे 
तेचुं भृद्धिणण (सूथवे) छे. 
रामायएमा सति प्रसिद्ध ढोपाथी तेनु अतिशय मण्‌ 


चड 0१ १. क 
भेन्ध्यो माछ उतो थे 


उछेवामा जाव्यूं 8. ॥ २ ॥ 
धन वि 0 oe हो 

(280 कन माया. डती ते) मिश्र न२॥सुरना 
वरनो मृदो वाणतो. ते वानर राष्ट्रतो शन विनाश 
थाय तेम जाण इेवावीने नगरे, शभ, मागी तथा 
गेसडा णाणतो. डतो. ॥ 3 ॥ 
' अपचितिम्‌ ' 
७६८) - राष्ट्रनो नाश केम थाय तेम नगर वगेरे 


भि? नसरआसुरना वेरनो 


जाणतो छतो, ॥ 3 ॥ 


७८४ श्रीम्‌ भागवत भषपुराए अ० ६७ 
किंच क्वचिदिति। वणी, “क्वचित्‌ इति।' 
उयारेऽ ते पार्वती 3णाडीने तेमनाथी 


क्वचित्‌ स शैलानुत्पाट्य तैर्देशान्‌ समचूर्णयत्‌। 
आनर्तान्‌ सुतरामेव यत्रास्ते मित्रहा हरिः ॥ ४ 


कदाचित्स द्विविदः। मित्रहा सखिहन्ता 
॥ ४॥ 
क्वचित्‌ समुद्रमध्यस्थो दोर्भ्यामुत्क्षप्य तज्जलम्‌। 
देशान्‌ नागायुतप्राणो वेलाकूलानमज्जयत्‌॥ ५ 


तस्य समुद्रस्य जलं बाहुभ्यामुत्क्षिप्य वेलायाः 
कूले वर्तमानान्‌ देशान्‌ प्लावयामासेति॥ ५॥ 
आश्रमानृषिमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन्‌। 
अदूषयच्छकृन्मूत्ररग्नीन्‌ वैतानिकान्‌ खल: ॥ ६ 


आश्रमस्थान्वनस्पतीन्‌ भङ्क्त्वा 
आहवनीयाद्यग्निषु मूत्रादि कृतवान्‌॥ ६॥ 
पुरुषान्‌ योषितो दृप्त: क्ष्माभृदद्रोणीगुहासु सः । 
निक्षिप्य चाप्यधाच्छैलैः पेशस्कारीव कीटकम्‌॥ 
॥ ७॥ 
अप्यधात्पिदधे। पेशस्कारी भ्रमर: ॥७॥ 
एवं देशान्‌ विप्रकुर्वन्‌ दूषयंश्च कुलस्त्रियः । 
श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययौ॥ ८ 
॥ ८ ॥ 
तत्रापश्यद्‌ यदुपतिं रामं पुष्करमालिनम्‌। 
सुदर्शनीयसर्वांग॑ ललनायूथमध्यगम्‌॥ ९ 
॥९॥ 
गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविहललोचनम्‌। 
विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम्‌॥ ९० 


प्रभिन्नं मत्तम्‌॥ १०॥ 


(जासपासना) प्रध्शोनो यूरो डरी नाणतो.. कया 
पोताना भित्रने छशनार श्रीडरि रहेता डता, ते 
जानते देशमा (कया. &ा२ॐ। छि ते प्रदेशमा) तो. 
णास (विनाश वेरती.) ॥ ४ ॥ 

उयारे5 'सः' ते. द्विविध - 'मित्रहा’ मिलने 
ड३.न।२ श्रीडरि ॥ ४ ॥ 

ॐ २३ पार ध्य ४१२ छाथीना नणवाणा 
तेऐे. समुद्रनी वय्ये 00 री भने ढाथथी तेना 
कणने 88 णीने डिनार। परना प्रशन णनन।3र२ 
उरी. दोघा छत. ॥ ५ ॥ 

ते समुद्रना शणने भने डाथथी ७8णीने डिनारे 
२४८। प्रधेशोने उभारी दोव छता. ॥ ५ ॥ 

ते दुष्ट मोट मोट. ऋषि-भुनिजोना जाश्रमोने. 
तांग १४१० शरीन मण-भूनथी, यशेना 


[न NN ~ 


जग्नियाने दूषित रतो. ॥ ६ ॥ 

साश्रमम रेवा. वृक्षीने भाजीने जारवनीय 
वजेरे जउिनिजोमां भून उरतो. इतो. ॥ ६ ॥ 

ते धर्भर वांहरो. स्ती-पुरुषोने पर्वतनी ली एमा 
खने गुशयोमो नाणीने, भमरो डने (६२) 
पूरे तेम मोटी शिवाजोथी ढाडी घेतो. ॥ ७ ॥ 

' अप्यधात्‌' 8. धतो. - 'पेशस्कारी' ५५.२. ॥७॥ 

जाम, ६श(नी प्रशयो)ने नास जापतो अने 
ईइणवान स्नीजोने अष्ट उरतो. ते, सुमधुर शीत 
सांभणीने रेवत5 पर्वत पर जयो. ॥ ८ ॥ त्या तेरे, 
उभणनी भाजा पडढेरेशा, दर्शन, रवा, योग्य सर्व 
जंगोवाण।, वनितावृध्नी वय्ये हेवा, वारुशी १९२ 
पान डरीने आन उरत, मष्टिराना मध्थी ७५० 
नेगोवाणा, श्रीसगथी भध्मत्‌ %राकनी, केम 
शोभत याध्वर्पति णवरामळने होय. ॥ ८ ॥१०॥ 
॥ ८ ॥ ८ ॥ 

“प्रभिन्नम्‌' १६१ (७५८२।५२)न. ॥ १० ॥ 


अ० ६७ 

दुष्टः शाखामृगः शाखामारूढः कम्पयन्‌ द्रमान्‌। 

चक्रे किलकिलाशब्दमात्मानं सम्प्रदर्शयन्‌॥ ११ 
॥ ११॥ 


तस्य धार्ष्ट्य कपेर्वीक्ष्य तरुण्यो जातिचापला: । 
हास्यप्रिया विजहसुर्बलदेवपरिग्रहाः॥ १२ 


जात्या स्वभावेनैव चापलं यासां ता: ॥ १२॥ 


ता हेलयामास कपिश्क्षेपैः सम्मुखादिभिः। 
दर्शयन्‌ स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः॥ १३ 


तं ग्राव्णा प्राहरत्‌ क्रुद्धो बलः प्रहरतां वरः। 
स वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः ॥ १४ 


गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्तं कोपयन्‌ हसन्‌। 
निर्भिद्य कलशं दुष्टो वासांस्यास्फालयद्‌ बलम्‌॥ ९५ 


हेलयामासावजज्ञे। निरीक्षतो निरीक्षमाणस्य 
तमनाृत्येत्यर्थः ॥ १३ ॥ १४॥ आस्फालयद्योषितां 
वासांस्याकृष्य पाटितवान्‌॥ १५॥ 


कदर्थीकृत्य बलवान्‌ विप्रचक्रे मदोद्धतः । 
तं तस्याविनयं दृष्ट्वा देशांश्च तदुपद्रुतान्‌॥ १६ 


क्रुद्धो मुसलमादत्त हलं चारिजिघांसया। 
द्विविदोऽपि महावीर्यः शालमुद्यम्य पाणिना ॥ १७ 


अभ्येत्य तरसा तेन बलं मूर्धन्यताडयत्‌। 
तं तु संकर्षणो मूर्ध्नि पतन्तमचलो यथा॥ १८ 


दशमः स्कन्धः 


७८५ 


हु पाध्यो द्विवि६ वृक्ष पर यढी के, 
वृक्षीने, 2०५, पोतान। घेडने पतावतो 
नवता! (वानर-कातिनो) 4% 5२१। भांड्यो, 
॥ ११ ॥ ११ ॥ 

ते वांध्यनी 04८8 कोने स्वनावथी ययन 
जने. दास्याप्रिय जेवी, नवरामळनी. साथै रहेली 
तरुशीजी, छसवा दागी. ॥ १२ ॥ 

'जात्या' स्वभावथी ४ मनी यंथणता छे ते 
सीख. ॥ १२ ॥ 

नर भन्‌ देणता ४ तेमनी जना८२ 5रीने, 
मवा मट्लाववा, सामे (छतिया अढत!) सवषु 
वगेरे (याणा) ऽरीने ते तरुशीजोने पोतानी 
जु भतावतो, तेमनुं जपभान उरवा ताज्यो, 
॥ १३ ॥ १२२५७।२ उरवाभां श्रेर पथरामछ७खे 
डीधित थर्छने तेनी. 8५२ पथ्थरथी प्रहार अर्या. 
उसता छसता पथ्थर(नो, घा) युझावीने ते धूत 
वांध्यजे गवरामझने इपित उरता, भध्रि।नो 
५५१ अऊटवीने तेमनुं जपभान अयु. (जने. पछी) 
3णशने भांगीने दुष्ट द्विविध स्तीजोनां. वस्नो 
जंयीने झाडवा. भाोडयो, ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

'हेलयामास' अपभान ५२4, 4॥०यो - ' निरीक्षतः ' 
पतरामण्ना देणता. ४ तेमनो जना८२ ऽरीने, गेम 
शर्थ छे. ॥ १३ ॥ १४ ॥ ' आस्फालयत्‌' स्नीजोना 
वस्नो. भेयीने $४१। काण्यो, ॥ १५ ॥ 

७५८२ भनौ [ति२२५२ ऽरीने भध्थी 5द्धत 
थयेवा ते थणवान पाध्रारे हु०५१ा२ ऽयो... तेनो. 
ते जविनय कोर्छने जने. तेणे. रछा प्रधेशो 
शोच ॥ १६ ॥ डवे भरायेता भध्षरामखछ्णे शयुने 
भारपान। ऐेतुधी, इण जने. ६. (मुसण) वीध. 
म४।५२।३भी. दिवि& ५७ डाथथी शाद्षवृक्ष (3०॥भीने 
॥ १७ ॥ वेजथी सामे पसीने तेनाथी नब्षरामळना 
मरत» पर प्रढार अया, ५३ मस्त» पर पडता ते 
वृक्षने, नणवान संडपए प्रभुणे पर्वतनी, केम ॥ १८ ॥ 


9८६ 


प्रतिजग्राह बलवान्‌ सुनन्देनाहनच्च तम्‌ । 
मुसलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारया॥ १९ 


गिरिर्यथा गैरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन्‌। 
पुनरन्यं समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा॥ २० 


तेनाहनत्‌ सुसंक्रुद्भस्तं बलः शतधाच्छिनत्‌। 
ततोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतधाच्छिनत्‌॥ २९ 


विप्रचक्रे एवमपकृतवान्‌॥ १६॥ शालं 
वृक्षम्‌॥ १७॥ १८॥ सुनन्देन मुसलेनाहनत्‌। 
अहन्नित्यर्थः। तं वानरम्‌। मस्तिष्कं मस्तका- 
वयवविशेषः ॥ १९॥ गैरिकया लोहितधातुना। 
नानुचिन्तयन्नगणयन्‌॥ २० ॥ २१॥ 


एवं युध्यन्‌ भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः । 
आकृष्य सर्वतो वृक्षान्‌ निर्वृक्षमकरोद्‌ वनम्‌॥ २२ 


ततोऽमुञ्चच्छिलावर्ष बलस्योपर्यमर्षितः । 

तत्‌ सर्व चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः॥ २३ 
॥ २२॥ २३॥ 

स बाहू तालसंकाशौ मुष्टीकृत्य कपीश्वरः । 


आसाद्य रोहिणीपुत्रं ताभ्यां वक्षस्यरूरुजत्‌॥ २४ 


अरूरुजत्‌ ताडयामास॥ २४॥ 


यादवेन्द्रोऽपि तं दोर्भ्यां त्यक्त्वा मुसललांगले। 
जत्रावभ्यर्दयत्क्रद्धः सोऽपतद्‌ रुधिरं वमन्‌॥ २५ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ६७ 


सामेथी जीवी. धीधु जने. ते (द्विविध)ने 'सुनं६! 
नामना मुसणथी मार्यो, मुसणथी, जेवा. मस्तळवाणो, 
ते. (तेमांथी, बढेती) २५१५२थी, पर्वत केम गेरुथी 
शोमे तेम शोमभवा ताज्या, प्रढारने न २३५२१ 
तेणे. इरीथी नीक वृक्ष ७०५३ ५६३ विनानु डरीने 
तेनाथी (जक्षरामछझ ७५२) मणपूर्वऽ घा. ऽयो. 
जत्यंत. डीपित धयेला. नलर[म%रे. तेने. सेंड 
इुडअजोभा पी नाण्यु, पछी द्विविध नीका वृक्षधी 
$ीपपू५५ प्रढार ड्या, तेने. ५७ नद मरे सेंडडी, 
ट5३शोभा आपी नाण्यु.॥१८॥२०॥२१॥ 
“विप्रचक्रे' ॥ प्रमाऐ. ६८५१७।२ ऽय. ॥ १६ ॥ 
१॥८ वृक्षने. ॥ १७ ॥ १८ ॥ 'सुनंधा नामना, मुसण 
(२६।)थी. मार्या, अहन्‌ खेम यर्थ छे. 'तम्‌' ते 
१[६राने - ' मस्तिष्कम्‌' मस्त5नो विशिष्ट जवयव 
॥ १८ ॥ 'गैरिकया' जेरु नाभनी त्याव घातुथी - 
“न-अनुचिन्तयन्‌' न २७३२त ॥ २० ॥ २१ ॥ 
जाम, वृक्षो वारवार नागवा बाज्या त्यारे 
२५ तरश्थी वृक्षो ७णारीने भणवान साथै युद्ध 
5२त। द्विविद्े बनने वृक्षरठित. उरी च॥ण्यु. ॥ २२ ॥ 
पछी डीष नभरायेक्षा द्विवि६ गवरामझछनी ७५२ 
पथ्यरोनी, वस्सा६ वरसाववा माड्या, (परंतु) 
भुसणनु जरन घार उरनार गधवरामणछण ते 
स्वनो. मूळी, ऽरी नाण्यो. ॥ २३ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
पाचरर॥४ सेप ते द्विविध त।५ केवा. भने 
नाुजीनी, मुठी वाणीने रोछिशीनंधन ५८२।१२४ 
पासे कने ते भुडीजोथी तेभनी छाती 3५२ 
प्रडार ड्या. ॥ २४ ॥ 
' अरूरुजत्‌' ५७4 ॥ २४ ॥ (रुज्‌ धातुनो. 
लुङ्‌ शतन नू...नो. विशिष्ट प्रयो) 
याध्वशिराभएि गशषरामझछण ५३ मुसण जने. 
इंग नाणीने डीधित थहने भने ढाथ(नी मुडीयो)थी 
तेनी. ढास2 पर घा. अर्या, (श्ष्थी) रुधिर सोडतो. 
ते ढेणी पर्यो, ॥ २५ ॥ 


अ० ६८ 
यादवेन्द्र: संकर्षण: क्रुद्धः सन्‌। जत्रौ 
कण्ठबाहुमूले ॥ २५॥ 


चकम्पे तेन पतता सटंकः सवनस्पतिः । 
पर्वतः कुरुशादूंल वायुना नौरिवाम्भसि॥ २६ 


टङ्काः सतोयविवराणि तत्सहितः ॥ २६॥ 
जयशब्दो नमःशब्दः साधु साध्विति चाम्बरे । 
सुरसिद्धमुनीन्द्राणामासीत्‌ कुसुमवर्षिणाम्‌॥ २७ 

॥ २७॥ 
एवं निहत्य द्विविदं जगद्व्यतिकरावहम्‌। 
संस्तूयमानो भगवाञ्जनैः स्वपुरमाविशत्‌॥ २८ 

जगतो व्यतिकरं नाशमावहतीति तथा 
तम्‌ ॥ २८॥ 


दशमः स्कन्धः 


७८७ 


याध्वेन्द्र भवराभख्खणे डीघित ५6 - 'जत्रौ' 
56 खते ५छुना मूण प्रदेश. - हासी पर ॥ २५॥ 

छे ६२१६९, ते. द्विवि पडवाथी, वंटोणियो, 
जावता हणभ नौश उगम तेम शणाशयों सित्‌ 
जूने वनराकि सहित. जाणो, पर्वत उगमज या, 
यो. इतो. ॥ २६ ॥ 

“टङ्काः ' ४णवाण स्थानो, तमन सछित ॥ २६ ॥ 

२92 भोथी पुष्पींनी वृष्टि 5२त। देवो, सिद्धो 
खने भुनीश्वरोनो थयश्ष्यशार, नभ२5२, धन्य, धन्य 
= अवो धनि थवा, क्षाण्यो, ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

जाम, ९णतनो नाश नोतरता दिविध्नो संहार 
3रीने चत द्वारा. सुंदर रीति स्तुति 5२ भणवान 
नम पोताना नजरमा पधाया. ॥ २८ ॥ 

शंजतनो “व्यतिकरम्‌' नाश नोतरे तेवा. तेने. 
॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
द्विविदवधो नाम सप्तषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ 
म 


अथाष्टषष्टितमोऽध्यायः 
मलरामश्छनो ओरवो पर डीप जने साम्णना विवाढ 


अष्टषष्टितमे साम्बे निरुद्धे कौरवैर्युधि। 
तद्विमोक्षाय रामेण गजाह्ययविकर्षणम्‌॥ १॥ 


रामचरित्रान्तरं 
दुर्योधनसुतामिति । 


निरूपयितुमाह 


श्रीशुक उवाच 
दुर्योधनसुतां राजन्‌ लक्ष्मणां समितिंजयः। 
स्वयंवरस्थामहरत्‌ साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ १ 
समितिंजयः संग्रामजित्‌॥ १॥ 


युद्धमा ओरवी द्वारा. साम्भने ६ ५२१।। 
जाव्या. त्यारे तेने. छोडववा ५५२५२० हार. उस्तिनापुर 
णेयवामा. जाव्यूं (ते. ऽथा) जडसठमा जध्यायभां 


9 


छे. ॥ १ ॥ 

नबरामळणु भीक १२5) १७११ भाटे उडे छे 
- 'दुर्योधनसुताम्‌ इति ।' 

श्रीशु5$ १७ नोव्या- ७ २७ (परीक्षित), 
सभरविष्यी काभ्नवतीनंछन साम्ण स्वयंवरभां 
हु्याधननी, पुत्री बक्ष्मशाने हरी गयो. डतो. ॥ १ ॥ 

“समितिंजयः? संआमभा सहाय. विळय प्राप्त 
3रना२ ॥ १ ॥ 


७८८ 


कौरवाः कुपिता ऊचुर्दुर्विनीतोऽयमर्भकः। 
कदर्थीकृत्य न: कन्यामकामामहरद्‌ बलात्‌॥ २ 
॥ २॥ 


बध्नीतेम॑ दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयः । 
येऽस्मत्प्रसादोपचितां दत्तां नो भुंजते महीम्‌॥ ३ 


नोऽस्माकं महीमस्माभिर्दत्ताम्‌। न ते 
भूपतय इति भावः॥ ३॥ 


निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्येष्यन्तीह वृष्णयः। 
भग्नदर्पाः शमं यान्ति प्राणा इव सुसंयताः॥ ४ 


यान्ति यास्यन्ति। प्राणा इन्द्रियाणीव। 
सुसंयताः प्राणायामादिभिर्दमिताः ॥ ४॥ 


इति कर्णः शलो भूरिर्यज्ञकेतुः सुयोधनः । 
साम्बमारेभिरे बद्धुं कुरु वृद्धानुमोदिताः॥ ५ 


दृष्ट्वानुधावतः साम्बो धार्तराष्ट्रान्‌ महारथः। 
प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थौ सिंह इवैकलः॥ ६ 


कुरुवृद्धो भीष्मस्तेनानुमोदितास्तत्सहिताः 
षडेते इत्यर्थः ॥ ५॥ ६॥ 


तं ते जिघृक्षवः क्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः । 
आसाद्य धन्विनो बाणैः कर्णाग्रण्य: समाकिरन्‌॥ ७ 


कर्णोऽग्रणीर्येषां ते॥ ७॥ 


श्रीम६ रागवत भडापुराए 


अ० ६८ 


ओपी 000 डीरवोी, भोय डे जापशी 
जवणश्न। डरीने यती न हीचा छतां जापशी 
दीऽरीने शा ७६९ छोडरो, नणढणरीथी 6पारी 
जयो. ॥ २ ॥ २ ॥ 

२, ७६ (छीडरा)ने ७६ द्यो. याध्यो 
सपाने. शु उरी देशे? » कृञो जापशी 5पाथी 
समृद्ध थयेवी जने. जाप द्वारा जापवामा नवेली. 
भूमिने भोगवे छै! ॥ 3 ॥ 

'नः' जापणी भूमिने, जाप द्वारा जापवामा 
जावेथी भूमिने (१२१ छे), तेजी राश्षयो नथी, 
सवो ११ छे. ॥ 3 ॥ 

पुञने पञडायेलो सांभणीने को. याध्वी नी 
जावशे, तो. जडित थयेक्षा गर्ववाणा तेजी, (“शायाम 
वगेरेथी) सारी रीति ध्मन उशायेथी ४-्द्रियोनी कम 
शांत थशे, ॥ ४ ॥ 

*यान्ति' (शत) थशे - “प्राणाः' &न्द्र्योनी 
कभ - 'सुसंयताः' ॥॥0॥याम १२ द्वारा ध्मन 
उरायेती, (४[्द्रियो) ॥ ४ ॥ 

खेम (निश्यय 5रीन) $२ूपंशना वरील. (भीष्म) 
सित, तेभनी. संमाते. पामेला. अर्श, श, भूरि, 
यशऊेतु जने. हुयाधन साम्नने, ५५५१ नीडण्या, 
॥ ५ ॥ 

धृतराष्ट्र (धन वगेरे) पुत्रोन ५७७० धसी. 
सवता. शरेर्ठने मछारथी स्न्‌ सुध्र धनुष्य हने 
सिंडनी कॅम सेञ्य हिलो रह्यो. ॥ ६ ॥ 

'कुरुवृद्धः' $रु5णना वरील. पिताभछ भीष्म, 
तेभना सडित, 'अनुमोदिताः' तेभनी संमति. पामेला 
॥ ५ ॥ ६ ॥ 

500 केमनो, नाय छे तेवा, ओषित थयेक।, 
“औलो २७, होनी २७. जम गोवता, ते साभ्णने 
५५३व्‌। ७२७ता. ते सर्व घनुधारीजोजे पासे जावीने 
तेने माशोथी ढाड ६५, ॥ ७ ॥ 

5९ Yेमुनो नाय5 छे तेवा. तेजीजे ॥ ७ ॥ 


हक 


श ६9 - खेम यर्थ छे. 


अ० ६८ 


सोऽपविद्धः कुरु श्रेष्ठ कुरुभिर्यदुनन्दनः। 
नामृष्यत्तदचिन्त्यार्भः सिंहः क्षुद्रमृगैरिव॥ ८ 


विस्मूर्ज्य रुचिरं चापं सर्वान्‌ विव्याध सायकैः । 
कर्णादीन्‌ षड्रथान्‌ वीरस्तार्वाद्भिर्युगपत्‌ पृथक्‌ ॥ ९ 


नामृष्यत्‌ असहत्‌। अचिन्त्यस्य 
भगवतोऽभाऽ्भकः। अचिन्त्यश्चासावर्भश्चेति 
वा॥८॥९॥ 


तत्प्रपञ्चयति- चतुर्भिरिति । 
चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकैकेन च सारथीन्‌। 
रथिनश्च महेष्वासांस्तस्य तत्तेऽभ्यपूजयन्‌॥ १० 


चतुर्भिश्चतुर इत्यत्र वीप्साऽनुसन्धेया। 
तत्कर्म ते संमानितवन्तः ॥ १०॥ 


तं तु ते विरथं चक्रुश्चत्वारश्चतुरो हयान्‌। 
एकस्तु सारथिं जघ्ने चिच्छेदान्यः शरासनम्‌॥ ११ 
॥ ११॥ 


तं बदध्वा विरथीकृत्य कृच्छ्रेण कुरवो युधि। 
कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जयिनोऽविशन्‌॥ ९२ 


स्वस्य दुर्योधनस्य कन्यां च नीत्वेति 
शेषः ॥ १२॥ 
तच्छुत्वा नारदोक्तेन राजन्‌ संजातमन्यवः । 
कुरून्‌ प्रत्युद्यमं चक्रुरु ग्रसेनप्रचोदिताः॥ १३ 
॥ १३॥ 


दशमः स्कन्धः 


७८९ 


छे ६२७, $२१। द्वारा. (जन्यायधी) बवायेक्षो, 
२५९५नीय्‌ सामथ्यवाणा भणवाननो पुण, याध्वोने 
जानंध जापनारों २१५, क्षुद्र पशुजो हारा उरवामा 
जावे इमाने सिंड सडन, न उरे तेम सन उरी, 
श्यो नडी. ॥ ८ ॥ 

(पोताना) जद्टभुत पनुष्यनो 2५२ 35रीने पीर 
साभ्णे 5९ वगेरे छयेने, तेट। ४ रथोने, तेटथां ॐ 
नाशोधी जड़ साथै २८२ जनन वीधी नाण्या.॥८॥ 

“न-अमृष्यत्‌' २७१ ऽया. ची - जअल्पनीय 
समाथ्यवाणा भणवाननो 'अर्भः' पुष जथव। जयिन्य 
सामर्थ्थवाणो जने भाण जेवो साभ्णभ ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

ते विस्तारपूर्व$ समकळावे. छै - 'चतुर्थिः इति।' 

यार यार माशोथी तिभन यार यार धोडाओने, 
२5 जे ५१ २।रथिशोने. जने. जे5 जेऊ भाएथी, 
भछान घनुधारी जेवा. स्थीजोने वीधी नाण्या, तेन 
उर्भनी, तेभी प्रशंसा, ऽरी. ॥ १० ॥ 

“चतुर्भिः चतुरः' सही यारनी पुनरुठित 5२वा 
योग्य छे. ते साम्भना उभनी ते छ व्यङ्तिशोगे 
प्रशंसा. उरी. ॥ १० ॥ 

तेम (5४. वगेरे छजे) तेने. रथ वणरनो, 
उरी भुडयो, यारे कशाने तेना यार घोडाणोने भारी 
गाण्या, खेडे तेना सारथिने मार्यो जने. नीकाओे तेनु 
धनुष्य तोडी नाण्यु.॥११ ॥ ११ || 

युद्धम ते(साम्न)ने, थांधीने मदापराऐ. 
रथविडो७)॥ 5रीने पछ विश्यी ननेन्षा, रवो 
साभ्भडुमारने. जने. पोतानी (दुर्याधननी) ऽन्या 
(कछने) पोताना नजरमा प्रवेश अय. ॥ १२ ॥ 

खने 'स्वस्य' दुर्योधननी श्न्याने - ५४ने, 
सेटटु शेष 8. ॥ १२ ॥ 

२६२ ऽएेवाथी ते सांभणीने, छे राळा 
(परीक्षित), डोष भरायेत्ा, याध्वोजे ग्रसेननी 
जाशाथी ठौरपो सामे युद्धनी तेयारी उरी. दीधी. 
॥ १३ ॥ १३ ॥ 


७९० 


सान्त्वयित्वा तु तान्‌ रामः सन्नद्धान्‌ वृष्णिपुंगवान्‌ । 
नैच्छत्‌ कुरूणां वृष्णीनां कलिं कलिमलापहः॥ 
॥ १४॥ 
जगाम हास्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा। 
ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च वृतश्चन्द्र इव ग्रहैः॥ १५ 


यतः कलिं नैच्छदतः सान्त्वयित्वा 
जगामेति॥ १४॥ १५ ॥ 
गत्वा गजाहूयं रामो बाह्योपवनमास्थितः । 


उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्र बुभुत्सया॥ १६ 


धृतराष्ट्रं प्रति बुभुत्सयेति। अभिप्राय- 
जिज्ञासयेत्यर्थः ॥ १६॥ 
सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बाह्िकम्‌। 
दुर्योधनं च विधिवद्‌ राममागतमब्रवीत्‌॥ 
॥ १७॥ 
विधिवदभिवन्द्य॥ १७॥ 
तेऽतिप्रीतास्तमाकणर्य प्राप्तं रामं सुहत्तमम्‌। 
तमर्चयित्वाभिययुः सर्वे मंगलपाणयः॥ १८ 


तमुद्धवमर्चयित्वा सत्कृत्य। मङ्गलपाणय 
उपायनहस्ताः ॥ १८॥ 


तं संगम्य यथान्यायं गामर्घ्यं च न्यवेदयन्‌। 
तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बलम्‌॥ १९ 


वृद्धा अपि प्रणेमुः ॥ १९॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६८ 


परंतु उणियुणगना छोषने हूर ५२१२ 
पथरामछणे शस्जस%% थयेला श्रेऊ याव योदाजोने 
शात पारीने, ग्रढोथी बींटणायेथ। यंद्र कुवा तिमे 
परिवारना वडी जने. प्राह्मणोथी पीटणाछने सूर्य 
कवा. तेश््स्वी रथमा भेसीने ढस्तिनापुर त२$ 
प्रश ड्यू, £२३ $ तेसो रवो. जने. यवो. 
वय्ये ञथैश 8२90 न एता. ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

३२२ $ ऽथे ४8२ न छता, तेथी तेथो 
(याध्योने) शांत पाडीने जया. ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

उस्तिनापुर शन ७८०२।१४२े (नजरनी) 
५७२ ७पपनम। भुद्दाम अय, (जने. डीरवोनो) 
लिप, शएपानी 6२७धी धृतराष्ट्र पासे 
5द्ध4छने मोठव्या, ॥ १६ ॥ 

धृतराष्ट्रनी, पासे 'बुभुत्सया इति।' (डीरवोनो) 
जलिप्रायथ काशवानी 6२७धी, खेम ज्ध &.॥१६॥ 

तेम (९६५४) जश्जिदपु० धृतराष्ट्र, 
भीष्म, द्रोए, (शंतनुना माछ) ७७८५ जने 
हुयाधनने, विधिपूर्व5 वंदन उरीने ५७२।म९७च 
जायभन विषे भएाप्यु. ॥ १७ ॥ 

विधिप१5५ बंधन 5रीने ॥ १७ ॥ 

(पोताना) परम डछितथितड ते ५२५७. 
जावेच सामणीनि तेजो, जति प्रसन्न थया भे. 
ते हद्वपशनो सठार उरी. ढाथमा भांगलि5 
8५७२ कहने सर्व घवरामखनुं स्वागत. ३र२प। 
जया. ॥ १८ ॥ 

ते ७४१७छची. २८५२ डरीने - 'मङ्गलपाणयः' 
छाथमां, भांगलिड 6पढार छे कभना ॥ १८ ॥ 

(वय्‌ जने. संभंपना) जौयित्य जनुसार ते 
५८ मने भणीने तेजोजे नबरामछने गायी 
खने ज्य पधान अर्या, तेमनामा शैजों भक्षरामणछनो 
प्रभाव काशत इता तिमे (वरीदोजे) ५९ 
५८२।भ७ने मरत नभावीने प्रशाम अय. ॥ १८॥ 

वरीदोगे, ५९ प्रशाम अया. ॥ १८ ॥ 


अ० ६८ 


बन्धून्‌ कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयम्‌ । 
परस्परमथो रामो बभाषेऽविक्लवं वचः॥ २० 


उग्रसेनः क्षितीशेशो यद्‌ व आज्ञापयत्‌ प्रभुः । 
तदव्यग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वं मा विलम्बितम्‌॥ २९ 
॥२०॥ २१॥ 
यद्‌ यूयं बहवस्त्वेकं जित्वाधर्मेण धार्मिकम्‌। 
अबध्नीताथ तन्मृष्ये बन्धूनामैक्यकाम्यया॥ २२ 


यद्यूयमित्युग्रसेनवाक्यम्‌। मृष्ये सहे। 
अथाशु तमानीय समर्पयतेति शेषः॥ २२॥ 


वीर्यशौर्यबलोन्नद्धमात्मशक्तिसमं वचः। 
कुरवो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः॥ २३ 


वीर्य प्रभावः शौर्यमुत्साहो बलं सत्त्वं 
तैरुन्नद्धमुच्छुङ्खलम्‌। कथम्‌। आत्मनः शक्तेः 
सममनुरूपम्‌ ॥ २३॥ 
अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया। 
आरुरुक्षत्युपानद्‌ वै शिरो मुकुटसेवितम्‌॥ २४ 
उपानत्पादरक्षा शिर आरोढुमिच्छतीति 
हीना अस्मानाज्ञापयन्तीत्यर्थः ॥ २४॥ 


अस्यैव प्रपञ्चः-एत इति चतुर्भिः । 


एते यौनेन सम्बद्धाः सहशय्यासनाशनाः। 
वृष्णयस्तुल्यतां नीता अस्महत्तनृपासना: ॥ २५ 


दशमः स्कन्धः 


७९१ 


परस्पर संभंपीजोनु क्षेम5शण सामिणीते तथा 
सुणमय जारोज्य विषे पूछीने पछी. नरम निय 
वयन भोय. ॥ २० ॥ 

पृथ्वीपतियोना पाव समर्थ ७२% 3असेने 
तभने है जाशा उरी 8, त शातयितवाणा 48, 
9५७, शरीन विना, विवन (ते. प्रमाणे) उरो. 
॥ २१ ॥ २० ॥ २१ ॥। 

तमे घए। दोओने गेला, धर्मनिर सामने 
है जधमंधी छतीने नही ननाव्यो. छे ते, संनंधीगोमा 
खेत, २छे ते. 8<9थी इं सन 5२ ७.॥२२ ॥ 

“यद्‌-यूयम्‌' २। 94्रसेचचु १5य &. 'मृष्ये' 
छुँ सडन 5२ छुँ, माटे तरेत ४ ते सम्मन कषावीने 
जमने सोपी ६, जेट्थु शेष छे. ॥ २२ ॥ 

(श्रीशु5४१२७ णोल्या. -) प्रभाव, ७6२७ 
खने शञ्तिथी छ तु जने पोतानी [तप 
जनु३१५ जेवु णवरामळणु वयन सांगणीने सप्त 
अपेक्षा शरवो थोक्ष्य,, ॥ २३ ॥ 

'वीर्यम्‌! ५२५५, 'शौर्यम्‌' 6त५॥७, 'बलम्‌' 
५०, तेमनांथी 'उन्नद्धम्‌' छत - 3भ? पोतानी. 
शते “समम्‌' जनु३५ ॥ २३ ॥ 

जरे! जा भछान यास्यर्य छे! आपनी 
हुर्वव्य [तिने £२३ मुईटथी. सेवायेवा मरत 3५२ 
पजरणु यढवा. 6२७ छै! ॥ २४ ॥ 

“उपानत्‌? ५०२णुं मरत 3५२ ३४१ 6२७ 
छै! जमाराथी हीन (हीतरत) दोडी जभने २६१ 
जापे छे, गेम शर्थ छे. ॥ २४ ॥ 

जा क वातनोी यार श्वोठीथी, विस्तार रे 
छै - 'एते इति।' 

२ याह्यो (इती. साथेना) विवउ-संभधथी, 
साप साथै संभपवाण। थया छे. कमर सूयु, भेस, 
जावु साप साथै छे तेवा, तेजोने जापण| द्वारा ९४ 
२४सिडासन, जापवामा जाव्यु छे, (जा धी) ज0५७॥ 
हारा. ४ तेजो, जाप समान उराया छै.॥ रप ॥ 


७९२ 


यौनेन पृथाया विवाहेन ॥ २५ ॥ 

किंच चामरव्यजने इति । 
चामरव्यजने शंखमातपत्रं च पाण्डुरम्‌। 
किरीटमासनं शय्यां भुञ्जन्त्यस्मदुपेक्षया॥ २६ 


भुञजन्त्युपभुञ्जत इत्यर्थः। अस्मदुपेक्षया- 
ऽस्माकमनाग्रहेण ॥ २६॥ 

अलमिति । 
अलं यदूनां नरदेवलाञ्छनै- 

दातुः प्रतीपैः फणिनामिवामृतम्‌। 


येऽस्मत्प्रसादोपचिता हि यादवा 
आज्ञापयन्त्यद्य गतत्रपा बत॥ २७ 


अतःपरं तान्यपहरिष्याम इत्यर्थः ॥ २७॥ 


कथमिन्द्रोऽपि कुरुभिभीष्मद्रोणार्जुनादिभिः । 
अदत्तमवरुन्धीत सिंहग्रस्तमिवोरणः॥ २८ 


अवरुन्धीत स्वीकुर्यात्‌। उरणो मेषः ॥ २८॥ 


श्रीशुक उवाच 
जन्मबन्धुश्रियोन्नद्धमदास्ते भरतर्षभ। 
आश्राव्य रामं दुर्वाच्यमसभ्याः पुरमाविशन्‌॥ २९ 


जन्मना बन्धुभिश्चोपलक्षितया श्रिया 
उन्नद्ध उत्कटो मेदो येषां ते। दुर्वाच्यं परुषं 
वाक्यम्‌। असभ्या दुर्जना: ॥ २९॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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“यौनेन' ती. साथेना [वेवाट्संनंधधी ॥ २५ ॥ 

यणी, “चामरव्यजने इति।' 

जापशी ऐपेक्षाने #२९ तेजो, थाभर सपे 
वीऊशो, शण, श्वेत 8२, भुईट, राळयासन गने. 
शय्यानो, ७पभोज 5२ छे. ॥ २६ ॥ 

“भुञ्जन्ति' उपभुञ्जते ७५.२. ५२ छे, 
शर्थ छे. 'अस्मत्‌-उपेक्षया’' २।५२। जनाअछने 
ठरे. ॥ २६ ॥ 

' अलम्‌ इति।' 

शर्‌! दाता. जेवा. जापएने ९ ति. थचारा, 
याहवोनां (यामराहधि) २।हयिल्लोथी इवे नस! (डवे 
पछ ते थिल्लो जांयडी ८4४शु.) केम सर्पाने जपायेक्षु 


>] 


सेभ, 


भृत (जापनारने ४ प्रातिडूण धाय छे) तेभ ळे 
यावो खपी इपाथी ४ समृद्ध धया छे, तेजो 
[न%% थन 3परथी जापएने छ शाके नाश 
5२ छे! ॥ २७ ॥ 

इवे पछ ते यिल्लो जांयडी शु, जम शर्थ 
छे. ॥ २७ ॥ 

सिंडनो. आस केम घेटु 4६ शठे नही तेम 
भीष्म, द्रोश खने. जबुन वजेरे डरीरवो. द्वारा. 
जापवाभा न जाव्यु हीय तेने. छन्द प उवी रीति 
4७ ३? ॥ २८ ॥ 

“अवरुन्धीत? जांयडीने 4४ श - 'उरणः 
धेट ॥ २८ ॥ 

श्री१५६५२४ भोद्या - ३ लरतईणश्रेर 
(परीक्षित), सढुणमो कन्म भने सगासंनधीयो, 
तथा पनसंपत्तिन आरे. 652 "१६१५ ते 5द्धत 
डोरो धथ्रामणने ऊठीर वयन संनणावीने 
उस्तिनापुरमां प्रवेश्या. ॥ २८ ॥ 

हन्म्‌ने आरे. जने. सजासंनंधीजोने आर, 


4 


तथा. सूयित थती. क्षक्ष्मीने 5२४ ' उन्नद्धः' 6८५2 "६ 
छ श्षेभनो तेशो - “दुर्वाच्यम्‌!' 598२ वथन - 
*असभ्या:' इनोः ॥ २८ ॥ 
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दृष्ट्वा कुरूणां दौःशील्यं शरुत्वावाच्यानि चाच्युतः । 
अवोचत्‌ कोपसंरब्धो दुष्प्रेक्ष्यः प्रहसन्‌ मुहुः॥ 

॥ ३०॥ ३०॥ 


नूनं नानामदोन्नद्धाः शान्तिं नेच्छन्त्यसाधवः । 
तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा॥ ३९ 


नानाधनाभिजनादिमदैरुन्नद्धास्तेषां दण्ड 
एव प्रथमः प्रकर्षेण शमयतीति तथा। यथा 
लगुडो दण्डः ॥ ३१॥ 
अहो यदून्‌ सुसंरब्धान्‌ कृष्णं च कुपितं शनैः। 
सान्त्वयित्वाहमेतेषां शममिच्छन्निहागतः॥ ३२ 
॥ ३२ ॥ 
त इमे मन्दमतय: कलहाभिरता: खला: । 
तं मामवज्ञाय मुहुर्दुर्भाषान्‌ मानिनोऽब्रुवन्‌॥ ३३ 
दुर्भाषान्‌ अवाच्यशब्दान्‌॥ ३३ ॥ 


दुर्भाषणमनुस्मरति षड्भि:--नोग्रसेन इति । 


नोग्रसेन: किल विभुर्भोजवृष्ण्यन्धकेश्वर: । 
शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिन: ॥ ३४ 


विभुराज्ञापयितुँ समर्थ: ॥ ३४॥ 
अहो धृष्टा श्रीकृष्णमप्यधिक्षिपन्तीति 
कुपित आह-सुधर्मेत्यादिभिस्त्रिभिः । 


सुधर्माऽऽक्रम्यते येन पारिजातोऽमराङ्घ्रिपः। 
आनीय भुज्यते सोऽसौ न किलाध्यासनाईणः॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


दशमः स्कन्धः 


७९३ 


श्रैरवोनो दुष्ट स्वभाव जने. दुर्वयनो, सांभणीने 
डीपाविष्ट थये जय्युत (णराम&) थो न 
शाय तेवा, (भयं5२ स्व३पवाणा थने) वारंवार 
जडट्टरास्य 5२त नोय: ॥ 30 ॥ ३० ॥ 
णरेणर, जने5 शातन! मध्थी, छ भये 
हुने शांति 6२8त. ९४ नथी! केम पशुओने ६५ 
ह सीधा राणे छे तेम तेभने ६५ % शांत अरनार 
9, ॥ 3१ ॥ 


थाय छै. 
धन, छन वगेरे जने कात मध्या. ४३ 


जयेल। जेवा. तेमने पेब, तो ६३ % सारी रीति शांत 
पाठे छे तेवा, (तेजी) - म "लगुडः ७53 ॥ ३१ ॥ 

जरे, सत्यत डीधाविष्ट थयेल। याध्यो जने 
इपित थयेत। श्री5ष्शने पीमेथी शांत पाडीने जा. 
१६ नी शांति. ७6२७तो. छु जी भाव्यो, ॥ 3२ ॥ 
(५७३) ट्रूडी १४५०, 54२ ५२4 टेवायेवा, ६ 
खने जनिमानी जेवा ते जा डोरवो मारु जपभान 
3रीने वारंवार दुर्व॑यनों नोव्या. ॥ 33 ॥ 

॥ 3२ ॥ 'दुर्भाषान्‌' न थोक्षवा योग्य शब्हीने 
॥ 33 ॥ 

हु्वयनोने, छ शोथी वणी, पाछा याह 4२ छे 
- “न-उग्रसेन: इति ।' 

छन्द्र वगेरे ७५५८ केमनी जाशानु पालन 
5२ छै ते, मोळ, वृष्छि। शने खंधडीना राका. 
84सेन (शु लाश जापव। माटे) समर्थ % नधी! 
(खेम वडीडित छे, ते समर्थ छे ४.) ॥ ३४ ॥ 

“विभुः' साथ जापवा माटे समर्थ ॥ 3४ ॥ 

सरे रे, ९६0 ओरवो श्रीष्शानो, ५९ तिरस्थर 
5२ छे! साथी शपित थयेध। ५७२१७ गए, 
शोथी ५४ छे - 'सुधर्मा' वगेरे द्वारा 

है श्रीडष्श द्वार सुषम सभा पोताने जपीन 
उरेयामा जावी, छे तथा % श्री5० द्वारा ध्पोनु 
उल्पवृक्ष धावीने ७पभोज उरवामा जावे छे, ते 
श्री$ष, राश्यासनने योग्य नथी! ॥ उप ॥ 3५ ॥ 


७९४ 


यस्य पादयुगं साक्षात्‌ श्रीरुपास्तेशखलेश्वरी । 
स नार्हति किल श्रीशो नरदेवपरिच्छदान्‌॥ ३६ 
॥३६॥ 


यस्याडू्रिपंकजरजो$खिललोकपाले- 
मौल्युत्तमैर्धृतमुपासिततीर्थतीर्थम्‌। 
ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाः कलायाः 
श्रीश्चोद्वहेम चिरमस्य नृपासनं क्व ॥ ३७ 


(8६ - १२८५) 


मौल्युत्तमैर्मौलियुक्तैरुत्तमाङ्गैः, उत्तमैमौलि- 
भिरिति वा। उपासितानि तीर्थानि 
यैर्योगिभिस्तेषामपि तीर्थम्‌। यद्वा उपासितं सर्वैः 
सेवितं तीर्थं गङ्गा तस्यास्तीर्थं तीर्थत्वनिमित्तम्‌। 
किंच ब्रह्मा भवः श्रीश्चाहमपि उद्ठहेम। कथंभूता 
वयम्‌। यस्य कलाया अंशस्य कला अंशाः 
॥ ३७॥ 


भुंजते कुरुभिर्दत्तं भूखण्डं वृष्णयः किल। 
उपानहः किल वयं स्वयं तु कुरवः शिरः॥ ३८ 
॥ ३८॥ 
अहो ऐश्वर्यमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम्‌। 
असम्बद्धा गिरो रूक्षाः कः सहेतानुशासिता ॥ ३९ 


मत्तानामिव मद्यादिना। रूक्षाः परुषाः। 
अनुशासिता स्वयं दण्डधरः सन्‌॥ ३९॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६८ 


सम संपृत्तिशोनी स्वामिनी, साक्षात 
श्रीक्षक्ष्मीधवी, कमन यरणयुणवनी ७पासना. अरे 
छे, ते श्रीपति (यामराधि) राकयिलोने. ७२१५ ४ 
गंधी!!! ॥ 3६ ॥ 3६ ॥ 

कंमना, द्वारा तीर्थाचु सेवन उरवामा जाव्यु ते 
योजीजीना पए तीथ3प जेवी कमना यर७५भणनी 
२% समरत. वोडपावोना श्रेर मुडुटवाणा मस्ती 
२ ६२७, उरवामा जावे. छे; 9, शंऊर, हु 
(शेष) जने लक्ष्मी पश केमना जंशना संशो 
डो कमना यरए॥रविंध्नी रने यिरञाण, पर्यन्त 
६२७, ३रीसे छीडे, ते जा भणवाननु राश्यासन 
५७ अथां छे? ॥ 39 ॥ 

“मौलि-उत्तमैः' भुद2 ५२७ ऽरेक्षां 6त्तभांशो 
जात मस्तडो दारा जथवा श्रेष्ठ मुढुटो हार (शमनी. 
य्‌२९२% पारए उरवामा जावे 8.) - केमना द्वारा 
तीथ सेववाभा जाव्या छे 
ती4५३५ - थथवा “उपासितम्‌' २4 6२ सेववामा 
जावेधु तीर्थ जज, तेना. 'तीर्थम्‌' ती4३५ छोवाने 


ते योगीजोना प्‌ 


डार. (मना यरएश5भणनी २४ पारए अरवाभा 


छे.) 
प७ (के यरए5भणनी 
जमे 34? मना “कलायाः? > ५७ 'कलाः' 


4 जम 


जावे - १०ी, अर६&॥-श५२-कक्ष्मी, अने छु (शेष) 


२४चे) ६२९२ 3रीजे छीन. 
संशो ॥ 3७ ॥ 

णरेणर, शु ओरवी द्वारा जपायेला. कमीच 
३5३।न यादवो. भोगवे छे? जमे याच्या. पणरणा, 
जने. डौरपो तो स्वयं मस्त!!! ॥ 3८ ॥ 3८ ॥ 

खी! जेल्ययना भध्थी ७३ जयेवा जलिमाची. 
ब्रैरवोनी - भधपान उरीने लन्मत थयेबाजोना 
कवी. - खसभ्नद्ध जने 55२ वाशी, पोते ४ ६३ 
जापनारो ऽयो, मगुष्य २४ 5२? ॥ 3८ ॥ 

मध पजेरेथी 6न्भत्त थयेाजोन। कवी. 'रूक्षाः' 
55१ (१७९) - 'अनुशासिता' पोत. ४ ६३ जापनार 
(समर्थ पुरुष) ढी6 ॥ ३८ ॥ 


अ० ६८ 


अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः । 
गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ दहन्निव जगत्त्रयम्‌ ॥ ४० 
॥ ४० ॥ 


लांगलाग्रेण नगरमुद्विदार्य गजाह्ययम्‌। 
विचकर्ष स गंगायां प्रहरिष्यन्नमर्षितः॥ ४९ 


जलयानमिवाघूर्ण गंगायां नगरं पतत्‌। 
आकृष्यमाणमालोक्य कौरवा जातसम्भ्रमाः॥ ४२ 


तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बा जिजीविषवः। 
सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं प्राञ्जलयः प्रभुम्‌॥ ४३ 
लाङ्गलाग्रेण दक्षिणतः प्राकारमूले निखातेन। 
उद्विदार्यं उत्पाट्य ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
जिजीविषव इत्यक्षराधिक्यं सोढव्यम्‌ 
॥ ४३॥ 


राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदाम ते। 
मूढानां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यतिक्रमम्‌॥ ४४ 


मूढानां प्रभावानभिज्ञानाम्‌। अतिक्रममपराधम्‌ 
॥ ४४॥ 
स्थित्युत्पत्त्यप्ययानां त्वमेको हेतुर्निराश्रयः । 
लोकान्‌ क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्ति हि॥ ४५ 
॥ ४५ ॥ 


त्वमेव मूर्ध्नीदमनन्त लीलया 
भूमण्डलं विभर्षि सहस्त्रमूर्धन्‌। 

अन्ते च यः स्वात्मनि रुद्धविश्वः 
शेषेऽद्वितीयः परिशिष्यमाणः॥ ४६ 


दशमः स्कन्धः 


७९५ 


जाके इं पृथ्वीने डरवविडोशी उरीश.' 
जेम (नोल्ता) जति डीषित थये ५७२१ 
नणय. द्योऽने नानत हीय तेम छण कहने An 
4य्‌।. ॥ ४० ॥ ४० ॥ 

उणना सअभागथी नजर एस्तिनापुरने 
3णाओने अत्यंत डोषित थयेता ते नवरामळगे. 
जगाम नाणी घेवा माटे जंय्यु, ॥ ४१ ॥ भैयातु 
डोवाथी, नौ॥नी कम इगमजता. नगरचे जजाभो 
पउतु शन भयभीत 4४ गये।ा, छव गयाववानी 
8य9वाणा डरवो ईटन ऽनील। साथे तेमने ४ १२७, 
गया जने क्ष्मा सहित साभ्णने जाणण उरी, णे 
इथ कोटीने. (स्तुति 5२१। ९०या).॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

छन २२१२ दक्षिण तर$ व्यान पायामा, 
णो६वाधी, - 'उद-विदार्य' ७५।३१ ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

“जिजीविषवः' जम खे शक्षर जधिड छे ते 
(जाप छोवाथी) सहन अरव योग्य 8. (जनुष्टु५ ४६ 
जनुसार पद्मा, जाठने. ५६८ नव जक्षर छे.) ॥ ४3 ॥ 

डे राम, छे राम, रे. ९णधापार, जापनी 
प्रभाव जमे हाणत. नथी. भूण जने. दुभुद्धिवाण। 
जमभार। जपरापने जाप क्षमा 5२१ योज्य छो. 
॥ ४४ ॥ 

भूर्ण अने. प्रभावन न. शाएता समारा 
' अतिक्रमम्‌' अपरापने ॥ ४४ ॥ 

तेजी. (विद्वानों) ऽषे छै $ थजतनी ठत्पत, 
स्थिति जने. प्रधयना जे माज जाप 5२३३५ छो. 
(स्वाधार जेवा) जाप पोताना ४ जाधारछो. हे 
७श, डीड, उरता जापने माटे (सर्व) बोड छे ते 
२१५४ रमवाचा, साधनों छे.॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 

डे, जनंत, छै डार भस्तडवाणा, जाप छ जा 
भूमडणने, (जापना जे5) मरत पर थीक्षाथी, १२७ 
उरो. छो! (प्रथ्यना) अंते कभर विश्वने पोतानामा 
दीन अथु छे ते जाप जे ४ शेष(नाडी) २४९। 
(शेषशय्या पर) शयन उरो छो. ॥ ४६ ॥ 


७९६ 


शेषे शयनं करोषि। शेषपर्यङ्क परिशिष्यमाणो 
यः स च त्वमेवेति वा॥ ४६॥ 


अस्मासु कोपश्च तवायमुचित एवेत्याहुः 
कोपस्त इति। 
कोपस्तेऽखिलशिक्षार्थं न द्वेषान्न च मत्सरात्‌। 
बिभ्रतो भगवन्‌ सत्त्वं स्थितिपालनतत्परः॥ ४७ 


स्थितिपालने तत्परस्तात्पर्यवान्कोपः । 
पाठान्तरे संबोधनम्‌ ॥ ४७॥ 


नमस्ते सर्वभूतात्मन्‌ सर्वशक्तिधराव्यय। 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु त्वां वयं शरणं गता: ॥ ४८ 


विश्वं कर्म कृत्यं यस्य स त्वमिति 
संबोधनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं प्रपनैः संविन्नैर्वेपमानायनैर्बलः। 
प्रसादितः सुप्रसन्नो मा भेष्टेत्यभयं ददौ॥ ४९ 


वेपमानमयनं पुरं येषां तैः ॥ ४९ ॥ 


दुर्योधनः पारिबर्हं कुजरान्‌ षष्टिहायनान्‌। 
ददौ च द्वादशशतान्ययुतानि तुरंगमान्‌॥ ५० 
रथानां षट्सहस्त्राणि रौक्माणां सूर्यवर्चसाम्‌। 
दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्र दुहितृवत्सलः ॥ ५१ 


तुरङ्गमांश्च द्वादशायुतानि॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६८ 


'शेषे' शयन डरो छो. जधवा. “शेषे? श४१२५। 
पर (प्रधय पछी) शेष (नाडी) २४८। ४ छे ते जाप 
ब छो. ॥ ४६ ॥ 

खभारी 8पर जापनो जा डीप यित ४ छे, 
सेम तेशो 5७ छे - 'कोपः ते इति।' 

छ भणवान, सत्वर, पारए उरता. जेवा, 
जापनी £५ देष डे मत्सरने आरए नथी. हीतो, 
परंतु सम (विश्व)ने सन्मार्ग प्रवृत. 5२१५ भा? 
छीय छे. जापनी ३५ जापे गांपिती मयादाजोगुं 
पाहन उरवामा % तात्पर्यवाणी छे. ॥ ४७ ॥ 

जापनो, डीप भर्याहाोनुं पावन. उरवामा 
(“तत्पर') पाठतरमा, हे 
भयांध्यजोनुं पावन उरवामा तत्पर! गेम सोधन, 


“तत्परः? तात्पर्षवाणो छे. 


छे. ॥ ४७ ॥ 

छे सव प्राशीजोना नात्मा, डे सर्व शड्तिभान, 
डे जविनाशी, ठे विखडता, मापने नमखार छो. 
जमे जापने शरण जाव्या छीजे, ॥ ४८ ॥ 

विश्व 'कर्म' इत्य छे मनुं ते जाप, गेम 
संभोधन छे. ॥ ४८ ॥ 

श्रीशु58१९७७ भोव्या - जाम, केमनुं नगर 
भर रह छै तेवा, भयभीत थयेला, १२७ ५३ 
ब्रैरवो द्वारा प्रसन्न उरवामा जावेवा नदरामशये 
जून जानंध्ति थर्छने (मय न पामो.” गेम (5छीने) 
समयन जाप्युं, ॥ ४८ ॥ 

णमी. रह्यु 8 'अयनम्‌' न०२ कमग तमन 
६।२। ॥ ४८ ॥ 

पुती 6पर प्रेम राजनार योधने, २४० 
वर्षन नारसो छाथी, जे दाण वीस डकार धो, 
सूय केवा तेळवाणा, सुचना छ टकर रथ भने. 
सुवर्ण नी उडीयो ६२७ उरेची. ठकार धासीयोनी 
पडेराभशी थापी, ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

'तुरंगमान्‌' द्वादश-अयुतानि ५२ ७७२ धो 
॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


अ० ६९ 
प्रतिगृह्य तु तत्‌ सर्वं भगवान्‌ सात्वतर्षभः । 
ससुतः सस्नुषः प्रागात्‌ सुहृद्धिरभिनन्दित: ॥ ५२ 


सुहृद्भिः कौरवैः ॥ ५२॥ 


ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः 


समेत्य बन्धूननुरक्तचेतसः। 
शशंस सर्व यदुपुंगवानां 


मध्येसभायां कुरुषु स्वचेष्टितम्‌॥ ५३ 


मध्येसभायां सभामध्ये॥ ५३॥ 
अद्यापि च पुरं ह्येतत्‌ सूचयद्‌ रामविक्रमम्‌। 
समुन्नतं दक्षिणतो गंगायामनु दूश्यते॥ ५४ 
॥ ५४॥ 


दशमः स्कन्धः 


७९७ 


याहवश्रेर 'मजवान नलरामय ते सर्व 
स्वीडारीन पुत्रसडित जने पुशवधूसित, स्तेडीकनो 
द्वारी, प्रशंसित थहने. प्रयाए अथु. ॥ ५२ ॥ 

'सुहृद्भिः' स्नडीङनो भेव शरवो दवार. 
॥ ५२ ॥ 

त्यार पछी पोताना नजरमा प्रविष्ट 4४न, 
जनुराणयुठुत भनवाण। संभंधीजोने मणीने शरे 
याध्वोनी सभा वथ्ये डीरवो प्रत्ये पोते उरेक्षा सर्व 
ऽभून छणना जायुधपवाणा भगवान षक्षरामछण 
उछी स॑. ॥ ५३ ॥ 

“मध्येसभायाम्‌' सभानी, पथ्ये ॥ ५३ ॥ 

गोळे पश जा उस्तिनापुर नबराभळचा 
पराञभनु सृथन उरतु ध्क्षेष तर$ यु जने 
3९७ तर$ ढ०तुं घेणाय छे. ॥ ५४ ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
हास्तिनपुरकर्षणविजयो नामाष्टषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टषष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६८ ॥ 
न नो 2. 


अधैकोनसप्ततितमोऽध्यायः 
देवषि ना२६ हारा भणवाननी शृडयर्याचुं शन 


एकोनसप्ततितमे गार्हस्थ्यं प्रतिमन्दिरम्‌। 
कृष्णस्य नारदो दृष्ट्या विस्मितोऽगात्ततः स्तुवन्‌॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
नरकं निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषिताम्‌। 
कृष्णेनैकेन बह्वीनां तद्‌ दिदृक्षुः स्म नारद: ॥ ९ 
॥ १॥ 


दिदृक्षामभिनयेनाह-चित्रमिति । 


जो०ए.सितेरमा जध्यायभां प्रत्येऽ मउवभां 
श्रीडष्शन। २१४२4२७५ननु धर्शन ऽरीने विस्मित थयेल। 
५२६७ श्री$ष्शनी स्तुति उरता. साथी गया (गे 
अथा, 8). ॥ १ ॥ 

श्रीशुङहेव्‌श ५६4 - (909. हार) 
नर॥सुरने डायल सोभणीन तथा त 3७ श्रीईष्शनी 
साथे जने5 स्त्रीजोना विवाड सांगणीने त (स्त्रीनो 
साथे तेभनी स्थिति) शोवाची 6२६७॥वाणा ना२६्छ 
(वियारवा ७।२५।). ॥ १ ॥ १ ॥ 

गावाची छैय्छाने जलिनयथी ऽहे छै - 


“चित्रम्‌ इति।' 


9९८ 


चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपत्‌ पृथक्‌ । 
गृहेषु द््थष्टसाहस्त्रं स्त्रिय एक उदावहत्‌ ॥ २ 
क्यष्टसहस्तस्त्रीरुदावहत्परिणीतवान्‌ ॥ २॥ 
तां द्वारवतीमनुवर्णयति- पुष्पितेति 
सार्धत्रयेण । 
इत्युत्सुको द्वारवतीं देवर्षिद्रेष्टुमागमत्‌। 
पुष्पितोपवनारामद्विजालिकुलनादिताम्‌॥ ३ 
उत्फुल्लेन्दीवराम्भोजकह्वारकुमुदोत्पलैः । 
छुरितेषु सरस्सूच्चैः कूजितां हंससारसैः॥ ४ 
प्रासादलक्षैर्नवभिर्जुष्टां स्फाटिकराजतैः। 
महामरकतप्रख्यैः स्वर्णरत्नपरिच्छदैः॥ ५ 
विभक्तरथ्यापथचत्वरापणैः 
शालासभाभी रुचिरां सुरालयैः। 
संसिक्तमार्गागणवीथिदेहलीं 
पतत्पताकाध्वजवारितातपाम्‌ ॥ ६ 


पुष्पितेषूपवनेष्वारामेषुद्यानेषु च द्विजानामलीनां 
च कुलानि तैर्नादिताम्‌॥ ३ ॥ छुरितेषु व्याप्तेषु ॥ ४॥ 
महामरकतैः प्रख्यायन्ते प्रकाशन्त इति तथा तैः । 
स्वर्णरत्नमयाः परिच्छदाः परिकरा येषु तैः ॥ ५॥ 
पतन्त्यः प्रचलन्त्यः पताका येषु तैर्ध्वजैर्वारित 
आतपो यस्यां ताम्‌॥ ६॥ 


तस्यामन्तःपुरं श्रीमदर्चितं सर्वधिष्ण्यपैः। 
हेः स्वकौशलं यत्र त्वष्ट्रा कार्त्स्येन दर्शितम्‌॥ ७ 


तत्र षोडशभिः सदासहस्त्रैः समलंकृतम्‌। 
विवेशैकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महत्‌॥ ८ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६९ 


सही! जे ९४ छेडथी जेऊ ४ सभये जेऊ 
वान कुछ कुछ मठेबोमा शोण डकार स्नीजोने 
परण्या, जा. भछान जाश्यर्य छ! ॥ २ ॥ 

सोण डार स्त्रीनो. साथै 'उदावहत्‌' ५२९५ ॥ २ ॥ 

ते ६।२।पूरीन, साठा. नए श्वोड्रेथी ववे. 
छे - "पुष्पिता इति।' 

जाम, उत्युङ थ छेवर्षि २६७ ते शेष 
भाटे जीक्षकां पुष्पोवाणा पवनो जने. 5धानोमां 
पक्षीजो जने. लमरोना पृध्वेथी गुंती, जीविल 
नी॥4भणी, विविपरंणी 5मणो, सुगंधित. 5मणो, 
श्वेत उमभणी जने. दाल 5मणाथी मरेल सरोपरोमा 
उसी जने. सरथो दार ७२4 स्वरे ११ 5राती, 
3त+म मर5तमण्िथी 9226, सुवर्शभथ जने. रत्नभय 
रायरयीलांवाणा रटि3 जने. रडतच नव दाण 
भडेबोथी शोभती, वितान पाला २४, अन्य 
भाज, यौटा, नकारो, शाणाजो, समायो तथा 
घेवाबयोथी, रमणीय णनेवी, थण छंटायेला माज, 
सांरा, शेरीजो, जने. रोटलीवाणी, $२५ती. 
पतान ध्वी द्वारा रोडाता तडआवाणी 
&२5पुरीभां पधाया. ॥ 3 ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

णीवेक्षां पुष्पोवाणां 6पवनोमा. शत 'आरामेषु' 
6ध्यानोमा पक्षीजोना, जने. ग्रमरोन वृ, तेमनाथी 
जती ॥ 3 ॥ 'छुरितेषु' ५२८। (सरोवरो)मां ॥ ४॥ 
5त्तम भरठतभणियणोथी % 'प्रख्यायन्ते' 352 8 
तेवा, तेमनाथी (मठेबोधी) - सुवर्णमय जने. रत्नभय 
रायरयील। छै कभनाभां तेमनाथी ॥ ५ ॥ “पतन्त्यः' 
इरऽती. पताठाजो, छे कमा ते ध्वको दारा रोडायो छै 
तडंडी हेमा ते नगरीमा ॥ ६ ॥ 

तेभा (६।२५। नणरीमां) सर्व दोऽप हारा. 
पूळायेबु, श्रीडरिनु सर्व सगृद्धिवाणु जंतःपुर ७तु, 
कया, (स्वर्णना (९५५२) विश्वक्य 6२५ पोतानु 
उक्षानेपुएय संपूर्णपणे, धर्शाववार्मा जाव्यु छतु, सोण 
डार (गेसो २6) भेदी शोभत ते श्रीडरिना 
जंतःपुरमां श्रीदूरिनी, पत्नीजीना भडेधोभाना जे5 
मछेक्षमां २६ प्रवेश्या.। ७ ॥ ८ ॥ 


अ० ६९ 


तस्यां द्वारकायाम्‌। सर्वेधिष्ण्यपैलोक- 
पालैरचितम्‌। षोडशभिः सद्मसहस्रैः समलंकृतं 
हरेरन्तःपुरं विवेश। तत्र च तस्य शौरेः पत्नीनां 
भवनेष्वेकतमं विवेशेत्यन्वयः । यत्र च स्वकौशलं 
त्वष्ट्रा दर्शितमित्यन्तःपुरभवनयोर्विशेषणम्‌ 
॥७॥८॥ 

तदनुवर्णयति चतुर्भिः —विष्टब्धमिति | 


विष्टब्धं विद्रुमस्तम्भेर्वैदूर्यफलकोत्तमैः। 
इन्द्रनीलमयैः कुड्यैर्जगत्या चाहतत्विषा॥ ९ 


वितानैनिर्मितैस्त्वष्टरा मुक्तादामविलम्बिभिः । 
दान्तैरासनपर्यकैर्मण्युत्तमपरिष्कृतैः ॥ १० 


दासीभिर्निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिरलंकृतम्‌। 
पुम्भिः सकञ्चुकोष्णीषसुवस्त्रमणिकुण्डलैः ॥ ११ 


रलप्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरस्त- 
ध्वान्तं विचित्रवलभीषु शिखण्डिनोऽङ्ग । 
नृत्यन्ति यत्र विहितागुरुधूपमक्षै- 
निर्यान्तमीक्ष्य घनबुद्धय उन्नदन्तः ॥ १२ 
(६६ - पर्सत ८३, 4५ - १२ थी १८) 
विद्रुमस्तम्भैर्विष्टब्धं विधृतम्‌। वैदूर्यमयानि 
फलकोत्तमानि स्तम्भाश्रयणानि छादनानि 
तैरिन्द्रनीलमयैः कुड्यादिभिश्चोपलक्षितम्‌। 
जगत्या भूमिकया चेन्द्रनीलमय्या। न हता 
त्विड्‌ यस्यास्तया॥ ९॥ मुक्तादाम्नाँ विलम्बा 
विविधानि लम्बनानि विद्यन्ते येषु तैः। 
मण्युत्तमैः परिष्कृतैर्भूषितैः ॥ १०॥ ११॥ ईक्ष्य 
समीक्ष्य। घनो मेघोऽयमिति बुद्धिर्येषां ते॥ १२॥ 


दशमः स्कन्धः 


७९९ 


“तस्याम्‌? ते ६२५ नणरीभां सर्व ' धिष्ण्यपै: ' 
दोऽप दारा. पूढायेला, शोण डकार मछेधोथी शोभत], 
ओडरिना जंतःपुरभां (ना२६७) प्रवेश्या जने. तेभा 
श्रीष्शनी पत्नीजोना, भडेधोभांना, जेऊ भडेक्षभा 
प्रवेश्या, जेभ जनन्‍वय छे. कयां विश्वम द्वारा 
पोताचुं उक्षानेपुएय ६शाववामा जाव्यु छतु, जे जंतःपुर 
जने. भेल - भनेनी विशेषता ६शांवे 9.॥ 3 ॥ ८ ॥ 
- 'विष्टब्धम्‌ 


प 


ते यार श्वो द्वारा १४4. छे 
इति।' 

वेधयमणिजोनी 8पम इंमीओवाण। विद्वमभणिना 
थांभमलाजोथी धारण 5२येला, एन्द्रनीब्रभरिनी ननेदी 
भीतोथी जने सतत यणऽती. जंध्रनी इरसोथी. 
शोता, ॥ ८ ॥ विश्वर्मा द्वारा ननाववामा जावे 
लटडशोबाण। भोतीजोनी माणाजोना यंध्रवाजोथी, 
तम मणियोथी "डेल, ढाथीधतनो जायनोथी जने. 
पद्षगोथी, सुशोनित, ॥ १० ॥ जणामा 56 पेरेवी 
सने. सुंधर वस्त्रीवाणी धासीजोथी जने. कामा, 
पाघडी, 3त्तम पस्यो जने. महिमय ईुँइणो पारश 
उरनार। हासोधी शोता. मठेलमा. ॥ ११ ॥ 

डे राळा, रत्नीना जने दीवाजोनी अतिथी 
कमा अंधार हूर थतो. इतो. गने कया उरेला 
जगरना धूपन, झागियाभाथी गटार नीडणतो शेन, 
तेने. १६० मानता. भयूरों विविध रंणवाणी 8०८२ 
पर मोटेथी टछुंड। उरत. नायता ढत. ॥ १२ ॥ 

वैध््यमछियोनी 6त्तम ईमीजोना जायछाध्नवाणा 
विद्वममणिना थात्मवजोधी, 'विष्टब्धम्‌' १२७ 5२।य्‌०।, 
छन्द्रनीबभशिनी. भीतोथी ध्णाती छन्द्रनीलमऐमय 
*जगत्या' $रसोथी, सतत आति छै कनी, तेनाथी शोभता 
(मठेवभा) ॥ ८ ॥ भोतीजोनी भाणजोन। 'बिलम्बा:' 
कु, कुच. 42५९) छे कमनामा ते यध्यालोथी - 
86% भणिणोथी “परिष्कृतैः' ४३६. (शासन. अने. 
पद्षंगो)थी, ॥ १० ॥ ११ ॥ 'ईक्ष्य' कोन "जा. वाध्ण 


छे, जेवी, लुद्धि छै कमनी ते (मयूरो) ॥१२॥ 


८०० 


तस्मिन्‌ समानगुणरूपवयस्सुवेष- 
दासीसहस्त्रयुतयानुसवं गृहिण्या। 
विप्रो ददर्श चमरव्यजनेन रुक्म- 
दण्डेन सात्वतपतिं परिवीजयन्त्या॥ १३ 
अनुसवं सर्वकालम्‌। आत्मना समानानि 
गुणरूपवयांसि सुवेषोऽलंकाराश्च यस्य तेन 
दासीसहस्रेण युतया गृहिण्या सह॥ १३॥ 
तं सन्निरीक्ष्य भगवान्‌ सहसोत्थितः श्री- 
पर्यङ्कतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठः । 
आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीट- 
जुष्टेन साञ्जलिरवीविशदासने स्वे॥ १४ 
श्रियो रुक्मिण्याः पर्यङ्कतः । 
अवीविशदुपवेशयामास ॥ १४॥ 
तस्यावनिज्य चरणौ तदपः स्वमूर्ध्ना- 
ऽबिश्नज्जगदगुरुतरोऽपि सतां पतिर्हि। 
ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणनाम युक्तं 
तस्यैव यच्चरणशौचमशेषतीर्थम्‌॥ १५ 


अनिभ्रदबिभः दधारेत्यर्थः । बिभ्रदिति शत्रन्तं 
वा। तदा संपूज्याभिभाष्य च प्राहेत्युत्तरेणान्वयः । 
कथंभूतः । यस्य चरणशौचं गङ्गा अशेषतीर्थ 
सः। अत एव जगद्गुरुतरोऽपि सतां धर्मभृतां 
पतित्वादेवमकरोदित्यर्थः । सतां पतित्वे हेतुः 
ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणकृतं नाम तस्यैव यतो 
युक्तं समञ्जसमतस्तद्धर्मप्रवर्तनायैवमाचरण- 
मित्यर्थः ॥ १५॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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ते भछेक्षमां पोताना समान गुण, ३५, वय 
तथा, सुंधर वस्नाथ्ंडारवाणी ठकार धासीयो साथै 
(डोवा छता) सुवर्णनी छोरीचाणा यभरन। वीळशाथी 
सवण वीऊशो नाता गृट्िशी, रुब्मिशीसडित 
याध्वपति श्रीष्टाने ना२६छखे केया. ॥ १३ ॥ 

“अनुसवम्‌' २4५५. - पोताना समान गु, 
३५, पय जने. सुंदर वस्नाथंडार छे कृम्चा ते कार 
हासीजो, साथे गृठिशी, २ुड्मिशीसडित ॥ १३ ॥ 

सम पमरक्षतीमां 449 भणवान श्री 
तम्‌ निछ।णीने रुडमिशीझछना ५६३. परथी जेअध्म 
उमा थया जने. तेमशे मे दाथ शरीन गुढुटयुञ्त 
भस्त5थी, तेमना यरएयुगक्षमां नमन डरीने तम्‌ 
पोताचा जासन 6५२ णेसाड्या, ॥ १४ ॥ 

“श्रियः' रुडमिशीछना पर परथी - 
'अवीविशत्‌' २।४य।. ॥ १४ ॥ 

कुभ्‌नुं यरशो६5 सर्वने पवि डरचारु छे तेवा. 
ते (जवान कतना सर्व प्राशीयोना पृष्यतभ 
(शुरु) जने सत्पुरुषोना १०५ छोवा छता. ५९ 
तेमऐ। नारध्छना भन्ने थर पणाणीने ते ४५ 
पोतना मरत» 6पर धारण अयु. साये ९, अमऽ’ 
जेवु भणवाननु % युशने जनु३प५ नाम छे, ते तेमने 
योग्य ४ छे. ॥ १५ ॥ 

' अबिभ्रतू' अबिभः (३५ थाय) ५२७ अयु, गेम 
जय छे. जथवा भा) 'बिश्रत्‌' ३५ राणीजे तो. वत. 
न्तं मने. खेम जथ उरीज तो, शण. धारण. उरता, 
पुन, डरीने, संगोपन 3रीने उल्लु, जेम पछीना स्वी 
साथे संभघ छे. वा. भगवान? कमन य२शो६५३५ 
जंगाछ सर्वने पावन 5२४२ छे ते. भणवान, जाथी, 
शु शत सर्व आशीणोना पूकय छोवा छता. 
“सताम्‌' पमनुं रक्षण 5२नाराजोना पाल ढोपाथी ४ 
२१ प्रमाऐ, अयु, जेम यथ छे, सत्पुरुषोना ५६५ 
छीवा. भाटेचुं 5२९ - शनत, भेषु के जुशने 
5२९ पठेद्षु नाम छे ते जा आरण. तेमने “युक्तम्‌' 
योग्य ४ छे. धम प्रवताववा भाटे भणवाननुं जादु 
जायरए छे, गेम जथ छे. ॥ १५ ॥ 
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सम्पूज्य देवऋषिवर्यमृषि: पुराणो 
नारायणो नरसखो विधिनोदितेन। 
वाण्याभिभाष्य मितयामृतमिष्टया तं 
प्राह प्रभो भगवते करवाम हे किम्‌॥ १६ 


अभिभाष्य दिष्ट्यात्र त्वदागमनमित्यादि 
प्रियमुक्त्वा ॥ १६॥ 

भगवता स्वस्यार्हणमनह॑ मन्यमानस्तत्संभाव- 
यन्नाह--नैवेति । 


नारद उवाच 
नैवाद्भुतं त्वयि विभोऽखिललोकनाथे 
मैत्री जनेषु सकलेषु दमः खलानाम्‌। 
निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां 
स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु॥ १७ 


सर्वमित्रत्वादेवमर्हणं न तु मम गौरवात्‌। तर्हि 
कथं कंसादिष्वमैत्री तत्राह-खलानां दमश्च 
नैवाद्धुतमिति। कुत: जगतः स्थितिर्धारणं रक्षणं 
पालनं ताभ्यां सह तस्य निःश्रेयसाय तवायं 
स्वेच्छावतार इति वयं सुष्ठु सम्यग्विद्यः । अतः 
खलदमः साधुसंमाननं च युक्तमिति भावः ॥ १७॥ 


यदुक्तं प्रभो किं करवामेति तत्राह 
दृष्टमिति । 


दशमः स्कन्धः 
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पुरातन होवा छता. नूतन, म, नरना 
मि नाराय७ श्री ४५५4 चारध्छनी शस्नोऊत 
विधिथी जभृत(वर्षिणी) मधुर, ०९५ वाशीथी, डे 
प्रभु! गेम संगोपन उरीने, जमे जाप भणवान 
भाटे शु उरीजे!? जम अद्यु. ॥ १६ ॥ 

'अभिभाष्य' जप शी पवायां, जे नु सारु 
थयु वगेरे प्रिय उडीने ॥ १६ ॥ 

भगवान द्वारा पोतानुं पृष्टन योग्य नधी, भेम 
मानता ना२६७ तेमने सन्मान जापता. उडवा. €।२। 
- नि-एव इति।' 

डे ०५५! (भडतों हार) छे जने5 रीत 
जान उरात. (विम)! सम दोऽ नाथ भेव 
सपना विषे 58 % जाश्यर्य नथी डे जाप २५५ 
गनी. साथे मित रापो छो. जने दुष्टीने ६5 नापो 


~ 


छो, आरए $ जमे सारी रीति अणीजे छीन 3 
जापनो स्वेथ्छाथी दीषेदो (शा) जवतार ९णतनां, 
धारण सने पालन सित तेना. उद्या माटे % 
छे. ॥ १७ ॥ 

जाप सना मिज छो. तेथी जाम पून उरो. 
छो, परंतु भारी भछानताने डारेशे नही. तो पछी 
उस वगेरे प्रति जापनी शत्रुता उवी रीति 8? ते माटे 
उडे 8 - दुष्टीने जाप ६४ जापी, जेमां जाश्यय 
क नथी, शा भाटे? ४णतनां 'स्थितिः' ५२७ शन 
'रक्षणम्‌' पालन ते भने सित तेना ५&२ 
भाटे जापे जापनी जा जवतार स्वेथ्छाथी दीघेदो. 
छै, खे जमे 'सुष्टु' सारी रीति शीन छीन. आाथी 
हृष्टोने ६७ सने सत्पुरुषोनु सन्मान थे योग्य छे, 
अवो. भाव छे. ॥ १७ ॥ 

डि प्रमु, जमे मापने भाटे शु 


(25-१६) खेम हैं (जापना हारा) उडेवाभां 
जार्व्यु, ते. माटे (नारधछ मभणवानने) ऽहे छै - 


“दृष्टम्‌ इति ।' 
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दृष्टं तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवर्ग 
ब्रह्मादिभिर्हदि विचिन्त्यमगाधबोधैः। 

संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं 
ध्यायंश्चराम्यनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात्‌॥ १८ 


भकतजनताया अपवर्गरूपम्‌। किंच 
अतिदुर्लभतया ब्रह्मादिभिर्योगेश्वरैरपि हृदि 
विचिन्त्यम्‌। किंच संसारकूपे पतितानामुत्त- 
रणायावलम्बमाश्रयम्‌। एवंभूतं तवाङ्घ्रियुगलं 
मया दृष्टमतः कृतकृत्योऽस्मि। तथापि 
त्वत्स्मृतिर्यथा स्यात्तथाऽनुगृहाण। ततस्तद्ध्या- 
यन्नेव नित्यं चरामीति॥ १८ ॥ 


ततोऽन्यदाविशद्‌ गेहं कृष्णपत्या: स नारद: । 
योगेश्वरेश्वरस्याङ्ग योगमायाविवित्सया॥ १९ 
॥ १९॥ 


दीव्यन्तमश्षैस्तत्रापि प्रियया चोद्धवेन च। 
पूजितः परया भवत्या प्रत्युत्थानासनादिभिः॥ २० 


अक्षेदीव्यन्तमित्यादौ ददर्श॑ति ज्ञातव्यम्‌ 
॥२०॥ 


पृष्टश्चाविदुषेवासौ कदाऽऽयातो भवानिति। 
क्रियते किं नु पूर्णानामपूर्णैरस्मदादिभिः॥ २१ 
॥ २१॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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(भठतशनोीना भो॥३५, जगाच शानवाण। 960 
देवो हारा हृध्यमां यितन उरवा योग्य जने संसारउपी 
चाभ प्राशने भाटे १९२ नीडणवाना जवदभन३५ 
जापना यरशयुभलने भें निडाण्यु छै, (साथी इ 
5६4 थयो छ, तेम छता) ४ रीति मने जापनु 
२१२९ २४ ते रीत जाप मार, पर जनुअछ उरो, 
डे फी जापना यरशयुभलचुं ध्यान घरत छुँ 
विय२७। 5२. ॥ १८ ॥ 

भठतकनोना भो॥३५, वणी, जति हुदैन छोवाथी, 
५६२७ १३२ योगेश्वरी द्वारा ५३ हृध्यमा यित्‌ 
उरवा योग्य, वणी, संसार३पी डवामा पडेलायोने 
५७॥२ नी5णवाना 'अवलम्बम्‌' २।६।२३५, जावा. 
जापना यरएयुणक्षने भें निछाप्युं छे. जाथी इं 


बल 


30804 थयो छुँ, तेम छता. जापनुं स्मरए के रीति 
थाय ते रीत जाप ननु उरो, तेथी तेनु ध्यान ९४ 
उरतो हु सहाय वियरए 5२. ॥ १८ ॥ 

पछी हे राका, योजेश्वरोना पश श्वर 
्ीडष्शनी योगभायाते काशवानी ४य्छाथी ते 
चारध्छ श्री4४नी, पीना नीका मेलमा प्रवेश्या, 
॥ १८ ॥ 

ते मेदा पश प्रिया (सत्यनामा) अने. 
5द्ध4७ साथे पासागोथी रमता (भणवानने 
२६९ कोया), त्या. ५७ श्री5ष्ऐ। परम 'भडितपूर्व5 
सामे ठीला धवु, जासन जापवु वगेरेथी, (नारध्छनो) 
२२ अया. ॥ २० ॥ 


१८ ॥ 


(हया. 5२१॥) 
*ददर्श' भणवानने श्रेय - जेम सर्व जियाजोमां 


पासाजोथी, रमता. वगेरे 
समझ देवु. ॥ २० ॥ 

खने छाए. 58 काता. न हीय तेम क तेभी. 
पूछयु: जाप उयारे पाय? जपुएं, खेवा जमार| 
वगेरे द्वारा पूण, जेवा जापनुं अयुं आर्य उरवामा 
जावे? ॥ २१ ॥ २१ ॥ 
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अथापि ब्रूहि नो ब्रह्मन्‌ जन्मैतच्छोभनं कुरु । 

स तु विस्मित उत्थाय तृष्णीमन्यदगाद्‌ गृहम्‌ ॥ २२ 
॥२२॥ 

तत्राप्यचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुतान्‌ शिशून्‌। 

ततोऽन्यस्मिन्‌ गृहेऽपश्यन्मज्जनाय कृतोद्यमम्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 

जुहुन्तं च वितानाग्नीन्‌ यजन्तं पञ्चभिर्मखैः । 

भोजयन्तं द्विजान्‌ क्वापि भुञ्जानमवशेषितम्‌॥ २४ 


वितानाग्नीनाहवनीयादीनग्निहोत्रेण पञ्चभि- 
मखैर्महायज्ञैर्यजन्तम्‌॥ २४॥ 


क्वापि सन्ध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्म वाग्यतम्‌। 
एकत्र चासिचर्मभ्यां चरन्तमसिवर्त्मसु॥ २५ 
॥ २५॥ 


अश्वैर्गजै रथैः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजम्‌। 
क्वचिच्छयानं पर्यंके स्तूयमानं च बन्दिभिः॥ २६ 
॥ २६॥ 
मन्त्रयन्तं च कस्मिश्चिन्मत्रिभिश्चोद्धवादिभिः । 
जलक्रोडारतं क्वापि वारमुख्याबलावृतम्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 
कुत्रचिद्‌ द्विजमुख्येभ्यो ददतं गाः स्वलंकृताः । 
इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्कलानि च॥ २८ 
॥ २८ ॥ 
हसन्तं हास्यकथया कदाचित्‌ प्रियया गृहे। 
क्वापि धर्म सेवमानमर्थकामौ च कुत्रचित्‌॥ २९ 
॥ २९॥ 


दशमः स्कन्धः 


८०३ 


तिम छतां डे विप्र, जाप जाशा उरो जने भारो. 
२ भन्न सङ्ग उरे. जाश्यय पामेला ना२६७ तो. 
यूपयाप त्याथी, ठोठीन नीका घरमा 3य.॥ २२ ॥२२॥ 

त्या. ५३ तेमणऐ श्रीणाविध्ने नाचा. मी 
रमाउता. कोया. त्यांथी नीका घरमा छ्न स्नान माटे 
तयारी 5रत। (भणवानने तेमऐे. कोया). २३॥२३२॥ 

(साथी नीका घरमा कने तिमे भणवानने) 
जाउवनीय वगेरे जज्निजोनु यन, उरत. जगे पंथ 
भडायशोथी पुन, डरता कोया; ड्याड भ्राह्मशोन 
मोन रावता. तो ञ्याऊ नाडी रछे।। प्रसाध्नु 
भोळून डरत (होया), ॥ २४ ॥ 

“वितान-अग्रीन्‌' ज।छवनीय वजेरे गज्निगोगु 
जज्निडोगथी यकन उरता. जने. पाय (६५, %ि, 
पितृ, मनुष्य, भूत) मछायशोथी पून, उरता. (मणवानन 
कोया), ॥ २४ ॥ 

ठया सच्योपासना 5२१, भौन थर्छने गायजीनो. 
कप 5२त तथा. जेऊ स्थणे ढाल जने. तबवारथी 
तकवारना पेत्र गध्कवामां धृमता (भजवानने 
शैया), ॥ २५ ॥ रप ॥ 

(ना२६रगे) 5यां5 घोडा, हाथी जने रथ पर 
सवार थने वियरता २६३४ 'भजवानने कोया, 
तो. 5यांड पशु" 3१२ पोढेवा जने. मंहिषनो &२। 
स्तुति 5राता. शया. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

365 घरमा ७६१२० पजेरे मंजीजो, साथे म 
उरता, तो श्याड उत्तम पाराजनायोथी वीटणाछने 
कणडीडा उरता. भणवानने शैया. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

उया5 श्रेऊ ब्राह्मणाने सारी रीत शशजारेची 
गायोनु धान जापता जने. मंगणमय ४तिछास, 
पुराशोनु श्रवण, उरता. कोया. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

36 रेड घरमा प्रिया साथै विनोध्वारता 5२० 
डस्य उरी. रेला, उयांड पम॑नुं सेवन उरता, तो. 
अय जार्थिड णागतो. जने $य्छित्‌ आमनाजोनु 
सेवन उरता. (भणवानने कोया). ॥ २८ ॥ २८ ॥ 


८०४ 


ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परम्‌। 
शुश्रूषन्तं गुरून्‌ क्वापि कामैभोगैः सपर्यया ॥ ३० 
॥ ३०॥ 


कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित्‌ सन्धिं चान्यत्र केशवम्‌। 
कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम्‌॥ ३१ 
॥ ३१ ॥ 


पुत्राणां दुहितृणां च काले विध्युपयापनम्‌। 
दारैबरेस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभि: ॥ ३२ 


काले तत्तत्समये विधिना उपयापनं प्रापणं 
विवाहमित्यर्थ: । कल्पयन्तं घटयन्तम्‌। विभूतिभि- 
विभवै: ॥ ३२॥ 
प्रस्थापनोपानयनैरपत्यानां महोत्सवान्‌। 
वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे॥ ३३ 


प्रस्थापनं दुहितृजामात्रादीनां स्वगृहात्तत्तदगृहं 
प्रति नयनम्‌। उपानयनं तत्तद्गृहात्पुनरानयनम्‌ । 
तैर्महोत्सवान्कल्पयन्तम्‌। योगेश्वरेशस्य तेषाम- 
पत्यानां महोत्सवान्वीक्ष्य लोका: सर्वे विसिस्मिरे 
विस्मयं चक्नुः । तथाभूतान्‌ कल्पयन्तम्‌॥ ३३॥ 


यजन्तं सकलान्‌ देवान्‌ क्वापि क्रतुभिरू्जिते: । 
पूर्तयन्तं क्वचिद्‌ धर्म कूपाराममठादिभिः॥ ३४ 
॥ ३४॥ 
चरन्तं मृगयां क्वापि हयमारुह्य सैन्धवम्‌। 
घ्नन्तं ततः पशून्‌ मेध्यान्‌ परीतं यदुपुङ्गवैः ॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ६९ 


ॐ घरमा पईतिथी ५२ सेवा पुरुषनु ध्यान 
उरता जला मेहेत तथा उयो5 ४श्छित सुणोपमोजोथी 
खने पूशथी जुरुषनोनी सेवा रेत. (भणवानने 
कीय). ॥ 30 ॥ ३० ॥ 

ठया युद्धणी, योळूना उरत, तो. नीके ऽय 
सुकषे७ उरता उशवने श्रेया, 5य[5 वणी, १५२।५७४ 
साथै सत्पुरुषोना उल्याएनो वियार 5२त (भणवानन 
कीय), ॥ 3१ ॥ ३१ ॥ 

योज्य सभये पुग्रोने युयोज्य वषूशो साथै जने 
पुश्रीखोने युयोज्य वरोनी साथै २७१ तथा 
विधिपृं5 वेभवथी, ५२३।१त। (मणवानने नार६छज 
ॐ घरमा कोया), ॥ 3२ ॥ 

“काले' ते. ते. 3थित सभये विधिपूव& “उपयापनम्‌' 
विवाह 5२वता, गेम स्थ छे. “कल्पयन्तम्‌' २6१ 
- विभूतिभिः' वेभवथी. ॥ 3२ ॥ 

(डी७री-४म७ वगेरे) संतानोने वणाववा तथा. 
जोलाववों वगेरे प्रसंगे भठोत्सवी 5२९ (भणवानने 
कोया). के श्री4७नां संतानोना भडोत्सवोने शेन. 
बोड. विस्मय पामी कत डत. ॥ 33 ॥ 

“प्रस्थापनम्‌? ४५२१-४१5 वजेरेने. पोताना 
शुडेथी तेमना गुडे वणाववा, “उपानयनमू' तेभना 
गुडेथी पाछा. नोलाचवा, ते £२९ मठोत्सवी जोठवता. 
भजवानने (शेया.) - योजेश्चरोन। ५२ ७4४२ 'भणवाननां, 
संतानोना भछोत्सपोने को७ने सर्व ४नो 'विसिस्मिरे' 
विस्मय. पामी, ता डता - तेवा. भछीत्सवीने गोठवता. 
भणवानने (क्षय). ॥ 33 ॥ 

(36 घरमा) भोटा मोटा यशी, होरा, समअ्र 
घ्वताजोनुं यन, उरता. जने. डया, नीया तथा 
घमशाणाजो, गंधावीने पूत. धम. (बो55वयाऐना अया) 
जायरता भणवानने (ना२६०७खे कोया). ॥३४॥३४॥ 

(वणी, चारध्छरे भणवानने) याक सिंधु 
देशा धोड, पर सवार ५४ याध्व योद्धाजोथी, 
वीटणा6ने भुणया उरवा. वियरता जने. त्या. यशीय 
पशुजोने. मारता (कोया). ॥ उप ॥ उप ॥ 


अ० ६९ 


अव्यक्तलिङ्गं प्रकृतिष्वन्तःपुरगृहादिषु । 
क्वचिच्चरन्त योगेशं तत्तद्धावबुभुत्सया ॥ ३६ 


अव्यक्तलिङ्गं वेषान्तरेण च्छन्नम्‌ ॥ ३६॥ 


अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव। 
योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमीयुषो गतिम्‌॥ ३७ 
॥ ३७॥ 
विदाम योगमायास्ते दुर्दर्शा अपि मायिनाम्‌। 
योगेश्वरात्मन्‌ निर्भाता भवत्पादनिषेवया॥ ३८ 


हे योगेश्वर आत्मन्‌ आत्मनि मम मनसि 
तव स्वरूपे वा निर्भाताः प्रतीतास्तव योगमायाः 
केवलं विदाम विद्यः न तु त्वत्परमार्थमिति 
भावः ॥ ३८॥ 

त्वन्मानुष्यनाट्येन मुह्याम्यतो 
प्रस्थापयेत्याह-अनुजानीहीति । 


मां 


अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यशसाऽऽप्लुतान्‌। 
पर्यटामि तवोद्गायन्‌ लीलां भुवनपावनीम्‌ ॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्‌ धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता। 
तच्छिक्षयॅल्लोकमिममास्थितः पुत्र मा खिदः॥ ४० 


तत्तस्माल्लोकं शिक्षयन्निमं धर्ममास्थितो 
न तु तत्त्वतः। हे पुत्र, मा खिदः मोहं मा 
प्राप्नुहीति ॥ ४० ॥ 


दशमः स्कन्धः 


८०५ 


मंत्रीोभा, जंतःपुर तथा घर वगेरेम ते 
सर्वना वियारो आएवानी छय्छाथी ७६. वेषभां 
गुप्त रछीन वियरता योगेश्वर (श्रीश) (नार६८छज 
कया). ॥ 3६ ॥ 

' अव्यक्तलिङ्गम्‌' ५६. (थीका) वेशभां गुप्ता 
२७८।न ॥ 3६ ॥ 

पछी मनुष्पनी dan ya 5२नार भणवाननी 
योजमायानो वैभव कोने स्मित 5२त ना२६७ 
€पी3१ श्री5ष्छाने ऽछेव। क्षाण्य।, ॥ 3७ ॥ ३७ ॥ 

डे योगेश्वर, (५२ वगेरे) मायावीजीने 
५९ हु्शेय (एबी 569.) जेवी. जापनी योगमाया 
जापना यरएनी सेवाथी मार, मनमा २ईरित थाय 
छै, (जापनी योजमायाने जमे) शाशी छीखे 
(परंतु जापना परमार्थस्वइपने नी). ॥ 3८ ॥ 

छे योजेश्वर, 'आत्मन्‌' आत्मनि भार। मनमा 
जथवा जापना स्व३पभां 'निर्भाताः' प्रतीत थती 
उबण जापनी योगमायाने जमे शाशीने छीन, परंतु 
सपना परमभार्थस्व३पने नही. ॥ 3८ ॥ 

सापनी मनुष्यक्षीक्षाथी, इं भोडित थयो छुँ, 
साथी भने (डवे) वानी जाशा शापो, गेम 5छे छै 
- ' अनुजानीहि इति।' 

डे ६१, भने वानी साथ नापो, (थी) 
जापना यशथी व्यापेत। (यो) भुवनभा जापनी 
भुवनपावनी क्षीक्षानु 844 स्वरे जान उरतो. छु 
छम. 5२. ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

श्रीभणवान णोल्या - हे. विप्र, हु घभनो. 
वता, 3र्ता तथा. तेने, जनुभोध्न जापनारे छुँ, तिथी. 
दोडने. शिक्षण जापतो इं जा. पमायरशभा स्थित 
थ्यो छु, भाटे डे पुन, तु मोट पाभीश नही. 
॥ ४० ॥ 

तत्‌? तेथी थोऽन शिक्षण जापती ईँ जा 
धर्ममा स्थित छुँ, नी डे त।चिड रीति - हे पुन, 
“मा खिदः' मोड पामीश चढी, ॥ ४० ॥ 


८०६ 


श्रीशुक उवाच 
इत्याचरन्तं सद्धर्मान्‌ पावनान्‌ गृहमेधिनाम्‌। 
तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ददर्श ह॥ ४९ 


इत्येवमनुगृहीतस्तमेकमेवं सन्तं ददर्शति 
॥ ४१॥ 


कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयम्‌। 
मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिरभूद्‌ विस्मितो जातकौतुकः॥ ४२ 


मुहुर्मुहुर्दुष्ट्वा जातकौतुको मुनिर्विस्मितो- 
ऽभूदिति॥ ४२॥ 


इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना। 
सम्यक्‌ सभाजितः प्रीतस्तमेवानुस्मरन्‌ ययौ॥ ४३ 


श्रद्धितः श्रद्धया 
तेन॥ ४३॥ 

नारददृष्टां श्रीकृष्णलीलां निगमयति 
एवमिति । 
एवं मनुष्यपदवीमनुवर्तमानो 
नारायणोऽखिलभवाय गृहीतशक्तिः। 
रेमेऽङ्ग षोडशसहस्त्रवराङ्गनानां 
सब्रीडसौहदनिरीक्षणहासजुष्टः ॥ ४४ 


(६ - १4८५, ००५ - ४४, ४५) 


युक्त आत्मा यस्य 


अखिलस्य भवायोद्भवाय गृहीताः शक्तयो 
नानामूर्तयो येन स: । सव्रीडं च तत्सौहृदं च तेन 
निरीक्षणं हासश्च ताभ्यां जुष्टः ॥ ४४॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ६९ 


श्रीशुऽदेब्‌श १८4 - २ रीति (चारध्छने) 
गुडश्थोने पिर 5२१२ श्रेछ धर्माने जायरता 
ते जे ४ श्रीकृष्णाने सर्व भडेक्षोमां २९ता। श्रेया 
इत. ॥ ४१ ॥ 
जा. प्रभाह जनुआड पामेला चारध्छये ते गे 
क श्रीडष्शने जावा (विविप३१) निराण्या दता. 
॥ ४१ ॥ 

जनंत शड्तिवाणा श्रीष्छनी योजमायाना परम 
जेश्वर्यने, वारंवार कोने. जाश्यय पामे देवपि. 
[विस्मित थया, छता. ॥ ४२ ॥ 

वारंवार कोने. “जातकौतुकः' ५॥श्यय. मेला. 
मुन विस्मित थया छता. ॥ ४२ ॥ 

जाम, (थोडने सद्धमभां प्रवृत्त 5२१, माटे) 
सरथ, दम जने. धमम अद्वायुकत भनवाण। श्रीः 
हारा, णून सळार पामेवा चारद्छ प्रसन्न थहने 
तेमनुं ४ स्मरए. उरता. पपायां, ॥ ४3 ॥ 

' श्रद्धित:' श्रद्धायुऊत भन छे केमनुं ते श्रीश 
द्वार ॥ ४3 ॥ 

चारध्छ द्वारा निडाणवार्भा गावे Mar 
8पसंछा२ 3२ छै - “एवम्‌ इति।' 

छे प्रिय (परीक्षित), शा. प्रमाऐे भनुष्यना 
(तवय) मानु. जायरए, उरता. नारायणे, जित 
(विश्व)न। व्या, माटे जने5 भूतिजो३पी शऊितओ, 
स्वीडारीने, सोण ४१२ श्रे गंगनारोची. लककायुत 
स्मितभरी स्नेढद्ष्टिथी, सेवित. थछने, डी) उरी. 
छती. ॥ ४४ ॥ 

जपितव (विश्व) न 'भवाय' ५८०९ माटे 
स्वीडारवा्भा जावी, छे जने भूतिणो३पी शड्तिणों 
कमना, हार. ते. नारायणे. - तकशायुऊत गेवो. ते स्त 
खने ते. बण्आयुठुत स्नेछ्थी रेकी ष्टि जने. स्मित, 
तेमनाथी सेवित. थयेला नारायणे. ॥ ४४ ॥ 


अ० ७० 


यानीह विश्वविलयोद्धववृत्तिहेतुः 
कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिश्चकार। 

सस्त्वङ्ग गायति श्रुणोत्यनुमोदते वा 
भक्तिर्भवेद्‌ भगवति ह्यपवर्गमार्ग॥ ४५ 


अनन्यविषयाण्यसाधारणानि। अपवर्गमार्गे 
मोक्षप्रदे ॥ ४५ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


८०७ 


डे, प्रिय (परीक्षित), विश्वनां विषय, 36पक्ति 
ने पाहनना 5२९३५ श्रीडरिज कु फे जसाधारए 
छ्‌ अर्या छे, तेने के मनुष्य जाय छे, 94९ उरे 
छै डे जनुभोध्न जापे छे, तेने. मोक्ष 90 ५२वनार 
भणवान श्रीडरिभां भडित थाय छे. ॥ ४५ ॥ 

' अनन्यविषयाणि' (भकाजी, &२ 5रावा जशठय 
सेवा) जसा१२७ 5भी ~ 'अपवर्गमार्गे' मोक्ष प्रधान 
उरनार श्रीडरिभ। ॥४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णगार्हस्थ्यदर्शनं नामैकोनसप्ततितमो5 ध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९॥ 
न नो 


अथ सप्ततितमोऽध्यायः 
तावान श्रीष्णनी हिनयर्या तथा करासंषना उदी राकागोता दूतनो संघेशो 


ततस्तु सप्ततितमे कृष्णस्याह्णिककर्मणि । 
दूतनारदयोः कार्ये कार्यमन्त्रविचारणम्‌॥ १॥ 


जगन्मङ्गलचारित्रमाह्विकं जगदीशितुः । 
नारदेन क्वचित्किंचिद्‌ दृष्टमाह यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथोषस्युपवृत्तायां कुक्कुटान्‌ कूजतोऽशपन्‌। 
गृहीतकण्ठ्यः पतिभिर्माधव्यो विरहातुराः॥ १ 


अथेति-- इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन 
श्रद्धितात्मना।' इति प्रस्तुतस्य श्रीकृष्णस्याह्नि- 
कस्याधिकारेऽथशब्दः । 


(२६ जया) पछी तो सिरेरमा, जध्यायभा| 
980७ देनि5 ऽमा (ऽडेवायां 8). (करांना उटी 
२४ शोन ३१4३५) दृतना डा्य जने. (युधिष्डिरना 
२।फसूय्‌ यशमा भणवानने भो58१३५) २६७ 
डार्यमा, (अयूं आय प्रथम ३रप। योग्य छे ते) अतव्यनी, 
वियारए॥ ऽरवाभा जावी छे. ॥ १ ॥ 

२६७ हारा. 54२५ 585 जंशे निढाणवामा 
जावेवा कगडीखरना, ४२ तनु भंगण 5२२ दैन 
छवन विषे $भानुसार 5छे छे. ॥ २ ॥ 

श्रीशुङद्ेवश्छ नोद्य - (प्रियतमनो, विश्छे 
उशावनारो) 6५:५०. न जावे सारे पति शच 
जगे स्व३पी हारा. कमन 55 २७९ उराया छे 
(हमने जाविंगन जापवाभा जाव्यु छै) त माधवनी 
पत्नीजी, विरढ(नी. श७)थी, व्याइुण थर्छने ‘६5३६४ 
श०६ 5२त। &53जीने शाप घेती. डती. ॥ १ ॥ 

“अथ इति।' 'थाम शर्थ, डाम शने धर्मम 
श्रद्धाणु भनवाण। श्री षश हार. (ना२६छ७नो सारी रीते 
सळार उरवामा श्यो.) (श्रीमद “।.१०/६८/४३) 
खेम निश उरवामां जावे. श्रीडष्शना देन छवनना 
प्रारंभ भाटे 'अथ' १०६ छे. 


८०८ 


उपवृत्तायामासन्नायाम्‌। पतिभिः श्रीकृष्णैः । 
माधव्यो माधवस्य भार्या: ॥ १॥ 


वयांस्यरूरुवन्‌ कृष्णं बोधयन्तीव बन्दिनः । 
गायत्स्वलिष्वनिद्राणि मन्दारवनवायुभिः॥ २ 


बन्दिन इव श्रीकृष्णं बोधयन्ति सन्ति 
वयांसि पक्षिणोऽरूरुवन्‌ अतिशयेनाकूजन्‌। 
मन्दारवनवायुभिर्गायत्स्वलिष्वनिद्राणि निद्रारहितानि 
वयांसि॥ २॥ 


मुहूर्त तं तु वैदर्भी नामृष्यदतिशोभनम्‌। 
परिरम्भणविश्लेषात्‌ प्रियबाह्ृन्तरं गता॥ ३ 


वैदर्भीत्युपलक्षणम्‌। परिरम्भणविश्लेषात्तं 
पर्यालोच्य ॥ ३॥ 


ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव: । 
दध्यौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम्‌॥ ४ 
॥ ४॥ 


स्वयंज्योतिरनन्यमव्ययं 
स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम्‌। 
ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाशहेतुभिः 
स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिर्वृतिम्‌॥ ५ 


एकं 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७० 


“उपवृत्तायाम्‌' ९७५ २१६ त्यारे “पतिभिः' पति 
श्रीडुष्शचा भेऽ २१३पो द्वारा - 'माधव्यः' माधवनी 
पत्नी ॥ १ ॥ 

१ रिता वनन वायराजोथी (हर्षित. 
थयेल) भभराजो युळारव 5२त। सारे निद्रारडित 
थये्षां पक्षीजो, नष्िकनोनी कॅम. श्री4ष्एने (स्तुति 
उरीने) ९णाउतां हीय तेम जतिशय ५८२१ ३२१। 
लगता, ॥ २ ॥ 

अंधिषनी, केम श्रीश ४०७३ तेभ “वयांसि' 
पक्षीलो 'अरूरुवन्‌' जतिशय ५९२१ &२५। द्षागता. 
पारिशतना वनना वायराणोथी (डपित थयेक्षा) ममराजो, 
२२१ 5२ सारे 'अनिद्राणि' निद्राररित थये 
पक्षीओो, ॥ २ ॥ 

प्राहमुदू्तनो. ते समय जते. मंगणडारी दीवा. 
छता. प्रियतमना भने णाहुणीनी, वसय्ये २हेa। 
विध्मनंधिनी, पतिन जालिंगनना वियोग (थवानी. 
२।९५।)थी. ते शुभ. वेणा, पछ सडन, उरी शत 
नी. ॥ 3 ॥ 

विध्भनंध्नीनी प्रतिडिया सर्व राशीजोन भावने 
सूयित उरे छे. जालिंगनना वियोगथी, ते (जालिंगन- 
वियो० विषे) वियारीने तेभो. ते शुभ वेणा सहन उरी. 
शता. चढी, ॥ 3 ॥ 

आह्ममुडतभां हिडीने शणनु जायभन उरी 
(छाथ-पण० वगेरे धोहने) सावधान ४च्द्रियोवाण। 
थुने श्रीमाषव प्ईतिथी पर जेवा. पोतन (शुद्ध) 
२५३पनु ध्यान परता, ॥ ४ ॥ ४ ॥ 

जणं३, स्वयंप्रडाश, ७५।षिरडित, शाश्वत, पोतान। 
स्वभावथी क॑ सहाय जविधाराडित, जा विश्वना 
सदन (पावन) जने. विनाशन 5२९३५ (सत्व- 
र४सूततभसूउप) पोतानी शड्तिजोथी शत 
जस्तित्ववाण।, सच्वनंध्भय ५ नामना स्वरपनु 
(श्रीभाधव ध्यान घरत डत.) ॥ ५ ॥ 


अ० ७० 


एकमखण्डम्‌। तत्र  हेतुः--अनन्यं 
निरुपाधिम्‌। अत एवाव्ययं नित्यम्‌। स्वयंज्योतिष्ट्वे 
हेतुः-नित्यनिरस्तं, नित्यनिवृत्तं कल्मषमविद्या 
यस्मात्तम्‌। उपलक्षणमाह-अस्येति। अस्य 
विश्वस्य। लक्षितभावश्चासौ निर्वृतिश्च। भावः 
सत्ता। निर्वृतिरानन्दः। तथा हि-गुणक्षोभात्पूर्व 
सत्तामात्रं यः-'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' 
इत्यादिश्रुतेः । स एवानन्दश्च-- विज्ञानमानन्दम्‌ ' 
इत्यादिश्रुतेः । तं सदानन्दमित्यर्थः ॥ ५॥ 


अथाप्लुतोऽम्भस्यमले यथाविधि 
क्रियाकलापं परिधाय वाससी। 

चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो 
हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः॥ ६ 


आप्लुतः स्नातः सन्ध्याया उपगम 
उपासनमादिर्यथा भवति तथा क्रियाकलापं चकार । 
काण्वत्वादुदयात्पूर्वमेव हुतानल: । ब्रह्म गायत्री 
जजाप॥ ६॥ 


उपस्थायार्कमुद्यन्तं तर्पयित्वाऽऽत्मनः कला: । 
देवानृषीन्‌ पितृन्‌ वृद्धान्‌ विप्रानभ्यर्च्य चात्मवान्‌ ॥ ७ 


कला अंशान्देवान्‌ ऋषीन्पितृंश्च तर्पयित्वा 
॥ ७॥ 
धेनूनां रुक्मश्रुड्ढीणां साध्वीनां मौक्तिकस्त्रजाम्‌। 
पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्‌ ॥ ८ 


ददौ रूप्यखुराग्राणां क्षौमाजिनतिलैः सह। 
अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो बढ्दै बढ्ने दिने दिने॥ ९ 


दशमः स्कन्धः 


८०९ 


'एकम्‌' २१५५१, ते भाटेनुं 8२७ - 'अनन्यम्‌' 
७पाविर[डित्‌े, साथी ९४ अव्ययम्‌ शाश्वतने - २१३५५१. 
डीव माटेनुं 5२९ - ' नित्यनिरस्तकल्मषम्‌' २६५१ 
भाटे कृमचाभांथी. विधा ६२ थयेली छे तमने - केनाथी 
शाशी २७५ ते 3५०७७ ४२१ 8 - ' अस्य इति।' जा. 
विन. - “लक्षितभावः ' छै थने ते. निर्वृतिः ' ५७ छे. 
' भाव: ' सेता, जस्तित्व जने “निर्वृतिः ' २४६ - ते 
जनुसार - णुशोन। क्षोमथी पूर्व के जस्तित्वमाव छे - 
डे सोभ्य, सत्या गुशोन। क्षोभनी पूर्व १ माज. 
सत।३पे हीय छे. (४।.७५.६/२/१) वगेरे श्रुत छे. 
ते थार्न६२५३५ पश छे. "विशन जानं६२१३५ ५७ 
छे. (५७६..७५.३/८/२८) जम श्रुति छै. ते २६४६२१३५ 
छे, गेम जथ छे. ॥ ५ ॥ 

पछी कमा, पूवि शणथी स्नान अथु छे 
तेवा, सर्वश्रेष्ठ श्रीडष४४७ न ५२२ पारश उरीने 
विधिपूर्व5 सच्ध्योपायन सित्‌ सर्व डियासमुध्यय 
तथा जज्निभा होम अरीन, भौन घार उरीने 
३५१४५ 5२१. ॥ ६ ॥ 

'आप्लुत:' स्नान ५२७।, सनच्ध्यानी, “उपगमः ' 
8पासन। वगेरे ४ रीति प्रारंभभा थाय तेम (२१) 
जियासमुध्यय उरता. भणवान श्रीडृष्ण (यभुवध्नी) 
आएचशाणाना छोवाथी सूयाध्यथी पूर्व ४ जज्निदोग 
5 उरतो. - “ब्रह्म' जायनीकप उरता. ॥ हु ॥ 

त्यार पछी, 8६4 पामता. सूर्यनी, 3५सन। 5रीने 
पोताना ज॑श३५ देवो, ऋषिशो, पितृजोने तृप्त 
3रीने जात्मशानी श्रीडष्श वृद्धी जने विप्रोनु पच 
उरत. ॥ ७ ॥ 

“कलाः' २१३५ देवो, ऋषिजणो जने. पितृजोने 
तृप्त 3रीने ॥ ७ ॥ 

सोनाथी भदेतां शिंगअंबाणी, उपाथी भदेथी 
णरीजोवाणी, शांत स्वनाववाणी, मोतीनी 
भाणाजोवाणी, पुळण ६६ जापती, २५ वार वियायेक्षी, 
१७७२३ साथेनी, सुंदर वस्त्रोथी सकी. सेवी तेर 
ठकार योर्याशी गायो. भगवान दररोळ भबडत 
उरायेवा। ग्राह्मशोने रेशमी, वस्न, भृशयभ तथा. तथ 
साथे जापता, ॥ ८ ॥ ८ ॥ 


८१० 


गृष्टीनां प्रथमप्रसूतानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
बद्दमिति। 
“हिरण्येन परीवृतान्कृष्णान्‌ शुक्लदतो मृगान्‌। 
मष्णारे भरतोऽददाच्छतं बद्वानि सप्त च॥' 
इति श्रुत्युक्तानि सप्तोत्तरशतं बद्वानेकीकृत्य 
पुराणे चतुर्दशलक्षत्वेन गणितानि। यथोक्तं 
भरतमेवाधिकृत्य नवमस्कन्धे 
“मृगान्‌ शुक्लदतः कृष्णान्सुवर्णेन परिष्कृतान्‌। 
अदात्कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुर्दश॥' 
इति। 
ततश्चेयं बद्दसंख्या श्लोकेन सङ्गृह्यते 
“चतुर्दशानां लक्षाणां सप्ताधिकशतांशकः । 
बढ्दै चतुरशीत्यग्रसहस्राणि त्रयोदश॥' 
इति। 
दिने दिने च प्रतिगृहं चेति॥ ९॥ 


गोविप्रदेवतावृद्धगुरून्‌ भूतानि सर्वशः । 
नमस्कृत्यात्मसम्भूतीर्मगलानि समस्पृशत्‌॥ १० 


आत्मसंभूतीः सविभूतीः । 
कपिलादीनि॥ १०॥ 
आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणम्‌। 


वासोभिर्भूषणैः स्वीयैर्दिव्यस्त्रगनुलेपनैः॥ ११ 


मङ्गलानि 


नरलोकस्य विभूषणरूपमात्मानम्‌। स्वीयैः 
पीताम्बरकौस्तुभादिभिः ॥ ११ ॥ 


अवेक्ष्याज्यं तथाऽऽदर्शं गोवृषद्विजदेवताः । 
कामांश्च सर्ववर्णानां पौरान्तःपुरचारिणाम्‌। 
प्रदाप्य प्रकृतीः कामैः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत॥ १२ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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'गुष्टीनाम्‌? जेड पत वियायेधी गायोनु (धन 
5२०१।.) ॥ ८ ॥ 'बद्वम्‌ इति।' (२७ भरते मष्छार नामना 
वे[% उमभा सुव्शना जवंडारोथी सवंत ३२०, 
सई६ शतपाण। जेडसो, सात भद्दा हाथीशोचुं धान 
अयु. (झ.५।.८/४/॥८) श्रूतिभां ठेवा जेडसो सात ५६ 
मणीने यौ६ दाण केवा. गशवाभा जाव्या छे. 

कम 3 नवमा स्वभा भरतश्छनो 864५ ऽरीन्‌ 
उलेवामां जाव्युं छे - भष्शार नामना वेदऽ उममा 
भरतसे श्वेत हातवाणा, आणा रंगना, युपणथी 
विभूषित ४रेवा. थौ६ बाण श्रेऊ डाथीओनु धान अथु 
&तु,' (श्री १६ १।.८/२०/२८) त्यार पछी जा ५६ 
संण्यानो, जेऊ श्वोअथी ७९१५ ऽरवाभा जावे छे. 
"जेडसो. सात नद गेटे प्राय: यौ६ दान जने ५६ 
गेटवे. तेर शार योर्याशी.,' (१३,०८४०१०७ = 
१३,८८,८८८) (जथात) प्रतिदिन अने. प्रत्येड 
मठेबमा[धी, (योह ८७ जायोनु भणवान धान उरता. 
छत.) ॥ ८ ॥ 

पछी पोतानी विभूतिइप शायी, विप्रो, ६१), 
वृद्धी, गुरुर तथा, सव. प्राशीयोने नमस्थार डरीने 
भजवान माोजबि& वस्तुशोनो २५ डरत।, ॥ १० ॥ 

'आत्मसंभूती:' पोतान विभूति सित - 
“मङ्गलानि' $प८। य जाहधि मालिक पदाथा ॥ १० ॥ 

भनुष्यवीडना जबंड।२३५ पोताना श्रीशं 
भणवान पोतानां ९ पीतानर वगेरे वस्नो, जबंडारो, 
दिव्य पुष्पमाणा तथा. (यंध्नाह) ज॑ंगराणथी पोताने 
सहडत 5२त।. ॥ ११ ॥ 

भनुष्यवो5ना न45।२३५ पोताना श्रीज॑गने - 
“स्वीयैः' पोतानां पीतांभर, जैस्तुभमएि वजेरेथी 
॥ ११ ॥ 

(पछी) तेजो, घी जने. ६५४(भां पोतानुं 
भुणारविं६) कोति गायो, नण, ब्राह्मो, तथा 
देवोन! दर्शन डरीने नगरमा जने. मेलमा रहेता 
सर्व पर्णान। थोडोने जलिवषित पधचर्था प्रधान 
श्ररावीने मंजीमंडणने प. तेमनी &य्छपूर्तथी संतुष्ट 
उरीने प्रसन्न उरता. छता. ॥ १२ ॥ 
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कामानभिलषितानर्थान्‌ ॥ १२॥ 
संविभज्याग्रतो विप्रान्‌ स्रकृताम्बूलानुलेपनैः । 
सुहृदः प्रकृतीर्दारानुपायुंक्त ततः स्वयम्‌ ॥ १३ 


विप्रादीन्त्रगादिभिः संविभज्य। तेभ्यस्तानि 
दत््वेत्यर्थः । उपायुङ्क्त भोगार्थमग्रहीत्‌॥ १३॥ 


तावत्‌ सूत उपानीय स्यन्दनं परमाद्भुतम्‌। 
सुग्रीवाश्यै्हयैर्युक्तं प्रणम्यावस्थितोऽग्रतः॥ १४ 
॥ १४॥ 
गृहीत्वा पाणिना पाणी सारथेस्तमथारुहत्‌। 
सात्यक्युद्धवसंयुक्तः पूर्वाद्रिमिव भास्कर: ॥ १५ 


पाणी कृतेझलौ गृहीत्वा॥ १५॥ 
ईक्षितो$न्तःपुरस्त्रीणां सव्रीडप्रेमवीक्षितैः । 
कृच्छ्राद्‌ विसृष्टो निरगाज्जातहासो हरन्‌ मन: ॥ १६ 


सत्रीडप्रेमवीक्षितैरीक्षित: क्षणं स्थितस्ताभिरेव 
वीक्षितैः कृच्छाद्विसृष्टो निरगादिति॥ १६॥ 


सुधर्माख्यां सभां सवेर्वूष्णिभि: परिवारितः । 
प्राविशद्‌ यन्निविष्टानां न सन्त्यडुषडूर्मय: ॥ १७ 


एवं सर्वगृहेभ्यः पृथकूपृथड्निर्गत्यानन्तरमेक 
एव सन्सुधर्मा प्राविशत्‌। यन्निविष्टानां यत्र 
प्रविष्टानाम्‌॥ १७॥ 


दशम: स्कन्धः 


८११ 


“कामान्‌? जलिवषित पदार्थाने. ॥ १२ ॥ 

सो प्रथम प्राहमणोने, पछी स्नेडी४नोने, 
प्रधानोने जने. पत्नीजोने पुष्पमाणा, “ती 
तथा युनि विवेषन जापीने पछी पोते ७पयोज. 
उरता. ॥ १३ ॥ 

वित्र, पजेरेने पुष्पमाण वजेरे 'संविभज्य' 
वडयी जापीने, भेम 4. छे. “उपायुङ्क्त' ७५२, 
उरवा माटे 4९ उरता. ॥ १३ ॥ 

त्या, सुधीमा सारथि ६२५, सुऔव वजेरे धो 
गोरल जत्यंत जध्भुत रथ कावीने प्रशाम 5रीने 
जाणण हिलो. २डेतो. ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

(पोताना हम) श्रीडस्तथी सारधिना शडेल। 
५ छाथने प5डीने सात्यडे तथा 5द4०७नी साथे, 
७६५० पर जा3७ थत १२४२ केवा भणवान ते 
रथ 3५२ यढता. ॥ १५ ॥ 

“पाणी' %३८। भने डढाथने पडडींने ॥ १५ ॥ 

ते समये मठेक्षनी २शीजोनी लळकायुऊत प्रेमभरी 
दष्टिथी [न७।णवार्मा जावता जने. 5ष्टथी ७२2. ५३८। 
(जवान (परम प्रेमवती पत्नीजोने डास्यथी मोडित 
उरीन) स्मित रेवावता, स्तीजोना भन छरी कहने 
भडार प्रस्थान उरता. ॥ १६ ॥ 

दळकायुठत. प्रेमलरी रष्टिथी, क्षश पृरता 
निडाणवा्भा जावत खने ते जर्वागनाजणोना ४ 
(प्रेमपूर्छ) ६्टिपातोथी 5ष्टथी, ६३2 ५३८। श्री, 
॥ १६ ॥ 

डे राका. (परीक्षित), सर्व याध्वोथी वींटणायेथा। 
भवान, श्रीडष्श “सुषम? नामनी सभामा प्रवेश 
उरत, छ कया प्रवेशेक्षाणोने (शची क्रुध-पिपास॥, 
भननी शोऊ जने मोड तथा शरीरनी ४२. जने भृत्यु 
- जेभ) ७ 6मिजो. थती. नथी, ॥ १७ ॥ 

जाम, सव. मठेबोमाथी गुध ५६. २१३पे नडार 
नीऊणीने पछी जेऊ स्व३५ धने सुधर्मामा प्रवेशता. 
छत) कथां “निविष्टानाम्‌' अ्रवेशेक्षाओने ॥ १७ ॥ 


(जवान ७५७।२ प्रस्थान उरता. 
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तत्रोपविष्टः परमासने विभु- 

बभौ स्वभासा ककुभोऽवभासयन्‌। 
नृसिंहैर्यदुभिर्यदूत्तमो 

यथोडुराजो दिवि तारकागणैः॥ १८ 

नृसिंहैर्नृषु श्रेष्ठैः ॥ १८॥ 


तत्रोपमन्त्रिणो राजन्‌ नानाहास्यरसैर्विभुम्‌। 
उपतस्थुर्नटाचार्या नर्तक्यस्ताण्डवैः पृथक्‌ ॥ १९ 


वृतो 


उपमन्त्रिणः परिहासकाः । 
स्वस्वसमुदायैः ॥ १९ ॥ 


पृथक्पृथक्‌ 


मृदङ्गवीणामुरजवेणुतालदरस्वनैः । 

ननृतुर्जगुस्तुष्टुवुशच सूतमागधबन्दिन: ॥ २० 
मृदङ्गादयः प्रसिद्धा:। दरः शङ्खः। 

सूतादयस्तुष्टुवु: ॥ २० ॥ 

तत्राहुब्रीह्मणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिन: । 

पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां चाकथयन्‌ कथा: ॥ २१ 


ब्राह्मणा ब्रह्म वेदमाहुर्मन्त्रान्‌ व्याचक्षतेत्यर्थ: । 
वादिनो वादनचतुरा: ॥ २१ ॥ 


तत्रैकः पुरुषो राजन्नागतो$पूर्वदर्शन: । 
विज्ञापितो भगवते प्रतीहारैः प्रवेशितः॥ २२ 
॥ २२॥ 
स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलिः । 
राज्ञामावेदयद्‌ दुःखं जरासन्धनिरोधजम्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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पोतानी तिथी. धिशाजोने प्शशित 5२० 
तथा, मनुष्यांना, श्रेर येप। याध्योथी वीटणायेल। 
खेव। ते समाभा विराष्भान थयेता सर्वसमथ य[६१- 
शिरोमणि जवान श्री5ष्॥ लाउ शमा नक्षजमंडणधी 
वीटणायेल। यंद्र कृवा शोलत।.॥ १८ ॥ 

*नृसिंहेः ' मनुप्योम ७ जेवा. याध्योथी ॥१८॥ 

छ राळा, त्यां समाभा पि६ूषशी. जने5 
५३२१ डास्यरसोथी प्रमु श्रीकृष्णाची सेवा 5२१. 
नाटयविशारद्द जने. नतडीजो, हुछ कुच पोतपीताना 
समुदायो साथे विशिष्ट चृत्योथी भणवाननी सेवा 
उरत. ॥ १८ ॥ 

“उपमन्त्रिण:' (१६५५. “पृथक्‌ पृथक्‌' ५६. 
कुद पोतपीताना समुधयो साथे ॥ १८ ॥ 

भ६०, पीए॥, पणवाळ, वासणी, >> अने. 
शन नाह 5रीन (नटे) चृत्य उरत. जने. जाता तथा. 
सूत-भाग५ (भार) नंहिशनो. स्तुति ५२त॥. ॥ २० ॥ 


0०१ 


६३. वगेरे प्रसिद्ध 8. 'दरः' शण - सूत 
वगेरे स्तुति उरता. ॥ २० ॥ 

त्यां सभामा मि२।४। ५2६ वेध्नी व्याण्या, 
उरणार यतुर आ्राह्णो वेध्मगोनी व्याण्या उरता 
खने. पूर्व 4 गयेथा पाविजे यशवाणा रोकीजोनी 
54॥ 5छेत।, ॥ २१ ॥ 

आह “ब्रह्म' वेध्मंगोनी 'आहुः' वाल्या, 
उरता. हता, गेम भथ छे. “वादिनः' व्याण्या 5२१भां 
यतुर मशो ॥ २१ ॥ 

छ राका, (२४ दिवस) त्यां पूर्व न कोयेक्षो 
पुरुष जाव्यो, द्वारपाणी द्वारा भणवानने आए 
उरावबाभा जावी, जने. पछी प्रविष्ट उराववामा 
जाव्या, ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

भे इथ छोडी परमेश्वर श्रीकूष्ाने नभस्आर 
3रीने तेणे. छरा (3६ 3रेवा) राखन अरावासने 
डारऐे, थयेश। ६:णगु निवेध्न यु. ॥२३॥२३॥ 
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ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययुर्नृपाः । 
प्रसह्य रूद्दधास्तेनासन्नयुते द्वे गिरिव्रजे॥ २४ 


गिरब्रजे तत्संज्ञके दुर्गे रुद्धा आसन्‌। तेषां 
च दुःखमावेदयदित्यन्वयः ॥ २४॥ 


कुष्ण कृष्णेति षट्श्लोको राज्ञां विज्ञप्ति:-- 
तत्र प्रथमेन शरणाश्रयणं, त्रिभिः, भयानुवादः, 
द्वाभ्यां प्रार्थनमिति। 


कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्‌ प्रपन्नभयभंजन। 
वयं त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथग्धियः॥ २५ 
॥ २५॥ 


पृथग्दर्शिनो लोकस्य भवभयं विवृण्वन्तो 
नमन्ति-लोक इति। 


लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः 
कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे। 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां 
सद्यश्छिनत्त्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै॥ २६ 
(७६ - वर्संतति45, ०८०५ - २६ थी ३०) 


विकर्म निषिद्धं काम्यं च तस्मिन्नितरां 
रत: । स्वे कुशले धर्मे। भवतोऽर्चने त्वयोदिते 
पञ्चरात्रे। सामान्यतश्च गीतासु-- 
“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥' 
इति। 


दशमः स्कन्धः 
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रासप हिज्विष्य समये क॑ राकानी तेने. 
शरऐ न गया, ते पीस ४१२ राकानी Rae? 
नामच ३04१ ते शशासंप द्वारा नणहनरीथी 
५६ ऽरवाभा जाव्या छे. ॥ २४ ॥ 

गिरिव्रजे, ते नामवाण। डिल्लाभा (रण) 


पक 


३६ उश्वाभां जाव्या छे - साते तेम दुःणनुं 
निवेदन अयु, गेम संगंध 8. ॥ २४ ॥ 

“कृष्ण कृष्ण इति।' ४ «८५ (२५ थी ३०) 
भा राकाजोनी. विनंती. छै - तेम प्रथभ श्वोड्थी 
भगवाननी, शरशाजतिनो, साश्रय, नश श्क्षोड्रथी 
भयनुं निवेधन जने. णे. श्लोडोथी प्राथना 5२ छे. 

हं ५४, हे 5४७, डे जभाप स्व३प१७०।, हे 
१२७॥२तन। भयने ६२ उरनार! मेध्णुद्धिवाणा 
(डोवाथी) संसारथी भय पामेवा जमे जापने शरण 
जाव्या छीज, ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

मेध्णुद्धिवाण। बोन संसारभयचु विवरए७ उरता. 
छै - "लोकः इति।' 

ज। संसारमा जा (भारा! केवा सर्व) कनो 
(कयां सुधी) निषिद्ध ऽमोभा खने, डम्य्‌ अर्भामो 
स्थ्यापथ्या रहे छै जने शापे ऽऐला। जापना 
प१९४न३पी पोताना पमभा (जसावपान १४) प्रमाद 
रे छे, त्या सुधीमा तो क नणवान अण छे ते 
सजा. ४नसभूछनी छववानी जाशानी, जयान5 नाश 
5२ छै, तेवा. खनिमिष ५०२१३५ ते. जापने 
१२४२, ॥ २६ ॥ 

“विकर्म' शास्तमां निषेध ३२११ जावेधु ऽ 


नभ२5२ ३रे 


R SN 


खने आमना सिद्ध 5२१ माटे ऽरायेकुं अभ, तेमा १४ 
र्थ्योपय्यो २हेतो शनसमू& - "स्वे कुशले' पोताना 
पमभां जापे उछेला जापना पृष्टनभां, ना२६ पंथा 
तथा जीतामा सामान्यत: ऽडेवाये् ((६भ०१६।७॥) - 
छ औन्‍तेय, तु है उरे छे, ४ णाय छे, के छोमे छे, 

तप 3२ छे, ते (सर्व) मने. जप. 
$२.) (जीत ८२७) कया सुधी, जा ४नसभूछ 


१११ N 


१ धान उरे छे, के 


८१४ 


प्रमत्तोऽनवहितो यावदयं लोकस्तावदेवास्य 
लोकस्य य: सद्यो जीविताशां छिनत्ति तस्मै 
तुभ्यमनिमिषाय कालात्मने नम इति॥ २६॥ 


सेयं लोकस्य गतिर्वयं तु त्वद्धक्ताः, 
अतोऽस्माकं कुत एतहुःखमापन्नमित्याश्चर्यणाहुः- 
लोक इति। 
लोके भवांजगदिनः कलयावतीर्णः 
सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः। 
कश्चित्‌ त्वदीयमतियाति निदेशमीश 
किं वा जनः स्वकृतमृच्छति तन्न विदा: ॥ २७ 


भो ईश, जगत इन ईश्वरः। त्वयि 
सद्रक्षणार्थमवतीर्णेऽपि चेदस्माकं दुःखं स्यात्तर्हि 
किमन्य: कश्चिज्जरासन्धादिस्त्वदाज्ञामपि लङ्घयति। 
किंच त्वया रक्ष्यमाणोऽपि जनः स्वकर्मजं दुःखं 
प्रा्नोत्येवेति न विद्मः । न चैतदुभयमपि युक्तमिति 
भावः॥ २७॥ 


किं दुःखं तदाहुः स्वप्नायितमिति । 


स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश 
शश्वद्भयेन मृतकेन धुरं वहामः। 

हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीहलभ्यं 
क्लिश्यामहेऽतिकृपणास्तव माययेह॥ २८ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ७० 


~ 


“प्रमत्तः? जसावधान हीय छे 
'नसमूडनी. छववानी जाशाने (६३५७, रो) वगेरे 


त्यां सुपीभां तो या 


प्राप्त उरावीने) ४ 5ण जयान5 % आपी नाणे छे, 
“तस्मै' ते थाप 'अनिमिषाय' ५०५ (सावधान) 
डाणस्व३पने नम२४।२. ॥२६॥ 

ते चा ६२ शनसमभूछनी 8, ५७ जमे तो जापना 
भडतो छीजे, जाथी जमने जा दुःण डेवी रीति जावी. 
पडयु &, खेम जाश्वथंथी 5७. छे - “लोके इति।' 

छे विश्वनियंता, डे 8९, पोताना खश णक्षरीमळछ 
साथे जाप सत्पुरुषोनु रक्षण ५२१, सने हुषो 
दमन ३रप। जा होडमा जवतर्या छो, (जाम होवा 
छता. करासंष ळेवो) नीको 36 मनुष्य जापनी, 
२३३५ (शासना) वयनोनु 66६६न 5२ छे गने 
(जापनाथी रक्षायेो, जमार। ठेवो) कनसमूड स्वडभने 
ह भोणवे छे, ते जमे समळ श5त। नथी.॥ २७ ॥ 

ऐ 8श्वर, रे विश्वन। इनः' नियंता, सत्पुरुषोना 
रक्ष भाटे जाप खवतीर्श थया डोवा छता. ५३ 
जमने हुः पडे छे. तो पछी रासं वगेरे कवी 
सन्य मनुष्य तो. जापनी जाशानुं ५२ 6ब्बंध्न, 5२ 
छे. वणी, जापना द्वार रक्षतो छोवा छता. पश. 
शनसभूड पोताना 5भेथी ठत्पन्न थतु ६:ण प्राप्त अरे 
हु छे. जा जमे सम शता. नथी भने जा भने 
जानती योग्य प नथी, भवो भाव छे. ॥ २७ ॥ 

अयु हाण छै ते (रागो) ऽहे छे - 
“स्वप्नायितम्‌ इति।' 

हे 8१, राशी यित सुण स्वप्न केवुं छे, (७२७, 
ड विषयसाध्य डोवाथी) पराधीन छै. (ते. सुणने 
भोजपनार) भ३६। हेवा. शरीरथी सतत भयन 
आरऐ जमे (स्त्री-पुत्र पजेरेनी थिंतानो) बार वेढी. 
रत छीजे, (गरे २,) निषाम भनो हारा जापनी 
पासेथी २ 5२१ योग्य स्वतः सिद्ध सुण त्यऊने 
जापनी भायाथी जतिशय विषयास5त थयेला जमे 
जी 54२ पामीजे छीन. ॥ २८ ॥ 


अ० ७० 


स्वप्नवज्ञजातं नृपसुखं नृपोचितं सुखम्‌। 
यतः परतन्त्रं विषयसाध्यम्‌। किंच संप्रति शश्वद्धयं 
यस्मिंस्तेन मृतकतुल्येन शरीरेण धुरं पुत्रदारादिचिन्तां 
केवलं वहामः। अहो कष्टं नः, ये वयमितः 
पूर्वमेव निष्कामाः सन्तस्त्वां नाश्रिता इत्याहुः 
हित्वेति। त्वत्‌ त्वत्तो यदनीहैर्निष्कामैर्लभ्यमात्मनि 
स्वतःसिद्धं सुखं तद्धित्वा क्लिश्याम इति॥ २८॥ 


त्वन्मायाकृतं कर्मबन्धं त्वमेव निवर्तयेति 
प्रार्थयन्ते-तन्न इति । 


तन्नो भवान्‌ प्रणतशोकहराङ्घ्रियुग्मो 
बद्धान्‌ वियुङ्क्ष्व मगधाह्ृयकर्मपाशात्‌। 
यो भूभुजोऽयुतमतङ्गजवीर्यमेको 
बिश्नद्‌ रुरोध भवने मृगराडिवावीः ॥ २९ 


वियुङ्क्ष्व मोचय। मगधो जरासन्ध- 
स्तत्संज्ञकात्कर्मपाशात्‌। भवद्भिरेव विक्रम्य ततो 
निर्गम्यतामिति चेदत आहुः-य इति। एक 
एवायुतमतङ्गाजानां वीर्य बिभ्रत्सन्स्वभवने 
भूभुजोऽस्मान्‌ रुरोध। सिंहो मेषीरिव॥ २९॥ 


किंच युष्मदीया वयमित्यस्मानधिकं 
बाधत इत्याहुः-यो वा इति। 


दशमः स्कन्धः 


८१५ 
स्वप्न केवा. थयेष। “नृपसुखम्‌' राशेयित 
सुणने - ५२३ ॐ (गे) 'परतन्त्रम्‌' विषयसाध्य छे. 
वणी, डालभा कमा. सतत भय छे तेवा. मउ. केवा. 


डि ° 


शरीरथी पुन, स्त्री पजेरेती थिंतानो, अवण. भार 


ho ~ 


वढीरे छीन. शरे रे, दुःणनी वात छे 3 'नः' 
गृ जमे जानाथी (रापासथी) पूर्व ४ निष्छाम 
थहने जापनुं श२९ न. वीषु, खेम 5७ छै - 'हित्वा 
इति।' 'त्वत्तः' जापनी पासेथी 'अनीहैः' [नाम 
कनी, द्वारा प्राप्त रवा योण्य ४ 'आत्मनि' स्वत:सिद्ध 
सुण छै, ते छोडीने जमे उदेश पामीखे छीन. 
॥ २८ ॥ 

जापनी भाषाजे उरेला. उभना गंपनने जाप 
ग ६२ उरो, गेम (राको) प्राथना 4२ छे - “तत्‌ 
नः इति।' 

कमु यरणयुणल परत ४नोना शो5ने टरी. 
देनार छे तेवा. जाप जभने कराच नाम5 5मशन्य 
पाशमांथी छोडावी, घस ७०२ छाथीजोनुं. गण 
घरापनार जे5 माज ९ करासंधे, वनराळ सिंड कॅम 
बेटीलोने जाँधी राणे तेम जमने तेना. भेभा पूरी 
राण्या छे. ॥ २८ ॥ 

“वियुङ्क्ष्व' 8504 - “मगधः' ५रासंध, 
तेना. नामना, अभश्न्‍्य पाशथी - को उठेवामा जावे 
डे तमारा हारा ४ परा5म उरीने तेमाथी नी5णी, 
कवाम जावे, तो ते माटे ऽषे छै - 'यः इति।' ६ 
छर छाथीजोनुं गण घारए उरता जेडला शरासंपे 
हु राकानी सेवा समने पूरी दीप छे, सिंड केम 
घेटीजोने (जाँधी राणे तेम)! ॥ २८ ॥ 

वणी, जमे जापना (शरण जत भञ्तो) छीसे, 
तेथी (त) जमने वधारे नास जापे छे, जेभ तेनो 


ऽऐे छै - 'यः चै इति।' 


८१६ 


यो वै त्वया द्विनवकृत्व उदात्तचक्र 
भग्नो मृधे खलु भवन्तमनन्तवीर्यम्‌। 
जित्वा नृलोकनिरतं सकृदूढदर्पो 
युष्मत्प्रजा रुजति नोऽजित तद्‌ विधेहि॥ ३० 


हे उदात्तचक्र उद्यतसुदर्शन, यो वै 
द्विनवकृत्वोऽष्टादशवारांस्त्वया सह मृधे 
वर्तमाने तत्र सप्तदशकृत्वस्त्वया खलु भग्नः 
पराजितः पश्चादनन्तवीर्यमपि नृलोके निरतं 
नरशरीरविनोदं भवन्तं सकृज्जित्वा ऊढदर्पः 
प्रातगर्वो युष्मत्प्रजा नो रुजति पीडयति। तत्तत्र 
यद्युक्तं तद्विधेहीत्यर्थः ॥ ३०॥ 


दूत आह--इतीति । 
दूत उवाच 

इति मागधसंरुद्धा भवद्दर्शनकांक्षिणः । 
प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां शं विधीयताम्‌॥ ३१ 
॥ ३१ ॥ 

श्रीशुक उवाच 

राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षिः परमद्युतिः । 
बिभ्रत्‌ पिङ्गजटाभारं प्रादुरासीद्‌ यथा रवि: ॥ ३२ 

तं दृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः । 
ववन्द उत्थितः शीर्ष्णा ससभ्यः सानुगो मुदा ॥ ३३ 

सभाजयित्वा विधिवत्‌ कृतासनपरिग्रहम्‌। 
बभाषे सूनृतैर्वाक्यैः श्रद्धया तर्पयन्‌ मुनिम्‌॥ ३४ 
॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ७० 


डे एधत सुध्शनपारी! छे जकित, जापनी 
साथे भरासंघ जार पार युद्ध युऽयो त्यारे सतर 
वृणत (पराजित थन) भारी पश्यो डतो. (पछी) 
जनंत शऊितवाणा (छोवा छत), भनुष्यक्षो5भा 
भमनुष्यत्षीला उरत. जापने जेऊ वार सतीने वधी 
गजयेल। घ्मडवाणी ते जापनी प्रका, जेवा. जभने पीठे 
छे, तेथी जाप कें योज्य हीय ते अशे. ॥ 30 ॥ 


~ 


'हे उदात्तचक्र' छ ७६८९ सु६शैनपारी, १ 
शुरासंघ जापनी साथै 'द्विनवकृत्वः' ५२ वार युद्ध 
यड्यो. त्यारे सत्तर वणत तो. थापना द्वारा ' भग्नः ' 
पराक्रित थयो डतो. पछी जनंत शऊितवाणा हीव। 
8८ 'नुलोकनिरतम्‌' म१५यदो५म भनुप्पशरी२३५ 
विनोध्वाण। जापने खेद वभत छतीने 'ऊढदर्पः' 
प्राप्त 3रेवा घमंडवाणी ते जापनी प्रका, जेवा. जभने 
“रुजति' पीठे छै. 'तत्‌' तेथी १ योग्य शीय ते जाप 
5२, ॥ 30 ॥ 

हूत ५७९ छै - "इति इति।' 

हूत णोल्यो. - जाम, ४रासंप हारा 3६ 
उरयेक्षा खेवा जापना ध्शैननी जाडक्षवाणा २, 
जापना यरएभूणन। शरश जाव्या छे. ते दीनकूनोगु 
जाप ५८५।९। 5२, ॥ 3१ ॥ 3१ ॥ 

श्रीशु58१९७ नोद्य - २४६ जाम इह्य 
त्यारे पींगणी «टान समूड घारए। रता. जत्यंत. 
तेळस्यी, देवर्षि ना२६ सूर्यनी, केन 352 थया. 
॥ 3२ ॥ तेभने कोने. सर्व बोडेखरोना 6२ 
नवाच, श्रीठृष्णे सम्यो तथा सेवडी सहित न 
थछने जानंध्थी 
॥ 33 ॥ कमे जासननो, स्वीकार ड्या छै ते 
भुनिनी श्रद्धापू्व७ १७ शरीन मधुर पाउ्योथी 
भुनिने प्रसन्न (एप्त) 5रत। भणवान ऽडेव। कषण्या, 
॥ ३४ ॥ 


मरत» नभावीने वंदन ड्या. 
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अपि स्विदद्य लोकानां त्रयाणामकुतो भयम्‌ । 
ननु भूयान्‌ भगवतो लोकान्‌ पर्यटतो गुण: ॥ ३५ 


भूयान्महान्गुणो लाभोऽयमस्माकं यत्सर्व- 
लोकवृत्तान्तज्ञानमिति॥ ३५ ॥ 
न हि तेऽविदितं किंचिल्लोकेष्वीश्वरकर्तृषु । 
अथ पृच्छामहे युष्मान्‌ पाण्डवानां चिकीर्षितम्‌॥ ३६ 


ईश्वर: कर्ता येषां तेषु॥ ३६॥ 

एवमविदुषेव सर्वज्ञेन जरासन्धवधार्थमेव 
पाण्डवचिकीर्षितं पृष्टो नारदो मायेयमिति 
ज्ञात्वाह--दृष्टा इति त्रिभिः । 


श्रीनारद उवाच 
दृष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया 
माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः। 
भूतेषु भूमंश्चरतः स्वशक्तिभि- 
वह्लेरिव च्छन्नरुचो न मेऽद्भुतम्‌॥ ३७ 


विश्वसृजश्च ब्रह्मणोऽपि मायिनो मोहकस्य 
ते स्वशक्तिभिर्विद्यादिभि्भूतिष्वन्तर्यामितया चरतो 
वर्तमानस्य। यद्यहं भूतेषु वर्ते तर्हि भूतानि मां 
किं न पश्यन्ति तत्राह--वहेरिव च्छन्नरुच इति। 
स्वशक्तिभिरेव च्छन्ना रुक्‌ प्रकाशो यस्य तस्य। 
अतस्तवेदं प्रशनादि न मेऽद्भुतम्‌॥ ३७॥ 


दशमः स्कन्धः 
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छम. ने थोडने 86 पण. प्रदारनी भय तो. 
नथी. ने? (सर्व) दोडऽभां पर्यटन उरत. सामर्थ्यवान 
जेवा जापनो, जमने भोटो बात छै 3 जशे धोडनु 
वृत्तांत कावा भणे छे. ॥ उप ॥ 


? छी कोह” ई 


जा. शमने. “ भूयान्‌? मोटो “गुणः' 
सर्व कषोउनुं पूर्णत कावा. भणे छे. 
७२ कमना ऽत छै त (सव) धोडमा जापने 
56 ९ जकाएयुं नथी, जाथी जमे जापने पाउचोसे 
$२५। 6२७ य. विषे पूछीरे छी. ॥ 3६ ॥ 
७२ शेभना उता. छे ते (सव) दोऽ ॥ 3६॥ 
शाम्‌, काणे. डे शत न दोय तेम, सर्वश 
भगवान हारा रासंपना १६ भाटे छ पाडयोखे 5२१। 


लाम छे 3 
॥ उप ॥ 


8२8८ अर्यने, माटे कमन पूछवामा जाव्युं ते 
२६७ “जा. भणवाननी भाया छे. गेम काशीच 
"0. श्लोडीथी 5 छे - 'दृष्टा इति।' 

श्रीनार६९७ १८ - हे. सर्वव्याप5, हे 
खत्यंत मान, पोतानी (विधा)शब्तियोथी (सर्व) 
प्राशीजोमा सतयामीउपे वियरता, विश्वना सब्धनछार 
प्रह्माळऊने, पश. भोड पभाउनार तथा (मस्मथी 
ढंडायेता) जज्निनी, रैम (पोतानी शड्तिजोथी,) 
केमनी, ५5 658 गयो छै तेवा. जापनी दुस्तर 
मायाने म॑ धी पणत १४ छे, (ते उरणे. जाप 
सावो प्रश्न उरो) तेथी मने जाश्यरय नथी थुं. 
॥ ३७ ॥ 

विश्वा सर्थेनढार ५७७०१ ५५ “मायिनः' 
भोड पमाठनार पनी “स्वशक्तिभिः' पोतानी मायाउपी 
विधाशड्तिजो थी. (सर्व) ॥शीजोभा जंतयामी3पे “चरतः' 
वियरता रेवा भणवाननी - को. हुं प्राशीजोम| २६ 
छुँ तो. प्राशीजो, मने अम नथी कोत? ते भाटे उणे. 
छै - (मभस्मथी) ढेडाये॥। प्रडाशवाणा जज्निनी. 
छे "रुक्‌' 
952 कमनो तेमनी (भायाने) - माथी, जापनो खा 


कुम? पोतानी शठ्तिजोथी ७6 जयो. 


प्रश्न वगेरे भने नवा6 पभाउता नथी. ॥ ३७ ॥ 
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तवेहितं कोऽर्हति साधु वेदितुं 
स्वमाययेदं सृजतो नियच्छतः। 
यद्‌ विद्यमानात्मतयाऽवभासते 
तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने॥ ३८ 


इदं जगत्‌। कथंभूतम्‌। असदेव यत्तव मायया 
विद्यमानात्मतयाऽवभासते तञ्जगत्सृजतः। किंतु 
केवलं तुभ्यं नमनमेव शक्यमित्याह-तस्मै नम 
इति। कुतः। स्वेन रूपेण सर्वतो विलक्षणात्मने 
अचिन्त्यायेत्यर्थः ॥ ३८॥ 


नन्वेवंभूतस्य किं मायाचेष्टितैरित्यत 
आह-जीवस्येति । 


जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणं 
न जानतोऽनर्थवहाच्छरीरतः। 
लीलावतारैः स्वयशःप्रदीपकं 
प्राज्चालयत्त्वा तमहं प्रपद्यो॥ ३९ 


अविद्यातमसा वृतत्वेनानर्थप्रापकाच्छ- 
रीरात्संसरतः। तेनेव तमसा तस्माच्छरीराद्वि- 
मोक्षोपायमजानतः। प्राज्चालयत्प्रदीपितवान्‌। तं 
त्वा त्वाम्‌। यशःश्रवणादिभिजीवस्य मोक्षार्थ- 
मित्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोकविडम्बनम्‌। 
राज्ञः पैतृष्वसेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम्‌ ॥ ४० 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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(मिथ्या, जेवु) १ जा. हणत जापनी पोतानी 
भायाथी सत्यस्व३५ लासे. छे ते थजतनु सन उरता. 
जने. संडार उरता. जापनी थेष्टाने सारी रीत काशव 
भाटे ओए समर्थ 8? स्वस्व३५थी सर्व रीति जयिन्त्थ- 
२५३५५।०। जापने अवण नमरञार छो. ॥ 3८ ॥ 

“इदम्‌' जा जत, डपु? के 
(छत) शापनी भायाथी 'बिद्यमान-आत्मतया' 4ि६भ।न 
स्व३पवा्णु भासे छे, ते ४णतनुं सून उरता. जापने 


जसत ४ छे, 


ठेवण नभन ९४ शय छे, भेम 5ऐे 8 - 'तस्मै नमः 
इति।' शा. भाटे? २५२५३पथी % सर्व रीत 'विलक्षण- 
आत्मने? जयिन्त्य २व३पवाणा जापने (नभ२5।२), 


0० 


“२ र 
सभ्‌ रथ छ. ॥ ३८ ॥ 


ho ~ 


प्रश्न उरवामा जाव्या. & $ जावा. छवने 
मायानी, येषासोथी शु प्रयोहन छे? जा माटे तर 
शपे छै - “जीवस्य इति।' 

जविधा३पी जंघठारथी, वीटणायेचो, होवाथी 
सने प्रठारना जनर्थ प्रात उरावनार शरीरने 
३२९ (<न्‍्म-भ२९७३५) संसारमा भटडता जने ते 
२१५२३५ शरीरथी % छटवानो, उपाय न हाता. 
खपने माटे वीक्षावतारों ५२३ उरीने कमरे पोताना 
यश३पी दीवडाने, प्रकपवित डया छै ते आपने शरण 
ड जाव्या छुँ, ॥ ३८ ॥ 

सविधाउपी यघश्जरथी वीटणायेचो, डोवाथी, 
अनर्थ प्राप्त 5रवनार शरीरने ॥रऐे. संसारमा भट5ता 
शवना - ते गं१५।२३५ शरीरथी % छटवानो 6पाय 
ने काता. छन (भोक्षने माटे) - 'प्रज्चालयत्‌' 
प्रचलित ऽयो छे - ते 'त्वा' जापने (२२७) 
श्र रित यशश्रव॥ पणजेरेथी छवना भोक्ष माटे 
(जवतार दने), गेम भथ छे. ॥ 3३८ ॥ 

(जप सर्व काशो छो) तेम छता. जापना पितानी, 
नडेन (डी6ना) पुन जगे. जापना भठत राळा. 
(युधिष्ठि२)न। ५२4, &य्छेला, र्थन भनुष्यवो5नुं 
२१५२२ 5२२ भरल जेवा. जापन संभणावीश,॥ ४० ॥ 
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आश्रावये श्रावयिष्यामि। नरलोकविडम्बनं 
ब्रह्म त्वाम्‌। ब्रह्मन्निति पाठेऽपि हे ब्रह्मन्परमात्मन्‌, 
नरलोकानुकारिणं त्वां श्रावयिष्यामीति॥ ४०॥ 


यक्ष्यति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः । 
पारमेष्ठ्यकामो नृपतिस्तद्‌ भवाननुमोदताम्‌॥ ४९ 
॥ ४१॥ 


न चात्रैवानुमोदनं कार्य किंतु तत्रागन्तव्य- 
मित्याशयेनाह-तस्मिन्निति । 


तस्मिन्‌ देव क्रतुवरे भवन्तं वै सुरादयः। 
दिदृक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः ॥ ४२ 
॥ ४२॥ 
तत्रागताश्च सर्वे त्वद्दर्शनादिना पूता 


भविष्यन्तीत्याह— श्रवणादिति । 


श्रवणात्‌ कोर्तनाद्‌ ध्यानात्‌ पूयन्तेऽन्तेवसायिनः । 
तव ब्रह्ममयस्येश किमुतेक्षाभिमर्शिनः ॥ ४३ 


अन्तेवसायिनः श्वपचा अपि। ब्रह्ममयस्य 
ब्रह्मघनमूर्तेः । ईक्षा च अभिमर्शः स्पर्शनं च तौ 
विद्येते येषाम्‌॥ ४३॥ 


कैमुत्यमतिशयेनाह-यस्येति । 
यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रसायां 
भूमौ च ते भुवनमङ्गल दिग्वितानम्‌। 


मन्दाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो 
गङ्गेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम्‌॥ ४४ 


दशमः स्कन्धः 
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'आश्रावये' संभणावीश - भनुष्यवोडनी दी 
उरता. भ जेवा जापने - 'ब्रह्मन्‌! पाठमा पए. 
'हे ब्रह्मन्‌? ठे परमात्मा, भनुष्यक्षोडनुं जनुड२०. 
5२१२ जापने संभणावीश, ॥ ४० ॥ 

परमात्मान प्राप्त ऽर्वाची. 6२9वाणा पनं 
राका. युधिष्ठिर २।४सूय नामना श्रेर यशथी जापनु 
जारापन 5२१. तेने. (तेभनी, जलिवापाने) जाप 
जनुभोध्न जापको, ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

जा नानूतभा भाग जनुभोध्न छ नथी जापवानु, 
पश त्यां जापे जावु पण पडशे, जे जाशयथी उठे 
छै - “तस्मिन्‌ इति ।' 

डे भणवान, ते ओछ यशमभां सपना ६र्शननी 
७२६७[वाणा यशस्वी, रा्जजी जने. देवो. वजेरे ५२ 
२१११. ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 

जने. त्या, जावेल सर्व जापनां दर्शन वजेरेथी. 
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पावेन थशे, खेम (०२६७) उडे छे - ' श्रवणात्‌ 
इति।' 

जपून श्रवश-डीतन-व्यानथी जन्यके, ५९ 
पवित्र थाय छे, तो. परभ्रह्नना घनीभूत. २१३५ शेवा 
जापना दर्शन 5२१२ जने स्पर्श. 5रनाराजो, विषे 
छे ४२, शु अछेवानु शीय? ॥ ४3 ॥ 

' अन्तेबसायिन: ' "यशी ५७ - ' ब्रह्ममयस्य ' 
परक्षह्नना घनीभूत स्व३पनां, ६शैन अने. 'अभिमर्शः' 
स्पर्श, ते भने केम प्राप्त थाय छे ॥ ४३ ॥ 

तात्पर्य सित उमुत्यन्यायथने वशेवे छे - 
“यस्य इति ।' 

डे सर्व भुपनोन मंगण३प, स्वरज-पाताण- 
पृथ्यीमा पधरायेली, जापनी जमल यश धिशाजोना 
यं६२वा3प जवंडार थहने विश्वने पविम्‌ 5२ छे, 
तेम ४ स्वरमा भध्यडिनी, पताणभा भोगवती अने. 
री (पृथ्वी ५२) २१७३१ पथरायेधु जापनु २२२४५. 
विश्वने ५विश उरे छे. ॥ ४४ ॥ 
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हे भुवनानां मङ्गलरूप, दिवि पाताले भूमौ 
च प्रथितं यस्य यशो विश्वं पुनाति। कथम्‌। 
प्रथितं दिग्वितानं दिग्भवनानां वितानवदलंकरणम्‌। 
तथा चरणाम्बु च प्रथितं पुनाति । कथं तत्प्रथितम्‌। 
दिवि मन्दाकिनीति, अधश्च भोगवतीति, इह च 
भूमौ गङ्गेति। तस्य तवागमनात्सर्वं मङ्गलं पवित्रं 
च भविष्यतीति भावः ॥ ४४॥ 


श्रीशुक उवाच 
तत्र तेष्वात्मपक्षेष्वगृह्णत्सु विजिगीषया । 
वाचःपेशैः स्मयन्‌ भृत्यमुद्धवं प्राह केशवः॥ ४५ 


तत्रैवं नारदोक्तं तेषु वर्तमानेष्वात्मीयपक्षेषु 
यादवेषु जरासन्धस्य विजिगीषया अगृहुत्स्वमन्य- 
मानेषु। वाचःपेशैः पेशलवाग्भिरित्यर्थः ॥ ४५॥ 


श्रीभगवानुवाच 
त्वं हि नः परमं चक्षुः सुहन्मन्त्रार्थतत्त्ववित्‌। 
तथात्र ब्रूह्यनुष्ठेयं श्रद्दध्मः करवाम तत्‌॥ ४६ 


चक्षुष्ट्वे हेतुः—मन्त्रार्थानां मन्त्रसाध्यानां 
तत्त्ववित्परिपाकवेदिता ॥ ४६ ॥ 
इत्युपामन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनापि मुग्धवत्‌। 
निदेशं शिरसाऽऽधाय उद्धवः प्रत्यभाषत॥ ४७ 
॥ ४७॥ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 
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छ भुवनोना भंगण३उप! स्वभा, पाताणभां 
जने. पृथ्वी पर पथरायेथी शमनो यश विश्वने पवि 
3२ छे. वी. रीत? “दिग्बितानम्‌' ६िशजो३पी भवनोना 
यंधरव। केवा. जदडा२र२प पथरापेधो (यश) तेम ४४ 


ज्यू 


पथरायेदु यरए ९ पश, पवित्र 5३ छै. उवी रीते 
पथरायेुं छै त यरए%ण? स्वजमां मंधाडिनी, ५/ताणमां 
भोजवती गने. गही पृथ्वी पर अंगा३इपे पथरायेक्षु 
य्‌२शकण - तेवा. जापना जाणमनथी सर्वर 
मंगण खने पवि थशे, जेवी भाव छे. ॥ ४४ ॥ 
श्रीशु&६१०७ व्या - त्यां (ति सामा) पोताना 
पक्षमा रडेल ते याध्वोज यारे (शरासघने) छती 
देवानी, 5<9थी (युधिष्ठिरना यशमा रवाना प्रस्तावन) 
भाच्यो ची, त्यारे शव श्रीहष्श उसता उसता मधुर 
वयनोथी सेव५ 5द्धवने ३४१। बाज्या, ॥ ४५ ॥ 
त्यां समाभा पोताना पक्षमा २७८ ते याध्वोज 
कयारे शरासंपने छती. देवानी, यथी नार्छना जा 
प्रमाऐ, ३४८ प्रस्तावने 'अगृहत्सु' भाग्यो ची त्यार 
- वाचः-पेशैः' मधुर वयनोथी, जम शर्थ छ.॥ ४५ ॥ 
श्रीभणवान मोद्या - (डे ७८५!) जोप क 
जभार। 4 नेज3प मिम छो, (4२७ 3) मंत्रशाथी 
साधवा योग्य आर्यनु परिणाम काणनार छो, तथी 
सा, विषयमा उरवा योग्य हीय ते उडी. जमे श्रद्धा 
राणीशु जने ते प्रमा, ऽरीशुं.॥ ४६ ॥ 
ने३३५ छोवानुं ३२३ - मंनशायथी, सधवा योग्य 
$येगुं “तत्त्ववित्‌' ५(२0॥म काएनार, ॥ ४६ ॥ 
श्री१५६५२४ नोव्या - सवश छोया. छता. 
स्वामी, द्वारा जा प्रमाणे शेमने पूछवामा जाव्यु ते 
6दववछ स्वामीनी, नाश शिरोधार्य ऽरीने ५९१। 
ब्ाज्या, ॥ ४७ ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ 


न ह 
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दशम: स्कन्धः 


अथेकसप्ततितमो<5 ध्याय: 
(मजवाननी छच्द्रप्रस्थभा पधराभशी 


अथैकसप्ततितम उद्धवस्य तु मन्त्रतः । 
इन्द्रप्रस्थं गते कृष्णे पार्थानां परमोत्सव: ॥ १ ॥ 


राजसूयमिषं कृत्वा भीमदुर्योधनादिषु। 
कलिमुत्पाद्य तद्द्वारा भूभारमहरत्प्रभु:॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युदीरितमाकर्ण्य देवर्षेरुद्धवो$ब्रवीत्‌ । 
सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामति: ॥ १ 


देवर्षेर्मतं राजसूयगमनम्‌। सभ्यानां मतं 
राजरक्षा। कृष्णस्य तूभयम्‌॥ १॥ 


उद्धव उवाच 
यदुक्तमृषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया। 
कार्य पैतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणैषिणाम्‌ ॥ २ 


यक्ष्यतो यागं करिष्यतः, पैतृष्वस्रेयस्य 
पितृष्वसुः पुत्रस्य, साचिव्यं साहाय्यं तच्च कार्यम्‌। 
तथा शरणार्थिनां राज्ञां रक्षा च कार्या॥ २॥ 


तत्र प्रथमं राजसूयार्थं गन्तव्यं, ततो राजरक्षा 
कर्तव्येत्याह-यष्टव्यमित्यष्टभिः । 


यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो। 
अतो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम॥ ३ 


इवे तरमा जध्यायमां तो ७य९छनी स०।थी 
कयारे श्रीश हन्दरप्रस्थ पषाय त्यारे पांउवोने जतिशय 
जानंध थयो, (ते ऽथा छे.) ॥ १ ॥ 

२।४सूय यशनुं ननुं आढीने भीम, दुर्योधन 
वगेरे वय्ये. 5६७ होमी उरीने तेनाथी मभणवाने 
भूमिना भारने हूर अय. ॥ २ ॥ 

श्रीशुऽदेवश णोक्ष्या - जाम, देवर्षि नारदखनु 
वयन सांगणीने तथा सभासधेनो जगे. श्री4७नो, 
मत. काशीने मटानुद्धिमान ७६५४ ऽइव कषाण्य।, 
॥ १ ॥ 

ध्पषि ना२६छनो, मत २ाळसूय यशभां कवा. माटे 
डतो, सभासधोनो भत २रोकाजोनी, रक्षा उरवा भाटे 
छतो. जने श्रीहष्शनो मत राकसूय यमा कवाची जने 
राकाजोची, रक्ष उरवानो, - मंन माटे डतो. ॥ १ ॥ 

6द्वव७ भोद्या - हे ६५ (श्री5०७), ६५ 
ग२६७ द्वार। ४ ऽउेवाभा जाव्यु 3 यश उरवा 
तेयार थयेक्षा होना, पुग्ने जापे सडाय उरपी 
कोरे. सचे ९२९ छय्छनार। राशयोचु २४२ 
५७ जापे 5२पु छठ. ॥ २ ॥ 

“यक्ष्यतः ' यश 5२न॥ २, ' पैतृष्वस्त्रेयस्य' (पतनी. 
“हेच पुने “साचिव्यम्‌' (तम।२। द्वारा) सढायता, 
ते. पश. उरवी 282 तेम ४ शर ७२७नारा. 
राळाजीनु, रक्षण ५९, ऽ२पुं शेजे. ॥ २ ॥ 

तेम प्रथम २।४सूय्‌ यश माटे पु छठे जने 
पछी राच्चयोनु रक्षण 3रवुँ शेण, गेम जा6 
श्वो5थी, ऽहे 8 - 'यष्टव्यम्‌ इति ।' 

डे विभु, धिशाजोना संपूर्ण मुंडण 6५२ विकय 
भेणवनार पुरुष द्वार, रोळसूय यश 5२१। योज्य छे. 
साथी भरपुर (४रसं१) ७५२ विश्य मेणववाथी 
(२कसूय यश जने. रोकाजीनी, रक्षा) भने देश्यो, 
पार परशे, शेवो मारो जलिप्राथ छे. ॥ 3 ॥ 


८२२ 


अतो दिग्विजयहेतो: । उभयार्थो राजसूयार्थः 
शरणागतरक्षार्थश्च ॥ ३ ॥ 


अस्माकं च महानर्थो ह्योतेनैव भविष्यति। 
यशश्च तव गोविन्द राज्ञो बद्धान्‌ विमुञ्चतः॥ ४ 
॥ ४॥ 
अत्युत्सुकतया सद्य एव जरासन्धं हन्तुमिच्छतो 
यादवानालक्ष्याह-स वा इति। 
स वै दुर्विषहो राजा नागायुतसमो बले। 
बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना॥ ५ 


अन्येषां ततो बलिनामपि यद्यपि समबल 
एव भीमस्तथापि तं विना। भीमादेव तस्य 
मृत्युर्विहित इति भावः॥ ५॥ 


ननु स्वबलसाम्येऽपि सेनाबलं 
तस्याधिकमिति चेदत आह-द्वैरथ इति। 


द्वैरथे स तु जेतव्यो मा शताक्षौहिणीयुतः। 
ब्रह्मण्योऽभ्यर्थितो विप्र प्रत्याख्याति कर्हिचित्‌॥ ६ 


द्वनद्वयुद्धे। शतेनाक्षौहिणीभिर्युतो मागधो 
मा, न जेतव्य इत्यर्थ: । 


नन्वसौ स्वसैन्यमेव युद्धाय नियुञ्जीत 
कुतस्तेन द्वैरथमिति तत्राह-ब्रह्मण्य इति। न 
प्रत्याख्याति न निराकरोति॥ ६॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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साथी दिज्विद्य 5२वा माटे ' उभय-अर्थः ' 
राकसूय यश जने, राकागोनी. रक्षा, - भने 6देश्यो 
(पार ५७१). ॥ 3 ॥ 

छे गोविंद, जानाथी ४ नपुं मडान प्रयोळून 
सिद्ध थश. जने. उच उरायेवा रा्जजोने ५११२ 
जेवा. जापने यश भणशे, ॥ ४ ॥ ४ ॥ 

जाति ठत्सुडताथी ४रासंपने तान भारी नाणदा, 
8२8७ याध्योने जनुथक्षीने 5७ छे - 'सः बै इति।' 

ते हुप राळा, शरासंप गणमां हस ठकार 
डाथीजी समान (नणवान) छे. तिथी तेना समान 
नणवाणा भीमसेन सिवाय नीका नणवान योद्धाजो 
भाटे ५७ (ते. ६५५ 8). ॥ ५ ॥ 

जीका तेनाथी बणवान योद्धाजीने पश. (ते. नारे 
पडे तेम छै.) - को डे भीमसेन तेना. समान णणवाणो, 
छे, तेम छता. तेना (भीमसेन) सिवाय 38 तेने भारी 
शे तेम नथी, भीमथी ४ तेनु भृत्यु निश्चित छे, अवो 
भाव छे. ॥ ५ ॥ 


कक ३ 


शेड उर्वाभां जावी. छे $ पोताना सैन्यनी 


सरणामशीमां तेनुं सैन्यनण शे. वधु शीय तो, ते 
माटे 5७ छे - 'द्वैरथे इति।' 

ते ढरासंप तो. (भीमसेन दारा. ४) हण्दयुद्धभा 
छतवी योग्य छे. से5डी, सक्षौ दिए सेनाजोथी युठतं. 
थेवो ते मधर% दिताय जवी नथी. त भ्राह्नशमि5त 
छे, तेथी विभ्रो द्वारा. यायना उरायेधों ते 5६ ना 
पाउतो नथी, ॥ हु ॥ 

इच्दयुद्धभां - सेंडडी, जक्षीडिणी सेनाजोथी, 
युक्त जेवी, भणपराह 'मा' दिताय अवो नथी, खेम 
>थ छे. 

शंख उश्वाभा जावी छै छ ते *रासंप तो पोताना 
(9२७) सैन्यने ४ युद्ध मटे नियुक्त 3२. तेनी. साधे. 
इच्दयुद्ध डेवी रीते 5२य? ते माटे 5७ 8 - ' ब्रह्मण्यः 
इति।' 'न प्रत्याख्याति’ न। ५७३ती नथी. ॥ ६ ॥ 


अ० ७९ 


ब्रह्मवेषधरो गत्वा तं भिक्षेत वृकोदरः। 
हनिष्यति न सन्देहो द्वैरथे तव सन्निधौ॥ ७ 


भिक्षेत हुन्द्रयुद्धं याचताम्‌। तथापि 
समबलत्वात्साम्यमेव स्यादत आह-तव 
संनिधाविति॥ ७॥ 


नन्वकिंचित्कुर्वतो मम संनिधानात्किं स्यादत 
आह-निमित्तमिति | 


निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्गनिरोधयोः। 
हिरण्यगर्भः शर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव॥ ८ 


अयमर्थः-यथा तवारूपस्य कालात्मनो 
विश्वसर्गे निमित्तं केवलं हिरण्यगर्भस्तथा शर्वश्च 
तन्निरोधे तथात्र त्वमेव संनिधिमात्रेण हन्ता 
भीमो निमित्तमात्रमिति॥ ८॥ 


अतोऽनेनोपायेन त्वया स 
हन्तव्य इत्याशयेनाह-गायन्तीति । 


शीघ्रं 


गायन्ति ते विशदकर्म गृहेषु देव्यो 

राज्ञां स्वशत्रुवधमात्मविमोक्षणं च। 
गोप्यश्च कुजरपतेर्जनकात्मजायाः 

पित्रोश्च लब्धशरणा मुनयो वयं च॥ ९ 


दशमः स्कन्धः 


८२३ 


भीमसेन त्राह्मरनो वेश कहने तेनी पासे 
हने, (द्वन्द्युद्वनी) माजी, 5२. जापनी, ७पस्थितिमा 
क॑ भीम्‌ तेनो. इच्दयुकतभां १५ उरशे, जेभां संघेट 
नथी. ॥ ७ ॥ 

“भिक्षेत' दब्द्युद्वन भाणशी, ५२. (वरासंप 
इच्दयुद्ध उरे) तो प, समान गणवाणा डोवाथी, 
(समोवरिया वय्ये) समानता % थाय, सा माटे उदे 
छे - तव सन्निधौ इति।' ॥ ७ ॥ 

(मणवान) ५५. 5२ छै $ 98 ५७ न उरता. 
खेवा भारी 3पस्थिति (भाल)थी शु थाय? शा. मटे 
5 छे - 'निमित्तम्‌ इति।' 

सर्वसमर्थ, ३५२छित जने. डआणस्व३५ जापनी, 
विश्व प्टिमां जर्ळ जने. प्रकयमा माधव ३५० 
निमित 8. (तेम जडी भीम निभित्तमा+ &).॥ ८ ॥ 

सरथ खा प्रमाणे छै - ३५२छित जने. आणस्वउप 
खेवा जापनुं (४ अपच छे), विश्वनी, 5त्पत्तिभां 
१९२७ जने. तेना. प्रतयमभां १९६५ केम ३१५ 
निमित छै, तेम खडी जाप ४ अवण दुरासंपने 
ढए नारा नशे, भीम तो ३१० निमिष छे. ॥ ८ ॥ 

खाथी खा 3पायथी जापना द्वारा ते श्रासंघ 
रखवि&१ इंशावा योग्य छे, खेम उलटले 
“गायन्ति इति।' 

जोपीयो शेन पोताना शु (शणयूढ)नो वध 
खने तेनाथी थयेवी पोतानी मुज्तिइप जापना 
6%%वण, यशनुं जान उरे छे जने. जापनुं १२९ 
प्राप्त उरेला भुनियों तथा. जमे (भडतरनो) 
जकेन्दना शत्रु (॥छ)नोी १५ जने. तेनाथी तेनो. 
७2५२, ९४न5नंध्नी, सीताना शतु (२५७।)नो १५ 
खने तेनाथी तेनी, ७2३२, तथा. भाता-पिताना ११ 
(इस) चो. १६ खने तेनाथी तेमनो, ७25२ १3२ 
जापना 8ककपण, यश३५ 5भनुं गान ऽरीओे छी, 
(तेम) (रासप 3६ 5रेता) रोझागोनी राशीस. 
पीताना श (४रसंप)नों वष तथा पोताना पतिजोना 
६2५२।३५ जापना ७४२१५ झर्भगुं पोताना घरोमा 
जन $२ छे. (5२१.) ॥ ८ ॥ 


9 


¢9 = 


८२४ 


जरासन्धधृतानां राज्ञां देव्य: पत्न्यस्ते विशदं 
कर्म स्वगृहेषु बालकलालनादौ गायन्ति। किं 
तत्कर्म । स्वशत्रोर्जरासन्धस्य वधमात्मनां पतीनां 
विमोक्षणं च। वत्स, मा रोदी: श्रीकृष्ण एवं 
करिष्यतीति। अत्र दृष्टान्ता: गोप्यश्चेत्यादय: । 
यथा गोप्यः शङ्खचूडवधं स्वमोक्षं च गायन्ति। 
अवतारान्तरगतं कुञ्जरपतेर्नक्रात्‌। जनकात्मजायाश्च 
रावणात्‌। पित्रोश्च कंसगृहान्मोक्षम्‌। अत एवंभूतानां 
तासां कृपया त्वया तथैव कर्तव्यमिति भावः ॥ ९॥ 


किंच जरासन्धवध इति । 


जरासन्धवधः कृष्ण भूर्यर्थायोपकल्पते। 
प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः ॥ १० 


भूर्यर्थायेति। ततः शिशुपालवधादयोऽपि 
सुखसाध्या भविष्यन्तीति भावः। एतच्च सर्व 
भविष्यत्येवेति संभावयन्नाह-प्राय इति। 
पच्यते इति पाकः कर्म तस्य विपाकः फलं तेन 
राज्ञां पुण्यविपाकेन जरासन्धादीनां पापविपाकेनेति। 
पाठान्तरे जरासन्धस्य पापविपाकेनेति। तेनायं 
क्रतुस्तवाभिप्रेतस्तत्र गते त्वयि सर्वं भविष्यतीत्यर्थः 
॥१०॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ७९ 


शुरासंघै 3६ ५२६ २ाशानोनी 'देव्य:' पीनो. 
जापनु 8%%पण, ऽम्‌ पोतानां घरोमा ५५४. काड 
4७५१। वगेरे आयी डरती गाय छे. (गाशे.) ते अयुं 
उम? पोताना शन शरासंधनो १६ अने. 'आत्मनाम्‌' 
पतिणोनोी छुटआरो - डे पुण, २५ ची, श्रीडष्श % 
जाम (तार पिताने भुठत) उरशे.' रही जोपी 
वरेन ह्टतो जापवामा जाव्या 8. रैम गोपीजो 
शणयूइचो व५ जने. पोतानी भुड्तिनुं आन उरे छे. 
जीका (श्रीडरि) जवतारभा जढेन्द्रना ग्राहथी, थयेल। 
भोक्षने, शावशथी, शन5नंध्नीना थयेल। ७2५२, 
उसना आराभुउथी माता-पिताना थयेवा ७2५राने 
(राशीजो गाशे), साथी जावी. (हुःणी) ते २४१०नीजोी 
भाटे जापे 8५ उरीने तेम ४ (करासंपना वध 
हारा, राळाजोनी भुठितिनु आर्य) उरबु क्ये, गेवो. 
"भाव छे. 

वणी, “जरासंधवध: इति ।' 

हे श्रीठ्ृष्श, ४२संपनो, १६ जने5 प्रयोडूनो, सिद्ध 
उरेवा, मटे ७पयोजी छे. मर जशे. (राकाजीन) 
पुएयना $णने 9२९ जने. (रसंपना) पापना इणने. 
अरऐ थ रखती यश जापने ५३ सम्मत 8.॥ १० ॥ 

ब. प्रयोळूनी, सिद्ध 5२१ भाटे - पछी 


॥ ८ ॥ 


४) 


शशुपाब्वध वगेरे प, सुणसाध्य थशे, जेवी भाव 
छे. (भऊतद्रोडीनी, नाश थशे, “न मे भक्तः प्रणश्यति' 
जे प्रतिशा, सिद्ध धशे, १२२।०त्‌ची. रक्षा थश, २।४थूय 
यश थशे, जापनी सत्डी[त. थशे, पूव॑ना वेरनो मको 
वणाशे. तथा थूमिनो भार इणवो थशे.) जा. २4 थशे 
ह, खेम वियारता उठे छे - “प्राय: इति।' ५।३ छै ते 
“पाकः' 5, तेनुं 'विपाकः' इण, तेथी २कारगीना, 
पुए्यना, $णने £।२शे तथा करासंध पजेरेता पापना 
इन 5२0, - 'पापविपाकेन' ५७ तरभां ४रासंपना 
पापना इणने. आरए - तेथी जा यश जापने (५९) 
सम्मत छै, जाप त्यां पधारशो सारे सर्व प्रयोकनी 


र कुल 


सिद्ध थशे, गेम यथ छे. ॥ १० ॥ 
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श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धववचो राजन्‌ सर्वतोभद्रमच्युतम्‌। 
देवर्षिर्यदुवृद्धाश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्‌॥ ११ 


अच्युतमुपपत्त्या वृद्धम्‌। यदुवृद्धा इति वदता 
अनिरुद्धादयस्तथा नापूजयन्तिति सूचितम्‌ ॥ ११॥ 


अथादिशत्‌ प्रयाणाय भगवान्‌ देवकीसुतः । 
भृत्यान्‌ दारु कजैत्रादीननुज्ञाप्य गुरून्‌ विभुः ॥ १२ 


अनुज्ञाप्यानुजञां प्रार्थ्य । गुरून्वसुदेवादीन्‌॥ १२॥ 


निर्गमय्यावरोधान्‌ स्वान्‌ ससुतान्‌ सपरिच्छदान्‌। 
संकर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन्‌। 
सूतोपनीतं स्वरथमारुहद्‌ गरुडध्वजम्‌॥ १३ 


अवरोधान्स्वान्दारान्‌ निर्गमय्य प्रयाणं कारयित्वा 
॥१३॥ 
ततो रथद्विपभटसादिनायकैः 
करालया परिवृत आत्मसेनया। 
मृदङ्गभेर्यानकशंखगोमुखैः 
प्रघोषघोषितककुभो निराक्रमत्‌॥ १४ 


भटाः पदातयः। सादिनोऽश्वारोहाः । 
रथादिनायकैः करालया तीव्रयात्मसेनया परिवृतो 
निराक्रमन्निरगात्‌। कुतः सकाशात्‌। मृदङ्गादिभिर्वाद्यैः 
प्रघोषेण घोषितायाः ककुभः ॥ १४॥ 


दशमः स्कन्धः 


८२५ 


श्रीशु5६१७ नोव्या - दे २७ (परीक्षित), 
जाम, सर्व रीति डध्याएडारी जने. युड्तियुक्त 
डोवाथी योग्य जेवा (द्धवष्ठना वयननी, छेवपि 
चारध्छये, वयोवृद्ध याध्वोजे तथा श्रीडष्छे, प्रशंसा 
असी. ॥ ११॥ 

'अच्युतम्‌' युड्तियुझत छोवाथी योग्य (वयन)ने 
- वयोवृद्ध याध्यो - सेम भोबता. शुऊच्व७ द्वारा 


सूयित थाय छै $ निरुद्धं वगेरेगे ते. प्रमाऐ. 


प्रश, उरी नडी. ॥ ११ ॥ 

पछी भवान घेवडीनंधन विभु श्रीह परीची 
संमाति भागीने (६च्द्रप्रस्थ 6२३) ५4२ उरवा माटे 
६२५5, ऐन वगेरे सेवओने जाशी. 5री. ॥ १२ ॥ 

'अनुज्ञाप्य' संभति भाणीने - “गुरून्‌' ५सु६५४ 
वगेरे वरीक्षोनी ॥ १२ ॥ 

छ शुत (परीक्षित), पुत्रो (पोलो, 
घातो, ऽन्य) सहित, (शय्यादि) साधनसामग्री 
सहित पोतानी पत्नीजोने (हन्द्रप्रस्थ १२३) ५4२ 
अवीचे श्री$ष्शः गधरामणछनी तथा ५६१२%४नी 
(3असेननी) जनु, कहने सारथि द्वारा यय्‌, 
जरुरनी, पाना यिल्लवाणा पोताना रथभा २॥३७ 
थय. ॥ १३ ॥ 

“अवरोधान्‌' पोतानी पत्नीणोने ' निर्गमय्य' 
प्रया॥ 5रावीने ॥ १३ ॥ 

पछी रथो, दाथीजो, पायदण, घोरेसवारो तथा. 
सेनापतिजाथी "मयर कणाती. पोतानी सेनाथी 
वीटणायेला नवाच श्री १६२, भेरी, न०॥२!, 
शुज जने रशशिंगांना धोषथी कती. हिशानोभांथी 
(६२५5थी) १७२ नी5०य।, ॥ १४ ॥ 

“भटाः ' ५५६० - 'सादिन:' घोडेसवारो. - २५ 
पजेरेना सेनापतिजोथी, “करालया' (भयान सेवी 
पोतानी सेनाथी वीटणायेक्षा, भणवान 'निराक्रमतू' 
५७।२ नी5०य। - जीनी पासेथी नीडण्या? १६० वगेरे 
पाधोथी राहती हिशाभांथी नीडण्या, ॥ १४ ॥ 


८२६ 


नृवाजिकांचनशिबिकाभिरच्युतं 

सहात्मजाः पतिमनु सुव्रता ययु: । 
वराम्बराभरणविलेपनस्त्रजः 

सुसंवृता नृभिरसिचर्मपाणिभिः॥ १५ 


नृवाजिभिर्नरयानैरश्वैश्च काञ्चनशिबिका- 
भिश्चाच्युतं पतिमनुययुः। सुव्रताः पतिव्रताः । 
वराण्यम्बरादीनि यासां ता: ॥ १५॥ 


नरोष्ट्रगोमहिषखराश्वतर्यनः - 
करेणुभिः परिजनवारयोषितः। 
स्वलंकृताः कटकुटिकम्बलाम्बरा- 
द्युपस्करा ययुरधियुज्य सर्वतः॥ १६ 


नरोष्ट्रादिभिर्यानैः । अश्वतरी गर्दभ्यामश्वा- 
ज्ञाता । अनः शकटम्‌। करेणुर्गजी । परिजनयोषितो 
वारयोषितश्च। कटकुटय उशीरादितृणनिर्मितगृहाः 
कम्बलाम्बरादयश्चोपस्कराः कुड्यादिरूपा यासां 
ताः। अधियुज्य बलीवर्दादिषु तानुपस्करान्‌ दृढं 
संनह्य॥ १६॥ 


बृहद्ध्वजपटछत्रचामरै- 
र्वरायुधाभरणकिरीटवर्मभिः । 
दिवांशुभिस्तुमुलरवं बभौ रवे- 
र्यथार्णवः क्षुभिततिमिंगिलोर्मिभिः॥ १७ 


बलं 


श्रीमह भागवत मढापुराए 
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पुत्रो सहित. श्रेऊ वस्त्रो, जबं॥रो, (युधि) 
विशेषनोी, सने पुष्पमाला, १२७ ड<रेथी, 
छाधमा ढाव-तबवारधारी सैनिश्रेथी सारी रीति 
वीटणायेची, (रुड्मिशी १३२) १90 नारीणो, 
भनुप्योउपी वाउ्ओथी जने. जश्वीथी याती सुवर्शनी. 
पावणीजोमा भेसीने पति जथ्युतनी, पाछण 
कवा धारी. ॥ १५ ॥ 

“नुवाजिभिः' भनुष्यो३पी वाउ्ओथी रने जश्वीथी 
4७ कवाती सुबशनी पाहणीजोमा नेसीने पति 
जव्युतनी, ५६१५ १४० बाजी. 'सुव्रताः' पतिव्रता. 
नारीजो, हेमन श्रेछ वस्नादि छे तेजो ॥ १५ ॥ 

साध्डीजोना तनूजो, अमणा-वस्न वगेरे 
सरसामान शमनो छे ते जबडत थयेदी २कसेवडीनी 
स्त्रीश. जने. गणिडाजों पोतन सरसामानने 
(७०६ वगेरे ७५२) मढनूत णांधीने मास, 62, 
७१०६, पाडा, जप, ५२4२, गाड. जने. दाथशीरऑ थी 
याता. वाढनोमा. भे्चीने सर्व तस्श्थी ढवा. 
4२). ॥ १६ ॥ 

भाइस, 02 वगेरेथी, याक्षतां वाहनो, हारा. - 
'अश्वतरी' 3घेडी भा. घोडथी कन्मेलुं णथ्यर - 'अनः' 
२३ - "करेणुः? ढाधशी, - रोकसेवडीनी स्जीजो, शने 
(ऽजो. - 'कटकुटयः' 6शीर वणेरे घासथी 
घने तंनूशो, अमणा-वस्नो, वगेरे परदा-पाथरए॥ 
गवो सरसामान कमनो. छे ते (स्जीशो) - 'अधियुज्य' 
७०१६ वगेरे ७५२ ते सामानने मशथूत भांधीने ॥ १६॥ 

कम जणनणी 68 (भत्स्य-मजर वगेरे) 
तिमिणिवोथी जने. तरंगोधी समुद्र शोते, तेम 
भीषए॥ डीक्षाउइक्षवाणु ते सैन्य मोटी धळागोना. 
वर्त्रो, नो. जने. यामरोथी, 3त्तम जायुधो, भूषण), 
मुडुटो. जने. अवयोथी तथा. दिवसे. सूयना, डिरणोथी 
शोमतु छतु. ॥ १७ ॥ 


अ० ७९ 
रवेरंशुभिश्च तहुलं दिवा बभौ। कथंभूतम्‌ । 
तुमुलरवमाकुलस्वनम्‌। क्षुभितैस्तिमिङ्गिलै- 
रूर्मिभिश्च॥ १७॥ 
अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः 
प्रणम्य तं हृदि विदधद्‌ विहायसा। 
निशम्य तदव्यवसितमाहताईणो 


मुकुन्दसन्दर्शननिर्वृतेन्द्रियः ॥ १८ 


मुनिर्नारदो विहायसा ययाविति शेषः ॥ १८॥ 
राजदूतमुवाचेदं भगवान्‌ प्रीणयन्‌ गिरा। 
मा भेष्ट दूत भद्रे वो घातयिष्यामि मागधम्‌॥ १९ 


मा भैष्टेति बहुत्वं राजाभिप्रायेण॥ १९ ॥ 


इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावदवदन्नृपान्‌। 
तेऽपि सन्दर्शनं शौरेः प्रत्यैक्षन्‌ यन्मुमुक्षवः॥ २० 


प्रत्यैक्षन्‌ प्रत्यैक्षन्त । यद्यस्मान्मुमुक्षवः ॥ २०॥ 


आनर्तसौवीरमरूस्तीर्त्वा विनशनं हरिः। 
गिरीन्‌ नदीरतीयाय पुरग्रामत्रजाकरान्‌॥ २१ 


आनर्तादयो मार्गस्थदेशास्तांस्तीर्त्वाऽतिक्रम्य । 
विनशनं कुरुक्षेत्रम्‌ । अतीयायातिक्रम्य ययौ॥ २१॥ 


दशमः स्कन्धः 


८२७ 


टि |] C 


खने दिवसे. सूयन डिरशोथी ते सैन्य शोभत 
तु. 3५ सैन्य? ' तुमुलरवम्‌' ५५७ ।७७१।५ु - 
क्षुमित थयेक्षां तिमिगिक्षोथी, जने. तरंगोथी ॥ १७ ॥ 

पछी यहुपति श्री5०, 6२ कमन पूढासामग्री 
समर्पित उरवामा भावी छे तेवा, सारी रीति सळार 
उरायेल। जने. श्रीमुडृषचा। मिक्षनथी प्रसन्न थयेी 
छन्द्रियोचाणा ते मुनि. २६३ भणवाननो निश्चय 
काशीने, तेभने प्रशाम उरीने, तेभनुं हृध्यभा ध्यान 
उरता. जाडाशमाजे जया. ॥ १८ ॥ 

मुनि ना२६७ जाठाशभाजे 'ययौ' या, जेटथ्षु 
शेष छै (ते 6भे२वु). ॥ १८ ॥ 

२काणोगे. मोऽवेल। दूतने भणवाने वाशीथी 
प्रसन्न उरता. था प्रमाऐ. अद्युः & ६, (२१ 
संदेश जापरे 3) तमे भय न पामशो. तभार 
५८१९, थाजी |! मणपराढन ई मरावीश.” ॥ १८ ॥ 

'मा भेष्ट' शेम ५.५. राळागीने, संथोधीने 
उरवाभां गाव्यु छे. ॥ १८ ॥ 

जा प्रभाणे (जवान हारा) केने अडेवाभो 
जाव्यु ते. हूते. (साथी) प्रस्थान ऽरीचे भवाने केम 
अद्युं छतु तेम राळाजीने उल्यु, ते रायो पश 
्इष्शमिवनची प्रतीक्षा, ५२५ ताज्या, 5२९ ॐ 
तेजी (४रसंधनी, 3६थी जने. संसारथी ५७.) ६टवानी. 
&२७५।०। ४त।. ॥ २० ॥ 

*प्रत्यैक्षन' प्रत्यैक्षन्त (३५ थाय छै ३२९, 3 पातु 
खा त्मनेपट्टी छे.) प्रतीक्षा, ५२१ क्षाज्या, “यत्‌' 5२0. 
ड छुटवानी, ७२७५०। छता. ॥ २० ॥ 

जानते, सौवीर तथा भरुभूमि पसार उरीने 
श्रीडरि &ुरुक्षे, पर्वतो, नहीयो, शढडेरो, गामो, 
गेसडा जने. माने पसार डरीने जया. ॥ २१ ॥ 

सराष्ट्र (२१४२, रोकस्थान) वजेरे भभ 
जावता ते ते प्रध्शोने 'तीर्त्वा' पसार 35रीने - 
“विनशनम्‌' इरुक्षेणने. - ' अतीयाय' ५२।२ 3रीने 


जया. ॥ २१ ॥ 


८२८ 


*ततो दृषद्वती तीर्त्वा मुकुन्दो$थ सरस्वतीम्‌। 
पंचालानथ मत्स्यांश्च शक्रप्रस्थमथागमत्‌ ॥ २२ 


शक्रप्रस्थमिन्द्रप्रस्थम्‌॥ २२॥ 
बंशीधरी--दूषट्ठतीं चक्रनदीम्‌। 
तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनं नृणाम्‌। 
अजातशत्रुर्निरगात्‌ सोपाध्यायः सुहृद्वृतः॥ २३ 
॥ २३॥ 


गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा। 
अभ्ययात्‌ स हृषीकेशं प्राणाः प्राणमिवादूतः॥ २४ 


प्राणा इन्द्रियाणि प्राणं मुख्यं प्राणमिव ॥ २४॥ 


दृष्ट्वा विक्लिन्नहृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः । 
चिराद्‌ दृष्टं प्रियतमं सस्वजेऽथ पुनः पुनः॥ २५ 


सस्वजे परिरेभे॥ २५॥ 


दोर्भ्यां परिष्वज्य रमामलालयं 
मुकुन्दगात्रं नृपतिर्हताशुभः । 
लेभे परां निर्वृतिमश्रुलोचनो 


हृष्यत्तनुर्विस्मृतलोकविश्रमः ॥ २६ 


रमाया अमलं निर्दोषमालयम्‌। विस्मृतो 
लोकव्यवहारो येन सः ॥ २६॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ७१ 


पछी दृषद्वती. जने सरस्वती नीचे, पार 5रीने 
श्रीभुडुच्छ पंयाल तथा मत्स्य देशमा कने पछी 
हन्द्रप्रस्थ ५६५. ॥ २२ ॥ 

“शक्रप्रस्थम्‌' €च्द्रप्रस्थमां ॥ २२ ॥ 

पढती. गेटवे. येईन. (२४१) 

कुभूनां धर्शन मनुष्याने ६८म छे ते श्रीठठष्शने 
पासे नावेद सागणीन प्रसन्न थयेवा नकात, 
युधिष्टिर उपाध्याय सहित स्तेडीङनोथी वीट५।४न 
(नजरनी) भढार जाव्या. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

शीतो. जने. वाधीन घोष तथा पय वेध्योष 
सित. चाध्रयुकत थर्छने, (भूय्छ जया पछी) केम, 
छन्द्रियो, पशन प्राप्त 3रीने सामे घोडे (येतनवंती 
भने), तेम युधिष्ठिर भणवान हृषीडशनी सामे 
जया. ॥ २४ ॥ 

“प्राणाः? ७(द्रयो “प्राणम्‌' भुण्य आएनी साम 
कम येतनवंती धाय तेम ॥ २४ ॥ 

श्रीकृष्णांना, दर्शन 5रीन स्नेडथी जाद्र थयेला 
ह्ध्यवाण। युधिरिर ६७॥ बाणा सभय पछ कोयेल। 
प्रियतमने, वणी, वारंवार भेटया. ॥ रप ॥ 

“सस्वजे' भेट्य ॥ २५ ॥ 

कक्ष्मी७न निष [निवास३प. श्रीमुईच्टच। 
श्रीजणने गने लुळाजोथी भेटीने ढेमगु जशुभ नष्ट 
थयु छे तेवा. दषाश्रुयुऊत धोयनवाण। युधिष्ठिर 
यभायित 4४ गया जने. बोऊव्यवदारने, 'भूधी, %७न. 
परम जानंध पाम्या. ॥ २६ ॥ 


रमा. (वक्षीछ)न। “अमलम्‌' निर्धीष 
निवासस्थानने - विस्तृत 4४ गयो छे धीो५५१९।२ 


गेमन हारा ते युधिष्ठिर ॥ २६ ॥ 


१ जीव.- श्रीद्वारकात इन्द्रप्रस्थगमनमार्गे विनशनपांचालादीनाममध्यवर्तित्वेऽपि तत्र तत्र गमनं 


तत्रत्यानां भक्तानां सुखसम्पादनार्थम्‌। 


६।२५।थी. हच्द्रप्रस्थ ४वाना माजमा इरेक्षेम, पंथा वजेरे देशो. 


NN ~ 


वय्ये जावता न दीवा छत ते स्थणोभां 


भगवान त्या, २३८। भठतोने सुण जापवा माटे गया खता. 


अ० ७९ 


तं मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतो 
भीमः स्मयन्‌ प्रेमजवाकुलेन्द्रियः । 
यमौ किरीटी च सुहुत्तमं मुदा 
प्रवृद्धबाष्पाः परिरेभिरेऽच्युतम्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 
अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः । 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथाईत: ॥ २८ 
मानितो मानयामास कुरुसृंजयकैकयान्‌। 
सूतमागधगन्धर्वा बन्दिनश्चोपमन्त्रिणः॥ २९ 
मृदङ्गशंखपटहवीणापणवगोमुखैः । 
ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टुवुर्ननृतुर्जगुः॥ ३० 


अर्जुनेन समत्वात्परिष्वक्त एव केवलं पादौ 
नमस्कुर्वन्नर्जुनः कृष्णेन भुजाभ्यां धृत इति भावः । 
यमाभ्यां त्वभिवादितश्चेति॥ २८॥ २९॥ ३०॥ 


एवं सुहद्भिः पर्यस्तः पुण्यश्लोकशिखामणिः। 
संस्तूयमानो भगवान्‌ विवेशालंकृतं पुरम्‌॥ ३९ 
॥ ३१ ॥ 


संसिक्तवर्त्म करिणां मदगन्धतोयै- 
श्चित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भे: । 

मृष्टात्मभिर्नवदुकूलविभूषणस्त्रग्‌- 
गन्धैर्नृभिर्युवतिभिश्च विराजमानम्‌॥ ३२ 


चित्रध्वजादिभिर्विराजमानम्‌॥ ३२॥ 


दशमः स्कन्धः 


८२९ 
प्रेमच. वेगथी व्याइुण ४च्रियोवाणा, स्मित 
उरत. भीमसेन ते भाभाना पुन श्री5ष्शने भेटीने 
परम जानंध पाम्या, जानंध्थी, वषलां दषाश्रुाणा 
गोड$। (नडु॥-स ४६५) तथा. जळुन परम प्रिय 
स्नेडी जय्युतने भेटी पंड्या. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

सुन, दारा मेटवामा जावेवा जने. न$ण- 
२७६१ ६।२। पध्न ऽ२ायेa। 980७. आ्राह्मणोने तथा 
वृद्धोन यथायोज्य नमस्बार उरीन ॥ २८ ॥ सन्मानित 
थछने $२, संशय तथा. जेड्यवशीसोने भान जाप्यु, 
सूतो, मरो, धा, नहिळनो, विदूषी ॥ २८ ॥ 
सचे. अशी. १६२, शण, चे, वीणा, ढोल. तथा 
शिरी, वादीने जरबिंध्वोयन श्री5ष्टानी स्तुति 
खणे. न।य-शान ३२१। ह्षाण्या, ॥ 30 ॥ 

समान वयना डोवाथी खुन हारा. भणवानने 
भाग जालिंगन उरवाभा जाव्युं, यरशोमा नभरआर 
उरता. जगुन, भगवान द्वारा भुनो पढे परी वेवम 
जाव्या, जेवी भाव छे, नडुण-सछहेव दारा भणवानने 
वदन उरपामा शाच्या. ॥ २८ ॥ २८ ॥ ३० ॥ 

जाम, (सूत. वजेरे द्वार) स्तुति उरात, 
स्नेडीकनोथी वीटणायेला, पवित्र डीतिवाणा रनोमां 
गुछटन ७३५ भणवान श्रीह जडत थयेल। नगरम 
प्रवेश्य।. ३१ ॥ ३१ ॥ 

छ।थीजोना भध्नी जंधवाणा ९णथी 8254 
उरेता राषभागोवाणा, रंगणरंणी धानो, सोनानां 
तरण तथा पूर्ण उणशोथी तेम ४ 6ककपण. 
शरीरवाणा खने नवा, रेशमी. पस्यो, धारो, 
पुष्पमाणा सचे यंध्ननां. विधेषन कषणाउक्षां 
चर-नारीयोथी शोभता (नणरन भगवान निण्य). 
॥ 3२॥ 

रंगनेरंी धागो. पजेरेथी शोभता नजरने. 
(कोयुं). ॥ 3२ ॥ 


८२० 


उह्ीप्तदीपबलिभिः प्रतिसदा जाल- 
निर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकम्‌। 
मूर्धन्यहेमकलशै रजतोरुभृङ्गै- 
जुष्टं ददर्श भवनैः कुरुराजधाम॥ ३३ 


प्रतिसदम उद्दीमैदीपैर्बलिभिः, पुष्पादि- 
प्रकरेश्च जुष्टम्‌। जालेभ्यो गवाक्षेभ्यो निर्गतिर्धूपै 
रुचिरम्‌। विलसन्त्यः पताका यस्मिंस्तत्‌। 
मूर्धन्या मूर्धनि भवा हेमकलशा येषां तै: । 
रजतमयानि रूप्यमयान्युरूणि स्थूलानि श्रुङ्गाणि 
कलशाधस्तनभूमिका येषां तैर्भवनैर्जुष्टं कुरुराजस्य 
धाम पुरं ददर्श॥ ३३॥ 


प्राप्तं निशम्य नरलोचनपानपात्र- 
मौत्सुक्यविश्लथितकेशदुकूलबन्धाः। 
सद्यो विसृज्य गृहकर्म पतींश्च तल्पे 
द्रष्टुं ययुर्युवतयः स्म नरेन्द्रमार्गे॥ ३४ 


नराणां लोचनानि तेषां पानस्य सादरवीक्षणस्य 
पात्रं विषयम्‌। किं पुनर्नारीणामित्यर्थः ॥ ३४॥ 


तस्मिन्‌ सुसंकुल इभाश्वरथद्विपद्धि: 
कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढाः। 
नार्यो विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य 
सुस्वागतं विदधुरुत्स्मयवीक्षितेन॥ ३५ 


सुष्ठु स्वागतं तत्प्रश्‍नादिकं प्रियमुत्स्मय- 
वीक्षितेनैव विदधुः ॥ ३५॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ७९ 


६रेऽन। घरमा प्रडटावेला, दीवाजगोथी, जने. 
3पडारोथी सुशोलित तथा, काणियाभांथी नीडणत। 
धृपथी मनोडर, $२5ती पताआअजोवाणा जने. शिणरो 
8५२ भूठेशा सुब-5णशी जने. उपाना मोट. शिषरोथी 
युत भवनोथी भूषित थयेल।, §२२।४ युधिष्ठिरना 
नणरने (भवाने) यु. ॥ 33 ॥ 

965 धरम. प्रडटेवा। धोवाजोथी, 3५७छरोथी 
खने पुष्प पजेरेन। यु२जोथी युशोलित्‌ - काणिय। 
ड गवाक्षमांथी, नीडणता. धुपथी मनोहर, $२५ती. 
पताठाजी, छे शमा तेने (नगरने) - शिणर 8५२ 
रडेल सुचना डणशो छे शेभनां ते. भवनोथी - 
यान भनेन 'उरूणि' मोट शिंणरो, 5णशोनी. 
नीयेना स्थान छे केमना ते भवनोथी भूषित थयेकष। 
३२२४४ 'धाम' नणरने शोयुं. ॥ 33 ॥ 

पुरुषोनां नेगोने जाध्यपूर्व5 निराणवाना 
विषय३प. श्रीकूष्ठाने, जावेत सांगणीने रमन श. 
तथा वस्नोना. भंपन शिथित थ्छ गया, ते तरुणीजो 
घरनुं डाम जने. पतियणोने शय्यामा छोरीने 
(श्रीठूष्शने) कोवा राकूमाज ५२ २४. ॥ 3४ ॥ 

पुरुषीन, नेत्रो, तेमना “पानस्य' २।६२५५$ 
(निछाणवाना ५०३५ श्री5ण्शने - (श्री) पुरुषीना 
नेत्रो निछाणवान। “पात्रम्‌' विषय३५ हीय, तो. वणी, 
स्नीजोनु तो. ऽउेवुं ४ शु, गेम यथ छे. ॥ 3३४ ॥ 

घर 3५२ यढी गयेथी स्नीजोजे हाथी, धोड, 
रथ, पायध्णथी णून भरय5 4४ गयेव। ते रकमा 
इपर भायांगी सित श्रीडष्शने शो पुष्पोथी वृष्टि 
3रीने जने. भनथी भेटीचे सुस्मितयुठुत ६प्टिपातथी 
तेमगु सु६२ २५२० रवा. ८२). ॥ उप ॥ 

सुध्य स्वगत - ते इशण प्रश्न वगेरे सुस्मितयुक्त 


धष्टिपातथी क प्रियनु स्वागत उरवा ७ णी,॥ उप ॥ 


अ० ७१ 

ऊचुः स्त्रियः पथि निरीक्ष्य मुकुन्दपत्नी- 
स्तारा यथोडुपसहाः किमकार्यमूभिः। 

यच्चक्षुषां पुरुषमौलिरुदारहास- 
लीलावलोककलयोत्सवमातनोति ॥ ३६ 


उड्पसहाः, चन्द्रसहचरा इत्यर्थः । अमूभिः 
किं पुण्यमकारि॥ ३६ ॥ 


तत्र तत्रोपसङ्गम्य पौरा मङ्गलपाणयः। 
चक्रुः सपर्या कृष्णाय श्रेणीमुख्या हतैनसः ॥ ३७ 


श्रेण्य एकशिल्पोपजीविनां 
मुख्याश्च ॥ ३७॥ 


सद्वास्तेषु 
अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दः फुल्ललोचने: । 
ससम्भ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद्‌ राजमन्दिरम्‌॥ ३८ 
अभ्युपेतोऽभिगमनेन सत्कृतः ॥ ३८॥ 
पृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरम्‌। 
प्रीतात्मोत्थाय पर्यकात्‌ सस्नुषा परिषस्वजे॥ ३९ 


सस्नुषा द्रौपदीसहिता॥ ३९॥ 


गोविन्दं गृहमानीय देवदेवेशमादूतः। 
पूजायां नाविदत्‌ कृत्यं प्रमो दोपहतो नृपः॥ ४० 


दशमः स्कन्धः 


८३१ 


युद्र्नी साथे २३८। तारायो केवी. श्रीहष्शनी 
साथे रड) तेमनी पत्नीजोने रामा पर निराणीने 
स्नीजी, गोली: "जा. स्गीजो द्वार गेषु ऽयु पुण्य 
जायरवार्भा जाव्यु डशे, 3 भथी पुरुषोमा मु$24(ऐ३५ 
श्रीकूष्श ७६२ छास्पपूर्व८ ३रे&। वित्षासयुऽत 
दृष्टिपातनी सठेळ २८३थी तेमनां नेत्रोने थान 
सोपे 8!' ॥ 3६ ॥ 

'उडुपसहाः' यन्द्रनी, साथे. २७८। ताराजो, गेम 
जथ छै, जा स्जीजो, द्वारा उयु पुण्य जायरवामां 
जार्व्यु ढछशे? ॥ ३६ ॥ 

कमनु पाप हूर थयु छे तवा, डाथमा (थन, पुष्प, 
७८ वगेरे) मंजण द्रव्यो ८६८। नजरकनो, अने. 
वेपारीमरणोना जाजेवानो, राष्ष्मा पर त्या त्या. 
श्री5०नी पासे जावीने पू ५२१. ७।०५।.॥ ३७ ॥ 

' श्रेण्यः ' 
वेपारीजोना, मंडणो, जने. तेमना सागवानी (तिम % 


जेऊ [१९५५५ ७५२ छवनारा 
न0२०नो) ॥ 3७ ॥ 

प्रमथी १३८८ नेत्रो जंतःपुरनो, हारा 
ठत्साढपूर्व, सामे जावीने सळार ५२।येa। श्रीमु$" 
२कभमटेलम प्रवेश्या, ॥ ३८ ॥ 

'अभ्युपेतः' सामे जावीन सठार उरायेवा 
श्री १५०६ ॥ ३८ ॥ 

पेय योऽना नाथ शेवा पोताना नीका 
श्री5ष्शने नीरणीने प्रेमविभोर हृध्यवाणा पृथा 
पुनवधू द्रोपष्टीस[डित १८२ परथी होमा थहने 
(प्रभुने) पोते भेटी पंड्या. ॥ 3८ ॥ 

“सस्नुषा' ५११६ द्रोपडीस[ठित. (94 थहने 
पथा पोते ४ भेटी पडया, द्रोप्टीओे वंदन अया, खेम 
पर्छ (०0५-४११।) 5४.) ॥ ३८ ॥ 

देवाधिदेव योविंध्ने जा६रपूव% (पोतान।) 
मेलन धावीने इपधेता थयेला. रा“ युधिष्डिर 
सतिथिपूश्ाम थत. विशिष्ट भने (५७) पीसरी 
जय, ॥ ४० ॥ 


८३२ 


कृत्यं प्रकारविशेषम्‌ । प्रमोदेनोपहतोऽभिभूतः 
॥ ४० ॥ 
पितृष्वसुर्गुरुस्त्रीणां कृष्णश्चक्रेऽभिवादनम्‌। 
स्वयं च कृष्णया राजन्‌ भगिन्या चाभिवन्दितः ॥ ४९ 


गुरुस्त्रीणां च। कृष्णया द्रौपद्या। भगिन्या 
सुभद्रया ॥ ४१॥ 
श्वश््वा संचोदिता कृष्णा कृष्णपलीश्च सर्वशः । 
आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा॥ ४२ 
कालिन्दी मित्रविन्दा च शैब्यां नाग्नजितीं सतीम्‌। 
अन्याश्चाभ्यागता यास्तु वासःस्रङ्मण्डनादिभिः॥ ४३ 


आनर्च अर्चितवती॥ ४२॥ अन्याश्च याः 
कृष्णपत्न्योऽभ्यागतास्ता अपि॥ ४३॥ 


सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनम्‌। 
ससैन्यं सानुगामात्यं सभार्य च नवं नवम्‌॥ ४४ 


प्रत्यहं नवं यथा भवति तथा सुखं 
निवासयामास॥ ४४॥ 
तर्पयित्वा खाण्डवेन वह्निं फाल्गुनसंयुतः । 
मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता ॥ ४५ 


कथंभूतम्‌। यः प्रेम्णा नित्यं फाल्गुनेन 
संयुतः। अत एव तस्य सहायेन सता येन 
खाण्डवेन वहिं तर्पयित्वा तत्र च मयं मोचयित्वा 
तं मयं प्रयुज्य युधिष्ठिराय दिव्या सभा कृता तं 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ७१ 


“कृत्यम्‌? विशिष्ट प्रञारना. डभने - उषेथी 
“उपहतः' ८५६५ नने २० युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 

डे राळा, (परीक्षित), द्रौपदी जने. जिनी 
(सुभद्र) होर केमने वंदन उरवामा जाव्या ते स्वयं 
भणवान श्रीकृष्ण, शन (इतन) तथा. १३4 
भडिवाओने प्रणाम अय. ॥ ४१ ॥ 

जने. ११७ भिजते - 'कृष्णया' 5५ 
रोपी. ६२५, 'भगिन्या' लढेन सुभद्रा द्वार. ॥ ४१ ॥ 

सासु इत द्वार प्रेरायेल द्रोप्ीन श्री5० नी, 
सर्व पत्नीजो, रुड्मिशी, सत्या, भद्रा, भवती, 
आलिद्ी, भित्रविध, शेण्या जने सती नाज्नकिती तथा. 
१ नीळ पलीयो जावी. डती तेमनु १२०, पुष्पमाणा 
सने. जवंडारोथी पृष्टन $यु. ॥ ४२ ॥ ४3 ॥ 

“आनर्च' ५%. अयुं ॥ ४२ ॥ 

खने श्रीडष्शनी के नीळ पूलीगो गावी 
डती. तेभनुं पश पूळन अथु ॥ ४३ ॥ 

धमर% युधिष्ठिरे सैन्य, सेव, प्रानो. तथा 
लारयाजो, सित भणवान कॅनाहनने नित्य नवीन 
२।नं& थाय. तेम निवास डरायो, ॥ ४४ ॥ 

प्रतिदिन नवीन केम थाय ते रीति सुणपूद5 
निवास डरायो, ॥ ४४ ॥ 

जबुनने सडाय३५ थयेवा ४ लगवाने 
जांडववनथी जज्निने तृप्त उरीने. (णणता 
णाडववनमाथी) भय दानवने छोडावीने कना (मय 
६११) दार. २७ युधििर माटे दिव्य सभायृटनी 
स्यन। रावी, छती, (ते. भगवान कनाहनने. सुण 
थाय तेम निवास ५राव्यो डतो). ॥ ४५ ॥ 

डवा भणवानने? है सहाय प्रेमपूर्वक जकुननी 
साथे र्या. डता. जाथी क॑ तेमना सहाय नेता 


त 


कमना द्वारा है. जांउववनथी जज्निने तृप्त 5रीने 
सने. त्यांथी मयने छोडावीने ते मयने (युधिष्डिर माटे 
दिव्य समानी स्थनाना अर्यमा) कोरीन युधिष्ठिर माटे 


दिव्य सन।शृडनी रयन श्रापी इती, ते भगवान 
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जनार्दनम्‌। अनेन राज्ञः कृष्णोपकारानुस्मरणं 
दिव्यत्वात्सभाया यथामनोरथं सर्वावकाशसंपादनं 
च दर्शितम्‌ ॥ ४५॥ 


उवास कतिचिन्मासान्‌ राज्ञः प्रियचिकीर्षया । 
विहरन्‌ रथमारुह्य फाल्गुनेन भटैर्वृतः॥ ४६ 
॥ ४६ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


८३३ 


नटन (निवास 5२व्यो.) - राका. युधिष्डिर जा 
दार। श्रीडष्ऐो 5२९ 6पडारगु स्मरण. 3रे छे. २११७ 
दिव्य ढोपाथी 849नुसार स्व योशनागोनी संपन्नता 
पश शादी छे. ॥ ४५ ॥ 

२४ युपधिष्ठिरनुं प्रिय 5२वनी ४०७।थी, 
खुन साथै रथमा नेसीने, सैनिडोथी वींट५४ने 
विडार उरता. भिवाचे, उटकषा5 भछिना त्या ४ 
निवास ड्या. ४६ ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
कृष्णस्ये्द्रप्रस्थगमनं नामैकसप्ततितमोऽ ध्यायः ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामेकसप्ततितमोऽ ध्यायः ॥ ७१ ॥ 
न नो ह 


अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः 
२।४सूय यशनुं जायोबन जन ९रासंपनो ७६२ 


ततो द्विसप्ततितमे राज्ञा कार्ये निवेदिते। 
दुर्जयं मागधं बुद्ध्वा भीमेनाघातयद्धरिः ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
एकदा तु सभामध्ये आस्थितो मुनिभिर्वृतः । 
ब्राह्मणे: क्षत्रियैवैश्यैभ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः ॥ ९ 
आचार्य: कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः । 
श्ृण्वतामेव चैतेषामाभाष्येदमुवाच ह॥ २ 


आस्थितः, आसनमिति शेषः ॥ १॥ 


शृण्वतामेवेति। यत्प्रसन्नः कृष्णः करोति 
न तदन्यः कश्चिदपि कर्तृ समर्थ इति निश्चित्य 
सर्वानेव ताननादूत्य कृष्णमुवाचेत्यर्थः । आभाष्य 
भो भो कृष्ण भक्तवत्सलेत्येवं संबोध्य ॥ २॥ 


त्यार पछी भोत्तरभ। शध्यायभां राका 
युधिष्टिर २ श्यारे (१४३५) अर्थनु निवेध्न 5२ब्‌।भ 
जाव्युं, त्यारे भणपराद शरासंपने इय्‌ शशीने 
श्रीडरिने भीमसेन द्वारा तेनी नाश श्याव्यो (ते. $थ 


हि 


४). ॥ १ ॥ 

श्री१५६५२४ नोद्य - सेङ वणत मुनियो, 
अही, क्षत्रियो, वेश्यो, नानो, जायाये, परिवारना 
परीलो, शतिषनो, सनी जने भित्रोथी वीटणायेला, 
२।४स ११ (सिंडासन पर) ०७८ युधिष्टिरि जा. 
नधान सांगणतां ४ (श्रीडष्णने) संगोपीन जा 
प्रमाणे ऽह्युः ॥ १ ॥ २ ॥ 

' आस्थितः? १३८।, सिंडासन पर, सेटदु शेष 
छे. ॥ १ ॥ 

' श्रृण्वताम्‌ एव इति।' प्रसन्न थपे $९ 
है उरे छे ते नीकु 36 ५७ 5२१। माटे समर्थ नथी, 
खेम निश्यय ऽरीने ते सर्वनो जना८२ 5रीने श्रीडष्शने 
'आभाष्य' ७ ५१२, 


पक 


उछेवा दाज्या, खेम यर्थ छे. 
रे. भठतवत्स4, गेम संगोपीने ॥ २ ॥ 


८३४ 


युधिष्ठिर उवाच 
क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनी: । 
यक्ष्ये विभूतीर्भवतस्तत्‌ सम्पादय नः प्रभो॥ ३ 


विभूतीरंशान्‌॥ ३॥ 


एष चक्रवर्तिनां मनोरथः कथं त्वया 
क्रियत इति चेदत आह--त्वत्पादुके इति। 


त्वत्पादुके अविरतं परि ये चरन्ति 
ध्यायन्त्यभद्रनशने शुचयो गृणन्ति। 
विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्ग- 
माशासते यदि त आशिष ईश नान्ये॥ ४ 
(छंद-वसंततिलका) 


परि ये चरन्तीति यच्छब्दव्यवधानमार्षम्‌। 
ये परिचरन्ति देहेन। ध्यायन्ति मनसा । अभद्रस्य 
नशने नाशके। गृणन्ति वाचा। ते भवस्यापवर्ग 
मोक्षं विन्दन्ति। यद्याशासते तर्ह्याशिषोऽपि त 
एव विन्दन्ति नान्ये चक्रबरतिनोऽपि॥ ४॥ 


भगवतो भक्तपक्षपातमाविष्कारयन्नाह- 
'तहेबदेवेति । 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ७२ 
युधिष्ठिर णोल्या - छे गोवि, डे प्रमु, 
ईतुर।॥४ २।४सूय्‌ (भछायश) दारा जापन। पावनठारी 
जंश३५ देवोनी इ जारापना 5२१ ४२ छु, माटे 
जाप जभार। आर्यने संपन्न अये. ॥ 3 ॥ 
“विभूतीः' जंश३५ घेयोने ॥ उ ॥ 
यञपती राकागोचो मनोरथ तमारा द्वारा उम 
सिद्ध उस्वाभा जावे छे, हो. खेम (पूछवाभा जावे, 
तो) ते भाटे ७७२ थापे 8 - 'त्वत्पादुके इति।' 
छ डभण केवी. नानिवाण।, ऐ 62, के भनुप्यो 
जमंगणोनु नाश उरनारी जापनी यरएपा दुकानी 
निरंतर (िडथी) सेवा. 3२ छे, (भनधी) ध्यान उरे 
छे खने (वाशीथी) डीतन ३रे छे, तेजो. ४ विशुद्ध 
जंत:डरएवाण। थने संसारनी समाप्तिउप मोक्ष 
प्राप्त 3२ 8. तेजी, को सांसार भोणोनी डामना 
छे, परंतु (भयो 
जापना यरएमणची, ५६५नी सेवा नथी उरता 


3२, तो ते पश तेसो प्राप्त अरे 


तेवा) जन्य नो तो ते सांसारि4 भोजोने ५९ 
प्राप्त रेत नथी. ॥ ४ ॥ 

“परि ये चरन्ति इति।' परि थने चरन्ति नी 
व्ये २४८) “यत्‌' (ये), २०७६ 6५२५ जने. डियाप६ 
वथ्ये व्यवधान३५ छे, ते जाषे 3 वे प्रयोग छे. 
"शो देडंथी सेवा अरे छै, भनथी ध्यान 3२े छे अने 
जमंजणनुं 'नशने' नाश श्रनारी भने पाहुआजोनु 


0० 


वाशीथी, डीतन 5२ छे, तेजो. संसारनी 'अपवर्गम्‌' 
समाप्ति३५ भोक्षने प्राप्त 5२ छे. को. तेयो सासा रे 
भोजोनी 5मना अरे तो तेभने ५९ तेजो प्राप्त अरे 
हु छै, परंतु जन्य नो, (डे शेख य२२५।६५तु 
२२७ अडर नधी, उरता तेजी) यञ्वती रायो होय 
तौ प ते विषयो पामता नथी. ॥ ४ ॥ 

पक्षपातने ५2 


$२त। 5 छै - 'तत्‌-देवदेव इति।' 


भजवानना भऊठत पफ्रत्येना 


अ० ७२ 


तद्‌ देवदेव भवतश्चरणारविन्द- 
सेवानुभावमिह पश्यतु लोक एषः । 
येत्वां भजन्ति न भजन्त्युत वो भयेषां 
निष्ठा प्रदर्शय विभो कुरुसुंजयानाम्‌॥ ५ 


तत्तस्मात्पश्यतु साक्षात्‌। एवं निश्चितेऽपि 
ये कर्मादिप्रधानाः । केचित्कुरुसृंजया भगवद्धकितं 
न बहु मन्यन्ते तेषां मोहनिवृत्तये ये त्वां भजन्ति 
यदि वा न भजन्ति तेषामुभयेषां निष्ठां स्थितिं 
प्रदर्शय ॥ ५॥ 


ननु रागादिरहिते मयि कथमिदं वैषम्यं 
स्यात्तत्राह--नेति । 


न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात्‌ 
सर्वात्मनः समदूशः स्वसुखानुभूतेः । 

संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः 
सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोऽत्र॥ ६ 


स्वः पर इति भेदमतिस्तव न स्यादेव। 
कुतः। ब्रह्मणो निरुपाधेः। किंच सर्वस्यात्मनोऽतः 
समदूशः । किंच स्वसुखानुभूतेः। अतो रागाद्य- 
भावादिति भावः। तथापि संसेवमानानामेव 
त्वत्प्रसादो नान्येषाम्‌। तत्रापि सेवाऽनुरूपमुदयः 


दशमः स्कन्धः 
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७ घ्याव, छे विभु, आपना 4२७॥२विंध्नी 
सेवानुं साम जा संसारमा थो मिवे प्रत्यक्ष 
भुसे! पुरुवंशीजो, जने. सृशयवंशीगोभांना को 
जापने मके छै जथव। कणी, जापने नथी मकता, 
ते भने प्रशरना दोनी स्थिति जाप ६शवो.॥ ५ ॥ 

'तत्‌’ तथी (वोऽ) मधे प्रत्यक्ष कु! 
(भगवाननी नित जा धोड जने. परवोडनु $० 
जापनारी छे) जेम निश्चित थयु होवा छता. पए. 
झो उर्भने % मुण्य भाननार। छे तेवा. ३2७।४ 
डुरुपशीरो जने. सुंडयवंशीजो, भणवाननी भज्तिने 
नइ भरत जापता नथी, ते जमडऊतोनो भो ६२ 
5२4 माटे, "जो जापने पके छै जथवा शो जापने 
नथी. मकता, ते भने ५5२ धोश्ेनी 'निष्ठाम्‌' 
स्थितिने ६शावो.॥ ५ ॥ 


ip 


(वान) शेड उरे 8 $ राणाध्रिछित जेवा 


मारामा जा विषमता. डेवी रीति हीय? ते भाटे 5 
छै - “न इति।' 

निरुपाधि भ्रह्म, सपना जात्मा, सर्व 6५२ 
समान रंष्टिवाणा जने स्वस्व३पना सुणनो, जनुभव 
5२४२ जापने पोतानु जने. पार$ - भवी. भे६६९्टि 
हीय नही, तेम छता. कॅम उ्पवृक्षनुं सेवन 3रनारने 
१ इण भणे छे तेम, सेवा उरनाराजोने % जापनी 
&५॥ प्राप्त थाय छे खते सेवाने जनु३५ इण भणे 
छे, जामा, इणनो, भाव होतो नथी. ॥ ६ ॥ 

पोतानुं जने ५२६ - जेवी मेध्णुद्धि जापने 
७8 शडे % नछीं, शा माटे? (जाप) 'ब्रह्मण:' 
निरुपाचि ग्रह्मने, (मेध्णुद्धि छो6 शठे ची.) वणी, 
सर्वच जात्माने, जाधी सर्व 6पर समान रष्टिवाणाने, 
वणी, स्वस्व३पना सुणनो जनुभव उरनारने, साथी 
२ दिनी, समाव हीवाथी (लेध्थुद्ध शी १३ 
गी), जेवी, लाव छै. तेम छतां सेवा उसनाराजोने 
छ जापनी, ड्रपा प्राप्त थाय छे, भीळाशोने नहीं, 


८३६ 


फलं न त्वत्र विपर्ययो5न्यथाभाव: । यथा कल्प- 
द्रुमस्य रागादिराहित्येऽपि सेवकेष्वेव फलजनकत्वं 
नान्येषु॥६॥ 


सत्यं मद्धक्तानामेव कैवल्यादि नान्येषा- 
मित्यनुमोदमान आह--सम्यगिति | 


श्रीभगवानुवाच 
सम्यग्‌ व्यवसितं राजन्‌ भवता शत्रुकर्शन। 
कल्याणी येन ते कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति॥ ७ 


शत्रुकर्शनेति संबोधयन्सर्वराजविजयशक्तिं 
संचारयति। अनुभविष्यति द्रक्ष्यति। सर्वलोकव्याप्ता 
भविष्यतीत्यर्थः ॥ ७॥ 


ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो। 
सर्वेषामपि भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम्‌॥ ८ 
॥८॥ 


किमत्र मयाऽन्येन वा संपादनीयं, तव तु 
सुकर एव राजसूय इत्याह-विजित्येति । 


विजित्य नृपतीन्‌ सर्वान्‌ कृत्वा च जगतीं वशे। 
सम्भृत्य सर्वसम्भारानाहरस्व महाक्रतुम्‌॥ ९ 


जगतीं सर्वा पृथ्वीम्‌। संभारान्यज्ञोपस्करान्‌ 
संभृत्य संपाद्य आहरस्वानुतिष्ठेत्यर्थः ॥ ९॥ 


ननु नृपतिविजयादि कथं शक्यं स्यादत 
आह--एत इति | 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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तेभ ५७ सेवाने जनु३५ “उदयः' $ण. भणे छे. “न 
अत्र विपर्ययः? शाभा $णनो, जमाव होतो. नथी. 
कम ५८५१क्ष २२ वगेरे न दीय तो. ५९ सेवडीने 


_ 


भु इण जापे छे, नीकागोने नडी तेम! ॥ ६ ॥ 

(राजे उच्यु त) सत्य 8. डेवल्याहधि भार 
'भऊ्तोने ४ मणे छै, नीकागोने नही.” जेम 'भणवान 
जनुभोध्न जापतां ऽषे छै - “सम्यक्‌ इति।' 

श्रीभणवान णोल्या - हे शनुशोचुं ध्मन 
उरनार राका, जापना द्वारा यित निर्णय देवामा 
जाव्या. छे, शेनाथी तमारी उव्याशमयी ठीत स्व 
दोऽभां व्यापी ४. ॥ ७ ॥ 

'शत्रुकर्शन' शेम संशोधन ऽरीने सर्व राका, 
8५२ विद्य प्राप्त उस्वानी, शतिनो भणवान संयार 


० 


5२ 8. 'अनुभविष्यति' (मणवाननी उव्याएमयी 
डीति सव. दोऊने) कोशे, सर्व दोऽभा व्यापी कशे, 
गेम जथ छे. ॥७॥ 

हे प्रभु (युधि७२र), ज। ३तु२० ऋषिणो, 
पिठी, देवो, सुह्फछनो, सर्व प्राशीजो, रने 
जाप भाटे पश जनी छै. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

जा यशनिमित्ते मारा. द्वार, डे भीक ॐच 
द्वार शु संपाध्न उरवा योग्य छे? तमारे माटे तो. 
२कसूय यश ३रपो सरण ४ छे, खेम (भगवान) उले 
छै - 'विजित्य इति।' 

सर्व रायन छती 4४ पृथ्वीने वश 5रीने 
यशनी, सर्व सामग्रीजो, जेडजित डरीने याश्यूय 
भछायशनुं जनुछान उरो. ॥ ८ ॥ 

*जगतीम्‌' शाली. पथ्वीन - 'सम्भारान्‌' 


यशनी सामग्रीजीने “सम्भृत्य' जेडजित उरीने यशु 


'आहरस्व' जनुछान उरो, जेम जर्थ छे. ॥ ८ ॥ 
२३ उरे छे 3 २ काजी. 3५२ विषय प्राप्त 
$रपो पजेरे डेवी. रीति शय थाय? भाटे उछे 


छे - 'एते इति।' 
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एते ते भ्रातरो राजन्‌ लोकपालांशसम्भवाः । 
जितो$स्म्यात्मवता तेऽहं दुर्जयो योऽकृतात्मभिः॥ १० 


किंच आत्मवता जितेन्द्रियेण ते त्वयाहं 
च जितोऽस्मि वशीकृतोऽस्मि। अकृतात्मभि- 
रजितेन्द्रियैः ॥ १०॥ 

आस्तां तावदेवंभूतस्य तव पंरैरभिभवशङ्का 
अकिंचनमपि मत्परं कोऽपि नाभिभवितुं 
प्रभवतीत्याह-न कश्चिदिति । 


न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया। 
विभूतिभिर्वाभिभवेद्‌ देवोऽपि किमु पार्थिवः ॥ ११ 


तेजसा प्रभावेण। विभूतिभिः सैन्यादि- 

सामग्रीभिः॥ ११॥ 
श्रीशुक उवाच 

निशम्य भगवद्गीतं प्रीतः फुल्लमुखाम्बुजः । 
भ्रातृन्‌ दिग्विजयेऽयुङ्क्त विष्णुतेजोपबृंहितान्‌॥ १२ 

अयुङ्क्त नियुक्तवान्‌। विष्णोस्तेजसोप- 
बृंहितान्‌ संवर्धितान्‌। तेजोपबृंहितानिति 
सन्धिरार्षः ॥ १२॥ 


सहदेवं दक्षिणस्यामादिशत्‌ सह सृंजयैः । 
दिशि प्रतीच्यां नकुलमुदीच्यां सव्यसाचिनम्‌। 
प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः केकयैः सह मद्रकैः॥ १३ 


दशमः स्कन्धः 
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डे राळा, (युषिष्डिर), तभार। (भीम वगेरे) 
जा माछो. (वायु, दर वगेरे) बोडपावोना जंशोथी 
5त्पन्त थया. छे, खसंयमी शनो द्वारा वितावाने 
डिन - हुर्छेय गवो इ दितेन्द्रिय खेवा जापना 
हारा (त जयो. छु. ॥ १० ॥ 

वण), ' आत्मवता' डितेन्द्रेय - भेव 'ते' त्वया 
सपन. 8२। इ 'जितोइस्मि' वश ५२१।म जाव्या छु. 
' अकृत-आत्मभिः' जद्वितेन्द्रिय पुरुषो द्वार ॥ १०॥ 

(भने वश उरनार तेम % कोडपाधोना जंशोथी 
ठत्पन्न थयेवा न।४योथी युक्त) जेवा जापने माटे 
शत्रुशोथी पराबित थवानी शंड। तो माकुने रडी, पश 
भने परायण, हीय तेवा. जर्डियनने ५७ 38 ४ 
परादित 5२4 समर्थ नथी, खेम भणवान उदे छे 
- नि कश्चित्‌ इति।' 

(हु ४ केने माटे परम जाराध्य ७ तेवा) भने 
परायए जेवा. भनुष्यने संसारमा 9.8 ६१ ५९ तेक 
(प्रभाव), यश, सौन्ध्य जने (सैन्याष्ि सामग्री३५) 
जेशर्याधी, पराभूत 5२१्‌।न समर्थ नधी, तो. पछी 
ॐ राळा, डेम पराभूत 5री शॐ? ॥ ११ ॥ 

'तेजसा' अभावथी - 'विभूतिभिः' सैन्य ११२ 
सामग्री3प जेश्वर्योथी ॥ ११ ॥ 

श्रीशुऽधेबशछ भोव्या - भगवाननुं वथन 
सांगणीने ३३८८ थये भुणठभणवाणा युधिष्डिरे 
जानंध्त थन. विष्शुन। ते१थी वृद्धि पामे पोताना 
भा सोने दिज्विष्वय भाटे नियुठत अय. ॥ १२ ॥ 

“अयुङ्क्त' नियुक्त ड्या. विष्शुन। तेश्थी 
“उपबृंहितान्‌? १(& ५।मे७। - ('तेजः:-उपबंहितान्‌' 
भा) संधि ज0४ छे. ('तेजोपबंहितान्‌'ने ०६०. 
'तेजउपबृंहितान्‌' संधि थाय.) ॥ १२ ॥ 

स७वने. सत्य साथे ध्क्षिएभा, नई 
मत्स्ययोद्वाजो, साथे पश्चियममां, सव्पसायी (सरुन) 
उड्यो साथै उत्तरमां जने. भीमसेनने मद्रयोद्धाजो, 
साथे पूर्व दिशामा वानी लाश थापी, ॥ १३ ॥ 


८२८ 


नकुलादीनां मत्स्यादिभि: सहायैर्यथासंख्येन 
संबन्ध: ॥ १३॥ 
ते विजित्य नृपान्‌ वीरा आजहुर्दिग्भ्य ओजसा। 
अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृप यक्ष्यते॥ १४ 


कथंभूताय। यक्ष्यते यागं करिष्यते ॥ १४॥ 


श्रुत्वाऽजितं जरासन्धं नृपतेर्ध्यायतो हरिः। 
आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाच ह॥ १५ 


आद्यो हरिः श्रीकृष्णः ॥ १५॥ 


भीमसेनोऽर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधरास्त्रयः। 
जम्मुर्गिरिव्रजं तात बृहद्र्थसुतो यतः॥ १६ 


ब्रह्मलिङ्गधरा ब्राह्मणलिङ्गधारिणः। यतो 
यत्र बुहद्रथसुतो जरासन्धः ॥ १६॥ 


ते गत्वाऽऽतिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेधिनम्‌। 
ब्रह्मण्यं समयाचेरन्‌ राजन्या ब्रह्मलिंगिनः॥ १७ 


गृहेषु वर्तमानं समयाचेरन्‌। सम्यगयाचत्तेत्यर्थः 
॥ १७॥ 
राजन्‌ विद्ध्यतिथीन्‌ प्राप्तानर्थिनो दूरमागतान्‌। 
तन्नः प्रयच्छ भ्रं ते यद्‌ वयं कामयामहे॥ १८ 
॥ १८ ॥ 


नन्विदं कामयामह इति विशेषो निर्दिश्यताम्‌, 
अन्यथा यस्य स्वयंकल्पः पुत्रादेर्वियोगो दुःसहः 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ७२ 


सो. रो _ 


इण. वगेरेने, मत्स्य पजेरेनी साय साथे - 
सेम जनुऊभे संभंध छे. ॥ १३ ॥ 

छ २० (परीक्षित), ते वीर (बंपुणो)जे 
पोतान। पौरुषथी राकागोने. छतीने. यश ५२५॥२ 
युधिष्ठिरने सव. धिशाजोमांथी पुळण धन धावीने 
जाप्यु, ॥ १४ ॥ 

अवा. युषिष्डिरने? 
युधिष्छिरने ॥ १४ ॥ 

हुरासंपने न दितायेवी साभणीने वियार 
रेत. राका. युधिष्डिरने १ ७५५ 5द्ध4७णे अह्यो 
छतो. (श्रीम६ म।.१०/७१/५), ते ४ 3५4५ शि 
पुरुष भगवान श्रीडरिण ह्यो. ॥ १५ ॥ 

'आद्यः हरिः' सा पुरुष भणवान श्रीडरि, 
ओऔी5&४॥ ॥ १५ ॥ 

डे प्रिय (परीक्षित), आह्नएनी पेश ५२४ 
उरनार भीमसेन, भरुन जने. श्री$ष्श - खे नेय 
कय बृष्टद्रथनो पुग ४रासंप रछेतोी हतो. ते निग 
स्थानभां शय. ॥ १६ ॥ 

*ब्रहालिड्गधरा: ' १९९. वेश १२७ 5२नार। - 
“यतः ' कय 'बृहद्रथसुतः ' ५७५थनो, पु) ४रासंप ॥ १६ ॥ 

भीम वबणेरे ब्राबिएवेशधारी, क्षियो 
जातिथ्यसारना, अभये तेना. घरम २९ 
प्राह्मए(मठत., २७स्थ रासप पासे कने सारी 
रीति यायन। उरी. ॥ १७ ॥ 

चरभां रेवा. ढरासंधनी, पासे यायना उरी. 
सारी रीति यायना उरी, गेम भथ छे. ॥ १७ ॥ 

छ राका, दूरथ जावेबा, माणवानी 6२७॥वाणा, 
समूचे जतिथि तरीडे तुं शाश. जमे ९ एय्छीगे 
छीजे ते तु जमने जाप, तारु ५८१७ थासो। 
॥ १८ ॥ १८ ॥ 

शड, उरवामा भावी. & ॐ 
हारा) ऽउेवाभां जावे 3 जमे जा वस्तुनी मच 
उरीजे छीजे, गेम विशेष३पे नामनि६श 5२, ची 


*यक्ष्यते' यश 3रनार 


हक 


श्र (५६य करासंध 
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स कथं देयः, तथा राजमण्डनं किरीटाद्यदेयं 
यत्तद्धिक्षुभ्य: कथं देयम्‌, तथातिरम्यं रत्नाभरणादि 
पुत्रादियोग्यं कथं परस्मै देयमिति चेदत आहुः 


किं दुर्मर्षमित्यादि । 


किं दुर्मर्ष तितिक्षूणां किमकार्यमसाधुभिः । 
किं न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनाम्‌॥ १९ 


अथ दृष्टान्तत्वेनार्थान्तरमाहुः-किमकार्य- 
मिति। यथाऽसाधूनामकार्यं नास्ति तथा तितिक्षूणां 
दुर्मर्षं दुःसहं नास्ति। वदान्यानामत्युदाराणामदेयं 
नास्ति। समदर्शिनां परश्च नास्ति। अतः किं 
विशेषनिर्दशेनेत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


किंच अर्थिने धीरेण मुद्गलादिवत्प्राणा अपि 
न वञ्चनीया इत्याशयेनाहुः-योऽनित्येनेति। 


योऽनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्षुवम्‌। 
नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः॥ 
॥ २०॥ 


नाचिनोति न संपादयति स वाच्यः स 
निन्द्यः ॥ २०॥ 


हरिश्चन्द्रो रन्तिदेव उञ्छवृत्तिः शिबिर्बलिः । 
व्याधः कपोतो बहवो ह्याधुवेण ध्रुवं गता: ॥ २१ 


दशमः स्कन्धः 
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तो. (को. पुत्रची भाणशी 5२वाभा जावे तो) के 


_ 


पुटिन, पोते र्येलो वियोग हुःसढ छे ते पुना 
उवी रीति जपाय? ते रीत २ जाभरए म६2 
वगेरे, 3 के लिक्षु्ने जापवानुं ७यित नथी, ते डेवी. 
रीति तेमने जपाय? ते रीति जति रमशीय रत्नो, 
चरेश वजेरे, ॐ है पुन वगेरे भाटे योग्य छे, ते 
स्यच शी रीति जपाय? तो. ते. माटे 5हे 8 - किं 
दुर्मर्षम्‌ इति।' 

सडनशीव नोने शु धुड छे? इनो 
हार शुं जडरणीय छे? जाति 5६२ नोते न 
सोपवा, कृवुं शु छे? समद्ष्टिवाणाजीने पारडी 
डी. छे? ॥ १८ ॥ 

पछी ध्षटांतउपे ७५२ परिस्थिति 5७ 8 - 'किं 


CONN ~ 


अकार्यम्‌ इति।' ११ दुष्नोने न 5२१ योग्य 38 
नथी तेम २४नशीन नोने. 56 % ' दुर्मर्षम्‌’ ६:२४ 
नथी. “बदान्यानाम्‌' २[त 3६२ 'नोने न जापवा 
कुं ड ४ नथी. समध्ष्टिवाणाने ॐ पारडी, नधी, 
भाटे विशेषइपे नामनि 5रवाथी, शु प्रयोळून छे, 
खेम शर्थ छे. ॥ १८ ॥ 
वणी, मुध्याक वगेरेनी. दम पीर पुरुष दारा. 
मभाणनारने पोताना प्रा पण टाणवा योग्य न टता, 
जे जाशयथी तेजी ५७ 8 - 'यः अनित्येन इति।' 

है पोते. समर्थ होय छता. जनित्य शरीरथी 
सत्पुरुषोने जावा, योग्य यिस्स्थायी शति संयित 
उरतो. नथी, ते [निनीय छे जने. शोयनीय ५३ 
छे. ॥ २० ॥ 

“न आचिनोति' संयित 5२१ नथी. “सः वाच्यः ' 
ते. निध्नीय छे. 

डरि्यन्द्र, रंतिधेव, 88१ स्वीडारनार 
(मु६3॥), शिनि, नवि, (शारी. जने 5५ूतर - 
जेम जने5 कश्‌ नाशवंत शरीरथी विनाशी 
प्न पाभ्या छे. ॥ २१ ॥ 


॥ २० ॥ 


८४० 


विश्वामित्रार्थनृण्याय हरिश्चन्द्रो 
भार्यात्मजादिसर्व विक्रीय स्वयं चाण्डालतां 
प्राप्तो$प्यनिर्विण्ण: सहायोध्यावासिभिर्जनै: स्वर्ग 
गत: । रन्तिदेवः सकुट्म्बोऽष्टचत्वारिंशदहान्य- 
लब्धोदकोऽपि कथंचिल्लब्धान्नोदकाद्यर्थिभ्यो दत्त्वा 
ब्रह्मलोकं गतः। उञ्छवृत्तिर्मुदलः षण्मासं 
सीदत्कुटुम्बोऽप्यातिथ्यदानेन ब्रह्मलोकं गतः। 
शिबिः शरणागतकपोतरक्षणाय स्वमांसं श्येनाय 
दत्त्वा दिवं गत: । बलिः सर्वस्वं ब्राह्मणवेषधारिणे 
हरये दत्त्वा तमेव आत्मसाच्चकार। कपोतश्चातिथये 
व्याधाय कपोत्या सहात्ममांसं दत्त्वा विमानेन 
दिवं गतः। व्याधस्तयोः सत्त्वं वीक्ष्य 
स्वयमतिनिर्विण्णो महाप्रस्थाने वनाग्निदग्धदेहो 
निष्कल्मषो दिवमारुरोह । एवमन्ये च बहवोऽश्रुवेण 
शरीरेण ध्रुवं लोकं गता इति॥ २१॥ 


श्रीशुक उवाच 
स्वरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठै्याहतैरपि। 
राजन्यबन्धून्‌ विज्ञाय दृष्टपूर्वानचिन्तयत्‌॥ २२ 


ज्याहतैर्ज्याघातकिणाङ्कितैः । दृष्टपूर्वाद्रौपदी- 
स्वयंवरादिषु॥ २२ ॥ 


राजन्यबन्धवो होते ब्रह्मलिड्रानि बिभ्रति। 
ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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विश्वामिगनु २0. यूडववा. माटे पत्नी, पुन 
वगेरे सर 5.86 वेयीने डरि््यन्द्र थांडाणपशाने प्राप्त 
थवा छत जिन्न. थया नडी जने. जयोध्यानिवासी. 
वनी. साथै स्वर्णमो गया, हमने जउताणीस हिवस. 
सुधी, कृण भण्युं न छतुं ते रतिधेव 365 रीते ११a 
नन्।-४ण. भाणनाराजीने जापीने सजडूट्ुण ५९८३ 
गया, 5छवबृत्ति (सना४न। डोठारोनी, जासपास ५३९ 
६. वीशीने जारुविदर यथावनार) मुध्ण॥ छ 
भडिना सुधी, दुःण भोजपतो रडीने सतिबिसठार 
उरीने श्रह्वोऊमा. गयो. शरऐ जावेल उणूतरगुं 
रक्षण उरवा माटे पोतानु मांस. भाळ पक्षीने जापीने 
(२ स्वगमा. जया, नलति प्राबिशवेशधारी 
श्रीडरिने २५२५ जापीने ते श्रीडरिने ४ पोताना 
ननन डता. जतिथि तरीडे भावेश [शिरीन 
उगूतर उनूत॑री सित पोतानु भास जापीने विमानमा 
भेसीने स्वरमा गयु. ते भंनेनु सत्व ओहने जतिशय 
वेराण्य पामेत। ते शिक्वरीज पोते वनम. भछाप्रस्थान 
3रीने, वनना जज्निथी नणी गयेथा घ्डवाण। थवाथी 
निष्पाप थने स्वरो, इयु, जाम, नीका णारे. 
विनाशी, शरीरथी जविनाशी 95 प्राप्त ऽय छे. 
॥ २१ | 

श्रीशु58१९७ १८१ - २०१४, नइति 
खणे. पनुष्यनी धेरीन। घर्षशथी पेक्षां निशानवाणां 
डड 6परथी, तेमने क्षत्रिय परिवारना सने. 
पूर्व केये. काशीने. (रासंप) वियार 5२१। 
यो. ॥ २२ ॥ 

'ज्याहतै:' पनुष्यनी धोरीना घर्षशथी पठे 
निशानोवाणां (अंडंजो)थी - द्रोपटींना स्वयंवर वगेरेमा 
पूर्व शोयेलाओने ॥ २२ ॥ 

२ क्षत्रियोले 9।७७नो वेश १२७ ड्या छे. 
(तिथी) भाणवाभा जावेलु हुस्त्य शरीर पण छु 
तेमने जापी ६6. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 
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बलेर्नु श्रूयते कीर्तिवितता दिक्ष्वकल्मषा। 
ऐश्वर्याद्‌ भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥ २४ 
श्रियं जिहीर्षतिन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे। 
जानन्नपि महाँ प्रादाद्‌ वार्यमाणोऽपि दैत्यराट्‌॥ २५ 


इन्द्रस्य श्रियं जिहीर्षता विप्रव्याजेन विष्णुना 
भ्रेशितस्यापि बलेः। नु अहो। नेति पाठे न 
श्रूयते किं, अपितु श्रूयत इति॥ २४॥ 


तं श्लाघते-विष्णव इति। शुक्रेण 
वार्यमाणोऽपि। अत एव विष्णुरिति जानन्नपि 
॥ २५ ॥ 
जीवता ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थः क्षत्रबन्धुना। 
देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः॥ २६ 


पतमानेन पतता क्षत्रबन्धुना देहेन ब्राह्मणार्थाय 
विपुलं यशो नेहता नेहमानेनासंपादयता को 
नु अर्थः। न कोऽपीत्यर्थः ॥ २६॥ 


इत्युदारमतिः प्राह कृष्णार्जुनवृकोदरान्‌। 
हे विप्रा व्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि व: ॥ २७ 


एवं निश्चित्याह-हे विप्रा इति॥ २७॥ 


श्रीभगवानुवाच 
युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्रशो यदि मन्यसे। 
युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्नकांक्षिणः॥ २८ 
॥ २८॥ 


दशमः स्कन्धः 
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छन्द्रसु अेत्वर्य्‌ हरी देवानी. ४२७१० विष्णु 
हारा. गठडी! विप्रनो वेश कहने अेश्वर्यथी अष्ट 
उसवाभा जावेवा नलिनी पवित डीति दिशामा 
इलायेथी, संभणाय छे. शुढार्‍याय, द्वारा. रोऊवामा 
जाव्या, दीवा. छता. जने. (जाथी जा. विष्णु भार 
सस्व उरी देशे, गेम) शाशत डोवा छता देत्यरा% 
नति त्रा्मशवेशधारी विष्शुने पृथ्वी खपी छती. 
॥ २४ ॥ २५ ॥ 

हच्द्रनुं खेच्च्य डरी देवानी, 6२छावाणा विष्णु 
हारा. विप्रनो वेश बहने जेख्यंथी भ्रष्ट उस्वाभा 
जावेधा नलिनी. (पावेन डीति) - 'नु' ¬! “नु' 
ने १६९ न पाउन, शु नलिनी शीति संभणाती नधी? 
डत तो संभणाय ४ छे. ॥ २४ ॥ 

ते भव्िराकानी. प्रशंस! अरे छै - 'विष्णवे इति।' 
शुकार्‍याय द्वारा. रोडवामां जाव्या डोवा छतां, जाथी क 
(विष्णु छै? जम काशत हीवा छता. ॥ २५ ॥ 

प्रतिक्षेए, नाश पामता. रहने 
भाटे र्य उरीने विपुक्ष यशनुं सम्पाध्न न उरता. 
छवता जपम क्षत्रिय शरीरथी शु अ्रयोषन सिद्ध 
थवानुं 8? ॥ २६ ॥ 

“पतमानेन' प्रतिक्षण नाश पामता जपम क्षत्रिय 
शरीरथी ग्राह्मएने माटे आर्य उरीने विपुक्ष यशनुं 'न- 
ईहता' सम्पाध्न न. उरत (शरीरथी) युं प्रयोळून 
सिद्ध थवानु छै? 956 प७ नी, गेम जथ छे. ॥ २६ ॥ 

जाम, निश्यय 3रीने 5६२ भुद्धिवाणा करायचे 
श्री$ष्श, भरुन जने. भीमसेनने उह्युः ७. विप्रो, 
जापने जनिवषित हीय ते मागी. ह्यो. मारु पोतानु 
मरत» (माजशो. तो ते) ५३ जापीश, ॥ २७ ॥ 

साम, निश्यय ऽरीने (क्टरासंघ) 5७ छै - 
'हे विप्राः' ॥ २७ ॥ 

श्रीभणवान मोद्या - को जापवा 6२७त. 
ही तो. जमने हृष्द प्रडारनु युद्ध गापो. युद्धनी 
5य9वाण। जमे क्षजिय खडी जाव्या छीन. जमे 
२ 6७२६७२. नथी. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 


सने, 


८४२ 


राजन्यतामेव प्रपञ्चयति-असाविति। 


असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्‌। 

अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्‌॥ २९ 
॥ २९॥ 

एवमावेदितो राजा जहासोच्चैः स्म मागध: । 

आह चामर्षितो मन्दा युद्धं तर्हि ददामि व: ॥ ३० 
॥ ३०॥ 


न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विक्लवचेतसा । 
मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः॥ ३१ 


यतो मद्भिया समुद्रं शरणं गतः॥ ३१॥ 


अयं तु वयसाऽतुल्यो नातिसत्त्वो न मे समः । 
अर्जुनो न भवेद्‌ योद्धा भीमस्तुल्यबलो मम॥ ३२ 


वयसाप्यतुल्यो नातिसत्त्वो नातिबलश्च न 
च देहेन मया समोऽतोऽर्जुनो योद्धा न भवेत्‌। 
भीमस्तु भवेत्‌। यतो मम तुल्यबलः॥ ३२॥ 


इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम्‌। 
द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद्‌ बहिः॥ ३३ 


प्रादाय दत्त्वेत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


ततः समे खले वीरौ संयुक्तावितरेतरौ। 
जघ्नतुर्वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ॥ ३४ 


समे खले युद्धाङ्गणे॥ ३४॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ७२ 


29 


पोते क्षत्रिय छे, थे सभशणपे छे - 'असौ 
इति।' 

पृक्षो पृथापु२ भीम छे. जा तेनो. ना जबुन 
छै जने हु जा भनेना मामानो, पुन, तारो. शतु 5७७ 
छुँ, जम तु ५९. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

(श्रीशु5६१२७७ भोव्या -) या प्रमाऐ 
भएप नावेव, म११२।१४ करासंपे जडडास्य 
अयु खने डीपित धने. गोल्यो: "गरे डे भूर्णागो, तो 
पछी ७ तमने युद्ध जापीश, ॥ 3० ॥ ३० ॥ 

(परतु ९ 5४७,) युद्धमा भयभीत थत थित्तवाणा 
खने अयर जेवा, तारी. साथे इं युद्ध नी 5२, 
(२0. ॐ मार! भयथी % तो) तुं तारी मधुर नारी. 
छोडीने सभुद्रने श२शे जयो, इतो! ॥ ३१ ॥ 

आरए छ (तु) मारा. भयथी समुद्रने शरऐ. भयो 
छतो. ॥ 3१ ॥ 

जा सर्भुन्‌ भारी साथै युद्ध ३२१। योग्य 
(योद्धो) नथी, वयमा पश समान नथी, जाते. 
नणवान पश नथी जने. (शरीरथी) ५२ भारा 
समान. नथी, परतु भीमसेन मार, कवी गणवान 
छे. ॥ 3२ ॥ 

वयमा ५९ ५९३ 
नथी. जने. देडथी मारा. केवो नथी. जाथी जदुन 
योद्धो नथी, ५९७ भीम योद्धो, गशाय, आरए डे ते मारा 
(तिथी. भीम युद्ध 5२१ योग्य 


समान नथी, जणवान 


के 


समान णणवाणो & 
॥ 3२ ॥ 
जाम उछीने भीमसेनने जेड मरे जद 
जापीन, नी पोते करन ते नगरनी, नहार 
गी&णी शयो. ॥ 33 ॥ 

“प्रादाय' २॥पीने, गेम भथ छे. ॥ 33 ॥ 

त्यार पछी समतण युडकषेत्रमा युद्धभां छन्मर. 
मेव भने पीरो युद्धम कोने जेडभीशने ११ 
कवी, जद्यथी मारवा ७।२य्‌।. ॥ ३४ ॥ 

“समे खले' समत४ युद्धक्षेनमा, ॥ ३४ ॥ 


पक) 


छ). 
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मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च। 
चरतोः शुशुभे युद्धं नटयोरिव रंगिणोः॥ ३५ 


मण्डलानि गदायुद्धगतिभेदान्‌। सव्यं दक्षिणं 
च यथा भवति तथा। रङ्गिणो रङ्गगतयोर्नटयोरिवेति 
निर्भयत्वेनोपमा ॥ ३५ ॥ 


ततश्चटचटाशब्दो वञ्रनिष्पेषसन्निभः। 
गदयोः क्षिप्तयो राजन्‌ दन्तयोरिव दन्तिनोः॥ ३६ 


चटचटेति गदयोः परस्पराघातशब्दानुकरणम्‌। 
वञ्रस्य निष्पेषः पातस्तत्सदूशः। युध्यतोर्दन्ति- 
नोर्दन्ताघातशब्द इव शुशुभे॥ ३६॥ 


ते वै गदे भुजजवेन निपात्यमाने 
अन्योन्यतोंऽसकटिपादकरोरुजच्रून्‌। 

चूर्णीबभूवतुरुपेत्य यथार्कशाखे 
संयुध्यतोद्विरदयोरिव दीप्तमन्य्वो: ॥ ३७ 


अंसकट्यादीनुपेत्य । दीप्तो मन्युर्ययोस्तयोर्ट्ि- 
रदयोर्गजयोरर्कशाखाभ्यां समं युध्यतोस्ते यथा 
चूर्णीभवतस्तद्वत्‌ ॥ ३७॥ 


इत्थं तयोः प्रहतयोर्गदयोर्नवीरौ 
क्रुद्धौ स्वमुष्टिभिरयःस्पर्शैरपिष्टाम्‌। 
शब्दस्तयोः प्रहरतोरिभयोरिवासी- 
निर्घातवञ्रपरुषस्तलताडनोत्थः ॥ ३८ 


दशम: स्कन्धः 


८४३ 


जद्ययुद्धना कातकातच। पतराजोमा नेहम. 
धुभता ते भनेनु युद्ध रंगभूमि पर २३८। ५ नटोना 
युद्ध कृवुं शोभत तु. ॥ उप ॥ 

“मण्डलानि' २६।य्‌४च। पत्ता पेंतराजोभा 
डभे-कमऐे कॅम थाय तेन - 'रङ्गिणोः' २०नूमि पर 
रेक, नटोना (युद्ध) वु, (रंगनूमि पर नटे. निभंयताथी, 
युद्ध 3२) अमां निभयपणानी एपमा 8. ॥ उप ॥ 
डे २० (परीक्षित), पछी 25राती. भने 
जद्वागोनो, १%पात श्वो यट्यटा' मवाळ (२७५२), 
युद्ध डरता भे. डाथीजोना ६तशुणना गेऊणीचा साथै 
जथडावाथी धता. 5335 शवों शोनतो डतो. ॥ 3६॥ 

“चटचटा' जे ने अच्जोना जेडणभीश साथै 
जथडावाधथी धता. जवाबनुं ०5२३ छे. 
“निष्पेषः' ५॥०, १%७पात वो - युद्ध उरत थे 
डाथीयोन। ध्तशुणना जाधातथी थता 535 देवो. 


वो. 


शोभतो. छतो. ॥ 3६ ॥ 

उडी ठोडेला डीपवाणा, थे जाऊरानी शाणाथी 
सामसामे युद्ध उरत ५ डथीजोनी साउडानी ॥णीजो, 
कम मुडी 4७ काय, तेम ५एुजोना वेगथी 98२ 
उराती गयो जेऊणीशना जल्‌, 33, पज, साथणी 
तथा छासडीजोी पर परी, परीने, भुडी 4४ २७. 
॥ ३७ ॥ 

जल, 33 पजेरेनी 8५२ परी परीने - 'भडडी 
94यो छे भनेन ते भने 'द्विरदयोः' 
डाथीसोनी - नै जाऊंडनी, अणीजोथी सामसामे युद्ध 


सर 


$डी५ फ 


उरता. छाथीगोनी ते शाणाजी केम मभूडो थ6 काय 
तेभ ॥ 3७ ॥ 

जाम, ते भनेनी गध तांशी कता, ओघित 
थयेवा ते भे चरवीरो बो'णडना स्पर्श केवी पोतानी 
मुडीजोधी, गे5णी काने, ५4२१ बाज्या, ५ ७।थीनी, 
कम. जेऊणीळाने. भारता ते भनेनी खथेणीजोना 
भारथी ठत्पन्न थतो २१४ वीकणीना 5३5. शेवी 
भयं5२ डतो. ॥ 3८ ॥ 


८४४ 


अपिष्टां चूर्णीचक्रतुः ॥ ३८ ॥ 


तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षाबलौजसोः। 
निर्विशेषमभूद्‌ युद्धमक्षीणजवयोर्नृप॥ ३९ 


शिक्षा अभ्यासः, बलं सत्त्वम्‌, ओजः 
प्रभावः, समानि तानि ययोस्तयोः ॥ ३९॥ 
एवं तयोर्महाराज युध्यतोः सप्तविंशतिः । 
दिनानि निरगंस्तत्र सुहृद्वन्निशि तिष्ठतोः॥ ४० 
॥ ४० ॥ 
एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन्‌ वृकोदरः। 
न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव॥ ४१ 
॥ ४१॥ 


शत्रोर्जन्ममृती विद्वान्‌ जीवितं च जराकृतम्‌। 
पार्थमाप्याययन्‌ स्वेन तेजसाचिन्तयद्धरिः ॥ ४२ 


जन्म शकलरूपं, मृतिः पुनः शकलीभावस्ते 
विद्वान्‌ जानन्‌। जरानाम राक्षसी तत्कृतम्‌। 
अचिन्तयत्कथमसौ शकलीभवेदिति॥ ४२॥ 


संचिन्त्यारिवधोपायं भीमस्यामोघदर्शनः । 
दर्शयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया॥ ४३ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ७३ 


“अपिष्टाम्‌' अ्यरवा बाज्या जर्थातू यूरो ५२५। 
बाण्या, ॥ 3८ ॥ 

डे राका. (परीक्षित), 
शरीरणण खने प्रनावभा समान जेवा गेऽनीकाची 
७५२ प्रढार उरता. तेम ४ तेचाथी क्षीरः नची 
थयेल, वेणवाण। ते भनेनु युद्ध जेडसरणु याक्षतु 
रह्यु. ॥ ३८ ॥ 


जाम्‌ जल्म्यास, 


'शिक्षा' ज्यास, 'बलम्‌' शरीरनण, 'ओजः' 
प्रभाव - ते नध समान छे कें भनेन तेजो ॥ ३८ ॥ 

छ मारक (परीक्षित), जाम (दिवसे) युद्ध 
डरता खने रामे भित्रची कुम रछेता ते नंन 
सत्यावीस दिवसी. वीती जया, ॥ ४० ॥ ४० ॥ 

हे २०% (परीक्षित), जेऊ दिवस भीमे भाभाना 
४5२ श्रीशे, उल्यु: 'डे भाषव, ढरासंपने युद्धमा 
छतवाने इं समर्थ नथी.” ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

शत शरासंपनो (भे शडिया३१) कन्म गने. 
(न झिया धवा३५) भृत्यु त्या. करा (नामनी 
राक्षसी) हारा. (७ शडिया साधीने) तेने. छवतो. 
उरवामा जाव्या, ते शाशत भणवान श्रीडरि पोता 
तेश््थी पृथापु+ भीमने गणवान गनावता विथारचा 
ब्ाण्या.॥ ४२ ॥ 

थे डाठिया3पे कन्म, वणी थे शडिया थवा प 
भृत्यु, ते नेन “विद्वान्‌? ४७ - ४२० नामनी 
राक्षसीजे तेने. छवतो. ड्या. डतो ते - श्रीडरि वियार 
उरवा लाण्या डे ते भ झाठियाचाणी, डरी रीति थाय? 
॥ ४२ ॥ 

(मिनु शान जयू छै तेवा) सत्यध्शनवाण। 
भणवाने शत्रुन पधनो 3५4५ वियारीने काणे. 
वृक्षनी. ॥णणीने योरता (हु हम आणणी यीरु छुँ 
तेम तु जेने. यीरी नाण, जम) स॑त 5रीने (वध 
उरवानो ७पाय) ध्शाव्यो, ॥ ४३ ॥ 


अ० ७२ 
विटपं शाखाम्‌। करेण विटपं गृहीत्वा 
हरिर्भीमस्य यथाहं विटपं पाटयामि तथा 
त्वमेनं विपाटयेति संज्ञया संकेतेनारिवधोपायं 
दर्शयामासेत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
तद्‌ विज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतां वरः। 
गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले॥ ४४ 
॥ ४४॥ 
एकं पादं पदाऽऽक्रम्य दोरभ्यामन्यं प्रगृह्य सः। 
गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः॥ ४५ 
॥ ४५ ॥ 


एकपादोरुवृषणकटिपृष्ठस्तनांसके । 
'एकबाह्ृक्षिभरूकर्णे शकले ददूशुः प्रजा: ॥ ४६ 


एकैकः: पादादिर्ययोस्ते शकले ॥ ४६ ॥ 


हाहाकारो महानासीन्निहते मगधेश्वरे । 
पूजयामासतुर्भीम॑ परिरभ्य जयाच्युतौ॥ ४७ 
॥ ४७॥ 


दुर्वत्तत्वादसौ हतो न तु राज्याभिलाषेणेति 
दर्शयन्नाह-सहदेवमिति । 


सहदेवं तत्तनयं भगवान्‌ भूतभावनः। 

अभ्यषिंचदमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभुः । 

मोचयामास राजन्यान्‌ संरुद्धा मागधेन ये॥ ४८ 
॥ ४८ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


८४५ 


वृक्षनी. शाणाने - छाथथी शाणाने पडरीने, (टु 
कम शाणाने थीरु छ तेम तु जाने यीरी नाण. - 
खम्‌ श्रीडरिणे भीभने 'संज्ञया' स$त ऽरीन वधनो, 
8पाय ध्शोव्यो, सेम शर्थ छे. ॥ ४३ ॥ 

ते समळने युद्ध उरवामा, सौथी निपुए, जेवा 
भडानणवान भीमे शत्रुन! भने ५० पडडीने तेणे. 
भूमि पर पछाडयो, ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 

पीताना पणथी शत्रुन! जेड पणने ६णावी 
राणीने नीका पने नने हाथथी ५५३ीने, १४२% 
कुम फाउनी आणीने थीरी नाणे तेभ ते भीमे तेने 
गुद्दाधी, यीरी चाण्यो. ॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 

(त्या, रछा) आश्चो जेऊ पज, भे 
साथण, जे5 वृषा, जेऊ नितंभ, थे$ पीठ, जे5 
स्तन, जेऊ जमी, भे मुका, जे5 जाण, 3५ भुठुटे 
सने जेऊ नवाण थे झिया कोया. ॥ ४६॥ 

शोऊ जे पण. वगेरे क॑ नंनेभां छै तेवा थे 
$॥ठियां ॥ ४६ ॥ 

जाम, भर श्रासंघ छशायोी. सारे 
भछान डाडा» र थयो, अय्युत श्रीडष्श जने ४4 
(शकुन) बंनेजे भीमने भेटीने तेनो. सार डया. 
॥ ४७ ॥ ४७ ॥ 

७५५१ उरवाना स्वभाववाणो छोवाथी ते. ४शासंप 
डंशायो डतो, नी डे राकय भेणववानी ललिता पाथी, 
खेम ६शवर्ता 5छे 8 - 'सहदेवम्‌ इति।' 

सर्व प्राशीजीना जयिन्त्व 
स्वउपवाण। प्रमु श्रीहरे तेना. (४रसंपना) पुन 
सेवन भणपद्ेशना राका. तरीडे जनिषे८ अर्या 
खने थरासंध हार. 3६ उरायेवा रा योने भुत 
डय. ४८ ॥ ४८ ॥ 


१०५ अने. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्ध जरासन्धवधो नाम द्विसप्ततितमो5 ध्याय: ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्ध श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विसप्ततितमो5 ध्यायः ॥ ७२ ॥ 
म 


८४६ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ७३ 


अथ त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 
२ाकाशो 6५२ भणवाननी ५ 


ततस्त्रिसप्ततितमे मोचयित्वा नृपान्हरिः। 
राजार्हभोगैः स्वान्देशान्प्रस्थाप्य पुनरागमत्‌॥ १ ॥ 


अत्युन्नद्धजरासन्धवधात्तद्रुद्धभूपतीन्‌ । 
विमोक्ष्य कृपया कृष्णो निजरूपमदर्शयत्‌॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
अयुते द्वे शतान्यष्टौ लीलया युधि निर्जिताः । 
ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवाससः॥ ९ 


्षुतक्षामाः शुष्कवदनाः संरोधपरिकर्शिताः। 
ददूशुस्ते घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌॥ २ 


श्रीवत्सांकं चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणेक्षणम्‌। 
चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌॥ ३ 


पद्महस्तं गदाशंखरथाङ्गैरुपलश्षितम्‌। 
किरीटहारकटककटिसूत्राङ्गदाचितम्‌ ॥ ४ 


भ्राजद्वरमणिग्रीव निवीतं वनमालया। 
पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्या॥ ५ 


जिघ्न्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः । 
प्रणेमुर्हतपाप्मानो मूर्धभिः पादयोहरेः॥ ६ 


कृष्णसन्दर्शनाह्वादध्वस्तसंरोधनक्लमाः । 
प्रशशंसुर्ईषीकेशं गीर्भिः प्रांजलयो नृपा: ॥ ७ 


त्यार पछ तातरमा जध्यायमां रा्जजान छोडावीन 
राखने योग्य वेलव साथे तेजोने पोतानां राश्योमा 
प्रस्थान उरावीने ्रीडरि इन्द्रप्रस्थ ५७) पपाय.॥ १ ॥ 

जाते. ७६५ ९रासंपना १५थी तेऐ 3६ ५२९। 
रागेन छोडावीने श्रीड़ष्रे 5५॥ उरीने पोतानु 
२५३५ ४श्युं. ॥ २ ॥ 

श्रीशु584९७ नोद्या - (शरां ६२।) युद्धमा 
जनायासे छती 4१।१। जावेवा वीस डकार जाठसो. 
राडा पूर्वतनी भुझमांथी ५७२ नी5०५।, मेवा. ६७ 
खने, मेल वस्गोवाणा, ॥ १ ॥ नृणथी दूणणा थ्‌ 
गयेक्ष, सु येला, भुणवाणा जने. उंध्मां पुरावाथी 
जतिशय दुःणी धयेल ते रजोजे मेघ केवा. श्याम, 
पीणु रेशम वस्न धारण रेला, ॥ २ ॥ श्रीवत्सना 
यिल्लवाण।, यार मभुश्जोवाणा, उमणनी जंध्रना 
मध्य भाज कुवा नरु नेगोवाण।, भनो७२ प्रसन्न 
भुणवाण।, थम्‌ऽतां भराई ति डुडणोयाणा, ॥३॥ 
(नीये रडेल! ध्क्षिए) श्रीडस्तभा प, (नीये २७८ 
वाम श्रीडस्तभा) २६, (3५२ २४८। वाम श्रीडस्तमा) 
शण जने (3५२ २७८ क्षिश। श्रीडस्तभा) यथी 
(भवान. तरीडे) यूयित थत, मु$2, ७॥२, 53, 
उरो जने. भाकुणंध घार उरेवा, ॥ ४ ॥ दीप्यमान 
डश्तुममशिथी युठत. ग्रीवा, (5)१॥, वनमाणा 
घारए 3रेता भणवाननां ध्शैन डया. नेत्रोथी काशे पी 
कता. ढोय, बिउ्वाथी काशे याटता हीय, ॥ ५ ॥ 
च।ऽथी, दाणे. सूधता हीय जने. नाइनोथी. काणे. जालिणन 
उरता हीय तेम, नाश थये पापवाण। २काजोजे. 
श्रीडरिना यरशोभा मरती, नभावीने प्राशाम अर्या. 
॥ ६ ॥ श्री5ष्शनां धशनथी थये, परम जानंध्थी, 
कुमनो, 5॥रावासथी, थये, 54६२ नाश पाम्यो, तेवा 
ते. राकाजी, भे दाथ कोटीने हपी3श श्री4७नी 
(मधुर) वाएीथी स्तुति ५२१ बाज्या. ॥ ७ ॥ 
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ये निर्जिता जरासन्धेन निरुद्धाश्च गिरिद्रोण्यां 
ते ततो निर्गताः सन्तो घनश्यामं ददृशुरित्यु- 
त्तरेणान्वयः ॥ १॥ क्षुधा क्षामा कृशाः । संरोधेन 
परिकर्शिताः क्लेशिताः ॥ २॥ ३॥ ४॥ भ्राजन्‌ 
भ्राजमानो वरमणिः कौस्तुभो यया सा ग्रीवा यस्य 
तम्‌। निवीतं कण्ठलम्बितया व्याप्तम्‌। पिबन्त 
इवेत्यादीनां हरेः पादयोः प्रणेमुरित्युत्तरेणान्वयः ॥ ५॥ 
रम्भन्तः परिरम्भमाणा इव ॥ ६॥ कृष्णदर्शनाह्णादेन 
ध्वस्तः संरोधनक्लमो येषां ते॥ ७॥ 


राजान ऊचुः 
नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय। 
प्रपन्नान्‌ पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान्‌ घोरसंसृतेः॥ ८ 


संरोधाद्रक्षितानस्मान्‌ घोरायाः संसृतेरपि 
पाहि मोचय ॥ ८॥ 

ननु भवन्तो जरासन्धासूयाविष्टा इहामुत्र 
भोगासक्ताश्च कथं संसृतेर्मोचनीया इत्याशङ्कय 
संप्रति न वयं तथाभूता इत्याहुः-नैनमित्यष्टभिः । 


नैनं नाथान्वसूयामो मागधं मधुसूदन। 
अनुग्रहो यद्‌ भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो॥ ९ 


हे नाथ, वयमेनं नान्वसूयामः अन्वनु 
दोषदृष्ट्या न पश्यामः। कुत इत्यत आहुः 
अनुग्रह इति। यद्यस्मात्‌॥ ९॥ 


दशमः स्कन्धः 


८४७ 


शुरासंघ द्वारा. वितायेवा जने. पर्वतनी, गुशमो 
3६ उरायेता ४ राजो डत, त्यांथी ५७।२ नी50८। 
तेभ मेध केवा. श्याम भणवाननां दर्शन अया, गेम 
पछीना, ०७३ साथे संन छे. ॥ १ ॥ भूणथी 'क्षामाः ' 
६०५० थर्छ गयेक्षा, अध्मां पुरावाथी, जतिशय दुःणी 
थयेक्ष। रा्ज्जोी ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ४ ग्रीपाथी श्रे 
डीस्तुभभऐ। ' भ्राजन्‌' ६६०५१।१ गने छे तेवी. ग्रीवा. 
दमनी, छे ते भणवानने ((न७।०५।). 'निवीतम्‌' 55 
2$ववाधी, जाजण डवायेधी वनमाणा पारए ५रनार 
भणवानने - नेत्रोथी आएऐ पी ढत. होय, वगेरेनो, 
श्रीडरिना यरशोम| प्रणाम ड्या. - गेम पछीन। श्व्ो5- 
हु साथे संबंध छै ॥ ५ ॥ 'रम्भन्तः' चरो जालिंगन 
उरता ॥ ६ ॥ श्रीहृष्णर्शनना परम जानंध्थी कमनो 
डायवासनो उदेश नाश पाम्या ते रा ॥ ७ ॥ 

रारो. स्तुति रवा वाण्या - ७ ६१9६१ 
जापने नमरार हो. हे शरशाजतनी पी छस्नार।, 
डे जविनाशी, ७ श्रीश! घोर संसारथी, 5६सीन 
थये, जापने शरे परेला जेवा जमारी रक्ष 
अशे. ॥ ८ ॥ 

उच्णानाभाथी (छो॥वीने) रक्षा जेवा. जभने 
भयं5२ संसारथी ५७ “पाहि' छोडावो. ॥ ८ ॥ 

"तमे. सो. ४रसंघ ७५२ दोषारोपशना जावेशवाणा 
छो. तेम ४ जा दोऽ जने. परदोडना भोणोभा 
जासऊत छो. संसारमाथी तमे डेवी रीत छोडाववाने 
योग्य छ?) जेवी जाशंडा उरीने (डछेता 'भजवानने) 
राकाजो, २८ श्वोड्थी 5 छै 3 डवे जमे जेवा. नथी 
- नि-एनम्‌ इति।' 

छै नाथ, छै मधुसूदन, डे विभु, जमे मजधराष 
७५२ दोषारोप, नथी उरता, आरए 3 राश्षयोनु 
२४4७ थवुं ते जापनो जनुअछ ४ 8! ॥ ८ ॥ 

ऐ नाथ, समे गाने. 'न-अनु-असूयामः ' ५२५२ 
दोषष्टिथी कता. नथी. शा माटे, ते डवे 5छे 8 - 
' अनुग्रहः इति।' 'यतू' 5२0 ॐ ॥ ८ ॥ 


८४८ 

एतदेव व्यतिरेकेणोपपादयन्ति-- 
राज्यैश्वर्येति । 
राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृप: । 


त्वन्मायामोहितो नित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः॥ ९० 


राज्यैश्वर्याभ्यां मदस्तेनोन्नद्ध उच्छुङ्खलो 
नित्या अचलाश्च संपदो मन्यते। यद्वा अनित्याः 
सतीरचला: शाश्वतीर्मन्यते॥ १०॥ 


किंच अवस्तु सद्दस्तुतया पश्यन्तीत्याहुः- 
मृगतृष्णामिति । 


मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम्‌। 
एवं वैकारिकीं मायामयुक्ता वस्तु चक्षते॥ १९ 


वैकारिको सृष्ट्यादिविकारापन्नाम्‌। अयुक्ता 
अविवेकिनः ॥ ११॥ 

राज्यस्य योगवियोगयोरनर्थार्थावहत्वमस्मास्वेव 
दूष्टमित्याहुः- वयमिति द्वाभ्याम्‌। 


वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो 
जिगीषयाऽस्या इतरेतरस्पृधः। 
घ्नन्तः प्रजाः स्वा अतिनिर्घृणाः प्रभो 
मृत्युं पुरस्त्वाऽविगणय्य दुर्मदाः॥ १२ 
त एव कृष्णाद्य गभीररंहसा 
दुरन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः। 
कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया 
विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मराम ते॥ १३ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ७३ 


(मणवानना) जा (जनुआछने) ४ पूर्व अद्यु 


हे 


तेनाथी विपरीत३प २कागो. सिद्ध 3२ छै - 'राज्य- 
ऐश्वर्य इति।' 

२॥%य. गने. जेश्वर्यन। मध्यी, 6न्भत्त थयेथो 
राका. ५८५९ पामतो. नथी जने. सपनी भायाथी 
भोित थयेलो ते संपत्तिन नित्य जने. थयण माने 
छे. ॥ १० ॥ 

२॥%य. जने. जेश्वर्यनो १६, तेनाथी 'उन्नद्धः' 
828८, ऐन्मत न्नेयो ते संपत्तिने नित्य अने. 
खय्‌ण माने. 8. जथ१॥ 'अनित्या:' पाठमा, जनित्य 


~ 


संपत्ति ‘अचलाः? शाश्वत भाने छे. ॥ १० ॥ 
वणी, तत्वरडित वस्तुने, तत्वस्व३पे तेजी भुसे 
“मृगतृष्णाम्‌ इति।' 
जश।नीजी कॅम भृणरणन ढणाशय माने. छे 
तेभ जविवेड्जी सृष्टि पजेरेउपे विआर पामी 
मायाने सत्य वस्तु भाने छे. ॥ ११ ॥ 
'बैकारिकीम्‌' सृष्टि १३२३प्‌ वि॥२ पामेची. 
भायाने - 'अयुक्ता:' जविवेडदीणों ॥ ११ ॥ 


के 


छै, गेम तेजी आड छे - 


राकयनो, योज, जनर्धडारी छे जने. राकयनो, 
वियोग (छवनने) सार्थ८ भनावनारे, छे, खेम जमे 
जमार। (छवन)मा. ४ जगुभर्व्यु, गेम ५ श्योडीथी 
ऽं छै - 'वबयम्‌ इति।' 

हे प्रभु, जा पृथ्यीने छतवानी ४०9 थी, 
परस्पर स्पर्धा ५२त।, क्क्ष्मीन। मध्यी नाश पामेची. 
दष्टिवाणा ७४ भृत्युइपे सामे रखता जापन जवणणीन 
दुष्ट भध्वाण। के जमे पूर्व जमारी पोतानी पशनो. 
नाश उरता. जति निध्यी नन्या इता, ॥ १२ ॥ 
ते क जमे जाळे डे इष्ड, गईन अतिवाण। जने 
सचंत पराइमवाणा जापना ५५२१३५ दार. 
बक्ष्मीथी अष्ट थय। छीजे, जाथी नाश पामेला 
घमडवाणा जमे जापनी ४ जगुझभ्पाथी जापना 
यरए5भणनुं स्भरए उरता. रेवा. मटे वरदान 
मीश छी. ॥ १३ ॥ 
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श्रीमदेन नष्टा दृष्ट्यिषां ते। अस्या: पृथिव्या: । 
इतरेतरस्पृध: परस्परं स्पर्धमानाः । पुर: पुरतः । त्वा 
त्वां मृत्युमविगणय्य । पुरा ये दुर्मदा वयम्‌॥ १२॥ 
हे कृष्ण, त एव वयमद्य विनष्टदर्पास्ते चरणौ 
स्मराम: स्मर्तुमाशास्महे । कथंभूता: । भवतस्तन्वा 
मूर्त्या कालेन श्रियो विचालिताः विशभ्रंशिता: । 
अतो राज्यच्युतिर्भवदनुग्रह एवेत्यर्थः ॥ १३॥ 


अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं 
देहेन शश्वत्‌ पतता रुजां भुवा। 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो 
क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम्‌॥ १४ 


अत एवाथो अनन्तरं मृगतृष्णिसदृशं राज्यं 
शश्वत्पतता प्रतिक्षणं क्षीयमाणेन तथा रुजां 
रोगाणां भुवा जन्मक्षेत्रेण देहेनोपासितव्यं सेव्यं न 
स्पृहयामहे। प्रेत्य परलोके च क्रियाफलं स्वर्गादि- 
भोगमुपासितव्यं न स्पृहयामहे। कथंभूतम्‌। कर्णयो 
रोचनं रुचिजनकमात्रम्‌। तत्र गतस्य स्मर्धाद्यनपगमेन 
सुखाभावादित्यर्थः ॥ १४॥ 


यद्येवंभूता यूयं तर्हिं मम चरणौ स्मरत, 
ततोऽनायासेन मुक्तिर्भविष्यतीति किं मदपेक्षयेति 
चेदत आहुः-तं न इति। 


तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः । 
स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह॥ १५ 


दशम: स्कन्धः 
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बक्ष्मीन। मध्थी नाश पामी छे दृष्टि कमनी 
तेजी - 'अस्याः' ०0 ५थ्वीन. - 'इतर-इतरस्पृधः ' 
परस्पर स्पर्धा, रता. - पुरः? सामभे २९९। 'त्वा' 
भृत्युडप जापने जवणणशीने दुष्ट भध्वाण। के 
पूर्व इता ॥ १२ ॥ डे इष्ड, ते ४ जमे जाळे नाश 
पामला धमंडवाणा, थापना यरु 'स्मरामः' २१२९ 
$२त। २७१। भाटे वरदान मारीन छीजे, अया. जमे? 
सपन. 'तन्वा' ५५२१३५ हार. ५क्ष्मीथी, “विचालिताः ' 
अष्ट थया छौये, जाथी राष्यथी जमे के हूर थया 
ते जापनी जनु ४ छे, गेम जर्थ छे. ॥ १३ ॥ 

खाथी इवे पछी ४ विशु, प्रतिक्षऐे क्षीर! थता. 
सन रोशोन। 6त्पत्तिस्थान जेवा. हेडथी. १२० 
कवा, राकयने, भोगववुं शे6अे, जेवी स्पृह जमे 
राजत नथी. परबोडमा ५९ पूर्व ऽन $ण३प 
खने. उवण नने. रुयि5२ सेवा स्वदि भोणोने 
मोगववाची सड जमे राता नथी. ॥ १४ ॥ 

साथी ४ 'अथो' ४१ पछी १२० केवा. 
२कयने - 'शश्वचत्पतता' अ्रतिक्षणे क्षी, थत अने. 
'रूजाम्‌' रोजोन। 'भुवा' 5त्पतिस्थ।न सेव ६७थी 
“उपासितव्यम्‌' भोगवर्षु 98२, जवी स्पृढा, जमे 
राजत नथी. 'प्रेत्य' भृत्यु पाभीने प२बोऽभां ५७ 
क्रियाफलम्‌? पूर्व कमान ३५३५ स्वर्ण भोणोने 
ोगववाची सडा राजता नधी, अवा. भोगीन? ३१५ 
३१ 'रोचनम्‌' २य्‌५२ शेव भोगोने - त्यां 
स्वर्भभा गयेथाने पण. स्पर्धादि ६२ न थवाने आर, 
सुण छोतुं ४ नधी, भेम जथ छे. ॥ १४ ॥ 

गो जवान उदे 3 को. तमे जावा. (जा. $ 
खने परथोीडना भोणथी विर5त) थ जया ही तो. 
मारा, यरणनु स्मरण उरो, तेनाथी जनायासे भडित 
थश. भारी (पानी) जपेक्षथी शु थवानुं 8? ते माटे 
रशशजी उडे छै - “तँ नः इति।' 

गु (उपाय)थी जा संसारभां भटडता नभने 
जापना यरए5मणनी विस न धाय, ते उपाय 
ध्श वो. ॥ १५ ॥ 


जमे 
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त्वच्चरणस्मृतिरपि त्वत्प्रसादफलमेवेत्यर्थ: 
॥ १५॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नम: ॥ १६ 
॥ १६॥ 


श्रीशुक उवाच 
संस्तूयमानो भगवान्‌ राजभिर्मुक्तबन्धनैः । 
तानाह करुणस्तात शरण्यः श्लक्ष्णया गिरा ॥ १७ 


श्लक्ष्णया मझुलया॥ १७॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अद्यप्रभृति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे। 
सुदृढा जायते भक्तिर्बाढमाशंसितं तथा॥ १८ 


यथा भवद्भधिराशंसितं तथा बाढं निश्चितं 
वो मयि भक्तिर्जायते जायतामित्यर्थः ॥ १८ ॥ 


दिष्ट्या व्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभाषिणः । 
श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणाम्‌॥ १९ 


हे भूपाः, मद्भजनमेव कर्तव्यमिति 
भवद्धिर्व्यवसितं संकल्पितं दिष्ट्या भद्रम्‌। 
भवद्भिरुक्तं च सत्यमेवेत्याह-भवन्त इति। 
श्रीश्च ऐश्‍वर्य च ताभ्यां मदस्तेनोन्नाहमुद्वन्धनं 
स्वैराचारमित्यर्थः। पश्ये पश्यामि॥ १९॥ 


तदेवाह-हैहय इति। 
हैहयो नहुषो वेनो रावणो नरकोऽपरे। 
श्रीमदाद्‌ भ्रंशिताः स्थानाद्‌ देवदैत्यनरेश्वराः ॥ २० 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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सपना यरश5भणनी, स्मृति पश जापनी डपानु 
है इण छे, भेम यथ छे. ॥ १५ ॥ 

श्री4ष्शने प्रशाम, वसुध्वनंध्नने ५+. 
श्रीडरिन प्रणाम, परमात्माने प्रशाम, प्रशत योन 
उलेशनी नाश 3उस्नारने प्राशाम, गायोना न्द्र 
(जोविध)न वारवार प्राशाम, ॥ १६ ॥ 

श्रीशु58१९७ थोक्ष्या - ३ प्रिय (परीक्षित), 
अंपनभांथी, टेल रा्धजों द्वारा. सुंदर रीत स्तुति 
उशाये।।, शरणशागणतवत्सत, 5२९।पूर्शः भगवान ते. 
रोळामीने भपुर वाशीथी ५३१ बाज्या. ॥ १७ ॥ 

'श्लक्ष्णया' भथ, मनोछर, मधुर ॥ १७ ॥ 

श्रीमजवान मोद्या - हे राकागो, तमारा 
द्रा केम प्रार्थना उरयामा जावी. छे तेम जार पछी 
सर्वना जात्मा जने. सवना, श्वर माराम तभारी 
निश्यित३प ९७ लित थाजो! ॥ १८ ॥ 

तमारा द्वारा केम प्रार्थना उरवामा जावी. छे, तेम 
“बाढम्‌' निश्यित३१ माराम तमारी त. 'जायते' 
थारी, गेम यसर्थ छे. 

(तमारा द्वारा ४) संड€प उरवामा जाव्यो छे 
ते. अव्याएआारी छे. छे रायो, तम सत्यव5तता 
छ, आरए छ छु 90 छं 3 क्क्ष्मी जने. जेश्वर्यना 
भध्थी थतो. स्वे28यार मनुष्याने उन्‍्मतत (५३६) 
५नावनारों छे. ॥ १८ ॥ 

हे राकाजो, मारा भशन, ९ 5२पु कोने, गेम 


॥ १८ ॥ 


तमार द्वारा है २३०५ ऽ२वाभां भाव्यो छे ते 5व्याए5ारी 
छै. तमारा द्वारा हे उडेवामां जाव्यु छ ते सत्य ४ छे, 
सेभ 5ऐ. छे - 'भवन्तः इति।' कषक्ष्मी शने जेखय, 
ते भनेनो १६, तेन।थी “उन्नाहम्‌' उद्बन्धनम्‌ २१२६9॥4॥२, 
खेम २4 8. 'पश्ये' पश्यामि ई 98 छुँ ॥ १८ ॥ 

ते ४ $९ छे - 'हैहयः इति।' 

उडय (सडसाबुन), नहुष, वेन, २१९, "२५ 
तथा. नीका देवो, दैलो जने. भनुष्योना रा्णो 
तक्ष्मीन। मध्य स्था थया छे. ॥ २० ॥ 
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हैहयः कार्तवीर्यश्चक्रवर्ती नरेश्वरः पितुः 
कामधेनुहरणात्परशुरामेण सपुत्रो हतः। नहुषो 
देवेन्द्रतां प्राप्त उन्मत्तः शचीसङ्गाय ब्राह्मणान्‌ 
शिबिकां वाहयंस्तैरैव ततो भ्रंशितोऽजगरत्वमवाप। 
वेनोऽप्युन्मत्तो ब्राह्मणानधिक्षिपंस्तैरेव हुंकृतैर्हतः । 
रावणो राक्षसेश्वरः सीतामभिलषन्‌ राघवेण हत: । 
नरको दैत्येश्वरोऽदितिकुण्डलाद्याहरणान्मयैव हत: । 
अपरेऽपि श्रीमदात्स्थानाद्भ्रंशिताः ॥ २०॥ 


भवन्त एतद्‌ विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत्‌। 
मां यजन्तोऽध्वरर्युक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षथ॥ २१ 


यदुत्पाद्यं देहादि तदन्तवत्‌। एवं विज्ञाय 
युक्ता अप्रमत्ता रक्षथ रक्षतेत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


सन्तन्वन्तः प्रजातन्तून्‌ सुखं दुःखं भवाभवौ। 
प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ॥ २२ 


प्रजातन्तून्‌ पुत्रादिसन्ततीः । प्रासं प्राप्तं समत्वेन 
सेवमानाः ॥ २२॥ 
उदासीनाश्च देहादावात्मारामा धृतव्रताः । 
मय्यावेश्य मनः सम्यङ्‌ मामन्ते ब्रह्म यास्यथ॥ २३ 


मां ब्रह्म यास्यथ॥ २३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यादिश्य नृपान्‌ कृष्णो भगवान्‌ भुवनेश्वरः । 
तेषां न्ययुंक्त पुरुषान्‌ स्त्रियो मज्जनकर्मणि॥ २४ 


दशमः स्कन्धः 


८५९ 


यवती २७४ 'हैहयः' आरती सढशाकुने 
(परशुराभना) पिता ४भध्ग्निनी अभपैनुनु ४२९ 
अयु. परशुराम दारा पुग्रसडित सर्सावुनने ७शवाभा 
जाव्या, छतो. छैद्रपध्ने प्राप्त थयेवों 3च्मत चइ 
हन्द्राशी, शयीना संग भाटे ५९७) पासे पादणी 
@ियुडवता, ते. १।छ७)। हारा % साथी पतन पामी 
रकजरत्वने पाम्यो डतो. हन्मत वेन ५३ भ्राहिशोनो, 
[त२२४।२ उरता, तेभना हारा ४ उरायेला “हुम्‌? आरना 
3य्य(२७थी छशायो, डतो. राक्षपरा% २१३ सीतानी 
जलिवापा उरतो. राघवेन्द्र द्वारा. डशायो, डती. टैत्य२॥४ 
चरडसुर थिति रण. व्णेरेनुं छरए श्यवाथी मारा 
हारा. ४ इंशायो डती. भको पश बक्ष्मीना मध्यी 
स्थान१५ट थय। &. ॥ २० ॥ 

शरीर पेरे है ठैत्पन्न थवा, योग्य छे ते 
नाशवंत छै, जेटकुं काशीने तमे यशो. द्वारा भारी 
जाराधना उरता, सावधान रड 9१०४ नो नु मपूर्व 
रक्ष, 5२. ॥ २१ ॥ 

६७४ वगेरे क 5त्पन्न थाय छे ते नाशवंत छे, 
सेम काशीने. “युक्ताः' २॥१५न 4५७ 'रक्षथ' रक्षत 
(वर्त.आणने मध्ये जाश।4) रक्षण उरो, खेम सार्थ 
छे. ॥ २१ ॥ 

पुत्रपीा[हि संततिनो विस्तार 5२ता सुण, 
६:७०, संपत्ति, विपत्ति के के प्राप्त थाय तेने. 
(समतावे) सेवत. छवनयापन 5२. ॥ २२ ॥ 

पुत्रपोनाहि संततिने (विस्तारत) - थे के 
प्राप्त थाय. तेने सममभावे सेवतां ॥ २२ ॥ 

६७६३ 0५२ 5६सीन, जात्माभां ४ जान 
पामनार तेम ४ ब्रतपारी थळे, मारामा सारी रीत 
भन स्थापीन खंत पर्छन सेवा मन प्राप्त थशो.॥२३॥ 

५२५७ भेव भने प्राप्त थशो. ॥ २३ ॥ 

श्रीशु&६१७ णोल्या - या प्रभार राक्षणोने 
खाट जापीन ९णदीश्वर भणवान श्रीह राहोत 
स्तानाहि आर्या भाटे स्त्रीजो. जने. पुरुषोने नियुक्त 
र्या. ॥ २४ ॥ 


८५२ 


स्त्रियश्च तेषां मज्जनकर्मण्यभ्यङ्गस्नानादौ 
न्ययुङ्क्त ॥ २४॥ 
सपर्या कारयामास सहदेवेन भारत। 
नरदेवोचितैर्वस्त्रैर्भूषणैः स्त्रग्विलेपनैः॥ २५ 
॥ २५॥ 
भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान्‌ समलंकृतान्‌। 
भोगैश्च विविधैर्युक्तांस्ताम्बूलाद्ैर्नुपोचितैः ॥ २६ 


सुस्नातान्सम्यगलंकृतान्‌ भोगैश्च युक्तान्‌ 
वरेणान्नेन भोजयित्वा पुनस्तेषां सपर्यां सहदेवेन 
कारयामास ॥ २६॥ 


ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः । 
विरेजुर्मोचिताः क्लेशात्‌ प्रावृडन्ते यथा ग्रहा: ॥ २७ 


ग्रहाशचन्द्रादयो यथा॥ २७॥ 


रथान्‌ सदश्वानारोप्य मणिकांचनभूषितान्‌। 
प्रीणय्य सूनृतैर्वाक्यैः स्वदेशान्‌ प्रत्ययापयत्‌ ॥ २८ 


प्रीणय्य नन्दयित्वा ॥ २८ ॥ 


तएवं मोचिताः कृच्छात्‌ कृष्णेन सुमहात्मना । 
ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः ॥ २९ 
॥ २९॥ 
जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितम्‌। 
यथान्वशासद्‌ भगवांस्तथा चक्रुरतन्द्रिता: ॥ ३० 


जगदुः ऊचुः ॥ ३०॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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स्त्रीने. ५९ तेभनां “मजजनकर्मणि' २,०५२ - 
स्नान पजेरे आयाम नियुऽत ऽरी. ॥ २४ ॥ 

हे भरतवंशी (परीक्षित), राशन 3थित हीय 
तेवा वस्त्रो, जाभूषणशो, पुष्पभाणाशो, जन जं)२२थी 
(भवाने) सछ्देव द्वारा २२ श्याव्यो,॥ २५ ॥ २५॥ 

इयित शीय्‌ ते रीत स्नान उरेल जने समत 
थयेल, तेम ४ विविध भोगसामओरीणोथी युऽत 
थयेल। राक्षसोने श्रेछ खन्न भादीने (4७६१ 
पासे इरीथी तेमनो सळार 5२।व्यो). ॥ २६ ॥ 

सभुयित रीते स्नान उरेवा जने समवंडत 
थयेल। तेम छ भोजसामग्रीयोथी युञ्त थयेता राहाते 
श्रेऊ खन्न भारीच इरीथी सदेव पासे तेभनो, 
२२ 5२।व्थो. ॥ २६ ॥ 

श्रीमुडुन्द 6२ ऽवेशभाथी मुञ्त ५२॥येचा जने 
सळार पामे, 6%%वण दुडणो, धार0, उ3रेवा ते 
राकाजो, वर्षतु समाप्त थत अछी (यंद्र वगेरे) 
शोमे तेभ शोनित डत. ॥ २७ ॥ 

कम ग्रही यर्थातू यंद्र वगेरे (शोभि तेभ) 
॥ २७ ॥ 

3त्तम अश्वो. कोरे, रत्नो जने. सुवशथी. 
१९२॥२८। रथमा नेसारीन तथा सुमधुर वयचोथी 
प्रसन्न ऽरीने (नावाने राक्षाजोने) पोतपोतानी, 
राश््योम। प्रस्थान 5२।८य्‌. ॥ २८ ॥ 

“प्रीणय्य' प्रसन्न 5रीने ॥ २८ ॥ 

जाम, जाते. 8६२ यित्तवाण। श्री5४॥ द्वार. 
उतेशभाथी छोडाववामा जावेल ते रायो ते 
कगष्ीश२ श्रीडष्शनां अमोनुं तथ श्री$ष्शचुं थिंतन 
उरता उरता. (त्याथी) जया. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

(रागो पोताना) भंजीजोने पूर्णपुरुषोतभ 
४09५ (२५६भुत) यरि२ (जने. 5५0) वन, अय 
जने. भणवाने तथोने केम साशा उरी डती तेम तेजी, 
सावधान 4७ ते 9१७. उसवा ८२१. ॥ 30 ॥ 

*जगदुः' ५७५ 5यु ॥ ३० ॥ 
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जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशव: । 
पार्थाभ्यां संयुत: प्रायात्‌ सहदेवेन पूजितः ॥ ३१ 
॥ ३१॥ 
गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शंखान्‌ दध्मुर्जितारयः । 
हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदां चासुखावहाः॥ ३२ 


खाण्डवप्रस्थं इन्द्रप्रस्थम्‌ ॥ ३२॥ 
तच्छुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थनिवासिनः । 
मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः॥ ३३ 


शान्तं मृतम्‌। आप्तमनोरथो बभूव॥ ३३॥ 


अभिवन्द्याथ राजानं भीमार्जुनजनार्दनाः । 
सर्वमाश्रावयांचक्रुरात्मना यदनुष्ठितम्‌॥ ३४ 
॥ ३४॥ 
निशम्य धर्मराजस्तत्‌ केशवेनानुकम्पितम्‌। 
आनन्दाश्रुकलां मुंचन्‌ प्रेम्णा नोवाच किचन॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


दशम: स्कन्धः 


८५३ 


भीमसेन द्वारा ९रासंपनो १५ ५रावीने, सहदेव 
६।२। पूछत थयेल। उशवे भने पृथापुनी साधे प्रथाए 
अथु. ॥ 3१ ॥ 3१ ॥ 

पीताना सुहककनोने जानं६ 3१० गने. 
शत्रुशोन मे ७५%१त। भेव कॅमना द्वारा शशुणोन 
खती लेवामा जाव्या छत, तेवा तेजोज छद्धप्रस्थ 
ने (पोतपोताना) शण वजाड्या, ॥ 3२ ॥ 

“खाण्डवप्रस्थम्‌' &च्द्रप्रस्थ ॥ 3२ ॥ 

ते. शमना६) सांभणीने प्रसन्न थये 
छन्द्रप्रस्थवासीजो ये मान्यु 3 म)६२% भृत्यु पाम्यो. 
छे अने. रनों (युधिष्डिरनो) मनोरथ पूर्ण, थयो 
छे. ॥ 33 ॥ 

'शान्तम्‌' भृत्य पाम्या. छै - शमनो मनोरथ 
गर्ग थयो छे तेवा, राका, थया, छे. ॥ 33 ॥ 

पछ भीम, जबुन तथा भणवान भनाई राळा. 
युधिष्डिरने वंध्न 3रीने पोतन द्वारा ४ उरपामा 
जाव्युं इतुं ते सर्व उडी संगणारव्यु.॥ उड ॥ ३४ ॥ 

घमर% राळा. युधिष्डिर उशवनी जनुडंपाथी 
सम्पन्न थयेदु पोतानु आर्य सांभणीन भानुं 
जश्रुनिंदु वहावत, प्रेमधी, (२५०६ ५७) 98 गोली. 
शया नदी. ॥ उप ॥ 3५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमो5 ध्याय: ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्ध श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिसप्ततितमो5 ध्यायः ॥ ७३ ॥ 
म 
अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
शिशुपाक्षनो ७६२ 


चतुर्युकूसप्ततितमे राजसूयक्रिया द्विजैः । 
अग्रपूजाप्रसङ्गेन चैद्यघातादि वर्ण्यते॥ १॥ 


राजसूयमुखे हत्वा जरासन्धं तदन्तरे। 
चैद्यं तदन्तं कुर्वन्तं बीजं कलिमिवावपत्‌॥ २॥ 


युभोतेरभा सध्यायमा प्राण, हारा राकसूय 
यशेनी, [हया जने. जअपृष्णना प्रसंग द्वारा शिशुपातनो, 
वध वगेरे वर्शववाभां जावे छे. ॥ १ ॥ 

राकसूय यशना प्रारंमे ढरासंधने, जने. तेची 
(यशनी) मध्ये येटिनरेशन (शिशुपाक्षने) छशीने, तेना. 
(यश्च) खंते श्रीडषष्ठी। काणे. ॐ वोन नाश३५ 
उलछनुं भीक वार्व्यु. ॥ २ ॥ 


८५४ 


श्रीशुक उवाच 
एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः। 
कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्‌॥ ९ 


कृष्णस्य चानुभावमिति चकारात्तस्य 
स्वाज्ञानुविधायित्वं चालक्ष्येत्यर्थः ॥ १॥ 


तदाह-ये स्युरिति । 


युधिष्ठिर उवाच 
ये स्युस्त्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः। 
बहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम्‌॥ २ 


ये त्रैलोक्यस्यापि गुरवः स्युः 
सनकादयः सर्वे च लोका लोकपालाश्च ते 
शिरसैव तवानुशासनं वहन्ति। दुर्लभं लब्ध्वेति । 
भाग्येनैतल्लब्धमिति बहुमानेनेत्यर्थः ॥ २॥ 


स भवानरविन्दाक्षो दीनानामीशमानिनाम्‌। 
धत्तेऽनुशासनं भूमंस्तदत्यन्तविडम्बनम्‌॥ ३ 


स भवान्‌ परमेश्वरोऽस्माकमनुशासनं धत्ते 
तदत्यन्तविडम्बनमननुरूपमनुकरणम्‌। स्वतेजो- 
हानिप्रसङ्गादित्यर्थः ॥ ३॥ 


अथवा तव परिपूर्णस्याज्ञापनाज्ञाधारणाभ्यां 
न तेजसो हानिवृद्धी, अतः कृपया सर्व सङ्गच्छत 
इत्याह--न ह्योकस्याद्वितीयस्येति । 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ७४ 


श्रीशु5छ१९७ मोव्या - जाम, भरासंधनो १५ 
खने ९रासंपनो वष उराववा३५ वितु श्री4७ नो, 
प्रभाव सांगणीने प्रसन्न थयेक्षा युधिष्ठिर तम्‌ 
(श्री5ष्छने) 5छेव। बाज्या. ॥ १ ॥ 

“कृष्णस्य च अनुभावम्‌ इति।' पोते. अरेथी 
गाशा पाहन जवान ५७ उरे छे तेवो भणवानने 

॥ १ ॥ 

तेने. (५६७ वगेरेनी. जाशांडितताने) वणवे. 
'ये स्युः इति।' 
युषिष्ठिर नोद्य - (ग्रह्मा, रुद्र, सुमारे 
वगेरे) शो ज्रशेय बोडा गुरुचो छे तथा सव. 
दोऽ जने. थोडपाली छै, तेजी, जप्राष्प जेवी जापनी 
जाश। प्राप्त 3रीने शिरोधार्य 5२ छ! ॥ २ ॥ 

सनि केजी, नय तोडन प. गुरुजी छे 


व 


प्रभाव को्छने, भेम यर्थ छे. 


क 


¢9 > 


तथा सव. दोऽ जने दोऽपादी छे, तजो. (मस्तऽथी) 
जापनी जाश। नइंम।न५५5 ५0. 8. “दुर्लभ लब्ध्वा 
इति।' २८० जेवी. जापनी जाशा सधभाज्यथी प्राप्त 
3रीने णहुमानपूर्व5 पाणे. छे, भेम नर्थ छे. ॥ २ ॥ 

डे भतम, ते 5भणनयन (नारायए) मेवा 
जाप, दीन (जर्थात्‌ विषयोगां जासत. थित्तव०।) 
डीव छत. पोताने राळा. भाननारा जेवा जमारी 
जाश। माथे य॥वी छो, जे जापनो (मगुष्यवीवानो.) 
महान जलिनय छे. ॥ 3 ॥ 

ते जाप परमेश्वर जमारी जाशानु पाक्षन 
5२) छै, ते. 'अत्यन्तविडम्बनम्‌' २॥पने न ६१% 
तेवो. जापनो (भनुष्यवीक्षानो अवण) भछान जलिनय 
छे, 5२0 डे 
॥ उ ॥ 
जथवा परिपूर्ण, जेवा. जापने गाशा. जापवाथी 


०९ 


जापना तेश्यी डानि थाय छे, गेम 


C बु 
२+५ ६9. 


खने जाशी. पाणवाथी तेकनी ठान. जने. वृद्धि थती. 
नथी, जाथी (जापनी रऐतुडी) पाथी सव 8 
सुसंगत. थाय छे, गेम (युधिष्ठिर) ५8 छे - नहि 
एकस्य-अद्वितीयस्य इति।' 


अ० ७४ 


न ह्योकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मन: । 
कर्मभिर्वर्धते तेजो हुसते च यथा रवे: ॥ ४ 


समानासमानरहितस्य ब्रह्मणस्तवोभयं माया । 
परमात्मन इति सर्वजीवनियन्तुस्तव नियम्यत्वं 
सुतरां न वास्तवम्‌। अतः परानुग्रहार्थेरेतै: 
कर्मभिस्तव तेजो न वर्धते न च हसति। रवेरिवो- 
दयास्तमयादिकर्मभिरित्यर्थः। तथा च श्रृतिः-- 
“न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌' इति॥ ४॥ 


नन्वेवमप्यहं परमेश्वरो ममेदं नीचं 
कर्मायोग्यमिति मनसि कथं न भवेदत आह-- 
न वै त इति। 


न वै तेऽजित भक्तानां ममाहमिति माधव। 
त्वं तवेति च नानाधीः पशूनामिव वैकृता॥ ५ 


हे अजित, तव भक्तानामेब तावदियं 
नानाधीर्भेदमतिर्नास्ति। यथा पशूनामज्ञानां वैकृता 
शरीरविषया। तव तु नास्तीति किं पुनर्वक्तव्य- 
मित्यर्थः ॥ ५॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वा यज्ञिये काले वत्रे युक्तान्‌ स ऋत्विजः । 
कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः॥ ६ 


दशमः स्कन्धः 


८५५ 


यूयनां 5६4 जने. जस्त वगेरे ऽभोथी केम तिनु 
ते वधतु 3 घटतु नथी, तेम ज5, अद्वितीय, ५२५७५, 
परमात्मानु त (नीका ७५२ सपु२७ माटे उरवार्भा, 
२११८) उर्भाथी वधतुं ॐ घटतुं नथी, ॥ ४ ॥ 

समान, खने जसभानथी रछित ५९ शेवा. 
जापने माटे (शाश जापवी जने. भाश! पाणवी) सा 
भन्ने माया. छे. “परमात्मनः इति।' सर्प छवोना 
नियत जेवा, जापनुं नियमन थवु ते हरा ५३ 
वास्तवि चथी, माथी जन्य 3५२ जनुआछ 5२१ भाटे 
उराता जा 3र्मा द्वारा जापनुं ते नथी वतुं ड नथी. 
घटतु, सूर्यना, 5६५ जने. जस्त. वजेरे अर्माथी केम तेन 
ते वधतुं नथी डे घटतु नथी, तेम, खेम खर्थ छे. 

ते. जनुसार श्रुति पश 8. 'ते. तेना. 5मंथी 
वधतो,. नथी, जने. घटतो. ५७ नथी. (शतपथ १. 
१४/७/२/२८, तेति.५.3/१२)/८/७, ५७६।.३५.४/४/ 
२३, &तडासो५. २०) ॥ ४ ॥ 

(भगवान) शेड उरे छे डे जाम दीवा. छता छु 
परमेश्वर छुँ, जा दब आर्य. मारे माटे योग्य नधी, 
खेम भनभां डेम न. थाय? ते. भाटे ५8 छ - 'न वै 
ते इति।' 

छ रकित, डे माधव, पशुजीने (जाची 
बनोने) थम शरीर संगंपी तु जने तारु, छु जने 
भार? सेवी जन प्रश्रनी मेध्णुद्ध ढोय छे, तेवी. 
जुद्धि तो. जापना भठतोने होती नथी, (तो. जापने 
जयाथ होय?) ॥ ५ ॥ 

हे जित, जापना भडठतोने पण तेवी. जा. 
“नानाधीः' भेध्थुद्ध ढोती. नधी, केवी. “पशूनाम्‌' 
जथानीणोने 'बैकृता' शरीरसंबंधी - जापने तो. जावी. 
नद्ध न होय, सेर्मा वणी शु उडेवुं, खेम जथ छे.॥ ५ ॥ 

श्रीशु5६१७ ५८२4 - श्री5५७ द्वारा जनुभो६न 
पामेल ते पृथापुर युधिष्डिरे जेम उडीने यशने माटे 
योज्य समयभा निष्शात भेव वेध्वेत्ता शो 
ऋत्विक तरीऊ १२९, अथु. ॥ ६ ॥ 


८५६ 


यज्ञिये यज्ञोचिते वसन्तादिकाले । युक्तानभि- 
युक्तान्‌। स युधिष्ठिर: ऋत्विजो होतृप्रमुखान्‌। 
वव्रे वृतवान्‌॥ ६॥ 


तानाह-द्वेपायन इति त्रिभिः । 


द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः। 
वसिष्ठश्च्यवनः कण्वो मैत्रेयः कवषस्त्रितः ॥ ७ 
विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिजैमिनिः क्रतुः । 
पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च॥ ८ 
अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः। 
वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनोऽकृतव्रणः॥ ९ 


॥ ७॥ ८ ॥ 


अकृतत्रणान्तानेतानृत्विगुपद्रष्ट्रादिभेदेन वत्रे 
॥९॥ 


उपहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादय: । 
धृतराष्ट्र: सहसुतो विदुरश्च महामतिः ॥ १० 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा यज्ञदिदृक्षव: । 
तत्रेयु: सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप॥ १९ 


अन्ये चोपहूता यज्ञदिदृक्षवस्तत्रेयुरित्यन्वय: 
॥१०॥११॥ 


ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलैः । 
कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षयांचक्रिरे नृपम्‌॥ १२ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ७४ 


"यज्ञिये? यशने योग्य वसंत १२ तभा. - 
“युक्तान्‌' (नष्श।तोनु - ते युधिषिर 'क्रत्विजः ' 
डीत हेमा. भुण्य हीय छे तेवा. %त्विळेनुं 'वब्रे' 
१२९ अथु. ॥ ६ ॥ 

ते ऋत्विश्वेने न. श्वोठोथी कशाचे छै - 
' द्वैपायनः इति।' 

श्री5०॥ देपायन व्यास मडपि, (भ२६% षि, 
सुमन मुन, जौतम भछषि, सित मुनि, १सिर 
>5पि, थ्यवन ऋषि, 594 ऋषि, मैत्रेय मडपि, ५१५ 
#षि, नित मुन, ॥ ७ ॥ विशामिज मुनि, १।५६१ 
१5पि, सुभति मुनि, शेमिनि मुन, 50 मुनि, पेव. 
भुनि, पराशर ऋषि, "णायाय, वेशभ्पायन मुनि 
तेम ४ ॥ ८ ॥ अथव ऋषि, ५श्यप क्रषि, धौम्य 
ऋषि, परशुराम ऋषि, शुद्धायार्य&, जासुरि मुनि, 
पीतिडोर, मधु२8"६, वीरसेन जने. २४११, 
॥ ८ ॥ ७ ॥ ८॥ 

कमा. गत्र जंतभां छे तेवा. जा (नीस) 
ऋषियोनु २७त्विकू, 6पद्रष्टा (35त्विळनो, ५5२) 
वजेरे 932 १२९ श्युँ ॥ ८ ॥ 

तथा फु नीकाजोने गोवाववाभां जाव्या हता. 
तेखो द्रोशार्‍याय, भीष्म पितामड, इपायाय्‌, पुरो 
सहित धृतराट्र जने मडाभुद्धिभान वि६२७, ॥१०॥ 

डे राका. (परीक्षित), यशनां शन उरवानी. 
७२७॥वाणा ब्राह्मणा, क्षियो, वेश्यो, शृ, 
सर्व रागो तथा राकागोन। प्रधानी त्या जाव्या 
हता. ॥ ११ ॥ 

यशनां दर्शन ऽर्वाची 6२७वाणा 


जोलावबामां जाव्या. इता तेणो त्यां जाव्या टता, 


स 


हु जीका 


जेम चय छे. ॥ १० ॥ ११ ॥ 

त्यार पछी ते थ्राह्मणोजे सुवर्शना डणोथी 
यशेलूमिने (शुद्ध ५२१ माटे) णेडीने त्यां शास्योठत. 
विधिपूर्वक राक्षने (युधिष्डिरने) दीक्षित डया. 
॥ १२ ॥ 
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देवयजनं यज्ञभूमिम्‌। कृष्ट्या कर्षणादिभि: 
संशोध्य। दीक्षयांचक्रिरे दीक्षासंस्कारयुक्तम- 
कुर्वन्‌॥ १२॥ 
हेमा: किलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा । 
इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्चभवसंयुताः॥ १३ 
सगणाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । 
मुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः॥ १४ 
राजानश्च समाहूता राजपल्यश्च सर्वशः। 
राजसूयं समीयुः स्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै॥ १५ 


उपकरणा उपस्कराः वरुणस्य राजसूये 
यथा आसन्निति शेष: किंच इन्द्रादयो देवगणाः 
॥ १३॥ १४॥ ये च राजादयः समाहूतास्तत्र 
समीयुः स्म ते सर्वे कृष्णभक्तस्य पाण्डुसुतस्य 
राज्ञो युधिष्ठिरस्य राजसूयमविस्मिताः सन्तः 
सूपपन्नं सुसंपन्नं मेनिरे इत्यन्वयः ॥ १५॥ 


मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपपन्नमविस्मिताः। 
अयाजयन्‌ महाराजं याजका देववर्चसः । 
राजसूयेन विधिवत्‌ प्राचेतसमिवामराः॥ १६ 


याजका ऋत्विजः ॥ १६॥ 
*सुत्येऽहन्यवनीपालो याजकान्‌ सदसस्पतीन्‌। 


अपूजयन्‌ महाभागान्‌ यथावत्‌ सुसमाहितः ॥ १७ 


सुत्येऽहनि सोमाभिषवदिने॥ १७॥ 


दशम: स्कन्धः 
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रि ९ पे । 


“देवयजनम्‌' यशभूभिने 'कृष्टवा' १४५। वगेरे 
8२ शुद्ध 5रीने *दीक्षयांचक्रिरि' (युधिझिरने) 
टीक्षासं२ऽ।२थी युठुत ऽय. ॥ १२ ॥ 

कम पूर्व वरशहेवन। (राळसूय) यशभा (सर्व) 
पातो. सुवर्शना छ डता. (तिम युधिष्ठिरना यशम ५३. 
सर्व पात्रो सुवर्शनां % डता.) १२७ तथा. [१९७ 
साथे पोतान शशो सित €नद्रादि ४५५७५), सिद्धो, 
गंधो, विधाधरो, मोट. सप, मुनिनो, यक्षो, राक्षसो, 
(२२३ वगेरे) पक्षीयो, डिन्नरो, यारशो, तथा सर्व 
तरदथी जोलाववामाी जावेतां राशो जने. रा्जजोनी 
पीरो. पाएुनध्न युधिष्ठिर रा्धना २रकसूय यश्भा 
पार्या डता. ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ 

*उपकरणा:' ५, १२२१ २कसूय यशभा कॅम 
(सुवर्शचां पात्रो) 'छता.' अेटदु शेष 8. वणी, छन्द 
वगेरे ध्व गशो. ॥ १३ ॥ १४ ॥ तथा नोबाववामा 
जावेवा है राका वगेरे त्यां पार्या छत. ते सवे जाश्यय 
पाभ्यां न डता, (3२७ 3) तेशी मानता. हता. 3 
शरीन भञ्त पाइनध्न युषिषिरनो राकसूय यश 
“सु-उपपन्नम्‌' सुसंपन्‍न (४) हीय, खेम जन्यय छे. 
॥ १५ ॥ 

(ता पघारेचा सर्व) जाश्यर्ययडित थया विना. 
मानता छत 3 90१५ युधिष्िरिनो यश सुसम्पन्न 
ह डीय. पछी देवो कवा. तळस्वी. त्विशेजे, म 
घेवोजे. १२९६१ पासे यश. 5२ व्यो, डतो. तेम [वेिपूव5 
म७।२% युषिष्ठिर पासे राकसूय यश 5२व्यो.॥ १६ ॥ 

“याजकाः' ऋत्विश्वेजे ॥ १६ ॥ 

सोमरस. डाढ्वाना दिवसे. पथ्वीपति राळा. 
युधिष्डिरे जाते. सावधान ५७6 यश उरावनार। मृदवो 
खने, नीका समान, श्रेष्ठ सध्स्योनी पूषा ५२वानो, 
शरं अर्था. ॥ १७ ॥ 

“सुत्ये-अहनि' सोमरस. 5ढवना, दिवसे. ॥१७॥ 


१ “सौत्येञ्हनि इति पाठः, सोमवल्लीपानदिने इति च तत्रार्थ:।' 
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सदस्याग्र्याहणाई वै विमृशन्तः सभासद: । 
नाध्यगच्छन्ननैकान्त्यात्‌ सहदेवस्तदाब्रवीत्‌॥ १८ 


अग्र्ार्हणमग्रपूजा तस्याह योग्यम्‌। 
अनैकान्त्याद्योग्यानां नहुत्वेनैकस्यानिश्चयात्‌ 
॥ १८ ॥ 


अर्हति हाच्युत: श्रैष्ठयं भगवान्‌ सात्वतां पति: । 

एष वै देवता: सर्वा देशकालधनादय:॥ १९ 
॥ १९॥ 

यदात्मकमिदं विएवं क्रतवश्च यदात्मका: । 

अग्निराहुतयो मन्त्राः सांख्यं योगएच यत्परः ॥ २० 


सांख्यं ज्ञानम्‌। योग उपासना॥ २०॥ 
ननु सांख्यं केवलपरं, योगः सविशेषणपरः, 
कथमुभयोरेकपरत्वं तत्राह 


एक एवाद्वितीयोऽसावैतदात्म्यमिदं जगत्‌। 
आत्मनाऽऽत्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥ २१ 


एक एवाद्वितीयोऽसावतः सांख्यस्यैतत्परत्वं 
युक्तम्‌। विशेषणभूतस्य सर्वप्रपञ्चस्य तन्मय- 
त्वात्सविशेषणविषयस्य योगस्यापि युक्तमद्वितीय- 
परत्वमित्याह-एऐतदात्म्यमिति। एष श्रीकृष्ण 
आत्मा यस्य तदेतदात्म तस्य भाव ऐतदात्म्यम्‌। 
भवितर्येव भावनिर्देशः । 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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सभामा मठे सभासधोमांथी जअपूणने योग्य 
डीए छे, गेम वियार उरता. सभासधे, जने5 
भछानुभावों तेने. योग्य डोवाथी निश्यय 5री १५4 
नछीं, त्यारे सर्व थोध्या, ॥ १८ ॥ 

“अग्र्य-अईणम्‌' २५५%, तन ' अर्हम्‌' योग्य 
- ' अनैकान्त्यात्‌' २३ पूळा,ने. योग्य जनेड मडानुभावो, 
डीवाथी जेऊनो, निश्यय डरी श्या नी. ॥ १८ ॥ 

सात्वतडुणना शिरोभि भगवाच जय्युत ९ 
जअपूछने योग्य छे, आरए डे जा. श्री५४७ ४ 
सर्वध्वमय छै तथा स्थण, डाण भने द्रव्याधिउप 
छे. ॥ १८ ॥ १८ ॥ य विश्व ५७ के श्री5ष्शनु 
२4३५ छै, यशो शेभनुं २१३५ छै, जज्निशो, 
जाएंतिणो, मंजो, शन तथा. उपासना कमनी. जारापना 
उस्वाना मार्गा, छे, ॥२०॥ 

*सांख्यम्‌' शान, 'योगः' 6पासना ॥ २० ॥ 

आक्षेप उरवामा नव्यो छे 3 साण्यध्शन उपण 
पुरुषप२५ छे जने. योगन्‌ थजत३प विशेषशथी 
युठत, छैश्वरने स्वीश्रे छै, तो. साण्य जने. योग - 
खे. भन्ने णे ४ छश्वरनु अतिपाध्न जेवी रीति उरे 
छे? ते भाटे 6तर शापे 8 - 

डे सम्या! ते श्रीडष्श जेड % गने जद्वितीय 
छै. जा. विश्व श्रीष्शचुं २५३५ छे. ठे सभा, 
खजात्मानों ४ कमन जापार छे तेवा. (सर्वथी निरपेक्ष) 
खन्न श्रीकूष् पोते पोताना द्वारा (जा विश्वनु) 
सर्न, पावन जने संहार 5२ छे. ॥ २१ ॥ 

जे श्रीडष्श जेऊ ४ जने. जद्धितीय छै, गाथी 
सांण्यनु जेडपुरुषपरत्व योग्य 8. वरन विशेषण ३पे. 
रडेवुं २५ कजत. श्रीठृष्शामय छे, तेथी ९२३५ 
विशेषशथी युत. &ैश्वरने स्वीडारता यो०६शैननुं 
जद्वितीयपर5त्व घने थे योग्य छे, गेम उडे छे - 
' ऐतदात्म्यम्‌ इति।' २ श्री5०४ कना चाला छे ते 
“एतदात्म, तेनी. १६ “ऐतदात्म्यम्‌', (४००३५ 
नगंवापशु (भाव) छै, सेम श्री5ष्8 “नवित? छे.) 
जाम, भवितामा ९४ लाववायड भजतनो नश छे. 
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' ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌' इति श्रुते: । 


अत्र हेतुः--आत्मनेति। हे सभ्याः, 
आत्माश्रयोऽन्यनिरपेक्षः स्वयमज इदं जगत्‌ 
सृजत्यवति हन्ति चेति॥ २१ ॥ 


किंच विविधानीति। 


विविधानीह कर्माणि जनयन्‌ यदवेक्षया। 
ईहते यदयं सर्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌॥ २२ 


यस्यावेक्षयाऽनुग्रहेण विविधानि कर्माणि 
तपोयोगादीनि जनयन्कुर्वन्‌ यद्यस्मादयं सर्वोऽपि 
जनो धर्मादिलक्षणं श्रेय ईहते साधयति। कर्माणि 
तत्फलानि च यदधीनानीत्यर्थः ॥ २२॥ 


तस्मात्‌ कृष्णाय महते दीयतां परमाहणम्‌। 
एवं चेत्‌ सर्वभूतानामात्मनश्चारहणं भवेत्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 


नन्वात्मना क्रियमाणमर्हणमात्मनः कथं 
स्यात्तत्राह_ सर्वभूतानामात्मभूताय। 


सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शिने। 
देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता॥ २४ 


अनन्यदर्शिने निरस्तभेदमतये॥ २४॥ 


दशमः स्कन्धः 
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"ना श्रीडष्शन। स्वडपवाणु जा सर्व रणत 
8. सेम श्रुति छे. (छ. ७५. ६/८/७9, ६/१०/3३, 
६/११/३, ६/१२/३, ६/१३/३, ६/१४/३, ६/१५/३, 
६/१६/3३) 

सजा. भ।टेचुं, 3२७ - 'आत्मना इति' ७ सम्या, 
'आत्मा-आश्रयः' पोते. ४ पोतानो जापार जन्‍्यनी, 
जपेक्ष। वणरना, स्वयं जरनमा श्री$ष्शः जा गते 
स% छे, रक्षे 8 भन छऐ। छे. ॥ २१ ॥ 

पणी, “विविधानि इति ।' 

कमचा. जनुअडथी जा संसारमा (तप, यो) 
वगेरे) विविध ऽमे, उरतो. जा सर्व छवसमुद्दाय 
हमने आरऐ ५ धर्म वगेरे (ज4, अम, भोक३५) 
अल्याएनु सभ्पाध्न 5२ &. ॥ २२ ॥ 

गमन 'अवेक्षया' जनुअड्थी तप, योज. 
वगेरे विविध 5भाी “जनयनू' 5२तो 'यतू' छेभने 
आरऐ, जा सर्व छवसमुद्दाय पर्माधि बक्ष0३५. श्रेय 
'इहते' सिद्ध 3२ 8. आमा जने तेना. इणो शेभने 
जधीन छे, ॥ २२ ॥ 

तेथी सर्वथा. श्रेष (छोवाधी) श्रीडष्शने 
१ (२अपूकाचुं) सर्वाथ्य पूनः स्पशः उरवाभां 
जावे, को. जेम डरपामाो जावशे तो सव प्राशीजोनु 
खने जाप पोतानुं ५७ नापे पून ज्यु गशाशे. 
॥ २३ ॥ २३ ॥ 

शड, उसवाभां जावी छे 


~ 


खेम २५ छे. 


छ पोतान। द्वारा पीतानु 
5 


पूषन डेवी रीति. थाय? ते भाटे 5७ 8 - 'सर्वभूतानाम्‌ 
आत्मभूताय।' 

पे धाननु सचंत $५ ६39त भनुष्य 
द्र ४ जापवा योग्य छे ते, सर्ष आशीणोना 
२१२१३५, भेष्टप्टिरडित, शणाहिरछित, 
गजात्मवानभथी पूर्ण, जेवा, श्रीठृष्ठाने, सपश, उर 
गोरे. ॥ २४ ॥ 

'अनन्यदर्शिने! भेध्णुद्ध ६२ 4४७ २४ हीय 


तेने ॥ २४ ॥ 


८६० 


इत्युक्त्वा सहदेवोऽभूत्‌ तूष्णीं कृष्णानुभाववित्‌ । 
तच्छुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः॥ २५ 


श्रीकृष्णानुभाववित्सहदेव 
तूष्णीमभूत्‌ ॥ २५॥ 
श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्द सभासदाम्‌। 
समर्हयदधृषीकेशं प्रीतः प्रणयविह्वलः॥ २६ 


इत्युक्त्वा 


द्विजेरितं साधु साध्विति घोषं श्रुत्वा। 
हार्दमभिप्रायम्‌॥ २६॥ 
तत्पादाववनिज्यापः शिरसा लोकपावनीः । 
सभार्यः सानुजामात्यः सकुटुम्बोऽवहन्मुदा॥ २७ 
॥ २७॥ 


वासोभिः पीतकौशेयैर्भूषणैश्च महाधनैः । 
अ्यित्वाश्रुपूर्णाक्षो नाशकत्‌ समवेक्षितुम्‌॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्रांजलयो जना: । 
नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः॥ २९ 
॥ २९॥ 


इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठा- 
दुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः । 
उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षी 
संश्रावयन्‌ भगवते परुषाण्यभीतः ॥ ३० 
॥ ३० ॥ 
ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति: । 
वृद्धानामपि यद्‌ बुद्धिर्बालवाक्यैर्विभिद्यते॥ ३१ 
॥ ३१ ॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ७४ 


जाम, उडीत, श्रीहष्शनो प्रभाव शषनार २४६१ 
भौन ५७ गया, ते सागणीने (5७ पायत, व्यास 
वगेरे) सर्व श्रेछ आ्राह्मशो धन्य! धन्य? सेम 
प्रशेस, ५२१। ०५. ॥ २५ ॥ 

880७ प्रभाव शएनार सझ्द्व सेम डीत 
मीन. 4६४ जया. ॥ २५ ॥ 

9। लन (प्रशसाना) वयचो सामभणीने अने. 
समासीनो जलिप्राय काशीने प्रसन्न थयेला राळा. 
युधिष्डिरे प्रेमवि्व० 4४ हृषीठेशची (श्री$ष्शनी.) 
विधिवत ५% ऽरी. ॥ २६ ॥ 

अहमो हारा धन्य] धन्य!” जम णोवायेवो 
कयधोष सांनणीन - 'हार्दम्‌! जनिप्रायने ॥ २६ ॥ 

्इष्शना। यर पणाणीने धोडने पविम 
उरणारी कण्‌ (युधिष्ठिरे) पीतानी पत्नीजी, माछो 
तथा. प्रधानो. जने. परिवार सहित ७५५१५ मरत 
५२ ५२७ अथु. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

पीणा रेशमी वस्त्रो जने. भति भृव्यवान 
नानूषशोथी भणवाननुं सन्मान डरीने ७षाश्रु१४ 
नेनोवाणा राका. युधिष्ठिर, भणवानने निछाणी १५२ 
नी, ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

जाम, शीडष्णने सुंदर रीति पूळायेला शो सब 
बनी थे छा4 कोटीने नमरञार जने. थयशयक्जर उरता. 
तेभने प्राशाम उरवा ताज्या, (ति समये साआशभाथी) 
पुष्पवृष्टियो। थवा, जी. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

जाम, श्रीडष्शन। शुशोुं वर्णन सांगणीन केने 
डोव उत्पन्न थयो ते कष्याणु ध्मवोषपुन भयरडित 
थुन, पोताना जासन परथी 36 सभा. वय्ये पोतानो 
छाथ यो उरीने भणवानने 56२ वयन संभवतो. 
स. प्रभा उछेवा क्षाण्यो, ॥ ३० ॥ ३० ॥ 

(सर्व उरवाने) समर्थ जेवी, आण डो6नाथी, 
पश जति$भी शऽतो. नथी, सेवी श्रुति सत्य छे, 
3२९ ॐ वयोवृद्ध-शागवृद्ध पुरुषोनी नद्ध पश 
छर वाऊ्योथी भमी. काय &.॥ 3१ ॥ 3१ ॥ 
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यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मा मन्ध्वं बालभाषितम्‌ । 
सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्‌ सम्मतो5हणे ॥ ३२ 


हे सदसस्पतयः, सर्वे बालस्य भाषितं मा 
मन्यध्वं मा जानीत मा गृह्णीतम्‌। किं तत्‌। यद्यतः 
कृष्णोऽहणे अग्रपूजायां संमतस्तत्‌॥ ३२॥ 


तपोविद्याव्रतधरान्‌ ज्ञानविध्वस्तकल्मषान्‌। 
परमर्षीन्‌ ब्रह्मनिष्ठान्‌ लोकपालैश्च पूजितान्‌॥ ३३ 
॥ ३३॥ 
सदस्पतीनतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः । 
यथा काकः पुरोडाशं सपर्या कथमर्हति॥ ३४ 


अस्यैव वास्तवोऽर्थः पूर्ववदुन्नेयः । गोपाल 
इति। वेदपृथिव्यादिपालक इत्यर्थः । 


कुत्सितं वेदविपरीतं लपन्तीति कुलपाः 
पाखण्डास्तान्‌ अंसते समाघातयतीति तथा सः। 
अकाकः कं च अकं च काके सुखदुःखे ते न 
विद्येते यस्य सोऽकाकः, आप्तकाम इत्यर्थः । स 
यथा आप्तकामो देवयोग्यं केवलं पुरोडाशमात्रं 
नार्हति, अपितु सर्वस्वमपि, तथाऽयं श्रीकृष्णोऽपि 
ब्रह्मर्षियोग्यं सपर्यामात्रं कथमर्हति किंत्वात्म- 
समर्पणमप्यर्हतीत्यर्थः ॥ ३४॥ 


वर्णाश्रमकुलापेतः सर्वधर्मबहिष्कृतः। 
स्वैरवर्ती गुणैहीनः सपर्या कथमर्हति॥ ३५ 


दशमः स्कन्धः 
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डे सभापतियो, जाप सर्व पूछ भाटेनुं सुपार 
गारनारागोमा श्रेछ छो. साथी “२9१ माटे 
श्री श्रेऊ छै.” जेवु जशानीनुं (स््घ्वनु) कथन 
भानशो चढी, ॥ 3२ ॥ 

डे समापतिणों, तमे सो. जशानीनुं कथन “मा 
मन्ध्वम्‌' मन्यध्वम्‌ भानशे चडी, ते अयुं वयन? केने 
उर. श्री. 'अर्हणे' २२५० भाटे मान्य छे ते 
पथन ॥ 3२ ॥ 

तप, विधा जने. प्रतने घ२७ 5२२, शानथी, 
नाश पामे पापोवाणा, थोपा दार. पूकायेला, 
भंग्रोना, जथनु शान परावनार। भ्रह्ननि७ सभापतियोन 
जवगशीने, 32२ केम पुरोडाशने. योग्य न शीय्‌ 
तेम जा, इणना 5६५३प. शोवाणियो जग्रपूकाने 
योग्य ड्रेवी रीति ढो५? ॥ 33 ॥ ३४ ॥ ३३ ॥ 

जानी. वास्तवि$ शर्थ पश पछेधांनी केम 
'गोपालः इति।' (गोः २०६८१ 
रने र्थं डोवाथी) १६, पृथ्वी वगेरेना. १०३ 


हक. 


वियारवा योग्य छे. 


900७, जेम यथ छे. 

(“कुलपांसन:' नो पास्तविश २५ कणाचे 
छै -) कुत्सितं १६थी विपरीत भोले. 8 तशो. कुलपाः 
पाणंडीजो, तेमने अंसते भारे 8 तेव ते - (काकः 
नौ. वाश्तवि5 जर्ध ४७वे छे -) अकाकः, क॑ अने. 
अकं, २,4त सुण अने हुःण, ते भने केमनामा नधी 
ते 'अकाकः  जाप्त॥म सेम अर्थ छे. ते गापम्‌ 


R he 


हम देवने पयित जेवा मान (रषे थोणाना) 
पुरो$ शन, ४ योग्य नथी, सर्व 38 समर्पित ३२१। 
योग्य छे, तेम जा श्री, ५३ भ्र्मधिने, योग्य जेवी 
भार पूछने योग्य डेवी रीति हीय? श्रीष्टष तो. 
जात्मसभर्षशने % योग्य छे, गेम यसर्थ छे. ॥ ३४ ॥ 

वर्ण, जाश्रम जने. डुणथी अष्ट, सर्व धर्माथी 
निष्छुत, २१२४६५३ पर्तनारो जने. सर्व गुशोथी 
डीन, (जेवी, 5७) रग्रपूशषने योग्य डेवी रीति ७७ 
श? ॥ उप ॥ 


८६२ 


वर्णाश्रमकुलेभ्योऽपेतो ब्रह्मत्वात्‌। ' अनाम- 
गोत्रम्‌' इति श्रृतेः। अत एवानधिकारित्वात्‌- 
सवैर्धमर्बहिष्कृत: । स्वैरवर्ती परमेश्वरत्वात्‌। अत 
एव निर्गुणस्तमआदिरहित:। एवंभूतो जीवानां 
योग्यं तुच्छं सपर्यामात्रै कथमर्हतीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


ययातिनैषां हि कुलं शप्तं सद्धिर्बहिष्कृतम्‌। 
वृथापानरतं शश्वत्‌ सपर्या कथमर्हति॥ ३६ 


अपि च कथं वर्णनीयो मादृशैरेषां यदूनां 
महिमा यस्मादेषां कुलं ययातिना शप्तमपि किं 
सद्धिर्बहिष्कृतम्‌, अपि तु शिरसा धृतम्‌। 
किंचास्मदादिकुलवत्किं वृथापानरतं अपित्वति- 
नियताचारमित्यर्थः। अहो यदूनामेव तावदीदृशं 
माहात्म्यम्‌। यदुकुलवृद्धस्य ययातेः शापो न 
प्राभूदित्यादि। अयं तु साक्षादीश्वरोऽतः सपर्यामात्रं 
कथमर्हतीत्यर्थः ॥ ३६॥ 


ब्रह्मर्षिसेवितान्‌ देशान्‌ हित्वैतेऽब्रह्मवर्चसम्‌। 
समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः॥ ३७ 


किंच ये राजानो दुष्टानुच्याटयन्ति तदर्थ 
कोकटादिदेशानप्याश्रयन्ति। एते तु ब्रह्मर्षिसेवितानेव 
देशानाश्रित्याब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमपि हित्वा। 
हापयित्वेत्यर्थः। बाधन्ते तथा या दस्यवः 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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(स्तुतिप२5 १।२तवि5 अर्ध 3२ छे.) श्री5५७ 
१8९ ढोपाथी वर्ण, जाश्रम जने. डुणथी रहित. छे. 
नाम जने. गोजथी, रडित” (मुठितिओ५, २/७२) गेम 
श्रुति 8. जाथी ४ जपधिडारी न डोवाथी सव धर्माथी 
निप्छुत छै, परमेश्वर छोपाथी परम स्वतंन छे. गाथी 
छ तभस्‌ वगेरेथी रठित ७6 निश छे. 
(भगवान) हीवाथी खवोने योग्य माज तुर पून 


गाया 
योग्य डेवी रीति हो& श? जेम यथ छे. ॥ उप ॥ 
ययाति, द्वारा जेमनुं ३० जलिशप्त थयेक्षुं 8 
सन २०१ द्वारा निष्छ्ुत थयेथु छै. व्यध भेव 
भधुपानमो भर्न २हेता इणभा शन्मेलो सग्रपूशने 
योज्य डेवी रीते € ३? ॥ 3६ ॥ 
वणी, मार, केवा. मनुष्यो द्वार जा याध्वीनो 
भडिम। डेवी रीत वर्शववाने योग्य छे? ययाति द्वारा. 
सलिशृप्त थयु डीव छता. शु सभषनो द्वारा ५६१६५ 
नरिष्टरत थयु छै? खरे, जा इण तो भस्तडथी ६२0. 
उरवागा जाव्यु छे. वणी, जमार। वजेरेना डुणनी केम 
शु याध्वडुण व्यथ मधपानमा. मज्न छे? जरे, जे डुण. 
तो. जतिशय संयमित जायारवाणु छे, गेम मथ छे. 
सही! याध्वीनुं ४ तो जावु माहात्म्य छे 3 
यहुदुणना वडीक्षने ययातिनो शाप वाण्यो क नहीं] 
सजा. तौ साक्षात्‌ ७२ छे, 
योग्य डेवी रीति दोय? गेम यथ छे. ॥ 3६ ॥ 
्रह्मर्षिजो, द्वारा. सेववार्मा भावेल (मथुरा 
वगेरे) देशो छोरी (वेदना जप्ययनाध्थी 6तपन्न थत) 
श्रह्मतेश विनाना। समुद्ररपी यचो जाश्रय 5रीने 
जा. हूटार। याध्वो ॥छाजणोने २७३ छै. ॥ 39 ॥ 
वणी, ४ राक्वसो ट्ुष्टोने डंडी आढे छे, ते 


साथी माज जय्रपूकाने 


भाटे डीड2 पेरे जप[विन ध्शोनो पश जाश्रय उरे 
छे, परंतु जा राशयो तो. श्रह्मषिसेवित. देशोनो. 
२११५ ऽरीन्‌ जने. ५8५4 विनाना समुद्र३पी 
डिल्लाने पश छोडीने - छोडावीने, भेम यथ छे. क 


~ 


योर केवी प्रझाजो छे, तेभने “बाधन्ते? ६५ 5२ छे. 
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प्रजास्ताश्च । अयमर्थ:--वेदतदर्थाभियोगो 
ब्रह्मवर्चसं तद्विरुद्धमब्रह्मवर्चसं समुद्रं मुद्राऽत्र 
लिङ्गं तत्सहितं समुद्रम्‌। वेदविरुद्धलिङ्गधारिणं 
पाखण्डमित्यर्थः । तल्लिङ्गं त्याजयित्वा बाधन्ते 
दण्डयन्ति । कथंभूतम्‌ । दुर्गम्‌, धर्मवत्प्रतीतेरधर्मतया 
दु्ञैयमित्यर्थः । तथाऽदस्यवो दस्यूनपि प्रजावेषेण 
वर्तमानान्‌ दण्डयन्ति, अतो यदुभ्योऽन्यः को नाम 
धार्मिकोऽस्तीति। पारुष्यं तूक्तार्थमेव ॥ ३७॥ 


एवमादीन्यभद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः । 
नोवाच किंचिद्‌ भगवान्‌ यथा सिंहः शिवारुतम्‌॥ ३८ 


शिवा फेरुस्तस्या रुतं श्रुत्वा यथा सिंहो 
न किंचिद्‌ ब्रूते तद्वत्‌॥ ३८॥ 
भगवन्निन्दनं श्रुत्वा दुःसहं तत्‌ सभासदः। 
कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः शपन्तश्चेदिपं रुषा॥ ३९ 
॥ ३९॥ 
निन्दां भगवतः शृण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा। 
ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥ ४० 


॥ ४०॥ 


ततः पाण्डुसुताः क्रुद्धा मत्स्यकैकयसृंजयाः। 
उदायुधाः समुत्तस्थुः शिशुपालजिघांसवः॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 
ततश्चैद्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे खड्गचर्मणी । 
भर्त्सयन्‌ कृष्णपक्षीयान्‌ राज्ञः सदसि भारत॥ ४२ 
॥ ४२ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


८६३ 


जा प्रमाणे जय छे - १६ जने. तेना. सर्थनो 
तीप्र अभ्यास, ते % भ्रह्मतेश्‍, ते ५७५" विरुद्ध 
अ्रह्मवर्यस विनाना समुद्र३पी डिध्लाने (छोडावीने) - 
जहीं मुद्रा गेटवे विंग (थिह), मुद्रास[उित ते समुद्र, 
वेध्विरुद्ध बिर धारण, 5२१२ ते समुद्र३पी, पाउने 
छोडावीने तेमने “बाधन्ते? ६४ प 8. अवा. पाणउने? 
'दुर्गमू' ध्‌ कवु प्रतीत थाय जने जपम तरीडे 
कायु मुशे, गेम जब छे. ते प्रमाणे योर नथी. 


हेन ७ 


तेवा. राकानी प्राना वेशभां रखेवा योरोने ६३ 
जापे छे. तेथी यदुजोभाथी (श्री5ष्श सिवाय) नीको 
डी, धार्मिक छे? (ते ४ पृशने योग्य छे.) श्रीः, 
[विषे शिशुपाले व्णवेची, 5ठोरता. तो. श्लो5भां डेली, 
१ छे. ॥ ३७॥ 

कनु भंगण नाश पाम्यु छै तेवो शिशुपाल 
जावा, जने5 नीका जमंगण, वाठयों नोदयो, (५७) 
शियाणना ३६. सामे सिंड आर न्‌ भोले. तेम 
(जवान अछ पण नोय नही. 3८ ॥ 

“शिवा' शियाण, तेना. ३६न सामे केम सिह 
ड भोले. नही तेनी केम ॥ ३८ ॥ 

भजवाननी ते जसह्य निंदा सात्मणी भने आन 
नध 3रीने शिशुपावने डीपथी णो, हेत! २“ 
(सभाभांथी) ५७।२ नी5णी जया, ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

भणजवाननी 3 भणवानना 'भठतनी निंदा. 
स[त्मणतो. मनुष्य ते स्थानमाथी नडार चीडणी न 
काय, तो. ते पण, पोताना पुएयथी अष्ट थहने 
१२५भा हाय छे. ॥ ४० ॥ ४० ॥ 

पी आधित थयथेला पाउ, मत्स्या, उड्यो तथा. 
सुंश्‍यो, शिशुपावने मारवानी ४२9वाणा जने 3०मेथां 
जायुधोवाणा 4७ 00 4७ जया. ४१ ॥ ४१ ॥ 

छ भारत (परीक्षित), पछी ऱशिशुपाते 
पए, निमय थर्छने श्रीकृष्णाना पक्ष राशषयोनो, 
सनामा (तेररार उरता, ढाल जने. तथवार वीषा. 
॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 


८६४ 


तावदुत्थाय भगवान्‌ स्वान्‌ निवार्य स्वयं रुषा । 
शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः॥ ४३ 


तावदुत्थायेत्यस्यायमभिप्रायः-एष मत्पार्षदो 
मत्तुल्यबलः सर्वानितान्हन्यादतो मयैव शीघ्र हन्तव्य 
इति तत्क्षणमेवोत्थाय शिरो जहारेति॥ ४३॥ 


शब्दः कोलाहलोऽप्यासीत्‌ शिशुपाले हते महान्‌। 
तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुवुर्जीवितैषिणः ॥ ४४ 
॥ ४४ ॥ 
चैद्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत्‌। 
पश्यतां सर्वभूतानामुल्केव भुवि खाच्च्युता॥ ४५ 
॥ ४५॥ 


नन्वेवं निन्दकस्य कथं वासुदेवे 
प्रवेशस्तत्राह-जन्मत्रयेति । 


जन्मत्रयानुगुणितवैरसंरब्धया धिया। 
ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम्‌॥ ४६ 


जन्मत्रयेऽनुगुणितमनुवर्तितं यद्वैर॑ तेन 
संरब्धयाविष्टया। तन्मयतां तत्स्वरूपतां 
यातः। पुनः पार्षदो बभूवेत्यर्थः । अत्र हेतुः 
भावो हीति। भावो भावना अनुध्यानं भवस्य 
ध्येयाकारजन्मनः कारणम्‌। पेशस्कारिध्यानेन 
कीटादौ तथा दृष्टत्वादित्यर्थः ॥ ४६ ॥ 


श्रीम६ रागवत भडापुराए 


अ० ७४ 


तट भणवाने 024 पोताना *नोने 
(पाडवी १३२१) जट॥वीने पोते. % डीपथी साम 
जावता शतुना मस्त5ने तीक्ष्शः धारवाणा यईथी 
आपी चाण्यु, ॥ ४३ ॥ 

'तेटक्षामा, (मणवाने) छीहीने. .... जा. वाळयनो. 
जनिप्राय जा. प्रभे, छै - (मजवाने वियायु 3) ला मारो. 
पा्षुछ मारा, केटवा नणवाणो होवाथी सरवे छशशे, 
जाथी जा. (शिशुपाल) मार दारा ४ ४७०१। योग्य छे, 
सेटल ते ४ क्षणे. छीहीने मस्त आपी न।ण्यु.॥ ४३ ॥ 

जाम, शिशुपाल छशायो त्यारे ओवाउबनो 
तारे जवान थयो, छववाची छरछावाणा तेना. 
जनुयायी रणजी नासी. जया, ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 

[शिशुपाल घेडभांथी नी5णेथी, कथो[ति, 
२।५।शभांथी. पली. 3६5 पृथ्यीभां प्रविष्ट 4७ काय 
तेम सर्व आशीजोना देणतां भणवान वासुद्ेवर्भा 
प्रविष्ट 4७ २४. ॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 

शं. उरवामा जावी छे 3 जाम [नंद 5२नारनो, 
वासुध्वभां डेवी रीति प्रवेश थाय? ते माटे ऽषे छे - 
“जन्मत्रय इति।' 

नए. भन्मोथी जावतन पामती वेरअश्त णुद्धिथी 
श्री5०्शनुं सतत ध्यान, उरतो. शिशुपाल ते भणवानना 
स्व३पने पाम्यो, णरेणर, भावना ४ भावि रन्मनु 
डर. छे. ॥ ४६ ॥ 

([३२९यऽशिपु, राप जने. शिशुपाल - गेम) 
2३, शन्मोथी ' अनुगुणितम्‌' जावत॑न पामतुं छ वेर 
छतु, तेनाथी “संरब्धया' अस्त थयेक्षी (क भुद्धिथी) - 
“तन्मयताम्‌' ते भणवानना स्व३पने पाम्यो, पुनः 
पार्षद भन्यो, जेम सरथ छे. जा भाटेनुं आरए - 
“भ्रावः हि इति।' ' भाव: ' भावना - सतत. ध्यान 
“भवस्य' ध्येय वसस्‍्तुना जाआर३पे थनारा शन्मचु 
डर. छै. नभरीभा ध्यान ढोपाथी डीड, पजेरेमा ते 
प्रमाणे. कोवामा, जावतु डोवाथी (भावना ४ भावि 
शुन्मनो निय उरे छे.) भभरीनुं ध्यान उरता. डीडी, 
भरी लनी. काय छे. ॥ ४६॥ 


अ० ७४ 


ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात्‌। 
सर्वान्‌ सम्पूज्य विधिवच्चक्रेऽवभूृथमेकराट्‌॥ ४७ 


साधयित्वा क्रतुंराज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 
उवास कतिचिन्मासान्‌ सुहृद्धिरभियाचित: ॥ ४८ 


ततोऽनुज्ञाप्य राजानमनिच्छन्तमपीश्वरः। 
ययौ सभार्यः सामात्यः स्वपुरं देवकीसुत: ॥ ४९ 


वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरम्‌। 
वैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रशापात्‌ पुनः पुनः ॥ ५० 


राजसूयावभृथ्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः। 
ब्रह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव॥ ५९ 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१॥ 
राज्ञा सभाजिता: सर्वे सुरमानवखेचराः । 
कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः स्वधामानि ययुर्मुदा ॥ ५२ 


सुरा मानवा: खेचराः प्रमथाश्च ॥ ५२॥ 


दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामयम्‌। 
यो न सेहे श्रियं स्फीतां दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य ताम्‌॥ ५३ 


पापं धर्मद्विषम्‌। अत्र हेतुः कलिं कलेरंशम्‌। 
अत एव कुरुकुलस्यामयं व्याधिवन्नाशकम्‌॥ ५३ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


८६५ 


यवती सम्राट युषिष्डिरे समासदो, सित्‌ 
ऋत्विश्वेन ५७४५ धक्षिए। थापी, विधि जनुसार 
सर्वनु प्न, 5रीने (यशना गते. अरातु पचि) 
यथ स्नान 3र्यु, ॥ ४9 ॥ ४७ ॥ 

राळा. युधिप्ठिरचो. मढायश संपन्न उशवीने 
(पृथा, खुन वजेरे) स्नेढीकनो, हारा केमने. 
प्राथना उरवामा जावी, ते. योगेश्वरोना 6२ 
भणवान श्री, 52९5 मडिना छैद्रप्रस्थमा २६. 
॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

त्यार पछी २० युधिष्ठिर ७२७त. न हीचा 
छता. तेमनी, जनुश। कहने भायाजो, जने. प्रधानो. 
सडित भणवान घेवडीनंदन पीताना नणरमा जया. 
॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

वेडुठवासीजोने (य-विश्यन) (सॐ) 
ऋषिणोना शापथी वारवार %न्भ १ पढ्यो, ते 
3पाण्यान भ॑ घण विस्तारपूर्व5 जापनी पासे. 
व्शव्यु. ॥ ५० ॥ ५० ॥ 

२४सूय यशनु (गते. थतु) जवतूध स्नान 
3रीने प्राहाशो, तथा. क्षजियोनी, समम २० युघि ७२ 
६५२४ छन्द शेवा शोमता ७त॥.॥ ५१ ॥ ५१ ॥ 

२० युधिष्टिर द्वार, सन्मानित थयेवा सव. 
देवो, भनुप्यो जने. जाऊ शयारीजो, (तथा. प्रमथो.) 
्ीडष्शनी खने यशनी प्रशंसा उरता. पीतान 
निवासस्थाने, जया, ॥ पर ॥ 

देवो, मानवो, जाडाशयारीजोी जने. प्रमधगाशो. 
॥ ५२ ॥ 

इरई व्याधि कुवा, धर्मद्वेषी भने डिना 
२३५ दुर्याधन, सिवाय, छ हे दु्याधन पाहुनंध्न 
युधिष्डिरनी ते विशाण संपत्ति सन डरी शथ्यो नी, 
सर्व ढनो जानंध्थी पोतान। निवासे. 3५0. ॥ ५३ ॥ 

“पापम्‌' धर्मद्वेषी, २। भाटेनु ५२७. - 'कलिम्‌' 
अतिना. जंश३५ जने. साथी ४ इरण ' आमयम्‌' 
व्याधि केवा विनाशक ॥ ५.३ ॥ 


८६६ 


य इदं कीर्तयेद्‌ विष्णोः कर्म चैद्यवधादिकम्‌। 
राजमोक्षं वितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ५४ 


वितानं यज्ञं च॥ ५४॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ७५ 


के मनुष्य शिशुपाक्षनो १६, (४२संपे 3६ 
उरेल) राकाजोनी, भित तथा. राळ्यूय यशमठीत्सव३५ 
श्रीविष्णुनी बीबानुं शीतन (श्रवण. जने. स्मर) 3रे 
छे, ते. सर्व पापोथी भुऽत थाय छे. ॥ ५४ ॥ 

“वितानम्‌? २*४सूथ यशमछोत्सव ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
शिशुपालवधो नाम चतुः सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुः सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४॥ 


ेल्नित्नत्नल्य 
अथ पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
हुर्याधननो, भातं 
पञ्चयुक्‌सप्ततितमे यज्ञावभृथसंभ्रमः । पंयोतेरमा अध्यायमा जवलूध स्ताननो उत्सव 
सुयोधनस्य चाक्षान्त्या मानभङ्गो दृशिभ्रमात्‌॥ १ ॥ | ५५ हुयाधनने सेण्न आरहे, गते दष्टिप्रम 
थवाथी थयेथा जपभाननी (था. छे), ॥ १ ॥ 
दुर्योधनस्यैकस्यैव दुःखे कारणं जेडल। दुर्योधनने ४ थयेकषा हुःणनुं शरण 


प्रष्टुमुक्तमनुवदति-- अजातशत्रोरिति । 


राजोवाच 
अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयम्‌। 
सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन्‌ नृदेवा ये समागताः ॥ ९ 
॥ १॥ 
दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षयः सुरा: । 
इति श्रुतं नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यताम्‌॥ २ 


इति श्रुतम्‌। त्वन्मुखादेवेत्यर्थः ॥ २ ॥ 


दुर्योधनस्यासहनकारणत्वेन यागमहोत्सवमेव 
पुनः सिंहावलोकनेन निरूपयति-—पितामहस्ये- 
त्यादिना । 
ऋषिरुवाच 
पितामहस्य ते सज्ञे राजसूये महात्मनः । 
बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन्‌ प्रेमबन्धनाः॥ ३ 


ho 


पूछवा माटे डडेवाभां जावेधु ४ इरी उदे छै - 
' अजातशत्रोः इति।' 

राका. (परीक्षित) णोल्या - ७ भूदेव (शु), 
जव्वतशतुना (युधिष्ठिर) ते राक्सूय यशना 
भछान उत्सवने कोने, जेऊ हुर्याधनने छोटीने 
कजी. त्यां जाव्या डता, ते सर्व रागो प्रसन्न 
थया छता, गेम जमे 94९ अर्थु. डे भणवान, 
ते. (दुर्याधनने प्रसन्नता, न थ ते) भाटेनुं 5२२. 
5७), ॥ १ ॥ २ ॥ १ ॥ 

खेम जमे जापना भुणथी छ 44९ अयु, गेम 
२१4 छे. ॥ २ ॥ 

हुयाधननी, जसरउनशीक्षताना 5२३३५ दोवाथी 
यृशमहीत्सवचुं ४ पुनः सिंडावध्ोडनथी [३५२ 5२ 
छै - "पितामहस्य इति।' वजेरेथी. 

ऋषि. (१२६५) थोक्ष्या - तमारा. पितम 
(६६) मछ।त्म। युधिष्ठिरन। २रकसूय यशभां प्रेमथी 
नंधायेला. तिभन. नाधवो परिययामा 3पस्थित 
छता. ॥ 3 ॥ 
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“एकदान्तःपुरे तस्य’ इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । 
प्रेमबन्धनाः प्रेमयन्त्रिताः ॥ ३ ॥ 


भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः । 
सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने॥ ४ 
गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पादावनेजने। 
परिवेषणे द्रुपदजा कर्णो दाने महामना: ॥ ५ 
युयुधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादयः। 
बाह्लीकपुत्रा भूर्याद्या ये च सन्तर्दनादयः॥ ६ 
निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा। 
प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ॥ ७ 


पूजायां संमानने। द्रव्यसाधने नानावस्तु- 
संपादने॥ ४॥ गुरूणां शुश्रूषणे चन्दनालेपनादौ 
॥ ५॥ ६॥ निरूपिता नियुक्ताः सन्तो नानाकर्मसु 
प्रवर्तन्ते स्म॥ ७॥ 


ऋत्विक्सदस्यबहुवित्सु सुहत्तमेषु 
स्विष्टेषु सूनृतसमर्हणदक्षिणाभिः। 

चैद्ये च सात्वतपतेश्चरणं प्रविष्टे 
चक्रुस्ततस्त्ववभूथस्नपनं द्युनद्याम्‌॥ ८ 


ऋत्विजश्च सदस्याश्च सभासदो बहुविदश्च 
तेषु स्विष्टेषु सम्यकपूजितेषु। सूनृतं प्रियवाक्‌, 
समर्हणमलंकारादि, दक्षिणाश्च प्रसिद्धास्ताभिः । 
द्युनद्यां गड़ायाम्‌॥ ८ ॥ 


मृदङ्गशंखपणवधुन्धुर्यानकगोमुखाः । 
वादित्राणि विचित्राणि नेटुरावभूथोत्सवे॥ ९ 
॥ ९ ॥ 


दशम: स्कन्धः 
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“एकदान्तःपुरे तस्य’ (2५६ ।.१०/७५/३१) 
जा श्रोऽडथी जाणणना ग्रंथ द्वारा (राकसूय यश 
पछीनु जवलृथ स्नान वर्शवायुं 8.) - 'प्रेमबन्धनाः ' 
प्रेमथी भंपायेता (५६१) ॥ उ ॥ 

भीम रसोडानो, जध्यक्ष, दुर्याधन अोषाध्यक्ष, 
स&६५ स्वागतमा, नव ब्रव्यसंपाध्न आर्यमा, 
॥ ४ ॥ सगुन युरुकनोनी, सेवामा, श्री, यरएप्रक्षालन 
(सेवा) भा, द्रोपदी पीरसवानी व्यवस्थामा, परम 
6६२ 5४. धान जापवाभां, ॥ ५ ॥ हे राष्ेन्द्र, 
सात्यडि, विश, ७६54 तप), वि६२०७ ११३२ 
तथा. भूरि वगेरे भारूधीडपुनो, जने. सतध्न ११२ 
॥ € ॥ कृशो राकागु प्रिय उसवानी, 6२७वाणा. 
छत, ते सर्व ते मायना नियुक्त धया ७ता जने. 
(पोतपोताना यमा) प्रवृत्त थया टता. ॥ ७ ॥ 

“पूजायाम्‌' २५२५ 3र्यभां - 'द्रव्यसाधने' 
नुदो कुष्टी सामग्री, संपाध्न उरवामा ॥ ४ ॥ 
शुरुषनोने यंध्न 4२।४बु वजेरे सेवामा ॥५॥६॥ 
“निरूपिता:' नियुक्त 5२।य। शो कुद. गु अर्यामा 
तेजी प्रवृत्त थ्या, छता. ॥ ७ ॥ 

ऋत्विष्चे, सभासधे खने विद्वकनो, तथा 
जत्यंत स्तेडीकनोचुं मधुर वाशी, 345२६ 
खने ध्क्षेशाथी सारी रीत पून, थयु त्यारे जने 
भऊतशनोना पाह (जवान. श्री5ष्शना यर७भां 
शिशुपाल समा गयो त्यारे ते सर्वेजे दिव्य गंगा 
नहधीमां जवभथ स्नान ऽयु. ॥ ८ ॥ 

'सदस्या:' समास. 
विदन. तथा, ते. सुनो, 'सु-इष्टेषु' सारी 
रीत पूळाया, तारे - सूनृतम्‌’ मधुर १॥शी, 'समर्हणम्‌' 
२६५२ वजेरे प्रसिद्ध ६क्षिश, ते २१५ी - 'द्युनद्याम्‌' 


[तिक तथा सने. 


जंगार्मी ॥ ८ ॥ 

वलथ स्नानना उत्सवर्भां १६०, शण, ढोल, 
नीषत, नगारा, भेरी (वगेरे) कात कातना बाधो 
वाणी रह्यां डत. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 
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नर्तक्यो ननृतु्हुष्टा गायका यूथशो जगु: । 

वीणावेणुतलोन्नादस्तेषाँ स दिवमस्पृशत्‌॥ १० 
॥१०॥ 


चित्रध्वजपताकाग्रैरिभेन्द्रस्यन्दनार्वभिः । 
स्वलंकृतैर्भटैभूपा निर्ययू रुक्ममालिनः॥ ११ 


चित्राणि ध्वजपताकाग्राणि येषु 
तैरिभेन्द्रैः स्यन्दनैर्वभिरश्वैर्भटेश्च। एवं 


चतुरङ्गैः सौन्यैर्निर्ययुः ॥ ११ ॥ 


यदुसूंजयकाम्बोजकुरुककयकोसला: । 
कम्पयन्तो भुवं सैन्यैर्यजमानपुरःसराः॥ १२ 


यजमानो युधिष्ठिरः पुरःसरो येषां ते॥ १२॥ 


सदस्यत्विग्द्रिजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा। 
देवर्षिपितृगन्धर्वास्तुष्टुवुः पुष्पवर्षिणः॥ १३ 


सदस्या ऋत्विजोऽन्ये च द्विजश्रेष्ठा 
निर्ययुः ॥ १३॥ 
स्वलंकृता नरा नार्यो गन्धस्त्रगभूषणाम्बरैः । 
विलिम्पन्त्योऽभिषिंचन्त्यो विजहुर्विविधै रसैः॥ १४ 


किञ्च गन्धादिभिः स्वलङ्कृता नरा 
नार्यश्च मिथो विजहुः ॥ १४॥ 
रसानेवाह-तैलेति। 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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नतंडीजी, छर्षित 4७ नायती डती, जय 
गुथ प्रभार गाता डता, तेमनी जने ते पीए॥, 
वेणु तथा, उरत बनी, ऐथ्य ना६ स्वज सुधी. व्यापी 
कतो. डतो.॥ १० ॥ १० ॥ 

रंणणेरंणी पषा-पताडाजोना छेडाणो, कमनी 
8५२ $२5त॥ छता तेवा. गशराकी, रथो जने. राख्यो, 
सित तथा. सुंधर रीत जडत. थयेला. सेनि 
सहित सुवर्शनी माणा धारण ३२a राशायो 
(चरनी) ५७२ नीडण्या, ॥ ११ ॥ 

रशभेरज घळा-पताठामोना छे छे केभची 
७५२ ते जष्टराक्षे, रथो. 'अर्वभि:' जो. जने. सैन 
सडित, जाम यतुरंणिशी सेनायो सहित. रागो 
५७।२ नी5०य।, ॥ ११ | 

यक्षमान्‌ युधिष्ठिर श्भनी जाणण छे तेवा. 
य॥६५, सुंश्‍य, ऽमो, डुरु, उडय जने. डोसतपशी, 
राको धरणीने घरुळावता, (पोतपोतान।) सैन्य 
सित (नी5०य।)., ॥ १२ ॥ 

यश्षमान्‌ युधिष्ठिर श्मनी जाणण & तेवा. 
(२४) ॥ १२ ॥ 

(यशना) सलनासधे, %त्िके. अने. श्रेरू 
अह्रो 945 वेध्घोष 5रता. नी5०य।, देवषिशो, 
पितो, गधा पुष्पवृष्टि रता. स्तुति 5२१। 
क्षाज्या. ॥ १३ ॥ 

सभासधे, %त्विशे, जने. नीका श्रेऊ प्राह 
गण्या. ॥ १३ ॥ 

यंन, पुष्पमाला, जभूषशो, तथा वस्त्रोथी 
सुध्र रीत जबं5त थये नर-नारीजों कातळात 
र्षोथी गेऽनीकाने देपता. भने ४2५१ उरता. 
विड्रता डता. ॥ १४ ॥ 

वणी, यंध्न पजेरेथी युध्र रीति भवंत थयेल। 
न२-नारीजो जेऽनीका साथे विडरत डता. ॥ १४ ॥ 

रोने पर्व छे - “तैल इति।' 
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तैलगोरसगन्धोदहरिद्रासान्द्रकुकुमैः । 
पुम्भिर्लिप्ताः प्रलिम्पन्त्यो विजह्ुर्वारयोषितः ॥ १५ 


किंच सान्द्रकुङ्कमादिभिः पुम्भिलिप्तास्तान्‌ 
प्रलिम्पन्त्यो वारयोषितश्च विजहुः ॥ १५॥ 


गुप्ता नृभिर्निरगमन्नुपलब्धुमेतद्‌ 
देव्यो यथा दिवि विमानवरै्नदेव्यः । 

ता मातुलेयसखिभिः परिषिच्यमानाः 
सव्रीडहासविकसद्वदना विरेजुः॥ १६ 


नृभिर्गुप्ता रथादियानैर्न॑देव्यो राजपत्न्यो 
निरगमन्निरगु: । एतदुपलब्धुं विमानवेरेर्देव्यो 
यथा तद्ठत्‌। मातुलेयैः सखिभिश्च परितः 
सिच्यमाना: । सत्रीडेन हासेन विकसन्ति वदनानि 
यासां ता: ॥ १६॥ 


ता देवरानुत सखीन्‌ सिषिचुर्दूतीभिः 
क्लिन्नाम्बरा विवृतगात्रकुचोरुमध्याः। 
औत्सुक्यमुक्तकबराच्च्यवमानमाल्याः 
क्षोभं दधुर्मलधियां रुचिरैर्विहारैः॥ १७ 


देवरान्यतिभ्रातृन्‌ उत सखीन्‌ सखीनपि। 
दूतीभिरुदकनोदनचर्मयन्त्रैः सेचनपात्रैश्च। मलधियां 
कामिनाम्‌ ॥ १७॥ 


दशमः स्कन्धः 
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तेल, गोरस, यंध्ननु ४ण, ७०६२ तथा स्नि२६ 
उसरथी पूरुषो. द्वारा, लेषायेती गिरो ते ४ 
र्सोथी, तेमने लेपती विछरती डती. ॥ १५ ॥ 

वणी, स्निज्ध असर वजेरेथी, पुरुषो 6२ क्षेपायेक्षी 
जाणो. ते पुरुषोन देपती. विडरती छती.॥ १५ ॥ 

जा. (शवथ स्ानयाना) भिवा माटे 
28 विभानोभां भेश्रीने जाआशमां केम देवीश 
नीऽणी डती, तेम (रथ वगेरे वाउनोभां नेसीने) 
पुरुषो द्वार, रक्षायेवी. २४२।शीनो. पश नीडणी 
डती. भाभाना पुणे (११०७, २६, २२२ वगेरे) 
तथा, सणाजी, द्वारा. (सुगंधित द्रव्यो) छाटवामा 
जावेदी, ९%कायुःत. ढास्यथी ३३९८ भुणवाणी ते 
राणीयो शोभती डती. ॥ १६ ॥ 

पुरुषो द्वारा. रक्षायेत्वी रथ वणेरे वाउनोमां 
भेसीने 'नुदेव्यः' २४२ शीजी “निरगमन्‌!' नीडणी, 
डती. चा कोवा माटे श्रेऊ विमानोमा णेसीने केम 
देवीश चीडणी इती तेम - भाभाना पुत्रो अने. 
सणाणो द्वारा सर्व तरश्थी (सुअधित द्रव्यो) छाटवामा 
२१८ - दककायुझत ढास्यथी 9३०८ भुण छै 
दमन ते राशीजी ॥ १६ ॥ 

लीकायेल्ां वस्नोवाणी, (जने. तेथी) स्पष्ट 
कणात. शरीरनां स्तनो, साथणी जने मध्यमाजवाणी, 
उत्सुडछताने आरऐ.. छूटी. गये जंजोडमांथी 
सरी थत पुष्पीचाणी ते र४२शीजणो, दियरो जने. 
सणाजोन पियद्रीजोथी, (ण वजेरे) छाटती 
डती. (जावा) सुंदर विडारोथी (दुर्योधन वगेरे) 
मधी भलिन युद्धिवाणाजीनु यित थंथण उरती 
छती. ॥ १७ ॥ 

“देवरान्‌' पतिजोना १8 सोने तथा. 'सखीन्‌' 
सणायोने ५७ - दूतीभिः' पाशी छट न यामडाना 
यंगोथी जने. पाए छाटपाना पाग्ोथी - 'मलधियाम्‌' 
अमीजोनुं ॥ १७ ॥ 


८90 


ससप्राडूरथमारूढ: सदश्वं रुक्ममालिनम्‌। 
व्यरोचत स्वपलीभिः क्रियाभि: क्रतुराडिव ॥ १८ 


क्रियाभिरङ्गक्रियाभिः क्रतुराट्‌ सशरीरो 
राजसूय इव॥ १८॥ 
पलीसंयाजावभूथ्यैश्चरित्वा ते तमृत्विजः । 
आचान्तं स्नापयांचक्रुर्गगायां सह कृष्णया ॥ १९ 


पत्नीसंयाजो यागविशेषः। अवभृथसंबन्धि 
आवभृथ्यं च । तैश्चरित्वा ताननुष्ठायेत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


देवदुन्दुभयो नेदुर्नरदुन्दुभिभिः समम्‌। 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवर्षिपितृमानवाः॥ २० 
॥ २०॥ 
सस्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः। 
महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ २९ 
॥ २१॥ 
अथ राजाहते क्षौमे परिधाय स्वलंकृतः । 
ऋत्विक्सदस्यविप्रादीनानर्चाभरणाम्बरैः ॥ २२ 


अहते नूतने। आनर्च अचितवान्‌॥ २२॥ 


बन्धुज्ञातिनृपान्‌ मित्रसुहृदोऽन्यांश्च सर्वशः । 
अभीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो नृपः॥ २३ 
॥ २३॥ 
सर्वे जनाः सुररुचो मणिकुण्डलस्त्र- 
गुष्णीषकंचुकदुकूलमहार्घ्यहाराः । 
नार्यश्च कुण्डलयुगालकवृन्दजुष्ट- 
वक्त्रश्रियः कनकमेखलया विरेजुः॥ २४ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ७५ 


0१ धोडी, शेडला जन सोनाची घुषरमाणवाणा 
स्थमा पोतानी पत्नीजो, साथै भेठेला. ते. यडवर्ती. 
स।2 युधिष्डिर, (प्रया४६ि) डियाजोधी कम इतुर 
२कसूय यश शोते. तेम शोमता एता. ॥ १८ ॥ 

“क्रियाभिः' ज॑जभूत जियाजोथी 5तुर% २कसूय 
भूतिभान 4४ शोते तेम ॥ १८ ॥ 

(पछी अंगाडिनारे कने) त विशेस 
"पत्नीसयाक' याज तथा. सपथृथ सेगधी डियाशोनुं 
जनुछान उरशवीन द्रोपदी सडित युधिष्िरने जायभन 
उशावीने जणाम स्नान 5२।८य्‌. ॥ १८ ॥ 

पत्नीसंयाह! नामनो विशिष्ट यश. जने. जव१५थ 
संभंधी 'आवभूथ्यम्‌' - 'तैः चरित्वा' त. [िधिशोथी. 
नुन 5२।वीने, जेम श छे. ॥ १८ ॥ 

ते सभये भनुष्योनां नजारा. साथै देवोन 
१२२ वाण्या, देवो, ऋषियों, पितृजी, मानवोजे. 
पुष्पीनो, १२२६ वरसाव्यो. ॥ २० ॥ २० ॥ 
पछी २१ पर्छ तथा. नाश्रमी कोने त्या. 
स्नान अयु, डे के स्तानथी मछापापी पश तळाण. 
पापथी, भुठत ५6 काय छे. ॥ २१ ॥ २१ ॥ 
पछी राका युधिष्ठिर भे नूतन रेशभी वर्तो 
पछेरी सुंदर रीत जधंआारों १२७ 5रीने त्विशे, 
सभासद, अह्रो वजेरेनो जबंबरों तथा पस्तरीथी 
सळार डया. ॥ २२ ॥ 
'अहते' ५ नूतन पस्यो) - 'आनर्च' सठार 
॥ २२ ॥ 
नारायएशपरायए॥ राशन (युषिष्िरे) नांधवो, 
शा[तिकूनी, जो, मित्रो, स्नेडीशनो, तथा जन्य 
सवनो. वारंवार सळार अर्या. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 
देवो कची. आतिवाणा, रत्नश्वड्ित डुडणी. साधेना, 
पुष्पमाणाजी, पाघरीजो, जंगरणां, रेशमी. वस्नो 
खने, भमछाभूल्यवान डार पारश उरेचा. सर्व %नो. 
शोता डता तथा ईुइणनी कोरी, जने. जवश्नवलिजोथी 
युझत भुणनी शोभा परावती बबनाजो, सुवन 
उच्येराथी शोती. डती. ॥ २४ ॥ 


डय. 


अ० ७७ 


सुराणामिव रुक्‌ कान्तिर्येषाम्‌। मणिकुण्डलै: 
सहिताः स्रगुष्णीषादयो येषां ते। कुण्डलयुगेनालक- 
वृन्देन च जुष्टा वक्त्रश्रीर्यासां ता: ॥ २४॥ 


अथत्विंजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः । 
ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा राजानो ये समागताः॥ २५ 
देवर्षिपितृभूतानि लोकपालाः सहानुगाः । 
पूितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृप॥ २६ 
॥ २५॥ २६॥ 


हरिदासस्य राजर्षे राजसूयमहोदयम्‌। 
नैवातृप्यन्‌ प्रशंसन्तः पिबन्‌ मर्त्योऽमृतं यथा॥ २७ 
॥ २७॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा सुहत्सम्बन्धिबान्धवान्‌। 
प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च त्यागकातरः॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


भगवानपि तत्राड़ न्यवात्सीत्तत्प्रियंकर: । 
प्रस्थाप्य यदुवीरांश्‍४च साम्बादीशच कुशस्थलीम्‌ ॥ २९ 
॥ २९॥ 


इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवम्‌। 
सुदुस्तरं समुत्तीर्य कृष्णेनासीद्‌ गतज्वरः ॥ ३० 


गतज्वरो निश्चिन्त आसीत्‌॥ ३०॥ 
एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः श्रियम्‌। 
अतप्यद्‌ राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः॥ ३१ 


अच्युते आत्मा यस्य तस्य॥ ३१॥ 


दशमः स्कन्धः 


८७९१ 


देवोन कवी रुक! अति 8 केमनी, - २-४३ 
इडणो, साथेनां पुष्पमाणा, पाघरीयो वगरे केभनां 
छ तशो. - ईुँइणनी ोडीथी जने. जबडावलियी युत 
छै भुणनी शोम। श्मनी ते धना ॥ २४॥ 

त्यार पछी जति सधयारसपन्न कत्विळे, 
वेपी समा, हश, क्षियो, वेश्यो, शूद्रो, 
राकानी, देवो, ऋषियों, पितृशो, भूतो. तेम ४ 
जनुयायी सित दोडपालो, केनो त्यां पाया डत। 
ते सव पूळन-सळार ५भीने पोतपोताना स्थाने. 
पधाया. ॥ २५ ॥ २६ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

कम मनुष्य जभृत पीता. उप्त न थाय तेभ 
श्रीडरिना घास. २४पि युविष्ठिरना राळसूय मठोत्सवनी. 
प्रशंसा, उरता. थोड़ी एप्त थता. न. छत. ॥२७॥२७॥ 

त्यार पछी (श्रीठूष्शना) वियोगथी (थवाना 
भयथी) ७०५० बने युधिष्डिर श्री$षशन तथा 
सुहदो, संनंबीजो जने डुट्रशीङनोच, प्रेमथी, (पोताने 
त्या) निवास जाप्यो इतो. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

डे राका. (परीक्षित), तेभनु (युधिष्िरितु) प्रिय 
5२१२ भगवान प याध्ववीरोन जने. २१५ 
पजेरेने द्वार. भोऽवीने त्या. % २७॥.॥ २८ ॥ २८॥ 

सज. प्रभा तरवा माटे जत्यंत. ४ठिन जेवो. 
मनोरथोनो मछासाणर श्री5ष्ण(३पी, अणधार)थी 
जनायासे तरीन धर्मपुर (युधिष्डिर) नियत थय 
डत. ॥ 3० ॥ 

'गतज्चरः' निश्थिंत थया, ४त।. ॥ 3० ॥ 
भवान. जथ्युतभां केमगु भन छै तेवा. 
युधिष्ठिरा जंतःपुरभा तेमनी शोभा अने 
२रकसूययशेनी, मोटी, प्रति कोने जेड दिवस. 
दर्योपनने णून नणतर। १४. ॥ ३१ ॥ 


जय्युतभां जात्मा छे केमनो, तेमना ॥ 3१ ॥ 


८७२ 


यस्मिन्‌ नरेन्द्रदितिजेन्द्रसुरेन्द्रलक्ष्मी- 
नाना विभान्ति किल विश्वसृजोपक्लूप्ता: । 
ताभिः पतीन्‌ द्रुपदराजसुतोपतस्थे 
यस्यां विषक्तहृदयः कुरुराडतप्यत्‌॥ ३२ 


नरेन्द्रादीनां लक्ष्मीर्लक्ष्म्यो विभूतयो 
विश्वसृजा मयेनोपक्तृ्ता विरचिताः। ताभिः 
सह। कुरुराड्‌ दुर्योधनोऽतप्यत्‌॥ ३२॥ 


यस्मिस्तदा मधुपतेर्महिषीसहस्त्र 
श्रोणीभरेण शनकैः क्वणदङ्घ्रिशोभम्‌। 
मध्ये सुचारु कुचकुंकुमशोणहारं 
श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यम्‌॥ ३३ 


महिषीसहस्रमिति बहुत्वोपलक्षणम्‌। 
क्वर्णद्भिरङ्घ्रिभिः शोभा यस्य। मध्ये सुचारु 
सुचारुमध्यमित्यर्थः । कुचकुङ्कमैः शोणा हारा 
यस्य तत्‌। श्रीमन्ति मुखानि यस्य तत्‌। चलैः 
कुण्डलैः कुन्तलैश्चाढ्यं संपन्नमशोभतेति शेषः 
॥ ३३॥ 


सभायां मयक्लृप्तायां क्वापि धर्मसुतोऽधिराट्‌। 
वृतोऽनुजैर्बन्धुभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा ॥ ३४ 
आसीनः कांचने साक्षादासने मघवानिव। 
पारमेष्ठ्यश्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च बन्दिभिः॥ ३५ 


क्वापि कदाचित्स विरेज इति शेषः । स्वस्य 
चक्षुषा हिताहितज्ञापकेन॥ ३४॥ ३५॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ७५ 


दि C 


है सतपपुरमा विश्वम्‌ द्वारा य्यायेवी 
नरपतिणोनी, देत्यन्द्रोनी तथा देवेन्द्रोनी जने5 
रची. संपत्तिशो विक्षसती डती, ते संपत्तिगोथी 
ट्रुप६२४ न इुडिता द्रोपदी पतिजोनी सेवा. डरती. 
उती, फे (संपत्तिथी युत) द्रोपदीभा जासऊत 
यित्तवाणी दुर्योधन गण्या उरतो. छतो. ॥ 3२ ॥ 

नेरपतिथो, वजेरेनी “लक्ष्मीः? लक्ष्म्यः (प्रथमा, 
वि. थाय.) संपत्तियों - 'विश्वसृजा' विश्ववम भय 
ट्वा ' उपक्लृप्ता:' स्यायेती, - ते संपकत्तिणी, सित. 
- 'कुरुराद्‌' दुयोपन नणतो. छतो. ॥ 3२ ॥ 

कै जतःपुरभां ते सभये, नितंगना नारथी 
धीमा परल भरती, आरो ऊशड्ारवाणा 
4२७ नी शोमावाणी, सुंधर मध्यनाजवाणी, स्तन 
७५२ अरनी कालिभायुठत डारवाणी, शोभायभान 
भुणवाणी, हालत डुडणो, जने. बेराता उेशथी 
संपन्न. सेवी मधपुर्षति श्रीडष्शनी डकारो राशीगो 
(शोभती. डती). ॥ 33॥ 

'महिषीसहस्त्रम्‌' खेम घणी राश्ीयोनु सूथन 

, आंजरना २७३२१०। यरशोधी शोना छे कमनी 
- मध्ये सुचारु' सुंदर मध्य भाणवाणी, खेम जथ 
छे. स्तन 6५२ उसरथी कषालिभावाण। छार छे शेम 
तेशी, कुमना, तेजो दाबता. 
उडी जने. डेशथी 'आढ्यम्‌' संपन्न जेवी. ते 
शोनती डती.” सेटदु शेष छे. ॥ 33 ॥ 

जे5 वारे मयरयित सभामा भु नंघुजोधी. 
वीटणायेल।, यकु३५ श्री५ष साथै यडवतीने. योग्य 
शोभाथी युक्त जने भनो द्वार स्तुति 5२, 
सुबशना सिंडासन पर नेळेवा. धमपुण "७२१४ 
युधिष्ठिर साक्षात छच्देनी केम शमत डता. ॥ ३४ 
॥ 3५ ॥ 

“क्वापि' २5 वार, ते. शोभत छता!, भेटु 
शेष छै. पीताना यक्षु३प, डित-लडितनु शान ५रावनार 
(श्री) साथे ॥ ३४ ॥ 3५ ॥ 


(> 


१७०१ 


शोभायमाच भुणो छे 
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तत्र दुर्योधनो मानी परीतो भ्रातृभिर्नृप। 
किरीटमाली न्यविशदसिहस्तः क्षिपन्‌ रुषा॥ ३६ 


मानी साहंकारः। किरीटं च माला च 
विद्येते यस्य सः। न्यविशत्‌ विवेश। क्षिपन्‌ 
द्वाःस्थादीनधिक्षिपन्‌ ॥ ३६॥ 
स्थलेऽभ्यगृह्णाद्‌ वसतरान्तं जलं मत्वा स्थलेऽपतत्‌। 
जले च स्थलवद्‌ भ्रान्त्या मयमायाविमोहितः ॥ ३७ 


तत्र स्थले सस्त्रान्तमभ्यगृह्णादाकुञ्चितवान्‌। 
कुतः। तस्मिन्स्थले एव भ्रान्त्या जलं मत्वा जले 
-चापतत्‌। कुतः। स्थलवदभ्रान्त्या॥ ३७॥ 


जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयोऽपरे। 
निवार्यमाणा अप्यङ्ग राज्ञा कृष्णानुमोदिताः॥ ३८ 
॥ ३८ ॥ 
स ब्रीडितो5वाग्वदनो रुषा ज्वलन्‌ 
निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययौ गजाह्वयम्‌। 
हाहेति शब्दः सुमहानभूत्‌ सता- 
मजातशन्रुर्विमना इवाभवत्‌। 
बभूव तूष्णीं भगवान्‌ भुवो भरं 
समुज्जिहीर्षुर्भमति स्म यद्दूशा॥ ३९ 
भुवो भरं भारं जिहीर्घुरिति। अद्य 
संपादितेन कलहबीजेन कुरूणां संहारं 
करिष्यामीति मत्वेति। किंच यस्य दृशा 
दृष्टिमात्रेण दुर्योधनो भ्रमति स्म भ्रान्तिं प्राप। 
मयमाया तु निमित्तमात्रम्‌। स भूभारहरणबीजं 
दुर्योधनस्य भ्रमं भीमादिहास्येन च तस्य पराभवं 
विधाय तृष्णीमासीदित्यर्थः ॥ ३९॥ 


दशम: स्कन्धः 
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त्या, भाठजोथी वीटणाये्षो, भुडुट जने. माण 
घारए अरेतो, डाथभा तथवार पारए रेव अने 
डीपथी (दारपाणोने) धमडावतो. जनिभानी छुर्याधन, 
जावी. यड्यो, ॥ ३६ ॥ 

“मानी' २४३।२ी, भुडुट शन माणा छे केन ते 
- न्यविशत्‌' ११२ - - 6२५७०) वणेरेने 
॥ 3६ ॥ 

मयध्यनवनी, भायाथी मोहित. थयेत। तेणे. 
स्थणमां हण भाची. वर्ना 8३ शैया थीपा अने 
स्थण झवी त्ात्तिथी रणमां स्थण भानी तमा ते 
पडयो. ॥ 39 ॥ 

त्यां स्थणमां वस्न 85. ' अभ्यगृहणात्‌' 4 
वीध. शा माटे? ते स्थणमा ४ आतिथी ९० मानीन 
(वस्नना छेड जिया दीधा) जने. रणभां परी जयो. 
शा. माटे? स्थण केवी ज्रांतिथी ॥ 39 ॥ 

डे राळा, ते होने भीम छसस्‍्यो, स्त्रीजनो तथा 
नीका २काजी, पण, राका. युधिष्ठिर हारा वारवामा 
जाव्या, डीव, छत श्री$ष॥(न, नेश524) हारा 
जनुभोध्न पामीने सव कषाण्य।, ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 

जपभानथी विकत थयेत्री जने. डीपथी नणतो. 
ते हुर्याधन युपथाप एस्तिनापुर यद्यो. जयो, (जा. 
कोने) सत्पुरुषीमा भोटो ७७३२ थ गयी. 
खभ तशनु राका. युधिष्ठिर भिन्न कृवा थ6 जया, कृभ्‌नी 
ट्ष्टिथी दुर्याधन जति. पाम्यो डतो. ते, भूमिनो, भार 
७तारवाचनी 5३१4५ भणवान मोन % २६७॥.॥ ३८ ॥ 

भूमिनो “भरम्‌? भार उतारवानी ४२७० 
भणवाने - जाळे वबाववामा जावेता 5लढूना भीकथी 
डौरवोनो संहार उरीश गेम भानीने - वणी, कनी 
'दृशा' ६ ष्टिमाजथी, धुर्याधन “भ्रमति स्म' (तत. 
पाम्यो, मयद्ानवनी, माया तो. निमिततमाज, छे. भूमिनो. 
भार छरी देवाना १५१३ हुयाधननो, ल्म जने. भीम 
पजेरेना। छास्यथी तेनो परामिव ऽरावीने ते भणवान 


चर ~ हू भू 
भाग. रह, जम थथ ६१. ॥ ३८ ॥ 


घम वतो. 
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एतत्तेऽभिहितं राजन्‌ यत्‌ पृष्टोऽहमिह त्वया । 
सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाक्रतौ॥ ४० 
॥ ४० ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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छ २० (परीक्षित), जा राळसूय मढायशमा. 
(दुयाधनना जसंतोषनु ॥२७) के मने तभार। द्वारा 
पूळवामा. जायु ७0, ते धु्याधननी हुनत में तमने 
कष्टी, ॥ ४० ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
दुर्योधनमानभङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चसप्ततितमोऽ ध्यायः ॥ ७५॥ 
न क नो 


अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः 
शाल्व साथे याध्योपु युद्ध 


ततः घषट्सप्ततितमे वृष्णिशाल्वमहामृधे। 
द्युमद्गदाप्रहारेण रणात्प्रद्युम्ननिर्गमः ॥ १॥ 


संपाद्य धर्मराजस्य राजसूयमहोदयम्‌। 
निहत्य सौभराजादीनथोपारमदच्युतः ॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप। 
क्रीडानरशरीरस्य यथा सौभपतिर्हत:॥ १ 
॥ १॥ 
शिशुपालसखः शाल्वो रुक्मिण्युद्वाह आगतः । 
यदुभिर्निर्जितः संख्ये जरासन्धादयस्तथा॥ २ 
॥ २॥ 


शाल्वः प्रतिज्ञामकरोत्‌ शृण्वतां सर्वभूभुजाम्‌। 
अयादवा क्ष्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत॥ ३ 
॥ ३ ॥ 
इति मूढः प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम्‌। 
आराधयामास नृप पांसुमुष्टिं सकृद्‌ ग्रसन्‌॥ ४ 


त्यार पछी छोंतेरमा जध्यायमां याध्यो अने. 
शाल्यना भछायुद्धभां धुभाननी दाना प्रढारधी, प्रधुभ्न्‌ने 
(सारथि हारा) रशमाधी, नदार ब रवाभां जाव्या, 
(त श्थ। छे.) ॥ १ ॥ 

धर्भ्‌र२।४ (युधिष्डिर)नो २४सूय मडीत्सव संपन्न 
3रीने सभर शाध्व वजेरेने छशीने पछी युत 
विश्राम, डया. ॥ २ ॥ 

श्रीशु&६१२७ नोव्या - हे नृप (परीक्षित), 
दीला 5२१ भाटे भनुष्यशरीर १२७ उरनार श्रीठष्णगु, 
गु रीति सोभपति ८३ छशायी डतो, ते णीकु 
सुत म श्रवश ऽरो. ॥ १ ॥ १॥ 

रुडिमिशीना विवारमा जावेधी शिशुपालनो 
मिल ११८ याध्यो द्वारा युद्दमा परादित थयो 
हतो. तथा श्रासंघ वगेरे (पश पराळित थया 
छत). ॥ २ ॥ २ ॥ 

त्यारे सर्व राकागोना सामिणतां ४ शाध्वे 
गतिश! 5री, पृथ्वीने. याध्वोविरोशी ऽरीश. तभे 
भारु पौरुष कुजो!' ॥ 3 ॥ 3 ॥ 

डे राका, (परीक्षित), गेम प्रतिश। 5उरीने, 
प्रतिध्नि जे वार गे मूडी धूणनु "भक्षण उरतो. ते 
मूर्ण भणवान पशुपति भछाध्वछनी जाराधना 
$२५। कषाण्यो, ॥ ४ ॥ 
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प्रत्यहं सकृत्पांसुमुष्टिमेकां ग्रसन्‌ भक्षयन्‌ 
॥ ४॥ 

संवत्सरान्त इति। 
संवत्सरान्ते भगवानाशुतोष उमापतिः। 
वरेणच्छन्दयामास शाल्वं शरणमागतम्‌॥ ५ 


आशुतोषो5पि भगवानुमापति: श्रीकृष्णविद्विषि 
शाल्वे वरस्य वैफल्यं मन्यमानो न शीघ्रं 
प्रादुरभूत्‌। तस्यातिनिर्बन्धमालक्ष्य संवत्सरान्ते 
च वरेण छन्दयामासेच्छां कारितवान्‌ वरं 
वृणीष्वेत्युवाचेत्यर्थः ॥ ५॥ 


देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌। 
अभेद्यं कामगं वव्रे स यानं वृष्णिभीषणम्‌॥ ६ 
॥ ६॥ 


तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरंजयः। 
पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादात्सौभमयस्मयम्‌॥ ७ 


तथेति प्रतिज्ञाय गिरिशेनादिष्टोऽयस्मयं 
लोहमयं पुरं सौभसंज्ञं निर्माय रचयित्वा प्रादात्‌ 
॥ ७॥ 


स लब्ध्वा कामगं यानं तमोधाम दुरासदम्‌। 
ययौ द्वारवतीं शाल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन्‌॥ ८ 


तमसोऽन्धकारस्य धाम 
अन्यैुरासदं दुष्प्राप्यम्‌॥ ८ ॥ 


आश्रयम्‌। 


दशमः स्कन्धः 
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प्रतिध्नि जे5 पार शे भू ५१० “ग्रसन्‌' 
जातो. ॥ ४ ॥ 

“संवत्सर-अन्ते इति।' 

शीघ्र प्रसन्न थनारा (डीव छता!) मापात 
भणवान ५४२ खेळ वर्ष पछ (५५2 थ) २३ 
जावे शाब्वने १२४।॥ भाणवानु उल्यु. ॥ ५ ॥ 

शीघ्र प्रसन्न थचारा होवा छता. 3भापति 
भवान शें5२, श्रीक्षएए्शनो, दष ५रनार १॥८१ प्रत्ये 
वरदाननी, निष्डणता समकृता छो४ शीघ्र ५५2 न 
थय, तेनो जतिशय ७02७ कोर्ने वर्षना अते 
“वरेण छन्दयामास' ७२६9, 6-५४ उशवी 'वरदान 
माजी. वे.” गेम भोव्या, गेम जर्थ छे. 

देवो, जसुरो, मनुष्या, जंधवा, सर्पा अने. 
राक्षसोने, माटे सभेध (तोरी न. 54 तेषु), 
8२छनुसार गति 5२१२ जन याध्वोन भय पमाडनारे 
विमान तेणे. माज्यु ॥ ६ ॥ ६ ॥ 

तथास्तु? भेम (वयन जापीने भणवान शंडरे 
तेनो स्थीर ऽय.) शंड२ भणवान द्वार केने साशा 
जापवामा जावी. ते, शनुजोनां नगरो, छती देनार 


॥ ५ ॥ 


भय धानवे सोम? नामनुं क्षोण॑5नुं विमान ननापीने 
शाल्वने जाप्यु, ॥ ७ ॥ 

तेभ ४ थाश.” जेम वयन. जापीने - श5२ 
भगवान द्वार फेने जाशा जापवामा जावी. तिरे 
(भय ६नवे) 'अयस्मयम्‌' क्षोण॑उनुं सोल?’ नाभनुं 
“पुरम्‌' विभान 'निर्माय' घनावीने जाप्यूं, ॥ ७ ॥ 

849 नुसार गति उरनार, {१२१ जाश्रय३५ 
खने भीळाजी, दार प्राप्त श्रयु जशबय खेद 
विमान प्राप्त ऽरीन शाब्व याध्वोजे रेला परचु 
स्मरए. उरतो. ६२५ जयो. ॥ ८ ॥ 

“तमसः? अ५७२न। ' धाम' जअ्रथ५३५ - नीकारो. 
६।२। ' दुरासदम्‌ (पत डरपाने उठिन येवा विभानने 
॥ ८ ॥ 
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निरुद्धय सेनया शाल्वो महत्या भरतर्षभ । 
पुरीं बभंजोपवनान्युद्यानानि च सर्वशः ॥ ९ 
॥९॥ 
सगोपुराणि द्वाराणि प्रासादाइलतोलिका: । 
विहारान्‌ स विमानाग्र्यान्निपेतुः शस्त्रवृष्टय: ॥ १० 


प्रासादा गृहाः, अट्टालास्तदुपरिगृहा:, 
तोलिकास्तत्पर्यन्तकुड्यानि ताः। विहारान्‌ 
क्रोडास्थानानि च स बभञ्ज। किंच विमानाग्रयात्त- 
स्माच्छस्त्रवृष्ट्यादयः पेतुः ॥ १०॥ 


शिला द्रुमाश्चाशनयः सर्पा आसारशर्कराः। 
प्रचण्डशचक्रवातोऽभूद्‌ रजसाऽऽच्छादिता दिशः ॥ ११ 


आसारशर्करा धारासंपातवज्जलोपला: ॥ ११ ॥ 


इत्यर्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भूशम्‌। 
नाभ्यपद्यत शं राज॑स्त्रिपुरण यथा मही॥ १२ 


शं सुखं नाभ्यपद्यत॥ १२॥ 


प्रद्युम्नो भगवान्‌ वीक्ष्य बाध्यमाना निजाः प्रजा: । 
मा भेष्टेत्यभ्यधाद्‌ वीरो रथारूढो महायशाः॥ १३ 
॥ १३॥ 

सात्यकिश्चारुदेष्णश्च साम्बोऽक्रूरः सहानुजः । 
हार्दिक्यो भानुविन्दशच गदश्च शुकसारणौ॥ १४ 

अपरे च महेष्वासा रथयूथपयूथपाः। 
निर्ययुर्दशिता गुप्ता रथेभाशवपदातिभिः॥ १५ 
॥ १४॥ १५॥ 

ततः प्रववृते युद्धं शाल्वानां यदुभिः सह। 
यथासुराणां विबुधैस्तुमुलं लोमहर्षणम्‌॥ १६ 


श्री१६ तावत भडापुराए 


अ० ७६ 


डे “२०१७ (परीक्षित), शी (पोतानी) 
मोटी सेनाथी, ६२५पुरीने घेरी. 4७१ (पुष्पन!) 
छध्यानो, (इणोना) ७पपनो, १२६२, २७६२), 
गुडी, जटारीजो, ठीयी. ६१८, डीरस्थणो, (वगेरे) 
सर्व. जवा. भांड्यु, तेना. रछ विभानभांथी, शस्त्रोची. 
वृष्टिजो, थवा बाजी, ॥ ८ ॥ १० ॥ ८ ॥ 

'प्रासादा:' २७, ' अट्टाला:' धर ७५२५) जटारीओ, 
“तोलिकाः' ते. शटारी, युधीनी गयी धीपा८ो तथा 
“विहारान्‌' डीडास्थणोी तेरे. भाजी नाण्या, वणी, ते 
श्रेछ विमानमांथी, शस्त्रनो वरसा६ ११२ पडवा 
माड्या. ॥ १० ॥ 

शिला, वृक्षो, वळो, सप, 5राजोनोी घोधमा२ 
१२२६, प्रयंड वंटोणियों जाव्या. रने हिशानी 
पूणथी 8१8 3७. ॥ ११ ॥ 

'आसारशर्कराः ' धोषभार वस्साध्नी कॅम उराजोनो, 
वरसा६ ॥ ११ ॥ 

हे राका, जिपुरासुर द्वारा. पीये पृथ्यीनी 
कम सोल द्वारा जा प्रभाएे जतिशय पीडायेथी 
900 न। दार पुरी सुण पामती न डती. १२ ॥ 

'शम्‌' सुण पामती च ईती. ॥ १२ ॥ 

पोतानी प्रदान जाम पीडती. कोर्हने मढायशस्वी 
वीर भणवान प्रधुभ्ने २५३५ थ७ने. श्द्नु : भय 
पामशो नहीं, ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

सात्यडि, यारदेष्श, सान, नाना भयो सहित 
२२२४, ७६5५, भानुवि&, ०६, शुऊ, स२९ शने, 
नीका मोटा धनुधरो, स्थना कूथना रक्षण, खणे. 
तेमना पए। रक्ष 5१५ १२७ ऽरीन रथो, ढाथीसो, 
जो, जने. पायध्णथी रक्षायेता ते सी नगरची 
५७२ नी5०य।, ॥ १४ ॥ १५ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

त्यार पछी (पूव) छेवु जसुरोनुं छवो. साथे 
युद्ध थयु छतु, तेवुं शाध्वना सेनि ॐच याध्यो साधे 
३५७ हिला थर काय तेषु भयंडर युद्ध 
थर्यु. ॥ १६ ॥ 


अ० ७६ 
तुमुलं व्याकुलम्‌। लोमहर्षणं रौद्रम्‌॥ १६॥ 


ताश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्त्रै रुक्मिणीसुतः। 
क्षणेन नाशयामास नैशं तम इवोष्णगुः॥ १७ 


नैशं निशि भवं तम उष्णगुः सूर्य इव ॥ १७॥ 


किंच विव्याधेति। 


विव्याध पंचविंशत्या स्वर्णपुंखैरयोमुखैः । 
शाल्वस्य ध्वजिनीपालं शरैः सन्नतपर्वभिः ॥ १८ 


स्वर्णमयानि पुङ्खानि पृष्ठप्रान्ता येषां 
तैः। अयो लोहं तन्मयानि मुखान्यग्राणि येषां 
तैः। ध्वजिनीपालं सेनान्यम्‌। संनतानि निम्नानि 
पर्वाणि ग्रन्थयो येषां तैः ॥ १८॥ 


शतेनाताडयच्छाल्वमेकैकेनास्य सैनिकान्‌। 
दशभिर्दशभि्नेतृन्‌ वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः ॥ १९ 


सैनिकान्‌ भटान्‌। नेतृन्‌ सारथीन्‌॥ १९॥ 


तदद्भुतं महत्‌ कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः। 
दृष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वे स्वपरसैनिकाः॥ २० 


स्वपरसेनयोर्वर्तमानाः सर्वे पूजयामासुः 
संमानितवन्तः ॥ २०॥ 


बहुरूपैकरूपं तद्‌ दूश्यते न च दृश्यते। 
मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत्‌॥ २१ 


दशमः स्कन्धः 


८9७9 


“तुमुलम्‌' ६२७, - 'लोमहर्षणम्‌' ३५० 8. 
4७ काय तेवुं 62 ॥ १६ ॥ 

२्भिशीनंछन, प्रधुभ्ने, सूर्य केम राजिना 
सं१५।२नो. नाश उरे तेम, क्षशवारम सोभपति 
२॥८नी ते (१२१ पजेरेनी वृष्टि३५) भायानो दिव्य 
जरनोथी नाश अर्या. ॥ १७ ॥ 

चेशम्‌? २०१ थनार। अघधश्रनो “उष्णगुः 
सूर्य हेम (नाश 3र२े तेम) ॥ १७ ॥ 

वर्णी, 'विव्याध इति।' 

सुवन पना जयाणा, दोहन जअनभाणवाणा 
खने 32 २०१७ पय्यीस. गाशोधी, प्रधुभ 
शाल्वना सेनापतिने वीधी. चाण्यो, ॥ १८ ॥ 

सुपर न 'पुंखानि' १२) छे 
शोथी - 'अयः' वढे, तेनाथी “१ “मुखानि' 
सअला. छे केमना तेमनाधी, - 'ध्वजिनीपालम्‌' 
सेनानीने - 'सन्नतानि' 08 'पर्वाणि' 3७. ४ 
दमनी, तेभनाथी ॥ १८ ॥ 

सो. नाशोथी शाब्वने, जे5 मे णाएथी 
तेना. सेनिळीने, ध्य धस माओोथी सारथियोने 
खने. नश. न, नाशोथी तेमना वाढनोने, वीधी 
नाण्या. ॥ १८ ॥ 

“सैनिकान्‌' योद्धाओने - 'नेतृन्‌' 4२ बिलोने 
॥ १८ ॥ 

महात्मा, प्रधुभ्ननु ते मठा, जदभुत अभ कोने. 
पोतान। पक्षना जने. शयुपक्षना सर्व सेनि तेमनी 
५२ रवा ८।२१।. ॥ २० ॥ 

पीतानी, जने. शयुखोनी सेनायोमा रेला. 
२4 सेनि. 'पूजयामासु:' ५. ३२५ क्षाण्या, 
॥ २० ॥ 


4 


कळमना ते 


द ~ 


मयरथित ते मायावी सोल विमान 54।२५ 
२११५ उपवाणु, 54२५ शे5 ३५१५, ५4२5 
द्ेणातु, उयारे$ न देणातु दो्छ शत्रुन, द्वारा त उरी. 
न १४५ तेषं ढु. ॥ २१ ॥ 


८9८ 
कदाचिद्बहुरूपं कदाचिदेकरूपं क्वचिद्‌- 
दृश्यते क्वचिन्न दृश्यते एवं दुर्विभाव्यं 
दुर्वितर्क्यमभूत्‌ ॥ २१ ॥ 
किंच क्वचिदिति। 
क्वचिट्‌ भूमौ क्वचिद्‌ व्योम्नि गिरिमूर्ध्नि जले क्वचित्‌ । 
अलातचक्रवद्‌ भ्राम्यत्‌ सौभं तद्‌ दुरवस्थितम्‌ 
॥२२॥ 


एवं तहुरवस्थितमनवस्थितं चाभूत्‌॥ २२॥ 


यत्र यत्रोपलक्ष्येत ससौभः सहसैनिकः । 
शाल्वस्ततस्ततोऽमुंचन्‌ शरान्‌ सात्वतयूथपाः॥ २३ 
॥ २३ ॥ 


शरैरग्नयर्कसंस्पर्शैराशीविषटुरासदैः । 
पीड्यमानपुरानीकः शाल्वोऽमुह्यात्‌ परेरितैः ॥ २४ 


अग्निवद्दाहकोऽर्कवद्युगपत्सर्वतः संस्पर्शो 
येषां तैः। आशीविषवदेकदेशस्पर्शमात्रेण 
मारकत्वाहुरासदैर्दुःसहैः पीड्यमानं पुरमनीकानि 
च यस्य सः। परैर्यदुभिरीरितैर्मुक्तैः ॥ २४॥ 


शाल्वानीकपशस्त्रौधैर्वृष्णिवीरा भूशार्दिताः । 
न तत्यजू रणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवः ॥ २५ 


भृशार्दिता अपि स्वं स्वं रणं स्वां स्वां 
युद्धभूमिम्‌॥ २५॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ७६ 


उयारे5 ने ३५०।५, ऽय।२५ जेऊ ३५५।५, 
उयारे5 देणातुं, उयारे5 न देणातुं शी जाम 
'दुर्बिभाव्यम्‌' त» ऽ२बुं २२३4 छतुं. ॥ २१ ॥ 

वणी, "क्वचित्‌ इति ।' 

हीना[ऱिया, (वेजथी, धुमता जजनजोणा) कवु 
तमतुं ते सौम विमान ञ्यारे५ पृथी पर, 5थारे5 
शमा, 5यारे5 पर्वतना शिणर ५२, श्यारे& 
शणम - खेम जस्थिर उतुं, ॥ २२ ॥ 

२।म, ते *दुरवस्थितम्‌' सस्थिर 
॥ २२ ॥ 

कय कयां सोल विमान सहित जने. सेनि 
साहित. ६१ ध्णाय, त्यां त्यां याध्व सेनापतिजोी, 
नशो छोउत. छता, ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

शयुखो द्वारा इेडवामा जावेच. श्नि (केवा. 
६७5) जने. सूर्यनी केम (जे साथै नषे) स्पश 
उरनारां तथा सपनी, केम (जेऊ क स्थान पर ६श 
भात्रथी मार५ डोवाने 5२३) धुःस& जेवा नाशोथी 
पीठात. (सोम) वायुयान जने. सेनि शाध्व 
भूऊा७ जयो. ॥ २४ ॥ 

न्न, केवा, ६७५ जने. सूर्यनी कॅम जे5 साथै 


र्तु. 


सव. त२$ स्पर्श छे श्भनो ते माशोथी - सापनी केम 
खे स्थान 3५२ ६९ भात्रथी मार5 छोवाने आर, 
*दुरासदैः' ६:७ पाथी पीडाता विमान गने. 
सेनि छे केना ते १८१ - “परैः' शर याध्वी द्वारा. 
“ईरितैः' छोडायेवां (भाशो)थी ॥ २४ ॥ 

शाद्वना सेनापतियोना,. शस्थ्रीन सतत 
भाराथी, (मृत्यु थाय तो परवो5ड जने. पिय 
भणे तो. जा. दोऊमा सलीति - गेम) भने धोडने 
खती देवानी, ७6२७[वाणा याध्ववीरोंजे जतिशय 
पीता दीवा छता. पोतपोतान। युद्धस्थाननो त्या) 
अय नढीं.॥२५॥ 

खतिशय पीडाता होवा छता ५७ “स्वं स्वं 
रणम्‌' पोतपोताना युद्धस्थानने ॥ २५ ॥ 


अ० ७६ 


शाल्वामात्यो द्युमान्‌ नाम प्रद्युम्न प्राकूप्रपीडितः। 
आसाद्य गदया मौर्व्या व्याहत्य व्यनदद्‌ बली ॥ २६ 


मौर्व्या कार्ष्णायसमय्या। व्याहत्य प्रहृत्य 
॥ २६॥ 
प्रद्युम्नं गदया शीर्णवक्षः स्थलमरिन्दमम्‌। 
अपोवाह रणात्‌ सूतो धर्मविद्‌ दारुकात्मजः॥ २७ 


अपोवाह अन्यतो निनाय ॥ २७॥ 


लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णिः सारथिमन्रवीत्‌। 
अहो असाध्विदं सूत यद्‌ रणान्मेऽपसर्पणम्‌॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


न यदूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युतः । 
विना मत्‌ क्लीबचित्तेन सूतेन प्राप्तकिल्बिषात्‌॥ २९ 


मत्‌ मत्तो विना। क्लीबं चित्तं यस्य 
तेन। त्वया सूतेन॥ २९॥ 


किं नु वक्ष्येऽभिसङ्गम्य पितरौ रामकेशवौ । 
युद्धात्‌ सम्यगपक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मनः क्षमम्‌॥ ३० 


पितरौ रामकृष्णावभिसङ्गम्य तत्पार्श्व गत्वा 
ताभ्यां पृष्टः स्वयोग्यं किं नु वक्ष्यामीति॥ ३०॥ 


व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामय: । 
क्लैब्यं कथं कथं वीर तवान्यैः कथ्यतां मृधे॥ ३१ 


दशमः स्कन्धः 


८७९ 


पूर्व (प्रधुम्न द्वारा) पीछा पामेला, शाध्वना 
धुमान नमना जणवान भुण्य भंत्रीजे प्रधुमानी 
पासे जावीने (पोतानी) पोलादी. जद्यथी तेनी. 8५२ 
प्रडार 3रीने भोटेथी जना. अरी. ॥ २६ ॥ 

“मौर्व्या? 50 क्षोणंडनी ११८ - “व्याहत्य' 
५७।२ 5रीने ॥ २६ ॥ 

०६॥(ना प्रशर)थी, थिरा गयेवा वक्षःस्थणवाणा 
ते शमुडंत। प्रधुभ्नने धम काएनार सारथि ६२४पुत 
रशमूमिथी जन्य स्थणे. 4४ गयो. ॥ २७ ॥ 

'अप-उवाह' २१४५ स्थ (६२) ६७ भयो. 
॥ २७ ॥ 

थे घरी, पछी केने येतना प्राप्त 4७ ते. 
श्री5ष्शना पुन प्रधुभ्ने सारथिने उद्यु : डे सूत, 
रशमांथी के भार पलायन, थ७ <वुं छ, ते २। 
जत्यंत जनुयित थयु छे. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

यर्‌ भनवाणा सारथि जेवा. तारे £२३ केने 
जपयश भण्यो जेवा. मारा, सिवाय याहवडुणभा 
गन्मेक्षो 36 ५३ २्मांथी नाणी. अयेक्षो सात्मणवामां. 
जाव्या नथी. ॥ २८ ॥ 

"मत्‌? भार सिवाय - अयर यित छे कनु तेवा. 
सारथि जेवा तारा द्वार ॥ २८ ॥ 

युद्धभाथी 6१3 छो). भाजी. येवो, मारा 55 
खने पिता, णक्षरामरछ रने. श्रीठृष्शाने भीते, 
तेमना द्वारा पूछायेचो, (भने पूछवामा जावशे. त्यारे) 
इं पोताने 8४ तेवं शु ३४२? ॥ 3० ॥ 

ते भने £5 खने पिता, गवरामछ अने 
श्री$ष्नी. 'अभिसंगम्य' पसे क्न तेमना दवार. 
पूछायेलो, पोताने. &% तेषु हु शु उडीश? ॥ ३० ॥ 

मारी भाभीजणी सता. छसता यो5स भने 
उछेशे : ४ वीर, शत्रु. साथै युद्धमा तमारी 56 
58 अयरता ५७, ते 5९. ॥ ३१ ॥ 


भ्रातृजामयो भ्रातृभार्याः व्यक्तं निश्चितं 
मत्क्लैब्यं कथयिष्यन्ति। तत्कथनमनुकरोति-- 
कथं कथमिति॥ ३१॥ 
सारथिरुवाच 
धर्म विजानता55युष्मन्‌ कृतमेतन्मया विभो। 
सूतः कृच्छ्गतं रक्षेद्‌ रथिनं सारथिं रथी ॥ ३२ 


विभो हे समर्थ । एतदपसर्पणम्‌। धर्ममाह 
सूत इति॥ ३२॥ 
एतद्‌ विदित्वा तु भवान्‌ मयापोवाहितो रणात्‌। 
उपसुष्टः परेणेति मूच्छितो गदया हतः॥ ३३ 


अपोवाहितोऽपनीतः । उपसृष्ट उपसर्ग पीडां 
प्राप्त इति कृत्वा। यतः परेण शत्रुणा गदया हतः 
सन्मूच्छितो निःसंज्ञतां गतो भवानिति॥ ३३॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ७७ 


' श्रातृजामयः' ॥।5२ोनी. “यशो. “व्यक्तम्‌? 
यो55स भारी ज्रयरता विषे उछेशे, ते म।भीशोच। 5थननुं 
२१४,५२९, 3२ छे - "कथं कथम्‌ इति।' ॥ 3१ ॥ 

सारथि णोल्यो - हे जायुष्यमान, ठे समर्थ, 
सं5टमा, भावेल रथीनी सार धि. रक्षा, 5२ जने रथी 
सारथिनी रक्षा 3२. घम काता. मार. द्वारा जा 
उस्वाभा जाव्यु 8. ॥ 3२ ॥ 

'विभो' डे समर्थ, जा पलायन थर *पुं - 
“सूतः इति।' ॥ 3२ ॥ 

शत्रुनी गधाथी प्रहार पामीने भूयत 
थयेन्षा जाप पीडने प्राप्त थया छो, गेम काशीने 
जाप मार द्वार रएमाधी नीका स्थणे 4७ थवामो 
जाव्या छो. ॥ 33 ॥ 

'अप-उवाहितः' ६२ 48 *वामा जावेला छो. 
- 'उपसूष्ठ:' पीड, पामेक्षा छो, गेम वियारीन - 


कक 


Cc. € a 
घमनुं पश्न ५२ छै - 


(२ 


3२७ ॐ “परेण' शयुनी 3६थी प्रदार पामीने मूय्छित 
थयेला. जाप गेभान थर्छ जया छता. ॥ 33 ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शाल्वयुद्धे घट्सप्ततितमो5 ध्यायः ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
न 


अथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
शाल्वनो 6&।२ 


सप्तयुकूसप्ततितमे नानामायाविचक्षणः । 
कृष्णेनागत्य शाल्वस्तु हतः सौभं च चूर्णितम्‌॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
स तूपस्पृश्य सलिलं दंशितो धृतकार्मुकः । 
नय मां द्युमतः पार्श्व वीरस्येत्याह सारथिम्‌॥ १ 
दंशितः सन्नद्धः ॥ १॥ 
विधमन्तं स्वसैन्यानि दयुमन्तं रुक्मिणीसुतः। 
प्रतिहत्य प्रत्यविध्यन्नाराचैरष्टभिः स्मयन्‌॥ २ 


सित्योतेरमा सध्यायमा कात शी भायार. 
स्यवामा वियक्षण शाब्वने श्रीडष्झे, इएयो, जने. सोम 
विमानन यू२। ड्या, (जे अथा छे.) ॥ १ ॥ 

श्रीशुङदेवश्छ णोक््या - ते प्रधुम्नछजे शणनुं 
जायभन उरी उपय तथा धनुष्य धारण. उरीने सारथधिन 
अद्यु : वीर धुभाननी पासे भने ७७ %.! ॥ १ ॥ 

“दंशितः? ५१३ ६२७ ऽरेक्षो ॥ १ ॥ 

पीतानां सैन्योनो विनाश वर्तावता धुभानने 
रुडिमिशीनध्ने रोडीने हसता इस्तां जा5 णाशोथी 
वीधी नाण्या. ॥ २ ॥ 


अ० ७७ 


विधमन्तं क्षपयन्तम्‌। प्रतिहत्य प्रतिरुध्य 
॥२॥ 
अष्टानां विनियोगमाह चतुर्भिरिति। 


चतुर्भिश्चतुरो वाहान्‌ सूतमेकेन चाहनत्‌। 
द्वाभ्यां धनुश्च केतुं च शरेणान्येन वै शिरः॥ ३ 
॥ ३॥ 


गदसात्यकिसाम्बाद्या जघ्नुः सौभपतेर्बलम्‌। 
पेतुः समुद्रे सौभेयाः सर्वे संछिन्नकन्धराः ॥ ४ 


सौभेयाः सौभस्थाः ॥ ४॥ 


एवं यदूनां शाल्वानां निघ्नतामितरेतरम्‌ । 
युद्धं त्रिणवरात्रं तदभूत्तुमुलमुल्बणम्‌॥ ५ 


नवानां रात्रीणां समाहारो नवरात्रम्‌, त्रयाणां 
नवरात्राणां समाहारस्त्रिणवरात्रम्‌। सप्तविंशतिमहो- 
रात्राणीत्यर्थः । तुमुलमाकुलम्‌। उल्बणं घोरम्‌॥ ५॥ 


परमतमुपन्यस्यति-इन्द्रप्रस्थं गत इत्यादिना । 


इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्ण आहूतो धर्मसूनुना । 
राजसूयेऽथ निर्वृत्ते शिशुपाले च संस्थिते॥ ६ 
कुरुवृद्धाननुज्ञाप्य मुनींश्च ससुतां पृथाम्‌। 
निमित्तान्यतिघोराणि पश्यन्‌ द्वारवतीं ययौ॥ ७ 
॥ ६॥७॥ 


आह चाहमिहायात आर्यमिश्राभिसङ्गतः। 
राजन्याश्चैद्यपक्षीया नूनं हन्युः पुरीं मम॥ ८ 


दशमः स्कन्धः 


८८९ 


“विधमन्तम्‌' २ ५२त॥. (धुम।न)ने - 'प्रतिहत्य' 
रोडीन्‌ ॥ २ ॥ 

जा&. भाशोना प्रयोजने वर्शवे छे - 
“चतुर्भिः इति।' 

यार नाएोथी तेना. यार धोडाजोने माया, 
जे नायी, सारधिने माया, ने नायी धनुष्य 
खने पाचे, तथा. जेऊ भाथी. तेगु मरत वीधी 
चार्ण्यु. ॥ 3 ॥ 3 ॥ 

२६, सात्याड, साभ्ण वजेरे सौभपति शाध्वना 
सैन्यनो नाश 5२वा वाण्या, सोम विमानभ नेठेला. 
सर्व योद्धाजों डपायेवां गणांवाणा थ&ने समुद्रमा 
५३4 ७॥२य्‌।. ॥ ४ ॥ 

*सौभेया:' सोल विभानभा १३८ ॥ ४ ॥ 

जाम, जेडभीशनो संछार रत यादवो जने. 
शद्ब योद्धाजोनु तुमुध, मडानयउर युद्ध सत्यावीस 


दिवसी, सुधी, याध्यु, ॥ ५ ॥ 


नव. शराजिजोनी समूढ नवराति, 


नवराजिजोनो सभूड 'त्रिणवरात्रम्‌' सत्यावीस ६१२, 


छै. 'तुमुलम्‌' ६२९. - 
“उल्बणम्‌' भय5२ ॥ ५ ॥ 


न. 
जने. राजि, गेम शर्थ 


(श्रीशु5४१७) व्यासळधी, कुद. मतने. ४७१. 
8 - 'इन्द्रप्रस्थं गत:' ११२ हार. 

पमनंध्न युधिष्ठिर दारा. भोबाववाम[ २१८ 
श्री5० €च्दप्रस्थ जया डता. पछी राकसूय यश 
समाप्त थयो जने. शिशुपाल भृत्यु पाम्यो तारे गाते. 
तयर जपशुउनी शेता. श्री5४७ इरुवंशन। परीलोनी, 
भुनिङनोची. खने पुत्रो सहित. इताङची नपश 
4७4 ६।२५। जया. ॥ ६ ॥ 9 ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

(भजवान स्वगत) 5ह छै : मोटन 
पक्षामणठनी साथे इं जी (एन्द्रप्रस्थ) नाव्यो 
इतो, ते दरम्यान शिशुपाक्षना पक्षवाणा राज 
भारी, (6२५) नजरीनी, योळस. नाश 5२ 


डश. ॥ ८ ॥ 


८८२ 


आह चेति स्वगतमेव पथि चिन्ताविजम्भित- 
भाषणम्‌। आर्यमिश्राभिसङ्गतो बलभद्रसहित: ॥ ८ ॥ 


वीक्ष्य तत्‌ कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणम्‌। 
सौभं च शाल्वराजं च दारुकं प्राह केशव: ॥ ९ 


रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्यान्तिकमाशु वै। 
सम्भ्रमस्ते न कर्तव्यो मायावी सौभराडयम्‌॥ १० 


दु्निमित्तदर्शनाकुलचित्त एवं चिन्तयन्‌ 
द्वारकामागत्य स्वानां कदनं वीक्ष्य सौभं 
च शाल्वराजं च वीक्ष्य रामं पुररक्षणं प्रति 
निरूप्य नियुज्य दारुकं प्राहेत्यन्वयः ॥ ९॥ ते 
त्वया ॥ १०॥ 


इत्युक्तश्चोदयामास रथमास्थाय दारुकः । 
विशन्तं ददूशुः सर्वे स्वे परे चारुणानुजम्‌॥ ११ 


आस्थाय सम्यगधिष्ठाय। अरुणानुजं ध्वजे 
वर्तमानं गरुडम्‌॥ ११॥ 


शाल्वश्च कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वरः। 
प्राहरत्‌ कृष्णसूताय शक्तिं भीमरवां मृधे॥ १२ 


हतप्रायस्य बलस्य सैन्यस्येश्वरः ॥ १२॥ 


तामापतन्तीं नभसि महोल्कामिव रंहसा । 
भासयन्ती दिशः शौरिः सायकैः शतधाच्छिनत्‌॥ १३ 
॥१३॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ७७ 


“आह च इति।' भजवान स्वगत % 5७ छे - 
खे (हन्द्रप्रस्थथी, हार्ड सावता) रस्तामा, यिता 
व्यकत 5२तुं 5थन (वियारे 8). ' आर्यमिश्र-अभिसंगतः ' 
भोटालाछ भदरामनी साथे ॥ ८ ॥ 

(6२५ जावीने) सोल विभानने तथा शाध्वने 
तथा पोताना सेन्यना ते विनाशने शो (aR) 
नणरना रक्षण भाटे नियुक्त डरीने भगवान डश 
धारुडने 5 : डे सारथि, तु मारो, रथ शाध्वनी, 
पासे 48 का. जा सोभपति शक्य भायावी छे, माटे 
तारे भय पाभवा भ्यु नथी. ॥ ८ ॥ १० ॥ 

जपशुद्नन शोवाथी व्याइण थयित्तवाणा। भणवाने 
जाम वियार अरता, ६२५ थापीने पोताना सैन्यनो, 
विनाश शो तथा सोल विभानने जने. शाक्वराकने 
छन्‌ भवराभखने नणरना रक्षण भाटे 'निरूप्य' 
नियु&त डरी धारुडने अल्लु, खेम थन्चय छे. ॥ ८ ॥ 
'ते' तारा द्वारा (लय पामवु योग्य नथी). ॥ १० ॥ 

जेम उछेवाभा जावेला ६।२३ रथ पर भेसीने 
तेने. (शाध्व त२$) छंडाया, पोताना जने. शयुपक्षना 
सर्व योदाजोजे (रआंगशमा) प्रवेशत। (मणवानना 
स्थनी धम २७८। जरुणना गु) )२३छना 
दर्शन. ड्या. ॥ ११ ॥ 

'आस्थाय' (२4 ७५२) समुयित रीते लेसीने 
'अरुण-अनुजम्‌' २२९४ नाना १४ - प्यकूमा 
२९७ जरुडछने (निढाण्या), ॥ ११ ॥ 

युद्धा, ७२५२ नाश पामी जेल सैन्यना 
स्वाभी [व्व श्रीडष्शन कोने श्रीची सारथि 
8५२ भयर जवाळवाणी शत ईडी. ॥ १२ ॥ 

दम्‌ नाश पामी. गये 'बलस्य' सैन्यना 
स्वामी, शाध्वे ॥ १२ ॥ 

जाऊाशभा, वेणथी धसी जावती, नधी 
देशाने प्रशाशित 5रती. भछान 36 केवी. 
ते शऊितना, शौरिण (श्रीचे) सऽ ९५३ री 
नाण्य।, ॥ १३ ॥ १३ ॥ 
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तं च षोडशभिर्विद्ध्वा बाणैः सौभं च खे भ्रमत्‌। 
अविध्यच्छरसन्दोहैः खं सूर्य इव रश्मिभिः॥ १४ 


तं च शाल्वम्‌। शरसंदोहैः शरजालैः। खं 
सूर्य इव रश्मिभिरिति सुनीलत्वविपुलत्वादि- 
भिराकाशोपमा सौभस्य । अचिन्त्यवेगबाहुल्यादिभिः 
शराणां रश्मिसादूश्यम्‌। अयलेनैव रश्मिवच्छरजाल- 
प्रसारणात्सूर्यतुल्यः श्रीकृष्ण इति॥ १४॥ 


शाल्वः शौरैस्तु दोः सव्यं सशाङ्गं शा्ईधन्वन: । 
बिभेद न्यपतद्धस्तात्‌ शाङ्गमासीत्तदद्वुतम्‌॥ १५ 


दोर्बाहुम्‌॥ १५॥ 

हाहाकारो महानासीद्‌ भूतानां तत्र पश्यताम्‌ । 

विनद्य सौभराङ्च्चैरिदमाह जनार्दनम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 

यत्त्वया मूढ न: सख्युर्भ्रातुर्भार्या हतेक्षताम्‌। 

प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा ॥ १७ 

तं त्वाद्य निशितैर्बाणैरपराजितमानिनम्‌। 

नयाम्यपुनरावृत्तिं यदि तिष्ठेर्ममाग्रतः॥ १८ 


सख्युः शिशुपालस्य। इक्षतामस्माकम्‌। 
प्रमत्तोऽनवहितः। व्यापादितो निहतः ॥ १७॥ 
अपराजितोऽहमिति मानिनं मानवन्तम्‌। अपुनरावृत्तिं 
मृत्युम्‌। तिष्ठे: स्थास्यसि॥ १८ ॥ 


दशमः स्कन्धः 
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ते शधन. पण, सोण नाएशोथी. वीषीने, सूर्य 
कम पीतानां Bिरशोथी जाडशने वीं तेम भगवाने 
नाना समूडथी. शम ममता सौम विभानने 
वीधी नाण्युं, ॥ १४ ॥ 

ते शाल्यन पण नाशन सभूडथी, - सूय. जा॥शने 
हम डिर्शोथी (पी तेम) - अति. नीक्षपशु जने 
विपुधत। १३२ हीवाथी सौमभनी ठप) जश साथै 
जापवामा जावी, छे. जयित्य वेश जने. “इलय्‌ 
वजेरे ढोपाथी नाशोनी ढिर साथै सरणामी 
उरवाभा जावी. &. प्रयत्न ड्या. विना. ४ डिरशोची. 
कम नानी काण पाथरवाने ३२९. श्री$षश सूय. 
कवा छे.॥ १४ ॥ 

शाद्व पश सारंणपाएणि शोरि श्री5ष्शना सारं. 
घनुष्य धारण उरेल डना छाथने (नए थी) वीधी 
गोण्या, (तेथी) तेमना शाथभांथी सारण. धनुष्य परी 
शयु, ते खध््भुत घटना घटी! ॥ १५ ॥ 

'दोः' छाथने ॥ १५ ॥ 

त्यां छठ २७८। प्राशीजोमा मोटो ७७५२ 
थ& जयो. (त्यारे) सोमर% शाद्वे. भोटेथी जा 
पारीने शर्नाध्नने जा प्रमाण अद्यु॥ १६ ॥१६॥ 

छ मूढ, % तार #२३ जमार। मा शने. 
मिरर शिशुपाक्षनी भाया. मार देणता तारा द्वारा 
उरी देवामा जावी, समानी वय्ये (युद्धमा नठी,) 
जसावधान सणा. शिशुपाल तार द्वारा टशायो, ते 
पीताने सकय भाननार तुं शे. भारी सामे न 
रढीश, तो. इ तने. कयांथी 8 ५७७8 जावतुं नथी. 
त्यां तीक्ष्श “शोथी पढोय।2२. ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

सणा. शिशुपालनी, (माया) - जभार। देणता - 
“प्रमत्तः? २५२।१६।न, ` व्यापादितः? ७0॥यो. ॥ १७ ॥ 
छु शकय छुँ, थेम 'मानिनम्‌' मानवन्तम्‌ भनन रने, 
“अपुनरावृत्तिम्‌' “यथ ॐ ५७8 $२0ु चथी ते भृत्युनी 
पासे - तिष्ठेः' (को. तु ) 99 २९ीश तो ॥१८॥ 


८८४ 


श्रीभगवानुवाच 

वृथा त्वं कत्थसे मन्द न पश्यस्यन्तिकेऽन्तकम्‌। 
पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः ॥ १९ 
॥ १९॥ 

इत्युक्त्वा भगवाज्छाल्वं गदया भीमवेगया। 
तताड जत्रौ संरब्धः स चकम्पे वमन्नसृक्‌ ॥ २० 
॥ २०॥ 

गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वस्त्वन्तरधीयत। 

ततो मुहूर्त आगत्य पुरुषः शिरसाच्युतम्‌। 
देवक्या प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन्‌॥ २९ 

कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल। 
बद्ध्वापनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः॥ २२ 
॥ २१ ॥ २२॥ 

निशम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गत: । 
विमनस्को घृणी स्नेहाद्‌ बभाषे प्राकृतो यथा॥ २३ 


कथं राममसम्भ्रान्तं जित्वाजेयं सुरासुरैः । 
शाल्वेनाल्पीयसा नीतः पिता मे बलवान्‌ विधिः॥ २४ 


घृणी दयावान्‌॥ २३॥ २४॥ 


इति ब्रुवाणे गोविन्दे सौभराट्‌ प्रत्युपस्थितः । 
वसुदेवमिवानीय कृष्णं चेदमुवाच सः॥ २५ 
॥ २५॥ 


एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि। 
वधिष्ये वीक्षतस्तेऽमुमीशश्चेत्‌ पाहि बालिश ॥ २६ 


जनिता जनयिता । ईशश्चेच्छकतश्चेत्‌ ॥ २६॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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श्रीभणवान णोल्या - डे भूर्ण, तु व्यर्थ 
अडाश न ढो5. तारी पासे २३८। शी तुं कोत 
नथी, शूरवीरो नई नोवत। नथी, (५७) पोतानु 
पौरुष ४ ६शावे छे, ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

सभ्‌ उछीने डी५ मभरायेता भणवाने भयर 
वेजवाणी गाथी शाध्वनी हांसी 6५२ [र यो, 
(कथी) दोडी जोडतो ते ॐ५१। भऽयो.॥२०॥२०॥ 

(३मो६डी) जद. भणवान पासे पाछी जावी. 
त्यारे १५ जध्श्य 4४ गयो. भे घरी पछी थे 
पुरुषे जावीने थय्युतने मस्तऽथी पशाम्‌ 35रीने 
२४त। २४ श्द्यु : 'इ ६१ द्वारा भोउक्षवाभा 
जाव्यो छु, ॥ २१ ॥ ७ 5०७५, ठे 5०७, ठे १७।५।७, 
डे. पितृवत्सव, 5२6 द्वारा. णांपीने केम पशु १७ 
कवामा जावे तेम तमारा, पित २९१ हारा णांपीने 
48 याभ्‌ जाव्या छे, ॥ २२ ॥ २१ ॥ २२ ॥ 

जप्रिय वयन सांभणीन श्रीह भनुष्य स्वभाव 
घारए डय. (पिता 6५२) 5पावाण। सेप तिमे. 
फिन थर्छन सामान्य मगुष्यनी कॅम स्नेडथी अद्यु : 
॥ २३ ॥ धव जने. जसुरोथी हिताय चढी जने 
भय न पामे तेवा. भक्षराभमणझने छतीने क्षुद्र शाध्व 
हारा. मारा, पिता जेपी रीत 4४ वाभा जाव्या? 
(गाधी) घेव नवात छे, ॥ २४ ॥ 

'घृणी' 5५७०, ध्याणु ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

जोविध गेम नोहता. डता तेवाभां सौमपति 
शाल्व सामे 3पस्थित थयो जने. वसुध्व केवा 
(नीका मनुष्य)ने कषावीन श्री5ष्णन ते MH 5छेवा 
कषाण्यों : ॥ २५ ॥ डे मूण, जा तारो. कन्मदाता. 
नाप, डे कुने माटे तु जा संसारम वे छे, तारा 
टेणता छ छु जानो वध डरीश, हो तुं समर्थ ढोय 
तो. थानी रक्षा. 5२.” ॥ २६ ॥ 

“जनिता' जनयिता 


(पिता) शन्भधता - 


'ईशः चेत्‌' ४ (तुं) समर्थ होय तो ॥ २६ ॥ 
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एवं निर्भत्स्य मायावी खड्गेनानकदुन्दुभेः । 
उत्कृत्य शिर आदाय खस्थं सौभं समाविशत्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 


ततो मुहूर्त प्रकृतावुपप्लुतः 
स्वबोध आस्ते स्वजनानुषङ्गतः । 
महानुभावस्तदबुद्धयदासुरीं 
मायां स शाल्वप्रसृतां मयोदिताम्‌॥ २८ 


स्वबोधः स्वतःसिद्धज्ञानवानपि स्वजनस्नेहतः 

प्रकृतौ मनुष्यस्वभावे उपप्लुतो निमग्न आस्ते 
अतिष्ठत्‌। ततस्तत्सर्वमासुरीं मायामबुध्यत्‌ 
मायेयमिति ज्ञातवान्‌॥ २८॥ 
न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं 

प्रबुद्ध आजौ समपश्यदच्युतः। 
स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपुं 

सौभस्थमालोक्य निहन्तुमुद्यतः॥ २९ 


स्वाप्नं स्वप्नप्रपञ्चं यथा॥ २९॥ 


एवं परमतमुपन्यस्तं निराकरोति-एवमिति। 


एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः केच नान्विताः। 
यत्‌ स्ववाचो विरुध्येत नूनं ते न स्मरन्त्युत॥ ३० 


केच केचन। नान्विता अनन्विताः 
पूर्वापरानुसन्धानरहिताः । तदाह-यत्स्ववाच इति। 


तन्नानुस्मरन्तीत्यर्थः । अयमभिप्रायः-न 
तावद्राजसूयार्थं रामेण सह गतः श्रीकृष्णः, 
संकर्षणमनुज्ञाप्येति पूर्वमुक्तत्वात्‌॥ ३०॥ 


दशमः स्कन्धः 
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जाम, (भणवाननोी) ति२२७२ डरीने मायावी 
१॥८५ तबवारथी (जोट) वसुध्वनुं मस्त आपी, 
२५२१ रखेवा सोल विमानमा भेसी जयो. 
॥ २७ ॥ २७ ॥ 

पछी स्वत:सिद्ध शानवाणा ढो१। छता. स्वळून 
खेवा पिताना स्गेटने. उरणे भे घरी भनुष्य- 
स्वभावमा निम्न थयेला मदाप्रभायशाण) ते श्री5्ऐ, 
भय द्वार। ऽडेवाभा जावेली. जासुरी मायाने % शाह 
हार. इेलाववामाी २॥वेची छे, जेम काशी कषीपु॥ २८ ॥ 

“स्वबोधः' स्वत:सिद्ध शानवाण। छोवा छता. 
पश, स्वनेन स्नेछने £२९. “प्रकृतौ? सामान्य 
भनुष्य-स्वभावमा 'उपप्लुतः' ५१८ ' आस्ते? २६. 
पछी ते सर्व थासुरी मायाने. “मायां-अबुद्धयत्‌' २ 
भाषा छे, जेम काशी वीषु. ॥ २८ ॥ 

(निद्राभाथी) काग भनुष्य केम स्वमनो. 
प्रपथ शोतो. नथी, तेम श्री5ष्ऐो ते युद्धक्षेयरभां धृतने 
खने. पिताना, शरीरने होया चढी, सागशयारी 
शत्रुन सोम विभानभां मेहेत कोने. भणवान तेणे. 
ढवा, माटे तेयार थया. ॥ २८ ॥ 

*स्वाप्नम्‌' स्वप्नना प्रपयने केम (होतो. नधी) 
॥ २८ ॥ 

जाम, ऽउेवाभां जावेच, व्यासथी जन्य भतनुं 
(परमतर्नु) भइन 5२ छै - “एवम्‌ इति।' 

छे २कर्षि, जाम 3265 ऋषियों उडे छे, पण 
तेजी जाणण पा&णनुं जनुसंपान यू छै, 5२३ ॐ 
तेभनी पोतानी वाशीम के विरोध जावे छे, तेने. 
तेजी बक्षमा देता. ४ नथी. ॥ 3० ॥ 

“केच' केचन 3265, “न-अन्विताः ' अनन्विताः 
२२० पाछणना जनुसंधानथी रडित जेवा तेथो - 
ते 5७. छै - 'यत्‌ स्ववाचः इति।' 

ते तेजी, याह उरता. नथी, गेम यर्थ छै. जा 
प्रमा सलिप्राय छे - श्री5ष्8 गक्षरामछनी साथै 
रोकसूय यश माटे छैद्धप्रस्थ जया न छता, पूर्व (श्रीमद 
"॥.१०/७१/१३ मा.) ऽयं छतु ते प्रभाएे, नवर[भळची. 
जनुश। बने श्रीडषए हन्द्रप्रस्थ जया छत।.॥ 30 ॥ 


८८६ 


असंभावितं चेत्याह--क्व शोकमोहाविति । 


कव शोकमोहौ स्नेहो वा भयं वा ये$ज्ञसम्भवा: । 
कव चाखण्डितविज्ञानज्ञानेश्वर्यस्त्वखण्डित: ॥ ३९ 


भयं वा दुर्निमित्तदर्शनकृतं नूनं हन्युः पुरीं 
ममेति यदुक्तं यच्च हस्ताच्छाङ्गं न्यपतदित्युक्तं 
तद्भयं वा क्वेति। अज्ञेषु संभवो येषां ते। 
अखण्डितानि विज्ञानज्ञानैश्वर्याण यस्य सः। 
तत्र विज्ञानं स्वरूपविषयम्‌। ज्ञानं बाह्मविषयम्‌ 
॥३१॥ 


यत्पादसेवोर्जितयाऽऽत्मविद्यया 

हिन्वन्त्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहम्‌ । 
आत्मीयमनन्तमैश्वरं 

कुतो नु मोहः परमस्य सद्गतेः॥ ३२ 


लभन्त 


किंच यस्य पादसेवया ऊर्जिता पुष्कला या 
आत्मविद्या तया अनादिश्चासावात्मविपर्ययग्रहश्च 
अहं कुशः सुखी दुःखीत्यादिलक्षणस्तं हिन्वन्ति 
नाशयन्ति सन्तः। ऐश्वरं पदं च। तस्य सतां 
गतेः कुतो नु मोह इति। अतो नेतद्वचनं 
सत्यमित्यर्थः ॥ ३२॥ 


किं तर्हि सत्यं तदाह-तं शस्त्रपूगैरिति । 


तं शस्त्रपूगैः प्रहरन्तमोजसा 
शाल्वं शरैः शौरिरमोघविक्रमः। 
विद्ध्वाच्छिनद्‌ वर्म धनुः शिरोमणिं 


सौभं च शत्रोर्गदया रुरोज ह॥ ३३ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


अ० ७७ 


(श५, मोड वगेरे भणवानभां) संभवी शडे 
नी, गेम 5७ 8 - 'क्व शोकमोहौ इति।' 

ज्यां जशानीजोमा थनारा शो5, मो, सेड 
जगे. भय जने. अया गणड विशान, शान अने. 
सवर्य पुएनध्य्य३५ जवान? ॥ ३१ ॥ 

भय जथवा जपशुड्न कोवाने. आर "योळस. 
भारी नजरीनो, नाश उरशे.' गेम के उछेवाभां गाव्यु 
सने है डाथमांथी श धनुष्य पर गयु, शेम 
उछेवाभा गव्यु. अयां ते भय? अयां जशानीजोमा 
थनार। (शोऽ, भोट, स्नेड, भय?) (ड्या) जणं 
विशान, शान, खेश्चय छे कमना ते (भणवान) - 
तेम 'बिज्ञानम्‌' पोतानु २५३५विष५५ शान, 'ज्ञानम्‌' 
नाह प्रपंथना विषयनु शान ॥ 3१ ॥ 

दमनी, यरशसेवाथी विपुक्ष भनधी, जात्मविधाथी 
सत्पुरुषो ६७-छैन्द्रिय वर्णेरेमोनी, जात्मणुद्धि३५ जना 
जविधा3प न।अहनो नाश 3२ छै जने. जात्मीय, 
सचंत, 5श्वरीय पध्ने पामे छे, ते सत्पुरुषोची 
२त३५ परमेश्चरने वणी मोड अवो? ॥ 3२ ॥ 

वणी, शैमनी यरएसेपाथी 'ऊर्जिता' विपुध 
भने क जात्मविद्या छे तेनाथी, ६७-७[न्द्रेय वगेरेमा 
जात्मगुद्धध५ जना जविधा३उप २२४ ई ४श 
छुँ, इं सुणी 8, इं इुःणी छु. वगेरे बक्षणवाणा, 
६ुरअछने (सत्पुरुषो) 'हिन्वन्ति' नाश 5२ छै अने. 
छश्चरीय्‌ पने (पामे छै), ते. सकहनोनी, अति३५ 
परमश्वरने मोळ ज्याथी ढोय? जाथी जा वयन. सत्य 
॥ 3२ ॥ 


हक" ~ ~ 


छै, 5 


प 


नथी, जेभ शर्थ छे. 

तो. पछी सत्य शु 
इति।' 

जभोव परा5भी, श्री4०, शस्नोना समूडोथी 
भणपूर्व5 ३७२ उरता. ते शाध्वन नाशोधी, वींपीने 
तेना वथ, धनुष्य जने भसत5&भां रछेध। मशिन 
तांशी नाण्या जने. शत्रुन सोम विमानन ५२ 
भाजी. नाण्यु, ॥ 33 ॥ 


छे - “तँ शस्त्रपूगैः 


अ० ७७ 


वर्म कवचम्‌। रुरोज बभञ्ज॥ ३३॥ 
तत्‌ कृष्णहस्तेरितया विचूणितं 
पपात तोये गदया सहस्त्रधा। 
विसृज्य तद्‌ भूतलमास्थितो गदा- 
मुद्यम्य शाल्वोऽच्युतमभ्यगाद्‌ द्रुतम्‌॥ ३४ 
॥ ३४॥ 
आधावतः सगदं तस्य बाहुं 
भल्लेन छित्त्वाथ रथाङ्गमद्भुतम्‌ । 
वधाय शाल्वस्य लयार्कसन्निभं 
बिभ्रद्‌ बभौ सार्क इवोदयाचलः॥ ३५ 


लयार्कसंनिभं 
॥ ३५॥ 


प्रलयकालीनसूर्यसदृशम्‌ 


जहार तेनैव शिरः सकुण्डलं 
किरीटयुक्तं पुरुमायिनो हरिः। 
वज्रेण वृत्रस्य यथा पुरन्दरो 
बभूव हाहेति वचस्तदा नृणाम्‌॥ ३६ 
॥ ३६॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते पापे सौभे च गदया हते। 
नेदुर्दुन्दुभयो राजन्‌ दिवि देवगणेरिताः। 
सखीनामपचितिं कुर्वन्‌ दन्तवक्त्रो रुषाभ्यगात्‌॥ ३७ 


देवगणैरीरिता किंच 


सखीनामिति॥ ३७॥ 


वादिताः । 


दशमः स्कन्धः 


८८७ 


*वर्म' 5वयने - 'रुरोज' भाजी चाण्यु, ॥33॥ 

्ीडष्शना। डाथथी ईडयेत। जधाथी हकारो 
टु सोम मूडी थयेधु ते सौभयान कणमा 
पड्यु. तेथी तेन छोडीने शाध्व पृथ्वी पर भ 
२९ी, २६ 3णभीने शीघ्र थय्युतनी सामे पस्यो. 
॥ ३४ ॥ 3४॥ 

सामे पसी जावता शाध्वनों ढाथ जधासडित 
भालाथी पीने तेनी १६ उरवा माटे MAAN 
सूर्य देवु जद्भुत सुध्शन यह पारए उरता 
श्रीश सूर्य सित उध्यायणनी केम शोम 
बाज्या. ॥ उप ॥ 

“लय-अर्क-संनिभम्‌' ५४५:५८५ सूर्यं शु 
॥ उप ॥ 

छन्द्र पन्थी वृत्रचुं मस्त आप्यु तुं 
तेम श्रीडरिञे मडामायावी शाव्वचुं डडणसरित 
मुडुट्वाणुं मस्त ते ४ सुध्शन यडथी अपी 
नाण्यु, तारे भनुप्योमा ७।७।5२नी वाशी, 46. 
॥ ३६ ॥ 3६ ॥ 

ते पापी शाध्व ढणी पड्यो, तारे अणे. 
सौभयान गध्यथी नाश पाम्यु त्यारे डे राळा 
(परीक्षित), स्वणभां देवोन सभूछी, द्वारा. १०॥३१भां, 
जावेथां नगारा, वाजवा ताज्या, (त सभये) मित्रोच 
पर्ने ५६६ वाणतो. ६०५५२ डीपथी धसी 
जाव्या. ॥ ३७ ॥ 

घेयोना, समूछी 6२ “ईरिताः? ५२॥४०।१। चापेल 
- पण, “सखीनाम्‌ इति।' (२ द्वारा, जन्य 5थानो, 
8९4५ 5२ छे.) ॥ 3७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सौभवधो नाम सप्तसप्ततितमो5 ध्याय: ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७॥ 
ह केह 


८८८ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ७८ 


अथाष्टसप्ततितमो5ध्यायः 
४५३२ जने विदूरथनो, ७६२ तथा ५५२।१२ हार. सूतश्छचो १५ 


ततो5ष्टसप्ततितमे दन्तवक्त्रविदूरथौ । 
हत्वा हरि: पुरे रेमे रामः सूतं ततोऽवधीत्‌॥ १॥ 


सखीनामपचितिं कुर्वन्नित्युक्तं तदेवाह 
शिशुपालस्येति । 


श्रीशुक उवाच 
शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्डुकस्यापि दुर्मतिः । 
परलोकगतानां च कुर्वन्‌ पारोक्ष्यसौहृदम्‌॥ १ 
एकः पदातिः संक्रुद्धो गदापाणिः प्रकम्पयन्‌। 
पद्भ्यामिमां महाराज महासत्त्वो व्यदूश्यत॥ २ 


पारोक्ष्यसौहदं परोक्षे करणीयं सुहत्कृत्यम्‌ 
॥१॥२॥ 
तं तथाऽऽयान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः। 
अवप्लुत्य रथात्‌ कृष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्यधात्‌॥ ३ 


प्रत्यधात्‌ प्रतिरुरोध॥ ३॥ 
गदामुद्यम्य कारूषो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः। 
दिष्ट्या दिष्ट्या भवानद्य मम दृष्टिपथं गतः॥ ४ 
त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रश्षुङ्मां जिघांससि। 
अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकल्पया॥ ५ 
तर्ह्ानृण्यमुपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः । 
बन्धुरूपमरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा॥ ६ 


त्यार ५४ ्योतेरम अध्यायमा श्रीडरिजण 
६०५१ सने विद्वस्थने छुने &२५।॥०्‌रीभा सान 
ड्या, पछी नबराभशछने सूतझुनो १५ अर्या, (ते धा. 
॥ १ ॥ 
"मित्राना, परनो नध्दो देतो? (श्रीमद भा. 


छे). 
१०/१७/३७) सेम | 
छे - शिशुपालस्य इति।' 

श्रीशु5६च%७ १८4 - परो अये (डोव। 
छत) शिशुपाल, शाल्व जने पेऽ परोक्षमा उरवानु 
मिनु, आर्य उरवा माटे छे 


ड्डेवाम जाव्यु, ते % उडे 


छ भ७।२।% (परीक्षित)! 
भडाषणवान, छुषटथुद्ध, जतिशय डीव मभरायेधषो, 
डाथमां २६ धारण ऽरेदो जने पणथी जाने 
(पृथ्वीच) पावतो, जेडथो, प०५७णी (६११५०) 
घैणायो, ॥ १ ॥ २ ॥ 

“पारोक्ष्यसौहदम्‌' परोक्ष 5२१५ योज्य भिय 
॥ १ ॥ २ ॥ 

ते रीति तेने जावतो कछ त्वराथी, ०६६ €४ने 
र्थ परथी नीये इटी परीने, डिनारो कॅम सभुद्रने 
रोड तेम श्रीईष्शे तेने. रोऽयो. ॥३॥ 

“प्रत्यधात्‌' रोया ॥ उ ॥ 

दुष्ट भध्वाणा अउषाषिपति घतवळने पश 
२६। 3%॥भीने मुढुध्ने उल्यु : सर थयु, सारु थयु 
जाप जोळे भारी नळरे यड्या! ॥ ४ ॥ ७ 50४, 
तु मारा, मामानी, छोरी छे, ५७ मारा, मिगोनो 
द्रो७ 5२ना२ छे. वणी, भने मारवा, 6२७ छ, गाथी 
डे मृण, १% केवी (जा) 2६थी हु तने मारीश. 
॥ प ॥ छे जशानी, हम शरीरमा २७८। व्याधिनो 
च उरीने (मनुष्य सुण, पामे छे), तेम मित्रवत 
इं भा8उपे २७८। शन जेवा, तने भारीने मिनोणु 
350. &डीश.' ॥ ६ ॥ 


अ० ७८ 


“मुकुन्द प्राह दुर्मद' इत्यादेरधिक्षेपपरता 
स्फुटैव। परमार्थस्तु दुर्मदो गतमदः प्राह-- 
मुकुन्दं तृतीये जन्मनि मुक्तिदानार्थमागतम्‌। 
अद्येति। जन्मत्रयेऽन्विष्यमाणोऽद्य ब्रह्मशापावसाने 
भवान्मम स्वामी दृष्टिपथं गतः प्राप्तः । एतदिष्ट्या 
दिष्ट्या भद्रं भद्रम्‌। अतिहर्षे वीप्सा॥ ४॥ 


किंच हे कृष्ण, त्वमस्माकं मातुलेयो 
बन्धुः । एवमपि मित्रध्रुक्‌ मित्राणि घातितवान्‌, 
मां च जिघांससि तस्मादस्माकं त्वत्तो मृत्युः 
सनकाद्यनुग्रहप्राप्तो नूनं दुर्वारः । अतस्त्वामेतावन्‌- 
मात्रमहं याचे। किं तदाह-अमन्द सर्वसहनसमर्थ। 
क्षत्रधर्मेण सेवितुं गदया त्वां हनिष्ये प्रहरिष्यामि 
तामेकवारं सहस्वेति। 


ननु वज्रतुल्यां त्वद्‌गदां को वा सहेत 
नैवमित्याह अवज्रकल्पया उत्पलमालावदति- 
कोमलयेत्यर्थः ॥ ५॥ 


नन्वेवं हनने कस्तव पुरुषार्थस्तमाह- 
तहीति । 


अज्ञ न विद्यते ज्ञो यस्मात्‌, हे सर्वजञेत्यर्थः । 
परमार्थतः स्वामिनमेतद्देहसंबन्धेन बन्धुरूपमरिं 
ब्रह्मशापेन शत्रुत्वेन प्रतीतं त्वां हत्वा 
मित्राणामानृण्यमुपैष्यामि । विशेषेणाधीयते मनसि 


दशमः स्कन्धः 


८८९ 


दुष्ट भध्वाणाजे भुड्डध्ने उह्यु' वगेरे द्वारा 
तिरस्आरपर5त स्पष्ट ४ छै. वास्तविड परमार्थ जा 
प्रमाण छै : कृनामांथी म ६२ थयो छै ते. (५७५६) 
5९ छै - 'मुकुन्दम्‌' नीळा. कॅन्मे भुड्तिनु धान ५२१। 
भाटे जावेवाने (ऽहे छै) - 'अद्य इति। 2२ 
शुन्मभोथी जन्येषाश उरता, जाए अ्रह्नशापनी, जवधि 
समाप्त थता, मारा स्वामी जेवा. जाप मार. इष्टिपथम| 
“गतः' प्राप्त थय। छो. या 'दिष्ट्या दिष्ट्या' 
सौनाज्यनी वात छे, जानंध्नी, वात छे, जति झुमा 
॥ ४ ॥ 

वणी, डे 5०७, तमे जमभमारा भाभाना दीडर 
भा छो. थाम ५७ 'मित्रश्चुक्‌ ' 


_ 


[दिशत - १ पार अडेवायु छे. 
भित्रन. भरावनार 
जने. भने पश भारी नाणवा छैय्छ छो, तिथी 
सनि ऋषिणोना जनुअछने गरे प्राप्त थयेक्षु 
तमाराधी, थनारु जभार मृत्यु निश्यय क जनिवाय 


क 


छे, जाथी जापनी पासेथी इं जाटवु ४ भाणु छु. ते 

शु, ते 5७ छै - 'अमन्द' डे सर्व आं6 सदन उरवाने 
त > Cc ~ + 

समथ, क्षजियधमधी, सेवा ३२१। माटे ई जापनी ५२ 

०६।थी “हनिष्ये? ५७।२ उरीश, ते २४।१ जाप भेऽ 

पार सन रेशो. 


~ 


२३ उरवामा जावी छे $ वन्छ झवी तारी 


ते माटे ऽषे 
(- भूछ पाभ जवग्रढ वेत) 
' अबज्रकल्पया' 5भणनी भाण। कवी. मण जधी, 


खेम यसर्थ छे. 


जुने तो डोए सहन 5२? 
नथी. 


छै 3, ना, 


सेभ 


॥ ५ ॥ 

शड, उसवागमा जावी छै डे जा रीते इपान 
तारो ऽयो. पुरुषार्थ छे? ते पुरुषार्थं ववे छे - 
“तहिं इति।' 

'अज्ञ' केनाथी बुद्धिमान (जन्य) 36 नथी. 
सेवा डे सवश, गेम जर्ध छै. पारभार्थि3 सर्थ प्रमाण 
स्वामीने छीन जा देट्यंनंधधी, नधुउप शत्रुन - 
अ्रह्नशापथी शगु३पे अतीत थता. जापने छशीने 


दि कै 


भित्रोचुं २0. डेडीश, विशेष३्पे स्थापवामा जावे, 


८९० 


चिन्त्यत इति व्याधि: । देहेऽन्तर्यामितया 
चरतीति तथा तमीश्वरं हत्वा क्षात्रधर्मेणाराध्य । 
हन्तेर्गत्यर्थस्य ज्ञानार्थत्वाज्ज्ञात्वेति वा। तेन यथा 
पित्रादीनामानृण्यमुपयन्ति तद्वदिति ॥ ६॥ 


एवं रूक्षैस्तुदन्‌ वाक्यैः कृष्णं तोत्रैरिव द्विपम्‌ । 
गदयाताडयन्मूर्धि्नि सिंहवद्‌ व्यनदच्च सः॥ ७ 


रूक्षैरित्यादिप्रतीत्यभिप्रायेण । तोत्रैरङ्कुशादिभिः 
॥ ७ ॥ 


गदयाभिहतोऽप्याजौ न चचाल यदूद्वहः। 
कृष्णोऽपि तमहन्‌ गुर्व्या कौमोदक्या स्तनान्तरे॥ ८ 
॥८॥ 


गदानिर्भिन्नहृदय उद्धमन्‌ रुधिरं मुखात्‌। 
प्रसार्य केशबाह्वङ्घ्रीन्‌ धरण्यां न्यपतद्‌ व्यसुः ॥ ९ 
॥ ९॥ 
ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्भुतम्‌। 
पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप॥ १० 
॥ १०॥ 


विदूरथस्तु तदभ्राता भ्रातृशोकपरिप्लुत: । 
आगच्छदसिचर्मभ्यामुच्छ्वसंस्तज्जिघांसया ॥ ११ 
॥११॥ 


तस्य चापतत: कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना। 
शिरो जहार राजेन्द्र सकिरीटं सकुण्डलम्‌॥ १२ 
॥१२॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७८ 


भनभा यितन उरवामा जावे. ते. व्यापि. (देहचरं 
यथा) घ्छभां सतर्यामीउपे वियरे 8 
'हत्वा' क्षजियधमथी, जारापीने - जथवा हन्‌ धातु 
गतिना जर्थमां 8. जत्यध पातुनो शाना45 ढीवाथी, 
हत्वा 5 गत्वा - ज्ञात्वा 
पिता पणजेरेचु 0. यूडववामा जावे छे तेम ॥ ६ ॥ 

हम (भावत) जंडुश (वगेरे)थी, ढाथीने 
पी 5२ तेम 59२ वा्यो्थी श्री4४७+न पीठ, उरता. 
घतवडले. गधाथी भणजवानना मरत» 6५२ प्रटार 
ड्या. जने. सिंडनी फेम जा पारी, ॥ ७ ॥ 

'रुक्षे: वाक्यैः' शेम जाणण ऽउेकुं छे ते 
प्रतीतिना जलिप्रायथी उल्लु 8. वस्तुत: गे. वाडयो 
58२ न हता. “तोत्रैः? जंडुश वजेरेथी ॥ ७ ॥ 

जदाधी, प्रतित. थया छोवा छता. याध्वोना। 
6द्वा२५ (श्री) युद्धमा उज्या नी. श्रीशे ५७ 
तेने. पोतानी मारे ओमोध्छी, 3६धी ५ स्तनोनी व्ये 
(छातीमां) भय. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

जधी, थिर गयेवा हृध्यवाणो, भुणथी 
रुषिर जोडतो, 3श जने. ७छाथ-प० डइलावीन, प्राएडीन 
थयेदो ते धरशी पर 6ढ०ी पड्यो. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

छे राका, केम शिशुपाबना वष सभये (तेना 
शरीरमांथी 9५२ नी5णीने श्रीडष्शभ प्रविष्ट 4७ 
जयो, इंतो,) तेम (६०५५११। शरीरमाथी जाति 
सूक्ष्म, जद्दभुत 95 नीडणीने ते समये सर्व 
बोडीचा धैणतां श्रीडष्छभां प्रविष्ट 4७ गयो डतो. 
॥ १० ॥ १० ॥ 

भाठना शोऊमा ईभे तेन (६११५) 
ताछ विहरथ पछ तेमने भारवानी ४य्छाथी ढ६- 
तवार साथै ढाइतो ढाइतो जावी, पढायो, 
॥ ११ ॥ ११ ॥ 

ध्री जावता तेना भश्तऊने पश हे राष्ेनद्र, 
ती धारवाणा यडथी, मुडुट जने डड सहित्‌ 
श्रीडषष्छो पी. नाण्युं, ॥ १२ ॥ १२ ॥ 


ते ७श्वरने 


काशीने. - तेनाथी कभ 


३० ७८ 
एवं सौभं च शाल्वं च दन्तवक्त्रै सहानुजम्‌। 
हत्वा दुर्विषहानन्यैरीडितः सुरमानवैः॥ १३ 
मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैर्विद्याधरमहोरगैः। 
अप्सरोभिः पितृगणैर्यश्चैः किन्नरचारणैः॥ १४ 
उपगीयमानविजयः कुसुमैरभिवर्षितः। 
वृतश्च वृष्णिप्रवरैर्विवेशालङ्कृतां पुरीम्‌॥ १५ 
॥ १३॥ १४॥ १५॥ 


एवं योगेश्वर: कृष्णो भगवान्‌ जगदीश्वरः । 
ईयते पशुदृष्टीनां निर्जितो जयतीति सः॥ १६ 


एवं श्रीकृष्णो महाबलानपि लीलया 
जयत्येवेति कृत्वा स कदाचिज्रासन्धादिभि- 
निर्जित इति पशुदुष्टीनामीयते। नित्यजये हेतवः 
योगेश्वरो भगवान्‌ जगदीश्वर इति॥ १६॥ 


तत्प्रसङ्गमाह- श्रुत्वेति । 
“विदूरथान्तमामथ्य पूतनादि दनोः कुलम्‌। 


कुष्णस्तूपारमन्नाराद्रामोऽहन्सूतबल्चलौ'॥ १ 


श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवैः । 
तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल॥ १७ 
॥ १७॥ 


स्नात्वा प्रभासे सन्तर्प्य देवर्षिपितृमानवान्‌। 
सरस्वतीं प्रतिस्त्रोतं ययौ ब्राह्मणसंवृतः॥ १८ 


प्रतिस्रोतं प्रतिलोमम्‌॥ १८ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


८९१ 


जाम, जीगागो हारा. सडन 5२१ जशळय 
जेवा, शाल्व तथा सोमयानने जने. सतु सित, 
ध्तव5यने छशीने देवो. जने. भनुष्यो द्वार, स्तुति 
उरायेक्षा, ॥ १३ ॥ भुनिशो, सिद्धो, २५१, विधाधरो, 
भोट। सपो, जप्यराणों, पितृणशो, यक्षो, ढिन्नरो 
जने यारशो. हारा ॥ १४ ॥ विळयगान उरात. तथा 
पुष्पोथी जलिपर्षित थता जने याध्ववीरोथी वीटणायेचा 
भवाने जत. थयेथी दव२५पुरीमां प्रवेश अर्या. 
॥ १५ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

जाम, णतना श्वर योगेश्वर भणवान 
श्री5० (4६4) कय पामे छे, परतु पशु (जश।नी.) 
कवी. धृष्टिवाणाजोीन ते परादित थता ९४४५ छे. 
॥ १६ ॥ 

जाम, मछाणणवानोने प. श्रीक७, कषीकषाथी 
खती 4 8 ४. जेम उरीने ते अयारे5 करासंघ वगेरे 
६।२ परादित थाय छे, ते पशु केवी, दृष्टिवाणाजोने 
हाय छे, सहाय. कय थवानां आरए - भगवान 
श्री5४॥ योजेखर छे, कगतना ४श्व२ छे. ॥ १६ ॥ 

ते. (यूत& रने ५९१६१) प्रसंगने, वर्णवे. 
छे - '*श्रुत्वा इति।' 

"पूतनाथी, जारंगीने विहरथ पर्यन्त. धानवुणनो, 
संडार उरीने श्रीडृष्श विराम पाम्या, (त्यार पछी) 
भवराभणख्णे यूतशनो जने, भब््वक्षनी, १५ शय. 
॥ १ ॥ 

पाउचो साथै डोरवोना युद्धनी तयारी विषे 
सांगणीने तटस्थ नहर मछ तीथस्नान डरवाना 
जाने (6२%थी) नी5णी जया. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 

प्रभास तीर्थमा स्नान उरी. देवो, ऋषिणो, 
पितो, तथा भनुष्योनुं तपश, ऽरीने प्राहिशोथी 
बींटणायेवा, १६२ १४ सरस्वती नीना सामा 
4३ (भूछ त२$) कवा. बाज्या. ॥ १८ ॥ 

“प्रतिस्रोतम्‌' २॥4॥ 4४ (भण २६) ॥ १८॥ 


८९२ 


पृथूदकं बिन्दुसरस्त्रितकूपं सुदर्शनम्‌। 
विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीम्‌॥ १९ 


यमुनामनु यान्येव गङ्गामनु च भारत। 
जगाम नैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते॥ २० 


सुदर्शनं तीर्थम्‌। चक्रं चक्रतीर्थम्‌॥ १९ ॥ 
यमुनामनु यानि तीर्थानि गङ्गामनु च यानि तानि 
सर्वाणि गत्वा नैमिषमरण्यं जगाम॥ २०॥ 


तमागतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः। 
अभिनन्द्य यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन्‌॥ २१ 


अभिप्रेत्य श्रीराम इति ज्ञात्वा ॥ २१॥ 


सोऽचितः सपरीवारः कृतासनपरिग्रहः । 
रोमहर्षणमासीनं महर्षेः शिष्यमैक्षत॥ २२ 


महर्षे्व्यासस्य ॥ २२॥ 
अप्रत्युत्थायिनं सूतमकृतप्रह्ृणांजलिम्‌। 
अध्यासीनं च तान्‌ विप्रांशचुकोपोद्वीक्ष्य माधव: ॥ २३ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७८ 


१५६५ (पुरुक्षे१ जावेक्षु तीथ. कयां पृथुरे 
सो. जश्यमेध यशो. 5य डत), निंदुसर (युकरातमा 
वेल! सिद्धपुरमा ३६१० पिना जाश्रमम वकुं 
छै), नित्डूपमा, (सरस्वतीचा तीरे नित. ऋषिं) 
सुध्शन तीथ, (सरस्वतीना तीरे जावेध्षु) ५&ती4, 
विशाबती4, (3न्यातीर्थ खने सोमतीर्थनी मध्यमा) 
खने, (इुरुक्षेनमा, नवेली) प्राथी सरस्वती (न तीरे 
जावेच युऊतीर्थ)मा णक्षरामछ& जया.॥ १८ ॥ 

पछी ४ भारत (परीक्षित), यभुनाछना तीरे 
तथा गंणारुना तीरे ४ तीर्थ जावेच छे, ते तीर्थाभ। 
ग्ने तेजी नेमिपारए्यमा जया, कयां शीति 
ऋषियों भछायश उरी. रहा डत. ॥ २० ॥ 

सुध्शन तीर्थृभां अने 'चक्रम्‌' थडतीथमा 


पे 


॥ १८ ॥ यमुनाझना डिनारे * तीथों, जावेबा छे 


न. 


जने. अंगारूना डिनारे के तीर्थ यावत छे, ते 
सर्वभा रहने नेमिषारए्यमा जया, ॥ २० ॥ 

तेमने.. (नवरामश्ने) जावेधा काशीने 
दीधशाण पर्यन्त यश उरनार भुनियोजे होम 
थ, प्रशाम उरी, स्वागत. ऽरीने यथोयित रीति 
पन ऽय. ॥ २१ ॥ 

' अभिप्रेत्य’ श्री १॥4२।१०४ (जाव्या. 8), खेम 
काशीने ॥ २१ ॥ 

(साथे २१८ 92) परिवार सहित 
पूरन उरायेला जने. जासन पर निराशेल। तिमे 
भडषि वेध्व्यासखन। शिष्य रोभडषेणने त्यां म 
कया. ॥ २२ ॥ 

“महर्षेः' मष वेध्व्यासछना ॥ २२ ॥ 

सार उरवा माटे 02 न थयेष्॥।, (सूत 
गतिना! होवा छता) जंशलिषद्ध थ नमरञार 
ने 5२२, ते 989) उरता 3थ्य जासन पर 
१३६ सूतखने कोने. मधुवंशी (१०२१७) पी 
3840. ॥ २३ ॥ 
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सूतं प्रतिलोमजम्‌। न कृतं प्रहमणमझलिश्च 
येन तम्‌। अध्यासीनं च तान्‌। तेभ्यो5प्युच्चैरसीन- 
मित्यर्थः ॥ २३॥ 


यस्मादसाविमान्‌ विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमज: । 
धर्मपालांस्तथैवास्मान्‌ वधमर्हति दुर्मति: ॥ २४ 
॥ २४॥ 


अजानन्नध्यास्त इति चेन्नैवमित्याह-- 
ऋषेरिति । 


क्रषेर्भगवतो भूत्वा शिष्यो5धीत्य बहूनि च । 
सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वश: ॥ २५ 


॥ २५॥ 
ननु बहुज्ञः कथमेवं कुर्यात्तत्राह-- 
अदान्तस्येति । 


अदान्तस्याविनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः । 
न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः॥ २६ 


गुणाय यथोचितानुष्ठानाय ॥ २६॥ 


विप्रानध्यास्तामन्यद्वा किंचित्करोतु कि 
तवेति चेत्तत्राह-एतदर्थ इति । 


एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृत: । 
वध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः ॥ २७ 


धर्मध्वजिन उत्तमलिङ्गधारिणः ॥ २७॥ 


दशमः स्कन्धः 


८९३ 


'सूतम्‌' (शीम्‌ क्षत्रियथी 3तपन्‍न थचार) 
प्रतिवाम कन्भ्वाणान - केम सक्तिन थ6 नमर5ार 
नथी या तेभने - 'अध्यासीनं च तान्‌' ते. विप्रोथी. 
5थ्य जासन पर णेठेकाने, खेम अर्थ छे. ॥२३॥ 

प्रतिवोभ अतिनो जे दु्भुद्धि सूत २ 
अहारी, जने. पमनुं रक्षण उरनार। क्षत्रियो जेवा. 
जभार। उरता. उथ्य जासन पर भेसी रह्यो 8 तिथी 
ते वधूने, योग्य छे. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

गो जगाएतां भेसी. रह्यो ढोय तो. (क्षम्य छ), 
पए तेम नथी, थेम 5७ छे - 'ऋषे: इति।' 

(जवान वेध्यासखनो शिष्य थने तथा जने 
७6[(तढास-पुरशो, जने सर्व धमशास्ञोनु अध्ययन 
3रीने (५९ ते जाम ७0 छे)! ॥ २५ ॥ २५ ॥ 
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शा उरवामा जावी छे ॐ नई शाची 


शक ie ~ _ 


जा. प्रभाह डेवी रीति 5२? ते. भाटे 5७ छे - 
' अदान्तस्य इति।' 

जद्ितन्द्रिय, विनयी जने. पोताने वृथा. 
पंडित माननार तथा भनने वशमा न्‌ शाणनारने 
भाटे, कभ नटन (शीणववामा जावेल प्राशायामाध्रिथी 
तेने. मोक्ष नथी, मणतो,) तेम पर्मशास्नो यथोयित 
जनुछान माटे नथी. ढोता, ॥ २६ ॥ 

“गुणाय' यथोयित जनुछान माटे ॥ २६ ॥ 

(विप्रोने शिक्षण जापे जथवा भौथु 56 अरे, 
तमारे शु? जेम शो उछेवाभां जावे तो ते माटे उडे 
छे - 'एतत्‌-अर्थः इति।' 

जा लोभ जा % उरणे में जवतार दीधो 
छे, पमना ओछ यिल्लो पारश उरनार, (नडारथी 
धर्भनु प्रदशन 5२०२ क्षोडी धा मिड थोॐ 5२त!) 
वधु पापीयो छै तेथी तशो वधूने ४ योग्य छे. 
॥ २७ ॥ 

' धर्मध्वजिनः ' 


5२२ ॥ २७ ॥ 


धर्मना 4 यिल्लो पारए 


८९४ 


एतावदुक्त्वा भगवान्‌ निवृत्तो5$सद्वधादपि । 
भावित्वात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्‌ प्रभु: ॥ २८ 


भावित्वादिति। न हि भवितव्यं केनापि 
परिहर्तु शक्यत इत्यर्थ: । अहनत्‌ अहन्‌॥ २८॥ 


हाहेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः। 


ऊचुः संकर्षणं देवमधर्मस्ते कृतः प्रभो॥ २९ 
ते त्वया॥ २९॥ 
अधार्मिकप्रतिलोमजवधः कोऽयमधर्म 

इति चेत्तत्राहुः- अस्येति । 


अस्य ब्रह्मासनं दत्तमस्माभिर्यदुनन्दन। 
आयुश्चात्माक्लमं तावद्‌ यावत्‌ सत्रं समाप्यते॥ ३० 


पुराणप्रवचनायात्मनः शरीरस्य नास्ति क्लमो 
यस्मिस्तदायुश्च दत्तमिति॥ ३०॥ 


अजानतैवाचरितस्त्वया ब्रहावधो यथा। 
योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामक: ॥ ३९ 


यद्येतद्‌ ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन। 
चरिष्यति भवाँल्लोकसङ्ग्रहोऽनन्यचोदितः॥ ३२ 


ब्रह्मवधेऽपि किं ममेश्वरस्येति चेत्सत्यमेव, 
तथापि प्रायश्चित्तं कर्तव्यमित्याशयेनाहुः— 
योगेश्वरस्येति सार्धेन। आम्नायो 'ब्राह्मणो न 
हन्तव्य' इत्यादिलक्षणः ॥ ३१॥ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 
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जाटदुं ऽडीने समर्थ भगवान, १६ मस, 
होचो १६ उरवामाथी निवृत्त थय। ढो१। छत, 
प्रण भवितव्यता (भावि) होवाथी हाथम। २७८ 
६ न जअभाणथी तेमनो १५ डया. ॥ २८ ॥ 

“भावित्वात्‌ इति।' थनवानुं ढोपाथी डोछनाथी, 
प तेने. सटववु शक्य न छतुं, गेम यर्थ छे. 
'अहनत्‌' (०५५२७ प्रमाऐे) अहन्‌ (३५ धाय.) 
॥ २८ ॥ 

७४5२ उरत. भुनिजणों भिन्न मनवाणा 46१ 
संडरषेएदवने (भकषरामझने) अछेवा ज्या : डे प्रभु, 
तमारा द्वारा सघन उरवामा जाव्यो छै, ॥ २८ ॥ 

'ते' तमारा 6२ ॥ २८ ॥ 

सधाभिड, प्रतिधोभ कन्मवाणानी, १५, भे ऽयो. 
जपभ 8? सेम को. नलरामछ उठे, तो ते. माटे 
भुनिणो 5७ छे - 'अस्य इति।' 

हे यदुनंधन, कयां सुधी माय समाप्त न थाय 
त्यां सुधी जमार द्वारा जाभने (सूत) प्रह्मासून 
जापवामा जाव्यु एतु जने. कमा शरीरेन श्रम न 
पठे तबु दीर्घायुष्य पण जापवामा जाव्यु छतु.॥ 30 ॥ 

पुराए, 6५२ प्रवथन ५२१। भाठे 'आत्मनः' 
शरीरने कमा श्रम न पठे तेवुं जायुष्य पण जापवामा 
जाव्यु छे. ॥ 30 ॥ 

२१०७ % थयेवी ५ नी केम जापना 
द्वारा (जा १६) उरवामा जाव्या छे. वेध्शास्थ ५२ 
योगेश्वर येपा जापनु निर्यंग॥ उरनार नथी, 
॥ ३१ ॥ (तेम छता) डे धोडपावन! २ भ्रह्नउ्त्यानु 
प्रायश्यित्त जाप भीळानी, प्रेरशा विना (स्वयं) 
$रशो, तो. थोड़ी पण. ते. मनुसार वर्तशे. ॥ ३२ ॥ 

५।७७चो. १६ थयो हीय तो. ५९ श्वर सेवा 
भने (घोष बाजे जरो?) जे को सायु ४ हीय तो 
पुश प्रायप्रित उस्बुं केळे, जे जाशयथी ६४ 
५८44) 5७ छै - 'योगेश्वरस्य इति।' ॥6७ वधन 
योग्य नथी.” वगेरे बक्षणवाणु वेध्वयन छे. ॥ ३१ ॥ 
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तथाप्येतस्या ब्रह्महत्यायाः पावनं प्रायश्चित्तं 
हे लोकपावन, अनन्यचोदितः स्वयमेव भवान्‌ 
यदि करिष्यति तर्हि लोकसंग्रहो भविष्यति 
नान्यथेति॥ ३२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
करिष्ये वधनिर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया। 
नियमः प्रथमे कल्पे यावान्‌ स तु विधीयताम्‌॥ ३३ 


वधस्य निर्वेशं प्रायश्चित्तम्‌। प्रथमे कल्पे 
मुख्यकल्पे। विधीयतामुपदिश्यताम्‌॥ ३३॥ 


दीर्घमायुर्बतैतस्य सत्त्वमिन्त्रियमेव च। 
आशासितं यत्तद्‌ ब्रूत साधये योगमायया॥ ३४ 


किंच बत हे मुनयः, एतस्य दीर्घमायुः 
सत्त्वं बलमिन्द्रियं तत्पाटवं च। अन्यच्च 
यद्भवद्धिराशासितमपेक्षितं तद्ब्रूत सर्वम्‌॥ ३४॥ 
ऋषय ऊचुः 
अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च। 
यथा भवेद्‌ वचः सत्यं तथा राम विधीयताम्‌॥ ३५ 


अस्त्रादीनां यथा सत्यता भवेदस्माकं च 
वचः सत्यं यथा भवेत्तथा विधीयतामित्यर्थः ॥ ३५॥ 


तथा संपादयन्नाह-आत्मा वा इति। 


श्रीभगवानुवाच 
आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम्‌। 
तस्मादस्य भवेद्‌ वक्ता आयुरिन्द्रियसत्त्ववान्‌॥ ३६ 


दशमः स्कन्धः 


८९५ 


~ 


तेम छता. हे थोडपावन, शा. इत्यप्‌ 
“पावनम्‌? प्रायश्थित्त जन्यनी प्रेरणा विना स्वयं 
जाप % को. डरशो, तो क्ोडसंआछ थशे, नी तो नी 
थाय, ॥ 3२॥ 

श्रीमजवान (णक्षराभ७) णोव्या - को 
6पर सनु रवानी, ७२७थी, इं भ्रह्मडत्याचु 
प्रायश्यित्त 3रीश, (माटे) भुण्य विधिमा गेट 
नियम होय ते भने ७५६२ उरो. (५२१।भां जावे). 
॥ 33॥ 

५७४तय।चुं 'निर्वेशम्‌' थित - 'प्रथमे 
कल्पे' भुण्य विधिमा - विधीयताम्‌' 3५६१९ 5रवामा. 
सावे. ॥ 33 ॥ 

जी! जामगु (रोमडरषेशगुं) दीर्ध जायुष्य, 
नण तथा. ४[द्रेियशडित - केँ जपेक्षित हीय ते उदो. 
इं योजमार्‍याथी, सिद्ध 5रीश, ॥ 3४ ॥ 

खडी! वणी, ७ मुनिजो, जामनुं दी जायुष्य, 
“सत्त्वम्‌' ५० तथ. “इन्द्रियम्‌' ते छन्द्रयोनी पद्धत. - 
नीकु पश जापना द्वार % 'आशासितम्‌' जपेक्षित 
डोय ते सर्व 5छो, ॥ उ४ ॥ 

#षियो णोब्या - डे राम, आपना द्वारा 
प्रयुऊत डरायेल। ५३५ स्त्रनी, सपना प्रभावनी, 
(रोमडछर्षेशना) भृत्युनी तथा जापना जने. जमभार। 
वयननी सत्यता ४ रीति थाय, ते रीति उरवामा 
जावे, ॥ 3५ ॥ 

खस्न वगेरेनी, सत्यता ४ रीति थाय तथा 
(जापनु) जने. जमारु वयन ५७ के रीते सत्य थाय, 


हक 


तेभ उरवामा जावे, जेम शर्थ छे. ॥ उप ॥ 

ते. जनुसार संपन्न 5२त (गबर[म%७) उडे छे 
- 'आत्मा वै इति।' 

श्रीभणवान (०५५२।१०) मोद्य - पिता. 
पोते ४ पुग्र३पे ठत्पन्न धाय छे, जेवी. वेध्नी जाशी 
छे. जाथी या रोमडषएनो, पुत्र दोष जायुष्य, 
७न्ट्रियसामध्य जने. नणवाणो व5त थशे. ॥ ३६ ॥ 
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' अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे।' 
“आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌।' 

इत्यादिवेदानुशासनं वेदवचनम्‌। तस्मादस्य 
रोमहर्षणस्य पुत्र उग्रश्रवा भवतां पुराण- 
प्रवक्ता भवेत्स चायुरादिमांश्च भवेत्‌। अतः 
साक्षादजीवनादस्त्रस्य मृत्योश्च सत्यता पुत्ररूपेण 
चायुरादिसिद्धेर्युष्मद्दचनस्यापि सत्यता स्यादिति 
भावः ॥ ३६॥ 


प्रथमं तावदपेक्षितं कथयत तदहं 
करिष्यामीत्याह-किं बः काम इति। 


किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहं करवाण्यथ। 
अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ॥ ३७ 


किंविषयो वः कामो वर्तते तद्‌ब्रूतेति। 
अथानन्तरं ब्रह्मदण्डं गृहीत्वाऽपचितिं निष्कृति- 
मजानतो मे हे बुधा: यथावच्विन्त्यतामपचितिरिति 
॥ ३७॥ 
प्रथमं तावदपेक्षितं कर्तव्यं कथयन्ति 
इल्वलस्येति द्वाभ्याम्‌ । 
ऋषय ऊचुः 
इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानव: । 
स दूषयति नः सत्रमेत्य पर्वणि पर्वणि॥ ३८ 
तं पापं जहि दाशार्ह तन्नः शुश्रूषणं परम्‌। 
पूयशोणितविण्मूत्रसुरामांसाभिवर्षिणम्‌॥ ३९ 
॥ ३८॥ ३९॥ 


प्रायश्‍्चित्तमाहुः- ततश्चेति । 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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(३ पु०,) मार अत्ये5 जंणथी तुं छत्पन्न. 
थाय छे, विशेषउपे ध्यस्थ नारी. द्वारा तु प्रश्ट थाय 
छे, (तु भारा, शरीरनो सार छे.) - (५४४. 6५. 
€/४/८) त्म क पुज३प छे. ते तु सो श२६ पर्यंत 
७4.” (3..9५.२/७) १गेरे 'वेद-अनुशासनम्‌' वेधव्यन 
छै. तेथी जा रोमडषणनो, पुर 5अश्रवा पुराना. 
प्रवक्ता धाय सते ते. गायुष्यमान वगेरे धाय, साथी 
सूत रोमइपए नु साक्षात छवन न स्डेवाथी सस्नी. 
खने, मृत्युची सत्यता. थशे भने पुग्रइपे (रोमढषएनु) 
जायुष्य वगेरे सिद्ध थवाथी तमारा. वयननी सत्यता 
॥ 3६ ॥ 


_ 


५७ थशे, शेवो भाव छे. 

तेथी भारी पासे जापनी के जपेक्ष, हीय ते 
प्रथम 5७), ४ ते ऽरीश, गेम (११२१७०) ऽहे छै - 
'किं वः कामः इति।' 

छ श्रेछ भुनिशो, तभारी शी जपेक्षा छे, ते 
उष्टी. ते ४ इं प्रथम 5२. डे णुद्धिभान (भुनिजो), 
8थित प्रायश्वित्त न काएता जेवा. मारे भाटे जाप 
प्रायञ्चितनो वियार 5२. ॥ 39 ॥ 

खाप्नी 6२७ 58 णाषतमभां छे, ते उदो. 
'अथ' पछी ५९६४ स्वी5रीने 'अपचितिम्‌ ' प्रायश्चित 
न हाता. सेव भारे माटे डे गुद्धिभान (भुनियो), 


दि 


योग्य प्रायश्चित्तं भाटे वियार ऽरो. ॥ 39 ॥ 
तेथी क्रषिशो प्रथम शपेक्षित उर्तव्यने थे 
‘इल्वलस्य इति।' 

#षियो भोद्या - ह्व ७९०८ नामनो. 
पु) भयंडर धानव छे. ते प्रत्येऽ पर्वना दिवसे. 
जावीन जमारो यश दूषित 5२ छै. ॥ ३८ ॥ ९. 
६२४, वश%! परु, २5०, विष्टा, भून, मध जने 
भांसनी, वषा, 5२२ ते. पापीने जाप टशो, खे. 
जमारी, 3त्तम सेवा थशे, ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 


१9 


श्रोऽथी ऽहे छे - 


(५८२१ माटे) प्रायश्र्यित कावे छ - 
“ततः च इति।' 
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ततश्च भारतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः। 
चरित्वा द्वादश मासांस्तीर्थस्नायी विशुद्धयसे॥ ४० 


परीत्य प्रदक्षिणीकृत्य। सुसमाधानादिगुण- 
विशेषादेकाब्दमात्रमुक्तमित्यविरोधः । सुसमाहितः 
कामक्रोधादिरहितः। चरित्वा कृच्छाणि ॥ ४०॥ 


दशमः स्कन्धः 


८९७ 


(भव्वक्षना, 4५) पछी भारतवर्षनी, प्र्क्षि७॥ 
3री भार भडिना सुधी, 5भ5ी५दिथी रित थच, 
(549 यांद्रायश वगेरे) प्रत्यय ऽरीने, (सर्व) 
तीर्थामा स्नान उरवाना शीब्षवाणा जाप (सर्व 
तीर्थामां स्नान ऽरीने) विशुद्ध थशो. ॥ ४० ॥ 

“परीत्य' ६(क्षे0॥ 5रीने - 'सुसमाधानादिगुण- 
विशेषाद्‌' &म, $धनुं राडित्य वगेरे विशिष्ट युशोने 
डरे भार सेङ ९ पर्षनु प्रायश्चित ऽडेवाभां जाव्यु छे, 
ते शास्ज्धी, विरुद्ध नर्थ. 'सुसमाहित: ' ५45६॥द्थी, रित 
थछने 5०७ यांद्रायाश वगेरे प्रत जायरीने ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्थे उत्तरार्धे बलदेवचरित्रे 
बल्वलवधोपक्रमो नामाष्टसप्ततितमो5 ध्याय: ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टसप्ततितमो5ध्याय: ॥ ७८ ॥ 
न नो 2 


अधथैकोनाशीतितमोऽध्यायः 


णक्ष्वक्षनो 6द्वा२ जने णक्षराभळची तीर्थयान। 


ऊनाशीतितमे रामो बल्वलं द्विजतुष्टये। 
निहत्य तीर्थस्नानाद्चैः सूतहत्यामपानुदत्‌॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवर्षणः। 
भीमो वायुरभूद्‌ राजन्‌ पूयगन्धस्तु सर्वशः॥ १ 


उपावृत्ते प्राप्ते॥ १॥ 
ततोऽमेध्यमयं वर्ष बल्वलेन विनिर्मितम्‌। 
अभवद्‌ यज्ञशालायां सोऽन्वदूश्यत शूलधृक्‌ ॥ २ 
॥ २॥ 
तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्नाञ्जनचयोपमम्‌। 
तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं दंष्ट्रोग्रश्लुकुटीमुखम्‌॥ ३ 


सस्मार मुसलं रामः परसैन्यविदारणम्‌। 
हलं च दैत्यदमनं ते तूर्णमुपतस्थतुः॥ ४ 


जोगएयार्जशीमा जध्यायमा, नूधेवोने प्रस 
३२१ माटे भक्षरामछण गव्ववनों १५ ऽरीने तीर्थेस्नान. 
पजेरेथी सूतछनी छत्यानुं पाप ६२ अयु. ॥ १ ॥ 

श्रीशु&६१७ णोल्या - ७ राळ. (परीक्षित), 
पछी पवनो दिवस जाव्यों त्यारे धून वरसावतो. 
खने, परुनी जंधवाणो, भयंदर पवन योतर$ $५१। 
क्यो, ॥ १ ॥ 

“उपावृत्ते' प्राप्त थयो त्यारे ॥ १ ॥ 

पर्छ यशशाणा[मां ५९१८ द्वारा डरपामा भावेष 
खपवि पद्चथानी वृष्टि थवा. भांडी जने. जिशुण 
६२७, उरेवो. ते ५८१८ पण हेणायो,. ॥ २ ॥ २ ॥ 

तुटे »॥%णना ढल, केवा, तपे ताणा, 
कवी. बाव. योटवी, जने. घाढीमूळवाणा, ६ढ सने 
(यर ज्रूडुटीथी, युऊत भुणवाण। भछाआय ते १९१७१ 
गोहन ५७२।५२४२े शयुसैन्यने यीरी नाणनार 
मुशण जने. चैत्योनुं ६मन उरनार ७णने ५६ र्या, 
खटले ते. भने तरत. ४ 3पस्थित थया.॥ 3 ॥ ४ ॥ 
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भिन्नो विदीर्णोऽञ्जजचय उपमा यस्य 
तमतिकृष्णमित्यर्थः। तप्तताम्रवच्छिखा श्मश्रूणि 
च यस्य तम्‌। दंष्ट्राभिरुग्रं भ्रुकुटीयुतं मुखं यस्य 
तम्‌॥ ३॥ ४॥ 


तमाकृष्य हलाग्रेण बल्वलं गगनेचरम्‌। 
मुसलेनाहनत्‌ क्रुद्धो मूर्ध्नि ब्रह्माद्रुहं बलः॥ ५ 
॥५॥ 
सोऽपतद्‌ भूवि निर्भिनललाटोऽसृक्‌ समुत्सृजन्‌। 
मुंचन्नार्तस्वरं शैलो यथा वञ्रहतोऽरुणः॥ ६ 


अरुणो रुधिरेण दैत्यः । शैलो धातुभिर्यथेति 
॥ ६ ॥ 
संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्यावितथाशिषः। 
अभ्यषिंचन्‌ महाभागा वृत्रघ्नं विबुधा यथा॥ ७ 
॥ ७॥ 


वैजयन्तीं ददुर्मालां श्रीधामाम्लानपंकजाम्‌। 
रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च॥ ८ 


श्रियो धामान्यम्लानानि पङ्कजानि यस्यां 
ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्य ब्राह्मणैः । 
स्नात्वा सरोवरमगाद्‌ यतः सरयुरास्त्रवत्‌॥ ९ 


किं तत्सरः । यत इति। आस्रवदुदगात्‌॥ ९ ॥ 


अनुस्त्रोतेन सरयूं प्रयागमुपगम्य सः। 
स्नात्वा सन्तर्प्य देवादीन्‌ जगाम पुलहाश्रमम्‌॥ १० 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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“भिन्न: ) 
6पमा कनी छै तेवा. गाते. आणाने, भेम यर्थ छे. 


लूटे ५% ढगबा, केवी. 


_ 


तपेत। तांना, केवी योटवी जने. घाढी-मूछ छे ना, 
तेणे. - ६ोढोधी, जने. भयर अडुटीथी, युठत गुण छै 
बनु तेने (कोयो.) ॥ 3 ॥ ४ ॥ 

ते जाडाशयारी, प्राह्मएद्रोडी नद्वलने ७णनी, 
साथी पेंयीन डोषित थये नबरामछने मरत 
इपर भूशण मयु. झाटी येवा, 5पाणवाणो, बोटी. 
वदावतो, जार्तनाद छोडतो, १%ना प्रहारथी पूरी 
परेला ७८ पर्वत वी ध्णातो ते. धरणी, 8५२ ढणी 
पडयो. ॥ ५ ॥ 8४ ॥ ५ ॥ 

रुधिरथी दाल देणातो दैत्य - पर्वत केम (जेरु 
वगेरे) धातुजोथी (वाल. ध्णाय) तेम ॥६ ॥ 

मडामाग्यवान. भुनियोजे.. नदरामश्नी 
सुध्र स्तुति उरी जमोच (सहाय स$० थन२!) 
जाशीवाद्य जापीने, घेयोजे कॅम वृनासुरधाती. न्द्रगो. 
स्मत्मिषे5 थयो इतो तेम तेमनो, जतनिषे८ अय. 
॥ ७ ॥ ७ ॥ 

(ऋषियोजे) नलरामछने 5६ न 5रभातां, 
शोतात धाम३प 5मणोनी वेश्यन्ती माणा, भे. दिव्य 
वस्त्रो जने दिव्य जधंडारों जप॑ए ड्या. ॥ ८ ॥ 

सौंध्यना पाम३५, उष्टी न उरमाता. उभो 8 
कमा ते भाणाने ॥ ८ ॥ 

त्यार पछी ते गुनिसो द्वारा जनुभति पामेला. 
नर १७ ब्राह्माशोनी साथे शिश नदीने जावी, 
स्नान उरीने केमाथी, सरयू नी, नीडणे छे ते 
सरोवर पर गया. ॥ ८ ॥ 

ते अयु २२.१२? "यतः इति।' रेभांथी सरयू 
' आस्त्रवतू' ची5 छे. 

(सरयूना 3६०मस्थानथी) तेना प्रवाटनी ५७०० 
(नारे डिनारे) प्रयाजतीर्थमा छ भवरामणसखे 
स्नान ऽरीने, ६५।६िनु तपण डरीने पुवढ!श्रम त२$ 
प्रथाए ऽय. ॥ १० ॥ 


॥ ८ ॥ 
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अनुस्त्रोतेनानुलोमत: । पुलहाश्रमं हरिक्षेत्रम्‌ 
॥१०॥ 


गोमतीं गण्डकी स्नात्वा विपाशां शोण आप्लुतः । 
गयां गत्वा पितूनिष्ट्वा गङ्गासागरसङ्गमे॥ ११ 


उपस्पृश्य महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ट्वाभिवाद्य च। 
सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथी ततः ॥ १२ 


स्कन्दं दृष्ट्वा ययौ रामः श्रीशैलं गिरिशालयम्‌। 
द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वाद्रिं वेंकटं प्रभुः॥ १३ 


कामकोष्णी पुरीं कांचीं कावेरीं च सरिद्वराम्‌। 
श्रीरङ्काख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः॥ १४ 


ऋषभाद्रिं हरः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा । 
सामुद्रं सेतुमगमन्महापातकनाशनम्‌॥ १५ 


तत्रायुतमदाद्‌ धेनूर्त्राह्मणेभ्यो हलायुधः । 
कृतमालां ताम्रपर्णी मलयं च कुलाचलम्‌॥ १६ 


गोमत्यां गण्डक्यां विपाशायां च स्नात्वा 
शोणे च आप्लुतः । इष्ट्वा संपूज्य॥ ११॥ १२॥ 
श्रीशैलं श्रीपर्वतम्‌॥ १३॥ काञ्चीं पुरीम्‌॥ १४॥ 
॥ १५॥ १६॥ 
तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवाद्य च। 
योजितस्तेन चाशीर्भिरनुज्ञातो गतोऽर्णवम्‌। 
दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गा देवीं ददर्श सः ॥ १७ 


दक्षिणमर्णवम्‌॥ १७॥ 


दशम: स्कन्धः 
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'अनुस्त्रोतेन' त ५१4४१ शनुसरीने, 'पुलह- 
आश्रमम्‌? &रिक्षेरभां (२५३ीतटे नावेत शाविआम 
क्षेत्रम्‌) ॥ १० ॥ 

(पुनाश्रभथी) शोभती, ५5, विपाश। जने. 
शोए। नदीमा स्नान डरीने, जया ९४ पितत 
3रीने गंगासाणरसंजम पर ॥ ११ ॥ जायभनपूर्व5 
स्नान डरीने मटे पर्वत ७५२ परशुराम 
दशन उरी, तेभने प्राशाम अरीन सप्तजोधपरी, वेशा, 
पंपा सरोवर तथा भीमरथी जया, त्यां ॥ १२ ॥ 
आतिड्स्वामीनां दर्शन डरीने MA ARMY Aa 
जिरिशना निवासस्थान श्रीशे (श्रीपर्वत) पर 
पार्या, द्रविड देशमा मठा,पुए्यळून5 (भ०वत२१३५) 
वेऊटायणना, ध्शुन 5रीने ॥ १३ ॥ ऽ।मओष्शी, 
अंयीपुरी जया. श्रे& सरिता वेरी. थ6 (तमा 
स्नान डरीने) भमछापवित श्रीरंणनाथ तीर्थमा जया, 
कया, श्रीडरि नित्य विराट छे. ॥ १४ ॥ त्यांथी 
श्रीडरिक्षेत ऋषभपर्वत पर फन, ध्क्षे मथुरा 
तथा, म&। पापोनो नाश डरचार समुद्रन सेतु ५२ 
जया, ॥ १५ ॥ त्यां नवरामळगे प्राहमशोने ६स 
छकार गायों जापी, पछी इतभाल। तथा ताग्रपशी 
नदी, पर कने भक्षय पर्वत थने झुल पर्वत पर 
जया. ॥ १६ ॥ 

गोमती, २४३ जने. विपाशामा स्नान ऽरीने 
शोभां स्नान अयु. 'इष्टूबा' ५%. ऽरीने. ॥ ११ ॥ 
१२ ॥ श्रीशे श्रीपर्वत पर ॥ १३ ॥ आंयीपुरीभा 
॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

त्यां (ध्यानस्थ) निराशेत जणरतय भुनिने 
गंमरञार सने जलिवाध्न ऽरीने (तिन ४ 
जगरत मुनि द्वारा जापवामा वेदी) नाशिषोथी 
युङ्‌ थू जने. जनुशा भेणवीने ते १६२।१४ 
दक्षिण समुद्रा उनारे जया तथा. उन्या नामना 
हुवन ध्शन ड्या. ॥ १७ ॥ 

दक्षिण, सभुद्रना, तटे ॥ १७ ॥ 


९०० 


ततः फाल्गुनमासाद्य पंचाप्सरसमुत्तमम्‌। 
विष्णुः सन्निहितो यत्र स्नात्वास्पर्शद्‌ गवायुतम्‌॥ १८ 


फाल्गुनमनन्तपुरम्‌। पञ्चाप्सरसं सर: । 


अस्पर्शदस्पृशत्‌ ॥ १८॥ 


ततोऽभिव्रज्य भगवान्‌ केरलांस्तु त्रिगर्तकान्‌। 
गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धूर्जटेः ॥ १९ 


केरलादीन्देशान्‌॥ १९॥ 
आर्या ट्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारकमगाद्‌ बल: । 
तापीं पयोष्णीं निर्विश्यामुपस्पृश्याथ दण्डकम्‌॥ २० 


प्रविश्य रेवामगमद्‌ यत्र माहिष्मती पुरी। 
मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत्‌॥ २१ 
॥ २१॥ 


द्वीपमयनं यस्यास्ताम्‌ ॥ २०॥ २१॥ 


श्रुत्वा द्विजैः कथ्यमानं कुरुपाण्डवसंयुगे। 
सर्वराजन्यनिधनं भारं मेने हतं भुवः॥ २२ 
॥ २२॥ 
स भीमदुर्योधनयोर्गदाभ्यां युध्यतोर्मृधे। 
वारयिष्यन्‌ विनशनं जगाम यदुनन्दनः॥ २३ 


विनशनं कुरुक्षेत्रम्‌॥ २३॥ 
युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमौ कृष्णार्जुनावपि। 
अभिवाद्याभवंस्तूष्णीं किंविवक्षुरिहागतः॥ २४ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ७९ 


पाथी जनंतपुर ४४ने, कथा भणवान 
विष्शु सहाय. निवास 3२ छे तेवा. पंथाप्सरा नामना. 
3त्तम सरोवरभा स्नान डरीने ध्स ४ॐ२ जायोनु 
धान अथु. ॥ १८ ॥ 

“फाल्गुनम्‌? जनंतपुरभां - पंयाप्सर सरोवरमा 
“अस्पर्शत्‌' (स्पृश्‌ २४-६ ७५) अस्पूर्शत्‌ (३५ 
थाय.) ॥ १८ ॥ 

त्यांथी ३२० खने जिणत थहने नवाच 
नराम्‌ जोड्छ नामना शिवक्षेनम जया, कथां 
भणवान पृष्टिनुं सान्ति छ. ॥ १८ ॥ 

३२० १3२ प्रधेशोभां ॥ १८ ॥ 

द्वीपनिवासिनी जायाचा (पार्वतीछनां) ६शैन 
3रीने भक्षरामछ शूपा२५ क्षेत्रमा गया, पछी तापी, 
पयोष्शी जने. निर्विन्ध्या नदीमा स्नान 35रीने पछी 
६५५।२९य्‌भ्‌ प्रवेशीने ॥ २० ॥ २१॥(नम६।)तीरे 
जया, कयां माडिष्मती नरी छे. साथी भनुतीथभां 
(भ्रह्मावत क्षेत्रमा) स्नान डरीने प्रभासक्षेतमा पा 
पधार्या, ॥ २१ ॥ 


दीप शेमनुं निवासस्थान छे ते 'द्वैपायनीम्‌' 
॥ २० ॥ २१ ॥ 
पातो उरता ब्राह्मणो, पासेथी श्रेरपो- 


पाठवीन, युद्धमा जनेड राकागोगु मर सांगणीने 
तेभऐो भान्यु ड (जवान हार) भूमितो भार 
डर्वामा भाव्यो 8. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

युद्धमा गष्यजोथी वरी, २४८ भीम अने. 
दुयाधनने जटदाववा भाटे यटुनधन्‌ भवर।भछ 
डुरुक्षे जया. ॥ २३ ॥ 

“विनशनम्‌' &ुरुक्षे १ ॥ २३ ॥ 

परतु युषिष्टिर, न$ण, २४६१, श्री5ष. रने. 
खुन ५९ तेमने कोळने, प्राशाम उरीने, भीं 
पेद, ५५२५७ शु ऽउेवाची 6२७ावाण छे? 
(जेवा, भयथी) यूप रह्या. ॥ २४ ॥ 


अ० ७९ 


विवक्षुर्वक्तुमिच्छुः । कि वदिष्यतीति भिया 
तूष्णीमासन्निति॥ २४ ॥ 


गदापाणी उभौ दृष्ट्वा संरब्धौ विजयैषिणौ । 

मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमब्रवीत्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 

युवां तुल्यबलौ वीरौ हे राजन्‌ हे वृकोदर। 

एकं प्राणाधिकं मन्ये उतैकं शिक्षयाधिकम्‌॥ २६ 
॥ २६॥ 

तस्मादेकतरस्येह युवयोः समवीर्ययोः। 

न लक्ष्यते जयोऽन्यो वा विरमत्वफलो रणः ॥ २७ 


अन्यः पराजयो वा। रणः संग्रामः ॥ २७॥ 


न तद्वाक्यं जगृहतुर्बद्धवैरौ नृपार्थवत्‌। 
अनुस्मरन्तावन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च॥ २८ 


अर्थवद्वाक्यम्‌ ॥ २८॥ 


दिष्टं तदनुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययौ। 
उग्रसेनादिभिः प्रीतैज्ञातिभि: समुपागतः॥ २९ 


दिष्टं प्राचीनं कर्म । समुपागतः सङ्गतः ॥ २९ ॥ 


तं पुननैमिषं प्राप्तमृषयोऽयाजयन्‌ मुदा। 
क्रत्वङ्गं क्रतुभिः सवैर्निवृत्ताखिलविग्रहम्‌॥ ३० 


क्रत्वङ्गं यज्ञमूर्तिम्‌॥ ३०॥ 


दशमः स्कन्धः 


९०१ 
'विवक्षुः' 5छेवानी, ४२१५।५। - (न७२।५९४) 
शु उछेशे जे भयथी (युधिष्ठिर पेरे) यूप २. 
॥ २४ ॥ 

ऊीपावेशवाण। सूने विश्यनी १4५, 
इाथृभां जद. बहने गानो प्रढार उरवाना पेत 
दता. गनेने (५८२।१४-२े) २ 9१७ अद्यु : 
॥ २५ ॥ & राका, (दुर्यापन), डे १३६२, तभे भन्ने 
समान भणवाणा पीरो छो. हु मागु छुँ 3 जे 
(भीमसेन) नणथी भषि5 छे, तो. जेऊ (धुयोधन) 
उ६युद्धन॥ शिक्षशथी, जधिड 8. ॥ २६ ॥ तेथी शी 
युद्धमा समान पराऊमवाणा, भनेमाथी जेऊेयनो ४4 
 पराकय हेणातो. नथी, भाटे जा. निष्डण युद्ध ५५ 
थाय. ॥ २७ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

'अन्यः' (कृयथी) जन्य १२९४५ - 'रणः' युद्ध 
॥ २७ ॥ 

(श्रीशु&६१७ १८२। -) ३ ५५ (परीक्षित), 
५६७8 गयेवा वेरमाववाणा तथा. गेऊणीळानी, 
58२ वाशी जने ६ष्त्योचुं २१२0. 5२त। ते भनेसे 
१८२।मखनु शुभाशयवाणु ते 454 भाच्यु नहीं, 
॥ २८ ॥ 

(शुभाशयवाणु) २५५ १।४५ ॥ २८ ॥ 

तेमना पूर्व 3भने नवन मानता. ५७२५९७ 
8२5, जया जने. प्रसन्न. थयेल। 6ग्रसेन बणेरे 
शतिनो. साथै मण्या. ॥ २८ ॥ 

'दिष्टम्‌' प्राथीन 5भेने - 'समुपागतः' भण्य। 
॥ २८ ॥ 

(तीथस्नान वजेरेथी) हूर थयेक्ष। सम धोषोवाणा 
खने पुनः नेमिषारए्यमां प्राप्त थयेक्षा ते यशभूर्ति 
७९२।१२७ पासे भुनियोज जानंदपूर्व» सर्व यशोथी 
यन डराप्पु. ॥ ३० ॥ 

'क्रतु-अंगम्‌' यभूत. (५९२.१५७४). ॥ ३० ॥ 


९०२ 


तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान्‌ व्यतरद्‌ विभुः। 
येनैवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगं विदुः ॥ ३१ 


आत्मन्यधिष्ठाने विश्वगं सर्वानुस्यूतं येनैव 
विदुः पश्यन्ति तद्विशुद्धं विज्ञानं व्यतरददात्‌॥ ३१ ॥ 


स्वपल्यावभृथस्नातो ज्ञातिबन्धुसुहृदवृतः । 
रेजे स्वज्योत्स्नयेवेन्दुः सुवासाः सुष्द्वलङ्कृतः॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


ईदृग्विधान्यसंख्यानि बलस्य बलशालिनः । 
अनन्तस्याप्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्ति हि॥ ३३ 
योऽनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भुतकर्मणः । 
सायं प्रातरनन्तस्य विष्णोः स दयितो भवेत्‌॥ ३४ 
॥ ३३॥ ३४॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ८० 


समर्थ भक्षरामछणे ते भुनिणोने विशुद्ध शान 
जाप्यु, के शानथी मनुष्या था ४णतने पोताना 
जात्मामां रखेदुं झारे छै जने जात्माने शणतमभां 
२७८। काशे छे. ॥ ३१ ॥ 

जपधिछ।न३प५ जात्मामां सवमा जनुस्थूत व्यापीने 


_ 


२४८ जात्माने है शान १३ 'विदुः' शारी. 8 ते 
विशुद्ध शान जाप्यूं, ॥ ३१ ॥ 

पोतानी पत्नी, रेवती. साथै कभ भवभय 
स्नान अयु तेवा. सुंदर वस्नोवाणा अने. सुं६२ रीते 
२८३९ थयेल्।। तथा शतिनो, संनंधीगो जने 
मित्रोथी वीटाया ५८२ा१०४, यन्द्र पोतानी येद्रिका 
साथे शोभे तेम शोभत डत. ॥ 3२ ॥ 3२ ॥ 

जनंत, जमाप जने. भाषाथी मनुष्य नने 
नणशाणी गवरामणनां गावा जसंण्य बीमा 
छे. ॥ 33 ॥ के मनुष्य जददमुत भे उरनार।, जनंत 
खने, व्याप (विष्शु) णवरामकनां उर्भानुं सायण 
सने 96:30 स्मरए अरे छे, ते (भणवानने (५२०) 
प्रिय नने. छे. ॥ ३४ ॥ 33 ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवतीर्थ- 
यात्रानिरूपणं नामैकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
म 


अथाशीतितमोऽध्यायः 
श्री$ष्ण हार. सुध्वाभार्नु स्वागत 


अथाशीतितमे कृष्णः श्रीदामानं गृहागतम्‌। 
संपूज्यापृच्छदर्थेप्सुं गुरुवासकथां मुदा॥ १॥ 


सुरारिमारको हरि: पुरा चकार शं सताम्‌। 
अतः परं विनैव तन्निजोपकारमाचरत्‌॥ २॥ 


रामचरितानि श्रुत्वा पुनर्मुकुन्दवीर्याणि 


पृच्छति 


डवे धन प्राप्त उस्वानी 6२७ावाणा गृहे पधारेचा 
श्रीदामाचो सुंधर सळार उरीने श्रीड़ष्रे जानंध्थी, 
गुरुडुणवासनी, ऽथा पूछी, (त ऽथा) जंशीमा अध्यायमा 
छे. ॥ १ ॥ 

पूर्वना 5पाण्यानोमां धानवोनो, १६ ५२४२ श्रीडरिभ्‌ 
सत्पुरुषोनुं ५९५२ अयु. इवे पछी धानवोने माया. 
विना. ४ श्रीडरि नि 'भठतो ५२ 3५५२ 3२ छ.॥ २ ॥ 

पथक्षरामझनां यूरित्रो. 944७, 35रीने राळा, इरीथी 


मुड भणवाननां पराऊमी, विषे पूछ 8 - 
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राजोवाच 
भगवन्‌ यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मन: । 
वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि हे प्रभो॥ १ 


हे भगवन्‌, श्रोतुमिच्छामीत्यन्वयः ॥ १॥ 


कोनु श्रुत्वासकृद्‌ ब्रह्मन्ुत्तमश्लोकसत्कथाः । 
विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणैः ॥ २ 


उत्तमश्लोकस्य श्रीकृष्णस्य सत्यो मनोहरा 
विषयवैतृष्ण्यजनिकाः कथाः । विशेषज्ञः सारवित्‌। 
विषण्णो विषादं प्राप्तः ॥ २॥ 


कथाश्रवणं स्तुवन्‌ दृष्टान्ततयाऽन्यार्थानाह— 
सा वागिति। 
सा वाग्‌ यया तस्य गुणान्‌ गृणीते 
करौ च तत्कर्मकरौ मनश्च। 
स्मरेद्‌ वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु 
श्रृणोति तत्पुण्यकथाः स कर्णः॥ ३ 
तस्योभयलिङ्गमानमे- 
त्तदेव यत्‌ पश्यति तद्धि चक्षुः । 
अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां 
पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌॥ ४ 


शिरस्तु 


तावेव करौ यौ तत्कर्मकर्तारौ। तदेव मनो 
यत्स्थिरजङ्गमेषु वसन्तं स्मरेत्‌। यस्तस्य पुण्याः 
कथाः शृणोति स एव कर्णः॥ ३॥ उभयलिङ्ग 
स्थिरं जङ्गमं च तस्यैव लिङ्गमिति मत्वा 
आनमेत्तदेव शिर: । तदेव तस्य लिङ्गमित्येव 


दशम: स्कन्धः 
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राका (परीक्षित) मोद्या - हे भगवान, हे 
प्रभु, जनंत पराऊमवाणा परमात्मा श्रीडष्शना नीका 
प्रा$भो. ५७ छु 94५९ 5२१ ४२ §.॥ १ ॥ 

डे भगवान, 449 ३२१। ४०७ छु, भेम 
जण्यय छे. ॥ १ ॥ 

डे विप्रवय, विषयसुणोनी शोध श्यवाथी 
विषा६ पामेक्षो ऽयो. र्शः मनुष्य त्तम्‌ डीतिंवाणा 
भणवाननी मनोहर उथाजो, गे वार 44९ 35रीने 
विरभ? ॥ २ ॥ 

3त्तम डीतिंवाण। श्रीठूष्शनी “सत्यः? भनो७२, 
विषयोभां वेतृ ०8५ (१४७॥२ितता) ४न्भावनारी थाश. 
- विशेषज्ञः' २२३. भनुष्य - विषष्णः' विष 
पामेक्षी ॥ २ ॥ 

उथाश्रवृशनी स्तुति 3२ता दषटोतरपे भीळ &द्रयोने 
द्शेवे छे - “सा वाक्‌ इति।' 

क वाशीथी मनुष्य ते भणवानना गुणो, (झम, 
नाभो)नुं डीतन ३रे (छ) ते ४ वाशी छे. क ढाथ 
तेमनां मी. रे (छ) ते ४ ४4 छै. के मन स्थापर- 
गंगम्‌ (सर्व पदार्था)ना, वसत. भणवाननुं स्मर. 
3२ (छ) ते % भन छै जने के जन्‌ तेमनी पवि 
उथाजीनु श्रवश उरे छे ते ४ आन छे. ॥३॥ ते 
मनन (स्थावर-४ॅगम) 3मयात्म5 स्व३पने 
नमे. ते. % मस्त छै. ते भणवानने ४ (सवमा) 
भुसे छे ते ४ यक्षु 8. (शरीरना) कु रंगो विष्णु 
भणजवानना जने तेमना भठतोना यरशो६्5ने सहाय 
सेवे (छ), त. ४ अगो, (स$ण) छे. ॥ ४ ॥ 

ते. % भने 5२ (सार्थक) छे, के भने ते 
भजपाननु 5म उरे छे. ते ४ मन छे, १ स्थावर- 
कुणमर्भा (सर्वमा) वसे परमात्मानुं स्मरए अरे 
(छै), ते भजवाननी, पविन व्याखोचु ४ श्रवश. 5 
छे, ते ४ 5७. 8. ॥ 3 ॥ 'उभयलिंगम्‌' रथावर जने. 
ग॑म ते. भणवाननु ४ (५5) २१३५ छे, खेम 
मानीने नभन ठरे ते ४ भरस्त» छे. भे ४ ते 
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यत्पश्यति तदेव चक्षुः। तान्येवाङ्गानि यानि 
पादोदकं भजन्तीति ॥ ४॥ 
सूत उवाच 

विष्णुरातेन सम्पृष्टो भगवान्‌ बादरायणिः । 

वासुदेवे भगवति निमग्नहदयोऽब्रवीत्‌॥ ५ 
॥ ५ ॥ 

श्रीशुक उवाच 

कृष्णस्यासीत्‌ सखा कश्चिद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 

विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ ६ 
॥ ६॥ 

यदूच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। 

तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथाविधा ॥ ७ 

तथाविधा कुचैला। किंच क्षुत्क्षामा 

यत्किंचित्संपन्नमन्नं तस्मै परिविष्य स्वयं क्षुधा 

जीर्णा॥ ७॥ 

पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा। 

दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च॥ ८ 

ननु ब्रह्मन्‌ भगवतः सखा साक्षाच्छियः पतिः। 

ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान्‌ सात्वतर्षभः॥ ९ 

तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणम्‌। 

दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने॥ १० 


पतिव्रता सती। म्लायता शुष्यता वदनेन। 
सीदमाना भर्तुर्भोगसंपादनाशक्त्याऽवसीदन्ती। 
वेपमाना भयेन कम्पमाना ॥ ८ ॥ ९॥ १०॥ 
आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः । 
स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति। 
किं न्वर्थकामान्‌ भजतो नात्यभीष्टान्‌ जगदगुरुः॥ ११ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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जट के कुट 


के दुणे छे, ते ५ यक्षु 
8. के गंगो (मणवानना जूने भठतोना) यरशोध्ठन 
सेवे छे, १ ४ जो (सइ, साथ) छे. ॥ ४ ॥ 

सूत७ नोद्य - विष्णुरात (परीक्षित) दवार. 
कमने पूछवामा जाव्यु ते नाध्ययवएनंधन भणवान 
(9१,५६५) माच वासुदेवम निम्न हृध्यवाण। 
थहने भोय. ॥ ५ ॥ ५ ॥ 

श्रीशु5६१७ णोक्या - अ्रत्नवेत्ताओमां ओ्रेष्, 
8च्द्रियाना विषयोभा विर5त, सत शांत मनवाणा, 
दितन्द्रिय, जनायासे प्राप्त थाय तेनाथी, साछ वेड 
यवावनार 36 भेऽ यृज्स्थाअमी आह्वए श्रीश 
मिन. छता. कूना, झाटेब्षां वस्नोवाणा ते ॥&७३ी, 
पत्नी, पण तेवा. ४ वस्नोवाणी जने. क्षुपाने 5२३ 
हुमणी परी, 6 इती. ॥ ६ ॥ 9 ॥ ६ ॥ 

तेवा ४ वस्गोवाणी तेम ४ क्षुषाथी हुणण डती. 
% 6 प्राप्त थयेक्षु अन्न हीय ते तेने (पतिन) पीस्सीने 
पोते. क्षुधाथी, ६ुणणी (पडी, 6 ७ती).॥ 9 ॥ 

उस्मायेवा मुणथी हुःणी थती जने. (लयथी) 
उपती ते दरिद्र पतित स्त्रीने (जेऊ दिवस) पति 
पासे कछने उल्यु : ॥ ८ ॥ & विप, पूकय जेव। 
जापना मि तो याध्वश्रे७, साक्षात वक्ष्मीपति, 
५8७१, १२२७॥२तन। रक्ष भणवान छै! ॥ 
८॥ डे भछामाण्यवान, सत्पुरुषीना परम जाश्रय३५ 
ते इष्शनी पासे जाप गायो] हुःणी, डुटेनणीला चालणा 
तभने ते धएुं धन जापशे, ॥ १० ॥ 

“पतित्रता' सती. - 'म्लायता' उ5रभाये।। भुणथी - 
“सीदमाना' पतिन भौजी प्राप्त रवानी, सशञ्तिथी 
६ःणी थती. - वेपमाना' “यथी. अपती ॥ ८ ॥८॥१०॥ 

मो, १७ जने. षऽ वंशना राळा. (908) 
खत्यारे द्वारडम निराळे छे, तेमना यरऐऊमणनु 
२५२३. 5२२. ते. पीतानुं (पर२मान६३५) २१३५ 
पश थापी ६ छे, तो ते ४ण६जुरु कून अरनारने 
सते. वाछनीय नडी खेवा जर्ध जने. शम जापी हे, 
जेम शु जाल्यय छे? ॥ ११ ॥ 


भगणवाननुं २१३५ छे, शेम 
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भोजवृष्ण्यन्धकेश्वर इति तत्स्वीकारमात्रेण 
सर्वे ते दास्यन्तीति भाव:। नात्यभीष्टान्‌- 
परिपाकविरसत्वात्‌ ॥ ११॥ 


स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु । 
अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम्‌॥ १२ 
॥ १२॥ 
इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे। 
अप्यस्त्युपायनं किंचिद्‌ गृहे कल्याणि दीयताम्‌॥ १३ 
अप्यस्ति किमस्तीति प्रश्‍न: ॥ १३॥ 
याचित्वा चतुरो मुष्टीन्‌ विप्रान्‌ पृथुकतण्डुलान्‌। 
चैलखण्डेन तान्‌ बदध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्‌ ॥ १४ 
॥ १४॥ 
स तानादाय विप्राग्र्यः प्रययौ द्वारकां किल। 
कृष्णसन्दर्शनं महयं कथं स्यादिति चिन्तयन्‌॥ १५ 
मह्यं मम॥ १५॥ 
त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्त्रः कक्षाश्च सद्विजः । 
विप्रोऽगम्यान्धकवृष्णीनां गृहेष्वच्युतधर्मिणाम्‌॥ १६ 
गृहं द्वयष्टसहस्त्राणां महिषीणां हरेद्विज: । 
विवेशैकतमं श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥ १७ 


गुल्मानि रक्षार्थ सैन्यस्थानानि। कक्षाः 
प्रतोलीः । अतीयायातिक्रम्य जगाम। सद्विजो 
द्विजैः सहितः । ततश्च अगम्या दुर्गमा येऽन्धका 
वृष्णयश्च तेषां गृहेषु॥ १६॥ तथा हरेद्वर्थष्ट- 
सहस्राणां महिषीणां च ये गृहास्तेषु मध्ये 
श्रीमदेकतमं गृहं विवेश। तदा च स द्विजो 
ब्रह्मानन्दं गतो यथा तथा बभूवेति शेषः ॥ १७॥ 


दशमः स्कन्धः 
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मोक, वृष्छि। जने. शंप वंशना राळा. हीवाथी. 
तेमना स्वीडारमात्रथी ४ ते सर्व (सेव) तमने 
(धन) जापशे, गेवो, भाव छे. 'न-अति अभीष्ट्रान्‌' 
जते. वाछनीय नडी खेवा भोजी, आरए डे परिशामे 
ते. संताप ५रावनारा शीय छे. ॥ ११ | 

स्‌ प्रमाऐ मायी द्वारा जीमण वाशीथी रने» 
वार छेने. प्रार्थना, डरवाभां जावी ते विप्रे ($त्तम 
डी[तिवाणा भगवानना दर्शन थे % परम क्षाम छे. 
खेम मनम्‌ वियारीने श्वानो निश्यय यी, (अने. 
पत्नीने, उह्यु :) डे ३६१७), घरमा भेट जापवा 
योग्य ड 8? हीय तो. जाप. ॥१२॥१३॥१२॥ 

“अपि अस्ति’ 58 छै? शेम प्रश्न छे. ॥ १३॥ 

आहर पासेथी यार मूडी ताहुन माजी. 
द्ावीने वस्तरा 25डामा ते गांधीन तेह. पतन 
(श्री$ भटे) भेट जापी, ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

'श्रीष्शनां धर्शन मने. डेवी रीत थश?” 
खेम वियारता ते विभ्रषि ते (पोज) ने. ६२५ 
जया. ॥ १५ ॥ 

'मह्यम्‌' मम भने ॥ १५ ॥ 

वि (सुध१७) (स्था[न5) शो साधे 
२। सुरक्षा छावशीजी, जने. २९, ६२५७ पसार 
उरी. जया, पछी जय्युत केवा. धमा. पाणनारा तथा 
हुर्णम सेवा अंधी जने. याध्वोनां घरोनी पासे. 
श्रीडरिनी सोण डार राशीजोना मडेवोमाना रेड 
जाति शोमायुठत भछेक्षभा प्रवेश्या जने काशे ॐ 
भ्ह्मानं& पाम्या ढोय तेवा ननी जया.॥१६ ॥ १७ ॥ 

“गुल्मानि' २७॥ माटेनी. ४१७२१. - ' कक्षाः ' 
ध्य्वाश्जोन ~ ' अतीयाय' अति+ईयाय ५२।२ ऽरी. गया 
- 'सद्विजः' अरो साथे - जने पछ 'अगम्या: ' 
टुर्शणम खेवा है जंपडी जने. याध्वों छे तेमन घरो. 
पासे ॥ १६ ॥ तथा. श्रीडरिनी सोण ७२ राशीजोना 
के भरत छै तेमांना गे5 शोलायुऽत भछेधभां 
प्रवेश्य, जने. त्यारे ते भूट्व श्रह्वानंध्ने प्राप्त थया 


म 


डीय तेवा. थर गया. सेटदु शेष छै. ॥१७॥ 


९०६ 


तं विलोक्याच्युतो दूरात्‌ प्रियापर्यकमास्थितः । 
सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्या पर्यग्रहीन्मुदा ॥ १८ 


पर्यग्रहीत्पर्यरम्भत॥ १८ ॥ 
सख्युः प्रियस्य विप्रर्षरङ्गसङ्घातिनिर्वृतः । 
प्रीतो व्यमुंचदब्बिन्दून्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षण: ॥ १९ 


अब्बिन्दूनानन्दाश्रूणि॥ १९ ॥ 


अथोपवेश्य पर्यके स्वयं सख्युः समईणम्‌। 
उपहत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥ २० 
अग्रहीच्छिरसा राजन्‌ भगवाँल्लोकपावनः । 
व्यलिम्पद्‌ दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुंकुमैः॥ २९ 
धूपैः सुरभिभिमिंत्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा। 
अचित्वाऽऽवेद्य ताम्बूलं गां च स्वागतमब्रवीत्‌॥ २२ 


समर्हणमुपायनमुपहत्य समर्प्य । पादावनेज- 
नीरपः॥ २०॥ २१॥ २२॥ 


कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनिसंततम्‌। 
देवी पर्यचरत्‌ साक्षाच्चामरव्यजनेन वै॥ २३ 


धमनिभिः शिराभिः सन्ततं व्याप्तम्‌॥ २३ ॥ 


अन्तःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तिना। 
विस्मितोऽभूदतिप्रीत्या अवधूतं सभाजितम्‌॥ २४ 


अवधूतं मलिनम्‌॥ २४॥ 
विस्मयमाह-किमनेनेति द्वाभ्याम्‌। 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


३4० ८० 


दूर्थी, ४ ते मूध्वने (जावता) कोने 
प्रियाना पदं, पर भेटेल थय्युत्‌ भणवान होम 
थहने सामे क भने भुश्षयोथी ७५११५ भेटी 
पड्या, ॥ १८ ॥ 

“पर्यग्रहीत्‌' भेटी ५७4 | १८ ॥ 

प्रिय मिश्र ५६ सुदामाऊना जंगसंणथी 
जाति जानंधित थने प्रेमयुञ्त थये उमवनयन 
भणवानना नेत्रोमांधी जानंध्नां जश्रुनिंदुजो, सरी 
पड्या. ॥ १८ ॥ 

' अप्‌-बिन्दून्‌' ४५।्. ॥ १८ ॥ 

पछी तेमने १६२ पर भेसारीने, पूश- 
सामग्री, समर्पित डरीने जा सणाना थरशो. स्वयं 
पणाणीने डे राका (परीक्षित), (योह) भुवनोने 
पावन 5२४२ भगणवाने यरए॥ पणाणेदु कण. 
मरत पर धारण. अयु, युन, जणर भने, उसर्युठुत 
दिव्य थध्नथी विधेषन अयु. सुजित. धूपोथी जने. 
हीपभाविडाजोथी जानं६पूव पृष्ठ 5रीने पानणीई 
तथा गाय जर्प॥ उरीने स्वागतवथन गोध्या, 
॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 

“समर्हणम्‌' ५%-२।१न 'उपहत्य' समर्पित 
उरीने - यरए पणाणेला, शणने ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 

साक्षात (वक्ष्मी) देवी रुच्मिणीरे मलिन 
वस्नोवाणा, मेला, इण, नयोथी वयापे, शरीरवाणा 
विप्रतु यामर ढोणीने पृष्टन अथु! ॥ २३ ॥ 

' धमनिभिः ' “सन्ततम्‌) व्यापेक्षा 
शरीरवाणाने ॥ २३ ॥ 

जंतःपुरना थोडी पुण्यश्की७ श्रीष दारा 
जाति प्रेमधी, पूढायेला भतिन (जवधूत)ने. शेन. 
साश््यर्य पामी जया! ॥ २४ ॥ 

'अवधूतम्‌' मिन जवधूतने ॥ २४ ॥ 


नसोथी, 


(जंतःपुरनां नर-नारीजोनु) जाश्यय थे शक्षोश्गथी 
“किम्‌ अनेन इति।' 


(क _ 


१३१ ६ - 


अ० ८० दशमः स्कन्धः ९०७ 
किमनेन कृतं पुण्यमवधूतेन भिक्षुणा। (अत:पुरना रेला. नर-नारीजो, ऽदेव 
श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन्‌ गर्हितिनाधमेन च॥ २५ | ९२५ :) ज। धोऊमा. निंध, पनडीन, सवभ, मधिन 


॥ २५॥ 
योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन सम्भृतः । 
पर्यकस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा॥ २६ 


संभृतः संमानितः॥ २६॥ 
कथयांचक्रतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः। 
आत्मनो ललिता राजन्‌ करौ गृह्य परस्परम्‌॥ २७ 


सतोर्वसतोः। गृह्य गृहीत्वा॥ २७॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अपि ब्रह्मन्‌ गुरुकुलाद्‌ भवता लब्धदक्षिणात्‌। 
समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढा सदृशी न वा॥ २८ 
भार्या ऊढा परिणीता न वेति गृहस्थलिङ्ग- 
दर्शनाद्भोगादर्शनाच्च संशयादिव प्रश्न: ॥ २८॥ 


अप्रतिषेधादुद्वाहमनुमतं 
इति । 


प्रायो गृहेषु ते चित्तमकामवििहतं तथा। 
नैवातिप्रीयसे विद्वन्‌ धनेषु विदितं हि मे॥ २९ 


मत्वाह प्राय 


तर्हि ते चित्तं नूनमकामविहतं कामैर्विहतं 
न भवतीति मे विदितम्‌। तथा हि-धनेषु 
वस्त्रादिषु नैवातिप्रीयसे। हे विद्वन्निति। 
विदुषस्तवैतद्युक्तमिति भावः॥ २९॥ 


सेव जा [िक्षुऽ द्वारा अयुं पुण्य उरवामा जाव्यु 
इशे, 3 ४ जिभुवनना शुरु जने. क्क्ष्मीन। १५३५ 
भणवान श्री$ष| हारा सन्मानित थया? पक्ष" ५२ 
रेली (प्रिया) श्रीदेवी छोडन कॅम २२४१ 
(७५८२ १७ ने) जादिगन जापवामा जावे. तेम 
तेजी (जवान द्वारा) जालिणित थया! ॥ २५ ॥ 
२६ ॥ २५ ॥ 

*सम्भृत:' सन्मा[नत ॥ २६ ॥ 

डे राळा, (रीष जने. सुदामा) पूर्व गुरुङुणमा 
२४0 ढत. ते. सभयनी पोतानी मधुर वातो. ज5भीशना 
७।थ प5डीने 58१। बाज्या, ॥ २७ ॥ 

“सतोः' २९त। छत. त्यारे - 'गृह्य’ गृहीत्वा 
परीने. ॥ २७ ॥ 

श्रीभणवान १८य। - डे विप्र, हे घमश, केने 
धक्षिए। प्राप्त 6 ते भुरुइणभांथी समावतन सस्कार 
उरायेत्षा जाप योग्य भायाने परण्या छ नरीं? ॥ २८ ॥ 

त्याने “ऊढा' १२एया डे चढी? (पाधडी वजेरे) 
३४स्थन। मिल. खने भोण न ध्णापाने ३२३. 


संशयथी थ्यो दीय तेवो. प्रश्न छे. ॥ २८ ॥ 


(“मारे विवाढ नथी, ५२वा,! जेम) विवाह मा? 
निषेध न उरी, शऊवाथी, _षण्न अया छे, गेम भानीने 
(भणवान) 5 & - “प्रायः इति।' 

छ विद्वान, गुडस्थाश्रमम रेवा. छत. तभार 
यित विषयनोणीमा बल जनासठत. छे. धन 
वगेरेभ पश तमने रति प्रेम नथी, तेनी मने आए 
छे ४. ॥ २८ ॥ 

तथी. तमारु यित १९4 'अकामविहतम्‌' 
विषयनभोणोभां जासऽत नथी, तेनी भने हाण. छे. 
ते ४ प्रभाएे - धनमा, वस्त्रोभां सतिप्रेम नथी. 
'हे विदन्‌ इति।' विद्वान येपा जापने ते योग्य 


> छे, गेवो भाव छे. ॥ २८ ॥ 


९०८ 


कामहतत्वाभावे किं गृहधर्मक्लेशेनेत्या- 
शङ्कयाह-केचिदिति। 


केचित्‌ कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहतचेतसः। 
त्यजन्तः प्रकृती्ैवीर्यथाहं लोकसङ्ग्रहम्‌॥ ३० 


दैवीरीशवरमायारचिताः प्रकृतीर्विषयवासना- 
स्त्यजन्तः। कामैरनाकृष्टचेतसामपि कर्मकरणे 
दृष्टान्तः-यथाऽहमिति। लोकसंग्रहं लोकस्य 
संग्रहो ग्रहणं यथा भवति तथाहमीश्वरोऽपि 
कर्माणि यथा करोमि तद्वत्‌॥ ३०॥ 


कच्चिद्‌ गुरुकुले वासं ब्रह्मन्‌ स्मरसि नौ यतः । 
द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते॥ ३९ 


नौ आवयोः । यतो गुरोः विज्ञेयं परमात्मतत्त्वम्‌। 
तमसः संसारस्य ॥ ३१॥ 


तत्रात्मज्ञानप्रदस्य गुरोरत्यन्तं पूज्यत्वं 
वक्तुं पुरुषस्य त्रीन्‌ गुरूनाह-स वा इति। 


स वै सत्कर्मणां साक्षाद्‌ द्विजातेरिह सम्भवः । 
आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरुः॥ ३२ 


श्रीमह भागवत भडापुराए 
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विषयोम जासऊित न दीवाथी गृषस्थना 
उतेशथी शु प्रयोळून, जेम शंञ्ज 5रीने उष्टे छे - 
“केचित्‌ इति।' 

छैश्वरनी भायागे रती विषयवासनाणोनो 
त्या० उरता. 3265 पुरुषो विषयोगां जनास5त 
यित्तवाणा, हीय तो प, केम छु 6542 माटे 
उर्मी, 5२९ छुँ तेम पोताना. 3र्तव्यों $२ छे. ॥ 3० ॥ 

'दैवीः' 6श्वरनी भायाजे र्येकी. “प्रकृती: ' 
विषयवासनाजीने त्यता - 5भनाजोमा जनासऊत 
यित्तवाण। होवा छता. अभ उरवामा, धष्टांत - “यथा 
अहम्‌ इति।' 'लोकसंग्रहम्‌' 4५" 'संग्रह:' 2७२ 
थाय. तेम (वोन नोध जापवा माटे) छु व्र छोवा. 
छता. फेम $भ 5९ छुँ तेम. ॥ 3० ॥ 

डे विप्र, जाप, भनेनो गुरुडुणभा निवास 
तमन उयारे5 सागरे छे? & गुरु पासेथी ढाणवा 
योग्य (परमात्मतत्त)ने काशीचे. तिखो (A, 
क्षत्रिय, वैश्य) संसारना पारने (भोक्षने) प्राप्त 5 
छे! ॥ 3१ ॥ 

'नौ' जाप भनेन) - "यतः? ४ गुरु ५।सेथी 
“विज्लेयम्‌' ४,७७५ योग्य परमात्मतत्वने - “तमसः ' 
संसारना ॥ 3१ ॥ 

तेम जात्मशान जापनार गुरु जत्य॑ंत पूकय 
छै, गेम $डेवा भाटे मगुष्यना नए. गुरुखोने वणवे. 
छे - 'सः वै इति।' 

डे प्रिय (मि), जा संसारमा शेमनाथी 
पोतानो कन्म थाय & ते (पिता) प्रथम गुरु छे. 
(त्यार पछी) द्विप तिना, केमनाथी, सभ संभवे. छे 
ते. (3पनयन सार 5रावीने वेदाध्ययन ५२वना२) 
द्वितीय शुरु 8. (त्यार पछी सरव) जाश्रभपर्भीणोने 
जात्मशान जापनार गुरु तो साक्षात छु ४ छु, 


॥ ३२ ॥ 
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इह संसारे यत्र सम्भवो जन्ममात्रं स पिता 
तावदाद्य: प्रथमो गुरु: पूज्य: । कर्मविद्याप्रदं 
गुरुमाह--द्विजातेः सतः पुंसः सत्कर्मणां यत्र 
संभव: । उपनीय वेदाध्यापक इत्यर्थः । स द्वितीयो 
गुरुः, यथाऽहमीश्वरस्तथा प्रथमादपि पूज्य इत्यर्थः । 
ब्रह्मविद्याप्रदं गुरुमाह-आश्रमिणां सर्वेषामपि 
ज्ञानदो यः स तु साक्षादहमेवेति॥ ३२॥ 


अतो ज्ञानप्रदं गुरुरूपं मामाश्रित्य ये संसारं 
तरन्ति ते बुद्धिमन्त इत्याह-नन्विति। 


नन्वर्थकोविदा ब्रह्मन्‌ वर्णा श्रमवतामिह। 
ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञ्ञो भवार्णवम्‌॥ ३३ 


हे ब्रह्मन्‌, ते ननु वर्णाश्रमवतां 
मध्येऽर्थकोविदाः। इह मनुष्यजन्मनि, तत्रापि 
वर्णाश्रमवत्त्वे सति ये मया गुरुणा गुरुरूपेण 
वक्त्रा वाचा उपदेशमात्रेणाञ्जः सुखेनैव भवार्णवं 
तरन्तीति ज्ञानप्रदाद्गुरोरधिकः सेव्यो नास्तीत्युक्तम्‌ 
॥ ३३॥ 

अत एव तद्भजनादधिको धर्मश्च 
नास्तीत्याह नाहमिति । 
नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा। 
तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा॥ ३४ 


दशम: स्कन्धः 


९०९ 


जा. संसरभा श्मनाथी सम्भव: माथ कॅन्म 
छे त पिता 'आद्यः' प्रथम पूवा योज्य गुरु छे. 
स८5भ३५ विधा जापनार गुरुने वर्शवे छ - दिशति. 
पुरुष छोवान ठारऐे शमचाथी समो संभवे छे 
ते (द्वितीय शुरु छै), 8प्नथन संस्कार ५२वीने 
वेदाध्ययन डशावनार शुरु, गेम जथ छै. ते द्वितीय 
गुरु, 544२ जेवी छु हेम पूरय छुँ तेम प्रथम गुरुथी 
पर पूणय छे, खेम शर्थ छे, प्रह्नविधा जापनार 


ha _ 


गुरुने वर्णवे छै - सर्व ओह जाश्रमधमीजीने 


फु जात्मशान प्रधान 5२ना२ छे 
® छुँ, ॥ 3२ ॥ 


साथी जात्मझान जापनार २२२१३१५ मारो. 


त त साक्षात्‌ छु 


शश्र उरीने केशो संसारने तरी काय छे तेशो 
भुद्धमान्‌ छे, शेम 5छे छे - “ननु इति।' 

डे विप्र, ज। भनुप्यश्षन्ममा मुळ जुरुइप १5त। 
द्वारा. पाये 3पच्शभागथी केशो जनायासे 
संसारस।२२ तरी. काय छे, तजो वशाश्रमधर्मीजो.मा, 
साये ९ पोतानो पुरुषार्थ सिद्ध 5रेवामा 5१० छे. 
॥ 33 ॥ 

डे विप्र, तेजो, साये ४, वशाद्रमधर्भीजोमा पोतानो. 
पुरुषार्थ सिद्ध 5रवामा. ३२० छे. 'इह' जा. भनुष्य- 
वन्ममा, तेमां पण वशाअ्मपमभा री केश. "मया 
गुरुणा' म४२१३५ सेवा शुरुन। भुणथी “वाचा' 
वाशी३५ ७प६शथी 'अज्जः:' जनायासे ४ भवनर्‌ तरी 
काय छे. जेटले शानप्रधवता गुरुथी जधिड सेववा योग्य 
ॐ छ नथी, गेम उछेवाभां जाव्युं 8. ॥३३॥ 

साथी क॑ तेमनी 'मऊतथी रि नीको 36 
- नि अहम्‌ इति।' 

सर्व प्राशीयोनो नात्मा जेवो हु (जात्मशान 
जापनार गु१२५३५) गुरुनी सेवाथी श्वो प्रसन्न 
थ छुँ, तेवो यशयाणथी, 9४९ ४-१३५ ७पनयनथी, 
तपश्ययाथी ड (&द्रपनिअ्रड३प) ७पशमथी प्रसन्न 
थत नथी. ॥ ३४ ॥ 


त 


धर्म नथी, गेम ऽए छै 


९१० 
इज्या गृहस्थधर्म:, प्रजातिः प्रकृष्टं जन्म 
उपनयनं तेन ब्रह्मचारिधर्म उपलक्ष्यते ताभ्याम्‌, 
तथा तपसा वनस्थधर्मेण, उपशमेन यतिधर्मेण 
वा अहं परमेश्वरस्तथा न तुष्येयं यथा 
सर्वभूतात्माऽपि गुरुशुश्रूषयेति॥ ३४॥ 


किंच अस्माकं गुरुशुश्रूषणं किमपि दैवादेव 
संपन्नं तत्किं त्वया स्मर्यत इति पृच्छति 
अपि न इति। 
अपि नः स्मर्यते ब्रह्मन्‌ वृत्तं निवसतां गुरौ। 
गुरुदारैश्चोदितानामिन्धनानयने क्वचित्‌॥ ३५ 


गुरौ निवसतामस्माकं यत्किमपि वृत्तं 
तत्‌। क्वचित्कदाचित्‌॥ ३५ ॥ 
प्रविष्टानां महारण्यमपर्तौ सुमहद्‌ द्विज। 
वातवर्षमभूत्तीव्रं निष्ठुराः स्तनयित्नवः॥ ३६ 


अपर्तौ अपगते ऋतौ, अकाल इत्यर्थः । 
वातश्च वर्ष च तयोः समाहारः । स्तनयित्नवो 
गर्जितानि चाभवन्‌॥ ३६॥ 
सूर्यश्चास्तं गतस्तावत्‌ तमसा चावृता दिशः । 
निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किचन॥ ३७ 


निम्नं कूलं नतमुन्नतं च स्थानम्‌॥ ३७॥ 


वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभि- 
निहन्यमाना मुहुरम्बुसम्प्लवे। 

दिशोऽविदन्तोऽथ परस्परं वने 
गृहीतहस्ताः परिबश्चिमातुराः॥ ३८ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० ८० 


यशया) सेटल (जज्निडोगाहि) गुडस्थधर्भ, 
*प्रजाति:' 9४९ %-म३५ 3पनयन, तेनाथी भ्रह्मयारीचो 
घम कय छै. ते ननेथी तथा “तपसा' वानप्रस्थ 
धमंथी ड 'उपशमेन' संन्यासीना धर्भथी परमेश्वर 
अवो. इं, तेवो प्रसन्न नथी, थतो, केवो. सब प्रशीजोनो, 
खात्मा, हीचा छत गुरुची सेवाथी, प्रसन्न थाई 
छु. ॥ ३४ ॥ 

वणी, जापशी गुरुसेवा. 65 थाज्यथी क 
संपन्न थर्छ छती ते शु तमने सांभरे छे, 
(भवान) पू छे - 'अपि नः इति।' 

डे विप्र, शुरु७ पासे शापे रखेता ढत 
त्यारे से5 वमत ०४४ क्षाववा भाटे गुरुपली 
हारा. भोउक्षवाभा जावेला. जापएने, के भर्न्यु छतु 
ते याद जावे छे? ॥ उप ॥ 

२२९४ पसे रखेता जापएने हें ५.6 नन्यु छतुं 
ते - क्वचित्‌' 36 २5 दिवस ॥ उप ॥ 

डे १११, घोर ९२८१ जाप, प्रवेश्या त्यारे 
रण प्रय४ जांधी, वरसा६ जने जति 552 
मेवज नाज, ५6 इती. ॥ 3६ ॥ 

*अपर्तो' (4५)७त वीती. गया पछी, जाणे. 
(शीतडाणम) खेम जथ 8. प्रयं& पवन सहित १२२६ 
अने. 'स्तनयित्नव: ' भेव नाशी, थती. छती.॥ 3६ ॥ 

सूर्य ते सभये. जाथमी गयो. छतो. दिशाओं 
जंपडारथी ४55 २४ इती. ठीयी-नीयी, भूमि 
कणमय ननी. डोवाथी शयी-नीयी कण्याची मनर 
परती. न डती. ॥ 39 ॥ 

“निम्नम्‌? नीयी जने “कूलम्‌' शयी ४ज्यानी. 
॥ 3७ ॥ 

कणनो, सागर भनी जयेद ते वनमा वावाळोडा 
जगे. परसाध्ना ऊापटाथी वारंवार जत्यंत पीडायेहा 
खणे. दिशाच भान विनाना सरापे व्याइण 4४६ 
बनमा योतर$ मेठणीकानी, दाथ पडरीने (१5आना 
(२) अेय5डया छता. ॥ ३८ ॥ 


सेभ 


अ० ८० 


अम्बूनां संप्लवो व्यामिश्रणं यस्मिन्नेकोदके 
तस्मिन्वन इत्यर्थः। परिबभ्रिम। ' भुजू भरणे' 
इति धातो रूपम्‌। परि परितो बभ्रिम। 
इडागमश्छान्दसः । भारान्‌ धृतवन्त इत्यर्थः ॥ ३८॥ 


एतद्‌ विदित्वा उदिते रवौ सान्दीपनिर्गुरु: । 
अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचार्योऽपश्यदातुरान्‌॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


उवाच कृपया शलोकत्रयीम्‌। यया वयं 
कृतार्था इत्याह-अहो इति। 


अहो हे पुत्रका यूयमस्मदर्थऽतिदुःखिताः। 
आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठस्तमनादूत्य मत्पराः ॥ ४० 


एतदेव हि सच्छिष्यैः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतम्‌। 
यद्‌ वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ ॥ ४९ 


तुष्टोऽहं भो द्विजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः। 
छन्दांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च॥ ४२ 


आत्मा देहः ॥ ४० ॥ गुरोर्निष्कृतं प्रत्युपकारः । 
सर्वे अर्था यस्मात्स आत्मा देहस्तस्यार्पणं 
विनियोगः ॥ ४१॥ अयातयामानि यातो यामो 
यस्य पक्वस्यान्नस्य तद्गतसारं भवति तद्वदन्यदपि 
गतसारं गौण्या वृत्त्या यातयाममित्युच्यते। 
अगतसाराणि छन्दांसि मत्तोऽधीयमानानि 
भवन्त्वित्यर्थः ॥ ४२॥ 


दशमः स्कन्धः 


९११ 


णनो. प्रवाद (वृक्षो साथे) मणी गयो इतो 
तेवा, हृणभंना ७२ वनमा, जेम ज५ छे. “परिबश्चिम' 
भृ पातु १२७ ॐ धारण 5२१।च। जथभां 8. “परि' 
परितः २२५२ २५२ बश्चिम - भू धातुंनुं परोक्ष 
भू... प्रथम पुरुष न.व. बभृम थाय, परंतु जी इ 
नो. जाणम जाषे छै, काउडना भार। ठोंयठया टता, 
खेम २4 छे.॥ ३८ ॥ 

सूर्य ययो त्यारे जा वात काशीने, शिष्यो 
जेवा. जापशने, शोधता. जायाय गुरु सान्डी'पनिछणे. 
जापएने हुमणी. थयेला, शया ७त।.॥ 3८ ॥ ३८॥ 

२२९१ ध्याथी २९ श्वोऊनी, पहावत. भोव्या 
छता, डे भेनाथी जापणे इत्थ थ6 गया टता, गेम 
5७. छै - 'अहो इति।' 

सटी! हे पुत्रो ! तम जमारे मातर णून हुःणी 
थया, प्राशीजोने पोतानो ६६ सप्त प्रिय हीय छे. 
तेने. जवजणीने तमे. मारी सेवामा रत २! ॥ ४०॥ 
परेणर, गुरुच। >ॐशथी मुञ्त थवा माटे 3त्तम शिष्यो 
द्वारा % विशुद्ध भठ्तिथी सर्व पुरुषार्थीना सापन३५ 
घेडनुं गुरुने समर्पण थाय, ते ४ 5२१ योज्य छे. 
॥ ४१ ॥ डे &४श्रेष्ठ भार, छु तमारा पर प्रसन्न 
थयो छु, तमारा, मनोरथो. स$ण थार! (तमार। द्वार. 
भारी पासेथी) जप्ययन उरवाभां जावेल वेधी मा. 
७5१ जने. प२बोऽभां सण. थायो | ॥ ४२ ॥ 

'आत्मा' ६४ ॥ ४० ॥ शुरुन। “निष्कृतम्‌' 
8५३२नो भवी, ७ = संव पुरुषार्था शैनाथी सिद्ध 
थाय ते. 'आत्मा' ६७, त ' अर्पणम्‌' समप७, विनियो२. 
॥ ४१ ॥ 'अयातयामानि' &तो. २&। 8 'यामः' 
५४२ (नश 5९5) % राधेला, जन्‍ननो ते. साररछित 
भने छे. तेम भीकु पश के सारराठेत. हीय तेने. 
(जप्रधान जयथमा प्रयुकत थये, ५०६३५) गौशी, 
वत्तिथी. “यातयामम्‌' 5छेवामा जावे छे, भारी पासेथी 
जध्ययन उरवाभा जावेक्षु वेदाध्ययन निःसार - 
॥ ४२ ॥ 


_ 


निष्ठण न भनो, सेम र्थ छे. 


९१२ 


इत्थंविधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु । 
गुरोरनुग्रहेणैव पुमान्‌ पूर्ण: प्रशान्तये ॥ ४३ 


इत्थंविधान्येवंप्रकाराण्यनेकानि वृत्तानि किं 
त्वया स्मर्यन्त इति शेषः। 


फलितमुपसंहरति गुरोरिति ॥ ४३ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
किमस्माभिरनिर्वृत्तं देवदेव जगदगुरो। 
भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्‌॥ ४४ 


अस्माभिः किमनिर्वृत्तमसंपन्नं येषामस्माकं 
भवता सहवासोऽभूत्‌॥ ४४॥ 

भवतस्तु सर्वमेतद्विङम्बनमात्रमित्याह— 
यस्येति । 
यस्यच्छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभो। 
श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम्‌॥ ४५ 


छन्दोमयं वेदाख्यं ब्रह्म। तथा श्रेयसामावपनं 
तदुद्भवस्थानं देहो मूर्तिर्यस्य तस्य तव॥ ४५॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ८१ 


जाम, णुरुगुढै निवास उरता. उत सारे 
जापएने जने5 जनुभवी थया एता. (ते तभने या 
छै ने)? लरेणर, गुरु जनुअछ्थी ४ भनुष्य 
$त5त्य थ भोक्ष माटे समथ थाय छे. ॥ ४3 ॥ 
'इत्थंविधानि! २५4. अडारना २१5 जनुभवो 


प 


तमने याह छे ने? भेटु शेष छे. 

“फलितम्‌' शुरुनी सेपाथी प्राप्त थती. वस्तुने 
8पसंछार२३प = जेऊ वाळयम समावेश ऽरीने ऽषे छे 
- *गुरोः इति।' ॥ ४३ ॥ 

५॥३७। (सुहामा२9) णोल्या - ३ ६५३१, 
ठे १२६शुरु, पृए॑आम खेवा जापनी साथै केमनो. 
जुरुणुडे वास इतो. तेवा. जमने शु खप्राप्त हीय? 
॥ ४४ ॥ 

जमने शु “अनिर्वृत्तम्‌' २१५।५। ७4, ॐ ' येषाम्‌' 
कु जमारों जापनी साथे सहवास इतो! ॥ ४४ ॥ 

जा सर्व जापनो भनुष्यबीद्षानो जलिनय ९ 
8, सेम 5छे छे - 'यस्य इति।' 

डे समर्थ! कमनी भूत. १६२१३५ १४ छे 
सन. (सर्व) डध्याशोनुं ७६५५स्थान्‌ छे, तेमनो. 
जुरुढुणिमा निवास जे तो माज भनुष्यतीतानो जनिनय 
क छै! ॥ ४५ ॥ 

'छन्दोमयम्‌' १६ नाभनु १९ जने अध्या यु 
आवपनम्‌’ ते. दमवस्थान सवी 'देहः' मूर्त छ 
मनी ते. जापनी (सलिनय्‌ छे.) ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीदामचरितेऽशीतितमोऽ ध्याय: ॥ ८० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामशीतितमोऽ ध्यायः ॥ ८०॥ 
म 
अथैकाशीतितमोऽध्यायः 
सुधामाखने खेश्वयनी प्राप्ति 


एकाशीतितमे सख्युर्जग्ध्वा पृथुकतण्डुलान्‌। 
श्रियं निर्मितवानिन्द्रदुर्लभां तु तदाश्रमे॥ १॥ 


श्रीहरे भित्रन तांहुद (छुं जने. जावु 
खन) पाने तेमना 9९ न्द्रित पश हुर्य्‌ 
सेवी. क्षक्ष्मीनु निर्माण 5यु. (जे ऽथा) जेळ्याशीमा 
सध्यायमा छे. ॥ १ ॥ 


अ० ८१ 


श्रीशुक उवाच 
स इत्थं द्विजमुख्येन सह संकथयन्‌ हरिः। 
सर्वभूतमनोऽभिज्ञः स्मयमान उवाच तम्‌॥ १ 


संकथयन्‌ सुखगोष्ठीः कुर्वन्‌। सर्वभूतानां 
मनसोऽभिज्ञः । मदर्थं पृथुकानानीय दातुं लज्जित 
इति जानन्नित्यर्थः ॥ १॥ 


ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान्‌ प्रहसन्‌ प्रियम्‌। 
प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन्‌ खलु सतां गति: ॥ २ 


प्रहसन्‌ क्ष्वेलीं कुर्वन्‌॥ २॥ 
लज्जया त्वकथयतस्तामपनुदन्नाह— 
अण्वपीति द्वाभ्याम्‌। 


श्रीभगवानुवाच 
किमुपायनमानीतं ब्रह्मन्‌ मे भवता गृहात्‌। 
अण्वप्युपाहतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्‌। 
भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते॥ ३ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः॥ ४ 
॥ ३॥ ४॥ 


इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः। 
पृथुकप्रसृतिं राजन्‌ न प्रायच्छदवाङ्मुखः॥ ५ 
॥ ५॥ 
सर्वभूतात्मदूक्‌ साक्षात्‌ तस्यागमनकारणम्‌। 
विज्ञायाचिन्तयन्नायं श्रीकामो माऽभजत्पुरा॥ ६ 


दशमः स्कन्धः 


९१३ 


श्रीशु58१९७ भोद्या - ज। प्रभाह. विप्रवर्य 
(सुम) साथे चानेध्पूर्वक गोषी ब्रत श्रीडरि 
सर्व प्राशीजो ना भनने शशनार। दो स्मित उरता. 
तेभने 5९१ ७।२य्‌।. ॥ १ ॥ 

'संकथयन्‌' २।६५१४ गोष्टी, रत. - सर्प 
प्राशीजोनां, भनने हाणनारा - मारे माटे तंंदु4 
लावीने जापता शरभाय छे, भेम काता, शेम 
२4 छे. ॥ १ ॥ 

सत्पुरुषीना जाश्रय३५, प्रहमत. भणवान 
श्रीड७४ (संतारेबी तांइूलनी. पोटकीनुं) निरीक्षण 
उवा भात्रथी विनो६ उरता. जने. प्रेभथी प्रिय 
(भित्रने) शोता. ३४१। त्वाज्या. ॥ २ ॥ 

“प्रहसन्‌' विनो६ ३२ ॥ २ ॥ 

लगने अरण. न. गोक्षता सुधमाखछची धक्का 
६२ उरता. भगवान ने श्योडथी ऽ छे - 'अणु- 
अपि इति।' 

श्रीभणवान भोद्या - डे भूधेव, तमार। द्वारा. 
घरभांथी मारे भाटे 58 भेट बाववाभा जावी 
छे? भऊतो दार! प्रेमथी समर्पित ऽरवामां जावेक्षु 
जाति २९५ पश भारे माटे धुं थाय, परतु 
सत्मठती, द्वारा घएु बाववामा नयु शीय्‌ तो. 
५७ ते. भने प्रसन्न उरी श$तुं नथी. ॥ उ ॥ 
है 8 मभड्तिथी पज, पुष्य, इण, कुण (3 के 
56 पश) भने जापे छे, ते विशुद्ध भुद्धिवाणा 
(मत) नु भञ्तिथी समर्पित अरेधु इं (११५१५) 
स्वी$ऊर छे.॥ ४ ॥ 3 ॥ ४ ॥ 

जाम उछेवाभा जाव्यु छोया छत. भृधेवे श्रीपति 
9५9१ भुढीभर ताडून जाप ची जने नक्त 
थरछने भुण चीयु ऽरी जया. ॥ ५ ॥ ५ ॥ 

सर्व प्राशीजोना जंतःरएन। प्रत्यक्ष द्रष्टा 
भणवाने तेमना जाणभननुं 5२९. काशीने. वियार्यु 
ड खा सुधाभाजे धननी, 6२७वाणा धने, ञ्यारेय 
भारी गळत. उरी नथी. ॥ ६ ॥ 


९१४ 


सर्वभूतानामात्मदृगन्त:करणसाक्षी ॥ ६ ॥ 


पल्याः पतित्रतायास्तु सखा प्रियचिकोर्षया। 
प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्पदोऽमर्त्यदुर्लभाः॥ ७ 


अमर्त्यानां देवानामपि दुर्लभाः ॥ ७॥ 


इत्थं विचिन्त्य वसनाच्चीरबद्धान्द्रिजन्मनः । 
स्वयं जहार किमिदमिति पृथुकतण्डुलान्‌॥ ८ 


अतिजीर्णत्वाद्वसनस्य पुनस्तन्मध्ये चीरेण 
बद्धान्‌॥ ८॥ 
नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे। 
तर्पयन्त्यङ्क मां विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः॥ ९ 


अङ्ग हे सखे। मां विश्वं विश्वात्मानं 
माम्‌॥ ९॥ 
इति मुष्टिं सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे। 
तावच्छीर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः॥ १० 


इति वदन्नेकां मुष्टिं जग्ध्वा। तत्परेति। 
अयं भाव:--एतावता पुंस इहामुत्र च मत्कराक्ष- 
विलासभूतानां सर्वसंपदां समृद्धयेऽलम्‌। अतःपरं 
द्वितीयमुष्ट्यदनेन मा मामेतदधीनां कुर्विति॥ १०॥ 


एतावताऽलं विश्वात्मन्‌ सर्वसम्पत्समृद्धये। 
अस्मिँल्लोकेऽथवामुष्मिन्‌ पुंसस्त्वत्तोषकारणम्‌॥ ११ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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सव. प्राशीयोन। 'आत्मदूकू' जंतः5२एन। साक्षी 
॥६॥ 

पतित्रता पत्नीनु प्रिय 5२वानी 6२७थी ४ 
सजा मारी पासे. भाव्यो छै. (पोते तो. निःस्पु& % छे, 
साथी) इं तेने देवोन. ५९. हुन जेवी. संपत्तिणो 
जापीश, ॥ ७ ॥ 

' अमर्त्यानाम्‌' ६पोने 
संपती ॥ ७ ॥ 

खेम वियार अरीन भूध्वना वर्त्रमांथी. थीथराथी. 
नाधित ताइबने जा शु छै? जम (डीन) 4४ 
दध. ॥ ८ ॥ 

वरन, णून बून डीवाथी तेनी ग्रे ५७१ 


पश हुव जेवी 


यीथराथी नापि तांइकषने ॥ ८ ॥ 
डे प्रिय मित्र, दाववाभा जावेधी जा. भेट 
तो. भने जून ९ तृप्त उरनारी छे, 3२७ $ सम). 
शंजतन। जात्मा३५ भने जा तांदुबनो येवडे संतृप्त 
5२ छै! ॥ ८ ॥ 

प्रिय खेवा 


~ 


& भिन, 
जात्मा३५ भने ॥ ८ ॥ 

सेम, 5डीने जे5 वार भुडी तांहुन “४ 
नीळ मुंडी णव भाटे वीधी, तेट2लामा भणवत्परायए 
बक्ष्भी ३५ रऊमशीळरे (मगवाननी, हाथ परी 
धीधो. ॥ १०॥ 

खेम ऽउेत। मवने शे5 मुडी (६4 
पाने - 'तत्परा इति।' भाव या प्रभा छै - 
जाटवा (२४ मुडी, तांदव) क मनुष्य भाटे जा 
दोऽ जने. परवोडमभां मारा डटाक्षना, (विवास३प सव. 
संपत्तिजोनी सभृद्धि भाटे पूरत 8. इवे पछी नीळ 
मुडी, जावाथी (मणवत्परायए३) मने. (क्ष्मीने) जाने 
(भठतने) जपीन न ये. ॥ १० ॥ 

(सचे उल्यु :) डे विश्वत्मा, जा दोऽ जथवा 
परथो5मां पुरुषना संतोषनु 3२७ % रीति थाय, ते 
रीते जापना भठतने सर्व संपत्तिजोनी समृद्धि माटे 
जाटव। (२५ मुंडी, तहु) पूरता छे. ॥ ११ ॥ 


“माँ विश्वम्‌? &जतना 
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त्वत्तोषकारणं तव तोषस्य कारणं यथा 
भवेत्तथा सर्वसंपत्समृद्धये। यां भक्तस्य समृद्ध 
दृष्ट्वा त्वं तुष्येरित्यर्थः ॥ ११॥ 


ब्राह्मणस्तां तु रजनीमुषित्वाऽच्युतमन्दिरे। 
भुक्त्वा पीत्वा सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतं यथा॥ १२ 
स्वर्गतं स्वर्गवासिनम्‌॥ १२॥ 


श्वोभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दितः। 
जगाम स्वालयं तात पथ्यनुव्रज्य नन्दितः॥ १३ 


श्वोभूते उदिते रवौ। विश्वं भावयतीति 
विश्वभावस्तेनेति पुरतो भाविनमिन्द्रदुर्लभं विभवं 
सूचयति-स्वसुखेन स्वानन्दपूर्णेनेति दानेऽदीनतां 
दर्शयति-नन्दितो विनयोक्तिभिः ॥ १३॥ 


स चालब्ध्वा धनं कृष्णान तु याचितवान्‌ स्वयम्‌। 
स्वगृहान्‌ व्रीडितोऽगच्छन्महद्दर्शननिर्वृतः॥ १४ 


व्रीडितः स्ववित्तकार्पण्येन लज्जित: । महतः 
श्रीकृष्णस्य दर्शनेन निर्वृतः सुखं प्राप्तः ॥ १४॥ 


निर्वृतिमेवाह-अहो इति चतुर्भिः । 


दशमः स्कन्धः 
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'त्वत्तोषकारणम्‌' २५४ संतोषं आरए ४ 
रीति थाय ते रीते सर्व संपत्तिशोनी समृद्धि भाटे - 
मठाची है समृद्धि हेने जाप प्रसन्न थाशो, सेम 
जर्ध छे. ॥ ११ ॥ 

श्रीजय्युतना मठेलमा ४ मोन जने पान 
उरीने सुण थाय तेम राजे २हीने भृध्वे तो 
पोताने स्वजमा वसनार केवा. जनुभव्या, ॥ १२ ॥ 

“स्वःगतम्‌' स्व०भां वसनार ॥ १२ ॥ 

हे. प्रिय (परीक्षित), नीका दिवसे. विश्वना 
पावन5त, निश्वनध्थी परिपूर्ण भणवान दारा मार्गमा 
(सुधमाखनी) १७० कछने ($५ उरीने १९ 
५६१ जावळे, वगेरे विनयभरी 35तथजोथी) प्रसन्न. 
उरवाभा जावेवा शने वंदन उरवामा जावेला 
(नेव सु 4९७) २५१४ सिधाव्या. ॥ १३ ॥ 

'श्वः-भूते' ५१ (दिवसे. सूर्य @ण्यो त्यारे - 


पह i 


विश्वनु पावन ५२ छै ते 'विश्वभावः', तम द्वार! 
- जेम जागणधी क भविष्यना छैद्धने इदम 
वेनवने सूथवे छे - 'स्वसुखेन' [न नेध्थी परिपूर्ण. 
भगवान हारा - खेम धान जापवामा भणवानभां, 
हेन्यनो,. जनाव (जथवा धान जापवानुं समर्थ) 
दर्शावे छै - 'नन्दितः' विनयलनयां वयनोथी प्रसन्न 
उस्वामां जावेक्षा सुधमाछ ॥ १३ ॥ 

श्री$ष् पासेथी धन भण्यूं न दीवा. छत. 
संडोयवश पोते. पश यायना उरी नी, तो ५२ 
परमात्माना ६शैनथी परम शानुंछ पामीने तेसो 
जया, ॥ १४ ॥ 

“व्रीडितः' पोतान। थित्रनी धन भाटेनी हैनताथी, 
(भारी पत्नी, शुं उछेशे, जम वियारीन) ०१५ 
प।मेक्षा, सुध भा७ - 'महतः' श्री5७नां ध्शनथी % 
“निर्वृतः' परम जानंदने. प्राप्त थया ॥ १४ ॥ 

भणव६६शनथी, थयेक्षा परम खानंध्ने यार 


श्लो5थी १७१ छे - “अहो इति।' 
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अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया । 
यद्‌ दरिद्रतमो लक्ष्मीमाश्लिष्टो बिभ्रतोरसि॥ १५ 


यद्यतः लक्ष्मीमुरसि बिभ्रता आश्लिष्टो5हम्‌ 
॥ १५॥ 
क्वाहं दरिद्रः पापीयान्‌ क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः । 
ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः॥ १६ 


पापीयान्नीच:॥ १६ ॥ 


निवासित: प्रियाजुष्टे पर्यके भ्रातरो यथा । 
महिष्या वीजितः श्रान्तो वालव्यजनहस्तया ॥ १७ 
॥ १७॥ 


शुश्रूषया परमया पादसंवाहनादिभिः । 
पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्‌॥ १८ 


पूजितश्चन्दनलेपनादिभिः ॥ १८॥ 


एवं संपूज्यापि धनस्यादाने कारणं 
कल्पयति-स्वर्गापवर्गयोरिति द्वाभ्याम्‌। 


स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम्‌। 

सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम्‌॥ १९ 
॥ १९॥ 

अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरेत्‌। 

इति कारुणिको नूनं धनं मेऽभूरि नाददात्‌॥ २० 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ८१ 
१।६७१५त भजवाननी जाश्यर्य 4२५ 
आह्षएभड्तिन में (प्रत्यक्ष) निछाणी! ३२९ 


$ (नवाच) वक्ष:स्थणमा तक्ष्मीछने धारण. 5२ 
डीव छता पश तेमनी साथे अत्यंत ६रिद्र भवो 
इं २०८ (विंशन्‌) पाभ्यो! ॥ १५ ॥ 

“यत्‌? 5२२. ॐ 
रेत. भगवान साथै छु जालिंणित थयो. ॥ १५ ॥ 

ठया, इं धरिद्र, नीय प्राह्माश जने. ठया. बक्ष्मीच। 
घोम३प श्री$ष? (छत) लएरइणमा कन्म्यो छे' 
जे ठारऐ, हुं, भजवानना नाइंगोधी जाविंजित 
थयो! ॥ १६ ॥ 

“पापीयान्‌' नीथ ॥ १६ ॥ 

वणी, प्रिया रुऊमशी हारा. सेववामा 
रावेत पद्षंण पर मने. मानी केम भेसाडयो. 
तथा, मारमा परिश्रमने प्राप्त थयेला मने भडाराजी 
द्वार ढाथमो यामर 48 वीकणो, नाणवामा नाव्यो! 
॥ १७ ॥ १७ ॥ 

देवोन ६५ जने. अशो ५९ पुय श्री. 
द्वार यरशयंपी (यध्ननो वेप) वगेरे ऽरवाथी थती 
36 सेवा ५३ इं ध्यनी केम पूढायो. ॥ १८ ॥ 

यंध्ननी, ९१ १३२ ऽरवाथी. (थती. सेवाथी) छु 
पूळायी, ॥ १८ ॥ 

जा प्रम सुंदर रीत पृश्वया छोवा छता. 
(भगवाने) धन. न रायु , ते भाटेनुं £२९ णे. 
- 'स्वर्ग-अपवर्गयोः इति।' 

भनुप्यो भाटे पाताणनी, जने पृथ्वीची संपत्तिणोनु, 
(जिम) सर्व सिद्धिजोनुं, २१२ जने भोक्षनुं 
डर. ते श्रीठृष्शाना यरशोनु पुन छे, तेम 
छता. गा निर्धन (५७९) धन प्राप्त डरीने घो, 
85, कने मारु स्मरण नी 3२ (जने. तेथी १०२ 
थशे), गेम (वियारीन ९४) णरेणर, उरुशावान 
भवाने भने थोई ५७ धन जाप्यु नथी, ॥ १८ ॥ 
२० ॥ १८ ॥ 


वक्ष:स्थणभां क्षक्ष्मीझने १२९७ 


के 


अलोडोथी वियारे छे 


अ० ८१ 


स्वर्गादीनां यद्यपि तस्य चरणार्चनमेव कारणं 
तथापि कारुणिकत्वादभूर्यपि स्वल्पमपि धनं 
मह्यं नाददात्‌॥ २०॥ 


इति तच्चिन्तयन्नन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकम्‌। 
सूर्यानलेन्दुसंकाशैर्विमानैः सर्वतो वृतम्‌॥ २१ 


विचित्रोपवनोद्यानैः कूजद्द्विजकुलाकुलैः। 
प्रोत्फुल्लकुमुदाम्भोजकह्वारोत्पलवारिभिः॥ २२ 
जुष्टं स्वलंकृतैः पुम्भिः स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः। 
किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत्‌॥ २३ 
एवं मीमांसमानं तं नरा नार्योऽमरप्रभाः। 
प्रत्यगृह्नन्‌ महाभागं गीतवाद्येन भूयसा॥ २४ 


इत्येवं चिन्तयन्निजगृहस्यान्तिकं तत्प्रान्तम्‌ । 
तस्य विशेषणं सूर्येति॥ २१ ॥ विचित्रोपवनादि- 
भिर्वृतम्‌। कथंभूतैः । कूजद्धिद्विजकुलै: पक्षिसमूहै- 
राकुलैव्यप्तिः । तथा प्रोत्फुल्लानि कुमुदादीनि 
येषु तानि वारीणि येषु तानि तथा तैः॥ २२॥ 
किंच जुष्टमिति। हरिणीनामिवाक्षीणि यासां 
ताभिः। तदैश्वर्यं दृष्ट्वा वितर्कितवांस्तदाह- 
किमिदमिति। प्रथमं तेजःपुञ्जं दृष्ट्या किमिदमिति 
पश्चाद्विमानानि दृष्ट्या कस्य चेति स्थानं 
स्वीयमिति ज्ञात्वा कथं तदिदं स्थानमित्येवंरूप- 
मभूदिति॥ २३॥ अमरप्रभास्तत्तुल्यकान्तयः । 
प्रत्यगृह्णन्नुपायनादिभिरादूतवन्तः ॥ २४॥ 


दशमः स्कन्धः 


९१७ 


शो छ ते श्रीष्टष्षन य२शोतुं पृष्टन क २१५ 


~ 


वगेरेनु आरए छे, तेम छता. उरुणावान हीवाथी 
'अभूरि अपि' थोई ५७ धन भने गाष्यु नथी. 
॥ २०॥ 

खेम मनम. वियार ५२त (सुध्यभा&) पोताना 
बरनी. पासे पदीय्या, सूर्य, जजिनि, यंद्र हेवा. स्वर्गीय 
भउेबोथी, ५८२५ रता. पक्षीवृधीथ रेल तिम ४ 
णीदेला. 3१६, जंभोर, उलार जने. ऐत्पद्चीथी 
युद्त कण (ना. सरोवरो)वाणा, कातळात, ऐधानो. 
जन उपवनोथी वी2णायेक्षा जने सुंड्रे वस्नाभूषशवाणा 
पुरुषो. तथा, भृणनयनी स्नीजोथी सेवित स्थानने 
(होने) “जा शु? जा नुं छशे? ज। उवी रीत 
नच्यु? ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ सेम वियार उरत 
ते भछाभाण्यशाणी सुध्यभाझनो, ६५ कवी sian 
नर-नारीजणों गीत जने. वाध सहित सळीर उरवा 
लाण्यां, ॥ २४ ॥ 

सेम वियार उरता. ते पीतान। धरनी. 'अन्तिकम्‌' 
पासे - तेनुं विशेष सूर्य इति।' ॥ २१ ॥ कात. 
शातन 3पवनी पजेरेथी पीटणयेल। स्थाने. - ठेवा. 
8पपनोथी? ५९२१ 5२. 'द्विजकुलैः' ५४१६ 
'आकुलैः' 


वगेरे छे 


मरे तथा केमनामा जीवेद्वा 5१६ 


तेवा, सरोवरे. छै कमनी जंघर ते 


एपपनोथ ॥ २२ ॥ वणी, 'जुष्टम्‌ इति।' ७रिशी, 


कवा, नेत्रो छै केमना ते चारीजोथी - सेवायेक्षु 


कोने. सुधमाछ 


(दि » 


प्रे C टा 
जेश्वय त१.5-[वेतॐ 


~ _ 


5७ ६9 


अरे छे, ते 
- किम्‌ इदम्‌ इति ।' ५४८। तेकूनो, पु 


~ ~ 


कोने. डे छे: "ना शु” पछी मउेवो कोर्ने डे 


छै: "जा ठोणुं 8? जने पछी स्थान पोतानु छे, 
गेम काशीने उडे छे: ति खा स्थान जावु उवी रीत 
ननी. गयु? ॥ २३ ॥ 'अमरप्रभाः' त देवोन केवी 
अंतिवाणा छस-धसीयोसे “प्रत्यगृह्णन्‌? "भेटो. ११२ 
हारा, सळार अरय. ॥ २४ ॥ 


९१८ 


'पतिमागतमाकर्ण्य पत्युद्धर्षातिसम्भ्रमा । 
निश्चक्राम गृहात्तूर्ण रूपिणी श्रीरिवालयात्‌॥ २५ 


उद्भूतो हर्षो यस्याः सा। अतिसंभ्रम आदरो 
यस्याः । आलयात्कमलवनाद्रूपधारिणी श्रीरिव। 
स्वर्गस्य तत्र भगवता आनीतत्वात्स्वर्गिणामिव 
तयो रूपं च बभूवेति भावः॥ २५॥ 


पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना । 
मीलिताक्ष्यनमद्‌ बुद्धया मनसा परिषस्वजे॥ २६ 


बुद्धया अयमेव वन्द्य इति निश्चयेन। 
मनसा संकल्पेन ॥ २६॥ 


पलां वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव। 
दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्ती स विस्मितः॥ २७ 
प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरम्‌ 
मणिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा॥ २८ 
॥ २७॥ २८॥ 


पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । 
पर्यका हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च॥ २९ 


यत्र मन्दिरे पयःफेननिभाः शय्या 
आस्तरणानीत्यादिसंपदस्तत्र सर्वसंपदां समृद्धी- 
विलोक्य तर्कयामासेति चतुर्थेनान्वयः। यत्र च 
दान्ता गजदन्तमयाः पर्यङ्कः ॥ २९ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ८१ 


पतिन, जावे सांभणीने 8तपन्न थयेक्षा पंथी 
जति जाध्ययु5त थयेक्षी पत्नी, डेम 5भणना वनमभांथी 
साक्षात बक्ष्मी७ चीडणे तेम भछेवभांथी शीघ्र नदार 
5५. ॥ २५ ॥ 

8त्पन्‍न थयो. छे ७४ होने ते - जतिशय 
“संभ्रमः ' २॥६२ छै ने - भछेधभांथी, ऽभणवनमांथी 
३५ पारए उरेल. (साक्षात) वक्ष्मीछनी शन - 
भगवान द्वारा त्यां स्वर्ण बाववामा जाव्यु डोवाथी 
ते. भनेनु ३५ २५ मो रडेनाराणों केवुं धनी अर्यु, 
सेवी भाव छे. ॥ २५ ॥ 

पतिन कोने प्रेमथी त्सा[ठित. थवाथी उषाशुभरयथों 
धीयनवाणी पतिब्रताजे जाणो, भीयीन, थुद्धिथी 
(जा % वंदन 5रवा योग्य छे, गेम निश्यय ऽरीने) 
प्रशाम ड्या. जने, भनथी जाविंगन अयु. ॥ २६ ॥ 

नद्ध्थी जा ४ वंध्नने योग्य छे" सेभ 
निश्यय 3रीने जने, भनथी सं5€प डरीने ॥ २६ ॥ 

विमानमां भेळेवी, देवांगना कवी घटीप्यमान 
पत्नीने, उठमाो सुबशना ५६५य्‌।णी उडी. धार 
रेकी, धासीजोनी वय्ये शोमती कोने विस्मित 
थयेल। सुद माळ भण्ििणोना सेंड थांभल।वा०ण।, 
ह्र भछे। केवा. पोताना मठेवमा प्रसन्न 
थहने, पत्नी साथै स्वयं प्या, ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
॥ २७ ॥ २८ ॥ 

कया धृधना डीए। कवी शब्याजों डती, सुचना 
सब्‌ डाथीद्यतना पलंग, ता, सुचना धांडवाणा 
यमरी यनी, पूछडीमांथी ननावेल। वीक ढत. 
॥ २८ ॥ 

के मेळना, हुवन! डो. केवी. शय्याजो, पाथर 
वगेरे संपत्तियों डती, सा सर्व संपत्तिगोनी सभृद्धि 
कोने सुध्यभाझ वियार उरवा ।२य्‌।, गेम योथा 
श्रोऽ (३२) साथे जनन्‍वय छे. वणी, कयां ‘दान्ताः ' 
डाथीधांतना पदगो. छत, ॥ २८ ॥ 


अ० ८१ 


आसनानि च हैमानि मृदूपस्तरणानि च। 
मुक्तादामविलम्बीनि वितानानि द्युमन्तिच ॥ ३० 
स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च। 
रलदीपा भ्राजमाना ललनारलसंयुताः ॥ ३१ 


यत्रासनानि च मृदून्युपस्तरणानि तूलादिमयानि 
येषु तानि। यत्र मुक्तादामविलम्बवन्ति द्युमन्ति 
च वितानानि॥ ३०॥ ३१ ॥ 
विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धीः सर्वसम्पदाम्‌ । 
तर्कयामास निर्व्यग्र: स्वसमृद्धिमहैतुकीम्‌॥ ३२ 


स ब्राह्मणो निर्व्यग्रः सन्‌ स्थिरः सन्‌ 
अहैतुकीमाकस्मिकीं स्वस्य समृद्धिं तर्कयामास 
कुत एषा समृद्धिरागतेति॥ ३२॥ 

निश्चिनोति नूनमिति । 


नूनं बतैतन्मम दुर्भगस्य 
शश्वहरिद्रस्य समृद्धिहेतुः । 
महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो 
नैवोपपद्येत यदूत्तमस्य॥ ३३ 


एतन्ममेति। एष चासावहं च तस्यैतन्मम । 
महती विभूतिर्यस्य तस्यावलोकादन्यः ॥ ३३॥ 


ननु स चेदवलोकनमात्रेण महदैश्वर्यं 
दत्तवांस्तरहींदं तुभ्यं मया दत्तमिति किं नावोचदत 
आह-नन्विति। 


नन्वब्रुबाणो दिशते समक्षं 
याचिष्णवे भूर्यपि भूरिभोजः। 

पर्जन्यवत्तत्‌ स्वयमीक्षमाणो 
दाशार्हकाणामृषभः सखा मे॥ ३४ 


दशमः स्कन्धः 


९१९ 


श्रेमण पाथर, सुवर्शनां जासनी भने 
भोतीनोनी सेरो 4२५१८। यणऊता यंधरवा छता. 
॥ 3० ॥ त्म्‌ छन्दनील भणिजोवाणी शुद्ध 
रूटि3नी, दीवादोम ओछ पूतणीर साथे रत्नोना। 
दीवा, पशा. डत. ॥ ३१ ॥ 

कय जासनो जने. ३ वगेरे छे रभमनामां तेवा 
डीमण पाथर. डता. कयां भोतीजीनी सेरो. ९25वेला. 
यणड5त। यंध्यवा छत. ॥ ३० ॥ 3१ ॥ 

त्यां सर्व संपत्तिजोनी समृद्धि कोने विप्र 
सुधा सावधान थ्न, वियारवा ताज्या ॐ 
पोतानी जा समृद्धि ॥२0 वणर जयान5 उयांथी 
खपी? ॥ ३२ ॥ 

ते वि 'निर्व्यग्रः सन्‌' वधान, 46. वियारव। 
बाज्या छै पोतानी या समृद्धि 'अहेतुकीम्‌' यान 
ऊथांथी जावी? ॥ 3२ ॥ 


हे 


सुधमाछ निश्यय ५२ छे - 'नूनम्‌ इति।' 

जा हुनी. जने. सायना, धरिद्र जेवा भारी 
सभृद्धिनुं £२२ परम खेख्वर्यवान याध्वशिरोभणि 
श्रीडष्शनी 5५६्टि सिवायनुं जन्य जवश्य 5.8 ७ 
ने संभवी शे. ॥ 33 ॥ 

“एतत्‌ मम इति।' जा. (६५२) अने (६९२९) 
शेवो ते हु - शा. भारी सभृद्धि - भछान सवर्य 
छै कमचुं तेम जवधोडन (इपाष्टष्ट) सिवायनु 
जन्य (ऊर न शी श). ॥ 33 ॥ 

प्रश्न उस्वाभा जाव्यो छै » को. ते (मभणवान) 
माज. $प६ ्टिथी, ४ माच जेश्वर्य जापनार। छै तो, 
जी में तमचे जाप्यु, जेम भगवान गोल्या उम 
चढी? जा भटे अडे छै - 'ननु इति।' 

मारा. सणा. ४।१।४्४ आ्रीष्टष्, विपुध 
भोजना मोडता. हो पोते मधनी कॅम (क जापे 
तेने जल्प ९) शेता, यायना 5२ना२ 'भठ5तने तेनी. 
समक्ष, साये ४, 56 न भोक्ता, घण! ४ जापी 
६ छे. ॥ ३४ ॥ 


९२० 


ननु मे सखा समक्षमब्रुवाण एव याचिष्णवे 
याचकाय भूरि बह्वपि दिशते ददाति। अत्र 
हेतुः भूरिभोजः स्वयं तद्देयं पर्जन्यवदीक्षमाण 
इति। अयमर्थः—स्वयं तावद्भूरिभोजो बहुभोज 
आमप्तकामत्वाल्लक्ष्मीपतित्वाच्च। अतो यथा 
पारावारपरिपूरकोऽतिवदान्यः पर्जन्यः कदाचिद्बह्ृपि 
वर्षमल्पमेव च मन्यमानो लज्जयेव समक्षमवर्षन्‌ 
रात्रौ निद्राणे कर्षके तत्क्षेत्रमाप्लावयति, एवं 
श्रीकृष्णोऽपि स्वभोगापेक्षया तद्देयमिन्द्रादिपदमप्य- 
तितुच्छं मन्वानस्तस्य च भजनं नहु मन्यमानः 
समक्षमब्रुवाण एव ददातीति॥ ३४॥ 


तदेवाह किंचिदिति । 


किंचित्करोत्युर्वपि यत्‌ स्वदत्तं 
सुहत्कृतं फल्ग्वपि भूरिकारी। 

मयोपनीतं पृथुकैकमुष्टिं 
प्रत्यग्रहीत्‌ प्रीतियुतो महात्मा॥ ३५ 


उरु बह्ूपि स्वदत्तं यत्किंचित्करोऽत्यल्पं 
मन्यते। सुहत्कृतं फल्ग्वतितुच्छमपि भूरिकारी 
बहुमन्यत इत्यर्थः। अत एव मयोपनीतं समीपं 
नीतम्‌। प्रीतियुतः स्वयमेव प्रतिगृहीतवान्‌॥ ३५॥ 


श्रीकृष्णस्य भक्तवात्सल्यं दृष्ट्वा तद्धक्ति 
प्रार्थयते—तस्येति । 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ८१ 


भारा सणा, णरेणर, (भऊतनी) समक्ष 5 
विना. ९४ “याचिष्णवे' यायना 5रनारने 


'भूरि' धुं ४ 'दिशते' जापी ६ छे. 


दि ~ ie ~ 


$२३ - पोते विपुक्ष भोगना भोञ्ता ७)४ ते 


नो 
सा. भाटे, 


जापवा योग्य वस्तुने मेधनी, हेम होता - शर्थ जा. 
प्रमाणे छे - पोते तौ “भूरिभोजः' ४११ सव 


_ 


ञआमनायो प्राप्त & तेवा. आप्तञ्जम्‌ छोवाथी अने. 


क्षक्ष्मीना, पति हीवाथी विपु भोजना मोऽत छे. 
साधी, केम समुद्रने भरी ध्नारो भति 8६२ मेघ 
उयारेड ५७४५ वृष्टिने पण. जब्प ४ भानीने, 
बळिकत. 4७ (मेइूतनी) समक्ष न वरसीने राने 
णेत. २७ काय त्यारे तेना. णेतरने फणी तरणोण 
डरी ६ छे, 
जपेक्षाथी ते. भडठतने जापवा योग्य छन्द वगेरेनुं ५६ 


सेम श्रीषशः ५३ पीताना भोणोनी, 


पुश सति तु माचीचे जने. तेना भद्नने धुं 
भानीने तेनी. समक्ष 58 पश नोद्य विना. % तेने. 
॥ 3४ ॥ 


६ 


पी. ६ छे. 

(भठतनी, तनी. सरणामाशीमा पोताना en 
२१९५ भानवुं) ते ४ 5७ छे - 'किंचित्‌ इति।' 

पोतान। शापे जेश्वरयांधिने भणवान ०९५ 
भाने छे जने प्रेमयुठत हृष्यवाणा। भडऊत हारा 
उरायेवा सुण€्प मनन ते घु माने 8. (जाथी, 
ह) ते 8६२ थित भणवाने पोते मारा १६ 
मुडी, तांहुनते स्वीडारी दीष. ॥ २५ ॥ 

“उरु' पुरण हीय तो पश पोतानु जापेक्षु 
“किचित्करोति' २।८५ 
ह्ध्यवाण।जे. (सु€६) श्रेधु 'फल्गु' 
जति तुथ्छ ५७ “भूरिकारी' धएु माने छे, जेम यसर्थ 
छे, साथी कमार. हार. 'उपनीतम्‌' क्षाववार्मा 


क॑ छे तेने. भाने छे. 


प्रेमसुऊत. 


जावे तांइवने अमे प्रीतिवाण थने पोते ४ 
स्वीशरी दीष. ॥ उप ॥ 

श्रीडष्शनुं भऊतवात्सध्य श्छने तेमनी नत 
- “तस्य इति।' 


_ 


माटे प्रार्थना उरे छे 


अ० ८१ 


तस्यैव मे सौहदसख्यमैत्री- 
दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्‌। 
महानुभावेन गुणालयेन 


विषज्जतस्तत्युरुषप्रसङ्: ॥ ३६ 


सौहृदं प्रेम। सख्यं हिताशंसनं च। 
मैत्री उपकारकत्वं च। दास्यं सेवकत्वम्‌। 
तत्समाहारैकवचनम्‌। तस्य तत्संबन्धिनो मे मम 
स्यान्न तु विभूतिः। किंच महानुभावेन तेनैव 
विषञ्जतो विशेषेण सङ्गं प्राप्नुवतस्तद्भक्तेषु 
प्रकृष्टः सङ्गः स्यादिति॥ ३६॥ 


ननु भक्तेः फलं संपदं प्राप्य पुनर्भवितं 
किमिति प्रार्थयसेऽत आह-भक्तायेति । 


भक्ताय चित्रा भगवान्‌ हि सम्पदो 

राज्यं विभूतीर्न समर्थयत्यजः। 
अदीर्घबोधाय विचक्षणः स्वयं 

पश्यन्‌ निपातं धनिनां मदोद्भवम्‌॥ ३७ 


संपदः कोशादीन्‌ राज्यमैश्वर्यं विभूतीः 
कलत्रपुत्रादीन्न समर्थयति न ददाति, अपि तु 
दृढां भक्तिमेव। कुतः। अदीर्घबोधाय। 
अविवेकिनो मम तु भक्त्यभावादेवं जातम्‌, 
अतस्तद्भक्तिरेव स्यादिति भाव: ॥ ३७॥ 


इत्थं व्यवसितो बुद्धया भक्तोऽतीव जनार्दने। 
विषयाञ्जायया त्यक्ष्यन्‌ बुभुजे नातिलम्पटः॥ ३८ 


दशमः स्कन्धः 


९२१ 


F 


(स्वर्या) शुशोना धाम, झडप्रभापशाणी, 
श्रीडष्श साथे ४ विशेष३षे संग पामेला भने 
तेमना भठतोनो सत्संग प्राप्त थाय! तमनो % प्रेम, 
तेभ ४ ७५ॐ।२ची जाशा, तेभी 6५5२ 
खने तेभचुं ४ दसपशु मने वारवार कन्मोडन्म 
प्राप्त थाय! ॥ 3६ ॥ 

*सौहदम्‌' १५ अने. “सख्यम्‌? 8५5२नी जाशा. 
राणपी ते. तथा. 'मैत्री' 6५५॥२त॥, “दास्यम्‌' सेव 5पाणु 
- सौहृदसख्यमैत्रीदास्यम्‌ ५॥७॥२ ६८ समास छे 
तेथी २.१. छे. “तस्य' ते श्रीष्शना संगंपी भऊतनी, 
साथै प्रेम वगेरे (मदे) थाय, पश भने समृद्धि प्राप्त 
न थाय! वणी, मछाप्रभावशाणी ते श्रीडृष्श साथै क 
“विषजतः' विशेष३पे संश प्राप्त उरनार भारो 
तेमना भञ्तोम। श्रे सत्संग. थाय! ॥ 3६ ॥ 
ड मित $०३५ 
संपत्ति प्राप्त 3रीने इरीथी भज्तिनी प्रार्थना म रो 
- ' भक्ताय इति।' 

स्वयं वियक्षर जेवा. अहन्म भगवान्‌ णरेणर, 
पनवानोनुं, पनना मध्यी 30पन्‍न थनारु जप:पतन 
कोने जल्पशानी भठतने ढातळातची. संपत्तिणो, 
राश्याष्टि अश्व, पत्नी-पुन वगेरे विभूति जापता 
नथी. ॥ 3७ ॥ 

“संपदः? ५%.न॥२॥), ' राज्यम्‌' २4, “विभूतीः ' 
पत्नी, ५० वगेरे विभूते. “न समर्थयति' २॥.पत नथी, 
परंतु ६ १३ ४ जापे छे. ५. माटे? ' अदीर्घबोधाय' 
जल्पशानी (भठत)ने = जविवेडी खेवा भने तो, 


२३ 5२बामा जावी ६ 


हक 


छो? जा माटे तर जापे छे 


ऊत. न डोवाथी ४ जाम थयु छै (सपत्तियो प्राप्त 
थ& छे), जाथी मने. तेभनी भडित ४ प्राप्त थाय, 
शेवो. भाव &.॥ 3७ ॥ 

जाम, भुद्धथी ९७ निश्यय ऽरीचे भणवानना 
परम भ5त युध्माछ धीमे धीमे विषयोन। त्याजनो, 
ज्यास उरता, जासऊतत थया विना. पत्नी साथै 
तो भोगवव। कषाण्य।, ॥ ३८ ॥ 


९२२ 


त्यक्ष्यन्‌ शनैः शनैस्त्यागमभ्यस्यन्‌। जायया 
सह बुभुजे॥ ३८॥ 


श्रीकृष्णस्यैवं ब्रह्मण्यता नातिचित्रमित्याह- 
तस्येति । 
तस्य वै देवदेवस्य हरेर्यज्ञपतेः प्रभोः। 
ब्राह्मणा: प्रभवो दैवं न तेभ्यो विद्यते परम्‌॥ ३९ 
॥३९॥ 


एवं स विप्रो भगवत्सुहत्तदा 

दृष्ट्वा स्वभृत्यैरजितं पराजितम्‌। 
तदद्भयानवेगो द्ग्रथितात्मबन्धन- 

स्तद्धाम लेभेऽचिरतः सतां गतिम्‌॥ ४० 


अन्यैरजितमपि स्वभृत्यैः पराजितं दृष्ट्वा 
तस्य ध्यानं तस्य वेगस्तेनोद्ग्रथितमात्मबन्धन- 
महंकारो यस्य सः। गतिमित्याविष्टलिङ्ग धाम- 
विशेषणम्‌। सतां ब्रह्मविदां प्राप्यमित्यर्थः ॥ ४० ॥ 


एतद्‌ ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः। 
लब्धभावो भगवति कर्मबन्धाद्‌ विमुच्यते॥ ४१ 


एतत्पृथुकोपाख्यानं श्रुत्वा तत्र ब्रह्मण्यतां 
विशेषतः श्रुत्वेति॥ ४१ ॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ८१ 


'त्यक्षन्‌' धीमे धीमे (विषयीचा) त्याजनो, 


hy 


जल्‍्यास उरता - पत्नी साथै (भोज) ५११ 


ज्या, ॥ ३८ ॥ 

श्रीकूष्शानी जावी १।९९/भ३्ति जे आठ नाश्य 
गंधी, खेम ५७ छे - 'तस्य इति।' 

जाम, ते घ्वापषिध्व, यशपति, प्रभु 


श्रीडरिनी. ६ष्टिज भ्राह्मशो. क॑ तेमना स्वामीजी, 
सने. जाराध्य ६१ छे. त श्राह्मशोथी, 3७० सब्य 
डोर्ठ नथी. ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

साम, भवान, श्रीकूण्शना मिञ ते विप्र 
सुधन॥8 ॐर्छथी न दितायेवा भणवानने पोताना 
सेव5 'भठतोथी, ५२२३ पामेत कोन, तमना प्यानना 
वेगथी, शैमना जात्मानों ष॑ंधन३५ ज७५२ छुटी 
जयो, छे तेवा. थ6ने, २७५ सभयभा ९४, सत्पुरुषोनी, 
२त३५ तेमना धामने प्राप्त थय. ॥ ४० ॥ 

सन्यो द्वारा. भकत ढो१। छता. ५३ पोताना 
भडतोथी परकूय पामेला. शोहने - तेमनुं ध्यान, 
ते ध्याननो वेज, तेनाथी छूटी. गयो छे 
नुंधून३५ ०४४२ केभनो. ते - 'गतिम्‌ इति।' जति 
जे व्याप्त बिंगवाणा पाभनु विशेषश 8. श्रह्मशानीसीने. 
माटे प्राप्त उरवा योग्य धामने (प्राप्त थया), गेम 


खत न 


जथ॑ छे. ॥ ४० ॥ 

HALAS भणवाननु जा तांइवोपाण्यान 
जने. (तिभ य्‌ विशेष३१५) तेभनी लन 
श्रव उरीने मनुष्य भणवानभां मतमिव पाभीने 
3मंभंधनथी छुटे छे. ॥ ४१ ॥ 

जा. तांहुधनु 3पाण्यान सांगणीन जने तेभ य्‌ 
विशेष३पे तेमनी ५।७२०[ऽत' श्रवष उरीने (मनुष्य 
उभंपनथी छुटे छे). ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
पृथुकोपाख्यानं नामैकाशीतितमोऽ ध्यायः ॥ ८१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामेकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ 
म 
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दशम: स्कन्धः 


९२३ 


अथ ट्व्यशीतितमो5ध्यायः 
श्री5ष्ण-णलराम साथै गोपगोपीजीनु मिलन 


द्वयशीतितम आगत्य कुरुक्षेत्रं रविग्रहे । 
वृष्णीन्‌ दृष्ट्वा मुदा भूपाश्चक्रुः कृष्णकथा मिथ: ॥ १॥ 


श्रीदामसुहृदे कृष्ण: प्रकल्प्यैन्द्र पदं भुवि। 
नन्दादिसुहृदानन्दी कुरुक्षेत्रं जगाम सः॥२॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः। 
सूर्योपरागः सुमहानासीत्‌ कल्पक्षये यथा॥ १ 


कल्पक्षये यथा। सर्वग्रास इत्यर्थः ॥ १॥ 


तं ज्ञात्वा मनुजा राजन्‌ पुरस्तादेव सर्वतः। 
स्यमन्तपंचकं क्षेत्रं ययुः श्रेयोविधित्सया॥ २ 


ज्योतिर्विद्धिः कथ्यमानमादावेव ज्ञात्वा। 
स्यमन्तपञ्चकं क्षेत्रं कुरुक्षेत्रम्‌ ॥ २॥ 

अब्रह्मण्यक्षत्रियवधस्थानत्वेन परशुरामस्या- 
घापनुत्तिस्थानत्वेन च क्षेत्रस्य पापनिरासकत्वमाह- 
निःक्षत्रियामिति द्वाभ्याम्‌ । 
निःक्षत्रियां महीं कुर्वन्‌ रामः शस्त्रभृतां वर: । 
नृपाणां रुधिरौघेण यत्र चक्रे महाहुदान्‌ ॥ ३ 

॥ ३ ॥ 

ईजे च भगवान्‌ रामो यत्रास्पृष्टो$पि कर्मणा । 
लोकस्य ग्राहयन्नीशो यथान्योऽघापनुत्तये॥ ४ 


अन्यो विद्वान्‌ यथा॥ ४॥ 


व्याशीभा जध्यायमां सूर्यlडश वणते इरक्षेत्रभ। 
जावीने, याध्योने कोर्छने रा्जजोजे गेऊणीका साथे 
जानंध्पूव5 श्री $५३५ उरी, (ते. 5था छे). ॥ १ ॥ 

सुह स६।म।२ भटे पृथ्वी पर €न्द्रना। धामनी. 
स्थना 3रीने नंध्यय& वगेरे सुरूष्शनोने जनंध 
जापनार ते भगवान झुरुक्षेश जया, ॥ २ ॥ 

श्रीशु5१२७ णोब्या - पछी जे5 पणत 
कयारे ५१६२ मछ जने श्रीड७ द२4भां निवास 
उरता. एता, तारे प्रथयसमये थाय तेवु शति भछान 
सूर्यप्रडए. थयु छतु. ॥ १ ॥ 

भ्र्वु प्रधयसमये. थाय तेवुं २५२२ सूयग्रड, 
जेम शर्थ छे. ॥ १ ॥ 

डे. राका. (परीक्षित), (*योतिपीजों पासेथी) 
ते यूर्यअछणने पडेवेथी ४ काशीने, सर्व स्थणेधी, 
दो. ३८१७ उरवानी, डआमनाथी स्थभंतर्पथ५ 
(५२)क्षेत्रभां जया. ॥ २ ॥ 

कयो[तिषीजो, दारा उछेवाभा जावेथा सूर्यअ्रडएने 
पढेदेथ) % काशीने 'स्यमंतपंचकं क्षेत्रम्‌' {२४५ ॥ २ ॥ 

2्रल्एदपी क्षत्रेयोनु वषस्थान डोवाथी अने 
परशुराभळणुं पाप दूर उरनारु स्थान छोवाथी (जा) 
क्षे पाप ६२ उरनारु छै, गेम भे श्वोऊीथी उठे छे 
- निःक्षत्रियाम्‌ इति।' 

पृथ्वीने क्षत्रियरडित &२त।, शस्नधारीजोमा 
श्रेळ परशुरामे (पापी) २राकाजीना रुधिरनी धाराजोथी 
कया मोटा घर, अया. हता. ॥ उ ॥ (रोकाणोना 
वधथी. थये) ५।५५भ्‌थी भणवान परशुराम ४श्वर 
(डोवाथी सढेखरनो जनाव दोवाधी) निर्वप छता, 
छता. पश द्ोडीने शिक्ष जापवा माटे, नीकी 
सामान्य भनुष्य पापनी नाश 5२१७ मोठे यश उरे 
तेम है क्षेरमा तेभ. यून अथु छतु, ॥ ४ ॥ 3 ॥ 

कम बन्य विद्वान भनुष्य यश उरे तेम ॥ ४ ॥ 
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महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन्‌ भारती: प्रजा: । 
वृष्णयश्च तथाऽक्रूरवसुदेवाहुकादयः॥ ५ 
ययुर्भारत तत्‌ क्षेत्रं स्वमघं क्षपयिष्णवः। 
गदप्रद्युम्नसाम्बाद्याः सुचन्द्रशुकसारणैः॥ ६ 
आस्तेऽनिरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः । 
ते रथैर्देबधिष्ण्याभे्ईयैशच तरलप्लवैः॥ ७ 
गजैर्नदद्िरश्चाभैर्नृभिर्विद्याधरद्युभिः । 
व्यरोचन्त महातेजाः पथि कांचनमालिनः॥ ८ 


दिव्यस्त्रग्वस्त्रसन्नाहाः कलत्रैः खेचरा इव। 
तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ॥ ९ 


ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धनूर्वासःस््रग्रुममालिनीः। 
रामहृदेषु विधिवत्‌ पुनराप्लुत्य वृष्णयः॥ १० 


आगन्नाजग्मुः भारतीर्भारत्यः ॥ ५॥ ६॥ 
सुचन्द्रशुकसारणैः सहानिरुद्धो द्वारकारक्षायामास्ते । 
तथा कृतवर्मा च यूथपतिः सेनानीः । देवधिष्ण्या- 
भैर्विमानसंकाशैः । तरलास्तरङ्गास्तद्ठत्‌ प्लवो गतिर्येषां 
तैः ॥ ७ ॥ विद्याधरद्युभिर्विद्याधराणामिव द्युतिर्येषां 
तैः । महातेजा महातेजसः ॥ ८ ॥ दिव्या अत्युत्तमाः 
्रग्वस्त्रसन्नाहा येषाम्‌॥ ९॥ पुनरन्येद्युराप्लुत्य। 
यद्वा तस्मिन्नेवाहनि मुक्तिस्नानं कृत्वा॥ १०॥ 


ददुः स्वनं द्विजाग्र्येभ्यः कृष्णो नो भक्तिरस्त्विति। 
स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः॥ ११ 
॥ ११॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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जतिशय पुण्योपाळून 5रावनारी महान तीर्थयाना 
भाटे ता भारतनी प्रढाजी, जावी डती. ०६२२७, 
५सु६५४, २४४ वजेरे, ॥ ५ ॥ पोतन पापने ६२ 
उस्वानी ४२७५ ३६, प्रधुन्न शने सान वगेरे 
याध््यो प९ डे भारत (परीक्षित), ते क्षेत्रमा गया खता. 
सुयंद्र, शुऊ जने. सारण साथै ॥ ६ ॥ भनिर (दारअनी) 
रक्षा ५२ रह्यो. जने. सेनापति $त4मा ५७ (६२५) 
रक्षा, 5२१ र्यो. ध्वोन। विभानो, केवा. रथो, थणना 
तरंगो केवी. जति ३रता खश्चो, ॥ ७ ॥ २% उरता. 
नील मेघ झवा छाथीजो, विधाधरो केवी. ७तिवाणा 
मनुष्यो तथा. पत्नीजो, साथे सुवर्शनी भाणाजो, दिव्य 
पुष्पमाण यो, वर्त्रो जने. अवथो धारण, उरेला 
महातेकस्वी, याध्यो रस्ताभां गगनविहारी (इवो) 
गुव शोत. डता, मछामाण्यशाणी याध्वोज त्यां स्नान 
जने. उपवास उरी, सावधान 4४ ॥ ८॥ ८॥ HN 
वस्नोवाणी, पुष्पमाणाजोवाणी जन सुषणभाणाजोवाणी 
जायोनु धान श्युँ पछी याध्वोजे परशुराभमछना 
धराम पुनः विधिवत्‌ स्नान 5रीने ॥ १० ॥ 

'आगन्‌' (आगमन्‌) २१4) छत ' भारती: ' ( भारत्यः 
व्याउर॥ जनुसार प्र.वि.ण.व.) भारतनी प्राश 
॥ ५ ॥ ६॥ सुयन्द, शु जने सारण सहित जनिरुद्ध 
६।२४।ची. रक्षा, माटे रह्या. तथा. 5त4र्भा “यूथपतिः' 
सेनापति - देवधिष्ण्याभिः ' धेवोन। विमानो कवा. (रथो), 
(कणन) तरल तरंगो, तेना श्वी 'प्लव:' जात 8 
दमनी, ते. (२००) साथे) ॥ ७ ॥ 'विद्याधरद्युभिः ' 
विधाधरो कवी. त छे श्मनी ते (भनुप्यो साथे) - 
महातेजाः ' (५.३.५.१. महातेजस: ३५ थाय.) मछ।ते*स्वी 
(याध्वी) ॥ ८ ॥दिव्या: ' जति 5त्तम पुष्पमाण[जी, वस्त्रो, 
उवयो, छे श्षेभना - नीके धिवसे श्रीथी स्नान अरीन. 
सधया. ते ४ दिवसे, भुठित माटेनुं स्नान डरीने ॥ १०॥ 

"मने श्रीहष्शभा मळत थायो जम (जावा. 
सं5<्पपू्वंऽ) श्रेऊ 9।७ऐने 5त्तम सतुं धान 
अयु. श्री$प७ ४ केमना, ०२६५ छे तेवा ते याह्यो, 
पोते पश तेभनी, (पल नी) लाश 6 ॥ ११ ॥ 
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भुक्त्वोपविविशुः कामं सिग्धच्छायाङ्प्रिपाङ्प्रिषु । 
तत्रागतांस्ते ददृशुः सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान्‌॥ १२ 


मत्स्योशीनरकौसल्यविदर्भकुरुसृंजयान्‌। 
काम्बोजकैकयान्‌ मद्रान्‌ कुन्तीनानर्तकेरलान्‌॥ १३ 


अन्यांश्चैवात्मपक्षीयान्‌ परांश्च शतशो नृप । 
नन्दादीन्‌ सुहृदो गोपान्‌ गोपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम्‌॥ १४ 
स्निग्धा शीतला छाया येषामङ्घ्रिपानामङ्भ्रिषु 
मूलेषु॥ १२॥ १३॥ १४॥ 
अन्वि. मत्स्यादयः शब्दाः तत्तद्ेशवासि- 
जना: ।' 
अन्योन्यसन्दर्शनहर्षरंहसा 
प्रोत्फुल्लहद्ठक्त्रसरोरुहअ्रिय: । 
आश्लिष्य गाढं नयनैः स्त्रवज्जला 
हृष्यत्त्वचो रुद्धगिरो ययुर्मुदम्‌॥ १५ 
प्रोत्फुल्लैहद्वकत्रसरोरुहैः श्रीः शोभा येषां 
ते॥ १५॥ 
स्त्रियश्च संवीक्ष्य मिथोऽतिसौहृद- 
स्मितामलापाङ्गदूशोऽभिरेभिरे । 
स्तनैः स्तनान्‌ कुंकुमपंकरूषितान्‌ 
निहत्य दोर्भिः प्रणयाश्रुलोचनाः॥ १६ 


अतिसौहृदेन यत्स्मितं तेनामला अपाङ्गैदृशो 
दृष्टयो यासां ताः। मिथः परस्परं संवीक्ष्य 
दोर्भिरभिरेभिरे आलिङ्गनं कृतवत्यः ॥ १६॥ 


ततोऽभिवाद्य ते वृद्धान्‌ यविष्ठैरभिवादिताः । 
स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रुः कृष्णकथा मिथः॥ १७ 
॥ १७॥ 

पृथा भ्रातृन्‌ स्वसूर्वीक्ष्य तत्पुत्रान्‌ पितरावपि । 
भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जहौ संकथया शुचः॥ १८ 

संकथया मिथः सप्रेमगोष्ठ्या॥ १८॥ 


दशमः स्कन्धः 
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लोळून डरीने शीतण छायावाणा वृक्षना भूण पासे 
७२६॥गुस॥२ म. त्यां तेजोज छे राका. (परीक्षित), 
मत्स्य, Gशीनर, अस्य, 4६०५, रु, युंश्‍य, 5+भो९, 
उदय, मद्र, अती, जानते जने. डेरत देशना वासी 
पोताना मित जने संनंधी राळाजोने तेम ४ नीका 
पोताना जने पर पक्षना सेंडडो राळाजोने, परम 
स्नेडी नंध्ययकने तथा दोष आणथी (श्रीशे 
मणवा) 6ळंडित थयेल्षां जोप-णोपीजोने ५३ केया. 
॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ ११ ॥ 

*स्निग्धा' शीतण छाया छे कमनी ते वृक्षीना 
“अङ्घ्रिषु' मूण पासे ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

मत्स्य वगेरे १०४ ते ते देशवासी ४नोने माटे छे. 

सेऽनीकाने भणीने 6पकेला उषेना। जावेजधी 
१३८८ हृध्यनी, जने. मुणऊमणनी, शेन, 
चत्रोभांथी वर्सता जांसुजोवाणो, पुक्षडत शरीरवाणो, 
उधायेली वाशीचाणा तेखो जडजीशन गाढ जाविंगन 
उरीने जानंद पाभ्यां. ॥ १५ ॥ 

प्रडुट्तित हृच्य जने भुण5मणनी ' श्री:' शोम 
छै कृभनी ते गोपगोपीजी ॥ १५ ॥ 

जतिशय स्ने्युकत स्मितथी उटाक्षयुकत 
निमण दृष्टिवाणी स्नीजो, पश परस्परने केने 
उसरना विदेपनथी विपित स्तनौने (सामी स्त्रीच!) 
स्तनो. साथै धणावीने, प्रेमाश्ुभयां नेग्रोवाणी 4४ 
नने. छाथथी भेटवा शशी. ॥ १६ ॥ 

सति स्तेडथी हे स्मित, तेनाथी निर्मुण अने. 
' अपाङ्गैः ' ऽ2क्षयुऽत 'दृशः' धष्टियों 8 कमनी ते 
स्नीजो, 'मिथः' जेडभीशने केने. ‘दोर्भिः? भने 
डाथथी 'अभिरेभिरे' १८५ दाजी, ॥ १६ ॥ 

त्यार पछी नानी वयवाणा स्नेडीजो द्वारा 
जलनिवंध्ित थयेत। ते यादवो वरीदीने वंदन. उरी. 
स्वागत 3रीने जने. इशण पूछीन जेडनीश साथै 
श्री5४७ विषे वातो. रवा ७।२य।. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 

डुतार १8, नडेनो, तेभना पुत्री, भाता- 
पिता, भाहनी पत्नीजो, जने. श्रीमुदु६ भणवानने 
कोने प्रमणोष्ठि डरी (पोतानु) ६ःण त्यश््यु॥ १८ ॥ 

“संकथया' परस्पर प्रेमसडित गोष्ठि 5रीन ॥ १८ ॥ 


९२६ 


तामेव वसुदेवपृथयो: संकथामाह-आर्ये- 

त्यादिचतुर्भिः । 
कुन्त्युवाच 

आर्य भ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषम्‌। 
यद्‌ वा आपत्सु मद्वार्ता नानुस्मरथ सत्तमाः॥ १९ 

अकृताशिषमपूर्णमनोरथम्‌ ॥ १९॥ 
सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि। 
नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैवमदक्षिणम्‌॥ २० 


यस्य दैवमदक्षिणमननुकूलं तं स्वजनमपि 
सन्तं सुहृदादयो नानुस्मरन्ति। अतो मम दैवं प्रतिकूलं, 
युष्माकं कोऽपराध इति भावः॥ २०॥ 
वसुदेव उवाच 
अम्ब मास्मानसूयेथा दैवक्रीडनकान्‌ नरान्‌। 
इंशस्य हि वशे लोकः कुरुते कार्यतेऽथवा॥ २१ 
॥ २१॥ 


ईशवशत्वमेवाह-कंसप्रतापिता इति । 


कंसप्रतापिताः सर्वे वयं याता दिशं दिशम्‌। 

एतर्ह्मव पुनः स्थानं दैवेनासादिताः स्वसः॥ २२ 
हे स्वसः। एतर्ह्मब संप्रत्येव ॥ २२॥ 
श्रीशुक उवाच 

वसुदेवोग्रसेनाद्यैर्यदुभिस्तेऽचिता नृपाः। 
आसन्नच्युतसन्दर्शपरमानन्दनिर्वृताः ॥ २३ 
॥ २३॥ 

भीष्मो द्रोणोऽम्बिकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा। 
सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृंजयो विदुरः कृपः॥ २४ 

कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान्‌। 
पुरुजिद्‌ द्रुपदः शल्यो धृष्टकेतुः सकाशिराट्‌॥ २५ 

दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयौ । 
युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बाह्रिकादयः॥ २६ 
॥ २४॥ २५॥ २६॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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पसुधवछ जने. पृथाखनो ते प्रेमशोष्डि३प संवा६ 
यार शोथी वर्शेवे छे - “आर्य इत्यादि ।' 

ईत णोल्यां - डे पूय ला, हु भने 
पोताने पूर्ण मनोरथोवाणी मानु छुँ, 5२७ 3 श्रेष्ठ 
जेवा. तमे जापसिजोमा (पश) मारा णणर-जंतर 
पूळत. नधी. ॥ १८ ॥ 

' अकृत-आशिषम्‌' पूर्ण मनोस्थीवाणीने ॥१८॥ 

कनु भाज्य प्रतिठूण हीय ते स्वन स्नेडीयो, 
शतिनो, पुत्रो, भयो जने. माता-पिता ५२ 
संभारतां नथी. ॥ २० ॥ 

कनु २५ ' अदक्षिणम्‌? २५५५ न छोय ते 
स्वन हीय तो पए तेने स्नेडीशनो वगेरे संभारता, 
नधी, साथी मारु भाग्य क प्रातिडूण छे, तमारो शो. 
अपराध, थेवो भाव छे. ॥ २० ॥ 

वसुध्व७ भोद्या - डे वडाली मडेनी, 
परमेश्वरच, २५४३ केया. पुरुषो, जवा जभने घोष न देशो, 
रए डे सव. नो (खजंतयांमी जेवा) &श्वरने जपीन 
रडीने 5भ 3२ छे थथवा 5रावे छै.॥ २१ ॥ २१ ॥ 

छैश्वरनी जपीनताने ४ वशवे छे - 
“कंसप्रतापिताः इति।' 

छे भऐेनी, उस द्वार, 54२ पामेवा के जमे सर्व 
२5 दिशाजथी मीश दिशामा नासता. डता, ते एमा 
क॑ भाग्यवशात्‌ पुनः स्वस्थाने जाव्या छीन. ॥ २२ ॥ 

डे “एनी, 'एतहिं एव' ७भए ४ ॥ २२ ॥ 

श्री१५६५२४ णोल्या - १३६१७, 6प्रसेन 
वगेरे याध्यो द्वारा सन्मानित उरवामा नवेदा 
राका, श्रीडुष्णनां ध्शनथी, परम सानुं अने. 
शत पाम्या. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

३ राळेन्द (परीक्षित), भीष्मपिताभछ, द्रोशायाय, 
पतर, पुत्रो सडित गांधारी, पत्नीजी सडित वो, 
डत, संशय, वि६२७, $पायारय, ॥ २४ ॥ $तीभो%, 
विराट, भीष्म, मान नण्नदित, पुरुछित, ६५६, 
२८५, 52२१ सहित धृष्टेतु, ॥ २५ ॥ ध्मघोष, 
विशालाक्ष, मिथिकषानरेश, भद्र जने उ5य्‌ दशन रका, 
युधाभन्यु, सुशर्मा, पुत्रो. सित णाएलि& वणेरे ॥ २६ ॥ 
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राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुत्रता: । 
श्रीनिकेतं वपुः शौरेः सस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मिता: ॥ २७ 


युधिष्ठिरं येऽनुव्रतास्ते, राजसूये जितत्वात्‌ 
॥ २७॥ 
अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक्‌ प्राप्तसमहणाः । 
प्रशशंसुर्मुदा युक्ता वृष्णीन्‌ कृष्णपरिग्रहान्‌॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नृणामिह। 
यत्‌ पश्यथासकृत्‌ कृष्णं दुर्दर्शमपि योगिनाम्‌॥ २९ 


जन्मभाजो नृणां मध्ये सफलजन्मान: ॥ २९॥ 


किंच न केवलं तस्य दर्शनमेव, अपितु 
अत्यन्तदुर्लभं बहु युष्माकं स्वतः संपन्नमित्याहुः— 
यद्विश्रुतिरिति द्वाभ्याम्‌। 
यद्विश्रुतिः श्रुतिनुतेदमलं पुनाति 
पादावनेजनपयश्च वचश्च शास्त्रम्‌। 
भू: कालभर्जितभगाऽपि यदङ्घ्रिपदा- 
स्पर्शोत्थशक्तिरभिवर्षति नोऽखिलार्थान्‌॥ ३० 
तद्दर्शनस्पर्शनानुपथप्रजल्प- 
शय्यासनाशनसयौनसपिण्डबन्धः । 
येषां गृहे निरयवर्त्मनि वर्ततां वः 
स्वर्गापवर्गविरमः स्वयमास विष्णु: ॥ ३१ 


यदिति पृथक्‌ पदम्‌। यस्येत्यर्थः । विश्रुतिः 
कीर्तिः श्रुतिभिर्नुता वेदैः स्तुता इदं विश्वमलमत्यर्थ 


दशमः स्कन्धः 


९२७ 


ie 


तथा, युविष्ठिरने जनुसरनारा % रानी, ढत, 
तेजी, त्यागो सहित वक्ष्मीछन। निवास३५ 
शीरि श्रीडष्शना श्रीजंणने शोहने विस्मय पाम्या, 
॥ २७ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
राश्ष्यूय यशभां छती देवाने. २३ युधिष्िरने 
गरुसरनार है राकाणो, एता. तेशी. ॥ २७ ॥ 
त्यार पछी नदरामछ सन श्रीठूष दारा. 
कमे, उयित जादरसळार प्राप्त ड्या. डतो ते. 
राळा, श्रीकूषे, स्वशूनी३पे स्वीठारेला याध्योनी 
जानंध्पू5 प्रशंसा 5२१। ताज्या. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 
जी! हे भोकपति (राका. 3असेन), था 
संसारना भनुप्योमा तमे यावो, सङ्घ शन्मवाण। 
छो, आरए डे योगीजोने पण, ६4 धशनवाणा। 
श्री4७ने तमे वारंवार निछाणे छो. ॥ २८ ॥ 
भनुष्योनी, मध्यम 'जन्मभाज:' स$० दुन्मवाणा 
॥ २८ ॥ 
वणी, ते श्रीडष्शना माज दर्शन नहीं, परंतु जत्य॑त 
६८० जेवु तेमनुं सान्निध्य तमने स्वतः प्राप्त थयु 
छे, गेम भे शोथी ३४ 8 - “यत्‌-विश्रुतिः इति।' 
वध द्वार स्तुति उस्वाभां जावेवी शेभनी डी 
जा विश्वने जत्यंत पवित्र ३रे छे, मना यरएप्रक्षालन 
उरेवां ४०२३५ २२७ जने वेध्वाशी३५ शासन विश्वने 
जत्वंत पूवि 3२ छे, वणी, 90 दवार नणी नये 
मादात्म्यवाणी भूमि श्रीडष्शना यरएमणना स्पर्शधी 
जाविभांव पामेली. शड्तिवाणी धने जमारी सव. 
अनचरे योतस्श्थी वरसावे छे, ॥ 3० ॥ १ श्री$षनी 
साथै ६शन, स्पर्श, सडगम्‌च, गोष्ठी, सछशयन, ५८५, 
लोळून, वेवािङसंनंष, गोजसंभंध कमनो. छे तथा न२5ना 
भाजप संसारना 3२७३५ घरमा रडेता डोवा छत 
पए स्वर जने. भोक्षथी, (मोक्ष ५/भवानी 6२७॥थी) 
विरत. 5२ग॥२ स्वयं विष्णु भणवान के तभार। गुडे 952 
थया छे (तेवा. तभारु छवन स$ण छै). ॥ ३१ ॥ 
“यत्‌' ५६ ५६ ४, यत्‌ = यस्य मनी - शेम 
शर्थ छे. 'विश्रृतिः' £[त ' श्रुतिभिः नुता' १६. ६२, 
स्तुति उरायेवी, जा. विश्वने ' अलम्‌? जतिना जथभां छे, 
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पुनाति। ' यद्विश्रुतिश्रुतिरमीवमलम्‌' इति पाठे 
श्रुति: श्रवणममीवं पापमिति। यस्य पादावनेजनपयो 
गङ्गा च यस्य वचो वाक्यरूपं शास्त्रं च वेदाख्यं 
विश्वं पुनाति। किंच कालेन भर्जितं दग्धं भगं 
माहात्म्यं यस्याः सा तथाविधापि भूर्यस्याङ्घ्रि- 
पद्मस्पर्शेनोत्था आविर्भूता शकितिर्यस्याः सा 
नोऽस्माकमखिलानर्थानभितो वर्षति ॥ ३० ॥ दर्शनं 
च स्पर्शनं चानुपथोऽनुगतिश्च प्रजल्पो गोष्ठी च 
शय्या शयनं चासनं चाशनं भोजनं च यौनं 
विवाहसंबन्धस्तेन सह वर्तमानः सपिण्डबन्धो 
दैहिकसंबन्धः तेन श्रीकृष्णेन सह दर्शनाद्युपलक्षितः 
सयौनः सपिण्डबन्धो येषां वोऽस्ति। किंच येषां 
वो गृहे विष्णुः स्वयमास आविरभूत्‌ । निरयवर्त्मनि 
प्रवृत्तिमार्गे वर्तमानानां स्वर्गापवर्गाभ्यां विरमयति 
वितृष्णान्करोतीति तथा सः। ते यूयं जन्मभाज 
इति। यद्वा तदिति सामान्यनिर्देशः । स इत्यर्थः । 
स विष्णुः स्वयं येषां वो निरयवर्त्मनि संसारकारणे 
गृहे वर्तमानानामपि बध्यते संबध्यत इति बन्धो 
दर्शनादिभिः संबद्धः सन्स्वर्गापवर्गविरम आस। 
परमसुखप्रदो बभूवेत्यर्थः ॥ ३१॥ 


श्रीशुक उवाच 
नन्दस्तत्र यदून्‌ प्राप्तान्‌ ज्ञात्वा कृष्णपुरोगमान्‌। 
तत्रागमद्‌ वृतो गोपैरनःस्थार्थैर्दिदृक्षया॥ ३२ 


अनःस्थार्थैरिति। तत्रैव वासचिकीर्षया 
शकटेषु स्थापितैररथैः सहागत इत्यर्थ: ॥ ३२॥ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ० ८२ 


5 


सत्यत पवि) ५२ छै. 'श्रुतिनुतेदमलम्‌' ने ५६६. 
' श्रुतिरमीबमलम्‌' ५।७म।, भनी. शीतन 4१२ 
'अमीवम्‌' पापने सत्यत पवि 5२ &. कभत 
यरएप्रक्षवन 3रेतां ४३५ गया जने. शेमनी 
“वचः' १७३५ 'शास्त्रम्‌' १६ चमुं शस० विश्वने 
पावन उरे छे. वणी, अण. हार. ' भर्जितम्‌' छोनुं 
माहात्म्य नण गयु छे तेवी ढो१ छता. पछ शा. 
श्रीहष्शनां यरऐऊमणना जतिशय स्पर्शथी नी 
शञ्ति जावि्माव पामी छे ते पृथ्वी जभारी सर्व 
उभनाणोने योतरदथी वरसावे छे. ॥ 30 ॥ ६११, 
स्पर्श जने. 'अनुपथः' सहशमन तथा 'प्रजल्पः' 
गोषी, 'शय्या' सब्शयन तथा. ५७५ जने. (मोडून 
तथा, “यौनम्‌' तमी. साथै विवासं५५, “सपिंडबन्धः ' 
जोगसंभंप - ते श्रीडष्शनी साधे ६र्शन वगेरेथी सूयित 
थतो विवाजसंगंप जने. गोगसंगंप शषमनो छै तेवा. 
तमे छो. वणी, ४ तमारा गह स्वयं विष्णु ' आस 
जावि्भाव पाभ्या छे. 'निरयवर्त्मनि' (न२५३५) 
प्रवृत्तिभार्णभा रढेनाराजोने. स्वर्ण थने मोक्षथी 


4 


“विरमयति' विर5त 5२ छे तेवा. ते श्री5४७॥ - तेवा. 
तमे सङ्घ कन्मवाणा छो, जथवा “तत्‌ इति ।' 
सामान्य निश छै खर्थातू सामान्य सवनामनो. 
नि६ 8. 'त! सेम यसर्थ छै. ते स्वयं विष्णु न२5ना 
माज3प संसारना ३२९३५ घरमा रछेता छोया. छता. 
है तमारी साथै दर्शन वणेरेथी शोडयेता 8. संगित. 
थाय छै ते भेष जधातू संन. स्वर्ग. जने भोक्षमा 
प तष्शारठित डरचार तरीडे श्रीड७॥ परम सुण 
जापनार। उपे 952 थया, सेम भथ छे. ॥ 3१ ॥ 
श्रीशु5$१२७ ७८ - श्री जाजेवानीमा 
याध्वाने त्यां डुरुक्षेनमा, जावेला. काशीने, तमना दशन 
उस्वानी ७२७थी नेध्यायश जजजोमां मावसाभमान 
भरीन शोवाणी साथे त्यां गया छता. ॥ 3२ ॥ 
'अनःस्थ-अर्थेः इति।' त्यां % वास. रवानी 
७२७॥धी, (नंधर।य७) जाड यम भावसाभान मरीचे 
(गोवाणो) साथै जाव्या डता, भेम जथ छे. ॥ 3२॥ 


अ० ८२ 


तं दृष्ट्वा वृष्णयो हृष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिता: । 
परिषस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातरा:॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


वसुदेवः परिष्वज्य सम्प्रीत: प्रेमविह्वलः । 
स्मरन्‌ कंसकृतान्‌ क्लेशान्‌ पुत्रन्यासं च गोकुले॥ ३४ 


वसुदेवस्तं परिष्वज्य प्रेमविहलो बभूवेति 
शेषः ॥ ३४॥ 
कृष्णरामौ परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च। 
न किचनोचतुः प्रेम्णा साश्रुकण्ठौ कुरूद्धह॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च। 
यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः ॥ ३६ 


तौ सुतौ परिरभ्य नन्दो यशोदा च 
विरहशोकान्विजहतुस्तत्यजतुः । यद्वा शुचोऽ श्रूणि 
विजहतुर्मुमुचतुरित्यर्थः ॥ ३६॥ 
रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य व्रजेश्वरीम्‌। 
स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठ्यौ समूचतुः॥ ३७ 


व्रजेश्वरी यशोदाम्‌॥ ३७॥ 


का विस्मरेत वां मैत्रीमनिवृत्तां व्रजेश्वरि। 
अवाप्याप्यैन्द्रमैश्वर्यं यस्या नेह प्रतिक्रिया॥ ३८ 


अनिवृत्तां निवृत्तिकारणे सत्यप्यनुवर्तमानाम्‌। 
ऐन्द्रमैश्वर्यं प्राप्यापि यस्याः प्रतिक्रिया कर्तु न 
शक्यत इत्यर्थः ॥ ३८॥ 


तत्कृतां मैत्रीमाहतुः-एताविति। 


दशमः स्कन्धः 


९२९ 


तेमने फोने, ताला समयथी ६र्शन रवा. माटे 
व्याइण याध्पो, शरीरमा हाण. प्राण जाव्या हीय 
तेम ला 4४, जानंद पामीने तेमने २३ जाविणन 
जापव। बाज्या, ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

उसे जापेलां हुणो, तथा जोडुणमा पुग्रोने 
थपए!३पे. मूळ्या. ढत तेने. संभारत। १३६१७ 
तेमने (नंद्रायळछने) भेटीने जति प्रसन्न अने 
प्रेमविडूवण थ जया. ॥ 3४ ॥ 

वसुधेव ते. नंध्रायळचे भेटीने प्रेमविडवण 
थर गया. गेटु शेष छे. ॥ ३४ ॥ 
हें डुरुवीर (परीक्षित), 980 
पशथषराभछ माता-पिता (नंद-यशोदा)ने भेटी, वधन 
उरी प्रेमाश्रुथी, ण णा, 564० थ 56 नोदी 
श्या चढी, ॥ उप ॥ उप ॥ 

ते भने पुग्रोने पोताना णोणामा भेसाठी गनने 
५छुथी भेटीने. (नध्यायछ) जने. मडाभाज्यशाणी 
यशोधाखये (विरषश््न्य) शो त्यक्यो. ॥ 3६ ॥ 

ते भने पुनोने भेटीने नध्यायछ जने. यशो्छणे 
[विर&%च्य शो5 'विजहतुः' तश््यो, थथव। 'शुचः' 
शासु, 'विजहतुः' सया, जेम २4 छे. ॥ ३६ ॥ 

पछी रोटिशीळ सने ६१३४ प्रकेशखरीने 
(यशोदाळने) भेटीने, त यशोधशय रेला छितायरणशने 
या६ रता, जासुथी, अणणणा 5640० धने ऽव 
क्षाज्या. ॥ ३७ ॥ 

“व्रजेश्वरीम्‌' 9४ची स्वामिनी. यशोधछने ॥3७॥ 

6च्द्रनुं जेखय पामीने पर जा संसारमा केतु 
२50. थूळवी, शय नी तेवी, तमारा. भनेनी जक्षुएए 
भेजीने डे त्रकेखरी! 56 स्त्री वीसरे? ॥ 3८ ॥ 

' अनिवृत्ताम्‌' छूटी, &वानु. 5२९ शीव छतांय 
निरंतर रठेनारी मेजीने - ६च्छनु भेश्वर प्राप्त ऽरीन प. 


सने. 


भनु ७९ थूऽववुं शऽय्‌ नथी, गेम सर्थ छे. ॥ ३८ ॥ 
ते मुंनेञे (नंद-यशो६णे) 3रेथी मैत्रीने (६१३७ 
जने. रोछिशी७) १७१ छे - 'एतौ इति।' 


९३० 


एतावदृष्टपितरौ युवयोः स्म पित्रोः 
सम्प्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि । 

प्राप्योषतुर्भवति पक्ष्म ह यद्वदक्ष्णो - 
न्यस्तावकुत्र च भयौ न सतां परः स्वः ॥ ३९ 


न दृष्टौ पितरौ याभ्यां तौ। वस्तुतस्तु 
अजन्मत्वादेवादृष्टपितरौ। हे भवति, युवयोः 
पित्रोर्न्यस्तावेतौ संप्रीणनादीनि प्राप्याकुत्र च भयौ 
क्वचिदपि भयरहितौ भूत्वोषतुर्वासं चक्रतुः । 
कथंभूतयोः। अक्ष्णोर्नेत्रयो रक्षकं पक्ष्म यद्वत्तया 
रक्षकयोः युक्तं युवयोरेतत्‌। यतः सतां परः स्व 
इति नास्ति वैषम्यम्‌॥ ३९॥ 


श्रीशुक उवाच 
गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं 
यत्रेक्षणे टूशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति। 
दृग्भिईदीकृतमलं परिरभ्य सर्वा- 
स्तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌॥ ४० 


अभीष्टत्वे लिङ्गम्‌ यद्यस्य श्रीकृष्णस्य 
प्रेक्षणे दृशिषु नेत्रेषु व्यवधायकं पक्ष्मकृतं 
विधातारं शपन्ति। दृग्भर्नत्रद्वारैहदीकृतं हृदये 
प्रवेशितं परिरभ्य तद्भावं तदात्मतां प्रापुः । अपि 
नित्ययुजामारूढयोगिनामपि ॥ ४०॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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कुभएे पोतानां माता-पिताने कोया न छता. 
तेवा जने माता-पिता जेवा तमने सांपायेला जा. 
नने पु्रोने (श्रीडष्श-भध्षराम) तमभार। भने द्वारा 
कम जाणोनी, रक्षक पांपशो भने तेम (जपेक्षित 
वस्तुशोधी) प्रसन्नता, (कातडभाि सं२७२३५) 
जब्युध्य, (स्तन्य वगेरे पामीन) पोषण गने. (स्तुति, 
युंनन वजेरेथी) बाड आप्त उरीने, सय भयर डत 
थहने तभारी पासे निवास अर्या छे. डे सन्नारी, 
(सा. तमने योग्य ४ 8, 5२७0. 3) सत्पुरुषोने 
१२३ ॐ पोतानु, जेवी विषमता. ढोती नधी, ॥३८॥ 

कुम, पोतानां भाता-पिताने केया. नथी तेवा. 
ते. भने, वस्तुतः तो. सकनम छोवाथी ४ भाता- 
पिता कोयां नथी, छे सन्नारी, माता-पिता भवां 
तभने भंनेने, सॉपायेक्षा जा भे पुणोणे प्रसन्‍नता 
वजेरे प्राप्त 3रीन 'अकुत्र च भयौ' ज्यारेय पए. 
भय प्राप्त न अयो. ढोय तेवा. गर्धातू भयरडित 
थये बंनेजे 'ऊषतुः' निवास ड्या. 8. तमे. भ॑ने 
डवा? 'अक्ष्णोः:' भने नेगोनुं रक्षण डरचारी केम 
पापणो हीय तेम तमे भने के रक्षी छो जे तभने 
भूनेने योग्य क॑ छे, 5२७ 3 सत्पुरुषीने ५।२५ ॐ 
पोताचुं, सेवी विषमता. ढोती नथी. ॥3८॥ 

श्रीशु58१९७ णोल्या - शेमने नीरणवामां 
(व्यवधान उरनारी) नेत्रो 3प२नी पापाशो. लनावनारनी. 
(भ्रह॥।छनी,) नि. रती. डती. ते गोपीजो, यिरञाण 
पछ प्रियतम श्री5०्शने कोने नेजन द्वारोथी. 
हयमा प्रवेश 5रावेला तेमने गाढ जाश्तेष (सादिन) 
जापीन, सहाय समाधिमा २छेनार योगीकनीने ५३ 
यैन जेवा. ताधत्मयने प्राप्त थ. ॥ ४० ॥ 

प्राप्त 5२4 6२७. (जी) छोव। भाटेनुं 
5२७ - 'यतू' यस्य ४ श्रीूष्शने निडाणवाभा 
“दृशिषु' नेत्रो. ७५२ व्यवधान उरनारी पापणो लनावनार 
विधाताने (गोपीजो) 5५5. शापे 8. 'दृग्भिः' 
नेनरना द्वारोथी 'हृदीकृतम्‌' €६्यभा प्रवेश ५२।३८। 
तेमने, गाढ जालिंगन जापीन “तत्‌-भावम्‌' त६त्यने 
१।प्त ५४. “अपि नित्ययुजाम्‌' योम २१३४ थयेकषा 
योगीजोने पण. (हुम) ॥ ४० ॥ 
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भगवांस्तास्तथाभूता विविक्त उपसङ्गतः । 
आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमब्रवीत्‌॥। ४१ 
॥ ४१॥ 
अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानामर्थचिकीर्षया । 
गतांश्चिरायितान्‌ शत्रुपक्षक्षपणचेतसः॥ ४२ 


चिरायितान्विलम्बितान्‌। अत्र हेतुः 
शत्रूणां पक्षस्य क्षपणे चेतो येषां तान्‌॥ ४२ ॥ 


अप्यवध्यायथास्मान्‌ स्विदकृतज्ञाविशंकया। 
नूनं भूतानि भगवान्‌ युनक्ति वियुनक्ति च॥ ४३ 


अपिस्वित्‌ अस्मानवध्यायथावजानीथ। 
अकृतज्ञा एत इत्याविशङ्कया ईषच्छड्कया न 
शङ्कामात्रं, निश्चितमेवैतत्परित्यज्य गतत्वादित्यत 
आह-नूनमिति॥ ४३॥ 


एतत्सदुष्टान्तमाह- वायुरिति । 


वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च। 
संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत्‌॥ ४४ 


आक्षिपते पृथक्करोतीत्यर्थः ॥ ४४॥ 


अपि च अतिभद्रमिदं यदुत भवतीनां 
मद्वियोगेन मत्प्रेमातिशयो जात इत्याह-मयीति। 


मयि भक्तिर्हि भूतानाममृतत्वाय कल्पते। 
दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः॥ ४५ 


दशमः स्कन्धः 


९३१ 


तेवी. (भावावस्थाभां) २४८ त जोपीसोने 
(जवान अेञ्जंतभा मणी, लालिशन रीन, इशण पूछी 
उसता इसत सा. प्रमाणे ऽह्युं. ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

डे सणीगो, २५४नोनु आय रवानी, &य्छाथी 
(माथी) गयेवा जने. शत्रुपक्षो नाश उरवाभा 
यित राणनार।, दीर्घ आण सुधी रोऊ6 नारा! 
भने तमे याह 5२ छो? ॥ ४२ ॥ 

“चिरायितान्‌' दी ५० सुधी, २७४७ ४२ - 
सा. भाटेनुं डर - शशुजोना पक्षनो, नाश उरवामा 
यित छे केमनुं तेमने ॥ ४२ ॥ 

जा मृषा जड़तथ छे, सेवी सेड पश शुक. 
उरीन जमारी जवजणना रे. छो? णरेणर, भणवान 
(5०) % प्राशीजीनो, संयोग ५२ वे छै जने. वियोज 
5२।१ छे. ॥ ४३ ॥ 

शु जभने 'अवध्यायथ' २५२७ छो? जा गधा. 
शष्टतश छे.' भवी. 'आविशंकया' (आ=ईषत्‌) थी. 
पर शुड! 3रीने - भान शं. ४ नडी, निश्यय छ, 
डारए $ जा जमने छोडीने याव्या जया छे. रा 
भाटे जवान. 35छे छे - 'नूनम्‌ इति।' ॥ ४3 ॥ 

जाने (जडतशताने) छ्टतसडित डे छे - 
“वायुः इति।' 

वायु कुम, वाणीत समूछने, बासना तशी, 
३ने जने. पृणना २४५शने जेऊन डरीने छुट पाडे 
छे, तेम प्राशीजोना सश्चननछा२ आ्राशीजोनो, संयोग 
उशावीने ५छी वियो० उरावे छे. ॥ ४४ ॥ 

“आक्षिपते' वियो२ ५२१ छे, 
॥ ४४ ॥ 

वणी, मारा. वियोगथी तमारो भाराभा जतिशय 
प्रेम शन्म्यो छै. जा के थयु छे ते जति श्व्याएशरी 
8, जेम भणवान 5छे 8 - 'मयि इति।' 

मार. परनी मित छवोने भोक्ष जापवा भाटे 
समथ थाय छे. मारी प्राप्ति उशावनारों भार 
6परनो, है तभारो स्नेष्ठ %न्भ्यो छै, ते सति 
उध्याशडारी छे. ॥ ४५ ॥ 


खेम शर्थ छे. 
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मयि भक्तिमात्रमेव तावदमृतत्वाय कल्पत 
इति। यदुत भवतीनां मत्स्नेह आसीत्तहिष्ट्याति- 
भद्रम्‌। कुतः। मदापनो मत्प्रापण इति॥ ४५॥ 


कोदृशस्त्वं यं वयं स्नेहेन प्राप्स्याम 
इत्यपेक्षायामात्मस्वरूपमाह- अह हीति। 


अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः। 
भौतिकानां यथा खं वाभूर्वा युर्ज्योतिरङ्गनाः ॥ ४६ 


हे अङ्गनाः, भौतिकानां शरावसैन्धवादीनां 
यथाकाशादीनि पञ्चमहाभूतान्याद्यन्तादिरूपाणि एवं 
सर्वभूतानां जरायुजादीनामहम्‌। अतो व्यापकं मां 
भवत्यः प्राप्ता एवेति॥ ४६॥ 


ननु चतुर्विधभूतग्रामाणां तद्धोक्ता 
आत्मैवाद्यन्तादिरूप:, तस्मिंश्च सर्वव्यापके 
सर्वभूतानि वर्तन्त इति कुतस्त्वत्प्राप्तिरस्माकमित्यत 
आह- एवं हीति। 


एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्माऽऽत्मना तत: । 
उभयं मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे॥ ४७ 


अयमर्थ:--शरावादीनां यथा भौतिकानां 
महाभूतान्याद्यन्तादिरूपाण्येवमैवैतानि चतुर्विधानि 
भूतान्यपि भौतिकत्वाविशेषात्स्वकारणेषु भूतेष्वेव 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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मार, परनी माज (मऊ. ४ मोक्ष जापवा भाटे 
समर्थ छे. तमारो मारामा के स्नेढ थयो छि ते जाते. 
उध्याएडरी छे. शा, माटे? “मत्‌-आपनः ' (5।२९. ॐ 


_ 


ते स्ने) मने. प्राप्त 5२१२ छे. ॥ ४५ ॥ 

मने. जमे स्नडथी प्राप्त डरीशु ते जाप अवा. 
६9? जेवी जपेक्षा माटे (भणवान) पोताना २१३५१ 
वर्शवे छे - 'अहं हि इति।' 

छ 99२ नो, जा5।१-४०-१०्वी-१२-१%४३५ 
पयमडाभूतो शेन सर्व भौति5 पधर्थान जाहिभां, 
तभ, जंघर जने १छ।२ रेवा. छे, तेम € 
णरेणर, सव. प्राशीजीना जाहिमा, जंतभां, २५६२ 
न. ५७२ रेली. छु. ॥ ४६ ॥ 

हे ब्रशांणनाजी! शोर, सिंधव वगेरे भौति5 
पदार्थाना, केम जाआश वजेरे पंयमडाभूतो नहि, 
सत पणजेरेइप छै, तेभ करायुळ वगेरे (यारेय 
प्रडारना) सव प्राशीजोमा इं य्डेवो छुँ, याथी 
व्याप5 खेवा भने तभे पाभ्यां ४ छो, ॥ ४६ ॥ 


_ 


श॑. उरवामा जावी. छे ॐ यार ५5२४ 
नूतसभूठीनो, (6६(म%%, २१६१, जंउछ, भरायुभनो) 
मोडता ते. साता ४ छे जने. ते भूतोना जाहि सने 
खंत १३ेरे३पे छै तेभ % ते. २१०4५5 लोळत. 
जात्मामा सव. भूतो. रखेवां 8. जाम छे तेथी तमारी 


प्राप्ति जभने डेवी रीति धाय? ते माटे 5त्तर आपे. 


छै - 'एवं हि इति।' 
स प्रमाणे जा पीनो, पंथमडामूतोभा रछेतथां 
छे खने खाता ते प्राशीजोमा छवात्मा3पे व्याप्त 


५१ 


भोज्य पदार्थ जने. भोञ्ता (छवात्मा) मारमा 
२३८। छै. जक्षरश्रह्नभां म॑ने पार्था भासे छै, जेभ 
तमे कुशो. ॥ ४७ ॥ 


हक. 


जर्ध शज प्रमाऐ छे 


5 


= शीर वगेरे भौति& 
नरा. ति र न» उद र 

पदाधानु जाधियी, जंत वगेरे सुपीनु न पंथमछ।भूत३५ 

शु छे, तेम जा यार प्रडारना, प्राशीयो ५७ भौति5३पे 

जविशेष हीवाथी पोताना 5२२३५ पंयमछालूतोभा 
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वर्तन्ते, न तु भोक्तर्यात्मनि। आत्मा तु तेषु 
भूतेष्वात्मना भोक्तृरूपेण ततो व्याप्तो न कारणत्वेन। 
अथैतदुभयं भूतभौतिकरूपं भोग्यं च भोक्तारं 
चात्मानं मय्यक्षरे परिपूर्णे आभातं पश्यतेति ॥ ४७॥ 


श्रीशुक उवाच 
अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः । 
तदनुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन्‌ ॥ ४८ 


अध्यात्मशिक्षया स्वरूपोपदेशेन शिक्षिता 
बोधितास्तस्यानुस्मरणेन ध्वस्तो जीवकोशो लिङ्गं 
यासां तास्तमेवाध्यगन्‌ प्रापुः ॥ ४८ ॥ 


एवं प्राप्तोऽपि कृष्णः पुनर्गृहव्यासङ्गेन 
मापयात्विति तच्चरणस्मरणं प्रार्थयामासुरित्याह- 
आहुश्चेति। 


आहुश्च ते नलिननाभ पदारविन्दं 
योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यमगाधबोधैः। 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं 
गेहञ्जुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥ ४९ 


हे नलिननाभ, ते पदारविन्दं गेहंजुषां 
गृहसेविनीनामपि नो मनसि सदा उदियादाविभवित्‌ 
॥ ४९ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


९३३ 


0० 


क २७ छै, परंतु भोऊता जात्मामा रडेता नधी, ५३ 
जात्म ते पयमडाभूतोम 'आत्मना' भो5त।३पे “ततः ' 
व्याप्त छे, अरएउपे नची. जाथी जा भन्ने भूत- 
भौति4३५ भोज्य जने. तोडता. ख्वात परिपूर्ण. 
जक्षर१8 मारामा भासे 8, खेम तमे. कुगो, ॥ ४७ ॥ 

श्री१५६५२४ ५८५ - जाम, स्व३पना 
७प६शथी श्री द्वार. शिक्षण जापवामा जावेली 
जोपीजो, तमना सतत स्मरण थी कमचा जोवरएनो. 
(विंगशरीरनो) नाश थर गयो छे तेवी तेसो 
भणवानने ४ प्राप्त 4४ गर्छ, ॥ ४८ ॥ 

'अध्यात्मशिक्षया' २५३५न॥ 6५६१थी. 'शिक्षिता: ' 
शिक्षण, जापवामा जावेदी जोपीशो - तिम 
(श्रीष्शन।) सतत स्मरशथी नाश पाभ्यु छै “'जीवकोशः' 
वृचा जावषरए७३५ लिंगशरीर शेमनुं, तेवी. ते जोपीसो 
तेमने (श्रीडष्शन) ४ प्राप्त थर्छ २४. ॥ ४८ ॥ 

जाम, श्रीडष्शने प्राप्त थर्छ २४ डीव छता. 
घरची, सासज्तिने ॥ारऐ. श्री5०॥५ पाछ। विसरा न 
शाय ते भाटे तेभना यरएना स्मरणनी प्रार्थना अरे 
छे, शेम 5७ 8 - 'आहुः च इति।' 

डे पनाम, जगाच शानवाणा योजेश्वरो द्वारा 
ह्ध्यभा यितन 5२ब योग्य जने. सेसारउपी {यम 
परेक्षाजीने तमांथी, नढार नीडणवाना जाक्षंपन३प५ 
जापनुं थरार विद, घरसंसारमां परोवायेवी जेवी 
जमार। भनभां सहाय 6ध्य (जाविदाव) पामे, खेम 
ते (जोपीयो) मोदी. ॥ ४८ ॥ 

डे प्म, २।५चु ५२७॥२वैं६ 'गेहंजुषाम्‌' 
घरसंसारभा परोवायेद्ी खपी ढो१। छतां जमार। 
भनभा २४।य “उदियात्‌? जविनभांव ५।मे. ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
वृष्णिगोपसङ्गमो नाम द््यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्र्यगीतितमो5 ध्याय: ॥ ८२॥ 
न नो 


श्रीम गवत मढापुराए 
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अथ त््यशीतितमो5ध्याय: 
भणजवाननी प2राणीजो साधे ट्रोपट्टींनो संवा६ 


त्र्यशीतितम एवं च स्त्रीणां कृष्णकथोत्सवे । 
द्रौपद्यै कृष्णभार्याभिरुक्ताः स्वस्वकरग्रहाः ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
तथानुगृह्य भगवान्‌ गोपीनां स गुरुर्गतिः। 
युधिष्ठिरमथापृच्छत्‌ सर्वाश्च सुहृदोऽव्ययम्‌॥ ९ 


अव्ययं कुशलम्‌॥ १॥ 
त एवं लोकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्कृताः। 
प्रत्यूचुहष्टमनसस्तत्पादेक्षाहतांहः ॥ २ 


तत्पादेक्षया हतमंहो येषां ते॥ २॥ 


कुतोऽशिवं त्वच्चरणाम्बुजासवं 
महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्वचित्‌ । 

पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो 
देहम्भूतां देहकृदस्मृतिच्छिदम्‌॥ ३ 


महतां मनस्तः सकाशान्मुखद्वारतो निःसृतं 
क्वचित्कदाचिद्देहंभृतां देहधारिणां देहकृच्चासाव- 
स्मृतिश्चाविद्या तां छिनत्तीति तथा तम्‌। 
देहकृदीश्वरस्तद्विषयाज्ञानच्छिदं वा॥ ३॥ 


त्याशीमा जध्यायमा शाम्‌ स्नीजोमा कयारे 
श्रीडष्शाऽथानो 3तस१ ५४७ रह्यो डतो, त्यारे श्रीडष्शची 
नार्याजी, हारा. पोतपोताना विवाडोनी ऽथा द्रोपदी 
जागण ड्डेवाभा थापी, ॥ १ ॥ 

श्रीशु5६१७ नोद्या - गोपीजोना (जात्म- 
तत्वनोी 3५8. 3रनार।) शुरु जने. (तेना. $णस्व३प 
प्राप) गति३५ भणवान श्री (गोपीजो द्वारा 
प्राथवाभां जावेती श्रीयरशोनी, जण सृतिन “तथास्तु! 
3छीने) ते प्रभा जनुभृडीत 5रीने पछ युपिष्ठिरने 
सर्व स्नेडीकनोनुं इशण पूछयुं. ॥ १ ॥ 

' अव्ययम्‌? ३२५ (पृछयुं.) ॥ १ ॥ 

बोडचाथ 9809 द्वारा या प्रभारी कभ 
ईइशण पूछवाभा जाव्यु जने शमनो सुंदर सळार 
उरवामा जाव्यों तथा ते. श्रीठ्रष्टाना यरए5मणनां 
धर्शनथी केमुन पाप नाश पाभ्यां ढत तेवा गने. 
तेथी प्रसन्न थित्तवाण। (युधिष्ठिर वजेरे) तेभने 
5९१ क्षाग्या, ॥ २ ॥ 

ते श्रीश यरए5मणनां ६शैनथी केम 
पाप नाश पार्म्यु छे तेवा. तेजी ॥ २ ॥ 

हं प्रभु, धेडपारीजोने ६७ संपाध्न 5२वनार 
जशानने (थप देडना उती. ७:४२ विषेना। जशानने।) 
नाश उरनारो, (व्यास& वगेरे) भछापुरुषोना मनमाधी 
भुण द्वार नित थयेवो, जापना यरए5मणनो, 
जासव (१६६ जने. मधुर अथाभृत) 565 वार ५७ 
गु आन३पी पिया, द्वारा थोडी ५७ पीजे छे, 
तेभनु जमंगण श्याथी हीय? ॥ 3 ॥ 

महापुरुषांना, भनभांथी, भुण द्वारा नीठणेलो, 
“क्वचित्‌' ५4२५ ' देहंभूताम्‌' ६७५रीजोनी ते थेडने 
य्यनारी ते (जात्मानी) विस्भूति जे ४ अविद्या, 
तेनी. नाश उरे तेवा. ते २२११ जथव। 'देहकृत्‌' 
ध्ठन। ऽत श्वर, तेभना विषेना जशानने नाश 
5२२ जासवने ॥ 3॥ 
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हि त्वा55त्मधामविधुतात्मकृतत्र्यवस्थ- 
मानन्दसम्प्लवमखण्डमकुण्ठबोधम्‌ । 

कालोपसृष्टनिगमावन आत्तयोग- 
मायाकृतिं परमहंसगतिं नताः स्म॥ ४ 


हि त्वेति पदद्वयम्‌। त्वा त्वां हि एव 
त्वामेव नता: स्मेत्यर्थ:। कथंभूतम्‌। आत्मधाम्ना 
स्वरूपप्रकाशेन विधुता निरस्ता आत्मकृता 
बुद्धिनिमित्तास्तित्रोऽवस्था यस्मिंस्तम्‌। अत 
एवानन्दसंप्लवं सर्वानन्दकदम्बरूपम्‌। अखण्डं 
चापरिच्छिन्नम्‌। यतो न कुण्ठः कुण्ठितो 
बोधश्‍्चिच्छक्तिर्यस्य तम्‌ | 


नन्वेवंरूपता श्रीकृष्णस्य कुतः। 
अस्मदादिवत्प्रतीतेरत आहुः कालोपसृष्टेति । 
कालेनोपसृष्टा विप्लुताश्च ते निगमाश्च तेषामवने 
रक्षार्थमात्ता उपात्ता योगमायया आकृतिर्नराकारमूर्तिर्येन 
तम्‌। परमहंसानां गतिं त्वाम्‌। अतस्तवैवंरूपत्वाद- 
स्माकं च त्वन्माययैतत्सर्ववैपरीत्यात्त्वामेव नताः 
स्मेति। यद्वा त्वामिति प्रकरणाञ्ज्ञातव्यम्‌। त्वां 
नता: स्म। किं कृत्वा। हित्वा । किम्‌। आत्मधाम 
आत्मा शरीरं धाम गृहं तच्च तच्च देहदैहिकसङ्गं 
परित्यज्येत्यर्थः । समानमन्यत्‌ ॥ ४॥ 


दशमः स्कन्धः 
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स्वस्वउ्पना प्रडशथी ४ केमनामा भुद्धिईत 
जरे जवस्थाओं ६२ थ6 छे, फें सर्व जानंध्ना 
समूड छे, है जणंड गने जमर्याधित (जित) 
शानशर्ड्तिवाण। छै, हेम. योगभायाथी आण हार. 
नाश. पामेत। वेध्ेनी रक्षा माटे मनुष्या कते. १२७ 
डरी छै जने के परमछंसोनी जति३प छे, गेव 
जापने ४ जमे नभस्आर 5रीजे छीजे, ॥ ४ ॥ 

हि’ सन 'त्वा' (सभाछार दद समासथी 
गोडयेक्षा) थे ५४. छे. 'त्वा' आपने 'हि' एव ४, 
जमे जापने छ चमस्थर उरीजे छीगे, गेम शर्थ 
8. अवा जापने? ' आत्मधाम्ना' २१२१३५१ ५5।शथी 
'विधुता:' ६२ ५४ ४ 'आत्मकृताः ' ५४१० (१२५, 
स्वप्न, सुषुप्ति - गेम) न. जवस्थाजों शमनम्‌ 
तेवा. जापने - णजाथी ४ 'आनन्दसंप्लवम्‌' २१ 
जानंध्ना सभूछ३पने = अखण्डम्‌’ अमर्यादित - 
है आरऐ दुठित नथी ५४ "बोधः? शानशर्ित मनी. 
तेभने (१२४२). 

शेड उरवामा, जावी. छे ॐ श्री$षशचुं २१३५ 
जावु उवी. रीते. हीय? आरए 3 भणवान तो साप 
जप केवा. ४ हणाय छे! ते माटे 5७ छै - "काल- 
उपसृष्टा इति।' 50. ६।२। 'उपसृष्टाः' नाश पामेला 
ते. वेधो, तेभनी 'अवने' रक्षा, भाटे योगमायाथी 
'आत्ता' १२७ 5२५१ जावी छै ‘आकृतिः ' मरु" राते 
कुंमना द्वारा, तेभने (नमरार.) - परमडंसोची 
जति३५ जापने - जाप जावा. उपवाणा छो. तेथी. 
खने जापनी भाषाथी जमारी थापना उरता. सर्व 
विपरीतता होवाथी जमे जापने चमस्थर रीस 
छी. जधव4॥ 'हित्वात्मधाम' ५॥४भा त्वाम्‌ पध्ने 
प्रडरणथी, काशी देवु, ४8२. जापने नभर5२ 5रीजे 
छीन. शु उरीने? 'हित्वा छन, शु? 'आत्मधाम' 
खात्मा जेटवे शरीर जने धाम भेटले घर, ते शरीर 
जने. ते. घर, शरीर जने. शरीरने क्षणतु शीय ते 


सवनी. जासऊित छोरीने, जेम शर्थ छै. णाडीनु 


समान छे. ॥ ४ ॥ 


९३६ 
ऋषिरुवाच 
इत्युत्तमश्लोकशिखामणिं जने- 
ष्वभिष्टुवत्स्वन्धककौरवस्त्रियः 


समेत्य गोविन्दकथा मिथोऽगृणं- 
स्त्रिलोकगीताः शृणु वर्णयामि ते॥ ५ 


त्रिषु लोकेषु गीताः ॥ ५॥ 
द्रौपद्युवाच 
हे वैदर्भ्यच्युतो भद्रे हे जाम्बवति कौसले। 
हे सत्यभामे कालिन्दि शैब्ये रोहिणि लक्ष्मणे ॥ ६ 
हे कृष्णापल्य एतन्नो ब्रूत वो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
उपयेमे यथा लोकमनुकुर्वन्‌ स्वमायया॥ ७ 


कौसले हे सत्ये। शैब्ये हे मित्रविन्दे। 
रोहिणीनाम काचित्पट्टमहिषीतुल्या ॥ ६॥ 


हे अन्याः श्रीकृष्णस्य पत्न्यः ॥ ७॥ 


रुक्मिण्युवाच 
चैद्याय माऽर्पयितुमुद्यतकार्मुकेषु 
राजस्वजेयभटशेखरिताङ्घ्चिरेणुः । 
निन्ये मृगेन्द्र इव भागमजावियूथात्‌ 
तच्छीनिकेतचरणोऽस्तु ममार्चनाय॥ ८ 


(४६ - वसंत[तित 5, 45- ८, ८, १०, १२, १३) 


मा मामर्पयितुं संपादयितुं राजसु 
जरासन्धादिषूद्यतकार्मुकेषु सत्स्वजेया ये भटास्तेषां 
शेखरिता मुकुटवत्कृता अङ्घ्रिरेणवो येन। तेषां 
मूर्ध्नि पदं दधदित्यर्थः। तस्य श्रीनिकेतस्य 


चरणो ममार्चनायास्तु॥ ८ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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ऋषि (शु5६4१९७) भोव्या - जाम, पवि 
डीतिवाणा नोन मुडुटम(ऐ३५ श्री$ष्शनी कथारे 
दोडी स्तुति 5रत टता, त्यारे जंप5 जने ॐ२१ 
वंशीजोनी स्थीयो जेडठी भणीने नय होडमा 
जान उराती. श्रीशोविंधनी. 5थाजो, परस्पर ५७१। 
क्षाजी, ते इई तभने 5छु. छु, तम. 44९ उरो. 
॥ ५ ॥ 

त्रेय द्ोऽभा जान ऽराती (अथाजों) ॥ ५ ॥ 

द्रोपटटीशछ भोद्यां - हे वेदी, हे भद्रा, 
डे काभ्ञवती, डे सत्या (ना०नकिती), डे सत्यनामा, 
डे. लिची, छे शेन्या, ७ रोछिशी, ४ कषक्ष्मए॥, 
॥ ६॥ ७ श्री5०्शनी, (जन्य) पीसो - पोताची. 
भायाथी दोनु जनु5२0 उरता जयथुत (२१३पनंध्यी 
जरणलित) सेवा स्वयं भणवान श्रीडृष्श तमप 
१ रीति परण्या ते जमने 5७. ॥ ७ ॥ 

“कौसले' छे सत्य, 'शेब्ये' छे मित्रविं&, (भौमासुरे 
७रए. रेती, सोण ४१२ जेउसो स्त्रीगोमांची) रोडिणी, 
नामनी. पटराशी केवी, 38 थे$ राशी ॥ ६ ॥ 

छ श्रीडष्शानी जन्य पत्नीणो ॥ ७ ॥ 

रुञ्भिणीश णोल्या. - मने. शिशुपाबने जापवा 
माटे (रासं वजेरे) राकानी रुयारे स%% उरेल 
घनुष्यवाणा थया डता, सारे जळय योद्धाजोजे 
(५७) शभमनी यरणरेशुओने भुडटनी कॅम मरत 
8५२ पधरापी डती तेवा, घेट-)५२[न टोणामांथी 
पीतानो भाग्‌ 46 श्नार सिड कवा. श्री भने 
हरी. गया डता, ते कक्ष्मीनिवास भणवानना यर. 
भने पूवा भाटे आप्त थाखो]! ॥ ८ ॥ 

'मा' भने (शिशुपाक्षने) जापवा माटे रुयारे 
शरासंघ वगेरे राकाजी, सकळ उरेसां पनुष्यवाणा थया 
हता, त्यारे के जकेय योद्धाजोगे तेभनां 'शेखरिताः' 
मरत 3५२ भुट्टटनी कॅम पंधरावी, इती भनी 
य२शरेशुशो. - पेमनां मस्त» 3५२ यरए धरत, 
खेम शर्थ छै. ते बक्ष्मीनिवाक्ष भणवानना यरऐ 
भने पून, माटे प्राप्त धाजो! ॥८॥ 
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सत्यभामोवाच 
यो मे सनाभिवधतप्तहदा ततेन 
लिप्ताभिशापमपमार्ष्टुमुपाजहार । 
जित्वर्क्षराजमथ रलमदात्‌ स तेन 
भीतः पिताऽदिशत मां प्रभवेऽपि दत्ताम्‌॥ ९ 


सनाभैर्भरातुर्वधेन सिंहकृतेन तप्तं हृद्यस्य 
तेन मे ततेन तातेन लिप्तमभिशापं दुर्यशो5पमार्ष्ट 
परिहर्तुमृक्षराजं जित्वा रत्नं स्यमन्तकमुपा- 
जहारानीतवान्‌। अथानन्तरं मत्पित्रे रत्नमदात्‌, 
तेन स्वापराधेन भीतः स मे पिता प्रभवे 
श्रीकृष्णाय मामदिशत ददौ। दत्तामक्रूरादिभ्यः 
प्रतिश्रुतामपीत्यर्थः ॥ ९॥ 


जाम्बवत्युवाच 
प्राज्ञाय देहकृदमुं निजनाथदेवं 
सीतापतिं त्रिणवहान्यमुनाभ्ययुध्यत्‌। 
ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदर्हणं मां 
पादौ प्रगृह्य मणिनाऽहममुष्य दासी ॥ १० 


देहकृत्पिता अमुं श्रीकृष्णं निजनाथं स्वामिनं 
देवमीश्वरं सीतापतिं प्राज्ञायाविज्ञाय त्रिणवहानि 
त्रिनवाहानि, हृस्वश्छन्दोऽनुरोधेन। सप्तविंशति- 
दिनान्यमुनाभ्ययुध्यत्‌। परीक्षितः संजाता परीक्षा 
यस्य स परीक्षितस्तं साक्षात्सीतापतिरेवासाविति 


दशम: स्कन्धः 


९३७ 


सत्यभामा भोद्यां - सीर नाना 
पधथी संतप्त ह्ध्यवाण। मार पिता द्वारा प्राप्त 
थयेवा जपयशने ६२ ५२१. ४ श्री5० राछ ने 
(काभ्नवानने) छतीने मण. 8 जाव्या दता. अने 
पछ तम. भारा पिताने शाप्यो डतो, ते पोताना 
जपरापथी भय पामेता मारा. पिताजे (सन्यने) 
१०६ न ३रे& छोवा छत भने (ते) श्रीकृष्शने 
जापी छती. ॥ ८ ॥ 

(सिट हार 5२य्‌७।) 'सनाभे:' सढो६२ माना. 
वबषथी ४ जामने (पिताने) ह्ध्यभां संताप 8, ते 
५।२। 'ततेन' पित हार. 'लिप्तम्‌' ८२१८ 
“अभिशापम्‌' 4४४१. 'मार्टम्‌' धोवा. माटे २७२४ 
कीभ्भवानने, छतीने (ag) 'रलम्‌' २4मत.5 
मणि 'उप-आजहार' 48 व्या टत. जने 'अथ' 
पछी भारा पिताने माणे. जाप्यो. डतो. पोताना ते 
जपरापथी भय पामे भार। पितासे “प्रभवे? प्रभु 
श्री5ष्शने भने 'अदिशत' यापी इती. “दत्ताम्‌' 
२१५२ पजेरेने वयनथी जापेथी डीव छता. ५७, 
सेभ शर्थ छे. ॥ ८ ॥ 

वहा्भवती% नोद्यां - मारा पिता काम्मवाने 
२] श्रीहष्शने पोताना स्वामी, इदेव जने. सीतापति 
तरी न काशीने जा गर्नी साथे सत्यावीस दिवस 
युद्ध अयू छतु, त्यार पछी शमनी परीक्षा 4४ डती ते 
साक्षात्‌ सीतापति ९ छे, खेम तेमने काशीने तेभना 
यरए। पडरीने मणि साथै भने सेवाना सापन३पे 
समर्पित डरी डती, ते श्रीठूष्शनी छु सी छु.॥ १० ॥ 

'देहकृत्‌' पिता, या श्रीकृष्णाने पोताना 
'नाथम्‌' स्वाभीने, 'देवम्‌' ४श्वरने, सीतापतिने 
“प्राज्ञाय' (प्रकर्षण अविज्ञाय) १ %शीने. 'त्रिणवहानि' 
त्रिणव+अहानि = त्रिणवाहानि (संधि थाय.) तभ 
वा ने ५६६. व टूस्व छै ते ४६ जाअछ्ने 5२२ 
छे, (वर्संततिवड 8६ जनुसार, त मि का ९४ जौ ०, 
सातभो जक्षर बधु ढोपो कोरे, तेथी वा ने ५६८. 
व छे.) सत्यावीस दिवस सुधी, जा. भणवाननी साधे. 
युद्ध ऽय तुं. 'परीक्षित:' ४भनी परीक्षा 46 ते. 


९३८ 


ज्ञात्वा पादौ प्रगृह्य मणिना सह मामर्हणमुपा- 
हरदर्हणतया समर्पितवान्‌। अहो तर्हि त्वमति- 
श्रेष्ठासि, नेत्याह-अमुष्याहं दासीति॥ १०॥ 


कालिन्द्युवाच 
तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शनाशया। 
सख्योपेत्याग्रहीत्‌ पाणिं योऽहं तद्गृहमार्जनी ॥ ११ 


सख्या अर्जुनेन। तस्य गृहमार्जनी 
गृहसंमार्जनकर्त्री ॥ ११ ॥ 
भद्रोवाच 
यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान्‌ 


निन्ये शवयूथगमिवात्मबलिं द्विपारिः। 
भ्रातृंश्च मेऽपकुरुतः स्वपुरं श्रियौक- 
स्तस्यास्तु मेऽनुभवमङ्घ्रयवनेजनत्वम्‌॥ १२ 


शुनां यूथगतं स्वबलिं द्विपारिः सिंह इवेति। 
मे भ्रातुश्चापकुरुतोऽपकारं कुर्वतो विजित्य। 
श्रियौको लक्ष्मीनिवासः। तस्याङ्घ्रथवनेजनत्वं 
चरणक्षालनकर्तृत्वमनुभवं प्रतिजन्म मेऽस्तु॥ १२॥ 


सत्योवाच 
सप्तोक्षणोऽतिबलवीर्यसुती्णश्वङ्गान्‌ 
पित्रा कृतान्‌ क्षितिपवीर्यपरीक्षणाय। 
तान्‌ वीरदुर्मदहनस्तरसा निगृह्य 
क्रीडन्‌ बबन्ध ह यथा शिशवोऽजतोकान्‌॥ १३ 


य इत्थं वीर्यशुल्कां मां दासीभिश्चतुरंगिणीम्‌। 
पथि निर्जित्य राजन्यान्‌ निन्ये तद्वास्यमस्तु मे ॥ १४ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 
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परीक्षित, तेमने, ते साक्षात सीतापति ४ छे सेभ 
काशीने, यर पडरीने. भा. साथै भने 'अईणम्‌' 
सेवाना साधन३पे 'उप-आहरत्‌' समर्पित ऽरी. छती, 
जोडी! तो पछी तमे श्रेळ छा. (जेम को उडेवाभां 
जावे तो) ते भाटे झाम्भवतीश उडे छे - चा, ई 
तो. जामनी दासी छुर ॥ १० ॥ 

विधी मोद्यां - कमना यरएस्पशुनी 
जाशाथी तप उरती मने. काशीने, मिन (जदुन) 
साथे जावीने फेम मारु पाहिआअछए $यु, ते 
श्रीकृष्णांना १७१ इं वासीहु वाणनारी छु.॥ ११ ॥ 

*सख्या' मिञ शकुन साथै - तेभन। “गृहमार्जनी ' 
घरमा वासीहु वाणनारी ॥ ११ || 

मद्रा भोद्यां - भारा स्वयवरमा जावीने, 
इतरांचा टोणाभा २७९। पोताना भाणने कॅम सिंह 
4७ काय, तेम राक्षोने तथा जपठार 5२॥२। 
भारा भाउजोने छतीने बक्ष्मीछन। निवास३५ ७ 
श्रीडष्श मने. पोताची (६२5)नगरीमां 86 जया 
डता, तेभना थर पणाणवानी सेवाच जनुभव 
(कच्मोकन्म) प्राप्त थाजी! ॥ १२ ॥ 

इतराना टोण।मां २७८। पोताना 'भाणने ' द्विप- 
अरिः' ढाथीनो शत सिंड केम (८६ आय) - 
“अपकुरुतः' कुर्वतः (३५ थाय.) जप5२ शरचारा 
मारा. भाठजोने छतीने 'श्रियौकः' धक्ष्मीछन। 
जश्र५३५ श्री5७॥ - तेभन. ' अङ्ख्रि-अवनेजनत्वम्‌' 
4२७ पणाणवानी सेवानो जनुभव भने कॅन्मोडन्म 
प्राप्त थाजो! ॥ १२ ॥ 

सत्या& भोद्यां - पथ्वीपतियोना पराऊभनी. 
परीक्षा ५रवा माटे मार पिता द्वारा राणवामा जावेला. 
खाति णणवान, ५२४भी, अत्यंत तीक्ष शिंजडावाणा 
खने पीर पुरुषोना दुष्ट भध्ने छ नाणनार। सात 
जाणवाजोने ऊडपधी वश ऽरीने, नागको केम 
५5रीनां, नय्यांने नांचे तेम रमता रमतां कमरे 
(श्रीशे) नाघ्या टता. ॥ १३ ॥ रस्तामा राकागोनी. 
पर*य ऽरीने, धासीजी रने यतुरेजिए) सेना सित, 
परछभ३प भूव्यवाणी मने जाम % (2१) (६२५) 
काव्य, तेभनु धस्य भने प्राप्त थागो! ॥ १४ ॥ 
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सप्तोक्ष्णो वृषभान्‌। बलं च वीर्य च सुतीक्षण- 
शृङ्गाणि चातिशयितानि येषां तान्मे पित्रा 
कृतान्‌ संपादितान्‌ बलीयसे मां दातुं क्षितिपानां 
वीर्यस्य बलस्य परीक्षणाय तानतिप्रसिद्धान्वीराणां 
दुर्मदं घ्नन्ति ये तांस्तरसा शीघ्रमेव निगृह्य 
दमयित्वा क्रीडन्ननायासेनैव बबन्ध। अजतोकान्‌ 
अजापत्यानि॥ १३ ॥ 


वीर्यमेव शुल्कं देयं यस्यास्ताम्‌ । दासीभिः 
सह चतुरङ्गिणी गजाश्वादिसेनायुक्तां पुरं निन्ये 
॥ १४॥ 


मित्रविन्दोवाच 
पिता मे मातुलेयाय स्वयमाहूय दत्तवान्‌। 
कृष्णे कृष्णाय तच्चित्तामक्षौहिण्या सखीजनैः॥ १५ 


अस्य मे पादसंस्पर्शो भवेज्जन्मनि जन्मनि। 
कर्मभिर््राम्यमाणाया येन तच्छेय आत्मनः॥ १६ 


हे कृष्णे हे द्रौपदि। तस्मिन्नेव चित्तं 
यस्यास्तां मां अक्षौहिण्या सेनया सह। 
सखीजनैश्च सह॥ १५॥ 
येन पादसंस्पर्शनात्मनो मे तत्कैवल्याख्यं 
श्रेयो भवेत्सः । यद्वा येन कारणेनात्मनो जीवस्य 
तच्छेय: स एव पुरुषार्थ इति॥ १६॥ 
लक्ष्मणोवाच 
राज्यच्युतजन्मकर्म 
श्रुत्वा मुहुर्नारदगीतमास ह। 
चित्तं मुकुन्दे किल पद्याहस्तया 
वृतः सुसंमृश्य विहाय लोकपान्‌॥ १७ 


ममापि 


दशमः स्कन्धः 


९३९ 
सात उक्ष्णः? जाणवाजोने - मण अने. 
पराऊम्‌ तथा. जतिशय तीक्ष। शिंगड छे शेभना 


तेवा, मार, पिता हार. ' कृतान्‌? राणवामा जावे. 
(जाणकषाजोने), वधारे नणवान (पुरुष)ने भने 
सोपवा भाटे = राशयोन। 'वीर्यस्य' ७णनी परीक्षा 
उरवा माटे, पीर पुरुषोना ६९ मधनो. शो नाश 
अरे छै तेवा. जतिप्रसिद्ध जाषणवाजोने “तरसा' 
२४पथी “निगृहा' ५१ 3रीने 'क्रीडन्‌' अनायासे 
क ५धी ६५. 'अजतोकान्‌' ५ह5रीनां नय्याने 
॥ १३ ॥ 

५२।३म, ४ $ेनुं 'शुल्कम्‌' जापव। योग्य मूल्य 
छे तेने. (मने) धसीथो सहित अने “चतुरङ्गिणीम्‌' 
डाथी, घोड, वगेरे सेना साधे द्वार» नगरीमा द्याव्या, 
॥ १४ ॥ 

मित्रविं&ाशछ भोद््यां छे द्रोपटटी, भार। 
पिताज आते भार भाभाना पुन श्रीषष्शन गोकषावीने, 
ते श्रीडष्शमां ४ यित्तवाणी मने, जक्षीडिशी सेना 
खने समीरो सहित. श्री5ष्शने जापी डती. ॥१५॥ 
म्‌, पढे भटडती मने. जा श्रीडृष्शना यरएनो. स्पर्श 
कॅन्मोकून्म आप्त थागो, केनाथी जात्मानु ते 
भोक्षदपी ५८५७ थाय, ॥ १६ ॥ 

'हे कृष्णे' ठे द्रोपदी, तेमनामा % यित छे 
भर्नु तेवी. मने. जक्षीडिशी सेना साहित. तथा सणीशो. 
सडित ॥ १५ ॥ 

भे यरएस्पशथी मार, जात्मानुं ते. मोक्ष नामनु 
उध्याश थाय ते (यरशस्पर्श) - जथव। फें ऊोर0. 
* आत्मनः ' ०१ “तत्‌ श्रेयः' ते ५९५२.३५ पुरुषार्थ, 
४ सिद्ध धाय, ॥ १६ ॥ 

क्षक्ष्मए॥४ भोद्यां - हे महाराणी, (ट्रोपटी), 
नारध्छ दारा गवायेवां श्रीजय्युतनां कन्म अने 
मनु, वारंवार श्रवश्‌ डरीने तथा श्रीडस्तभां 5५५ 
घार. अरनार धक्ष्मी हारा (छद्राष्) वोडपावोने 
छोडीने समुयित रीति वियारीने (श्रीूष्शनु ४) 
परए उरवामा व्यु छे, जाथी मारी यित. ५७ 
श्रीभुई६१। ४ शी अयु. ॥ १७ ॥ 


९४० 


राज्ञि हे द्रौपदि, यथा मित्रविन्दायास्तथैव 
ममापि चित्तं मुकुन्दविषयमासीत्‌। सुसंमृश्य 
सुविचार्य पद्महस्तया श्रिया वृतः किल, अतोऽपि 
मम चित्तं श्रीमुकुन्दे आसेति॥ १७॥ 


ज्ञात्वा मम मतं साध्वि पिता दुहितृवत्सलः । 
बृहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌॥ १८ 


तत्र श्रीकृष्णप्राप्तावुपायमचीकरत्कारयामास 
॥ १८॥ 
यथा स्वयंवरे राज्ञि मत्स्यः पार्थप्सया कृतः । 
अयं तु बहिराच्छन्नो दूश्यते स जले परम्‌॥ १९ 


यथा राज्ञि तव स्वयंवरे पार्थस्येप्सया 
आप्तुमिच्छया कृतस्तथा मत्स्यं कारितवान्‌। 
पाठान्तरे पार्थस्येषुणापाकृतः । तर्हीममप्यर्जुन एव 
किं नाविध्यत्तत्राह-अयं त्विति। 

स मत्स्यो बहिरेवाच्छन्नो नान्तरतः 
स्तम्भलग्नयोर्ध्वदृष्ट्या सँल्लक्ष्यते, अयं तु न 
तथा, किंतु स्तम्भमूले निहितकलशजले केवलं 
दृश्यतेऽतो दृष्टिरधस्तादुपरि च लक्ष्यमिति 
श्रीकृष्णव्यतिरेकेण न कस्यापि भेद्य इति 
भावः ॥ १९॥ 


्रुत्वैतत्‌ सर्वतो भूपा आययुर्मत्पितुः पुरम्‌। 
सर्वास्त्रशस्त्रतत्त्वज्ञाः सोपाध्यायाः सहस्त्रशः॥ २० 
॥२०॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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'राज्ञि' ड मछाराणी द्रौपदी, केम मित्रविंछ।चुं यित. 
श्री भु$६१५२५५ थयुं, तेम ४ भार यित ५७ श्रीभुड६भां 
४ बाजी गयु. श्रीडस्तभा ऽम्‌ १२७ 5२२ कक्ष्मी७ 
६।२। ' सुसंमृश्य' सभुयित रीति वियारीने श्रीकूष्शनु ४ 
वर्श, ऽरवाभां साप्यु छे, गेम जा आरणथी ५९ भारु 
यित श्रीमुघम वाणी यु तुं. ॥ १७ ॥ 

भारो जलिप्राथ काशीने डे साध्वी द्रोपदी, 
पुत्री 6५२ प्रेमवाणा भृत्येन नामना भारा 
पिते ते विषयमा (श्री5०नी प्राप्ति मट) 3५५ 
३२।व्थो. ॥ १८ ॥ 

“तत्र श्री$ूष्शनी, प्राप्ति भाटे 3५५५ * अचीकरत्‌? 
5२।८्यो. ॥ १८ ॥ 

छ मछाराशी, केम तमारा स्वयंवरमां जदुनने 
प्राप्त उस्वानी 6२७ाथी, मत्स्य मनाव्यो डतो, 
(तेम मारा. स्वयंवरमा पश पिताऊझ द्वारा मत्स्य 
ननाववामा जाव्या. इतो.) परतु जा मत्स्य भडारथी 
ढंडायेती छो8 भार (डणशना) णमा % देणाती 
छतो. ॥ १८ ॥ 

डे भछाराशी, केम तमारा स्वयंवरभां पार्थने 
“ईप्सया' प्राप्त रवानी, ४२७4 उरवामा न्यु 
उतु तेम मत्स्य भनाववामा जाव्या, छतो. “पार्थेप्सया 
कृतः' ने ५६६. ' पार्थेष्वपाकृतः' ५।४।१२म। पार्थना 
नारथी मत्स्थने ढटाववामा जाव्या. इतो. तो. पछी 
२ भत्य्यने पश, सर्भुने % डेम न पाँध्यो? ते माटे 
ऽ 8 - 'अयं तु इति।' ते मत्स्य नदारथी ४ 
ढऊयेदो, डतो, जंध्य्थी नडी. जाथी थांभवामा ७५२ 
दृष्टि उरवाथी, ते देणाती. छतो, परंतु जा तेम देणातो. 
न. डतो. पण, (मारा स्वयंवरमां) थानवान भूम 
राणेला, डणशना शणमभां क मत्स्य देणातो. डतो. 
साथी दृष्टि नीये जने. वक्ष्य 3प२ हीय. जा उरणे. 
श्री5४७ सिवाय डी6नाथी पश ते मत्स्य वीषी शय 
तेवो न छतो, जेब भाव छे. ॥ १८ ॥ 

जा सांगणीने सर्व प्रदारनां जरन-शस्मनुं 
२४२५ शाएचार। ढकारो, रोकाजो, पोतपोताना 
पुरोडितो सित योमेरथी मार, पिताना नजरमा 
जाव्या, छत. ॥ २० ॥ २० ॥ 
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पित्रा सम्पूजिता: सर्वे यथावीर्य यथावय: । 
आददुः सशरं चापं वेदधुँ पर्षदि मद्धियः॥ २१ 


मत्स्यं वेद्धुम्‌। पर्षदि संसदि। मद्धियो 
मय्येव धीर्येषामिति अन्यचित्ता न वेद्धुं शक्ता 
इति भावः॥ २१॥ 

तदेवाह- आदायेति । 
आदाय व्यसृजन्‌ केचित्‌ सज्यं कर्तुमनीश्वराः। 
आकोटि ज्यां समुत्कृष्य पेतुरकेऽमुना हता: ॥ २२ 


अमुना चापेन॥ २२॥ 


सज्यं कृत्वा परे वीरा मागधाम्बष्ठचेदिपाः । 
भीमो दुर्योधनः कर्णो नाविन्दंस्तदवस्थितिम्‌॥ २३ 


नाविन्दंस्तदवस्थितिमिति मागधादीनां 
क्रियाशक्तिरिव न लक्ष्याभि्ञतेत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तदवस्थितिम्‌। 
पार्थो यत्तोऽसृजद्‌ बाणं नाच्छिनत्‌ पस्पृशे परम्‌॥ २४ 


यत्तो यलवान्‌। असृजन्मुमोच। स बाणो मत्स्यं 
नाच्छिनत्‌, परं केवलं पस्पर्श। ज्ञानवानप्यर्जुनो 
बलेनापूर्ण इत्यर्थः ॥ २४॥ 


राजन्येघु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु। 
भगवान्‌ धनुरादाय सज्यं कृत्वाथ लीलया॥ २५ 
॥ २५॥ 
तस्मिन्‌ सन्धाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृण्जले। 
छित्त्वेषुणापातयत्तं सूर्ये चाभिजिति स्थिते॥ २६ 


दशमः स्कन्धः 


९४१ 


पराईभ जने. वय जनुसार पिता दार सारी रीत 
सळार पामेला माराम यित्तवाणा ते सर्व रा्जजोये 
भत्स्यन वीघवा भाटे सनामा गाए सित पनुष्य थी धु, 
(पण रायो मत्स्यवेध उरी शेळ्या ची.) ॥ २१ ॥ 

भत्य्यने वींधवा भाटे - 'पर्षदि' २“।म। “मत्‌- 
धियः' भराम ४ शुद्धि छै रभनी, सेट णीळे 
भटडता थित्तवाणा डोवाथी भत्स्यने पीधवा समर्थ 
थया नडी, थेवो भाव छे. ॥ २१ ॥ 

ते ४ 5७ ४ - ' आदाय इति।' 

डेट पनुष्यमां पछ यडाववा ससमर्थ 
थर्छने धनुष्य कहने पछी छोरी, दीषु जने. »२८४ 
पनुष्यनी पशन 53. सुधी, जेंयीने जानाथी 
(पनुष्यथी) ४ परी जया, ॥ २२ ॥ 

“अमुना' २! पनुष्यथी ॥ २२ ॥ 

शुरासंघ, जंभरू, शिशुपा॥, भीम, दुर्योधन, 
अह - खेम नीका पीर पुरुषो. धनुष्य स%% डरीने 
ते मत्स्थनी स्थिति ४ काशी. शठया नडी. ॥ २३ ॥ 

ते भत्स्यनी स्थिति शाशी श्या नी, जेटले 
३ भणपरा< करासंघ वेरेनी डियाशडऊित इती, ५९ 
लक्ष्य प्रथेची जलिशता (कारी) डती नी, गेम 
शर्थ छे. ॥ २३ ॥ 

गणमा भत्स्यनु प्रतिमिन्‌ कोने थने तेनी 
स्थिति काशीने जबुने सावधान थ भा. छोडयुं, 
पश (तेना. ना) मत्स्यनी, मोज स्पर्श % अर्था, 
भत्स्यने वींध्यो नही. ॥ २४ ॥ 

'यत्तः' प्रथत्नशी4 - 'असूजत्‌' छोड्यु - ते 
जाएं, मत्स्यने पीध्यो नडी, 'परम्‌' ३१० स्पर्श अय. 
बाए5२ छोवा छतां गुन मणी जपू डतो, खेम 
शर्थ छे. ॥ २४ ॥ 

कयारे जलिभानी रागो पाछा झ्या जने 
तेमनु जनिभान माशी अयु, सारे भणवान श्रीकृष्ण 
पनुष्य दने जनायासे ५९ यडावी, पछी तेमा 
नानु. संपान उरीने, कणम्‌ भत्स्यने भेऽ ४ पार 
शो सूर्य क्यारे जलिदित भुडूतभां छतो त्यारे 
(मध्याह्न सभये विय भुड्तभां) माशथी ते मत्स्यने 
पीधीने (पथ्वी पर) पाइयो, ॥ २५ ॥ २६ ॥ २५॥ 


९४२ 


अभिजिति सर्वार्थसाधके मुहूर्ते ॥ २६॥ 


दिवि दुन्दुभयो नेदुर्जयशब्दयुता भुवि। 
देवाश्च कुसुमासारान्‌ मुमुचुहर्षविह्लाः॥ २७ 
॥ २७॥ 


भगवत्प्रासिहर्षनिर्भरेणात्मानमेवानुवर्णय- 
न्त्याह द्वाभ्याम्‌-तद्रङ्गमिति। 


तद्‌ रङ्गमाविशमहं कलनूपुराभ्यां 
पदभ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वलरत्नमालाम्‌ । 
नूले निवीय परिधाय च कौशिकाग्र्चे 
स्रीडहासवदना कबरीधृतस्त्रक्‌॥ २८ 


तत्तदा कलौ कलस्वनौ नूपुरौ ययोस्ताभ्यां 
पद्भ्यां रङ्गं प्राविशम्‌। कनकेनोज्चलां रत्नमालाम्‌। 
निवीय प्रावृत्य परिधाय च नीवीबन्धेन च। 
कौशिकाग्र्ये उत्तमकौशेयवस्त्रे। सत्रीडो हासो 
यस्मिंस्तद्ठदनं यस्याः सा। कबर्यां धृताः स्रजो 
यया सा॥ २८॥ 


उन्नीय वकत्रमुरुकुन्तलकुण्डलत्विड्‌ 
गण्डस्थलं शिशिरहासकटाक्षमोक्षैः । 

राज्ञो निरीक्ष्य परितः शनकैर्मुरारे- 
रंसेऽनुरक्तहृदया निदधे स्वमालाम्‌॥ २९ 


उरवः कुन्तला यस्मिन्‌, कुण्डलयोस्त्विषो 
ययोस्ते गण्डस्थले यस्मिंस्तच्च तच्च। शिशिरः 
संतापहरो हासो येषु तैः कटाक्षमोक्षैरपाङ्गमोक्षण- 
विलासैः । अनुरक्तं हृदयं यस्याः साऽहम्‌ ॥ २९॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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अभिजित्‌’ २५ र्यं सिद्ध 5२५२ जिवित 
भुडूतभां ॥ २६ ॥ 

खश जने. पृथ्वी पर कय ४45२१ 
शब्दों साथे नजारा. वाजवा. ताज्या, जने. उषेथी 
विड्वण थयेत देवो. पुष्पीनी ऊडीजो वरसाववा 
ताया, ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

भणवत्पाप्तिना, ढषथी, परिपूर्ण थवाथी पोताने 
१ भे अलोडीथी वर्शवता (लक्ष्म) 5७ छे - “तत्‌ 
रंगम्‌ इति।' 

ते समये भे उत्तम नवीन रेशमी वरती 
जोढीन, जंगोडामा पुष्पमाणा नाणीने, (७।थमां) 
सुवर्शथी, 6%%वण., रत्नोनी भाण। २७९ ऽरीने, 
बळा. सित. स्मितयुझत. वध्नवाणी इं जऊरोथी 
मधुर ऊ९७२ उरत. यरशोधी, सम[मडपम[ प्रविष्ट 
५७. ॥ २८ ॥ 

'तत्‌' ते अभये 'कलौ' मधुर 3२५२ उरता 
ऊाणरो. छे के नुंनेमा तेवा यरशोथी, समार्मडपम| हु 
प्रविष्ट 45. सुवर्शधी, पश. 6ककवण रत्नोनी माणाने 
- 'निवीय' थोढीने अने. “परिधाय' ते वस्नोने. 
५२७ 35रीने - *कौशिक-अग्र्ये' न 3तम रेशमी. 
पस्थोने - 4%७।सडित स्मित छे केम तेवुं गुण 8 
कनु त (ह) - थोर पारश उरवामा जावी छे 
पुष्पमाणाजी, कळेना. द्वारा ते ॥ २८ ॥ 

६2 लाना डेशवाणु जने $३णीनी, डतियुठुत 
२॥८१।० गुण ठोंयु उरीने तेम ४ संतापदारी 
स्मितयुङत, दष्टिपातपूर्व6 यारे तर$ रा्जजोने 
गोर्न, (2७१) जनुराणयुठ्त हृध्यवाणी भें 
घीभेथी ्रीन२।२िन। २$१प्रधेशभा (णाम) पोतानी 
वरमाणा पपरावी धोधी. ॥ २८ ॥ 

घाटा, दीर्ध डश छे फें (भुण) 8५२ ते भन 
नुंने डुडणोची. डति छै ४ ननेमो तेवा. जाव छे 
कमा. (भुणभां) ते भुम - "शिशिरः? संतापने ऽरी 
शेनार स्मित छे थ्भनामा तेव. “कटाक्षमोक्षे:' 
दृष्टिपात१ू१5ना, विक्षा्षोथी - जगुरागवाणु हृध्य 
छे कृनुं तेवी में ॥ २८ ॥ 
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तावन्मृदडुपटहाः शंखभेर्यानकादय: । 

निनेदुर्नटनर्तक्यो ननृतुर्गायका जगुः ॥ ३० 
॥३०॥ 

एवं वृते भगवति मयेशे नृपयूथपाः। 

न सेहिरे याज्ञसेनि स्पर्धन्तो हच्छयातुराः ॥ ३९ 


याज्ञसेनि हे द्रौपदि, इशे श्रीकृष्णे मया वृते 
सति स्पर्धन्तः स्पर्धमानाः। नन्वेवं परमैश्वर्यं 
दृष्टवतां कुतः स्पर्धावसरस्तत्राह-हृच्छयातुरा इति । 
हृच्छयेन कामेनातुरा विवशाः । कामविजुम्भिता 
स्पर्धेत भावः॥ ३१॥ 


मां तावद्‌ रथमारोप्य हयरत्नचतुष्टयम्‌। 
शाङ्गमुद्यम्य सन्नद्धस्तस्थावाजी चतुर्भुज: ॥ ३२ 


हयरत्नानां चतुष्टयं यस्मिंस्तं रथम्‌। 
द्वाभ्यां मामालिङ्गथ द्वाभ्यां धनुर्बाणौ गृहीत्वा 
चतुर्भुजस्तस्थौ ॥ ३२॥ 
दारुकश्चोदयामास कांचनोपस्करं रथम्‌। 
मिषतां भूभुजां राज्ञि मृगाणां मृगराडिव॥ ३३ 


मृगाणां मिषतां मृगराडिव। तदा 
हरिर्जगामेति शेषो ज्ञातव्यः। दारुकस्यैव वा 
मृगराजोपमा॥ ३३ ॥ 


ते$न्वसज्जन्त राजन्या निषेद्धुँपथि केचन। 
संयत्ता उद्धृतेष्वासा ग्रामसिंहा यथा हरिम्‌॥ ३४ 


दशम: स्कन्धः 


९४३ 
ते % क्षणे १६२, ढोल, शंण, भेरी, नगारा 
वगेरे वाणवा काया, नटे. जने नतंडीजो नृत्य 5२वा 
लाण्यां जने. जायडी गावा. क्षाण्या,॥ 30 ॥ ३० ॥ 

डे याशसेनी (द्रोपदी), जाम, कयारे भणवान 
6शनुं (श्रीडष्शचुं) में परश अथु, त्यारे आमथी 
विवश थये हो स्पर्धा 5२त राकागोन। पृंधमांना 
श्रेछ राळाजो. ते सन उरी शळ्या नी. ॥ 3१ ॥ 

'याज्ञसेनि' ७ द्रोपट्टी, 'ईशे' श्री 'यारे 
मार द्वार वरण. श्राया सारे स्पधा उरता रोळाणी, 
= शेंडा, ज्यवामा थापी छे डे जावु परम अश्व 
कोना. राकाजोने स्पर्धा उरपानो जवडाश ठेवी. रीत 
छे - ' हृत्‌-शय-आतुराः 


दि I 


इति।' हृच्छयेन १4) ' आतुराः ' विवश २४२ - 


७8 श? ते भाटे ऽषे 


डामथी 952 थयेही, स्पर्धा, जेवो भाव &.॥ ३१ ॥ 
तेटकषाभा यार श्रेऊ घोड, गोरल रथमा भने 

नेसारीने, युद्ध माटे तेयार 4४, शार धनुष्य ७जाभीने. 

थत श्रीश युद्धमा म २. ॥ 3२ ॥ 
यार श्रेऊ घोर छै कमा. ते रथमा थे छाथथी, 
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भने सबिन उरीने जने. ने छाथमां पनुष्य-णाए, 
दर्शने यतुम भणवान हिम रह्या. ॥ 3२ ॥ 

ठे मछ।राणी, ६२५ सारेथिने सुचना साळवाणो, 
रथ उड्या. (ते. समये) फेम (क्षुद्र) डरशांगोच। 
डेणता सिह नी5णे, तेम (पामर) राकाजीना ध्णता 
(श्रीडरि नी5५4।). ॥ 33 ॥ 

डंरशांगोना देणतां फेम सिंड काय तिम - ते 
समये श्रीडरि नीऽण्या।, भेटु शेष काएवुं. अथवा, 
६२५ सारधिनी ४ सिंड साथे 6पमा जापवाभां 
॥ 33 ॥ 

धनुष्यो 8२१९ रोकीणो, कॅम उतरा सिड्नी 
पाण. छो तेम श्री६४७ नी, ५॥७० होडया. 3265 
२काजी, मागमा तमने रोडवा भाटे जाणणथी %७ने. 
तैयार रह्या. ॥ 3४ ॥ 


जावी. छे. 
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अन्वसजन्त पृष्ठतः सक्ता बभूवुः । निषेद्धु 
प्रतिबन्धं कर्तु केचन पुरतो गत्वा पथि संयत्ता 
बभूवुरित्यर्थः । उद्‌धृतेष्वासा ऊर्ध्वकृतचापाः । 
ग्रामसिंहाः श्वानो हरिं सिंहं यथेति॥ ३४॥ 


ते शाईच्युतबाणौधैः कृत्तबाह्ृङ्घ्रिकन्धराः । 
निपेतुः प्रधने केचिदेके सन्त्यज्य दुद्रुवुः ॥ ३५ 


॥ ३५॥ 

ततः पुरीं यदुपतिरत्यलंकृतां 
रविच्छदध्वजपटचित्रतोरणाम्‌ । 

कुशस्थलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुतां 


समाविशत्तरणिरिव स्वकेतनम्‌॥ ३६ 

(छंद-रुचिरा, समवृत्त, अक्षर-१३, 

गणमाप-ज भस जग) 

रविं छादयन्ति ते रविच्छदा ध्वजेषु पटा 

यस्यां, चित्राणि तोरणानि यस्यां सा च सा च। 

तां कुशस्थलीं पुरीं यदुपतिः समाविशत्‌। स्वकेतनं 

मण्डलमस्ताचलं वा॥ ३६॥ 

पिता मे पूजयामास सुहत्सम्बन्धिबान्धवान्‌। 


महाईवासोऽलंकारैः शय्यासनपरिच्छदेः॥ ३७ 


महार्हवासः प्रभृतिभिः सुहृदादीन्‌ पूजयामास 
॥ ३७॥ 
दासीभिः सर्वसम्पद्भिभटेभरथवाजिभिः। 
आयुधानि महार्हाणि ददौ पूर्णस्य भक्तितः॥ ३८ 


दास्यादिभिः सहायुधानि पूर्णायापि ददौ 
॥ ३८॥ 


आत्मारामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिका: । 
सर्वसङ्कनिवृत्त्याद्धा तपसा च बभूविम॥ ३९ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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' अनु-असजन्तः ' ५७० ४.५२. 32९5 रायो, 
“निषेद्धुम्‌ रो5वा. माटे जाणणथी %छने तेयार २९, 
सेम 4 छै. 'उद्धृत-इष्बासा:' 62१4 धनुष्योवाणा 
२५%. “ग्रामसिंहाः' ५२. “हरिम्‌? सिंडनी पाण. 
घोडे तेम ॥ ३४ ॥ 

श्रीजय्युतना शा घनुष्यमांधी, छूटे नोन 
समूडीथी 5पायेला. हाथ, ५१ जने. गणावाणा 
रका, युद्धक्षेण भा, पया जने 3205 युद्ध छीरीने 
नासी. जया, ॥ उप ॥ उप ॥ 

त्यार पछी सूर्य केन पोताना भंडणमां प्रवेश 
उरे तेम यहुपति भगवान श्रीठृष्णे, सूर्यने ढाती. 
घळाजीना वस्त्रो जने. रशनेरजी तोरशोवाणी तेम 
क॑ स्वर जने. पृथ्वी पर सवज प्रशंसा पामेदी 
६।२४।भ प्रवेश डया. ॥ 3६ ॥ 

सूयने, ढांडी, ६ तेवी रविच्छदाः घळओोना 
वस्त्रो छै ४ (नणरी)भां तेवी गने. रशभेरजी तोरशो 
छे ४ नजरीमा तेवी. ते. ह्वारडापुरीमा यहुपतिये 
प्रवेश ऽय. “स्वकेतनम्‌' पोताना भंउणभां जथवा, 
जस्तयणमा ॥ 3६ ॥ 

(विवाह्प्रसंगे) भार पिताजे स्नो, संगंधीजो, 
खने गांपवोने जति भृव्यवान पस्यो, सरो, 
शय्या जने. जासनो, तेम ४ ५५4२७ थजोथी, 
सत्या. हता. ॥ 3७ ॥ 

जते. भूव्यवान वस्नो. पजेरेथी स्वनो. वगेरेने. 
साया, डत. ॥ ३७ ॥ 

(सर्व अमनाजोथी) परिपूर्ण भणवानने भार 
पिते. धासीगो, सर्व संपत्तियो, योद्धाखो, ढाथीसो, 
रथो. जगे. घोडजों सित जति भूलव्यवान जायुधो 
लडितपूर्वऽ सप ड्या डता. ॥ 3८ ॥ 

दासीजी, वजेरे सहित जायुधों (भगवान पोते) 
परिपूर्ण होवा छता. परिपृए भणवानने जप. अय 
डत. ॥ ३८ ॥ 

सज. जमे २४ (पडटराशीजो) सर्व जामउितजोना 
त्यागथी जने. (स्वपर्पाक्षन३५) तपथी जात्मामा 
रमर 5२१२ साक्षात ते श्रीठूष्शनी गृडघसीगो, 
थयेल्ी. छीजे, ॥ ३८ ॥ 


अ० ८३ 


इमा अष्टौ वयं सर्वसङ्गनिवृत्या तपसा 
स्वधर्मेणाद्धा साक्षात्तस्य गृहदासिका बभूविम 
॥३९॥ 

महिष्य ऊचुः 

भौमं निहत्य सगणं युधि तेन रुद्धा 

ज्ञात्वाथ नः क्षितिजये जितराजकन्याः । 
निर्मुच्य संसृतिविमोक्षमनुस्मरन्तीः 

पादाम्बुजं परिणिनाय य आप्तकामः॥ ४० 


क्षितिजये दिग्विजये जितानां राज्ञां 
कन्या नोऽस्मांस्तेन रुद्धा ज्ञात्वा ततो निर्मुच्य 
संसृतेरविमोक्षो यस्मात्तत्पादाम्बुजमनुस्मरन्तीर्नः 
परिणिनायोदवहत्‌। आप्तकामोऽपि यः ॥ ४०॥ 


न वयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमप्युत । 
वैराज्यं पारमेष्ठ्यं च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌॥ ४१ 


कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः । 
कुचकुकुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः ॥ ४२ 


न वयमिति। साम्राज्यादि न कामयामहे, 
किंतु एतस्य श्रीमत्पादरजो मूर्ध्ना वोढुं कामयामह 
इति। ननु तस्य गृहिण्यो यूयं सर्वसम्पद्धाजः 
किमेवं कामयध्वमत आहुः 


हे साध्वि, साम्राज्यं सार्वभौमपदम्‌। 
स्वाराज्यमैन्द्रं पदम्‌। भौज्यं तदुभयभोगभाक्त्वम्‌। 
विविधं राजत इति विराट्‌ तस्य भावो वैराज्यमणि- 


दशमः स्कन्धः 
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जा जमे जा सर्व जासडितिणोना त्यागथी, 
स्वप्मंपाक्षन३५ तपथी 'अद्धा' साक्षात ते श्रीडष्शनी 
)७६सीजो, थयेवी छीजे, ॥ ३८ ॥ 

(अन्य) राणीजो नोदी - दिज्विष्य सभये 
भौभासुरने सैन्यसडित नष्ट 3रीने पछी (भौभासुर 
हार) युद्धमा दितायेशा २काजोनी, तेना. 6२। 3६ 
उरायेधी जमे उच्याजों छीजे, गेम काशीने, त्यांथी 
जभन छोडावीने, संसारमाधी, छोडावना२. २२७५५१५, 
सतत २१२७ रती. जमने, स्वयं पूर्शफाम छोवा 
छत ४ (श्रीडरि) परण्या छता. ॥ ४० ॥ 

'क्षितिजये' [विशय समये (भीमासुर ६२) 
युद्धमा दितायेवा राकाजोनी, उच्याजों जेवी नभने, 
तेना, द्वारा 3६ उरायेली काशीने. त्यांथी जभने छोडावीने, 
कनाथी संसारभांथी भुड्ति थाय छे ते यरएऊमणनु 
सतत ध्यान उरती. जमने, हे श्रीडरि पूणम छोया. 
छत “परिणिनाय' परया, छता. ॥ ४० ॥ 

डे सती (ट्रोपटी), सामराळय, ६न्‍नद्र५६, तथा 
जा. भनेन भोज, नएिभ। वगेरे सिद्धिजो, ५६, 
भोक्ष 3 श्रीडरिना स्थान३५ सावो5य वजेरे भुठ्तिजोन 
पश जमे ४०७9ती नथी, ॥ ४१ ॥ 

समे तो. लक्ष्मीश्च! स्तन 3परना उसरनी, 
सुजधवाणी, ना गध्ापारी श्रीडष्श भणवाननी, 
शोभायमान यरए२९ने मस्त» 3५२ धारण ३२१। 
8२8२ छीन. ॥ ४२ ॥ 

“न वयम्‌ इति।' समे साग्राश्य पजेरेनी 
ठामना नथी उरती, परतु शा. भजपाचनी श्रीयुकत 
यरएर२%ने मरत पर धारण उरवानी आमना. उरीखे 
छीज, शेडा श्याम जावी. छे ड ते. भणवाननी, 
३डिजीयो सेवी तमे सर्व संपत्तियों भोजवनारी छो, 
तो. शा. भाटे जाम मना. उरो, छो? जा माटे 
रायो ५७ छै - 

डे साध्वी ट्रोपटी, “साप्राज्यम्‌! य#वर्तीना 
२॥॥9॥%य ५६, 'स्वाराज्यम्‌' €नद्रन। पध्ने, ' भौज्यम्‌' 
ते घने पोना भोणोना भोजतृत्वने, विविधउपे शोले 
ते विराट, तेनो. १५ शेवा. 'बैराज्यम्‌' सणिमाट्दि 
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मादिसिद्धिभाक्त्वमित्यर्थः । पारमेष्ठ्यं ब्रह्मपदम्‌। 
आनन्त्यं मोक्षम्‌। हरेः पदं तत्सालोक्यादि। न तु 
कामयामह इति। यद्वा बह्वृचन्राह्मणोक्तक्रमेण 
प्रागादिदिक्‌चतुष्टयाधिपत्यानि साम्राज्यभौज्य- 
स्वाराज्यवैराज्यानि व्याख्येयानि॥ ४१ ॥ 


तत्किं तत्पादरज एव काम्यतेऽत आहुः- 
श्रियः कुचकुङ्कमगन्धाढ्यमिति ब्रह्मादिसेव्यया 
लक्ष्म्यापि सेवितत्वादिति भावः॥ ४२॥ 


ननु तर्ह्यतिदुर्लभत्वात्किं तद्वाञ्छयाऽत 
आहुः ब्रजस्त्रिय इति। 


व्रजस्त्रियो यद्‌ वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः । 
गावश्चारयतो गोपाः पादस्पर्शं महात्मन: ॥ ४३ 


यद्यथा गावो गाः । महात्मनोऽपि गाश्चारयतः 
पादस्पर्श च गोपा यथा वाञ्छन्ति तद्वत्‌ । तत्पराणां 
सुलभ इति भाव: ॥ ४३॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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सिद्धिणोना, भोजने, शेम यर्थ छे. “पारमेष्ठ्यम्‌? 
परमेछि ५&७॥७न॥ ५६१, ' आनन्त्यम्‌? भझोक्षने, 'हरेः 
पदम्‌ श्रीडरिना स्थान३५ सावोडयाधि गुज्तियोने 
५७ “न तु कामयामहे? जमे. 6२७ती. नथी, जथवा 
बहवृच ००१५ ब्राह्मशी, द्वारा डडेवामा जावेद. 
अम जनुसार सी. प्रथम यारेय दिशाजोना जाधिपत्य३१५ 
साओ्राश्य, भौश्य, स्वाराकय जने. वेशण्य - शे 
प्रम॥ऐनो इभ व्याण्या 5रवा योग्य छे. ॥ ४१ ॥ 

तो. पछी शु ते श्रीडरिनी य२श२कनी ४ आमना 
(तमारा द्वारा) उरवामा जावे 8? ते माटे ते. राशीस, 
उ छे - कक्ष्मीकनां स्तन 6परना उसरनी, सुजधधी, 
संपन्न य२३२४नी, ५७७० ११२ हारा. पण सेववा. 
योग्य खेवा कक्षीझ पढे पश. सेववार्मा जावेदी. 
डीवाथी, गेवो, भाव छे. ॥ ४२ ॥ 

शड, उरवामा जावी छै $ तो. पछी राति 
इवेन छोवाथी ते. थरशरकनी आमना उरवाथी शो. 
लाभ? ते माटे तेशो उडे छे - 'ब्रजस्त्रियः इति । 

जायोने यारता परमात्म श्रीष्शनो, यरएस्परश 
केम त्रर्ाजनाजो, ७२७ छे, खे यरएस्पर्शने 
कम (वृवननी) पुश्षिद्दोजो (4022), तण 
जने. ततायो $२8 छे, गोवाणिया 6२७ छे. (१भनी, 
कम जमे पश लगवाननो यरशस्पर्श ४स्छीजे 


? 


छरे). ॥ ४३ ॥ 
'यत्‌' यथा कभ 'गावः' गाः आयोने - 
“महात्मनः? परमात्मा, दीवा 80 पश. जायीने 


i 


यरावनारना यरशस्पर्शने केम गोवाणिया ४०७ छे, 


तेमनी केम (जमे ५९ छय्छीने, #२९ 3) तत्परायए 
(जे माज तेमना ५ जाशरयवाणा) नोने ते सुक्षम 


hp 


छै, शेवो भाव छे. ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे त्र्यशीतितमोऽ ध्यायः ॥ ८३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां त्र्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥ 

क 
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दशम: स्कन्धः 
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अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः 
पसुदेपछनो यशभडीत्सव 


चतुर्भिरधिकाशीतितमे मुनिसमागमे । 
वसुदेवमखोत्साहबन्धुप्रस्थापनादिकम्‌ ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
श्रुत्वा पृथा सुबलपुत्र्यथ याज्ञसेनी 
माधव्यथ क्षितिपपल्य उत स्वगोप्यः। 
कृष्णेऽखिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्धं 
सर्वा विसिस्म्युरलमश्रुकलाकुलाक्ष्यः॥ ९ 


सुबलपुत्री गान्धारी। माधवी सुभद्रा। 
क्षितिपानां राज्ञां पत्न्यः स्वगोप्यः कृष्णभक्ता 
गोप्यः । विसिस्म्युर्विस्मयं चक्रुः ॥ १॥ 


इति सम्भाषमाणासु स्त्रीभिः स्त्रीषु नृभिर्नृषु। 
आययुर्मुनयस्तत्र कृष्णरामदिदृक्षया॥ २ 
॥ २॥ 

द्वैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोऽसितः। 
विश्वामित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गौतमः॥ ३ 

रामः सशिष्यो भगवान्‌ वसिष्ठो गालवो भृगुः । 
पुलस्त्यः कश्यपोऽत्रिश्च मार्कण्डेयो बृहस्पति: ॥ ४ 

द्वितस्त्रितश्चैकतश्च ब्रहमपुत्रास्तथांगिराः। 
अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयोऽपरे॥ ५ 
॥ ३॥ ४॥ ५॥ 

तान्‌ दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः। 
पाण्डवाः कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान्‌॥ ६ 
॥ ६॥ 

तानानर्चुर्यथा सर्वे सहरामो ऽच्युतो ऽर्चयत्‌। 
स्वागतासनपाद्यार्घ्यमाल्यधूपानुलेपनैः ॥ ७ 


योयासीमा जध्यायम वसुदेवछनो यशमछोत्सव 
जने. संगंधीजोनी विधय (वर्णववामा जाव्या) छे. 
॥ १ ॥ 

श्री१५६५२ नोव्या - रुक्मिणी वजेरे 
राणीयोनो) सवना जात्मा, भठतोनां हुः डरी 
देनार (श्रीहरि) प्रये (८05) प्रेमसंगंघ सांभणीने 
डषाश्रुनिहुरोथी २6 भयेक्षां नेनवाणा, इत, 
गांधारी, द्रोपदी, सुभद्रा, नीका रागनी पत्नीजो, 
श्री$ष्शामऽत गोपीशो वगरे सब स्त्रीयो जत्य॑त 
विस्मय पामी, ॥ १ ॥ 

“सुबलपुत्री' सुभक्षनी पुत्री. धारी, 'माधवी' 
सुभद्रा, “क्षितिपानाम्‌? ५०५८ २।० नी पत्नीसो, 
*स्वगोप्य: ' श्री५११॥५५त. पी]. “विसिस्म्युः' विस्मय 
पामी, ॥१ ॥ 

जाम, भ्यारे स्थीयो साथै स्नीजो, जने 
पुरुषो साधे. पूरुषो वार्तालाप उरता. छता, त्या 
श्री5४४-नवरामर्नां ६शन रवानी 6२७थी भुनियों 
पधाया. ॥ २॥ २ ॥ 

श्री5ष्, दैपायन व्यास, देवि ना२६, य्यवन, 
देवल, जसित, विश्वामिन, शतानं६, भरहा% अने 
गौतम, ॥ उ ॥ [शिष्यो अरित भणवान परशुराम, 
भणवान वसि, जावव, तुरु, पुवस्त्य, ५श्यप, 
जजि, माठठेय तथा नृडस्पति, ॥ ४ ॥ द्वित, मित, 
जेउत, 98९७, पुत्रो २५३ ऋषियों, २२), 
जगरत्व, याशवळय, वामदेव तथा जन्य ऋषियों 
(पधार्य) ॥ ५ ॥ 3 ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

ते विश्ववित भुनिजोने ओर्ने पटेवेथी. 
त्या. भेठेला पाडवी, श्रीडष्श जने. पवराम तथा 
राहा, बेरे जेडध्म 04 थने प्रणाम ऽय]. 
॥ ६ ॥ यथोयित स्वागत, जासन, पाध, अर्ध्य, 
पुष्प, धूप तथा. यंध्नथी सर्व ४नोजे तेभनी पूषा 
उरी, तथा नदरामछ सहित भणवान जय्युते ५७ 
पृ, 5री. ॥ 3 ॥ ६ ॥ 
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आनर्चुरचितवन्त: ॥ ७॥ 
उवाच सुखमासीनान्‌ भगवान्‌ धर्मगुप्तनुः । 
सदसस्तस्य महतो यतवाचोऽनुश्ृण्वतः॥ ८ 


धर्मगोप्त्री तनुर्यस्य स धर्मगुप्तनुः। यता 
नियता वाग्यस्य तस्य सदसः॥ ८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अहो वयं जन्मभृतो लब्धं कार्त्स्न्येन तत्फलम्‌। 
देवानामपि दुष्प्रापं यद्‌ योगेश्वरदर्शनम्‌॥ ९ 


जन्मभृतः सफलजन्मानः। तत्फलं 
जन्मफलम्‌। किं तत्‌। यद्योगेश्वरदर्शनम्‌॥ ९॥ 
किंच युष्माकं दर्शनमेव तावद्देवानामपि 
दुष्प्रापम्‌, अस्माकं तु स्पर्शनादिकमपि कथं नु 
घटितमिति विस्मयेनाह-किमिति | 
किं स्वल्पतपसां नृणामर्चायां देवचक्षुषाम्‌। 
दर्शनस्पर्शनप्रशनप्रह्ृपादार्चनादिकम्‌ ॥ १० 


स्वल्पतपसां तीर्थस्नानादिमात्रे तपोबुद्धिर्यषां 

तथाऽर्चायां प्रतिमायां देव इति चक्भुर्दृष्टिर्यषां तेषां 

योगेश्वरदर्शनादिकमिदं किमसंभावितमित्यर्थः 
॥ १०॥ 


एतत्प्रपञ्चयति-न ह्यम्मयानीति त्रिभिः । 


न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः॥ ११ 
॥ ११॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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'आनर्चुः' (२५ ढनोजे) ५% अरी. ॥७॥ 

धर्भुनुं रक्षण ५२५२ श्रीविशरडने (६१) 
धारश 5२१२ भगवान श्रीष्टष मीन थयेबी ते 
मडासनाचा सांगणतां सुणपूर्व5 ष5व। भुनिजाने 
5छव। बाज्या. ॥ ८ ॥ 

धर्मनु रक्ष उसनारों श्रीवेअढ छे कमनो ते 
' धर्मगुप्तनु:' - यता नियत, भौन छे वाशी नी ते 
साना ॥ ८ ॥ 

श्रीभणवान णोब्या - गदो! जभारो कन्म, 
सईण थयो छै, जमे ते रनन्‍्मनुं समग्र $० मेणव्यु 
छे, आरए ॐ देवोन. पण छुवे जेवा, योगेश्वरोनां 
हैं शुन छे (ते. जभने प्राप्त थयां छे). ॥ ८ ॥ 

“जन्मभृतः' २३० &न्मवाण - “तत्फलम्‌' ते 
ढन्‍्मनुं इण, ते अयु? योजेखरोना के ६शन छ ते ॥ ८ ॥ 

वणी, तमारा. दर्शन तो ध्वोने ५७ हुर्वभ छे, 
तो. जभने तमार स्पर्श वगेरे पश. डेवी रीति संभवे, 
छै - 'किम्‌ इति।' 

नइ गोह तप 5२नार। जने (सर्व प्राशीजोना. 
हृध्यभां भणवानने न कोने) प्रतिभाभां ६१६ ष्टि 
3रनार। भनुष्योने (जाप योगेश्वरोनां) दर्शन, स्पर्श, 
३५५१, प्रशाम जने. पाहपूळा वजेरे शु प्राप्त 
थाय रा? ॥ १० ॥ 

बेशु, सो तप उरनारा, अर्थात तीथस्नान 
पजेरेमा ५ तप छै तेवी. बुद्धि 8 
'अर्चायाम्‌' प्रतिमा ६१ 8 तेवी. “चक्षुः? ६ष्टि 8 
श्रेमनी तेभने योगेश्वरोनां दर्शन वगेरे धाय, गे. डेवी 


खेम जाश्ययथी उदे 


मनी तेम ४ 


0० 


रीति भने? सेम शर्थ छे. ॥ १० ॥ 

जाने (संतसमाजमने) नए. श्वोओधी, विस्तारपूर्वड 
सभकावे. छे - 'न हि अम्मयानि इति।' 

उवण कणमय तीर्थ % तीर्थ नथी. वण माटी. 
डे पथ्यरनी प्रतिभाजो % देवी नथी, तेजी दीच5णे. 
पावेन. रे. छे, पण. सत्पुरुषो तो. धर्शन माजधी. 


~ _ 


१४ (छ) पूवि 5२ छ. ॥११॥११॥ 


अ० ८४ 


नाग्निर्न सूर्यो न च चन्द्रतारका 
न भूर्जलं खं शवसनोऽथ वाङ्मनः । 
उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं 
विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेवया॥ १२ 


वाङ्मनसयोरप्युपासनाविषयत्वम्‌, “यो वाचं 
ब्रह्मेत्युपास्ते।' “मनो ब्रह्मेत्युपास्ते।' इति श्रुतेः । 
अघं तन्मूलमज्ञानं न हरन्ति। अत्र हेतुः 
भेदकृतो भेदकर्तारः । 


यद्वा भेदबुद्धिं कुर्वतः पुंसः। विपश्चितो 
निरस्तभेदाः । ते तु मुहूर्तमात्रसेवयैवाघं घ्नन्तीति 
॥१२॥ 


अतः साधून्विहायान्यत्रात्मादिबुद्धया 
सञ्जमानोऽतिमन्द इत्याह-यस्येति । 


यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके 
स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः। 
यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कर्हिचि- 
ज्जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः॥ १३ 


दशमः स्कन्धः 
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(दीर्घ ऊण. पर्यंत) 3पासना अरवमा नावे 
जज्नि, सूर्य, यंद्र, तार, पृथ्वी, ४ण, जाठाश, वायु 
तेम ४ वाशी शने भन भनुष्यना ५५(ना भूण 
जशान)नी नाश नथी रत, 3२७ ॐ भेद 
6पळावनार छै, परतु (देभनामां भेध्णुद्ध ६२ ५७ 
२४ छे तेवा) विवेडी भडापुरुषी तो थे घरी 
उरायेती सेवाथी ४ पापनो नाश ५२ छै.॥ १२ ॥ 

वाशी, जने मन ५७ 8पासनाना विषय३प छे. 
"क वाशीनी ५३१ 8पासना 35२ छे. (७.8५. 
3/२/२) भननी १७३१ 6पासना 5२ छे. (६१।.७५. 
३/१८/१) सेम श्रुति. ढोवाथी, “अघम्‌? तेजो. पापचा 
भूण सशाचनो नाश उरनार नथी, जा भाटेनुं आरए 
- तेजी ' भेदकृतः' भेध्णुद्ध डरनार 8. 'भेदकृतः ' 
भेदकर्तारः (प्रथमा ५.५. पाम जावे तो) य्न 
वगेरे पोतान भ्रह्मथी लिन्न भाननारा होय तो 6५२५ 
पापनुं छर उरी. शता नथी. (ते देवो सावि 
डीवाथी तेमनामा, जशान उब्पी शाय चढी, माटे पू. 
स्वाभीयरशो 'जथवा'थी नीको यसर्थ जापे छे.) 

'भेदकृतः ' भेदबुद्धिं कुर्वतः पुंसः (५.२..१.) 
जथव। मेध्णुद्धि उरनार (जज्नि पजेरेने जणवाननुं 
२१३५ न काशीने उवण भषित ६१५ २१३१ मेध्यी 
तेभनी, 3पासना उरनार) भनुष्यना (जशाननो तेजी 
नाश नथी 35२१). 'विपश्चितः' मनाम नेध्युद्धि 
६२ ५४ 6 छै तेवा. (वेवेडी) महापुरुषो तो थे घरी. 
उरायेक्षी, सेवाथी % पापनी नाश 5२ छे. ॥ १२ ॥ 

साथी सत्पुरुषो सिवाय सन्यत (६७।६िभं) 
जात्मभुद्धिधी विपातो मनुष्य मछाभूण छे, जेम उदे 
छै - "यस्य इति।' 

झु भनुष्यने नश पातुणो३पी भून 5२३१० 
शरीरमा जात्मणुद्धि छै, पत्नी वजेरेमा पोताना 
डोवानी णुद्धि छे, माटीन। वि॥२३५ मूत. पजेरेमा 
6ष्टध्वनी, थुद्धि छे जने. गणमा तीर्थनी णुद्धि छे, 
परंतु तत्ववेत्ता शानीळनोमा थुने ञ्यारेय पण जावी 
द्धि थती. नथी, ते. मनुष्य छोव। छत पशुजोभां 
जपम खेवो २६५ (गधे) छे. ॥१३॥ 
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आत्मबुद्धिरहमिति बुद्धि: । त्रयो धातवो 
वातपित्तश्लेष्माणः प्रकृतयो यस्य तस्मिन्कुणपे 
शरीरे स्वधीः स्वीया इति बुद्धिः । भौमे भूविकारे 
इज्यधीर्देवताबुद्धिः । यद्यस्य तीर्थबुद्धिस्तीर्थमिति 
बुद्धिः । अभिज्ञेषु तत्त्ववित्सु यस्य ता बुद्धयो न 
सन्ति स एव गोष्वपि खरो दारुणोऽत्यविवेको। 
यद्वा गवां तृणादिभारवाहः खरो गर्दभ इति॥ १३॥ 


श्रीशुक उवाच 
निशम्येत्थं भगवतः कृष्णस्याकुण्ठमेधसः। 
वचो दुरन्वयं विप्रास्तूष्णीमासन्‌ भ्रमद्धियः॥ १४ 


दुरन्वयमननुरूपम्‌। भ्रमन्त्यनवस्थिता बुद्धिर्येषां 
ते॥ १४॥ 


चिरं विमृश्य मुनय ईश्वरस्येशितव्यताम्‌। 
जनसङ्ग्रह इत्यूचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुम्‌॥ १५ 


इशितव्यतामनीश्वरतां कर्माधिकारितां 
जनसङ्ग्रहमात्रमेतदित्यूचुः । स्मयन्तो हसन्तः 
॥ १५॥ 

अनन्वयं विवृण्वन्त आहुरद्वाभ्याम्‌- 
यन्माययेति । 


मुनय ऊचुः 
यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयं 
विमोहिता विशवसृजामधीश्वराः । 
यदीशितव्यायति गूढ ईहया 
अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम्‌॥ १६ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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“आत्मबुद्धिः? २ इ छु, सेवी. शुद्धि - “त्रयः 
धातवः? १॥०-पित्त-553पी मूण 3२७) 8 शा ते 
“कुणपे' शरीरमा. - 'स्वधीः' पोतान। तरीडेनी, 
भुद्धि = 'भौमे' माटीना 49२३५ मू[तभ ‘इज्यधीः ' 
७२६५ डोवानी शुद्धि - 'यत्‌' कनी णमा ती4 डोवानी 
शुद्धि 8, ५२० 'अभिज्ञेषु' तत्ववेत्ता शानीकनोमा तेवी. 
नद्धो. नधी, ते मनुष्य पशुजीमा पश. जपम, राति 
जविवेडी छै, जथव। “गवाम्‌? जाय वजेरे पशुजणो माटे 
घास वगरे मा२ ७पाइचार 'खरः' २१३ छ. ॥ १३ ॥ 

श्रीशुउध्वछ "व्या - जाम, जण शानवाणा 
भणवान श्रीडष्शचुं (सर्वाळूृष्ट डोवा छतां पोताची 
द्धन) जनु३प न हीय तेषु वयन सातमणीने अमित 
थयेली भुद्धिवाणा ब्राह्मो यूप 4७ गया.॥ १४॥ 

'दुःअन्वयम्‌' २३५ न शीय तेवु (२३) 
वयन - ' भ्रमन्ती' अस्थिर शुद्धि 8 केमनी ते 
(शो) ॥ १४ ॥ 

त्यार्‌ पछी भुनिजोज घशी. पार सुधी. 
वियार 35रीने (निश्यय ऽयाः) सर्वना 54२ शीव 
छत पण भणवाननो सामान्य मनुष्य देवों व्यवछार, 
ठेवण द्यो जे प्रमाऐ, जनु5रए उरे ते माटे ४ 
छे जने. स्मित 5२त तेजी, ४०६) ते श्रीठूष्शने 
उवा. @।२य्‌।. ॥ १५ ॥ 

“ईशितव्यताम्‌' शासित थवापएु, 84२ छोवा. छता. 
उमंपरतं+ छावनी केम व्यवछार उरवापणु, माज. 
दोऽसंअ७ भाटे ४ छे, (सेम निश्यय उरीने) मुनिर. 
“स्मयन्तः' स्मित. उश्ता ३४१। ।०य्‌।. ॥१५॥ 

मरवाचन वथनो, समवा 560 छे, तेभनुं 
विवर, उरता मुनियो ने श्वोडोथी, उडे छे - 
“यन्मायया इति ।' 

मुनिणो, णोल्या - तत्वशानीजणोमां 9त्तम 
खने विश्वनु सन उरनार। (प्रशपति)जोना ५९ 
जपीखरो दीवा. छत जमे जापनी मायाथी मोडित 
थया छीज, डार. छ जाप भनुष्य केवी. वीक 
उरीने जुप्त रडीने खर न डी तेवुं जायरए उरो. 
छो! जहो! जापनी तीला जतय छे! ॥१६॥ 
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तत्त्ववित्सूत्तमा अपि वयम्‌। कासौ माया 
यया विमोहिता इति तामाहुः-यदिति। 
यद्यस्मादीहया नरचेष्टितेन गूढः सन्नीशित- 
व्यायत्यनीश्वरवदाचरति भवान्‌। नन्वहमीश्वर- 
श्चेत्किमित्येवमाचरेयं तत्राहः अहो इति। 
भगवतस्तव विचेष्टितं विचित्रमतरकर्यम्‌॥ १६॥ 


भगवत्त्वमेवाहुः- अनीह इति । 


अनीह एतद्‌ बहुधैक आत्मना 

सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा। 
भूमिर्बहुनामरूपिणी 

अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्‌॥ १७ 


भौमैहि 


अनीहोऽक्रिय एव । आत्मना स्वरूपमात्रेण । 
बहुधेत्यत्र दृष्टान्त:--यथा भौमैरिति। भौमैर्घटादि- 
विकारैरुपलक्षिता-- “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।' इति श्रुते: । ननु कथमहं 
जगत्सृष्ट्यादिकर्ता वसुदेवपुत्रत्वादिति तत्राहु:-- 
अहो इति। विभूम्न: परिपूर्णस्य तदेवं जन्मादि 
चरितं विडम्बनमनुकरणमात्र न तु तत्वमिति ॥ १७॥ 


जनसंग्रहमाहु:--अथापीति त्रिभिः । 


दशम: स्कन्धः 


९५१ 


तरपवेत्ताजीमां उत्तम डोवा छता. जमे - 
ते 58 माया छे श्नाथी जम भोछित थया छी, 
ते मायाने, १७वें छे - 'यत्‌ इति।' “यत्‌' 4२७ ॐ 
'ईह॒या' मनुष्य देवी, वीला द्वारा गुप्त २९ 
'ईशितव्यायति' जाप 8२ न. छो. तेवुं जायरए 
ड "की. हुं 54२ 


ip 


डरो छो. (भगवान) शं७ 5२ छे 
डी5 तो दु शा माटे गेम 5२? ते माटे 5छे छे - 
“अहो इति।' 'भगणवाननी - जापनी शी 'विचित्रम्‌' 
जत5यथ छे! ॥ १६ ॥ 

(भुनियो) भणवाननी भणवत्ताने ४ वर्णवे छे 
- अनीहः इति।' 

डियारडित जाप जे5 % छोप। छता. 
(3प६न३५) पोताना स्व३पभागथी % जा ९णतनी, 
जने5३५ (भुध गुहं अ&३६३१) 6तपि, 
रक्ष जने पाहन उरो छी, परंतु छवनी केम तेमा 
नंधाता. नथी! (घट, वृक्ष, पथ्यर वगेरे) पोत 
डाय ३प विश्वरोथी पृथ्वी केम शने$ नाम अने 
उपपाणी %शाय छे, तेम जत्यंत भछान = परिपू 
जापनु (जा. रनन्‍्माहि३५) यरि, लडो! ८७१२ 
९ छ! ॥ १७ ॥ 

'अनीहः' ऊियारछित ४ - 'आत्मना' २१३५ 
भारथ "बहुधा इति।' सी ध्टांत थापे छे - 
“यथा भौमैः इति।' ' भौमैः' ६2 १३२ (वृक्ष, ५०५२) 
भौमैः विशरोथी जोणणाती - "विर वाशीना 
जाश्रवभूत नाम माज छै, सत्य तो उेवण भाटी ४ 
शं. उरे 


_ 


७.' (४।.७५.६/१।/४) (भणवान) 
उवी रीति ४गतनी. सृष्टि वगेरे उरनारो, छुँ, २२. 


hp ~ 


छै $ छु 


$ छु तो वसुध्वनो पुण ६७! ते माटे तेजी ५४ छे 
- अहो इति।' 'विभूम्न:' अत्यंत भछाननुं, परिपूण नु 
सादु. शन्माष्ि रि) 'विडम्बनम्‌' २५५२९. मा), 


छ 


वण. दीला छे, सत्य नथी. ॥ १७ ॥ 
(वाचन) धोञ्जयारने 0. श्वोडथी ववे. 


४ - 'अथ-अपि इति।' 


९५२ 


अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये 
बिभर्षि सत्त्वं खलनिग्रहाय च। 

स्वलीलया वेदपथं सनातनं 
वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्‌॥ १८ 


सत्त्वं शुद्धसत्त्वात्मकं रूपं निभर्षि। स्वलीलया 
आचारेण वेदपथं च बिभर्षि॥ १८॥ 


अत एव ब्राह्मणेषु बहुमानमपि करोषीति 
सहेतुकमाहुः - ब्रह्मेति । 
ब्रह्म ते हदयं शुक्लं तपःस्वाध्यायसंयमैः । 
यत्रोपलब्धं सद्‌ व्यक्तमव्यक्तं च ततः परम्‌॥ १९ 


ब्रह्म वेदाख्यं शुक्लं शुद्धं ते हृदयमन्तरङ्गं 
रूपम्‌। कुत इत्यत आहुः-यत्रेति। यत्र ब्रह्मणि 
व्यक्तं कार्यम्‌, अव्यक्तं कारणं ततः परं सत्सन्मात्रं 
ब्रह्म च। तपआदिभिरुपलब्धं तद्‌ब्रह्म॥ १९॥ 


तस्माद्‌ ब्रह्मकुलं ब्रह्मन्‌ शास्त्रयोनेस्त्वमात्मनः । 
सभाजयसि सद्धाम तद्‌ ब्रह्मण्याग्रणीभवान्‌॥ २० 


तस्माद्वेदहदयत्वाद्वेदप्रवर्तकं ब्राह्मणकुलं 
शास्त्रयोनेर्वेदप्रमाणकस्य तव सद्धाम श्रेष्ठ- 
मुपलब्धिस्थानं सभाजयसि संपूजयसि 
तत्तस्मादेव कारणात्त्वं ब्रह्मण्यानामग्रणी- 
मुंख्यस्तत्प्रवर्तकः सन्कर्माचरसीत्यर्थः ॥ २०॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ८४ 


(थापना फन्भाहि संलवता नथी,) तेम 
छता प जाप पोताना भञ्तोनी रक्षा, 5२१ माटे 
सचे, दुष्टीने ६३ ६१। भाटे योग्य जवसरे शुद्ध 
सर्वणुशभय २१३५ ५२७ उरो छो. सपथ ५२, 
साक्षीउपे २३८। डोवा छत वशा, जने. नाश्रमो 
२५३पथी पोताना जायार द्वार सनातन वेध्मा्॑नुं 
रक्षण 5२) छो. ॥ १८ ॥ 

“सत्त्वम्‌' शुद्ध सर्वभुश्भय २१३५ १२७ उरे. 
छी. तथा. 'स्वलीलया' पोताना जायारथी वेधम।ेनु 
रक्षण 5२ छो. ॥ १८ ॥ 

साथी १ ब्राह्मो, प्रत्ये बहुमान परावो छो, 
सेम तेथो 3२७ सहित 5ऐ छै - “ब्रह्म इति।' 

१६ नामनुं ५४ ते पुं शुद्ध जंतरंण 
२१३५ छै, % १६३५ भ्रल्लभां तप, स्वाध्याय अने. 
संयभथी आर्य, आरए खने तेथी ५९ पर जेवा. 
सामाज परग्रह्म, परमात्मानो, साक्षाळार थाय छे. 
॥ १८ ॥ 

१६ नामनु ५४ ते. जापनुं 'शुक्लम्‌' शुद्ध 
“हृदयम्‌' खत २३ २१३५ छे. वी. रीति ते. ठवे. उदे 
छे - “यत्र इति।' % १६३५ भ “व्यक्तम्‌' आर, 
' अव्यक्तम्‌' ५२0. २११ तेथी ५७ “परम्‌' ५२ 'सत्‌' 
सामाज १४ = तप वगेरे हारा साहाळार पामे ते 
५२५३ परमात्मा ॥ १८ ॥ 

छ भणवान, (१६ जापनुं विशुद्ध ६६५ छै,) 
तेथी (सने वेधने तवचार छोवाथी क) वेधेन 
प्रभाशवाण। जेवा जापना स्व३पनी 3पशथ्रव्चिना 
श्रे स्थान३५ १।७७ुणने जाप पृषे छौ जने तेथी. 
ह ५।७९।१३तोम। जाप जग्रगए्य छो. ॥ २० ॥ 

“तस्मात्‌' १६ २॥पनुं &८५ ढोपाथी “शास्त्रयोनेः ' 
वेदो प्रमाशवाणा जेवा जापना स्व३पनी ७१८ख्धिना 
*सतू-धाम' 4 स्थान३५, वेध्प्रवर्त4 ७२५५ 
जाप पूशो छो. “तत्‌' ते % £२३. जाप राह्नाएभ5तोमा 
' अग्रणी:' जअगएथ छो. १।९७। प्रत्ये नितु 
प्रवर्तन, उरनार ढोछ (्राह्नणोना सम्मान३५) अनु 
जायरए डरो छो. ॥ २० ॥ 
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तस्मादीश्वरस्य तवेदं जनसंग्रहमात्रं, वयं तु 
तव सङ्गत्या कृतार्था इत्याहुः-अद्येति षड्भिः । 


अद्य नो जन्मसाफल्यं विद्यायास्तपसो दृश: । 
त्वया सङ्गम्य सदगत्या यदन्तः श्रेयसां परः ॥ २९ 


सतां गत्या त्वया सङ्गम्य सङ्गं प्राप्य। 
यझस्मात्त्वं श्रेयसां परोऽवधिः ॥ २१॥ 


नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे। 
स्वयोगमाययाच्छन्नमहिम्ने परमात्मने॥ २२ 
॥ २२॥ 
नयंविदन्त्यमी भूपा एकारामाश्च वृष्णयः । 
मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम्‌॥ २३ 


एकस्मिन्नेव स्थाने आरामो येषां तेऽपि। 
कालं सृष्ट्यादिकारणम्‌। ईश्वरं नियन्तारम्‌॥ २३॥ 


एतत्सदृष्टान्तमाहुः- यथेति । 
यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वदूक्‌ । 
नाममात्रेन्द्रियाभातं न वेद रहितं परम्‌॥ २४ 


शयानः स्वप्नान्पश्यन्‌। गुणतत्त्वदूक्‌ 
स्वप्नविषयेषु तत्त्वदृष्टिः । नाममात्रमिन्द्रियेण मनसा 
आभातं सिंहव्याघ्रादिरूपमात्मानं वेद तद्रहितं 
देवदत्तादिरूपमात्मानं न वेद यथा॥ २४॥ 


दशमः स्कन्धः 


९५३ 


तेथी श्वर शेवा जापनोी जा यवहार डेव 
दो५5९4।३ भाटे छे. जमे तो जापना समागभथी 
इत्थ ५6 गया छीन, गेम तेजी छ श्वोडीथी उदे 
छै - 'अद्य इति।' 

सत्पुरुषीनी, [तेर जापनी साथै समम 
प्राप्त अरीने जाळे जभारा क्म, विधा, तप अने. 
शान सङ्घ थया छे, 5२0 डे जाप सर्व प्रारण 
उध्याएनी यरमसीमा छो. ॥ २१ ॥ 

सत्पुरुषोनी, गति३५ जापनी साथै 'संगम्य' 
समागम प्राप्त डरीने - 'यतू' ५२२ ॐ जाप 
वव्याखओनी यरमसीभा छो. ॥ २१ ॥ 

पोतानी (नयिन्त्य शठ्ति३५) योगमायाथी 
गभे पोतानो भछिभा २॥२७॥ित अर्या छे, तेवा. 
जणंड, गीम्‌, शानशज्तिवा।॥ परभात्म। श्री. 
भणवानने नभर$ार. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

(जापनी साथे) जेऊ % स्थानमा जा७।२- 
विछारहि $२२ (दीवा छत) जा राजी जने. 
याध्वी मायाउपी जावरणशथी ढंअयेला, सृष्टि वणेरेना 
3२0३५ ञाण, सर्वना थाल जने. ४शव२ भेव 
जापने शाशत नथी, ॥ २३ ॥ 

जेऊ ९ स्थानमा सादर विहार वगेरे 8 कमना 
तेवा. छोवा, छत 'कालम्‌' सृष्टि वजेरेना. ५२२३५ 
ठाण, जेवा, जापने - 'ईश्वरम्‌' नियन्ताने ॥ २३ ॥ 

जा वातने ध्टतसहित छे 8 - “यथा इति।' 

कम सूतेवो (स्वप्ना, शोतो) पुरुष स्वप्नच 
विषयोभां वास्तवि5 ष्टि राणे छै अने भनथी 
प्रतीत थता. नाभभागना (वाघ, सिंड १३२) 
स्वप्नशरी२३पे पोताने १७, 8, ५७ ते स्वप्नशरीरथी 
रित, तेनाथी, लिन्न ('अतावस्थाना ६१६१६३१) 
पोताने कात. नथी, ॥ २४ ॥ 

सूतेथो, स्वप्ना, शोतो. पुरुष - 'गुणतत्त्वदूक' 
स्वप्नना विषयोमा वास्तवि5 दृष्टि राणनारो - 'इन्द्रियेण' 
भनथी प्रतीत थता नामभागना वाघ-सिंढ वगेरे 
स्वष्नशरी२३१ पोताने ढाणे. छै, (परंतु) ते स्वप्नशरीरथी 
रित ४१६ताहिउपे कुम पोताने नथी, आएतो, (तेम 
जा याध्यो जापने हाणत. नथी.) ॥ २४ ॥ 


९५४ 


एवं त्वा नाममात्रेषु विषयेष्विन्द्रियेहया । 
मायया विभ्रमच्चित्तो न वेद स्मृत्युपप्लवात्‌॥ २५ 


एवं त्वा त्वां नाममात्रेषु स्वप्नादितुल्येषु 
विषयेष्विन्द्रियर्या ईहा प्रवृत्तिः सैव माया 
तया विभ्रमच्चित्तो न वेद। स्मृतेर्विवेकस्योप- 
प्लवान्नाशात्‌ ॥ २५॥ 


तस्याद्य ते ददूशिमाङ्घ्रिमघौघमर्ष- 
तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगैः। 

उत्सिक्तभक्त्युपहताशयजीवकोशा 
आपुर्भवद्गतिमथोऽनुगृहाण भक्तान्‌॥ २६ 


अघौघस्य मर्ष नाशं करोति यद्गङ्गाख्यं 
तीर्थ तस्यास्पदमाश्रयं तेऽङ्घ्रिं सुविपकवयोगैरपि 
हृदि कृतं केवलं न तु दृष्टं तस्य तेऽड्घ्रिं 
ददृशिम दृष्टवन्तो वयं बहुभिः पुण्यैरतोऽस्मान्‌ 
भक्ताननुगृहाण। भक्तान्‌ कृत्वाऽनुग्रहं कुर्वित्यर्थः । 


ननु किं भवत्या यथापूर्व तप एव तप्यतामिति, 
नेत्याहु:--उत्सिक्ता उद्रिक्ता या भक्तिस्तयोपहत 
आशयलक्षणो जीवकोशो येषां त एव पूर्वे 
भवद्गतिमापुर्नान्य इति॥ २६॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ८४ 


ते ४ प्रमाणे (स्वप्नावस्था शेवा) नाभभागना 
विषयोमां ५३ हॉन्द्रियो, द्वार. थती. १4०३५ मायाथी 
मटऽत थित्तवाणी पुरुष विवेऽन। नाशथी, (पोताना 
जात्मा३५) जापने छएतो नथी, ॥ २५ ॥ 

ते ४ प्रमाणे स्वप्न वगेरे केवा. नाममाजचा 
विषयोमा &्द्रियो द्वारा थती % प्रवृत्त, ते ४ माया, 
तेनाधी, भटडता थित्तवाणी भनुष्य 'त्वा' जापने 
१३७०) नथी, (5२९. 3) 'स्पृतेः ' (१.१५न). “उपप्लवात्‌' 
नाश थाय छे. ॥ २५ ॥ 

पापना सभूछनो नाश 5२ना२ (२२३१) 
तीथना जाश्रयस्थान३५ जापनुं य२७(५भ०) (मोट 
भोट ऋषि-भुनियों, ६२) अत्यंत परिपठव 
योगसापनोथी €ध्यभा उवण पारए, डरपाम। गारव्यु 
छै (पर प्रत्यक्ष कोवामा जाव्यु नथी), तेषु ते 
जापनु यर७(5भण) जाळे (घरां पुएयोथी) जमे 
प्रत्यक्ष निडाण्यु छै, साथी गळतो. जेवा. जमने 
सगुगृ्टीत उरो. जापनी 3७ मठतथी नाश 
पामे सूक्ष्म शरीरवाण। भतो (४) जापनी गति 
पाम्या छे. ॥ २६ ॥ 

पापना समभूछनी “मर्षम्‌' नाश 5२ छे 
नामनु तीर्थ, ते 'आस्पदम्‌' जाश्रयरप जापनुं 
यर९(5भण) खत्यंत परिपठव योजसाधनोथी ५३ 


ie 


कु जरा 


(मोट मोट ऋषि-भुनिजणो द्वारा) हृघ्यभ ३१५ 
घारश उरवामा जाव्यु छै, पछ प्रत्यक्ष कोवाभां जाव्यु 
चंथी. तेवु जापनु यरए(5भण) जाळे घर पुएयोथी 
जमे प्रत्यक्ष 'ददृशिम' निछा०्युं 8. साथी मतो 
सेवा जमने सचुशुडीत उरो, जमने भठते गनावीने 
जमार। पर जगु उरो, जेम यथ छे. 

शेड उस्वाभा जावी. छे 3 नज्तिथी पूर्वनी केम, 
शु जमे तपथ्ययां छ उरीज? ते माटे 5७ 8 3 ना 
- उत्सिक्ता' वधी अयेदी ४ भडठ्ति छे, तेनाथी 
नाश पामेक्षां जंत:२0३५ सूक्ष्मशरीर छे मना 
तेजी, क पूर्व जापनी जाते. पाम्या छे, नीका नही. 
॥ २६ ॥ 


अ० ८४ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यनुज्ञाप्य दाशाहँ धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरम्‌। 
राजर्षे स्वाश्रमान्‌ गन्तुं मुनयो दधिरे मन: ॥ २७ 
॥ २७॥ 


तद्‌ वीक्ष्य तानुपत्रज्य वसुदेवो महायशाः । 
प्रणम्य चोपसङ्गृह्य बभाषेदं सुयन्त्रितः ॥ २८ 


उपसङ्गृह्य चरणौ पाणिभ्यां धृत्वा। 
बभाषे इदमिति संधिरार्षः ॥ २८ ॥ 


वसुदेव उवाच 
नमो वः सर्वदेवेभ्य ऋषयः श्रोतुमर्हथ। 
कर्मणा कर्मनिर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्‌॥ २९ 


सर्वे देवा येषु तेभ्य:--' यावतीर्वै देवतास्ताः 
सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति’ इति श्रुतेः । 


येन कर्मणा यथाकृतेन वा कर्मणां निर्हारी 
निरासो भवति तदुच्यताम्‌॥ २९॥ 

श्रीकृष्णं हित्वाऽस्मान्पृच्छतीति विस्मितान्‌ 
प्रत्याह-नातीति । 


नारद उवाच 
नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया। 
कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः॥ ३० 
बुभुत्सया बोद्भुमिच्छया॥ ३०॥ 
सन्निकर्षो हि मर्त्यानामनादरणकारणम्‌। 
गाङ्गं हित्वा यथान्याम्भस्तत्रत्यो याति शुद्धये॥ ३१ 


तत्रत्यो गङ्गातीरवासी॥ ३१ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


९५५ 


श्री१५६५२४ भोव्या - (जा. प्रभे स्तुति 
ऽरीने) छे राकरषि (परीक्षित), ६१: &थोत्पन्न 
श्रीडष्शानी, धृततराष्ट्रनी, जने. युविष्ठिरनी, जनुश। 
बचे मुनिशोजे पोतपोताना शाश्रमोमा शवानु 
वियार्यु. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

ते (तिभन वाचो. वियार) कोने परम 
यशस्वी वसुदेव तेमनी पासे ४४ने, ५७०१ डरी, 
तेभन भने यरशो, भने ढाथथी पडरीने, णून 
५१४ जा प्रमाएे, 5छवा ७।२य्‌।. ॥ २८ ॥ 

'उपसंगृहा' भने यशो भने डाथथी पऊडरीने, 
(बभाषे+इदम्‌)= बभाषइदम्‌ संघः थाय.) बभाषेदम्‌ 
संधि २४ छे. ॥ २८ ॥ 

पसुद५२४ भोद्या - सर्व देवो शेमनामां 
निवास 5२ छे त जापने नभर5ा२., छे ऋषि, 
जाप भार वयन श्रवश उरवा योग्य छो. के 5भना 
जनुछानथी 5भानो. नाश थाय, ते 5म जाप शभे, 
ऽ. ॥ २८ ॥ 

सर्व देवो हॅेभनामा छे ते ऋषियणोने (नभ२७२) - 
“मरेर, फेला देवो छै ते ५१ ४ वेध्वेत्ता 
१७७१ पसे छै, भेम श्रुत छे. 

है अमंथी जयथवा के प्रमा. उरवाथी, ऽमनो. 
*निर्हारः' नाश थाय छे, ते. उडी. ॥ २८ ॥ 


श्रीडष्शने छोडीने जापएने (पसु६१७) ५४ 


, गेटवे जाश्यय पामेवा (भुनि)जोने (२६०७) 
5. छै - “न अति इति।' 
ना२६७ णोल्या - हे. विप्रो, श्रीठृष्ठाने 
(पो) ५७०5 भानीने (तेमने छोरीने) पोताना 
उल्याएनुं साधन काणवानी छैय्छाथी के नपश, 
पूछे छे, ते. जा. जाते. जाश्यथंनी वात नथी.॥ 30 ॥ 
“बुभुत्सया' %२५।ची. ४२७4 ॥ ३० ॥ 
निरंतर सान्निध्य मनुष्यो जनाध्रनु 4२० 
नने 8. भृंगाडिनारे वसतो. भनुष्य केम गुण्‌ 
तळणे पोतानी शुद्धि माटे नीक आय छे तेम! ॥३१॥ 
“तत्रत्यः' जजाडिचारे वसतो. भनुष्य ॥ ३१ ॥ 


९५६ 


श्रीकृष्णेऽ्भकत्वमानोऽविद्याविजृम्भित इत्याह-- 
यस्येति द्वाभ्याम्‌। 
यस्यानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनाऽस्य वै । 
स्वतो$न्यस्माच्च गुणतो न कुतश्चन रिष्यति॥ ३२ 


अनुभूतिर्जञानं कुतश्चिदपि न रिष्यति न 
नश्यति। तदेवाह-कालेन कर्कटिकाफलवत्‌। 
अस्य विश्वस्य लयोत्पत्त्यादिनापि। स्वतश्च 
बिद्युदादिवत्‌। अन्यस्माच्च मुद्गरादेर्घटादिवत्‌। 
गुणतो रूपाद्यन्तरोत्पत्तेः पूर्वरूपादिना देहादिवत्‌ 
॥ ३२॥ 


तं क्लेशकर्मपरिपाकगुणप्रवाहै- 
रव्याहतानुभवमीश्‍वरमद्वितीयम्‌ । 
प्राणादिभिः स्वविभवैरुपगूढमन्यो 
मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागै: ॥ ३३ 


तमेव कुतश्चिदप्यव्याहतानुभवमत एवेश्वरम्‌। 
किंच अद्वितीयं कृष्णमन्य: प्राकृत उपगूढमाच्छन्नं 
मनुष्यं मन्येत । कै: । क्लेशकर्मादिभिः । तत्र क्लेशा 
रागादयश्च तत्पूर्वकाणि कर्माणि च तत्परिपाके 
सुखदुःखे च सत्वादीनां गुणानां पुनः प्रवाहश्च 
तैः प्राणादिभिश्च स्वैर्विभवैः स्वकार्यैः । अत्र 
दृष्टान्तः -मेघहिमोपरागैरभ्रतुषारराहुभिः स्वविभवैः 
सूर्यमिवेति॥ ३३॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ८४ 


श्रीडष्शमा नाणऽपाशुं भानवुं जे जविधाथी 
वाय छे, गेम ५ श्लोीथी 5७, छै - 'यस्य इति।' 

कमनुं शान आणथी, जा हतन क्षय तथा. 
8८९ वजेरेथी, पोताचाथी, जन्यधी, गुणथी - 
(खर्थात उपातर वणेरे 3त्पन्‍न थवाथी छ) ओ४6नाथी 
पश नाश पामतु नथी, ॥ 3२ ॥ 

' अनुभूति: ' शन ॐ5च॥थी. ५७ नरिष्यति' नश. 
पामतु नथी, ते ४ 5७ छे - अणथी केम ॥5्डीनु इण (नाश 
पामेछे तम कमु शान नाश नथी पामतु.) जा विश्वनां क्षय 
खने 3त्पत्ति वगेरेथी पश, वीळणी वगेरेनी रैम पोतानाथी 
५३, ढथोडी वजेरेथी घनो नाश थाय तेम भीळाथी 
५७, “गुणतः ' पूना. ३५, स्पर्श वजेरेथी ६४ १णेरेनी, 
कम जीका ३५हिनी 6त्पत्ति थाय (सारे पूर्व ३५ नाश 
पामे तेम शेम्‌चुं शान नाश पामतुं नथी.) ॥ ३२ ॥ 

कमु शान ॐ्छथी नाश पामतु नथी जेवा. 
जद्वितीय 84२ श्रीइष्शन, म सामान्य मनुष्य 
(३&थी ५0. नी &5येला) सूर्यने १६५, आ5ण 
तथा, २ाइंथी. ढंडायेधी, माने छे, तेम २ 
उवेशोथी, उर्भाथी, उर्भान ३०३ सुणहुःणोथी, 
गुशोन प्रवाडथी सने पोताना ४ 54३५ 4२, 
पजेरेथी ४$।ये्।। भाने 8. ॥ 33 ॥ 

डो्ठनाथी पश नष्ट न धाय तेवा. शानवाणा 
डोवाथी क ते त्र जेवा जद्वितीय श्रीदृष्टाने १ 
'अन्य:' सामान्य भनुष्य 'उपगूढम्‌' ८५७ गयेक्षा 
शानवाणी पइत भनुष्य भाने छे. 
म पजेरेथी, तेम 'क्लेशाः' (सविध, सस्मित) 
रण (द्विष, जलिनिवेश) १३२, ते 54५१५ उरेक्षां 


शेनाथी? ५4१, 


उभ्‌, ते उमोनां $ण३प सुण-हुःण, वणी, सप्पाद्ि 
गुशोनो. प्रवाळ, ते सर्वथी तेम ४ 'प्राणादिभिः' 
'स्वैर्विभवैः' पोतानां % ५4३५ 'मेघहिम-उपरागैः ' 
प्रा वगेरेथी - सी ध्टात्‌ छे - पोताना 54३५ 
१६७, २०४० जने. राहु, - खे सर्वथी कभ सूर्यने 
(येतो, माने. छे) तेभ ॥ 33 ॥ 
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अथोचुर्मुनयो राजन्नाभाष्यानकदुन्दुभिम्‌। 
सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयोः॥ ३४ 
॥ ३४॥ 
कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधु निरूपितः । 
यच्छुद्धया यजेद्‌ विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा। 
दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावहः॥ ३६ 


चित्तस्योपशम उपशमहेतुः। योगो 
मोक्षोपायश्च। शनैरात्ममुदमावहतीति तथा। सुगमः 
प्रवृत्त्याश्रयत्वात्‌। धर्मश्चावश्यकः। अन्यथा 


विहिताकरणेन मालिन्यप्रसङ्गात्‌॥ ३६॥ 


ननु “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके 
अमृतत्वमानशुः ।' इत्यादिना त्यागस्यैव विहितत्वात्‌ 
कथं कर्म मोक्षोपाय इत्याशङ्कयादावेव त्यागस्या- 
शक्यत्वादित्याशयेनाहुः- अयमिति सार्धचतुर्भिः । 


अयं स्वस्त्ययनः पन्था द्विजातेर्गृहमेधिनः । 
यच्छुद्धयाऽऽप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येत पूरुषः॥ ३७ 


स्वस्त्ययनः स्वस्ति क्षेममीयतेऽनेनेति तथा । 
श्रद्धया निष्कामतया शुक्लेन शुद्धेनाप्तेन वित्तेन 
पुरुष ईश्वर इज्येतेति यदेष पन्थाः ॥ ३७॥ 


दशमः स्कन्धः 
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त्यार पछी डे २० (परीक्षित), सर्व राजी, 
खने श्रीजय्युत तथा गधरामणछना सांभणतां, 
वसुध्वछने संगोपीन मुनिनो. भोव्या.॥ 3४ ॥ 3४ ॥ 

सर्व यशोना 68२ (यशश्णधता) भणवान 
विष्शुनी अद्धापर्व& है जारापना ऽरवी. कोर्ने, (ते 
क) 5म द्वारा अमडणना नाशनों, जा ७पाय समुयित 
रीते [न3पायेलो. छ. ॥ उप ॥ उप ॥ 

सत: 5रएाने जानंध जापनारो, भननी, शातिना 
छेतु३५, (प्रवृत्यात्म& छोवाथी) कुशम्‌, (ज।१५्य५ 
उ्तव्य३५) घम्‌ जने (मोक्ष 3पाय३५) योज. 
विद्वछ%नो, द्वारा शास्नर्ष्टिथी, दशाववामा नाव्यो 
छे. ॥ 3६ ॥ 

यित्तनी, 'उपशमः' शाति. अर्थात शांतिना 5२२.३५ 
शने “योगः' मोक्ष 3प4३५, धीमे धीमे जंतः5२७न 
जानंध शापे तेवो, प्रवृत्यात्म: छोवाधी सु) म, 
जावश्य5 (5०५३५) धम, ची तो, शास्त्रमा विधान 
उश्वाभां जावेवा पर्मनुं जायरए न 5२वाथी भनदु:ण 
थवाने 5२९ (पर्मपाक्षन जाव१श्य५ छे), ॥ 38 ॥ 

शेड उरवामा थापी छे 3 '5मंथी ची, प्रकाथी 
चढी (जने) पनथी (प) नही, (परंतु) सागथी ४ 
325 (मछानुभावी) जमृतत्वने, प्राप्त थया छे. 
(वद्यो५.१/३, महानारायशो५.१०/५) वगेरे द्वारा 
त्याजनुं ५ शास्त्रमा पटेल, % विधान 3रेथ्षु डोवाथी 5 
भोक्षनो 3पाय डेवी रीति ढो8 श? खेम शेड 5रीने 
(भनो) ताज उरवो जशळ्य डोवाथी, गे. जाशयथी, 
क साड. यार श्वो. हार. 5४ छे - 'अयम्‌ इति।' 

नीतिथी, मेण१९। शुद्ध धनथी श्रद्धापूर्य 
भवान पूछे पुरुषोत्तमनी जाराधना 5२वी कोरे, 
जे हं गृछ्स्थ, २, क्षत्रिय जने. वेश्यने माटे 
परम अल्याएनोी म) छे. ॥ 3७ ॥ 

“स्वस्त्ययनम्‌' २१.स्ति, 5८५३. प्राप्त थाय छे 
जानाथी तेवो. - ' श्रद्धया' नि७।म०।वे, 'शुक्लेन' 
शुद्ध, नीतिपूर्व4 प्राप्त थयेला, पनथी “पुरुषः' 64६२ 
जाराधित थाय, गे. के मार्ग छै (ति ४ परभ 
अध्याएशनो 8). ॥ 3७ ॥ 


९५८ 


स्वस्त्ययनमाहु:--वित्तैषणामिति । 


वित्तेषणां यज्ञदानेर्गहैर्दारसुतैषणाम्‌ । 
आत्मलोकैषणां देव कालेन विसृजेद्‌ बुध: । 
ग्रामे त्यक्तेषणा: सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम्‌॥ ३८ 


वित्तफल भूतैर्यज्ञैदनिश्च वित्तैषणां 
वित्तेच्छां विसृजेत्‌। गृहैर्गृहोचितैभोगैर्दारसुतैषणां 
विसृजेत्‌। तदनुभवेनैव तदौत्सुक्यनिवृततेः । 
देहे मृते आत्मनः स्वर्गादिलोकैषणां कालेन 
क्षयानुसंधानेन विसृजेत्‌। देव हे वसुदेव। यद्वा 
देवकालेन देवानामपि मृत्युना । मृत्युहेतुभूतेनेत्यर्थः । 
अत्राचारं प्रमाणयति-ग्राम इति॥ ३८॥ 


किंच ऋणैरिति । 


ऋणैस्त्रिभिद्विजो जातो देवर्षिपितृणां प्रभो । 
यज्ञाध्ययनपुतरैस्तान्यनिस्तीर्य त्यजन्‌ पतेत्‌॥ ३९ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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(नुनिञो) अध्यान. माज कावे छे - 
“वित्त-एषणाम्‌ इति ।' 

४ वसुध्व७, विद्वान मनुष्ये यशो तथा 
दाणी, 5रीने धननी, 6२७नो. त्यान. उरवो, कोरे. 
गृष्य्थाअमने योज्य भोगो भोगववा। द्वारा पत्नी 
खने पुनी. गेषणनो, त्याग उरेवो, को्छने. आण 
द्वार (सर्व नाश पामवानु छे, खेम) नाशनुं 
जनुयंधान उरीने पोतानी, (२५२६) बोनी. 6२७े. 
त्यची गोर्हे. गृषस्थशवननी यानो त्याग 
5२२ सर्व विवेश (धीर) पुरुषोजे तपोवनम्‌ 
प्रस्थान 5यु छ. ॥ ३८॥ 

धनना ५३५ यशो. तथा. ६।नो डरीने 'वित्त- 
एषणाम्‌' पननी 6२७नो, त्याग ऽ२वो 282. 
'गृहैः' गृढोयित - गूुष्स्थाश्रमने योग्य लोगो 
भोगवीने पत्नी, जने. पुत्रनी मनान छोडवी. 
बजे, £२९ छै ते घरसंसारना जनुभवथी % तेने 
६७ टे त्यारे 
पोतानी सबि डनी 629, डन हारा (सर्वनो 


_ 


भाटेनी ऐत्सुझत नाश पामे छे. 
नाश थवानो छे, 
त्यवी नोने. 'देव' हे वसुधेव अथव, (देव 
कालेन' ने ५६६) देवकालेन ५।७म।, घेवोना ५७, 
भृत्युना, 5२९३५ अण द्वारा, गेम यसर्थ छे. गीं 
(सभत. द्वारा) सध्ययारने प्रभाएित 5२ 8 - 'ग्रामे 
इति।' 
२५ विवेश पुरुषोजे तपोवनमां प्रस्थान अयु छे. 


खेम) क्षयनुं जनुसंपान ऽरीने 


२७छवननी, याचो त्या 5२ ॥२। 
॥ ३८ ॥ 

वणी, “ऋणैः इति।' 

ऐ प्रभु (वसु६१७)), दिश (प्रा ह ए-क्षय- 
वेश्य) अतिनी मगुष्य धेव%७, ऋषिऋए अने 
पिप२४७। - खेम नश प्रडारचा ३0. साथे कॅन्भे 
छे. यशो द्वारा. ३१३९, वेहाध्ययन हार. %पि%0 
सने. पुत्रोत्पत्तिः हार, पित8७ हेडया विना. (शरीरत) 
त्यक्तो मनुष्य पतन पामे 8. ॥ ३८ ॥ 
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तथा च श्रुतिः-- जायमानो वै 
ब्राह्माणस्त्रिभित्रणवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ' इत्यादि। 
तान्यनिस्तीर्य तेषामृणान्यनपाकृत्य। तथा च मनुः 
“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥' 
इति॥ ३९॥ 


त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्यां वै ऋषिपित्रोर्महामते। 
यज्ञैर्दवर्णमुन्मुच्य निर्ऋणोऽशरणो भव॥ ४० 


निर्ऋणो निर्मुक्तऋणः। अशरणो भव 
गृहात्प्रत्रज ॥ ४०॥ 

किंच अविशुद्धचित्तानामयं क्रमः, त्वं तु 
कृतार्थं एवेत्याहुः वसुदेवेति । 


वसुदेव भवान्‌ नूनं भक्त्या परमया हरिम्‌। 
जगतामीश्वरं प्रार्चः स यद्‌ वां पुत्रतां गत: ॥ ४१ 


भवान्नूनं निश्चितं परमया प्रेमलक्षणया 
भक्त्या हरिम्‌। प्रार्चोऽचितवान्‌। यद्यस्मात्‌। वां 
युवयोः ॥ ४१ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः । 
तानृषीनृत्विजो वव्रे मूर्ध्नाऽऽनम्य प्रसाद्य च ॥ ४२ 
॥ ४२॥ 
त एनमृषयो राजन्‌ वृता धर्मण धार्मिकम्‌। 
तस्मिन्नयाजयन्‌ क्षेत्रे मखैरुत्तमकल्पकैः ॥ ४३ 
॥ ४३॥ 
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ते जनुसार श्रुति ५७ छे - ९ ४न्म छे 
प्यारे नाश 350. साथै कन्म छे, बरह्मयय १३ 
%पि>९थी, यश १३ देवळणशथी, जने. अब्ोत्पक्त 
8२ पिएॐ%एाथी मुञ्त धवाय छ.'(ते(त.स.६/3/५०) 
तेभना ऋशोने 'अनिस्तीर्य' ३ऽय विना - ते. 
जनुसार भनुझ 5छे छे - थिए 35शोने झेडीने 
भनने भोक्षमा क्षणाउवुं कोर्ने. नश. ऋणोने डेडया 
विना. मोक्ष माटे प्रयत्न 5२-२ जपीगतिने पामे छे. 
(भनुस्तुति ६/3५) ॥ ३८ ॥ 

हे भछागुद्धमान (पसुध१७), जत्थारे तमे 
षि. जने. पिप - थे भे. ऋणशभांथी 
भुठत थय। छो, इवे यशी, उरीने, ६५०७ माथी 
पोताने मुञ्त डरीने, २0 मुत. 4४न घरउपी २२७, 
विनाना थश! ॥ ४० ॥ 

“निर्क्रिणः ' #७भुठत थ७ने. 'अशरण:' घरभाथी 
चीडणी, प्रवळया, थो, ॥ ४० ॥ 

वणी, केमनुं यित विशुद्ध नथी, तेवा. भनुष्यो 
माटे जा इम छे, तमे तो. इतार्थ ४ छो, गेम तेशो 
ऽष छै - “वसुदेव इति।' 

छ पयु६५४, तमे. तो. साये ४, सर्व बोडा. 
नाथ भणवान श्रीडरिने परम मड्तिथी जाराच्या छे, 
आरए डे भणवाने तमारा भनेनु पुनत्व स्वीआयु छे. 
॥ ४१ ॥ 

२।पे “नूनम्‌' साये ४ 'परमया' प्रेमवक्ष0॥ 
'भऊतथी, श्रीडरिन 'प्रार्च:' २२४ छे, 'यत्‌' 
5२३. ॐ “वाम्‌' तमारा थंनेनुं ॥ ४१ ॥ 

श्री१५६५२४ णोल्या - या प्रमाऐ ते वयन 
सांगणीने जाते. 5६२ यित्तवाणा वसुध्वछणे ते 
#पियोने भस्तऽथी नभन उरी प्रसन्न डरी, 
(तेमनुं यशना) (त्वि, तरीडे वर. यु 
॥ ४२ ॥ ४२॥ 

जाम, विधिपूर्व5 १२७ 5रायेला ते ऋषिजोओे 
ते (स्यभन्तपयऽ) क्षेत्रभ श्रेऊ भं, तंत्र शने 
दरयाहिथी सम्पन्न यशो. द्वारा, धनि जा. पसुधवशने 
भणवाननुं यन 5राव्यु. ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 
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तद्दीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्त्रजः । 
स्नाताः सुवाससो राजन्‌ राजानः सुष्ठ्वलंकृता: ॥ ४४ 
॥ ४४॥ 
तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । 
दीक्षाशालामुपाजग्मुरालिप्ता वस्तुपाणयः॥ ४५ 


आलिप्ताः कुङ्कमादिभिः। वस्तुपाणयो 
गृहीतार्हणहस्ताः ॥ ४५ ॥ 


नेदुर्मृदङ्कपटहशंखभेर्यानकादयः । 
ननृतुर्नटनर्तक्यस्तुष्टुवुः सूतमागधाः। 
जगुः सुकण्ठ्यो गन्धर्व्यः सङ्घीत॑ सहभर्तृकाः ॥ ४६ 
॥ ४६॥ 
तमभ्यषिंचन्‌ विधिवदक्तमभ्यक्तमृत्विजः। 
पलीभिरष्टादशभिः सोमराजमिवोडुभिः॥ ४७ 


अक्तं नेत्रयोरञ्जनेन। अभ्यक्तं सर्वाङ्गेषु 
नवनीतेन ॥ ४७॥ 


ताभिदुंकूलवलयैरहारनूपुरकुण्डलैः । 
स्वलंकृताभिर्विबभौ दीक्षितोऽजिनसंवृतः॥ ४८ 
ताभिः पत्नीभिः सहितो दीक्षितो विरेजे॥ ४८ ॥ 


तस्यत्बिजो महाराज रत्नकौशेयवाससः। 
ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्रहणोऽध्वरे॥ ४९ 
॥ ४९॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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छ २० (परीक्षित), कय।रे (पसुध्वश्नी) 
यशेष्टीक्षानो प्रारंभ थयो त्यारे सु६२ रीत स्नान 
5२, सुंधर वस्त्रो जने. 5मणनी माणाजों धार 
रेला, याध्यो तथा सुध्र रीति जबं5त थयेथा 
राथयो तेम ४ $6मां सुचना जाभूषशी १२७ 
3रेथी, सुंधर वस्गोवाणी, सर वणेरेनु शेपन 
उरेती, तथा जानंध्ति थयेक्षी,. ते. वसुदवछची. रशीजो, 
उ।थमा पूढासामग्री, ६8 यशशाणामा जावी पायी. 
॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४४ ॥ 

बेसर पजेरेथी ८पन 3रेक्षी, 'वस्तुपाणयः' 
छाथ म ग्रडश उरी. छे पूढासामग्री, शभे (त 
वसुध्वछनी राशी) ॥ ४५ ॥ 

(यशनी प्रारंभ थयो त्यारे) १६, ५०१९, 
शण, भेरी, नजारा. वाजवा. थाज्या, नटे. शपे 
नतंडीजों नायव वाण्यां, सूतो. जने भाणपी स्तुति 
$२१। क्षाग्य। तथा मधुर &5वाणी जंपर्वीणों पतियों 
साथे सुंदर जीत. जावा बाजी, ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ 

नेग्रीभां जडून जागेला जने. (सर्व जमा 
भाणएथी) विवेषन शरायेध ते वसुध्वनो 
#त्विश्वेज जढार पीरो. सहित विधिपूर्वक जनिषे८ 
अयो, ताराजी सहित सोमरीक (यन्द्र शोमे तेम 
पत्नीजी सडित वसुध्वछ शोमत। डता). ४७ ॥ 

“अक्तम्‌' नतोमा जंकून, स१८।, 'अभ्यक्तम्‌' 
सर्व शंगोभां माणशथी विवेषन 5२पेक्षा पसु६१७ 
॥ ४७ ॥ 

यश्टीक्ष, पामेला जने. गृजयम पीट॥। वसुठेव७ 
रेशमी. पस्यो गने 55शोथी, छार, आंऊ२ थने 
ईडणो धी, सुंधर रीति थत थयेथी ते. पत्नीजो 
साथे शोभत! छता. ॥ ४८ ॥ 

ते पीसो सहित. दीक्षा, पामेला, १३६१२४ 
शोभत छता. ॥ ४८ ॥ 

छ भछ।२।%४ (परीक्षित), (१०।सुरना शाय, 
पछ) छन्द्रना यशभा केम तेना. ऋत्विश्ञे शमत! 
छत। तेम रत्न केवा, 3%कवचण वस्त्र १रए उरेल 
तेभन। (वसुधेवछना) [तिकि समासे सहित 
शोभित छत. ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 
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तदा रामश्च कृष्णश्च स्वैः स्वैर्बन्धुभिरन्वितौ । 
रेजतुः स्वसुतैदारिर्जीवेशौ स्वविभूतिभिः॥ ५० 


जीवेशौ सर्वजीवानामीशौ॥ ५०॥ 
ईजेऽनुयज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः। 
प्राकृतैर्वैकृतै्यज्ैद्र॑व्यज्ञानक्रियेश्वरम्‌ ॥ ५१ 


अनुयज्ञं प्रतियज्ञम्‌। आम्नातसर्वाङ्गा: प्राकृता 
ज्योतिष्टोमदर्शपूर्णमासादयस्तेभ्यश्चोदनालिङ्गा- 
दिभिरतिदेशप्राप्ताद्ठा वैकृताः सौरसत्रादयस्तैः 
सर्वैः । द्रव्यं पुरोडाशादि, ज्ञानं मन्त्रः, क्रिया 
कर्म, तेषामीश्वरम्‌॥ ५१ ॥ 


अथत्विग्भ्योऽददात्‌ काले यथाम्नातं स दक्षिणा: । 
स्वलंकृतेभ्योऽलंकृत्य गोभूकन्या महाधनाः॥ ५२ 
॥ ५२ ॥ 


पत्नीसंयाजावभृथ्यैश्चरित्वा ते महर्षयः । 
सस्नू रामहुदे विप्रा यजमानपुरःसराः॥ ५३ 


सस्नुः स्नानं चक्रुः ॥ ५३॥ 
स्नातोऽलंकारवासांसि बन्दिभ्योऽदात्तथा स्त्रियः । 
ततः स्वलंकृतो वर्णानाश्वभ्योऽन्नेन पूजयत्‌॥ ५४ 


आ श्वभ्यः शुनोऽभिव्याप्य। अन्नेन 
पूजयदपूजयत्‌॥ ५४॥ 


दशमः स्कन्धः 
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ते सभये सर्व छवोन। ने ४२ श्रीडष्श भने 
नलराम्‌छ पोतपोताना संनंधीगो, पोतपोतानी 
विभूतिणों तथा. पोताना जंश३५ पुत्रो. जने पत्नीणोथी 
युऽत धने शोभत. ढत. ॥ ५० ॥ 

*जीव-ईशौ' २५ छवोना भने &श्वरो ॥ ५० ॥ 

पसुद५२२े प्रत्ये5 यशभां विधिपूव 5 जज्निद्ेत 
वगेरे बक्षणोवाणा, (व्योतिष्टोम, ६९, पूमास वगेरे) 
प्रात यशोथी जने. (सरसम वगेरे) वे5त यश्चोथी 
(१२३१६) ५०५, (मंज. जाहि) शान. जने हिय 
8२ विष्णु भणवाननुं यून अयु. ॥ ५१ ॥ 

'अनुयज्ञम्‌' ६२५ यशेमा - है यशोना सर्प 
जंगो, शास्त्रमा उछेतां छे ते. कयोतिष्टोम, ६१, 
पूर्णमास वजेरे प्रात यशी, ते यशोमांथी यशेऊमनी, 
9२७७ जापनार, छेतु वगेरे द्वारा है यश्चा जोनी 
विधि जतिध्ेशथी, (६श हि यमा ठेवा. नियभो जी 
पश लु पडे ते जतिध्शथी) प्राप्त थयेल् छे ते 
सोरसन वगेरे वेत यशी, ते सर्व यशोथी 'द्रव्यम्‌' 
५२७१५ वगेरे, 'ज्ञानम्‌' भ२ अने. 'क्रिया' $५।५ 3, 
ते सर्वना 544२ विष्णु भणवानने (पूश्या), ॥ ५१॥ 

त्यार पछी ते जवसरे त पसुद्पछथे, समुयित 
रीते जडत. थये, ऋत्विश्वेने (वधु) सत 
उरीने, शास्त्रमा ऽथ जनुसार धक्षिए।, नई भूव्यवान 
(सारी रीति जडत. उरेवी) यो, भूमि गने. 
उन्‍्याओोनुं धान यु, ॥ ५२ ॥ पर ॥ 

पत्नीसंयाक जने जावभूथ यशोनु जनुछान 
3रीने ते मछर्षिजोजे यदशभानने जाणण उरीने 
परशुरामछन। घरमा स्नान अयु. ॥ ५३ ॥ 

*सस्नुः' स्नान अयु ॥ ५३ ॥ 

स्नान 3रेवा जने सुंदर रीत जबं5१ थयेवा 
वसुध्वछ्जे तथा, तेमनी पत्नीजोजे ग॑दिनोने 
जदवंडारों जने. वस्नोनुं धान अथु तथा सर्व वरना 
धोडीने तेम ४ इतर सुपीना सर्वने जन्नथी. 
साया, (तृप्त 3र्या,) ॥ ५४ ॥ 

'आ श्वभ्य:' 40२ सुधीनाने, जनन्‍्नथी “पूजयत्‌' 
अपूजयत्‌ (३५ थाय.) ॥ ५४ ॥ 
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बन्धून्‌ सदारान्‌ ससुतान्‌ पारिबहैण भूयसा । 
विदर्भकोसलकुरून्‌ काशिकेकयसृंजयान्‌॥ ५५ 


सदस्यत्विक्सुरगणान्‌ नृभूतपितृचारणान्‌। 
श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य शंसन्तः प्रययुः क्रतुम्‌॥ ५६ 


बन्ध्वादिचारणान्तान्पारिबर्हेण प्रीतिदानेन 
चापूजयत्‌, ते च सर्वे प्रययुः ॥ ५५॥ ५६॥ 


प्रयाणे केषांचिद्विशेषमाह- धृतराष्ट्र इति 
द्वाभ्याम्‌। 
धृतराष्ट्रोऽनुजः पार्था भीष्मो द्रोणः पृथा यमौ। 
नारदो भगवान्‌ व्यासः सुहत्सम्बन्धिबान्धवाः॥ ५७ 


बन्धून्‌ परिष्वज्य यदून्‌ सौहृदात्‌ क्लिन्नचेतसः । 
ययुर्विरहकृ च्छ्रेण स्वदेशांश्चापरे जनाः ॥ ५८ 


अनुजो विदुरः । पार्था युधिष्ठिरभीमार्जुनाः । 
यमौ नकुलसहदेवौ॥ ५७॥ सौहृदेनाक्लिन्नानि 
चेतांसि येषां ते॥ ५८॥ 


नन्दस्तु सह गोपालैर्बृहत्या पूजयाचितः। 
कृष्णरामोग्रसेनाद्यर्न्यवात्सीद्‌ बन्धुवत्सलः॥ ५९ 
॥ ५९ ॥ 


वसुदेवो5ज्जसोत्तीर्य मनोरथमहार्णवम्‌। 
सुहृदवृतः प्रीतमना नन्दमाह करे स्पृशन्‌॥ ६० 


मनोरथो यज्ञविषयस्तमेव महार्णवम्‌॥ ६० ॥ 
वसुदेव उवाच 
भ्रातरीशकृतः पाशो नृणां यः स्नेहसंज्ञितः । 
तं दुस्त्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम्‌॥ ६१ 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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पत्नीयो जने. पुत्रो. सडित संगंधीजोने, वि६भ- 
ओस4-5२-5शी-35य-स ४यवंशी २काजीनो, तथा 
सभ, ०४ तिश्े, वज शो, मनुष्या, भूतो, पितरो 
सन. यारशोने, पुळण एपडारोथी सार्या. ते 
सर्वेञे श्रीनिवास श्रीडष्श भणवाननी न 4४ 
यशी, प्रशंसा, रत. (त्यांथी) प्रथाए अयु. ॥ ५५॥ ५६॥ 

य।२शो. पर्यन्त संबंधीजणों वजेरेने, ग्रीति५4$ 
पुष्ठण ७पडारो जापवा द्वारा सछा जने ते सवे. 
प्रयाए, अयुं. ॥ पप ॥ ५६ ॥ 

विध्ययथ सभये 525 हृनोनी विशिष्टताने थे 
७३4) ५२ छे - ` धृतराष्ट्र इति' 

१८२८, वि६२७, १थापुग्र (युषिष्ठिर, भीमसेन 
तथा जबुन), भीष्म पितामड, द्रोशार्‍याय, ईत, 
गोरिया (नाशो नडुन जने. २७६१), न।२६०, 
जवान व्यास, मित्रो, संनंधीनो, नाोघधवो ॥ ५७॥ 
तथा स्नेडाह हृध्यवाण। जन्य सर्व कनो पोताना 
अंपु याध्योने भेटीने विर्ने 5२३ थता. भछाऊष्टथी 
पोतान। ध्शम जया. ॥ ५८ ॥ 

“अनुजः' (१६२७, ' पार्थाः ' ५थ॥पु). युधिष्ठिर, 
भीमसेन, जुन, “यमौ? कोठिया नुद भने स७६१. 
॥ १७ ॥ स्नेडथी अत्यंत जाद थया छे थित्त कमन 
तेजी, ॥ ५८ ॥ 

299, ५&२(म७, ७भ्रसेन वगेरे द्वारा गोवाणी 
सित चध्यापछ नइंमूल्य सामग्रीजोथी पूषा १३ 
सन्मानित उरवामा जाव्या, २१४नो 3५२ सोड 
शाणनार। नंदरायछ (त्या) रोऊ6 जया.॥ पट ॥ ५८ ॥ 

(यशविषय5) भनोरथउपी महासाजरने 
जनायासे तरी ९४ प्रसन्न थयेल। मनवाणा तेम % 
सु€६%नोधी, वीटणार्‍येचा वस४१७ नध्रायशनो, 
हाथ स्नेढथी, पडरीने ऽए कषाण्य।, ॥ ६० ॥ 

यशविषय5 मनोरथ, जे ४ मछासाणरने ॥ ६० ॥ 

वसुदेव मोद्या - डे ला, मने बाजे छै 
3 भनुप्योनो छव्ररयित के स्नेढ नामनो, पाश. 
(झां) छे ते शूरवीरोने जने. योजीयोने ५२. 
तवो. पूण डिन छे. ॥ ६१ ॥ 
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शूराणां बलेन योगिनां ज्ञानेनापीत्यर्थः ॥ ६१॥ 


तत्कुतस्तत्राह-अस्मास्विति । 


अस्मास्वप्रतिकल्पेयं यत्‌ कृताज्ञेषु सत्तमैः । 
मैत्र्यरपिता$फला वापि न निवर्तेत कर्हिचित्‌॥ ६२ 


कृताज्ञेषु कृतमुपकारमजानत्सु सत्तमैर्भवद्भि- 
रप्रतिकल्पा अनुपमा मैत्रीयमपिता अफलापि 
प्रत्युपकारशून्यापि कर्हिचिद्यद्यस्मान्न निवर्तेत। 
तस्मादीश्वरकृतः पाशोऽयं भवतामिति गम्यत 
इत्यर्थः ॥ ६२॥ 


अफलत्वमेवाह- प्रागिति । 


प्रागकल्पाच्च कुशलं भ्रातर्वो नाचराम हि। 
अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः॥ ६३ 


हे भ्रातः, अकल्पादसामर्थ्याद्दः कुशलं प्रियं 
न ह्याचराम न कृतवन्तो वयम्‌। श्रीमदेनान्धान्यक्षीणि 
येषां ते॥ ६३॥ 


मा राज्यश्रीरभूत्‌ पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद । 
स्वजनानुत बन्धून्‌ वा न पश्यति ययान्धदृक्‌ ॥ ६४ 


राज्यश्रीर्मा भूत्‌। छान्दसोऽडागमः ॥ ६४॥ 


दशमः स्कन्धः 


९६३ 


शुरवीरोने १४ द्वारा जने. योगीजोने शान ६।२। 
पए. (तक्वो जून. डिन छे), गेम शर्थ छे. ॥ ६१॥ 

ते डेवी रीत ते. ५४ छै - 'अस्मासु इति'. 

उरेल 6पठारने न काता. गइत जेवा. जमार। 
8५२ श्रेछ संत जेवा. जापना द्वारा. जऊध्पनीय 
जेवी, जा (पुनपाबन३प स्नडवाणी) मैत्री राणवाभ। 
जावी छे, ते. (प्रत्युप5२३पी) $०थी रित छे, 
तेम छता. ते. ञ्यारेय छूटे तेम नथी, ॥ ६२ ॥ 

*कृत-अज्ञेषु' ५२५, ७५४२१. न काता जेवा. 
जमार। 3५२ श्रेछ सत जेवा जापना 6२ 'अप्रतिकल्पा' 
जनुपम जेवी, जा. मैनी, राजवामा जावी छे ते 
'अफला' प्रत्युपशर - ५६८ विनाची छे, तेभ 
छत. “यत्‌' % (स्नेढने) £२३ ते श्यारेय छुटे (पूटे) 
खम्‌ नथी, तेथी जापनो जा (स्नेड३पी) पाश 
छश्चररयित छे, गेम समकाय छे, जेम जर्थ 8.॥8२॥ 

मैनीनी, $णरछितताने ४ १७ छे - 'प्राक 
इति।' 

डे भा, पढे (उसे 3६ डया ढोपाथी) 
जसभयथ डोवाने ॥२रऐ, जमे तभार 56 प्रिय उरी 
श्या, नटी जने जत्यारे जेश्वर्यन। मध्यी जाणे 
जांपण। थयेत जमे, तमे सामे विधमान ढो१। 
छता. तमारी पेक्षा उरी. रह छीन. ॥ ६3 ॥ 

छ “5! 'अकल्पात्‌' जसमध शयन. #२९. 
जमे तमारु 'कुशलम्‌' 94 “न हि आचराम' 9.5 
क॑ 3यु ची, जेखर्यना मध्थी शेमनी जाणो, जांपणी 
छे तेवा, (जमे) ॥ ६3 ॥ 

डे मान जापनार (नध्यायछ), 5व्याए5मी 
भनुष्यने राश्यतक्ष्मी प्राप्त न थायो! के बक्ष्मीथी 
सघ इष्टिवाणी, (लुप्त थयेव। विवेडवाणो) मनुष्य 
पोतन संगधीयों डे इुटेनीकनो. 8पर ध्यान जापतो. 
नथी. ॥ हु४ ॥ 

राष्ययवक्ष्मी, प्राप्त न थानी! (०४२७ HH 
मा भूत्‌ ३५ थाय. मा ना योजमा अ नो 
दोप थवी को्छने.) गढी अ नो जम (अभूत्‌) 


र व्र 
२४ 8. ॥ ६४ ॥ 


९६४ 


श्रीशुक उवाच 
एवं सौहदशैधिल्यचित्त आनकदुन्दुभिः । 
रुरोद तत्कृतां मैत्रीं स्मरन्नश्रुविलोचनः॥ ६५ 
॥ ६५॥ 
नन्दस्तु सख्युः प्रियकृत्‌ प्रेम्णा गोविन्दरामयोः। 
अद्य एव इति मासांस्त्रीन्‌ यदुभिर्मानितोऽवसत्‌॥ ६६ 


अद्य श्व इति। प्रातनिर्गमेऽद्यैवापराह्न 
गम्यतामित्यपराह्ले निर्गमे श्वो गम्यतामिति 
पुनःपुनरेवं मानितः ॥ ६६ ॥ 


ततः कामैः पूर्यमाणः सव्रजः सहबान्धवः । 
परार्घ्याभरणक्षौमनानानर्घ्यपरिच्छदैः ॥ ६७ 
॥ ६७॥ 


वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धवबलादिभिः। 
दत्तमादाय पारिबर्हं यापितो यदुभिर्ययौ॥ ६८ 


यापितो महासैन्येन प्रस्थापित: ॥ ६८ ॥ 


नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्दचरणाम्बुजे। 

मनः क्षिप्तं पुनहर्तुमनीशा मथुरां ययुः॥ ६९ 
॥ ६९॥ 

बन्धुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः । 


वीक्ष्य प्रावृषमासन्नां ययुर्द्वारवतीं पुनः ॥ ७० 
॥ ७० ॥ 


जनेभ्यः कथयांचक्रुर्यदुदेवमहोत्सवम्‌ । 
यदासीत्तीर्थयात्रायां सुहृत्सन्दर्शनादिकम्‌॥ ७१ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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£॥१४६५२७ थोक्ष्या - जाम, जतिशय ग्रेमथी 
शिथिल थ जमल मनवाणा जने. जश्रुमर्या नेनवाणा 
५सु६५४, नंध्ययछसे ऽरेवी ते भेत्रीचुं २५२२ 
उरत. २३ ५४५, ॥ ६५ ॥ 8५ ॥ 

यादवो द्वारा सन्मानित थये नंध्ययछ पाश. 
मि वसुदेवळने. प्रसन्न 5२०१, श्री5७४-भवराभछना 
प्रमथी, क. उरता. नश भडिना सुधी २५6 
जया. ॥ ६६ ॥ 

'अद्य श्रः इति।' सवारे नीडणे तो "जाळे 
नपोर पछी गको, जने. नपोर पछी नीऊणे तो. 
'जावती 504 शो. जेम वारंवार मान जापवामा 
२१।१८। नंध्यय& ॥ ६६ ॥ 

त्यार पछी ५छुमृध्य जाभूषए), रेशमी वस्नो. 
तथा, फु भु मूल्यवान 3प७२३५ ७6२७नीय 
भेटोथी वसुधेव गन 3असेन दारा. तथा. श्रीश, 
5द्ध4७ जच भदरामरछ हारा. ब्रष्वासीणो 
खने मधुनो सित परितृष्त उरायेला ने. 
वणाववामा भावे नध्रायछ याध्वो द्वारा 
जापवाभा जावेदी भेटो. थने (9४१ ४4) 
गी5०य।, ॥ ६9 ॥ ६८ ॥ ६७ ॥ 

*यापित:' मोट. सैन्य द्वारा. वणाववामा जावेहा. 
नंधर।य७ ॥ ६८ ॥ 

श्रीणाविन्‍्दना यरए5भणमां यटिल। भनने ५७8) 
वाणवा, मोटे समर्थ जेवा, नेध्यायछ जने. जोप- 
गोपीजो, म&।३ष्ट्थी मधुर त२$ यया. ॥ ६८ ॥ 
॥ ६८ ॥ 

संगंधीजोी, विय थया त्यार श्रीश 
गमना (जाराध्य) ६५ छे तेवा. याध्वो, १र्षाऋतुने 
१९०5 यावत कोर्छने श्री पाछा ६२३ गया, 
॥ ७० ॥ ७० ॥ 

तीर्थयाप दरम्यान याध्योन। देव पसुध्वशन। 
यशभडोत्सव जने. स्नेष्ीथनोन। मेणाप वगेरेचे 
(याध्वीजे) (द्वारआवासी) कनो. समक्ष वाच्या, 
॥ 3१ ॥ 
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यदुदेवस्य वसुदेवस्य महोत्सवं यज्ञादिलक्षणं 


सुहत्संदर्शनादिकं चेति॥ ७१ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


९६५ 
याध्वोना देव वसुध्वछना यशाहि बक्षणवाणा, 
भटोत्सवने तथा स्तेडीहृनीना भेणाप वगेरेने 
(वव्या.) ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुरशीतितमोऽ ध्यायः ॥ ८४ ॥ 
मम 


अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 
श्रीइष्छे पिताने शानोपदेश इया तथा भाताने भृत पुत्रो पाछा वावी जाप्या 


पञ्चाशीतितमे रामकृष्णौ संप्रार्थितौ सुतौ। 
पित्रे ज्ञानमथो मात्रे मृतान्‌ पुत्रानयच्छताम्‌॥ १॥ 


नन्दयित्वा कुरुक्षेत्रयात्रायां सुहृदो बहून्‌। 
तत्त्वज्ञानं ततः पित्रोरादिशन्मृतसूनुभिः ॥ २॥ 


श्रीबादरायणिरुवाच 
अथैकदाऽऽत्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवन्दनौ। 
वसुदेवोऽभिनन्द्याह प्रीत्या संकर्षणाच्युतौ॥ १ 
॥ १॥ 


मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसूचकम्‌। 
तद्वी्यैर्जातविश्रम्भः परिभाष्याभ्यभाषत॥ २ 


धाम प्रभावस्तत्सूचकम्‌। जातविश्रम्भ 
उत्पन्नविश्वास:ः। परिभाष्य संबोध्य ॥ २॥ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ संकर्षण सनातन। 
जाने वामस्य यत्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषौ परौ॥ ३ 


भने प्रार्थना, उसवाभां जावी ते भने पुनो. 
श्रीडष्शः जने पथषराभमछणे पिता (वसुच्व७छ)ने. शान 
जाप्यूं तथा भाताने (घेवडीखछने) भूत पुत्रो बावी. 
जाप्या, ते उथा पंय्याशीमा जप्यायभां छे. ॥ १ ॥ 

डरेक्षे्नी. याताम्‌ जने स्नेडीशनोने जानं६ 
जापीने पछी (नवाच) भातापिताने भृत पुत्रो 
वावी जापीने तत्वशान जाप्यु. ॥ २ ॥ 

ना६रायणि (व्यासनंधन शु5६१०७) नोव्य। 
- (इरुक्षे्नी. याजा) पछी | दिवस पोतानी, 
पासे जावीने कमे यरशम वहन अया छे तेवा. 
श्रीड७३-णक्षराभझने प्रेमपूर्वक (जाशीवा६३५) 
जलिनंध्न जापीने पसुद्वछ 5छे ४.॥ १ ॥ १ ॥ 

नने. पुजोनी, प्रभाव सूथवनार भुनिणोनु 
ते वयन सांभणीन, तेमना पराउमो हारा. शेभने 
विश्वास. थन्म्यो छै ते. वसुध्वछणे ते. भनेन 
संगोपीने 5ह्यु. ॥ २ ॥ 

'धाम' प्रभाव, तेनुं सूयच 5२२ - 
'जातविश्रम्भ:' मने. विश्वास उत्पन्न थयो छे ते 
पसुध्पशथे - 'परिभाष्य' संभोपीने ॥२॥ 

छे 5०, ठे 50७, े भछायोणी, डे सं5५७, 
हे सनातन (शाश्वत), जा. विश्वनां के साक्षात 
5२९३५ प्रधान जने पुरुष छै, ते भनेथी ५२ (ते 
भनेन 5२९३५) जाप साक्षात्‌ परमेश्वरो छो, 
खेम जाप भनेने छु शु छु. ॥ 3 ॥ 


९६६ 


अस्य विश्वस्य यत्साक्षात्स्वरूपभूतं कारणं 
प्रधानपुरुषौ नाम परौ तयोरपि कारणत्वेनेश्‍वरौ 
च साक्षाद्वां युवामिति जाने॥ ३॥ 

नन्विदं विश्वमनेकैः कारकैर्जायमानं कुतः 
प्रधानपुरुषात्मकं, कुतस्तरामावयोस्तत्कारणत्वे- 
नेश्वरत्वं तत्राह--यत्रेति । 


यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्‌ यद्‌ यथा यदा । 
स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ ४ 


यत्राधिकरणे। येन कर्त्रा करणेन च। यतः 
अपादानात्‌। यस्य संबन्धेन। षष्ठ्यर्थस्या- 
कारकत्वेऽपि निमित्ततोक्ता। यस्मै संप्रदानाय। 
यद्यदिति प्रयोज्यकर्तृकर्मकारके दर्शिते। ननु 
तयोर्नास्ति भेदः, यथोक्तम्‌ 


“करोति क्रियमाणेन न कश्चित्कर्मणा विना। 
भवत्यर्थस्य कर्ता च करोतेः कर्म जायते॥' 
तथा-- 
“करोत्यर्थस्य यः कर्ता भवितुः स प्रयोजकः । 
भविता तमपेक्ष्याथ प्रयोज्यत्वं प्रपद्यते॥' 
इति च, सत्यम्‌, तथाप्यवस्थाभेदेन भेदो 
विवक्षितः । दृश्यते चावस्थाभेदः। तण्डुलानोदनं 
पचति, मृदं घटं करोतीति। तदेवं सप्तविभकत्यर्था 
दर्शिताः । 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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जा. विश्वन ४ 'साक्षात्‌? २१३५भ्‌त 5२७, 
प्रधान गने. पुरुष नामे “परौ? ते भनेन पण. ५२७.३५ 
&श्वरो साक्षात “वाम्‌? जाप ननेने इं आए §.॥ 3 ॥ 

शा उरवामा जावी. छै 3 जने5 आरडी 
8तपन्च थतु चा विश्व ठेवी. रीति प्रधानपुरुषात्म5 
छे? तेम ४ जमे भने (श्रीड5७॥-५वराम) वणी, ते 
विश्वना £२९३५ श्वर वी रीते छीज? ते भाटे 
8त२ थापे छै - “यत्र इति।' 

जा विश्व शमा (कना जापारे) छे, ७ 
श्ताथी जने. छे 5२७थी न्यु छै, केमाथी भन्यु छे, 
कना संगपथी भन्यु छे, केने माटे नन्यु छै तेम ९४ 
जा विश्वभा क॑ सभये जने. % उपे १ 5४ २७ छे, 
ते सर्व (जाप ४) छो. प्रशतिइपे भोज्य शने 
पुरुष३५ 'भोऊत. तथा. ते. भनेथी पर, ते भनेन 
नियाम5 साक्षात भणवान ५९ जापकछी.॥४॥ 

*यत्र' के ५२७, 'येन' हे 3र्ताथी जने ळे 
5२एथी, “यतः' ऐेभांथी - जपादाना्धे, 'यस्य' केन 
संभंधथी, छडी. विभठित 3२५5 नथी, (38 डिय। साथे सनं 
थतो नथी,) छता. निमित ऽडेवायुं 8. “यस्मै' ने माटे 
२५६।१।३. - ' यद्‌-यद्‌' जम प्रयोकय ता जने प्रयोकय 
३३५ 5२३ वाया छे, ५७. उरवामा जावी छै 3 
ते प्रयोग्य अत! (मोऽत) जने. प्रयोकय 5 (भोण्य) 
नुनेभा भेद ४ नथी. केम 3 ऽडेवाभां जाव्यु छे - 

अरपामो जावता अभ विना £ मगुष्य ऽत 
भनी शतो. नथी. (घटः भवति । १॥5५भा ) भवति याना. 
जथनो ऽत! ६2 छै. कुम्भकारः घटं करोति। १।५५म। 
कृ 5२बुं पातुना जयथनुं ऽम घट भने छे. ते प्रमाऐ. 

"कृ धातुना जथनो फे उरता. (ुनडार) छे ते 
भवितृ (थन।२) घडानो, प्रयो४5 3र्ता छे. थनार घट 
६, तेनी. जपेक्षाजे घटने प्रयोकय ऽम्‌ डछेवाय छे? 
जा सत्य छे, तेम छतां जवस्थाेध्थी, (१६ $डेवानी 
७२६७. छै. खवस्थानो भे६ तो हणाय छे. योणाभांथी 
भात रांधे छे. भाटीभांथी घडी, ननावे छे. जाम, सातय 
विनाड्तिशोन। स्थ (निवे ५६) ६२० छे (परंतु 
परमात्मा, पोते % ऽत, ऽम्‌, 5२७ वगेरे भने छे), 
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यथेति यदेति च क्रियाविशेषणभूतानामन्येषां 
चाव्ययानामर्थाः । स्यादिति क्रियापदार्थोपलक्षणम्‌। 
एवं सर्व प्रपञ्चमनूद्य तत्कारणस्य भगवद्रूपतां 
विधत्ते-इदं साक्षादिति। प्रधानं भोग्यं पुरुषो 
भोक्ता तयोरीशवरो भगवांस्त्वमेव साक्षादिति 
तयोरैक्यमभिप्रेत्यैकवचनम्‌ ॥ ४॥ 


किंच धारणपोषणकर्ताऽपि त्वमेवेत्याह- 
एतदिति । 
एतन्नानाविधं विश्वमात्मसृष्टमधोक्षज। 
आत्मनानुप्रविश्यात्मन्‌ प्राणो जीवो बिभर्ष्यजः॥ ५ 


हे आत्मन्‌, प्राण: क्रियाशक्तिर्जीवो 
ज्ञानशक्तिश्च संस्त्वमेव बिभर्षि॥५॥ 


ननु प्राणादीनां विचित्रशक्तीनां 
कारणत्वावगमात्कथं परमेश्वरस्यैव कारणत्वेन 
सर्वात्मकत्वमुच्यत इत्याशङ्कय प्राणादिशक्तयोऽपि 
तस्यैवेत्याह-प्राणादीनामिति । 


प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो याः परस्य ताः । 
पारतन्त्याद्‌ वैसादूश्याद्‌ द्वयोश्चेष्टैव चेष्टताम्‌॥ ६ 


प्राणः सूत्रं तदादीनां विश्वसृजां विश्व- 
कारणानां याः शक्तयस्ताः परस्य परमकारण- 
स्येश्वरस्यैव। कुतः । पारतन्त्र्यात्‌। यथा वेधशक्तिर्न 
बाणस्य, अपि तु पुरुषस्य तद्वदित्यर्थः । 


दशम: स्कन्धः 


९६७ 


“यथा इति।' २, `यदा इति’ [३य५।(१२४५९।.३५ 
कुम! खने श्यारे' खेवा नीका जव्ययोना जथ 
५७ परमात्मा, ४ छे. “स्यात्‌ इति’ जे नधी डियाणोनु 
सूय छै, ते परमात्मा ४ छे पु सूयन 8. जाम, 
है समग्र हणत सामे & तेने. ४ वशेवीने विभज्तिसो, 
जव्ययो, डियाजो, - सर्वचुं ३२२ जवान छे, खेम 
विधान. ५२ छे - (इद साक्षात्‌ इति।' “प्रधानम्‌' 
भो०्य, "पुरुषः? मोऽत, ते भनेन 5शव२, भणवान 
साक्षात जाप ९४ छी, खेम ते भनेनु (श्रीश 
भवरामनु) जैडय स्वीजरीने जेडबयन छे. ॥ ४ ॥ 

वणी, धारश खने पोषण उरनार पश जाप 
४ छो, शेम ऽष 8 - 'एतत्‌ इति' 

डे €द्रियातीत, हे जात्मस्व३५, सकनम 
सेवा जाप, पोते. सकला. जा विश्वमा ७१३पे 
प्रवेशीने (डयाश5त3५) प्राण जने. (३5३५) 
७4 थने तेष धारश-पोषण उरो छो. ॥ ५ ॥ 

डे जात्मस्व३५, 'प्राण:' ियाशऊित ने “जीव: ' 
शानशञ्ति थ्ठने जाप ४ (कजत) घारए-पीषए 
उरो. छो. ॥५॥ 

फुटी कुडी. शऊतिशोवाणा, प्राएहि पर्जनो अरए३पे 
निश्यय थवाथी, £२९३५ छोवाने #२९ ५२भेश्चरची 
ह सर्वात्मडता. ठेवी. रीति डडेवामां जावे छे? सेवी 
२१।२७। उरीने, पराए॥६ि शक5्तिजों ५३ ते परमात्मानी, 
% छे, शेम 5७ छै - 'प्राणादीनाम्‌ इति।' 

विश्वनां 5२९३५ ९ वगेरेची छ शड्तिणो 
छे ते सपना ५२५३२३३५) परमात्मानी छ छे. 
(जयेतन जेवी) प्रा0॥८ व. परतंत्र डोवाथी तेम 
क॑ (पुरुष जने | - से) भनेनु विरुद्ध 
पमपणु डोवाथी येष्टा उरता. हिनी. येष जे 
माज येष्ट ४ छे. ॥ ६ ॥ 

9७ २० 8. 'विश्वसृजाम्‌' विश्वनां 5२२३५ ते 
सूज भेव प्रा पजेरेनी क शञ्तियो छे ते “परस्य' 
परम 5२३३५ परमेश्चरनी १ 8. डेवी रीत? 5२९ ॐ 
ते ७ प्रतं 8. नाशनी १५५ शऊत. नानी नथी, 
पश (ना. भारनार) पुरुषनी छे तेम, गेम अर्ध छे. 
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ननु भगवत: प्राणादिवर्गस्य च स्वातन्त्र्यमेव 
कि न स्यादत आह--वैसादृश्यादडुयोरिति । 
चेतनाचेतनत्वेन विसदृशत्वादद्॒यो:। अचेतन- 
प्राणादिवर्गस्य चेतनपारतन्त्र्यमेव युक्तमित्यर्थः । 
यद्वा प्राणादिषु द्वयोद्वयोरेव तावद्विसदृशत्वं 
विरुद्धक्रियाकारित्वात्कि पुनर्बहूनाम्‌ । तस्मादेकेन 
सर्वज्ञेन सर्वशक्तिना5धिष्ठितानामेव विशिष्ट- 
कार्यारम्भकत्वं युक्तं, न स्वतन्त्राणामिति। तथा 
चोक्तम्‌ 
'यदैतेऽसंहता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः । 
यदायतननिर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तम॥ 
तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः । 
सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससूजुर्ह्यद: ॥' 
इति। 


तथा--' नानात्वात्स्वक्रियाऽनीशाः प्रोचुः 


प्राञ्जलयो विभुम्‌॥' इत्यादि । 


ननु प्राणादीनां क्रियाकारित्वं शक्त्यभावे 
कुतः स्यादत आह--चेष्टेब चेष्टतामिति। 
चेष्टमानानामेषां चेष्टेव, न तु शक्तिः। यथा 
वायोः शक्त्या तृणादीनां चलनम्‌। यथा वा 
पुरुषस्य शक्त्या शराणां वेग इति॥ ६॥ 


पारतन्त्र्यमेव प्रपञ्चयति-कान्तिरिति 


पञ्चभिः । 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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शंञा, उरवामा जावी छै डे भणवाननी अने 
एहि पर्जनी पश स्वतंगता डेम न ढो 25? 
श माटे 30२ थापे छे - ' वैसादृश्यात्‌ द्वयोः 
इति।' भणवान येतच हीवाथी जने. प्रा, वगेरे 
जयेतन छोवाथी मंनेमा विरुद्ध पर्मपशुं छ. जयेतन 
एहि १० येतनने (जपीन शो) परतन्न छे, ते 
४ योग्य होई शठे, खेम यर्थ छे. जथवा प्राए 
वगेरेमा, थे थे प्राशोना, धर्मा, विरुद्ध जिया 5रनार| 
छे, (5२३ ॐ प्राशवायु ७५२ जति 5२ छे 
जपानवायु नीये गति 5२ &,) तो पछी बशा. 
प्राशीने माटे वधु शु ऽडेवुं? तिथी सपश, २५२ ज्तिमान 
परमेश्वर हारा ४ सघिष्डित थयेता पाशो विशिष्ट 
डार्यने, संपन्न. उरे ते यित छे. प्राशोनु स्वतंग 
अपत्य छोतुं नथी, ते जनुसार ४ 5उेवाभा न्यु 
छै - 'हे श्रत्नवेत्ताशिरोभएि (ना२६), श्यारे पंथ 
भछाभूतो, पाय शानेन्द्रियो, पाय 5भुन्द्रियो, मन. 
जने. न गुण - खे. सर्व ५४।थ कु दुध. 
डता खने (अ्र्वां3३3पी) शरीर निर्माण उरवामा, 
समर्थ न थया, सारे भणवाननी शञ्तिथी प्रेरए॥ 
पामेला ते पद्यथाजे परस्पर जेड6 ४6, भुण्य 
जने. जीए भापनो स्वीशर उरीने समष्टि अने 
व्यष्टि = 3मय३५ ते ग्रह्मांडशरीर ऐत्पन्न अयु.’ 
(श्रीम६ (५॥.२/५/३२,३३) 

तथा, - 'तेशो जधण खबर डोवाथी पोतानु 
डय्‌ उरवा समर्थ न्‌ छता, तेथी दाथ कोरीन समध 
भगणवानने ऽइव वाऱ्या. (श्रीमद %।.३/प/३७) वगेरे. 

शुंड। उरवामा जावी. छे 3 शञ्तिना जपमभावभा 
ए वगेरे डियाना, 3र्ता डेवी रीति होय? जा भाटे 
80२ शा छै - “चेष्टा एव चेष्ठताम्‌ इति।' येष्टा. 
उरत. पदार्थाची. गा. येष्टा ४ छे, परंतु शर्त नधी, 
कम वायुनी. शञ्तिथी घास पजेरेचु छकषनयवन थाय 
छे तथा. पुरुषनी, शऊतने डरऐे णाशोनो, वेर हीय 
तेम. ॥ ६ ॥ 
सर्व तत्वीनी परतन्नताने ४ पाय श्होळीथी 
विस्तारपूर्५ मवे. छै - 'कान्तिः इति’ 


सने. 


(> 
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कान्तिस्तेजः प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यर्कर्क्षविद्युताम्‌ । 
यत्‌ स्थैर्य भूभृतां भूमेर्वृत्तिर्गन्धो$र्थतो भवान्‌ 
॥७॥ 


चन्द्रस्य कान्ति: । अग्नेस्तेजः। अर्कस्य 
प्रभा। ऋक्षविद्युतां सत्ता स्फुरणमात्रेण सत्त्वम्‌। 
अर्थतो वस्तुतो भवान्‌। तथा च श्रुति:-- 
'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनु भाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥' 
इति। स्मृतिश्च 
“यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥' 
इति। 
भूमेर्वत्तिः प्राणिनामाधारत्वेन वर्तनं गन्धश्च 
भवान्‌। तवैव शक्तिरित्यर्थः ॥ ७॥ 
तर्पणं प्राणनमपां देव त्वं ताश्च तद्रसः । 
ओजः सहो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेशवर॥ ८ 


किंच हे देव, अपां तर्पणं तृ्तिजनकत्वं प्राणनं 
जीवनहेतुत्वं ता आपश्च तासां रसश्च त्वमेव। 
किंच वायोरोजःसहआदि तवैव शक्तिः ॥ ८॥ 


दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशः खं स्फोट आश्रय: । 
नादो वर्णस्त्वमोंकार आकृतीनां पृथक्कृतिः 
॥९॥ 


दशमः स्कन्धः 


९६९ 


यंद्रनी, आति, जज्निनुं तेक, सूर्यनी 4, 
चक्षत तथा. वीशणीना थमश्जरा, पर्वतोनी स्थिरता, 
पृथ्यीनी, घारए। उरेवानी, गुण तथा भेष वस्तुतः 
जाप % छी. ॥ 9 ॥ 

यंद्रनी, डति, जज्निनुं तेक, सूर्यनी प्रभा, नक्ष 
खने वीकृणीन। 'सत्ता' भ!» य१५२।३५ अस्तित्व 
' अर्थतः ' वस्तुतः जाप १ छो. ते गनुसा२ श्रुति छै - 
“त्यो जात्मास्व३५ प्रडाशमा सूर्य प्रडशी श$तो. नथी, 
यंद्र जने. ताराखो प्रडाशी, शऊता. नथी, जा वीकणीगो 
यभडी श5ती नथी, तो. पछी या (सामे ध्मातो) नमन 
उयांथी प्रकाशी, श? प्रडाशत। ते. परमेश्चरनी पा&ण 
नषु 952 छै. ते परमेखरना प्रडशथी रा सव 52. 
छ.'- (56.3५,२/२/१५), (श्वेत।.७५.६/१४), (म५5.6५. 
२/२/१०) स्भृति पश छे - 

सूर्यनु है तेक जाणा रणतने प्रकशित 5२ 
छै खने यंद्र तथा जण्निभां है त४ छे, ते भार ४ 
छे, थेम तु १९. (गीत. १५/१२) 'भूमेर्वत्तिः' 
थूमिनो प्राशीयोन। जाषार३पे रखेवानो गुण. तथा 
जंघ जाप छो. ते जापनी छ शित छे, गेम यसर्थ 
छे. ॥ ७ ॥ 

छे ६५, ९णनी तृप्त 5२वानी. क्षमता अने. 
खवनधय& शित, ते ४ सने तेनो २१७६, ते 
(सर्व) जाप छो. डे छत्र, वायुनां ४न्द्रियसाम०4३५ 
जोक्स, जतःडरएन। साम्थ्यरप सस, शरीर 
नज, थेष्टाउप शरीरव्यापार सने हत नयधन३ 
जति पश जापनी ४ शर्त छे. ॥ ८ ॥ 

वणी, डे ६१, ४णनी 'तर्पणमू' तप्त 5२१।ची 
क्षमत, 'प्राणनम्‌' दिवाउवानी शऊत, ते रण तथा 
कणनो, २५६ पण. जाप ४ छो. वणी, वायुनां जोक्स, 
सहस वगेरे जापनी ४ शकत छे.॥८॥ 

[देशाशी, हधिशाजीनोी, जवडाश, २5१, 
२5१३५ जाश्रयवाणी, परा वाशी, पश्यन्ती वाशी, 
ऊं5२३प मध्यमा वाशी, जने. केनाथी पदार्थाना 
भेध्नुं 3थन उरी. शाय छे ते. व्श५६॥8३५ 
वेरी वाशी पश जाप ४ छो, ॥ ८ ॥ 


९७० 


दिशामुपाधिकृताकाश प्रदेशानामवकाशो 
दिशश्च त्वम्‌। खं सामान्याकाशस्तदाश्रय: 
स्फोटश्च शब्दतन्मात्रं परावस्था वागित्यर्थः । 
नादः पश्यन्ती। ओंकारो मध्यमा । वर्णश्चाकृतीनां 
पदार्थानां पृथक्कृतिः पृथक्करणमभिधानं 
यस्मात्तत्पदम्‌। वर्णपदाद्यात्मिका वैखरी च 
त्वमित्यर्थः ॥ ९॥ 


इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तदनुग्रहः । 
अवबोधो भवान्‌ बुद्धेजीवस्यानुस्मृतिः सती ॥ १० 


इन्द्रियाणामिन्द्रियं विषयप्रकाशनशकितिर्देवा- 
श्चेन्द्रियाधिष्ठातारस्तदनुग्रहस्तेषामधिष्ठानशवितिश्च 
त्वम्‌। अवबोधोऽध्यवसायशक्तिः । अनुस्मृतिः 
प्रतिसंधानशक्तिः ॥ १० ॥ 


भूतानामसि भूतादिरिन्द्रियाणां च तैजसः। 
वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनाम्‌॥ ११ 


भूतानां कारणं भूतादिस्तामसोऽहंकारस्त्वमसि। 
इन्द्रियाणां कारणं तैजसो राजसोऽहंकारस्त्वम्‌। 
विविधमधिदैवाध्यात्माधिभूतभेदेन विकल्प्यन्त 
इति विकल्पा देवास्तेषां कारणं वैकारिकः 
सात्तिवकोऽहंकारश्च त्वम्‌। अनुशायिनां जीवानां 
संसारकारणं प्रधानं त्वम्‌॥ ११॥ 


नश्वरेष्विह भावेषु तदसि त्वमनश्वरम्‌। 
यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌॥ १२ 


श्रीम६ रागवत भडापुराए 


अ० ८५ 


दिशाजोनो जथात्‌ पूर्व वजेरे 6५।िईत २5१. 
प्रदेशेन. जवडाश जने. धिशाजी जाप छी, 'खम्‌' 
सामान्य जाडाश जने. ते जाडाशना जाश्रयवाणी 
'स्फोटः' ०६ तन्माजा3प, परावस्थानी (नित्य) वाशी, 
सेभ अर्ध छे. 'नादः' पश्यन्ती वशी, 'ओंकारः' 
ॐ२३५ मध्यमा वाशी, वे अने. 'आकृतीनाम्‌' 
पदार्थाना, 'पृथक्कतिः' ५५५५२२३५ श्थन कभ छे 
ते ५६ - १७ जने. ५६ वजेरेरप वेणरी वाशी पश 
जाप ९ छो, सेम अर्थ छे. ॥ ८ ॥ 

8-्द्रियोनी विषयप्रह॥शनशर्ित, [द्रया 
जपिछाता देवो, तेजोनी सषिक्षनश जत, णुद्धिनी 
निश्ययालिश शुज्त जने छावनी विशुद्ध २१२२१5, 
जाप % छो. ॥ १० ॥ 

्छन्द्रेयोनी "इन्द्रियम्‌, विषयप्र#शनशणित, 
'देवा:' ७न्द्रेयोना. जधि७।त। देवो, “तत्‌-अनुग्रहः' 
तेमनी जपधिछ।नशर्ित ५७ जाप % छो. ` अबबोधः ' 
निश्यय। ति शत, 'अनुस्मृतिः' २१२२।१5त. 
॥ १० ॥ 

पंथमछामतोनु 3२७ तामस. मटर, &द्रयोनु 
२७. रास जार, छीन्द्रियोना ध्वोनु 5२२ 
सिव जठार तथा छवोना संसारना 5२९३५ 
प्रधान (११) शाप % छो. ॥ ११ ॥ 

पयमहाभूतोचुं ५२७५ 'भूतादिः' तामस. 
ज्र जाप छो. छ&न्द्रयोना 9२९३५ तैजसः' 
रास २४५२ शाप छो. (७१ "विकल्पानाम्‌' 
२०६ २१११ छै -) निहव, जध्यात्म, जधितूतना. 
भेध्थी विविध रीते मनी उध्पना-शान थाय छे ते 
“विकल्पाः' देवो, तुं ५२७. 'बैकारिकः ' २।[प्येऽ 
२४५२ पए राप छी, 'अनुशायिनाम्‌' छूवोीना 
संसारना 5२३३५ प्रधान प९७ जाप १ छो. ॥११॥ 

हम (माटी, सुवण, वगेरे) द्रव्यना विश्ञरोभां 
(घडे, 4३०. वजेरेमा) (माटी, सुवर्ण, वगेरे) द्रव्य 
है जविनाशी छे, तेम जी विश्वप्रपंथभां, (सव) 
नश्वर - नाशवंत पदार्थाना ते (सऽ माज) जाप 
(४) जविनाशी तप छो. ॥ १२ ॥ 


अ० ८५ 


अपि च नश्वरेषु नाशशीलेष्विहैतेषु 
भावेषु यदनश्वरमवशिष्यमाणं रूपं तत्त्वमसि। 
द्रव्यविकारेषु मृत्सुवर्णादिकार्येषु घटकुण्डलादिषु 
नश्वरेषु च द्रव्यमात्रं मृत्सुवर्णादिमात्रमनश्वरं 
यथा तद्वत्‌॥ १२॥ 

ननु त्रिगुणात्मककार्यरूपोऽपि त्वमित्युक्तत्वा- 
त्कथमनश्वरत्वं तत्राह सत्त्वमिति । 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्च याः। 
त्वय्यद्धा ब्रह्माणि परे कल्पिता योगमायया ॥ १३ 


तद्वृत्तयस्तत्परिणामाश्च महदादयः । अद्धा 
साक्षात्‌ त्वयि परे ब्रह्मणि कल्पिताः ॥ १३॥ 


तस्मान्न सन्त्यमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिताः । 
त्वं चामीषु विकारेषु ह्यन्यदाव्यावहारिकः॥ १४ 


तस्मान्न सन्तीति। नन्वसतां कथं प्रतीतिरत 
आह--यर्हीति। यदा विकल्पितास्तदैव प्रतीति- 
मात्रेण त्वयि सन्ति, त्वं चामीषु तदैव कारण- 
तयानुगत: । अन्यदा त्वव्यावहारिकोऽविकल्पक- 
स्त्वमेवावशिष्यस इत्यर्थः ॥ १४॥ 


एवंरूपत्वादज्ञाननिबन्धनश्च संसार इत्याह 
गुणप्रवाह इति। 


दशमः स्कन्धः 


९७१ 


वणी, सी विश्वप्रपयमा 'नश्वरेषु' नाशवंत खेवा 
जा पहाथामा जवशेष रछेतुं ढे जविनाशी उप छेते 
जाप छो, द्रव्यना विशरोमा माटी, सुवर्ण वगेरेना 
घरी, डु वगेरे नश्वर डायोमा, माटी, सुवण. वजेरे 
द्रव्य ४ भाज जविनाशी छे तेनी. केम! ॥१२॥ 

शेडा, डरमा जावी. छे 3 नियुशात्म5 आर्य३५ 
पश जाप छो. खेम (श्वो5-११मा) ऽडेवाभां जाव्यु 
डोवाथी भगवाननुं गनखरत्य डेवी रीति ७४ २४? 
ते माटे 90२ प छे - 'सत्त्वम्‌ इति।' 

सरवर, २२९ जने. तभो - जे गए 


द ~ 


शशो तथा. ते युशोना पारिशाम भछत्तत्व वगेरे क 
छै, तेजो, साक्षात परश्रह्ल जापनाभां योगमायाथी 
€पार्‍येल्षा छे. ॥ १३ ॥ 

'तत्‌-वृत्तयः' ते गुणन ५९७३।५३५ भछत्तत््व 
वगेरे - 'अद्धा' साक्षात परश्रह्न जेवा जापनाभां 
उद्पाये्षा, छे. ॥ १३ ॥ 

तेथी ते. अध्पित पद्ाधानु अस्तित्व नथी, 
खेम समपु. छता. प. क्यारे ते. पद्दार्था 
(योगभायाथी) जापनामा ५द्पित थाय छे, सारे 
क॑ जाप जा विशरोमा जनुणत थयेदा। कश जो. 
छो. परंतु क्यारे ते. पधर्था सपनामा अव्पित 
थत नथी, त्यारे शानावस्थाभां [निविडल्प जाप 
सेङ क जवशिष्ट रो, छो. ॥ १४ ॥ 

“तस्मात्‌ न सन्ति इति।' १५। 5२१।भ जाची. 
छै $ जसत पदार्थांनी प्रतीति डेवी रीति थाय? ते 
माटे 6२ जापे छे - 'यर्हि इति।' श्यारे जा. 
पार्था जापनाभां शित थाय छे, त्यारे ४ मान्‌ 
प्रतीतिउपे शापनामां होय छ भने जाप सा 
पृछछाथाभां तारे ४ अरए३पे जनुणत थयेवा ४९. 
छ, परंतु ' अन्यदा’ शाप।पस्थाम। ' अव्यावहारिकः ' 
[4५९५ जाप जेड ४ जवशिष्ट रशी छो, गेम 
शर्थ छे. ॥ १४ ॥ 

सावा सर्व पीडञोनी जवधिना) ३५०।५्‌, 
वाधी, जशानना मूणवाणी संसार छै, गेम उले. 
छै - 'गुणप्रवाहः इति।' 


९७२ 


गुणप्रवाह एतस्मिन्नबुधास्त्वखिलात्मन: । 
गतिं सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कर्मभिः॥ १५ 


सूक्ष्मां निष्प्रपञ्चां गतिमबुधा अविद्वांसः । 
अबुद्ध्वेति वा पाठ: । अतोऽबोधेन देहाभिमानेन 
कृतैः कर्मभिः संसरन्तीति॥ १५॥ 


एवं तयोस्तत्त्वं निरूप्य तदप्राप्त्या 
शोचति-यदूच्छयेति। 


यदृच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभाम्‌ । 
स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर॥ १६ 


नृतां मनुष्यताम्‌। सुकल्पां पटुतरेन्द्रियाम्‌ 
॥ १६॥ 

अहो किमिति प्रमत्तोऽसि, त्वया बहुभिः 
पाशैरनिबद्धत्वादित्याह- असावहमिति । 


असावहं ममैवैते देहे चास्यान्वयादिषु। 
स्नेहपाशैर्निबध्नाति भवान्‌ सर्वमिदं जगत्‌॥ १७ 


देहे अस्य देहस्यान्वयादिषु पुत्रादिषु 
च ममैवैत इति॥ १७॥ 


अहो त्वत्पुत्रयोरावयोः किमिदमारोप्यते 
अत आह-युवामिति । 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ० ८५ 


जुशोना ५१७३५ जा. संसारमा सवना 
खात्मा जेवा. जापनी निष्प्रपंय्‌ (सूक्ष्म) [तिने न 
शाएनार। जशानीजो, 5७।लिमान३५ जशानथी, 
उरेल अर्भोने आरऐ, जा संसारमा संसरए७ (४नम- 
२२७) पाम्या उरे छे. ॥ १५ ॥ 

'सूक्ष्माम्‌' [५५ गतिने 'अबुधाः' ^ 
'ाए।न२। सशाची. - ०4१4 'अबुद्ध्वा' ५5 
ढीय तो, न काशीने - जाथी ७।निमान३५ जशानथी, 
उरेल उमाने. आर (जा संसारमा) संसर२श (कन्म- 
भर) पाभ्या 5२ छे. ॥ १५ ॥ 

जाम, ते गनेनुं (श्री$ूष्शा-नवरभळणुं) तत्व 
निउपीने, तेनी. प्राप्ति न थवाथी (वसु६१७) शो 
5२ छै - “यदूच्छया इति।' 

छै ईश्वर, जा मनुष्यद्षो5मा देवयशथी 
(परमार्थसाधन माटे जति) समर्थ जने. हुम 
जेवु भनुष्यत्व प्राप्त 3रीने पण जापनी भाषाथी 
पोतानो परमार्थ साषवाभा जसावधान जेवा. भारी 
वय (व्यर्थ ४) वीती २७. ॥ १६ ॥ 

'नृताम्‌! भनुष्यत्वने - 'सुकल्पाम्‌' सात 
समर्थ छन्द्रेयोवाणा (मनुष्यत्वने) ॥ १६ ॥ 

(भगवान जाक्षेप ५२ 3) जरे! तमे जसावधान 
उभ छो? ते. माटे १३६१७४ उछे छे $ जापना द्वारा 
जने पाशोथी गांधवाने अरऐे (भने प्रमा थाय 
छे) - 'असौ अहम्‌ इति।' 

र शरीरम था छु $. जने शा. 
शरीरना संगपवाणा पुग्राष्टि 3५२ "जा. भार छे. 
सेव स्नेढपाशोथी जाप जा जाणा णतने गांधी 
छो. ॥ १७ ॥ 

देहे? ६७मा 'ज। ६७ इ छु, जने. जा देढना. 
' अन्वयादिषु' संगंधवाणा. पुष ७५२ या मारा 
छे ॥ १७ ॥ 

"जरे! थापना पुत्री जेवा. जमारा भने ७५२ 
डम्‌ जा जारोप उरवामा जावे छे? 


~ 9 पक 


(वसु६4७) 5७ 8 - 'युवाम्‌ इति।' 


सजा. माटे 
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युवां न नः सुतौ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरौ। 
भूभारक्षत्रक्षपण अवतीर्णौ तथाऽऽत्थ ह॥ १८ 


भूभारक्षत्रक्षपणार्थमवतीणौ 
निश्‍्चितमात्थ कथयसि॥ १८॥ 


तथा ह 


तत्ते गतोऽस्म्यरणमद्य पदारविन्द- 
मापन्नसंसृतिभयापहमार्तबन्धो । 

एतावताऽलमलमिन्द्रियलालसेन 
मर्त्यात्मटूक्‌ त्वयि परे यदपत्यबुद्धिः ॥ १९ 


(७६ - १२१A, a5 - १८, २०) 


तत्तस्मादरणं शरणमापन्नानां संसृतिभय- 
मपहन्तीति तथा तत्‌। ननु त्वमतिसुखी, वृथा 
किं निर्विद्यसेऽत आह--एतावतेति। इन्द्रिय- 
लालसेनेन्द्रियार्थतृष्णया। यययेनेन्द्रियलालसेन 
मर्त्ये शरीरे आत्मदृगात्मबुद्धिरहं त्वयि च परे 
परमेश्वरेऽपत्यबुद्धिरस्मि तेनालमलं पर्याप्तमिति 
॥ १९ ॥ 


ननु कुत एतदहं परमेश्वर इति तत्राह- 
सूतीगृहे इति । 


सूतीगृहे ननु जगाद भवानजो नौ 

संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगुप्त्यै। 
नानातनूर्गगनवद्‌ विदधज्जहासि 

को वेद भूम्न उरुगाय विभूतिमायाम्‌॥ २० 


दशमः स्कन्धः 
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तमे भने जमार। पुत्रो नथी, ५७ प्रति. 
तथा पुरुषना साक्षात श्वरो छो. तेम ४ भूमिने 
२३५ क्षत्रियोनो नाश 5२१ जवतर्या छो, तेम 
तमे. पोते ४ 5छी छो. ॥ १८ ॥ 

भूमिने भार३५ क्षनियोनो, नाश उरवा माटे 
तमे भन्ने जवतर्या छो, तेम तमे ४ निश्थितपणे 
'आत्थ' 5७. छो. ॥ १८ ॥ 

तेथी डे. दीननंधु, शरशे जावेवाजोना 
संसारभयनो नाश उरे तेवा, जापना यरणारविध्ने 
शरऐ, इं जाव्या, छे. ४न्द्रियोना विष्यो प्रत्ये 
थयेक्षी, जाटली वावसाथी डवे नस, 3 केनाथी 
मरएधर्मा शरीर पर (२१ छु छुँ" जेवी) जात्मनुद्धि 
जने. परमेश्वर थेवा जापना प्रति (जा. मारो 
पु) छे" जेवी) पुञतुद्धि 4७ छे. ॥ १८ ॥ 

तत्‌? तथी. 'अरणम्‌' २९. जावेबाजोना 
संसारभयनो नाश अरे तेवा. तेने. (यरशारविंध्ने) - 
श ड्रामा जावी. छै ॐ (वसुद्देच७,) तमे णून 
सुणी छो. शा. माटे व्यर्थ [निव (वेराण्य) पामो 
छो?” जा भटे वसुध्व७ऊ 5७ छै - 'एतावता 
इति।' 'इन्द्रियलालसेन' ४(नद्वेयोना विषयोनी (१५४॥थी, 
(यत्‌' ३ थे 8-्द्रिववाकषसाथी मरएधर्मा शरीरमा 
'आत्मदृक्‌' जात्मभुद्धि गने. जाप परे! परमेश्वरमा 
इं पुननुद्धिवाणोी छुँ, तेनाथी, 'अलम्‌-अलम्‌' ४१ 
नस. ॥ १८ ॥ 

(भणवान) शं. उरे छै $ जा इं परमेश्वर 
डेवी रीति छु? ते भाटे (१३६१७) 5७ छे - 
“सूतीगृहे इति।' 

हे जने5 रीते जुरान उरायेला प्रभु, 
(जापना 'न्मसमये) सूति॥भुछमां जापे क मने 
भूनेने उल्यु छतु: 'णढन्मा जेवो हुं प्रत्येऽ ६५ती 
युणलषभां पोतन (निङतोना मनोरथ पूछ 5रवाना) 
घर्भनी रक्षा, रेवा जवतार 4३ छु" जाठाश केवा. 
संश जाप % जने5 शरीर पारए उरो. छो अने. 
तको. छो. सर्वव्याप% जेवा. जापनी विभूति३५ 
मायाने. शो थए छ? ॥ २० ॥ 
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नौ आवयो:। अनुयुगं प्रतियुग्मम्‌। यदा 
सुतपा: पृश्निरिति युग्मम्‌। यदा कश्यपो- 
5दितिश्चेति युग्मम्‌। अधुना वसुदेवो देवकीति 
युग्मम्‌। एवं हि प्रतियुग्ममज एवाहं संजज्ञे$वतीर्ण 
इति भवान्नूनं जगाद। नन्वन्योऽसौ चतुर्भुजो 
देव इति तत्राह-नानातनूरिति। गगनवदसङ्ग 
एव त्वम्‌। भूम्नः सर्वगतस्य विभूतिरूपां मायां 
को वेदेति॥ २०॥ 


श्रीशुक उवाच 
आकर्ण्येत्थ पितुर्वाक्यं भगवान्‌ सात्वतर्षभः । 
प्रत्याह प्रश्रयानम्रः प्रहसन्‌ श्लक्ष्णया गिरा॥ २९ 
॥ २१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
वचो वः समवेतार्थ तातैतदुपमन्महे। 
यन्नः पुत्रान्‌ समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः॥ २२ 
उपमन्महे उपमन्यामहे। समुद्दिश्य 
विषयीकृत्य। तत्त्वग्रामस्तत्त्वसमूह: । उदाहृतः 
सम्यङ्निरूपितः ॥ २२॥ 
इमामेव दृष्टिं सर्वत्र विधत्स्वेत्याह-- 
अहमिति । 
अहं यूयमसावार्य इमे च द्वारकौकसः । 
सर्वेऽप्येवं यदुश्रेष्ठ विमृश्याः सचराचरम्‌॥ २३ 


एवं विमृश्याः ब्रह्मत्वेनैवान्वेषणीयाः । 
किंच सचराचरं जगदपि॥ २३॥ 


ननु नानाविकारवतां कुतो ब्रह्मत्वमिति 
चेत्‌, न, ब्रह्मण एवोपाधिधमैर्बहुधा प्रतीतेरिति 
सदृष्टान्तमाह द्वाभ्याम्‌-आत्मा हीति। 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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'नौ' समन “चनेन - 'अनुयुगमम्‌' त्ये 
ध्म्पती, युगक्षना, संध्ममां, कयारे सुतपा अने 
पक्रने युन छतुं, श्यारे अश्यप जने. भिति 
युगल छतु, जत्यारे वसुध्व जने ध्वडीनु युगव 
छे. जा प्रमाऐ ४ प्रत्ये, युगवमां अहन्म अवो 
ई 'संजज्ञे' जवतरित थयो छु, खेम शापे ४ 
अद्यु. (मगच) शश उरे छे $ जे यतुमुष ६५ 
भु जने इं फुटी छुँ, ते माटे (५२६५) 5७. छे 
- नानातनूः इति।' जाप २५२ केवा. शशं छो. 
सर्वव्याप5 सेवा पनी विभूति३५ मायाने, डो. 
भए, 8? ॥ २० ॥ 

श्री१५६५२७ नोद्य - या प्रमे पेितानु 
वयन सांगणीन सात्वतशिरोभएि भणवान श्रीड७्छ 
विनयथी, नअ 4५६४ स्मित उरता, मधुर पाशीथी 
तेमने उछेव। क्षाण्य।, ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

श्रीभणवान णोक्ष्या - हे. पिताऊ, जमने 
पुनीने 5ध्शीने के तत्वशानसभूछ समुयित रीते 
वशवायी, ते तमारा वथनने समे भने यथार्थ 
भानीजे छी+, ॥ २२ ॥ 

“उपमन्महे' ' उपमन्यामहे' (छोवुं १४२.) 
*समुद्दिश्य' 8६शीने - 'तत्त्वग्रामः' तर१श।नसमूछ, 
*उदाहतः' समुयित रीत वर्शवायो ॥ २२ ॥ 

जा % दृष्टि सप राणो, भेम 5७. छे - 
“अहम्‌ इति।' 

छ यहुश्रेळ! हुं, तमे, जे मोटा भा 
(नद२भ७) जने जा हारञावासीजो तेम ४ 
रथावर-४)म कजत, सर्व ४6 विषे या प्रमाऐे 
(१७३१) निश्यय अरवो शने. ॥ २३ ॥ 

जा. प्रमा. 'विमृश्या:' सर्व पहा्थाने, १७ 
तरीडे वियारवा बज, वणी, स्थावर-४णम णत 
विषे ५७ ॥ २३ ॥ 

हो शुद्ध उरवामा जावे डे जने5 विद्वरोवाणाजोनी 
अल३पता उवी रीत ७४ शड, तो ते माटे 5७ छै 
$ ना, उपाधिपर्माने आर भ्रह्मनी ४ जने5 रीते 
प्रतीति थाय छे - खेम दृष्टांत सहित भे श्वोडथी 
5९. छै - “आत्मा हि इति।' 


अ० ८५ 


आत्मा होकः स्वयंज्योतिर्नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः । 
आत्मसृष्टैस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते 
॥ २४॥ 


खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम्‌। 
आविस्तिरोऽल्पभूर्यको नानात्वं यात्यसावपि॥ २५ 


यथा खादिभूतानि तत्कृतेषु घटादिष्वा- 
विस्तिरोभावादि यान्त्येवमसावात्माप्यात्मसृष्टैर्गुणैः 
कृत्वा तत्कृतेषु देहेषु बहुधा ईयते पुनश्च 
यथाशयं यधथोपाध्याविर्भावतिरोभावादिरूपेण 
प्रतीयते, न वस्तुतः। कुतः। एको बहुधा 
स्वयंज्योतिर्दूश्यत्वेन नित्योऽनित्यत्वेनानन्योऽन्यत्वेन 
निर्गुणः सगुणत्वेनेत्यादि बहुधात्वं प्रपञ्चनीयम्‌ 
॥ २४॥ २५॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता राजन्‌ वसुदेव उदाहृतः। 
श्रुत्वा विनष्टनानाधीस्तूष्णीं प्रीतमना अभूत्‌॥ २६ 
॥ २६॥ 


अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता। 
्रुत्वाऽऽनीतं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता॥ २७ 


कृष्णरामौ समाश्राव्य पुत्रान्‌ कंसविहिसितान्‌। 
स्मरन्ती कृपणं प्राह वैक्लव्यादश्रुलोचना॥ २८ 


दशम: स्कन्धः 
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कम शश, वायु, ते, ४ण भने पृथ्वी - 
खे भछाभूतोी तेभमना पोताचाथी थये घडा 
वगेरे पधर्थामा जने८ स्वरपे कशाय & अने. 
6प॥घि प्रभे सावि, तिरोभावाहि पामे छे, 
तेम जे नि. जात्मा पण पोते. ९ ठत्पन्न उरेल 
गुशोने. क्षीष ते. गुशोथी न्मे ४७।६ पर्थमा 
जने5 २१३प हाय छै जने 3५पि प्रभे 
जाविभांव, तिरोभाव, नानापणुं, मोटापणु वगेरे 
२१३प्‌ मासे. छै. ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

झुम २५ वगेरे झडाभूती तेमना 
पोतानाथी थयेथा घडा वगेरे पद्चथीभमां जाविनांव 
जने. तिरोभाव वगेरे पामे छे, जेम % जे जात्म 
पए. पोते % ऐत्पन्न उरेवा अुशोने बीघे ते. मुशोधी. 


कष्मेला देडादिमां जनेड स्व३प काय छे 
“यथा-आशयम्‌' 6५॥ प्रमाऐ. जाविभा[१, तिरोभाव 


शने. 


ho 


छे, (को 3) वस्तुतः जेम 
नथी. शा भाटे? शे5 % छता. जने5 २१३१, 


वगेरे उपे प्रतीत थाय 


स्वयंश्योति छता. १श्य३प, नित्य छत. जनत्य३पे, 
जलिन्‍न छता. लिल्न३पे, निश छता. सणुएउपे 
वजेरे - खेम पहुप्रशारपशु समस्या योग्य छे. 
॥ २४ ॥ २५ ॥ 

श्रीशु५६५२४ णोल्या - डे राका. (परीक्षित), 
जाम, भणवान हारा. (जात्मानुं जेत्व) [न३५७ 
उरवामगा जाव्यु, खेने 9१९७ 5रीने कृभनी भेध्णु(द्ध 
च पामी. ते १३६१७ प्रसन्न भनवाणा थहने 
भीन थ& जया. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

पछी डे डुरुश्रेऊ, ते. सभये सवदेवमय ६१४९७, 
पीताना पुणे 6२ गुरु सान्टीपनिनो पुन बावी 
जापवामा जावेलो. सांगणीने जति जाश्यर्य पाभ्यां 
७७, असे भारी नाणेथा पोताना पुणीनु २१२0. 
उरता, व्याइुण थ भवाथी जश्ुभयां नेने. श्रीष्ए- 
नबरमळने, संभोधीने दीनता पूर्व ऽडेवा ८२. 
॥ २७ ॥ २८ ॥ 
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सुविस्मिता सती ॥ २७॥ समाश्राव्य संबोध्य 
॥ २८॥ 
देवक्युवाच 
राम रामाप्रमेयात्मन्‌ कृष्ण योगेश्वरेश्वर। 
वेदाहं वां विश्वसृजामीश्वरावादिपूरुषौ ॥ २९ 
॥ २९॥ 


कालविध्वस्तसत्त्चानां राज्ञामुच्छास्त्रवर्तिनाम्‌। 
भूमेर्भारायमाणानामवतीणौँ किलाद्य मे ॥ ३० 


भूमेर्भारायमाणानां राज्ञामर्थे तेषां निधनार्थ 
मे मयि किलावतीर्णौ ॥ ३०॥ 


यस्यांशांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदया: । 
भवन्ति किल विश्वात्मंस्तं त्वाद्याहं गतिं गता 
॥ ३९॥ 


हे आद्य, यस्यांशः पुरुषस्तस्यांशो माया 
तस्या अंशा गुणास्तेषां भागेन परमाणुमात्रलेशेन 
विश्वोत्पत्त्यादयो भवन्ति तं त्वा त्वां गतिं शरणं 
गतास्मि॥ ३१॥ 
चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितौ। 
आनिन्यथुः पितृस्थानाद्‌ गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ ३२ 


आनिन्यथुरानीतवन्तौ। पितृस्थानाद्यमसदनात्‌ 
॥३२॥ 
तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वरौ। 
भोजराजहतान्‌ पुत्रान्‌ कामये द्रष्टुमाहृतान्‌॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 
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जते. जाश्यय पाभ्यां हो ॥ २७ ॥ 'समाश्राव्य' 
संभोधीने ॥ २८ ॥ 

६५%२४ णोव्यां - हे राम, ढे अमर्यादित 
स्व३पवाणा राम! डे ५५२, छं योजेश्वरोन। 54४२, 
इं काण § डे जाप नने. विश्वन। स. (५६७ 
वगेरे)न पश. ७2३२, (४०तना 5२९३५) नि 
पुरुषी छो. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

शरण द्वारा नाश पाम्यो छै सत्वणु९(ना 54३५ 
विवे5, पेयादि) केमनामाथी, जने. (तिथी) शास्त्री. 
मयादागु 3ध्यंघन उरनारा शो थूमिने भार३५ 
थये ते रोळाणो(नो. नाश 5२4) भाटे जाप 
मुने परेणर, जत्यारे मारामा भवत्या छो.॥ ३० ॥ 

भूमिन भार३५ थयेक्ष। ते. २४शोन। 'अर्थे' 
नाश भाटे 'मे? भारामा परेणर, गवत्या, छो. 
॥ 30 ॥ 

छ जाध, छे विखात्मा, केमनो, अंश पुरुष, 
तेनी. जश. भाया, तेच! जंशों गुण, तेमन १२३ 
माज. परमाशुस्व३५ वेशथी, जा. ९णतनी (त्पत्ति, 
स्थिति जने. क्षय थाय छे, ते जापने श२९ी छु 
जावी. ६१. ॥ 3१ ॥ 

डे जाध, कॅमनो, जंश पुरुष, तेनो. जंश माया, 
तेन संशो यशी, तेमना 'माज३प माज परमाशु३प 
वेशथी, विश्वनी 6तपत्ति रे थाय छे, ते 'त्वा' 
२१।५च. “गतिम्‌' २९ इ जावी. छुँ ॥ 3१ ॥ 

चर समय पटेल मृत्यु पामेव। पुतन वावी 
जापवा भाटे २२७ द्वारा जाओ उरायेवा जने डगी 
प्ररायेक्षा तमे भन्नेखे यभसध्नभांथी गुरूने तेमनो, 
पु) गुरुध्क्षेए॥३१ दावी शाप्यो डतो. ॥ 3२ ॥ 

“आनिन्यथुः? तमे. ब॑नेजे बावी, जाप्यो ढतो, 
“पितृस्थानात्‌' यभसध्नभांथी ॥ 3२ ॥ 

हे योगेश्वरोना धश्वरो, (केम शुरु्नी 
मना पूर्ण 3री,) तेम भारी मना तभे. भने 
पूण 5२. भोद्राद (३२) हारा. छशायेवा मारा. 
पुनीने तमारा द्वारा पछ क्षवायेल। इं शवा. ४०७ 
६. ॥ 33 ॥ 33 ॥ 
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ऋषिरुवाच 
एवं संचोदितौ मात्रा रामः कृष्णश्च भारत। 
सुतलं संविविशतुर्योगमायामुपाश्रितौ॥ ३४ 
॥ ३४॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टावुपलभ्य दैत्यराङ्‌ 
विश्वात्मदैवं सुतरां तथाऽऽत्मनः। 
तद्दर्शनाह्वादपरिप्लुताशयः 
सद्यः समुत्थाय ननाम सान्वयः॥ ३५ 
दैत्यराङड्‌ बलिः । कथंभूतौ। विश्वस्यात्मभूतं 
दैवम्‌। सान्वयः सपरिवारः ॥ ३५॥ 
तयोः समानीय वरासनं मुदा 
निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः। 
दधार पादाववनिज्य तज्जलं 
सवृन्द आ ब्रह्म पुनद यदम्बु ह॥ ३६ 


सवृन्दः सपरिजनः । कथंभूतौ पादाववनिज्य। 
यदम्बु ययोरवनेजनोदकम्‌ आ ब्रह्म ब्रह्माणम- 
भिव्याप्य जगत्पुनत्पवित्रयद्वर्तते तौ॥ ३६॥ 


समर्हयामास स तौ विभूतिभि- 
महार्हवस्त्राभरणानुलेपनैः । 
ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः 
स्वगोत्रवित्तात्मसमर्पणेन च॥ ३७ 
॥ ३७॥ 
स॒ इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं 
बिभ्वन्मुहुः प्रेमविभिन्नया धिया। 
हानन्दजलाकुलेक्षणः 
प्रहृष्टरोमा नृप गद्गदाक्षरम्‌॥ ३८ 


उवाच 


दशम: स्कन्धः 


९७७ 


~ 


ऋषि (शु5६१७) मोद्य - डे नरतवंशी 
(परीक्षित), मात 8२ 9२७० उरायेवा १२१९४ 
जने श्री5० योजमार्‍यानो, 44 5रीने (पाताणमा) 
सुतक. दो५भ। प्रवेश्या, ॥ 3४ ॥ 3४ ॥ 

विश्वना जात्मा3प ६१ जने विशेषत: पोतन 
(परम जाराध्य ४४)६१ श्री$ष॥-५९२॥मळने त्या 
(सुतव. थोडमां) परेला कोने तेमना र्शनथी 
जानंध्विभोर भनवाण। हेत्यराके (नविजे) तरत ९४ 
परिवार सहित. 04 थन प्रणाम 5या.॥ उप ॥ 

देत्यराक ननि -जवा त नुन? विश्वना जात्मा३५ 
धवन - 'स- अन्वयः' परिवार सहित ॥ ३५ ॥ 

ते भने परमात्माजोने (श्री5०्श-भधर।भणन) 
श्रेछ जासन समर्पित उरीने, त्या. (जासन 3५२) 
जानंध्थी, १७८। तमना यरए पणाणीने, ते कणने 
नूलिराकाने परियो सहित भस्त5 पर ५२७ 
अयु, ड फे रण भ्राश पर्यन्त सर्व रणतने 
पूवि डरतु २९ छे. ॥ ३६ ॥ 

'सवृन्दः' ५२४नो. शित्‌ - ठेवा. भने य२शो. 
पणाणीने? “यत्‌-अम्बु' १ नने. यरशोनुं ५णाणीकुं 
कण 'आ ब्रह्म ५६७ पर्यन्तना ४णतने “पुनत्‌' 
पूवि उरतुं २९ छे तेवा. ते भने यरशोने ॥ ३६ ॥ 

नइभुल्य वर्तो, जबंडारे, विधेषनो३५ 
संपत्तिथी, ताणूब, धीप जने जमत. तुल्य 
मोकन वगेरेथी तेम ४ पोतानां (पु्र-पोत्र-पली. 
सित) इण, धन तथा हेड समर्पित ठरवा. 
द्वारा ते. भविराकारे, ते भनेनु सुंधर पून अयु 
॥ 3७ ॥ ३७ ॥ 

डे चप (परीक्षित), प्रेभथी पीगणी आये 
खंत:5२शथी भणवानना य२श5मणन वारंवार धारण 
उरत, ड्षाश्रुथी छवडाता. नेत्रो जने. रोभांयित 
थये ते रोका. नवि २६२६ वाशीमां (मणवाननी 
स्तुति 5२त।) नोय. ॥ ३८ ॥ 
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इन्द्रसेनो बलिः। प्रेमविभिन्नया प्रेमार्द्रया 
धिया। बिश्रद्धारयन्‌॥ ३८ ॥ 
बलिरुवाच 
नमोऽनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे। 
सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने॥ ३९ 


अनन्ताय शेषाय। बुहते फणैकदेशे विश्व- 
धारणाद्‌ बृहत्तस्मै। कृष्णाय सदानन्दरूपाय च | 
वेधसे जगद्विधात्रे। सांख्ययोगवितानायेत्यादि- 
पदत्रयमैक्यविवक्षया॥ ३९ ॥ 


योगेश्वराणामपि दुर्दशौ युवामस्माभिर्दुष्यवित्ये- 
तन्नातिचित्रमित्याह--दर्शनमिति । 


दर्शनं वां हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्यदुर्लभम्‌। 
रजस्तमःस्वभावानां यन्नः प्राप्तौ यदृच्छया ॥ ४० 


दुष्प्रापमपि युष्मत्कृपया केषांचिददुर्लभं 
सुलभमपि भवति तदाह-रजस्तम:स्वभावाना- 
मिति। नो दर्शनं प्राप्तौ ॥ ४०॥ 


अहो विद्विषो वयं सात्ति्विकभक्तेभ्योऽपि 


सभाग्या इत्याह दैत्येत्यादित्रिभिः । 
दैत्यदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याध्रचारणाः । 
यक्षरक्षः पिशाचाश्च भूतप्रमथनायकाः॥ ४९ 
॥ ४१ ॥ 
विशुद्धसत्त्वधाम्न्यद्धा त्वयि शास्त्रशरीरिणि। 
नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादूशा: ॥ ४२ 
॥ ४२॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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'इन्द्रसेनः' ५३२४ 'प्रेमविभिन्नया' प्रेभथी 
पीणणी गयेक्षा, जंत:5२७थी - 'बिभ्रतू' ५२७. 
इरेता. ॥ 3८ ॥ 

नविराका भोल्या - (सत्यंत) ५७६ ओवा. 
सचंत श्री$ष्श भणवानने नम२5२. (कतत) 
विधाता, साण्य जने. योगनी विस्तार 5२२ 
५२५७ परमात्माने नभ२5२, ॥ ३८ ॥ 

“अनन्ताय' शेष ('भ3वानने, 'बृहते' पोतानी 
इेएना से भाग ४पर विश्वने धारण उरनार 
जत्यंत ५७६ (विराट) जेवा तेमने जने 'कृष्णाय' 
सहा. जानंध्मय श्रीकृष्णाने - 'वेधसे' ४णतना 
विधाताने, “सांख्ययोगवितानाय' १०२ 9७ ५४ 
श्री५ष-नलर[म भनेनु जेडय 5डेवानी €य्छाथी छे. 
॥ ३८॥ 

योजेश्वरोने पण. केमना दर्शन ह्वम्‌ छे थेपा 
तभने मंनेने मारा द्वारा निदाणवामा जाव्या, थे 
सति जाश्यर्य नधी, भेम, 5७. 8 - ' दर्शनम्‌ इति।' 

जाप भनेन दशन प्राशीजोने णरेणर, ६७ 
छे, तेम छत उंटकषाउने सुक्षम ५९ छै, 5२९ ॐ 
रक्ेयुशी जने तमोयुशी स्वभाववाणा जमने जापना 
दर्शन (ठेवण जापनी इपाथी) जनायासे प्राप्त 
थयां छे. ॥ ४० ॥ 

दुदम्‌ होवा छत. पण, जापनी ईपाथी ३2७।४१ 
' अदुर्लभम्‌' सुलभ ५९ थाय छे, ते ५ छै - 
' रजस्तमःस्वभावानाम्‌ इति।' जमने जाप भनेन 
दर्शन प्राप्त थयां छ. ॥ ४० ॥ 

रडी! जापना शत्रुो जेवा. जमे जापना 
सात्वि4. मती. उरता. पश वधु भाज्यशाणी छी, 
जेम. 0. श्वोऊीथी, 5ऐ. छे - (दैत्य इत्यादि ।' 

चेत्यो, धानवी, जधर्वा, सिद्धो, विधाधरो, 
यारो, यक्षो, राक्षसो, पिशार्‍यो, भूतो, प्रभथणएन। 
नायडी, ॥४१॥ तथा. शमे जने. ३2९४ 
(शिशुपाल केवा) नीका (तामस. भती.) विशुद्ध 
सत्वगुएना पाम३५ जने. शास्नो३५ शरीरवाणा 
जापनाभा नित्य वेर णांधनारा छीजे, ॥ ४२ ॥ 
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केचनोद्बद्धवैरेण भवत्या केचन कामत: । 
न तथा सत्त्वसंरब्धा: सन्निकृष्टाः सुरादय: ॥ ४३ 


उद्बद्धवैरेण या भक्तिस्तया। केचनेति 
चैद्यादयः। कामतो भक्त्या गोप्यादयो यथा 
संनिकृष्टास्त्वदात्मतां प्राप्ता: । तथा च सत्त्वसंरब्धाः 
सत्त्वाविष्टा अपि सुरादयो न संनिकृष्टा इति॥ ४३॥ 


ननु सात्त्वकेभ्योऽपि राजसादयः 
संनिकृष्टा इति चित्रं तदाह-इदमित्थमिति। 


इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर। 
न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयम्‌॥ ४४ 


इदमिति स्वरूपतः इत्थमिति विशेषतश्च 
॥ ४४ ॥ 

तदेवं यद्यपि वैरभावेन त्वत्प्राप्तिर्भवेत्तथापि 
मां सात्त्विकं कुर्विति प्रार्थयते-तदिति। 


तन्नः प्रसीद निरपेक्षविमृग्ययुष्मत्‌- 
पादारविन्दधिषणान्यगृहान्धकूपात्‌। 
निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्घ्रथुपलब्धवृत्तिः 
शान्तो यथैक उत सर्वसखैश्चरामि॥ ४५ 


दशमः स्कन्धः 
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तेम छता. ६७ वेरथी, उरेली, भज्तिथी जमे गने. 
अमवासनाधी, उरेवी, भड्तिथी 3265 (गोपीकनी 
वजेरेगे) जापनी साथै केवु तादात्म्य प्राप्त अयु 
छ, तेवुं सत्वयुऐथी, व्यापेक्षा ६१८ पाम्या नथी. 
॥ ४१॥ ४२॥४३॥ ४१॥ ॥ ४२ ॥ 

६४ वेरथी, अरे ४ नडत छे तेनाथी - 
*केचन' ५2६५ (शिशुपाल वरे - अमवासनाथी 
रेकी, भञ्तिथी गोपीकनो वजेरे दु 'संनिकृष्टाः ' 
तादात्म्य पाम्या तेयु ६०५ ' सत्त्वसंरब्धाः ' सरप]शधी. 
धवो वगेरे पाम्या 


डीव छता 


नथी. ॥ ४३ ॥ 


व्यापेता प. 


~ 


शंऊ, उरवामा थापी छे छै सात्विऽ भश्तो 
उरता. पश. रास वजेरे भश्तो तादात्म्य पाम्या 
छे, थे गाल्यय छे, ते. ऽऐे छे - “इदम्‌ इत्थम्‌ 
इति।' 

डे योजेश्वरोन। ४श्वर, जापनी योगमायाने, 
जावा स्व३पवाणी छै, जने. विशेष३५ जावी. छै; 
जेम योजेश्वरो पश काशत नधी, तो. जमे ञ्यांथी 
काशी. शडीजे? ॥ ४४ ॥ 

'इदम्‌ इति।' स्व३पथी जावी. 8 


दि क 


“इत्थम्‌ इति।' विशेष३१ 


छे 


तेथी भै 


शने, 
जावी. छे. ॥ ४४ ॥ 
ड वेरभावथी तेमनी प्राप्ति थाय छे. 
तेम छता (नविराका) प्रार्थना उरे छै $ भने 
२॥.स्वि5 नवो - तत्‌ इति।' 

पूणम फनो 6२ (५७) निरंतर णोणव। 
योग्य जापना यरए॥रविंध्ना, खाश्रयथी लिन्न 
नीका धर जने. गृल्स्थी३५ खंधारिया, इवाभांथी 
५७२ नीडणी कने, विश्वन। श२९(3३५ वृक्षी)ना 
भूणमा (पोतानी भेणे क पडेल इणादिथी) नाशछवि$। 
प्राप्त 5रचारो, शांत 4४ ई गेडी. थप ४ 
रीति सर्वना भित्रो (शेवा जापना ऊती) साथे 
विय२९, 5२, ते रीत जाप जभार। पर जनुआछ 
उरो. ॥ ४५ ॥ 
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तत्तथा न: प्रसीद। यथा निरपेक्षेराप्तकामैरपि 
विमृग्यं युष्मत्पादारविन्दं तदेव धिषणमाश्रय- 
स्तस्मादन्यद्गृहं तदेवान्धकूपस्तस्मान्निष्क्रम्य 
निर्गत्य विश्वस्य शरणं रक्षितारो वृक्षास्तेषामङ्ध्रि- 
मूलेषु स्वत एव गलितैः फलादिभिरुपलब्धा 
प्राता वृत्तिर्जीविका येन सोऽहं शान्तः सन्नेक 
एव चरामि। उत अथवा सर्वेषां सखायो 
महान्तस्तैः सह यथा चरामीति॥ ४५॥ 


कथमल्पपुण्यानामेवं भावः संभवतीति चेत्तर्हि 
यथैतद्धवेत्तथाऽस्माननुशिक्षयेत्याह-शाधीति। 


शाध्यस्मानीशितव्येश निष्पापान्‌ कुरु नः प्रभो। 
पुमान्‌ यच्छुद्धयाऽऽतिष्ठंश्चोदनाया विमुच्यते 
॥ ४६॥ 


हे प्रभो, ईशितव्याः सर्वे जीवास्तेषामीश 
यत्तवानुशासनमातिष्ठन्नाश्रयंश्चोदनाया विधि- 
निषेधलक्षणायाः सकाशाद्विमुच्यते। न खलु 
त्वद्भक्तो विधिकिङ्करः स्यादिति भावः ॥ ४६॥ 


तदुक्तं सर्वमनुमोद्य स्वागमनकारणं सप्रपञ्चं 
कथयति आसन्निति पञ्चभिः । 


श्रीभगवानुवाच 
आसन्‌ मरीचेः षट्‌ पुत्रा ऊर्णायां प्रथमेऽन्तरे। 
देवाः कं जहसुर्वीक्ष्य सुतां यभितुमुद्यतम्‌॥ ४७ 


श्रीम६ ७०५८ भडापुराए 
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“तत्‌' ते रीत जमारा ५२ जनुआछ ऽरो. ४ रीत 
“निरपेक्षैः' पृछएडाम नो द्वारा पछ निरंतर णोणव। 
योग्य जापनुं य२३॥२विं६, ते ४ 'धिषणम्‌' २॥शरय, 
तेनाथी लिन्न भीर्श धर (वगेरे), ते ४ खंधारियो. 
इवो, तेभांथी 'निष्क्रम्य' ५७।२ नी5णी कछने विश्वनु 
'शरणम्‌' रक्षण उरनारा. वृक्षा, तेभनां यर0उपी 
भूण(नी छायथा)मां पोतानी मेने % परी, गयेथां इणो 
पजेरेथी “उपलब्धा' ४५० 4४ छे “वृत्ति:' २२१७ 
कने, ते छु शात १७, जडली. % वियरए। 5२ - ' उत' 
जथवा सर्व जेना सणा जेवा मछान पुरुषो, तेमनी 
साथे के रीते वियरए७ 5२, ते रीते जनुआछ ऽ२ो.॥ ४५ ॥ 

जप पुएयवाणाजोन जावो, भाव डेवी रीत 
कण्म? सेभ को होय तो, जावो भाव थाय तिवो 
जमने ७५६२ उरो, सेम 5७ छै - 'शाधि इति।' 

डे सर्व छवोना ईश्वर, हे प्रभु, जभने 
(&5रोने) साशा उरो. तथा जभने निष्पाप उरो. 
जापना के जाध्शनु १४।५१5 जनुछान उरतो. 
भनुष्य विधि-नषेषना बक्षणवाणी, 9२७॥३५ गाची 
भुठत थाय छे, (तेने. 5मंडा3 5२वानी, जावश्य4ता। 
रडती. नधी.) ॥ ४६ ॥ 

ड प्रभु, ईशितव्याः' नियंताने जपीन २४१। 
योज्य सर्व छवो, तिभन श्वर! जापना “यत्‌? हे 
जाध्शनुं जनुछान उरतो. जने जाअय उरतो. भनुष्य 
“चोदनायाः' विधि-निषेषना तक्षणनी, प्र२४७॥३५ जाशाधी 
मुठत. थु काय छे, णरेणर, जापनी मत. ५भडनो. 
दास न हीय, मेवा. भाव छे. ॥ ४६ ॥ 

ते ऽडेवामा जावेक्षा जाणाने जनुमोध्न जापीने 
(भगवान) पोताना जागमननुं आरए पाय श्वोऽथी 
विस्तारपूर्५ कवे छे - आसन्‌ इति।' 

श्री ५२१५ णोल्या - (प्रथम) स्वायंभुव 
भन्वन्तरभां प्रश्पति मरीयिनां पत्नी रशा 
(७८१) छ पुत्री थया इता, ते देवो दता. 
तेशोे भ्रह्माङने, पोतानी पुनीने (वाशी, 
सरस्वतीन) मैथुनथी २१७, ३२॥५१। तेयार थयेल। 
कोने. तेमनो, 3प७ास अर्या डतो. ॥ ४७ ॥ 
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ऊर्णायां भार्यायाम्‌। प्रथमेऽन्तरे 
स्वायंभुवमन्वन्तरे देवा: सुतां वाचं यभितुं 
यब्धुं मैथुनेन रमयितुमुद्यतमुद्युक्तं कं प्रजापतिं 
जहसुरुपहसितवन्तः ॥ ४७॥ 
तेनासुरीमगन्‌ योनिमधुनाऽवद्यकर्मणा। 
हिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया॥ ४८ 


देवक्या उदरे जाता राजन्‌ कंसविहिँसिताः। 
सा तान्‌ शोचत्यात्मजान्‌ स्वांस्त इमेऽध्यासतेऽन्तिके 
॥ ४९॥ 


तेनावद्यकर्मणा पापेनासुरीं योनिमगन्नगमन्‌। 
अधुना तत्क्षणमेव। हिरण्यकशिपोर्जाता इत्यर्थः 
॥ ४८ ॥ 


ते च योगमायया ततो नीता: सन्तो देवक्या 
उदरे जाता:। हे राजन्‌ बले, ते च कंसेन 
विहिंसिता: । सा च तानात्मजान्‌ मत्वा शोचति। 
ते चेमे तवान्तिकेऽध्यासते॥ ४९ ॥ 
इत एतान्‌ प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये । 
ततः शापाद्‌ विनिर्मुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्चराः॥ ५० 


लोकं देवलोकम्‌ ॥ ५०॥ 
स्मरोद्गीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्षुद्रभृद्‌ घृणी। 
षडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम्‌॥ ५९ 
स्मरोद्गीथः स्मरसहित उद्गीथः । सद्गतिं 
मोक्षम्‌। स्मरस्यैव पूर्व कीर्तिमानिति नाम। 
अतः ' कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायाऽऽनकदुन्दुभिः । 
अर्पयामास' इत्युक्तम्‌॥ ५१ ॥ 
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'ऊर्णायाम्‌' मय 2H (५९।।) - 'प्रथमे- 
अन्तरे? २५१५ भन्चन्तरम। ध्वोजे, पुत्री वाशीने 
“यभितुम्‌' यब्धुम्‌ (शीवुं शोधन.) मैथुन 6२ २१९ 
5२।११। “उद्यतम्‌? तेयार थये 'कम्‌' ५६७० 
(ओन) “जहसुः? 6५९।अ ऽय. डतो. ॥ ४७ ॥ 

ते. ५।५४भ्‌थी तेजो. ते ४ क्षे जासुरी 
योनिमा जया जने. डिसएय5शिपुन। (पुत्रो 4४न) 
हुन्भ्या इता, (त्यार पछ) योगभाया हारा 4४ 
कवाम भावे तेजी, ॥ ४८ ॥ ६पठीन। ७६२भांथी 
कग्म्या छत. छे राका (भद), अस द्वारा तेनी 
भाया. गया दता. तेमने पोताना पुत्रो भानीने 
ते ६१ शोऊ 5२ छे. ते पुग्रो तारी पासे ५७ 
छे. ॥ ४८ ॥ 

'तेन अवद्यकर्मणा' ते ५।५५भथी जासुरी 
योनिमा 'अगन्‌' अगमन्‌ (३५ थाय.) जया. छे. 
'अधुना' ते ४ क्षय डिसएथयडशिपुन। (५०३१) 
नभ्य, जेम सार्थ छे. ॥ ४८॥ 

जगे. साथी योगमाया हारा ७6 श्वामा 
जावे तेजी, देवी 6६२मा कन्म्या,. हे राळा 
भूलि, तेजो ४ अस द्वारा छशाया जने. तेभने 
पोताना पुत्री मानीने ते. (घेवडी) शोऊ 5२ छे. ते 
जा मध तारी पासे ५७ छे. ॥ ४८ ॥ 

भातानी, शोऊ ६२ 5२१ भाटे जमे जामने 
जडींथी 48 १४१. पछी शापथी भुठत (गने. 
तेथी) संतापरडछित थयेत। तेजो, देववो भम. कशे. 
॥ ५०॥ 

“लोकम्‌' ६५८१ ॥ ५० ॥ 

स्मर, 8६24, परिष्व॑५, पतंग, क्षुद्रभूत 
खने धश - नामना या छ भारी इपाथी पुन: 
स६३॥तिने. पामशे. ॥ ५१ ॥ 

'स्मरोद्गीथः ' २५२ सित ७६२५ - 'सद्गतिम्‌' 
भोक्षने - स्मरगुं नाम्‌ ४ पूर्व डीतिमान छतु, 
साथी विशुध्वछणे प्रथम शन्मेलो डी[तमान उंसने 
जाप्या.” (श्रीमद |।.१०/१/५७) सेम उठेवामा 
जाव्युं छे. ॥ ५१ ॥ 
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इत्युक्त्वा तान्‌ समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ । 
पुनर्द्वारवतीमेत्य मातुः पुत्रानयच्छताम्‌॥ ५२ 


अयच्छतामर्पयामासतुः ॥ ५२॥ 


तान्‌ दृष्ट्वा बालकान्‌ देवी पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी । 
परिष्वज्यांकमारोप्य मू्ध्न्यजिघ्रदभीक्ष्णशः॥ ५३ 
॥ ५३ ॥ 
अपाययत्‌ स्तनं प्रीता सुतस्पर्शपरिप्लुता । 
मोहिता मायया विष्णोर्यया सृष्टिः प्रवर्तते॥ ५४ 
॥ ५४॥ 


पीत्वाऽमृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः । 
नारायणाङ्गसंस्पर्शप्रतिलब्धात्मदर्शनाः ॥ ५५ 


ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलम्‌। 
मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धाम दिवौकसाम्‌॥ ५६ 


अमृतत्वे हेतुः-गदाभृतः पीतशेषमिति। 
नारायणाङ्गसंस्पर्शैन प्रतिलब्धं देवा वयमित्यात्म- 
दर्शनं यैस्ते ॥ ५५॥ 


धाम देवलोकम्‌॥ ५६॥ 


तं दृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमननिर्गमम्‌। 
मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप ॥ ५७ 


मृतानामागमनं निर्गमनं च श्रीकृष्णस्य मायां 
मेने। तेनैवापत्यादिरूपेण रचिताम्‌॥ ५७॥ 
एवंविधान्यद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः । 


वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत॥ ५८ 
॥ ५८ ॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ८५ 


(श्रीशु६५२४ भोव्या -) खेम उंडीने 
७५८२ हार शेमनुं पून अरपामा जाव्यु ते 
श्री5०७-भवर।मछ नुंचेञे तेथोने (छ पुग्रोने) 
48 ६२३ १।७। जावीने भाताने जप॑॥ 5यो.॥५२॥ 

*अयच्छताम्‌' २१५९. र्या. ॥ ५२ ॥ 

ते ५५३. कोछने पुप्रस्नेष्थी (६५) 
ऊरता. स्तनोवाणां देवी देवडी, तेमने भेटीने, 
जोणामा णेसाडी वारंवार तेभनां मरत» सूधपा 
&॥ज्या, ॥ ५३ ॥ ५३ ॥ 

कमनी. भायाथी सृष्टि परवत छे ते. भणवान 
विष्छुनी, भाषाथी, भोडित थये जने. पुत्रीच। 
स्पर्शथी जानंध्मग्न थयेक्षां ध्वडीछसे प्रसन्न 
थछने स्तनपान उराव्यु. ॥ पढे ॥ ५४ ॥ 

भणवान गधष्लुृतना (श्री5४न॥) पी५। पछी 
वघेल्ष, जमृतभय टूषचुं पान उरीने श्रीनारायशना 
श्रीञुंगना संस्पर्शथी कमे जात्मध्शैन प्राप्त 
अयु, तेभो. (छ पुत्रो) श्रीयोविंहने, ४१४७, 
पिता वसुध्वख्ने जने. गवरामझने चमस्थार 
उरीने सर्व आशीणोनां देणता घेवोना घाममा 
जया, ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

जभृत थवाभां आरए - गध्ापारी नवाच 
श्रीडष्डे पान डया. पछी शेष रछेकषा दुधा - 
श्रीचारायशना श्रीजंगना संस्पर्शथी जमे देवो छीन.” 
जेवु जात्मध्शन प्राप्त उस्वाभां जाव्यु छे मना 
६।२। तेजी (पुत्रो) ॥ पप ॥ 

'धाम' ६५८१ ॥ ५६ ॥ 

भृत, पुत्रोचुं ते जाववु गने. पाछ याह्या. 
शयुं हेने. जति जाश्यव पामेला हेवी ४१४, 
हे २०७ (परीक्षित), तेने. श्री5ष्शनी, रये्षी माया 
भाची. ॥ ५७ ॥ 

(देवी टेवडीजे) भरेवाजोना जाववा अने. 
पाछ। ढवाने श्रीक्षष्णनी भाया मानी, ते संतानी, 
वगेरे3पे ४ स्येवी, (भाषा)ने ॥ ५७॥ 
हे. भारत (परीक्षित), जनंत पराडमवाणा 
परमात्मा श्री4७नां जावा जनंत जद्दभुत परछमो, 


पक, 


६. ॥ १८ ॥ ५८ ॥ 


अ० ८६ 


सूत उवाच 
य इदमनुश्रणोति श्रावयेद्‌ वा मुरारे- 
इचरितममृतकोर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः । 
जगदघभिदलं तद्धक्तसत्कर्णपूरं 
भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम॥ ५९ 
(छंद--मालिनी) 
अमृतं कीर्तिर्यस्य तस्य । व्यासपुत्रैरिति 
बहुवचनं पूजार्थम्‌। जगतामघं भिनत्तीति तथा 
तत्‌। अलं निःशेषं यथा भवति तथा न 
कृच्छ्रादिवदिति। तदेवं मोक्षहेतुत्वं पापक्षयहेतुत्वं 
चोक्तम्‌। तद्भक्तानां तु सत्कर्णपूरं परमसुखावहं 
कर्णाभरणमिति स्वयं सुखरूपतामाह। किंच 
भगवति कृतमावेशितं चित्तं येन स तथा 
भूत्वा तस्य क्षेमधाम कालादिभयरहितं लोकं 
यातीति ॥ ५९ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


९८३ 


सूतश थोद्या - व्यायनंध्न श्रीशु4६१७ 
द्वारा, पित, जभृत३५ शरी[तवाणा. भुरारि श्रीष्णनुं, 
जतन (अवशड्रीत॑नपरायए॥ शनोनां) पापने 
संपूणपणऐे, डरी वेनार तथा तेभना भठतोने ५२, 
सुण जापनारु 5शाभूषर3प जा यरित के 94९ 
5२ छै थथवा श्रवाश उरावे छे, ते भणवानभां 
स्थिर थित्तवाणी 4४ भणवानना, 5ण वगेरे भयथी, 
रित धामभा शाय छे. ॥ ५८ ॥ 

जभूृत३५ ओति छे कमनी तेमनु (थरि) - 
व्यासपुत्रै:' जम ५.१. श्रीशुऊ१७ने. मानार्थ ५४१।यु 
छे - कतना पापने ६२ 5२ छे तेवु ते (थरि) 
- 'अलम्‌' संपूर्णपणे केम पापनो नाश धाय तेम 
पापनी नाश उरे छे, नची 3 इय्र्यांद्रायश वगेरे 
क्रतोनी, कम्‌ प्रयोजन डेल पापोनो % नाश उरे 
छै.) - खाम, जा थूरि मोक्ष 3२७३५ अने 
पापनो नाश उरवाना 5२९३५ डडेवायुं, तेभ 
भऊतोने तो. (जा. यरिननु. 4१३) 'सत्कर्णपूरम्‌' 
परम सुम्‌ जापनार 5शॉमृषए छे, 
यरि स्वयं सुण३प छै, खेम उदे छे. वणी, 
भगणवानभां स्थापित 5२वामा जार्व्यु छे यित्त कन्‌ 
हार तेवो भनीने ते. तेभना ' क्षेमधाम' 50 वजेरे 
यथी रित सेवा बोऊमा काय छे. ॥ ५८ ॥ 


खेम सा 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
मृताग्रजानयनं नाम पञ्चाशीतितमोऽ ध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चाशीतितमोऽ ध्यायः ॥ ८५॥ 
स 


अथ षडशीतितमोऽध्यायः 
जदुन द्वारा सुभद्राउरए७ जने भणवाननी भिडतो पर ईप 


षडशीतितमे दम्भात्सुभद्रामर्जुनो5हरत्‌ । 
गत्वा च मिथिलां कृष्णो नृपविप्रावनन्दयत्‌॥ १॥ 


पित्रोः स्वज्ञानमादिश्य सुभद्रां फाल्गुनाय च। 
जगाम मिथिलां कृष्णः स्वभक्तप्रियकृत्ततः ॥ २॥ 


जबुने सुभद्रानु, (मिथ्या जनु७।न३५) ध्यथी, 
उरए अयु, (ते. 5था) जने श्रीठृष्णे मिथिला, ४४ने 
राका जने प्राहमणने प्रसन्न आया, (ते. ऽथ) 
छयाशीमा सध्यायम छे. ॥ १ ॥ 

भाता-पिताने पोतानुं शान जापीन जने. शुनी 
सुभद्रा जापीने पोताना भठतोनुं प्रिय उरणार श्रीश 


पछी मिथिला पधार्या.॥ २ ॥ 


९८४ 


देवक्या मृतपुत्रलाभवदर्जुनस्य सुभद्रा- 
लाभोऽपि रामप्रातिकूल्याहुर्घट इति मन्यमानः 
प्रसङ्गात्‌ पृच्छति ब्रह्मन्निति । 


राजोवाच 
ब्रह्मन्‌ वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः । 
यथोपयेमे विजयो या ममासीत्‌ पितामही ॥ १ 
॥ १॥ 
श्रीशुक उवाच 
अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नवनीं प्रभुः। 
गतः प्रभासमश्वुणोन्मातुलेयीं स आत्मनः॥ २ 
॥ २॥ 
दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे। 
तल्लिप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्‌॥ ३ 
कथमश्वुणोत्‌- दुर्योधनायेति। अपरे 
वसुदेवादयो न दास्यन्तीति। तल्लिप्सुस्तस्या 
मातुलेय्या लिप्सुः। रामं वञ्चयितुं पूज्यतमं 
त्रिदण्डिवेषं विधाय गत इत्याह-स यतिरिति 
॥३॥ 


तत्र वै वार्षिकान्‌ मासानवात्सीत्‌ स्वार्थसाधकः । 
पौरैः सभाजितोऽभीक्ष्णं रामेणाजानता च स: ॥ ४ 


स्वार्थसाधकः कन्यां प्रेप्सुः ॥ ४॥ 


एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्र्य तम्‌। 
श्रद्धयोपहृतं भैक्ष्यं बलेन बुभुजे किल॥ ५ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ८६ 


देवड्ीने केम भृत पुत्रो. प्राप्त धया तेम जर्थुनने 
सुभद्रानी प्राप्ति थाय तेभ ११२५७ विरुद्ध हीवाथी 
ते जसंगवित तुं, जेम भानता राळा. परीक्षित 
प्रसंगोपात. ते ५४ छे - “ब्रह्मन्‌ इति।' 

राका. (परीक्षित) णोल्या - हे 
श्रीडष्श-नलरामच नेन, के मारा घाटी हत, 
तेमने शुन, के रीति परण्या छता ते जमे ढाचा. 
8२8२ छीन. ॥ १ ॥ १ ॥ 

श्रीशुङेवश थोल्या - तीर्थयात्रा माटे पृथ्वी 
पर पर्यटन उरता, प्रभास गयेवा समर्थ जबुने 
सामण्युं $ पोताना मामानी, पुत्री (सुभद्रा)ने 
भक्षराभर दुर्योधन साथै परशावशे, ५३. (१२६१२४ 
वगेरे) नीका तेने त्यां नही जापे, (तिथी) तिने 
(सुभद्राने) प्राप्त रेवा 6२छता. सर्भुन ६ 
संन्यासी, 4४ ६।२५। गया, ॥ २ ॥ 3 ॥ २ ॥ 

(जबुने) डेवी. रीति सभण्यु? - 'दुर्योधनाय 


विप्रवर्य , 


इति।' १२६१७ वगेरे थी (दुर्याधनने सुभद्रा) 
नी. नापे. "तल्लिप्सुः? ते मामानी, छी5रीने प्राप्त 
३२4 6२७त. जदुन भह्षरामळने. छेतरवा माटे अत्यंत. 
पूय सेपो 9६३ संन्यासीनी, वेश कने, (६२५) 
- “सः यतिः इति।' ॥ उ ॥ 

(न्याने प्राप्त अर्वाची. 6२७३५) स्वार्थ 
साधनार जदुने योभासाना (यार) महिना त्या 
निवास अया. नजरकनो. हारा जने. तेभने न 


ho 


जया, खेम उदे छे 


जोणणता ५७२१७ हारा. ५३ तेमनो, वारवार 
सळा२ उश्वाभां जावतो, ॥ ४ ॥ 

उन्याने प्राप्त रवानी, 629३५ स्वार्थ साधनार 
(सुने) ॥ ४ ॥ 

जेऊ दिवश्च तेमने जतिथि तरी निमजीने, 
घरमां दावीने १२१७० दवार १५५५ पीरसे। 
जन्‍ननुं जबुन भोशन उरवा बाज्या. ॥ ५ ॥ 


अ० ८६ 


तमातिथ्येन निमन्त्र्य गृहमानीय बलेन 
यच्छुद्धयोपहतं परिविष्टं तद्धैक्ष्य किलार्जुनो 
बुभुजे इत्यन्वयः ॥ ५॥ 
सोऽपश्यत्तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहराम्‌। 
्रीत्युत्फुल्लेक्षणस्तस्यां भावक्षुब्धं मनो दधे॥ ६ 


भावेन रत्यभिप्रायेण क्षुभितं मनो दधे॥ ६॥ 


सापि तं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम्‌ । 
हसन्ती व्रीडितापाङ्गी तन्र्यस्तहृदयेक्षणा॥ ७ 


व्रीडितापाङ्घी सत्रीडकटाक्षा। तस्मिन्नेव 
न्यस्तं हृदयमीक्षणं च यया सा॥७॥ 


तां परं समनुध्यायन्नन्तरं प्रेप्सुरर्जुनः । 
न लेभे शं भ्रमच्चित्तः कामेनातिबलीयसा॥ ८ 


अन्तरं हर्तुमवसरं प्रेप्सुः प्राप्तुमिच्छुः । 
कामेन भ्रमच्ित्तं यस्य सः। शं रामादिसन्मान- 
निमित्तं सुखम्‌॥ ८॥ 


महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिर्गताम्‌। 
जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः॥ ९ 
॥ ९॥ 


रथस्थो धनुरादाय शूरांश्चारुन्धतो भटान्‌। 
विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव ॥ १० 


दशम: स्कन्धः 


९८५ 


तेमने जतिथि तरी निमंत्रीने, घरमा लावीन 
भशरामर द्वार, के ।५१5 पीरसवाभा जाव्यु इतुं, 
ते. लिक्षना जन्‍ननुं जबुन 'मोळन ३२१ लाण्या, 
गेम खन्चय छे ॥ ५ ॥ 

ते जबुने सा पीर पुरुषोना भनने डरी 
तेनारी डिशोरी अन्याने कछ, (तेने. केने) प्रीतिथी 
प्रडुध्व नेगोवाण। सुने प्रेमथी व्याडुण धयेलु मन 
तेनामा ७२९ दीषु. ॥ ६ ॥ 

(प्रम३पी) भावधी सर्थात्‌ आमना चलिप्रायथी 
व्याइुण थयेक्षु मन तेनाम क्षणाडी छोपु, ॥ ६ ॥ 

ते जबुनभां केना भने जने. नयन द्षाजी गया 
छे तेवी, दास्य रती, बककायुङत गेजडटोक्षवाणी ते 
(सुभद्रा), स्तीजोना भनने डरी देनार ते (जदुन)ने 
होने तेनी. शमन 5२१७ ७२). ॥ ७॥ 

“व्रीडितापाङ्गी' ९%९४।य५त नेजऊटाक्षवाणी, 
ते सगुनमा ४ बजाडाया छै भन जने. नयन कळेना. 
६।२। ते ॥ 9 ॥ 

उव०ण ते उन्यानुं ४ थिंतन उरतो. मने. तेने 
छरी वानी तऊ मेणववा छय्छतो तेम ९४ जति 
नणवान आभथी ममता यित्तवाणी सगुन (१८१२ 
वगेरे द्वारा जपायेवा जातिथ्य) सुणने माशी. शयो, 
कष्टी. ॥ ८ ॥ 

(सुभद्रानु) ४२३ 5२१५ भाटेनी ' अन्तरम्‌' १5 
मेणववा, ७२७तो. - उमथी भभतु यित छे 'नुं ते 
शुन - शम्‌' ५८२।१४ वजेरे द्वार जपायेथा 
सन्भाचने आर, थता सुणने ॥ ८ ॥ 

गे वृणत घेवयाजामठीत्सवमा रथमा मेसीन, 
८८।नी. ५७२ नीऽणे्षी (सन), माता-पिता. 
६५५-५यु६५४ सन श्रीडष्शनी, जनुभति प्राप्त 
उरेला, भछारथी कुन डंरी जया. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

योतर$थी (सुनन) २२५4 योद्वागोने पनुष्य 
कहने नसाउतो, रथमा नेळेलो. जकुन भूमी, पाहता. 
पोताना. याध्व स्वकूनोनी, वय्येथी सिंड पोतानो, भाण 
दछ काय तेम (उन्याने उरीने 6 जयो).॥ १० ॥ 


९८६ 


आसमन्ताद्ुन्धत आवरणं कुर्वतः ॥ १०॥ 


तच्छुत्वा क्षुभितो राम: पर्वणीव महार्णव: । 
गृहीतपादः कृष्णेन सुहृद्धिश्चान्वशाम्यत॥ ११ 
॥११॥ 
प्राहिणोत्‌ पारिबर्हाणि वरवध्वोर्मुदा बल: । 
महाधनोपस्करेभरथाश्वनरयोषितः ॥ १२ 


पारिबर्हाणि वरवध्वोः प्रीतिदेयानि॥ १२॥ 


श्रीशुक उवाच 
कृष्णस्यासीद्‌ द्विजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः । 
कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कविरलम्पटः॥ १३ 
॥ १३॥ 


स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी । 
अनीहयाऽऽगताहार्यनिर्वर्तितनिजक्रियः ॥ १४ 


अनीहयाऽनुद्यमेनैवागतं यदाहार्य भोज्यं 
तेन निर्वर्तिता निजा: क्रिया येन सः॥ १४॥ 


यात्रामात्रं त्वहरहर्दैवादुपनमत्युत। 
नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः॥ १५ 


यात्रामात्रं शरीरादिनिर्वाहमात्रं भोज्यमुपनमति 
तं प्रत्यागच्छति॥ १५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८६ 


यारे णाकुथी, 'रुन्धत:' जटडावता योद्धाजोने 
॥ १० ॥ 

पूर्णिमान। दिवसे. मछासाणर जणमणी 68 
तेभ ते सामणीने डोीपित थ& गये १०२१, 
श्री4४॥ हार जने स्वनो, द्वार) यर पडडवामा, 
जाव्या, ही शांत थय।. ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

(श्रीडष्शनी. संभतिथी ४ ७२७ अयु छे, तिमा 
जबुननो, छोष नथी, जे आरछे) गथकषरामख्यण 
परपधूने प्रसन्नता पूर्व नलुभूळ्य २ाय-य्यीवा, ७ाथी, 
घोड, रथो, दासी, घासीजो, (१२) पडेरामशीजो, 
भोञ्यी, ॥ १२ ॥ 

परपधुने प्रमथी जापवा योग्य पडेरामणीयो 
॥ १२ ॥ 

श्री१५६५२४ नोद्य - श्रीठूष्शामा, जनन्य 
भत. छोवाने ३२९ परिपूण मनोरथवाणो, 
विषयासडितिरछित, शात, विद्वान सेवी थ्रुत६५ 
नाभनी श्री4०्शनोी जेऊ श्छ १७७ भ5त छतो. 
॥ १३ ॥ १३ ॥ 

इद्धम्‌ विना, (जनायासे) प्राप्त थये जन्नधी 
पोतानी खाड वेड संपन्न उरतो. ते १७य्थाश्रभी. 
५।&९। विध७ राष्यनी मिथिला नजरीम निवास 
उरतो. छत. ॥ १४ ॥ 

“अनीहया' 6६ विना. % प्राप्त थयेधु ' आहार्यम्‌' 
कु. ककन ठरवा. योग्य शन्न, तेनाथी संपन्न 
डरवाभां जावती इती सा वेश ३५ डियाजो, कना. 
ते १७७ ॥ १४ ॥ 
शरीर व्ेरेना निर्वाड पूरतुं ४ सन्त 
प्रतिदिन, मणी रठेतु; तेनाथी पधारे नही, 
परंतु तेटवाथी संतुष्ट २९ी ते यथायोज्य अर्तव्यो 
उरतो, ॥ १५ ॥ 


द्वारा. 


तेने 


'यात्रामात्रम्‌' शरीर १३२३5 [4७ पूरतु ४ 


“९ 


खन्न 'उपनमति' तेनी. पासे खपी केतु. ॥ १५ ॥ 


अ० ८६ 


तथा तद्राष्ट्रपालोऽङ्ग बहुलाश्व इति श्रुत: । 
मैथिलो निरहम्मान उभावप्यच्युतप्रियौ॥ १६ 


मिथिलस्य जनकस्य वंश्यो मैथिलः ॥ १६ ॥ 


तयोः प्रसन्नो भगवान्‌ दारुकेणाहतं रथम्‌। 
आरुह्य साकं मुनिभिविदिहान्‌ प्रययौ प्रभु: ॥ १७ 


प्रभुरेव स्वयं विदेहान्देशान्‌ प्रययौ॥ १७॥ 


नारदो वामदेवोऽत्रिः कृष्णो रामोऽसितोऽरुणिः । 
अहं बृहस्पतिः कण्वो मैत्रेयश्च्यवनादयः॥ १८ 


कृष्णो व्यास: । रामो भार्गवः । अहं शुकः । 
एवमादिभिः सह॥ १८॥ 
तत्र तत्र तमायान्तं पौरा जानपदा नृप। 
उपतस्थुः सार्घहस्ता ग्रहैः सूर्यमिवोदितम्‌॥ १९ 
॥ १९॥ 
आनर्तधन्वकुरुजाङ्कलकंकमत्स्य- 
पांचालकुन्तिमधुकेकयकोसलार्णाः । 
अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहास- 
स्निग्धेक्षणं नृप पपुर्दूशिभिर्ननार्यः ॥ २० 
आनर्ताद्यर्णान्तास्तददेशवर्तिनो नृनार्य: । उदारहासं 
स्निग्धमीक्षणं यस्मिस्तत्‌। दृशिभिर्नेत्रैः॥ २०॥ 


तेभ्यः स्ववीक्षणविनष्टतमिस्त्रदूग्भ्यः 

कषेमं त्रिलोकगुरुरर्थदूशं च यच्छन्‌। 
शृण्वन्‌ दिगन्तधवलं स्वयशोऽशुभध्नं 

गीतं सुरैनृभिरगाच्छनकैर्विदेहान्‌॥ २१ 


दशम: स्कन्धः 


९८७ 


हे राका. (परीक्षित), तेवी. % रीति ते विध्छनो, 
नडला नाभनी न5वंशी, नि२४५री २५७5 
राळा, इतो. जा भने पर जय्युत भणवानने प्रिय 
हत. ॥ १६ ॥ 

(मिथिवाना २४) मिथिक्षनो स्थात्‌ कॅनन 
१२१ 'मैथिल:' ॥ १६ ॥ 

भवान श्री प्रभु ते भने ७५२ प्रसन्न 
१७, ६२ जाए।ा रथमा नेसीने मुनिजो. साथै 
[वि६& राश्यमा पधारया, ॥ १७ ॥ 

स्वयं प्रमु % विध्वेड राश्यमा पषार्या,॥ १७ ॥ 

चारध्छ, पामध्व, सजि, इष्ड, हेपायन 
व्यास, परशुराम, भसित, जारुएि, इ (१५६५), 
५७स्‍पति, ५९१, मेजेय तथा य्यवन वगेरे ऋषियों, 
साथे ढत. ॥ १८ ॥ 

जाम, “कृष्णः ' ०२७, राम: ' परशुराम (मॐ 
राभ), ' अहम्‌ इ १५६१ वजेरे साथे ॥ १८ ॥ 

हे २० (परीक्षित), ६२५ स्थणे नगरवासीजो, 
खने आमवासीणो छाथमभां पूळासामग्री, ६6 अही 
साथै उद्य पामे सूर्यनी कम जावी. रखेथा 
श्री4०४नी, पूळा-स्तुति &२त। टता. ॥ १८ ॥ १८॥ 

डे राका. (परीक्षित)! नानत, धन्य, $रुश २, 
४5, मत्स्य, पायात, डुती, मधु, 35य, असल, नए 
तथा जन्य देशोना नर-नारीजणों तेमना (भणवानना) 
8६२ हास्य जने स्नेडाण दृष्टिवाण। मुणसरोकळनु 
जांणोथी पान उरता. डता. ॥ २० ॥ 

जानतंथी मारीने चर सुपीना ते देशोमा रछेतां 
न२-नारीजो - कमा 3६२ हास्य जने. स्नेडाण ६ष्टिपात 
छे ते (मुणसरोकनुं) - दृशिभिः' नेजोधी ॥ २०॥ 

ने. धोना गुरु भणवान श्रीड७॥ पोताना 
६ष्टिपातथी नाश पामेदी जशान रष्टिवाण ते 
दोडीने समय तथा. तत्वशान जापता, देवो ने 
मनुष्या, द्वारा वाये, पापोनो नाश उरणारी 
द्िगितव्यापी 3%%१ण यशने सांभणतां धीमे धीभे 
वि६७ राश्यमाो पढाय्या, ॥ २१ ॥ 


९८८ 


स्ववीक्षणेनैव विनष्टतमिस्त्रा दृग्येषां तेभ्यः । 
क्षेममभयमर्थदूशं तत्त्वज्ञानं च॥ २१॥ 


ते$च्युतं प्राप्तमाकर्ण्य पौरा जानपदा नृप । 
अभीयुर्मुदितास्तस्मै गृहीताहणपाणय: ॥ २२ 


अभीयुः प्रत्युज्जग्मुः ॥ २२॥ 
दृष्ट्वा त उत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुल्लाननाशयाः। 
कैर्धृतांजलिभिर्नेमुः श्रुतपूर्वास्तथा मुनीन्‌॥ 
॥२३॥ 


प्रीत्योत्फुल्लान्याननान्याशया अन्तःकरणानि 
च येषां ते। कैः शिरोभिः ॥ २३॥ 


स्वानुग्रह्वाय सम्प्राप्तं मन्वानो तं जगद्गुरुम्‌। 
मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभोः॥ २४ 
॥ २४॥ 
न्यमन्त्रयेतां दाशार्हमातिथ्येन सह द्विजैः । 
मैथिलः श्रुतदेवश्च युगपत्‌ संहतांजली॥ २५ 
॥ २५॥ 
भगवांस्तदभिप्रेत्य दयोः प्रियचिकीर्षया। 
उभयोराविशद्‌ गेहमुभाभ्यां तदलक्षितः॥ २६ 


तदभिप्रेत्याङ्गी कृत्य तत्तदोभाभ्यामपि 
ताभ्यां मद्गुहादन्यस्य गेहं यातीत्यलक्षितोऽविदितः । 
यद्वा उभाभ्यां रूपाभ्यां तदलक्षितस्ताभ्यामलक्षित 
इति॥ २६ ॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ८६ 


पोतान। १(्टिपातथी ४ नाश पामेती गशानध ष्टि 


SANE 


छे दमनी, ते धोडोने - क्षेमम्‌? शमयन शने 
' अर्थदृशम्‌' तत्वशानने ॥ २१ ॥ 
छै नृप (परीक्षित), श्रीजय्युतने पपारेथा 
सांमणीने जानंधित थये नणरवासीजणों अने. 
आमभवासीजणों तमने माटे छाथमां पूढा-सामग्री 
कहने सामैयु उरवा जाव्या, ॥ २२ ॥ 
*अभि-ईयुः' सामैयूं 5२१५, >ज0०५0.॥ २२ ॥ 
3त्तम डीतिवाण। श्रीष्शन निड।णी प्रीतिथी, 
प्रडुष्व मनें मुण रने. हृध्यवाण। तेजी जंशविनद्ध 
थून, भस्तडीथी तेमने, तथा. पूर्व शर्व, ५२९। 
भुनिणोने प्रशाम 5२१ ह्षाज्या. ॥ २३ ॥ 
प्रीतिथी 
' आशया:' सतःरणो छै 


9८८ भने मुण सने 
हेमनां तेशो - 'कैः' 
शेनाथी? मस्तश्रेथी ॥ २३ ॥ 

मिथिक्षानरेश ५७७. तथा, श्रुत. (६२) 
खे भने ४गहशुर ते श्रीठ्ृष्शाने पोतन 3५२ 
जनुआछ ५२५। पंघारेला भानीने अभुना यरएभा 
पय. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

मिथिवानरेश रने. श्रुतय गनन्‍नेजे छाथ कोटीने. 
२5 साथै १९३ सित ६।१।४ श्रीडष्शने, जातिथ्य 
स्वीकारवा. निमंनाश जाप्यु. २५ ॥ २५ ॥ 

ते स्वीडारीने नंनेचुं प्रिय रवानी, ७००9थी, 
भने दारा जडणीशन। शुडभां प्रवेशता छठ न. 
शाय तेम (थे २4३पो ६४१) भणवान भनेन 
गुडे पधार्या, ॥ २६ ॥ 

ते. 'अभिप्रेत्य' स्वीशरीने भणवान 'तद्‌' 
प्यारे ते मनने. द्वारा भार। घर सिवाय भीळाना घरमा 
प्रवेश छे. खेम नडी शणायेत। - जथवा ते भने 
३५. हार. 'तदलक्षितः' ते भने ४ वडे नहीं 
%९।येल। ॥२६॥ 


अ० ८६ 
श्रोतुमप्यसतां दूरान्‌ जनकः स्वगृहागतान्‌। 
आनीतेष्वासनाग्र्येषु सुखासीनान्‌ महामना: ॥ २७ 
॥ २७॥ 
प्रवृद्धभक्त्या उद्धर्षहृदयास्राविलेक्षणः । 
नत्वा तदङ्ख्रीन्‌ प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनी: ॥ २८ 
सकुटुम्बो बहन्‌ मूर्ध्ना पूजयांचक्र ईश्वरान्‌। 
गन्धमाल्याम्बराकल्पधूपदीपार्घगोवृषैः॥ २९ 


उद्धर्षमुद्गतहर्षं हृदयं यस्य, अस्रैराविले 
क्लिन्ने इक्षणे यस्य सः, स च स च॥२८॥ 
ईश्वरान्‌। ईश्वरं तत्तुल्यांश्चेत्यर्थः ॥ २९॥ 


वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतर्पितान्‌। 
पादावंकगतौ विष्णोः संस्पृशन्‌ शनकैर्मुदा॥ ३० 


प्रीणन्प्रीणयन्‌। संस्पृशन्संमर्दयन्‌॥ ३०॥ 


राजोवाच 
भवान्‌ हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वदृग्‌ विभो। 
अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः॥ ३१ 


आत्मा चेतयिता। साक्षी प्रकाशक: । स्वदूकू 
स्वप्रकाशः। अथातः कारणात्‌॥ ३१॥ 
स्ववचस्तदूतं कर्तुमस्मदटूग्गोचरो भवान्‌। 
यदात्थैकान्तभक्तान्मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः ॥ ३२ 


अनन्तो बन्धुरपि, श्रीर्भार्याऽपि, अजः 
पुत्रोऽपि॥ ३२॥ 


दशम: स्कन्धः 
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वघेधी. भड्तिथी उपविभोर इ्यवाणा, डषाश्रुथी 
र्र भनेकां नेजोवाणा, 8६२ मनवाणा, शन5वंशी 
नहुबाशे. पोताने गुडे पधारेबा, इछनोने 4१२, 
$२१। माटे पण, (जाते) ६२, गारवा ओअछ जासनो. 
पर निरा२८। ते श्री5४७ने तथा समर्थ भुनिङनोन 
नभन उरीने, तेभना थरश पणाणी दोन पावन 
उरनारी ते. यर सउडुटुण मरत पर १२७ 
उरता, यं६न-पुष्पो-वस्नो-ण5रो-पूप-टी'५-१4- 
जार्‍यो-नणदहो. जप. ३२१। द्वारा तेमनु पृष्टन अथु 
॥ २७ ॥ २८ ॥ २८ ॥ २७ ॥ 

“उत्‌-हर्षम्‌' ७५१२ &६य 8 शमनु ते गने. 
जश्रुणोथी 'आविले' ५८ नेत्रो. 8 
॥ २८ ॥ “ईश्वरान्‌? 69२, समर्थ जने तेभना केवा. 
भुनिक्नोने ॥ २८ ॥ 

जन्‍नथी तृप्त राये ते भुनकनीने मधुर 
वाशीथी, प्रसन्न उरता सने. जंडभां पधर॥१८। 
श्रीविष्शुन। यरशोने धीमे. धीमे पसवारता राका. 
नइ जानंध्थी 5छेव। ज्या, ॥ ३० ॥ 

'प्रीणन्‌' प्रीणयन्‌ ५२०५ ५२त॥, 'संस्पृशन्‌' 
पसवारता ॥ 30 ॥ 

राका णोल्या - डे विभु, जाप सर्व परणीणोना 
जात्मा, साक्षी, जने २१५५१३५ छो, जाथी, (४) 
जापना यरए5भणनु स्मरण, उरता. सभन शापे 
दर्शन. हीषा छे. ॥ 3१ ॥ 

'आत्मा' येतन ननावनार 'साक्षी' ५5२५, 
'स्वदूक्‌' २१५५२ - 'अथ' या 5२ए0थी ॥ ३१॥ 

जाप है अडी छो ड मार, खेळांत. (मळत. 
उरता. भने (१७) जनंत (ननयम), (पत्नी) 
&क्ष्मीछ ॐ (पुर) ५६७ ५७ प्रिय नथी, पोतायु 
ते वथन सत्य उरवा माटे जाप जभने दृष्टियोयर 
थय। छ. ॥ 3२ ॥ 

ताछ सनत, माया. बक्ष्मीछ अने. 'अजः' 
पुन ५३ ५२ ॥ ३२ ॥ 


कळमना ते. राळा. 


९९० 


को नु त्वच्चरणाम्भोजमेवंविद्‌ विसृजेत्‌ पुमान्‌। 
निष्किंचनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


योऽवतीर्य यदोर्वंशे नृणां संसरतामिह। 
यशो वितेने तच्छान्त्यै त्रैलोक्यवृजिनापहम्‌॥ ३४ 


तच्छान्त्यै संसारोपशमाय॥ ३४॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे। 
नारायणाय ऋषये सुशान्तं तप ईयुषे॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
दिनानि कतिचिद्‌ भूमन्‌ गृहान्‌ नो निवस द्विजैः । 
समेतः पादरजसा पुनीहीदं निमेः कुलम्‌॥ ३६ 
गृहान्‌। गृहेष्वित्यर्थः ॥ ३६॥ 
इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवाँल्लोकभावनः । 
उवास कुर्वन्‌ कल्याणं मिथिलानरयोषिताम्‌॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


श्रुतदेवोऽच्युतं प्राप्तं स्वगृहान्‌ जनको यथा । 
नत्वा मुनीन्‌ सुसंहष्टो धुन्वन्‌ वासो ननर्त ह॥ ३८ 


धुन्वन्‌ परिभ्रमयन्‌॥ ३८॥ 


तृणपीठबृसीष्वेतानानीतेषूपवेश्य सः। 
स्वागतेनाभिनन्द्याङ्घ्रीन्‌ सभार्योऽवनिजे मुदा॥ ३९ 


अवनिजे अवनिनिजे प्रक्षालितवान्‌॥ ३९॥ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० ८६ 


निष्डियन (सर्व तरश्थी विर्‌ऽत) जेवा शांत 
भुनिजोने जाप पोतानी कात. ५७ जापी घेनारा 
छो, जा. प्रमाणे अएणनारों उयो भनुष्य जापना 
य२९।४भ्‌ण्‌चो. त्या), ५२? ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

जी संसारम शन्म-भरष्ाष्ि थनुभवता 
प्रशीजोना संसारने ६२ ५२१ भाटे, जापे यहुवंशभां 
जवतार ६७ने नशे. कषोडनां पापोनो नाश उरनार 


(दि RE नई 
यश विस्ताय छै. ॥ 3४ ॥ 
'तत्‌-शान्त्यै' ते संसारने ६२ ५२१ भाटे 


॥ ३४ ॥ 

जसणलित शनत भणवान शन 
नमस्कार, जत्य॑ंत शांत तपथ्यया 5२ना२ नारायण 
ऋषि सेवा जापने चम२५।२. ॥ उप ॥ उप ॥ 

डे सवव्याप5! नृहेवो सहित. जाप थोड, दिवस. 
जमार। गुडे निवास डरो भने. जापनी य२३२४थी. 
निमिराष्ठना २ डुणने पावन 5२. ॥ 3६ ॥ 

'गृहान्‌' घरोमा, शेम सर्थ छे. ॥ ३६ ॥ 

जा प्रमा, राळा. द्वारा प्रार्थना उरवामा 
सवेद शंजतन। पावनडता. भणवान मिथि 
नर-नारीजोनुं उध्याए 5२०॥ त्या २६॥. ॥ 3७ ॥ 
॥ 3७ ॥ 

(जा. भा) श्रुतछव (५७७४ ५७) 
शनञवशी नहुतोश्वनी केम पोतान। गुडे पंधारेला 
श्री4ष्शने जने भुनिजोने प्राम उरीने जत्य॑त 
छर्षविनोर थ७ पोतानुं वसन इ२वतो. नाथवा 
ब्षाण्यो, ॥ ३८ ॥ 

' धुन्वन्‌? $२५५तो. ॥ 3८ ॥ 

लावबामा जावेवा धासना जायने जने. हर्मन 
सोसी, 3प२ शा. भुनिजोने नेसाठीने, २१२- 
पयनो द्वारा, जलिनंध्न 5रीने भायां सडित तेऐे. 
जानंध्पूव5 यरए/प्रक्ष तन ऽय. ॥ ३८ ॥ 

“अवनिजे' 'अवनिनिजे' (३५ थाय.) प्रक्षाक्षन 
अथु ॥ ३८ ॥ 


अ० ८६ 


तदम्भसा महाभाग आत्मानं सगृहान्वयम्‌। 
स्नापयांचक्र उद्धर्षा लब्धसर्वमनोरथ: ॥ ४० 
॥४०॥ 


'फलार्हणोशीरशिवामृताम्बुभि- 

मुदा सुरभ्या तुलसीकुशाम्बुजैः। 
आराधयामास यथोपपन्नया 

सपर्यया सत्त्वविवर्धनान्धसा॥ ४१ 


फलैरामलकादिभिरहणेनोशीरैस्तृणविशेषमूलैः 
सुवासितैः शिवैरमृतवत्स्वादुभिरम्बुभिः । सुरभ्या 
मृदा कस्तूरीप्रमुखया । सपर्यया पूजया। यथोपपन्नया 
अनायासेन संपन्नया। भूतानुपद्रवलब्धत्वात्‌। 
सत्त्वविवर्धनं यदन्धोऽन्नं तेन च॥ ४१॥ 


स तर्कयामास कुतो ममान्वभूद्‌ 
गृहान्धकूपे पतितस्य सङ्गमः। 
यः  सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः 
कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरैः॥ ४२ 


अस्य श्रीकृष्णस्यात्मा मूर्तिस्तस्य निकेतैः 
स्थानविशेषैर्भूसुरैशच सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः 
कृष्णादिभिर्यः सङ्गमः स मम कुतोऽन्वभूदिति। 
अनु इति विस्मये। यद्वा आ इति वितर्के। नु 
इति विस्मये॥ ४२॥ 


सूपविष्टान्‌ कृतातिथ्यान्‌ श्रुतदेव उपस्थितः । 
सभार्यस्वजनापत्य उवाचाङ्घ्रयभिमर्शनः॥ ४३ 


दशमः स्कन्धः 
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कने. सर्व मनोरथ प्राप्त थया छे तेवा. ते 
मडामाजयशाणी श्रुतदेवे जत्यंत इषित 4४ ते 
२२७॥६थी घर तथा परिवार सउित पोताना 
घेढने. स्नान डराप्यु. ॥ ४० ॥ ४० ॥ 

$०), पूची सामग्री, जसन वाणाथी सुणधित 
उरेल पवि कृण, (उस्तूरीनी) सुजधवाणी माटीथी 
सने. तुधसी, ६म तथा, 5मणोधी, जनायासे संपन्न 
थयेक्ी पू वडे तथ। सत्वणुएने वधारनार खन्न 
बडे (2५६१) तेमनुं जारापन अथु. ॥ ४१ ॥ 

जाभणा वगेरे इणोथी, पानी. मश्रीथी, 'उशीरैः' 
विशिष्ट धासन भूणियांथी (जसना वाणाथी) सुवासित 
उरायेक्षा पवि जमृत केवा. स्वादिष्ट ४णथी - केम उस्तूरी 
मुण्य छे तेवी. सुरत भाटीथी, - “सपर्यया' पूकाथी. 
- यथा-उपपन्नया' जनायासे संपन्न थयेथी (५%थी.), 
डरए छै भूतोनो 6५९१ प्राप्त थयो न छतो. तथा 
सप्पणुने वधारनार है खन्न छे, तेनाथी ॥ ४१॥ 

ते 4 वियारवा क्षाण्यों : संसार३पी 
संचारा डूवामा पेल भने सर्व तीथोना जाश्रप३५ 
२२७।२%०।०। श्रीडष्श जने जा. श्रीडष्शनी भूतिना 
वास३५ मूदेवो साथै के समागम थयो, ते झया, 
रथी थयो छशे? ॥ ४२ ॥ 

*अस्य' शा. श्री$७॥नी 'आत्मा' भूत, 
तेन। निकेतैः' विशिष्ट स्थान३५ भूछेवी साथै तथा 
सब तीर्थाना जाश्रयउप यरणरेणुवाणा, श्रीषशः वजेरे 
साथे हैं संगम थयो छे, ते. संगम (मम-अनु- 
अभूत्‌) भने अदी, रीति थयो छशे? अनु विस्मय 
६शवे. छै अथव, (ममान्वभूद्‌=मम-आ-नु-अभूत्‌ 
खेम ५६२७६ &रवामा जावे तो) आ वित ६शावे 
छे गने. नु विस्मय हृशाचे छे. ॥ ४२ ॥ 

सारी रीति जा[तेथ्यसळार उरायेवा अने. 
निर कमान उरयेता (9१०३, वजेरेनी) पासे १९८ 
१०६५ (ग्रा) पत्नी, भरएपोषए उरवा योग्य 
स्वनो जने. संतानी, सहित (श्री5ष्शन।) 4२२ 
पसवारता 5डेवा कषाण्यो, ॥ ४3 ॥ ४3 ॥ 
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उपस्थित: समीप उपविष्ट: । भार्या भर्तव्या: 
स्वजना अपत्यानि च तै: सहित: । श्रीकृष्णस्या- 
डुश्रिमभिमृशति संमर्दयतीत्यङ्क्र्यभिमर्शन: ॥ ४३ ॥ 


श्रुतदेव उवाच 
नाद्य नो दर्शनं प्राप्तः परं परमपूरुषः। 
यहीदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया॥ ४४ 


यर्हीदं प्रविष्टस्तदैव दर्शनं प्राप्त इति स 
एव सन्मात्रो नाद्यतनीभूतस्त्वमित्यर्थः। यद्वा 
नोऽस्मानद्रैव प्राप्त इति न, किंतु तदैव प्राप्त 
यहींदं विश्वं स्वशक्तिभिः सत्त्वादिभिः सृष्ट्वा 
स्वसत्तयाऽनुप्रविष्टस्त्वम्‌। त्वद्दर्शनं तु परं 
केवलमध्चैव प्राप्तम्‌॥ ४४॥ 


मायासृष्टिप्रवेशयोरविद्यासृष्टिप्रवेशौ दृष्टान्त 
तयाह-यथेति। 


यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्ममायया। 
सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्नमनुविश्यावभासते॥ ४५ 


आत्ममायया स्वाविद्यया। यद्वा आत्मनस्तव 
माययेति॥ ४५ ॥ 


किंच श्रृण्वतामिति । 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ८६ 


“उपस्थितः? पसे. म - पत्नी, (भ२७५५७ 
३२१ योग्य स्वनो जने. संतानो, तेमना सित 
१५६५ १।&९। - श्रीक७॥ना 4२९१. ' अभिमृशति ' 
पसवारे ते पसवारपुं ॥ ४3 ॥ 

श्रुतदेव थोल्ष्या - परम पुरुष जाप भने 
जाळे क भण्या छ जेम नथी, पश सवाद 
शञ्तियोथी जाने (ग्रह्माडने) सैने पोतानी सत्ताथी 
जापे कयारथी तेम प्रवेश अयो, सारथी ४ अभने 
प्राप्त थये छो. छत. जापन प्रत्यक्ष दर्शन तो. 
उवण जाळे क थया. ॥ ४४ ॥ 

भ्यारथ| जा 985१ जाप प्रविष्ट थया, 
त्यारथी क जमने दर्शन प्राप्त थयो छे. ते ४ जाप 
माज. सता३५ छो, जाप डंभशां ऐत्पन्न थया नथी, 
सेभ यसर्थ छे. जथवा जभने एम. छ प्राप्त थया 
छी. गेम नधी, परंतु ते ४ समयथी प्राप्त थयेक्ष। छो, 
जयार्थी पोतानी. सत्यादि शञ्तियोथी जा विश्वनुं 
सदन ऽरीने पोतानी सत्ताथी जाप तेमा प्रविष्ट 
थयेला, छो, परंतु थापना दर्शन तो “परम्‌? ३१५ 
जाळे % प्राप्त थयां, ॥ ४४ ॥ 

मायानी सृष्टि जने. तेभ परमात्मानी प्रवेश - 
थे भने भाटे, छवनी स्वष्नभां जविधानी सृष्टि 
खने प्रवेश - खे बनने धात तरी ऽहे छे - 
“यथा इति ।' 

कम सूते पुरुष पोतानी यविधा १३ 
भनथी % स्वप्तावस्थानो नीको दोऽ सर्छने तेभा 
प्रविष्ट 4४ जने5 स्व३प भासे. 9, तेम जाप ५७ 
पोतानी मायाथी णत सर्छ, तेमां प्रविष्ट थ 
जने5 २१३५ भासो छो. ॥ ४५ ॥ 

“आत्ममायया' पोतानी जविध।थी (९१ प्रविष्ट 
थेने तासे 9) थप आत्मनः ' अपनी पोतानी भायाथी, 
जाप (परमात्मा प्रविष्ट 4४न मासो छो.) ॥ ४५ ॥ 

पणी, ' श्रृण्वताम्‌ इति।' 


अ० ८६ 


श्रृण्वतां गदतां शश्वदर्चतां त्वाभिवन्दताम्‌। 
नृणां संवदतामन्तहदि भास्यमलात्मनाम्‌॥ ४६ 


नित्यं श्रवणकोर्तनादिपराणाममलात्मनामपि 
हृद्येव त्वं भासि, मम तु लोचनगोचरस्त्वमहो 
भाग्यमिति भावः ॥ ४६॥ 


ननु सर्वेषां हृदि स्थितः कथं केषांचिदेव 
हृदि भासि, मेधैः सूर्यवज्जीवोपाधिभिरावृतत्वादिति 
यद्युच्यते तर्हि न कस्यापि भायादित्यत आह-- 
हृदिस्थोऽपीति। 


हृदिस्थोऽप्यतिदूरस्थः कर्मविक्षिप्तचेतसाम्‌। 
आत्मशक्तिभिरग्राह्योऽप्यन्त्युपेतगुणात्मनाम्‌॥ ४७ 


कर्मभिर्विक्षिप्तं चेतो येषां तेषामात्मशक्ति- 
भिरहंकारादिभिरग्राह्यो व्यवहितोऽप्युपेतगुणः 
प्ाप्तश्रबणकोर्तनादिसंस्कार आत्मा अन्तःकरणं 
येषां तेषामन्ति समीपे। अव्यवहितस्त्वमित्यर्थः 
॥ ४७॥ 


दशमः स्कन्धः 


९९३ 


जापनुं. श्रवश उरता, अथाडीत॑न 5२, 
जापनु निरंतर पून, उरत जने वंच उरत. तेम 
ष सपना संगंधी परस्पर संवाद 5२ता विशुद्ध 
यित्तवाण। भनुष्योना हृध्यभा जाप नासो छी, 
॥ ४६ ॥ 

नित्य 34एईीतनपराषए जेवा. विशुद्ध थित 
कनोना हृध्यमां ५३ जाप क भासो छो, परंतु मारा 
तो. जाप नेत्रा विषय३५ थया छो, ते भारु 


_ 


खडीमाज्य छे, 


_ 


जवो भाव छे. ॥ ४६ ॥ 
श उरवामा जावी. छे 3 तमे सर्वना हृध्यम्‌। 
२७८। छो, तो. पछी डेम 2२७५ हृध्यभां भु 


कु 


प्राश छ? को. 


~ 


ऽडेवाभां जावे डे वाध्णोथी सूय. 
656 काय तेम छवनी (जरुं&२६) ७पाधियोथी 
जाप 6586 काजी. छो. तिथी पशत नधी, तो पछी 
जाप छन प ह्ध्यमां प्रतीत न थवा भे. 
शा. भाटे 5७ 8 - ' हृदिस्थः अपि इति।' 

जाप सर्वना ह्ध्यभां स्थित डोव छता. 
डभथी ०५३५ भनवाणाजोने सढडार वगेरे 
शञ्तियोने आर जग्राह्य खर्थात भति ६२ 
4७ पडी छो. परंतु मनु जंत:5२७ जापना 
श्रवशडीतनाहि संस्आारों पामेक्षु होय तेवा. नोने 
तो. जाप पासे १४ छो.॥ ४७ ॥ 

उमाथी, केमना यित व्याइुण छै तेमने 
' आत्मशक्तिभिः' २४१२ वजेरे शक्तिणोने रणे. 
२2६ यर्थातू वथ्ये व्यवधानवाणा छो, जतिदृर 
छ, परंतु “उपेतगुणः ' अ्वशजीत॑नाहि संस्कारों पामेक्षु 


का 


“आत्मा' २४त:५२७। छे 


_ 


।, जाप 


_ 


|, 


केभनु तेमनी 'अन्ति' पासे 


तेभन। माटे वय्ये व्यवधान न हीय तेवा. 


0० 


२ नथी, सेम शर्थ छे. 


~ 


॥ ४3 ॥ 


९९४ 


एतदेव प्रपञ्चयन्नमस्यति-नमोऽस्त्विति। 


नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने 
अनात्मने स्वात्मविभक्तमृत्यवे। 
सकारणाकारणलिङ्कमीयुषे 


स्वमाययाऽसंवृतरुद्धदृष्टये ॥ ४८ 


ते तुभ्यं नमोऽस्तु। अध्यात्मविदां 
निवृत्तदेहाद्यहंकाराणां परात्मने परमात्मत्वेन 
प्रकाशमानाय। मोक्षप्रदायेत्यर्थः । अनात्मने 
देहाद्यभिमानिने जीवाय, परत्वेनाप्रकाशमानत्वात्‌। 
स्वात्मनः सकाशाद्विभक्तः समर्पितो मृत्युः 
संसारो येन तस्मै। कुत एतत्तत्राह-सकारणं 
महदादिकार्यम्‌, अकारणं प्रकृतिः, तदुभय- 
लिङ्गमुपाधिं नियम्यतया ईयुषे प््राप्तवते। 
अत उभयनियन्तुः स्वस्मात्सकाशात्तदुभयवश्याय 
जीवाय विभक्तमृत्यव इत्यर्थः । 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ८६ 


(थाप जशाचीने माटे परोक्ष छो. जने. शानीने 


वि ( 


भाटे जपरोक्ष छो,) जे % वात. विस्तारपृ१ं5 समकावता. 


_ 


नभ२5२ ५२ छै - “नमः अस्तु इति।' 


(डे पोतानी भायाथी न ४5 %न॥२!) 


bp 


६७६ 6परनो, रेड र केमनामाथी हूर थयो छे ते 


पुरुषोनी जाणण परमात्माउपे प्रदाशभान थनारने 
स्थात्‌ मोक्ष जआपनारन नमरार, देडाधिमां शमिम 
राजनार छवमा परमात्माउपे पशत न हीवाथी 
पोताना. स्व३पभांथी, ४ समर्पित अयो. छे भृत्यु३५ 
संसार कमरे तेमने नभर२, भछतत्व53५ ईतच 
आर्य जने. केनु 5२७ नथी ते ग्र्टाते - भने 
3पधिना। नियाम5 तरी प्राप्त थनारने नम२७२. 
पोतानी भायाथी न ढेडायेत। (मायावी होवाथी) 
भीन सोनी ६्टिन ढी धैनारने नम२5२.॥ ४८ ॥ 

“ते' तुभ्यम्‌ आपने नमर5२ ७), “अध्यात्मविदाम्‌' 
ध्डाटि ७परनो, जछं&२ शेमनाभांथी ६२ थयो छे 
ते पुरुषोनी सारण “परात्मने' ५२१।८५।३प 922 
भजयानने जर्थातू मोक्ष जापनारने (नमस्थर), 
जेभ शर्थ छे. 'अनात्मने! देडाहिभां जलिभान 
राणनार छवमो परमात्मा३पे प्रशशता न छोपाथी 
पोताना स्व३पमांथी ४ समर्पित डया छे भृत्यु३५ 
संसार कमे तेभने (११२४।२). जा शा माटे? ते 5७. 
छै - 'सकारणम्‌' मछतत्वाह 3र्य, 'अकारणम्‌' 
कनु. £२३ नथी, ते ईति - ते भने 'लिंगम्‌' 
8५धिन नियभ्य भनावीने नियाम5 तरी 'ईयुषे' 
प्राप्ति थनारने (न१२५।२.) (स्वात्मविभक्तमृत्यवे' 
पध्ने सभावे छे.) जाथी ननेना नियताइप पोतान। 
स्वउपभांथी ४ ते अति खते मत्वे वश 
$२१। योग्य छवने भृत्यु३५ संसार समर्पित 5रनारने 


(नभर5ा२), खेम अध छे. 


अ० ८६ 


नियन्तृनियम्यत्वे कारणं वदन्नाह-हे 
स्वमायया संवृतेति। अतोऽलुपैश्वर्यत्वान्नियन्त्र 
तुभ्यं नमः । किंच रुद्धदृष्टये मायावित्वादेवान्येषां 
रुद्धा आवृता दृष्टिर्येन तस्मै। यद्वा स्वमायया 
स्वस्यासंवृता अन्येषां रुद्धा दृष्टियेन तस्मै इत्येकं 
पदम्‌॥ ४८॥ 


स त्वं शाधि स्वभृत्यान्‌ नः किं देव करवामहे। 
एतदन्तो नृणां क्लेशो यदू भवानक्षिगोचरः॥ ४९ 


स एवंभूत: परमेश्वरस्त्वं नोऽस्मान्स्व भृत्यान्‌ 
शाध्यनुशिक्षय ॥ ४९ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
तदुक्तमित्युपाकर्णर्य भगवान्‌ प्रणतार्तिहा। 
गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसंस्तमुवाच ह॥ ५० 
॥ ५० ॥ 
स्वस्मिन्नादरमत्यधिकं ब्राह्मणेषु 
मन्दमिवालक्ष्य लोकसङ्ग्रहपरो भगवान्मत्तोऽपि 
ब्राह्मणेषु श्रद्धातिरेकं कुर्वित्येवं तमनुशास्ति- 
ब्रह्मन्निति सप्तभिः । 
श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मंस्ते5नुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान्‌ विद्धयमून्‌ मुनीन्‌। 
संचरन्ति मया लोकान्‌ पुनन्तः पादरेणुभिः ॥ ५९ 


मया हृदि स्थितेन॥ ५१ ॥ 


दशमः स्कन्धः 


९९५ 


नियंता. खने नियम्य छोवा मोटेनु आर! 
ऽउेतां कशाव 8 - हे पोतानी भायाथी न ४55 
शन।२! साथी सुप्त अेश्वयवाण। दोवाथी 
नियंता. जापने चम२४२. वणी, 'रुद्धदूष्टये' मायावी. 
डोवाथी ४ नीकाओोनी 'रूद्धा' ढांडी देवाभा भावी 
छे ६ष्टि कमना द्वारा तेमने नमरञार. थथवा पोतानी 
भायाथी पोतानी न ढंडायेची, इष्टि जने. नीकानोनी 
ढं॥येली, धृष्टि थ्मनाथी ५४ छे तेभने (१२४२), 
खेम २।णुं शे5 ५६ ('स्वमाययासंवृतरुद्धदृष्टये') 
दीधु छे. ॥ ४८॥ 

ते जा 5२ तमे परमेश्वर, पोताना हास 
जेवा. भने शाश उरो, जमे (जापनी) 56 सेवा 
उरीज? कृयारे जाप नेना विषयइप थायो छो. 
त्यारे भनुष्योना (सर्व) 5वश. जा दर्शन सुधी ४ 
२७ छे. ॥ ४८ ॥ 

ते जावा परमेश्वर जाप “नः जमने पोताना 
सेवडीने शाधि’ जा शा. उरो. ॥ ४८ ॥ 

4१,५६५ णोक्ष्या - 40६१ द्वारा. अडेवामां 
जावेधु सांगणीने पशत नोनी पीडा, दना 
भणजवान पोताना श्रीडस्तथी तेनो छाथ परीने 
हसता. हसता. तेने. ३४१। कषाण्या, ॥ ५० ॥ ५० ॥ 

पोताना प्रत्ये जतिशय जा६२ सने राशो. 
प्रत्ये जल्प जाधर हीय तेम कोर्छने शन5ध्याए- 
प्रायश भणवान भारा उरता. ५९ आह्वणो 3५२ 
जतिशय श्रद्धा 3२. जेम सात श्वोडथी माशा. 5२ 
छै - “ब्रह्मन्‌ इति।' 

श्रीभणवान मोढ्या - डे नेव, €ध्यभां 
रडे भारी साधे, यरणरेशुजोथी (सर्व) दोऊने 
पवि 5रता. शेशो ११७ उरी रहा छे, ते जा 
भुनिष्षयो तार ७५२ जनुआछ रेवा. भाटे प्राप्त 
थया छै, खेम तुं ढा. ॥ ५१ ॥ 

ह्ध्यमां रेल भारी साधे ॥ ५१ ॥ 


९९६ 


देवादिभ्योञपि ब्राह्मणा: श्रेष्ठा इत्याह-- 
देवा इति । 
देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः । 
शनैः पुनन्ति कालेन तदप्य्हत्तमेक्षया॥ ५२ 


ते शनैः पुनन्ति, एते तु सद्यः। किंच 
देवादीनि यत्पुनन्ति तदप्यरह॑त्तमानामीक्षया॥ ५२॥ 


ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान्‌ सर्वेषां प्राणिनामिह। 
तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलया युतः ॥ ५३ 


मम कलापरिकलनमुपास्तिस्तया युतः 
॥ ५३ ॥ 

किंच ब्राह्मणाराधनमेव मम प्रेष्ठमित्याह-- 
नेति। 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुर्भुजम्‌। 
सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो हाहम्‌॥ ५४ 


हेतुमाह-सर्ववेदमयो विप्र इति। 
प्रमाणाधीनत्वात्प्रमेयस्य वेदमयो विप्रो 
देवमयादस्माद्रूपात्प्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ ५४॥ 


दुष्प्रज्ञा अविदित्वैवमवजानन्त्यसूयवः। 
गुरु मां विप्रमात्मानमर्चादाविज्यदूष्टयः॥ ५५ 


श्रीम६ ७०५८ भएापुराए। 


अ० ८६ 


वगेरे उरता. ५२ भ्राम श्रेर छै, जेभ 
“देवा: इति।' 
(नी. तिमर), (जयोध्या-मधूर, १३२) 
क्षे, (जग) तीथा. ६शन, स्पश तथा. पन 
उरवाधी धीमे धीमे बाणा जाणे पवित 5२ छै जने 
ते ५९ पृश्यतन 96 नी ५पारप्टिथी ४ (पवि 
$रे ६३.) ॥ ५२॥ 

ते ध्वी वगेरे धीमे धीमे ५[ 


~ 


टच 
5छे & - 
ध 


रे 8 ५७ सा 
मूछेवो तो तरत. ४ पिर अरे ॥, धवो १3२ 
९ पवित्र उरे छै ते पण पृष्यतभ ब्राहणोनी 
३५।६[्टिथी ॥ ५२ ॥ 

रग. ोडभा सर्व प्राशीजोभा अ फन्मथी 
१ वधु श्रे छे. खेम पण, (स्व५५३५) तप, 
(शस्नशान३५) विधा, संतोष जने भारी 3पासनाथी 
ते युठत. छोय, तौ (ते सर्वश्रेष्ठ होय तेमा) ऽेवु 
शु शु? ॥ ५३ ॥ 

भारी “कलापरिकलनम्‌' 3५सन।, तेनाथी, युठत. 
9809. ॥ ५३ ॥ 

वणी, ब्राह्मशनी, जाराधना ९४ भारी सोथी प्रिय 
वस्तु छे, जेभ 5छे छे - 'न इति।' 

२१ (मारु) यतुर्भु २१३५ ५७ भने #३ 
उरता प्रिय नधी, आरए ॐ विप्र सर्व वेध्मय 8 


खने. छुँ सर्व घ्वमय छ. ॥ ५४ ॥ 
53२७ सपे छै - 'सर्ववेदमयः विप्रः 
इति।' प्रमेय प्रमाने जपीन ढोपाथी वेध्मय 


विप्र ध्वमय जेवा, जा (मारा) ३पथी सप्त प्रिय 
छे, जेभ शर्थ छे. ॥ ५४ ॥ 

ष्या (शुभा होषष्ष्टि) ५२४२ रने 
भूते. वगेरेम (४) पृष्यदष्टि राणनार। दृष्ट गुद्धिवाणा 
भनुष्यो जा प्रम सभया वणर गुरु जने जात्मा 
जेवा. 09३५ भारी जवगएना 5२ छे. ॥ ५५ ॥ 


अ० ८६ 

असूयवो दोषदृष्टयः । 
पूज्यबुद्धयः ॥ ५५ ॥ 
चराचरमिदं विश्वं भावा ये चास्य हेतवः । 
मद्रूपाणीति चेतस्याधत्ते विप्रो मदीक्षया॥ ५६ 


इज्यदृष्टयः 


अस्य विश्वस्य हेतवो भावा महदादयः । 
मदीक्षया ममैव सर्वत्रेक्षया॥ ५६ ॥ 


तस्माद्‌ ब्रह्मऋषीनेता न्‌ ब्रह्मन्‌ मच्छुद्धयार्चय। 
एवं चेदर्चितोऽस्म्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिः॥ ५७ 
॥ ५७॥ 


श्रीशुक उवाच 
स इत्थं प्रभुणाऽऽदिष्टः सहकृष्णान्‌ द्विजोत्तमान्‌। 
आराध्यैकात्मभावेन मैथिलश्चाप सद्गतिम्‌ ५८ 
॥ ५८ ॥ 


एवं स्वभक्तयो राजन्‌ भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌। 
उषित्वा55दिश्य सन्मार्ग पुनर्द्वारवतीमगात्‌॥ ५९ 


सतां वेदानां त्रिकाण्डविषयाणां प्रवृत्ति- 
प्रकारमादिश्य ॥ ५९ ॥ 


दशम: स्कन्धः 


९९७ 


' असूयव: ' (२७१) ६५. शोत।२। - “इज्यदूष्टय: ' 
पूणय दृष्टि ॐ थुद्धि राणनार। ॥ ५५ ॥ 

वित्र सवज भारो ९ साक्षाळार उरतो. डोवाथी 
जा. स्थावर-वणम विश्वने जने विश्वना 5२९३५ 
भछतत्वादि पदार्थाने भार स्व३पी छे, जेम थित्तभां 
जनुसंपान उरे छे. ॥ ५६ ॥ 

जा विश्वना ५२९३५ 'भावाः' भत्ता 
पद्चर्था - 'मतू-ईक्षया' 4५२ भार. ४ साह्षाळारथी, 
॥ ५६ ॥ 

भाटे डे ९११, माराम केवी. श्रद्धा छे तेवी 
श्रद्धाथी, जा. भ्र्मषिशोनुं पून 5२. शो तुं जे रीत. 
पून, उरीश, तो साक्षात्‌ इं ४ जाराधित 459. 
समनी. जयना विना. पुळण एपयारोथी पु 
उस्वाभा जावेद छु नी १०७७ ॥ ५७ ॥ ५७ ॥ 

श्रीशुङडेवशछ भोद्या - या प्रमाऐ प्रभु 
द्वारा. साशा जापवाभा जावेधोी ते 20६५ 
आह 9३,२७० भ्रह्मर्षिगोचुं २१८६ ६ष्टिभे 
जारापन उरीने सध्याति पाभ्यो, राका, नइ 
५१७ स६२[ति. पाम्यो, ॥ पट ॥ ५८ ॥ 

डे राका. (परीक्षित), जाम पोताना मिती 
6पर १३१६ रामार भणवान पोताना भन्ते 
मतीने. (गछुलाश4 अने. श्रुतघ्वने) (5493, 
3पासनाओंड जने शान - गेम) 0. 5९३५ 
विषयोवाणा, वेधेनी प्रवृत्ति त५। 9७२३५ सनो. 
6५६५. ऽरीने, (3265 दिवस त्या) निवास उरी. 
पाछ। दार पधाया. ॥ ५८ ॥ 

साधुपुरुषीना न. औई३प विषयोवाण। वेधनी प्रवृत्ति 
खने रची, (सन्माज)नो. ७५६२ 3रीने ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां 
टीकायां षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
म 


९९८ श्रीम्‌ ८१२१ महापुर अ० ८७ 
अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः 
अथ श्रीवेदस्तुतिप्रारंभः 
सप्ताशीतितमे नारायणनारदवादत: । श्रीनारायाश जने चारध्छन। संवाध्यी भणवानना, 


वेदैः स्तुतिर्गुणालम्बा निर्गुणावधि वर्ण्यते॥ १ ॥ 


वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। 
यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे॥ २॥ 


संप्रदायविशुद्भयर्थं स्वीयनिर्बन्धयन्त्रितः । 
श्रुतिस्तुतिमितव्याख्यां करिष्यामि यथामति॥ ३॥ 


श्रीमद्भागवतं पूर्वैः सारतः संनिषेवितम्‌। 
मया तु तदुपस्पृष्टमुच्छिष्टमुपचीयते॥ ४॥ 


पूर्वाध्यायान्ते 
“एवं स्वभक्तयो राजन्भगवान्भक्तभक्तिमान्‌ । 
उषित्वादिश्य सन्मार्ग पुनद्वारवतीमगात्‌॥' 


इत्यत्र सन्मार्ग सतां स्वतःप्रमाण- 
भूतानामप्रामाण्यकारणरहितानां वेदानां मार्ग 


अल्याएआरी शुशोचुं जावभ्गन (वर्णन) डरचारी शे 
निुशमां जवधि (पर्यवसान) पामनारी, वेधे द्वारा 
उस्वाभा जावेथी स्तुति सत्याशीमा जध्यायभां वर्णचवामा 
जावे छे. ॥१॥ 

(पोतन छषटधेवचुं स्मरण 5२ छै.) केमना. 
भुषणम सरस्वती छे, केमना, वक्षःस्थण ५२ दक्ष्मीछ 
छै तथा केमना, हध्यमां सभ्य4 (यथार्थ) शान छे, ते 
नरसिंड भगवानने छु मकु §. ॥ २ ॥ 

(भ्तिस्सनो विघात न थाय तेवा) संप्रधायनी, 
विशुद्ध माटे, पीताना (शिष्यांना) जाअछ्थी नंषायेवो 
(वश. उर येलो) इ श्रुति जने स्तुतिने जनु३५ भारी 
माते. जनुसार व्याण्या 3रीश, ॥ उ ॥ 

(श्रीडनुमान, शंडरायाय, यित्युणायाय 
पूर्वायार्या द्वारा श्रीम६ भाणवतनी यथार्थ व्याण्या 


वगेरे) 


ड्रामा जावी, छे. मारा वडे तो. तेभनुं 6पस्पृष्ट 
(सरण समझने फेनी व्याण्या तेमणे. नथी. उरी ते) 
जने. 9२७0 (जवशिष्ट, रडी, जयेबु) छे ते शे५^ 
उरीने तेपु संपाध्न उरवामा जाव्यूं छे. ॥ ४ ॥ 

खानी पढे (छयाशीमा) सध्यायना जंतभां, 
(ऽडेवायु), ७ राका. (परीक्षित), जाम पोतन! मतो 
G५२ भठ्तिभाव A“ भणवान पोताना भने भठतोन 
>. ४९३प. विषयोवाण। वेदनी प्रवृत्ति तथा. १5२३५ 
सन्मनो ७प६श उरीने त्यां निवास डरीने ५६१ 
६।२५ पाय,” (श्रीम६ भा.१०/८६/५८) 

खडी श्होडमा सन्मार्ग गेटवे स्वतः प्रभाएमूत 
(१६ प्रमा छै, जेवुं उछेवा माटे १६ % प्रमा. छै) 
जने. है जप्राभाएयनां आरए (मनुष्यनी नुद्धिभा 
रडेल! ज्म, प्रमाद, विप्रक्षिप्ता-छेतरवानी ७२७ 
जने, हीन्द्रियोनी जपटुता३पी दोषा) वणरना छे तेवा. 
सत्स्व३५ वेषो अवण. भ्रह्मचुं ४ प्रतिपादन 5२ छे, 


अ० ८७ 


ब्रह्मपरत्वमुपदिश्य भगवानगादित्युक्तं, तत्र 
वेदानां ब्रह्मपरत्वमघटमानं मन्वानः पृच्छति 
ब्रह्मन्निति। 


परीक्षिदुवाच 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण्यनिर्दश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः । 
कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्‌ सदसतः परे॥ १ 


तत्र तावन्मुख्यालक्षणागुणभेदेन त्रिधा 
शब्दप्रवृत्तिः। मुख्यापि रूढियोगभेदेन द्विधा। 
रूढिश्च स्वरूपेण जात्या गुणेन वा निदेशार्हे 
वस्तुनि संज्ञासंज्ञिसंकेतेन प्रवर्तते, यथा 
डित्थो गौः शुक्ल इति। लक्षणा च तेनैव 
संकेतेनाभिहितार्थसंबन्धिनि, यथा- गङ्गायां 
घोष इति। गौणी चाभिहितार्थलक्षितगुणयुक्ते 
तत्सदृशे, यथा--सिंहो देवदत्त इति। यथाहुः 


' अभिधेयाविनाभूतप्रवृत्तिर्लक्षणेष्यते । 
लक्ष्यमाणगुणैर्योगादवृत्तेरिष्टा तु गौणता॥' 
इति। 


दशम: स्कन्धः 


९९९ 


खेम वेध्माणनो 6५६१ ऽरीने भगवान (६।२५।) 
जाव्या, गेम उदेवामा, जातव्युं, त्यां वे, अ्रह्न५२५ 
ठी शठे नही (५हनु नि३५७ वेध पोताना 
श७्धाथी, 5री श ची), जेम भानीने पूछे छे - 
“ब्रह्मन्‌ इति।' 

परीक्षित थोक्ष्या - हे भणवान, जनिधश्य 
(निशत योग्य नथी तेवा), नर्शुश जने. स्तर 
जसत्‌थी (डार्य-रथी) पर जेव श्रह्नभां गुशोनु 
वन उरनारी श्रुति साक्षात (ललिघा वृतिधी) 
उवी रीति वियरे छे? (श%मयी, श्रूति श%नी. 
पटायथी, नदार थे१। श्रह्मनु प्रतिपाध्न शी रीत 
5२ ४?) ॥१ ॥ 

तेभ प्रथम, श०्ध्नी, प्रवृत्ति न. प्रश२नी हीय 
छे : मुण्या, बक्षणा जने. गौरी, मुण्या वृत्त. ५९ 
इढि जने. योग, थेवा भेध्यी थे प्रशरची छे. 
२५३पथी, का[तिधी, जथव। गुएथी नतादी, श७य तेवी. 
वस्तुमा, २०६ तथा. जथना संडत. ५३ (जा. शग्ध्यी 
जा जय थएवो,' जेवी शश्चरी छय््रथी) के प्रवर्त 
ड - 'डित्थः' माटीनो. 


ie 


छे ते ३ढि ५४१५ 8. कम्‌ 
पिरो, गाय, स३& (वगेरे), बक्षशा गेटवे ते ४ 
संडेतथी, ऽउेवाभा रावेत यर्थ साथै संभंध 
धरावती वृत्ति. कॅम डे - गंगाभा नेस. गौशी. वृत्ति. 
२७६ तथा यर्थना संडेतथी. डडेवायेवा पर्थमा 
कवेला, गुशोवाणी, ते समान पद्चर्थमा (व्यज्तिभां) 
११८ छे. केम डे - देवत सिंड छे. फेम डे 
(विद्वानों) 58 छे - 

“वाय्यार्थना संगंधित जथ साथे के नित्य संगंध 


_ 


छै तेभां थती प्रवृत्ति, क्षक्षण। 5७ छे, कथारे 
जजनिषियमभां ४ गुशी वक्षित 5२वाभा जावे छे, ते 
गृषो साथेना साध्श्यने दीचे नीका पर्थमा शनी 


है प्रवृत्ति थाय छे तेने. शोशी वृत्ति ३ डे छे. 


१००० 


योगवृत्तिस्तु एतत्त्रिविधवृत्तिप्रतिपादित- 
पदार्थयो: प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्वा योगेन। यथा 
पङ्कजमौपगवः पाचक इत्यादि । 


तत्र तावद्वहाणि रूढिवृत्तिन संभवतीत्याह-- 
साक्षात्कथं चरन्तीति। तत्र हेतु:--अनिर्देश्ये । 


अनिर्देश्यत्वेऽपि हेतुं वदन्गुणवृत्तिं 
निराकरोति-निर्गुणे गुणवृत्तय इति । गुणैर्वर्तमाना 
अपि निर्गुणे कथं चरन्तीत्यर्थः । 


निर्गुणत्वे च हेतुं वदन्‌ लक्षणां योगं च 
निराकरोति-सदसतः पर इति। कार्यकारणाभ्यां 
परस्मिन्नसङ्गे केनचिदपि संबन्धाभावान्न 
लक्षणायोगवृत्ती संभवत इत्यर्थः । 


एवं पदार्थत्वायोगादपदार्थस्य च वाक्यार्थ- 
त्वायोगान्न श्रुतिगोचरत्वं ब्रह्मण इत्यभिप्रायः ॥ १॥ 


उत्तरमाह बुद्धीन्द्रियेति । 
श्रीशुक उवाच 
बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान्‌ जनानामसृजत्‌ प्रभुः । 
मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेऽकल्पनाय च॥ २ 
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क्यारे जा. २९ प्रडारनी पृत्तिथी प्रतिपाद्धित ५६ 
सने जथना जथवा. प्रति जने प्रत्ययना, जथना योजथी 
जय उरवामा जावे. सारे तेने. योगवृत्ति ऽडेवाभां 
जावे. छे. कभ ॐ ५५%, जौपणव, पाय वगेरे. 

तो नी ५हन। विषयमा ३ढिवूति. यु पडती. 
चथी, गेम ५७ छे - “साक्षात्‌ कथं चरन्ति इति।' 
श्रुति जसि वृत्तिथी प्रत्यक्ष३पे प्रतिपादन डेवी रीत 
5२४? जा प्रश्न (%न्५4।) भाटेनु २२ - ' अनिर्देश्ये' 
(काते, द्रव्य, गुए डे डियाथी) शनो नि६श न उरी. 
शाय. तेवा. १४ विषे. 

१ शाथी जानिध्श्य छि ते माटे आरए देता, 
श्रुति गुशवृत्तिथी प्रतिपाध्न उरे जेवी, शठयतानी, 
निरास ५२ छे - 'निर्गुणे गुणवृत्तयः इति।' गुणो. 
साथे वर्तनारी (शुशोथी समर वर्शनप२्‌5) श्रुतिणो, 
निर्भुशमां डेवी रीत प्रवर्त. - निर्भुशनुं वन अदी. 
रीति 5री शठे, भेम शर्थ छे. 

निर्गु७ ढो१। भाटे पश आरए ऽउेतां वक्ष 
छै - 'सतू- 
असतः परे इति।' 54 जने 5२९ भनेथी पर सग 


वत्ति भने योग पूत्तिनो निरास 5२ 


अ्ह्ूभा 36 ५९ रीति संगंप थ १३ तेम नथी, तिथी 
क्षक्षण। वृत्ति $ योगवृत्ति, भेभांथी जेऊे वृत्तिथी श्रुति 
अ्रह्मचुं प्रतिपादन री. शठे तेम नथी, गेम यर्थ छे. 

शाम्‌, 98 3.6 पए पध्नो पदाथ भनी श३ 
तेम नथी जने. है पनी अर्थ न भनी शडे ते वाळ्यनो. 
जथ न भनी श्र, माटे १ श्रुतिनो विषय ननी. शे 
तेभ नथी, गेवो, भलि छे. ॥ १ ॥ 

80२ जापे 8 - 'बुद्धि-इन्द्रिय इति।' 

श्री१५६५२७ नोद्य - प्रभुणे वोन भुद्धि, 
छन्द्रेय, भन जने. पानु सन विषयी. भाटे, 
वन्मा[टि डो माटे, जात्माना धोडान्तरणभन माटे 
जने. (शणतउपी) उध्पनी (ससारउपी अभनी) 
निवृत्ति (मोक्ष) माटे ऽयु. ॥ २ ॥ 


अ० ८७ 


बुद्ध्यादीनुपाधीन्‌ जनानामनुशायिनां 
जीवानां मात्राद्यर्थ प्रभुरीश्वरो$सृजत्‌। मीयन्त 
इति मात्रा विषयास्तदर्थम्‌। भवार्थ भवो 
जन्मलक्षणं कर्म, तत्प्रभृति कर्मकरणार्थमित्यर्थ: । 
आत्मने लोकान्तरगामिने, आत्मनस्तत्तल्लोक- 
भोगायेत्यर्थः। अकल्पनाय कल्पनानिवृत्तये, 
मुक्तय इत्यर्थः । 


अर्थधर्मकाममोक्षार्थमिति क्रमेण 
पदचतुष्टयस्यार्थः। जनानामिति वदन्‌, 
जीवार्थमीश्वरस्य सृष्ट्यादिषु प्रवृत्तिरिति दर्शयति। 
प्रभुरितीश्वरस्योपाधिवश्यताभावेन नित्यमुक्ततां 
दर्शयति। 


अयमभिप्रायः-सगुणमेव  गुणैरनभिभूतं 
सर्वज्ञं सर्वशक्तिं सर्वेश्वरं सर्वनियन्तारं सर्वोपास्यं 
सर्वकर्मफलप्रदातारं समस्तकल्याणगुणनिलयं 
सच्चिदानन्दं भगवन्तं श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। 


“यः सर्वज्ञः स सर्ववित्‌’ “यस्य ज्ञानमयं 
तपः', “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः ', “यः पृथिव्यां 
तिष्ठन्पृथिव्या आन्तरः', 'सोऽकामयत बहु 
स्याम्‌’, 'स क्षेत, तत्तेजोऽसृजत’, 'सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्याद्याः । 


दशम: स्कन्धः 


१००१ 


“जनानाम्‌? प्रध्यसभये पोतानाम शयन उरी. 
रडे खवोन। विषयभोन भाटे "प्रभुः! 8५२ शुद्धि 
वगेरे 6पाधिनु सदन अयु. कृभचुं शान प्राप्त 


हे 


$रपाम जावे. छे तेभने “मात्रा: 5४ छि. भाग्रायो, 


' भवार्थम्‌' 


दि he ~ 


खटले विषयो, ते विषयोना मो माटे. 
तमव-कन्मथी, क्क्षित अभ, कन्म वगेरे भ ५२4 
माटे, गेम अर्थ छे. 'आत्मने' जन्य होडमा ४न।रो. 
जात्मा, ते ते लोचन भोग तमोजवी श ते. भाटे, 


शेम शर्थ छे. 'अकल्पनाय' (&जत३पी) 5€पना 
(अ्रभ)नी, निषृक्ति माटे, मोक्ष भाटे, भेम सार्थ छे. 
जय, धम, डाम जने. भोक्ष माटे, भेम जरुऊंमे 
यार ५४" (मात्रार्थम्‌, भवार्थम्‌, आत्मने, अकल्पनाय) 
सर्थ छे. “जनानाम्‌ इति।' शम ऽत भृष्टिना, सन 
वेरेभां 5श्वरनी के प्रवृत्ति छ त १ भाटे छे, गेम 
अंथ्‌5।२ ६शावे 8. ' प्रभुः? जम ऽडीने 54२ ७पाधिने 
वश. नधी, माटे नित्य भुङत छे, ते ६२१ छे. 
जलिप्राय जा छे - सर्वश, सर्वशड्तिभान, 
सर्वेश्वर, सर्वना नियंता, सर्वना 8पास्थ, सब अर्भानुं 
इ जापना२, सव. उध्याएडरी शुशोन। निवासस्थान, 
सब्यिधानंध, सगुए भगवाननु ४ श्रुतिजों युशोधी. 


जस्पृषट (निश) अतिपाध्न ५5२ छै - 
"दु. सर्व (सवने सामान्य रीते का0ना२) रने 


C 
स 


सवित (सवने विशेष३५ आएनार) छै भने शेभनुं 


9 


तप शानभय छे. - (मुं.3५.१/१/८) 'सर्वने वशभां 
शणनार शने सवना शास5' - (५७६।.३५.४/४/ 
२२) शे पथ्वीमां रडीने पृथ्वीची. थंध्र छे? - 
(५७९६..४५.३/७/३) तिरे मन उरी $ इं नई 
भनी १8. - (तित्त.3५.२/६) "तिश. छक्षण, अयु, 
तेऐ. ते४नुं (जग्निनुं) स४न यु. - (४।.७५.६/२/ 
3) ४ सत्य, शान, थनेत२१३ छे.' ~ (तैत्ति.3५. 
१/१) वगेरे 


१००२ 


तथाभूतेश्वरतां तावत्संसारिणो जीवस्य 
तन्निवृत्तये तत्त्वमसीत्यादिवाक्यानि बोधयन्ति। 
तत्र च तत्त्वंपदयोः सामानाधिकरण्यं प्रतीयते। 
तच्च प्रकारान्तरेणाघटमानं ब्रह्मणि पर्यवसानं 
गमयति । 


तथा हि-न तावद्वैश्वदेव्यामिक्षेति- 
वदुभयोरेकार्थाभिधानेन सामानाधिकरण्यम्‌। 
यथोक्तम्‌ 


' आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवैष तद्धितः । 
आमिक्षापदसांनिध्यात्तस्यैव विषयार्पणम्‌॥' 
इति। 


कुतः। भिन्नार्थत्वात्‌। न चाजहत्स्वार्थया 
निरूढलक्षणया विशेषणविशेष्यभावेन नीलमुत्पल- 
मितिवत्‌। 


यथोक्तम्‌ स्वबुद्धया रज्यते येन विशेष्यं 
तद्विशेषणम्‌? इत्यादि। कुतः। विरुद्धार्थत्वेन 
तदयोगात्‌। न च जहत्स्वार्थत्वेन संबन्धिलक्षणया 
कुसुमितद्रुमा गङ्गेतिवत्‌। कुतः। एकार्थत्वस्य 
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(डवे सेज्यप२& श्रुतिशोनुं निशुंशमा पर्यवसान 
(परिसमाप्ति) कवे. छै - सगुण १७ साथे खवची 
सेडता मानता. शवमा श्वरपशु जावी, आय माटे) 
संसारी शवना छवत्वनी, निवृत्ति. माटे तत्वमसि. 
वगेरे वाठ्यो, तेवी, ४ख्वरतानी, नो॥ उरावे छे. 
तेभ, तत्त्वमसि मछावा5यमभां तत्‌ २११ त्वम्‌ २ थे 
पद्मा. सामानाि5रएय प्रतीत थाय छे. अने ते 
साभानाधि5२एयथ नीळ ॐ रीति धटतु (वायु ५३तु) 
नथी, तेथी तनुं पर्यवसान ७१ ५४ छे, तेषु 
शान उराववाभा छे. 

कुंभ डे - वैश्वध्वी जने. समिक्षा (प्रथमा 
वि.जे.व.वाणां) जा थे पेमा साभानाधिव्रष्य 
छे, तेथी नने. पहोनो, भथ जेड थाय छे, पछ तेगोनु 
झवु सामान[१५२एय छे तेवुं तत्‌ अने त्वम्‌ तुं चथी. 

ते प्रमाऐ, (जन्य स्थणे) ऽडेवाभां गार्व्यु छे - 

'विश्चेदेवो कना देवता छे ते वेश्वदेवी, जाम देवता. 
खर्थमा २॥ तद्धित ( अणू) प्रत्यय छे ते. देवता युऊत. 
जामिक्ष। ४ उदे छे. परंतु शामिक्षा ५६ च5 छे, 


दि च क क. ho 


तेथी. ते विश्वेदेव. भाटेना, विषयनी २फूशात छै? 


(तप ६६१ घडी नाणता. हें 560, द्रव्य 


हु? 


तैयार थाय छै ते जामिक्षा &. जा. जामिक्षाथी 


वे र) 


विश्वेध्वो कना ६१ छे तिवो याज ५२५ छे.) 
शाथी? ५२0. डे जथ लिन्न छे, शमा पोतानी 
C ~ C 
खथ तातो नथी तेवी जकडत्‌स्वाथा[निरक बक्षशाथी 


दि he ie ho 


विशेषश-विशेष्यभावने #२९ “नीम? १७६ 
नील खने मणम्‌ साभानापि4२ए५ छे. (नील गने. 
5भणभा भन्नेना स्वभाव परस्पर विरुद्धं नधी.) 
कम डे डडेवाम जाव्यु छे - "क पोताना रंगथी 
विशेष्यने रंगी, हे छे ते विशेष, भने छे.! १३२. शाथी 
(तत्‌ २५. त्वम्‌ भ। विशेष३ञ-विशेष्य भाव नधी)? बने 
परस्पर विरुद्ध जथवाणा डोवाथी ते थे वय्ये विशेषए- 
विशेष्यभाव शक्य नधी, पुष्पोथी मरेल वृक्षीचाणी 


गं)? - जेनी केम, (पुष्पोथी मभरेथां वृक्षो जजामाो 


अ० ८७ 


विवक्षितत्वात्‌। अतो जहदजहत्स्वार्थलक्षणया 
सोऽयं देवदत्त इतिवद्विरुद्धांशत्यागेनानुगतचिदंशेनै- 
कार्थन सामानाधिकरण्येन निर्गुणे पर्यवसानम्‌। 


अस्थूलादिवाक्यानां तु साक्षादुपाधिनिषेधेन 
तत्पदार्थशोधने उपयोगान्निर्गुण एव पर्यवसानम्‌। 
तथा चात्रैवोपक्रमे ' स्वसृष्टमिदमापीय' इत्यादिना 
विशिष्टमालम्बनं वक्ष्यति, अन्ते च श्रुतयः 


' त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः ' 
इत्युपसंहरिष्यन्ति। उपासनादिवाक्यानां तु 
क्रियार्थप्रवृत्तसृष्ट्याद्यवलम्बनेन ज्ञानसाधन- 
विधानेन तत्परत्वमित्येषा दिक्‌॥ २॥ 


अत्र चानादिशिष्टपरम्परागतत्वान्न संदेहो 
युक्त इत्याह-सैषेति। 


सैषा ह्युपनिषद्‌ ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजैर्धृता। 
श्रद्धया धारयेद्‌ यस्तां क्षेमं गच्छेदकिञ्चनः॥ ३ 


दशमः स्कन्धः 


१००३ 


नथी, गंणाने तीरे 8.) जामा गंगा ५६ पोतानो. 
(TN C ति Sf कर ४ धि 
जथे (रीन कढत्स्याधा बक्ष॥आथी गा साथे संगंपित 
तीर - अवो. अर्थ शूथवे छ. शा माटे? आरए हे ते 
भनेनो जे % शर्थ जही विवक्षित छे. 
'सोऽयं देवदत्तः? (२ ते ६१६४ छे.) वा5यनो 
शर्थ केवी रीत ४७६-२१४७१-२५।4८१९॥थ| 5२वामा 


hp च 


छै, तेवी. 


साथी 


रीति विरुद्ध जंशनो साग डरीने 
जितृन्णशउप >थथी, 
सामाना घिउरएय समव्वाथी तेनुं निभुछमां पर्यवसान 


श्वे 
भने जनुणत श 
थाय. छे. 

अस्थूलम्‌ ( अनणु अहस्वम्‌ अदीर्घम्‌) ५२] त्मा. 
स्थूण. नथी. (सु नथी, &२५ (|) नथी, दीर्ध नथी) 
- (५४६।.७५.३/८/८) वजेरे वायो 6पाषिनो साक्षात 
निषेध 5रीने. “तत्‌? ५६५ थन शोपनभां ७पयोजी 
थाय छे, तेथी तेमगुं पर्यवसान निशुछ्भां ४ थाय छे. 
जडी क 8प5भभा. पोताना भनावेषा णतने 
पीतानामां क्षीन उरीने! (श्रीम६ भा.१०/८७/४१) 
पजेरेथी सणुणयु जाबंधन बहने उछेशे, श्रुति. 
(पोते) जंतभां (श्रीम६ भा.१०/८७/४१) ऽश - 

श्रृतियो (के परमात्मा नथी) तेनो. निरास 5रीने 
परमात्मामा पर्यवसान पामीने यरितार्थ थाय छे. 
3पासनानु विधान उरता. वाड्या, यशया०॥हि जिया माटे 
प्रवृत्त थयेल्ी सृष्टि जाहिनु जवध्ंणन कहने शानना 
साधनच (वेराज्यना) विधान द्वारा तेने. (भ्रह्मने) ९ 
१२े८। छै. नस, जा दिशामा वियारी शाय. ॥ २ ॥ 

शिष्ट पुरुषोनी जनाहि परंपराथी, (जा. समळ) 
प्राप्त छे, भाटे जही (१६ ५५२५ छे, थे 
विषयमा) संशय अरवो योग्य नथी, ते ऽ छै - 
“सा एषा इति।' 

ते. गा ५७५२।य्‌३ 3पनिष६ पूर्णच 
पूर्वजे पण. १२७ श्युँ छे, के मनुष्य तेने. अद्धाथी 
धारए 5२ छे, ते शयन (६७।६ ७५।घिथी भु5त) 
थछने परम प६ने पामे छे. ॥ 3 ॥ 


९००४ 


सैषा यथौक्तालम्बना ब्राह्मी ब्रह्मपरा । 
श्रद्धया आदरेण वैतण्डिकतर्कानभिनिवेशेन यः 
श्रवणादिना धारयेत्स अकिञ्चनो निरस्तदेहाद्युपाधिः 
सन्‌ परं पदं प्राप्नुयादिति॥ ३ ॥ 


एतदेव सर्वश्रुत्यर्थनिरूपणेन प्रपञ्चयितुमिति- 
हासमवतारयति-अत्रेति । 


अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्विताम्‌। 
नारदस्य च संवादमुषेर्नारायणस्य च॥ ४ 


नारायणान्वितां नारायणः प्रवक्तृत्वेनान्वितो 
यस्यां ताम्‌। गाथामितिहासम्‌॥ ४॥ 
एकदा नारदो लोकान्‌ पर्यटन्‌ भगवत्प्रियः । 
सनातनमूषिं द्रष्टुं ययौ नारायणाश्रमम्‌॥ ५ 
॥ ५॥ 
यो वै भारतवर्षेऽस्मिन्‌ क्षेमाय स्वस्तये नृणाम्‌ । 
धर्मज्ञानशमोपेतमाकल्पादास्थितस्तपः ॥ ६ 
॥ ६॥ 
तत्रोपविष्टमृषिभिः कलापग्रामवासिभिः । 


परीतं प्रणतोऽपृच्छदिदमेव कुरूद्ृह॥ ७ 
॥ ७॥ 


तस्मै ह्यावोचद्‌ भगवानृषीणां श्ृण्वतामिदम्‌। 
यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥ ८ 
॥८॥ 


श्रीम भाजवत भडापुराए 


अ० ८७ 


ते जा यथोञ्त जाधंथन१। ५ ७५१६ 'ब्राह्मी' 
थ्रह्नपरायए छे. ' श्रद्धया' २८२५१४, वितंड। 5रनार 
(पोताना डे भीकाना पक्षनी स्थापना कमा नथी तेवी. 
अथा, डरचारा) थोड़े के तऊ (इण वणरना वा६) उरे 
तेम जासत. वणरना (ते विषे ७०२४ राण्या 
वगरना) थने श्रवश वगेरे (मनन, निध्ध्यासन) 
द्वार ४ ५७२७ 3२ 8, त 'अकिंचन:' ६९।८६ 
8फधिमां सासज्तिथी मुखत. थच परम पछ्ने पामे 
छे. ॥ 3 ॥ 

सर्व श्रुतित जथना निउपए। दारा. जानो, 
(्रह्नपरत्वनो) ४ विस्तार उरवा माटे 6तिढासणगु 
जवतरए 5२ छै - 'अत्र इति 

सा. (श्रुति ५२५ छे, ते) विषयमा इं तभ्‌, 
श्रीनारायश हेमा वळता. छै तेवी. ऋषि नारायण 
जने. नारध्छना संवा६३५ जथा 5छीश, ॥ ४ ॥ 

“नारायण-अन्विताम्‌' नारायए कनी. साधे अव5ता 
तरीडे संगंधित छै ते “गाथाम्‌' ७(तेढासने ॥४॥ 

5 सभये थोडीमां वियरए उरता. भणवानना 
प्रिय नारधछ सनातन जेवा. नारायए॥ ऋषिना 
दर्शन, 5रेवा भाटे नारायण जाम (५६२५ श्रम) 
पधाया, ॥ ५ ॥ ५ ॥ 

है (नाराय ऋषि) जा भारतवर्षमां धोओना 
जल्युद्य (बो(35 सुण) जने. निःश्रेयस, (भोक्षसुण) 
माटे धम, शान जने. 3पशभयुठत थर्छने अल्पपर्यत 
तपभा स्थित धया छे. ॥६ ॥ ६ ॥ 

छे डुरुवंशी, (२० परीक्षित), त्या. 54।५३।मच। 
निवासी, #पियो, १३ यारे नाकुथी वेरापेत।, त्या. 
निराला नारायण. ऋषिने (नारध्छर) ज। (श्रूतिशो. 
शी रीत भ्रह्मनुं नि३५९। 5री २७ 8? थे) % प्रश्न 
गप्राशाम डरीने पूळयो. ॥ ७ ॥ ७ ॥ 

भणवान श्रीनारायाश ऋषियणे ऋषिणोना 
सामणता, जा 9६१६ संगंधी, पूर्व॥धीन कनो 
निवासी सनडाध्णिनो छे (संव६) थयो डतो, ते 
उडी संभणाव्यो, ॥ ८ ॥ ८ ॥ 


अ० ८७ 


श्रीभगवानुवाच 
स्वायम्भुव ब्रह्मसत्रं जनलोकेऽभवत्‌ पुरा । 
तत्रस्थानां मानसानां मुनीनामूर्ध्वरतसाम्‌॥ ९ 


ब्रह्मसत्रमिति। यथा यजमाना एव समाना 
ऋत्विगादिरूपेण यत्र कर्म कुर्वन्ति तत्कर्मसत्रं 
प्रसिद्धम्‌। तथा यत्र समाना एव वक्तृश्रोतृभावेन 
ब्रह्म मीमांसन्ते तद्रह्मसत्रम्‌॥ ९ ॥ 


अहो तर्हि मया कथं तन्न ज्ञातमित्यत 
आह--शवेतट्वीपमिति । 


श्वेतद्वीपं गतवति त्वयि द्रष्टुं तदीश्वरम्‌। 
ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र शेरते। 
तत्र हायमभूत्‌ प्रश्नस्त्वं मां यमनुपृच्छसि॥ १० 


तदीश्वरं तत्रस्थं मामेवानिरुद्धमूर्तिम्‌॥ १०॥ 
ननु सर्वज्ञास्ते, कस्तत्र वक्ता प्रष्टा वा 
तत्राह-तुल्यश्रुतेति । 


तुल्यश्रुततपःशीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः। 
अपि चक्रुः प्रवचनमेकं शुश्रूषवोऽपरे॥ ११ 


दशमः स्कन्धः 


१००५ 
श्रीमजवान णोल्या - डे स्वयंभू (भ्रह्मा) 
पु) (न२६), पूर्व कनवोडभा त्यां वसता (अच) 
भानसपुणी नेषिऽ भ्रह्मयारी (सनि) भुनिजोनु 
१६२२ थयु इतं. ॥ ८ ॥ 
'ब्रह्मसत्रम्‌ इति।' 
यकूमानो, कथां ऋत्वि4 वगेरे उपे 5म उरे 8 ते 


मुवी रीति समान 


_ 


उमस उवाय छे, खे प्रसिद्ध छे; तेवी. रीते 


कया. समान (शाची नो) ४ वठता-श्रोता थ& 


~ 


अल्यविषय८ वियार ॐ 


हु 


प्रवयन उरे छै ते ५४२२ 


उछेवाय &. ॥ ८ ॥ 

जोडी! (जावुं ५४२२ थर्यु छतुं) तो. भने 
(नारध्ने) तेनी, हाण डम न १७? (सेवी ना२६०७नी 
शश्ञनो) 30२ जप 8 - 'श्वेतद्वीपम्‌ इति।' 

ते सभये तमे तेना (तीप) जधीश२ 
(सवा भारी ४ जनिरुद्ध भूति)नां ध्शेन रवा भाटे 
खतद्वीप गया डता. त्यारे तमे भने जत्यारे के प्रश्न 
पूछो छो, ते जा ४ प्रश्न थयो इती गने. 
(तेन 3२३१) श्रुतिणों कमन विषयमा [नेव्यापार 
थ& काय छे, ते १४ विषे 3त्तम वियार थयो 
हतो. ॥ १०॥ 

“तत्‌-ईश्वरम्‌' त्या. (श्वेतद्वीपं) २a जनिरुद्धनी, 
भूति३५ मने. ४ निछाणवा ॥ १० ॥ 

पए. जे ५५ (सन्ुभारो) तो. सर्वश छै. तेभ 
बता खो. जने. 39 पूछनार (श्रोता) ३३, जेवी. 
“तुल्यश्रुत इति ।' 
शाय्ताभ्यास, 


hp 


शुंs। भाटे 30२ शापे छे - 

(सनि भुनिशो) 
खने २६।य्‌।२भा समान छे; मिन, शत्रु थने 
मध्यस्थ 6पर समान नाववाणा छे, छत. (तम 
तमना माथी) जेडने (सनध्नने) प्रवथन (कनु 
वयन उत्तम छे येवो प्रवञ्ता) नाव्यो जने. नीळा 
44७२ भ्य. ॥ ११ ॥ 


तप 


१००६ 


श्रुतादिभिरविशेषा अरिमित्रोदासीनहीनत्वेन 
निरुपमकरुणा:, अत: सर्वे प्रवचनयोग्या अपि 
केनापि कौतुकेनैक॑ प्रवक्तारं कृत्वाऽन्ये 
पप्रच्छुरित्यर्थः ॥ ११ ॥ 


स्वसृष्टमिति। 
सनन्दन उवाच 
स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः । 
तदन्ते बोधयांचक्रुस्तल्लिङ्गैः श्रुतयः परम्‌॥ १२ 


स्वयं निर्मितमिदं विश्वं प्रलयसमये 
आपीय संहृत्य शयानं योगेन निद्राणमिव वर्तमानं 
तदन्ते प्रलयान्ते तल्लिङ्गैस्तत्प्रतिपादकैर्वाक्यैः 
परमीश्वरं सृष्टिसमये प्रथमनिःश्वासभूताः श्रुतयः 
प्रबोधयामासुः ॥ १२॥ 


यथा शयानं सम्राजं बन्दिनस्तत्पराक्रमैः । 
प्रतयूषेऽभ्येत्य सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः॥ १३ 


सुश्लोकैः शोभनाः श्लोकाः कीर्तयो येषु 
तैः पराक्रमैः ॥ १३ ॥ 


जय जयेति। 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ८७ 


(ते. नधा) शास्त्राल्यास पजेरेमा सभान अने. 
ठी8 शतु-मिन-9६सीन न छोवाधी जनुपभ डरुख वाण 
(छता), साथी सर्व प्रवयन उस्वाने योग्य होवा छता 


5365 रीति किशासाथी गेडने, अ्रव5ता णनावीने 


> 


नीकागोगे पूछयुं, जेम शर्थ छ. ॥ ११ ॥ 

'स्वसृष्टम्‌ इति।' 

सनंध्न मोद्या - (9८१५ सभये) पोताना 
सेता जा (क्षजतने) पोतानामा बय अरीन पोतानी, 
शडितो साथे (कारी 3) शयन उरी. २९ 
परमात्माने तेना. (बय्‌) संते ते परमात्मानु 
प्रतिपाध्न 5२४२ पायो परे श्रूतिजो ४५१ 
८२). ॥ १२ ॥ 
२% [विश्वे प्रधयसभये 


पोते. ग 


५ आपीय' पोताताम धीन 3रीने 'शयानम्‌' 


योजनो, जाश्रय उरीने थए पोढेला होय तेम रछेथा 


प्‌ ° 


परमात्माने “ततू-अन्ते' ते ५७५१ शंत “तत्‌- 
लिंगैः? ते परमात्मानुं प्रतिपाधन 5२५२ वाऽयोथी 
सन समये परमात्माना प्रथम [नि:खास३प श्रुति, 
कगाठवा ०२. ॥ १२ ॥ 

कवी. रीति (रकाना) जाओित मंदिकनो 
ध्य्योष्ठ सवारे जावीने शयन उरी २४० संभ्राटने 
तेन 3त्तम डीतिवाणां पराउमोनु जान ऽरीन ४५३ 
छे. (तेवी, रीति श्रुतिजों परमेश्वरने १२॥४१। 
९२.) ॥ १३ ॥ 

'सुश्लोकै:' 30१ ` श्लोकाः? शतशो. केमा छे 
तेवा, पराउमोथी ॥ १३ ॥ 

(२८५ १४ थी. ४१ मा &8६-न६25/ नई25/ 


न 


[वितथ ओडव प्रयुक्त थये. 8. जक्षर - १७, 
ने फम ककल २ णंपारए७, समवृत ५5२) 


“जय जय इति।' 


अ० ८७ 


श्रुतय ऊचुः 
जय जय जह्यजामजित दोषगृभीतगुणां 
त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः। 
अगजगदोकसामखिलशवक्त्यवबोधक ते 
क्वचिदजयाऽऽत्मना च चरतोऽनुचरेनिगमः॥ १४ 


भो अजित, जय जय उत्कर्षमाविष्कुरु। 
आदरे वीप्सा। केन व्यापारेण। अगजगदोकसां, 
अगानि स्थावराणि जगन्ति जङ्गमानि च ओकांसि 
शरीराणि येषां जीवानां तेषामजामविद्यां जहि 
नाशय। किमिति गुणवती हन्तव्येत्यत आह-- 
दोषगृभीतगुणाम्‌। 


दोषाय आनन्दाद्यावरणाय गृहीता गुणा 
यया ताम्‌। ' हग्रहोर्भश्छन्दसि' इति भकारः । इयं 
हि स्वैरिणीव परप्रतारणाय गुणान्‌ गृह्णात्यतो 
हन्तव्येति। तर्हि मय्यपि दोषमावहेदिति ममापि 
तत्र का शक्तिः स्यादत आह-त्वमिति। 


दशमः स्कन्धः 


१००७ 


श्रुतिणों नोदी - डे जित, जापनो, कय 
थारी! कय थायो! (जानवे ]ुशोने ढांडी ६4३५) 
दोष माटे फेहे (सत्वाधि) गुणो २७९ झ्या. 
छै थेपी, स्थावर-४णम शरीरोवाण। छवोनी. 
जविद्यानो जाप नाश उरो, 9२९ छ जाप स्वस्व३पथी 
क॑ केमने, समस्त जैश्वर्य 900 थयु छै तेवा. छो. 
जाप सर्व शङितिने आभृत उरनारा छो. 540२५ 
भाया द्वारा दीला उरता. जथवा स्वडपथी दीला 
उरता. आफ्नु वर्शन (जमे) श्रुति श्रीस 
छीजे. ॥ १४ ॥ 

हे (डी6थी न दितायेवा) जदित! जापनो कय 
थाजो! कय थाजो! जापनो 65ष्‌ 952 ऽरो| जा६२ 
६२५१। भाटे कय ळय थे वार उल्यु छे. शु ऽ२वाथी 
२।पचो. य्‌ 44? ' अगजगदोकसाम्‌' अगानि २५।१२ 
अगे. जगन्ति ४०० ओकांसि शरीर कमन छे तेवा. 
छवीनी 'अजामू' २४५८ जविधानो नाश उसे. 
जविद्य। तो. (सत्वादि) शुशोवाणी छै. मुशोवाणी 
जविद्या श। माटे नाश 5२१ योग्य छे? ते भाटे चर 
२॥॥प 8 - “दोषगूभीतगुणाम्‌' 

वोच जानंधादि (सढ) २१३५४, जाय) ६न 
$२वा3पी (जने. नदित उरीने तेभने भंपनभा 
नाणव३पी) ६५ भाटे केशे (सत्वा5ि) गुशो ९२. 
इरया छे तेवी ते जविधाने - 'हृग्रहोर्भश्छन्दसि' 
(वात्ति3 जनुसार) १६. हृ अने ग्रह्‌ पतुणोमां ७ 
जश. थाय छे. 


चो (म २१। जनुसार जी 


0० 


'गृभीतगुणाम्‌' म ७5२. भडार थाय छे, या 
जविद्या परेणर, व्यलियारिशी स्थीनी कॅम नीकाच 
&२१। भाटे गुण आए 5२ छे, माटे ते नाश उरवा. 
योग्य छै, (शो. गेम होय) तो थे विद्या, माराम 
पश दोष दावशे, (मारामा) पश तेनी नाश रवानी 
शत. अयांथी ढोय? (गेम को भगवान उदे तो) ते 
भटे 80२ शपे छे - 'त्वम्‌ इति।' 


५१००८ 


यद्यस्मात्त्वमात्मना स्वरूपेणैव समवरुद्ध- 
समस्तभगः संप्रासमस्तैश्वर्योऽसि। वशीकृत- 
मायत्वादिति भावः। 


ननु स्वयमेव ते ज्ञानवैराग्यादिना किं न 
हन्युरित्यत आह- अखिलशक्त्यवबोधकेति । तेषां 
त्वमेवान्तर्यामी सर्वशक्त्युद्वोधकः । अतो न ते 
ज्ञानादौ स्वतन्त्रा इति भावः। 


नन्वहमकुण्ठज्ञानैश्वर्यादिगुणो जीवानां 
कर्मज्ञानादिशक्त्यवबोधनेनाविद्याहन्तेत्यत्र किं 
प्रमाणमिति चेत्‌, अहमेव प्रमाणमित्याह 
निगमो वेदः । 


नन्वेवंभूते मयि कथं श्रुतीनां प्रवृत्तिस्तत्राह- 
क्वचिदिति । कदाचित्सृष्ट्यादिसमयेऽजया मायया 
चरतः क्रोडतो नित्यं चालुप्तभगतया सत्य- 
ज्ञानानन्तानन्दैकरसेनात्मना च चरतो वर्तमानस्य 
निगमोऽनुचरेत्प्रतिपादयेत्‌। 


कर्मणि षष्ठ्यौ। 'यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते’, “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तं ह देवमात्म- 
बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये॥', य 
आत्मनि तिष्ठन्‌', ' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’, “य: 
सर्वज्ञः स सर्ववित्‌’ इत्यादिनिगमकदम्बस्त्वामेवंभूतं 
प्रतिपादयतीत्यर्थः । 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ८७ 


"यत्‌? 3२७ ॐ जापना पोताना स्वरृपथी % 
कंमने समस्त जेखश्व प्राप्त थयु छै तेवा. जाप छो. 
(जाप समस्त जेख्वर्यवान छो,) 5२0. डे जापे भाया 
(जविधा)ने. वश उरी. छे, थेषो माव छे. 

शड, उरेवामा जावे छे $ शान जने. वेशण्य 
वगेरे द्वारा (छवो) पोतानी काते ४ डेम जविद्यानो. 
नाश ने 5२? जा भाटे 3२ जप छे - 'अखिल- 
शक्ति-अवबोधक इति।' ते छवोना अंतयामी, जेवा. 
साप % तेमनी सर्व शक्तिणोने हागुत 5२ना२। छी. 
साथी शान (वेराण्य) वगेरे प्राप्त ऽरवाभा तेसो 
२१२ नथी, शेवो “१ छे 


_ 9 


शेड उस्वाभा जावे & 3 कळो. 


C 


(भणवान उदे 
डे) खर्डुठित. शान, अश्वं वगेरे शुशोवाणोः इ 
शवोनी अभ, शान १३२ श5्तिणोने ॐत. ५२१। 
द्वारा, जविधानों नाश उरनारो छु, त मटे शु प्रमा. 
छे? ते माटे श्रुति 6२ जापे 8 - ७ (१६) % ते 
माटे प्रमाए छु. 'निगमः' १६. 

(भणवान) शेड 5२ छै ॐ इं जावो. § तो. (भार 
२१३५: वन उरवा्भा) श्रुति डेवी. रीति १0 (समर्थ) 
थाय छे? ते भाटे 5४ 8 - ' क्वचित्‌ इति।' 5५२५ 
सून १३२ ५रवाना सभये 'अजया' भायाथी “चरतः ' 
डीड, उरता, 5६।पि दुप्त नी थनार। (जविनाशी,) 
जेश्वयंथी डेवण सत्य, शान, जनंत, जानंध्ना जे5२स३पे 
२५३पथी "चरतः? २७८। जापने १६ १७५ छे. 

जा. भने षष्ठी, विभज्ति द्वितीयाना जथभां छे. 
'कुभांथी था प्राशीजो, कन्मे छे. - (तेत्ति.3५,3/१) 
बह पडेबां (२एयभनु (हनु) सर्न 5२ छे, वणी, 
है तमने (ग्रह्माने) वेध जापे छै, मन जने. णुद्धिना 
५१ ते घेवनु इं मुभृक्ष शरए, ३७९ 5२ छुँ? - 
(श्वेत.७५.६/१८), ४ छवनी जंघर रछेता! - 
(५७६।.३५. भाधष्यधिनी शाण। ३/9/30) “परमात्मा 
सत्य, शान, जनंत३५ छै, - (तै त.७५.२/१|/१), 
व सवश, सर्ववि६ 8./- (भुं.3५.१/१८, २/२/७) 
वगेरे श्रुतिजोना वाऽयसभूई जापना जावा. स्व३पनु 
प्रतिपाध्न 5२ छे, गेम शर्थ छे. 


अ० ८७ 

जय जयाजित जह्यगजङ्गमा- 
वृतिमजामुपनीतमृषागुणाम्‌ | 

न हि भवन्तमृते प्रभवन्त्यमी 


निगमगीतगुणार्णवता तव॥ १॥ १४॥ 


ननु कथं मामेवं प्रतिपादयन्ति, यत 
'इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा’ इत्यादिभिरिन्द्रो 
यातो जङ्गमस्यावसितस्य स्थावरस्य च 
राजेति प्रतिपाद्यते, तथा अग्निर्मूर्धा दिवः ' 
इत्यादिभिश्चैवंभूतत्वेनाग्न्यादयः प्रतिपाद्यन्ते, 


तत्राह-बृहदुपलब्धमेतदिति । 


बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया 

यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मृदि वाविकृतात्‌। 

अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं 
कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्‌॥ १५ 


दशम: स्कन्धः 


१००९ 


(जा. श्थोऽनो भाषाथ श्रीषरशछची सरस्वती द्वारा 
प्या खंडित थयो छे.) हे नक्त, जापनो कय 
थाश! कय थायो! स्थावर-छणम छवोने १२९२३५ 
खने मिथ्या, मुशोने स्वीशरचारी जविधानो जाप 
नाश. उरो. जापना वगर शा, छवी मरेर, जविध।नो, 


_ 


नाश 5२१ समर्थ नधी, जाप वेध्मां जायेला 


२५ सध्णुशोन। सागर छो, थेवुं वेधने गायुं छे. 


॥ १ ॥ १४ ॥ 

(भवान) शंआ 5२ 8 ॐ श्रूतिशो जावी. रीति 
भारु ४ प्रतिपादन 5२ छे सेभ डेवी रीत. उदी 
शाय, आरए छ '& द्र सर्व स्थावर-श॑ंगम्‌ छवोनो. 
२४ छे. (3%.१/३२/१५) वगेरे वाठयों हारा अ्रतिपाध्न 


पक 0२ 


उर्वाभा जावे छे 3 छन्द स्था१२-४०भनो २७ छे. 
तथा जिज्नि सूय उपे. स्वर्गगु मरतळ छे" (२४.८।४४। 
१६) (त.सं.१/५/५/१) वजेरे वाल्यो, हारा. जावा 
(84२)३पे न्‌, वगेरेनु अ्तिपाध्न उरवाभा 
जावे. छे, 

0 भाटे ५४ 8 - ' बृहत्‌-उपलब्धम्‌-एतत्‌ इति ।' 


~ _ ~ ल्क का 


है ध्णाय छै ते जा जाप १४ छौ जेपुं 


> _ 


(ऋषियों) ४ऐ छै आरए डे (प्रय पछी) जाप 
जवशेष रही छ खने आरए 3 ते माटीमांथी 
5त्पक्ति जने. ते माटीमा ४ क्षय पामता विश्ञरोनी 
(घटट पाग्रोनी) कम जविदरी जापभा (प्रतीत 
थता. सर्व कणत) 5६५ जने गरत छि. साथी 
ऋषि, भनथी (वियारेदु तात्पर्य) जने. वाशीथी, 
(नोवेल नाम) जापभां घारए थयेलुं (जापनु 
२५३५) समळे 8. केम पृथ्वी ५२ (इरत!) भनुष्योनां 
(माटी, पथ्थर डे छट ५२, अमे. त्या) भुयेक्ष 
पक्वां पृथ्वी पर न मुयेल्षा, शी रीत जशाय? 
(पृथ्वी ५२ भुड्ायेक्ष| % शाय.) ॥ १५ ॥ 


१०१० 

अयमर्थ:--एतदुपलब्धं॑ दृष्टमिन्द्रादिसर्व 
बृहट्टह्मत्वमित्येबाबयन्ति जानन्ति। कथम्‌। बृहत्‌ 
एवावशेषतयाऽवशिष्यमाणत्वेन। कुतः। यतो 
बृहतः सर्वस्योदयास्तमयावुत्पत्तिलयौ, सर्वोपादान- 
त्वात्‌। तहिं किं विकारित्वं बृहतः । न, अविकृतात्‌। 
विवर्ताधिष्ठानत्वेनाविकारादित्यर्थः । वाशब्द 
उपमार्थः। यथा घटादेर्विकृतेर्मृदि उदयास्तमयौ 
तद्वत्‌। “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌ '। 


'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म इत्यादिभिस्तथा 
प्रतिपादनादित्यर्थः । अतः कारणादृषयो मन्त्रास्तद्‌- 
द्रष्टारो वा त्वय्येव मनोवचनाचरितं दधुः, मनसा 
आचरितं तात्पर्य वचनाचरितमभिधानं च धृतवन्तः । 
न पृथग्विकारेष्वित्यर्थः। अत्र निदर्शनम्‌ 
कथमयथेति। नृणां भूचराणां यत्र कुत्रापि दत्तानि 
निक्षिप्तानि पदानि भुवि कथमयथा भवन्त्यदत्तानि 
भवन्ति। अतो यथा मृत्पाषाणेष्टकादिषु दत्तानि 
पदानि भुवं न व्यभिचरन्ति तथा यत्किमपि 
विकारजातं वदन्तो वेदास्त्वामेव सर्वकारणं 
परमार्थभूतं प्रतिपादयन्तीत्यर्थः । 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ८७ 


शर्थ था छै - या 'उपलब्धम्‌' च्णाय छे ते 
छन्द्र वगेरे सवने. (ऋषिणो) 'बृहद्‌' ५७३५ % 
“अवयन्ति' का. छे. डम? आरए 3 (सपनो 944 
थया पछी) जाप जे5 १४ ४ भाडी रहेता पदाथ 
तरीडे २९ी छो. शी रीत? आरए डे भ्रम सर्वनुं 
७पाधन छे, तेथी सर्वनी 6त्पत्ति श्रह्मभांथी, धाय छे 
सने. सवनो क्षय भ्रह्मभां थाय छे. तो शुं भ्रह्मतुं 
[व५२ी५शुं छे? न, 'अविकृतात्‌' ५२९. $ जाप 
विवर्त जपधिछान३५ हीवाथी जविडारी छो. 'वा' 
२७६ 3५भाना जर्धम| 8. कवी रीति घ८।६ि विठारोनी 


ho 


७त्पृत्ति भाटीभांथी थाय छे जने क्षय पश भाटीभ। 
थाय छे तेवी रीति. (वि॥२ तो. माज वाशीथी १३ धरुं 
डार्य जने. 6थ्यारातुं नाम भाग छे, चाम तरीडे क 
जश्तित्व धरावे. छे. 
सत्य वस्तु छे. (- ७.6५.६/१/४), 

"जो, सर्व १७ छे. (४।.७५.३/१४।/१) वजेरे 


पाञ्योथी श्रुतिमां ते. जनुसार प्रतिपादन उरवामां 


(माटीनां पात्री भाटे) भाटी, ९ 


जाव्युं डोवाथी (सर्व १५७३ छे), खेम शर्थ छे, जा. 
३।२९शथी "ऋषयः? भग जथवा मंजद्र्टा, ऋषिणो 
२।५च।म। १ 'मनोबचन-आचरितं दधुः' मनथी 
वियारवामा जावता तात्पय॑ने तथा वाशीथी गोवाता 
(द्र) नामने जापमा धारण थयेदुं (खप्नु 
२५३५) समझे छे, जापनाथी जलण विद्ञरोभां - 
आर्य३५ पद्चथामां पारश थयेलु समत, नधी, चा 
- *कथम्‌-अयथा इति।' 
'नृणाम्‌' पृथ्वी, पर याहत. भनुष्योनां कथां उयांय 
५७ दत्तानि मुख्यत ५०० “कथम्‌-अयथा भवन्ति' 
पृथ्वी पर न भुडायां ढोय भेषु डेवी रीति नने? माथी. 


पु 


विषे. रष्टात जापे छे 


भाटी, पथ्थर, 82 वगेरे (जमे तेना) पर भूड़ 
पजा पृथ्वी पर ४ मुठ्या, हीय छे. तेम केम 
३२३।२ थतो नथी, तेम % 3.6 ५९ विश्वरतु वन 
$२त। वेधे. सवना. ५२३ परमाथस्व३५ जापनुं 


हक 


कह प्रतिपादन 3२ छे, गेम शर्थ छे. 


अ० ८७ 
द्रुहिणवहिरवीन्द्रमुखामरा 
जगदिदं न भवेत्पृथगुत्थितम्‌। 
बहुमुखैरपि मन्त्रगणैरज- 
स्त्वमुरुमूर्तिरतो विनिगद्यसे॥ २॥ १५॥ 


त्वमेव सर्वनिगमगोचर इति सतां प्रवृत्त्या 
द्रढयति इति तवेति। 


इति तव सूरयस्त्र्यधिपतेऽखिललोकमल- 
क्षषणकथामृताव्धिमवगाह्य तपांसि जहुः । 
किमुत पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणाः 

परम भजन्ति ये पदमजस्त्रसुखानुभवम्‌॥ १६ 


त्वमेव सर्वकारणत्वेन परमार्थ इति कृत्वा 
भोस्त्र्यधिपते त्रिगुणमायामृगीनर्तक, सूरयो 
विवेकिनस्तवाखिललोकमलक्षपणकथामृताब्धिं 
सकलजनवृजिननिरसनहेतुं कोर्तिसुधासिन्धु- 
मवगाह्य निषेव्य तपांसि तपन्तीति तपांसि पापानि 
दुःखानि वा जहुस्त्यक्तवन्तः । त्वदीयकथामात्रेण 
यदा पापत्यागस्तदा किमु वक्तव्यं, ये 
पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणाः स्वधाम्ना 
स्वरूपस्फुरणेनैव विधुतास्त्यक्ता आशयगुणा 


दशमः स्कन्धः 


१०११ 


अल, सज्नि, सूय, छन्द वगेरे देवो. जने. शा. 
कुजत. जापनाथी २८०२ (स्वतंञ) ऐत्पन्न थया 
गंधी, जाथी जने5 धेवताजोनुं प्रतिपादन 5२४॥२। 
वेध्मंगी] वडे पश ने भूतिणोना उपमा रेला 
(काता. छता. वास्तवभां) जरनमा जेवा जापनु ४ 


C हक 
वन थाय छ. ॥ २ ॥ १५ ॥ 


जाप (ग्र) ४ सर्व वेध्ना विषय छो, 
गे. वात सत्पुरुषोनी प्रवृत्तिथी, ९७ ५२ छे - 
“इति तव इति।' 

छ तिणुणाल8 भाषाना जपिएति, (जाप 
क॑ सर्नु आरए दो सत्यस्व३५ छो,) खेम 
भानीने विवेश समग्र दोऽ ५।५३पी मेक्षनी 
नाश. 5२२ जापना उथामृतना साजरमा ५०४ 
भारीने (पापउपी) तापोने तके छै (५५थी भुठत 
थाय छ). (जापनी 5थामाजधी % को. पापी तथ्य 
छे,) तौ छे परम! जापना स्व३पना १5शथी % 
तरण न (राजाष्टि धर्माने) शन ऽ 
(वृद्धावस्थाह) ]शोने. १४च।२। ४ पुरुषो नित्य 
सुणना जनुभव३५ जापन। स्व३पने न" छे, तेजी 
पपी-हःणोथी भुठत थाय, सेम वणी शु उछेवानु 
हीय? ॥ 3 ॥ 

जाप क सपनु आरए ढोछ परमार्थ सत्य 
२५३५ छो, खेम भानीने छे जिणुआत्मि॥ मायाउपी 
“सूरयः' 
' अखिललोकमलक्षपणकथामृत-अब्धिम्‌' २4 &नोना. 
पापनो नाश उरनार (नाश उरवा. भाटे ५२९३५) 
आपना ठीतिउपी जभृतना साथरभां 'अवगाह्या' 
इनी मारीने, तेषु सेवन डरीने “तपाँसि' ताप जापे 
ते तप, पापी थथवा हुःणो 'जहुः' तथ्यां छे. 


भृजधीने चयापनार।| विवेडेजोजे 


जापनी उथाथी ४ कयारे पापनो त्याग थाय छे त्यारे 
वणी, 'स्वधामविधुत-आशयकालगुणा:' २॥पना. 
पोताना स्व३पन। प्र॥शथी-२३२७थी - जात्मशानधी 
जंतः5२शना २०६ धर्मा (आशयगुणा:) अने. 


१०१२ 
अन्तःकरणधर्मा रागादयः कालगुणा जरादयश्च 
यैस्ते, तथा हे परम, तवाजस्रसुखानुभव- 
मखण्डानन्दानुभवं पदं स्वरूपं भजन्ति सेवन्ते 
तथाभूता दुःखानि त्यजन्तीति। ' तद्यथा पुष्करपलाश 
आपो न श्लिष्यन्ते एवमेवंविदि पापं कर्म न 
श्लिष्यते’, “न कर्मणा लिप्यते पापकेन, 
“तत्सुकृतदुष्कृते विधुनृते', 'एत{ह वाव न 
तपति', "किमह * साधु नाकरवम्‌’, 'किमहं 
पापमकरवम्‌' इत्यादिश्रुतेरित्यर्थः । 


सकलवेदगणेरितसद्गुण- 
स्त्वमिति सर्वमनीषिजना 
त्वयि सुभद्रगुणश्रवणादिभि- 

स्तव परस्मरणेन गतक्लमाः॥ ३॥ १६॥ 


रताः । 


' असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः ॥' 


तथा “न चेदवेदीन्महती विनष्टिः', “ये 
तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवोपयन्ति' 
इत्याद्याः श्रुतयः । पूर्वश्लोकोक्तोभयविधभजन- 
हीनान्निन्दन्ति~दूतय इवेति। 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ८७ 


वृद्धावस्था. वगेरे अणना, गुण केम द्वारा त्यागी 


ढे 


घ्वामा जाव्या छे 


2 


तेवा. कनो छे परम, जापना 


' अजस्त्रसुखानुभवम्‌' जविरत-जणंड. जान॑ध्ना 
जनुभ१३५ “पदम्‌' २५३पने ' भजन्ति’ सेवे 8 
खने तेवा, तेशी. दुः्णो तके छै (तम शु डडेवानुं 
हीय)? थम उभणपत्नने कण योटतु नथी तेम 
अ्रह्नशानीने पापडम याटतु नथी.” (४।.७५.४।१४। 
3), 'शात्मशानी पाप5मंथरी देपातो. नथी. (१९६. 
७५.४।४/२३), ति जात्मशानी, पुण्य-पापने, धो 
गाणे छे, (3.3५, १/४), “था भें सारु न अय. में 
पाप उम अयु? खेम डो पश उम जात्मशानीने 
संताप ऐपशपतु नथी,' (तैत्ति3५,२/८/१) ११२ 
श्रुतिजोनी, गेम खर्ध छे. 

सण. वेध्णशोज स्तवेक्षा, गुणशवाणा जाप छो, 
साथी. सर्व विदकळनो, जापना अध्याएदरी गृशोन। 
११७६ द्वारा जापनामा प्रीति 5२ छै जने. जापना 
यरणनुं स्मर, डरीने, हुःण-ऊवेशथी, संपूर्णपणे भुऊत. 
4४ काय छे. ॥३॥॥ १६ ॥ 


कुशो (जात्मस्व३उपने. न आएना२र।) 


_ 


जात्मधाती मनुष्यो छै, तेजी मृत्यु पछी २३ 


नश।नउपी शंषडारथी छवायेला. (जसुरोना) 


जसुयां नामना. है बोड छे तेमां शाय छे. (6.6५.3), 


_ 


(जडी मनुष्यवो5मा) को जात्माने आएयो 


नथी, तो तेनो (न २३२) भछान विनाश छे. 


व _ 


(३.७५.२/५), केशो ते जात्मस्वउपने ढाणे छे ते 


हक 


जभूत (समर) ५७ गाय छे, नीका (जात्माने न 
कएनार॥) ६:७० ४ पामे छे, (५४६।.७५.४/४/१४) 
जा जने. जावी, नी आतिणों जगाउना अ्वोडमां 
डेल (श्रवश-डीत॑न३५ मळून उरनार। भने. स्वउपगुं 
सेवन डरचार॥) थने प्रडारगु, कून न उरनाराजोनी, 


हे 


नि६। 5२ छै - 'दृतयः इव इति।' 


अ० ८७ 


दृतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा 
महदहमादयोऽण्डमसृजन्‌ यदनुग्रहतः । 
पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः 
सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्‌॥ १७ 


असुभृतो नरा यदि ते अनुविधा अनुविदधती- 
त्यनुविधा अनुवर्तिनो भक्ता इति यावत्‌ | तर्हि । 
श्वसन्ति जीवन्ति सफलजीवना भवन्ति। इतरथा 
दूतय इव भस्त्रा इव। वृथाश्वासा इत्यर्थः । 

नन्वभक्तानामपि कामादिफलमस्त्येव। न 
कार्यकारणानुग्राहकत्वेन जीवनहेतोस्तावाभजने 
कृतघ्नानां तदपि न सिध्येदित्याशयेनाह-- 
महदहमादय इति । 


महानहंकारश्चादिर्येषां ते यदनुग्रहतो 
यस्यानुप्रवेशेन लब्धसामर्थ्याः सन्तोऽण्डं देहं 
समष्टिव्यष्टिरूपं सृष्टवन्तः । तत्र च पञ्चापि 
कोशानन्नमयादीनाविश्य तत्तदाकार: सन्‌ यश्चेतयते 


दशमः स्कन्धः 
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~ 


प्राएपारी मनुष्या को. जापने जनुसरनारा 
जापना भठतो होय तो. % तेजो (साया जर्थभां) 
खास ते छे, ची तो तियो धम केवा छै. (तमु 
श्वास लेवानु-ख्ववानु यथ छे.) मछततत्व, शर 
वगेरे तत्वोज म्ना (जापना) जनुअछ्थी 9३३नु 
सहन अयु, तेम ४ गही (जन्नभयाहदि डीशोभां) हे 
पुरुष३५थी २४न।२। छे, ते जाप छो. जच्नभय।धरि 
(पाय डोशोन। 8पध्शमा) (पाय डओोशना जवधिनो) 
है तिन (थानध्स्व३पनो) ७५६२ छे, ते पश. 
जाप २ छो. सत, (स्थूण) जने. जसत (सूक्ष्म) - 
खेम समस्त (5य५२शो)थी जाप पर छो, (खा. 
नघधानी, निषेध थ काय त्यारे) जे भधामाथी 
(जत्याळय २१३१) % शेष २४ छे, ते जाप ४ भेऽ 
माज. ऋत (सत्य) छो. ॥ १७ ॥ 

प्राएपारी भनुष्यो छो जापने 'अनुविधाः' 
जनुसरनार। भडठतो शीय तो ' श्वसन्ति' छवे छे, 
सङ छवनवाणा भने 8. नही तो. 'दृतयः' धम 
कवा. तेजी व्यर्थ छवनारा छे, गेम शर्थ छे. 


श७. उरवामा जावी. छै डे जमभडउतोने पए. 


महिन $०३प विषयभोज वगेरे इण भणे ४ छे 
(तो जेभनुं वन, यर्थ डेवी रीति ५४१।य्‌)? 


हक 


६७६) आर्य 
(म&६॥[, स७ं5।२३५) आरए या भनेने 


ते माटे 80२ नापे छै $ ना. ( 
२१ 
जापना (जनुप्रवेशना बक्षणवाणा) नुन आरणे. 
सामथ्य प्राप्त थयु ढोपाथी छवनना 5२७३५ जेवा. 
जापनुं कून न उसनारा इतध्नीजोने ते विषयी. 
पए सिद्ध थतो. नथी, जे जशयथी 5७ छे - 'महत्‌- 
अहम्‌ आदयः इति।' 

मछ्तरव जने. जरंडार केमनामा प्रथम छे 
तेवा, तत्वीजे कमचा जनुअख्थी, कमना जगुप्रवेशथी. 
सामर्थ्य प्राप्त 35रीने 'अण्डमू' समष्टि-प्पष्टि३प 
ध्छ्नु सदन अयु. तेमां पश जन्नमय वगेरे पायेय 
डीशोमा प्रवेश उरीने, ते ते शो २३२" 


१०१४ 


स त्वं तदाह--पुरुषविध इति । पुरुषस्यान्नमया- 
देविधेव विधा आकारो यस्य स तथा। 


ननु चिदेकरसस्य कथं तत्तदाकारतात आह-- 
अन्वयोऽत्रेति। अत्र एष्वन्नमयादिष्वन्वेतीत्यन्वय: । 
अतस्तत्तदाकारतेति। एवं तर्हिं सत्यत्वमसङ्गत्वं 
च कथं तत्राह-चरमोऽन्नमयादिषु य इति। 
अन्नमयादिषूपदिश्यमानेषु यश्चरमो ' ब्रह्मपुच्छं 
प्रतिष्ठा' इति पुच्छत्वेनोक्तः स त्वमिति संबन्धः । 


ननु तथाप्यन्नमयादिष्वन्वितत्वेऽसङ्गत्व- 
व्याहतिरेव, तत्राह--सदसत: परं त्वमथ यदेष्वव- 
शेषमृतमिति। सदसतः स्थूलसूक्ष्मादन्नमयादेः 
परं व्यतिरिक्तं तत्साक्षिभूतम्‌। अवशेषमवशिष्यत 
इत्यवशेषमबाध्यम्‌। अथात एव ऋतं सत्यम्‌। 
तर्हि किमर्थ तेष्वन्वय उक्तः । शाखाचन्द्रवच्छुद्ध- 
स्वरूपलक्षणार्थम्‌। तथा हि-'स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमयस्तस्येदमेव शिरः' इत्यादिना 
स्थूलसूक्ष्मक्रमेण पञ्चकोशानुपदिश्य 'तस्य 
पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः ' इति पुनः पुनस्त- 
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थछने तेमने है येतना सापे छे, ते जाप छो, ते 
5७. छै - 'पुरुषविधः इति।' जन्‍्नभयाहि पुरुषना 
"वो विधा २१२ छे शेनो तेवा ते. 

शं श्याम जावी. छे ॐ कनु २५३५ 
२६-५२२ छे ते, ते ते (जन्नभयाहि) जाओरवाण। 
ऊँची. रीति थाय? जा भाटे छत्र शापे छे - 
' अन्वय: अत्र इति।' सही जा सन्चमयाष्टि जोशो. 
साथै कनो संनंष थाय छै गर्धातू ते श्रेशोने जनुसरे 
छै ते तेनी. ३२ पारए उरे छे. को जेम हीय तो. 
परमात्मानु सत्यत्व जने. ससत्य डेवी रीत २४? 
ते माटे 5७ छे - "चरमः अन्नमयादिषु यः इति।' 
७५६२ उरवाभा जावेशा जनन्‍नभयाहि डोशोमा के 
अंतिम ' ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा 4 १ १०७ तरी ३४११ 
जाव्या छौ ते जाप छो, खेम संभंध छे. 

शंऊ, 5२ छै डे तेभ छता. जन्नभयाद्िमा 
(परमात्मा) जनुणत ढोय तो (परमात्मानी) 
खजसजता. 3प२ जाघात थाय ४. ते माटे डे 8 - 
“सत्‌-असतः परं त्वम्‌-अथ यत्‌-एषु-अवशेषम्‌- 
ऋतम्‌ इति।' सत्‌-असतः स्थूण-सूक्ष्म जब्नभयाहि 
डीशीथी 'परम्‌' जेमनाथी व्यतिरिठत, तमन साक्षी३पे 
'अवशेषम्‌' जवशिष्ट नाडी, रड छो, गेम जनाध्य 
जवशेष३५ छो. 'अथ' साथी ४ "ऋतम्‌? सत्य छो. 
तो. पछी परमात्मानो ते ओशोमा संनंध शा. भाटे उछेवामा, 
जावे छे? *शाणायच्धन्यायनी देम शुद्ध स्व३पने लक्षित 
उरवा माटे (शोमा परमात्मानों संगंप ऽडेवामा जावे 
छै.) कभ डे - त ४ जा पुरुष जनन्‍्नरसभय छे. शा. 
क॑ तेनुं मरत 8.? (तैक्ति,3५,२/१/१) वजेरे पाञ्योथी 
स्थूणथी, ५३ ऽरीने सूक्ष्म तरङ वाना इभथी पाय 
शोचो ७५६२ 35रीने ति जाणणना डोशना, पुरुष- 
२४२१ जगुंसरीने, जा (पछीनोी ॐ) पुरुष- 
9.१ (तेक्ति.3५.२/२,३,४,५) थान, इरी 


ॐच छे. 


सै 


शाणायच्द्रन्थायथ ~ णीशनी सूक्ष्म यंद्रणा ध्शोववा माटे, यद्र साथै केनो. कराय संभंप नथी तेवी. 


वक्षनी शाण व्यड्तिने पढेतां हशाववामा जावे छे. पछी ते आणीनी ७५२, वृक्षने छोडीने ७५२ साओ शमा 


नशर उरता. यंद्र टेणाय, तेने. शाणायन्द्रन्याय ऽडेवाभ जावे छे. 


अ० ८७ 


दन्वितत्वेनालक्ष्य “ब्रह्मपुच्छ॑ प्रतिष्ठा' इति 
सर्वसाक्षिशुद्धस्वरूपनिरूपणमित्यनवद्यम्‌ । 


नरवपुः प्रतिपद्य यदि त्वयि 
श्रवणवर्णनसंस्मरणादिभि: | 

नरहरे न भजन्ति नृणामिदं 
दृतिवदुच्छसितँ विफलं ततः॥ ४॥ १७॥ 


एवं तावत्सर्वात्मके परमेश्वरे सर्वश्रुति- 
समन्वयेन सद्धजनीयत्वमुक्त्वा अभक्तनिन्दया 
च तदेव दृढीकृत्येदानीमनवगाद्यमहिमनि प्रथमं 
तावदुपाध्यालम्बनमुपासनं ' उदरं ब्रह्मेति शार्कराक्षा 
उपासते हृदयं ब्रह्मेत्यारुणयो ब्रह्मा हैवैता इत 
ऊर्ध्वं त्वेवोदसर्पत्तच्छिरोऽ श्रयत इत्याद्याः श्रुतयो 
विदधतीत्याह-उदरमुपासत इति। 


उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मसु कूर्पदूशः 
परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌। 

तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं 
पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे॥ १८ 
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इरीने. पुरुषशरीरभां जन्वित तरीडे वक्षित ऽरीने 
सते आनेध्मय डोशनुं ५२9 ते 98 छे अने. 
जानंध्मय डोशनो जापार छे. गेम उष्टी सर्वना 
साक्षीउपे जात्माना शुद्ध स्व३पनुं नि३प५छ७ उरवामां 
जाव्यूं छे. गेम जा प्रडिया [नष छे. 

(२॥ श्वोडनो, यसर्थ श्रीपरछनी सरस्वती जा. 
रीत उरे छे -) डे नरडरि, मगुष्यनुं शरीर प्राप्त 
डया पछी पश को. (छवो) जापना। विषयमा श्रव, 
वन खने संस्मरशाहि मळून न उरे, तो ते 
छवानी शखासोरवासनी जिया पमश केवी. निरर्थ 
8. (तेभनुं छवन [नेण छै.) ॥ ४ ॥ १७ ॥ 

तो. जाम, सर्वात्म5 परमेश्वरमा सर्व श्रुत्िजानी 
समन्वय डोवाथी सत्पुरुषो हार, भकूनीयत्य (भणवान 
ह (मळून उरवाने योग्य छै, खेम) 5छीने, जभ5तनी, निं& 
द्वारा पण त ४ वात ६७ 5रीने डवे कमनो भडिभ। पामवो. 
जश5य छे तेवा. परमात्माभां प्रथम तो 6पाषि कृनुं 
साबुन छे तेवी ७पासन। (सोपापि5 हनी 0पासना 
डड 8). ७६२ ५४ छै, जेवी, 3पासना श5रक्ष 
#षिना जनुयायीओ श5रक्षे, ५२ 8, शयारे जारुणिओो, 
€६५ १४ छे, जम मानीने 3पासना 5२ छे. ते (8६२ 


जने. हृध्य) भने ५४ % 8. ते प्र्न यानाथी ७५२ 


6मए. उरीने जाव्यूं थने तेरी मस्तञ्यो जाय 
दधो. (ज,8५,२/४/१) वगेरे श्रुत्तिणों विधान 5रे 
8, खेम ५४ छे - 'उदरम्‌-उपासते इति।' 
ऋषिञोसे (जापनी प्राप्ति माटे ५९१८) 
नारामा गेसो स्थूण ६ष्टियाणा. छै, तनो. ७६२ (मणिपुर 
यॐ)भा खज्चिउपथी जापनी 6पासना 5२ छे. 
(जरुशवंशना) जाराशिजो, समस्त नारीनोना 
नी5णवाना स्थान३५ हृध्यभां (जापना परम सूक्ष्म 
२१३५) ६७२ ५हनी 3पासना 5२ छे. हे जनंत, 
तेमाथी, (ध्यमांथी) ४ जापने प्राप्त 5२वानो श्रेळ 
माज. (सुषुभ॥ नारी) मरत» (५६२५) सुधी @िये 
पछोंये छे, के प्रडाशमय मार्जने पामीने मनुष्या इरी 
यमध्वना मुण (३५. जा. संसा२)भ पडता. नधी, ॥ १८ ॥ 
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ऋषिवर्त्मसु ऋषीणां संप्रदायमार्गेषु ये 
कूर्पदूशस्ते उदरालम्बनं मणिपुरकस्थं ब्रह्मोपासते 
ध्यायन्ति। शार्कराक्षा इति श्रुतिपदस्य प्रतिपदं 
कूर्पदूश इति। कूर्प शर्करारजो विद्यते दृक्ष्वक्षिषु 
येषां ते तथा रजःपिहितदृष्टयः, स्थूलदृष्टय 
इति यावत्‌। उदरस्य हृदयापेक्षया स्थूलत्वात्‌। 
यद्वा कूर्प॑सूक्ष्मम्‌। सूक्ष्मटूश इत्यर्थः । 
तदा हृदयस्थं सूक्ष्ममेवालक्ष्य तत्प्रवेशाय 
प्रथममुदरस्थमुपासत इति भावः। 


आरुणयस्तु साक्षाद्धृदयस्थं दहरं 
सूक्ष्ममेवोपासते। हृदयविशेषणं परिसरपद्धतिमिति। 
परितः सरन्ति प्रसर्पन्तीति परिसरा नाड्यस्तासां 
पद्धतिं मार्ग प्रसरणस्थानमित्यर्थः । विशेषणस्य 
फलमाह-तत इति। हृदयात्‌ भो अनन्त, तव 
धामोपलब्धिस्थानं सुषुम्नाख्यं परमं श्रेष्ठं 
ज्योतिर्मयं शिरो मूर्धानं प्रत्युदगादुदसर्पत्‌। 
मूलाधारादारभ्य हृदयमध्याद्रह्मरन्ध्रं प्रत्युद्गत- 
मित्यर्थः । कथंभूतं धाम । यत्समेत्य प्राप्य पुनरिह 
कृतान्तमुखे संसारे न पतन्ति। 


तथा च श्रृतिः-'शतं चैका च 
हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका। 
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे 
भवन्ति’ इति। 
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षि NN 


ऋषियोज जापनी प्राप्ति भाटे नतावेल। मार्जमो 
की. 'कूर्पदूशः' स्थूण दृष्टिवाण। छे, तेजी ७६२ 
जाथ्ष॑णन३५ भएिपुर थम जावेला. ग्रह्मणुं ध्यान 


5२ छे. श्रुतिभां % शार्कराक्षाः ५६ ४ 


रछ 'कूर्पदूशः' २०६4) ऽह्युं 8. 'कूर्पम्‌' अथात 
घूण श्मनी "दृक्ष! जाणोमा छे तेवा. मविनताथी, 


तेने. ४४ 


र 


रवृत थये इष्टिवाणा जथात्‌ स्थूण धष्टियाणा, 
3२8 डे हृध्य उरता. ७६२ स्थूण छे. जथ4 “कूर्पम्‌' 
सूक्ष्म, सूक्ष्म इष्टियाणा, खेम यथ छे. तो. ह्यम्‌ 
रेल सूक्ष्मने वक्ष्य तरी राणीने. तेभ प्रवेश उश्वा 
माटे पेला ७६२१ रडेल भ्रह्मनी, 3५सन। 5२ छे, 
खेम लाव छे. 

परंतु जारा. ऋषियों साक्षात हृध्यम २९ 
सूक्ष्म २१३५ ६४२ ग्रह्मनी,. ४ 8प/सना 5२ छे. 
“परिसरपद्धतिम्‌' |. ५६ हथ्यनु विशेष छे. ९ 
यारे १२३ प्रसरे छे ते 'परिसरा:' चारीयो, तेभनी, 
'पद्धतिम्‌' माज, प्रसरशना, स्थान३५ हृध्य, सेम 
जय छे, (जा) विशेषएनु इ श्डे छे - 
“ततः इति।' त ह्ध्यमांथी - छे जनंत, जापनी 
6पबन्थिना स्थानने प्राप्त उरवाना, भार्ण३५ सुपुम्शा 
नाभनी “परमम्‌? रछ कयो[तिभय चार “शिरः 
मरत सुधी, 'उत्‌-अगात्‌' ७५२ २४ छै. भूबाधारथी. 
शइ 3रीने हृध्यनी मध्यमा, थर्छने १९२१ सुधी, ७५२ 


4 


मक 


ज्य C 
२४ छे, जेम यथ छे. 


ie 


गे. स्थान पु छे? के 
(5।शमय्‌) माने. 'समेत्य' 904 उरीने मनुप्यो 
पाछा जी यभध्वना भुण३५ संसारमा पडता. नधी, 

ते जनुसार श्रुति छै - €ध्यनी, भेऽसो. 


हक 


जे चारीयो छे. तेमांनी जे5 (सुष्‌न्श।) चाउ 


भस्तडमा २ सुधी, पीये छे. ते चारी द्वारा. 
942 ५२५२ (मनुष्य) जभृतत्व (मोक्ष) पामे 
जते. 5२२ 


६. नी विविध जथवा जारी. 


नाडीजो संसारनी प्राप्ति डराव 9.” (55.6५.६/१६) 


अ० ८७ 


उदरादिषु यः पुंसां चिन्तितो मुनिवर्त्मभि: । 
हन्ति मृत्युभयं देवो हृद्गतं तमुपास्महे ॥ ५॥ १८॥ 


नन्वीश्वस्यापि तर्हिं जीववदुदरादिसंबन्धे 
तदनुप्रविष्टस्य च तारतम्ये सति केन 
विशेषेणोपास्यात्वमितीमामाशङ्कां परिहरन्त्यः 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी 
सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।' इत्याद्याः श्रुतयः 
स्तुवन्तीत्याह-स्वकृतविचित्रयोनिष्विति । 


स्वकृतविचित्रयोनिषु विशन्निव हेतुतया 
तरतमतश्चकास्स्यनलवत्‌ स्वकृतानुकृतिः। 
अथ वितथास्वमूष्ववितथं तव धाम समं 
विरजधियोऽन्वयन्त्यभिविपण्यव एकरसम्‌॥ १९ 


दशमः स्कन्धः 


१०१७ 


(जा. श्वोडनी, नावाथ श्रीपरछनी, सरस्वती. 
स, रीते 5२ छे -) ऋषि-भुनिजोज नतव 
पद्धतिप्जी, नुसार मचुष्यो द्वारा. ७६२ नि स्थानोमा 


कमनु यितन उरवामा जावे छे गने. ४ ६१ 
(जेभनु यितन ऽरवाथी) भनुष्योना भृत्युना भयनो, 
नाश उरे छै, थे हृध्यध्शमां विशाष्मान घेवनी. 


खमे उपासना उरी छीजे, ॥ ५ ॥ १८ ॥ 


छ) 


8२ पश को. छवनी केम ७६२८ साधे 


संभंप परावता हीय जने. सेम (७६२िभ) प्रवेशेषा 


5श्वरमां तारतम्य (वता-णोछापशानो, भाव) होय, 


दि हे “९ हेर 


तो. पछी 58 विशेषताने 5२९ ७२ 3पासनाने 


4 


योग्य भने? सेवी जाशंडाने, ६२ रती. - ते ४१ 


0० 


(परमात्मा) थे छे, सर्व प्राशीओमा २७ 


१ 


9 


छे 
२५०५५५ छे, छे 


सर्व प्राशीजोना अंतरात्मा 


2? 
C he C क _ 
मरणात. छे, २१ प्राशीनीोचु निवासस्थान छे, 
सवना साक्षी, येतनस्व३५, ठेवण खेड % अने 


C > 


[१२३ छै.” 
१00२ जा रीति परमात्मानी स्तुति उरे छे, भेम 
- 'स्वकृतविचित्रयोनिषु इति।' 


जपे पोते रयेली जने5 प5।२नी. योनिजोभां 


(त।.७५.६/११) वजेरे जा जने भीछ 


"त्य के 


5९ © 


5२९३१ थो ॐ प्रवेश उरत. ही ते रीत. जाप 
लासी. छो, जननी केम (जज्नि पोते न्यूनाधि5 
गंधी, छत ७॥५३ सुसार नानो-भोटो, ४२4 छै 
तेम) जाप जापे पोत. स्येव्ी ते योनीने जनुसरता 
च्यूनावि5 भाववाण। कणा जो. छो. जाथी मिथ्यास्व३५ 
२ योनिशोमा समान डोवाने रशे सत्य गने. 
जेडरस जापना स्व३पने जा दोऽ जने परथोडनी, 
मी. जने. इणोनो. देन तार श्या. छे तेवा. विशुद्ध 
नद्धा जने. सर्व तर$ना व्यवछारने तकनार 
पुरुषो काशे छै. ॥ १८ ॥ 


१०१८ 


स्वयं कृतासूच्चनीचमध्यमासु योनिष्वभि- 
व्यक्तिस्थानेषु कार्येषु देहादिषु हेतुतयोपादानतया 
प्रागेव विद्यमानत्वेन मुख्यप्रवेशासंभवाद्विशन्निव 
वर्तमानस्तरतमतो न्यूनाधिकभावेन चकास्सि 
अवभाससे स्वकृता योनिरनुकरोतीति स्वकृतानु- 
कृतिरनलवत्‌। अग्निर्यथा स्वतस्तारतम्यहीनो5पि 
काष्ठानुसारेण तथा तथा प्रकाशते तद्वत्‌। अथातो 
वितथासु मिथ्याभूतास्वमूषु योनिष्ववितथं सत्यं 
यत: सममविशेषमत: सत्यं तव धाम स्वरूपं 
विरजधियो निर्मलमतयोऽन्वयन्ति जानन्ति। नु 
इति पृथक्‌ पदं वा। 


अत्र हेतु:--अभिविपण्यव इति। अभितो 
विगतव्यवहारा: । पण व्यवहार इत्यस्य रूपं 
पण्युरिति, ऐहिकामुष्मिककर्मफलरहिता: 
इत्यर्थ: । अविशेषत्वादेवैकरसं सन्मात्रमतस्तवो- 
पाधिकृततारतम्याभावादप्रच्युतैश्वर्यस्योपास्यत्व- 
मिति भाव: | 


स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्यविवर्जितम्‌ । 
सर्वानुस्यूतसन्मात्रै भगवन्तं भजामहे ॥६॥ १९॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ८७ 


पोते रयेली विविध गयी, नीयी, मध्यम 
(६५, पशुपंणी अने. भनुष्यनी) “योनिषु' योनि३प 
रखलिव्यञ्तिस्थानो, जेवां 54३५. ६७।६िभां 'हेतुतया' 
७५६४ 5२७ तरीडे पढेदेथ क विद्यमान, हीवाथी 
मुण्य प्रवेश जयंगव &, तेथी आएं ॐ प्रवेश उरता. 
डी ते रीते २७०१ “तरतमतः ' न्यून॥[(१५ भावथी जाप 
“चकास्सि' भासो. छी, 'स्वकृत-अनुकृतिः' पोते 
य्येक्षी योनियोने जनुसरनार जज्निनी केम. जण्नि 
पोते. च्यूनाविऽ नथी, छता. (नाना, मोटा, काड. १३२ 
जाआरनां) लाऊड, जनुसार ते ते जाडारे ५5३ छे 
तेची. शन (जाप कुट्टी कुष्टी योनिशोने जनुसरीने 
चयूनाविऽ भाववाणा काशो, छो). 'अथ' साथी 


“वितथासु' मिथ्याउप सेवी जा योनिशोभा सत्य 


~ 


छी, 5२२ ॐ 'समम्‌' जविशेष - समान. हीवाथी 
सत्य जेवा. नपन! ' धाम' २१३५१ 'विरजधियः ' 
निर्भण गुद्धिवाण। भनो ' अन्वयन्ति' १ऐ, 8. अथवा 
'विरजधियः नु यन्ति’ जेम २४८२ पदो, 4४. 
(तो. निमण लुद्धिवाणा अनो, जापने पामे छे, जेम 
शर्थ छ). 

२ भाटेनुं ५२२. - ' अभिविपण्यवः इति।' 
सर्व तरश्थी केमनो, ५१७२ छूटी जयो. छे जा. 05 
जने, परवोडमांथी प्राप्त थयेक्षं जने. प्राप्त थनार 


ल 


उभ्‌ जने. तेमनां इण तकया छे तेवा. कनो, खेम 
जथ छे, “पणः' अर्थात्‌ ०१४२, तेनुं ३५ 'पण्युः ' 
8. निर्विशेष छोवाने आरऐ ४ जापनुं २१३५ जेडरस 


_ 


सत माज छै, एपाधिने रणे. शाती न्यूनाविऽत 
जापनामां न हीवाथी जाप सप्रय्युत, सण्‌ 
सैश्व्यवाण छो. जने. तेथी जाप (१) 8पासना 5२१। 
योग्य छो, थेवो भाव छे. 

पोते. य्येल (६७६) श्याम न्यूनाधि& 'भावधी. 
राडितपछो, सवमा, जनुणत २ेa।, निर्विशेष सत्तास्व३५ 


भणवानने जमे भने छीगे. ॥ ६ ॥ १८ ॥ 


अ० ८७ 


अपि च कुतो न्वियमाशङ्का स्याद्धगवतो 
देहाद्युपाधिकृतदोषप्रसङ्ग इति यतोऽविद्याकाम- 
कर्मभिः संसरतो जीवस्यापि भगवद्भावं लक्षणया 
बोधयन्त्यस्तं दोषं निषेधयन्ति 'स यश्चायं 
पुरुषे। यश्चासावादित्ये। स एक: । तत्त्वमसि ' 
इत्याद्याः श्रुतयः । ननु क्रत्वर्थस्यात्मनः स्तुतिरिय- 
मीश्वरत्वेन क्रियते, न तु तस्येश्वरत्वं बोध्यते, 
नैतद्युज्यते, यतस्तत्र “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा 
देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते 
महात्मनः ॥' इत्याद्याः श्रुतयः कृतावतारस्य 


भगवतश्चरणभजनमुपायं वदन्तीत्याह— 
स्वकृतपुरेष्विति । 
स्वकृतपुरेष्वमीष्वबहिरन्तरसंवरणं 


तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधृतोंऽशकृतम्‌। 
इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं 
भवत उपासतेऽङ्घ्रिमभवं भुवि विश्वसिताः॥ २० 


स्वकर्मोपार्जितेषु पुरेषु देहेष्वमीषु नरादिषु 
भोक्तृत्वेन वर्तमानं पुरुषमखिलशक्तिधृतः 
सर्वशक्त्याश्रयस्य पूर्णस्य तवांशकृतं वदन्ति। अंश 
इवांशः, कृत इव कृतः। त्वद्रूपं वदन्तीत्यर्थः । 


दशमः स्कन्धः 


१०१९ 


वणी, भणवानमभां 5७६ उपाषिथी ५२येला धेपनो 
प्रसंर्‌ प्राप्त थाय छे, थे शंऊानो, संभव ४ अयां 8? 
उरए डे जविधा, शाम्‌ जने 5मंथी संसार पामतो १ 
पश मभगवाननुं ४ २१३५ छे, सेम वक्षशाथी बोध 
उरती श्रुति, ते धोषनो निषेध उरे छै - पुरुषमा 
है या छै ते जने. जाह्त्यथिभां ९ छै त (परमेश्वर) 
(भने) जेड ४ छे.' (तै,3५.२/८/५), त तु छै. 
(६9।.७५.६/८/७) १३२. जी (भीमांस5) शं. 5२ 
छै $ यश अरवाना प्रयोश्नवाण छावात्मानी 52३२ 
तरीछै श्रुतिशोभा या स्तुति 5२ छे, छवने 
&श्वर३पे ९ पती नधी! जाम अउडेवु योग्य नधी, 
5२७ ॐ तेभ “कने 8१३२ 6५२ परम भरत होय छे 
खने केवी, श्र 6पर भडित हीय छे तेवी. ५ गुरु 
७५२ (त ढोय छे, तेने ज। (खेताखतर 3५नि५६भां ) 
उछेता ७व सने श्रह्मनी जेडता३५ जथोनो प्रश. 
थाय छै, (खेत..9५.६/२३) वणेरे श्रुतियों शभे, जबवतार 
घार. यो छे तेवा. भणवानना यरएछना मच शव 
सने. भ्रह्मनी जेडता काशवा भाटेना, 3५५ तरीडे 
ववे &, ते जी 5७ छै - 'स्वकृतपुरेषु इति।' 

पातानां उभोथी भेणवेलां जा. (मनुष्या5) शरीरोभा, 
रहे ख्वात्माने (विद्वानों) सर्व शड्षितिना जाश्रय 
खने पूण, जेवा. आपनो निर्मित थयेलो सश 5ऐे छे. 
वास्तवभां छव्‌ खे शरीरोनां 5५२९३५ न।वरशोधी 
२ हित. छै, जाथी छव॒ना वास्तविड २१३५ विषे 
विथार डरीने बुद्धिमान पुरुषो परम विश्वास साथै 
समस्त वेधिड उर्माना समपएास्थान जने भोक्षस्व३प 
जापना यरए5मणनी नी भनुष्यधी5भा 3पसना 
5२ छे. ॥ २० ॥ 

पीतानां उमोथी प्राप्त उरेवां जा भनुष्यादि 
'पुरेषु' शरीरोमां भोऽत। तरीडे रझेवा छवात्माने 
' अखिलशक्तिधृतः' सव. शड्तिणोना जाश्रय जने. पूण. 
जेवा, सपनो. 'अंशकृतम्‌' निर्मित थयेथी अंश उडे 
छे. 'अंशः' पाए ॐ शश, “कृतः' आए छ निर्मित थयो 
छे. (वस्तुतः जंशांशी भाव नधी.) शव जापनुं ३५ 
छे, गेम (नुद्धिमान पुरुषी) 53 छै, गेम अर्ध छे. 


१०२० 


ननु कार्यकारणसंवृतस्य कुत एवंभूतत्वं 
तत्राह--अबहिरन्तरसंबरणमिति। बहिः कार्यम्‌, 
अन्तरं कारणम्‌। वस्तुतस्तदावरणशून्यम्‌ । 
तयोरसत्त्वादित्यर्थः । 


इत्येवं नृगतिं नुर्जीवस्य गतिं तत्त्वं 
विविच्य विशोध्य कवयोऽन्यथेदं न प्राप्यत 
इति जानन्तो निगमावपनं निगमोक्तकर्मणामावपनं 
आसमन्तादुप्यतेऽस्मिन्नित्यावपनं क्षेत्र 
सर्वकर्मार्पणविषयमित्यर्थः । यत्रार्पितानि कर्माणि 
मुक्तिफलं फलन्ति तं भवतो$ड्श्रिमभवं 
भवनिवर्तकं विश्वसिता: कृतविश्वासा 
उपासतेऽर्चनवन्दनादिभिः सेवन्ते। भुवीति 
मर्त्यलोके। इदमेवोचितमिति दर्शयन्ति 


त्वदंशस्य ममेशान त्वन्मायाकृतबन्धनम्‌। 
तवदङ्घ्रिसेवामादिश्य परानन्द निवर्तय ॥ ७॥ २०॥ 


भक्तिरल्पसाधनमिति वचनमनुचितमिव 
मन्वानो भक्तिं गुरूकरोति-दुरबगमेति। 


दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनो- 
श्चरितमहामृताव्धिपरिवर्तपरि श्रमणाः । 
न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते 
चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहाः ॥ २१ 


श्रीम६ रागवत मढापुराए 
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tp 


शंड। उरे छे $ (६७) र्य भने (तेन) 
डोर. जशानथी ढैश्रयेद्षो छव जावा भणवद्रपवाणी 
ऊँची रीत 88 श? ते भाटे 5४ छे - 'अबहिः- 
अंतर-संवरणम्‌ इति।' बहिः आर्थ, अन्तरम्‌ ५.२७, 
वास्तवभां छव आर्य जने. 5२३३५ जावरणशो वगरनो. 
छे, £२९ $ ते भने जावरशोनुं जस्तित्व छ ४४ 
नी, गेम शर्थ छे. 

२। रीति. 'नृगतिम्‌' 'नुः' ७4न। गतिम्‌ त्यने. 
-२*१३५ने 'विविच्य' वियारीने नुद्धिमान पुरुषो, 
(नवय्यरशनी ऊत. विना) नीळ रीति जा प्राप्त 
नी थाय, खेम %.0त॥ ' निगम-आवपनम्‌' १६५० 5भोने 
सप उरवान। क्षेतउपने - सर्व तर$ हेमा वाववामा 
जावे ते वावशीनु क्षेज, सर्व उर्मानुं कयां समप उरवामा 


वि हे _ र 


जावे तेवा. विषय३५ जापने, भेम यथ छे. कया 
पश उरवाभा जावेतां डमा मुञ्तिउपी $णमा शित 
थाय छै, ते ‘अभवम्‌’ संसारनी निवृत्त रनर. 
जापना २२९५ 'विश्वसिताः ' शेभऐ, विश्वास अया छे 
तेणो, “उपासते? जर्यन, वदन वगेरे द्वारा. (थापना 
4२७ नु) सेवन 3२ 8. “भुवि इति।' भर्त्य्ोऽभां सा. 


१ 8यित (७८०) छे, 
डे परम जानंध्स्व३५ स्वामी! जापना थरशोनी 


गेम (श्री५२७) शव छै - 


सेवानो, साद्देश जापीने जापनी मायाजे उरेल जापना 
जंश३५ छव्‌ खेवा भार भंधनने जाप ६२ 5२,॥७॥२०॥ 

मडित जलप साधन छे, सेम ज्ठेवु योग्य नधी, 
- जेवु भानती श्रुतिजो, भड्तिने भडिभान्वित उरे 
छै - 'दुरवगम इति।' 

हे 8२, प्राप्त ५२५ 550 जेवु परमात्मतत्त्तनु 
शान ५२ववा माटे (विविध) जवतारों ५७३ 5२ 
जापना यरिज प भछान जभृतसाणरभा स्नान उरवाधी 
प्रिश्रमरडित थयेल। ४2९ ऽतो. मोक्ष ५२ 
छय्छता नथी, जापना यरण5मणो मा. ढंसोनां १६)नी, 
कुन रमभाए, जापना भठतभंडणना सत्संजधी, तिमे. 
घ२-थ डस्थीनो, (५७) परित्याग बया छे. ॥ २१ ॥ 
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भो ईश्वर, दुरवगमं दुर्बोधं यदात्मतत्त्वं 
तस्य निगमाय ज्ञापनाय तवात्ततनोराविष्कृत- 
मूर्तेश्चरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः, चरितमेव 
महानमृतान्धिस्तस्मिन्‌ परिवर्तो विगाहस्तेन 
परिश्रमणाः । परिर्वर्जनार्थः । श्रमणं श्रमः । गतश्रमा 
इत्यर्थः। अपवर्गमपि केचिन्न परिलषन्ति 
नेच्छन्ति, कुतोऽन्यदिन्द्रपदादि। केचिदित्येवंभूता 
भक्तिरसिका विरला इति दर्शयन्ति। न 
केवलमन्यन्नेच्छन्ति किंतु तेनैव सुखेन पूर्णाः 
सन्तः पूर्वसिद्धं गृहादिसुखमप्युपेक्षन्त इत्याह 
तव चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहा इति। 
तव चरणसरोजे हंसा इव रममाणा ये भक्तास्तेषां 
कुलं तेन सङ्गस्तेन विसृष्टा गृहा यैस्ते तथा। 
अनेन श्रवणकोीर्तने दर्शिते। 


श्रुतिश्च मुक्तेरप्याधिक्यं भक्तेर्दर्शयति । 
यथाह-'यं सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो 
ब्रह्मवादिनश्च' इति। 


व्याख्यातं च सर्वज्ञर्भाष्यकृद्भिः, मुक्ता 
अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ति इति। 


त्वत्कथामृतपाथोधौ विहरन्तो महामुदः । 
कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्ग तृणोपमम्‌॥ ८ ॥ २१॥ 


दशमः स्कन्धः 


१०२१ 
डे 5१२, 'दुरवगमम्‌' १ ऽ२बु 560 थेपु 
शे हुना जात्मतत्व 8 तनुं 'निगमाय' शान 
5२।१4। माटे थापन ' आत्ततनोः' 52 5२५।भ। 
जावेबा, मूर्त. जवतारवाण। जापना 'चरितमहा- 
अमृत-अब्धिपरिवर्तपरिश्रमणा: ' 4२२ २, ४ महान 
जभूतनी, सागर, तेभ “परिवर्तः' स्नान, तेनाथी, 
“परिश्रमणाः' 2म२।३त थयेश।, परि 8पसण ६२ 
3रवाना जथ4भां छे, ' श्रमणम्‌' 9म-प(रिश्रमर[टेत, खेम 
खथ छे. टला मोक्ष पश 6२७ता. नथी, तौ नीका 
८चद्राधि पनी. वात. ४ शी? 'केचितू' 9.65 - खेम 


व ~ 


उछीने (ग्रंथकार) दर्शावे छे 3 गावा भन्तिरसिश्जे 
डो विरत ४ हीय छे, तशो नीका चि ५४ 
गंधी, 8२७९ जेटधु ४ नी, परंतु ते (वीलाऽथाभृतचnL 
सागरमा स्नान उरवाना) सुणथी पूछ, थने, पूर्वशिद्ध 
>७।द्सुणनी ५७ 6पेक्ष। 5२ छे, 
“ते' तव 'चरणसरोजहंसकुलसंगविसृष्टगृहा: इति।' 


जपन यरछ३5भणभा ढेसोनी कम रममाए। जेवा क 


गेम ऽहे छे - 


भडतो, तेमचो. समूळ, तेभनी साथै संग, तेनाथी 
छोड़वाभा जाव्या. छे चर मना द्वारा तेवा. तेजी, - 
जा द्वारा श्रव जने. डीत॑न दइ्शाववामा जाव्या, 

भुठित उरता. मभड्तिनु जाय श्रुति ५९ 
हशावे 8.  जनुसार ऽहे छै - देन (ऊत. 
पुरुषने) सव. देवो, मुगुक्षुजो, जने. श्रह्मवाद्ी, (भुठत) 


६३८१ 


पुरुषो नमन 5२ छे, (गो.पू.त.6५. २/४) 


५ C ° C 
जा भंगनी सवश माष्य4२ (श्रीमत्‌ श5२।य्‌।य) 


i 


व्याण्या उरे छे: भुत कनो प, थीक्षाथी शरीर 


_ 


६२७ उरीने भगवाननुं मच उरे छे. 


जापना उथाभृतना सागरमा विछार उरता. 
मठा, जानंध्वाणा ३25 पुएथशाणी विस्वाज 
(पम-जरब-आम-भोक्ष३५) यारेय पुरुषाथना समुधायने 
चासन तशणलष। समान (तुर) थनावी ६ छे. 
॥ ८ ॥ २१ ॥ 
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' आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन ', 
“न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं 
बभूव। नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप 
उक्थशासश्चरन्ति॥' इत्याद्याः श्रुतयोऽनुक्रोशन्त्यो 
जगदात्मनीश्वरे रतिमुपदिशन्तीत्याह- 
त्वदनुपथमिति। 


त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहत्प्रियव- 
च्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। 

न बत रमन्त्यहो असदुपासनयाऽऽत्महनो 
यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः॥ २२ 


त्वदनुवर्तित्वात्त्वत्सेबौपयिकमिदं कुलायं 
कौ पृथिव्यां लीयत इति कुलायं शरीरमात्म- 
सुहत्प्रियवत्‌ आत्मा च सुहृच्च प्रियश्च तद्गच्चरति। 
स्वाधीनतया वर्तत इत्यर्थः। तथापि त्वयि 
उन्मुखे हिते प्रिये आत्मनि च। अप्यर्थे चकारः । 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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"जा. (परमेश्वर) डीडास्थान (भजीया)३प५ 
विश्वने नघा, गुसे छे, नजीयो १११२ परमेश्वरने 
ॐ कोत. नथी.” (५४४।.७५.४/३/१४), "तभे ते 
परमात्माने शाशत 
ठत्पन्न उरी. छै खने तेथी ४ तमारी अने ते 


नथी हमे. जा प्रझाशोने 
परभात्माची वय्ये मोटु जंतर ऐत्पन्न थयु छे. 
जविधाथी येला, तमे मोट त 5२२८, पोताना 
प्राशने तृप्त उसवाभां तत्पर २्डेनारा खने (उर्भडणनी 
जाशाथी) यशयशाष्टि डरनार छो, (तिथी तेभो) 
संसारमा म25य्‌। उरे 


® 


छै. (शु.य.भा.सं. १७/३१) 
(रुद्राष्टाव्यायी ६/८) वजेरे श्रुतिशो पोडार झरती. 
(खने इपाथी जाडीश उरती) कॅजतना. शतम 
छश्चरभां रति ऽरवानो ७५६२ जापती ऽहे 8 - 
' त्वत्‌-अनुपथम्‌ इति।' 

(जापनी सेवानु साधन जेवु) जा शरीर 
भ्यारे जापना पथम जनुराणी 4७ काय छे, सारे 
ते. जात्मा सुह जने. प्रिय व्याङ्तनी केम जायरए 
अरे छै तथा जाप ढयारे उन्मुण (भाग कून 
उसवाथी, ४ संसारमाथी छावनी ७६२ उरवा 
तत्पर), उितेषी, प्रिय गने. जात्मा छो, त्यारे 
(जाम ढो१। छत) रेरे, (छवो) जापभा रमए| 
रेत. नधी, जद! जसतनी (७।धिनी) 6५सनाथी 
जात्मधातीजो, घने छै, ४ 5७हिनी, वासनाजोने 
डरी ते जपोयोनि धारण 5२ाराजी सप्त 
भयथी नरेला संसारमा भ्रम अर्या 5२ 8.॥ २२॥ 

भनुष्यनुं शरीर जापने जनुसरनार हीवाथी 
जापनी सेवामा ४ ७पयोर छे. (कु=पथ्वी) कौ 
पथ्यीमा, दीन, थाय & ते 'कुलायम्‌' शरीर 
' आत्सुहृत्प्रियवत्‌' २८, प्रिय शते भिनी. केम 
जायरए 3२ छै, पोताने जपीन थर्छने पत छे, गेम 
सर्थ छे. तेम छता. जाप 'उन्मुखे' (ससारमाथी 
खवनो ७६२ 3२१) तत्पर, छितेषी, प्रिय, साला 
छो. त्यारे पश - च और 'पशना सर्थमो छे. जाप 
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एवंभूते सुसेव्येऽपि त्वयि बताहो कष्टं न 
रमन्ति न सख्यादिना भजन्ति। असदुपासनया 
देहाद्युपलालनेनात्महनः प्रमादिनः। कुतः। 
यदनुशया: यस्यामसदुपासनायामनुशयो वासना 
येषां ते कुशरीरभृतः सन्त उरुभये संसारे भ्रमन्ति 
परिवर्तन्ते। अत आत्महन इति भाव: । 


त्वय्यात्मनि जगन्नाथे मन्मनो रमतामिह । 
कदा ममेदृशं जन्म मानुषं संभविष्यति॥ ९॥ २२॥ 


इदानीं “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य' इत्याद्याः श्रुतयो 
ध्यानमङ्गत्वेनोपदिशन्तीत्याह- निभृतमरुन्मनोक्ष- 
दूढयोगयुज इति । 


निभृतमरुन्मनोऽक्षदूढयोगयुजो हृदि य- 
न्मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌। 
स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो 
वयमपि ते समाः समदूशोऽङ्घ्रिसरोजसुधाः॥ २३ 


दशमः स्कन्धः 
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जावा. सरणताथी सेवन 5री शय तेवा छो सारे ५९ 
जरेरे, उष्टनी वात छे $ जापनी साथै सण्य वगेरे 
संगप छोडीने (मनुष्य जापनु) महन उरतो. नथी! 
*असतू-उपासनया' सतूनी, ७पासनाधी जात घेन. 
लाध्षन-पाक्षन 5२१थी, 'आत्महनः ' जात्मबातीजो घने 
छै, प्रभा्टोणो भने छे. शा. भाटे? “यत्‌-अनुशयाः' 
है जसत 3पासनाभां दमनी वासनाजणों छे तेनो 
“कुशरीरभृतः' नीयी (पशु-पक्षीनी) योनिशो. घारए। 
3रीने 'उरुभये' अत्यंत भयथी नरे संसारमा 
“भ्रमन्ति' 25 8, वारंवार %न्म-म२९ पमत रहे 
छै. साथी (शवो जात्माने जपोयोनिनां शरीरो साथे 
गोडीने तेनी. हला 5रना२) भात्माचातीजो, छे, भवो 
"भाव छे. 

वगणतना नाथ परमात्मा जेवा जापनाभा मारु मन 
खा खवनमा ५ रम्या अरे, (७ मारा. नाथ!) जावो. मारो. 
(सौमाण्यपू७) मनुष्यशन्म ज्यारे थशे?॥८ ॥ २२ ॥ 

डवे "जरे (मेत्रेयी), भरेणर, जात्माने तारे 
ध६शैननो विषय नूनाववो कोने (जात्मानो साक्षाठार 
उरवो कोर्छने), श्रवाशनी, विषय णनाववो कोने 
(जायायभुणथी शास्मनुं 949 5२चु हो), (१5थी.) 
मनननो, विषय भनाववो शोह्हसजे (जने. पछ) 
निध्ष्यासननो, (निश्ययापूर्व5 जात्माना ध्याननो) 
विषय ननाववो, कोर्छने.” (५७६॥.३५.२/४/५) वजेरे 
श्रुतिञो. (जात्मशानना) जंग३प ध्याननो, ७५६१ 
5२ती 5९ छ- “निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुज: इति।' 

प्रा, भन्‌ ने छीन्द्रेयोने संयमित ऽरीने ६७ 
योगाण्यास ५२न२ भुनिशो हे (तत्प)ने ृध्यमां 
७पासे छे, ते ४ (तत्कौन (जापनी साथे वेर राणनार| 
जापना) शत्रुर पण (जापनु निरंतर २१२९ 
उरता. रखता दोवाधी) स्मर हार पाम्या, चाजेन्द्र 
शेषन, ६४ केवा. जापना भुद्ध्उमां ॥मतमावथी 
जास5त थयेथी भुद्धिवाणी स्जीजी, तथा जापना 
यरए<5भणनी सु६२ १२७॥ उरती, जापने २६।५ 
समान (जपरिश्छिनन) शती. जमे (श्रुत्तिणो) ५२ 
जापने भाटे सभान (१५१२) छीशे. ॥ २३ ॥ 
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मरुत्प्राणो मनश्चाक्षाणीन्द्रियाणि च 
निभृतानि संयमितानि यैस्ते च ते दृढं योगं 
युञ्जन्ति ते दृढयोगयुजस्ते तथाभूता मुनयो हदि 
यत्तत््वमुपासते तदेवारयोऽपि तव स्मरणाद्ययुः 
प्रापुः । स्त्रियोऽपि कामत उरगेन्द्रभोगभुजदण्ड- 
विषक्तधियः अहीन्द्रदेहसदूशयोभुर्जदण्डयोर्विषक्ता 
धीर्यासां ताः परिच्छिन्नदृष्टयः समदृशः 
सममपरिच्छन्नं त्वां पश्यन्त्यो वयं श्रुत्यभिमानिन्यो 
देवता अपि ते समा एव कृपाविषयतया। 
अङ्घ्रिसरोजसुधाः अङ्घ्रिसरोजं सुष्ठु धारयन्त्यः । 
अयं भावः-इत्थंभूतस्तव स्मरणानुभावो ये 
योगिनस्त्वां हद्यालम्बनमुपासते, याश्च वयं त्वां 
समं पश्यामो, याश्च स्त्रियः कामतः परिच्छिन्नं 
ध्यायन्ति, ये च द्वेषेण सर्वानपि तांस्त्वामेव 
प्रापयतीति । 


चरणस्मरणं प्रेम्णा तव देव सुदुर्लभम्‌ । 
यथा कथंचिन्नृहरे मम भूयादहर्निशम्‌॥ १०॥ २३॥ 


“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह॥', 
“को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत 
इयं विसृष्टिः । अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा 
को वेद यत आबभूव॥', ' अनेजदेकं मनसो जवीयो 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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'मरुत्‌' 7. तथा. मन. जने अक्षाणि ४(द्रेयो 
(‘अक्ष’) मना ६२ (*निभृत') निभृतानि संयमित 
३२4।भ्‌ जाव्या. छे तेभो “ दूढयोगयुजः ' ६३ योगाण्यास 
उरे छै. तेवा. भुनिशो ध्यभां के तरव३५नी (सपनी) 
3पासना ३रे छे, ते ४ तर्वने जापना शत्रु पाए 
जापना (निरंतर) स्मरणथी पाम्या, स्नीजो, पश. 
डमथी 'उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधिय:' नागेन्द्र 
शेषना ६४ केवा नने. भुख्ध्जेमां जासऊत छै शुद्धि 
शमनी तेवी. मर्यादित भुद्धिवाणी छ तथा. 'समदृशः ' 
जापने समान, परियन मानती, अश्रुतिणोनी 
जलिभानी देवीजो जेवी जमे पश डपापान डोवाथी 
जापने माटे समान ने. ' अंघ्रिसरोजसुधाः ' अपना 
यरए5भणनी सारी रीति धारणा उरती - माव जा 
छै - यापन स्मरएनो, प्रभाव जावो ७: फे 
योजीयो हृध्यनुं जाधंगन वहन जापनी 6पासना. 
3रे छै तथा के जमे (श्रुति) जापनु (२५२, 
सवा) समान भावे धर्शन श्रीले छीजे गने. के 
स्गीजो परिस्छिन्न ६ष्टिथी, ामभापथी) भने थ्यो 
हेषथी, जापनु ध्यान 5२ छे ते सर्वने, जापनुं स्मरए. 
खापने ह प्राप्त उरावे. छे. 

छ देव, छै नर७रि, जापना यरशोनुं प्रेमपू्व 5 
उरेवाम जावेदुं स्मरए७ अत्यंत दु 8. ॐ पए. 
रीते भने थेम्‌ जडनिश जापनुं स्मरण थया उरे तेम 
(४) थालो! ॥ १० ॥ २३ ॥ 

भन्‌ सहित. वाशी शेमने पाम्या विना ४ 
भ्याथी पाछी इरे छे. (तेति.68५.२/४/१), (ते. 
परभात्माने) साक्षात डीए झारे छे? जा विविध 
सृष्टि डनाथी ठत्पन्न थ, थे ॐ. उष्टी. १४ छे? 
(सृष्टि त्पन्न थया) पछ ठत्पन्न थयेल्षा, (&॥६) 
ठेवो जाना (सृष्टिना) सडून, माटे (समर्थ) नथी. 
साथ श्मनामाथी (जा समग्र सृष्टि) ठत्पन्न ५४ 
छै तेने. जेण कओ 8? (%.१०/१२८/६) (A 
परमात्मतरव) स्व३पथी यदनरडित छै, जे5 अद्वितीय 
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नैतद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌। तद्धावतोऽन्यानत्येति 
तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥' इत्याद्याः 
श्रुतयो भगवत्त्वं दुर्शयं वदन्त्यो भक्तिमेवोररीकृत्य 
स्तुवन्तीत्याह-क इह नु वेदेति। 


क इह नु वेद बतावरजन्मलयोऽग्रसरं 

यत उदगातूषिर्यमनु देवगणा उभये। 
तर्हि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः 
किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयीत यदा॥ २४ 


बत अहो भगवन्निह जगत्यग्रसरं पूर्वसिद्धं 
त्वामवरजन्मलयोऽर्वाचीनोत्पत्तिनाशवान्को नु 
पुमान्वेद जानाति। इश्वरस्य पूर्वसिद्धावन्यस्य 
चार्वाचीनत्वे प्रमाणं वदन्‌ ज्ञानकारणाभावमाह- 
यत उदगादिति। यतस्त्वत्त ऋषिन्रह्मा उत्पन्नो यं 
ब्रह्माणमनु उभये आध्यात्मिकाधिदैविका देवगणा 
उत्पन्नास्ततोऽप्यर्वाचीनाः सर्वे। यदा तु भवान्‌ 
सर्वमवकृष्योपसंहत्य शयीत तर्हि तदा अनुशायिनां 


दशम: स्कन्धः 
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छे, मनथी पण वधु वेजवान 8. जाने (परमात्मतत्वने) 
यक्ष वगेरे छॉन्द्रियो, ॐ तेना, जधिछ।ता देवता, ५३ 
पामी, श्यां नधी, 5२३ डे (भनथी पश पडेल) थे 
त्या. पायें 8. ते. गत्यंत स्थिर २ढीने ५७ शीघ्र 
जते. उरती. वाणाहि छॉन्द्रेयोनु जतिडइभएछ 3२ छे. 
तेना जापारे रखेधो वायु गणना प्रवाढनी, केम नृपे 
गेडधारी, येष्टा धारण 5२ छ. (४.6५.४) वगेरे 
श्रुतिशो भणवाननुं स्व३५ शणवुं जधरु छे, शेम 
उछेती भज्तिनो ४ साधन तरीडे स्वीशर उरीने स्तुति 
5२ छे - 'कः इह नु वेद इति।' 

खडी! जा भंजतम पडेवेथी सिद्ध (जनाहि- 
सचेत) जापने 6त्पत्ति जने. नाशवाणे अयो. जवायीन 
पुरुष काशी, २४? क जोपनामाथी भर्म ठत्पन्न 
थया छै जने. कमनी (भ्रह्मानी) ५६१५ (जाध्यामि- 
खा पिट वि) गन ध्वसमूडो ठत्पन्न थया छे ते 
जाप भ्यारे नधानो 3पसंछार 5रीने शयन उरो. 
छी, त्यारे स्थूण. (२।५।२॥[६ि) नथी, सूक्ष्म (१७६।६) 
गंधी, जने. (स्थुण-सूक्ष्म) नंचेथी भनें (शरीर) 
पश नथी; तारे आणनु वेषम्य ५७ नधी, शते त्य 
शस ५९ नथी. ॥ २४ ॥ 
डे भणवान! शा. %४०१भा ' अग्रसरम्‌' 
पडेवेथी सिद्ध (नित्य अस्तित्व परावता भनि, 
नंत) पने *अवरजन्मलयः' सवयीत कन्म 


जी! 


सने. भृत्युवाणे ऽयो पुरुष 'वेद' शाशी श? ४44२ 


हु 


गजर्ना ६ 


9 


0 क ८ 
जने. जन्य सप यपायीन छै 


दि छ 


ते. [विषे 
प्रभार जपता, जवायीनीने शान दीवा. भाटेनुं 5२२. 
गंधी, ते 5७. छे - 'यतः उदगात्‌ इति।' १ 
जापनाभांथी, “ऋषिः? ५७० ऐत्पन्न थया जने ७ 
अ्रह ७. पछ जाध्यात्मि4 जने. जापिदेवि4 मन्न 
ध्वसमूछी, ठत्पन्न थया, तेमचाथी पण. नीका थध 
जवायीन छै, पछ ठत्पन्न थयेत। छे, क्यारे जाप 
नधनो. 'अवकृष्य' 6५अ७।२ ऽरीने शयन उरो. छो, 
त्यारे कमे. उर्भशण लोगववाना गाडी छे तेवा. 
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जीवानां ज्ञानसाधनं नास्ति, यतस्तदा न 
सत्स्थूलमाकाशादि। न चासत्सूक्ष्मं महदादि। न 
चोभयं सदसद्भयामारब्धं शरीरम्‌। न च 
कालजवस्तन्निभित्तभूतं कालवैषम्यम्‌। एवं 
सति तत्र तदा न किमपीन्द्रियप्राणाद्यपि। न 
च ज्ञापकं शास्त्रमपि। 


अयमभिप्रायः अर्वाकूसृष्टिगतानां देहाद्यु- 
पाधिकृतान्तराणां कालवशेन च मलिनसत्तवानां 
न तावद्भगवज्ज्ञानसामर्थ्यम्‌। तथा च श्रुति:-- 
“न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं 
बभूव' इत्याद्या । यदा तु प्रलयसमये न बहनन्तरमस्ति 
तदापि साधनाभावान्न भगवज्ज्ञानसामर्थ्यम्‌। 
अतस्त्वदेकशरणतया श्रवणकोर्तनादि भक्तिरेव 
सुकरेति। 


क्वाहं बुद्भयादिसंरुद्धः क्व च भूमन्महस्तव । 
दीनबन्धो दयासिन्धो भक्तिं मे नृहरे दिश ॥ ११॥ २४॥ 


इतोऽपि ज्ञानं न सुशकम्‌, उपदिशतामपि 
भ्रमबाहुल्यादित्याह-जनिमसत इति । 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ८७ 


(जनुशायी) छवो शान प्राप्त 3२१ भाटेचुं 36 
साधन डीतुं नथी, 5२७ 3 त्यारे स्थूण. ज05।१।६ नथी, 
सूक्ष्म भछ्धाहि पश नथी, जने. सतत्जयत्‌ सर्थातू 
स्थूण-सूक्ष्म ग॑नेनु ननेलुं शरीर ५७ नथी. भने तेना. 
निमित जेव। (क्षण, मुडूत १३२) आणनुं वैषम्य पए. 
चथी, जाम छै “तत्र' त्यार “न-किम्‌-अपि' ४(-द्रेयो, 
प्रा वगेरे पण, नथी, जने. शान उरावनार शासन. 
५७ नथी. 


हक 


सलिप्रापय था छै - यार्वायीन भृष्टिना 
शवो ६४४ 0पधिने आरऐे, जापनाथी जंतरवाणा 
छे जने गंतः5२श आणवशात्‌ मलिनः छे, तथी 
भजवानना शाननी प्राप्ति माटेनुं सामथय नथी. 
(श्वो5-ररेनी, व्याण्यामा, 5द्धत उरवामा, नवेव 
श्रुतने पुन: 6दूत ३रे छे.) ते. जनुसार श्रुति छ - 
ततमे ते परमात्माने काशत नथी शमह ना प्रढाजीने 
ठुत्पन्न उरी छे खने तेथी ४ तमारी खने ते 
परमात्मानी, वय्ये भोटे संतर उत्पन्न थयु छै, 
(शु.य.मा.स.१७/३१) १३२. परंतु प्रध्षना समये 
ळयारे गंत नई नथी, त्यारे पण, (गुरु-१।२।६३५) 


बु" 


साधननो, भाव छै, तेथी छवोभां 'भणवानना, 
शाननुं सामथ्य नथी, साथी जद मभणवानतनुं क 
शरए दन अवश-डीतंनाधि मित. उर्वी थे % 
सपनी आप्तिनो सरण भा छे. 

डे अनंत! भुद्ध वगेरे परिस्छिन्न ७पाषिशोथी 
धेरायेधो छु श्या जने. अया जापनु (मन-वाशी 
पजेरेथी जगोयर) मान २१३५? (जाप दुर्शय छो 
तेथी) डे दीननंधु! डे घ्यासिंधु! हे नरुरि! भने 
(जापनी) मऊत. शापो. ॥ ११ ॥ २४ ॥ 

७५६२ उरनारा जायायोंगां प, जने5 मो 
गोवा भणे छे, जा डारशे जापणुं शान प्राप्त रबु 
सरण. नथी, ते ५४ छे - 'जनिम्‌ असतः इति।' 


अ० ८७ 


जनिमसतः सतो मृतिमुतात्मनि ये च भिदां 
विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरुपिते: । 
त्रिगुणमय: पुमानिति भिदा यदबोधकृता 
त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे॥ २५ 


असतो जगतो जनिमुत्पत्ति ये वैशेषिकादयो 
वदन्ति। असत एव ब्रह्मत्वस्योत्पत्ति ये च 
पातञ्जलादयः। सत एवैकविंशतिप्रकारस्य 
दुःखस्य नाशं मोक्षं वदन्ति ये नैयायिका:। 
उतापि ये च सांख्यादय आत्मनि भिदां भेदं 
च, ये मीमांसका विपणं कर्मफलव्यवहारमृतं 


दशम: स्कन्धः 


१०२७ 


भो (विशेष) जसतनी (४ण००नी) (पति 
उले. 8, थयो (नेयायिश्) सतूनो (जेऊवीस ५5२१ 
हुःणोनो) नाश 5 छे, (तेने. ४ भोक्ष ३४ छे.) 
गुनो, (साण्या वजेरे) जात्माभां भेद माने. छै 
केजी, (मीमांस) 5मंइणना व्यवहारे ४ सायो 
माने. छे, त ५५ तेभ पोते जारोपित 5२५ भ्रमो 


सने. 


_ 


हारा ९ जावा, 6५६५१. ३२ छे. पुरुष जिभुशभय छै 
जवो भेष्ट है जशानने ररी कन्मेचो छै, ते 
जशानथी, ५२ शानधन जेवा. जापनाभा जे जशीन 
गथी, ॥ २५ ॥ 

है वैशेषिश् वजेरे छे तेजो, 'असतः' त 
खेवा ४गतनी. 'जनिम्‌' 6तप[रे. 5छ 8. (ससठार्यवाध्ी 
वेशेषिॐ 5२एमा आर्यनो, भाटीमां घडानो, जलाव 
भाने छै, माटीमा न डतो गेवो जसत घरी के रीत 
ठुत्पन्न थाय छे, ते रीति पेवा सत्‌ एत तेपु 
भगत उत्पन्न धाय छै.) खने फे पातत वगेरे 
(योजीयो, योगध्शनना जनुवायीजणों) छे, तेणी, 
जसत थेवा ग्रह्मभावनी, 6त्पूत्ति भाते 8. (४ सोनु 
नथी तेवु तांगु वगेरे स्सायशन। प्रभावथी कॅम सोनु 
थ& काय छे, तेम ४ ग्रम नथी गेवो शव योजना. 
प्रभावथी श्रह्मत्व प्राप्त 3२ छे.) ४ नेयायिओ छे 
तेयो सतू जर्थातू छै खेवा गेऽवीस प्रशारनां 


[9 


६ःणोना, नाशने भोक्ष ऽहे छै, (भन सहित छ 
७न्द्रेयो, 8च्द्रियोना संडल्पादधि साहित छ विष्यो, छ 
छन्द्रियोथी कॅन्मता. छ शान, शरीर जने विषयनोणथी 
शुन्मता सुम्‌ जने. दुःण, जावा. खेश्वीस दुःणोनो, 
शानथी नाश धाय थे मोक्ष छे, जेवुं नेयायिशी माने 
8.) वणी, ४ साण्यो वगेरे छे तेजो जात्माभां 
“भिदाम्‌' भे६ माने 8. (जात्मा जने5 छै, गेऊणीकाथी 


ज्रेणर लिन्‍न छे, जेवु. साण्यो माने छे.) के 


भीमांसडी छे तेजी 'विपणम्‌' 5म$णना व्यवछारने. 


१०२८ 


सत्यं स्मरन्ति वदन्ति ते सर्वे आरुपितैरारो- 
पितै्भ्रमैरैवोपदिशन्ति न तत्त्वदृष्ट्या। “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌’, “ब्रहमौब सन्ब्रह्माप्येति', 
अनीशया शोचति मुह्यमान: । 


* अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः 
पण्डितं मन्यमानाः । जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः ॥' 


“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म', “एक एव हि भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः। एकधा बहुधा चैव 
दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥' इत्यादि- श्रुतिविरोधात्‌, 
किंच वस्तुतः पुरुषस्य त्रिगुणमयत्वे सर्वमिदं 
सङ्गच्छेत, नतु तदस्तीत्याह- 


त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता 
त्वयीति। त्रिगुणमयः पुमानित्यनेन हेतुना या 
भिदा। उपलक्षणमेतद्भिदादि। सा यस्मात्त्वयि 
विषये अबोधकृता त्वद्विषया-ज्ञानविजृम्भिता। 
तर्हि किमज्ञानमस्ति, वस्तुतः पुंसि नैवेत्याह-- 
ततः अबोधात्परत्र परेऽसङ्गेऽ-वबोधरसे ज्ञानघने 
स अबोधो न भवेन्न संभवतीत्यर्थः । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८७ 


सायो “स्मरन्ति? ऽए छ. (यश पजेरेमा स्वर्ण इण्‌ 
विनाशी. छे जने थे ४ परम पुरुषार्थ छे, जेवुं 
मीभ[सठी, माने. छे.) ते ५५ पोते 'आरुपितेः' 
जारोपित. ५२५ भ्रमो हारा % जावा. 3५६१ 5२ छै; 
तत्वव्ष्टिथी नधी, ५२ता. छे सोभ्य! 6त्पत्तिनी ५९ 
सा, (नाम-उपात्म5 कजत) जेडभान अद्वितीय संतू 
> छतु.' (४।.७५.६/२/१), शव ५४ ४ छो6ने 
५२५३ थाय छे. (५७६।.३५.४/४/६), (४) 
पोते शास5 होवाने आर पोताने जसभथ माचतो, 


६. (भु.3५.३/१/२), 
सविधानी मध्यमा, रठेनारा, नहुध जविवेडी 


भोछने वश थन शोऊ 35३ 


खने पोताने थुद्धिशाणी तथा पंडित भाननार। मूठ 
पुरुषो जांपण। वडे धेराता जांपणानी केम (वृद्धावस्था, 
रोज. वगेरे जनेऊ सनर्थनी ढाणोथी) पीडित थत, 
मटऽत। २४ 8. (भु.3५.१/२/८), 

“१8 जे& ४ अद्वितीय 8.? (६।.७५.६/२/१), 
पा प्राशीजोनो जे5 ९ साल प्रत्ये5 प्राशीम रेच. 
छे, छत ९णमा रेवा. यंद्रनी रैम ते जेड३पे अने 
२१5३पे देणाय छै. (ग्र.भि.8५.१२) - वगेरे शतिणोनो, 
(3पर२न। भतोना स्वी॥२थी) विरोध थश. वणी, वास्तवमा 
पुरुष ४३ गुशो परावतो हीय, तो जा नुं वायु परी 
शडे, परंतु पुरुष नियुएमय नथी, ते ऽषे छे - 

“त्रिगुणमयः पुमान्‌ इति भिदा यद्अबोधकृता 
त्वयि इति।' पुरुष जिशुश्भय छे, 

(प्रह्नमभा नीळा. दोषो पर जावे.) थापना विषे ५ 


रज आरे. 


भे६ 8, थे भिदादि १६ १२ एपतक्षण छ. थे 
मे जापना विषयमा 'अबोधकृता' शान छोवाने 
दीधे विस्तरेषों छे. तै शु पुरुषमा जशान छे? 
वस्तुतः पुरुषमा जशान छे ४ नी, गेम उदे छे 
- तितः' त जशानथी. “परत्र' ५२, शस 'अवबोधरसे' 
शानधन जेवा. जापमभां ते जशान छोवानी संभावना 
नथी, खेम शर्थ छे. 


अ० ८७ 
मिथ्यातर्कसुकर्कशेरितमहा- 

वादान्धकारान्तर- 
भ्राम्यन्मंदमतेरमन्दमहिमं- 

स्त्वज्ज्ञानवर्त्मास्फुटम्‌ । 

श्रीमन्‌ माधव वामन त्रिनयन 

श्रीशंकर श्रीपते 
गोविन्देति मुदा वदन्मधुपते 

मुक्तः कदा स्यामहम्‌॥ १२॥ २५॥ 


(&६ - श।६९वॐी[३त) 

ननु यद्यसन्नोत्पद्यते, यदि च त्रिगुणमय: 

पुरुषो न भवति, तर्हीदं प्रपञ्चजातं पुरुषश्च 

पृथङ्नास्तीत्युक्तं स्यात्‌, कथं तर्हि तयोःसत्त्वेन 
प्रतीतिरत आह- सदिव मन इति। 


सदिव मनस्त्रिवृत्तयि विभात्यसदामनुजात्‌ 
सदभिमूशन्त्यशेषमिदमात्मतयाऽऽत्मविदः। 
न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया 
स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितम्‌॥ २६ 


मनो मनोमात्रविलसितमिदं त्रिवृत्‌ त्रिगुणात्मकं 
प्रपञ्चजातमसदेव सदिव विभाति। कथमिति 
चेत्तत्राह--त्वयीति । त्वय्यधिष्ठाने। अधिष्ठान- 
सत्तया सद्वत्प्रतीयत इत्यर्थः । न केवलमिदंकारास्पदं 
किंत्वामनुजात्‌। मनुजः पुरुषः । अभिविधावाकारः । 
पुरुषमभिव्याप्येति। 


दशम: स्कन्धः 


१०२९ 


(श्रीर्‌ 5७ छै =) छे जनंत मठेमावंत! फे 
भंध्मति पुरुष मिथ्या, (निराधार) तॐ दारा प्रेरित 
जत्यंत 5४९. वाध-विवाध्ना जंधडारम भटडी रह्या 
छे, जेमने थापना शाननो मार्ग सूळवो, जसंत्मव छे. 
डे श्रीमान, छे माधव, हे वामन, ढे. जिवोयन, हे 
2२५२, डे श्रीपति, डे गोविंद, डे मधुपति - जावां 
नामोथी जापने जानंध्पुवं5 पोजरतो छु ञ्यारे भुठत 
१४५१ ॥ १२ ॥ रप ॥ 

इवे को जसत ठैत्पन्न न थतु हीय गने. पुरुष 
जिभुशमथ न. हीय तो जा सर्व प्रपंय गने. पुरुष 
भने प्रह्नथी भबन नथी. जेवु डडेवानु थाय, पछ तो. 
पछी (पुरुष जने प्रपंथ) जे भनने सतू तरीछै अभ. 
प्रतीत धाय छे? = भाटे 6२ २॥ छै - 'सत्‌ इव 
मनः इति।' 

७4 सउित्‌नो जा जिभुशात्म5 प्रपय 
ससत डीव छतां जापभा (जपधिछानभां) भार 
भननी उल्‍्पनाथी संतू शेवो नासे छे. जात्मशानीजो, 
जा. समग्र शणतने शात्माउपे सत्य आए 
8. (को सोनु ७२७ छे तेजी) सोनाना विज्ञरनो, 
(डडण वजेरेनी) सोनु. ४ डोवाथी साग उरता. 
नथी, तेम (जात्माशानीजी) जापना पोताना २३६ 
२ विश्वने जने. तेभ जनुप्रवेश पामे छवने 
जात्मा3प क ढाणे छे. ॥ २६ ॥ 

खा 'त्रिवृत्‌' ०२१७॥८१५ प्रपंथसमूह भाज. 


दि हक 


“मनः' मनो विक्षास छे, ४ जसत ढो१। छता. संतू 
गवो मासे. छे. शा माटे? तेनो छत्र शापे छे - 
“त्वयि इति।' 'त्वयि अधिष्ठाने’ २।५ सघिकान छो. 
त्यारे जापनी साथी, (जा भगत्‌) सतू कवु प्रतीत 
थाय छे, जेम यथ 8. 'इदम्‌' 7 तरीडे जोणणातु 
णत. ४ नछीं, ५२० ' आमनुजात्‌' भगुर साटित 
छवनी ५७ समावेश 3रतु ४००१. 'मनुज:' पुरुष - 
मनुजात्‌ नी जाणण 'आ' 5२ छै ते. पुरुषनो 


मक 


समावेश नताववा भाटे छे. भान फगत ४ नही, 


१०३० 


पुरुषस्यापि पृथक्सत्त्वप्रतीतिर्मनोमात्र- 
विलसितेत्यर्थ। तथा च  श्रृतिः- 
' असतोऽधिमनोऽसृजत। मन: प्रजापतिमसृजत्‌। 
प्रजापति: प्रजा असृजत। तद्वा इदं मनस्येव 
परमं प्रतिष्ठितं यदिदं किंच' इति। नन्वात्मविदामपि 
विश्वं सदेव स्फुरत्यतः कथमसत्स्यादत आह-- 
सदभिमृशन्तीति । 


आत्मविदस्त्वशेषमिदं भोक्तृभोग्यात्मकं 
विश्वमात्मतयैव सदभिमृशन्ति सदिति जानन्ति। 
आत्मकार्यत्वान्न पृथगित्यर्थः। तथाहि 
यदुपादानकं यत्कार्यं भवति तत्तेनैव रूपेण 
प्रतीयते उपादीयते चेति। लोकाचारेण दर्शयति— 
न हि विकृतिमिति। 


कनकस्य विकृतिं कुण्डलादिकं कनकार्थिनो 
न त्यजन्ति। अत्र हेतुः-तदात्मतया, कनक- 
रूपत्वेनेत्यर्थः । अतः स्वकृतमिदं विश्वमनुप्रविष्टं 
च पुरुषरूपमात्मतयैवावसितं निश्चितम्‌। 


यत्सत्त्वतः सदा भाति जगदेतदसत्स्वतः । 
सदाभासमसत्यस्मिन्भगवन्तं भजाम तम्‌॥ १३॥ २६॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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पुरुष (छव्‌) पश. जापथी ९ जलण दीवानी प्रतीति 


~ i 


थाय ६9 मोज भनन % विदास. छ, जम यथ 


छे. ते जनुसार श्रुति छै - थसतूमाथी (नामउपे 
व्यक्षत न थये जव्याउत ग्रह्ममांथी) समष्टि भन 
सयुं. समष्टि मने प्रश्यपतिनुं सन अयुं. प्रशपतिज 
५%।नु सर्न अयु, तेथी जा है £ देणाय छे ते 
सव. मनमा छ सारी रीति अतिष्ठित छे, परंतु 
जात्मशानीजोने पण, विश्व सत तरीऊे क रुरु 
व्ाशाय छे, 
80२ ०0१ 8 - 'सत्‌-अभिमृशन्ति इति।' 


जात्मशानीजो, तो. 


तो. ते. जयत शी रीति ढोय? शा माटे 


भोञ्ता-भोज्य३प समग्र 
विश्वने पोतन साता तरी, सत तरीठे काशे 
डाय छे तेथी जात्माथी, 


छे, कजत. शतम 


१५६ नथी, जम शानीजो, गारे छे, गेम २4 छे 
कम $ - कु हाय है 3पाधानभांथी 'न्म्यु ढोय ते 
आर्य तेना (3पाध्यनना) ३पथी ४ प्रतीत थाय छे 
२७७, 5२१॥भा, 


४ - नहि 


खने शोभा भे रीते ४ सेचु 
जावे. छे, ये बोडायारथी दशावे 
विकृतम्‌ इति ।' 

करी, सोनु ७२७ छे तेजो, सोनाना [वेऊार 
जेवा, ईुइण जाहिनो, त्याग उरता. नथी. भेनुं 
५॥२७-- “ततू-आत्मतया' 5२२ 


सेम यथ छे. स्वकृतम्‌ ५ [तारु २१८ 


ण, उग % छे 
स्थी 
२ विश्व जने. तेमां जनुप्रवेश पामेदी ५२१३५ 
(७१५) - भने जात्मा ४ 8, गेवो जात्मशानीजोनी, 
निश्यय छै 


do ७9१ 


गु पोते (पोतन २१३५, नाम जने. चाड तमा) 


जसत्‌ छै मेव जा ४णत है (जपिछाननी सत्त।)नी. 


सत्यताथी सत्य तरी रशाय छे तथा है जामा 
(जसत्य प्रपयमा) सत्यना उपमा सहा प्रशाशभान 
२४ छे, 
॥ १३ ॥ २६ ॥ 


ते. भगवाननु जमे मळून उरीजे छीने. 
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ननु सत्यं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', ' नेह 
नानास्ति किंचन', “मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य 
इह नानेव पश्यति' इत्यादि श्रुतिभिरेवंभूतस्य 
भगवतः प्रतिपादनात्तज्ज्ञानं सुकरमेवेति कृतं 
भक्त्या अत आह-तब परि ये चरन्तीति। 


तव परि ये चरन्त्यखिलसत््वनिकेततया 
त उत पदाऽऽक्रमन्त्यविगणस्य शिरो निर्क्रतेः । 
परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तां- 
स्त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः ॥ २७ 


तवेति कर्मणि षष्ठी। त्वां ये परिचरन्ति। 
छन्दसि व्यवहिताश्चेति यच्छद्ब्देन व्यवधानम- 
दोषः। केन रूपेण। अखिलसत्त्वनिकेततया 
अखिलानि सत्त्वानि निकेतो यस्य स तथा 
तस्य भावस्तत्ता तया। सर्वभूतावासतयेत्यर्थः । 
उत एव अविगणय्य तिरस्कृत्य त एव 


दशमः स्कन्धः 


१०३१ 
"ह्य सत्य, शान, जनंत छै. (तेति.8५.२/१), 
"जा, भ्रह्मतत्वभां भे६ देशमाज ५७ नथी.” (55.6५. 


२/२/११), ४ (मनुष्य) जा. श्रह्नतत्वभां भेष भुसे 
छे, ते भृत्यृथी भृत्युने प्राप्त थाय छे, (जात 
वारंवार श्न्मे-भरे छे) (५७.3५.२/२/१०) यहि 
श्रुति पढे जावा. (सत्य, शान) स्व३पवाणा 
भगणवाननु अतिपाध्न उरवामा जाव्यु छे, माटे 
भगवाननु शान प्राप्त उसबु सरण ९ छे. तो पछी, 
डित उस्वानी शी ४३२ छे, थापी शड 5त्तरभां 
$७े छै - “तव परि ये चरन्ति इति।' 

जाप सव भूतोभा निवास रो. छो, थे स्थितिने 
आरऐ, जाप सर्वनुं जधिछान दोवाथी गेसो जापनु 
भद्न-सेवन 5२ छे, तेशो % भृत्यु३५ संसारने 
जाति तु२ जीने भृत्युन। माथ। पर पणथी हात. 
मारे छै (भृत्यु3पी संसारने तरी काय छ), (५७, 
है आपना मतो नथी) तमने तेजी. विद्वान पितो 
छोय तो. पश, जाप १६३पी वाशीथी पशुशोनी. 
कभ ांधो छो, गनछ जापने प्रेम अर्या! छे, तेसो 
जरेणर, (पोताने जने भीशजोने ५७) पवित अरे 
छै, परतु नीका (भयो जापनाथी विभुण छे, तेजी, 
पोताने डे नीकाने) पविम 5२त। नथी, ॥ २७ ॥ 

“तव' त्वाम्‌ पछ विमद्धित 5 (द्वितीय 
विभ5त त्वाम्‌) ना जयथभां 8. केशो. जापने सेवे 
छै (जापनं कून 5२ ४). १६५. 'व्यवहिताश्च' 
(५.२.१/४/८२) (गाते. गने. ७पसजसशोऊ ५६ 
व्यवधानथी, पश कोवामा, जावे. छे.) जा जगुसार 
परि अने. चरन्ति नी. पथ्ये यत्‌ १०६ (ये)नु 
ववधान & (परि ये चरन्ति नो अन्वय ये परिचरन्ति, 
थे रीते अर्या 8), तिमा धेष नथी, श्या उपथी 
भश्वन-सेवन 5२ छे? ' अखिलसत्त्व-निकेततया ' 
समस्त प्राशीजो, केमु निवासस्थान छे ते 
अखिलसत्त्वनिकेतः, तन (५५ २२६ अखिलसत्त्व- 
निकेतता, तेन. १३ २२६ अखिलसत्त्वनिकेततया 
२५ प्राशीयो केमनुं निवासस्थान डोवाथी, जेम यथ 
छे. 'उत' जथांत्‌ एव, तेथो ४, (केशो. जापनी, 


१०३२ 


निर्क्रतेमृत्यो: शिरो मूर्धानं पदा पादेनाक्रमन्ति 
मृत्योर्मूध्नि पदं दधति। ते तरन्ति मुच्यन्त 
इत्यर्थ: । ये पुनर्विमुखा अभक्तास्तान्‌ गिरा 
वाचा पशूनिव विबुधान्विदुषोऽपि परिवयसे 
बध्नासि। कुतः। त्वयि कृतसौहृदाः त्वयि कृतं 
सौहृदं प्रेम यैस्ते खलु निश्चितं पुनन्ति 
पवित्रयन्ति। आत्मानमन्यानपीति शेषः। नेतरे। 
तथा च श्रुतिः-' तस्य वाक्‌तन्तिर्नामानि दामानि। 
तस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः सर्व 
सितम्‌' इति। 


अयमभिप्रायः-सत्यमेवंभूतमात्मानं श्रुतयः 
प्रतिपादयन्ति तत्र च यद्यपि वस्तुनोऽ परोक्षत्वाद- 
परोक्षमेव ज्ञानमुत्पद्यते। तथाप्यसंभावनाविपरीत- 
भावनातिरस्कृतत्वान्मलिनचित्तेषु परोक्षमिव 
भवतीति नापरोक्षसंसारभ्रमनिवृत्तिसमर्थम्‌। 
भगवत्परिचर्यया तु सम्यगमलचित्तानां तत्प्रसादेन 
लद्ब्धापरोक्षज्ञानानामयत्नत एव करकलितो 
मोक्ष इति। 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ८७ 


परियया 3२ छे) तेजो, % भृत्यु३५ संसारने ' अविगण्य्य' 
जाति तुथ्छ गशीने 'निर्त्रतेः' भृत्युना, मरत» 6पर 
“पदा' पणथी बात. मारे छे, भृत्युन। माथा. ७५२ ५२ 
भू 8. (भृत्युरप संसारने) तरी काय छै - (भृत्यु३५ 
संसारधी) मुञ्त थ& काय छे, जेम सार्थ छे. परंतु 
कणी, जापथी विमुण छे, तेवा. जमऊतो विद्वान ढोय 
तो. पण. तेमने जाप (अनु प्रतिपाध्न उरती. 
वनी) 'गिरा' वाशीथी पशुजोनी म “परिवयसि' 
घो छो. शा. मा2? 'त्वयि कृतसौहदा:' ४" 
जापनाभा सौहदा: प्रेम ड्या. छे तेभो. 'खलु' 
पोताने जने. 


निश्चिितपणे, “पुनन्ति' ५वि० 5२ छे. 
“मीशान ५९०, जेटथुं शेष छे. नीका (शशो जापने 


प्रेम नथी, उरता. तिजो पोताने जने. भीळाने, पवि) 
उरी, शऽत। नधी, ते. जनुसार श्रूति छै -तेमनी. 
(परमेश्वरनी) (१६३पी) वाशी घोरडी छे जने (A 
वगेरे) नाम दामशा. छे. (केम गोवाण मोटी दोररीमा 
भणदोने धामणथी नांधे & तेम) तमती. (6खरनी) 
जा. (विधिनिषेषात्म& १६) वाशी3पी मोटी ६२३भां 
हाम, केवा. नाभोथी सर्व (कणत) नधायेदु छे. 
(अे.जा..२/१)६)१) 

जलिप्राय जा छै - सत्य छे डे जावा. (सत्य।5३3५) 
जात्मानुं प्रतिपाध्न श्रुतिजों उरे छे. भेभा रो ॐ 
जात्मवस्तु जपरोक्ष छे तेथी, तेनु जपरोक्ष शान ४ 
(श्रुतिथी) कन्म, छता. केमना, यित भतिन, छे तेवा. 
दोडीचा यित्तमां (जा संसार जने. हु ५६२१३५ टोर. 
खे जसंगव छे, जेवी) जसंभावना जने. (संसार सत्य 
छे, इं २८५ ७4 छुँ, भेवी) विपरीत भावनाथी (जपरोक्ष 
शान) तिरस्टत थयेलुं ढोपाथ (काशे ॐ) परोक्ष ४ ५७ 
काय छे, जने. (जे परोक्ष शान) जपरोक्ष संसारफ्रमनी 
निवृत्त, 5२१ समर्थ थतु नथी, परंतु भणवाननां 
सेवन-भद्टनथी, कमना थित्त सारी पेठे निभण थया 8 
खने जे भणवाननी इपाथी थमने अपरोक्ष शान 
प्राप्त थयु छै, तमने प्रयत्न वगर % जपरोक्ष श।न३५ 
मोक्ष ढाथवगो, 4६ परे छे, प्राप्त थाय छे. 
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तथा च श्रुतयः-- देहान्ते देवः परं ब्रह्म 
तारकं व्याचष्टे', 'यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः', 
“यस्य देवे परा भक्ति: ' इत्यादयः । 


तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता- 
दटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्‌। 
यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादै- 
हरिं विना नैव मृतिं तरन्ति॥ १४॥ २७॥ 
(छंद--उपेन्द्रवज्रा) 


ननु यद्यखिलसत्त्वे निकेतत्वेन भवतः 
सेव्यत्वमुच्यते तर्हि तत्करणसंबन्धात्कर्तृभोक्तृत्वे 
प्रसज्ञेयाताम्‌, न वस्तुतस्तथात्वमिति चेत्तर्हि 
जीवानामपि तत्तुल्यत्वमिति केन विशेषेण 
पुनः सेव्यसेवकत्वमितीमामाशङ्कां परिहरन्त्यः 
“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स 


दशम: स्कन्धः 
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ते जनुसार श्रुति छे - भगवान पोते 
(मतने तेना) मरण. सभये ता२5 ५२भ्रह्मतो. 6५६२ 


३9 


5२ छे. (न.५.(.७५.१/७), "श (3५२५) ४ 


जात्मानु १२९, उरे छे, जनन्य भावथी मळून उरे 
छे, ते. वरशथी ४ ते जात्मा 3पासडने प्राप्त थाय 
छै (नीळा. सापनथी नडी). (थवा कनी, 'भडितथी, 
परितुष्ट थर्छने जा साला श्रीडरि के मडतनुं ४ 
वरए. ३रे छे, केने जात्मसात्‌ 5२१ ४3 छे, ते 
भञतने छ साला प्राप्त थाय छे, भीकाने नदी.) 
(55.७५.१/२/२३), (भु.3५.3/२/३), “हिने. छेवभां 
मित छै, (श्रेता.९५.६|२७) छत्यादि. 

(५य।३न वगेरेना) तापोथी (थोड़ी १) तापत 
थाजो, पर्वत परथी परीने, लवे जात्माउत्या, उरो, 


ne १0०३ 


तीर्थाम लवे मटडया उरो, वेधने भवे भएथ। रो, 
यशोधी, भटे यकन अर्या उरे, वाद उरीने मे 
विवा६ ड्या. उरो, परंतु (मदन ६२, मेणवेबी) 
भणवान(नी 5५0) १२२ ॐ भृत्युमय संसास्ताणरने 
तरत. नथी. ॥ १४ ॥ २७ ॥ 

सर्व प्रशीजोभां निवास उरता. सर्वना जपिषछान 
तरीडे जाप सेव्य छो, खेम को. उछेवाभां जावे तो 
ते. प्राशीना, ६७-४-द्रिय साथै संयोग. थवाने दीधे 
भणुवानभां ५७३ अप, भोऊतृत्व प्राप्त थवानो, 
प्रसंग जावे, जेवी शेड उरवामा जावी, छै. वस्तुतः 
मजा नमो तेनुं (४५०-१ो5पृत्वनु) ढोवापशुं नथी, 
शेम शो ऽउेवाभां जावे तो छवोभा ५७ तेनी 
समानता. १ छोवाथी (छवोने ५७ 5त्‌त्व-मोऊ "१ 
प्राप्त थशे नछीं,) तो पछी 56 विशेषताने धी 
82३२ सेव्य छे जने छव सेव5 छे? जेवी. जाशंडानी. 
परिडार रती श्रुतिशो, "ते. प० वणरनी हीचा छता. 
पश खत्यंत वेणवाणो छै जने छाथ वणरनो हीव। 
छता. सर्वनु २७७ उरनार 8. जाण वणरनो दीवा. 


“९ 00०१ 


छत ते भुसे छे, आन वणरनो दीवा छता. ते सम 


१०३४ 


श्रुणोत्यकर्ण: । स वेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता 
तमाहुरग्रयं पुरुषं पुराणम्‌’ इत्याद्याः श्रुतयः 
स्तुवन्तीत्याह-त्वमकरण इति। 


त्वमकरणः स्वराडखिलकारकशक्तिधर- 
स्तव बलिमुद्वहन्ति समदन्त्यजयानिमिषाः। 
वर्षभुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो 
विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिता: ॥ २८ 


करणसंबन्धरहित एवाखिलकारकशक्तिधरः 
अखिलानां प्राणिनां यानि कारकाणीन्द्रियाणि 
तेषां शक्तीर्धारयति प्रवर्तयतीति तथा। कुतः। 
स्वराट्‌ यतः स्वेनैव राजसे दीप्यसे। न हि 
स्वत: सिद्धज्ञानशक्तेरिन्द्रियापेक्षेत्यर्थः । अतस्तव 
बलिमुद्वहन्ति पूजां कुर्वन्ति। अजयाऽविद्यया 
सहितास्तया वृता इत्यर्थः। अनिमिषा देवा 
इन्द्रादयस्तत्पूज्या विश्वसृजो ब्रह्मादयोऽपि। 
यथा सस्त्रीका एव किङ्कराः स्वामिनं सेवन्ते 
तथाऽविद्यायुक्ता देवादयस्त्वामिति लोकोक्तिः । 
समदन्ति च मनुष्यैदत्तं हव्यकव्यादिलक्षणं बलिं 
भक्षयन्ति। 


श्रीम६ भागवत मढापुराए 


अ० ८७ 


8. ऋएवायोग्य सर्व 96 काशे छे, पश. खेने 
कानार ओऔर्छ नथी. (विद्वानो) सेने. सर्वनु शहि 
३२९, पूछ, जने. भछान उदे छे. (खेत..8५.3/१८) 
हत्या (मजवाननी) स्तुति 5२त ऽइ 8 - 'त्वम्‌ 
अकरण: इति।' 

(इ प्रभु) जाप स्वश छो, तिथी. ४च्द्रियो 
साथेना संभंघ वगर % जाप सर्व प्रशीजोनी सर्व 
७न्द्रियोना, ११५५ छो. केवी. रीति णंडिया अने. 
भाउति5ऽ रायो पोतपोतानी प्रकाणे जापेवा 5२१२ 
दने पोतन सट मापे छे, तेवी रीत मगुष्यीना 
पृष्य देवताश जने. ध्वतायोन। पूळय 9 
जाहदि पण पोताना जपि&त शनो पासेथी पृष्ठ 
स्वीआरे छै जने. मायाने, जपीन थेने, जापनी १०७ 
उरत. २७ छे. शापे फेने हे कभ उरवा माटे कयां 
(नियुक्त या. छे, ते देवो ते आम जापथी, भयल्मीत. 
सछीने $रे छै, जा % घेवोगे 3रेती जापनी 
पूणा छे. ॥ २८ ॥ 

(६७-४्द्रिय वजेरे) ऽरशो साथै संभंपरछित ९ 
(साप) ' अखिलकारकशक्तिधरः' सर्व प्राशीजीनी 
छनद्र्यो, तेमनी श6ितशोने 
छो, ठेवी. रीत? ५२९ डे 
पोतानाथी ४ HA छो. स्वत:सिद्ध aA 
जापने ७न्ट्रियोनी. अपेक्षा ४ नधी, गेम शर्थ छे. 
साथी ४ 'अजया' सविधा परावता, जविध।थी, 
चेरायेता, गेम ज छे. 'अनिमिषा:' जांपनो प4५रो 
केमने नथी, तेवा. न्द्रा छेवो शने तेमना 'पूकय 
'विश्वसृज:' विश्वत्वष्टा ५७२ वजेरे पण जापनी, 
“बलिं उद्‌-वहन्ति' ५४ 3२ 8. %भ सेव पोतानी 
पत्नीजोने साथे कहने स्वामीनी सेवा 5२ छे, 
जवि. परावता देवी पश जापनी पृष्ठ उरे 
छे, जेवी वोम छे. भनुष्यो द्वारा जापवामा 
२१६ दव्य-उव्या[2प नलिनं देवो 'समदन्ति' 


>] 


घार रो. छो, प्रवर्ताचो. 
'स्वराट्‌? जाप पोते. 


तेम 


(भक्ष. 5२ छे. 


अ० ८७ 


अत्र दृष्यन्त:--वर्षभुजो5खिलक्षितिपतेरिवेति । 
यथा वर्षभुजः खण्डमण्डलपतयोऽखिलक्षिति- 
पतेर्महामण्डलेश्वरस्य स्वप्रजादत्तबलिभुजो 
बलिमुद्वहन्ति तद्वदिति। कथं बलिं वहन्ति 
तदाह-विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिता 
इति। त्वत्तो भीताः सन्तो यस्मिन्कर्मणि नियुक्तास्ते 
तत्कुर्वन्तीति। त्वदाज्ञापालनमेव बल्युद्ठहनमित्यर्थः । 
तथा च श्रुति:--' भीषाऽस्माद्वातः पवते। भीषोदेति 
सूर्यः । भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च। मृत्युर्धावति 
पञ्चमः ।' इति। 


अनिन्द्रियोऽपि यो देवः सर्वकारकशक्तिधृक्‌ । 
सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वसेव्यं नमामि तम्‌॥ 
॥ १५॥ २८॥ 


तदेवं करणप्रवर्तकमीश्वरं करणपरतन्त्रा 
नरा भजन्तीत्युक्तम्‌, न केवलमियदेव कारणं 
तत उत्पन्नत्वेनापि तत्परतन्त्रत्वादिति वदन्ति 
“यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवा- 
स्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे श्लोकाः सर्वे देवाः 
सर्वाणि भूतानि सर्व एत आत्मानो व्युच्चरन्ति 
इत्याद्याः श्रुतय इत्याह-स्थिरचरजातय इति। 


स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो 
विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त तत: । 


दशमः स्कन्धः 


१०३५ 


जा. विषे दृष्टांत (जप 8.) - 'वर्षभुजः 
अखिलक्षितिपतेः इव इति।' वी रीत “य, 
भांउलिड राज पोतपोतानी प्राने जापेथा 5२१२ 
4४ ' अखिलक्षितिपतेः' सम भूमंडणना, स्वामीने 
जंडशी नापे छे तेवी. रीति. डेवी. रीति (दिवो) ५७ अरे 
छे? ते. ३४ छै - "विदधति यत्र ये त्वधिकृता 
भवतश्चकिताः इति।' जपथी भयभीत थन (५७८ 
देवो) १ भभा जाप तेमने नियुक्त उरो. छो, तेजी ते 
उम. उरे छै, जापनी जाशानुं पावन देवो उरे छे, थे 
छ देवो द्वारा उरायेवी जापनी सेवा 8. ते जनुसार 
श्रुति छै - था परमेखरना भयथी वायु वाय छे, 


0० 


खभन भयथी सूर्य 8६८ थाय छै तथा जेभना 
भयथी जज्नि, छन्द तथा पायमु मृत्यु (पोताना अय 

माटे) धेइतु २छे छे, (तेति.७५.२॥८|१) 
छनद्रयरडित जेवा. हे भणवान समस्त ६च्द्रियोनी, 
सवश. तथा, सवना. 


शञ्तिने १२७ 5३ छै 
अत. छे, ते सर्वना सेवनीय प्रभुने छु नमरार 5२ 


क 


खने फे 


छु. ॥१५ ॥ २८ ॥ 

जाम, छन्द्रियोना 9१५४ श्चरुं ४च्धियोने 
परतंत्र छवो महन उरे छे, जेवु उछेवामा जातव्युं, 
(छश्चरचुं भन उरवा माटे) अवण जाटदु ४ 5२९, 
छे, जेम नथी, छवो 6ख्वरभांथी छत्पन्न धया छे तिथी 
&श्वरने परतंत्र छे जने. तेथी ४श्वरनुं मकन 5२ छे, 
भाटे "छवी रीति जेऊ जज्निभांथी, जने5 क्षुद्र तरण 
नीडणे. छे, तेवी. ४ रीत जा जात्मामांथी संपूए 9॥0, 
संपू ब्ो5, २५ देवरा, सर्व प्राणीयो, जा सव 
शवो जने5३१ तपन्न्‌ थाय छे. [५७६।.३५.(,॥.) 
२/१/२३] (शतपथ ५।.१४/५/१/२३) वगेरे श्रुतिणों 
ऽह 8, भेम 5७ छे - 'स्थिरचरजातयः इति।' 

भायाथी सग जवा जापना सेक ६स्टिपातथी 
छ नित्यभुठत, माया साथै कयारे जाप उठी) उरे. 
छी, त्यारे स्थावर-४)म कातिवाणा देटोधी, युत. 
खवो ठत्पन्न थाय छे, वण जापना ६ष्टिपातथी, 


१०३६ 


न हि परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेद्‌ 
वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः ॥ २९ 


हे विमुक्त नित्यमुक्त, यदि तवाजया 
मायया विहरो विहार: क्रोडा भवति तदा स्थिर- 
चरजातयः स्थिराश्च चराश्च जातयो जात्यालिङ्गिता 
देहा येषां ते जीवाः स्युर्भवेयुः। कथंभूतस्य। 
ततोऽजातः परस्य दूरे वर्तमानस्यासङ्गस्येत्यर्थः । 
कथं विहारः। उदीक्षया ईक्षणलेशेन। ननु मयि 
लीनानां जीवानां कथं जन्म स्यात्तत्राह 
उत्थनिमित्तयुज इति। ईक्षयैवोत्थान्युत्थितान्या- 
विर्भूतानि निमित्तानि कर्माणि तद्युक्तानि 
लिङ्गशरीराणि वा तैर्युज्यन्त इति तथा। 


ननु किंनिमित्तोत्थानेन मदिच्छयैव भवन्तु, 
न, त्वयि बैषम्याभावाद्विषमसृष्टेरयोगादित्याह- 
परमस्येति । 


तव परमस्योत्तमस्य परमकारुणिकस्य वियत 
इवाकाशसदूशस्य, समस्येत्यर्थः। कश्चिदपरः 
स्वीयः परोऽस्वीयश्च न भवेत्‌। न संभवतीत्यर्थः । 
“असद्वा इदमग्र आसीत्‌। ततो वै सदजायत’ 
इत्यादिश्रुत्या शून्यपूर्वकत्वमिव प्रतीयते तदर्थ 


श्री १६ तावत भडापुराए 
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ठत्पन्न थयेल उमा. जथवा उर्मावाणा विंगशरीरो. 
साथै तेजो, (छवी) संभघ पामे 8. परम 5२७५ 
(परमस्य) सन २।५।शनी केम (समान लावे 
वर्तन॥२॥) तथा शून्य समान ३५ धारए 5२१।२। 
जापनु 36 पोतानुं 3 ५।२ चथी. ॥ २८ ॥ 


हु 


डे 'विमुक्त' नित्यभुठत, यारे जापनी 'अजया' 
भाय साथै 'विहरः' 4७७२, डा थाय. & सारे 'स्थिर- 
चरजातयः' स्थावर जने. ४२५ तिथी युठुत थये 
टेडी छै कमना ते छवो 'स्युः' ठत्पन्न थाय (8). 
उवा जापनी (डीआथी 6त्पूत्ति धाय 8)? 'ततः' ते 
भायाथी “परस्य' ६२ २७८। जसंग, जेवा. जापनी, 
६. [4७॥२ (डोडा) खपी रीति थाय छे? 
'उत्‌+ईक्षया' २९% ६ष्टिपात ५२बाथी (डीड धाय 


भू ~ 


६). शेष ५२ छे 3 


खेम शर्थ 


भाराम दीन थये छवोनो 
गन्म डेवी रीति थाय छे? ते भाटे 5७ छे - 
' उत्थनिमित्तयुजः इति।' जपन देष्टिपात भ।त्रथी 
उत्थान पामेद्या, जाविभांव पामेदा निमित डम 

~ nS वि a टि र 
जथवा ते उमावाणा विगशरीरो, (विगशरीर साथे 
संघंपध जे ४ छवनो कन्म) तेमनी साथे छवो संनंध 
पामे तेम. 


~ 


शड. उरवामा जावी. छै 3 अर्भाना 6त्थानची. 


हे के" 


छै $) भारी 
४२७4) ४ शवो. जार्विभूत धाय, तेनो. 5त्त२ जापे 


शी ४३२ छ? (ते. माटे भवान उदे 


छै ड ना, जापनामा विषमता. नथी. तेथी विषम 
सृष्टि साथै जापनो संभव नधी, गेम उठे छे - 
“परमस्य इति ।' 

“परमस्य' 6तम, परभ 5२65 खेवा जापनुं, 
“वियतः इव' शनी, केम समान जेवा. जापनाभां 
'कश्चित्‌ू-अपरः ' 
38 ५७ स्वीयः पीतानु ॐ “परः ' अस्वीयः ५२३ संभवी. 
श नडी, गेम सार्थ छे, 'भृष्टिनी पूर्व जसत-शून्य 
डतु, तेमांथी, सतनी. (४णतनी) 6त्पत्ति ५४. (त,8५.२/ 


% 


9 


विषमता. न जावे, गेम यसर्थ छे. 


5) वगेरे श्रूतिथी प्रतीत थाय छे $ कणत शूच्यमांथी 
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पुनर्विशिनष्टि। शून्यतुलां दधतः शून्यसाम्यं 


भजतः। तदेव दर्शयितुं पुनर्विशिनष्टि-- 
अपदस्येति। न पद्यत इत्यपदस्तस्य, 
वाङ्मनसयोरगोचरस्येत्यर्थः । 


त्वदीक्षणवशक्षोभमायाबोधितकर्मभिः । 
जातान्संसरतः खिन्नान्तृहरे पाहि नः पितः ॥ १६॥ २९॥ 


एवं तावत्परमात्मनः सकाशादविद्याकृत- 
कार्योपाधयस्तदंशा एव जीवा जाता: संसरन्तो 
भजन्तीत्युक्तम्‌, तत्र यद्येकाऽविद्या तदा 
जीवस्याप्येकत्वादेकमुक्तौ सर्वमुक्तिप्रसङ्गः, 
अथ नानाविद्यास्तर्हि तस्यैवांशान्तरेण संसारान- 
पगमादनिर्मोक्ष इत्यादितर्कबलेन वस्तुत एव 
नानात्मानस्तत्र च तेषामणुत्वे देहव्यापि चैतन्यं 
न स्यात्‌, देहपरिमाणत्वे च मध्यमपरिमाणानां 
सावयवत्वेनानित्यत्वं स्यात्‌, अतः सर्वगता 
नित्याश्चेति केचन मन्यन्ते, तत्र न 
तावदुक्तदोषप्रसङ्ग:, अविद्याभेदेन तच्छक्तिभेदेन 
वा बद्धमुक्तव्यवस्थासंभवात्‌, ईश्वरस्य तु न 


दशमः स्कन्धः 
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5त्पनन थयु छे. जा शंडाची निवृत्ति भाटे पुनः 
विशेषए।पूव 5 5७ छे. "शून्यतुलां दधतः' शून्य 
समान ३५ धारण उरनारे जापभांथी - ते ४ 
४१।११। भाटे पुन: परमस्य ५६१ अपदस्य विशेषए(थी. 
विशिष्ट ५२ छै - 'अपदस्य इति।' २५६ भेटते 
पामी, न. शाय तेवा. तेमनु, वाशी, जने. मनथी 
जगोयर - पाभी न शाय तेवा. जापनुं (55 
पीतानुं डे पारडु नथी), भेम शर्थ छे. 


5 
~ षि भु 


डे नरछरि, छे पिता! जापना ध्शनथी १५ ५४ 
क्षुमित थयेवी माया द्वारा कायृत. उरायेला. ऽभाथी 
हृन्मे, संसारभा कन्म-मरए. पामी रखेवा अने 
हुःणी जेवा मारी रक्षण उरो! ॥ १६ ॥ २८ ॥ 

जाम छे, तै पंछी परमात्माभाथी जविधाळन्य 
ऑर्य३प पाधि परावता तेभना जंशों ४ शव 
तरीडे शन्म्या छे गने. संसारभा सरता ते जापनु 


मक 


महन 5२ छे, खेम उछेवामा याप्यु, रही 


he be 


शे5 ीय 
जने. शेडची. भुड्तिथी नधा छवोनी भुड्ति थवानो 


जविध। फो. तो. १ ५७३ भेऽ डोय 


छ) 


प्रसंग जावे, डवे छो विधा जनेड ढोय तो ते 


जविद्याना, ४ नीक शंशथी ते छावनी भुत 
थशे चढी खने तो जानिर्भाक्ष्नो प्रसंग जावशे, 
वगेरे तडना नण 6पर वास्तवमा ४ जात्मा जने5 
छ (सवु स्थापित ऽरवाभां जावे तो), तेमा ते 
को. जणु परिमाशवाणा होय तो, येतण्य 
घेढम सर्वव्यापी न होय. थो. येतन्य घेढना मपु 


डोय तो. मध्यम परिभाशवाणा जात्माजो जवयववाणा 


जात्माजो, 


ढोछने जनित्य 4 छाय. जाथी ४28५ (तार्उिडो) 
माने छै $ जात्माजी, सर्वव्याप5, सर्वणत 8 
खने छता. नित्य छे. तिथी डछेवामा जावेला. दोषनो. 
प्रसंग जावतों नथी. जविद्याना 3 जविधानी शञ्तिना 
भेध्थी गद्ध जने. मुऊत॑नी व्यवस्था, समळाववी. 
डीवाथी 
शाय. श्चरभां तो 96 पर गंशथी ससारनी 


संभवित श्वो जनेऊ & तेम माची 
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केनाप्यंशेन संसारशङ्केत्युक्तमेव, प्रसिद्धं चात्मैक्यं 
सर्वश्रुतिषु, किंच इमं पक्षमन्तर्यामि्राह्मणमपि 
न सहत इत्याह-अपरिमिता इति । 


अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता- 
स्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा। 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तृ भवेत्‌ 
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया॥ ३० 


वस्तुत एवानन्ता श्रुवांस्तेनैव रूपेण 
नित्याः सर्वगताश्च तनुभृतो जीवा यदि स्युस्तर्हि 
तेषां समत्वाच्छास्यता न घटत इति कृत्वा 
हे धुव, नियमो नियमनं त्वया न स्यादितरथा 
तु घटेत। 


कथम्‌। यन्मयमुपाधितो यद्विकारप्रायं 
यञज्जीवाख्यमजनि जातं तत्तस्य स्वविकारस्य 
नियन्तृ नियामकं भवेत्‌। अविमुच्य कारण- 
तयाऽपरित्यज्य। किं तत्‌। 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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शुड! नथी, गेम ऽउेवायु ४ छे, जात्म, जेड छे, थे 
सव. श्रुतिशोभा प्रसिद्द छे जने. वणी, संतर्याभी 
प्राह ५७ जा. पक्षने सडन उरतो. नथी (स्वीडारतो 
नथी), थेम जागणनु पध स्पष्टता 3रे छे - 
' अपरिमिता: इति ।' 

को. छवो जसण्य हीय जने. नष नित्य जने. 
सर्वव्याप5 हीय, तो. (ते. छवो,) डे जविनाशी 
जवान! (जापना केवा 4४ काय जने. तो जाप 
शास जने. छवो) शास्य हीय, जेवी स्थिति नी 
भने जने तो. जापनाथी जेभनु नियमन न धाय. 
७२ रीति ५ (को छवी जापथी न्यून हीय तो. % 
जाप शास जने. शवो. शास्य) जवु ने. (3५पिने 
३२३) कॅमना (जापना) वि5२३पे (७4) कॅन्भ्यो, 
तेनो त्याग न उरीने % ते छावना जाप नियंता 
ननी छो. जाप गेमनामा समउपथी स्थित छो. के 
जापने हाणे. & (जेवु भान छे), तेभऐे जापने 
गाएय। नथी, 5२७ डे के शात. छे ते ४ोषयुऽत 
8. (ग्रह्मशान छे, भम्‌ ऽएेवामां घोष जावे छै.) 
॥ १७ ॥ ३० ॥ 

वास्तवमा ९ शो छवो. 'अपरिमिता: ' जरस॑ंण्य ढोय 
खने ते ४ इपथी ५५॥ ' ध्रुवाः ' नित्य ने. 'सर्वगताः ' 
व्याप5 हीय तो ते 'तनुभृताः' शवो. जापना केवा. 
थ काय, जने. तो (जाप शास5 जने. छवो) शास्य 
हीय, जेवु न नने. तेथी छे *श्रुब' जविनाशी, जापन।थी, 
तेभनुं 'नियमः' नियमन न थाय. 'इतरथा' ५७ के. 
छवो विषे जेवु न भानीजे तो. (यर्थात्‌ शवो 
जापनाथी न्यून हीय तो ४ जाप शास5 जने. छवो 
शास्य) जेवुं भने, 

डेवी रीत? “यन्मयम्‌' % वस्तु ७प/घिने 5२७0 
बुना विर तरी 'अजनि' ४न्भी होय, ते (कृमांथी 
44२ शन्म्यो छे, “नियंतृ ' 
नियत. नूनी. २७. 'अविमुच्य' पोत।नी. 5॥२0॥त्म5 
स्थितिनो, साग अया, वगर, ते तत्व उवं? “समम्‌' 


[दि he 


ते) पोताना विठरचो. 
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सममनुस्यूतम्‌। ननु कि यत्तच्छद्ब्दैर्जायते 
चेदुच्यतामिदं तदित्यत  आह--अनुजानतां 
यदमतमिति। जानीम इति वदतां यदमतम- 
विज्ञातप्रायम्‌, अविषयत्वात्‌ । 


तथा च श्रुतिः यस्यामतं तस्य मतं मतं 
यस्य न वेद सः॥ अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌', ' अवचनेनैव प्रोवाच', “सह 
तूष्णीं बभूव' इत्यादि: । किंच मतस्य ज्ञातस्य 
दुष्टतया दोषश्रवणात्‌। 


तथा च श्रुतिः 

“यदि मन्यसे सुवेदेति दहमेवापि नूनं त्वं 
वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेषु' 
इत्यादि । तस्माद्यत्तच्छद्ब्दावद्योत्यमतर्क्यं किमपि 
सर्वानुस्यूतत्वेन समं नियन्तृ भवेदित्यर्थः ॥ 


सर्वलोकस्य गीतः 
युक्त्या चैवमेवावसेयः । 
सर्वशक्ति्नृसिंहः 
चेतसैवावलम्बे॥ १७॥ ३०॥ 


अन्तर्यन्ता 
श्रुत्या 

यः सर्वज्ञः 
श्रीमन्तं तं 


(8६ - शालिनी) 


दशम: स्कन्धः 


१०३९ 
सम३पे स्थित, आय३५ सर्व शवोभां परोवायेक्षु 
भनीने. २४ छे. इवे 'यत्‌-तत्‌!' १०४. द्वार शु 
वय छे, गेम को. हीय तो या तत्‌ ने स्पष्ट रीत 
उछेवामा जावे, तेथी 5७. छे - 'अनुजानतां यत्‌- 
अमतम्‌ इति।' 'जमे शाशीञ छी.” जेवु उडेनाराजोन 
% ' अमतम्‌' पय: जविशात छे, 5२७ 3 (भणवान) 
शान विषय नथी. 


GOIN _ 


ते जनुसार श्रुत. छे- न भ्रह्म भविदित छे 


_ Sh _ 


तेने. १ ५९ वस्तुतः विदित 8. न. १४ विहित. छै 
ते (वस्तुतः) तेने. नथी, कोणती. (5२0. ॐ ते ५९) 
काएनाराजो भाटे जविशञात २४ छे जने न काणनारजीने 
माटे शात होय छे. (डन.७५.२/३), शन्द्ेथी नोय वगर 
क॑ (पुत्रे) श्रह्नानुभव यूयित 5या..' (श.सू.3/२/१७), 
(सरे पिता जा. पुले भ्रह्मतत्वने झाया छे, सेभ 
निश्यय 5रीने तिनी साथै शात ५७ जया.) (6५४६ 
लुप्त 4४७ गयु.) वणी, के शात छै ते 'दुष्टतया' षित 
तरीड 4१९, उरवामा जाव्युं छे, 3२७ ॐ. 

ते जनुसार श्रुत. छे - शै तु मानतो. ढोय 
ड हुं. (ब्रह्मने) सारी रीति काशुं छुँ, तो. नळी तु 
अह्न उपने थोई ४ कारे छे. जा 9७ नु के 
भनुप्योमा जाष्याति& जने ध्योमा न॥षिष्टेविऽ ३५ 
(3न.3५.२/१) 


विदित छै (ति २८१५ ४ छे)? 


5५६. जधी, “यत्‌-तत्‌' १०६थी १ अध्शित 5२१ 


हि 


योग्य छे ते $ ओह सत्य तत्व छे, ते सर्वमा 
जनुस्यूत हीन, सर्वभां समान रीते रखेदुं अने ते 
नियंता. थाय, गेम यर्थ छे. 

सव. बोडा. नियाभ5३प श्रुति द्वारा हेमन 
गान उरवामा जाव्युं छे जने. यत द्वारा पण ये 
कह निश्यय अरव योग्य छे, ४ सवश, सर्वशड्तिभान 
नरछरि 8 ते श्रीमाननो, (स५औैद्य-माधुर्यनिधि प्रभुनो) 
छु भनधी ४ शाश्रय २४९ 5२ छु.॥१७॥३०॥ 
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ननु यदि च परमात्मनो जीवा जायन्त इति 
नियन्तृनियम्यभाव उच्यते तथा सति जीवानाम- 
नित्यत्वप्रसङ्गेन प्रतिदिनं कृतनाशाकृताभ्यागम- 
प्रसङ्ग: स्यात्‌, किंच तदा मोक्षो नाम जीवस्य 
स्वरूपहानिरेव स्यात्‌, नचैतद्युक्तम्‌, स्वप्रकाशा- 
नन्दात्मनो5विद्याकृतार्थनिवृत्तिमात्रस्य मोक्षत्वा- 
भ्युपगमादित्याशङ्कयोपाधिजन्मनैव जीवानां 
जन्मोच्यते न स्वतः अघटनादित्याह-- 
न घटत इति। 


न घटत उद्धवः प्रकृतिपूरुषयोरजयो- 
रुभययुजा भवन्त्यसुभूतो जलबुदबुदवत्‌। 
त्वयि त इमे ततो विविधनामगुणै: परमे 
सरित इवार्णवे मधुनि लिल्युरशेषरसाः ॥ ३ १ 


तत्र किं प्रकृतेर्जीवरूपेणोद्धव: स्यात्पुरुषस्य 
वा उभयोर्वा। आद्ये जीवानां जडत्वापत्तिः। 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ८७ 


शेड उरवामा जावी. & डे छो परमात्मामाथी, छवी. 
कन्म छै जने. माटे परभात्मा नियंता तथा १ 


~ 


नियभ्य छे, खेम ऽउेवामां जावे, सारे छवोनी 


जनित्यतानो, प्रसंग शाववाथी प्रतिदिन 5२4। 
(पुएय5भा इण जाप्या १२) नाश पामे जने न 
उरेलां (पापऽमाना इण्‌ मभोगववानां) जावी. परे, 
सवो प्रशंग प्राप्त थाय. वणी, गेम थाय तो मोक्ष 
गेटवे, वन स्व३पनो नाश, खेवो ४ यर्थ धाय, 
जाम थाय खे. योग्य नथी. २१५४१ जानं६३५ 
जात्माभां जविधाथी कन्मेत्ा (5तृत्4-'भो5तृ त्वा5३५) 
जनथनी भा निवृत्तिने ४ मोक्ष तरीडे स्वीडारवाभा 


_ he 


जावे छे, खपी शेड 5रीने, 3पापिना श्न्मथी क 
खवोनो कन्म थतो हीय छे, जेम 5छेवाभां जावे छे, 
स्वत: छवोनो कचभ थृतो न छोवाथी गेम 5छ. छै 
- नि घटते इति।' 

२११चभ। ति. जने पुरुषनो (७१३१) नम 
थती. नथी, परंतु (४ण रने. वायुना संयोगथी 
कॅन्मता) कणन परपोटाजोनी केम (पति. 
पुरुष) भनेन संयोगथी ॥॥0॥[६ 3५घिवाण। वी 
8त्पन्‍न थाय छे. (8२७ डे छवोनो कॅन्म वाश्तवि5 
नथी) तिथी केवी. रीति समुद्रमा नीलो जने. भध 
समस्त पुष्पोनो, रस समा काय छे, तेवी ४ रीति 
ते. थव (छवी) जने प्२नी नाम जने २३३५ 
8पपिजोनी, साथै परम निरुपाधि जापभा 
क्षय पामे छ.॥ ३१ ॥ 

तेमां (को. 6त्पत्तिनो. स्वीकार उरीजे तो) अडतिनो, 
७4३पथी कन्म थाय छे? ॐ पुरुषोचो? 3 (॥४त- 


i ho 


पुरुष) ननेनो? पडेल पक्ष (५१ ७१३५ कन्भे छे 


_ 


ते) स्वी5रीजे तो छवोने रता प्राप्त थश. (छवी 


कड छे, गेम अछेवानुं थशे.) 


अ० ८७ 


द्वितीये पुरुषस्य विकारित्वप्रसङ्ग: । अत 
एव तृतीय इत्याशयेनोक्तं प्रकृतिपूरुषयोरुद्भवो 
न घटत इति श्रुत्याऽजत्वप्रतिपादनादपीत्याह— 
अजयोरिति । 


तथा च श्रुतिः-' अजामेकां लोहित- 
शुक्लकृष्णां ब्रह्मी प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌। 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां 
भुक्तभोगामजोऽन्यः' इति। 


उभययुजा तु भवन्ति उभयं च तद्युज्यत 
इति युक्‌ संबद्धम्‌। परस्पराध्यस्तमिति यावत्‌। 
तेनासुभृतः प्राणाद्युपाधयो जीवा जायन्त इत्यर्थः । 


जलबुद्बुदवदिति। यथा केवलेन 
जलेनानिलेन वा जलबुद्बुदा न भवन्ति किंतु 
मिलिताभ्यां तद्वत्‌। तत्र यथाऽनिलो निमित्तं 
जलमुपादानमेवमत्रापि प्रकृतिर्निमित्तं पुरुष 
उपादानम्‌। ' तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
संभूतः'। "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ 
इति। “यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येव- 


दशम: स्कन्धः 


१०४१ 


जीको पक्ष (पुरुष छव३प %न्मे छै ते) 
स्वीआरीज तो. पुरुष विडारी छे, खेम उछेवानी प्रसंग 
जावशे, जने ते ४ डारशथी तीको पक्ष (पुरुष-५४(त. 


9 


भने छव३पे कन्मे छै ते) पश ननतो. नथी. शा. 
जाशयथी राडी हलु छै 3 9906 मने. पुरुषनो, (७५३१) 
कन्म धाय जे घटतु नथी, तेम ४ श्रुति भू ति 
खने पुरुष जदनम। छोवानुं अतिपाधन 5२ छे, तेथी. 
५७ 5छ७ छै - 'अजयोः इति।' 

ते जनुसार श्रुति 8 - "पोतन केवी. (२०४सी, 
सात्विडी, तभसी३५। - गर, सुर, नारडी३प५) 
अने$ प्राने ठत्पन्न उरनारी दाय, आणी अने 
सडे वर्शवाणी (२४२, सत्व जने. तमोपर्णा) से 
रनमा पतिन (ननि डम3र्माध्िथी, नष्ट थयेल। 
विवे5वाणो) जे5 थ्व (क्षेगश) जास5ऊुत 4१ 


१७०१ 


सेवन उरतो. निरंतर भोगवतो रहे छे जने णीणे. 
सभभ (छव्‌, परमेश्वर) भुञतमोज। (पुरुष३प 
द्वारा केनो मोज. मोवा जयो. छे तेवी) ५5१ 
सर्वथा त्यागी, ६ छे. 
(श।.७५.४।५) 


'उभययुजा' परंतु (५१-पुरुष) नभने शोय 


(स्थात भुठत ध७ काय छे.) 


छै, भनेनो संबंध थाय छ, भनेनो परस्पर जध्यास 
थाय छे त्यारे (खवोनी 6त्पत्ति) धाय छे, गेम अर्थ्‌ 
छे, तेनाथी 'असुभृतः' ५।२।८६३पी ७५।षि घरावता. 


0० 


छयो, भुन्मे छे, जेम शर्थ छे. 

“जलबुदबुदवत्‌ इति।' रैम ३१० %णथी. ॐ 
उव वायुथी पाशीना परपोटा नथी धता, परंतु 
कण. शने वायु भने भणीने परपोटाने कॅन्म शापे 


छे, तेवी. रीति. तेम केम वायु निमित छै 
कण. 6५६१ ४ छे, तेम जी ५७ प्रति. निमित. 


सने 


छे सने पुरुष ७पाध्न छे. (सत्य, शान, जनंतस१३५) 
ते जा जात्मामाथी २50 ऐत्पन्न. थयु. (तेक्ति.3५. 
२/१) 'तेऐ. (परमेश्चरे) शामन उरी, ई जने5३पे 
हत्पन्न १॥३. (ते..3५.२/६), वी रीति थे 


१०४२ 


मेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः 
सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्व एवात्मानो 
व्युच्चरन्ति’ इत्यादिश्रुतिषु चेतनाचेतनप्रपञ्चस्य 
परमात्मोपादानत्वश्रवणात्‌। न च विकरित्वम्‌, 
परिणामानङ्गीकारात्‌। 


केचित्पुनः परिणाममङ्गीकृत्यात्मनो 
विकारभिया विपरीतं निमित्तोपादानभावमिच्छन्ति। 
सर्वथा तावत्प्रकृतिपुरुषैक्याद्भवतीति सिद्धम्‌। 
तत्‌ 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, ' अजामेकाम्‌', 
“अविनाशी वारेऽयमात्मा' इत्यादिश्रुतिबला- 
दुत्पत्तिश्रवणाच्च जीवानामौपाधिकमेव जन्म, न 


वस्तुत इत्युक्तम्‌। 


उपाधिलयेन परमात्मनि पुनर्लयश्रवणादपि 
न वास्तवं जन्मेत्याह-त्वयि त इति। त्वयि 
कारणात्मनि त इमे जीवाः। तत इति। यतो 
न वास्तवं जन्म तस्माद्विविधनामगुणैरनेक- 
प्रकारकार्योपाधिभिः सह लिल्युलीना 
बभूवुः। तत्र सुषुसिप्रलययोर्मधुन्यशेषरसा 
इव लीयन्ते। यथा मधुनि सकलकुसुमरसा 
विशेषतोऽनुपलक्ष्यमाणा अपि सामान्येनोपलक्ष्यन्ते, 


श्रीम६ ७०५८ भडापुराए 
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जजि्निभांथी, जने5 क्षुद्र तरण! नीडणे छे तेवी रीत 
जा. जात्माभांथी संपूण, 909 (छन्द्रियो), संपूर्ण, वोऽ 
(३भडणो), सर्व देवी, २१ प्राशीजो, जने. सर्व छवी. 
हुत्पन्न. छे, (५७६.6५.मा्यद्िन शाणीय 
२/१/२३) ४९८ श्रुतिशोभा येतन-जयेतन प्रपंयनुं 


थाय 


6पादान परमात्मा छे, अम्‌ श्रवण, उरवामा, जार्व्यु 
छे. परमात्मा (3प६न होवा छता) विश्वरी नथी, 
आरए हे ६६ ध्डींमां उपांतर पामे तेम परमात्मामां 
ॐ ३पांतर थतुं नथी, 

$२८।५ वणी, परिशाम स्वीठारे 8 ५७ (परिशाम 
थाय तौ परमात्मा) विडारी ४6 काय, थे नयथी 
विपरीत भवो निभित्त-उपाध्यनभाव भाने छे, (जात्माने 
७पाधन नही, निमित माने छै.) (गेम होय तो 
५७) स५ रीति शेता, पुरुष जने. प्रतिचा, गेळ्यधी 
(खवनी 8तपक्ति) थाय छे, जे तो सिद्ध छे. 
अद्वितीय ५७ छे. (छ.७१५.६/२|॥१), 'ज5 जन्म 
मायाने, (खेत..6५.डाप), डे 
निःसध्& जविनाशी 8.' (५७६।.३५.४/५/१४) त्याहि 
आतिजोना जापारे (सात जेड, जदनन्‍मा, जविनाशी, 
छे.) तथा. श्रुतिमां छावात्मानी, 3ल्‍पत्तिनु [१३५७ छे, 
प्राए॥६ पाधि कन्मे त्यारे छव कन्म, गेम डछेवाय 


"खेड ९ 


(मैत्रेयी,) शा. चाल 


छे. जाथी छवोनो, नम जौप।धि६ % छे, १२१५ 
नथी, खेम अह्युं छे. 

6पाधिनो, क्षय थता. वणी परमात्मामां ४ क्षय 
थतो डोवानुं श्रुति डे 8, तिथी. पण, हनम वास्तविड 
नथी, ते 5७ 8 - 'त्वयि ते इति।' 4२७३५ जात्मा 
खेवा जोपनामा ते जा छवो (८4 पामे 8). “ततः 
इति।' £२९ ॐ ४न्भ वास्तवि5 नथी, तेथी छवो. जने 5 
प्रडारनी, आर्यापाधिजोनी साथै जापनाभां 'लिल्युः' 
क्षीन 4७ जया. “मधुनि भ५भा अशेषरसाः इव' ५५ 
पुष्पांना रसो केम क्षय पामे छे, तेम छवो सुषुप्ति 
जने. प्रधयमा हीन थ४ काय. छे, कॅम भपभां नध 
पुष्परसो, विशेष३१ (कुहु) न जोणणाता सामान्यउपे 


अ० ८७ 


एवं स्वापादौ विशेषमात्रलयात्कारणस्य 
विद्यमानत्वात्सामान्यतो वर्तन्ते। मुक्तौ तु 
कारणस्यापि लयात्त्वयि परमे निरुपाधौ सरित 
इवार्णवे लीयन्त इति विवेकः । 


तथा च श्रुतयः-'यथा सोम्य मधु 
मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां 
रसान्समवहारमेकतां सङ्गमयन्ति।' “ते यथा 
तत्र न विवेकं लभन्ते अमुष्याहं वृक्षस्य 
रसोऽस्म्यमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव 
खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः 
सति संपद्यामहे' इति। यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा 
विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति 
दिव्यम्‌? इत्याद्याः । 


यस्मिन्नुद्यद्विलयमपि यद्भाति विश्वं लयादौ 
जीवोपेतं गुरुकरुणया केवलात्मावबोधे। 
अत्यन्तान्तं व्रजति सहसा सिन्धुवत्सिन्धुमध्ये 
मध्ये चित्तं त्रिभुवनगुरुं भावये तं नृसिंहम्‌॥ 

॥ १८॥ ३१॥ 


नन्वेवं तावत्परमेश्वराज्जीवा जायन्ते 
तद्वशेन च कर्माणि कुर्वन्ति पुनस्तत्र लीयन्त 
इति संसारचक्रे परिभ्रमणमुक्तमिदानीं तन्निवृत्तये 


दशम: स्कन्धः 


१०४३ 


वय. छै, जेम माज विशेषनो क्षय थाय तिथी अने 
जशान३पी 5२९ विधमन छै तेथी (नामयुएना. 
विशेष विना) छवो सामान्य ३पथी २९ छे. भुडितभा 
तो. (जशान३पी) डारएानो पए क्षय ५४ काय छे, 
तेथी परम निर५।वि5 जापनामां, न्टीशो समुद्रमा 
भणी काय ते रीति छवो 6पा[घि साथै कय पाम छे, 
सेम विवेथन छे. 

ते. जनुसार ५३ श्रुतिञो छे - छै प्रियध्शैन 
(श्रेत्डेतु), धोडमां केवी. रीति मधमाणीजो, तत्परताथी, 
मध तेयार 3२ छे, विविध वृक्षीना रस. हापीने गे. 
रसोने. भप३पे जेडता प्राप्त ४रावी ६ छे, ते रसो के 
रीते जे मपभां जेब विवेऊ नथी उरी शत ३ छु 
ज। पृक्षन रस छुँ $ छु पेला पृक्षनो रस छु, थेपी 
क॑ रीते जा. संपूण प्रका, सुपुप्तिना समये सतूमा मणी 
काय. छे, ५७ जे शएती नथी डे जमे सतूभा मणी 
गये छीज. (६।.७५.६/८/१,२), केवी रीते पढेती 
चटी. पीतानां (जंगा, यमुना, वगेरे) नाम अने. 
(खेत, श्याम सेवां) ३५ छोडीने समुद्रमा जध्श्य 4४ 
गाय छे, तेवी रीत शानीकन नाम३पनो लाग उरीने 
सूक्ष्म भक्ष्म 5२त ५९ परम दिव्य्‌ पुरुषन प्राप्त 
5२ छै, (भु.3५.१/१/७) त्यि. 

वो. सहित जा संपूण, विश्व श्मनामा ७६य 
पामे छे जने सुषुप्ति जाहि जवस्थाजोभा विद्य 


io 


पामे छै छता. संस्तार३प सूक्ष्मताथी लासे छे. 
गुरुध्वनी 5२२ प्राप्त थता. शयारे शुद्ध जात्मानु 
शान थाय छै सारे समुद्रमा नदीची कम सेडान 
खा विश्व शेभनामा सास ति प्रक्यने पामे छै, थे 
जिभुवनशुरु नरछरि भणवाननी ई हृध्यभां भावना 
5२ छु. ॥ १८ ॥ 3१ ॥ 

तो जाम, परमेश्चरमाथी छवो कन्मे छे, तेने 


वश थर्छने प्रेरशाथी डमा 5३ छै भी पाठ 
तेभनाभां (परमेश्वरमा) % बीन थ& काय छे, जाम 


संसारथञम परित्रमए, 5रे छे, ते. अद्यु. इवे तेची 
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“परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वाः 
प्रदिशो दिशश्च।' उपस्थाय प्रथमजामृतस्या- 
त्मनात्मानमभिसंविवेश' इत्याद्याः भगवदनुवृत्तिं 
विदधतीत्याह--नृषु तव माययेति। 


नृषु तव मायया भ्रमममीष्ववगत्य भृशं 
त्वयि सुधियो5भवे दधति भावमनुप्रभवम्‌। 
कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद्‌ भ्रुकुटिः 
सृजति मुहुस्त्रिणिमिरभवच्छरणेषु भयम्‌॥ ३२ 


नृषु जीवेष्वमीषु तव मायया भ्रममुक्त- 
लक्षणमवगत्य ज्ञात्वा सुधियो भृशं त्वय्यभवे 
भवनिवर्तके भावं स्वभावमनुवृत्तिं दधति कुर्वन्ति। 
कोदृशं भ्रमम्‌। अनुप्रभवं अन्वनु प्रभवो यस्मिंस्तं 
भ्रमम्‌। ततः किमत आह--कथमिति। अनुवर्त- 
तामनुवर्तमानानां त्वामेव शरणं भजतां भवभयं 
संसारभयं कथं भवेत्‌। न कथंचिदपीत्यर्थः । कुतः । 
य्यस्मात्तव भ्रुकुटिभ्रभङ्गरूपस्त्रिणेमिस्तिस्रो नेमय 
इवावच्छेदाः शीतोष्णवर्षाकाला यस्य संवत्सरात्म- 
कस्य कालस्य सः। अभवच्छरणेषु न भवान्‌ 
शरणं रक्षिता येषां तेष्वेव भयं जन्ममरणादिलक्षणं 
सृजति करोति, अत एवंभूतं संसारमाकलय्य 
तन्निवृत्तये सुधियस्त्वयि भावं दधतीति। 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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(संसार्यङनी) निवृत्ति माटे 'प्राशीजोने (संसारयडमां 
जमर उरता) काशीने, (२१०हि) दोऊने. (क्षय 
पामचारा) काशीने, सर्व धिशाजो जने. विध्विशाजो (भा 
२३८। छवो)ने (६ु:णमय) काशीने सहाय सप्यस्वउपची 
(श्रीविष्णुनी) प्रथम 6त्पन्न थयेक्षी (१६३५ी वाशी )गुं 
सेवन 3रीने (सवतः [विरऊत) भनथी भुभुक्षु ने 
प्रमात्माम्‌ प्रवेश ऽय.” (मछा।,ना.3५,२/७) वणेरे 
श्रुतिशो भणवाननी सेवा उरवागु विधान उरती. ऽहे 
छै - 'नृषु तव मायया इति।' 

जा. खवो जापनी भायाथी १२१२ कन्म- 
१२९३५ त्रभमां (भटडी रह छे), ते काशीने 
भुद्धिभान पुरुषो संसारनी निवृत्ति 5२४२ २५५ 
संपूर्श नड्तिनावथी श२९ थे छे. जापनु ४ शरण 
देनार. जापना भडठतोने संसारनो भय शी रीत 
डीयू? ५२0. डे जापनो अविवास २९ (ऋतुणोन।) 
विभा वणा (संवत्स२३५) ॥णयडने सर्के छे. 
जापनु २९. नथी. स्वीॐ।२्‌त।, तेभने ते (५५२४) 
वारंवार भयभीत 3२ छै - भय सर्ळे छे. ॥ 3२॥ 

नृषु? जा खवोमा जापनी मायाथी उछेवामा 
जावे परिश्रम कक्षणने 'अवगत्य' काशीने भुद्धिमान 
पुरुषो. 'अभवे' संसार ६२ उरनारा जापनामां ६६ 
' भावम्‌' भ5्तभा१३५ सेवा. 'दधति' ५२ छ. अवो. 
५९५+? ' अनुप्रभवम्‌' कभ वारंवा२ ७८ थाय छे 
तेवी, परे9१. तेथी शु, ते ७पे 5७ छै - *कथम्‌ 
इति।' 'अनुवर्तताम्‌' जापनुं ४ १२९ वेनारायोने 
(लञ्तोने) ' भवभयम्‌' संसारनोी भय डेवी. रीति हीय? 
ॐ पछ रीते न दोय, खेम सार्थ छे. श। माटे? “यत्‌' 
5२३ $ सापनो, ' भ्रुकुटि:' १(१८।२4३५ 'त्रिणेमिः ' 
न. शीत, 8६ जने. वर्षाअण३प विभाजोवाणो ळे 
संपत्स२३५ 5० छे, ते (5.0) ' अभवतूशरणेषु' २५५ 
केभनु श२९, नथी, - रक्षण 5२१२ नथी, तेभने 
%नभ-१२३।६३५ भय 'सृजति' %नभ।व छे. जाथी 
संसारने जावो. काशीने, तेनी. निवृत्ति माटे णुद्धिभान 
पुरुषी, जापनाभा भड्तिभाव राणे छे. 


अ० ८७ 


संसारचक्रक्रकचैर्विदीर्ण- 
मुदीर्णनानाभवतापतप्तम्‌। 
कथंचिदापन्नमिह प्रपन्नं 
त्वमुद्धर श्रीनृहरे नृलोकम्‌॥ १९॥ ३२॥ 


स च भगवति भावो मनोनियमे सति 
भवति, सोऽपि गुरूपसदनादिति गुरूपसदनं 
विदधति 'तद्विज्ञानार्थं स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्स- 
मित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌’, ' आचार्यवान्पुरुषो 
वेद', 'नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनेव 
सुज्ञानाय प््रेष्ठे' त्याद्याः श्रुतय इत्याह 
विजितहषीकवायुभिरिति। 


विजितहृषीक वायुभिरदान्तमनस्तुरगं 

य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः । 
व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणं 
वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ॥ ३३ 


विजितानि हृषीकाणीन्द्रियाणि वायुश्च 
प्राणो यैस्तैरप्यदान्तमनस्तुरगमदान्तमदमितं मन 
एव तुरगो दुर्दमत्वसाम्यात्तं ये यन्तुं नियन्तुं 


दशमः स्कन्धः 
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डे श्रीन२डरि! संस्ारयईनी उरवत परे 
उपातो, तेनाथी ५% जने5 HRN NARS 
तापोथी तपेतो, जापत्तिभ्रस्त शा थ्व, रही 
भनुष्यवोडभां 985 रीत (जापनी इपाथी) जापना 
शरऐ जाव्या. छे, जाप (जा छवनो) ऐद्वार $रो. 
॥ १८ ॥ 3२ ॥ 
खने थ्यारे भन्‌ नियमनमा, होय त्यारे ते 
भणवानभां भठ्तिभाव थाय छै जने. ते (मनो[निरोध) 
पुश गुरुची श२९॥३तेथी, धाय छे, तेथी (श्रूतप्जो) 
गुरुची. शरशागति स्वीऊारवानु विधान उरे 8. तिना 
(नित्यपध्ना) विश्न माटे भ्र्नश्विशासुजे ढाथभां 
समिध बहने ओजिय, ग्रह्मनर गुरु पासे ४ षु 
गोन.” (मुं.8५.१/२/१२), देने गुरु छे तेवी 
छै. (४१।.७५.६/१४।२), 
"हे प्रियतम (नयिडता), जा (जा त्मविषय5) शुद्ध 
पोतानी मुद्धा तभाळथी, प्राप्त थती. नधी, 
जसापारए योग्यता प्राप्त उरेवा गुरु द्वारा. सुश 
शिष्यने डछेवाभा जावे. त्यारे शान उरशावनार भने 


पुरुष क॑ गात्माने आए 


8.” (55.७५.१/२/८) त्या श्रुतिशो ऽहे छे - 
“विजितहषीकवायुभिः इति।' 

डे जळन्मा ६१, शमना हारा €्द्रियो अने. 
५९, शती. देवामा जाव्या. छे तेवा. योजी, 
हार, ५९७ वशीइत न थता. भन३पी साति यंथण 
सखे, केणी, श्रीगुरु, यरणनो जाश्रय छोडीने 
वश. ३२१। प्रयत्न 5२ छे, तेजी. पोते ५२७ 
8पायोम 54२ पामे छै. सुडनीनो जाश्रय नी 
उरनार। वेपारीजो, कॅम समुद्रमा सेंडडी संडटोमां 
सपडाय छै, तेम (जा संसारसमुद्रमा, तेजी दुःण 
५।भे छै). ॥ 33 ॥ 

गमन ६२. 'हषीकाणि' छन्द्रेयो शन. “वायुः' 
प्रा, 3५२ विश्य प्राप्त डरायो छे, तेमना वडे ५९ 
' अदान्तमनस्तुरगम्‌' 0२५६. भन३पी सश्च वशमभां 
थयो हीतो नथी. भननु ध्मन उरवु जश्वना ध्मन 
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यतन्ति प्रयतन्ते। अतिलोलमतिचञ्चलम्‌। 
गुरोश्चरणं समवहायाऽनाश्रित्य ते उपायेषु खिद्यन्ते 
क्लिश्यन्तीत्युपायखिदः सन्तो व्यसनशतान्विता 
बहुव्यसनाकुला इह संसारसमुद्रे सन्ति तिष्ठन्ति। 
दुःखमेव प्राप्नवन्तीत्यर्थः । हे अज, अकृतकर्णधरा 
अस्वीकृतनाविका वणिजो यथा यद्दत्‌। 


उक्तं च-- 
“नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं 

प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 

पुमान्भवाट्विधं न तरेत्स आत्महा'॥ इति। 
“प्राकृतैः संस्कृतैश्चैव गद्यपद्याक्षरैस्तथा। 


देशभाषादिभिः शिष्यं बोधयेत्स गुरुः स्मृत: ॥' 
गुरुणोपदर्शितभगवद्धजनसुखानुभूतौ तु स्वत 
एव मनो निश्चलं भवति नान्यथेति भाव: । 


यदा परानन्दगुरो भवत्पदे 
पदं मनो मे भगवँल्लभेत। 
तदा निरस्ताखिलसाधनश्रमः 


श्रयेय सौख्यं भवतः कृपातः ॥ २०॥ ३३॥ 
(७६ - ७५-५१०४) 

“परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन’ तथा, “यदा सर्वे 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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झवु ४ गुळेल छे, तेथी ६६भत्वनी, सभानताने धीवे 
भन. थे ९४ स्व छे, केशो ते भनने 'यन्तुम्‌' 
नियमनभा राणवानो प्रयत्न 5२ छे, ' अतिलोलम्‌' 
शति. यंथण (भनने), श्रीगुरु. 4२९ नो “समवहाय ' 
जाश्रय वेव।चुं छोरीने, तशो 'उपायखिदः' (पोते. 
३२) 6पायोम 54२ ५।म७। 4१ “व्यसनशत- 
अन्विताः ' से53 संडटोमा, सपडायेला. जा. संसारसमुद्रमा 
२& छे, ६ःण % प्राप्त उरे छे, गेम यथ छे. डे 
२१४ प्रभु! ' अकृतकर्णधराः ' ची (नी. २७।य्‌) 
स्वीया. विनाना, समुद्रमा वेपार ३२१ नारा! 
वेपारीजोनी कम (तेजी संसारमा ६:७ क॑ पामे छे), 

उलेवामां जाव्युं छै - सर्व शरीरमा प्रथम 
(9), (पुष्यथी क) सुक्षभ, (पुएय (विना) हुदैन, 
जति समर्थ मनुष्यशरीर३पी ४७४ जने जुरु३पी 
सुठानी आप्त ऽरीने, जनुदण वायु३५ भाराथी अरायेथो 
के भनुष्य ते ४७४ दारा. संसारसमुद्रने तरतो नथी, 
ते. जात्मधाती, छे, 'प्राठत, संस्डत, गध, पध गने. 
देशनी. भाषा पजेरेथी के शिष्यन बोध शपे छे तेने 
गुरु ह्यो छे.' श्रीयुरुणे ७५६२८। भणवद्धमश्चनना 
सुणनो, जनुभव धाय छे त्यारे तो. मन पोतानी. आते 
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क निश्यण थ् काय छे, ते सिवाय नीळ रीते धरुं 
नथी, थेवो भाव छे. 

छ परम जानंध्मय जुरुध्व! डे नवाच! थ्यारे 
भारु भन शापन! यरशोमां स्थान प्राप्त उरी. देशे, 
त्यारे हु जापनी इपाथी समस्त सापनोना परिश्रमने 
६२ 3रीने परमानंद प्राप्त उरीश, ॥ २० ॥ 33 ॥ 

<भथी प्राप्त थता. 5भ5०३५ दोची परीक्षा 
उरीने प्राह्मणे वैराज्य प्राप्त उरवो कोने. जा 
संसारमा ठो पए पर्थ नित्य नधी, तो पछी शते. 
श्रमसाध्य अरम्‌ ऽर्वाची शी ४३२ 8? (मोक्ष ऽभथी 
प्राप्त थतो. नथी, तिथी मोक्ष माटे भनी जावश्यडता. 
नथी.) (भु.3५.१/२/१२), था शाची. पुरुषमा शान 
थत पडेल. फे ञामनाजो, वासना3पे हृध्यमा रथी 
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प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता:॥ अथ 
मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते’ इत्याद्या 
वैराग्यमङ्गं विदधतीत्याह-स्वजनसुतेति । 


स्वजनसुतात्मदारधनधामधरासुरथै- 

स्त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे। 

इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां 
सुखयति को न्विहस्वविहते स्वनिरस्तभगे॥ ३४ 


आत्मा देहः। धाम गृहम्‌। असुः 
प्राणः । स्वजनादिभिः किम्‌। सर्वरसे सर्वे रसाः 
सुखानि विद्यन्ते यस्मिंस्तस्मिंस्त्वयि परमानन्दे 
' एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ' 
इति श्रुतेः । श्रयतस्त्वां सेवमानस्य पुंस आत्मनि 
सति नृणां तुच्छैरेतैः किं क उपयोग इति सत्‌ 
सत्यं परमार्थसुखमजानतामत एव मिथुनतः स्त्रिया 
मिथुनीभूय रतये मायासुखाय चरतां प्रवर्तमानानाम्‌। 
कर्मणि षष्ठ्यौ। अजानतश्चरतः पुरुषान्‌ को 
न्वर्थः सुखयत्यानन्दयति। न कोऽपीत्यर्थः । इह 


दशम: स्कन्धः 
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छती, ते नवी. कयारे छुटी काय छे, त्यारे ते पछी 
(जात्मसाक्षाळार पटे पोताने) मरशशील (भानना२) 
पुरुष समर 46 काय छे, सारे गही ४ (६५५ 
शांत थाय ते रीति, सर्व नधन ६२ ५४ कता) १९ 
ननी हाय छै - ते ५६११ प्राप्त 5२ छे. 
(56.3५.२/3/१४) १3२ श्रुत्तिणों वैराण्य३पी संगु 
विधान ५२ती. ऽषे. छै - 'स्वजनसुत इति।' 

परभानंध्य्य३५ जाप शरणशाणतनोी जात्मा 
छ, त्यारे स्वकनो, पुत्रो, शरीर, पत्नी, धन, 
घर, पृथ्वी, आए 3 स्थोथी शु प्रयोळून छे? जा. 
सत्यने न. हाता. (जने. तेथी) स्जी-पुरुषना संगंधथी 
थत. सुषमा रम. उसनाराजोने (मनुष्याने) शा 
स्वयं नाशवंत. जने. निःसार (संसार)मा. वणी, ऽयो 
(५६५) सुण शपे? ॥ 3४ ॥ 

'आत्मा' ६७, 'धाम' धर, 'असुः' ९ तथा. 
स्यकूना[द्रिथी, शु प्रयोशन छै? 'सर्वरसे' सव. सुपो 
कुमनामा छे परभानं६२१३५ 
(शानीषनोने परम जानंध छै), थे ४ जानंध्नी 


तेवा. ।५च।म्‌। 


छे.” (५४६४.७५. 
४/३/३२) सेम श्रूतितुं वथन छे. ' श्रयतः' 
सेवत पुरुषने (परमानंध्य्4व३५) जाप जात्मा छो. 
त्यारे तुथ्छ खेवा जाभनाथी (घ७।हिथी) 'किम्‌' शु 
प्रयोशन 8? “इति सत्‌? २ सत्य३५ परमाथसुणने 
च काता. जने, साथी % "मिथुनतः' स्त्री साथै 
कडा ने 'रतये' भ।यि5 सुण भाटे “चरताम्‌? ५११ 
उरता. पुरुषोने - (अजानताम्‌ २११ चरताम्‌) भने 
पी वि. द्वितीया! (४१) वि.ना जथभां 8. (स्थात्‌ 
परमानंध्य्व३५ जात्माने) न काता. पुरुषोने तथा. 
(सुण भाटे विषयोभां) वियरता पुरुषोने ऽयो. पहा 
“सुखयति? जान जापे? 36 प. नी, गेम शर्थ 
छै. 'इह' ०0 संसारमा, ४4. संसारमा? 'स्वविहते' 
के पोते ४ नाशवंत छै अने. 'स्वनिरस्तभगे' पोते १ 
निःस।२ छे. (स्वविहते अने स्वनिरस्तभगे ने ५६९) 


भाताचा याश्र्ये नीका शवो. शवे 
आपने 
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संसारे। कथंभूते। स्वविहते स्वत एव नश्वरे। 

स्वनिरस्तभगे स्वत एवं गतसारे। पाठान्तरे तु 

को न्वित्यस्यैतद्विशेषणद्वयम्‌। अतस्त्वद्धजनमेवो- 

चितमित्यर्थ: ॥ 

भजतो हि भवान्साक्षात्परमानन्दचिद्घनः। 

आत्मैव किमतः कृत्यं तुच्छदारसुतादिभिः॥ 
॥ २१॥ ३४॥ 


एवं गुरूपदेशेन तत्त्वमवगम्य सारासारविवेकेन 
च सर्वतो निर्विद्य तदेव महत्सङ्गेनोपपत्तिभिः 
सम्यगवधारयितुं तीर्थसदनानि मुनयः पर्यटन्तीति 
' श्रोतव्यो मन्तव्यः' इत्यादिद्रुत्यर्थमाह-भुवि 
पुरुपुण्यतीर्थसदनानीति । 


भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनान्यूषयो विमदा- 
स्त उत भवत्पदाम्बुजहदोऽघभिदङड्घ्रिजलाः । 
दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे 
न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान्‌॥ ३५ 


ते उक्तलक्षणा ऋषयो विमदा निरहंकारा 
यतो भवत्पदाम्बुजहृदः भवतः पदाम्बुजं हृदि 
येषां ते। अतः स्वयमेवाघभिदङ्घ्रिजलं येषां ते 
उत अपि तथाविधा अपि पुरूणि बहूनि पुण्यानि 
तीर्थानि सदनानि च क्षेत्राणि तान्येवोपासते सेवन्ते 
प्रायस्तत्रैव महत्सङ्गो भवतीति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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स्वविहतः २५. स्वनिरस्तभगः जम (प्रथमात) ५७त२भां 
भने को नु ना विशेषश छे, (स्वयं नाशवंत सने. 
निस्सार जेवी ऽयो पथ उपयोगी छे?) याथी 
जापनुं भन ४ यित छे, जेम भथ छे. 

के जापनुं भन, उरे छै तेने. माटे जाप स्वयं 
तेप 
छे? 


साक्षात परमानंद यिध्धन जाला ४ छो, गाथी 
तुथ्छ सेवां पत्नी, पुन जादिथी, शु प्रयोळून 
॥ २१ ॥ ३४ ॥ 

जाम, गुरुच उपध्श्थी तत्वनुं शान प्राप्त 
3रीने गने. सार-जसारना विवेऽपू4्‌ऽ सव. तरश्थी 
[२5 थ&ने, भछापुरुषना (गुरुच) ४ ते संगथी 
तर्उसंजतियो द्वार ते जात्मतत्वने सारी रीत निश्चित 
$२१। भाटे भुनिणों तीथस्थानोमां पर्यटन अरे छे. 
(खजात्माने) श्रवशनो, विषय भनाववो कोम, मनननो, 
विषय ननाववो, ठग. (५७६.३५.२/४/५) वगेरे 
श्रुतिनो अर्थ 5७ छे- “भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनानि 
इति।' 

सपना, यरएईभण कुम्‌ हृध्यभां (भरा 
छे जने. तेथी शमना य२शचुं ४ण सर्व पापोनो 
नाश 5२२ छे, तेवा. नि२७७री क्रषिलो ५३ 
र| पृथ्वी ५२ जगे पवि, तीर्थक्षे्रोचुं (सेवन अरे 
8). कशो नित्य जान॑ध्य्व३५ जात्मा जेवा. जापभा 
खे वार पण, पोतानुं भन जर्पित उरे छे, तेशो. 
पछी पुरुषना सारने छरी देनार, घरोनु सेवन 
5२त। नधी, ॥ उप ॥ 

कमना, बक्षण भागून इह्य छै तेवा. ऋषियों 
“विमदाः ' निर री छे, 3२७ 3 जापनां यरश5भण 


दि कु 


दमन, हृध्यमां विराळे छे तेवा तशो छे जने तेथी 
तेजी, % स्वयं 'अधभितू' पापोनो नाश ५२२ 
दमन यरणकण छे तेवा. छे जने. वणी, तेवा. छोवा 
छता. “पुरूणि' २१४5 पविम तीथक्षेगीनुं तथा ते 
'सदनानि' क्षे", “उपासते' सेवन 5२ छे, ५२३. ॐ 
प्राय: तीथक्षेत्रोमां ४ मछान पुरुषीनो संग थाय छे. 
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अथवा पुरु अधिक॑ भगवद्धजनलक्षणं 
पुण्यं येषां तानि च तानि तीर्थानि च गुरवो 
महान्त इत्यर्थ: । तेषां सदनान्याश्रमान्‌। 
यथाहामरसिंह:--' निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुष्टजले 
गुरौ' इति। न पुनः पुरुषसारहरावसथानुपासते । 
पुरुषाणां सारं विवेकस्थैर्यधैर्यक्षमाशान्तिप्रमुखं 
हरन्तीति तथा ते च ते आवसथा गृहास्तान्‌। न 
च तेषां गृहादिभवकुत्सितसुखापेक्षेत्याह- दधति 
सकृनूमनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे इति। 
सकृदपि त्वयि ये मनो दधतीति तेऽपि 
गृहाद्यासक्ता न भवन्ति, किं पुनरेवंभूता इत्यर्थः ॥ 


मुञ्चन्नङ्गतदङ्गसङ्गमनिशं त्वामेव संचिन्तयन्‌ 
सन्तः सन्ति यतो यतो गतमदास्तानाश्रमानावसन्‌। 
नित्यं तन्मुखपङ्कजाद्विगलितत्वत्पुण्यगाथामृत- 
स्रोतःसंप्लवसंप्लुतो नरहरे न स्यामहं देहभृत्‌॥ 
॥ २२॥ ३५॥ 
(७६ - श६९[वॐी[३त) 
ननु ' आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमत- 
दर्थानाम्‌', “तद्भूतानां क्रियार्थेन समन्वयः ' इति तत्र 
तत्र जैमिनिना वेदस्य क्रियापरत्वाभिधानादुपनि- 
षदामपि तदेव युक्तम्‌, यथोक्तं तन्त्रवार्तिककृता— 


दशमः स्कन्धः 
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जथवा मभगवाननुं णून भशन श्रवाने करीषे 
न११६म४न्‌३५ पुण्य छै भुं “तानि' ते तीथा. 


तथा. ते तीथस्व३५ युरुणो, भछान छे, 
छै; तेभमना सदनानि’ आश्रभोने सेवे छे. 


गेम शर्थ 
कुम्‌ 
जमरसिंड उछे छै - 'कणाशय भने शासन, ऋषियणोज 
सेवन, उरेदु शण खने. शुरु भाटे 'तीर्थ' शण्ध्नो 
(२१५२१।१.३/३/८६) “न पुनः 
पुरुषसारहरानावसथान्‌ उपासते।' (ते भछापुरुषो) 
पुरुषना, विवे5, स्थैर्य, धैर्य, क्षमा, शांति १३२३५ 
सारनुं ७२७ उरी देनारा. घरोनुं सेवन उरता. नधी, 


_ 


प्रयोग थाय छै.” 


घर वगेरेमा, भणता निंडित सुणनी जपेक्ष, तेभने 
नंधी, ते 5५४ & - “दधति सकृन्मनस्त्वयि य 
आत्मनि नित्यसुखे इति।' नित्य २४६२१३५ जात्मा 
जेवा, जापनामां कञो. भन जप, उरे छे. जेड वार 
परा केशो जापनाभां भन अपश रे छे, तगो पश 
गुडादिमा जासऊत धता. नधी, तो. जावा. (पवि 
भडापुरुपो) (शृडादिमा जासऊत च थाय तेमा शु 
जाश्यय छे), भेम यर्थ छे. 

डे नरछरि, शरीर जने. तेना, संबंधी मा. (पुन, 
पत्नी, घर, घन वगेरेभा) जासऊित छोउतो, कयां कथां 
भध्रडित सत्पुरुषीना जाश्रभो हीय त्यां निवास उरतो, 
ते सत्पुरुषीना भुण5मणभांथी जरेवा जापना पवि 
उथाभृतन। प्रवाढमा, नित्य स्नान उरतो. जने जापनु ९ 
यिंतन उरतो. इं ऽ४।पि घेढधारी न भनु! ॥ २२ ॥ 3५॥ 


शंऊ, उरवामा जावी. छे $ ११६ यशि 
डियाप२५ छे. वेध्ना हे वाड्या, डियाथंड नथी, ते 
[२45 छे. (भी.स.१/२/१) ते वेध्वाउयोभां सिद्ध 


थयेब्षा, यर्थनु प्रतिपाध्न 5२१२ वाळ्योनो, डियानु 
प्रतिपादन 5२२ पाउय साथै संगंध छे. (मी.सू. 
१/१/२५) जाम, हैमिनिमुनि द्वारा जने& 350) 


_ ~ _ _ 


नताववामा जाव्यु छै $ १६ डियापर५ छे. जाने 


भाटे 8पनषट्टो, ५३ यापर हीय ते ४ योग्य छे. 


~ 


केम डे तंगवातिडआर ईुभारि॥ मिड्टे उद्यां छे - 


१०५० 


' एतेन क्रत्वर्थकर्त॒प्रतिपादनेनोपनिषदां नैराकाड्क्षयं 
व्याख्यातं’ इति न, “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’, 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, ' अचक्षुरश्रोत्रम्‌' इत्येवं 
तद्विपरीतात्मप्रतिपादनात्‌। न ह्यद्वितीयपरमा- 
नन्दरूपस्य कर्माङ्गत्वं युज्यते। अननुमतं 
चैतद्वार्तिककृतः। कथम्‌। 'सर्वत्रैव हि विज्ञानं 
संस्कारत्वेन गम्यते। पराङ्गं चात्मविज्ञाना- 
दन्यत्रेत्यवधार्यताम्‌॥' इति तेनैवोक्तत्वात्‌। 
एतदर्थमेव मननाय मुनयः पर्यटन्तीत्युक्तम्‌। 
तत्र तावद्‌ द्वैतस्य सत्यत्वे भवेदप्येवं तदेव तु न 
संभवतीति प्रश्नोत्तराभ्यां मननेन तत्त्वावधारण- 
प्रकारमाह-सत इदमुत्थितं सदिति चेदिति। 


सत इदमुत्थितं 
सदिति चेन्ननु तर्कहतं 
व्यभिचरति क्व च 
क्व च मूषा न तथोभययुक्‌ । 
व्यवहृतये विकल्प 
इषितो ऽन्धपरम्परया 
भ्रमयति भारती त 


उरुवृत्तिभिरुक्थजडान्‌ ॥ ३६ 


श्री १६ ७०५८ भएापुराए। 


अ० ८७ 


'यस्तुने वर्शवतो. वाळयोनो, संनंष जियार्थड वाठयो, 
साथे श्रेडवो कोळे, नडी तो. माज पस्तुने बवता 
वाळयो, नामा, नूनी काय, (के.सू.१/२/७) १४ 

छै. (७।.७५.६/२/१), विज्ञान 
जानं६२4३५ ५8७ छै. (५७६।.३५.३/८/७), (A 


_ 


खे द्वितीय 
१५) यक्षु-श्रोत्रथी २डित छै. (मु.७५.१/१/६) शा. 
श्रुतिञो. भीमांसओज उल्लू तेनाथी विपरीत जात्मानुं 
प्रतिपाधन &रे छे, तेथी जद्वितीय परभानं६३५ 
खात्मा, अर्मनु जंश थवा, योग्य नथी, जा व्याण्यान 
वारतिडआर डुभारि॥ भट्टने प. संगत नधी, शा. 
माटे? (जसंसारी जात्माना शान सिवायनु) % 9.8 
विविध शान सवन छे ते शान संखारईपे थाय छे. 
(पर सर्थातू अभ, तेनु जंग, गेटवे. पराग) पराग. 
शान पूर्व रेला, उमोभा छोउनार सरकार 8. (तरतना 
भन्मेत। आणीने स्तनपान दिये शान संरखारवशात क 
ह्मे छे.) परंतु 3पनिषध्थी थतु परमात्मानु शान 
शुरुन। ७५६२ वगर थतु नथी.” (.२.१/३/२८, 
२८३ ८२१) जाम, तेम (तंगवार्तिडारे) १ अद्यु 
छै, तेभां पेला तो, हेत. सत्य होय तेभ भने ५३ 
तेभ हीय ते. संभवित नथी, सेम प्रश्रोत्तरीथी भनन 
उरीने परमार्थनो निश्यय उरवानी, रीत डे छे - 
“सतः इदम्‌ उत्थितं सत्‌ इति चेत्‌ इति।' 
सतूभोथी ना (कणत) 'न्ग्यु छे, माटे सत छे, 
खेम को उडी तो. ते तर्ख्संशत नधी, या पलियार 
छे जने. अयां ज्या; (आर्य) जसत्य शेवा भणे छे 
खने (सत्‌ तथा नविध = सतू) भंनेना. संयोगधी 
५७ (९००) नथी (न्भ्यु). को व्यवडारनी सिद्धि 
माटे देतउपी 44८५ (४०तनी सप) भीर छे, 
तो. (जशानी मनुष्य) जपपरंपराथी प्रेराछने. (शेन 
मानता. रहे छ), जापनी (वेद्वक्षणा) वाशी, जने 
(गए, दक्षा वगेरे) वृत्तिजो, वडे ५मथी २१०३पी. 
नित्य इ ठत्पन्न धाय छे, शेषु भानचार। भट्ट 
नद्य बोळीने अभित 5२ छे. ॥ 3६ ॥ 
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इदं विश्वं धर्मि। सदिति साध्यो धर्मः । 
सत उत्पन्नत्वाद्धेतुः । यद्यत उत्पन्नं तत्तदात्मकमेव 
दृष्टम्‌। यथा कनकादुत्पन्नं कुण्डलादि 
तदात्मकं तद्ठदिति। तत्र यदि सदभेदः साध्यते 
तदाऽपादानत्वनिर्देशेनैव भेदप्रतीतेविरुद्धो 
हेतुरित्याह-ननु तर्कहतमिति। ननु नाभेदं 
साधयामः, किंतु तदुत्पन्नत्वेन कुण्डलादिवद्धेदं 
प्रतिषेधयामः। तत्राभेद एव स्यादित्याशङ्कयानै- 
कान्तिकत्वेन दूषयति—व्यभिचरति क्व चेति। 


पितृपुत्रादिषु मुद्गरघटप्रध्वंसादिषु च 
तथा दर्शनादिति भावः। 


ननु तदुत्पन्नत्वं नाम तदुपादानत्वं, न तु 
तन्निमित्तत्वमतो नानैकान्तिकत्वमित्याशङ्कय 
दूषयति--क्व च मृषेति । 


गुणोपादानस्यापि फणिनो न गुणत्वं, किंतु 
मिथ्यात्वम्‌; अन्यथा कुण्डलादिवदबाधप्रसङ्गात्‌। 
अतः पुनरप्यनैकान्तिकत्वमेवेति भावः। 


दशमः स्कन्धः 


१०५१ 


(तिश) जा विश्व धर्मी छे, सत्यत्व साध्य 
धम्‌ छै. (विश्वभा सत्यत्व सिद्ध उर्वागुं छे.) ७० - 


सतमांथी (५२मेश्वरभांथी) ठत्पन्न थयु छे माटे. के 
गुभांथी ठत्पन्न थयु छै ते ते ३प ४ दीय छे, भेषु 
शोव। मणे 8. केम सुवशभांथी 5त्पन्‍न थये्षां डुंडण 
वगेरे सुवर्श३प ४ हीय छे, ते रीत. तिथी. कणत धर्मी. 


० 


छै. (दंत) (निशभन) (6पनय) शा. जनुभानथी, 


i 


गो. सत, साथै विश्वनो जमे सिद्ध उरवामा जावतो. 


~ 


हीय, तो. ते सतभांथी कन्भ्युं छे तेवो निश ४२१ 
भात्रथी ४ भेध्नी प्रतीति थाय छे. भाटे ढेतु विरुद्ध 
छे, ते. ५४ छे - “ननु तर्कहतम्‌ इति।' थे वात 


6 आळ. 


तथी महित थयेती छे. को डे जमे जभेध्नी, सिद्धि 
नथी. उरता, परंतु तेमाथी (सुवर्शमांथी) (त्पचन 
थयेक्ष छे तेथी ईुँइ४ वजेरे युपणथी लिन्न छोवानो, 
प्रतिषेध उरीज छीथे, ते विषयमा भिनी. निषेध 
उरीज तो मले % थाय, जेवी शेश्ज उरीने 
सनेश्तिश्त धोषथी दूषित ५२ 8 - व्यभिचरति 
क्व च इति।' 

पित।-पु+ पजेरेमो, ६३थी घडी, तोरी ५० 
खावे त्यारे घडानो, प्रध्यस. थाय वगेरेभा जेवा. भे 
गोवा मणे छे, तेथी व्यूलियार छे तिवो भाव छै. (डेल 
साथे फे आर्य सह. न रहे ते व्यल्मिय२.) 

शेड उरवामा, जावी छे ॐ तेमांथी 6त्पन्न थवुं 


9 


ते 3पाध्यन छै पश ते निमित्त छे जने. तेमाथी 


_ 


ठत्पन्न थाय छे, गेम नही, भाटे जने&ति54तनो, 
दोष बाजशे. चढी, जेवी, शुड, उरीने तेने. दूषित अरे 
छे - “क्व च मृषा इति।' 

२१% कनु ७पा हान छे तेवो दोवा. छता. ५७ 
सर्प गए. नथी, मिथ्या छे, को गेम न होय तो केम 
33० वगेरेनो, नाध नथी थतो, तेम सर्पनो प, माध्‌ 
न्‌ थवानो प्रसंग जावे, भाटे वणी ५६१ जनेअंति&त्वनो 


दोष ८२२ ४, शेवो भाव छे. 


१०५२ 


ननु न तत्र केवलं गुणमात्रं फणिन उपादानं, 
किंत्वविद्यायुक्तम्‌। तथाभूतस्यावस्तुत्वाद्युक्तं 
फणिनो मिथ्यात्वमित्याशङ्कथ तत्तुल्यमत्रापीति 
दूषयति-न तथोभययुगिति। अयमर्थः 
अत्राप्यविद्यायुक्तस्यैव सत उपादानत्वम्‌। एवंभूतस्य 
च न वस्तुसत्त्वम्‌। अतः सदुपादानत्वमसिद्धमिति 
न वस्तुसत्त्वं प्रपञ्चस्येति। 

ननु मा भूदनेन हेतुना प्रपञ्चस्य सत्त्वं, 
हेत्वन्तरेण तु साधयामः। तथा हि-- 
सदिदमर्थक्रियाकारित्वात्‌। न यदेवं न तदेवं, 
यथा शुक्तिरजतमिति तत्राह-व्यवहतये विकल्प 
इषित इति। व्यवहारायार्थक्रियार्थं विकल्पो भ्रम 
इषित इष्ट एव, कूटकार्षापणादिनापि क्वचिद्‌- 
व्यवहारदर्शनात्‌ । 


नन्वेकत्र सतोऽन्यत्रारोपो भ्रमः 
प्रसिद्धोऽत्यन्तासत््वे कथं प्रपञ्चो भ्रमः स्यात्‌, 
सत्त्वे वा नाद्वैतसिद्धिः । 


उक्तं च भट्टैः न 
' अध्यस्यते खपुष्पत्वमसत्कथमवस्तुनि । 
प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येत वा न वा॥' 
इति। 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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सर्पनु 6पा हान अवण २१ ४ नथी, परंतु 
नविधयुङत २५९ छे, माटे सपने. मिथ्या, अछेवों 
योग्य छे, जेवी. शं उरीने सही पश ते. समान छे, 


_ 


सेम 5छीने दूषित ५२ छै - “न तथा उभययुक्‌ 
इति ।' शर्थ जा छे - री पश नविधायुङत सत 
छ उपाध्यन छे. जने. जविधायुक्त उपाध्यनभांथी, के 
भ्ग्भ्यु छै ते विश्व सतस्व३५ न हीय. याथी 
विश्वप्रपंयनुं 6५६१ सत्‌ छे, जेवु सिद्ध थतु नथी. 
साथी प्रपय सतूरव3प नधी, 

ॐ शेड उरे छे $ जा ऐेतुथी, प्रपंथनुं सतूपणु 
सिद्ध मते न धाय, ५७ नीका डेतुथी जमे ते सिद्ध 
उरी शडीजे छीजे, ते जनुसार - या विश्व 


9 


सर्थदियाश्रित्व धरावे छे माटे सत छे. के जाम 
२4 डय ऽरित्व धरावतु नथी. ते जा. प्रभार सत 
नथी, छीपभां डेणात। रतनी केम. जा जनुभानना 
67.२५. ५७ छै - 'व्यबहृतये विकल्पः इषितः 
इति।' व्यवछारनी सिद्धि भाटे ‘विकल्पः? + 
(४०तन सत!) “इषितः? जभीष % छै, 5२७ 3 
३4२5 मोटा सिङ वशेरेथी ५३ व्यवछार थतो 
गोवा भणे छे. (साथी व्यवडार भाटे ४ पयोगी 
डीयू ते सत्य हीय गेवुं ४इरी नथी.) 


9 ip 


जाक्षेप उरवामा जाव्या. & डे भेऽ ण्याय 
के वस्तु छै तेनो. जन्यन जारोप धाय ते भ्रम छे, 
से प्रसिद्ध छे. परंतु अत्यंत जसत. जपिछानभां 
ध्णातो प्रपंय लम डेवी रीति दीय? वणी, सत 
जपिछ।नमभां प्रपंथ देणातो. हीय तो. जद्वेतनी सिद्धि 
गट. धाय, 

(455२ इमारिल) भट्ट द्वारा ऽडेवाभा जाव्यु 8 
- जिाडाशपुष्प अतू छे, तेनो जारोप जवस्तु पर 
उवी रीति धाय? कनु हीवापशुं जने. कना युशो. 
राशीत छै, तेनो १ (नीका पर) जध्यारोप थय डे 
ने धाय? 


अ० ८७ 


नेत्याह--अन्धपरम्परयेति। अन्धपरम्परया 
यो विकल्प इत्यन्वयः । अयं भाव:--संस्कारजन्यो 
भ्रम: संस्कारसिद्धये पूर्वप्रतीतिमात्रमपेक्षते, न 
वस्तुसत्त्वम्‌। प्रतीतौ सत्यां वस्तुसत्त्वाभावेन 
ब्रह्मव्यतिरेकादर्शनात्‌। अतो5नादित्वात्पूर्वपूर्वभ्रम- 
दृष्टस्योत्तरोत्तर आरोपो भविष्यति । अन्धपरम्परा- 
न्यायेन व्यवहार: सेत्स्यतीत्यप्रयोजको हेतुरिति। 


ननु ' अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिन: सुकृतं 
भवति', ' अपाम सोमममृता अभूम' इत्यादिभिः 
कर्मफलस्य नित्यत्वप्रतिपादनादसत्त्वं न घटते, 
न हि नित्यं वस्त्वसद्भवति, तस्माद्वेदप्रतिपादित- 
त्वादट्वैतं सदेवेत्याशङ्कयाह- भ्रमयतीति । 


हे भगवन्‌, ते भारती वेदलक्षणा 
उरुवृत्तिभिर्बह्णीभिर्गौणलक्षणादिवृत्तिभिरुक्थजडान्‌ 
कर्मश्रद्धाभराक्रान्तमन्दमतीन्‌ भ्रमयति मोहयति। 


अयं भाव:--न हि वेदः कर्मफलं 
नित्यमभिप्रैति किंतु लक्षणया प्राशस्त्यमात्रम्‌, 


दशम: स्कन्धः 


१०५३ 


he कः 


ते माटे 30२ जापे छे » न। - ' अन्धपरंपरया 


दि क 


इति।' थघपरपराथी फे [१५९५ ७ ते, 
जन्य छै. (भाव जा छे - त्रम्‌ संस्थारथी कन्मे छे. 


सेभ 


(भनभा) सरकार श्न्मे ते भाटे भान पूर्व अयां 
प्रतीति 4४ होय तेनी. ४ अपेक्षा 8. (कनी प्रतीति 
१७ हीय ते वस्तु) सत्य डोवानी जपेक्षा नथी, माटे 
(संस॥२३५) वस्तुनी सत्यता न छोवा छता. (संसार गां) 
माच थर्तु डोवाथी ५४ विषे मनो व्यतिरें५ 
(जाव) ध्णातो नथी (पश. ११ संयम 


हक 


लासे 8). गाथी लम जनाहि छे जने. तेथी पूर्व 
पूव कोयेकष। अमने 3त्तरोत्तर जारोप थया % उरशे; 
तेम ४ जंधपरंपरान्यायथी व्यवदार सिद्धि थशे, माटे 
उेतु यप्रयो९४ छे. (छेतु तेना साध्यने सिद्ध उरी. 
शतो. नथी.) 

यातुर्मास्य यश उरनारने जक्षय्य पुएच प्राप्त 
थाय छै, सोमनु पान अयु जने. जमर भनी जया. 
(%.६/४/११), (८/४३3/3) 6त्यादि पाञ्योथी 5भ३णना 
नित्यत्वनु अ्तिपाध्न थयु ढोचाथी प्रपंय जसत शीय 


२१ 


खे योग्य नधी, के वस्तु नित्य हीय ते असत न 
डोय, जाथी वेध्मां प्रतिपादित हीवाथी देत सत % 
छे, जेवी. श७ 5रीने ५७ छे - ' भ्रमयति इति।' 
हे. भणवान, जापनी वेध्तक्षए॥ वाशी गोश 
अक्षा! वगेरे नडं वृत्तिशो वडे अभ प्रत्ये अद्धाथी 
करेला (विना तात्पर्ये न ५२२) ५४४४ केवा. 
भंध्णुद्धि वोत अभित उरे छे. 

(उत्तिष्ठति स्वर्गादिफलं यस्मात्तदुक्थं कर्म ४न॥धी. 
स्व०३पी ३० ठत्पन्न थाय छे ते 64 5भ छे, तेना. 
विषे हेग, ४३ छै तेभने उक्थजडाः 5&। छे.) 

भाव जा छे - अ्भुइण नित्य छे, भेषु 
उवाचो वेनो जलिप्राय नथी, परंतु वेनो. सलिप्राय 
बक्षशाथी माज प्रशंस! उस्वानों छे, आरए $ जा 
प्रशंसा, ऽरता (अर्थवा) वाञ्योनी विधिवाज्यो साथै 


जेडवाउयता छे. को. शेम न दीय तो निर4५ 


१०५४ 


विध्येकवाक्यत्वात्‌। अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌। 
“तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र 
पुण्यचितो लोकः क्षीयते’ इति न्यायोपबृंहित- 
्रुत्यन्तरविरोधाच्च। अतः कर्मजडानामिदं 
भ्रममात्रमिति। एतेनैव “तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः ' इत्यादीनामप्यन्यपरत्वं दर्शितं 
भवति ॥ 


उद्भूतं भवतः सतोऽपि भुवनं 
सन्नैव सर्पः स्रजः 
कूरकनकं 
वेदोऽपि नैवंपरः। 
अद्वैतं तव सत्परं तु परमा- 
नन्दं पदं तन्मुदा 
वन्दे सुन्दरमिन्दिरानुत हरे 
मा मुञ्च मामानतम्‌॥ २३॥ ३६॥ 


कुर्वत्कार्यमपीह 


(8६ - श६८विडीडित) 


तदेवं प्रपञ्चस्य सत्त्वे साधकं 
नास्तीत्युक्तम्‌, इदानीमसत्त्वे सृष्टिप्रलयश्रुतयो 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्याद्यास्तन्मूलं 
चानुमानं प्रमाणमित्याह-न यदिदमिति । 


न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधना- 
दनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे। 
अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथै- 
विंतथमनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः॥ ३७ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ८७ 


वाळयनो, प्रसंग जावे. "कवी. रीति सही मथी प्राप्त 


थये धोजनो क्षय थाय छे, तेवी रीति परदोडमा 
क्षय थाय छे. - 


समर्थन परावती श्रुति 


पुषयथी प्राप्त थत। धोनी 
(६१।.७५.८/१/६) शा. च्यायनु 


i 


साथे विरोध थाय छे. जाथी (विश्वप्रपय सत्य छे, 


खेम भानवुं) खे. उभकरीनो, माज भ्रम छे. जाभ, 
(कजत. अनित्य छे, 
जात्मामांथी, जाआश उत्पन्न थर्यु.” (तैत्ति.3५,१/१) 


८ ००१ हक ष्ट C CN व 
वगेरे श्रुति जन्यने (जथात्‌ जद्धतना प्रातिपा नने) 


गे. सिद्ध उरीने) तत जा 


५०९ 


परेली छे, 
डे &न्द्र, (कक्ष्मी७)जे स्तुति ५२५ श्रीडरि! 
सत्यस्व३५ जापथी ठत्पन्न थये छत. जा कजत सत्य 


जेवु, ६र्शित थाय छे. 


नंथी, ४, हॅम सत्य जेवी भाषामा आंतिथी ५शायेक् 
सप सत्य नथी! वणी, केम णोटु सोनु ५७ ॐ सभये 
आर्य उरनारी धाय छे, तेम जा मिथ्या, कजत पश 
व्यवछारसिद्धि ५२ ४ छै खने १६ पश जा फगत सत्य 
नथी, तेम उदे छे, सर्वथी पर जापनु छे परमानंद 
५६ छै, ते ४ अवण गद्वेत शने सत्य छे. ते सुर 
पने छु प्रसन्‍नताथी प्रशाम 5२ 8. (७ ढरि,) 
शरए॥जत खेवा भने जाप तळे. नछीं.॥ २३ ॥ 3६ ॥ 

तो. जाम, विश्वप्रपंथ सतू छे, गेम सिद्ध उरवा 
भाटे 38 प्रमा नथी, ये डडेवामां जाव्यु, डवे 
(विश्वप्रपंथ) ससत छे, तेनुं निपश. रती. अने. 
'कुभांथी भरेणर, जा. भूतो %न्मे छै" (तेत,3५.१) 
वगेरे श्रुतिशो कनु मूण छे तेवा. जनुभाननु प्रभाए 
= न यत्‌ इदम्‌ इति।' 

5२९ ड जा भंजत उत्पत्ति पूर्व न तुं शने, 
प्रय पछी नडी हीय जाथी सिद्ध 8 3 वथ्ये ५३ 
जेडरस जापभा (परमात्मामा) [मिथ्या उपथी ४ 
(कणत) प्रतीत थाय छे, जाथी भाटी, सोनु वगेरे कु 
फुं द्रव्योन. घडा, इडण. वगेरे 94३५ 6६ढरशोधी. 
(के) सवथा मिथ्या जने. भनना विक्षास३५ छे ते 
हतने जशानीजों सत्य छे, जम थए 8.॥ 39 ॥ 


३9 


जपे छे 


अ० ८७ 


यद्यस्मादिदं विश्वमग्रे सृष्टेः पूर्वं न आस 
नासीत्‌ “सदेव सोम्येदमग्र आसौत्‌’, ' आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌” इत्यादिश्रुतेः । न च 
निधनात्प्रलयादनु अनन्तरं भविष्यत्‌ भविष्यति। 
“नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌' इत्यादिश्रुतेः । अतः 
कारणादन्तरा मध्येऽप्येकरसे केवले त्वयि मृषा 
मिथ्यारूपमेव विभातीति मितं निश्चितम्‌। यत 
एवमतः श्रुत्या द्रविणजातिविकल्पपथैद्रविणजातीनां 
द्रव्यमात्राणां मृल्लोहकाष्णायसरूपाणां विकल्पा 
भेदा घटकुण्डलादयस्तेषां पन्थानो मार्गाः 
प्रकारास्तैरुपमीयते सदृशतया निरूप्यते। यथा 
तत्र कार्याकाराणां नामधेयमात्रता कारणं 
मृदाद्येव तु सत्यं तथात्राप्याकाशादीनां नाममात्रता 
ब्रह्मैव सत्यम्‌। 


तथा च श्रुतिः-' यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन 
सर्व मृन्मयं विज्ञातं भवति’, “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’, “यथा एकेन 
लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌’, “यथा 
एकेन नखनिकृन्तनेन सर्व कार्ष्णायसम्‌' इत्यादि । 


दशमः स्कन्धः 


१०५५ 


आरए डे जा कत 6त्पृत्तिनी पढें न छु, 
“डे सोभ्य, 6त्पत्तिनी पढे जा अवण जेऊ ९ सत्य 
२५३१ छु.” (४.6५.६/२/१), 'सिंसारना, २४१ 
पेद जा (नाझइपात्न5 जत) खेद भान जात्मा 
१ इतुं.' (२.७५.१/१/१) वगेरे श्रुतिलो हीव।थी 
अने. 'निधनातू' ५44 'अनु' पछी “न भविष्यत्‌' 
उशे नही. तै सभये जसत (छर) न छतुं जने 
सत्‌ (आर्य) न छतुं.' (चासधीय सूठत, (8. मंडण! 
१०/सूळत. १२८) जा. (के आरऐ, जाहि जने. खतम 
कजत. न. छतु ते) ५२४ 'अन्तरा' वथ्ये ५३ ठेवण 
२५२५३५ जापनामा 'मृषा' मिथ्या३पष (कगत) 


हक he 


प्रतीत थाय छे, भे “मितम्‌? निश्यित छे. के आर 


जाम छै (कजत. मिथ्या. छे), तिथी श्रुत्तिणो द्वारा 
'द्रविणजातिविकल्पपथैः ' भाटी, सुवर्ण, 4०५ १३२३५ 
‰य५म।१ "विकल्पाः ६2, $४० १३२ ९६। कु 
“पन्थानः? माग, प्रो, तेभना दवार. “उपमीयते ' 


व व्य 


सरणावीने नि३पछ 5रवाभा जावे छे, केवी रीते ते 


ट्ष्टातोम डार्य३५ (घट, ईुइण वगेरे) याओरोनी 
वण नाभ३पता छे, भाटी वगेरे ४ सत्य छे, तेवी. 
रीति ४ मदी पश जाडाशाहि आर्या नाममाज छे, 
१५७ छ सत्य छे. 

ते जनुसार ४ श्रुति छै - ' सोभ्य, (धो5भा) 
केवी. रीते भाटीना सेङ पिंड द्वारा भाटीना संपूर्ण, 


कप 


आर्यसमूछनुं शान 46 राय छे, घटाष्टि ५4३५ 


विडार &वण वाशीना जापारे २४८ नामभान छे, 


¢ is 


सत्य तो उेवण भाटी ४ छे. (४।.७५.६/१/४), 'डे 


सोम्य! कवी. रीत जे& सुवशपिंढ द्वारा. सोनाना 


पके. 


"२९ द ~ स १ क 
भनेल। सव पधथाने झाशी देवाय 8.” (७.0. 


iS 


६/१/५), छै सोभ्य! कम सेङ नेरशीना शानथी 


संपूर्ण दोडवि$ारने झाशी देवाय 


_ 


४. (४.७५. 


६/१/६) ४९१८. 


१०५६ 


तस्मादस्य सत्त्वे प्रमाणाभावादसत्त्वे प्रमाणस्य 
विद्यमानत्वाद्वितथमनोविलासमृतं सत्यमिति ये 
अवयन्ति जानन्ति तेऽबुधाः। अज्ञा इत्यर्थः । 
अत्रैवं प्रयोगः-विवादाध्यासितं न सत्‌। 
आद्यन्तयोरविद्यमानत्वाद्विकारित्वाद्दृश्यत्वाच्च 
शुक्तिरजतादिवत्‌ इत्यन्वये दृष्टान्तः । आत्मवच्चेति 
दृष्टान्तः ॥ 


व्यतिरेके मुकुटकुण्डलकङ्कणकिङ्किणी- 
परिणतं कनकं परमार्थतः। 
महदहंकृतिखप्रमुखं तथा 
नरहरेर्न परं परमार्थत: ॥ 
॥ २४॥ ३७॥ 


ननु यदि प्रपञ्चो नाम नास्त्येव तदाऽसता 
तेन न चैतन्यस्य संबन्धगन्धोऽपि तर्हि किमपराद्धं 
जीवेन यतोऽयं संसरति किं वा नहुपुण्यमीश्वरस्य 
यतो नित्यमुक्तः किंविषयं च तदा कर्मकाण्ड- 
मित्यपेक्षायां जीवेश्वरविशेषं । 


“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं 
परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो 
अभिचाकशीति ।' 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० ८७ 


दि स 


जाथी जा कॅगतना डीव विषे 36 प्रमा. नथी 
तेथी जने. गत जसत छे, खेम उलेनार| प्रमाशो, छे, 
तेथी जत सर्वथा, मिथ्या छे जने भननी 5९५० छे. 
भो तेने. "ऋतम्‌? सत्य छे, जम 'अवयन्ति' ५0. 
छे, तेशी, भूण छे, जशानी छे, जेम जब छै, गीं 
(कजत. जसत्य छे ते विषे) जा. जनुभान पए प्रमा 
छे. कृणत जसत्य छे, 3२७ 3 ते नाहि तथा खेतमा 
डोतु नथी. विडारी छे गने. दृश्य छे तेथौ जसत्य छे. 
कम छ छौपमा शणायेक्षु ३५ (खाट छ जंतभां नथी, 
विशार छे जने. ध्श्य छे, तेथी जसत्य छे.) - या 
जनन्‍वयी जनुभान छे. जात्मानी केम - या व्यतिरेडी 
दृष्टांत छे, (जात्मा साहि जने. खतम विद्यमान छे 
तेथी, वि&री नधी, तिथी गने ६श्य नधी, तिथी सत, छे. 
तेनाथी, विरुद्ध ४०० सत्‌ नथी.) 

मुडट, 33०, 5$ सने घृधरीना उपमा. परिषशत 
थयेक्षु डीव छता. सोनुं वास्तवमा सोनु ४ छे, तेवी. 
रीते डे नरछरि! मछ्तत्व, भ९ंडी।२, जाऊाश वगेरेना 
उपमा. (देणातु ४२) वास्तवमां जापनाथी लिन्न, 
नथी. ॥ २४ ॥ 3७॥ 

शंऊ, उरवामा, जावी. छे डे को. विश्वप्रपथ 
नामनुं 56 8 ४ नडी, तो. ते. जसत (कॅगत) साथै 
येतन्यनो, 4११२ संगंघ होय नडी. तो. पछी १ 
हारा. शो जपराध थयो छे, 3 थी, जा छव संसारमा 
हन्भभरश पाम्या 3२ 8? सने. श्चरनां ऽया जने5 
पुष्य छे, कृथी ते नित्यभुङत छे? खने तो पछी 
उम्‌डंउनो विषय ऽयो 8? जावी, जपेक्षा माटे छ१ 
उरता. €श्चरनी. विशेषता (४४ छे). 

"सहाय साथे रडेनारा जने. समान गतिवाणा 
थे पक्षीशो जे ४ (शरीरउपी) वृक्ष ७५२ रडेल छे. 
खे भेमांथी गे (क्षेत्रश थ्व पोतानां अर्भाथी प्राप्त 
थनारा सुणदुःण३५) स्वादिष्ट इणोनो ७५१२ उरे 
छे, (क्यारे) जन्य (नित्य शुद्ध, भुद्ध, भुठत स्वत्भाववाणा 
परमात्मा) (इर्भइणनो) (भोज, न उरता. ३१० 29२ 
2०२ ओह २४ छै. (मु.७५.३/१/१) 
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“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌' इत्याद्या 
वदन्तीत्याह--स यदजयेति। 


स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुषन्‌ 
भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः । 
त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगो 
महसि महीयसेऽष्टगुणितेऽपरिमेयभगः॥ ३८ 


स तु जीवो यदझस्मादजया मायया 
अजामविद्यामनुशयीतालिङ्गेत्ततो गुणांश्च 
देहेन्द्रियादीन्‌ जुषन्‌ सेवमान आत्मतयाध्यस्यंस्तदनु 
तदनन्तरं सरूपतां तद्धर्मयोगं च जुषन्नपेतभगः 
पिहितानन्दादिगुणः सन्‌ मृत्युं संसारं भजति 
प्राप्नोति। तद्विषयमेव च कर्मकाण्डमिति भावः। 
त्वमुत त्वं तु जहासि तामजां मायाम्‌। 


दशम: स्कन्धः 
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"पतान केवी, (राक्षसी, सत्व, तामसी - 
नर, सुर, चारी) शेड प्रढाने, ठत्पन्न उरनारी 
लाल, डाणी जने. सई६ वर्शवाणी जेड सकनभ 
पतिन शव जासत. धने भोगवती रछे छे अने. 
जीको जन्मा (परमेश्वर) (भोज. भोजवा6 जयेती) 
पतिन सवथा, त्याणी ६ छे, (खेत..9५.४५) वजेरे 
कए॥वती. श्रुतिजों 5छे छे, 
'सः यतू-अजया इति।' 

त (७१) मायाथी मोडित थछने जविधान भेटी 
पठे छे, तेथी, मुशो(न परिशाम३प ६७, ४[द्रेयो 
वगेरे)ने. पोताचो जात्मा भानीने तेमु सेवन 
उरत. तेची. समानता. पामे छे. कना (स्व३५०ूत 
जानंधधि) गुशी ७७ जया छे तेवो थने ते 
(छव) कॅन्मभृत्युएना 4४३५ संसार)मा. ५३ छे. 
परतु जाप (8श्व२ तो) साप केम अयणी छोडे तेम 
तेने. (मायाने) छोडी धे & आरए $ जाप तो 
[नित्यप्राप जने जपरिमित जेखरयवाणा हो 
(जमा) २5 ५5२ परम खैश्च्यमा विराळे. 
छो. ॥ 3८ ॥ 

'सः' ते. ७१ तो “यत्‌' % 5२0. 'अजया' 
भायाथी (भोडित छन) जविधाने 'अनुशयीत' भेटी 


गेम सही 5छऐ छे - 


पठे छे, तेथी गुन परिशाम3प ६३७, ४न्द्रियो 
पजेरेने पोताचो जात्मा भानीने तेभनुं 'जुषन्‌' सेवन 
डरतो 'तत्‌-अनु' ते. पछी 'सरूपताम्‌' (६७, 
छन्द्रियादिना) धर्मा. (शता, भधिरता, शो) साथै 
संभंध रतो, %न। ' अपेतभग: ' (२१३५भूत) >0नं६।६ 
शशी, 656 गया छे तेवो 45१ ' मृत्युम्‌’ ४म- 
भृत्यु(न। य55२)३५ संसारने ' भजति? प्राप 5२ छे. 
(सविधा परावनार।) ते छवो 5म५।५च। विषय३५ 
भने छे, गेम भाव छै. (जथांत्‌ जविधाने बी 
हेडादिनो पोताना पर ध्यास ऽरीने ते ते इणनी 
४२्छाथी 5ममाजमा. छोय छे.) 'त्वम्‌-उत' ५७ 
जाप तो “ताम्‌? ते मायाने छोडी हो. छो. 
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ननु सा मय्येवास्ति, कथं त्यागस्तत्राह-- 
अहिरिव त्वचमिति। अयं भाव:--यथा भुजङ्गः 
स्वगतमपि कञ्चुकं गुणबुद्धया नाभिमन्यते तथा 
त्वमजाम्‌। न हि निरन्तराह्णादि संवित्कामधेनु- 
वृन्दपतेरजया कृत्यमिति तामुपेक्षस इति। कुत 
एतत्तदाह--आत्तभगो नित्यप्रापैश्वर्यः । महसि 
परमैश्वर्यऽष्टगुणितेऽणिमाद्यष्टविभूतिमति महीयसे 
पूज्यसे विराजसे। कथंभूतः। अपरिमेय- 
भगोऽपरिमितैश्वर्यः । न ह्यन्येषामिव देशकालादि- 
परिच्छिन्नं तवाष्टगुणितमैश्वर्यमपि तु परिपूर्ण- 
स्वरूपानुबन्धित्वादपरिमितमित्यर्थः ॥ 


नृत्यन्ती तव वीक्षणाङ्गणगता 


कालस्वभावादिभि- 
्भावान्सत्त्वरजस्तमोगुणमयान्‌ 
उन्मीलयन्ती बहून्‌। 
मामाक्रम्य पदा शिरस्यतिभरं 
संमर्दयन्त्यातुरं- 


माया ते शरणं गतोऽस्मि नृहरे 
त्वामेव तां वारय॥ २५॥ ३८॥ 
(७६ - १६७विडी(36) 
एवं तावदुक्तसाधनकदम्बेन ये भगवन्तं 
भजन्ति ते मृत्युं तरन्ति इतरे संसरन्तीत्युक्तम्‌, 
इदानीं ये बहि:सङ्गं परित्यज्य भगवन्मार्गे प्रवृत्ता 


श्री१६ भागवत भडापुराए 
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(भवान) शं. 5२ छै ॐ ते भाया तो भारामा 
भु छे, तेनो. त्याग डेवी रीति थाय? ते भाटे 5७. छे 
- 'अहिः इव त्वचम्‌ इति।' साप ऽ।यणी. &३ त 
रीत (जाप भायानो साग उरो. छो.) भाव या छे 
= भ्वी रीति अंयणी सापभां पोताचाभा स्वगत छोवा 
छता. साप सेने पोताना २५३५ तरीडे मानतो. नथी, 
तेवी रीति जाप भायानो, साग उरो. छो. निरंतर 
जाउलादिनी क संविध३पी 5ामवेगुजो, छे, स्वस्व३५नी, 
विधाउपी 5मधेनुजो, छे, तेभना संघना जाप स्वामी 
छौ, (जपरिमित ६६ जापनार गायोना संघना पशन. 
छाशनी शी. यापश्यञता?) जापने भायानी 96 
जावश्यडता न हीय. तेथी जाप मायानी, 3पेक्ष। उरो. 
छो, ग्रेम शाथी? खे 5७. छे - 'आत्तभगः' संपूण. 
सेश्चय सहा-सवदा, जापनी साथे रहे छे. जऐिभा 
जाहि शष्ट सिद्धिजोथी युःत 'महसि' परम जेखयमा 
जापनी स्थिति छे. 
' अपरिमेयभग:' जाप अपरिमित जेखर्यवाणा छो. 


डवा अश्चर्यवान साप? 
जापनु जेश्व५ जन्यना (6च%॥ध्नि।) अशय केवु दश, 
ठाण, वगेरेथी, मर्यादित नथी, परंतु परिपूर्ण २५३पनु 
जनुगंधी हो ते जपरिमित छे, भेम यथ छे. 
हे नरहरि! जापनी (जा) भाषा जापनी रएष्टिना 
खांगशामां जावीने (जापना क्षर भागथी येष्टा 
पामेती) नृत्य उरती. तेम ४ अण, स्वभाव शि 
हार, सत्वगुण, रशेयुण जने. तमोणुष्षमय जनेडाने5 
भावीने 52 रती. मारा. मस्तञ्ने पणथी ६णावीने 
घण, मारवाणा जने, जात. (हुःणी) खेवा भने 54 
रडी छे. (हे नरहरि, हु जापने शरे नाव्यो छु, 
जाप % ये मायाने वारो! ॥ २५ ॥ 3८ ॥ 
जाम, गडी ह्या प्रभाणेना सापनसभूछथी भे 


बहर 


भगणवानने १४ छे, ते भृत्युने तरी काय छे. नीका 
(भज्तिविभुण) थोड़ी (#न्मभृत्यु३५) संसारम्‌ मभ्य 
5२ छे, खेम ३ेप।यु. इवे शो घढारनो (अधातू 


विषयोनो) संग छोडीने भणवानना मार्गे प्रवृत्त थया 
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अपि कथंचिदन्तर्वान्ताशिनः कामान्न मुञ्चन्ति न 
भगवन्तं प्राप्नुवन्ति न चेह सुखं लभन्ते केवलं 
कुयोनीरेव प्राप्नुवन्ति तान्‌ शोचन्‌ “कामान्‌ यः 
कामयते मन्यमानः सः कर्मभिर्जायते तत्र तत्र’ 
इत्यादिश्रुत्यर्थमाह-यदि न समुद्धरन्तीति। 


यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा 
दुरधिगमोऽसतां हृदि गतोऽस्मृतकण्ठमणिः । 
असुतृपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगव- 
न्ननपगतान्तकादनधिरूढपदाद्‌ भवतः॥ ३९ 


हे भगवन्‌, ये यतयो हृदि स्थिताः कामजटाः 
कामस्य मूलानि वासना यदि न समुद्धरन्ति 
नोत्पाटयन्ति तेषामसतां भवान्‌ हृदि गतोऽपि 
दुरधिगमो दुष्प्रापः । 

कथम्‌। अस्मृतकण्ठमणिर्विस्मृतो यः 
कण्ठमणिस्तत्तुल्यः । स यथा कण्ठे वर्तमानोऽप्य- 
स्मृतश्चेदप्रास्त इव भवति तद्वदिति। न 
केवलमेतावत्किंत्वसुतृपयोगिनामिन्द्रियतर्पणपराणां 
योगच्छद्यनामुभयतोऽप्यसुखमिहामुत्र च दुःखमेव, 
तदाह-अनपगतान्तकादनिवृत्तान्‌ मृत्योः । लोका- 
राधनधनार्जनादिक्लेशाद्भोगवैभवप्राकट्यभयाच्चेह 
तावहुःखम्‌। भवत ईश्वरादपि दुःखम्‌। 


दशम: स्कन्धः 
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डीव छता. £55 रीत केम जोड़ेबुं जन्च इरी णाय तेम 
त्याजी, हीधेल। 5॥मना. विषयोने छोटी. श5त नथी जने. 
भगवानने पामता नथी, तेजो. जा होडमा सुण मेणवी 
शता. नथी, तथा. माज इयोनिभा कन्म फ प्राप्त 5२ 
छे, तेमना भाटे शोऊ उरता. (भणवान सनंध्न) थे 
पुरुष विषयोनुं थिंतन रतो. ते. विषयोनी अमन अरे 
छे, ते पुरुष ते उमाने. आरए, (ते. विषयोनी प्राप्ति 
भाटे) कयां त्यां ढॅन्म & 8.' (मु.७५.३/२/२) वगेरे 
श्रुतिओोनो, अर्ध ५९ 8 - “यदि न समुद्धरन्ति इति।' 

को. यतिणों (५७) हृध्यभा रडेबी मनाचा. 
भूण३५ वासनाजोने एणारी नाणे नही, तो ते 
सीन माटे जाप हृध्यम २७८। ढोवा छता, 
उभा ६२७, उरेवों भए भुकाठ कवाथी जप्राप्त 
4७ काय तेम प्राप्त थवा, मृश छी, ४च्द्रियोने 
तप्त उसवागां बाजेव (इभी) योगीजोन डे भणवान, 
नने. शोभा दुःण छे, जेऊ तो, जा थोडभा जे 
भृत्युथी, टयो नथी, रने. भीकु, जापनु २१३५ गेऐे. 
प्राप्त ऽयु नधी, ॥ 3८ ॥ 

डे जवान, ९ यतिनो. &६यभा २हेबी “कामजटाः 
अमनाजोना मू०३५ वासनाजीने 3णा॥ी नाणत। नथी, 
ते जा जसापडीने माटे हृध्यमा रठेबा ढो१। छत 
२0५ “दुरधिगमः? १५ थवा भुश्ठेश छी, 

डेवी रीत? ' अस्मृतकण्ठमणिः' भु८॥७ गयेथो 
१ 56१ऐ। छे ते गणामा ४ पारश उरेवो. होवा छता. 


? 


गो नुदा काय तो सपाप श्वो थर्छ आय छे, तेवी. 
रीत (जाप दुष्प्राप्प थायो छो). खेट्यु ४ ची, 
५२७ ' असुतृपयोगिनाम्‌' ४च्द्रियोने एप्त ५२१।भ। 
बागेला, छभी. योगीजोन "उभयतः? जा. धोऽ जने. 
परवोडमां, भने “आएं, दुःण % 8, ते 5९ 8 - 
' अनपगत-अन्तकात्‌' भृत्युथी, ६१2५२, भण्यो न 
डीवाथी तिम्‌ ४ थोडीने णुश उस्वाना सूते धन 
मेणववाना उवेशथी तथा पोते. भोगवी २७८ वेल 
बेर ४86 रवाना भयथी जा दोड़मां हुम छे. 
“भवतः' 84२ येपा जापथी पण. हुःण छे. 


१०६० 

कर्थभूतात्‌। अनधिरूढपदात्‌ अनधिरूढं 
पदं स्वरूपं यस्य तस्मात्‌ । त्वत्स्वरूपप्राप्त्य- 
भावादविद्यावद्विषयत्वेन प्राप्तनिजधर्मातिक्रम- 
निबन्धनत्वददण्डरूपनरकप्रापेरमुत्राप्यसुखमित्यर्थः ॥ 


दम्भन्यासमिषेण वञ्चितजनं 
भोगैकचिन्तातुरं 
संमुह्यन्तमहर्निशं विरचितो- 
द्योगक्लमैराकुलम्‌। 
आज्ञार्लङ्गिनमज्ञमज्ञजनता- 
संमाननासन्मदं 
दीनानाथ दयानिधान परमा- 
नन्द प्रभो पाहि माम्‌॥२६॥ ३९॥ 


(8६ - शाहूवावेडी[रित) 

ननु यतेर्न किमपि कृत्यमस्ति प्रारब्धमेव 

सुखोपभोगेनापक्षय्यते अत: किमिति वृथा शप्यते 

उभयतोऽप्यसुखमिति, श्रूयते च “एष नित्यो 

महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌' 
इत्यादि तत्राह-त्वदवगमीति । 


त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयो- 
गुणविगुणान्वयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः। 
अनुयुगमन्वहं सगुण गीतपरम्परया 
श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः॥ ४० 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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डवा &श्वरथी? 'अनधिरूढपदात्‌' %"ु 
२१३५ पोते पाम्यो नथी तेवा. शश्चरथी. यापन 
स्वप्नी प्राप्ति न 4४ हीवाथी भन-७न्द्रियोना 
विष्यो यविधायुञ्त हीय छे, तेथी पाताने प्राप्त 
थये स्वपर्मना 36वंघनने आरऐ। शापे जापेवी 
शिक्ष।३५ नर5प्राप्ति थवाथी परवोडभां पण. हुःण 
छे, गेम अर्थ छे. 

(24२७ ३४ छे -) ७ जरीनीना नेदी, छे 
ध्यान भंडार, छे परम जानं६रय३प प्रभु, ६मपूए 
संच्यासना, नहाने दोडी छितरनार, जेऊ माज 
मोची थिंताथी, छुःणी, ध्विसरात विविध प्रशरचा 
उद्योशोनी स्यनाना परिश्रमथी व्याहुण जन मोड पामेहा, 
जापनी जाशानुं उध्वंधन उरनारा, जशानी जने. 
जशानीजो हार प्राप्त थता. सन्भानथी 83 गये 
भने जाप नयावो. ॥ २६ ॥ ३८ ॥ 

शुं उरवामा जावी. छे $ यतिने तो ओर 
उतंव्य होतुं नथी, जे तो. सुणना 3पभोणथी प्रार*्धनो, 
ह क्षय अरे छे, तो पछी जा थोड जने. ५२5 
भनेमा तेने. हण ४ छै, भेम ऽडीने तेनी व्यर्थ नि 
शा. भाटे उरवामा गावी. 8? श्रूति 5डे छे 3 
“१६६ ्राह्मशनो जा नित्य मिम छे. गे 
महिमा (शुभ) 5मधी वधतो. नथी डे (अशुभ) 5मधी, 
घटतो. नथी.” - (५७६।.३५.४/४/२३) वजेरे, जा. 
भ।टे 30२ जपे छै - 'त्वत्‌ अवगमी इति।' 

छ सुश! जापना स्व३पन ढाएनारो (भनुष्य) 
सापे. जापेतां पुण्य जने. पापडमाना इणमूत 
सुण जने. दुःण साथेना संगपने काएतो. नथी. 
ते. थवस्थामा ते घेढातिमानीजोनी (विधि- 
निषेधतक्ष0॥) वाशीने पश ढाएतो. नथी. के 
भनुप्यो द्वारा प्रत्येऽ युणभां प्रतिदिन जापनी 
७५६१५२५२ जनुसार जाप श्रवण द्वारा ध्यभा, 
धारण राया छो, तेभनी भोक्ष३५ जति जाप 
छो. ॥ ४० ॥ 


अ० ८७ 


हे सगुण षड्गुणैश्वर्ययुक्त, त्वदवगमी 
त्वज्ज्ञानवान्‌ भवदुत्थशुभाशुभयोर्भवतः कर्मफल- 
दातुरीश्वराद्धेतोरुत्थयोराविर्भूतयोः शुभाशुभयोः 
प्राचीनपुण्यापुण्यकर्मणोः फलभूतान्‌ 
गुणविगुणान्वयान्सुखदुः खसंबन्धान्न वेत्ति 
नानुसंधत्ते तर्हि तदानीं च देहभृतां देहाभिमानिनां 
प्रवृत्तिनिवृत्तिकरीर्गिरो विधिनिषेधलक्षणा न 
वेत्ति। विगतदेहाभिमानतया कार्याकार्यबोधाभावान्न 
नियुज्यत इत्यर्थ: । युक्तं चैतत्‌। यतः 
कारणान्मनुजैरन्वहं श्रबणभृतः अनुदिनं श्रवणेन 
चेतसि धृतस्त्वं तेषामपवर्गगतिः अपवर्गरूपा 
गतिर्भवसि। कथम्‌। 


श्रवणभृतः अनुयुगं प्रतियुगं या गीतपरम्परा 
उपदेशसन्ततिस्तया, सत्संप्रदायानुसारेणेत्यर्थः । 
एतदुक्तं भवति-ये तावत्तत्त्वज्ञानिनो न तेषां 
कर्माधिकारशङ्कापि ये चानवरतं त्वत्कथाश्रवणादि- 
निष्ठास्तेषामप्यासन्नभवत्पदानां विधिनिषेधबाधः, 
इतरेषां तु योगच्छदनेन्द्रियलालसानामुभय- 
तोऽप्यसुखमिति। 


अवगमं तव मे दिश माधव 

स्फुरति यन्न सुखासुखसङ्गमः। 
श्रवणवर्णनभावमथापि वा 

न हि भवामि यथा विधिकिङ्करः ॥ २७॥ ४०॥ 


दशमः स्कन्धः 
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'हे सगुण' ७ ४ जेखर्यवाणा सु. परमेश्वर, 
' त्वत्‌-अवगमी' २५ २१३५ आएनारों मनुष्य 
' भवत्‌-उत्थ-शुभ-अशुभयोः ' १३०६ 6६२ जेवा. 
जापनाथी ७६११८।, पूर्व ५२६. 'शुभ-अशुभयोः ' 
पुए्य-पाप अर्भाना 'गुण-विगुण-अन्वयाम्‌' सुण- 
६:७० साधे संनंधृने, “न वत्ति? शत नथी, अने. 
'तर्हि' त चपस्थाम ' देहभृताम्‌' ६&।लिमानीयो नी, 
५१।त॑-निवृति ४न्मावती “गिरः? विधि-निष५-०७४॥ 
वाशीने ते श्षणतो नथी. तेनुं ब्डालिमाच दूर ५७ 
गयु डोवाथी उत्तव्प-ज5त॑व्यनु शान तेने ढोतु नधी, 
तथी. (प्रवत्तिननवृत्तिमां) ते नियुक्त थतो. नथी, जेम 


सर्थ छि. जने जा (विधिनिषेधराडित्य) योग्य छे. क 
अरे. भनुप्यो 6२ 'अनु-अहम्‌' अतिध्नि 


' श्रवणभृतः' 9१७, द्वारा जापने ह्ध्यभां धारण. 
उस्वाभां जाव्या छे. तेभने माटे 'अपवर्गगतिः ' थाप 
भोक्ष३५ शति छी, ड्रेवी रीत? 

'अनुयुगम्‌' पत्ये5 यु). 'गीतपरंपराः' % 


8पध्शनी, परम्परा छे तेनाथी सरझनोना 
संप्रदाय. जनुसार जाप. श्रवश द्वारा ह्ध्यभां 
घार. उरायेका छो, गेम जब 8. उडेवानु तात्पर्य 
२ त्यानी, छे 
Ce धि ष शः NN 
उमभा जपिदर दीवानी श5। प नधी, भयो 


4७६१ 


छे - श््थो तेभने तो. 


जापनी, उथाना निरंतर परोवायेहा 
छे, शापन! यरशोनी पासे पढोंथी जया छे - तेभने 
तो. विधिनिषेषना पाक्षननी ५३२ नधी, परंतु नीक. 
- ऐैथो योजना गटाने. ४च्द्रियवोधुप छै (इभी 
संन्यासीजो, छे), तेमने जा दोऽ मने परोऽ - 
अनेभा हुःण छे. 

डे भाधषव! जाप भने जापना स्वउपनुं 
शान रापो, केथी, मने सुण-दुःणना समाणभनी, 
्स्टू्त न थाय, जयथवा आपना अवश-डीत॑नभां भने 
भड्ति११ शापो, डे थी हु विधि-निषेषनो दास. 
न 40. ॥ २७ ॥ ४० ॥ 


१०६२ 


त्वदवगमी न वेत्ति सुखदुःखे न च 
विधिनिषेधावित्युक्तं तत्र ननु कथमवगन्तुं 
शक्यते दुरधिगमत्वस्योक्तत्वादित्येवमाशङ्कय 
सत्यमेवमनवगाह्ममहिम्नो वाङ्मनसागोचरत्वाद- 
विषयत्वेनैव ज्ञानमिति दर्शयन्‌ “यदूर्ध्वं गार्गि 
दिवो यदर्वाकू पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी 
इमे यद्भूतं भवच्च भविष्यच्च’ इत्यादिश्रुतिप्रति- 
पादितमपरिमितं महिमानमाह-द्युपतय एवेति। 


झुपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया 
त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः। 

ख इव रजांसि वान्ति वयसा सहयच्छुतय- 
स्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः॥ ४१ 


हे भगवन्‌, ते अन्तं द्युपतयः स्वर्गादि- 
लोकपतयो ब्रह्मादयो न ययुर्न प्रापुः । तत्कुतः । 
यदन्तवद्वस्तु तत्किमपि त्वं न भवसि। आस्तां 
द्युपतयो न ययुरिति। यद्यस्मात्त्वमप्यात्मनो5न्तं 
न यासि। कुतस्तहिं सर्वज्ञता सर्वशक्तिता 
वाऽत आह- अनन्ततया अन्ताभावेन। न हि 


श्रीम६ रागवत भडापुराए 
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जापना स्व३पने ढाणनारो, सुणदुःणने शाशत 
नथी जने. विधिनिषेध पण. अएतो नधी, जेम 5छेवाभा 
जाव्यु, ते भाटे जापने (जापना भाडात्म्यने) कावा. 
उवी. रीति शय छे? ३२७ ॐ श्वर दुशय छे, भेम 
उेवायु छे - सेवी शड, उरीने ऽहे छे $ वात. 
सायी क छै, मजवानना नाष भडिभानुं थान वाशी 


¢ 2 


खने भनना जविषय तरीडे ४ ६शावता, डे जारी, 


के चुतोऽथी ७५२, के पृथ्यीथी नीये शने धुवो तथा 


पृथ्वीची. पय्ये छे तथा फे 
छै तेम ४ है 56 भूतआणमां नन्यु ते, वत्तमान॥आणमां 


स्वयं धुदोऽ जने. पृथ्वी 


घने छै ते. जने. मविष्यद्रणभां बनशे ते सर्व 
जाआशमभां जोतप्रोत थर्छने रु छे. (- ५७९६.७प. 
३/८॥७) पणेरे श्रुति द्वारा प्रतिपादित जपरिमित 
भडिमाने पर्ब 8 - 'द्युपतयः एव इति ।' 

(हे मजवान!) जाप जनंत डोवाथी स्वगदोळचा 
पतिन जापनो खत पाम्या नथी जने. जाप पोते 
पश (जापना संतन काशत नथी, 5२0 3 
जापनोी जंत छै क नडी). के जापनी अधर 
(सात) जावरणयुदुत जनेड भ्रम सागशमा 
956 धूणनी, कॅम जेऊ साथै आणयञ्थी परि११९, 
रे छे. ४ ॥रऐ जाम छे, माटे श्रुत्तिणों जापना 
विषयभा, पर्यवसान (पूर्णता) पामे छे. के नथी 
तेनी. निषेध 5रीने निषेपनी जवधि३५ जापनाभां 
परिसभाष्ति पामे छे. ॥ ४१ ॥ 

छ भगवान! जापना जंतने “द्युपतयः ' स्व०६ि 
दोन ५६ १२ पतियो “न ययुः' पाभ्य। नधी, 
ते. उवी रीति? के. 386 खंतवाणी वस्तु छै ते थाप 
नधी, स्वर्णाद्ि धोडना पतिजणों जापनो पार पाम्या 
नथी, थे वात माकुने भूडी, 'यत्‌' 5२९. 3 जाप 
पश. पोतानो जंत पाम्या नथी, तो पछी भणवानभां 
सर्वशता झवी डो 
श? या भाटे 5७. छै - 'अनन्ततया' जापनो. 


99, C [$ रु 
जन २११/5०भत। रीत 


खत नथी तेथी (जाप पोते पश थापना भडिभाने 


अ० ८७ 


शशविषाणाज्ञानं सार्वज्ञ्यं तदप्राप्तिवा शक्तिवैभवं 
विहन्ति। अनन्तत्वमेवाह--यदन्तरेति । 


यस्य तवान्तरा मध्ये ननु अहो सावरणा 
उत्तरोत्तरं दशगुणसप्तावरणयुक्ता अण्डनिचया 
ब्रह्मण्डसमूहा वान्ति परिभ्रमन्ति। वयसा कालचक्रेण 
स्वे रजांसीव सह एकदैव नतु पर्यायेण। हि 
यस्मादेवमतः श्रुतयस्त्वयि फलन्ति तात्पर्यवृत्त्या 
पर्यवस्यन्ति। नतु साक्षाद्ठदन्त्ययमेतावानिति। 
सगुणस्य गुणानन्त्यान्निर्गुणस्य चागोचरत्वात्‌। 


कथं तर्हापदार्थे तात्पर्यमिति। तत्र 
विधिमुखवाक्ये भवेदयं नियमः पदार्थस्यैव 
वाक्यार्थत्वमिति। निषेधमुखे तु नायं नियम 
इत्याह-अतन्निरसनेनेति। ' अन्यदेव तद्विदितादयो 
अविदितादधि', ' अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्य- 
त्रास्मात्कृताकृतात्‌', ' अस्थूलमनणु’ इत्यादिप्रकारेण 
लक्षणया च तत्त्वमसीत्यादयः पर्यवस्यन्ति। 


नच वाच्यं निषेधैः शून्यमेव ज्ञाप्यत 
इति। यतो भवन्निधना: भवति त्वयि निधनं 
समासिर्यासां तास्तथा। न हि निरवधिनिषेधः 
संभवत्यतोऽवधिभूते त्वयि फलन्तीत्यर्थः । 


दशमः स्कन्धः 
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भएता नथी). जरेणर, ससवान! शीजडांना जशानथी 
सर्वशतानो जने. ससवान शीगडानी, थ्प्राप्तिथी 
शज्चवैनपनो घात थतो नधी, (भणवाननी) जनंतताने 
% १शव. छे - 'यत्‌-अन्तरा इति।' 

१ सपनी 'अन्तरा' २६२ २॥७.! 'स-आवरणाः ' 
8परोतर ६७ जण सात ज।१२७यु50 ' अण्डनिचयाः ' 
१९४२ 'वान्ति' ५२९०म९. 5२ छे. “वयसा' 
डाणयइथी जाआशभां @ऽती. धृणनी कम 'सह' शे 
साथे ४ (५२११ 5२ छे), ५२ भेऽ पछी भऽ 
जेम 5भथी नडी. 'हि' ४ उरणे. नाभ छे, तेथी 
श्रूतिओो. थापना विषयमा “फलन्ति' त।८प्यवृत्तिथी 
पर्यवसान पामे छे, पश सा (परमेश्वर) नटला 
(मिमय) छै, गेम साक्षात्‌ ऽडेती नथी, 5२७ 
$ सगुण, परमेश्वरच गुणो, जनंत छे जने. २९ 
२१३५ जगोयर छे. 

तो. पछी के 36 पदार्थ ४ नथी, तिमा तात्पर्य 
डेवी रीति ही श3? ते विषयमा (३४ 8) विधिगुण 
पाञ्यमा नियम खे छे 3 प६।थनी ४ पाञ्यार्थत। छे, 
पश निषेषभुण वाश्यमो जा नियम नधी, खेम ऽहे 
छै - ' अतत्‌-निरसनेन इति।' “त ((न२५॥५५ ६4) 
विदित (शान) पस्तुथी जन्य ९ छे तथा जविधितथी 
(जशानथी) ५७ पर छै, (3न.,3५.१/१/३), ' (शास्त्रीय 
प्मानु७न३५) पमंथी ५५५ छै तथा जपमंथी ५५५ 
छे तेम ४ जा #9२९३५ प्रपंयथी ५७ ५५५६ छे. 
(46.3५.१/२/१४), (परमात्मा) जसथुण छे, जनु 
छै. (५७६।.७५.३/८/८) ११२ प्रआरे जने. बक्षणवृत्तिथी 
“तत्‌ त्वम्‌ असि’ “९ तु 8.' (४।.७५.६/८/७) ११२ 
मडावाऊयों जापनामां ॐ पर्यवसान पामे 8. (जापनु 
शु प्रतिपाध्न $२ छे.) 

वणी, निषेधो. द्वार श्रुतिणों वाय्याथने शुन्य३पे 
नथी. क[वती, ५२0 ॐ ' भवतू-निधना:' भवति 
२।५च।भ निधनम्‌ समाप्ति छे भनी. तेवी ते 
श्रुतिशो छै. भरेणर, जवधि वगर निषेध संभवतो 
नथी. (साथी) जवधि३५ जापनाभां श्रुतिशो इलित 


हे 


थाय छै, खेम यर्थ छे. 
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द्युपतयो विदुरन्तमनन्त ते 
न च भवान्न गिरः श्रृतिमौलय: । 
त्वयि फलन्ति यतो नम इत्यतो 
जय जयेति भजे तव तत्पदम्‌॥ २८॥ ४१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


इत्येतद्‌ ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनम्‌। 
सनन्दनमथानर्चुः सिद्धा ज्ञात्वाऽऽत्मनो गतिम्‌॥ ४२ 


इत्यशेषसमाम्नायपुराणोपनिषद्रसः । 
समुदधृतः पूर्वजातैर्व्योमयानैर्महात्मभिः॥ ४३ 


इत्यशेषसमाम्नायपुराणोपनिषद्रस इति, 


सर्वश्रुतिपुराणरहस्यतात्पर्यमित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


त्वं चैतद्‌ ब्रह्मदायाद श्रद्धयाऽऽत्मानुशासनम्‌। 
धारयंश्चर गां कामं कामानां भर्जनं नुणाम्‌॥ ४४ 


ब्रह्मदायादेति ब्रह्मैव दायमिवायत्लप्राप्यमत्ति 
सेवत इति तथा। ब्रह्मपुत्रेति वा॥ ४४॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं स ऋषिणाऽऽदिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयाऽऽत्मवान्‌। 
पूर्णः श्रुतधरो राजन्नाह वीरव्रतो मुनि: ॥ ४५ 


पूर्णः कृतकृत्य: । श्रुतधरः श्रुतमर्थं मनसि 
धारयन्‌। वीरव्रतो नैष्ठिकः ॥ ४५॥ 


श्रीम६ रागवत भडापुराए 
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_ 


डे जनंत, जापना जंतने स्वन १७ देवो 
भएता नधी, जाप पर हाणत. नथी, जने. वेधोनी 
मु$2३प वारी पर शषती नथी. शुतिणों "नभो. 
नमः, कय छो, कय ही? उछी उछीने जापनामा 
यरितार्थ थाय छै, जाथी इं ५९ नभो. नमः, "कय 
डो, कय ही? उष्टीने जापना यरशडभण्नी 3प/सना 
5२ ६. ॥ २८ ॥ ४१ ॥ 

'भणवान (श्रीनारायश) थोक्ष्या - (हे ना२६!) 
जाम हान पुणे (सचि ऋषियों) 
वध्स्तुति३५ जात्मतत््वनी ७५६२ समशीत, जात्म- 
तत्व काशीने सिद्ध डीव! छता. (5650५ 4४१) 
पछी सनंध्ननी पूछा ऽरी. ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 

सर्वथी प्रथम कन्म गगनविहारी महात्माजी 
६।२ जाम समरत १६, पुराए, जने. 3पनिषधेनो 
सार 52११ जाव्या छे. ॥ ४३ ॥ 

(इति अशेषसमाम्नायपुराणउपनिषद्ररसः ' समस्त 
१६, पुराना, रख्स्थना तात्पर्यने, गेम यसर्थ छे. 
॥ ४3 ॥ 

४ ५६५२ (न॥२६), भनुष्योनी वासनाजोने 
नाणी नाणनार श वेध्सतुति३५ जात्मतत्तनो 
७५६२ तमे. श्रद्धापूर्व5 ५२७ डरीने पृथ्वी. ७५२ 
७२७॥गुस॥२ वियरए, उरो. ॥ ४४ ॥ 

“ब्रह्मदायाद इति।' ५६ % ६य. छोय तेम जथांतू 
यत्न, वगर प्राप्त 5२4। योग्य भाग्नु अत्ति सेवन उरे 
छै ते ५&६११६ जथव। भ्रह्मपुश्‌ नारध्छ ॥ ४४ ॥ 

श्रीशु&६१९ ५८ - ठे २० (परीक्षित), जाम 
ऋषि (नारायश) हारा पायल 8५६५. श्रद्धाथी 
289 ऽरीन्‌ श्रवण रेला, जथने मनमा १२७ 5२त॥, 
जात्मसाक्षाऊार पामेला जगे $त5त्य थयेला. नषि 
अ्रह्चयारी ना२६ मुनि 5छेव। ७।०य्‌।. ॥ ४५ ॥ 

“पूर्ण: 5650५, ` श्रुतधरः? 4१९. ५२७। जथ॑ने 
मनभा ५७२७ 5२(। - 'वीरव्रतः' ने ह्यारी 
॥ ४५ ॥ 
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नारद उवाच 
नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकोर्तये । 
यो धत्ते सर्वभूतानामभवायोशतीः कला: ॥ ४६ 


नम इति श्रीकृष्णावतारतया नारायणं 
नमस्यति। उक्तं हि-- एते चांशकलाः पुंसः 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌’ इति॥ ४६॥ 


इत्याद्यमृषिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः । 
ततोऽगादाश्रमं साक्षात्‌ पितुद्वैपायनस्य मे ॥ ४७ 


साक्षात्पितुरिति। योनिव्यवधानं विना 
जनकस्य अग्निमन्थनावसरे कथंचिदरणौ रेतः 
पतितं ममन्थ व्यासस्तदैव तत उत्पन्नः शुक 
इति हि वदन्ति ॥ ४७॥ 


सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः । 
तस्मै तद्‌ वर्णयामास नारायणमुखाच्छुतम्‌॥ ४८ 
॥ ४८ ॥ 


इत्येतद्‌ वर्णितं राजन्‌ यन्नः प्रश्‍न: कृतस्त्वया । 
यथा ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणेऽपि मनश्चरेत्‌॥ ४९ 
॥ ४९ ॥ 


समस्तवेदस्तुत्यर्थ सड्गृह्यानुस्मारयति-- 
यो$स्योत्प्रेक्षक इति । 


दशम: स्कन्धः 


१०६५ 
गा२६९७ णोल्या - के समस्त प्राशीजीना 
परम उद्या (मोक्ष) माटे उभनीय उल्यावतार 
धारए 3२ छे, ते पविन तणा भणवान 
श्री5०७ ने नभ२७२. ॥ ४६ ॥ 

“नमः इति।' श्रीूष्शाना जवतार तरीछै नारायशन 


हक 


गंमस्ञार उरे छै, उलेवाभा जाव्युं ४ छे - सा 
(सव) जवतारों भणवानना जंशावतार छे, परंतु 
भवान. श्री5४॥ स्वयं भणवान (पूर्णवतार) छे. 
(श्रीम६ ७५॥.१/३/२८) ॥ ४६ ॥ 

खेम उडीने जाधिऋषि जवान नारायएने 
तथा, तेमना महात्मा (शिष्याने, च१२४२ शरीन 
चारध्छ मारा. साक्षात पिता श्रीडष्णद्वपायन 
वेदव्यास), जाश्रममा जया. ॥ ४७ ॥ 

'साक्षात्‌पितु: इति।' योनिना व्यवधान ११२ 
कन्म जापनार पितानुं वीय जज्निमंधनना नवसरे 
365 रीत गर. (3७) ७१२ पडयु. तेनुं व्याने 
भंथन अयुं. ते ५ सभये तेमाथी १५४१७ तपन 


_ 


थया, गेम (६५%) ऽ छै, ॥ ४७ ॥ 
भणवान (१६०२७) हारा. सार पम 

जासन डश 3रीने (न२६छ)ने नारायन 

भुणथी ११९ ३रेधु (जात्मतत््वनुं २७स्‍्थ) तेमनी 

जाणण पर्णव्यु. ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

(परीक्षित), हारा के 


छे. रोका तभारा 


~ 


प्रश्न उरवामा जाव्या. डतो, $ भन भने वाशीथी 
सोयर जने समरत. 9026 गुशोथी रित 
परब्रह्मा, भन डेवी रीत. गति उरी श, ते भें 
व्शव्यु. ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

समग्र वेध्यतुतिना, सर्थनो संक्षेप 3रीने 
इरीथी. तेनुं २२३ 5२१ छै - 'यः अस्य उत्प्रेक्षकः 


इति।' 
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योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधने 
योश्व्यक्तजीवेश्वरो 
यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा 
चक्रे पुरः शास्ति ताः। 
यं संपद्य जहात्यजामनुशयी 
सुप्तः कुलायं यथा 
तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं 
ध्यायेदजस्त्रं हरिम्‌॥ ५० 
(७६ - श।६९वॐ[३) 
योऽस्य विश्वस्योत्प्रेक्षकः । एवमनुशायिनां 
समस्तपुरुषार्थसिद्धये सृष्टिस्थितिप्रलयादि 
प्रापणीयमित्यालोचक इत्यर्थः। अनेन 
निमित्तत्वमुक्तम्‌। एवमालोच्यास्यादिमध्यनिधने 
आदिर्जन्म मध्यः पालनं निधनमन्तः एतेषु 
कर्मसु यो वर्तते। अनेनोपादानत्वमुक्तम्‌। 


ननु प्रकृतिपुरुषयोरुपादाननिमित्तत्वे प्रसिद्धे, 
सत्यम्‌, तयोरपि तत एवोद्भूतत्वान्मूलकारणं स 
एवेत्याह-योऽव्यक्तजीवेश्वर इति । प्रवेशनियमने 
दर्शयति-य इति। पूर्वोक्तप्रकारेणेदं सृष्ट्वा 
यदर्थमेतत्सृष्टं तेन ऋषिणा सृष्टे कार्येऽहमिति 
दर्शनात्‌ ऋषिर्जीवस्तेन सहानुप्रविष्टः पुरः शरीराणि 
तस्य भोगायतनानि चक्रे ताः पुरः शास्ति तस्य 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 
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१ जा. शणतनो सं5९५ 5२२ छै, फें (जा 
बणतना) गि, मध्य, तभ स्थित छे, ४ ईति 
जने शव भनेन स्वामी छे, कमे सृष्टि स्थीने 
२७५ साथै तेम प्रवेश ड्या. &, तेम ४ शरीरोनु 
[नमश डरीने के जे शरीरोनुं नियमन 5२१।२। छे, 
गमन प्राप्त उरीने, शेम सूतेवो पुरुष शरीरना 
जनुसंधानथी भुठत 4७ काय छे, तेम छव मायाथी 
भुठत 4७ काय छे, ४ करतून 5२७ [तिप 
स्पर्शथी भुऽत छे जने. छे जमयस्व३५ छे तेवा 
श्रीडरिनु निरंतर ध्यान उरवु 982. ॥ ५० ॥ 

गु (परमात्मा) जा विश्वनी ८५० ५२॥२। 
छै तेम ४ 'अनुशायिनाम्‌' वासनायुठत छवोना 
समस्त पुरुषार्थानी सिद्धि माटे अष्टि, स्थिति, ५७4 
वगेरे 5रवा. होने भवो वियार उरनारा छे, जेम 
जय छे. जा द्वारा (परमात्मा विश्वनुं) निमित5२९ 
छे, खेम उछेवाभा जाव्युं, जा रीति वियार ऽरीने 
२॥. [वच ' आदिमध्यनिधने' आदिः ४नम, मध्य: 
पान, “निधनम्‌? अत - जा. अभाभा के स्थित २४ 
छै. जा द्वारा (परमात्मा) एपाधन आरए छे, गेम 
उेवामा, जार्व्यु, 

3 प्रति. Guten छै 
खने पुरुष निमित छै, जम प्रसिद्ध छे. सायी वात. 


२३ उरवाभ। जावी. 8 


छे, पए प्ति जने पुरुष - भने ते परमात्मामांथी 


के 


कह ऐत्पन्न थया. छे, भाटे भूण आरए ते परमात्मा 
- “य: अव्यक्त-जीव-ईश्वरः 


इति।' के परमात्मा ईति जने छवना ४२ छे. 


ऐप 


भु छे, शेम उदे छे 


प्रवेश जने नियमन दर्शावे छै - यः इति।' जाणण 
डडेवायु ते प्रभाह. जा (कणत) सर्ने, केने भाटे खा 
सकन उरस्वाभा जाव्युं, ते छव साथै सष्टिशयमा हुं! 
छु, गेम दर्शन थवाथी, “ऋषि:' ४, तेनी. साथै 
शरीरमा प्रवेश ऽरीने (परमात्माज) तेना. मोजस्थानो3५ 
शरीरो सद्या. जने. पछी ते शरीरोनुं शासन 5२ छे, 
भोज जापता तेमनुं पावन उरे 8. 8५२५ माटे ते 


अ० ८७ 


भोगं ददत्परिपालयति । उपासकस्य च कैवल्यरूपो 
भवतीत्याह--यं संपद्येति। यं संपद्य प्राप्यानुशयी 
अन्वनु दण्डवत्प्रणामैश्चरणमूले शेते इति तथा 
स जीवोऽजां कार्यकारणरूपामविद्यां त्यजति। 
ननु ब्रह्मसंपन्नस्यापि जीवस्य तत्संबन्धो दृश्यतेञ्त 
आह-सुप्तः कुलायं यथेति। अयं भावः 
यथा सुप्तं शरीरवन्तमन्ये पश्यन्ति स तु नात्मानं 
तथा पश्यति एवं जीवन्मुक्तमप्यन्ये देहवन्तं 
पश्यन्ति स तु न किंचित्पश्यतीति तं 
हरिमजस्रमनवरतं ध्यायेत्‌। किमित्यत आह-- 
अभयं न भयं यस्माद्भयनिवर्तकमित्यर्थः । कुत 
एतत्‌। कैवल्यनिरस्तयोनिं कैवल्येनाप्रच्युत- 
स्वरूपावस्थानेन निरस्ता तिरस्कृता योनिमूल- 
कारणं माया येन तम्‌॥ 


सर्वश्रुतिशिरोरत्ननीराजितपदाम्बुजम्‌ । 
भोगयोगप्रदं वन्दे माधवं कर्मिनम्रयोः॥ ५०॥ 


दशमः स्कन्धः 


१०६७ 
भोक्ष३५ छे, ते 5७ छे - 'यं संपद्य इति।' रमन 
प्राप्त उरीने थ्व वारंवार छंडवतू प्रशाम शरीन 
२२७भूणम। शयन ५२ छे, तेवी. त 'अजाम्‌' 
आर्यडआार७३५ जविद्यानो साग 5२ 8. शंडा उरवामा 
खावी छे 3 केणे भ्र्मनी प्राप्ति उरी छे ते छपत 
पश ते छेड साथे सभ तो कोवा भणे छे. जा. माटे 
6तर शपे “सुप्तः कुलायम्‌ यथा इति।' 
भाव जा छे - केम सूते॥ा मनुष्यने नीका कोड 


_ 


¢9 fr 


शरीरवाणो, भुसे छै, ५७ सूते पोते पोताने ते रीत 
गोतो. नथी, तिम्‌ छवन्‍मुठत पुरुषने ५७ नीका थो 
घेढवाणी, 8, जे रीति भुसे छे, पण पोते तो उशु ४ 
गोतो. नधी, (हमने प्राप्त उरीने छव मायाथी, मुठत. 
थ& काय छे) ते श्रीडरिनु निरंतर ध्यान उर्दु 
गोन. ३१। श्रीडरि, ते ईवे ऽहे छै - 'अभयम्‌' 
कमने डरे भय नथी, ७ 
जेम जर्थ छे. जाम श। ॥२0 8? “कैवल्यनिरस्तयोनिम्‌' 
गमन द्वार अ्य्युतिरेडित स्व३पभां स्थिति 5रीने 


“9 


छै, ते 


भयने ६२ उरनार छे, 


भूण आरए मायानी, लाग उरवामा, खातव्यों 
श्रीडरिचुं (निरंतर थिंतन 5२बु १8२), 

सर्व श्रूतिगोन। शिरोरत्न जेवा (ट्टीपस्थानीय) 
8५निष६ पढे कमना थरशऽभणनी जारती उरवामा 
जावे छे, 5म उरनाराजोने के भोग जापे छ अने 
नम्र मतीने मडितियोग जापनार छे, त श्रीमाधवने 
इं वहु छु. ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारदनारायणसंवादे 
वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमोऽ ध्यायः ॥ ८७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां 
टीकायां सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ 
क 


१०६८ 


श्रीभदभाजवत भडापुराण, 
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अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः 
शिवण्नु संडटभोथच 


अष्टाशीतितमे विष्णुभक्तः कैवल्यमश्नुते । 
ततोऽर्वाग्देवभक्तस्तु विभूतिमिति वर्ण्यते॥ १॥ 


हरिर्भजतां मुक्तिद इत्युक्तमभयं ध्यायेदजस्तं 
हरिमिति तत्र शङ्कते देवासुरेति। 


राजोवाच 
देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवम्‌। 
प्रायस्ते धनिनो भोजा नतु लक्ष्म्याः पतिं हरिम्‌ ॥ १ 


अशिवमवधीरितभोगम्‌। भोजा भोगिनः। 
लक्ष्म्याः पतिं सर्वभोगयुक्तम्‌॥ १ ॥ 


एतद्‌ वेदितुमिच्छामः सन्देहोऽत्र महान्‌ हि नः। 
विरुद्धशीलयोः प्रभ्वोर्विरुद्धा भजतां गतिः॥ २ 
॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
शिवः शक्तियुतः शश्वत्‌ त्रिलिङ्गो गुणसंवृतः। 
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा॥ ३ 


विष्शुभ5त मोक्ष प्राप्त 3२ 8. तेमनाथी जर्वायीन 
देवनो, मत तो संपत्ति प्राप्त 3२ छे, जेम जठयाशीभा, 
जध्यायमां वशववामां जाव्यु 8. ॥ १ ॥ 

महन उस्नाराणोने श्रीडरि मुञ्त जापनार। 
भने छै तेम ४ (मय हूर 5२४२ श्रीडरिनु निरंतर 
ध्यान उसबु कोर्ने.” (श्रीम६ भा. १०/८७/५०) 
खेम उछेवाभा जाव्युं, तभा (वक्ष्मीपति श्रीडरिना 
भडती दरिद्र शीय जने. शिवमडऊती विपुल. वेम 
भोणवे? तेवी) (२४ परीक्षित) शा 5२ छे - 
“देव-असुर इति।' 

२० (परीक्षित) णोल्या - देवो, असुरो जने 
भनुप्योमा कशो (यितानी भस्म, सप, मुइन॥॥। वगेरे) 
२१२७ (यिल्लोवाणा) शिवछने १४ छे, तेजी धु 
उरीने पनसंपत्तिवाणा जने. भोग भोजपनारा हीय 
छे, परंतु (साक्षात) कक्ष्मीछझना पति श्रीडरिन 
भभुनारा तेवा नथी होता (६रिद्र हीय छे)! ॥ १॥ 

'अशिवम्‌' भोगवैभवोनी तिरआर उरनारने 
(भस्म, सर्प पजेरे जभंगण यिलो. धारए 5रनारने) 
- ' भोजाः' भोणवनार। - “लक्ष्म्या: पतिम्‌? २५ 
भोगवैभव परावनार।, स्वयं क्षक्ष्मीझना पतिने ॥ १॥ 

जा विषयमा जमने भोटो संदे 8, (साथी) 
जमे जा हावा हथीन छीजे डे (गेऊनीकाथी)) 
विरुद्ध स्वभाववाणा भने अगुजोने भद्नाराणोने 
विरुद्ध इण मणे छै. (जर्थातू शिवछने मश्नाराजोने 
भोणसंपत्ति भणे छै, 3 १४ १५० भोणसंपत्तिनी 
[ति.२र$२ 3२ छे गने. श्रीडरि जेखयानी जघिषाती 
लक्ष्मीकना पति 8, ते श्रीडरिने भष्टनार। दरिद्रता 
पाभे 9!) ॥ २ ॥ २ ॥ 

श्रीशु58व७ मोद्य - नित्य यानध्स्व३प 
परमात्मा शिव पोतानी त. (१50) साथे की 
(प्दतिना सत्व, २४२ जने तमस्‌ - खे 29) 
जगुशोथी, वींटण।हने गए स्व३पोवाण। धाय छे, के 
स्व३पी स। खे, रास जने. तामस. जेभ नए. 
१4२न। २४५।२ छे. ॥ 3 ॥ 
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अन्योन्योपमर्देन तमसस्त्रैविध्यात्त्रिलिङ्गः । 
त्रिलिङ्गत्वमाह--वैकारिक इति। अहमहंकार 
इति॥ ३॥ 


ततो विकारा अभवन्‌ षोडशामीषु कंचन। 
उपधावन्‌ विभूतीनां सर्वासामश्नुते गतिम्‌॥ ४ 


विकारा मनइन्द्रियभूतरूपा: । षोडशेतीन्द्रिय- 

देवानामभेदविवक्षया। कंचन यत्किंचिद्विकारोपाधिकं 

भजन्नुपाध्यनुरूपाणां विभूतीनां स्वरूपं प्राप्नोतीति 
॥ ४॥ 


हरिहि निर्गुणः साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः। 
स सर्वदृगुपद्रष्टा तं भजन्‌ निर्गुणो भवेत्‌॥ ५ 


उपद्रष्टा साक्षी सन्‌। यतः सर्वदृक्‌ सर्व 

पश्यति। अतः प्रकृतेः पर इति। अत्रेदं तत्त्वम्‌— 
“वस्तुनो गुणसंबन्धे रूपद्वयमिहेष्यते। 
तद्धर्मायोगयोगाभ्यां बिम्बवत्प्रतिनरिम्बवत्‌॥ 
गुणाः सत्त्वादयः शान्तघोरमूढाः स्वभावतः । 
विष्णुब्रह्मशिवानां च गुणयन्तृस्वरूपिणाम्‌॥ 
नातिभेदो भवेद्धेदो गुणधर्मैरिहांशतः । 
सत्त्वस्य शान्त्या नो जातु विष्णोर्विक्षेपमूढते ॥ 
रजस्तमोगुणाभ्यां तु भवेतां ब्रह्मरद्रयोः । 
गुणोपमर्दतो भूयस्तदंशानां च भिन्नता॥ 


दशमः स्कन्धः 
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शुशोच जेडनीशन। संनंध्थी जरं&२ नश 

प्रआारनो, थवाथी तेने. “त्रिलिङ्गः? २०७ यिल्लावाणो 
शवे. छे - “बैकारिकः इति।' 'अहम्‌' २४३२ 
॥ 3 ॥ 

तेमाधी, (नछंडारभांथी) (भन, धस ४चच्द्रियो 
खने पाय भमछा।मूतो - गेम) शोण विरो 6-५ 
थया, (सही &र्द्रियो जने. 6न्द्रियोना जपधिछाता 
घेवीनो २१६ ऽडेवाची, ७२६७. डोवाथी सोण विदरोभा 
तेमनो, समावेश अर्या नथी.) जामांना (जरं&२ना 
अर्यामांना) अ पश विडार्ना जपिषछााता धवते 
मता. मनुष्यने सर्व विभूतियोनुं इण भणे छ.॥ ४ ॥ 

“विकारा:' भन, (६२) ७न्द्रियो, जने. (पाय) 
मछाभूतो३पी (सोण) विडारी - छीन्द्रियोना जधिछाता 
धवो जने. छीन्य्रियो, वथ्ये सभै६ ऽडेवाची 6२७. 
सोण गशाववाभा जाव्या छे. 'कंचन' ४ 36 
विदरनी, ७५१० देवने, मळतो. मनुष्य ते 3५पिने 
जनु३५ विजूतिणोना २१३५च. प्राप्त डरे &. ॥ ४ ॥ 

श्रीडरि तिथी. पर २४८। साक्षात [निरुए पूर्ण. 
पुरुषोत्तम, सर्वना द्रष्टा जने. साक्षी छै, माटे तेमु 
मळून उरनार मनुष्य निशुए क॑ धाय. ॥ ५ ॥ 

*उपद्रष्टा' साक्षी 8, 5२७ 3 'सर्वदृक्‌' २५ 
द्रष्टा छै, २५ आ कुने छे, गाथी [तिथी पर छे. 
खडी जा तात्पर्य छे - 'कथारे येतन्यनो, प्रात 
गु साथै संगंध थाय छे सारे जा कॅगतमा ने उपो. 
थाय छै, तेन युशधर्माना योगथी सगुण जने 
जयोजथी निश 952 थाय छै. निश भिंग समान 
छे जने सगु प्रतिनिन समान छे. स्वादि (२४२ 
खने तमस) गुशो स्वभावे. शांत, हिंसक जने भू 
हीय छे जने. तेमगु नियमन, विष्शु, भ्र जने. शिव 
उरे छे, जा शणतमां गुणधर्माथी, उरवामा, भावेल 
मेनी, संपूण नडी पश जाशिड जाविभांव ढोय छे. 
सत्वगुशनी शांति डोवाथी विष्शुन २४२२ विक्षेपनो, 
ड तमोभुछनी भूढतानो रंग वागतो नथी, परंतु 
र्होशुश तथा तमोगुए द्वारा श्रह्वाने तथा रुद्रने 
विक्षेप जने भूढतानो, रेश हग छे. 


१०७० 


अतः समग्रसत्त्वस्य विष्णोर्मोक्षकरी मति: । 
अंशतो भूतिहेतुश्च तथानन्दमयी स्वत: ॥ 
अंशतस्तारतम्येन ब्रह्मरुद्रादिसेविनाम्‌। 
विभूतयो भवन्त्येव शनैर्मोक्षो$प्यनंशत: ॥' 


इदमेवाभिप्रेत्य तत्र तत्रोच्यते ' श्रेयांसि 
तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्यु: ॥' इति। तथा 
'सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिः’ इति। तथा 'सत्त्वं 
तत्तीर्थसाधनम्‌॥' इति तथा 'त्रयाणामेकभावानां 
यो न पश्यति वै भिदाम्‌।' इति। तथा 'न ते 
मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते।' इत्यादि। 
एवं च सति न किंचिदसमञ्जसम्‌। तत्तद्भक्तानां 
तु कलहो मोहमात्रमिति॥ ५॥ 


निवृत्तेष्वश्वमेधेषु राजा युष्मत्पितामहः। 
श्रृण्वन्‌ भगवतो धर्मानपृच्छदिदमच्युतम्‌॥ ६ 
॥ ६ ॥ 


स आह भगवांस्तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभुः । 
नृणां निःश्रेयसार्थाय योऽवतीर्णो यदोः कुले॥ ७ 


॥ ७॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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सत्या गुशोन। मिश्रणथी ते ते युशोना गंशोभमा. 
लिन्‍नता जावे 8. (ॐ ५९ 0 संपूण शु 
गंधी, नशेय शुशोचुं मिश्रण, हीय छे. ४ युणगुं 


प्राधान्य हीय ते गुशनु नाम्‌ जपाय छे.) गाधी. 


शुद्ध डात. 


सर्वसरपमय विष्शुमां मति राणवायथी ते. मोक्ष जापनार 
थाय छे. विष्शुनी 3पासनाभां पछ रस, तम 
सशोनी ७पासना थाय तो सभृद्विगु, 3२७ भने छे. 
विष्शुनी. 3पासना २५३पथी धाय तो जानंध्मथी भने. 
१९१, रुद्र वजेरे घेवोनु मदन उरनाराणो, वत्ताजो&। 
अंशे भोति5 संपत्ति पामे ४ छै भने धीमे धीमे 
सपूर्णपछो मोक्ष ५७ पामे छे? 

जा छ वियारने जनु३५ जने5 स्थणे ऽदेव 
जाव्युं 8. (जे5 क परमात्मा जा दोऽम १९१, विष्णु 
खने भछेश - गए नाम ५२७ ३रे छे.) 
भनुष्योनुं परम अच्याए णरेणर, सप्पभूर्त श्रीडरिथी 
थाय छे. (श्रीम्‌ म.१/२/२३) सित्वशुए शैभनी, 
प्रिय भूत छै, (श्रीमद ०.१०/८८/१८) तथा 
सत्वणुश ४ ते पुरुषार्था पामवामा आरए छे. 
(श्रीम६ अ।.१०/८८/१८) 'श्रह्मा, विष्णु जने. भछेश 
= खेम गे स्व३पवाण। जमार। नभा ९ १६६ ष्टिधी. 
गोतो नथी (ते. शांति पामे छै), (श्रीमद ला. 
४/9/५४) तिखो माराभां (रुद्रमा), थय्युतमा जने. 
श्रह्मामा, लेशभान ५२ ले शोता. नथी. - (श्रीमद 
(१.१२|/१०/२२) शाम, नएेयभां थ्यारे वास्तवि5 
रीति भे नथी त्यारे 286 पश जसजत. नथी, तमना. 


“तमा 


लतो. पथ्येनो उक्ष"ण तो वण जशान छे. ॥ ५ ॥ 

कयारे जश्यम५ यशो समाप्त थया त्यारे तमारा 
पितम (६६) युषिष्डिरे भयान पासेथी धर्मनु 
११५९, उरता, थय्युत्‌ भणवानने जा. विषे पूछयु 
उतुं, ॥ ६ ॥ ६ ॥ 

भनुष्योनु ५८१९, उरवा माटे यहुदुणभां हे 
जवतर्या डता ते भगवाने प्रसन्न थ 44७। 5२१ 
७२६७, तेने (युधिष्ठिरने) (जा. प्रमा.) 5ह्यु ढु. 
॥७॥७॥ 
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यस्याहमनुगृह्णामीति । 


श्रीभगवानुवाच 
यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः। 
ततोऽधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुः खदुःखितम्‌॥ ८ 


अयमर्थः-यो विषयान्परिजिहीर्घुरपि 
कथंचिट्विद्यमानेषु विषयेषु सजते क्लिश्यति च 
तस्य विषयापहार एवानुग्रह इति। यथाश्रुतत्वे 
ध्रुवादीनामैश्वर्यविरोधात्‌ अथवा प्रथमं विभूतीः 
कामानुरूपा दत्त्वा शनेविषयभोगावसाने तस्य 
निर्वेदमुत्पाद्य हरिष्यामि परमानुग्रहं कर्तुमिति। 
तदुक्तं भगवतैव--'न मय्यावेशितधियां कामः 
कामाय कल्पते' इति। 


दुःखदुःखितमिति। दुःखादनु पुनर्दु:खितमिव 
प्रतीयमानमित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्‌ धनेहया। 
मत्परैः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्‌॥ ९ 


स पुनर्बन्धूनामाग्रहेण धनेहया प्रवृत्तोऽपि 
मदनुग्रहेण यदा निष्फलोद्यमो निर्विण्णः स्यात्तदा 
मदनुग्रहमिति ममासाधारणमनुग्रहम्‌॥ ९ ॥ 


तमेवाह-तदब्रह्मोति । 


दशम: स्कन्धः 


१०७१ 

“यस्य अहम्‌ अनुगृहणामि इति।' न. ७५२ इ 
$५ 5२ छु. 

श्रीलणवाच णोल्या - रैना 6५२ हु 5५५ 5२ 
छ तेनुं धन धीमे धीमे हरी ७ छु, तेथी निधन जने. 
६:णथी ६:णी थयेल्या जाने (मनुष्यने) २५१४ त 
६ छे. ॥ ८ ॥ 

अर्थ्‌ चा छै - विषयोने तळवा. हय्छतो. छोया. 
छता. ५७ ९ (भठत) ७७6७ रीत विधमान विषयोमा 
खासञ्त थाय छे जने. उदेश पामे छे, तेनी. पासेथी 
विष्यो ब देवा. जे ४ जनुआछ छे. 4१९ उरवामा 
जाव्युं छे तेम ध्रुव पजेरेने जापेचा सेश्चयथी (मणवान 
छे छै 5) जा वातनो विरोध धाय छै त शरऐ थप 
प्रथम 8य्छानुसार सेश्चय जापीने धीमे धीमे भोज 
समाप्त धाय त्यारे तेनामां वैराण्य ठत्पन्न 3रीने 
परम गतु उरवा माटे धन डरी 40 छु, भणवान 
द्वारा, क॑ ते अडेवायु छै - भारामा णुद्धि स्थापनारना 
विषयभोणनोी २५९५ सास रिङ विषयमोर माटे योग्य 
थतो, नथी.” (श्रीम६ भा.१०/२२/२६) 

“दुःखदुःखितम्‌ इति।' निर्धन थवाना ६:णथी 
खने वणी, स्वनो द्वार तार डरायो छोपाथी दुःणी 
डोय तेम काता. भठतने, गेम शर्थ छे. ॥ ८ ॥ 

धन्‌ मेणववा, भाटे इरीथी ७धम उरनार ते 
(भत) कयारे इरीथी प्रयासमा निष्छणता पाभीच 
विर5त थाय छे जने भने परायए रडेनार (मतो. 
साथै ते मित उरे छै, तारे तेना. 6५२ इं भारो 
जनुआछ ऽरीश (5२ छुँ), ॥ ८ ॥ 


~ 


इरीथी ते संनंधीजोना। जाआछथी पननी, 


छय्छाथी प्रवृत्त थाय छे पए मारा. जनुआड्थी 
भ्यारे निष्ण 6धमवाणी, थाय छै सने विरत. थाय 
छे, त्यारे 'मद-अनुग्रहम्‌ इति।' भारों जसाधारए. 
जनुआछ 5२ छु, ॥ ८ ॥ 


ते जनुआछने % १७ छे - “तद्‌ ब्रह्म इति।' 
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तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम्‌। 
अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान्‌ भजते जन: ॥ १० 


अतः पश्चादपि मोक्षमरोचयन्‌। अत्यासक्तो 
जन इत्यर्थः ॥ १०॥ 


ततस्त आशुतोषेभ्यो लब्धराज्यश्रियोद्धताः । 
मत्ताः प्रमत्ता वरदान्‌ विस्मरन्त्यवजानते॥ ११ 
॥ ११॥ 


एतदेवेतिहासेन स्फुटयितुमाह-शापप्रसाद- 
योरिति। 
श्रीशुक उवाच 
शापप्रसादयोरीशा ब्रह्मविष्णुशिवादयः। 
सद्यःशापप्रसादोऽङ्ग शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः॥ १२ 


ब्रह्मा चेत्यन्वयः ॥ १२॥ 


अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
वृकासुराय गिरिशो वरं दत्त्वाऽऽप संकटम्‌॥ १३ 
॥ १३ ॥ 


वृको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदम्‌। 
दृष्ट्वाऽऽशुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मतिः॥ १४ 


शकुनेः पुत्रः ॥ १४॥ 
स आह देवं गिरिशमुपाधावाशु सिद्धयसि। 
योऽल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति 
॥ १५॥ १५॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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तेथी अत्यंत. सूक्ष्म, उवण येतन्य२१३५, सत्य 
जने. जनत भ्रह्मनी, तेने साक्षाठार थाय छे. जाम 
इं सति दःणथी जाराची ५७७ तिवो हीवाथी भने 
छन मनुष्य जन्य देवीने भ% छे. ॥ १० ॥ 

“अतः' परंतु पछी ५९ भोक्ष माटे जत्य॑त रयि 
न परावतो घरे जास5त भनुष्य (नीका देवोन ळे 
छे), जेभ अर्थ छे. ॥ १० ॥ 

पछ कवडी प्रसन्न थनार। देवो पासेथी प्राप्त 
थयेल राष्यवक्ष्मीथी ७६ भनेका ते 05 5च्मत्त 
खने प्रभ! थने पोताने वरदान जापनार। देवीने 
मूली ४७ने तेभमनी १२३ 5२ छे. ॥ ११ ॥११॥ 

खा कु वातने &तिडासथी स्पष्ट 5रवा भाटे 
5. छे - 'शापप्रसादयोः इति।' 

श्रीशुध्वश नोव्या - ३ प्रिय (परीक्षित), 
भ्रह्मा, विष्णु तथा शिव १२ शाप जापवा तथा. 
$५॥ ५२4 समर्थ 8. (तेमां) शिव७ जने ५७५२४ 
प्रसन्न हलदी थाय जने. शाप पण कबद्ी शापे ५९ 
जय्युत (श्रीडरि कवडी शप ॐ वरदान जापे) ची. 
(श्रीडरि दीन ४पा उरे जने शाप जापे तो ५७ 
जनुअछ्भमा ४ परिशमे ते रीत!) ॥ १२ ॥ 

(शिव७) सने ५६७।७, जेम जन्यय छे. 
॥ १२ ॥ 

जा विषयमा (६६१५) जा. पुरातन 
5ति&ासचुं 3६७२७ शाप छै, (भा) शिरिश 
(भवान १५२) १३२१. १२६।॥ जापीने संडटमा 
जावी. पड्या ढत. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

श्डुनिचा पुत्र १४ नाभना दृष्ट णुद्धिवाणा 
जसुरे (जे5 वणत) नारध्छने रस्तामभां ॐ 0. 
ध्वोमाथी शीघ्र प्रसन्न थ& नारा ध्वने माटे 
पूळयु. (य. ६५ १८४ प्रसन्न थाय?) ॥ १४ ॥ 

श$निनो. पुन ॥ १४ ॥ 

तेमऐे (न२६७गे) अद्यु ड तु १४५ जिरिशनी, 
जारापना 5२. तु ४०६ २३० 4४१. के १४।६५२ 
थो. गुएथी कवटी, प्रसन्न थाय छे जने. धोड 
दोषधी, टी श्रेप 5२ छे. ॥ १५ ॥ १५॥ 
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दशास्यबाणयोस्तुष्ट: स्तुवतोर्बन्दिनोरिव । 
ऐशवर्यमतुलं दत्त्वा तत आप सुसंकटम्‌॥ १६ 


सुसंकटमाप कैलासोत्पाटनं पुरपालनं 
च॥ १६॥ 


इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत्‌ स्वगात्रतः । 
केदार आत्मक्रव्येण जुह्यानोऽग्निमुखं हरम्‌॥ ९७ 


स्वगात्रत उपाधावत्‌। कथम्‌। आत्मक्रव्येण 
स्वमांसेन जुह्वान इति॥ १७॥ 


देवोपलब्धिमप्राप्य निर्वेदात्‌ सप्तमेऽहनि। 
शिरोऽवृश्चत्‌ स्वधितिना तत्तीर्थक्लिनमूर्धजम्‌॥ १८ 


अवृश्चत्‌ छेत्तुमुद्यतः ॥ १८ ॥ 


तदा महाकारुणिकः स धूर्जटि- 
र्यथा वयं चार्निरिवोत्थितोऽनलात्‌। 
निगृह्य दोर्भ्या भुजयोर्न्यवारयत्‌ 
तत्स्पर्शनाद्‌ भूय उपस्कृताकृतिः॥ १९ 


मूर्तिमानग्निरिव देदीप्यमानः वयमधुनातना 
यथा किंचिहुःखेन मर्तुकामं वारयामस्तद्वदिति। 
स च उपस्कृताकृतिः परिपूर्णदेहोऽभवत्‌। तं 
न्यवारयदेवमाह च॥ १९॥ 


दशमः स्कन्धः 


१०७३ 


भाटयारएनी कम स्तुति उरता ध्शभाथाणा 
(२५७) जने. १२३२ ७५२ प्रस थयेक्ष। ५५२ 
भयान, सतुत जेशखय जापीने पछी भोटु २52 
पाभ्या डत. ॥ १६ ॥ 

(२५३ दार) उलास पर्वत 3णाउवाभा जाव्यो. 
इतो. खने (नाशसुरे शं5२ भणवानने) नगणरनु रक्षण. 
साँप्यु डतु, थे रीति भगवान श5२ मोटु संडट पाम्या 
॥ १६ ॥ 
र, प्रभा, ३४५१ २।१८। भुरे ४६२ 
नाभना शिवक्षेनमा, पोताना भांसथी हवन उरत 
उरता ते जजग्नि३५ भुणवाणा भणवान रतुं पोताना 
शरीरथी जारापन 5२१ भाउयु. ॥ १७ ॥ 

पीताना शरीरथी जाराधन ५२१, भाऽयु. 
ऊँबी. रीत? ' आत्मक्रव्येण' पोतान। भांसथी, हवन 
उरता. उरत. ॥ १७ ॥ 

(तेम छत) भछाध्ेवछनां दर्शन प्राप्त न धता. 
उराणी शवाथी सातमे दिवसे. ते ती4शणमां स्नान 
उरेता भीना डेशवाण। मस्तञ्ने शस्मथी डापवा 
तैयार थयो, ॥ १८ ॥ 

'अवृश्चत्‌' आपवा तेयार थये. (१२१२) 
॥ १८ ॥ 

जज्निभांथी पटे भूर्तिभान जज्नि केवा. 
देदीप्यमान) भछा डरुखवान पृष्टटिजे (वान 
शेरे) पोताना नने. ७ाथथी तेनी. मुजी पडरीने, 
जाप कॅम जापवात उस्नारने ज2डावीसे तेम 
((श२२७६ 5२त॥) तेने. जटाव्यो, वृशसुर १७, 
(मगवानना) स्पर्शथी % पुनः ब्रश(क्षत)रठित 
शरीरवाणो 4४ जयो. ॥ १८ ॥ 

भूतिभान श्नि केवा. देदीप्यमान भणवान 
पुषटिये, $ हुःणने आर, मरवा. ४२8 हाल 


dl. 


38 मनुष्यने जाप (च्या. जाववाधी) २2५वीगे. 
तेम (नजाने तेने. सटवी.) - खने ते पश. 
*उपस्कृत-आकृति: ' सवॉणसंपुएं, ६४०।७ ननी. यो. 
तेणे. जटआव्यो शन जा. प्रमाणे, अद्यु. ॥ १८ ॥ 


१०७४ 


तमाह चांगालमलं वृणीष्व मे 
यथाभिकामं वितरामि ते वरम्‌। 
प्रीयेय तोयेन नृणां प्रपद्यता- 
महो त्वयाऽऽत्मा भूशमर्हते वृथा॥ २० 


तोयेनापि भजतां प्रीतः स्याम्‌, त्वया तु 
देहो वृथा पीड्यत इति॥ २०॥ 


देवं स वव्रे पापीयान्‌ वरं भूतभयावहम्‌। 
यस्य यस्य करं शीर्णिण धास्ये स प्रियतामिति॥ २१ 
॥ २१॥ 


तच्छुत्वा भगवान्‌ रुद्रो दुर्मना इव भारत। 
ओमिति प्रहसंस्तस्मै ददेऽहेरमृतं यथा ॥ २२ 


दातुमनर्हमपि दत्तवान्‌। सर्पाय क्षीरमिव 
॥ २२॥ 
इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गौरीहरणलालसः। 
स तद्वरपरीक्षार्थ शम्भो्ूर्ध्नि किलासुरः । 
स्वहस्तं धातुमारेभे सोऽबिभ्यत्‌ स्वकृताच्छिवः ॥ २३ 
॥ २३॥ 


तेनोपसृष्टः संत्रस्तः पराधावत्‌ सवेपथुः । 
यावदन्तं दिवो भूमेः काष्ठानामुदगादुदक्‌॥ २४ 


उपसृष्टोऽनुगतः 
उदगुत्तरः ॥ २४॥ 
अजानन्तः प्रतिविधि तूष्णीमासन्‌ सुरेश्वराः । 
ततो वैकुण्ठमगमद्‌ भास्वरं तमसः परम्‌॥ २५ 


सन्‌। उदगादधावत्‌। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ८८ 


(भवान शेरे) तेने अद्यु : ४ प्रिय ((भ5०), 
५२ 5२, भस. 5२. भारी पासेथी 639चुस।२ पर 
भाज, छु तने जापीश, अवण रण यढापीने मत 
मनुष्या पर पश इं प्रसन्न था6 छु, शरे रे, तारा 
वडे शरीर व्यर्थ पीडाय छे. ॥ २० ॥ 

कण. यढावीने भत भनुष्यो पर पश प्रसन्न 
था छु, तार. द्वारा शरीरने व्यथ्‌ क ६ु:णी उरवामा 
जावे छे. ॥ २० ॥ 

भडापापी जेव। तेणे. (जसुरे) म७।६१०७ 
पासेथी प१्।शीजोने भय ७५७१२ १२६न भारज्यु: 
“ना कना मरत पर छु ७५ मूड ते १२९ पामे.' 
॥ २१ ॥ २१ ॥ 

डे भरतवंशी (परीक्षित), ते सामणीने ढाणे. 
पिन्‍न थया हीय तेम भगवान रुद्र छसीने "जोम! 
(७4, सेम उछीने) सपने ६६ शापे तेभ तेने. 
वरदान. जाप्यु, ॥ २२ ॥ 

जापवा भाटे नयोजय जेवाने पण. तेवु वरदान. 
जाप्यूं, सापने दूध (पाय) तेम! ॥ २२ ॥ 

जाम, उछेवा्भा जावेल, गौरीने (पार्वतीने) 
उरी देवाची. ८0२।१॥१। ते मसुरे तेभना वर६ ननी 
परीक्षा, ५२, माटे श5२ भणवानना मरत पर ४ 
पोतानो हस्त मूडव। तेयारी डरी. (२२१) [१९४ 
ती. पोतान। जापेवा परधनथी ४ (शारी 3) भय 
पाभ्या! ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

ते जसुर हार पीछ 5२वभा जावे।। १४।६५४ 
नास. पामीने घ्रुशषरी सडित स्वर्ण जने. पृथ्वीना तथा 
शोच! 83 सुधी घोडी, गया जने. पछी 6२ 
[शम घोड्या. ॥ २४ ॥ 

“उपसृष्टः' पीछी ३राये॥ भछापेव& 'उत्‌- 
अगात्‌' ६३५, 'उदक्‌' 0१२ [६२।५। ॥ २४ ॥ 

(मछाध्वछना भयने हूर ३२१) 6पाय 
न शएता (५७८) ध्वेश्वरो मोन र्या. तेथी 
जंपडारनी, पेले पार (जविद्यार(डित), प्रञाशमान 
बे&८मा तेजो, गया, ॥ २५ ॥ 


अ० ८८ 


यत्र नारायणः साक्षान्न्यासिनां परमा गति: । 
शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावर्तते गत: ॥ २६ 


वैकुण्ठं श्वेतट्वीपम्‌॥ २५॥ २६॥ 
तं तथा व्यसनं दृष्ट्या भगवान्‌ वृजिनार्दनः । 
दूरात्‌ प्रत्युदियाद्‌ भूत्वा बटुको योगमायया॥ २७ 


तं वृकासुरम्‌। तथाव्यसनं तादृग्व्यसनं यस्य 
तम्‌। वृजिनार्दनो दुःखहन्ता। दूरत एव दृष्ट्वा 
मेखलादिभिरुपलक्षितः प्रत्युदियात्‌ संमुखमागतः 
॥ २७॥ 


मेखलाजिनदण्डाक्षैस्तेजसाग्निरिव ज्वलन्‌। 
अभिवादयामास च तं कुशपाणिर्विनीतवत्‌॥ २८ 
॥ २८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
शाकुनेय भवान्‌ व्यक्तं श्रान्तः कि दूरमागतः । 
क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुक्‌ ॥ २९ 


व्यक्तं निश्चितम्‌। किं किमर्थम्‌। आत्मा 
देहः सर्वपुरुषार्थहेतुः । अतो मा पीडयेति॥ २९ ॥ 


यदि नः श्रवणायालं युष्मद्व्यवसितं विभो। 
भण्यतां प्रायशः पुम्भिर्धतैः स्वार्थान्‌ समीहते॥ ३० 


प्रायशः पुम्मिर्धतैर्भवान्‌ स्तार्थान्समीहते 
साधयितुमिच्छति। अथवा जनः पुम्भिः सहायैः 
स्वकार्याणि साधयत्यतो नः कथ्यतामिति ॥ ३०॥ 


दशमः स्कन्धः 


१०७५ 


कया, राज्द्देपराडित (शांत) जने छिंसारडित 
(सवने. जनय जापनार।) संन्यासीजणोनी परम 
जति३५ साक्षात नारायए निर॥४ छे, श्याथी मनुष्य 
(संसारभां) ५६१ इरतो. नथी. ॥ २६ ॥ 

*बैकुण्ठम्‌' श्वेतद्वीपभां ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

भछाध्वछने तेवा संडटभां कोने, (सर्वना) 
संडटनी नाश 5२४२, भगवान दूरथी ४ योगमाया 
५३ १९५२१३५ १२७ शरीन (१५।सुरनी) साम 
जाव्या. ॥ २७ ॥ 

ते पृ॥सुरनी (समे जाव्या) - “तथाव्यसनम्‌' 
तेवुं संडट छे कृभचुं ते भछाध्वछने (कच) - 
“वृजिन-अर्दनः ' ६:०१।२५ 'भणवान नारायए| ६२थी, 
ह कोने. मेल वगेरेथी, जोणणाता “३५5 स्व३१ 
“प्रति-उत्‌-इयात्‌' समे जाव्या, ॥ २७ ॥ 

तेडथी. जज्निनी केम 992, मेणता-भृ)यभ- 
६४-रुद्राक्ष्थी (जीणणात।), डाथभा ६भ ५२७ 5२6, 
(५८३) विनीतनी कभ तेने वंदन र्या. २८ ॥ २८ ॥ 

श्रीभणवान णोल्या - डे शईनिनं&न, जाप 
जवश्य थाळ्या, (जो) छो. डम्‌ हूरथी, जाव्या, 
छी? क्षण वार माटे विश्राम उरो. पुरुषनुं जा. शरीर 
क॑ सर्व पुरुषार्थ साधनारु छे. ॥ २८ ॥ 

“व्यक्तम्‌' २१२4 - 'किम्‌' +? ' आत्मा ' ६७ 
सव॑ पुरुषार्थ साधनार छे, जाथी देने ५९८ न जापी 
(खेम ऽं छै), ॥ २८ ॥ 

डे समथ! जापे निश्यित उरेदु आय. कळो. 
जमारे 44९ 5२१ योग्य होय तो जाप 5७; 
(5२७. 3) सढाय३पे अहश्‌ 5रवाम भावेल पुरुषो 
द्वारा मनुष्य चुं डरीने पोतानां अर्यो साधया, 6२७ 
छै. ॥ ३० ॥ 

(सडाय३१) २७७ ऽरवाभां जावेला. पुरुषो. द्वारा. 
मनुष्य घशु ऽरीने पोतानां आर्या “समीहते? २।५१। 
७२७ छै, जथव। भनुष्य पुरुषीनी सडायथी पोतानां 
डाय साघै छे, जाथी जमने ऽषे. ॥ 30 ॥ 


१०७६ 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता पृष्टो वचसाऽमृतवर्षिणा। 
गतक्लमोऽब्रवीत्तस्मै यथापूर्वमनुष्ठितम्‌॥ ३९ 


श्रीभगवानुवाच 
एवं चेत्तर्हि तद्वाक्यं न वयं श्रहधीमहि। 
यो दक्षशापात्‌ पैशाच्यं प्राप्तः प्रेतपिशाचराट्‌॥ ३२ 
यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्गुरौ। 
तहांड्राशु स्वशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयताम्‌॥ ३३ 


पैशाच्यं पिशाचानामिव वृत्तिम्‌॥ ३२॥ ३३॥ 


यद्यसत्यं वचः शम्भोः कथंचिद्‌ दानवर्षभ। 
तदैनं जह्यसद्वाचं न यद्‌ वक्ताऽनृतं पुन: ॥ ३४ 


यद्यथा। वक्ता वदिष्यति॥ ३४॥ 
इत्थं भगवतश्चित्रैर्वचोभिः स सुपेशलैः । 
भिन्नधीर्विस्मृतः शीर्ष्णि स्वहस्तं कुमतिर्व्यधात्‌॥ ३५ 


चित्रैभ्रामकैः सुपेशलैरतिरम्यैः । भिन्नधी- 
भ्रैशितमतिः ॥ ३५॥ 
अथापतद्‌ भिन्नशिरा वज्राहत इव क्षणात्‌। 
जयशब्दो नमःशब्दः साधुशब्दोऽभवद्‌ दिवि॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


मुमुचुः पुष्पवर्षाणि हते पापे वृकासुरे। 
देवर्षिपितृगन्धर्वा मोचितः संकटाच्छिवः॥ ३७ 
॥ ३७॥ 
मुक्तं गिरिशमभ्याह भगवान्‌ पुरुषोत्तमः। 
अहो देव महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना ॥ ३८ 
॥ ३८॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अ० ८८ 


श्रीशु$धव७ नोव्या - जाम, जभृत जरता 
पथनथी भणवान द्वारा कने पूछवामा जाव्यु, ते 
जसुरे पोतानो ५५ ६२ डरीने पूर्व केम मन्युं छतु 
तेम तेमने उष्टी संभणातव्यु, ॥ 3१ ॥ 

श्रीभणवान णोल्या - को जाम ९ हीय तो 
जमे तेना (१5२) वाळ्य पर श्रद्धा रणत। नथी, 
3 कृ शंऊर दक्षना शापथी पिशायवृतिन पामीने प्रेतो 
जने. पिशायोनो राहा. भन्यो छ! ॥ 3२ ॥ हे प्रिय 
धानवेन्द्र, शे. तमने ते ४१६२२ 6पर विश्वास शीय, 
तो. तमे पोते ४ पोताना मस्त» पर ७4 भूडीने शीर 
तरी उरी कुजो! ॥ 33 ॥ 

*पैशाच्यम्‌' पिशायोना केवी. वृत्तिने (५भीने) 
॥ 3२ ॥ 33 ॥ 

हे ६घनवश्रेर! को. श5२चु वयच, ॐ ५७ रीति 
जसत्य थाय, ती ते सक्त्य नोबनार शंऽरने तमे 
भारी नाणक, केथी इरी सत्य थोक्षशे नछीं.॥ 3४ ॥ 

'यत्‌' थी 5रीने - 'वक्ता' ०42 ॥ ३४॥ 

जा प्रभा भणवाननां भरभावनारं!ं अने 
मधुर वथनोथी नष्ट थयेक्षी णुद्धिवाण। ते (१२६ननो, 
ज4) वीसरी ४नार इमतिज पोतानो ७५ (पोतन) 
मरत ५२ भूठंथी, ॥ उप ॥ उप ॥ 

“चित्रैः' ॥२१।१॥।२। “सुपेशलैः' अति मधुर 
(क्यनो)थी, “भिन्नधीः ' नष्ट थयेक्षी भुद्धिवाणाओ ॥ 3४ ॥ 

ते ४ क्षरे छाए वन्डथी इशायो होय तेम 
ते 5पायेक्ष। भस्त5वाणी धने पड्यो, जा5शभां 
हय्‌ कय, नमो नमः, साधु साथ! शष्धी थय. 
॥ 3६ ॥ 3६ ॥ 

(गाम,) कयारे पापी वृद्सुर ९ए॥यो. त्यारे 
देवो, ऋषियों, पितृजो, अंधर्वोजे (भवान 6५२) 
पुष्पवृष्टिजो, री, (जाम) शिवछ संडटभांथी 

9३॥4१॥म जाव्या, ॥ 3७ ॥ 39 ॥ 

(संडटमांथी) भुठछत थयेक्ष। जिरिश पासे कने 
भणवान पुरुषेत्तम ७९ : & देव, डे मेव! नही! 
स. पापी पोताना पापथी मर्या छे, ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 


अ० ८९ 


हतः को नु महत्स्वीश जन्तुर्वै कृतकिल्बिषः । 
क्षेमी स्यात्‌ किमु विश्वेशे कृतागस्को जगद्गुरौ॥ ३९ 


किमु वक्तव्यं विश्वेशे त्वयि कृतागस्कः 
कृतापराध इति॥ ३९॥ 
य एवमव्याकृतशक्त्युदन्वतः 
परस्य साक्षात्‌ परमात्मनो हरेः। 
गिरित्रमोक्षं कथयेच्छुणोति वा 
विमुच्यते संसृतिभिस्तथारिभिः॥ ४० 


अव्याकृतशक्त्युदन्वतो वाङ्मनसागोचर- 
शक्तिसमुद्रस्य। गिरित्रमोक्षं शिवमोचनरूपं 
चरितम्‌। संसृतिभिर्नानायोनिसंचारैः ॥ ४० ॥ 


भक्तसंकटमालोक्य कृपापूर्णहृदम्बुजः । 
गिरित्रं चित्रवाक्यात्तु मोक्षयामास केशवः॥ १॥ 


दशमः स्कन्धः 


१०७७ 


४ ७२, मठा पुरुषी प्रति ज५२५ 5२१२ ऽयो, 
२७१ सुणी थाय? विश्वेश्वर गने. विश्वमुरु (विश्वपूकय) 
सपनी, सपराध उरनार तो सुणी न ९४ थाय, गेम 
शु उछेवानु? ॥ ३८ ॥ 

विश्वेश्वर जेवा जापनो, सपराध उरनार (सुणी. 
न ४ धाय), सेम शु उडेवानु? ॥ ३८ ॥ 

पाए) जने. मननौ विषय न 4४ श तेवी. 
(जयोयर) शड्तिजोना समुद्र, (भायाथी) पर, साक्षात्‌ 
परमात्मा, श्रीडरिना (१५२ 'भणवानने संऽ2भांथी 
छोडाववानी) जिरिशमोक्षनी ऽथ ४ भनुष्य ऽहे 
जथवा 44३ उरे ते (जने5 योनिजोभा (भ25१॥३५) 
संसारथी जने. शत्रुशोथी भुठत 4४ काय छे.॥ ४० ॥ 

' अव्याकृत-शक्ति-उदन्वतः ' 4९ खने मननी, 
विषय न. 4६४ शठे तेवी. शड्तिजोना समुद्र (श्रीडरिन।) 
'गिरित्रमोक्षम्‌' - शिवळने 8१,५५३ यरित्रने - 
“संसृतिभिः' ने योनिजोमा भ2ट5१॥३५ संसारथी, 
॥ ४० ॥ 

'भठतणु सं52 कोने, इपापूएं, ६्यडमणवाणी, 
उशव नवन जद्दभुत वाशीथी मरित (भडाध्वने) 
छोडाव्या. ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुद्रमोक्षणं नामाष्टाशीतितमो5ध्याय: ॥ ८८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
ह 
अथैकोननवतितमोऽध्यायः 
4२ ऋषि द्वारा जिध्वोनी परीक्षा 


नवाशीतितमे देव: को महानिति संशये। 
परीक्ष्य विष्णोरुत्कर्ष मुनिभ्यो5वर्णयद्भूगु: ॥ १॥ 


इतिहासान्तरमाह--सरस्वत्या इति। 
श्रीशुक उवाच 
सरस्वत्यास्तटे राजन्नृषयः सत्रमासत। 
वितर्कः समभूत्तेषां त्रिष्वधीशेषु को महान्‌॥ १ 
॥ १॥ 


सोथी मान हेव डश? भवो संशय थतां 
नृग, पिणे (निघ्वोनी) परीक्षा, डरीने भुनिणोने 
(जवान विष्शुनी 8 वर्शव्यो, (ते. ऽथा) नेव्याशीभा. 
अध्यायमा छे. ॥१ ॥ 

नीको २५ ७तिछ।स १४१ छे - "सरस्वत्याः इति ।' 

श्रीशु६१७ भोव्या - & २७४ (परीक्षित), 
सरस्वती नीना, तीरे ऋषियों सना जनुछ।न माटे 
७0 छत. तेजोने संशय थयो डे नशे. ६वभां (१९।- 
विष्शु-मछेशमां) शोथी. मछान ॐ? ॥ १ ॥ १ ॥ 


१०७८ 

तस्य जिज्ञासया ते वै भूगुं ब्रह्मसुतं नृप। 

तज्ज्ञप्त्वै प्रेषयामासुः सोऽभ्यगाद्‌ ब्रह्मणः सभाम्‌॥ २ 
॥ २॥ 


न तस्मै प्रह्ृणं स्तोत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया। 
तस्मै चुक्रोध भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ स्वेन तेजसा॥ ३ 
॥ ३॥ 


स आत्मन्युत्थितं मन्युमात्मजायात्मना प्रभुः । 
अशीशमद्‌ यथा वहिं स्वयोन्या वारिणाऽऽत्मभूः ॥ ४ 


स्वयोन्या स्वस्यैव रूपान्तरेणाभिव्यक्तिस्थानेन 
स्वकार्येणेत्यर्थः । तेन यथा कश्चिद्वह्निं शमयति 
तथा स्वकार्येण पुत्रेण निमित्तेन क्रोधं शमयामा- 
सेत्यर्थः ॥ ४॥ 


ततः कैलासमगमत्‌ स तं देवो महेश्वर: । 
परिरब्धुं समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुदा॥ ५ 
॥५॥ 
नैच्छत्त्वमस्युत्पथग इति देवश्चुकोप ह। 
शूलमुद्यम्य तं हन्तुमारेभे तिग्मलोचन:॥ ६ 
॥ ६॥ 


पतित्वा पादयोर्देबी सान्त्वयामास तं गिरा। 
अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दन: ॥ ७ 
॥७॥ 


शयानं श्रिय उत्संगे पदा वक्षस्यताडयत्‌। 
तत उत्थाय भगवान्‌ सह लक्ष्म्या सतां गति: ॥ ८ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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डे राळा, ते आअणवानी छय्छाथी तेभो 
(#षियोजे) १५९।छन। पुन १२ ऋषिने तेना. 
शान माटे मोठव्या, तथी तेजी अशनी सभामा 
जया. ॥ २ ॥ २ ॥ 

सत्दशनी. परीक्ष, 5२१७ माटे अय पिर. 
तमने. प्रणाम या नडी जने स्तुति (५७) री नी. 
(तिथी) पोताना तेळथी ५520 भणवान 4 
तेम ७५२ डीपघित थ जया. ॥ 3 ॥ 3 ॥ 

(जज्निना) पोतानाभांथी हत्पन्न थयेता। 
पोतान। 54३५ कणधी केम जज्निने (88) शांत 
5२, तेम स्वयंभू समय भ्रमन पोताना पुग्ने 
$र२ऐ। ठत्पन्न थयेक्ष। डीपने (पोतानी णुद्धिथी) शत. 
अर्थो. ॥ ४ ॥ 

“स्वयोन्या' (नन) पोताना ९४ उपांतरनी 
जलिव्यड्तिना स्थानइप पोताना आर्य (४०) द्वारा, 
सेभ जय छे. ते ४णथी रैम 986 अग्निने शांत 3२, 
तेम पोताना 543५ पुग्ने #२९ थयेल। डीपने शांत 
अर्थो. ॥ ४ ॥ 

पछी ते (भू] ऋषि) उदास गया, मडेश्वर 
भढ॥६५२ (पोतन) ते १8 (मय ऋषि)न प्रेमथी 
छीभा थ्छने भेटवा तैयार थया. ॥ ५ ॥ ५ ॥ 

तु जवणे भा नारो, छे खेम ऽीने 
तेमऐे. (भेटवा) न &२छयु, तिथी तीक्ष्श ने+वाण। थ 
२७६१७ डीपी हिया. जने. निशूण 3०।भीने तेभने 
मारवा. तत्पर थया. ॥६ ॥ ६ ॥ 

(त क समये) देवी पार्वतीने तमना पगम 
परीने, (मधुर) वाशीथी तिभन शांत आया. पछी (भूर 
ऋषि) वेडुडभा जया, कयां भणवान कनान. (रके) 
8. ॥ 3 ॥ 9 ॥ 

(त्या) क्षक्ष्मीछना जोण।भां (मरत राणीने) 
पोढेता भणवानने वक्षःस्थण. 3५२ तिमी पणथी प्रढार 
श्र्या, तेथी सत्पुरुषीनी, जतिइप भगवाने बक्ष्मीछ 
साथे हीने पोतानी शय्या परथी ठोतरीने भुनिने 
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स्वतल्पादवरुह्याथ ननाम शिरसा मुनिम्‌। 
आह ते स्वागतं ब्रह्मन्‌ निषीदात्रासने क्षणम्‌। 
अजानतामागतान्‌ वः क्षन्तुमर्हथ नः प्रभो ॥ ९ 
॥८॥९॥ 
अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। 
इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन्‌ स्वेन पाणिना॥ १० 
॥ १०॥ 
पुनीहि सहलोकं मां लोकपालांश्च मदगतान्‌। 
पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा॥ ११ 
तीर्थकारिणा तीर्थत्वनिमित्तेन॥ ११॥ 


अद्याहं भगवँल्ल क्ष्या आसमेकान्तभाजनम्‌। 
वत्स्यत्युरसि मे भूतिर्भवत्पादहतांहसः॥ १२ 
॥१२॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रुवाणे वैकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा। 
निर्वृतस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्युत्कण्ठोऽश्रुलोचनः॥ १३ 


तस्य मन्द्रया गम्भीरया गिरा निर्वृतस्तूष्णीं 
बभूवेति शेषः ॥ १३॥ 


पुनश्च सत्रमाव्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌। 
स्वानुभूतमशेषेण राजन्‌ भृगुरवर्णयत्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 
तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः । 
भूयांसं श्रददधुर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतोऽभयम्‌॥ १५ 


विस्मिता अपराधातिरेकेऽपि निर्विकारित्वेन 
भूयांसं श्रद्दधुः महत्तमं निश्चितवन्तः। यतो 
यस्मिन्‌ ॥ १५॥ 


दशमः स्कन्धः 


१०७९ 


मस्तऽथी नमन अर्यु जने. नोद्य : छै मृदेव, जापनुं 
स्वागत छे. जडी जासन 3५२ जाप क्षणवार निराळे. 
छ प्रभु, जापना जागमनने न शाशत जमने जाप 
क्षमा 5२१ योग्य छो. ॥ ८ ॥ ८ ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

डे माननीय, डे भडाभुनि, सपन यरशो. 
जतिशय डोमण छे. जेम उडीने पोतान। श्रीडस्तथी 
विप्रन भने यरशो, ६०१ (मणवान डछेवा 
ह्षाण्या) : तीर्थानि तीर्थ भनावनार जापना यरशोध्डथी 
माराम रहला (सर्व) बोड तथा बोऽपादी सित 
भने पविन ऽरो. ॥ १० ॥ ११ ॥ १० ॥ 

'तीर्थकारिणा' ती4५७॥न। 5२२३५ (य२शो६ऽथी) 
॥ ११ ॥ 

छे भणवान, जाळे इं बक्ष्मीनो. खे& माज स्थायी 
जाश्रय मच्यो छ, (4२७ 3) जापना य२शच॥ 
स्पशथी नष्ट थयेल्ष। पापवाणा मार वक्षःस्थणभां 
लक्ष्मीनो, नित्य निवास थशे. ॥ १२ ॥ १२ ॥ 

श्रीशुअ६१७ नोव्या - 45 भगवान जाम 
जोल्या त्यारे तेमनी जमीर वाशीथी, शत जने सुणी 
तेम छ भज्तिथी ३६७ गयेवा 56 जने. जश्ुभयां 
नेगोवाणा भु) ऋषि अ नोदी शय नडीं.॥ १३ ॥ 

तेभनी (455 भणवाननी) “मन्द्रया' जभीर 
वाशीथी सुणी थयेवा भृणु्षि मौन 'थछ भया, 
सेटटु शेष छे. ॥ १३ ॥ 

हे राळा, वणी, ५१ भ्याट भुनिजोना 
सनम जावीने भगु पिणे पोते ९ जनुभव्यु दत 
ते संपूपऐे, व्णव्यु. ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

ते सांगणीने भुनिजों जाश्यय पाम्या, तेमना 
संशयो, ६२ थया. (5२७ ॐ) केमनामा शांति छै भने 
केमनामा जलमय छै ते विष्णु ४ सर्वथी भोट छे, 
खेम. तेम, निश्यय बया. ॥ १५ ॥ 

शायय पाम्या, जपरापनो, जतिरे5 थवा. 
छता. निरविआरी छोवाथी, 'भूयांसं श्रददधु:' सोथी 
मदान. छे, खेम निश्यय अय. (8२७ 3) “यतः' 
कुमनामा (शाति जने. सत्य्‌ &). ॥ १५ ॥ 


१०८० 


धर्मः साक्षाद्‌ यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम्‌ । 
ऐश्वर्य चाष्टधा यस्माद्‌ यशश्चात्ममलापहम्‌॥ १६ 


वैराग्यं च चतुर्विधमिति पाठे तच्चातुर्विध्यमेवं 
द्रष्टव्यम्‌ । 


विषयांस्त्यक्तुमशक्नुवतोऽपि संमानेच्छा- 
त्याग आद्यं वैराग्यम्‌। 


विषयाणां मध्ये लवणादिव्यतिरेकेणापि 
वृत्तिद्वितीयम्‌। 


तथावृत्तापि मनसि रागशैथिल्येन 
बाह्येन्द्रियैरैव विषयसेवनं तृतीयम्‌। तत्राप्यौदासीन्यं 
चतुर्थम्‌। यथाहु:-- 


' वैराग्यमाद्यं यतमानसंज्ञं 
क्वचिद्विरागो व्यतिरेकसंज्ञम्‌। 
एकेन्द्रियाख्यं हृदि रागसौक्षम्यं 
तस्याप्यभावस्तु वशीकृताख्यम्‌॥' 
इति॥ १६॥ 


मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्‌। 
अकिचनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम्‌॥ १७ 
॥ १७॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 
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कमनाथी (के भणवान विष्शुथी) धन प्रवत 
छे, साक्षाळारात्म५ शान सहित वैराज्य थाय छे, 
२१४ प्रडारनुं अखय जने यित्तना भणनो नाश 
5२२ यश प्राप्त थाय छे. ॥ १६ ॥ 

(वैराग्यं च तदन्वितम्‌' न ५६०.) ' वैराग्यं च 
चतुर्विधम्‌? ५।७भ, ते. वैराण्यने यार प्रडारे था 
9१७. समझिवों कोर्ने. 

विषयोनो त्याग उरवा माटे असमर्थ होय तो 
पश सन्भाननी छय्छाथी साग उरवामा जावे ते 
प्रथम प्र4२नो वैराज्य छे. 

विषयोनी जर भु (७१४) ११२ छोड्यु छोवा. 
छता. पश. वृत्ति ढोपी, अधातू विषयो, संपूर्णपणे. 
छोडवामा न जाव्या, हीय पण, समुङ जंशे छोडाया 
डीयते नीका प्रचो वैराज्य छे. 

वैराज्यनी वृत्ति डीव छता. भनभा थोडी, राज. 
डोवाथी नाह छ द्रयो द्वारा विषयोनु सेवन उरवाभा 
खावे ते जीका प्रडारनो त्याग छे. ते विषयोन। 
सेवनमा पण. 5६सीनता होय ते योथा अरनी साग 
छे. ते. जनुसार विद्वळकनो, जड 8 - 

(वैराग्यनां साधनोनी प्राप्ति जने. रक्षण माटे 
[उंसाहि जने धोषना त्याजपूव ५) प्रयत्न उरता रडेवुं 
ते “यतमान? नाभनो वेराण्य प्रथम प्रञारनो, छे. 
डेटेक्षी छन्द्रेयोमा, (जगमु5 ४च्द्रियोने छतीने जगु5भां) 
वेराण्य थवो ते “व्थतिरेऽ? नामनो वैराज्य छे. &ध्यभा, 
सूक्ष्म २२ २७८) हीय (386 जे छॉन्द्रियना विषयनो, 
त्याग उर्वाभा जावे) तेने. थिेडेन्द्रियः नाभनो वैराज्य 
डे 8, ते विषयोनो, (संयोग थवा. छता. र 
वासनानो) अत्व धाय (वेराज्य स्थिर २४) तेने. 
'वशीडइत? नाम्नो योथी वेराज्य ऽहे छै. (योगदर्शन 
१/१५ सूतुं भाष्य) ॥ १६ ॥ 
कृ (भजवान)ने (R६२४) a त९नार। 
खने (सवभा) समान यित्तवाण। शांत भुनिशनोनी, 
खने, निर्डियन (सर्व रीति विरत) २।६४नोी. 
परमणति 5७ छे. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 
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सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिब्रीह्मणास्त्विष्टदेवता: । 
भजन्त्यनाशिष: शान्ता यं वा निपुणबुद्धय: ॥ १८ 
॥ १८ ॥ 


त्रिविधाकृतयस्तस्य राक्षसा असुराः सुराः । 
गुणिन्या मायया सृष्टाः सत्त्वं तत्तीर्थसाधनम्‌॥ १९ 


तस्य भगवत एव यद्यपि विविधा आकृतयः । 
तत्तासु सत्त्वमेव तीर्थसाधनं पुरुषार्थहेतुः ॥ १९ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये। 
पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया तद्गतिं गता: ॥ २० 


इत्थं निश्चित्य सरस्वतीतीरवासिनो 
विप्रा हरिसेवया मुक्तिं प्रापुरिति॥ २०॥ 


सूत उवाच 
इत्येतन्मुनितनयास्यपद्यगन्ध- 
पीयूषं भवभयभित्‌ परस्य पुंसः । 
सुश्लोकं श्रवणपुटैः पिबत्यभीक्ष्णं 
पान्थोऽध्वभ्रमणपरिश्रमं जहाति॥ २९ 


(४६ - पडषिशी) 


व्यासनन्दनस्य मुखपङ्कजादुद्गतं 
गन्धयुक्तपीयूषतुल्यं हरेः प्रशस्तं यशो यः संसारी 
सेवते स मुक्तो भवतीति॥ २१ ॥ 


दशमः स्कन्धः 
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Ff _ 


सत्व केमनु, (अत्यंत) प्रिय २५३५ छे, 
त्राह्मशी तो. शैमना छष्देवो छ जने. निष्ठाम 
जुद्धिवाणा, शात, विवेऽयुऽत शानवाण। (५९) 
गनो. शमने. मळे छे. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

राक्षसो, गुरो. जने. सुरो - शेम तशे ते 
विष्णु भणवाननी (४) मि२२-+5 भायाथी कन्मेली 
२७, अ्रडरनी जाईतिणों 8. (तो ५९) तेमनामा 
सर्वश (४ सर्व) पुरुषार्थो, पाभवाना आरए उप 
छे. ॥ १८ ॥ 

छो डे विविध जाउतियों ते भणवाननी (भायाथी 
क भ्न्मेती) &. 'तत्‌' तेमनाभां सत्वगुण ४ 
“तीर्थसाधनम्‌' (4५) पुरुषार्थ पाभवाना आरए ३१ 
8. ॥ १८ ॥ 

श्री१५६५२७ णोल्या- जाम, सस्स्वतीने तीरे 
वसत ते राशीन भनुष्योनो संशय ६२ 5२१॥ मटे 
(विष्शु भणवाननी भछतानो, निश्ययथ 3रीने) 
पुरुषोत्तमना य२७५भणनी सेवाथी तेमनी (वेष्णवी) 
गतिने प्राप्त उरी छती, ॥ २० ॥ 

(सर्व देवोभां विष्शु भवान सौथी भछान छे,) 
जेवी निश्यय ऽरीने सरस्वतीने तीरे वसता. विप्रोजे 
श्रीडरिनी सेपाथी भुठित प्राप्त उरी इती. ॥ २० ॥ 

सूत७ थोद्या - भछाभुनि व्यासनंध्नना 
(श्रीशु5६१०७न।) भुणपत्रभांथी नीडणेश। सुमित 
२५१३, संसारना भयनी नाश 5२नार परम पुरुष 
विष्णुना २ सुयशनुं श्रवशेन्द्रिय_पी, (कोन) 
पडियाधी, क॑ वारंवार पान (श्रवश) 5२ छे, ते 
(संसारमार पर मटडतो) यात्री (क्षन्ममरष्ाष्टि 
संसारना) मार्ग परना परिञ्रमशथी थयेल्ष। परिश्रम्‌ने, 
६२ 3२ छे. ॥ २१ ॥ 

व्यासनंध्नना. (शुऽध्वछन) भुणपंडकमांथी 
नी50८। सुरलियुठत जभृततुध्य श्रीडरिना 6%%पण. 
यशने है संसारी सेवे छे ते मुश्त ५७ काय छे. ॥ २१॥ 
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स चोक्तलक्षणो भगवान्‌ कृष्ण एवेति 
दर्शयितुमाख्यानान्तरमाह--एकदेति । 
श्रीशुक उवाच 
एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपल्याः कुमारक: । 
जातमात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत॥ २२ 
॥ २२॥ 
विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वार्युपधाय स: । 
इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानस:॥ २३ 
॥ २३॥ 
ब्रह्मद्विषः शठधियो लुब्धस्य विषयात्मन: । 
्षत्रबन्धोः कर्मदोषात्‌ पंचत्वं मे गतोऽभकः॥ २४ 
॥ २४॥ 
हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियम्‌। 
प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः ॥ २५ 
॥ २५॥ 
एवं द्वितीयं विप्रर्षिस्तृतीयं त्वेवमेव च। 
विसृज्य स नृपद्वारि तां गाथां समगायत॥ २६ 


'ब्रह्मद्विष' इत्यादिकां तां गाथां वाक्यम्‌। 
मयि न कश्चिद्दोषोऽतो राजदोषेणैव मत्पुत्रा 
म्रियन्त इति वारंवारं चुक्रोशेत्यर्थः॥ २६॥ 


तामर्जुन उपश्रुत्य कर्हिचित्‌ केशवान्तिके । 
परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत॥ २७ 
॥ २७॥ 
किंस्विद्‌ ब्रह्मंस्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः । 
राजन्यबन्धुरेते वै ब्राह्मणाः सत्र आसते॥ २८ 


ब्रह्मन्‌ किंस्विदिति। किमर्थं वृथा रोदिषि। 
यतस्त्वन्निवासे धनुर्धरमात्रोऽपि राजन्यबन्धुरपि 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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ऽेवाभा( नवेश बक्षशवाणा ते भगवान विष्णु 
क॑ श्रीडष७॥ छे, जेम ध्शथाववा माटे नीकु जाण्यान 
१७ छे - “एकदा इति।' 

श्रीशु5१२७ णोक्ष्या - डे भरतवंशी (परीक्षित), 
गे समये द्वारमा भेऽ हरनी पलीनो पुन 
शुन्मतानी साथै ४ पृथ्वीने स्पर्श 3रीने भृत्यु पाम्यो, 
॥ २२ ॥ २२ ॥ 

मृत. ७।०३ने कने ते $ २रकमठेवन| द्वार 
पर भूडीने व्यान जने. डीन भनवाणे ४७6 विलाप 
उरतो. जा. प्रभा नोलचा कषाण्यो, ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

श्राह0दषी, दृष्टर्णुद्ध, धी खने विषयतपट 
जपम क्षनियना, उर्मद्ोषधी मारो. पुन मर पाम्यो. 
छे. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

सिमा विशार ५२१ दुरायारी जन जडितेन्द्रिय 
रकाने सेवनारी शाश उमेश ६:णी, ६२३ धने 
पीडय छे.॥ २५ ॥ २५ ॥ 

जाम, भल जने जे % रीते त्री (२०५०) 
२।४६।२ पर भूडीने ते विप्रषि (७३) ते ४ वाद्य 
नोलतो डतो. ॥ २६ ॥ 

“५।९९६५..... १णेरे ते “गाथाम्‌' 4७५ (णोक्षतो 
छतो). माराभा 58 पश धष नथी गाथी मार. पुत्रो 
रकाना धोषथी ४ भरी शाय छे, जेम वारंवार जाडीश 
उरतो. डतो, भेम र्थ छे. ॥ २६ ॥ 

२5 पार उशवनी (श्री5०नी) पासे. णेठेला. 
सुने, (ते. अनो) नवभो पुन भरी जयो. त्यारे 
ते वयन सांभणीने आ्राह्मणने ऽह्यु. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

छ १६१५, शा. माटे (०4 २३ छो)? कयां जाप 
निवास. उरो. छो. त्यां शु ॐ पनुपारी क्षत्रिय नथी? 
खा (याध्वो) सभा भेजा थयेल। भ्राहिशोनी केम 
५७ छै! ॥ २८ ॥ 

छ ११, 'किंस्वित्‌ इति।' श माटे पर्थ २३, 
छो? कयां जाप २७ छो. त्यां शुं ॐ पनुधारी क्षत्रिय 
छै ४ नही? थ्राह्नए/भऊतनी तो वात % शी? जा ०६। 
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नास्ति, ब्रह्मण्यस्य तु का वार्ता। एते तु सत्रे यागे 
इव ब्राह्मणा मिलिता भवितुमर्हन्तीत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


तदेवाह--धनदारात्मजापृक्ता यत्रेति। 


धनदारात्मजापृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा: । 
ते वै राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुम्भरा: ॥ २९ 


धनादिभिर्वियुक्ताः सन्तो यत्र येषु जीवत्सु 
राजन्येषु शोचन्ति ते जीवन्ति केवलं जीविकां 
संपादयन्ति ॥ २९॥ 
अहं प्रजा वां भगवन्‌ रक्षिष्ये दीनयोरिह। 
अनिस्तीर्णप्रतिज्ञो ऽग्निं प्रवेक्ष्ये हतकल्मषः ॥ ३० 


हतकल्मष इति। अग्निप्रवेशेन ब्राह्मणविलाप- 
श्रवणपातकात्पूतो भवेयमित्यर्थः। अहतकल्मष 
इति वा॥ ३०॥ 


ब्राह्मण उवाच 
संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनां वरः। 
अनिरुद्धोऽप्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत्‌॥ ३१ 
॥ ३१॥ 
तत्‌ कथं नु भवान्‌ कर्म दुष्करं जगदीश्वरैः । 
चिकीर्षसि त्वं बालिश्यात्‌ तनन श्रददध्महे वयम्‌॥ ३२ 


न श्रद्धध्महे न संप्रतीमः॥ ३२॥ 
अर्जुन न उवाच 
नाहं संकर्षणो ब्रह्मन्‌ न कृष्णः काष्णिरेव च। 
अहं वा अर्जुनो नाम गाण्डीवं यस्य वै धनु: ॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


दशमः स्कन्धः 
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तो. आएं “सत्रे? यभा भेजा मणेवा भ्राह्मशो शीय्‌ 
तेवा. छे, जेम शर्थ छे. ॥ २८ ॥ 

ते ४ (्राह्मणना रक्षण ५२१ १५ ४) उदे 
छै - 'धन-दारा-आत्मजा-अपृक्ता: यत्र इति।' 

भया धन, स्त्री, पुत्रोथी वियोग पामेल। १।७७। 
शो 5२ छे, त्या पीताना प्राशीने पोषता ते न2३पी. 
राहाजो, वण न।छवि५। मेणवे छे. ॥ २८ ॥ 

भ्यारे के राकाजी, छव॒ता होय छे त्यारे धन वगेरेथी 
वियोण पामेला. थहने 980 शो5 5२ छे त्या ते 
२ जो ३१५ 'जीवन्ति' ञ[७वि5 मेणवे छै.॥ २८ ॥ 

हे पूय, (पुगोना भृत्युथी) धीन नचे 
(पति-पत्नी सेवा) तमारा भनेनी (छन्म्नारी) 
५%।नु छु गी रक्षण ऽरीश. (को. इं) ५(तेश पूण. 
ने 5२॥रो. (नीव३, तो.) जज्चिमा प्रवेश डरीश जने. 
नष्ट थये पापवाणी ननीश. ॥ ३० ॥ 

“हतकल्मषः इति। २५११ वडे भ्राह्मशना 
विद्षापनु 94९ उस्वाना पापथी पावेन था3, सेम 
जय छे. जथवा प्रतिशा. मिथ्या थपाथी ' अहतकल्मषः ' 
१ बाछन बाजे ते ६२ न उरनार छु (जज्निप्रवेश 
5रीश). ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मण णोब्यो. - णवर।भ७, श्री$ष, 
पनुधारीलोम श्रेऊ प्रधुम्न तथ केनो 3.6 प्रति&च्दी 
नथी तिवो जानिरुद्ध प९ कनु रक्षण ३२१। माटे 
समर्थ नथी, ४णष्टीश्वरो, द्वार, ५३ ६७२ जेवुं $ 
$२१। माटे जाप डेवी रीति शऊतमान छो? जाप 
भूण॑ताथी, सा, आर्य 5२१ 6२७ छो, तेथी जमने 
विश्वास पडतो. नथी, ॥ 3१ ॥ 3२ ॥ 3१ ॥ 

'न श्रद्दध्महे' अभने विश्वास पडतो. नथी, 
॥ ३२ ॥ 

सुन णोल्यो - ठे भूदेव, छु नथी नवराम ॐ 
नथी श्रीश. इं ४५७नो पुन प नथी, छु तो खुन, 
छुँ, कनु गाडीच नामनुं धनुष्य 8. ॥ 33 ॥ 33 ॥ 


१०८४ 


मावमंस्था मम ब्रह्मन्‌ वीर्य व्यम्बकतोषणम्‌। 
मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


एवं विश्रम्भितो विप्रः फाल्गुनेन परंतप। 
जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थवीर्य निशामयन्‌॥ ३५ 


एवं प्रौढिवादै्विश्रम्भितो विश्वासं 
प्रापितः। निशामयन्‌ शृण्वन्‌ ॥ ३५॥ 


प्रसूतिकाल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः । 
पाहि पाहि प्रजां मृत्योरित्याहार्जुनमातुरः॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेशवरम्‌। 
दिव्यान्यस्त्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवमाददे॥ ३७ 


ब्राह्मणोपेक्षकत्वेन कृष्णावज्ञया महेश्वरं 
नमस्कृत्य ॥ ३७॥ 
न्यरुणत्‌ सूतिकागारं शरैर्नानास्त्रयोजितैः । 
तिर्यगूर्ध्वमधः पार्थश्चकार शरपंजरम्‌॥ ३८ 


न्यरुणदावृतवान्‌। तदेवाह--तिर्यगूर्ध्वमिति 
॥ ३८॥ 
ततः कुमारः संजातो विप्रपल्या रुदन्‌ मुहुः । 
सद्योऽदर्शनमापेदे सशरीरो विहायसा॥ ३९ 


अदर्शनमापेदे देहोऽपि नावशिष्ट इत्यर्थः 
॥ ३९॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ८९ 


डे भूधव, जिवोयनने ५७ प्रसन्न डरचारा 
५२ ५२।४भ्‌चुं जाप जपभान न उरो. ऐ ५५, 
भृत्युने पण युद्धमा छतीने जापनुं संतान छु वावी 
२।पी१.. ॥ 3४ ॥ ३४ ॥ 

छे शतुतापन (परीक्षित), जाम भुन हारा. 
कने. विश्वास प्राप्त उराववामा जाव्या ते वि 
प्रसन्न धह जदुनना पराऊमने सामिणतो पोताने 
घेर जयो. ॥ 3५ ॥ 

जावां वाड्यातुरी ना वयनोथी केने विश्वास प्राप्त 
उराववाभा जाव्या. ते वि, (५२/$भनुं) 'निशामयन्‌' 
१३. उरतो. ॥ उप ॥ 

पत्नीनो, असुतिआण नर भाव्यो त्यारे 
४१%पर्यामा श्रेऊ जेवो. भ्राह्मर हुःणी 4४ अर्कुनने 
उवा बाज्यो: (मारा) संतानने भृत्युथी नयावो, 
नयावो.' ॥ 3६ ॥ ३६ ॥ 

तेणे. (जबुने) पवित्र कणनुं जायभन 
उरीन, मठेखर शं5२ भणवानने १२४२ उरी, दिव्य 
जरनोनुं स्मरए. ऽरीन ५९७ यडावेतु धनुष्य घार! 
ऽय. ॥ 39 ॥ 

(श्रीठूष्शे) १।९७नी 6पेक्ष। उरी ढोपाथी सर्थुने 
श्री०४नी, अ१शप१५ भडेश्वरने नम२5२ 5रीने ॥ 39 ॥ 

जगे प्रशआरनां शस्त्रो सहित योक नाशो 
वडे पार्थ गाई, हिल, नीये, ७५२ (जम योत२$) 
नाशोचुं पारु नचाप्यु जने तेनाथी प्रसूतिगृ्टने 
घेरी क्षीपु, ॥ ३८ ॥ 

“न्यरुणत्‌' घेरी. धीधु. ते ४ ५९ 8 - 'तिर्यक्‌ 
- ऊर्ध्वम्‌ इति।' २, 0भु, जेम (योत२$) ॥ ३८॥ 

त्यार प विप्रपत्नीने वारेवार २३तो पुन 
कन्म्यो जने. तरत ४ सशरीर जाआशभाणें, नश्य 
4४ जयो. ॥ ३८ ॥ 

' अदर्शनम्‌ आपेदे' २६२५ 4४ गयी, ६७ ५९ 
(गढी) नाडी रह्यो नडी, गेम जथे छे. ॥ ३८ ॥ 
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तदा55ह विप्रो विजयं विनिन्दन्‌ कृष्णसनिधौ। 
मौढ्यं पश्यत मे योऽहं श्रद्धे क्लीबकत्थनम्‌ ॥ ४० 
॥ ४० ॥ 
न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशव: । 
यस्य शेकुः परित्रातुं कोऽन्यस्तदवितेश्वरः॥ ४१ 


यस्य प्रजाः । तत्तत्र॥ ४१ ॥ 

धिगर्जुनं मृषावादं धिगात्मश्लाधिनो धनुः । 

दैवोपसृष्टं यो मौढ्यादानिनीषति दुर्मतिः॥ ४२ 
॥ ४२॥ 


एवं शपति विप्रर्षौ विद्यामास्थाय फाल्गुनः । 
ययौ संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान्‌ यम: ॥ ४३ 
॥ ४३॥ 


विप्रापत्यमचक्षाणस्तत ऐन्द्रीमगात्‌ पुरीम्‌। 
आग्नेयीं नैऋतीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ। 
रसातलं नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः॥ ४४ 
॥ ४४ ॥ 
ततो5लब्धद्विजसुतो ह्वानिस्तीर्णप्रतिश्रुतः । 
अगिनं विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता॥ ४५ 


प्रत्युक्तो वारितः। उपपत्तिभिः प्रतिषेधं 
कुर्वता॥ ४५ ॥ 


दर्शये द्विजसूनूंस्ते मावज्ञात्मानमात्मना। 
ये ते नः कीर्ति विमलां मनुष्याः स्थापयिष्यन्ति॥ ४६ 


दशमः स्कन्धः 


१०८५ 
त्यारे 9२ श्री$ष्शनी पासे २४८। जननी, 
निंदा. उरतो. मोद्यो: भारी भूणता फुशो डे ळे में 
ठायरची ५१२ 6५२ श्रद्धा राणी 7 ४० ॥ ४० ॥ 
गुनी प्रकानुं रक्षण &२१। भाटे न प्रधुभ्न समर्थ 
थयो, न जनिरुद्ध, न भदरामछ ड न ३१ समर्थ 
थय, त्यां तेने मयाववा भाटे नीको 90 २क्षए७२ 
छ? ॥ ४१ ॥ 
कनी, चुं - "ततत्‌? त्या. ॥ ४१ ॥ 
मिथ्याभाषी जदुनने 55२ छे! जात्मत्र्वाचा. 
$रनार जगुनना (२३4) पनुष्यने ५७ घिळार छे 
डे कृ हुलुद्ि जबुन 6श्रेरछाथी गयेथी पस्तुने 
भूर्णताथी पाछी, वावच 6०७ छै! ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 
जाम, विप्रर्षि ति२२४।२ 5२त। छत त्यारे विधान 
जाय ऽरीने, शब्णुन (शुन) सत्वरे संयमनी, नगरीमा 
गयो, कयां भणवान यभर।% २७ 8.॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 
विप्रना णाणडने त्या न शोतां त्यांथी 9२१८ 
जायुपवाणे सुन &नद, श्नि, निर ति, सोम, वायु 
जने वरुणनी नगरीमा गयो. पछ रसातण, २१० 
तथा नीका स्थानोभा पश गयो. ४४ ॥ ४४ ॥ 
त्यां पण कुने रारन 5 प्राप्त न थयो तेवी, 
(अने. तेथी) प्रतिक्षा, पूछ, न डरी 5२, (शने तेथी) 
जज्निभां प्रवेश 5२१ 6०8त जदुनने सभकावीने 
शड द्वारा. वारवामा जाव्या. ४५ ॥ 
“प्रत्युक्तः? वारवामा जाव्या. - प्रमाशोथी 
२९५११ (५१२. ६२) ॥ ४५ ॥ 
इं तने रच जाणओ १५५ छुँ, तु पोताना 
हारा ४ पोताने जपभा।नित न 5२. % (२) मरुष्यो 
(जत्यारे जापशी [नधा 3२) छे, तेजी, जापशी 
निम [तं स्थापशे. ॥ ४६ ॥ 
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मावज्ञ मावजानीहि। ये निन्दन्ति त एव 
मनुष्या न: कीर्ति स्थापयिष्यन्ति निश्चलां 
करिष्यन्ति। पाठान्तर तु छन्दोभङ्गभयादागन्तुकमिति 
॥ ४६॥ 


इति संभाष्य भगवानर्जुनेन सहेश्वरः । 
दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌॥ ४७ 
॥ ४७॥ 
सप्त द्वीपान्‌ सप्तसिन्धून्‌ सप्तसप्तगिरीनथ। 
लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः॥ ४८ 


सप्त सप्तसंख्या गिरयो येषु द्वीपेषु तान्‌॥ ४८ ॥ 


तत्राश्वाः शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः । 
तमसि भ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ॥ ४९ 
॥ ४९ ॥ 
तान्‌ दृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः । 
सहस्त्रादित्यसंकाशं स्वचक्रं प्राहिणोत्‌ पुरः॥ ५० 
॥ ५० ॥ 


तमः सुघोरं गहनं कृतं महद्‌ 
विदारयद्‌ भूरितरेण रोचिषा। 
मनोजवं निर्विविशे सुदर्शनं 
गुणच्युतो रामशरो यथा चमूः॥ ५१ 
कृतमिति प्रकृतिपरिणामरूपं नालोकाभाव- 
मात्रम्‌ ॥ ५१॥ 
द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः- 
परं परं ज्योतिरनन्तपारम्‌। 
समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः 
प्रताडिताक्षो पिदधेऽक्षिणी उभे॥ ५२ 


श्रीम६ रागवत भडापुराए 


अ० ८९ 


जवशा न 5२. केजी, निध उरे छे ते % मनुष्यो 
साप 2[त. “ स्थापयिष्यन्ति’ निश्यण 5२१. 'ये ते 
हि कीर्ति विमलां मनुष्याः स्थापयन्ति नः' जेम 
पाठत२, छैध्नो मंग थवाना भयथी कशाय छे, ते 
पाछणथी 0१२८ १४ छे. ॥ ४६ ॥ 

खेम उदी (सवना) नियंता भगवान सुन 
साथे पोतन! दिव्य रथमा भसीने पग्िम दिशामा 
पार्या. ॥ ४७ ॥ ४७ ॥ 

सात दीपो, सात समुद्रो, सात पर्वतो. खने 
दोडादोऽ पर्वत जोणंगीने सप्त जाइ जंघडारभा 
प्रवेश्या, ॥ ४८ ॥ 

हे द्वीपोमा सात सातनी संण्या कटला पर्वतो 
छै तेभने (जोणंणीने) ॥ ४८ ॥ 

डे भरतश्रेळ (परीक्षित), त्या ते जंपआरभां शेन्य, 
सुग्रीव, मेधपुष्प जने ५८।७४ (नामना 'लजवानन) 
जो, गतिडीन थ6 जया, ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

ते गतिडीन मखोने शने योगेश्वरोना ५२ 
परमेश्वर भगवान श्रीठृष्णे डरो सूर्य समान 
पशमन पोताना यहने मोजणे भोच््थ्यु 
॥ ५० ॥ ५० ॥ 

पनुष्यनी, परछभांथी छूटेवु रामणाए कॅम 
(राक्षसोनी) सेनाजोमा प्रवेशे, तेम मन केवा. वेजवाणु 
सुध्शन यर्ड पोताना सर्वाळृष्ट त*थी तित 
परि म३प, जन, जति मयर जंपदरने यीरतु 
तेभ प्रविष्ट थयु. ॥ ५१ ॥ 

“कृतम्‌ इति।' (ति! ३५त२२स्‍१३५ तभसने, 
पशन माज, जमभाव३५ तमसूने ॥ ५१ ॥ 

य उरेल माज द्वार पा&8ण कता ते जंपथारने 
पे पार रहे जनंत (जपार) श्रेऊ श्योति यारे 
तर$ डैतायेत हेने अंशा गयेवां नेगोवाणा 
जदुने भने नेगी १६ उरी ६५६ ॥ ५२ ॥ 
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चक्रानुपथेन चक्रमनुगतेन द्वारेण। तत्तम:परं 
तस्मात्तमस: परं दूरे वर्तमानं परं श्रेष्ठं भागवतं 
ज्योतिः समश्नुवानं व्याप्नुवत्प्रसमीक्ष्य प्रताडिताक्षो 
नेत्रे न्यमीलयदिति॥ ५२॥ 


ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता 
बलीयसैजदबृहदूर्मिभूषणम्‌ । 

तत्राद्भुतं वै भवनं झ्ुमत्तमं 
भ्राजन्मणिस्तम्भसहस्त्रशोभितम्‌ ॥ ५३ 


एजन्त उच्चलन्तो बृहन्तो महान्त ऊर्मयो 
भूषणं यस्य तत्‌। तत्र सलिले भवनं महाकालपुरम्‌। 
द्युमत्तमं द्युतिमत्सु श्रेष्ठम्‌॥ ५३ ॥ 


तस्मिन्‌ महाभीममनन्तमद्भुतं 
सहस्त्रमूर्धन्यफणामणिद्युभिः । 
विभ्राजमानं द्विगुणोल्बणेक्षणं 
सिताचलाभं शितिकण्ठजिह्वम्‌॥ ५४ 
ददर्श तद्भोगसुखासनं विभुं 
महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमम्‌। 
सान्द्राम्बुदाभं सुपिशंगवाससं 
प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायतेक्षणम्‌॥ ५५ 
महामणिव्रातकिरीटकुण्डल- 
प्रभापरिक्षिप्तसहस्त्रकुन्तलम्‌ । 
प्रलम्बचार्वष्टभुजं सकौस्तुभं 
श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालया वृतम्‌॥ ५६ 
सुनन्दनन्दप्रमुखैः स्वपार्षदै- 
श्चक्रादिभिर्मूर्तिधरैरनिजायुधैः । 
पुष्ट्या श्रिया कीर्त्यजयाखिलद्दरिभि- 
निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम्‌॥ ५७ 


दशम: स्कन्धः 
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“चक्र-अनुपथेन' 4३ ५२९। माज. द्वारा. पाण. 
%ता “तत्‌ तमःपरम्‌' ते २१५।२न. पेते. पार ६२ रथी 
“परम्‌? भणवाननी ओछ श्यो[ति “समश्नुवानम्‌' ३८4८) 
गो “प्रताडित-अक्ष:' संशा अये नेगोवाणा 
जकुने भने नेत्रो. भध ड्या. ॥ ५२ ॥ 

(जंघ5र गोणंज्या) पछी प्रयंड वायुथी 
9806 मोटा तरेजोउपी भूषणवाणा गणमा 
भणवान श्रीकृष्ण प्रविष्ट 4७ त्यां जत्यत प्रडाशमान 
खने ऊगमणता महिना डकारो थांभवाजोथी, 
शोनतुं (भडाडाक्षपुरभ नाभनुं) भवन (वियु). 
॥ ५३ ॥ 

“एजन्तः' 0806 'बृहन्तः' भछान तरंगो 
भूषण छै कनु, ते ४० - 'तत्र' त्यां ४णनी अध्र 
भडाअतपुरमू नामना भवनने - 'झुमत्तमम्‌' १शभान 
पह्थामा श्रेऊ सेवा भवनने (वेयु). ॥ ५३ ॥ 

तेभ (वनभ) तेभएे जति भयर, 
२।१यय्‌5।२४, ७७२ मस्त5३पी इशानो 6परना 
मोनी, अतिथी प्रशाशता, थे डार गंभीर 
नेलोवाणा, २$टि4न। पर्वतनी जाभाव।०।, नील. 55 
खने गदिड्वावाण।, ते जनंत भणवानना शरी२३५ 
सुर» जासनवाणा, मडाप्रभावशाणी, पुरुषोत्तमोभां 
3त्तभ, वर्षाआक्षीन मेघ केवी. जामावाण।, सुंधर 
पीणा वस्त्र २0. ५२५, प्रसन्न भुण जने. सु६२ 
विशन नेगोवाणा, जने श्रे १४३ मुडटे, 
ई३णीनी, अतिथी सर्व तरह प्रडाशता. शारो. डेशवाणा, 
दीर्घ जने. सुंधर २४ लुळाजोवाणा, डौस्तुभमणि 
साहित. श्रीवत्सयिल्षवाणा, वनभाणाथी पीटापेत।, 
नंध--सुनंघ वगेरे पोताना ५५४. तथा. यई वगेरे 
भू[तमान जायुधो, साटित, पुष्टि, दक्ष, डीति तथा 
भाया सहित. समस्त भडासिद्धिलो द्वार। सेवाता, 
परमेछीजोना पति विभु पुरुषोत्तमने निटाण्या, 
॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 


१०८८ 


सहस्रं मूर्ध्नि भवा: फणास्तासु मणयस्तेषां 
द्युतिभिः । द्विसहस्तनेत्रैरू जितं स्फटिकगिरिसंकाशम्‌। 
शितिकण्ठजिह्णम्‌, कण्ठाश्च जिह्वाश्च कण्ठजिह्वाः 
शितयो नीलाः कण्ठजिह्णा यस्य तम्‌॥ ५४॥ 


तद्भोगसुखासनं तस्यानन्तस्य भोगो देहः 
सुखकरमासनं यस्य तम्‌॥ ५५॥ 


महान्तो मणिव्राता येषु तेषां किरीटकुण्डलानां 
प्रभा तया परिक्षिप्ताः सर्वतः स्फुरन्तः 
सहस्रमपरिमिताः कुन्तला यस्य तम्‌॥ ५६ ॥ 


कोर्त्यजया कीर्तिसहितया अजया। अखिल- 
द्विभिरणिमादिविभूतिभिर्मूर्तिधराभिः ॥ ५७॥ 
ववन्द आत्मानमनन्तमच्युतो 
जिष्णुश्च तहदर्शनजातसाध्वसः। 
तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रभु- 
्बद्धांजली सस्मितमूर्जया गिरा॥ ५८ 


ऊर्जया ऊर्जितया गिरा॥ ५८॥ 


द्विजात्मजा मे युवयोर्दिदूक्षुणा 
मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये। 
कलावतीर्णाववनेर्भरासुरान्‌ 
हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे॥ ५९ 


मे कलावतीर्णाविति संबोधनम्‌। शीघ्रं 
मे अन्ति सकाशमितमागच्छतम्‌॥ ५९ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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डकार मस्त» 3५२ भनी डार इशागो, 
तेमनी, 3५२ मज, तेमनी, अतिथी - थे डकार 
नेत्रोथी गंभीर भणवानने - रुटिन पर्वत केवी 
0५०, 'शितिकण्ठजिहवम्‌' >णाजो जने शिवाजी, 
नील छै कमनी तेभने (नहाण्या.) ॥ ५४ ॥ 

६ तद्‌ शी. के । 4 

-भोग-सुख-आसनम्‌' ५२१।नन। ' भोगः 
६७ जे क सुणऽ।२5 सासन छे श्मनु तमने ॥५५॥ 


_ 


श्रेछ मणिजोना समूडो छै शेमनामां तेवा. 
५2, ईड वणेरेनी ऽति, तेभनाथी “परिक्षिप्ताः ' 
सर्व तर$ अ्रआाशता डकारो नगत डश छे हेमन 
तेमने ॥ ५६ ॥ 

“कीर्ति-अजया' ४[त. सित माया साथे - 
' अखिल-ऋहद्धिभिः' २५१ १३२ भूर्तमान थयेधी 
विभूतिणों द्वार (सेव।त। विभुने निडा०ण्य।).॥ ५७ ॥ 

पीताना शेषशायी स्व३पने सयथ्युत भणवाने 
पध्न अर्या. तथा तेमनां, ६शनथी व्याइुण ननेला 
किष्शुञे (नछुने) प. वंदन अया. (तिथी) १७६ 
देवोन (परमेष्ीगोन।) प्रमु, सर्वव्याप5 (नूम 
भणवान) थे दाथ शोडीने भि ते भनेने गतीर 
वाशीथी स्मितसाडित उछेवा दाज्या, ॥ ५८ ॥ 

'ऊर्जया' मीर वाशीथी ॥ ५८ ॥ 


पृथ्वी, परे धर्भनी, रक्षा ५२१। भाटे 


oN 


छ मारा. 
जंशथी जवतार पारश उरणार, (थय्युत्‌ गने. 
खुन)! तभने ननेने छोवानी 294० मारा 
हार. प्राह्मएना पुत्रो जी बाववामा जाव्या छे. 
पृथ्वीन भार३५ जसुरोनो नाश ऽरीने तमे भने 
त्वराथी, गढी पाछा जावी, ढाणी! ॥ ५८ ॥ 

'मे कला-अवतीर्णौ इति।' छे मारा थंशथी 
जवतार घारए। उरनार। नुने! - खेम संगोधन छे. 
शीष्र 'मे अन्ति' मारी पासे पाछा जावी, आरो! 
॥ १८ ॥ 
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पूर्णकामावपि युवां नरनारायणावृषी। 
धर्ममाचरतां स्थित्यै ऋषभौ लोकसंग्रहम्‌॥ ६० 
आचरतामाचरतम्‌ । 


इदं भारतयुद्धात्पूर्वमेव 
शरैष्ञ्यकथनप्रस्तावेनात्रोक्तम्‌ ॥ ६० ॥ 


कृतमपि 


इत्यादिष्टौ भगवता तौ कृष्णौ परमेष्ठिना। 
ओमित्यानम्य भूमानमादाय द्विजदारकान्‌॥ ६१ 


न्यवर्ततां स्वकं धाम सम्प्रहष्टौ यथागतम्‌। 
विप्राय ददतुः पुत्रान्‌ यथारूपं यथावयः॥ ६२ 
॥ ६१ ॥ ६२॥ 


निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः । 
यत्किंचित्‌ पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम्‌॥ ६३ 
॥ ६३॥ 


इतीदूशान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदर्शयन्‌। 
बुभुजे विषयान्‌ ग्राम्यानीजे चात्यूर्जितेर्मखैः॥ ६४ 
॥ ६४॥ 


प्रववर्षाखिलान्‌ कामान्‌ प्रजासु ब्राह्मणादिषु। 
यथाकालं यथैवेन्द्रो भगवान्‌ श्रैष्ठ्यमास्थितः॥ ६५ 
॥ ६५॥ 


दशमः स्कन्धः 


१०८९ 
तमे. नने. ऋषिवर नर तथा. नारायण छो. 
पुर्छsाम्‌ खने सर्वश्रेर डोवा छतां श्‍गतनी रक्षा 


~ 


_ रा किन" 


माटे, बोळ, हे रीति धमा प्रवते ते रीति तमे भन्ने 
घमनुं जाथरए रो. ॥ ६0 ॥ 

'आचरताम्‌' आचरतम्‌ ( जाशा4थ भी. पु. 
ह्विव,. ३५ थाय.) तमे भने जायरए उरो. 

जा यूरित्र भछामभारतना युद्धनी पूर्व डरवामा 
जाव्यूं डतु, छतां भणवाननुं माहात्म्य वर्शववाना 
संध्भमां जही उडेवामां जाव्युं 8. ॥ ६० ॥ 

प्रमेषी (परम ५६ पर स्थित) भगवान 
होर जा प्रमाएे जाधेश पामेवा श्रीडृष्श जने 
सकुन गोम (नइ सारु) गेम, (5छी) सर्वश्वरने 
(भूमन) प्रशाम उरीने, च पुरोत 4४ 
जत्यंत प्रसन्न थने, छे मार्गे. जाव्या छता ते 
भाजे. पोताना स्थाने. पाछा इया. जने. पूर्व डत 
तेवा, ३५ जने. वय प्रमाऐ ते पुत्रो श्राहिएने मो प्या, 
॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६१ ॥ 6२ ॥ 

श्रीविष्शुना धामनां शन उरीने मत्यंत. विस्मित 
थयेल पार्थ मन्युं डे पुरुषोनो के 9.6 पुरुषार्थ छे 
ते ३१०. श्री5७नी जनु5पथी क प्रा थयेथो छे. 
॥ 83 ॥ ६3 ॥ 

जाम, जा होडमा जावा, नऽ पराऊभो. 
ध्शावता भगवान श्रीठ्ृष्णे जने विषयकोओ 
भोजप्य गने. पुरण ६ह्षि॥वाणा यशी, वडे यन, 
अयु. ॥ ६४ ॥ ६४ ॥ 

कम एन्द्र समयागुसार ४० वरसावे छे, तेम 
श्रेखताना जाश्रय3प भणवाने प्लट पो 
3५२ समयानुसार समग्र अमनाजोनु जनिवषेए 
यु. ॥ ६५ ॥ ६५ ॥ 


१०९० श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। अ० ९० 


हत्वा नृपानधर्मिष्ठान्‌ घातयित्वार्जुनादिभिः। भणवान श्रीडषो जपभी २ाशाजोचो नाश 
अंजसा वर्तयामास धर्म धर्मसुतादिभिः ॥ ६६ 3रीने तेम ४ शर्षु वणेरे द्वारा तेमनो नाश 
॥ ६६॥ | ॐत परपु (युधिष्टिर) वगेरे द्वारा जनायाये 
घम प्रवरताच्यो, ॥ ६६ ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
द्विजकुमारानयनं नाम एकोननवतितमोऽ ध्यायः ॥ ८९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९॥ 
न नो ह 


अथ नवतितमोऽध्यायः 
भगवान श्रीडष्शना बीलाविढारनुं वर्श 
चरमे तु पुनः प्रोक्ता कृष्णलीला समासतः । जंतिम जध्यायभां श्रीईष्शनी वीक्षाओोने पुनः 


यदुवंशप्रसूतानामानन्त्यं त्च सकारणम्‌ ॥ १ ॥ संक्षेपमा डडेपामा जवी. छे तेम ६५६ यदुवंशम शुन्मेला 
(यादवो) लजषित छत) ते पण. ३२शस[ित उछेवायु 


छे. ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्णविभूतिं समासेन दर्शयति--सुखं श्रीष्नु भेतव्य संक्षेपमा धर्शावे छे - 'सुखं 
स्वपुर्यामिति । स्वपुर्याम्‌ इति।' 


श्री१५६५२४ णोव्या - सर्व संपत्तिजोथी समृद्ध 


श्रीशुक उवाच हम re 5 
। स्वपुर्या निवसन्‌ शिव पति थयेती, 4 याइवोथी सेवायेवी, सुंदर वरना भूषए॥, 
सुख़ स्वपुय Ci नव यौवननी आति जने. वीकणीनी जामावाणी 


सर्वसंपत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुंगवै: ॥ १ ३ ६१ पजेरेथी उवेबीओमा डी बरी स्त्रीजोथी 
स्त्रीभिश्चोत्तमवेषाभिर्नवयौवनकान्तिभि:। २११८, १६ ररत. डाथीजो - सुंधर ७२२९ 
कन्दुकादिभिह॑म्येषु क्रीडन्तीभिस्तडिद्द्युभि: ॥ २ पोलो घोडा नक सुवश्‌ 34४१० स्था 

नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युद्धिर्मतंगजे २६।य भरेल माजवाणी, 8धानो जने. ७पवनोथी, 
नित्यं संकुलमार्गायां | संपन्न, पुष्पित थये्ष| वृक्षाची, डारमाणायो ५२ 
स्वलंकृतैर्भटैरश्वै रथैश्च कनकोज्ज्वलैः॥ ३ | ७9 अमरो अने पक्षीओथी, योतर३$ जुश्षती 
उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु । पोतानी द्वार पुरीना सुणेथी वसत, सोण डहर 


भंगविहगेर्नादितायां पत्नीजोना सेड माज प्राएयव्लम ते2 ४ जध्मत 
निर्विशदर्भू समन्ततः॥ ४ |... न भना भूउेवोमां दि 20 
३५ ५२० 3रीने तमन भैलो म। 4७२ 5२त॥ छत. 


रेमे घषोडशसाहस्त्रपतीनामेकवल्लभः। | णीथे न४५२८, श्वेत 5१०, यंद्रवि4सी इमु अने. 
तावद्विचित्ररूपो$सौ तदगृहेषु महर्ख्धिषु ॥ ५ यूर्यविश्ञसी 5मणोनी. पराणर%थी युरलित नि 
हणाशयोवाण।, 5९२१ 5रता. पक्षीवृ्धीवाणा जाते. 
्रोत्फुल्लोत्पलकह्णारकुमुदाम्भोजरेणुभिः । समृद्ध जेवा तेमनां मछेलोभां श्रीपति (रम. उरता. 
वासितामलतोयेषु कूजदद्विजकुलेषु च॥ ६ | ४). ॥ १ ॥ २ ॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६ ॥ 


अ० ९० 


सर्वसंपदादिविशिष्टायाम्‌। श्रियःपतिः 
षोडशसहतस्त्रपत्नीनामेकवल्लभ: संस्तासां गेहेषु 
रेमे इत्यन्वयः ॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥ ५॥ 


गेहविशेषणं प्रोत्फुल्लेत्यादिश्लोकेन॥ ६॥ 


विजहार विगाह्माम्भो हृदिनीषु महोदयः । 
कुचकुंकुमलिप्तांगः परिरब्धश्च योषिताम्‌॥ ७ 


तथा हृदिनीषु चाम्भो विगाह्य विजहार। 
महानुदयो वैभवं यस्य सः। योषितां कुचकु- 
डरुमैलिपताङ्गः यतस्ताभिः परिरब्धः ॥ ७॥ 


उपगीयमानो गन्धर्वैर्मदंगपणवानकान्‌। 
वादयद्धिर्मुदा वीणां सूतमागधबन्दिभिः ॥ ८ 


सिच्यमानोऽच्युतस्ताभि्हसन्तीभिः स्म रेचकैः। 
प्रतिषिंचन्‌ विचिक्रीडे यक्षीभिर्यक्षराडिव॥ ९ 


सूतमागधबन्दिभिश्चोपगीयमानः ॥ ८॥ ९॥ 


ताः क्लिन्नवस्त्रविवृतोरुकुचप्रदेशाः 
सिंचन्त्य उदधृतबृहत्कबरप्रसूनाः । 
कान्तं स्म रेचकजिहीरषयोपगुह्य 
जातस्मरोत्सवलसद्ददना विरेजुः ॥ १० 
(8६ - पर्सत ८9) 
ताः क्लिन्नवस्त्राः अत एव विवृतोरुकुच- 
प्रदेशा:। उद्धृतानि विस्रस्तानि बृहत्कबरेभ्यः 
प्रसूनानि यासां ता: । जातेन स्मरेण य उत्सवस्तेन 
लसन्ति वदनानि यासां ता:॥ १०॥ 


दशमः स्कन्धः 


१०९१ 


सब संपत्तिशो. पजेरेथी विशिष्ट नेवी ६२३पुरीभां 
बक्ष्मीपति, सोण छकार पत्नीजीना जेऊ माज 
७,१९८, तेमना भडेधोभां रमण. 5२त। डता, गेम 
जन्वय छे. ॥ १ ॥ २ ॥ ३3 ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

“प्रोत्फुल्ल' णीवेलां (5भणोची) १३२ «05 द्वारा. 
भडेदनु विशेषए। उलेवाभा जाव्यु छे. ॥६॥ 

कणाशयोचना, ४णमा प्रवेशीने ते. स्नीजोना 
महान वेभववाण श्री5०श प्रभु स्नीजे द्वार. जलिणित 
थवाथी तेमना स्तन 3परना उेसरथी लेपायेथा 
जंजवाणा थहने ४णभा विछार 5२त डत. ॥ 9 ॥ 

तेभ ४ कृणाशयोभां, ४णभां अ्रवेशीने विछार 
$रत। छत. 'महोदय:' मछ।न ७६4 जथात्‌ वैभव छै 
शमनो ते श्रीडष्श, स्नीजोना स्तन 3परना उसरथी, 
लेपायेवा जंगवाणा थता, आरए छ तेभना हारा 
गजालिणित थया ढत. ॥७ ॥ 

२१६०, दोऽ जने नगारा तम ९ वीशन. जानंध्थी 
वगात. जंधर्वी. द्वारा. तेम ४ यूत,भाणप जने. मंटो. 
द्वारा जान उरात. ॥ ८ ॥ जय्युत भणवान इसती जेवी 
ते क्षकषनाणो हारा. पिय4रीजोथी मीकाता भने सामे 
तेमने ५९ मीळवता, म यक्षराक ५२ यक्षिणीजो 
साथे डीडा उरता. हीय तेम डीड. उरता. ॥ ८ ॥ 

सूत, माजध शने भंटिकनो, द्वार जान उरोता. 
भणवान ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

लीनां वस्नजोवाणी ढोवाथी स्पष्ट कृशाता साथण 
जने स्तचप्रदेशवाणी तेम % मोटा उशडलापभांथी 
जरतां पुष्पीवाणी ते. _्षकनाजो, ४० छाटती छाटती 
प्रियतमनी पासे ४४न पियडरी 4४ देवानी ४०9 थी, 
जालिंगन ऽरीन 9५८ थये4। मध्नोत्यवथी, ५5९६ 
भुणवाणी ४6 शोभती. डती. ॥ १० ॥ 

ते क्षवनाजों मीना वस्योवाणी डती जाथी % 
स्पष्ट कणात. साधण जने. स्तनप्रध्शवाण इती. 
“उद्धृतानि' सरडी रह्या. छे पुष्पो मना मोटा 
५२५९॥पमाथी, तेवी. ते. धना - ३५२८ थये 
आमथी के जानं६, तेनाथी शोमता भुणअंजो छे 
कुमना तेवी ते क्षवनाजों ॥ १० ॥ 


१०९२ 


कृष्णस्तु तत्स्तनविषज्जितकुंकुमस्त्रक्‌ 
क्रोडाभिषंगधुतकुन्तलवृन्दबन्धः । 
सिंचन्‌ मुहुर्युवतिभिः प्रतिषिच्यमानो 
रेमे करेणुभिरिवेभपतिः परीतः॥ ११ 


तासां स्तनेभ्यो विषञ्जितकुङ्कुमा स्रग्यस्य। 
क्रोडाया अभिषङ्गेणाभिनिवेशेन धुतः कम्पितः 
कुन्तलवृन्दबन्धो यस्य सः॥ ११॥ 


नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनाम्‌। 
क्रीडालंकारवासांसि कृष्णोऽदात्तस्य च स्त्रिय: ॥ १२ 
॥ १२॥ 


कृष्णस्यैवं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितैः । 
न्मक्ष्वेलिपरिष्वङ्गैः स्त्रीणां किल हृता धियः॥ १३ 
॥ १३॥ 


ऊचुर्मुकुन्दैकधियोऽगिर उन्मत्तवज्जडम्‌। 
चिन्तयन्त्योऽरविन्दाक्षं तानि मे गदतः शृणु॥ १४ 


मुकुन्दैकधियः समाहिता इव क्षणमगिरः 
सत्यः पुनस्तमेवेशं चिन्तयन्त्यो जडं यथा भवति 
तथा यानि वाक्यानि ऊचुस्तानि मे मत्तो गदतः 
शृण्वित्यर्थः ॥ १४॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ९० 

तेमना (भडिषीजोना) स्तन परना उेसरथी 
राय वनमाणाने धार0 डरता जने. (४ण)डीडामा 
भजन थवाथी बलेराती (१५३) जथडावदधिना 
२२११०, मडिपीजो द्वार घेराछने वरंवार 'णनो 
52४१ राता भणवान ५९ सामे कण छाटतो 
जरा छडाथशीजो साथे डी 3२ तेभ डीड उरता. 
छता. ॥ ११ ॥ 

तेभनां स्तन परना जेसरथी रंणायेवी, भाणा छै 
कमनी - (४०)$.३भां ' अभिषंगेण' भ२ थवाथी 
' धुत:' दढेराती जवडावलिनो )२७ छे केभनो. ते 
वान ॥ ११ ॥ 

(%ण्‌ॐी३। अया) पछी (ते समये) कणडीडामा, 
६२७, उरेल सरो जने पस्थोनु श्री5ष तथा 
तेभनी, भमडिषीजो, नटो, नतडीजो, जने ण न-वाध 
७५२ साथि यवावनाराजोने हान ऽरी हेत. 
छत. ॥ १२ ॥ १२ ॥ 

जाम, श्री$ष [वेटर उरत त्यारे तेभनी 
जत, मधुर भाषए, स्नेडयुकत ६प्टिपात अणे. भन्द 
डास्यथी तेम ४ विनोद, ५रिछास जने. जाविंगनधी 
भडिपीयोनी णुद्धि ७२७ कती. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

से मार श्रीमुईुन्ध्न ४ भुद्धिवाणी, 
खर विध्योयन(9४प। नु) ४ ध्यान धरती ते मडिषीजो, 
(क्ष॥व२) २१११ 4४ कती जने पछी 0न्मप अने. 
कडची. केम २ वार्‍या भोती. डती ते हु 5 छ, त 
तभे भारी पासेथी 3१९ 5२. ॥ १४ ॥ 

“मुकुन्द-एकधियः' २३ मार भुदडन्ध्मां ९ 
भुद्धिवाणी स्थात श्रीडष्छमां ध्यानस्थ थयेती ते. 
भडिषीजो झारे 3 क्ष ५२ जवाड 4४ पाछी श्रीकृष्णा 
ह यितन ऽरती हॅम ९४३ ननी काय तेम के वयनी 
भोवती, ते वयनी भोबत. सेवा 'मे' भारी पासेथी तमे 
अबए उरो, गेम शर्थ छे. ॥ १४ ॥ 


अ० ९० 


महिष्य ऊचुः 
कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे 
स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः। 
वयमिव सखि कच्चिद्‌ गाढनिर्भिन्नचेता 
नलिननयनहासोदारलीलेक्षितिन ॥ १५ 


(७६ - भाविनी) 


ईश्वर: श्रीकृष्णः स्वपिति। त्वं तु 
निद्राभङ्गं कुर्वती विलपसि न शेषे न स्वपिषि 
तदनुचितमित्यर्थः । अथवा नापराधस्तवापीत्याश- 
येनाहु:--नलिननयनस्य भगवतो हासेन सहितमुदारं 
यल्लीलेक्षितं तेन कच्विद्गाढं निर्विद्धचेतास्त्वमिति 
॥ १५॥ 


नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धु- 
स्त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकि । 
दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां 
किं वा स्त्रजं स्पृहयसे कबरेण वोढुम्‌॥ १६ 
(४६ - वसंतात) 


नक्तं रात्रावदृष्टबन्धुः सती रोरवीषि। किं 
वा नैतावदपि तु वयमिव स्पृहयसे ॥ १६॥ 


भो भोः सदा निष्टनसे उदन्व- 
न्नलब्धनिद्रोऽधिगतप्रजागरः । 
किं वा मुकुन्दापहतात्मलाञ्छनः 
प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्ययाम्‌॥ १७ 
(४६ - 8५१) 


दशमः स्कन्धः 


१०९३ 


श्रीडष्शनी राणीजों ५4) - कतमां (भनुप्प- 
दीलाचुं जनुडरए७ उरवाधी) कमपु २१३५०।॥ 
गुप्त (जांतरि5) छे तेवा ४णन्नियंत। यमिन सभये 
पीढ़ी २७॥ छे. कनी निद्र 02 २७ & तेवी. एं, 
हे टिटोडी! (तभनी निद्रानो भेज 5२ती) विधाप 5२ 
छै जने सूती. नधी, (ते. 3थित नथी). डे सणी! तु 
पश उभवलीयन श्रीठूष्शना हास्यसडित 5६२ 
दीलायुऽत धष्टिपातथी, जमारी कॅम जतिशय 
पीधायेध। भनवाणी छे ॐ शु? ॥ १५ ॥ 


be हक 


कजन्नियंता. श्रीड७७ पोढे छे. तु तो तेमनी. 
“न शेषे' सूती 


नथी, ते जनुयित छे, गेम सर्थ छे. 


i 0० 


निद्रानी, भग अरती ०५ 5२ छे! 
जथवा। तारो. 
पश तेमां जपराप नथी, थे जाशयथी तेजो, उदे 
छै - ऽभलद्ोयन भणवाननो डास्यसडित 3६२ 


हक 


दीलायुडत के इष्टिपात छै तेनाथी तु जतिशय 


~ 


वींधायेवा मनवाणी & $ शुं? ॥ १५ ॥ 

छ युवा] रातिना समये तारा पतिने न 
गोती ते, जरे, नेत्रो भीयी ६५ छे जने 5२७ स्वरे 
तु वारंवार जतिशय रुध्न ५२ छे! ॐ पछी ६२4५ 
पामी, जमे श्री5०्४७ना यरशोगे सेवेवी पुष्पमाणाने 
कम उशपाशमां १२७ 5२१। ४यछीज छस, तेम तु 
५७ ७२७ 8 ॐ शु? ॥ १६ ॥ 

“नक्तम्‌' २१४ सभये पोताना पतिने न शेती. 
एं जतिशय २३ छ? जेट्थु ४ नी, तुं पण समारा 
कवी. 6२9 राणे छे 3 शुं? ॥ १६ ॥ 

हे समुद्र, केने निद्रा नथी, जावती. तेवो. तुं 
पश, ९०२७ 3२ छे जने. सहाय साउीश उरे छे! 
जमभारा द्वारा. प्राप्त उरायेची जनेवार्य ध्शाने तु 
प्‌ प्राप्त थयो छे ॐ शु? केम जमे श्रीमु 
द्वार पोच (स्तन 3५२ ८।१८। 3२२ १२२) 
हरी वेवाभा जावेत यिल्लोवाणी 4४ २४ छी, 
तेम तु ५९. (कक्ष्मी, ोस्तुभमाऐ. वगेरे) इरी 
देवाना जावेद यिहोवाणो, (४२५) छै! ॥१७ ॥ 


१०९४ 


अलब्धनिद्र: सदा निष्टनसे क्रोशसि। कि 
वा अस्माभिः प्राप्तां दशां त्वमपि गतोऽसि। 
अहो कष्टं यथा वयं संभोगेन मुकुन्दापहत- 
कुचकुङ्कुमादिलाञ्छनास्तथा त्वमपि यतोऽपहत- 
श्रीकौस्तुभादिलाञ्छनो लक्ष्यसे॥ १७॥ 


त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो 
क्षीणस्तमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि। 
कच्चिन्मुकुन्दगदितानि यथा वयं त्वं 
विस्मृत्य भोः स्थगितगीरुपलक्ष्यसे न: ॥ १८ 
(७६ - वसंतात) 
मुकुन्दगदितानि रहस्यानि विस्मृत्य 
तदेकचिन्तया कच्चित्त्वं क्षीणोऽसि वयमिव 
स्थगितगीस्तनुवाक्‌ । हे इन्दो, नस्तथैवोपलक्ष्यसे 
॥ १८॥ 
किं त्वाचरितमस्माभिर्मलयानिल तेऽप्रियम्‌। 
गोविन्दापांगनिर्भिन्ने हदीरयसि नः स्मरन्‌॥ १९ 
(४६ - चुप) 
अप्रियाचरणं विना स्मरोदीरणेन व्यथाजननं 
मलयानिल, तवानुचितमित्यर्थः ॥ १९ ॥ 


मेघ श्रीमंस्त्वमसि दयितो 
यादवेन्द्रस्य नूनं 

श्रीवत्सांकं वयमिव भवान्‌ 
ध्यायति प्रेमबद्धः । 

अत्युत्कण्ठः शबलहृदयो- 
ऽस्मद्विधो बाष्पधाराः 

स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहु- 


दुं: खदस्तत्प्रसंगः॥ २० 
(४६ - "६।३।५।) 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


३४० ९० 


कने. निद्र। प्राप्त नथी, थती, तिवो तु सहाय 
*निष्टनसे' २५७१. या. उरे छे! जमार द्वारा प्राप्त 
उस्वाभां जावेली. शाने शु तुं पए प्राप्त थयो छे ॐ 
शु? गरे, उष्टनी वात छे 3 
उस्वाथी, श्रीमुडुन्ध द्वारा. स्तन ५२ ३८ उसर 
वगेरेना ४२४ येला यिल्लोवाणी 4४६ २४ छीखे, 


कुम्‌ खमे संभोग 


N 


तेम तुं पण. है 5२३ वक्ष्मी, डऔस्तुभमषि, ११२ 
उरी देवामां २१८ यिल्लोवाणी, ४२4 छे! ॥ १७॥ 
छ ६६ (यंद्र), ५०४ क्षयरोगथी अस्त जने 
क्षी थयेदी तु तार उिसशोथी जंपडारनो नाश 
उरी. श्तो नथी, 3 पछी जमारी केम श्रीकृष्णाचा. 
रख्स्थवयनो पीसरी %४४ने तु शवा 4 ५७ गयो छे? 
जमने तो. तुं तेवो. (मौन ४) ४३॥५ छ.॥ १८ ॥ 
श्रीभुई६ ५७८। रढस्यपयनो पीसरी ४४१ 
जेडभान तेभना यितनथी तुं शु क्षीण थयो छे, ॐ 
२१५।२ी. कम 'स्थगितगीः ' 
७६, जमार। द्वारा तुं तेवो ४ कशाय छे. ॥ १८ ॥ 
हे भदयायहन। वायु! जमार| द्वारा तारु शु 
सप्रिय जायरवामा जाव्यु छे, 3 थ्थी श्रीज विना 
नेगडटाक्षोथी, थि२। येवा. जमारा हृध्योम। 
तु ॥मट्ेवने प्रेर छै? ॥ १८ ॥ 
जप्रिय जायरए७ विना, ॥मदेवने २३ उरवाथी, 
व्यथा, कन्भाववी हे. भदयानित, तने ७यित नथी, 
जेम ज4 छे. 
डे शोभायमान मेघ, (संताप डरी देवो, श्याम 
डीवुं वजेरे साम्य डोवाथी) तु जवश्य याध्वेन्द्र 
श्री4ष्शनो प्रिय सणा छे. जाथी ४ समारी केम 
प्रमथी नघायेहो तु श्रीवत्सना यि&५।०। श्रीठूष्श रुं 
ध्यान परे छै! जात. हित जने. प्रेमथी क्षुप 
नने हृध्यवाणे तु जमारी कॅम भणवाननु स्मर 
उरी उरीने जश्रुपारा वरसावे छे. (परतु ७ मेघ, ते 
जेमनी, साथै मित्रता उम्‌ डरी? ५२0. 3) तेभनु 
साडयर्य तो वारंवार ६ःण घेनार छे. ॥ २० ॥ 


२१०५ जवाबवाणे - डे 


॥ १८ ॥ 


अ० ९० 


मेघेति। आतपार्तिहरणादिसाम्यात्त्वं 
यादवेन्द्रस्य नूनं दयितः सखासि, अतो भवांस्तं 
ध्यायति। ध्याने लिङ्गान्याहु:-- अत्युत्कण्ठ इत्यादि । 
अहो किमिति त्वया तेन सख्यं कृतं यतो 
दुःखदस्तत्प्रसङ्ग इति ॥२०॥ 


प्रियरावपदानि भाषसे 
मृतसंजीविकऽयानया गिरा। 
करवाणि किमद्य ते प्रियं 


बद मे बल्गितकण्ठ कोकिल॥ २९ 
(४६ - वियोजिनी) 
हे कोकिल, मे प्रियरावस्य प्रियंवदस्य 
श्रीकृष्णस्य पदानीव पदानि शब्दांस्त्वं भाषसे। 
मृतान्संजीवयतीति तथा तयाऽनया कोमलया 
गिरा। बल्गितकण्ठ रमणीयकण्ठ मे कथय किं 
तव प्रियं करवाणीति॥ २१॥ 
न चलसि न वदस्युदारबुद्धे 
क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम्‌। 
अपि बत वसुदेवनन्दनाङ्घ्नि 
वयमिव कामयसे स्तनैर्विधर्तुम्‌॥ २२ 
(४६ - पुष्पित) 
हे क्षितिधर, त्वं न वदसि न चलसि। अतो 
नूनं महान्तमर्थं चिन्तयसे। बत तर्हि अपि किं 
यथा स्तनैर्विधर्तु वयं कामयामहे तथा त्वं 
स्तनतुल्यैः शृङ्गैर्वोढुं कामयसे। ओमिति चेत्तर्हि 
तवाप्यस्मदवस्था भविष्यतीति भावः॥ २२॥ 


शुष्यद्ध्रदाः कर्शिता बत सिन्धुपल्यः 
सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टभर्तुः। 
यद्वद्‌ वयं मधुपतेः प्रणयावलोक- 
मप्राप्य मुष्टहदयाः पुरुकर्शिताः स्म॥ २३ 
(७६ - वसंतात) 


दशमः स्कन्धः 


१०९५ 


“मेघ इति।' संताप डरी देवो. वजेरे साम्य हीवाथी 
दुं याध्वेच्द्र शरीडष्शनी, जवश्य प्रिय सणा छे. साथी 
१ जाप तेभ्‌नुं ध्यान उरो छो, ध्यान थयु, ते ध्शपता 
यिह्लो, १७१ छै - जाति 6ळंडित छो ११२. रहो! 
तारा द्वारा तेमनी साथे मेनी. शा भाटे अरवामा थापी? 
डार. छ तेमनु साथ्यय तो. ६ःण६ छे. ॥ २० ॥ 

छै जोडला, डे मधुर उ6वाणी, भरेवाजोने 
वर तेवी जा (ोमण) वाशीयी प्रियवाशीवाण। 
श्री5०्॥न। श०६ तु ७६ 8! (माटे) दुं भने 5छ ॐ 
जादे इं तार शु प्रिय 5२? ॥ २१ ॥ 

७ 524, 'प्रियरावस्य ' 94 ५।७॥५।०। श्री$ष्शना 
शब्द कृवा १०६ तु १ छै! मरेबा मोने विवाठे तेवी ते 
र 3भ० पाशीथी - ' बल्गितकण्ठ' 3 २मएय 5४4।णी. 
डोयकष, तु मने उडे डे ईं तारु शु प्रिय 5२? ॥ २१ ॥ 

छ 6६२ मुद्धा क्षितिधर (पर्वत)! तु 
यालतो य्‌ नथी जने. नोहतो. य नथी, (साथी 
यो55२) तुं (38) मदान विषयनु थिंतन 5२ छै. 
पृची. वात छे डे वसुध्वनंध्न श्री5ष्छशन। यरएने 
जमे हॅम स्तनो द्वारा १२७ 5२१॥ ४<छीज छौसे, 
तेम तु ५९ तेमना यरएने स्तन केवा शिणरो द्वार 
घा२ए. ५२१, ४०७ 8 ॐ शु? ॥ २२ ॥ 

छै पर्वत, तु भोबतो. नथी, जने. यावतो. ५९ 
नथी, जाथी यो55स तु 36 महान विषयनुं थिंतन 
अरे छे! तेम छता. जमे थम वसुध्वनंध्नना यरे. 
स्तनो. द्वारा धारण. उरवा ४य्छीजे छीजे, तेम तु ५९. 
स्तन केवा, शिणरो. द्वारा तेने. धारण. रवा, 6२७ छे 
ड शु? को खेम छोय तो णेध्नी वात छे 3 तारी पश 
जमारा. झवी ६२ % थशे, शेवो भाव &. ॥ २२ ॥ 

छ समुद्रप्तीगो (नदीश), कॅन जमे जमार। 
प्रियतम स्वामी मधुप[ते. श्रीहष्शनो प्रययो ६ष्टिपात 
प्राप्त न ऽरीन योर गयल थित्तवाणी जने. जतिशय 
$२ (इनी) ५७ छ।२, तेम तमे ५७ डम (ग्रीष्म- 
ऋतुने »२ऐे) तमारा. प्रिय पति समुद्र कणप 
प्राप्त न 5२ती सुखयेध। पराजोवाणी जने. 5मणनी 
शोनाथी २छित थहने सप्त २5४ २४ छो.॥२३॥ 


१०९६ 
भोः सिन्धुपल्यो नद्यः, संप्रति ग्रीष्मे 
सिन्धुर्मेघद्वारा अमृतवृष्ट्या युष्मान्नानन्दयति। 
बत अहो कष्टम्‌। अत: शुष्यन्तो हृदा यासां ता: 
अपगतकमलशोभा: कृशाश्च वयं यथा प्रियतमस्य 
भर्तुर्मधुपते: । स्म प्रसिद्धम्‌॥ २३ ॥ 


तदैव दैवादागतं हंसं दूतं कल्पयित्वाहु:-- 
हंसेति । 
हंस स्वागतमास्यतां पिब पयो 


ब्रृह्यंग शौरेः कथां 
दूतं त्वां नु विदाम कच्चिदजितः 

स्वस्त्यास्त उक्तं पुरा। 
किं वा नश्चलसौहृदः स्मरति तं 

कस्माद्‌ भजामो वयं 
क्षौद्रालापय कामदं श्रियमृते 

सैवैकनिष्ठा स्त्रियाम्‌॥ २४ 


(8६ - १॥६८बिडी उत) 

नोऽस्मान्प्रति पुरा रहस्युक्तं कि वा 
चलसौहृदः स्मरति। 

स्मृत्वैव मां प्रस्थापितवानिति चेदत आहुः 

हे क्षौद्र क्षुद्रस्य दूत, कस्मात्तं वयं भजामः। 

कामार्थमाहृयति युष्मानिति चेदत आहुः अहो 

तहि तमालापयाकारय। ओमिति गच्छन्तमिव तं 

पुनराहुः-याऽस्मान्वञ्चयित्वा एकाकिनी सेवते 

तां श्रियमृते तमेवालापय। सा तदेकनिष्ठा कथं 

परिहर्तु शक्यत इति चेदत आहुः स्त्रियाम्‌, 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


३४० ९० 


९ 'सिन्धुपत्यः ' नो, ढम७। ग्रीष्म तुम मेघ 
हार जमृतवृष्टि १३ साजर (जेनु ४ण चढी जापीने) 
तमने जानंध्ित ऽरतो नधी, 'बत' अरे रे, ७६नी. 
वात छै 3 गाथी केमना घरा, सुऊाता. € ते चहीयो 
डभणनी शोलाथी रडित थर्छने इश 4४ छे, कॅम जमे 
जभार। प्रियतम स्वामी मधुपति श्री5७४नो (५७१।५०७) 
प्राप्त न उरीने - 'स्म' प्रसिद्ध छे, भेम यर्थ छे. 


॥ २३ ॥ 

ते ४ समये घेववशातू वेला. उसने ६त३प्‌ 
ऽ<पीने तेजी, 5छे छे - 'हंस इति।' 

छ इस, तु भवे जाव्यो, भेस, ६५ पी. छे प्रिय, 


तु शोरि श्रीडष्छनी वात 5२. जमे शशीजे छीजे 3 


तु तेमनो दूत छै. शु गळित इशण छे ने? पूर्व तेमऐ. 
जमभने जेअंतभां % अद्यु डतु तेने ते यंय स्नेडवाणा 
२६ ३रे छै? & क्षुद्र हूत, जमे तेमने श भाटे 
(ळे? (को. जमारी मना पूरी 5२ ते जभने 
७८।१त। हीय, तो तु ४) आभमसुण देनार, तेमने 
र नोल्लावी बाव! परतु बक्ष्मी वित % तेभने 
जवाब, स्नीजोम[ ते बक्ष्मी ४ शु जेडनिछावाणा 
8? (शु जमे सेखनिकापाणी नथी?) ॥ २४ ॥ 

“नः' पूव जमने जेआंतमां के तेमऐे छ्यु छत 
तेने. ते यंयण स्नेढवाणा याद 5२ 8? 

ते य।६ डरीने ४ भने मझोउ्द्यो छे गेम को. 
इंस उडे, तो ते. भाटे तेणो 5ऐ 8 - 'हे क्षौद्र' ७ 
क्षुद्र हूत, जमे तेमने श माटे मळणे? को. उस 5छे 
ड 'तभारी आमना पूर्श उरवा तभने नोताव छे. तो. 
ते भाटे 5४. छे - 'शोही, तो पछी तेभन ४ 
' आलापय' ००५ ने? "मदे! उडीने शता छंसने ते 
राय) इरी. पाछी उठे छे - 'जिमने छेतरीने % 
जेल % तेभ सेवे छे, ते तक्ष्मी विना तेभने ४ 
ज़ी नोदावी बाव! को इस उछे गे निछावाणा 
ते कनक्ष्मीन छोडी देवी. वी. रीति शय भने?! ते माटे 
तेजी, 5७ छे - स्त्रियाम्‌' स्त्रीशोम्‌ - स्तीशतिना 
अर्थम, थाति भाटे “स्त्रियाम्‌ जेडबथन छे. स्त्रीशो. 


अ० ९० 


जातावेकवचनम्‌। अस्मासु स्त्रीषु मध्ये कि 
सैवैकनिष्ठा न तु वयमित्यर्थः । पाठान्तरे तु क्षौद्रं 
मधु तद्वन्मधुरालापमात्रं यस्य तमकामदमरतिप्रदं 
श्रियमृते वयं कस्माद्भजामः। किंत्वनादूतापि 
सती पुनः पुनः सैव भजतु यतोऽस्मादृश्यो 
मानिन्यः स्त्रिय एकनिष्ठा एकत्रैव स्वसंमानसिद्धौ 
निष्ठा यासामिति॥ २४॥ 


इतीदूशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे। 
क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 


तासां कृष्णे एवंभूतो भावो नातिचित्रमित्याह- 
श्रुतमात्रोऽपीति । 


श्रुतमात्रोऽपि य: स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मन: । 
उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः॥ २६ 


उरुभिर्गायैर्गीतैरुरुधा गीतो वा यै: कैश्चिदपि 
गीतैः कथाभिः कथंचिदपि गीतो वेत्यर्थः ॥ २६॥ 


याः सम्पर्यचरन्‌ प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः । 
जगदगुरु भर्तृबुद्धया तासां किं वण्यते तपः॥ २७ 
॥ २७॥ 


एवं वेदोदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ सतां गतिः। 
गृहं धर्मार्थकामानां मुहुश्चादर्शयत्‌ पदम्‌॥ २८ 


दशमः स्कन्धः 


१०९७ 


सेवी जमारामां शुं ते जेडक्षां ४ जेडनछावाणा छे? 
शु जमे जेडनिष्यावाणी नधी? खेम यथ छे. परंतु, 
' क्षौद्रालापमकामदं श्रियमृते सैवैकनिष्ठाः श्रियः ' श". 
५॥७०२मां, ' क्षौद्रम्‌? (क्रुद्रा:-मधमाणीजी, तभे ननावेदु 
क्षौद्रम्‌ स्थात्‌) १५, ते मध देवी मीही वाशी % माज. 
छै ळेभनी, ते 'अकामदम्‌’ रतिसुण न जापनारने 
लक्ष्मीछ सिवाय समे डेवी रीते भये? वारंवार 
जनाधर२ पाभतं होवा छता. पण. १८ ते (तक्ष्मी) 
तेमने ळे, आरए डे जमार। केवी. मानिनी स्नीजो 
तो. एकनिष्ठाः' पोताना सन्माननी प्राप्तिमा ४ 
मनी [नर छे, तेवी छीन. ॥ २४ ॥ 
(श्रीशु5६१७ मोद्य, -) जाम, योगेश्वरोना 
84२ श्री$ष् प्रत्ये 5२वभो जावता व. (नपम) 
प्रभथी माधवनी पत्नीजो, (भाषवीजो) परभ [तेने 
प्राप्त थ6. ॥ २५ ॥ २५ ॥ 
श्री प्रे त राशीगोचो जावो. भाव हीय जे 
२।।१्य्य्‌ नथी, खेम 5७. छे - ' श्रुतमात्र:-अपि इति। 
कुमनो, मठेमा जने5 जीती. द्वारा जने जने5 
५५२ वायो, छे ते श्री5४॥ 985 रीत 4१२ 5२4 
भागथी ४ स्जीजोना भनने जाऊपे छे तो पछी 
साक्षात ६र्शन 5२नारीजोनां (पोतानी पत्नीजोन!) 
भनने भणपूर्व5 जाऊपे तेम शु ५३१।चुं हो? २६ ॥ 
जने5 'गायैः' शीतो द्वारा अने. जने 5२ 


4 


जपायेदो जथवा % ४2६५ हारा. शीतो. ५३, अथा. १३ 


$ छोछ ५२ 
| म हक 
२५4 9. ॥ २६ ॥ 


रीति गवायेवों (भडिमा), खेम 


४०६३२ श्रीठष्शाने ९ स्नीजोजे पति३प 
स्वीशरीने यरश यांपवा वगेरे द्वारा प्रेमथी सेवा 
उरता. सेन होय, तेमना तपनुं (पुण्यनु) पर्छन 
सपशाधी डेवी रीति. ब्वाय? ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

जाम, वेहोठत. ध्मनु जनुछान उरता. शने. 
सत्पुरुषीनी, अतिस्व३५ भणवाने वारंवार ध्शाव्युं ॐ 
धर्म, अर्थ्‌ जने. मनु स्थान घर छे. ॥ २८ ॥ 


१०९८ 


पदं स्थानम्‌॥ २८॥ 
आस्थितस्य परं धर्म कृष्णस्य गृहमेधिनाम्‌। 
आसन्‌ षोडशसाहस्रं महिष्यश्च शताधिकम्‌॥ २९ 
॥ २९॥ 
तासां स्त्रीरलभूतानामष्टौ याः प्रागुदाहृताः। 
रुक्मिणीप्रमुखा राजंस्तत्पुत्राश्चानुपूर्वशः॥ ३० 


या रुक्मिणीप्रमुखा अष्टाबुदाहताः प्राक्‌ 
॥ ३०॥ 
एकैकस्यां दश दश कृष्णोऽजीजनदात्मजान्‌। 
यावन्त्य आत्मनो भार्या अमोघगतिरीशवरः॥ ३१ 

एवमष्टोत्तरशताधिकषोडशसहरसत्रमहिषीणां 
पुत्रा लक्षमेकमशीत्युत्तरैकषष्टिसहस्राणि च 
भवन्ति॥ ३१॥ 
तेषामुद्दामवीर्याणामष्टादश महारथाः । 
आसन्नुदारयशसस्तेषां नामानि मे श्ृणु॥ ३२ 

॥ ३२॥ 

्रद्युम्नशचानिरुद्धशच दीप्तिमान्‌ भानुरेव च। 
साम्बो मधुर्बहद्भानुश्चित्रभानुर्वृकोऽरुणः॥ ३३ 
पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः। 
चित्रबाहुर्विरूपश्च कविर्न्यग्रोध एव च॥ ३४ 

अनिरुद्धश्चेति। अतः पुत्राणां मध्ये 
सप्तदशैव महारथा ज्ञेयाः । अथवा अनिरुद्धनामापि 
कश्चित्पुत्र एवेति॥ ३३ ॥ ३४॥ 


एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः । 
प्रद्युम्न आसीत्‌ प्रथमः पितृवद्‌ रुक्मिणीसुतः॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
स रुक्मिणो दुहितरमुपयेमे महारथः। 
तस्मात्‌ सुतोऽनिरुद्धोऽभून्नागायुतबलान्वितः ॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


३4० ९० 


“पदम्‌' स्थान ॥ २८ ॥ 

गउस्थाश्रभीञोच। श्रे पमने जायरता श्री5०७ 
भणवानने सोण इकार गेऊसो. (२१७) रायो 
उती. ॥ २८ ॥ हे २० (परीक्षित), स्नीजोभां 
सत्न३५ खपी ते राशीजोमा रुठिमिशी पजेरे जा 
पड़राणीयो पूर्व ऽउेवाभां जावी, तेमना पुतो. शुभे, 
उछेवाया छै. ॥ 3० ॥ २८ ॥ 

२ङ्मिशी. वगेरे छ जा भुण्य राणीयो पूर्व 
उेवामा, जावी. ॥ 3० ॥ 

सत्य संडध्पवाण। 84२ श्री5ष्ऐे पीतानी केटली. 
मायांजोी छती, ते अत्येडमां छस धस पुणे उत्पच्न 
य्‌, छता. ॥ ३१ ॥ 

जा. प्रभाशे सोण ठकार सेञ्सो ला राशीजोना 
गे हा जेऊसठ ठकार संशी पुत्रो ईत. ॥ ३१ ॥ 

ते सर्व पराईभी पुग्रोमा जढार पुत्रो मठान 
यशवाण। मछारथीजोी इता, तेमनां नाम भारी 
पासेथी समणो. ॥ 3२ ॥ ३२ ॥ 

प्रधुम् तथा. जानिरुद्ध जने धोप्तिभान तेम क 
नाचु, सम्म, मधु, ५ढदूनानु, थित्रभ।चु, १5, जरुए, 
॥ 33 ॥ ५९४२ जने १६५॥७, १०६१, सुनंध्न, 
थि, वि३५, ऽवि. जने न्यग्रोध पण ७०।.॥ 3४ ॥ 

'अनिरुद्धः च इति।' (प्रधुभ्नना, पुननु चाम 
जनिरुद्ध ४ुं.) साथी श्रीडष्छाना पुग्रोम सतर 
पुत्रो भछारथीजणों डता, खेम समथवु थले. जथवा 
जनिरुद्ध चामनो श्रीडृष्शनो, ५३ 36 रेड पुन १४ 
छतो. ॥ 33 ॥ ३४ ॥ 

हे राश्ेन्द्र (परीक्षित), श्री5०४न। जा. पुतोभां 
रुडिमिशीनोी पुन प्रधुन्न प्रथम छतो जने ते पिता 
कवा. इतो. ॥ 3५ ॥ 3५ ॥ 

ते महारथी, अ्रधुभ्न रुङभमीनी पुनीने 
परएयो इतो. तेनाथी, तेने. घस ४१२ छाथीयजो, 
गुटी नवाच सानिरुद्ध नाभमनो पुत्र थयो इतो. 
॥ ३६ ॥ ३६ ॥ 


अ० ९० 


स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः । 
वञ्रस्तस्याभवद्‌ यस्तु मौसलादवशेषितः॥ ३७ 
॥ ३७॥ 

प्रतिबाहुरभूत्तस्मात्‌ सुबाहुस्तस्य चात्मजः । 
सुबाहोः शान्तसेनोऽभूच्छतसेनस्तु तत्सुतः ॥ ३८ 
॥ ३८॥ 

न ह्येतस्मिन्‌ कुले जाता अधना अबहुप्रजाः । 
अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अब्रह्मण्याशच जज्ञिरे ॥ ३९ 
॥ ३९॥ 

यदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणाम्‌। 
संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुतैर्नृप॥ ४० 
॥ ४० ॥ 

तिस्त्रः कोट्यः सहस्त्राणामष्टाशीतिशतानि च । 
आसन्‌ यदुकुलाचार्या: कुमाराणामिति श्रुतम्‌ ॥ ४९ 
सहस्त्राणामपरिमितानां कुमाराणामित्यन्वयः 

॥ ४१ ॥ 

संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌। 

यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते स आहुकः॥ ४२ 


यदा प्रत्येकं बहूनध्यापयतामाचार्याणामियं 
संख्या तदपि श्रुतमात्रं न तु सम्यग्‌ ज्ञायते तदा 
कुमाराणामेवं संख्यानं कर्तु न शक्यते, कुतः 
पुनः सर्वयादवानामिति॥ ४२॥ 


देवासुराहवहता दैतेया ये सुदारुणाः। 
ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दूप्ता बबाधिरे॥ ४३ 


ते चोत्पन्ना इति। प्रत्येकं बहुभी रूपैरिति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ४३॥ 


दशमः स्कन्धः 


१०९९ 


रुखमीनी, पुग्रीनो पुन (चोरि) जनिरुद्ध 
र5भीच। पुत्रची पुजीने प२एयो हतो. तेनाथी वचा म 
थ्यो डतो, के मुसलन। निमिते. (थयेत। य्‌६६०च। 
नाशथी,) भ रह्यो इतो. ॥ 3७ ॥ 39 ॥ 

तेनाथी (4%७नाभथी) पतिनाइ थयो. तेनाथी 
तचो पुन सुनाई थयो, सुना ुनो, शातसेन जने तेनी. 
शतसेन नाभनी पुन थयो इती. ॥ 3८ ॥ 3८ ॥ 

रग, 5०मां कन्मेला 986 प९७ निर्धन, २९५ 
संततिवाणा, सह्पायुपी, २८५ परऊमवाणा ॐ 
आल भठत न हीय तेवा थय। नथी.॥३८॥ ३८ ॥ 

छ चप (परीक्षित), यद्वंशमां १न्मे।, प्रण्यात 
अम्‌ पुरुषोनी संण्या डरो. वर्षा, सुधी प. 
थ& १४ तेम नथी, ॥ ४० ॥ ४० ॥ 

यूहुईणन। जपरिमेय इमारोने मवचार जायायो 
न. उरो जब्याशीसोी डता. जेम श्रवश उरवागां 
२१।८्यु छे. ॥ ४१ ॥ 

*सहस्त्राणामू' जपरिगेय इमारोने जेम जन्यय 
छे. ॥ ४१ ॥ 

क यहुडुणम| ते (प्रसिद्ध २४) सेन गए 
शण (3,00,00,00,00,00,000) याध्वो साथै 
रछेनारा डता, ते भडात् याध्योनी गना डीए 
डरी १३? ॥ ४२ ॥ 

कयारे जेड साया सनेड झुभारोने अध्यापन, 
उशवता होय, त्यारे जा यायार्योनी संण्या अपए ४ 
उर्वामभा जावेवी छे. णरेणरी संण्या तो कशा 6 ४ 
नथी! तेथी, अध्ययन 5२१।२। डुभारोनी गएतरी 5२वी. 
शय. नथी, तो वणी सर्व याध्वोनी संण्यानी तो वात 
भु शी? ॥ ४२ ॥ 

देवो जने जसुरोना संग्राममा ९ जति भयञर 
हत्या, छ, तेणो, भनुष्योभां 6त्पूच्न धया टता. 
सने. गर्विक सेवा तेशो प्रष्णोने नास जापता 
छता. ॥ ४३ ॥ 

“ते च उत्पन्नाः इति।' ६२५ तय अने 
उपो कहने उत्पन्न थया छता, सेम समपु 
श्छ. ॥ ४३॥ 


१९०० 


तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले । 
अवतीर्णाः कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप ॥ ४४ 


एवमेव यदुकुले$पि देवा इति। तथा 
चोक्तम्‌-- सहस्त्रशः समुद्भूता देवा यदुकुले 
पृथक्‌।' इति॥ ४४॥ 
तेषां प्रमाणं भगवान्‌ प्रभुत्वेनाभवद्धरिः । 
ये चानुवर्तिनस्तस्य ववृधुः सर्वयादवाः॥ ४५ 
॥ ४५ ॥ 


शय्यासनाटनालापक्रीडास्नानादिकर्मसु । 
नविदुः सन्तमात्मानं वृष्णय: कृष्णचेतस: ॥ ४६ 
॥ ४६ ॥ 


तस्मात्कृष्णकीर्ते: सर्वतीर्थोत्तमत्वं 
कृष्णस्य च सर्वदेवोत्तमत्वं न चित्रमित्याह-- 
तीर्थं चक्र इति। 


तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषु 
स्वःसरित्पादशौचं 
विद्विट्स्निग्धाः स्वरूपं ययुरजितपरा 
श्रीर्यदर्थेऽन्ययत्नः । 
यन्नामामंगलघ्नं श्रुतमथ गदितं 
यत्कृतो गोत्रधर्मः 
कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं 
कालचक्रायुधस्य ॥ ४७ 


(४६ - २०५२॥) 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ९० 


ते हेत्योनो विनाश ३२१। भाटे श्रीडरि द्वारा 
साशा. जापवामा जावेला देवो, यहुईणभां नवतय 
डता. छे २० (परीक्षित), ते याध्वोनां जेडसो, जे5 
इण डत. ॥ ४४ ॥ 

जा प्रभाह. ४ यहुईणभा पर देवो खता. ते 
जनुसार उषेवामा जाव्यु छै - द्वो य६ु६०मां ७रोनी, 
संण्याभां कु गुध 3त्पन्न थया खता. ॥ ४४ ॥ 

पूर्णपुरुषोतम परमेश्वर 'भणवान श्री$ष्श यावो. 
भाटे प्रभाए३५ नन्या डता. तेभनामा केशो ते 
(जवान, (जंतर) सेवे छत ते सर्व याध्वी, 
विशेषत: समृद्ध थय। छत. ॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 

श्रीडष्शमां दागेव यित्तवाणा याध्वो सूत, 
नेसता, इरत, मोत, डी? उरता, स्नान उरता. 
वगेरे सर्व अर्माभां (श्रीड७।मां तन्मय थपाथी) 
६्& न. ५७ भूल हत. ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ 

तेथी, श्री$ष्शनी ठीतिनी सव. तीथा उरता! 
श्रेत जने. श्रीकृष्णांनी, सर्व देवोभां उत्तमता ढोय 
तेभ जाश्यय॑ नथी, खेम 5७. & - “तीर्थ चक्रे 
इति।' 

छ चप (परीक्षित), यहुडुणम कमी. 
जवतार पारए र्या. ते श्रीडष्छाना डीत/३५ तीर्थ 
(भगवानना) यरणप्रक्षलित ४णवाणा २१२३५ 
तीथने जल्प (माडात्म्यवाणु) मनावी दीषु, श्री$ष्शना 
शन्नुशो जने. स्नेडीजों साउप्य पाभ्या, के (कक्ष्मी७)न 
पामवा भाटे जन्य ध्वोनो प्रयत्न थाय छे तेवा. 
श्रेय पश प्राप्त न थनारा. परिपूर्ण, श्रीदेवी 
गमन थर्छने २३८ (वण. श्री5०४५२।५४७) छे, 
श्रवश-डरीतन शरायेथु शेमनु नाम जमंणणोनो नाश 
उरनारी छै तथा. केमऐे. पिना वंशभां घम 
प्रवर्ताव्यों छे, तेवा. 5णमू[त. जने सुध््शनयरडउपी 
जायुपवाण। श्री$ष्छने माटे भूमिना भारनु ४२७, 
3स्बुं_ वजेरे (8५२ शावाये८ सव. डं) मोट. 
याश्ययनी वात नथी. ॥ ४७ ॥ 


अ० ९० 


इतः पूर्व स्वःसरिदेव सर्वतोऽधिकं 
तीर्थमित्यासीत्‌। इदानीं तु यदुषु यदजनि जातं 
तीर्थ श्रीकृष्णकीर्तिरूपमेतत्स्वःसरिद्रूपं पादशौचं 
तीर्थमूनमल्पं चक्रे, स्वयमेव सर्वतीर्थोपरि विराजत 
इत्यर्थः । श्रीकृष्णस्य विद्विषः स्निग्धाश्च तत्सारूप्यं 
ययुरित्यपि नातिचित्रम्‌, तस्य परमकारुणिकत्वात्‌। 
तथेदं च न चित्रम्‌। किं तत्‌। अजितपरा 
अजिता कैश्चिदप्यप्राता परा सर्वतः परिपूर्णा 
श्रीः कृष्णस्यैव, नान्यस्येति। तदेवाह-यदर्थऽन्येषां 
ब्रह्मादीनां यत्न इति। ननु निरपेक्षं तमेव 
लक्ष्मीः श्रयत इति चित्रमेवेति चेत्‌, न हि, 
परममङ्गलनामधेयत्वात्तस्येत्याह-यन्नामेति। तदपि 
नार्थस्मरणापेक्षमित्याह-श्रुतमथ गदितमिति। 


सर्वधर्माश्रयत्वादपीत्याह-यत्कृतो गोत्रधर्म 
इति। गोत्रेषु तत्तदूषिवंशेषु धर्मो यत्कृतो येन 
प्रवर्तितः । तस्य क्षितिभरहरणं नैव चित्रमित्याह- 
कृष्णस्यैतदिति। कालचक्रायुधस्येति। सर्वसंहारक- 
कालमूर्तेविशेषतो दुरन्तप्रभावचक्रायुधस्य कियदेत- 
दित्यर्थः ॥ ४७॥ 


यत एवंभूतः श्रीकृष्णस्ततः स एव सर्वोत्तम 
इत्याह जयतीति | 


दशम: स्कन्धः 


११०१ 


जानाथी पूव सनी सरिता (गंगा) % सर्वी 
ती4३५ डता, ५९. डवे य।६वोभ। “यत्‌-अजनि' १५0. 
जवतार ६२९ ऽय, छे ते श्री$ष्शनी डीति३५ तीर्थे 
जा. स्वर्जगाना, पाध्प्रक्षक्षित ४०३५ तीर्थने “ऊनम्‌? 
@ितरदुं उरी. दीधु छे. श्रीडष्णनी शीति स्वयं ४ सर्व 


तीर्थानी 3५२ शोले छे, सेम अर्थ छे. 

श्रीकूष्शाना शशुणो सते स्नेडीजी तेमनुं 
(श्री$प नु) साउप्य पाम्या छे, थे पण मोटु जाश्यर्य 
नथी, 5२७ छै ते खत्यत 5२२।५्‌।१ छै, तहुपरात. 
जा. (नीकु) ५९, श्य्‌ नथी, ते 5युं 8? 'अजितपरा' 
अजिता 
रीत परिपूए श्रीदेवी 9४५ ४ छे, 


गढी, ते ४ उले छै- कमन पामवा माटे १६२७ 


ॐ$नाथी ५९ प्राप्त न थनारा 'परा' सव. 
न्य्‌ ॐच 


_ 


वगेरे भीक देवोनी प्रयत्न हीय छे. बक्ष्मीछ तो, 
कृभ्‌ने उशायनी जपेक्ष, नथी तेवा. श्रीडरिनो नाश्य 
उरे छे, जे जाश्ययंनी वात छे, भेम को. 6 शेड 
$रे, तो. ते भाटे 5९ छै ॐ - 'यत्‌-नाम इति।' तम" 


ho he 


नाम वेवाथी परममंगण थाय छे तेथी (क्षक्ष्मी७ 
श्रीडरिनो जाश्रय 5२ छे.) ते नाम देवामा पश. 
जथना जनुसंपाननी जपेक्षा नथी, जम 5छे छ - 
' श्रुतम्‌ अथ गदितम्‌ इति।' १७. $ ठीर्तन उस्वामां 
जावेधु नाम (सर्व जमंणणीनी, नाश उरनारी छे). 

भणवान सर्व पर्मोना जाश्रय३प ५९ छे, गेम 
४९ छै - “यत्‌-कृतः गोत्रधर्मः इति।' £२९ ॐ शभे 


व 


#षपियोना वंशोमा धम प्रवर्ताव्यों छे, ते भणवान 
भाटे गूमिनो, भार हतारो जे 3.86 जाल्यरयनी वात 
चथी क, सेम उले “कृष्णस्य एतत्‌ इति।' 
“कालचक्र-आयुधस्य इति।' स५नो संहार 5रनार 


दि ha ~ 


आणभूतिने माटे भन विशेष३पे ६४५२ प्रभाववाण। 


प 


¢9 व्र 


सुध्शनथ&३पी जायुपवाणाने माटे 'भूमिनो, मार 6तारवो, 
खे 56 मोटी. वात छे! खेम यथ छे.॥ ४७ ॥ 


ठारए। ॐ षश २॥१। छे, 
सेम 5७. छे - 'जयति इति।' 


तेथी ते ४ 


शक 
सवभ ७, 


११०२ 
जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो 
यदुवरपर्षत्स्वैर्दोभिरस्यन्नधर्मम्‌ । 
स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मितश्रीमुखेन 
व्रजपुरवनितानां वर्धयन्‌ कामदेवम्‌॥ ४८ 
(४६ - मादिनी) 


जनानां जीवानां यो निवास आश्रयस्तेषु 
वा निवसत्यन्तर्यामितया तथा स कृष्णो जयति, 
देवक्यां जन्मेति वादमात्रं यस्य सः । वस्तुतोऽजन्मा। 
यदुवराः पर्षत्सभासेवकरूपा यस्य। इच्छामात्रेण 
निरसनसमर्थोऽपि क्रीडार्थं दोर्भिरधर्ममस्यन्‌ 
क्षिपन्‌ स्थिरचरवृजिनघ्नोऽधिकारिविशेषानपेक्षमेव 
वृन्दावनगततरुतृणलतादीनां संसारदुः खहन्ता। तथा 
विलासवैदग्ध्यानपेक्षं व्रजवनितानां पुरवनितानां 
च सुस्मितेन शोभनहास्ययुतेन श्रीमता मुखेनैव 
कामदेवं वर्धयन्‌। कामश्चासौ दीव्यति विजिगीषति 
संसारमिति देवस्तम्‌। भोगद्वारा मोक्षप्रदमित्यर्थः 
॥ ४८ ॥ 


इत्थं परस्य निजवर्त्मरिरक्षयाऽऽत्त- 
लीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि। 

कर्माणि कर्मकषणानि यदूत्तमस्य 
श्रूयादमुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छन्‌॥ ४९ 


(8६ - १८८५) ००५ - ४८, ५० 


श्रीम रागवत भडापुराए 


३४० ९० 


गे भजवान सर्वना गाश्रय३प छै (जथव। के 
भणवाननी सर्व रनोभां जंतर्याभी३प निवास छै), 
घेवडीथी, थयेथो कन्म - ये तो केमने मटे भाज 
$४१। पूरतु छै, (5२२ ३ जे तो जदन्म। 8)! मनी 
परिषध्मां श्रेछ याध्वो सेवी डता, (6२६७(माजथी 
जपमभने ६२ 5२०२ दोव छता. पोताना) ५।छुजी थी, 
सपने ६२ 5२१, स्थाव२-९४०म सर्वच पापोने ६२ 
3रनार, शमे सुदर स्मितवाणा श्रीमुणथी 98 नाथ 
खने पुरांगनाजोना संसारने छती देवानी 89१७० 
जनुराणने पोते. £१२१३५ गनीने समृद्ध ड्या, तेवा. 
($प।सिधु) श्री. (4५२) य्‌ पामे छे. ॥ ४८ ॥ 

“जनानाम्‌' छन ४ 'निवासः ' २५५३५ 8 
जथव। जंतयामी३पे १ २९ छे ते श्रीडषष्श ९4 पामे 
छे. ६५$१। थयेव्ो. कन्म उछेव। पूरतो ४ 8, (4२७ 
3) वस्तुतः भणवान सक्षन्मा छे. शषेभनी “पर्षत्‌' 
परिषध्मा (सनामा) ओछ याध्वों सेवी तरी इता. 
७२७मानथी, जपमने दूर उरवा भाटे समर्थ छोवा 
छता. डीड माटे भाहुसोथी, जपभने ' अस्यन्‌' ६२ 5२।, 
स्य।१२-४गभ्‌ना पापोनो, विशिष्ट जपिडारी ढोवानी 
जपेक्ष। विना % नाश 5२ना२, १६।१नभां रेल वृक्षो, 
तशणलां जने. बता. परेन संसारउपी, धुःणोनो नाश 
3शनार२ - तेम क विवास मटेना यातुर्यनी, अपेक्षा 
विना ४ 9४4 निताथो जने पुरवनिताजोना मने 
“सुस्मितेन' सुंदर छास्ययुठुत, श्रीयुऊत. भुणथी ४ 
*कामदेवम्‌' जनुराणने वधारता. ५१२१३५ भनीने. 
'दीव्यति' संसार 8५२ विश्य मेणववानी 6२७. राणे 
छे ते. ६१, तेने (संसारने छती देवानी, 849 वाणा 
जनुराणने समृद्ध अय.) - भोग द्वार मोक्ष प्रन 
उरेनार जनुराणनुं संवधन यु, गेम जथ 8. ॥ ४८॥ 

सभ, पोताना वेमनी २क्ष, ऽर्वाची ७२६७ 
लीकषाविअर पारए उरनारा याध्वश्रेष श्री {षः 
परमात्माना, ते वीक्षावतारोने जनु३५ जनु5२७ 
3स्नारों जने सर्व ऽमनो. नाश 5रनार. थीवायरितोने 
जा भणवानना यरशोमा भडित प्राप्त उरवानी 
७२७॥वाणा, मनुष्ये श्रवश्‌ 5२व्‌ 282. ॥ ४८ ॥ 


अ० ९० 


तत्तत्कार्यविशेषै: स्वीकृतमत्स्यकूर्मादिनाना- 
मूर्तविशेषतो यदूत्तमस्य सतः परस्य तदनुरूपा- 
नुकारीणि कर्मकषणानि कर्माणि चरितानि श्रूयात्‌, 
शृणुयादित्यर्थः ॥ ४९ ॥ 


अनुवृत्तेः फलमाह--मर्त्य इति । 
मर्त्यस्तयानुसवमेधितया मुकुन्द- 
श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयैति । 
तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापवर्ग 
ग्रामाद्‌ वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थाः॥ ५० 


श्रीमत्याः कथायाः श्रवणकोर्तनयुक्तया 
चिन्तया संवर्धितयाऽनुवृत््या तथा तन्निष्ठत्वेन 
तस्य धाम लोकमेति। 


लोकत्वेऽपि कालानाकलितत्वमित्याह- 
दुस्तरेति । 


दुर्लभपुरुषार्थतामाह- ग्रामादिति ॥ ५०॥ 


दशम: स्कन्धः 


११०३ 


[र bo दि ज्य 


ते जनेऊ जवतारोनां विशिष्ट आयोने २३ 
मत्स्य, डूभ वगेरे जनेऊ जवतारों कमे स्वीडाया 
छै, तमना विशेष३प५ ते याध्वश्रेऊ सत्य३५ परमात्माना 
ते. वीकावतारोने जनु३५ जनु5२08 उरनारा. जने 
*कर्मकषणानि' ऽमनो. नाश 5रनारं वीक्षायरिओने 
भनुष्य 'श्रूयात्‌' अव७ ५२, खेम जर्थ छे. ॥ ४८ ॥ 

सेवानुं $५ ३४े छे - 'मर्त्यः इति।' 

मरएधर्मा, (मनुष्य) प्रत्ये संधिरणमां मुई 
श्री शोमायभान उथाणोनां श्रवश्‌ जने 
डीतनपू् अना. यिंतनथी, वधी जयेक्षी ते (सुप - 
सेवा) द्वारा. 5ाणनो, दुध वेज कयां समाप्त धाय 
छे, तेवा तेमना धामने प्राप्त रे छै, कनी. A 
प्रयोष्न माटे पृथ्वीपतिलोसे ५२ (२४५७2, धरणार 
छोरीने) नगरभांथी, (१५७४ सापनोनु जनुछ।न 
$२१। माटे) वनमा प्रथाए अयु छे. ॥ ५० ॥ 

शोभायमान. उथाजोीना। श्रवण जने. डीत॑न११5ना 
यितनथी, वधी, गयेक्षी जनुवृत्ति (सेवा) द्वारा. तेम 
क तेमां स्थित थप द्वारा तेभना ' धाम' ऽन प्रापा 
र्या, छे. 

भगणवाननुं धाम दोऽ छोवा. छता. पए. 
डोण(ग. वे०)नी, पर्डायनी नढार छोवानुं ऽहे छै - 
“दुस्तर इति।' 

ते घाम प्राप्त ३२१। माटेनो, पुरुषार्थ प. ६६९७ 
छे, शेम ३छे 8 - 'ग्रामात्‌ इति।' (५थ्वी५[तिश) 
नगरभांथी वनमा जया छे. ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे 
श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ 
म 


॥ समाप्तोऽयं दशमः स्कन्धः ॥ 
श्रीकृष्णार्पणमस्तु 
ल 


॥ श्रीहरि: ॥ 
आएति बालकृष्णकी कीजे 


आरति बालकृष्ण की कीजे। 
अपनो जनम सुफल करि लीजै॥ 


श्रीयशोदाको परम दुलारो, 
बाबाको अर्ियन को तारो। 
गोपिन के प्राणन सो प्यारो, 
इन पर प्राण निछावर कीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


बलदाऊको छोटो भैया, 
कनुवा कहि कहि बोले मैया। 
परममुदित मन लेत बलैया, 
अपनो सरबस इनकूँ दीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजे॥ 


श्रीराधावर सुघर कन्हैया, 
व्रजजन को नवनीत खवैया। 
देखत ही मन नयन चुरैया, 
यह छबि नयनन में भरि लीजे॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजे॥ 


तोतरि बोलनि मधुर सुहावे, 
सखन मध्य खेलत सुख पावे। 
सोइ सुकृती जो इनकूँ ध्यावे, 
बस इनकूँ अपनो करि लीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


& 


